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RE आयुवद के प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्ग सम्बन्धी विषय यथा निघण्डु, निदान, रोग-विज्ञान, - 
4 विकृतिःविज्ञान, चिकित्सा-विज्ञान, रसायन-विज्ञान, भोतिक-विज्ञ।न, कीट! णु-बिज्ञान 
क. इत्यादि प्रायः सभी विषय के शब्दों एवं उनकी अन्य भाषा ( देशी, विदेशी, 
स्थानीय एवं साधारण बोलचाल ) के पर्याथोंकषा बिस्तृत व्याख्या सहित - 
अपूर्व संग्रह | व्याख्या में पराधीन व अर्वाचीन मतों का चिकित्सा- 
| मणाली-त्रयके अनुसार तुलनात्मक एवं गवेषणापूणं विवेचन किया 
ह गया है । इसमें ४००० से भ्रधिक वनस्पतियों, समग्र खनिज्ञ एवं 
चिकिस्सा-कार्य में आनेवाली प्राय: सभी आवश्यक प्राणि- रुळा 
वर्ग की तथा रासायनिक आ षधों के आजतक की शोधों का 5 ५. ४ 
सार्वाज्ञीन सुन्दर, सुबोध एवं प्रामाणिक वर्णन हे | 
मेडी ९ वर i 92 />4 द्र 
इसके सिवा इसन सभी प्राचीन अवाचीन रोगों का 
विस्तृत निदान-विकिस्सा(द्‌ भी वर्णित है । संक्षेप ह 
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आयुवदीय-विश्व-कोष प्रथम खंड-- 
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इस शीर्षक के अंतर्गत प्रथम खंड में जो कुछ लिखा गया है, इम उसे ही पर्याप्त समकते हैं | 
अस्तु, यहाँ अब कुछ विशेष न लिखकर, प्रथम खंड की अपेच्षा इसमें क्या-क्या परिवर्तन, परिवृ'हय एवं सुधार 
किए गए हैं, उसे संक्षेप में आपके सम्पुख प्रकट कर देना ही हम इस समय अपना कत्तं 
की अपेच्षा इस खंड में अधोलिखित सुधार एवं परिवत्तंन किए गये हैं--- 
| ( १ ) अपने कई एक मित्रों के समुचित आग्रह से अबसे “आयुर्वेदीय कोष? के स्थान में इस ग्रंथ 
j का नास “आयुर्वेदीय+विश्व-कोप! रक्खा गया, जो ठोक अर्थो में अपने नाम का द्योतक हे] 
! (२) प्रत्ये5 मूल शब्द के उच्चारर रोमनवर्ण एवं उनके प्रत्येक भाव के समानार्थी अगरेजी शब्द 
देना, अनुपयोगी समकरुर, इस खंड में उन्हे स्थान नहीं दिया गया । 


Fon Se, 


य समभे हैं | पूर्व 


“> 


॥ | ( ३ ) प्रस्थेक भ्राथुरवे दीच, यूनानी तथा डॉक्टरी औषध, पारिभाषिक शब्द, रोग-निदान-चिकिन्सादि 
| की चिङित्या-प्रणालीत्रय के अनुसार प्रथम खंड की अपेक्षा अधिक खोज एवं गवेषणात्मक रूप से विस्तृत । 
हे | विशद वप्नाखा की गईं हे । उदाहरण के लिए “ग्राक', “अाँबला?, 'आयुर्वेद', “उन्माद', श्रादि शब्द अवलोकन 
४ करे | 
| 8. ( ४ ) प्रत्येक मुल शब्द को दिंदी मानकर, प्रथम उसका हिंदी-भाषा व्यवहारानुसार लिग-निर्धारण 
Sy क्रिया गया हे रोर संस्कृत होने पर उसके संस्कत भाषा-व्यवहार के अनुसार भी लिंग का निर्देश कर दिया 
गया है । 
अनेक मित्रों ने इस ग्रंथ के निर्माण में अनेकानेक प्रकारही सहायता प्रदानकी हे, उनको हम हार्दिक 
घन्पवाद समपेण करते हैं| इसके अतिरिक्त आर भी जो जो सजन ज्ञात वा अज्ञात रूप में इस कार्य में | 
सहायक हुए हैं वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। पं० विश्‍वेश्‍वरदयालुजी वैद्यराज संपादक अनुभूत योगमाला तो. 
हम लोगों के विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, जो उन्होंने काफ़ी भ्रथ-ब्यय झर इस वृहत्‌काय ग्रंथ का प्रदाशनकर॒ 
हम लोगों का उत्साह वद्धित किया हे | आपही के उत्साह-वद्ध॑न और पश्रप्रदर्शन का यह फ हे कि यह भाग | 
इस सजघज के साथ इतनी शीघ्रता से अत्यल्प समय में प्रकाशित करने का सुश्रवसर प्राप्त हुओ है | | 
अन्त में इसमें हम अनेक चुटियों का पद-पद पर अनुभव कर रहे हैं ओर साथ ही अपनी इस गुरुतर 
कार्य संपादन की अक्षमता का भी | कर 3 
किसी ने सत्य कहा हे-- ! 
हर मन्दः कवियशः पार्थी गमिष्याम्युपहास्यतामू । 
प्रांशुलभ्ये फले मोहादुद्बाहुरिव वामनः ॥ | 
यद्यपि प्रूफ संशोधन में हमारे सइयोगियों ने अतिशय प्रयत्त किया हे; तथापि शीघ्रता के कारण 
अनेकानेक त्रुटियाँ रह गई हैं | आशा है, विज्ञ पाठकड्न्द उन्हें सुधारकर अभिप्रेत अथे निकालनेकी कृपा करेंगे . 2; 
एवं उनसे हमें सूचित करेंगे, जिसमें वे अगले संस्क्रण में सुधार दिये जाये । इति | 


आयुवेदीयानुसंधान-प्रासाद ] | विदुषां विनयावनत-- 


रायपुरी-चुनार ( यू० पी० ) | बांबू रोमजीतसिंहजी, | 
| जं 
J र 


चेत्र शुक्र रामनवमी तदनुसार 
१३ अप्रेन्न सन्‌ १३३७ ई० 


'आयुवेदोय-विश्‍्व-काव के प्रथम खंड के विषय में भारतवष के प्रत्येक प्रांत के जगन्मान्य 
सुविख्यात योग्य आयुवैदीय-पंडितो एवं प्रमुख आयुबेदीय़ एवं अन्य पत्रकारों की सम्मतियों का सार-- 


है ॥ श्री श्रीगोरक्तष्ण: शरणम्‌ ॥ , 
श्रीमन्माध्वसम्प्रदायाचाये दाशेनिकसावेभोस साहित्यदशेनाद्याचायं तकरत्न न्यायरत्न और 3 
गास्वांमी[दामोदर शास्त्री कांशी-- 

गरष्टाङ्कास्रेडभ।जां सनियमकत्षितादञ्जवस्तुप्रभाचः 

प्रोद्गोधानेMचेष्टाप्रवणितहृदय(भिञ्ञ शारीरिकाणाम्‌ । 

योग्यच्युस्पत्तिचुञ्चुर्गगनशरदल व्योमभूमानज्ञु्टे, 

रायुर्वेदीय कोषः प्रमद्मकृत नोऽकार पूर्वस्थशब्दे 
थे अपने अपने गुणों के साथ बहत सी औषधियों के प्रभावों को बतलाने में यथोचित 
यत्न करनेवाले पंडित और वेद्यक-शास्त्र के अष्टांगो कां बिशेष परिशीलन करनेवाले वेद्यो की यॉग्यता 
को प्रकाशित करनेवाले दशहज़ार ढाई सौ शब्दों से युक्त आयुनेदीय-कोष ने हमके हर्पान्वित किया । 
इह किलेरावाप्रान्तस्थबर।लोकपुरतः प्रकाशितःयुर्वेदीयछोष प्रथमखणडमक।रादिकाज्ञातयच्मान्त साद्धः 
शतद्वयाधिक दससहस्रशव्दाव्य'वलोक्य जिज्ञास्वामयाविजनतासंतोषावह नामतोडवधाय विनिर्यीय चादङ्कार 
चयसध्रीचीनताम परेएामप्यनङ्क्णीमतां विनिश्चिन्वन्‌ प्रसाद्यमान मानसोऽदसीयपरिपूर्णतामनन्तरायां जग- 
दीश्वरभ्यर्थयमानां विरमति सुधाविच्तरादतिशयम्‌ । चेत्र शुक्र तृतीयाया, १६६० वेक्रमाब्दे, काश्याम्‌ 


अथ--बत मान समय में इटावा जिले के प्रसिद्ध बरालोकपुर से प्रकाशित 'आयुवद्रीय . + 
को१? के अकारादि अज्ञातयच्मान्त दसहजार ढाइसौ शब्दों से सुशाभित प्रथम खंड को देखकर ओर यह 
रुूमझ कर कि इससेजिज्ञासु रोगियों को संतोष होगा, वेद्यसमूह के! सहायता मिलेगी, एवं औरों के प्रति 
इसकी डपयोगिता का निश्चिय करता हुआ और प्रसन्न मन से जगदीश्वर के निकट उक्त कोष की 
निर्विघ्नता पूणता की प्रार्थना करतां हुआ वृथा विस्तार से विरत होता हूँ । 


श्री चरकाचार्य काशी हिन्दू विश्‍वविद्यालय़ायुर्वेद कालेजाध्यक्ष 
स्वर्गीयश्री घमदासजी कविराजः 

नूनमिटाचाप्रांतीय बरालोकपुर पत्तनीय श्री विश्वेश्वरदयालु शम मुद्रापितः श्रीमदक्षजीतसिंह रामजीत- 
सिंद्दाभ्याम्विनिर्मित संस्कृतादनेक भापासमल तः कोपश्चिकित्सक जनानाम्परमोपकारको वरीवतिमन्येयंसम्प्रति- 
निरुपमस्संवृत्त इति प्रम'णयति | पोष शुक्र १, गुरो सं १६६९० | 
व्याकरण साहित्यशास्त्री आयुर्वदाचाय भिपगांचार्य भिषग्शिरो मणि विद्यावारिधि श्री सत्य 
नारायण शास्त्री महोदयस्य सम्मतिः-- 

कोवेर कोषइव सर्व गिरोदूगृतोऽयंयोलालसीति मिषजासुपकारकोवे । 

श्री रामजीत दलजीतप गभिधभ्याम्‌ . सश्वन्पुदा विरचितो ह्यपमा विहीन; ॥ १ ॥ 

यश्चामर प्रभुति कोषकृतस्प्तमग्रान्‌, सद्धावजुष्ट मदनादिकृत्तीनजस्रम्‌ । f 

भाषास्वकेन परिभाव्य्रचच। चक।स्ति, सोऽयंसद्‌। विजयत।म्भवतासुकोषः || २ ॥ - 

बराजोकपुरस्थ्रेन, विशवेश्वरद्यालुना, सुद्र।पितोऽन्वयं कोपो, भिषजा मुपकारकः || ३ ।। f 

इति प्रमाणी ङुरुते, सत्मनाराथा[मिधः, वाराणसीयमगस्तस्य, पत्त नीय श्चिकिरस क: | 3 ॥ र 
हे ल्‍ —पोष शु० 9२ गुरो श्री सं० १६६० | 


_ क 


[oS र ९ [oS ~ ~ ~ ९५ 
. भारत प्रसिद्ध, आयुर्वद मार्तण्ड, नि० भा० वेद्य सम्मेलनों के सभापति-श्रीयादवजी त्रिकमजी 
टश ~ 
आचाय बम्बई, [लखत हे--- 
“झापका भेजा हुघा 'कोष' मिला, इस कोत के प्रसिद करने का श्रापका प्रयत्न स्तुत्य हे | 
आयुर्वेदीय शब्दों की व्याख्या इसमें देखने को गिल सकती है । केवल एक ही 'के'ष' से अनेक. 


S| 
कोर्पो के रखने की तु्ीफ नहीं उठानी पड़ेगी | वद्यो को इडा संग्रद अवश्य करना चांहिये | 


द 

श्री» गणपतिचन्द्र केला, सम्पादक “घन्त्रन्तरि? विजयगड ( अलीगढ़ ) से लिखते हैं 

“आयुर्वे दोय-रोष” मिला, हादिरु घत्यवाद | ऐवा श्रावश्यक विशाल भ्रायोजन आप उठा रहे ठे, 

इसके लिये दोर्ना ही रचयितागण हमारे हार्दिक धन्यवाद के! स्पीकर करें | | 

विश्वेश्वर भगवान्‌ ने प्रक शितरूर वच-समाज का जो उपकार किया हे, वह स्तुत्य हे | ै 

ऐसे विशद विशाज्ञ विशेषोषयोगी ग्रंथ के संकलन में समस्त वेद्यसमाज ओर संस्थाओं के। सदहायतो 
रसर उत्साह बढ़ाना चाहिये | 


संपादक 'आयुर्वद संरेश' लाहोर ( १५ सितम्ग्रर १६३० ३० ) के अंक में लिखते हैं-- 

“यह कोष अवनी पद्धति का पहिल्या ही कोप हे, जिसमें वैद्यक, यूनानी और ऐतोपेथी में प्रयुक्र शब्दों 
के न केवल श्रथ दिये गये हैं, वरन्‌ सम्पूर्ण सवे मत नुसार व्याख्या की गई है, यथा अश्वगंधा की व्याख्या 
& पृष्णं मेंवमाप्त की गई है, भ्र्थात्‌ अश्वगंध।का स्वरू५, पर्याय, अंग्रेजीनास, वानस्पतिक्र वणन, उत्पत्ति स्थान, 
कृति, प्रसिद्ध प्रसिद्ध योग तथा अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधा पाक, अश्वगंधा चूणं, अश्वगंधा घृतादि, मात्रा, गु, 
अनु गानादि सहित, एवं भिन्न-भिन्न द्वव्योंका शारीर रोगोंपर सर्वमतानुसार अच्छा प्रकाश डालना राया है, जिससे 
पाठ पर्याप्त ज्योति प्राक्त कर सरते हैं । इप विस्तृत ब्याख्या के कारण ही कोष के प्रथम भाग में जो ३० ० ० 
एष्ठो में विभक्र हे, १०२५० शब्दों का वर्णन है । इस भाप में खनुक्मणिका नुसार अभी तक “अ' अचर को 

भी समाप्ति नहीं हुई | यदि हसी शेलो का अनुकरण अगले भागों मेंभी क्यि। गया, तो कई भागों में 
समाप्त होगा । पुस्तकका आकार चरक तुल्य २२५८२६८८ है । इमे आयुर्वेदक। “महाकोष” समकना चाह ण | 


संपादक-“आरोग्य दर्पण', अहमदाबाद, जनवरी सन्‌ १६३५ ३० के अडू में लिखते हँ-- | 

षी “यह आयुर्वेद का एक अभूतपूर्व महान्‌ कोष हे, जो दोघे अध्ययन ओर परिश्रम के पश्चा 
गया है । इस भाप में 'श्र' से “अ्ज्ञातयचप्/! तक के शब्दों का संग्रद किया हे इसमें आयुर्वेद 
शाखाओं से सम्बन्ध रखनेवाले शब्दों का संग्रह है ओर शब्दों का केवल अर्थ ही नहीं दिपा गया; बल्कि 
विवेचन किया गया हे | वास्तव में इसे 'शब्द-कोष” नहीं, 'विश्व-कोष' कहना चाहिए ओर कोष की + 
साहित्य ग्रंथों की भाँति पढ़ना चाहिए। इसमें केवत प्राचीन वेद्यक ( भारतीयायुर्वेद्‌ ) के 
यूनानी ओर डॉक्टरी के शब्दों को भी संगृष्टीत श्या गया हे । हम इस कोष का हृदय से स्वागत 
और प्रस्येक आयुर्वेद प्रेमी से प्रार्थना करते हैं डि वह इपकछी एक-एक प्रति अवश्य खरीदकर लेलकों ओर 
प्रकाशक का उत्साह बढ़ावे । यह कोष आयुर्वेद के छोटे से छोटे विद्यार्थी से लेकर तक 
भी उपयोगी है । 
हम इस कोष को इतना उपयोगी समकते हैं, रि इसे आयुर्वेदिक सा 


CIE), 


श्रीसांन्‌ बाबू जुगलकिशार जी बड़वानी-सी० आंइ० लिखते हं-- 

झापका 'आयुवेंदीय कोष' यह खंड भाग सिला । प्रथम बहुत अच्छा निकन्ना है| ऐसे कोष के 
र प्रकाशित करने पर झप बधाई के पात्र हैं वेद्य छेखऊरों छा परिश्रम शतमुख से सराहनीय हे । 

श्रीमान्‌ पं आयुवदाचाय क्ुऽणप्रसादजी त्रिवेदी बी० ए० चारा -(सी० पी० > से लिखते हँ 
“इसारे सित्रद्वय वेद्यराज, पुरूषसिंहो ने जो परिश्रम क्या हे थोर कर रहे हैं, इसके लिए केवक्ष 
आयुर्वेद ही नहीं, अपितु हिन्दी भाषाभिज्ञ समस्त संसार, उनका तथा प्रकाशङ महोदय, समान्य चिकित्सक, 
वैद्यराज पं० विश्वेवरदयालुजीका आभारी हे | यह केवल “भायुर्वेदीय कोष! ही नहीं, प्रस्युत “आयुर्वेदी विश्व-को ष” 
कइचाने के योग्य है । यद्यपि ' प्रायुवैद' शब्द में इस व्यापक अर्थ का समावेश है तथा लेखकों ने प्रस्तावना में 
इसका स्पष्टीकरण भी किया हे, तथापि अ्र.घुनिर काल में यह शब्द एक प्रकार से योरा रूढ़ अर्थ का दी बोध 
करात! है । जैसे यद्यपि 'पंकन' में कीचोत्पज्ञ समस्त वस्तुओं का समावेश है, तथापि सर्वसाधारणतः कमल? के 
हो पथे में उपकु उपयोग किया ज्ञाता है | तद्व! 'आयुर्वेद' से यद्रि संवार की सर्व ओषध प्रणाक्षियो का 
बोध ह अर्थ मं होता है, तथापि वह श्रार्यो की वेदोक प्राचीन निदान एवं चिकिस्सा-प्रणाली का ही 
बोधक है । 


इसके अ्तिरिङ्ग इस ग्रंथ में ग्रकल, श्रकलंक, अकाम, भ्रकृलीन, अखिज्ञ, अकुशल इत्यादि कतिपय 
सर्व साधारण शब्दों का भी अर्थ दिय। गया हे | इसीसे इस ग्रंथरत्न को केरळ '्रायुर्वेदीय कोव? के नाम से 
पुकारना, उसकी कीमत को घटाना है | अब आगे इस ग्रंथ को “श्रायुवेंदीय विश्‍व-कोष' इस नाम से प्रसिद्ध 
करने से इसका विशेष महत्व एवं प्रच र ह।गा, ऐसी मेरी विनीत सूचना हे | 

ग्रंथ के इस प्रथम खंड में “ग्र ' वणा से प्रारम्भ होनेवाले प्राय: सब शब्दों का श्रथ बड़ी भवेषणापूर्ण 
दृष्टि से लिखा गया हे | अभी केवज मामूली तोर पर मैंने इसे देखा हे ।” 


बतावा 
a 


वैद्य भूषण श्री हरिनन्दन शर्मा, फल्लौदी ( मारवाड ) से लिखते हैं-- 
““आपकः! “कोष” प्राप्त हुआ, घन्यवाद ! इसकी जितनी प्रशंस! की जाय, थोडी है | आयुर्वेद क्षेत्र 
एरु बड़ी पूर्ति हुईं है अभी तक कोई कोष ऐसा नहीं था, जो डॉक्टरी व यूनानी तथो झन्ग्र भाषाओं की 
चेद्यकीय औषधियों के पर्याय गुणादि को प्रगट करे |”? 


— DS —— 


| हमारे शरीर की रचना के थशस्त्री लेखक स्वर्गीय डा० त्रिलोकीनाथजी वमी L. १1, 8, 
सिबिलसजेन जोनपुर, लिखते हे-- 


“निस्संदेह 'अआपक। “कोष” एक अच्यन्त उपयोगी ग्रंथ है । प्रत्येक निकित्सा प्रेमी को इससे ज्ञाभ 
उठाना चाहिए । 


B. 2. दौबे, फरुखाबाद, लिखते हें 


म्य ““झायुवदीय-कोप” को देख हृदय को अति ही प्रसन्नता हुईं | संकन्नन-कत्तो ओर प्रकाशक दोनों 
. चनन्‍यवाद के पात्र हे ॥ 


देखिए “स्वराज्य” खँडबा, ११ जून सन्‌ १६३५ की संख्या ४१ में अपने केसे जोरदार उद्‌गार 
प्रगट करता है 
८“ इस विषय में आजकल जितने भी ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, उनमें प्रस्तुत “श्ायुर्वेदोय कोष' के! ऊँचा 
: जना चाहिए । ग्रंथकारों ने इस कोष के संकलन में जो परिश्रम किया है, वह सर्वथा प्रशंसनीय है |?” 
हक 025 प्रवाधिक प्राचीन हिंदी साहित्यिक पत्रिका 'सरस्वती' प्रयांग, अपने अगस्त सन्‌ १६३५ इ० के 
अंक के प्रष्ठ १६१ पर इसकी आलोचना करते हुये, लिखती है-- 
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“इसमें केवल श्रायुवेदीय श्रोषधियों के ही नाम नहीं संग्रह किण गए हैं; श्रपितु यूनानी तथा 
डाक्टरी औषधियों के नाम भी दिये गये हैं | इस प्रकार इसझे प्रणयन में इस बात का ध्यान रखा गया हे 
रि विकित्सा-प्रणज्ली-त्रय के ओषधि सम्रदों का इतमें समावेश हो जाय | इसको रवना विश्व-काष के 

ढंग पर की गई हे ओर इसमें संदेढ नहीं डि विद्वान्‌ लेखां ने इस उपयोगी ग्रंथ के बनाने में बड़ा परिश्रम 
किया हे | प्रकाशक भी प्रशंसा के पात्र हैं। चिकित्लकों तथा चिक्रित्पा-शास्त्र प्रेमियों के! इसका संग्रहरूर 
प्रकाशक को प्रोत्साहन देना चाहिये ।'? 

१ इनके 'प्रतिरिक्क सेकडो अन्य सम्मतियाँ भी हैं, जो स्थानाभाव से यहाँ नहीं दो जा सकी और 
“अनुभूत योगमाना” सें वे समय-समय पर निकल भा चुकी हैं । 


King George's Medical College 
department of Pharmacology 
LUCKNOW 

23 rd. March 1986 
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है 
* >> क... कका WN. 7० ibid 


Dear sir, है 

I thank you for sending us tlie lst. Volume of your ‘Ayurvediya- 
1९०३18. Work of this nature involves monumental labour and I have 

no doubt will be highly appreciated by those interested in the Indige- 

nous system of medicine. 1. wish you success in your undertaking ह 

Yours Faithfully र 

B. N. Vyas. M. B. 

नी —— ROYBAHADU र 

'[ have glanced through the pages of the so called ‘Ayurve > 

kasha’ ( Vol. 1, ) Dictionary of words used in Ayurvedic, Unani 

Allopathic systems of medicine, compiled by Vaidyas Ramjita Sivh: 

and Daljiba Sinha, From what I have 8७७७ of the work it has impre- | 

ssed me as a very valuable and useful production of an encyclopaedic 
character and thers is no doubt that the Hindi literature, in fac > 
general medical Literabure of India, has been enriched by thisp 

ation, he com pilors have drawn upon original and stundard wor ks, 

80 far as the: Ayurvedic section is concerned and it is hoped 

they keep themselves upto date in case of the subsequent ४ 

and havo an eye on ancuracy and thoroughness they will ७७ 

ng a great service to the cause of medical literature ६ 
in India. The work involves a tremendous «umount 0 
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आयुर्वेदीयानुसंधान ग्रन्थमाला का प्रथम पुष्प 


“सप-विष-विज्ञान” 
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बा० दलजीतासह जी “यायुवदीय-विश्‍व-काष-कार, 
यह्‌ पुस्तक क्या हे, आयुबदीय, यूनानी और डॉक्टरी के सेकड़ों पुस्तकों का मक्खन 
है । विशेषता इसमें यह है कि, इसमें प्रायः सभी विषय स्वांनुभूत हें । इसमें कोई विषय 
ऐसा नहीं, जिसपर पूर्ण विचार न कर लिया गया हो और जिसका परीक्षण एवं प्रयोगां 
द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान न प्राप्त कर लिया गयां हो । कहाँ तक कहें इसमें अपने-पराये लगभग 
बीस वर्ष के अनुभव निष्कपट भाव से दिल खोलकर प्रकट कर दिये गये हें । इसके पढ़ने 
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से अनेक व्यक्ति प्रसिद्ध सप-विष-चिकित्सक बन गए हैँ । इसके द्वारा चिकित्सा करने 
पर १०० में ६० रोगी शार्तिया चंगा होते हे । ऐसा प्रयत्न किया गधा है कि, इसमें सर्प-बिप- 
चिकित्सा विषयक कोई भी ज्ञातव्य बिषय छूटने न पाए । इसमें सपे-भेद,सपे-विष एवं उसके 
गुण-धमं. सपं-दष्ट के लक्षण, मृत-जीवित परीक्षा, सपे-दष्ट की आयुबेदीय, यूनानी, डाब्ट री 
और स्वानुभूत आरस्भिक सामान्य विशेष चिकित्सादि अनेक विषयों का विस्तृत स्पष्टोल्लेख 
किया. गया है । अन्त के दो प्रकरणों में विच्छू एवं ततैया के दंश-लक्षण एवं चिकित्सा आदि 
पर यथेष्ट प्रकाश डाला गया है । अन्त में इसमें आये हुये कठिन शब्दों के स्पष्टी-करण के 
लिये एक लघु-कोष द्वारा इस पुस्तक को समाप्त किया गया है । 
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इस ग्रन्थ की अनेक वेद्यक एवं मासिक-साप्ताहिक देनिक-पत्रो एवं आयुवद 
के धुरन्धर विद्वानों ने मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है और उन्होंने इसे सब-साधारण, बालचर, 
एवं वेद्यां के लिए अतीव उपादिय बतलाया है। किसी-किसी ने तो यहाँ तक लिखा है कि, 
इस विषय पें आजतक प्रकाशित पुस्तकों में यह सब श्रे8 है । विशेष जानकारी के लिए. 
बृहत्‌ सूची मँगा देखें । मुल्य १) डाक व्यय अतिरिक्त । 9 
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पता दी चुनार आयुर्वेदीय ओषधालय, ड] 
(6? 


श्रौ थन्वन्तरये नमः 
QA A ट्र 
आयुर्वेदीय विश्व-कोष 
9 
(अर) 
> अंकुएत 

अंक-संज्ञा पु० [ सं० अंक ] दे० “ञ्रङ्क' । | खेसारी इसी का रूपान्तर हे । रवाड़ी, राढ़ी ._ 
अंकक-संज्ञा पु'० [ सं० पु० ] [ स्थ्री० श्रकिका ) ( पं० ) ॥ | 

(१ ) चिह्न करनेवाला | (२) गिनती करने- | अँकरी-संज्ञा ्री० [ शकरा का अल्पार्थक प्रयोग ] - 

वाला । | अंकलिगे-[ कना० ] दे० “अइलिगे” । | मज 
अकटा-पंज्ञा पु'० [ सं ० कर्कर, प्रा० कक्कर ] (१) अकुड़ा-संज्ञा पु० [ सं० अंकुर ] [ स्त्री०, अल्पार्थक | 

कंकड़ का छोटा टुकड़ा। (२) कंकढ़ पत्थर रूप अँकुड़ी ] (१ ) लोहे का झुका हुश्रा टेढ़ा | 

आदि का महीन टुकडा वा चूरा जो अनाज में से | काँटा। (२) गाय बेल के पेट का दुदेवा. 

चुनकर निकाल दिया जाता हे | मरोइ जिसे ऐंचा भी कहते हैं । 
अँकटी-संज्ञा खी० [ झंकटा शब्द का अस्पार्थक | अंकुड़-[ ते० ] कुरैया । कुटन । 

प्रयोग ] बहुत छोटी कंकडी । अंकुड़ कर-[ ते० ] गम्बीर । ( Uncaria gam- 
अँकड़ी-संज्ञा स्री» [सं० श्रकुर=् खुझा, टेढ़ी नोक] bier, 7००७. ) ह 

(१ ) डेंटिया। हुक । ( २ ) वेल | लता । | अंकुडु कोडिश-[ ते० ] मीठा इन्द्रजौ । 3 रः 
अंकधारणु-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० | | चि० प्रंक- | 'अंकुडु चेटूटु-[ ते० ] [ बहु० 'ग्रंकड चेट्लु ] कुरेया ॥ | 

घारी ] चिह्न धारण करना । गोदान । कुटज वृक्ष । Ee 
अंकन-दे० “अक्वन” । अंकुडुसानु-[ ते० ] [ बहु अंकुडमान॒ल ] क्‌ 
ध्पंकपरिवतेन-संज्ञा पु ० [ ० क्ली० ] करवड लेना । कुटज वृक्ष । पु 

करवट बद॒त्तना करवट फिरना । एक ओर से 'अंकुड़ वित्तु-[ सेब ] [बहु° अंकुड 

दूसरी ओर पीठ करके सोना । कड्‌ इंद्रजो । तिक्न इन्द्रयव । 
ध्पंकपालि-दे० “भ्रङ्कपाली’? . | अंकुडु वित्तुलु-[ ते० ] कु झा इंद्रजो । 
घउंकपालिका-9 ज्ञा स्री० दे० “ग्रंकपा ली” . | अंकुर,अंकूर-सतंज्ञा पु० [सं ° पु'० ] दे० र ङ 
'प्रंकपाली-संज्ञा स्त्री० [ स'० स्थी० ] (३) धोय। | अंकुरक-संज्ञा पु'० दे * "मरू रक” | - 

दाई | घातृ। (२) श्रालिंगन। अंकुरित-वि० [ सं० त्रिश ] जातांकुर । ' 
अंकमाल-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] आलिंगन । भेट । छ हक हुआ । निकला : 

गले लगाना | परिरंभण । “अङ्क रित 


अंकमालिका-संज्ञा की० दे० “अङ्कमांदधिका अंकुश-संज्ञा पु.० दे० “अडू श” 
` ऋकरा-संज्ञा पु ० [सं० अंकुर ] एक खर वा कुधान्य 
जो गेह के पौधों के बीच जमता हे । इसका साग 
बनता और यह बेलों के खिलाने के काम में भ्राता 
है । इसका दांना वा बीज काला, चिपटा छोटी 

बराबर डोता है और प्रायः गेहू के साथ 


जाता है 


नवयप्पापा 7 0 0 २० स्टेक लकण 0000 0११११९११५५ +++ * ९७५९९ ५ ५* ९ 


अंकुस-संज्ञा पु ० दे० “भ्रङ्कुश” | 
अंकुसा ऑँफ़िशिनेलिस-| 


011 01709115 ] गावज़ बॉ । 


22९४०. ] एरु पोधा जिसका तेल ओपषधके 
कार्य में आता हे । सेमो० । 

अंकुसी-संज्ञा स्प्रीर 
का अल्प:थैक प्रयोग ] हुक । कँ! टया | 

अंकलंगर-_[ ता० ] ( Withania somnifera, 
47/0. ) अ्रश्वगंघ । असगंघ | 

अंकूलिया, अंकूली-[ यु० ] ढेरे का पेड़ ¡ अङ्कोट । 


020. ] खदिर । कत्था वृक्ष । खेर वृक्ष | चीनी 
कत्था ( G2.) 0167 ) इं० से० मे०। 

ऽप्रंकेरिया गेम्बीर-[ ले० UीCcaria gambir', 
Moxb. ‘wood 0०४] श्रंकुडुकरं-ते० । 
रास्बीर-सळ० | स० फा० इं: | 

अंकोट, कोटक, अंकोढ-संज्ञा. पु० 
€ Alangium decapetalunm ) ढेरा । 
दे० '“अ्रद्धोत्त । 

€्ंकोटक-संज्ञा पु ०-( Alangium decape- 
talum ) दे० “'श्रद्कोल” 

शअ्कोड़ा-संज्ञा ९० [ सं० अंकर ] बड़ी केंटिया | 

घप्रकार्‌-संज्ञा पु० [ २० श्रंकमाल वा कलि; हिं० 
अब्यवार |( १ ) अ्रंक | गोद | छाती । (२) 


पास भेजा जाता हैं छाक । कोर । दुपद्दरिया । 

जल्पान । म 
ग्रंकोरी-संक्ञा स्त्री | हि० श्रॅकोराई ] [ अंकोर कः 
अल्पाथंक प्रयोग ]( १) गोद 
(२ ) श्रात्तिगन । 


बीज से पहिले पहिल निकली हुई 


८४ 


anchusa . 
। अँखुआना-क्रि० अ० [ हिं० अं खु ] अ'कुर फोडना 
अंकुसा टिंकटोरिया-[ले० 81100 0४७ ७111009115, - 


[६० अंकुस+ई ] [ अ्रंकुस ` 


अंकेरिया गेस्बियर ले० ॥1109118. 2१11101061, ` 


| 'अगम्रह्‌- संज्ञा पु'० 


खोराक व! कलेचा जो खेत में काम करनेवालों के | 


अ गया 


मझुलायस बंधी पत्ती । डाभ। कल्ला । कनखा | 
कॉपल । फुनगो । 


चा फेंकना | उगना। जमना | श्र करित होना । 

पप्रंग-लज्ञा पु'० | सं० क्ली०] (१) भाग, 
अंश, खंड, टुकड़ा । ( २ ) भेद, प्रकार, भाँति, 
तरह । ( ३ ) उपाथ । ( ४ ) सहायक, सुहृद, 
पक्ष कां, तरफ़दार। (४) योग के शआठ अंग; 
यथा-यम, नियम, असन, प्राणायाम, प्रत्याहार 
ध्यान, धारणा और समाधि दे० “'योग? | वि० 
दे० “श्रज्ञ” 

अंगकर्म-संहा पु० [सं० क्ली०] शरीर झो 
सँवारना दा मलना । शारीर में तेल आदि 
सुगंधित पदाथ लगानां । 

[ सं० प्‌'° ] ( Bodily 
Pain. ) दे० “अड्गअह:” । 

प्ंगचालन-संज्ञा पु० [ सं० क्री ०] हाथ पेर हिलाना। 
अ डोलाना | 


' अंगज-वि० [स'० त्रिश] शरीरसे उत्पन्न । तनसे पेदा। 


| प*० [ स्त्री० श्रंगजा, अंगजोता | ( ३ ) 
पत्र, बेरा, लड़का | ( २ ) पसीना : स्वेद | (३) 
काम, क्रोध आदि विकार । ( ४ ) मद । (९ ) 
रोग । (६) (01.0) कामदेव । दे० “'अ्ज्ञज”| 

ध्पंगजा-संज्ञा स्री [ सं० स्री ] [ प'० अ्रंगज, 
अंगजात ] कन्या, पुत्री, बेटी । 


अंगजाई-संज्ञा खी० [ सं० अंगज ] दे० ''अ'गजा” । 


'्ंगाजात-संज्ञा पु ० दे० “श्रंगज' 


| अंगजाता-संज्ञा स्त्री? दे? “अंग्जा” | 


| अँगड़ाई-संज्ञा खी० [ ढिं० अँगडाना+ई ] [ क्रि० 
| अ | | 


शग ड़ना ] देह दुटना॥ खदन टूटना । आ।लस से 
जम्हाई के साथ अंगों को तानना वा फेलाना । 
देह के बन्द वा जोड़ के भारीपन को हटाने के 


लिए अवयवों को पसारना वा तानना । शरीर के 
क्तमातार एक स्थिति में रहनेके कारण जोड़ों 


वा बन्दोंके भर जाने पर थवयदो को फेजाना | 
नांट->सो के उठने पर वा ज्वर रने के कुड 
पहिले यह प्रयः भ्रांती हे । 


से पहिली पत्तियाँ. निकलती हैं। | अंगण-स'ज्ञा प*० [स ०ङ्गी०] गन । दे०" अङ्गु? 
नोट-शभाशुभ न्रिच्यके किये इसके दो 


भेद माने गये हैं, एक “'सूयवेधी' जो पूर्व-पश्चिम 


लंत्रा दो, दूलरा “चंद्रवेधी! जिसकी त्रम्त्राई उत्तर- 
दक्षिण हो । चन्द्रवेधी आँगन अच्छा समभा 
जाता है | 

अंगति-स'ज्ञा पु'० दे० “अङ्गति” । 

अंगत्राण-स ज्ञा पु'० [ स ० क्लरी० ] शारीरको ढकने- 
चाला | अगरखा । करता । 

अँगताप्रिय-स'ज्ञा पु० [ सं पु० ] 
“अङ्गनात्रियः’ | 

आ'गनेर-[ राजपू० ] खाजा ( दिं) । 

अंगन्यात-स ज्ञा पु० [ स'० पु'० ] तंत्रशा त्र के 
अनुसार मंत्रों को पढ़ते 


दे ० 


> 
र 


हुए एक-एक अग को 


छूना । 
अंगपाक-प्र'ज्ञा प० | सं० क्री० ] अंगों का पना 
वा सडका उनमें मत्रादू भरना | अंगा पकने का 


रोग । फोडे-फुन्सी का रोग | 
अंगापालिक़ा-संज्ञ। स्त्री० [ सं० स्त्री» ] वाय | धात्री । 
दाई | 


अंगपाली-संज्ञा प'० [ स'० १० ] आलिंगन | 


अंगप्रोतण्‌-स ज्ञा पु*० [स'० क्ी० ] ( ३ ) पअंग | 


पोंछुना । देद श्रॅँगोछना । शरीर पॉछुना । शरीर 
छो गीज्ञे कपडे से मलकर साफ़ करना । 

अंगभंग-स ज्ञा पु० [ स'०क्ली०] (१) किसी 
अवयव का खंडन वा नाश | भ्रंग का खंडित 
होन. । शरीर के खसी भाग की हानि। 
(२) न्नियाँ की मोद्वित करने की चेष्टा | 
स्त्रियां की कटाक्ष आदि क्रिया | अंगभंगी । 
वि० जिव्का कोई अवयव कटा वा टूटा हो । 
जिसके शारीर का कोई भाग खंडित हो । अपाहज। 
लैंगढा । लूना ! लुज । जिसके हाथ-पेर टूटे हों । 

शप्रंगभंगी-स ज्ञा पु० [ स'० क्री ] ( १ ) श्रियांकी 
चेष्टा | क्षियों की मोदित करने की क्रिया । ( २) 
इ।व माव । 

अंगाभूत-वि० [ स ० त्रि. ]( १) अगसे उत्पन्न । 
देइसे पेद। । (२) अंतर्गत । भीतर । अंतभूत । 
स'ज्ञा प० पत्र | बेटा । 


अंगमर्द-सज्ञा ५० [ स० पु'० ] दे० "अङ्गमदंः 


अंगमदेन-स ज्ञा पु० [ सः० क्ली० | श्रंगों की | अ्ंगलेप-स'ज्ञा प ० । स० प्‌. ० ] झगराग 


मालिश । देइ दुबाना । हाथ पेर दुबाना | 


८छंडे 


अगलेप 


TIERRA 


अंगरस-स'ज्ञा पु ० | स० प*० ] किसी पत्ती वा 
फल का कूटकर निचोड़ा हुआ रस 
राँग | Juice ( Succus ) 
अंगरक्षा-स'ज्ञा पु'० [ स० स्री० ] शरीर की रक्षा | 
देह का बचाव । बदन की हिफ़ाज़त । 
अ्गरा-स/ज्ञा पु० [ स'० श्र॑षार ] (६) श्रैगार | 
रे गारा । दहकता छुआ कोयला ! ( २ ) बै के 
पेर टपकने वा रह-रह कर द॒ 


| स्वरस । 


दे करनेका एक रोग । 
इस रोग में बेल बार-बार पेर उठाया करता हे । 
अंगरा-] यू० ] Hibiscus 1'058-811101813, 
Linn. ( Blowers 0-) जपापष्प. । 
गुइहल । उढ़उल । 
अंगराएहिंदी-[ अ०, फ़ ] Hibiscus rosa= 
sinensis, Linn. ( Flowers of-) 
जपापुष्प । गुह । ग्रदडउल | जवा | जासून । 
जासूत । गुढ़ेल । कुढ़क्न-द 
अंगराग-स' जा ५० [ सः० पु०] ( १ ) चन्दन ` 
आदि लेप । उबटन | बटना । केशर, कपूर, कस्तूरी 
| प्रादि सुगंधित द्रर्ष्यो से मिला हुआ चन्दन जो 
| अ'गर्मे लगाया जाता हे | (९) वख ओर 
| आामूषए । (३) शरीर की शोभाके जिए 
। सहावर आदि रंगनेकी सामग्री । ( ३ ) एक 
प्रकार की सुगंधित देशी बुकनी जिले सुह में 
लगाते हैं । वि० दे० “'श्रङ्गराग’” | 
ओगराना-क्रिश अ० दे० “अँगड़ाना* 
अंग रापान-स झा प ० ( A 3070 ०६ 10९४७] ) 
ताम्बूल भेद्‌। एक तरह का पान । : 
ओअगरी-स'ज्ञा स्त्री [ स ० अज्ञ+रक्ष.] कवच | 
फिजम | बझूतर ( बङ्गर ) | 
सज्ञा स्री? [ स'० 'ग्रयुलीय ] अंपलिन्नाण | 
उँगातियों को धनुष की रगड़ से बचाने के जिये 
गोह. के चमड़े का दृस्ताना । 
अंगलीन्ह-स ज्ञा प० [१] सुम्बुन्न ख्रताई, 
बालछुड भेद्‌ । ( 8310017) 8111201109 ) 
इं० हैं० गा० | 
अंगलेट-स ज्ञा प, ० [ स'० अङ्ग ] शरीर काःगठन| 
काठी । उठान | देइ का ढाँचा | 


सॅ 
ऋंर 


उबटन । बटना । 


अंग विकल 


शरीर । जितके शरीर में पीडा हो । 
अंगविक्ृति-स ज्ञा ख्री० [ स'० स्थी० ] दे? “श्रङ्ग- 
विकृति'? । 

अंगविद्या-स ज्ञा खी० [ स० स्री] (१) भ्रंग 
विषयक ज्ञान । शरीर-विज्ञान । देह तत्त्व । 
सासुद्विक विद्या । 


एक रोग जिसमें रोगी श्रयों को और का ओर 
समता है | 


हिलाना | अगहार । चमडाना । 
हाथ पेर हिल्ाना | (२) नृत्य । नाच | 
कलाबाज़ी । 


सटकाना । 
३) 


विकार । 

. NN थिङ . . . क ~ 
अंग शेथिल्य-स ज्ञा प० [ स॒० प॒'० ] बदन की 
सुस्ती । अग का ढीलापन | थकावट । 
अंगशोष-स ज्ञा प ० [स'० प्‌ ० ] एक रोग जिसमें 


सूखा । चयी रोग । 


मैथुन । रति ख'योग । स भोग । इम ब्रिस्तरी | 
अंगसंस्कार-प'ज्ञा प ० [ स'० प.०] श्रगों का 
सं वारना । सुगन्वित द्रब्यों से शरीर की सजा- 
बट । 
अंगसंस्क्रिया-स'ज्ञा स्त्रीश [ स० स्त्री० ] 
सस्कार । शरीर की सजावट | 
अंगसिहरी-संज्ञा स्त्री० [ सं० अङ्ग=्रारोर+इषे=कंप ] 
(३) कंप । केपकेपी । ज्वर आने के पढिले देह ही 
कंप्रकेंदी । (२) जूड़ी । 
अंगस्तूरा छाल-स ज्ञ! स्त्रो० दे० ““अङ्गम्तूराङु'ल” । 
_ अंगहार-संज्ञा पु० [स० पु० ] दे० “श्रंगतिद्षेर” । 
| अंगहीन-वि० [ स'० त्रि० ] ( १ ) जिसका कोई एक 


देह 


लुज | अ्रवयव- 
| । (२) कामदेव का एक नास वा 


स्त्री० [ स ०, अ्ज्ञार+दिं० करी ] 


८४४ 


अंगविकल-वि० [ स ० त्रिश ] व्याकुलांग | विकृत | 


२) . 


शपग विश्रस-स ज्ञा पु० [स० प्‌,० ] श्र गञ्रांति | | 


अंगविक्षेप-प ज्ञा प्‌ ८ [ स० प्‌ ०](१) भ्र गा | 


अंगवेक्त-स ज्ञा प° [ स? क्री] शरीर का | 


शरीर क्षीण दाता वा सूखता हे । सुखंडी रोग । | 


अंगसंग-धज्ञा प्‌०[ स'० क्री ] (0010107) | 


अंगारवल्ली 


अंगारों पर से'की हुई मोटी रोटी । लिट्टी । 
““ञङ्कारककटी” 
अंगांगीभाव-स ज्ञा पु'० [स० पु. ० ] (१) अवयव 
आर अवयदी का परस्पर सम्बन्ध । उपकारक 
उपराय सम्बंध । अशक सम्गूणं के साथ आशय 
झायी रूप सम्बन्ध अर्थात्‌ ऐसा सम्बंध कि 
| उस ग्रॅंश का श्रवयत्र केबिना सम्पूण की सिद्धि 
नहो। (२) गोण और सुख्यका परस्पर सम्बंध | 


अंगार-स ञ्चा एु०[स०पु० ] (१) कोयला । 


बाटो ! दे० 
| 


(२) दुंइरुता छुआ कोयला । अ्रगारा। 
दे० “अडस्गार ” | 
अ'गारः-[ क्रा० ] सांसगिक कृमि । दे० “ग्रंथाक्स 


anthrax’ । 
| अंगारक-सज्ञा पु ० [ स०एु० ] दे० "अङगारक”| 
अ'गारक मणि-सज्ञा पु'० [ स'० छु० ] देर 
अङ्‌ ारकमणि 


अगारः का टीका-स'ज्ञा पु० [ ड०] सांतगिक 


क्रसिब्न झीरम | दे० “पेण्ट अ्रंथाक्स सीरम 
स्क्रेवॉल ( Anbianthrax serum 


sclavos )” । 
अ'गारकी बटो-प्तज्ञाश्वो ० दे० "'अङगार ककंटी” | 
अ'गारकी लिट्टी-स ज्ञ। ख्री० दे० “अङ्गार ककंटी” । 
अ'गारधानिक-स ज्ञा पु० [ स० घु'० ] [ खी० 
अगारघानिका ] । बोरतों । अँगेडी । दे० 
५ श्रङ्गारधानिक” 
अ'गारधानी-स ज्ञा स्रो [ सः स्थी० ] अंगेठी । 
बोरी । 
अगार परिपाचित-स ज्ञा पु ० 
“प्रं गार पाचित” 
अ'गारपाचित-स ज्ञा 
कतरी 


[ स्र ० क्री० ] दे० 


पु'> [ ख'० पु'० ] भ्र'गार वा 
आग पर पकाया हुआ खाना, जैसे 


कबर, नानख़ ताई इत्यादि । 

अंगारपात्री-स'ज्ञा खो० [स ० स्त्री०] दे० “'अङतार- 
पन्च 

अ गारपुष्प-स ज्ञा :० [स'० पु०] दे० "'श्रङगार- 
(क) पुष्पः?” क” 

अगारबल्ली-स'ज्ञ। स्त्री, [ स'० स्थी०] दे०'“अडःगार- 
बल्ली 22 


कप ES नाटः 


अ'गारमणि 


अ्ंगारमाणशि्‌-स'ज्ञा प० | स० प'८ ] ( Coral ) 
प्रवाल | मूँ गा । 

अ'गारवल्लिका, अ'गारवल्ली-स ज्ञ स्त्री०[स'० स्त्र०] 
(१ ) गुझ्लौलता । घुघची की बेल | चिरमटी 
को बेल । ( २ ) करोंदा । दे० "'श्रङगारवल्ली” । 

अंगारा-प्त ज्ञा पुं? [ स० अङ्गार ] ( burning 
charc0a] ) देश “अ'गार?। । 

अ'गारिका-स ज्ञा स्त्री? देश “अइ्गारिका? | 

अंगारिणी-प्रज्ञा स्त्री, [ स' स्त्री 1 द 
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*““ग्रडःगा[ि | 

अंगारी-म ज्ञा स्त्री” [ स' स्त्री] (१) दहते 
हुए कोयले का छोटा टुकड़ा । (२) चिनगारी | | 
(३) अगार वा दृहकती हुई 
आग पर पकाई हुई रोटी । कल्िद्दो | 
( ४) अं गेडी । बोरखी । 


बाटी । 


अँगारी-स ज्ञा खरी० [ स'० अ्र'गारिका ] (१ ) इख | 
के लिर पर की पत्ती मिसे काटकर गाय बेल को | 
बिन्नाते हें । (२) गइासे से कटे हुए ईख के | 


छोटे टुकड़े जो कोल्हू में पेरने के जिए तेयार 
किए जाते हैं । रे.डेरी 1 गेंड़ी | 
अंगिरस-स श्चा पु.० [स० पु० ] कटीला | 
करीना गोंद | कतीरा । he gum astra- | 
galus ( Tragacanth ). | 
अंगिरा-स ज्ञा पुं० दे० “प्र विरस? | | 
| 


अंगी-स ज्ञा पुं [ स ० अ'गिन्‌ ] ( १ ) शरीरी | 


देहधारी । शरीरवा्ा (२) अ्वयवी। | 
उपकार्यं । अ'शी । समग्टि | (३) प्रधान । | 
मुख्य । ४ 

ओगीठा-संज्ञा पु'० [ सं० अग्नि-ग्राग+-पथा>ठ ३ रना | 


अग्निस्था | अग्निष्ठा । प्रा० श्रग्गिहाँ ] बड़ी 
अगीटी | बढ़ा श्रातिशदान | बड़ी बोरसी | आरा 
रखने का बरतन | 
$ँगीठी-संज्ञा खो० [ सं० आंगीठा का अस्पार्थक 
_ प्रयोग ] अग रखने का बर्तन | आतिशदान | 
अंगुर-स ज्ञा पु० दे० “अ गुल” । 
अगुरी-स ज्ञा खी० [ स? अङ्गरी ] डैंगली 
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बिना लपट की | 


अंगुश्ताना 


जाती है | इसी को पीटरूर चाँदी'का चरक बनाते 
हूं । वरक पीटने की चाँदी | 


. अंगुल-स'ज्ञा प'०[स'०प'०](१) लंबाई की 


एक नाप | एक आयत परिमाण | श्राठ जौ के 

° पेटकी क्षस्बाई | श्राठ यवोदर का परिमाण | 
१२ श्र'गुल का एक वित्ता ओर २ वरित्ते का एक 
हाथ होता है | दे० “ग्र' गुल ”। 


inn.) काली दाख | फा० डूं० १ भ८ । 

शत्र गुलतारण-स्त ज्ञा प_ ० [ स्र ० क्रो० ] त्रिव 'ड 
तिलक | तांन पतत्री श्रद्ध चंद्राकार समानान्तर 
रेखाओं का टीका जिसे शेव लोग माथे पर 
लगाते दें । ग 53 

अ'गुलित्राण-संज्ञा पु ० [ सं० क्री० | गाहक चमड़े 
का बना हुआ एक दस्ताना जिसे बाण चलाते 
समय उगलिया के रगइवे बचाने के लिए 
पहिनते हैं | गाइरके चमड़े का दुस्ताना । 
उँगलियां की रक्षा के निमत्त गोह के चमड़े का 
एक अ'वरण । दे० “अङगुल्ित्राणरस्‌ 


| अंगुलिपंचक-संज्ञा पु० [ सं०. ] दे० 
. "'अङ्गुलिपञ्चकम्‌ ” | 
अ'गुलिपवे- सज्ञा पु० [ स ० अ'गुल्रिपव्वे ] डँग 
की पोर वा जोड़ । : दर 
अ'गुलिमुख-स ज्ञः पु० [ स'० क्री० ] उंगसी 
अग्रधाग | दे० “'श्रङगुलिसुख” । र 


अ'गुलिवेष्टन-स ज्ञा पु'० [ स ० क्री०] (१)दस्ता 


हथेज्ञी ओर उँगलियों का ढॉकने का आवर याः. 


(२) श्र'गुलित्र।ण । शी 
गुलिस्फाटन-स ज्ञाप० [ स ० क्ल।० | 
फोड़ना व चिटकाना । अ'गुलिमोटन । 


है] 


आँगुली-स ज्ञा स्री० [ स'०अळगुली ] (१) डँगली 
(२) दाथो के सूँड़ का अगला भाग | 

अ'गुलीसम्भूत-स ज्ञा पु० [_ 
नाखून । हि "क 


“५ विज 


र पहिनने की लोहे वा पीतल को 


| अशुलद्राख-[ परतु ] ( Vitis vinifera, | 


1 


जिसमें छोटे डोरे गढ़हे बने रहते हैं । उसे दरज़ी 
लोग सीते समय एक उँगल्ली में पहिन लेते हैं 
जिसमें सुई न चुभ जाय ! इसीसे वे सुई के 
उसका पिछुला हिस्सा दबाकर आगे बढ़ाते हें । 
दे० “श्रङ्ग,लित्राणकस्‌” । है 
अंगुष्ठ-स ज्ञा पु० [स'० पु'० ] अंगूठा | हाथ वा 
पेर की सबसे मोटो उँगजी | ( hm} ) 
अगुसा-सज्ञा पु० [ स० श्रंकुराज्टेढ़ी नोक] 
अ'कुर | आं खुआ | 


गुसाना-क्रि०ण अ० [ दिं० अगुसा | बोए हुए ' 


अनाज को झर खुएा फोड़ना । जमना । श्रकुरि 
होन! | अ खुझाना | 

शप्रेगूठ़ा -स'ज्ञा पु० [ स० अङ्ग, प्रा श्र'गुद्ध ] 
सनुष्यके डाथकी सब्रसे छोटी और मोटी उ गल्ली । 
पहिली उंगली जिससे दूसरा स्थन तर्जनी का 


1 सजेनो की बगल में छोर पर की वह ड गल 
जिसका जोड़ हथेली में दूसरी उ गलियां के | 


जोड़ों से नीचे होता हे | 


आं गूठी-स ज्ञा ख्री० [ हिं० आंगूडानई ] सुंदरी । | 


` सुद्रिक । अ गुश्तरी । 


अआंगूर-स ज्ञो प`० [ फ़ा० ] एक लता ओर उसके | 


फल का नाम । द्वाक्षा | दाख | दे० "'अङगूर 
व गोठा-स ज्ञा प० दे० “श्र गोठा 
अ गेठो-स ज्ञा स्त्री० दे० “श्रं गीठी 
अ गाळुना क्रि श्र० [ स'० अगगप्रोक्तण ] [सज्ञा 
अं गोळा, अ्रंगोछी ] गोले कपडे से देह पोंछुना | 
शरीर पर गीला वा भींग। दस्त रख कर म्ना | 
गोला कपड़ा फेर कर बदन साफ़ करना । 
शप्रॅगोण-स ज्ञा पु० [ देर ० ] मच्छर । भुनगा | 
शप्रँगोरी -स ज्ञा स्त्री० दे० * श्रगारी” | 
्रंचस्‌-स'क्ञा पु० | स ०ङ्गो० ]पाप। पातक | 
अपराध । 


चालने की चलनी जो फीने कपड़े से मढी होता 
है । अशिया । आखः 
घि-सज्ञाप० [ सा० श्रङ्कि है| दे० “श्रद्धि” 
स ज्ञा पु०[ स० अ्रद्धिप ] दे० “'श्रश्चिप”| 
1 ] दे० ''अञ्ञकक’” | 
१९०] भ्रक्षुसा | दम्पुल अर दैन | 
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 आघिया-स ज्ञा खरी० [ देश० ] आटा वा मैदा | 


२ भ्र[० | 

अ'चू-रे० “पन्चू' 

अछुर-संज्ञा पु० | स'० अवर ] सुद के भीतर 
का एक रोग जिसमें काँटे से उभर साते हैं । 

अ'ज-स'ज्ञा पु० [ स ० कंज ] कमज्न | कमल का 
फूल । 

अजन-स'ज्ञा छु ०. [ स० क्री० ] [ क्रिश अँ जवाना, 
अँजाना ] (१ ) श्यामता ज्याने वा रोग दूर 
करने के निमित्त श्राँख की पलकों के किनारों पर 
लगाने की वस्तु | सुरमा । काजल । शँजन | 
प्रत्येक ओषधि जो नेत्र में डाली जाय | (२ ) 
रात । रात्रि । ( ३) छिपकली | ( ४) एक 
जाति का बगला जिसे नटी भी कद्दते हँ | 
(५) एक पेड जो मध्य-प्रदेश, बु देजखंड, 
मद्रास, मेखूर आदि में बहुत होता है । इसका 
लरूड़ी श्यामता लिए हुए लाल रग की और 
बड़ी मज़बूत होती है। यह पुर्णा श्रौर मकानों 
में लगती है, ओर इसके असबाब भा बहुत से 
बनते हें । ( ६ ) सिद्धांजन, जिसके जगाने से 
कहा जाता हे कि ज़मीन में गडे सजाने देख पड़ते 
हें।(७)कद्रुसे उत्पन्न पुरु सर्प का नाम। 

| (८) वेप । दे० “अज्जन'!। 

| वि० काला | सुरमई । 

अ'जनक-कल्लु-[ ता० ] सुर्मा | अ'जन का परथर । 
दे० “अजन । 

| अ'जनकेश-स ज्ञा पु० [ सं? 

| चिराग । 

| अ'जनकेशी-स ज्ञा स्त्री? [ स*० स्री | नख नामक 

| सुगंध-द्वव्य जिसके जलाने से अच्छी महक उड़ती 

| है । दे० “अ्रक्षनकेशिका”? 

| अजन शलाका-स ज्ञा खी० [ स०स्त्री० ] श्र'जन 

| 

| 


पृ ०] दीपक । दीया। 


वा सुरमा लगाने के लिये जस्ते वा सोसे की 
सलाई । सुरमचू । 

। अ'जनसार-ि० [स ० अञ्जन+साधन] सुरमा लगा 
| हुआ । अजनयुक्र | 'ऑँजा हुआ । जिसमें अ'जन 
| सारा या लगाया गया दो । 

श्र'जनद्दारी-स ज्ञा स्री | स० भअ'जन+कार ] (१) 
गराँखकी पत्तकके किनारे की फुसी ।. बिज्नी। 


अजनां ८४७ अ'डव्रद्धि 
गुहांजनी । गुहाहे । श्रजना । भूगी। अञ्जन- ' अँजवाना ) क्रि स० [ स'० अक्षन ] अजन 
नामिका | ( २) एक प्रकार का उड़नेवाला अँ जाना } लगवाना । सुरमा लगवाना | 


गडा जिसे कुम्हारी वा बिलनी भी कहते हैं। 

वह प्रायः दीवार के कोनों पर गीली सिंट्ट 
अपना घर बनाता हैं | कहते हें किइस मिट्टी 
को घिसका लगाने से ऑँरख की ब्रिक्तनी अच्छी 
हा जाता हैं । 

अजना-सज्ञा सत्री० [स स्त्रीश ] (१) आँख 
की पलक के *नारे पर होनेवाली एक लाल 
छोटी फुसी जिसमें जलन रौर सूई चुभ,ने के 
समान पीड़ा होती हे | ब्रिलनी। भअ्र'जनद्वारा | 
गुहांजनी । (२) दो रंग की छिपकली । 
स'ज्ञा प ० ( १) एक जाति का मोरा धान जो 
पद्दाष्टो प्रदेशों में पदा होता इें। 
क्रि० ख'० [ स० भ्रज्ञन ) दे० ““ग्रॉजना'' । 

अ'जनी-स' ज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री] ( १ ) बिज्ञनी | 
ऑँखकी पलकको फुड़िया । दे० “्रञ्जननामिका”। 
(२) चन्दन लगाए हुई खी। (३) एक 
काष्ठ ग्रोषधि । कुटकी | दे० “भ्रञ्जनी” 

पर जबार-स ज्ञा प्‌'० [ ऋ।० ] दे० “अज्बार”! । 

अ'जरपंजर-स ज्ञा ३० [ स'० पजर ] देह का बंद | 
शरीर का जोड़ । ठठरी । पसली | 

अ'जल, अ'जला-[ ? ] ख़ित्मी | खेरू | लु०ऋ० । 
सज्ञा पु'० [ स ० भ्रज्ञलि ] दे० “अञ्जली” | 


घ्र'जलिगत-वि० [ स'० न्नि० ] अँ जली में आया: 


हुआ । हाथ में पड़ा हुआ । दोनों हथेल़ियों पर 
रक्खा हुश्रा। 


अ'जलिपुट-स ज्ञा पु'० [ स ० पुः ° ] रं जली । 


अ'जस-[ 'अ० ] श्रशुद्धतर। अत्यन्त अपवित्र | 
नजिस | बहुत पत्तीद । 
अ जायना पक्टारिसर-[श्र ० angina pecto- 
115 | हृच्छूल । 
अ जित-वि० [ स'० त्रि० ] अ'जन क्षगाए हुए । 
श्र'जनसार | श्राँजे हुए । 
ऋअ'जीदः-[ यू० ] गंदना । लु० ६८ । 
अ'जीर-सज्ञा पु० [ स'० पु० ] एक पेड़ तथा 
उसको फत्त जो गुलर के समान हाता हूँ ओर 
खाने में मीठा होता हे । दे० “अञ्जी” 
अ'रा-स ज्ञा पु० [ स'० अण्ड ] ( $) बड़ी गोली। 
नाट - इका प्रयोग गअफ्रीस और भग के 
संत्र में अधिक होत' हे | 
(२) बडी कोड़ी। 
अ'टी-स ज्ञा खी० [स० अ'ड ] [ कि० अडियाना] 
( १ ) उंगलियों के बीच को स्थान या अतर । 
घई | { २ ) गाँठ । मुर्री ( घोती की ) | 


' अठई-स'ज्ञा खी० [ स'० अष्टपदो ] छिलनी | 


चिचड़ी । छोटे छोटे कडे 
से चिमटे रहते हें । 


जो प्रायः कृत्तं के बदन 


' अ'ठली-स'ज्ञा स्त्रीश । स'० अप्टिन्गुठली, गॉड ] 


नवोढ़ा के निकलते हुए स्तन । 
अड-स ज्ञा ५० [ स'० अण्डम्‌ ] दे० “अरड!! । 
अ'डकोश(ष)-स ज्ञा पु० [स'० अरण्डकोषः ] दे० 
“अण्डकोश । 


' अडज-स'ज्ञा प्‌ ० दे० 'अण्डज:?” | 


अ'जलिबद्ध-वि० | स'० त्रिश ] अजलि बाँधे वा ' 


हाथ जोड़े हुए | विनम्र । 
अ'जली संज्ञा री० [स'० अञ्जि ] (१) 
श्र जली ` दोनों हथेलिया को मिलाकर बनाया | 


हुआ स पुट | दोनों हथेज़ियों को मिलानेसे बना 


इभ्रा खाली स्थान या गड्ढा जिसमें पानी वा ' 
अर कोई वस्तु भर सकते हैं। (२) उतनी | 


वस्तु जितनी एक भ्रं जुली में आवे। प्रस्थ । 
Boss का | दो प्रसरति | एक नाप जो बीस मागधी 
तोले वा सोब्बह व्यावहारिक तोले अथवा एक 
पाव के बराबर होती हे । दो पसर। 


| 
| 


1 
| 


अ डधारक रज्जु-स जञा प'० दे० '“अरडधारक रज्ज़ु”। 
अं डरना-कि० अ० [ स'० अतरण ] धांन के पोधे 


का उस अ्रवस्था में पहुँचना जब बाल निकलने 
पर हो | रेड्ना | गरभाना | 


अ डवृद्धि-स ज्ञा स्त्री [ स'० स्त्री } एक रोग 
जिसमें अ'डकोश वा फ़ोता फत्नकर बहुत बढ़ 
जाता हूँ । फ्रोतेका बढ़ना | अण्डचद्ध'न । _ र 

निदान--शरीर का बिगड़ा हुआ वायुया | 
जल नीचे को ग्रोर चलकर पेड़ की एक ओर 


प'डा-स ज्ञा पु०[ स० थड ] [ वि०अ्रड्ल ] 
बच्चों को दूध न पिलानेवाले जन्तुश्रों ( मादा ) 


उस जीव के अनुरूप खश्चा बनकर निकलता हे | 
वह गोल तस्तु जिममें से पक्षा, 
सरीसूप आदि अडज जीवां के बच्चे फटकर 
निकलते हैं | बे ज़ः-झ० | वि० दे० “अण्डा” | 


Testis ) 


दे० ' अण्डाकार'' | 

अं ड्रिया-स ज्ञ प ० [ देश० ] बाजरे की पकी हुई 
बाल । 

अ'डी-स ज्ञ! स्री [ सं० परण ] (१) रेंडी। 
रंड के फल काबीज । Ricinus ccommu- 
nis (Seeds of Castor oil plant) 
( २) रंड वा एरंड का पेड [icinus 


(३) गंधमार्नारी। 

रं ड्वारी-स ज्ञा रूी० [ स'० अणु=्छोटा टुकड़ा ] 
एक प्रकार की बहुत छोरी मछली | 

अ'डेल-वि० [ हिं० अ'डा ] जिसके पेटमें अ'डे हवं । 

ग्रडेवाळी | 

अतः करण-स ज्ञा प्‌ ० [ ख'० क्ली ] ( ३ ) वह 

भीतरी इंद्रिय जो स'कर्प विकल्प, निश्च य,स्मरण 

तथा सुख दुःखादि का अनुभव करती हे। कार्य 

भेद से इसके चार विभाग हैं-- 

( क ) मन, जिससे स॑कल्प विकल्प होता हे | 

( ख ) बुद्धि, जिसका कार्य विवेक वा निश्चय 

करना है (ग) चित्त, जिससे बातों का स्मरण 

होता है । ( घ) अहंकार, जिससे सृष्टि के 

पदार्थों से अपना सम्बन्ध देख पड़ता है। 

(२) हृदय । मन । चित्त बुद्धि । 

. (३) नेतिक बुद्धि | विवेक | 

कोण-सक्षा प्‌ ० [स' ० प'० ] भीतरी 


के गर्भाशय से उत्पन्न गोल पिंड जिसमें से पीछे | 


| 


| 
जलचर ओर | 


अ'डाकर्षणी पेशी-स ज्ञा खी० [ स'० स्त्री० ] पेशी | 
विशेष | ( Muscle GubernacuJum | 


अडाकार-वि० [स ० त्रि० ] भडाकृति | (0४81) | 


| 


शप्तः पटी-स ज्ञा स्त्री [ स'० स्त्री» ] सोमरस जब 
वह छानने के लिए छुनने में रक्खा हो । 

अ'तः परिधि-स ज्ञा स्री० [ स' ० ] किसी परिधि वा 
घेरे के भीतर का स्थान | 

अ'तःशल्य-विश [ स'० त्रि] भीतर सालने 
वाला | गॉसो की तरह मन में चुभनेवाला। 
मम॑भेदी । 

अतः संज्ञा-स ज्ञा ग, [ स“० स्त्रां० ] जी जीव 
अपने सुख दुःख के अनुभव को प्रगट न कर सके, 
जैसे वृत्च । 

प्र त:सत्वा-स'ज्ञा स्त्री ० दे० “भ्रन्त:सत्वा” | 


प 


| अतः स्वेद-स ज्ञा प_'० [ स'० प '० ] वह जिसके 


भीतर स्वेद वा मदजल हो । हाथी | 


| अत-सञ्ञा प्‌ ० [ रू० प्‌ ०, क्ली० ] [ बि० 


Communis (Tree of Castor 0i])। | 


अंतिम, श्र/त्य ] ( १) वह स्थान वा समय 
जहाँ से किसी वस्तु का अत हो। समाप्ति | 
अखीर । अवसान | इति) (२) शेप भाग | 
अ'तिम भाग | पिछला प्रश । (३) पार | 
छोर । सीमा | हद । पराकाष्ठा | 
( ४) अंतकाल । मरण । रूत्यु । नाश । 
विनाश । ( ५) परिणाम । फल | नतीजा | 
सका प *० [स'० अन्तर] भ्र त:करण । हृद्य | 
सन । न 
संज्ञा प्‌ '० [ स'० अन्त्र ] आँत | अ तड़ी | 
अतक-स ज्ञा प्‌ूं ० [स० प्‌" ० ] (१) श्रांत 
करनेवाला | नाश करनेवाला | ( २ ) स्वत्यु जो 
कि प्राणियों के. जीवनका प्र'त करती है | मोत | 
( ३) यमराज | काल | (४ ) इंश्वर, जो कि 
प्रलयमें सबका सहार करता है| (२) शिव | 


| अवधि 


( ६) सन्निपात ज्वर का एक भेद दे० 
५ यप्रन्तक;!' | 
अतकर, अंतकर््ता, अंतकारी, स'तकृत-वि० 


[ स० त्रिश ] .अत करनेवाला | विनाश वा 
स'हार करनेवाला | मार डालनेवाला | 
अँतड़ी-स'ज्ञा स्त्री० [ स'० अन्त्र ] आँत। अत्री | 
नली । ( Intestine, bowel ) 
अंतर्वक्र-स ज्ञा पु० [ स० क्री० | तंसके अनुसार" 
शारीर के भीतर माने हुए मुलाधार आदि कमल 
के आकार के छुः चक्र | पटुचक्र | 


MMOD कड़ा: 


अतरछाल 


अंतरछाल-स'ज्ञा खी० [ स'० अन्तर+छाज ] छाल 


के नोचे की कोमल छाल वा भिल्ली । बोकले के 
भीतर का कोमल भाग | 

अंतरजाल-स ज्ञा पु'० [ स'० अन्तर-+-जाल ] कसरत 
करने की एक लकड़ी | 

अंतरनायनी पेशी ; ता 

अंतरवाहिनी पेशी 
किसी अ'ग का मध्यरेखा की ओर ले जानेवात्ती 
पेशी । जेसे, वाहु के वक्त की ओर ले जानेवाली 
पेशी । ( Muscle 9801ं8प7०107 ) अज़लः 
सकरिंब; ( अ ) । 

अंतरपट-स ज्ञा पु० [ स० पु० ]( १ ) धातु वा 


ओऔषध को फूं रने के पहिले उसकी लुगदो वा | 


स'पुट पर गीली मिट्टो के लेव के सांथ कपढ़ा 
लपेटने को क्रिया। कपड़मिट्टी | कपडोरी | 
कपरोटी । ( २) गीली मिट्टी का लेव देकर 
लपेटा हुआ कपड़ा । 

अ्ंतरप्रभव-स'ज्ञा पु० [ स'० १० ] वर्णंस कर । 
जो दो मिन्न भिन्न वणा के माता पिता से 
उत्पन्न हो । 

अंतररति-स ज्ञा स्थी0 [ स'० स्त्री० ] स भोग के 
सात आसन | यथा स्थिति, तियंक, सम्मुख, 
विसुख, अध, ऊदछू ओर उत्तान । 

अंतरस्थ-वि० [ स'० त्रि० ] भीतर का । भोतरी । 
अन्तःस्थ । आंतरिक । 

शप्रँतरा-स'ज्ञा पु० [ स'० अन्तर ] (१) अतर । 
बीच । (२ ) वह ज्वर जो एक दिन नागा देकर 
आता है । (३) कोना । 
वि० एक बीच में छोड़ कर दूसरा । 

नोट—विशेषण में इसका प्रयोग साधु भाषामें 

केवल “उवर” शब्द के साथ ओर प्रांतीय भाषाओं 
में कालसूचक शब्दों के साथ होता हे । 

अंतरो-क्रि० बि० [ स'० अन्तरा ] मध्य । 
सज्ञा प'० प्रातः काल श्रोर सध्या के बोच 
का समय | दिन । 

अंत्तराग्नि-स ज्ञा खी० [स ० पु'० | पेटकी अग्नि। 
जठराग्नि | पेट को गरमी जिससे खाई हुई वस्तु 
पचतो हे | 

अंतरालदिशा-स ज्ञा 


८५० 


स्त्रीश [स० सत्री०] दो 


अंत्रकूजन 


दिशाओं के बीच की दिशा | विदिशा | कोणा । 

कोन। । 

अःतारेत-वि०[ स० त्रि० ] ( १ ) छिपा हुआ | 
( २ ) आच्छादित । ढका हुआ | 

अ'तमुख-वि० [ स'० त्रि ] जिसका मुह मीतर 
की ओर हो । जिसका छिद भीतर की ओर हो | 
अम्मृ० सा० । 
क्रि) वि० भीतर की ओर प्रवृत्त । जो बाहर से 
हटकर भोतर हो लोन हो | 

अ'तर्लीन-वि० [ स'० त्रि० ] मग्न । भीतर छिपा 
हुआ । ग़क़ | विलोन | डूबा छुआ | 

अ'तवेती-वि० स्त्री० [ ७० त्रि० ] (१) एरभवती | 
गर्भिणा | दामिला । ( २) भीतरी । भोतरकी । 
अदर रहनेवालो | श्रत्तरस्थित। 

अ'तर्वेत्ती-वि० स्थॉ० [ स० त्रि, ] गर्भवतां । 

गभिणी । दामिला । 


| अंतर्विकार-स'ज्ञा पु० [ स'० पु'० ] शरार का 


दमं | मन का शरीर सम्बन्धी अनुभव, जेते 
भूख, प्यास, पीड़ा इत्यादि | 

अ'तर्वेगीञ्वर-स ज्ञा पु० [ स'० पु ० ] एक प्रकार 
का ज्वर जिसमें भीतर दाइ, प्यास, चक्कर, सिर में 
दर्द, ओर पेटमें शूल होता हे । इसमें रोगी को 
पसीना नहीं आता भर न दस्त होता है । इसे 
कष्टज्वर भी कहते हैं | 

अ'तश्छदू-स श्चा पु० [ स'० ] मीतरी तल । भीतरो 
ग्राच्छादन 

अ'तस्‌-स ज्ञा पु०[स०] अ'तःकुर्ण । हृदय । चित्त | 

अ'तस्थ-वि० [ स० त्रिश [ वि० अ'तस्थित ] 
( १) भोतरका | भीतरो। (२) बीच में 
स्थित । मध्य का | मध्यवर्ती । बीचवाला | 

अ'तस्थित-बि० [ स'० त्रि० ] ( १ ) भीतर स्थित | 
भीतरी । ( २ ) हृदय स्थित | 

अ'तावरी-स ज्ञा खी० [ हिं० अ्'त+स'० आवली ] 
अँतड़ी । आँतों का समूइ । 

अत्र-स ज्ञा प्‌ ० [ स'० ङ्ली ] ( ) आँत । 


र्य 


अ तड़ी | रोधा | दे० “अन्त्र? | (२) कहीं हे 


कहीं “अ'तर” का अपअंश हे । 


अ त्रकूजन-स ज्ञा प्‌ ० [ स'० क्री० ] दे० “अस्त्र. ` 


कूजनम्‌? | 


3 = 


Fe 


प त्रवृद्धि-स ज्ञा खी० [स 


का रोग | दे० '“सल्त्रवृद्धि' । 

वप'चांडवृद्धि-स'ज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री० ] एक रोग 
जिसमें आते उतरकर फ़ोते सें चली भाती हैं ओर 
फ़ोता फूल जांता हे | 

ऽपर त्रालजी-स ज्ञा स्त्री० [ स० स्त्री० ] पीव से भरी 
एक प्रकारक्री ऊँची गोल फुसी जो वेद्यक के 
अनुसार कफ ओर वातके प्रकोपसे होती हे । 
दे० 'अन्त्रालजी'' | 

र त्री-स'ज्ञा स्त्रीश [ स० अन्तर | आतडी | आंत । 

शप्रेद्रसा-स ज्ञा प_० [ स ० इन्दुरसा | फ़ा० श्र दरनः 
स'० रस ] एक प्रकार वी मिठाई जो चोरेडे वा 
पिसे हुए चावल की बनती हे | चोरेठे को चीनी 
के कच्चे शीरे में डालकर थोड़ा थी देऊर पका 
लेते हैं | जब वह गाढ! हो जाता हे तब उतार 
कर दा दिन तक रखकर उसकी खमीर उठाते 
हैं। फिर उसी की छोटी-छोटी शिक्रियाँ बनाकर 


डन पर पोसते का दाना लपेट कर उन्हें घी में 


तलते हैं | इन्दुरसा | 
अधू-वि० [ स० त्रि) ] [ सज्ञा श्रता ] (१) 
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० स्त्री ] आँत उतरने 


नेत्रहीन | बिना ्राँखका | ग्रंथा | जिसकी श्राँख ' 


में ज्योति न हो | जिसमें देखने की शक्त न हो | 

( २) उन्मत्त | मतवाला | मस्त | 

संज्ञा प्‌ ० ($ ) वह व्यक्ति जिसे श्राँखँ न 
>) 


हों | नेत्रहीन प्राणी | अंधां | (२) जल | । 


पानी | ( ३ ) उल्लू । ( ४ ) उसगीदड | ( ९ ) 
ग्रॉ' रा | अंधकार | 

अंधक-संज्ञा प्‌ ० [ स० प्‌ ० ] नेत्रहीन मनुष्य | 
'इृष्टिरहित व्यक्ति | अधा । 


अधघकरिपु-संज्ञा पु० [ रू० ५० ] ( १) अ्रघकार 


का नाश करनेवाले, घू््य | 
(३) श्रग्नि | 
'घकूप-स ज्ञा प्‌ ० [स० प ०] (१) अधा 
कू अआ । | वह कू अआ जिसका जल सूंख गया हो 
और जो घास पातसे ढका हो | (२ ) अंधेरा । 


( ३ ) चन्द्रमा | 


अ्रधतमस-सज्ञा पं ० [ स'०-क्ली० ] महा अंधकार । 


गहिरा अंधेरा । गाढ़ा अंधेरा | 


अधार 


अ'घत्व-स'ज्ञा प्‌_० डरे "अचला? | 

अ'घपूतनाग्रह-स'ज्ञा प_'० [ स'० | बालकों का 
रोग विशेष | इसमें वमन, ज्वर, खासा, प्यास 
आदि की अधिकता होती है | बालक के शरीर 
से चर्बी की सी गंध आती हे ओर चह रोता 

त हे | दे० “पूतना” वा “अन्धपूतना” | 

अँधरा-स'ज्ञा प ० [ स'० अन्ध ] [ स्त्री» अं घरी] 
रघा | नेत्रविहीन प्राणी | इष्टिरहित जीव | 
चन्षुहीन मनुष्य | 
वि० अ'घा | बिना आंख का । दृष्टि रहित | 

अंपधरी-स'ज्ञा स्त्री० [हिं० अधरा+ऊ॑ई ] (१) 
अ्र'धी | अ'धी स्त्री | 

अधविंदु-ल'ज्ञा प्‌ू ० [स०] अँड के भीतरी 
पटल पर का बह. स्थान जो प्रकाश को ग्रहण 
नहीं करता श्रोर जिसके सामने पड़ी हुई वस्तु 
दिखाई नहीं देती | 

नोट---नेन्रपटल पर ज्ञानतंतु पीछे से आकर 

शिराओं के रूप में फेले हुए हैं ओर सुड़कर शंक 
ओर छुड़ियों के आकार में हो गए हैं। मनुष्य 
की श्राँख में इन शंकुओं की सख्या ३३६०००० 
मानी रई है। ये छुड्ियाँ वा शंक आकार ओर 
रंग का परिज्ञान कराने में काम देते हैं | यदि 
प्रकाश ऐसे शथान पर पड़े जहाँ कोई शंक न 
हो तो कुछ देख नहीं पड़त। | यही स्थान अ'घविंदु 
कहलाता है | 


| अधस-स'ज्ञा प्‌ ० [स० क्री०] पका हुआ चावल । 


भात | 
अधा-संज्ञा प्‌ ० [ स'० अन्ध ] [ स्त्री० अ'धी ] 
बिना आँख. का जीव | वह जीव जिसकी आँखों 
में ज्योति न हो । वह जिसको कछु सूक्ता न हो| 
दृष्टिहित जीव | , 
वि० ( १ ) बिना आँख का | दृष्टि रहित | 
जिसे देख न पड़े | देखने को श्रि से रद्वित। 
( २ ) विवेकशून्य | विचार रहित। अविवेको | 
्रज्ञानी | भले बुरे का (वचार न .रखनेवाला | 


(३) जिसमें कड दिखाई न दे। अंधेरा | 
प्रकाश शून्य | 


 श्रघता-स ञ्चा स्त्री2 [ स'० स्त्री | अ'घापन | | अधार-सज्ञा ५० [स० झन्धकार,प्रा० अ'घयार ] 


अ घेरा | अर धियारा |.तम | 


अघिकां 


"धिका-सज्ञा स्ी० [ स० स्त्री ] ( १) रात्रि। | 


रात | ( २ ) अँख का पुरू रोग | 

अ धियार, अ धियारा-स'क्ञा प० [ स'० श्रन्धकार, | 
मा० अ'घय'र ] [ स्त्री० अँघियारी ] (१)अ घेरा। 
श्र धकार | तस । ( २) घु घत्नापन | घु'च। 
वि० (१) प्रकाश रहित | अ घेरा | तमाच्छादित | 
( २) धुंधला | दे० “प्रधेरा” | 

अँ घियारी कोठरी-स ज्ञा स्त्री० ( 9 ) अंधेरा छोटा | 
कमरा | ( २ ) पेट | उदर | गर्भस्थान । कोलर | 
धरन । 

शप्र'घुल-स 'ज्ञा प्‌'० [स'० अन्धुल्ल ] दे० “अन्घुल | | 

अँ घेरा-स'ज्ञा पु० [ स'० अन्धङार, प्रा० अ'घयार ] 
[ स्त्रो अंधेरी ] ( १ ) अकार | तम। 
प्रकाश का आभाव । का उल्टा | | 
(२) धुघलापन | घुघ | (३ छाया | परछाई । 
( ७ ) उदासी | उत्साहहीनता | शोक । 
वि० (१) श्र॑घकारमय | प्रकाश रहित 
तमाच्छादित | ब्रिना उजाले का | | 

अंधेरा की जड़-सज्ञा सत्री० [ देश० | विलायती | 
मेहदी की जड । 

श'घ्र-सक्षा पु० [स० पु०] बहेलिया | व्याधा | 


उजाले 
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। | ऑँबराव-स'ज्ञा 


शिकारी | 
*'ब-स'*ज्ञा स्त्री दे० “अबा” | 
सज्ञ। प_'० [ स० रात्र, प्रा० अब ] ग्राम का 
पेड़] Mango tree ( Mangifera 
Indica ) 
शप्रबक-स ज्ञा र [स ० अम्बकः] दे० “अम्बक!! | 
प्रबकरख[ बं० ] ( Pongamia glabra ) 
डहर करञ्ज | करञ्जभेद्‌ । इं० मे० मे० | 
श्र बर-स'ज्ञा प्‌ ० [स'० क्री०] (१) वस्त्र | कपड़ा | 
पट। ( २) स्त्रियों के पहननेकी एक प्रकारकी 
एकरंगी किनारेदार धोती | ( ३) श्राकाश | 
आसमान ।(४) कपास | (२) एक सुगश्धित वस्तु 
ay ( Ambereris ) । दे० “अम्बर” | ( ६) 
एक इत्र | ( ७ )ग्रश्रक धातु | अबरक़ । 1 810 
( Mc )। (८) असत । अने० | (३) 
बादल | मेघ | ( क्व० ) 
भ्रः'बरबारी-स'ज्ञा प_'० [ स'० ] दारुहरिद्रा । दारू 
इन्द्‌ । चित्रा | (1301106118 881809 2 


अबा 
एक झाडी जो हिमालय ओर नीज़गिरि पर 
होती है | इसकी जड़ और छाल से बहुत ही 
अच्छा पीला रंग निकलता हे जिससे कभी-कभी 
चमड़ा भी रोँगते हैं | इसके फलको ज़रिश्क 
कहते हैं | इसके बीजसे तेल निकलता है। इसकी 
न*डी जिसे दारुहल्द वा दारुहल्दी कहते हैं 
ओपषधियों में काम आती हे | इसकी जड और 
लकड़ी से एक प्रकार का रस निकालते हैं, जो 
रसवत वा रसोत कहलाता हे | 
अ'वरबेलि-स' ज्ञ। स्त्री [ स'० स्री ] (Gu8cuta 
7९11028) अकाशबेल | आकाशबेल | आकाश- 


३] 
ऱ्ह 
वडे 


बौंर | भ्रमरबेल । 


| अ'बरमशि-स ज्ञा प्‌ ० [स'० प्‌'०] आकाराके मणि, 


सूय्यं । 


| अ बराइ-स'ज्ञा स्त्री० [स'० श्राम्र-आम--राजी-पंक्कि] 


प्रास का बगीचा | आमकोी बारी | नोरंगा । 
प्‌ ० [ स'० आञ्जराजी | आम 
का बगीचा | 
घ््र'बरांत-स ज्ञा प्‌'० [स'०] (१) कपड़े 
छोर | (२) वह स्थान जहाँ आकाश 
पृथ्वी से मिला हुआ दिखाई देत। है | ज्षितिज् | 
अबरीष-स'ज्ञा प*० [स० प्‌ ०, क्ली० ] 
( १) भाइ। (२) वड मिट्टी का बरन जिसर्मे 
भड़भू जा गरम बालू डालकर दाना भूनते हैं। 
( ३ ) सूय्यं का नाम । ( ४) किशोर अथात्‌ 
११ वषं से छोरा बालक । ( २ ) अआमड़े का फल 
ओर पेड़ | अम्बाडा । ( Spondias Man- 
£1f672 )।( ६ ) विष्ण ।( ७ ) शिव (८ ) 
प्रनताप। पश्चात्ताप | 
अ'बरीसक-स ज्ञा! प '° [ सळ अ.बरीष.] भाड़ | 
भरसाय | -डि० | 
अ बली-स ज्ञा प्‌ ० [ देश०] एक प्रकार का गुजराती 
कपास जो ढोलेरा नामक स्थान में होता हे । र 
घ बछ्ठ-स ङा प ० [ स ० प ७० ] [ स्त्री झ बष्ठा] ` र 
दे० “श्रम्बष्टः(ष्ठः)” ड 
अ'बष्ठकी-स ज्ञा स्त्री० दे० “म'बष्ठा/] | A ट्र 
अबष्ठा-स'ज्ञा स्त्रीश [स'० स्त्री? ] (१) अ'बष्ठ 
को स्त्री) (२) एक लता को नाम |दे० 
“अस्बद्य” | जद 
जे 


अंबा ` 

च बा-स'ज्ञा प"० [स'० स्त्रो० ] माता । जननी | 
दे० ''अग्बा | 

अं बाड़ा-स'ज्ञा प्‌ ० दे० “झासड़ी | 

क अ'बापोली-स ज्ञा स्त्री० [ स०. आम्र-झ।स, ४1० 
झाब-+स' ० पौलि=्पोतला, रोटो ] अमावट | 
धप्रमरस । 

'आ'वालिका-स ज्ञा स्त्रीश [सा ० स्त्रीश} (१) 
माता | माँ | जननो | (२) अबष्टा लता | पाढा | 
पाडा | ( Oissampelos hexandra, ) 

आअ'बिका-स ज्ञा स्त्री ० [. स“० स्त्री०] दे? "अस्विक रय 


हो | इसकी खटाई कुछ हलका होती हे । इसे 
लोग दाल में डालते हैं | इसकी चटनी बनती 
आर अचार भी पड़ता हे | टिकोरा | केरी | 
अमिया | छोटा आम । वि० दे० “आम”? । 


अंबु-स'ज्ञा प्‌ ० [ स'० क्ली० ] दे० “अम्ब” | 


अ'बुकंटक-स ज्ञा प्‌ ० [ स'० अम्बुकण्टक ] ( ^] | 


8111280001 ) नक्र | मगर | 
अबुकिरात-स'ज्ञा प्‌ *० [ स'० अम्ब॒किरातः,-2: ] 

मगर | ( An ]ligator ) 
अबुकेशी-स ज्ञा 

ऊद्‌ । 
अ'बुचर-सःज्ञा प्‌” [स० भ्रम्बुचरः ] जलचर | 
अ'बुचामर-स ज्ञा प_ ० [स'० भ्रम्बुचामरम्‌] सेवार । 
'बुज-ल ज्ञा प्‌ ० दे० “अम्बुजः”। 


अंबुजात-विं० [ स'० त्रिश ] (30५60०) 
जल से उत्पन्न । 


सज्ञाप ० कमल । 
अंबुताल-स ज्ञा प्‌ ० [ स'० श्रम्ब॒तालः ] शवाल । 
सेवार । 
बुद- [ स'० अम्बदः ] जो जल्न दे | 
स'ज्ञा प *०( १ ) बादल । ( २ ) मोथा | नागर- 
मोथा । (Cyperus Rotundus, Linn.) 


अ'बुधर-वि० [ स'० श्रम्बुधरः ]जो जल्न को धारण 
करे | 
| स'ज्ञा प ० ( 01010 ) बादल । मेघ । 
न श्य'बुधि-स ज्ञा प. ० [स० अम्बधिः ] समुद्र । 


० [ स“० स्त्री० ] एक जलजंतु | | 


८५३ 


अभाधर 


अंबुधिस्रवा-सज्ञा स्त्री० [ स० अस्बधित्रवाः ] 
( Aloe Barbadensis) घृतकुमारी । 
घीक्कार | 

अ'बुप-स 'ज्ञा प्‌ '० [ स'० अम्बप:ः ](५) समुद्र । 
सागर | 
वि० पानी पाोनेवाळा | 

अंबुपति-प्रज्ञा प्‌ *० [| स० पु'० ] समुद्र । 

बुपत्रा-स ज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री० ] नागरमोथा | 

मोथा । उच्चटा | 


। ग प्र्स स न क ग्ब प्रसाद; ३ t उ 
कः | a | अ बुश्रसाद्‌-स ज्ञा पू, ० [स'० अच ब॒प्रसाद Jtry 
अँ विया-स ज्ञा स्त्रो [ स'० शास्र, प्रा० अब्र ] | 

आम का छोटा कच्चा फल जिसमें जाला न पड़ा | 


chnos pobatorum, L277.) निमंल्ली । 
कतक | 

अ'बुरुह-स ज्ञा प्‌ ० [ स० अम्बुरः ] ( Nym- 
phoea nelumbo ) कमन | 

अं घुवाची-स ज्ञा प्‌ ० [ स'० स्त्री० ] आपाढ़ मं 
आर्द्रा नक्षत्र का प्रथम चरण अर्थात्‌ आरम्भ के 
तन दिन ओर बीस घड़ी जिनमें पृथ्वी ऋतुमती 
समभर जाती हे और बीज बोने का निषेध है। 

अबुवेतस-स ज्ञा पु० [ स'० अस्बुवेतसः ] एक 
प्रकार की बेत जो पानी में होती हे । बढ़ बत । 
जलवेतस । /क्‍ 

नोट--यह बंत पतली पर बहुत इढ़ होती हे | 

इसको छुड़ियाँ बहुत उत्तम बनती हैं । दक्षिण 
बंगाल, उड़ीसा, करनाटक, चटगाँव, वर्मा आदि 
में पाई जाती हे । 

अ'बुसर्पिणी-स ज्ञा स्त्री [ स'० स्त्री0 ] जॉक | 
leech ( Hirudo ) । 

अभ-स'ज्ञा पु० [ स'° अम्भस, ] जल | पानी | 
Water ( Aqua) 

अ'भनिधि-स ज्ञा १० दे० “ग्र भोनिचि” 

अ'भसार-सज्ञा ए ० [ स ° क्री० ] मोती। मुक्का | 

अ'भसूज्सज्षा पु० [ स० पु० ] (१) धूत | 
घूम ॥( २) भाप | 

अ'भोज-वि० [ स'० त्रि० ] जल से उत्पन्न | 
सज्ञा पु ० दे० "“भ्रम्भोजम्‌  । 

अ'भोद्‌-वि० [ स'० त्रि ] जो पानी दे। 
सज्ञा १८ दे० “श्रम्भोदरः”। 

अ'भोधर-स ज्ञा पु० [ स० अ्रम्भोधरः ] दे७ 
“अ्रस्भोदुरः ॥ ५ 


श्रंभोधिवल्लभ 


अर भाधिवल्लभ-स ज्ञा प'० [ स'० अस्भोधिवज्ञभः ] 


दे० "'अस्भोधितरञ्जभ” | | 


श्र'सोनिधि-स ज्ञा प'०[ स ७ ] समुद्र । सागर | 
अ'सोराशि-स' ज्ञ। पु'० [स'०] समुद्र । सागर | 


अ'भार्ह-स'ज्ञा पु० [ स'० क्र० ] कमल । | 
$परँवरा-स' ज्ञा पु० [देश०] आमला । दे० “आँवला”। | 


| 
| 
| 


पँ वला-स' ज्ञ! पु'० [देश०] आसामला । देऽ“्ँवल्ा”। | 


अश-सज्ञा पु० [ सं० पु० ] ( १ ) कंधा | स्कंध | 
अस] ( २) भाग | विभाग | ( ३) हिस्सा । 
ww शो 
बाँट | बखरा | (४) चोथा भांग ( ₹ ) कला | 
सोलइवाँ भाग | ( ६ ) वृत्त की परिधि का 


३६० वाँ भाग, जिसे एकाइ मान कर कोण वा | 


चाप का प्रमाण बतलाया जाता है 


परिधि | 


का ३६० वाँ भाग | डिग्री १९1९९० (अ*०)॥ | 


इसका स'केत चिह्न इस प्रकार (०) है 


अंशक-स ज्ञा ५० [ स'० पु० ] [ स्त्री० शिका ] | 


(३) भाग | टुकढ़ा | (२ ) हिस्सेदार । 
वि० ( १) अ'शघारी | (२ ) विभाजक | 
अंशकूट-स ज्ञा पु० [स'० पु०] ( Acromion 
७70०७88 ) श्र'सकूट | स्कन्धफलक । स्कंघ- 
शिखर । कंधे की हड्डी का उभार | चा० शाळ 
४ अ० | 
अ'शमम्मे-स' ज्ञा प'० [ स'० क्रो० ] स्कंधसन्धिस्थ 
मस्मं | स्कंध मम्मे | सु० शा० ६ श्र० | 
अंशल-वि० [ स ° त्रि० ] ( १ ) मांसल | स्थूल । 
( २) बलवान | 
अंशवान-स ज्ञा पु०[स० प'०] सोम | सोमल्नता। 
खु० चि० २९ आ० | 
अंशांश-स'ज्ञा पु'०[स'० पु'० ] भाग का भाग | 
अंशी-वि० [स'० अंशिन्‌ ] [ स्त्री’ अशनौ ] 
(१) अ'शघारी। ( २) शक्कि वा सामथ्यं 
रखनेवाला | 
संज्ञा प'० [ सः० प'० अ'शिन्‌ ] अवयवी । 
अंशु-स'ज्ञा १० [ स'० प '० ] ($ ) तृष्णा । 
(२) सूय्यं। (३) प्रभा । किरण | रश्मि | 
(४) तेज | मे० शह्विक । (४) लता का 


कोई भाग | (६) सूत | तागा | घागा। 
(७) तागे का छोर। (८) लेश | बहुत 
iii सूचम भाग । 


je 


अ'शुक-स'ज्ञा प *० [ स ० क्री० ] ( १ ) तेजपत्र | 
तेजपात | मा० पू० १ अ० | रा० नि० व० ३। 
( २) ऋषदणवस्त्र | मे? कत्रिक | (३ ) वस्त्र | 
कपड़ा | मढोन वस्त्र | पतला कपड़ा | ( २) 
रेशमी कपड़ा | ( ₹ ) उपरना | दुपट्टा | उत्तरीय 
वस्त्र | ( ६ ) ओढ़नी | ओढ़ना | 

अ'शुकाय-स ज्ञा प्‌ *० [ स'० प्‌ ०] प्रवालादि | 

अ'शुजाल-स'ज्ञा प्‌ ० [स'० क्री० ] रश्मि समुदाय | 


| च्प्र ` शुः | 3 ®. . ~ e 
अशुधर-प्तज्ञा प्‌ ० [ सः० प्‌ ० ] सूय्यं | 


अ'शुनाभि-प्त ज्ञा स्त्री० [ स*"० पुरु ] वह बिंदु जिस 
पर समानांतर प्रकाश की किरणें तिरछी ओर 
स कुचित होकर मिलें | सूय्य मुखी शीशे को जब 
सूथ्य के सामने करते हैं, तब उसको दूसरी ओर 
इन्हीं किरणों का समूइ गोल वृत्त वा बिंदु घन 
जाता है जिसमें पढने से चीज़ें जलने लगती हैं। 
( हिं० शब्द्‌ सा० ) 

अ'शुपणिका, अ शुपर्णी-स ज्ञा स्त्री [ स ० स्त्री० ] 
सरिवन | शालपर्णी | श० र० | ( शब्दार्णब ) 
दे० '“प्रशुमती | 

अ शुमंत-स ज्ञा प,'० [ स० प_*० ] सूययं | 

अ'शुमती-स'ज्ञा स्त्रीश [ स'० स्त्री ] सरिवन | 
शालपर्णी | शाल्रपाशि, छात्रानी ( ब॑० ) | 
सालवण, । भूइशेवगा ( मरा० ) । सप्पा कुपोव 
( ते० )। शापेणि ( उत्‌० ) | गुण-- कास, 
नाशक, ग्राही और कफपित्तनाशक हे | च० दु०। 
रस में तिक़् भारी तथा वातनाशक है ओर विषम- 
उवर, प्रमेह, अशं, सूजन और सन्ताप नाश करने 
वाली है | रा० नि० व० ४। यह भारी हैं तथा 
वमन, ज्वर, श्वास ओर अतिसारनाशक तथा 
शोष, त्रिदोषनाशक एवं रसायन हे। मद्‌० च० 
१ । यह धातुवद्ध'क है | भा० पू० गु० व० | “सेचक 
चांशुमत्याः?? | चि० क्र० क० वल्ली | वि० दे० 
''सरिवन'? | 


अ'शुमतीफला-स'ज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री० ] केले का 


पेड | कदली वृक्ष | भा० पू० १ भ० फ० च० | 
'अ'शुमत-स ज्ञा प्‌ *० [ स'० प्‌ ० ] सूय्यं । 
अ'शुमत्फला-स ज्ञा स्त्री» [ स'० स्त्री? ] केले का 

पेड़ | कदली वृत्ष | रा० नि० ६० १1। ` । 
अ'शुमान्‌-स'ज्ञा प `० [ सः० प ० ] (१) सूच्ये| 


( २ ) एक प्रकार की सोमलता । सोम | छोटेके। अ'सकूट तथा बड़ेके। श्र"्सतुरड कहते हैं| 
अ शूद्क-स ज्ञा प '० [ स'० क्ली० ] वह जन्न जो (२) साँड के कंधों के बीच का ऊपर उडा 

दिन में सूर्यं की किरणों से तप्त हो और रात में | हुआ भाग | कूबड | कुद | डिल | 

जिसपर चन्द्रमाकी झिरणें पडे । यह एक प्रकारका / अंसकूटाक्षकीया पेशी-स ज्ञा स्त्रोश [ स'० स्त्री० ] 

भौम जल्न हे जो निर्मल, शैस्यगुययुक्र और शरद्‌ अ'सकूट तथा अस्तक के ठॉकनेवाली पेशो | 

ऋतु में प्रशस्त हे | इसे हंसोदक भी कहते हें । | मसल एक्रोमिओ्ो-क्रेविक्युलर १1३०10 

यथा--- | Aeromio clavicular ( ग्रॅंठ )। 


अंसचक्र-स'ज्ञा पु० [ स'० क्लो० ] शोल्डर गई त्त 
Shoulder girdle (र॑, ) | 

अंसज-स ज्ञा प'० [स'० प०] स्कंबास्थि । 
आ ज़्मुलकतिफ़-- ० | स्ठेप्युत्ता Seapula 


( ४०.) | 


“शस्तं शरदि नादेयं नीरसंशूदकं परम्‌ । 

दिवाकं किरणेजु ष्ट॑ निशायामिन्दुरश्मिभिः ॥ 

अरुत्तमनभिष्थन्दि तक्तल्यं गरानाम्बुना? ॥ 

सु० सू० ४६ अ० वारिव० | भा० पू० १ भ० | 
शुण--यह बलकारक, शीतल, हलळा, और | 

रसायन हे | मद० ८ व० | यह श्रमध्न, पित्त, | 


अंसतुण्ड-स ज्ञा पृ्‌ठ | स्र ० क्री2 ] स्कश्चास्थिके ऊपर 
दाइ, विष, मूच्छा, रक्कविकार एवं मदात्यय रोरर उ 


के किनारे ( ऊध्व घारा ) के पास का एक सुड़ा 
में हितकारक हैं | रा० नि० व० १४ | 
अस-सज्ञा पु० [स'० पु० ]६ ञा01 तेल) 
- स्कंध | कंधा | 
अंसकण्ठिका पेशी, अंसकण्ठिकीया पेशी-स'ज्ञा 
सत्री० [ स'० स्त्री ] अ'स वा कंधे और कणठ 


हुआ उभार | इस अस्थिसे १६ मांसपेशियाँ लगी 
हती हैं। होरेडॉइड प्रोसेस C0rac0id 
1100285 ( अं० ) । नुत्‌ऽग़ाराबो, मिन्क्रारुल्‌ 
रारब, ज़ाइदहे (मन्क्रारियः ( अ० 3 | 
शप्र॑सतुण्ड कूटीया पेशी-स ज्ञा स्त्री [ स'० स्त्री० ] 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
के बीच की पेशी । श्रमो-दायोओ्र।इडियस एक पेशी विशेष | कोरेको एक्रोमि अळ 1४४०७ 
(00101॥90० 0०७५७ ( अं० )। (201800 acromii| ( ञ्र० ) | 
अंसकशेरुका लध्वीपेशी-सज्ञा स्त्री [ स' ० स्त्री ] | अंसतुरुड प्रगए्डकीया पेशी, अंसतुर्ड-प्रगण्डिका 
स्कंधास्य के पांछे खींचने तथा घुमानेवाली | पेशी-संज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री० ] बाहु को मोडने 
छोटी पेशी | मसूल रहाँमूबॉउडिश्रस माइनर तथा उसे वक्ष की ओर ले जानेवाली पेशी | 
Muscle Rhomboideus minor मसलन कोरेको ब्रेङिएलिस Muscle Coraco: 
७४.०.) brachialls (अ०) | 
| } अंसकशेरुका वृहती पेशी-स ज्ञा स्त्री० [स ० स्त्रो०] अंसतुण्डप्रगण्डीया पेशी-स ज्ञा स्त्रीश [ स'०स्त्री८ ) 
ह स्कंधाःस्थ के! पीछे खींचने तथा घुमानेवाल्ी एक पेथी विशेष | ममल कारेके ह्यमरेलिस 
बड़ी पेशी । मसल र्‌द्यामबॉइडिअस मेजर Muscle Core याट | 
Muscle Rhomboideus 11937 अंसतुण्डाघरा पेशी-स'ज्ञा स्त्र० [ स'० स्त्री० ] 
(अ्ः०)। असतुण्डाघ: पेशी । अज्ञः तहुतुन्नतूउल्‌ 
अंसकूट-स क्षा ५० [ स'० पु०] ( $ ) स्कंबास्त्रि गराबियः (०) | सवकोरेडॉइड मसल 
में एक उभार जिससे श्रक्षक ( हसली ) बॅछी Subcoracoid muscle (अ०)] 
रहती हे | अ'सप्रंचीरक का मुद्दा हुआ और कंधे अंसपशे का पेशी-प्तज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री ] 
की प्रवद्ध म की शकल में निकला हुआ भाग | स्वंघास्थ को आगे लानेवालो पेशी, जैसा 
पुक्रोमिश्चन प्रोसेस Acromion process धक्का देने वो घूँसा मारने दि में किया जाता 
_ ( अं० ) | अरम, ज्ञाइदहे अ्रझूरमियः, क्िल्ल तुल हे | सिरेट्स ऐेंण्टीरिश्रर मसल ४९1115 
कतिफ्र, नुतुऽश्रप़रमी ( झ० )। Anterior muscle ( अ्र॑० ) 
is नोट-स्कंधास्थि में छोटे बढ़े दो उभार होते हैं | | अंसपारिक-संज्ञा प'० { स'० पु'० ] महानिम्ब वृक्ष । 


र 


बक्रायन-हिं० । महानिम्‌ ( बं० )। ( (०118 | 


azedarach, nn.) व० निघ० । 

अँसपीठ-स ज्ञा प'० [ स'० पु'० ] स्कंधास्यि के कंधे 
में रहनेवाले मोटे भाग में का एक गढ़ा । यहाँ 
पर बाहु की अस्थि का शिर उससे मिला रहता 
है | ग्लीनॉइड केविटी Glenoid cavity 
(अं०) । ऐे बुल कतिक, हक़्ल क तिफ़-( अ० ) | 
दे० ''अ'खप्राचोरक” 

अंसप्रष्ठिका नाड़ी-स'ज्ञा 
नाडी विशेष | ( Dorsal 
nerve) 


scapular 


अंसप्रच्छदा पेशी-स'ज्ञा स्त्रीश | स'० स्म्रो० ] 
अ्रसाच्छादनी पेशो | अज़नहे दालियः (स०) । 
डेलट!इडिअ्रखमसूल् 128100108प3 mu३९]9 
(सअ्० )। 

अँसप्राचीरक-स'ज्ञा पु'० [ स'० पु'० | स्कंब्रास्थि 
रे चोड़े साग के पश्चात्‌ ए% पर का वह उभार 
डो खवे में टटोला जा सकता है | स्पाइन ऑफ़ 
दि स्केप्युला Spine of the 
( अ'० ) ! .ऐनुलू कतिफ़-झ० | शाने की हडूड 
का उभार ( उ० )। 

धप्र'सप्राचीरकाधः खात-संज्ञा पु'० [स'०] स्कंधास्थि 
के चोड़े भाग के पिछले एष्ठ का वह अ'शजो 
अ्र'सप्राचोरक से नीचे होता हे । 


_स्त्री० [ स० स्त्री० ] | 


Soapula | 


अ'सप्राचीरकाधोगा पेशी-संत्ञा स्त्री० [स'० स्त्री० | | 


एक पेशी जो श्र'शपाचीरक-खातसे लगो रहती हे | 
( Muscle Infraspinatus. ) 
'सप्राची रकोध्वे खात-स'ज्ञ। पु'० [स ०] स्कंचास्थ 


अंसाधरापेशी 


अ समेरू-स ज्ञा प'० [ स० ] दे० “अंसप्राचीरक” | 
असलान-[ झ० ] अरण्य पत्नाण्ड | काँदा। 
Urginen ! Scilla) Indica, Rozb 
स० फ!० इ० । 
असवंश-स'ज्ञा प०[ स०] ( Spine of the 
$०8]प]8 ) | दे० “अर सप्राचीरक 
अ'सवंशाधर-स'ज्ञा पु० [स० पु०] श्रख- 
प्राचीरकाधः। तह तुल ऐ.रूल्‌ कतिफ ( ० ) | 
सब स्राइनस 500 81110ए3-भग्रं० | 
अ'सवंशाधरा पेशी-स'ज्ञा स्त्रीश [ स'० स्त्री० ] 
अंसप्राचीरकाधरा पेशी | अ_झलहे तह॒तुल ऐ रुल 
कतूफ़ियः (झ० ) | मसन्न इन्फ्रा स्पाइनेटस 
Muscle 17178 Spinabus ( झ० )। 
असवंशोत्तरा पेशी-स'ज्ञा स्त्रीश [स'० स्त्री० ] 
ग्र सप्राचोरकके ऊपरकी पेशी | श्र'सप्राचीरकोध्वे 
पेशी | मसलत सुता स्पाइनेट्स )४1४8०)७ 
Supra-spinatus ( ग्र० )। 
अ'सशोष-स'ज्ञा प_० [ स'० प_'० ] उक्क नामकी 
दातड्य़ाधि विशेष | यह रोग स्कंधस्थित बाय के 
तत्स्थानीय कफ के शोषित करने से उत्पन्न होता 
हे | स्कंधस्थ कफ धातु शोषक वातरोग | 
लक्षण--कंधे में रहनेवाली वायु नब दूषित 
होकर स्कंध के बंधन कफ को सुखा देती है, तब 
उसको स्कंधशोष कहते हैं | मा० नि०। 
सन्धि-स'ज्ञा स्त्री० [ सं० प'० ] कंधे का जोड़ । 
स्कंध सचि | ( Shoulder joint ) 
सफ्सितुल कतिफ़-अ० । 


| ॐ साच्छादनीपेशी-स'ञ्षा स्त्रीश [ स'० स्त्री० ] 


के चोढे भाग के पिछुजे पृष्ठ का वह अ'श ओ | 


अ्र'सप्रा्च रक से ऊपर हे | 


शप्र'सप्राची रकोध्वो-(धवेगा) पेशी-स जञा स्त्री० [ ख'० | 


स्त्रीश ] एक पेयो जो भ्रंसप्राचीरकोध्वं खाते क्षगी 
रहती है । ( Muscle supraspinabus ) 
अंसफलक-स ज्ञा प'० [ स'० क्री ]( १) कंधे 
की हडडी | स्क॑ंधास्थि। असन्न | स्कधफलक | 
` र्ढेप्युल्ा 9capula, shoulder blade 
( ग्रॅंट )। च | प्रशस्त स्कंय-बं०। अज़सुल 
कतिफ्र-झ | शानः की दृड्डी-उ० । ( २ ) सुना। 
(३) अ्रंसमम्मं । सु? श।० ६ अ० | 


ग्रसपच्छुदा पेशी | अ'स वा कंधे को ढाँकनेघाली 
पेशी | (Muscle Deltoideus,Deltoid 
1008010 ) अज़लहे दालियः ( अ० )। 
अ'साधःपेशी-स ज्ञा स्त्रीश [ स'० स्त्रो० ] ("a 
peZiuS mM ॥३८]० ) कंधेके नीचेवाली पेशी | 
अ'सांधर-बि० [ सं० न्रि० ] स्कंघाधर । कंधे के नीचे 
का | ( 9103९६१५1३९ )। तह तुल्‌ कठिफर ~ 
अ० । 
अ'साधरापेशी-संज्ञा स्री० [ स० स्त्री० ] स्ंधास्थि 
के अगले उष्ठ से लगी हुई एक पेशी विशेष | यह. 
अंतलात से आरंभ होऊ लघपिणडक पर समाप्त : 


NN 


अंसाधोपेशी 


लाना ओर भीतर को घुमाना । नाड़ी-उध्वं तथा 
निम्न अ'साधरा नाडियाँ | मसल सबस्केप्य॒लेरिस 
Muscle Subscapularis-( #० ) । 
अज्जलः तह तुल कतिफ्र-( झ० ) | 
अंसाधापेशी-संज्ञा स्त्री० [स० ख्री०] ( Subsca.- 
pularis 1017180168 ) कंधे के नीचे की पेशी | 
शप्र'सागेल-स जा प्‌ ० [ स० प_'० ] श्रंसप्रा्खीरक | 
झ'सवंश | ( Spine of the scapula) 
अ'साव्‌ द-७ ज्ञ प्‌ ० [ स'० प_'०, क्ली० ] ( १ ) 
कंधे का उभा₹ | (२ ) प्रगंडास्थि के गात्र के 
मध्य का ब।इर को ओर का उभार | 
श्सास्थि-पंज्ञा स्री० [ ६० स्त्री ] कंधे को हड्डी | 
स्क॑धास्थि | अ'सफलक | ( 50९७]0५)७ ) 

अ सास्थि, आसफलक-स न्ष प_*० [ स'० क्‍्ली० ] 
( Scapular shoulder blade) 
कंधे की हड्डी का किनारा | 

अ'साक्तकीयासंघि-स ज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री ] अंस- 
कूट तथा हँसली की संधि | एक्रोमियो क्लेवि- 
क्य लर इस्ट Aoromio-clavicular 
join (य ०) । 

'अ'सोत्कषेणीपेशी-स'ज्ञा स्त्री, [स'० स्त्री० ] 
स्कघास्थि के ऊध्वंकोग को ऊपर. खींचनेवाली 
पेशी | आरम्भ-पग्रीवा के ऊपर के ४ कशेरुका के 

` पाश्वं प्रवद्धांन | अन्त-स्कंथास्थि की वंशानुगा- 
घरा । नाड़ी-३, ४, ९ ग्रेवेयी नाडियाँ | लेवेटर 
स्केप्य॒ली [,०४३५०॥ 509 ॥०।४०-( ग्र०) । 
आज़लदे र।फ्रिअतुल्‌ अ ज़्मुल्‌ कतिफ-( अं० ) | 

इ० शा० र२०। 
<अ'सोत्तरापेशी-स ज्ञा स्त्र॑० [ स'० स्त्री० ] श्र सोध्वं- 
पेशी | कों के ऊपर की पेशं'। ट्रान्सवस 
स्रेप्यल्र मसू '[ranSverse Scapular 


` श्प्ा-सस्क्त वा हिन्दी वणंमाला का दूरा श्रबर जो 
“अर? का दीघे रूप है | दोघं रोर प्लुत हसरे दो 
. भेद हैं। इसर उच्चारख-स्थान क॑ 


८५५७ 


*- 
होती है | काये--प्रगण्ड को मध्यरेखा की ओर 


आ 


Musc]lo ( अ'०)। 

अ'सोदये-वि० [ स'० त्रि» ] [ स्त्रीश अखोदर्या ] 
कंधे रे नीचेशा | अ्रंाधर | (Subscapular) 

अ'सोरूखल-प'ज्ञा प*० [ स'० कत्री० ] अ' व पीठ | 
( Glenoid cavity. ) 

अ'सोध्वधमनी-स ज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री० ] कंधे के 
ऊप को धमनी । ( Supra scapular 
artery ) 

अ'सोध्वगानाड़ी-स ज्ञा स्त्री [ स'० स्त्री, ] बे 
से ऊपर की नाडी | ( Supra-scapular 
nerve ) 

अ'सोत्कषेणीनाड़ी-स'ज्ञा स्त्री० ्त्री० ] 
अ'सोत्कपंणी पेशी को नाडी | ( Nerve 0 


[ स्र० 


Levator scapuli) 

अ'ह्‌-स ज्ञा प्‌ ० स'० क्ी० अहस ] (१) 
दुःख | व्थाकुलता | (२) पाप । दुष्कम्मं | 
अपराध | विघ्न | बाधा । 

अ'हति-स ज्ञा स्त्री० [ स० स्त्रीश ] (१ ) रोग | 
से० तत्रिक। पीड़ा । अम०। (२) दान। 
( ३) व्याग | परित्याग | 

सं हुड़ी-स ज्ञा स्त्री [?] पक प्रकार को लता 
जिसमें छोटी-छोटी गोल पेटे की फलियाँ त्वती 
हॅ । इन फलियों की तरकारी बनतो है ओर इनके 
बीज दवा में पड़ते हें । बाकला। 

अ'हि-स'ज्ञा खरी० [ स'० प्‌'० ] ($) पाद। 
( २) तरुमूल । वृक्ष की जड़ । अस०। ( ३) 
चारको स'ख्या । 

अ'ह्विप-स ज्ञा प्‌*० [ स'० प '०] पेड । वृक्ष । 
पादप । हला० । | 

अ' हिस्कंध-स ज्ञा प्‌ '० [ स'० प_'० ] राल्फ । 
पैर का गट्टा । ( M2]।००।५७ ) हे० च०। 


(आ) 


सीमा, अभिव्या, ईत्‌ ओर अतिक्रमण के अथो 
में होता दे । 
डप० [ सं० ] यह प्रायः गत्यर्थक घातुश्रों के पहले 


24 


। लगता है ओर उनके श्रर्था" में कुड थोड़ी खी 


TR 


= 


विशेषता कर देता है; जेसे आपात, श्राधूणन 
्रारोहण, अकंपन, आघ्राण । 
संज्ञा पु'० [ सं० पु 
(२) दुःख । कष्ट रंज। ( ३ ) वाक्य | 
आइक-[ अ० ] अजू मलामी । जिह्वासूलास्थि। ग्रॉस 
हाइआइड ( 08 010 ) । 
आइच-[ बं०] आच । आच्छुरु। आल । सुरञ्जी 


७ ] (१ ) ब्रह्मा । पितामह | 


(ब्यापा० ना) | (Morinda citrifolia: 
var. lst, Q@trifolia proper, 
Roxb.) 


आइगेस्युरिक एसिड-संक्षा पु० [ ४० Igasuric | 


8९10 ] कुचिला का एक सत्व जिसमें (स्टूकनीन 
( कुच्लोन ) तथ! ब्रूसीन दोनों सम्मिनित होते 
हैं| दे० “कुचला | 

आइगेस्युरीन-[ भ्रंश 1४68011110 ] श्राइगेस्युरिक 
वा स्टिक'नक एसिड के साथ मिला हुआ अशुद्ध 
ब्रसीन जो कुचल्राङा एक सत्व हे । दे० 

आइजाल मेडिकल-[ अं० 128) M९१९१] ] 
यह कोलटार का एक योगिक है । {पक्स 
कार्बोनिस प्रीपेयरेटा” । 

आइटोल-संज्ञा इ'० [ अं० 1010] ] एक सफ़ेद 
निर्गंध चूर्ण जिसमें ६३ प्रतिशत चांदी होती है । 
इसे सिल्वर साइट्रेट ( Silver citrate ) 

आइण्टमेणट आफ एकोनाइटीन-[ अं Ointment 
of 8०01101110 ] वस्सनामान।नुलेपन । दे० 
“ बच्छुनाग’' । 

-्राइण्टमेण्ट आफ़ एट्ोपीन-[ सअं० Ointment 
of &॥॥०७1110 ] धत्तररोनानुलेपन | दे० 
४ बिल्लौडोना?! 
अनुलेप । प्रक्षेप । लेप । दे० अ्रङ']एण्टम्‌ | 

आइरण्टमेण्ट आक आयोडाइड आक मकरी-संज्ञा 
पु० [अं० Ointment of iodide of 
mercury ) नेल्निदुपारदानुद्देपन | दे० 
“पारा? ॥ 

आइणए्टमण्ट आफ़ आयाडाइड आक लड-सज्ञा इ ° 
[ अं Ointment of iodide of 
10७0 ] सीसकने/लिदानुलेप त | 

आइण्टमेण्ट आऊ आयोडीन-[ अं ० (2111111010 


द्‌ 


० 1047० ] नेलिकानुलेपन । दे०“आयाडम्‌” 1 


कुचल्नः''| 


८५८ 


आइण्टमेण्ट आफ़ क्रियोजूट 


आइण्टमेणट आफ़ आयडोक़ामं-[अं० Ointment 


of iodoform ] आयडोकफ्रार्मानुलेपन । दे० 
“ायडोफामं’? | 
भी कहते हैं | यह पानी में बहुत कम घुलता है 
अर्थात्‌ ४०० भाग में केवळ १ भाग । प्रभाव- 
कोटघ्न ( 3110180000 ) और संकोचक 
( Astringent ) , उपयोग-उग्र पुयसेइ 
( Acute gonorrhea) में ८००० भाग 
पानी में एक भाग यह दवा मिळाकर इसकी 
पिचकारी करना उपयोगी हे | 

नोट--कोई कोई इसका उच्चारण “इट्रोल? भो 
करते हैं । वि» दे० “चारदा | 


, आइडिस्क-संज्ञा पु ० [ अरं ॥४९ 0131 ] सुक़- 


हाते रक्कीकः ( अ० ) | दे० “लेमेळी? । 
आइण्टमेण्ट-संज्ञा पु'० [ अं Ointment) 

आइण्टमेण्ट आक एमोनिएटेड मर्करी-[अं० 011 
ment of ammoniated mercury ] 
दे० "अङ्‌ पुएण्टम्‌ हाइडू।जिंराई एमानिएटा” 

आइण्टमेणट आक कोकीन-[अं० Ointment of 
coJaine] कोकीन।नु लेपन । दे० “'अङ्पुएण्टम्‌ 
कोकरीना”' | 

आइण्टमेणट आक कोनाइम्‌-[ अंश Oinbmen 
०f ०००५] शूरुरानानुलेपन । अङ गुएराटम्‌ 
कोनियाइ । दे० ““कोनायम्‌?” 

-आइण्टमेण्ट आक केन्थेरीडीज-[॑* Ointment 
of cantha11d105] स्निग्धमाच्षिकानुळेपन | 
दे० “अढपुएण्टम्‌ देन्येरी डाइनाई? । 

आइण्टमेण्ट आक़ केप्सिकमन थं Ointment 
of capsiouी |] रक्रमरिचाचुल्ेपन | दे० 
“अछ प्‌ ण्टमू केप्सिसाई?? | 

आइण्टमेणट आक़ क्राइसारोबीन अं० Oint- 
ment of chrysarobin] क्राइसारोबीना- 
चुद्लेपन | दे० “अडःपुएण्टस्‌ क्राइसारोबाईनाई” । 

आइण्टमेण्ट आक कैलोमेल| अंश Ointment 
of ०।००] | केलोमेत्याचु्लेपन | 


आइण्टमेण्ट आऊ क्रियोजट-[ अ ० Ointment 


of ०1)००३30४५0 |] क्रीमोज्ञुराबुलेषन |. 
“अङ तुपएण्टम्‌ क्रियोज़ टाइ” री 


f 


आइरण्टसण्ट आक गाल 


2911] माचिझानुलेपन । दे० 'अ्ङ्गुएण्टम्‌ गाली 

'प्राइण्टमेण्ट आफ गाल एण्ड ओपियमर्न अ'« 
Ointment of gall and opinm ] 
दे० “अडागुएण्टसू गाल कस ओपियो” | 

आइण्टमेण्ट आक चालमूगरा आइज श्र० 
Ointment of chaulmugra 01]]चाल- 
मूगरा प्रलेप । दे० “अङगु एररम गाइनोकार्डीई'? | 

आइण्टमेश्ट आफ टार भं ointment of 
४३१ ] टारानुल्लेपन | 

आइए्टमेण्ट आफ टाटेऐटेड ऐण्टिमनी-[अं०0int- 
ment of tartarated antimony ] 
तातँराञ्जनानुलेपन । दे० “अनन | 

आइण्टमेण्ट आफ नाइट्रेट आए मर्करी-[ अँ 
Ointment of nitrate of mercury] 
फार दनत्रेतानुलेपन | दे० “पार? | 

'आइण्टमेणट आफ पैरा़ीन थं Ointment 


of paraffin ] पराक्रीनानुलेपन । दे० 
“देर! फ़ी न?” । 


पांशुनेलिद।नुलेपन । दे० !* पोटेसियम्‌”' । 


“बेलाडोना!”? । 
्इए्टमेण्ट आफ़ माइरोबेलन-[श्रं० 0intmen+ 
. 01 Mmyr0b2]20 | इरीतकी प्रलेप । दे० 

“इड”? | 
आइर्टमेण्ट आफ़ माइरोबेलन विथ ओपियम-[श्रं ० 
Ointment of 19 ४101038187) with 
_ 0pi0Mी ] इरीतस्यहिफेन प्रलेप । 

'आइर्टमेर्ट आफ़ युकेलिप्टस [श्रं> Ointment 
_ 01 ९८७०७) ए 00७ ] युकालिप्टस प्रलेप | दे० 

h “युकेल्निप्टाई”! 
आइस्टमेए्ट ऑफ़ रेड आयोडाइड आफ़ मकरी- 
Ointment of red iodide of 


८५६ 


आइण्टमेण्ट आक गाल ग्र'० (2111101711 ०† ` आाइण्टमेण्ट आफ रेडप्रेसिपिटेट 


आइसण्टमेण्ट साफ पोटासियम आयोडाइडर्न थ॑० 
Ointment of potassium iodide ] | 


'आइश्टमेण्ट आक वेलाडोना अ० 011४7९ | 
of bellad0na. ] बेनाडोनानुलेपन | दे० | 


| आइण्टमेण्ट ब्ल्यू- 


आइएटमणट सक्‍यारक आयाडाइड 


[अं० Ointment 
of red precipitate ] दे० “पारा” | 

आइण्टमेण्ट आऊ रेड मक्‌ युरिक आक्साइड- 
Ointment uf red mercuric 
0196] रङ्पारदमस्माचुलेपन । दे० “पारा? 

आइण्टमेण्ट आऊ रोज़वाटर-[ झं० Ointment 
of 7058 WALCT | गुत्राबाकानुलेरन । .दे० 
“गुलाब? । र 

आइण्टमेण्ट आफ़ लेड एसिटेटरअं० Ointment 
of lead 8008118 ] सीसकेशीटेट प्रक्षेप । 

आइणटमेणट आऊ लेड एसीटेट ग्लीसरीनीन अं० 
Ointment of lead acetate glyco 
711६8] सी सकेसीटेटरजीसरीन यानुलेपन । 

आइण्टमेण्ट आफ लेड कार्बोनेट अं० ०10- 
ment of lead carbonate ] 
सफ़ेदानुलेपन | दे० “स्रीस।?' | 

आइण्टमेण्ट आक वेरेटीन- अरं» Ointment of 
४७10111) ] श्रमरीकोय छिक्किकासत्वानुपलेन | 
दे० “वेरेटीन” वा “नकलछिकनी” । 

आइण्टमेण्ट एला[श्रं Ointment yellow 

पीतपारद्भस्म प्रलेप । दे “पारा? । 

आइण्टमेणट एलो मर्कधुरिक ऑक्साइड अं० 
ointruent yellow moercurio 
0216 ] पीत पारद भस्म प्रलेप । दे० ` *पार।”। 

आइण्टमेण्ट जिङ्क अं Ointment Zinc] 
यशद्‌ प्रलेप । दे० `' जस्ता’? 

आइण्टमेण्ट खिङ् च्यालिएट-[ अं० Ointment 
zinc 018908 ] यशद-लिण्ट प्रलेप । 
दे> “जस्ञा | 

अं ointment blue ] 
नीत पारदानुलेपन । दे० “पारा? | 

आइण्टमेण्ट मकरी थं० Ointment moer- 
८४०७० ] पारदानुलेपन । दे० “पारा” । 

आइसण्टमेण्ट मर्करी कम्पाउण्ड-[ 0111110111 
mercury com 09710 ] मिश्रित पारदा- 
नुललेपन । दे० “ पारा” । 


आइणटमेण्ट मक्युरिक आयोंडाइड-[ अं० 017 
ment mercuric 1061१0 ] रक्त नेलिद 
पारदानु लेपन । दे० “पारा” | 


आइण्टमेण्ट मक्युरसँ क्लोराइड 


mercurous chloride] रसy्पु रान- 
लेपन । दे० “पारा” । 

आइण्टमेण्ट मक्युरिक आलिएट-[ 5० Ointment 
mercuric 0]9॥%> | दे० “पार!” | 

आइण्टमेण्ट मक््मुरिक नाइटे,ट-[श्रं> Ointment 
mercuric Nitrate] पारद नाइटे,ट 
प्रलेप । दे० “पारा” | 

आइण्टमेण्ट सक्थुरिक नाइटे,ट डाइल्यूट-[ अं० 


Ointment mercuric nitrate | 
41१६० ] जल्मित्रित शोरकपारदानुलेपन । 
दे० “पारा | 


८६० . 


आइणटमेण्ट मक्युरस क्लोराइड-[अं० 0in$ 17970. आइपोमियां 


आइण्टमेण्ट रेजि!-[ थं० Ointment resin ] | 


रात्ञप्रलेर । दे० “रा” । 
आइण्टमेण्ट सल्फर अरं Ointment 
801|01 0" | गन्वकानृलेपन । दे० "'गन्धक’? । 


आइण्टमेणट सल्फर आयोडाइड-[ श्रं ०।०- | 


ment sulphur 10d ] गन्धनेज्षिदा- | 
` आइपोमिया 


नलेपन । 
> 


आइणमेण्ट साइटू्न-[अं० Ointment citron] | 


निम्बुकानुलेपन | 
आइणटमेणट स्परमेसिटाइई-[ अं० 


Ointment | 


spermaC6¢। ] ह्रल मठुक्यी के सिर की. 


चर्बी का मरहम । 
आइत-[ अ ] [ बडु० उत्‌, ईत्‌ ]वद्द स्त्री जोन 
बन्ध्या हो ओर न सुइतों गभं ही धारण करे । 


आइदअ रूमी-[ अ ] दमुन अख़डैन । (1218201183 | व 
: आइपांमिया टाइडटटान ले० 1 pomoea t 


101000 ) खूनाखराबा । 
आइपोमिया आत्स्क्योरा-[. ले० 


08९९३ ] सिरता (ता०) । इं० मे० परां. 
आइपोमिया आरिजेत्रेन्सिसू-| ले० 1100110989 | 


Ipomoea : 
| आइपोमिया डिजिटेटा-[ ले० 1011005 01 
दा ५ 


0712061818 ] ऑॉरिज़ेबा जेलप ( 07128- ` 
ba 19189 ) । प्रयोगांश-श॒ष्क सूल-राल | | 


ही हक नी ( सक्रमूनिया )। दे० "आहपोमिइँ 
(डिक्स 
- आइपोमिया इडत्रलिस-[बे० [००७ ००६ ९५15] 


शकरकन्द्‌ | रंग आलू (बं०) | चकरकन्द्‌ । | 
रतालू । मीठा श्रालू । ( 1101101088 Bat: | 


आइपोमिया पगो 


१११११०0५५५१५०१५0९00१५१०५० 


एक्रटिकार्न ले० -Ipomoa | 
&0प&108, /07'$/, ] करेमू | कलस्वी । 
कन्नमी-शाक (बं०) । नालि-चि-भाजी (परा०) 
गन्थिश्रम-नारि ( पं )। प्रयोगांश-पश्चांग । 
उपयोग-प्रह सामान्यतः शाकु रूप से व्यवद्दार 
में आता है | दे० “करेमू” | i 

आइपोमिया एरियोकापो ले० Ipomoea 
eriocarpa, Br. ] भवर ( पं० )। यड 
खाद्य के काम में आता है । 

आइपोमिया केम्पेन्युत्तेटात लेश Ipomoea 
campanulata, 1/277. ] एक पौधा 
जिसे सर्प विषध्न बतत्राया जाता हे | फा० इ० 
२ भा० । 


PI SOR OOS -. त 


आइपोमिया केरय लिया ले० 1010७३ ८७३१५ | 
[७७ ] भारतवर्ष में होनेवाला एक पौधा जिसका | 
बीज विरेचक प्रभाव के त्रिए प्रसिद्द हे । इं० 
मे० मे० | 

कामाकूलिट-[ ले० Ipomoea 

quamoclit, L277. ] कामल्लता । सीता 

च-क्रेस ( सरा० ) । दे० “इश्क़पेचा । फा० इं? 


ति 

हि. 

२ भ० | ए 
टू 


आइपोमिया टर्पीथमर्न ले० Ipomoea turpe-. 
thum, 2. 7. ] श्वेत त्रिवृत, च्रिपुटा, | 
त्रिवृत्तिका, सफेद निसोत । नाकपत्र । पितो इर 
( Turpeth ) फा० इ० २ भ० | इं० २ 
से० । स० फा० इं० | सेमो०। इई० मे० 


dentata, 0}. ] प्रसारिणी । जु क 


पताल कुहँडा । (1390898035 pa 
फा० इं० २ भ०। सेमो०। 


2 {ff ES 9». क 
—L ले० Ipomoea purga, 


Mts, 44820 % 0 DE 


कक. प्र 
2022 5 


[इपोसिया पप्युरा-सेन्स 


“०५०. ] विरेचक सूचन | जन्रब। जलाबा | 


म० अ० डॉ० | दे० “जलापा” । 

आइपोमिया पप्युरा-पेन्स-[ ले० | 
perputa-5C60$ ] बारीकमौरी ( कों० )। | 
इं० से० प्नां० । | 

आइपोसिया पिस्केप्री-[ ले० 113011 539 ]]९३०६- | 
07७७ ] दोपातीज्चता । छागल खुरी ( बं० )। | 
(1001893 biloba, ॥७/७%. ) ॥ फा० | 
इं० २ भ० | इं० मेऽ मे० | इं० सेन प्रां। | 

 आइपोमिया पिस्टीग्राइडीस-[ चे० 1130111098 | 
pestigrides, Linn. ] ल्लाह्डुज्ञी-लता | 
( बं० )। यह पागल कुत्ते का बिष दूर करने- | 
वाला माना जाता है । इसे पीत कर मक्खन के | 
साथ काबंङ्कज़ (पीठ के फोड़े) पर एवं जले | 
हुए स्थान पर जयाते हैं। फा० इं० २ भ० | 
इं° से० प्रां । 

आइपोमिया पेनिक्युत्तेटा ले Ipomoea 
paniculata ] भूमिकुष्मारड ( सं० ) | 
पतान कुम्हइ( | पताल कोंइड़। भुँ इकुम्हडा । 
( Ipomoea digitata, Linn. ). 
इं० मे० मे ० | 

अआइपामिया बाइलोबा-[ले० pom biloba, 
F075. ] वृद्धदारक । दोपातीळनत! | मराद 
बेज्र (हिं० ) छागलखुरी ( बं० ) युग्मपत्रा | 
मर्यादालता । छुगज्ञाङ्घ्री (स॑० ) । फा० इं० 

२ भ० | इं० मे० प्रां । मेप्रो० । 


०५७७० ) मेमो० । इं० मे० मे० | | 
गं बोनानाक्सर्न ने? 100108६ 
NOx, Linn. ]मूनफ्ॉवर (Moon 
गुलचाँदनी ( वस्ब० ) | दुधिया- 
grandiflora, Rozb. ), 


(1011829 Grandi- 
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जलापा । 7 8]86]) (18 ) ।से० मो०। ` 


आइपोमिया वाइटीफ़ोलिया 


4७-०००४ कक कय... 


11078 ) मेमो० | फा० इं० २ भ० । इसका 
शुष्क किया हुआ डोड. तथा बीज, पुष्प, पत्र 
आर मूल स५-दंरा में उपयोगी समझा जाता हे | 


Ipomoea | आइपोसिया न्रेसिलेन्सिस्‌[ ले० 1001118098 


1881101155 ] छागलाँघ्री । दोपातीज्ञता 
(०80'35 foot-creeper ( ॥907168& 
biloba ) । इं० मे० में० । 

आइपोमिया म्युरिकेटा-[ ले० 1 011888 muri. 
०३४३, ६८६. ] बारीकभौरी । छोटी भौरी 
( कों० ) । गरिया ( बम्ब० ) | 

इसका मूल निवासस्थान फ़ारस तथा हिमालय 

पंत है । इसी से तुझ़्मेनीब्र प्राप्त होता है, 
जिसका आयात बम्बई में फ़ारख देश से होता 
हे । रॉग्ज़बर्ग कहते हैं,-“मेने इसका बीज 
फ़ारस से मॅँगारर स्वयं अपने बाग में बोया था, 
जिससे यह वाषिक सिद्ध हुआ” | आ्रााम इसको 
केलोनिक्शन स्पेशियोज़म्‌ ( Calonyction 
Speciosum ) का एक भेद मानते हैं। 
बम्बई के उपवनों तथा मस्स्थर्ला में यह प्रायः 
होता है । उपयोग--इस पौधे का स्वरस खटमल 
मारन के काम में आता हे | चि० दे० “बारीक 
भोरी” | 

आइपोमिया युनिफ्लोरा-[ क्षे 1 90718 uni- 
flora, 2०८7८. ] यह विरेचक हे । इसका 
रस पेत्तिकाजीर्ण में काम आता हे | फा० इं० 
२ भ०। 

आइपोमिया रिपूटेन्स-[ले० Ipomaa re ptans] 
पट्टशाक | नाडी शाक | पटुआ का शाक | 

आइपोमिया रेनिफामिस-[ ले? 1301188 
reniformis, (2७४०४३. ] मूषाकर्णी । उन्दिर- 
कान! । मूसाकानी । इन्दुर कानी ( बं० ) | फा० 
इं० २अ०। इं० मे० मे० । इं० मे० प्लां० | 
मेमो० । 

आइपोमिया वाइटीफ़ोलिया क्ले? 101088 
ए10110119, 9८०८८८. ] नवज्न ( बम्ब० ) । 
एक बृहत्‌ बहुवर्षीय लता हे । जिसके पत्ते हृदया- 
कार पञ्जे की तर पाँच कगूरेवाले होते हैं। 
पुष्प बढे, चमकीले थोर पीले रंग के होते हैं। 


F 
> 
; 
ड 


{ 


इसका स्वरस अत्यन्त शीतळ सममा जता हू । ड 


आइपामया साइमासा 


यह दूध ओर शकराके साथ व्यवहारमें आता हे | 
नीबू का रस १ भाग, अफीम आधो भाग और | 


मामीरान ( (20903 7006) चौथाई भाग के 


साथ मिला कर आईं हुई आँख में इसछा 


स्थानीय उपयोग भी होता है | फा० इं० २ भ०। | 


आइपोमिया साइमोसा [ ले० 1001711808 cym- 
088), ./८०९१7. 80. Schuletes. ] शाहः 
पसंद । जालदाना । सापुस्सुन्द (बं०)। स० फा० 
इं०॥ इं० से० से०। फा० इं० २ भ०। दे० 
“शाहपसंद्‌” । 


आइपोमिया सिन्युएटा-[ ले? 1[301180६. sinur | 
808, 071. ] एक पोधा जिसका मूल्निवास | 


स्थान अमेरिका हे । परन्तु अरब यह उत्तरी- 


पश्चिमी प्रान्त में भी उत्पन्न होता हे । इसके | 


पत्ते की गंध कइए बादाम के तेन के समान होती 
हे । यह उक्र नाम के फ्रांसीय मद्य बनाने में 
व्यवहृत होता है। फ'० इं० २ भ०। इं० 
से० मे० | 

आइपोमिया सिपेरिया-[ 1]0017588 sepiaria, 
९०९१. ] शाहपसंद्‌ । लालदाना | स० फा० 
इ'० | इ"० मे० मे० | फा० इ ० २ भ० | 

आइपोमिया हेडिरेसिया-[ ले० 101088 hed- 
९1१०७8७, ०७८५. ] कालादाना | मिचाई । 
( Pharbitis Nil, C2025.) फा०्ह० 
२ भ०। 

आइपोमीइ रेडिक्स -[ ले० 1110110283 radix |] 
( Orizaba jalap root, mexican 
scammony 700) दे० “सकभूनियाँ”! । 

आइर-[ अ० ] ( १ ) चक्षुपीहा । आँख 
दुखना । नेन्रशूल। आँख आना। ( Oph- 
thalmia ) । ( २ ) कण प्रभृति जो नेन्न में 
पड़ जॉय । ( ३ ) वह छोटा फफोल्ला जो नेत्रके 
नीचे पपोटे पर निकल झाए | 
आइरिसर्न ले० 1118 ] (१ ) इन्द्रघनुष-एुष्पी 
( सं०) । इैरसा ( अ०, फ़ा०, हिं० )। 
0118100 । दे० “इरा” । (२) 111890 , 
घुष्करमूल-लकडी । 

आइरिस्‌ एन्सेटा-[बे० 1113 ९115 aba, Thunb.) 
इरिसा | सोसन ( हिं० ) । टेस्मा ( भूटा० )। 
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आईइारस्‌ इरिस्‌ मलारन्स 


उनरजल, मार्जेज्न, कृषुम ( काश० )। बेख़ 
बनफ़्शा ( फ्रा० ) | 

उद्धवस्थान--शी तोष्ण उत्तरी पश्चिमी हिमालय 
पर्वंत श्रेणियों तथा काश्मीर, नम स्थलों ओर 
प्रायः उद्यानों में सामान्य रूपवे उत्पन्न होता है । 
उपयोंग-कुह। जाता हे, कि यह औषध की तरह 
कामपे आता हे । इ' मे० प्लां० । प्रयोगांश-जड़ । 


| आइरिस्‌ कुप्राउनेन्सिसू- ले० Iris kumaunen- 


318, ८7. ] पिश्राज्ञ, ककर,तेज़्मा ( पं० ) | 
( Iris longifolia, Roxb.) इ'० मे? 
स्ञां०। इ'० डू० इ'० । 
उत्पत्तिस्थान- शीतोष्ण उत्तरी हिमालय तथा 
आप पडलीय प्रदेश । उपयोग-चम्बामें इसकी 
पत्ती और जड़ जवर में प्रयुक्र होती हे । ( स्टूबर्ट ) 

आइरिस, 'चाइनीज-[ ऋण 1115, chinese ] 
आहरिस चाइनेन्सिस्‌ (1115, chinensis ) 
सोसन | सोसान। पील्गोश | ह० हँ० गा । 

आइरिस जर्मेनिका-[ ले० Iris germanica, 
॥/॥०7८.] बीख़े-बनफ़्शः । केवड़े का मूल ( भा० 
बाज़ा० ) । प्पुष्कर | फा० इ. ३ भ०।इ० 
से० मे०। दे० “पुष्करमूल” । 

आइरिस्‌ नेपालेन्सिस्‌-[ ले० 1113 1181810 8ांड, 
42. D07.] चलून्दर । सोसन । शीती । चिलूचि 
(पं० )। ड० प० सू० | हिमा०। नाल्प 
( Iris decora, Wall.) Blue lotus 
इ'० मे० प्रा । इ ० मे० मे० । मेमो० । 


आइरिस्‌ पसियन-[ अं० 1118 P०727 ] 
रिस पर्सिका ( 1113 [0790३ ) हूबर | 

न ° हैं० गा० । 

आइरिस्‌ पैलिडा-[ ले० 1113178111 ] पुष्कर- 
मूळ । इ ० मे० मे० । 

आइरिस फ़ीटिडिसिमा-[ ले? Iris fotidissi- 
108) .277.] दाद्मारी । दाबीदूब । (1d 
Iris, X2/775. ) फा० इं० ३ भ० । | 

आइरिस फ़लोरेण्टिना-[ ले० 1718 1101610108) 
Linn. ] इेरसा । पुष्करमूल । मेमो० । इं० 
हैं० गा० । 

आइस फ़लोरेन्स-[ ले० Iris florence ] ह् 
हेरसा । पुष्करमूल । भेमो० । इं० हें» गा०। | 


ला 
पक 


आइरिस ब्लू-सैग ८६३ आइंल ऑफ क्लव्ज 


०. रभ Par 
नना 0 ७५०५५५५५५५ 


आइरिस ब्लू-सेग-[ अं० 1115 ॥।०९७-ए।३९ ] 10% | चिनिया बादाम का तेल । सूँगफली का 
आइरिस वसिकलर | ट्‌ लेल । 
आइरिस्‌ रूट-[ अ० तांड 7006 ] पुष्करमूज । आइल ऑक आरेज्ञ-पील-[ श्र॑श 01] of oran- 
इईरसा । | ७-९९] ] नारंगी के छिलके का तेल । नाग- 
आइरिस्‌ लाङ्गिझोलिया-[ ले० Jris longi- | ~ रंग-त्वक्‌ तेल । 
10118, 202}. ] पष्करमूल | फा० इं ३ म०। | आइल आक ऊड-[ अं० 011 01 १४000 ] लकडी 
आइरिस वर्सिकोलर-[ ले० 1718 ४९7७।९७।०7 ] | का तेल । काष्ठ तेल । 


ईरसाए क़ज़्हिय्य:| सोसन आस्मान जूनी (झ० ) ' ओइल आक एनिसी-[ अब 011 ० 811180 ] 
इन्द्रधनुषपुष्पी | ईरसा । | ` अनीसून का तेल | 
आइरिस स्युडोकोरस-[ ने० 1115 ए8७प१०- | आइल आफ केजुपुट-[ भ्रंश 01] 01 ०३५५४] 


00173 ] पखानबेद (गु० )। पखानमेद । कययूती का तेल । ( Oajuputi 01] ) 
जिगर की बीमारियां में इसका क्राथ अथवा चूर्ण | आइल आफ कड- [ मट Oil of ०८७५७ ] ह।ङबेर 
प्रयोग में आता हे । यह मूत्रल, सुगन्धि युक्र का तेल | हपुषा तेल । Juniper ‘Lar oil 


९! ; 

तथा उरेजक है । यह अरेला बहुत कम व्यवहार ( Cadinum oleum ) 1 क 

में आता हे । इ० मे० मे०। आइल आफ़ केमोमाइल-| अ'० 01] 01 ०॥8110- 
11118 ] वाबूने का तेल । रोगन बाबूना | 

` . . | 
| आइल आफ केम्फर-[ ग्रं 01) of camphor] 
कपूर का तेल । कपू र तल | रोरान काफ़र । 

आइल आफ़ केरन-[ अं० 01] of carron ] 
। एक प्रकार का एमलशन जो पाँच भाग जेतून 


|  आइरीडियम्‌ ®० 17101077 ] नवाविष्कृत ६८ 
d प्रकार के धातु-तत्वो में से एक । यह प्लोटिनम 
समूह की पालिश किये हुए स्टील की तरह की 
. एक सफेद धातु हे । इन्द्रधनुषम्‌ ' 

. आईइरीडिई-[ ले० 174 ] | चनस्पतियों 


i का तेल ओर पाँच भारा चूने के पानीको मिलाकर 

जि आइरीडेसीई-[ ले० 17142००४७ ] ) का एक | प्रस्तुत किया जाता हे । इसे नले हुए स्थान पर 

ह . वर्ग | कुहू म वर्ग । केशर दर्ग | ; लगाने से लाभ होता हे । 

आइरीडीन-[ ले० 171017, ] ) पुष्कर मूल्लीन ।ईरसा | आइल आफ केरवे-[ रर Oi of cara way ] 
आइरीसीन-[ ले० 17187 ] | 5 रक तेल । जीरक तेल । करोय। तेल । रोरान 

धनुप-पुष्पी सत्त | दे० “पुष्करमुल" वा ''इ्‌रसा”। | आइल अआफ़ केष्टर-सीड-| अं० 011 01 088001- 
8९९0 ] 'ग्रण्डी के बीजक तेल । रेंडी का तेल । 
केष्टर आइल् | 

आइल आफ कोपेबा-[ अं० (011 ०६ ०009109 ] 
रोग़नबलसों । बलसाँ का तेल | कोपाइबा | 

आइल आफ़ कोरियाण्डर-[ अं० 01] ०£ 001- 
87467 ] घनिए का तेल । धान्यक तेल । 

pe | आइल आफ़् क्युबेब्स-[ भ्रं 01] 61 ००७७७ ] | 

० 011 80168 ] देवदार . कबाबचीनी का तेल । रोगान कबाबचीनी | 
लि! ११६ आइल आफ़ क्रोटन-[ अं० Oil of croton ] 

चिनिया जमालगोटे का तेल । जेपालबीज-तेल | क 

| आइल आफ क्ळव्ज-[ भ्रंश 01 ०† ०।०४७९] | 
|, ज्ञोंग का तेल | लवङ्ग तेख | 


का सत्व । . इन्द्र- 
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आइल आफ़ गाइनो कार्डिया ८६४ 
आइल आफ़ गाइना काडया-[ भ्रंश 01] ० 
४४॥॥००७]'018 ] चालसूगरे का तेल । कुष्टवेरी | 
तेल । 
आइल आफ़ गालथिरिया-[ ग्र 011 ०£ ९३प]- 
४975 } गन्दपूर का तेल । शीतहरित तेल | 
हरीभरी का तेल । ( 01] of winter- 
green ) । 
आइल आफ़ ग्राउण्ड-नट-[ भ्र० 011 ० 210- | 
1-71४ ) चिनिया बादास का तेज । मूँग- | 
फली का तेल । 
आइल आफ चावलमूग्रात अं० 01] of chaul- 
M0021 ] चालसूगरे का तेल | कुष्ठवैरी 
तेल । 
आइल आफ़-टर्पण्टाइन- अं० 01] of terpen- 
(1110 ] तारपीनका तेल । गन्धाबिरोज्ञेका तेल । 
आइल आफ़ टाइकोटिस्‌न अ'० 01 ० pty- 
C॥।018 | अजवाइन का तेल | 
आइल आफ़ डिल-[ अ'० 011 ०६ त] ] सोए | 
का तेल | 
आइल आफ़ थियोत्रोमा- अ'० 011 ०1 ४h९०- | 
broma ] देश “'आलियम्‌ थोयोब्रोमेटिस्‌” । 
आइल आफ नट-मेंग-[अ'० 01] of nut-meg) 
जायफळ का तेल | 
आइल €आफ़ पाइन-[ ग्र० 011 of pine] 
देवदार का तेल | देवदारु तेल | 01 of 
siberian fir ( Abietis oil) 
आइल आफ पी-नट-[ अ'० 011 of peanut ] 
चिनिया बादाम का तेल । मूंगफली क! तल । 
आइल आफ़्-पेपरमिण्ट-[ भ्र ० 01) of popper- 
11111) ] पुदीने का तेल | पिपरमिर्ट का तेल | 
रोचनी का तेल | 
आइल आफ़ फास्फरस-[ अ'० 011 of phos 
911070पस्‍8 ] अगिया घैताल का तेल । 
स्फुरक तेल । 
शप्राइल आफ बिटर आमण्ड-[ 011 ०f bitter 
8)710700 ] कडुए बादाम का तेज | कडु 
वाताद्‌ तेल | . A) 
आइल आफ़ मष्टडे-[अ्र'० 01] ०. 1010311810] 
. राई का तेज्न राजिका तेज्ञ । . 


आइल आफ सेण्डल ऊड 


IIS ००००००००० ०० ' ०००००००००० ००००००* न्न र 


आइल आफ़ युकलिपूटसर अ ० 01] ०६४ 8ए०६- 
19 ४७ ] युकेजिप्टा तैज्न | 


| आइल आफ़ रोज-[ अ० (11 01 708९ ] गुल 


रोगन । गुज्ञाब का तेल । 

आइल आफ़ रोजमेरी-[ श्र ० Oi] of rose- 
mary ] ( Oleum rosmarinum ) 
रोगान इङ्गोलुल जब्र | 

आइल आफ़ लिन्सीड-[श्र० 01] ० 11150९8] 
अतसी का तेल । अलसी का तेल । ठीसी का 
तेल । 

आइल आक लेमन श्र° 011 of lemon ] 
( Oleum lim0nis ) नीबू का तेल | 

आइल आफ लेमन-ग्रास-[ अर ० 01] of lemon- 
£1285 | गब्ननी का तेल | रूसा का तेल | 

आइल आफ लेवेरंडर-[श्र ० 01) 0६ 1ए७०१०7] 
( Oleum 18४९९1 0ए]8 ) रोग़न ख़ज़ामा। 


। आइले आक विटिआल-[ अ' ००1] ० १101101] 


रान्धक का तेज़ांब | 
आइल आफ़ विण्टर-ग्रीन-[ अ'० 011 0 
9०11 001-2॥९61) ] आइल आफ गाल्येरिया। 


| आइल आफ़ वेस्लीन-[ त्र ०01] ०६ ए७७७)116 ] 


( Vaseline ०11 ) दे० “वेसलीन'' | 
आइल आफ़ साइबेरियनफ़र-[(11 of siberian 

गी! ] देवदारु तेल ! Oil of pine 

( Abietis oleum ) 


| आइल आक सिन्नेमन-[ अ'० Oil of cinna- 


1101 ] दालचीनी का तेन | 
आइल सक सिसेम-[. ४० 01! ०६ 8088108 ] 
तिल क! तेल । तिल्ली का तेल । रोगन कु'नद । 
आइल आफ़ संबिना-[ भ्र ० 01) ०f 880118 ] 
ओरतों के रजोरोध ओर अनियमित ऋतु को 
बीमारी में इसके उपयोग से लाभ होता हे । यह 
अगट तुल्य बच्चेदानी का हिल्लाता हे । इंसलिए 
इसे गर्भवती स्त्रियों को न देना चाहिए; क्योंकि 
यद्व गर्भपातह है । जमालगोटे के समान इसके 
देने से दस्त आर वमन होने लगता हे. Fs 
सात्रा-२ से ६ बूद तक] 4“ 57% 84 नां कु 
आइल आफ़ सेण्ड्ल ऊड-[ अं० 01] ०1 5970081 
४००१ ] चन्दन का तेल । रोग़न संदल | 


आइल आफ स्पयरामरट ८६५ चइलन्थस मालाबारकस 


| 


आइल आफ स्पियरमिएट-[ अं० 01] 01 30081- | आइल वेस (जे) लीन-[ भ्र 011 vaseline ] 


101101. ] पुदीने का तेन । दे० “पुदीना तर्न पेराफोन का एक भेद | दे० “पराफोनम्‌ 
आइल एडेप्सीन-[ अं० 01! ३१९80९ ] सूश्रर | लिक्विडम्‌” । 


की चरबीका तेल । दे० “'पेराफ्रीनम्‌ लिक्किङम्‌” । 

आइल एजेटीज़-[ अ० 01) 801613 ] देवदारु 
का तेल । 

इल ऐन्येमिडिस-[ अं 01) anthemidis] 
बाबूने का तेल । रोगान ब्राबूना । 

| आइल काडमामाइ-[ अ्रंश 01] ०७]'१७811)0111 ] 

4 इलायची का तेल । 

 आआइल कावोलिक-[ अं० 07] ०३100110 ] कार्बो- | 


आइल सासाफ़रास-[ अ ०७ (011 ५३७118 ] 
सासाफ़रास का तेल । 

आइल सेण्टल-फलेवा ग्र 01] s&nal- 
1187७ | चन्दन का तेत्र । रोगान सन्दल । 


कुष्ठचरी तेल | चाँलमोगरे का तेल । 
आइलः-[ अ० ] ( F119 ) कुटुम्ब । 


लिक का तेल । | आइली-सीड ऑरिएण्टल-[ श्र (00115०७ 
आइल केम्फोरेटेड-[ अ० 01) ०८81111018- | 011९1३ ] तिल । तिल्ली । कुञ्ज द | समसम । 

5९0 |] ६प्‌'रित तेल । | (Sesamum oriental, S. indicum) 
आइल इल करियाफिलाइ-[ अं० 01] ७७1 ए०७४॥11| ] दे० “तिन? 

लबज्ञः तैल । लोंग का तेल । | आइलेक्स डाइपाइरेना-[ ले? Ilex qipyrena, 
आइल करुइ-[ अ० 01] ०87एपां] 011 of । ॥777. ] शक्कज्ञ । कलूचो । दिडसा ( पं०) । 
. 6087807807] कराविया का तेल | काल्ाजीरा कोला ९ नेपा० 91 कदी ( शिम० )। 

का तेल । रोगान कर! विया । प्रयागाश-पत्र । उपयांग-चारा । 


आइल केसिया-[ अ० 011 ०8598. ] दालचीनी | आइलेक्स पैरा-ग्वाएन्सिस [ ले० Ilex para- 


का तेल | guayensis, Sthilaire ] पेराक्वे-टी। 
इलाम अ'० 01] 21९ ] ग्रे आइन । दे० ( Paraqua,$ ६७७ ) | मेरी | 
र 


आल टेरेबिन्थ[ भर ० 011 ६210117) ] तार- | साईलेक्स वर्टिसिलेटा-| ले० 1185 ४०६९- 
दीनोका तेजे 11808 ] ब्लेकएल्डर ( 310 ७1087 ) । 
|  आइल-डी-[ अ'० 01] 0९९ ] दे० “पैराफीनम्‌ आटस ग्नण्ल्युलासान ले? गत 
धक... [लि्‌ thus glandulosa,. /)e5f. ] जापान 
इर नीम-[ भ्र० 01] 16९ ] नीम का तेल । दानिश-द्रे 2 89810 ४३०19-४7०९, दी 
हेविन 1100 01 ९2४०7, चाइनीज़ सुमाक 


ल-पाइनी-सिल्वेस्ट्स्‌-[्र ० 01] pinisylve- Chinese sumach-( अ'०)। रोटर 
उ बाम gotter baum-( जर०) । 


पाइसिस-[ अ'० 01] 91018 ] मरस्य तेल | अइलेन्थस मालाञ्रेरिकस-[ ले० Ailanthus 
malabaricus, 2c. | ( १ ) स्वक्‌ - पेरु 


त्तोलि-मत्त० । कुम्बलुपोत्त-सिं० । (२) राल्वत्‌ 


-ते० । तेल मदट्टिपाल-मल० । स० फा इं० । 
गर्जन बालंसम। CN. 0. Simaruwbaceoe) 


_ भारतवर्ष में उत्पत्ति-स्थान--चीन और उत्तरी भारतवर्ष | 
a 223 यद्द संयुक्न-राज्य ( United ल्क ) 


Oil patchouli] ह सदतय! दनायुः पते । च 


[इल हाइड्ना कार्पी-[अं० Oil hydnocarpi] 


स्वरस ( गुग्गुल धूप ) मडिपाल-ता० । मडिपालु | 


आइवी-पाइज़न 


अमेरेका में सो बोया जाता हे 

पुम०; इं० प्लांट )। 
प्रयोगांश-छ/ल । 
वानस्पतिक विवरणु-त्वचा सुगंधिमय, प्रिय 

गंध युक्र, 


से इसकी रचना रेशेदार होती हे । 
Ne ९ 
आओपषधि-निर्मोए--व्वचा 
( २॥ से १९ रत्ती )। 
> > 4 
तरलसत्व--१० स ३० कू द्‌ । 
दहत 
२ » 
सुरती की तरह इसका वातसंस्थान पर श्रव- 
स।दक प्रभाव होता 


हे । 


उपयोग--्राइलेन्थस विरेचक क्ृमिध्न है 
प्रोर इसका तेल सूघना सशङ्क ्राक्तेपहर तथा 
-सतलीजनक हे । डा० दू इसे हृदय की धड़कन, 


हठीली हिक्का, आज्षिपयुक्र श्वास ( दमा ), 


मांसाकु चन तथा अपस्मार में लाभदायक एवं | 


विश्वसनीय होने की शिफारिश करते हैं । चीनी 
लोग प्रवादिकामें इसका अ्रमोधोषध तुल्य उपयोग 
करते हें । 
कदूदृदाने ( Tapeworm ) में इसका 
लाभदायक उपयोग किया गया हे | ( पी० बी० 
एम० )-- 

इ सकी त्वचा प्रबल कृमिइर हे । चूणं रूपमे इसमें 
तीव्र निद्राजनक और मतलीकारक गंध होती 


है । यद चीन देश के एक संकोचक श्रौषधि के ' 
समान वातसंस्थान पर सशङ्ग अ्रवसादक प्रभाव । 


करता हे | इं० मे० प्लां० । 
आइवी-पाइज़न-[ अ० Ivy poison ] ( Poi- 
801 08} ) रहस्‌ टाक्सिकोडेण्डोन (100४७ 
boxicodendron ) ह्विट० मे० मे०। 
आइस-[ अ'८ 100 ] बफ । दिम । दे? “जल । 
आइस पुल्िटिस-संज्ञा खी० [प्र ० Ice poultice 
बफ की पुल्टिस । 
बफ़ की पुल्टिस लगाने की रीति 
गद्टापारचा के एक टुकड़े के अधे भाग पर काष्ठ 
के बुरादे की एक तह रखकर उस पर कूरा हुआ 
बफ़े और थोड़ा नमक मिलाकर फैलांदें । इसके 


८६६ 
( पी ° वी ° 


कुई ओर धूसर वणं की होती हे। | 
~ > ~ - Tt 
बाहर से मोटी, खुरदरी, पीतवण की और भीतर | 


& से ३० ग्रेन | | 


युञ्यापारिक प्रभाव-मांसावसादक । | 


यूरुप में कृमिघ्न रूप से विशेषकर 


आइसो-एसिटिक एसिड 


| उपरांत बचे हुए आधे भाग को बफ़ की तहके 
ऊपर उलटाकर उसके दोनों किनारा को तारपीन 
तेत्त वा सम्मोहनो ( क्रोरोफ़ामं ) लगाकर परस्पर 
चिपक दें तदनन्तर उक्त बक्रक को गदी को 
फ़लालंन की एक थेली में रखकर विऊारी स्थान 
पर रखर्दे | 
| नोट--९ १ ) यह नन्फर्माकोपिञ्रल्ल प्रयोग 
हैं । ( २) युरोपमें कोई-कोई डाक्टर न्युमोनिया 
( फुफ्फुसोब, फुफ्फुस प्रदाह) में इस प्रकार 
बरफ़ की पुल्टिस लगाते हें। उनका कहना हे 
कि प्रायः इससे लाभ होता हे । 
| आइस बेग ऐण्ड लीटजे काइल-संज्ञा पु ० [ अ्र० 
Icebag and leiter’s C01] ] बफे की 
थैली ्रथवा लीटरीय हलका ( कुण्डल ) । 
विधि--जब्र शिर, वक्ष वा उदर में शीतता 
हुँ चाना आवश्यक होता हे, तब रबड़ की एक 
थेली में कूटा हुय्रा बफ़ः भरकर उसे रोगस्थान 
पर स्थापित करते हैं वा लीटड़ी काइल ( लीटरीय 
कुण्डल ) में शीतन जल भरकर उसको भी 
व्यवहार में लाते हैं । 


प 


| नोट--नन्फामाकोपिअ।गत प्रयोग । 
| आइसलेण्ड मास-संज्ञा पुं० [ अ० 1001517] 
11858 ] सिदूरिया ( C6772 )-ले० । 
पाबाण-पष्प ( सं० )। पत्थर का फूल । दे० 
“प्विद्गारिया | 
' आइसिन ग्लास अ"? 1817021883 ] इ क्थियो- 
कोला ([८thए०९०]।।३)-ले० । रारडस्समक 
( अ० )। सिरेशममाही । सरेशमाह्दी । मछुली 
का सरेरा । 
। आइसिन-ग्लास जापानीज-संज्ञा पु'० [भ्र ० 1sin- 
glass ]apan७० ] जापानी सरेशमाही । 
( A ४2०1-४७] ) दे० “अगर-अगर" । 
आइसेटिस टिंक्टारिआ-[ ले satis tinct: 
oria, Linn. ] 
आइसेटोफेन-संज्ञा पु० [ अ० [8800119871 ] 
दे० “आटोफेन ) 
आइसेरोल-संज्ञा प'०[ अ'० 188701 ] इक्थिओोल 
की तरह का एक मिश्रण । | | 
. आइसो-एसिटिक एसिड-संज्ञा पु'० [ अ*० 108०९१ | 
ञे 


आइसोटानिक साल्ट सोल्यूसन 


60106 3.९/0 ] काननेरर्डबीजाम्ल | फा० ६३० 
३ भऽ । 
आइसोटानिक साल्ट सोल्यूशन्‌-संज्षा। पु.० [ अ'० 
का लवण का घोल जिसका हेज़े में शिर।न्तरीय 
अन्तःच्ेप होता हे । वि० दे० “विसूचिका” 
आइसोनेए्ड आत्रोबेटात ले० 15012०07 
_ ०७०४३४३ ] अज्ञात । 
आइसोप्युनीसीन-[ ले० [30०६।०९।7७ ] 
 ऽआ्इसोपेलीटिएरीनँ ले० 1००1।९५।९7 in ९] } 
एक तेलौय द्रव सत्व जो अनारको छाल से प्राप्त 
होता है | यह कृमिघ्न हे | फा० इ० २ भ० | 
 .  ईइ० मे० मे०। दे० “अनार” । 
र्‌ आइसांप्राल-संज्ञा ५० [ 15070] ] एक प्रकार 
का श्वेत अस्थिर चूण जिसमें से कपूर की सी 
रंध आया करती हे 
व घुलनशीलता--यह जलमें तो क्म 
_ पर जलमिद्रित सद्यसार में सरलतापूर्वक घल 
_ जाता है। 
प्रभाव--निद्वाजनक | 
 प्रयोग--भनिद्रा और उन्माद रोग में इसको 
__ बरतते 


FF 


risopropyl Alcohol ) 
फामे-संज्ञा पु'० [ अ"० 15010777 | चाँदी 
तरह परत रूप में होनेवाला एक प्रकार का 
सको ४से ८ ग्रेन ( २से ४ रत्ती ) 
तने ही केल्सियम फॉस्फेट ( चूणं 
ल कर प्रवाहिका तथा आन्त्रीय 


। केपशूरज् 


Isotonic salt 90116100 | एक प्रकार | 


। स्वाद--तीच्ण ए< किचित्‌ | 


<६७ 


| 


आउंस 


हुआ है। पैरा्राथोडोएनीसोल ( ?81'81000- 
ani$0] ) । ह्रि० मे० मे ० । 
इसोव्युटिल एमाइल-[. श्र° sobuty 

80) 9] ] एमाइल नाइट्सि के समान गुण-धमं- 
वाला एक प्रकार का मिश्रण हे । 

अआइसो व्युटिल नाइटिस-[ ले० 
010715 ] एक डाक्टरी दुदा । 

गुण-धर्म तथा उपयोग-- यह ऑआफ्रिशल् 

एमाइल नाइटाइट में १० प्रतिशत को मात्रा 
में होता है | आइसोब्युटिल नाइटाइट के कारण 
ही एमाइल नाइट इट का ओषधीय प्रभाव 
होता हैं। यह आकफ्रिशल एमाइल नाइटाइट 
की भ्रपेक्षो शीघ्र प्रभाव करता हुआ प्रतीत होता 
है। सात्रा-३ से ५ मिनिम ( बद )। दे० 
“एमाइल नाइटाइट” । 

आइसोरा कारिलीफोलिआ-[ले० [sora coryli- 
10119 ] स्रुरा । मरोइफळी । ( Helicteris 
1501 ) | इं० से० मे० । 

आइसो हेस्पेरीडीन-[ ग्र Isohesperidin ] 
नार'गी में पाया जानेदाला एक ग्ल्युकोसाइड 
विशेष । इ० से० से० | फा० इं० १ भ। दे० 
“ज्ञागरंग ( नोरंगी ) !? | 


आइस्टर शेल-संज्ञा [ भ्र ० oyster shell] 
मोती की सीपी । शुङ्गि। 

आई-स'ज्ञा खी० [स'० आयु] आयु । उमर । 
अवस्थ। । ( 028 )। 
सक्का स्त्री [ ग्र० £६४० ] आँख । 

आउल-[ नेपा० ] एक प्रकार का ज्वर जो नेपाल 
की तराई में होता हे । दि 
सञ्ञा पु० [अ'० 0छ] ] उकलू नाम का 
पक्षी । हि 


Tsobutyl 


bili >); Rcd iss Mec 


आडंस-स ज्ञा पु० [ अ'० 01९९ ] एक अ'गरेज्ञी . है 
मान जो दो प्रकार का होता है। एक ठोस | 
वस्तुओं के तोलने में ओर दूसरा तरल वा द्रव | 
पदार्थो' के नापने में काम आता हे। तोलने का. 
श्राउंस हिन्दुस्तानी सवा दो तोले के बराबर 
होता हे | ऐसे बारह आउंसों का एक पाउंड. 
होता है | नापने का श्राउंस १६ सोलह डाम. 
का होता है । ओर एक डाम साठ बूंदो का 


उस ८६८ आक 


होता हे । श्र गरेज्ञी में आ्राउंस का स'केत इस 


प्रकार (07. ) ह | 


आउस-स ज्ञा पु० [स० आशु, बं० आउश ] घान 


का एक भेद्‌ जो बंगाल में मई जून में बोया 
जाता हे ओर अगस्त सितंबर में काटा जाता हे । 


यढ़ दो प्रकार का होता हे-एक मोटा, दूसरां 


~ 


» 4 


a 
वेद्यक में इ से मधुर, पाक में भारी और अम्ल 
तथा पित्तकारक माना है | 


अआऊल्सी- अ० ] नबांतुस्सित्र । कुमारी | घीकदार। 


ड० प० स्पू 


2१८५ प० ] अोलची | आड़ई। 
आओडे ओत्ती-[ त1० ] चिटकी | शिरिथारी । बन- 


आक्रा ( बं० ) | मिज्किरीदा-स ० । rium- 
fetta rhomboidea ) इं० मे० में० । 


( Phyllanthus Embliea, Linn.) | 
आक-पंज्ञा पु'० | स ० अक, प्रा० अक्क ] 
पय्यो०-मदार | अकोआ ! ग्रकवन । अकोद्‌ । | 


अकन | आग ( हि०) | श्रक । क्षीरदक्त | 


पुच्छी | पुष्पी । प्रताप | क्षीरकाण्डक | भञ्जन । | 
विक्षीर | क्षीरी | खज्जु धन । खज्ज घन । शीतपुष्पक । | 


शिवपुष्पक | जम्श्रन। जम्भल । क्षोरपर्णी । 
विङीरण | सदापुष्प | सूर्याह्न | 


आस्फात (८2 ) | 


हीन वा लेपी । भदईं। ओसहन । आशुधान्य, | 


आओंला, आओंलु-[ काश० ] श्रासल्या । ऑवला । | 


क | तूळफक्ष । शु$फल | भाष्कर । रवि | सविता।| 


वसुक । आस्फोत (ट ) | गणरूप । मन्दार | 
अकीपण । रूपिका ( ख० ) | ख़रक। दरख़्त 
ज़हरनाक । ज़हूक ( फ़ा )। उश्च | उुश्शर । 
उुशर | उशार । ऐन । ऐ जुल 'अदूबियः (आ) । 
हजाक्यूस ( यू+ ) | केलोटूपिस जायगेंटिया 
Calotropis Gigantea, 2. Dr., 
केलो टूपिस प्रासरा 0alotropis Procera, 
8, Br. (लेश) । मडार Muda, 
जायगैंटिक स्वालोवटं (1291110 Swallow 
१०1. ( अः० ) | श्रार्ब्री-श्र-स्रोयी Ar bre- 


र्ड 5-09९ ( फ्रां० ) । आक | आइड़ा ( द० ) | 


आकंद गाछु। श्राकोदो | शाक । (बं०) 
एरुक्‍्कु | एरुकम्‌ | एरकम्‌ ( ता० ) । जिल्लेडु- 


 चेटु | मंदारसु | जिल्लेरू | एक्के । अकमु। 


घोली (ते०) |एरुक | एक्क | वेलेरिका (मल०)| ` 


यक्केद्‌-गिडा | येक्क । एक्केमले । एककेमाले | 
योकड़ा ( कना० )। शआ्राकड-च-फाड। आकढ़ा | 
रूई । आकंद ( मरा० ) | आकड-नु झाड | 
आकड़ो | आकड (गु० ) । वरा | वरागहा 
( सिंगा० ) | मयोविड्‌ { बर० ) | बीज एलोशा 
( सिं० ) | यक्के ( करना० ) | आख ( प॑० ) । 
आखा | अक्खा (हरद्वार) | काढरती | (गोड०) | 
अकु | श्रॉकड़ा ( मालवा )। अकवन (विहा०)| 
आओयारा ( सिंहली ) | 'आ्राकनन ( संथाळ ) । 
आँक ( नेपा० ) | मंदार ( बस्ब० )। 

संज्ञा- निणोयक नोट--क्षीरदुल्न, क्षीरकाण्डक, 
तूलफल, ओर शुक्रफल इत्यादि संस्कृत संज्ञाएँ 
परिचयज्ञापिका और खड्जू'ध्न ग्रुणप्रकाशिका 
संज्ञा है। शेष आक की वे सभी स'ज्ञाएँजो 
भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में व्यवहृत हैं, प्रायः 
स'स्कृत 'अक' शब्द्‌ से बिगड़ कर बनी हुईं जान 
पड़ती हैं । मदार संस्कृत मन्दार का संक्षिप्त रूप 
हे | विषे होने से फ़ारसी में इसे “दरख़्त 
ज़हरनाक? कहते हैं | बुहान महोदय के अनुसार 
उशर फ़ारसी भाषा का शब्द है ओर प्रायः उन 


सभी वनस्पतियों के लिए व्यवहार में आता है, 


जिनमें दूध होता हे और विशेषतः ऐसे पोधों के 
लिए जिनको हिंदुस्तान में आक कहते हैं। 
इससे ज्ञात होता हे कि, “उशर? अरबी भाषा का 
शब्द नहीं जेसा प्रायः कोषों में लिखा मिद्मता 
है; प्रत्युत आय्यं-भाषा, सम्भवतः स स्कृत 'उष? 
( जलाना ) शब्द से व्युत्पन्न जान पड़ता है । 
डिमकोक्न C2]0tropis ४21४811088 को 
र।क्सबर्गने ^ 91७ 73.3 21९२०९३ जिश्वा 
है । उक्क दोनों महानुभावो ने यह बात स्दीकार 
को हे ( राक्सब* २४३ ए०, डि० २ य खंड 
४२८ ए० ), कि इस प्रकार का मदार भारतवर्ष 


में सवंत्र सुलभ है | इंडियन सेडिसिनल प्रांट्स | 
के लेखक ने 1221168, त 


/2. B7. को सफ़ेद मदार लिला हे। | 
शारिवा वर्ग र क्ट जू 
( 2४. 0. Asclepiadeoe ) 


इतिहास--भार तीयों का झाक विषयक ज्‌ 1 


ड 2 र 
र 


छक्पत्र वा ग्रव्पश बा, जो वेडिककाल सें 
सूय्यापासना में काम भ्राता था, उल्लेख स्यि! हे । 
झयुवेदी य ग्रंथों में से सवे प्रथम चरक में इसका 
उल्लेख मिता हें। च्ररु ते केवल एक ही 
प्रकार के साक का वणन किया हे | सुश्रत ने 


सें अकं ओर रानार्क, राजनिघट में अक 


श्वेताक, राजकं झर श्‍वेतमन्द!रक इन घार 


प्रकार के आकों का ओर भावप्रकाश में त्याल | 


ओर सफ़ेद इन दो प्रकार के आकों का उल्लेख 


Fe मिलता है । सारांश यह कि, प्रायः सभी प्राचीन 
र ओर ग्रशीचीन चिकित्सा विषयक एवं रासायनिक 


. आयुवदीय ग्रन्थ आक के प्रयोगों से भरपुर 


जितना लाभ इस पौधे से वेद्यां एवं अ. रतीय 


fi 


रखायनशाद्ियां ने उठाया, उतना रोर किसी 
ने भी नहीं आज तक भी इनके यहाँ इल 
पोधेछा प्रचुर प्रयोग दिखाई देता है | इसी 
जिए किसी किसी ने इसे 'वानस्पतीय प.रद? 
'तक लिख डाला है । 


मुसलमान हकमा म सव प्रथम श्रबू इ नीफ़ा 
( जीरनकाल २७० हिजरी) ने स्वलिलित किताब 
नबातात ( श्रोरत्रिशात्र ) नामक अंथ में राक 
_ का उल्लख झ्या हे | इसके विषय में प्राचीन 
. अरब निवासियों का विनक्षण अ्रधविश्वास 
था । अरबी भाषा के १सिद्ध कोष क्रामूस और 

1जुल्‌अरूस से मालूम होता हे कि, असभ्यता 


ती 
1 ME Seek. ~ 
जाती थी, प्रयोजित करते थे। तसल्लीझ की 
d > 
की बल को दुम में बांधकर 
बे ओर उसे मरकर जंगल 


अत्यन्त प्राचीन हे । प्राचीन हिन्दू लेखकों ने | 


| अक ओर अलक ( श्वेताकं ) भेदसे दो प्रकार के | 
आक का उल्लेख स्या है । धन्३न्तरीय निधण्दु | 


| 
1 
1 
| 


| 


_ इसके पौधे दिखाई दिए बिना नहीं रहते। इसके. 


हैं । वे इस परम्परागत अधघविश्वास का 
भी उल्ल ख करते हैं कि, डो इसके बृरुके नीचे 
बेउता हे, वह काल कवजित होता हे। 
जैसा £ ऊपर बयान हुआ, तिब यूनानी में 
लगभग एक सहस्र वर्ष से इनका उल्लेख चज्ञा 
भ्राता हे । प्रागुक्र ग्रंथों के आतिरिक्र क़ानून 
शेखुरईस ओर तज़किरा दाऊद्ञ ताकी में भी 
इसका उल्लेख हे | ख़ज़ाइनुलसुलूक, सखरूज़नुल- 
अद्प्यः कोर झुहीतआज़म प्रभ्वुति यूनानी 
द्रव्य पुण शास्त्र विषयक अंथों में इसङा पूर्ण 
परिचय ग्रार रूजिस्तार गुणधर्म उल्लिखित हे | 


यूनानी और रूमो चिकित्सकों ने मदार का 
उल्लेख नहीं छ्या हे । क्योंकि उक्र शोदधि 
उन्हें मालूम न थी। पर छिरी किसी मुखलमान 
जिकित्सक ने इसका यूनानी नास हज)र्यूस 
लिख! हे, जो यूरानी शब्द अग।थियूसका, सका 
अर्थ अत्यन्त पित्र हे, अपभ्रश जान पडता हे । 
कोई कोई श्याम देशीय पि(न्त्सिक इस शाब्दका 
उपयोग सारके जिए करते थे ओर चूँकि श्याम- 
देशीय चिकित्सकों ने ही अरत्रनिवासियोंकों वैद्यक 
की शिक्षा दी । श्रस्तु उपयु क॑ संज्ञा अगायियूस 
बिगड़कर हजाकियूस बन गई। 


प्राचीन हकीमोंने तीन प्रकार के मदार के पोधे 
( दरखूत उशर ) का उल्लेख किया हैं ओर इसके 
एक भेद को इतना जिप ला निखा हे हि, यदि 
कोई उस पोधे की छाया में बे, तो सरजाय, 
जो केवल उनका एक भ्रम मात्र था। 


र kidd i 


अर्वाचीन अल्लोपेथी ( डॉक्टरी ) .कित्सा 
मं भी इसका उपयोग होता हे । 

उत्पत्तिस्थान-- राक डिन्दुस्तान के प्रायः हर 
एक साग, विशेषतः उजाड एवं ऊसर भूमिमें, 
उत्पन्न होता हे । [स्तु पंजाब, सूवा दे३ली 
संयुङ्गप्रांत, श्रागरा, अवध प्रभ्ठ॒ति स्थानोंमें | 
इतने प्रचुर परमाण में उत्पन्न होता हे कि, 
खैंडहर, जंगल इत्यादि में जिस ओर इष्टि डालें, 


अतिरिक्त श्रास.म, बंगाल, विहार, दक्षिणी 


OR 


के 


सिंगापर, अरब, ई 
SD 
इसके छप पाए जाते हैं । 


रान ओर अफ़रीकामें भी | 


६३० 


भेद--चरळूने केवत्त एक प्रकारके श्राक (प्रक) ' 


का उल्लेख किया हे | सुश्न तमें अर्क और अलक 
( श्वेताकं ) प्रभेद से दो प्रक!रके ग्राकका उल्लेख 
सिञ्चता हे। घन्उस्तरीय 
आक-( १ ) अक ओर (२ 3 राजार्क, राज- 
निघण्ट में चार प्रकार के ग्राक-(9) अक, 
(२ ) श्वेताक ( ३) राजाक और ( ४ ) श्वेत 
सन्दारक ओर भावप्रकाश में दो प्रकार के अक 
सफ़ेद शोर लाल (आक) के उल्लेख निजते हैं | 

जहाँतक देखने में आता हे, फू के पचःर से 
मदार के पौधे दो प्रकार के होते हे-_9 ) वह 
जिसका फूल सक्बन फो 


यहो श्वेताक हे 


की तरह सक्रद होता हे | 
(२ ) वह जिसका फूज्त 

बेंगनी होता हे, यही रक्काक हे | 
अब रहा यह कि धन्उन्तरीय 
निघण्ट्क्क राजाक और श्वेत मन्दारक को किस 


सदार के ग्रन्तर्गंत परिगणन किया जाय? राज. | 


निघण्टुकार राउाक के पर्याय इस प्रकार लिखते 
हैं---"राजाका वसुकोइन को सन्३।रो गणरूपक:”| 
इससे ज्ञात होता हे हि, अळक, सन्दर 
मन्दारक थे राजक के ही नानन२र हैं | अ्ररुणदत्त 
लिखते हैं --“ अन्दारकः श्वेतएष्पः” | ( बबग्भट 
रीका सू० ५९ अ० ) | अस्तु राजाक 
मन्दारक इन दो पकार के मदारो को सफ़ेद 
आक ( श्वेताक) का ही एक भेद माना जा 
सकता है | राजनिवण्ट्कारने राज,कंरो 'स ३।पुष्प 
आर श्वेत सन्दारक को “दाघंपुष्प” लिखा हूँ 
ग्रस्तु, यह कहना कद्‌ चित्‌ असंगत न होगा कि, 
जिस जाति के =फ्रेद्‌ आकर्मे सदा पष्प रहें उसे 
राजाक ओर जिसके पत्ते सःध।रण जाति वालके 
पत्ते से श्रपे्ञाङ्गत बड़े हों, उसे श्‍वेतसन्द'रक 
कहना चाहिए | रक्राक की आपेक्षा श्वेतकं में 
दूध अधिक होता हे | सुश्रत के सिद्ध टीकाकार 
डज्ञण जिखते हें-' अजकोमन्दारकः यस्य क्षार 
न विनश्यति”| खु० री० ३ अ० श्रकौदि व० | 

प्राचीन मुसलमान हकीम, जे पे, सीर सुदम्म :- 
हुसेन लेलक मझ्न् उलू अदूवियः ओर सुदस्मद्‌ 


तश्रा राज- | 


त्था | 


निघण्टमें दो प्रकार के | 


शौर श्वेत | 


आक 


आज़मखाँ लेखरु मुहीत आज़म प्रभृति ने तीन 
प्रकार के ररक का उल्लेख श्या है; जेसे-( १ ) 
इसके छुप बहुत बड़े, पत्ते भी बहुत बड़े ओर 
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फूज़ सफ़ेद होते दें । इसमें बहुत ज़्यादा दूध 
होता हे । यह ओक क! सर्वोत्तम प्रकार हे । 


इसके पोधे शहर ओर श्बादी के पास उप्ते 
हैं। ( २ ) इसके पोधे एवं पत्ते अपेत्ताकूत छोटे 
तेते हैं । फल बाहर से सफ़ेद भीतर से बैंगनी वा 
ललाई जिए गहरे रीले रङ्ग का होता हे ओर 
(३ ) आरा का वह सब से छोटा भेद जिसमें 
सफ़ेदी लिए पिस्तई रंग के फूल नगते हैं । इसमें 
दूध भी कम दोगा है। इसके पेःघे रेगिस्तानी 
एवं उजाइ भूमि में उगते हैं । 

डस रिक्षी ने इसके तीaरे भेद के श्रस्यन्त 
तिषेला लिखा हे | 

वानस्पतिक वर्णन आरु एक छुप जाति 
का पौधा हे । इसके छुप बहुत बड़े, सीधे, बहु- 
शाखी, बहुवर्षीय और एक प्रकार के दुग्धभय 
एवं चरपरे रस से परि रणं होते हैं । छुप २ से ६ 
हाथ तक ऊँचा होता हे; पर सफ़ेद मदार का 
पुराना पोचा कहीं कहीं इससे भी ऊँचा देखने 
में आता है | यह प्रायः ऊषर ओर शुष्क भूमि 
में, जहाँ डिसी श्रन्य प्रकारके पोधे प्रपु्चित नहीं 
रह सझ्ते, इसके चप बदुतायत से ओर हरे 
भरे दिखाई पते हैं | प्रकांड शरोर शाखाएँ कुछ 
कळु ख़ादी, जिसमें थोड़ी थोडी दूर पर गाँठे 
होती हैं । तने और प्रधान शाखा को त्वचा बहुत 
हल्की, शोले की तरद नरम ओर रिदीणं दोही 
है । कोमल खाँ घुनी हुई ख्हे की तरह सफ़ेद 
रोई से घनावृत्त होती हें। पत्ता-"म्मुखतर्त 
झन्धोन्यलंघित, सम्पूर्ण ३ से ६ इञ्च तक लम्बा 
झोर २ से ३ इञ्च तक डोडा, भ।ल.ण्डाकार, 


` प्रभाग के निकट रोड़ा, रोचाकार और वंत के 


समीप साधारण सरू, बांडाच्छादळ, अद्ध बृंतीय _ 
और पत्रो(र ऊन की तरह की सफ़ेद रोइयों से 
घन व्याप्त होरा हे | पत्ते के थे ळोत श्रत्यन्त | 
घन-व्याप्त होते हैं । इसी से पत्रएष शुअ दिखाई 
पड़ता है । पत्त के उभरे हुये भाग की आर पत्ते 
की डंटी के निकट तामडे रंग के दुलबद्ध कक 


क 


लोम होते हैं । पुष्प-सव्रृंत, छत्रकाकार वा 
गुच्छाकार, करोरीनुमा ( //२0/7८/८८६९ ) । 
पुष्पवृंत-पार्विक वा आंतिक, मोटा ओर ल्ञम्वा, 
साधारण ऊन को तरड के रोशझों से इेषदावृत, 


लगभग सीधा, पाश्‍विळ होने की दशा में यह | 


एकांतरीय होता हे अर्थात्‌ सस्मुखवर्ती पत्रके बीच 
से बिषमवर्ती रूप से निरुलता है; छत्रक 
( Unb९]5 ) प्रायः साधारण, पर कभो कभी 
मिश्रित ओर आधार पर इन्वाल्युस्रावरृत होते हैं, 
इन्वाल्युरुसूं ( वह पोष्पिकपत्र ससे पुष्प 
आवृत होता हे ) लघु एवं डिलकेदार होते हैं । 
पुष्पवाह्यावरण वा कटोरी ( (77/2 ) बी ज- 
कोपःधः, अत्रिरस्थाई, ब्हुसपल्लीय, एवं सपज 
& ओर ख़ाकी होते हैं | ४२ एक सपत्न लगभग 


२ से इंच तक लम्बा होता हे । प॒ष्पाः | 
से} है । पुष्पाभ्यन्तर 


~ ws (> ~ ~ 
काष ( पंखड़ी ) बीज कोपाधः, पतनशील बहु- 
दलीय होता हे । पेँखडियाँ ₹, लंबी, अ्रविक 
कोणीय, बाहर से उभरी हुई 


( Reflexed), | 


आवत्तीकार ( /22००१८८८८ ), बाहर से सफ़ेद | 


और भीतर से सफ़ेदी मायल बेंगनी ( 7% 
४७८९) वा सफ़ेद होती हैं। पराग-केशर 
( ,७४७८०८९7८5 ) अस्पष्ट, परागतंतु मिले हुए, 
नलिकाकार, ( (2१/7205९022/772 ), जो स्त्रीः 


केशर ( 7%5// ) को पूर्णतया आवृत डि | 


होता हे । ( शी-केशर को ही आक की लोंग | 


भो कहते हैं )। पराग-केशरीय लघु एँखड्याँ 
( C0707 ) पञ्च-पत्रयुक; पत्रक, कीज्ञाकार, 
जड़के पास बाहर उभरे हुए एवं दनदानेद।र होते 
हैं । बीजकोष ( 0८८77८5 ) २--गर्भकेशर 
C Style) २, .( Gynostegitnn. ) के 


भीतर स्थिर होते हैं । गर्भकेशर का सिरा | 


( ८८७7०८७ ) दोतों गर्भकेशरों में सामान्य 
अर्थात्‌ एक होता है और फेलकर पटी शक्ल 
का हो जाता है । यह लगभग १। लाइन व्यास 
का, पंचकोग, कारटिलेजवत्‌ और ठीक ((77/720- 
5९01८70 ) के ऊपर स्थित होता हे । डोडा 
( ४७१7८८८7८5 ) युग्म, मस्र ण, स्फुटनशील, 


न्नम्ब्रोतरा, उभरा हुश्रा अर बीच से मुड़ा हुआ | : 
` होता है, जिससे उसकी नॉक पक्षी की चोच की | - 


तरह मालम होती हे । 


~ ४2 


उनमें से एक प्रायः नष्ट- 
शीजल होता हे । बीज-रोमावृत, बहुत पतला 
( चिपरा स्याही मायल ), कछ-कुछ अ्रण्डाकार, 
जिसी जड़ वा उपरी सिरे पर, जो हि डोड़े के 
हिरे की ओर होता है, रोगों का एक गुच्छा लगा 
रडता हे | यह साल भर में कभी फूल से खाली 
नहीं रहता । 

रासायनिक संघटन--ऋइते हैं कि 
प्रकार का कडू ग्रा और चरपरा पीला राल होता 


हे, जो इसका प्रभावकारी अश है । इसके अति- 


> 


जाती हें । वार्डन ( ][76/धं७४ ) तथा वेडेल 
( ८०४८९ ) के अनुसार उनमें से एक को 
'मडार एल्बन? ( 17६7" (0८2 ) र 
दूसरे को “मदार फ्लूएरिल?) £ ॥/धढा' flu 
९0) कहते हैं । ये गटापारचा में पाये जाने- 
वाले “पल्त्रन' तथां फ्लूएविल' 
समान होते दें (इं० डू० इं०) । 
एक रत्रादांर जोहर हे जिसे “संदारीन” भी ७हते 
हैं | संदारीन आक का एक प्रभावात्मक सार हे, 
जो इंथर तथा मचसार-विलेय ओर शीतल जल 
एवं जेतूनतेल में अविलेय होता हे । इसमें 
गरमी से जम जाने ओर शीत में खुले रखने पर 
द्ववीभूत हो जाने का सुख्य गुण हे ( मे० मे० 
ग्रार० एन० खोरी २ य खं०, ३६५९ ए० )। 
इसमें किसी प्रकार का ज्ञारोद नहीं होता | इसके 
अलावा इसमें काउचूक ( (26०7६८/८/४०४५८८ ) 
वा रबड़ की सी एक वस्तु भी होती हे | F 


के बहुत बूछ 
“मदार एल्बन' 


प्रयोगांश--यद्यपि मदार का धायः हर एक 
भाग, जैसे सूल, पत्र, कली, पत्रमुकुल (फुनगी), 
पुष्प, ची, मन्दारशकरा ( सक्करुल्‌ उशर ) एवं 
मंदारकोट ( टिडु। ) प्रभृति दुवा के कास आता 
है, तथापि इसङी जड़ की छाल आर इसका दूध 
सर्वोत्कृष्ट है| फिर भी इन दोनों में दूध ही 
अधिक प्रभावकारी है; पर इसका भाव निय- 
सित और निरापद नहीं |. अस्तु, ओषध के काम 
के लिए जड़ को छाल ही भ्रपेक्षाकृत अधिक 
उपयोगी एवं उपादेय होती हैं | 
_ मूलत्वक्‌, मात्रा-ह माशा से ३ माशा तक | 


ताक 


शुष्क अकेक्षीर, मात्रा-) मा० से १ माशा तक 
( यह मात्रा बहुत अधिक हे-लेखक) | अंतधू स- 
दग्धपत्र अर्थात्‌ मंदारक्तार, 
४ सा० तक | पत्ते का स्वरस; मात्रा रसे ६ 


बूँद । अंकुर, पुष्प या सूल का काथ, मात्रा ॐ | 
& मा० तक आक की जड़ | 


छुटाक | मा० से 
की छाल वाक हे | 


नोट-—-ड'क्टर मोदीदीन शरीफ़ के अनुसार 
आक का चप जितना ही पुराजा होगा, उसको 
जड़ उतनी ही गुणकारी होगी; क्योंकि डाक्टर 


डिल और सरकार सहोइय के अनुसार नये पौधे | 


की अपेता उसमें अधिक कड़आ ओर चरपरा 


राळदार पदार्थं होता हे | पर यदि केवल उसको | 
चुर्णकर त्रिय 


सुखाङर जैसा प्रायः डया जाता हैं, 
जाय, तो उत्तम वामक प्रभाव के लिये, उसको 
अधिर मात्रा अपेद्ित होगी | अस्तु, बुकनी 
बनाने के पूर्व उसके मोटे, खुरडुरे, अस्फ़जवत 
उप वर्म को, जो अवंथा प्रभावशून्य होता है, चाकू 
आदि से खुरच कर एथक कर दें। इंस प्रकार 
तैयार की हुई बकनी बहुतांश में चावल के आटे 
की तरह होती हे । इसकी गंध मतलीजनक और 
कुछ कु चरपरी होती है | स्वाद में यह इंपत्तिक्न 
होता है । इसे कागदार बोतल में सुरक्षित 
रखना चाढिये। वमत के लिये इस चूण को 
सात्रा-३० से ९० ग्रेन ( २०-२९ रत्ती ) तक 
है । डिसी डिसी ने ३० से ६० ग्रेन लिखा हे | 
वल्य रूप से ३ से १० ग्रेन ( १॥ से € रत्ती ) 
तक | . 
संदारस्वक्‌ अपरे ल व मई के महीनों में मदार 
के ऐसे छुप की जड़ से लेना चाहिए, जो रेतीळी 
ज़मीन में उगे हों ओर छाल उतारने से पूव 
उनको साया में सुखा लें । 
अअऔषध-निम्माण्‌-यद्यपि आयुवेद एवं यूनानी 
तिब्बी ग्रन्थों में आक के सहस्रों प्रयोग आए हैं, 
तथापि द्विरुक्रि दोव से बचने के लिए, उन सब 
का यहाँ उल्लेब्ग कर देना उचित -नहीं जान 
इता । क्योंकि उन सबका उल्लेख भाळ के 
वर्णन में आगे ओर स्थल स्थज पर इस कोष 
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मात्रा-२ माठसे | 


आके 


१५१५००० 


डाक्टरी में केवल इसका टिंकूचर काम में | 
राता हे | प्रयोग यह हें 
टिंकचुरा केलोटापिस |incbura Calobro- 
03 (ले०) ।टिंकचर आफ़् मडार Tincture 
of Madar ( ग्र० ) ! मंदारासव, अ्रकौसव | 
(स'०)। सब्गहे उशर (ञ्च)। तझफ़ीने 
मदर { फ़ा० )। मदार का टिंचर (हि०, उ०) । 
निमोण -विधि-मदार की छाल २० अ्राउंस, . 
मद्यसार ( ६०% ) आवश्य छतानुसार वा उतना | 
जितने से प्रस्तुत टिकूचर कॉ घनफल पूरा एक 
पाइंट हो जाय | पकलिशन द्वारा प्रस्तुत करें | 
मात्रा से १ फ्लुइड ड्पम=( १८३६ | 
घन शताँरा मीटर ) | | 
गुणधर्म, प्रभाव तथां प्रयोग 
आयुर्वेदीय मतालंसार गुए-दोष--आऊ | 
कड़ ग्रा, गरम, परम शोचन तथा खाज एवं च्रणहर 
आर उद्धत जंतुसंतति को नष्ट करनेवाला हे । 
मदार चरपरा गरम, वातनाशक, दीपन तथा 
दस्त!वर हे ओर सूजन, बरण,खाज, कोढ़ प्रीहावृद्धि _ 
एवं कृमिका नाश करता हे | घन्वन्तरीयनिघंट्‌ । _ 
अक चरपरा, गरम, वातनाशक तथा दीपनीय _ 
है ओर सूजन, तरण, खाज, कोढ़ ओर कृमिको नष्ट 
करता हे | रा० नि० व० १० | 


नष्ट करते हैं | मद्‌० व० १ | र।० नि० व० १० | 

लाल मदार कां फूल ( रक्काके पुष्प ) मधुर, | 
कडू वा, कोढ तथा कृमिनाशक, 
बवासीर, ज़हर एवं रक्कपित्त नाशक, स 
गुल्म एवं सूजन में उपयोगी हे । मदार 
कड्वा, गरम, स्निग्ध, जवणयुक्र, हत 
कोढ, गुल्म एवं उद्र रोगनाशव 
विरेचन हे | भ० पू० $ भ० । 


कनपुटी के रोग, वायु, 


_ उ ल. 
आर 


र रोग ओर 


नष्ट करते हैं। सदू व० १ |: 


. अतिरिक्त मदारके दूसरे अ्रवयत्र; जेते छाल. फूल 
और पत्ती को ७-१ रत्ती से अधिक सेवन न. 


आक (अक) कृमिनाशक, तीचण तथा दुस्तावर 
हे ओर बवासीर एवं कक के दोय दूर करता | 
है । इसका दूध क्रिमिदोबनाशक तथा गुणकारी | 
हे ओर कोढ़, उदर के रोग एवं बवासीर का | 
नाश करता है | राज० | | 
झाक की जड़ की छाल स्वेदुक, श्वास निव्हणी, | 
गरम, वामक और फिरंगरोग नाशक हे | 

प्राक भेदनीय, स्वेद, वासक, कफहर, योनि- | 
दोषहर तथा आस्थापनीय ओर बीज सूत्रल हे । | 
च० । | 
आक कृमिहर, घण शोधन ओर वातविकार नाशक | 
हे | सु० । | 
याक का दू पश्च में डाळने से पूर्व शुद्ध कर 
जेना चाहिये | शोधन क्रम इस प्रकार 
प्रकार के अकक्षीर री शुद्धि पञ्चगव्य 
करनेसे होती हे | यथा-- 

“पृञ्चगव्येषु शुद्ध ठु देयमकद्र्यं तथा । » 
यूनानी मतानसार गुणधर्म 

प्रकति-सर्वं सम्मतिसे गरम ओर रूक्ष; दूध 
चोथे दरजे में गरम श्रोर रूत तथा उसके शेष 
अवयव तीसरे दजेमें गरम व रूत् हैं । शेखरंईस 
के मत से अकंदीर तीसरी कक्षा में गरम ओर 
चौथी कचा में रूच है । फूल दूसरी कक्षा में 
गरम रूच हे | 

हानिकारक--यकृत और फुफ्फुस को | 

दर्प्त- दूध, घी एवं रोगान (तेन) | क्रे ` 
द्वारा इसछा शोधन होता हे । 


प्रतिनिधि -शबरम, इपीकेक्राना तथा अ'तमक्ष | 
सात्रा-तिब्बी ग्रंथों में आक के दूध को मात्रा 
नीम दिरम ( पौने २ माशा ) लिखी गई है | पर 
यढ मात्रा ग्रविक प्रतीत होती है । इसद्धी मात्रा 
 ग्रधिक से अविक २ रत्ती रखती चाहिए । इसके | 


प चाहिए । क्त्राथ में पत्ती वा छुन ६ मा० 
प्रयोजित की जा सकती है। ताजी पती का 
छुआ पानी ७-४ बूंद सेवन किया जा 


| |. 


<७ई 
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® आक 


भक्षक और विदारण प्रभाव होता है| यह 
श्लेष्मानिस्सारक है । रेचनी शक्ति के कारण 
इससे श्लेष्म! का भली प्रकार उत्सगे होता हे । 
इसके दूध में रूई का फाहा तर करके शूल करने- 
वाले दाँत पर रखने से तत्डाल लाभ होता है | 
मीरमुहम्मद हुसेन यद्यपि तीनों प्रकार के 
आक गुण में समान होते हैं; तथापि उनमें से 
प्रथम प्रकार अर्थात्‌ सफ़ेद आक का बड़ा भेद 
अपेत्ताकृत अधिक उत्तम होता हे । क्योकि उससे 


RN 


प्रचुर परिमाण में दुग्ध निरुलता हे | 


आक का 
दूध दाहक, श्लेष्मा का रेच%, लेमशातक एवं 
फफोल।जनक है और सभी प्रकार के दुग्धवत्‌ 
रसां सें अधिक तीच्ण गिना जाता है | स० ग्र | 
मदारका दूध अत्यन्त विपेला हे | अम्तु, इसके 
हुत आंतरिक प्रयोग वा बहुमात्रा प्रयोग से 
मतली पेदा होती शोर के आने लगती हे, मेदा 
और आँतें छिल जाती हें । अस्तु, बहुत समक 
बूक कर हुसका आंतर प्रयोग करना चाहिए | 
यदि कोई व्यक्ति भूलसे आक का दूध वा इसका 
कोई मिश्रण सेवन करले ओर उससे छिळन 
( सहज ) ओर मतली इत्यादि दूसरे उपसर्ग 
प्रगट हो जाये, तो क्रो कराएँ और गाय का दूध 
एवं घी पिलाएँ । 
आक के फूल में अपने साघ,रण गुणों के 
अतिरिक्र ये विशेष गुण हैं--अ।माशय बल प्रद, 
विश्रूचिका में उपकारी श्रौर खाँसी एवं दमा के 
लिये लाभदायक है | 
वाक का पत्ता--सूजन को कम करनेवाला 
( मुदल्लिल औराम ) एवं सर्दी के दर्द को दूर 
करनेवाला है! इसलिये गठिया के दर्द एवं 
अन्य प्रकार के दर्द में इसको गरम करके बाँधने 
से वेदना शांत होली और सूजन उतर जाती हे | 
दुग्धवतू पत्तोंका रस भी मांसभक्षक एवं आारुण्य ता- 
कारक हे | इसलिए ग्रह भी त्वचा सम्ब्रन्धी रोगों 
के लिये गुणकारी हे | पीले पडे हुए मदार के पत्ते 
का रस नाक में सुड़कने से आधासीसी के! लाभ 
होता है | शक्षेष्मानिस्सारक होने से यह खाँसी 


ओर दमा को दूर करता हे । पत्तों को सुखाकर 
कूट छानकर ख़र/ब जक्रमों पर ङ्रिङकते हैं, जिससे 


4 Bilt; ii 
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दूषित सांस इर होकर स्रस्थ मांसाकुर का उद्य | 


होता हे | परा का रस बख़ार वा जूड़ी उवर 
लाभदायक डवै | ( शाएह गाजचूती ) 
अके सूलत्यक्‌ “यड कफ को छॉटता और 
पस्तीन। ताता है तथा पत्िर्त ७, आच्ेपइर एवं 
चल्य हे | अस्तु जलोदर, गठिया, द्विरीय कता के 
में उपयोगी हे । 


८d 


आातशक और प्रारम्थिक कुष्ठ 
विशे रतः 
सात तु प्रों, विशेषकर 


यह स्त्रां, 
और आँत के कोलन 
घोर सल्लाशय पर, अवसादक 
ओर पीड़ा, 
लक्षणां को शमन करता हे | अस्तु, 
एवं प्रवाडिझा में 
रोती ओर स 
है | इसछा क्राथ २॥ तो० से ₹ तो० तक जूड़ी 


उवर के रोऊने के लणु उपयोगी दे । इसके बहुल | 


~ __ ~ ५:९३ 3 बड 
प्रयोग से मेरा आर अरतिं छित्त जाती हैं और 


अधिक मात्रा में सेवत काने से ज्ञोर की मतली 


पेदा करता हे | 

डाक्टरी सताठुसार-थोडी मात्रा जेने, ३ से 
१७ ग्रेन को मात्रा में दिन में 
से इसरी जड़ की छात्र परिवर्तक, 
शल्लेष्म,निस्साररू प्रभाव करती हे | पान्तु यदि 
इसे आध-आपधघ्र घंटे पर दिया जाय तो यह प्रवत्न 
स्वेद ओर आमारायांत्र-क्ञो भकू 


ie 
चल्प्र आर 


उत्क्रो शाकारक, 
प्रभाव कती है । ३० से ६० ग्रेत की मात्रा में 
देने से इसका वालक प्रभात होता हे ओर इससे 
बहुत डी निचलाता हे | 
संदा एक ( अक!।नयांल्त ) 

एक प्रकार का यव।सशकरा वा तुरंत्रबीन को 
तरह का शी'ल्िशत वा शार्करोय पदार्थ जो अरब 
वा फ़ारस में ददोतेत्राले एक प्रकार के मदारके चप 
से प्राप्त होता दे | यइ तुरंजबीन ओर शीर ख़ध्त 
की तरह मसुनझक़द होता हे | पाले भारतवर्ष 


में इसका आद्ात बहुत दोत। था; पर-तु भ्रब यद 
किसी भी भारतीय बाज़ार में नहीं सित्रता । 
पट्यो2-घ्राक की शकर, श्राक का गोंद, शकर 
Banat झाक की मिन्ली ( उ०, 6ि० ) । शकर 
उुशर, सक्कदज, उुरार, समरी मदर ( ऋ० )। 


तीन-चार बार देने | 


पितत्रात को बढ़ाता है | 


प्रभाव करता हे | 
सरोड़ आर क्षोभ प्रभुति प्रावाहिदीय । 
श्लेष्पातिसार | 
लाभप्रद हे | विसूचिका के | 
'दष्ट के ए तिबौक़ी असर रखता | 


नोट-मिन्हाज के लेखक के अनुसार यह 
एक प्रकार का गोंद है जो श्राकके चुप के पुष्पांग 
द्वारा स्रावित दो 5 एघथ्रित हो जाता हे और 
घीरे धीरे शुष्छ दो ह! निर्याय्रत्‌ सहर डो. जावा 
है। उन्होंने ओर भी लिखा है, छि लोग कते 
हैं कि, यह पुरु प्रकार ओप हे जो आडके चुप 
पर गिरकर नमच्के टुर्डों की तरदइ जम जाता है। 
धसी छिपी के अनुसार यइ एक प्रकार की शकर 
है जो नसछ के टुछ्ढों को शक्र में इनाज़ से 
आती हे | परन्तु यइ ठीक नहीं | छिसो हिलो 
ने भूत्तमे इसे शकरतेगाल लिखा है। अबू. 
हनीफ़ा का वर्णद मिन्हाज के समान ही है। 
प्रामोणिऊ लेखों के अनसार इसके गण 
इसके १।1घे के रसके समान होते हैं। अस्तु, यद 
प्रतोत होता हे, कि यद॒ उक्र पोधे के रस के 
स्राद के अतितिक ओर कुछ नहीं, जिसमें 
स्वभावतः कुछ शकरा होती हे | 
गण-दाष 

अक-राके ए वा अर्क सुधा (सक्कल जुशर)- 
आह को सिजी प्रशि के! मुटु करनेराळी एवं 
श्वामोच्छुदास।उथवां के! दोनच करनेवाली हे | 
प्रस्तु खाँपो, श्त्र'सकृव्डू रा, फुस्कुसीय चरण तथा 
छात्रों, जिपर ओर सेरे प्रभात के ददं के लिए 
उपयोगी हे | जाजी हाने के कारण आब में 
लगने से जाले रोए फूत्ते को दूर करती एवं 
दष्टिएक्रे के! बच्च प्रदान करता हे | सदुरुरी 
( सुलस्यिन ) एवं स्वच्छुराङारी ( आलो ) 
होने के कारण ऊँ:नी के दूध के साथ जज्ञोद्र के 
लिए ल भक'री हे 

आक का आंतरिक एवं वाद प्रयोग 

अक का अकर 

सुश्रत. १ ) रुणंगूत में अछुङ्कर--ग्राक के 
फूत्र ओर पत्रांकुर को कॉजी में पील कर [$ 
तित्न तैत्त ओर धरंघानपरु सिज्ञ' थूर के डंडे 
मेँ अतर वा गूदा निहालरू्र, उपळे खोलले 
भाग में इसे भर दें | फिर उच्च डंडे के चारों 
ओर झार का पता लपेटरूर धागे से बॉबकर 
ऊपर से चिरुनो मिट्टी की साटी तइ का लेपकर, 


हृते पुटप(क को वित्रि से परुज्ञं। जब ऊप! को 


आक 


प्रिद्दी लाक्ष हो जाय, तब उमे निरुानकर मिट्टी 
आदि पृथक्‌ कर, पत्र'कुर को 'उ मेवे 
निकाल, इसका गर्सागर्त रस बू द 
कःन में ट+झाएँ | इससे कान का दडे दूर होता 


स्न 


है। यथा -- 


“अकोंकुरा नर्म्डापष्टास्तेलाक्तान्‌ लवणाः्वितान्‌। 
सान्नेरध्यात्‌ स्नुहीकाण्डे कोरिते तच्छ रावृते ॥ 
पुटपाक क्रमस्विन्नान्‌ पाइ्येदारसागमात्‌ ॐ %। 
सुखोष्णं तद्र्तं कर्णे दापयेच्छूल शान्तये ॥ ” 
( उ० २१ अ० 3 
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(२) श्वाप में त्रकांडकु(--ग्राक के कोमल 


पत्तों का काढा कर, उस काढे की भूसी रहित 
सूने जो में बार बार ( वा ७ बार ) भावना दे$र 
उसे सुखा लं । किर चुरणंरर (६ मशेसे १ तोल्ञा 
की मात्रा में ) शहद के साथ श्वास रोगा के 
सेवन कराएं । 
यथा --- 

“अ्रकांकुरेभावित!नां यवानां साध्वनेकशः । 

तेणे वा पिवेदेपां सक्षौद्रे श्वास पीड़ेतः॥ ” 


( उ० १ भ्र० ) | 
बरहन्निचण्ट्‌ रत्नाकर--कणंशूल में अर्काङ्कुर | 


दे० “अकॉझुरादि स्वरस? | 

मिफ़्ताहल खज़ाइन-( 1) आर के कोमल 
पत्ते २॥ नग, कंद स्य़ाह २ तोला दोनों को सिल 
प९ पीसकर सात गोलियाँ बनाएँ | इतवार 
मंगन से प्रारंभ क(के 1-1 गोजी पागल कुत्ते 
के काटे हुए को ७ दिन तक खिन्नाएँ । इससे 
ज़दर दूर होगा | परीक्षित । (रफ़ीक़॒ल इतिव्वा) 

(२) मद्गार की ताज़ी कॉंपल ब।री$ कतरकर 
पॅचगुने तिज तेच में मिलएँ । फिर इस तेल को 
परि ल्लुतकर अक निकःन्नकर रखदें | शिथिल एवं 
सुप्त अवगव पर इस 8 म'लिशकर आह का 
पता बाँध देने से उसमें नवजीवन का स'चार 
होता है । तीन दिन त# प्रयोग करें। इससे 
छोटी-छोटी फुन्सियाँ निछल गी, जो तिलके तेल 
में मोम गलाऊर लगाने से दूरद्दो जाती हैं । 
इजका ज्वर भी होता हे । पर शरीर में स्काति 
मालूम होती हे । 

(३ ) शिगूक़रा मदार ( श्रकाँकुर ), काली 
मिच, कालानमकुं और सोंठ समान भाग, 


हा 


आक 


इनको बारीक पीसरुर रखदें | श्रामाशयशूल एवं 
ज़ोफ़ हाज़ता के ज्ञिए १ म'० की मात्रा में शीर 
बादियान के साथ दें। ( शरद ) 

( ४) मदार का ताज़। शिगूफ़। ( कोंपत्न ), 
लाल रेड का ताज़ा अकुर (कल्ज्ञा), काली- ' 
प्रिच इनको समान भाग लेऽर बरीरु करके शहद 
के साथ चनेके बराब( गोजियाँ बनाएँ | 

गुण्‌-प्रयोग--उवासीरके लिए शतशोऽबुभूत 
है | चांद्र मास के अन्तिम तीन दिन ओर दूसरे 
महान के पहेले चार रोज़ अर्थात्‌ एक सप्ताह 
प्रति दिन तीन गोलियाँ एक छरॉर गोव के 


साथ निगल जाँय्र । तीन महीने प्रत्ति सप्ताह 
यइ प्रयोग करें | सदेव के लिए लाभ होगा | 


( इसरार सद्रियः ) 

( ₹ ) नई फूर्टों हुईं सदार की कोमल पत्तियाँ 
३ नग गुड में पेटकर बारीवाले बुखार के रोगी 
को नोबत से २-३ घंटे पर्वं सेवत करायें । 
तिजारी बुख़ार पहित्ते हो बार रूह जायगा । 
चोथिया बुखार के लिए ४ नग सेवन करायें | 

कोई-कोई मदार की कोंपज को खाँसी रौर 
दमा के ज्ञिएु बहुत उपकारी मानते हें ओर उसके 
सेवन को विधि इस प्रकार लिखते हैं--- 

( ६) पान पर सभा. मसाला लगाकर एक 
नग मदार की कोंपल लपेटकर खाएँ । इसी 
प्रकार दूसरे दिन १॥ नग, तीसरे दिन २ नग, 
चोथे दिन २॥ नप ओर पाँचवें दिन तीन नग 
कोंप ब्र खाएँ ओर ४० दिन तक रोज्ञाना ३ नग 
कोंपल खाते रहें । इससे खाँसी और दम। दूर दो 
जायगा । पर इसे शरदूऋतु में सेवन करना 
चाहिए । यदि उपयु क्र मात्रा से आधी खाया 
जाय तो उत्तम हे | इसके सेवन काळ में खटाई, 
बादी, मीठी ओर स्निर्व चीज़ों से परहेज़ करना 
प्रशस्ततर हे । ( मुहीत आजम ) । 

आक का पत्ता ( अके पत्र ) 

व्वरक--( १ ) चणाच्छुदनाथथा अ्रकंपत्र-- 
्रण॒को विद्वान्‌ मनुष्य अकके पत्ते से ग्राच्छादित 
करे । यथा 


दने विद्वान्‌ पत्राण्यक॑स्य चादिशेत्‌? 


“ब्रणप्रच्छाद 
र (चि० १३ अ०) 


आक 


(२ ) ऊहस्पम्भ रोगी के शा! हाथ अकपत्र- | 


ऊरुस्तम्भ रोगो को तेतक्र जल में सिद्ध डया 


हुआ आऊरा पत्ता ब्रिना खवस डाले सेवन कराएँ ' 


यथा = 
“शाकेरलवणैट्याञ्जनतै लोप मावितः । 
सुनिषणकानिम्त्रार्को ओ * * पल्लवैः ॥” 

( चजि० २७ अ्० ) 

दंशन में अकपत्र- 


चक्रइनत्त-( $ ) वृश्चिक 
बरिच्छ्‌ के डंक मार देने पर 
पर गुग्गुल को धूनी दें 
आक के पत्तों का उक स्थान पर लेग करदें; इससे 
विच्छ्‌ के डंक सारने की पीड़ा शांत होती हे । 
यत्रा = 


“पुरधूपपूञ्चेमर्कच्छ इभिञ पि्टूबा कृतो लेपः ।” 


( विष० चि) ) 
(२) कुष्ठ में एक गत्र-दे० “'अकंछेलम” | 
भात्रप्रकाश-( $ ) क्लीढ़ा रोगमें अर्कपत्र- 


पथस दष्टस्थान | 
इसके उपरांत सिसे हुए | 


मिट्टी की हॉडी में सूखे डुर वा ताजे अओए के | 


पत्ते श्रोर उससे चौथाई सेंघानमक के चूर्ण को 
पर्यायक्रम से रखकर हॉडी का सुँह बन्द करदें । 
फिर इस हाँडी को गपुट के भीतर रखकुर इसकी 
अतू स भर्त प्रस्तुत करें | इस अस्मो दद्दीके 
तोड़ के साथ सेवन करने से बढ़ी हुई ओर कठोर 
प्लीहा कोमत्न दोकर स्वाभाविक अत्रस्था पर आ 
'जातोहे। | 
यथा--- 
“अर्कपत्रं शलवरं पुटदरभं सुचूणितम्‌। 
निहन्तिमस्तुना पातं सीहानामतिदारुणम्‌ ॥,, 
(त्ि० खं० ३ भ० सीहा-चि० ) 
(३) मेढ्॒पा में अर्कपत्र-शिश्नके पक जाने पर 
उसे आक के पत्त के काढे से धोटे । यथा-- 
“जयाजात्यश्वमाराक सम्पाकानां दलैः प्रथक्‌ । 
कृतं प्रत्तालनं क्काथं मेढ़पाके प्रयोजयेत्‌ ॥” 
( म० खं० ४ भ० उपदंश -चि०) 
वङ्गसेन-्राताशे में अर्कपत्र-कूटे हुए ग्राक 
के पत्तो $ भाग, मिले हुए पॉँचों नमक चौथाइ 
भाग को किचित्‌ तज्ञ तेत् ओर चांगेरी के रस 
दा काँजी में मिलाकर यथाविधि ंतधूमदरध 


क्षार प्रस्तुत करें । इस चारको गरम पानी वा 


८७६ आक | 
यथा -—- 
“लव णान्यर्केपत्राशि वितीय तरुणानि च ¦ 
तैलेताम्लेन युकानि युक्त्या क्षारं ददेद्भिषक््‌ ॥ 
उष्णोदकेन मण्येज्यो रसेरम्लेश्चलाभतः । - 


पीतः प्रशमयत्येष क्षारो$शा वातसम्मवम्‌ ॥! 
( अशोऽधिकारे )। बृ०्नि०र०्चाताश । | 
शाङ्ग घर सा 


[--पामा, कच्छ आदि में 


अकंपत्र-आ।कके पत्तों का रस और इल्दी के कलक | 
से सिद्ध क्रिया हुआ सरसों का तेल पामा, कच्छु | 
ओर चचिका को दूर करता हे । यथा--- शी 


“अकपत्र रसे पक्वं हरिद्रा कल्क संयुतम्‌ । 
नाशयेत्‌ साथेप॑ तेलं पामां कच्छुः विचर्चिकाम्‌ ॥! | 
( म० खंर अ० ६) | 
वृहजिधण्टुरत्ताकर-( १ ) करण'शूल में | 
अकपत्र-ग्राक के पके हुए पीले पत्तों में घी 
चुपइकर आग पर सेर्कर निकाला हुआ स्वरस 
गुनगुना करके कानमे डालने से कान का दर्द दूर 
होता हे । र 
(२ ) खल्ली, शूल, हैजा आदिमें अकंपत्र- | 
आक का रस, धतूरे का रस, सफ द थूदरका रस, _ 
सरदिजनका रस ओर काजी प्रत्येक १ प्रस्थ, कुट 
गोर सेघानमक प्रत्ये २-२ पत्न, इनके साथ 
प्रस्थ तेज्न का पाक सिद्ध करें । यह खल्लो, शूल, | 
ज्ञा, पक्षाघात, और सृ्रंसी का नाशर्हे। | 
यूनानीमतानुसार, प्रयोग--( $ ) पीले पड़े | 
हुए मदार के परो में घृत लग।कर आग पर सें 
फिर उसे हाथ से मलङर उसका रस निचोड जे ० 
और उसे नथुनों में टपकाएँ। इससे नाझूपते पानी | 
जारी दो इर आधासीसी के द्दे को आराम होगा । 
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न उसको निकालकर दूसरा डाल | इसी 
प्रकार सो पत्ता जला कर घी को साफ़ कर ले । 
ट्रे यह भो प्रकृति के अनुकूल २-३ तोला वा अधिक 
रोटी के साथ वा पोज्ञाव वा गोश्त में डाल कर 
सेवन करने से समस्त कफज घ्य़ाधि वा केचुए | 
नष्ट होते हैं । कफ प्रकृति के लोगों में श्रीम 
मैथुन शक्रि प्रादुभू'त होती हे । परन्तु यह ध्यान | 
रखें कि, पत्ते नए छों, पुराने पत्तों में कि जिन्मात्र 
भी प्रभाव नहीं होता | परीक्षित हे । ( इस्रार 
सद्रिय: ) | 
( ४ ) फूले अर्थात्‌ शरीर के आधे निसन भाग | 
के फ़ालिज के लिए यह प्रयोग परीक्षित हे--एक 
गड्डा इतना गहरा खोटें, जिसमें आदमी बेड : 
सके । उसमें उपले भरकर जलाएँ, ताक उसळ! । 
दीवारे लाळ हो जाँय | फिर उसको आग, राख 
प्रभूतिसे रदित करके उसमें ताज़े आक के पत्ते भर | 
दें | जब वे पत्त गरम होंगे, उनसे वाष्प उद्भ त | 
होगा | रोगी को पशमीने को चादर मे लपेट कर | 
उस गड्ढे पर बिङ.एँ । उसका मुह खुला रखें, | 
जिसमें वाष्प इत्यादि से सुरक्षित रहे | यह क्रिय। 
. महान के भीतर निर्वातस्थान में क'नी चाहिए। 
रोधी पटीने से शरात्रोर हो जायगा | दुसरे दिन / 
रोगी को ६ माशे रेंड्रो को गुद्दी बादाम के तेल | 
_ में भुनकर शहद के साथ चटाएँ | इरूसे क्रे दर | 
होंगे | इसके उपरन्त फिर उसे उसी प्रकार | 
गड्ढे पर बिठाकर वाष्प स्वेद देँ । इसी भॉठि 
तीन दिन अमल करने से गया शुज्ञरा रोगी भी 
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"निकल श्राती हैं । पर वे दूसरे तीसरे 
यं लुप्त हो जाती हैं | एक रोज़ बुख़ार भा 


( मिफ्ताइलू ख़ज़ाइन ) 
अकरकरा, जायफल्न हर एक 
मदर के ७ पत्त नीचे और 
री लें ओर तवे पर रखकर 
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| डालकर इसे अग्नि 


श्राक 
गुण. प्रयोग--शीवल्न वातजन्य रोगों ( अभ- 
राज बारिदः अस्बियः ), गठिया ओर स्त्रियाँ के 
प्रसूत रो?के लिए उत्तम एवं परीक्षित श्रोषधि है । 
१ रत्तो से आध माशा तरू उचित ओषध के साथ 
योजित करें | ( मरूज़नुल भ्रक्स्रीर ) 

( ६) एक घड़े में सेर मदार के पत्ते तह 
बतह बिछाकर उस प! १ छुटाँछ खोंड रख ८ ओर 
उस पर पुनः २ सेर सदार की पत्ती पर्याय-क्रम 
से बिळाऐं तथा एक ळोटा पानी डाल दें । फिर 
घड़े का मुँह बन्द करके ऊपर पत्थर रख दे | 
नीचे आग जल्व.एँ | जब पानी सूर जाय और 
आवाज़ न दे, तब आग लागान[ी बन्द कादें। 
प्रातःकाला वष्य से बचका सोंड € ज्ञंनदील ) 
निकाल ले श्रौर श्राध सेर गोघृत में भूनें | फिर 
निकल कर शहद भ॑ रखदें | गाघत को भी सुर- 
क्षितरखें | 

गुण, प्रयोग - गठिया ( वजडला मफ़्सिल ) 
ओर कफज संधिवात ( निक्ररिस बलामी ) के 
लिए शहद के रूदित ज्ञंजबीला का एक टुकड़ा 
खाएँ ओर गोघृत में गेहूँ की राटी कूरकर खालें । 
जला बहुत कम (पँ । र उस रोरान ( ग'घृत ) 
की मालिश करके यूप भे बेठे । इससे पसीना 
येता | हवा से बचे रहें | परमात्मा की दया 
से तीन दिन के सेवन से आराम होगा | ( रफ़ी' 
कल्‌ इतिव्वा ) 


(७ ) शाह गाजरूनी जिखते हैं; कि मदार. 
के ताज़े पत्त गरमकर याउने से सूमन कम 
होती है ओर सर्दी से द्दोनेवाला संघिथूल आगाम 
होता हे । इसके कताथ में जेतून का तेल मिज्ञा- | 
कर म'जिंश करने से आचेप, पक्षाघात ओर ग्रव- 
सन्नता में बहुत लाभ होता हे । $ 

( = ) रोगान उशर (मंदार तेत्र E 
का हरा पत्ता, धतूरे का हरा पत्ता, रेड का हरा 
पत्ता, सुहु का पत्ता, बकायन का परा, सिजः 
का पत्ता, भाँगरे का पसा ओर भाँग का परा! इन 
सबको समान भाग लेकर शीर! निकाले | जित 
यहद स्वरस हो उतना ही इसमें तिल छा ते जद 
र चढ़कर पकाएँ | 


केवल तेज्न मात्र शेव रद्दे, उतार कर ' 


आक श्राक 


रौर बोतल में सुरित रखें। मालिश करते 
समय इसमें पीपल ओर कालोसिचे १-१ दिरम 
( ३॥ मा०) का सहीन चूर्ण निला दें । इसकी 


माण्शिसे समस्त प्रकार के कफज एवं सर्दी के 


संवि-शूल आराम हाते हैं | फ़ालिज तथा लक़वा 
के लिए अकसीर हें । 


( ३) रसी अङ्ग को अधिक काल तक आक 


के पत्त हारा आच्छादित रखने पर वह अङ्ग लाळ | 


हो जाता है; हिन्तु वहाँ फोल नहीं पडता | 
अकंपन्र के इसी गुण के कारण, उदराध्मान वा 
शूलवत्‌ वेदना में उदर पर तेलाक़् आक का पत्ता 


स्थापित करने से लाभ होता हे | अ्राक के पत्ते 


का लेप ददं एवं सूजन के लिए लाभद!यक हें । | 


( 772. N. khory, Part 2., 9. 396) 


(१० ) इसकी पत्ती का सेंध।नमक के साथ | 


बन्द बरतन में भ्न्तधू मदर्य विधि से क्षार प्रस्तुत 
कर इसको दही केतोइ के साथ सेवन कराते हें । 
यह जलन्धर ओर उदरवूद्धि मं उपयोगी 

( ११) मदार 


की पत्ती का तरल सार १ से ' 


& वंद की मात्रा सें सविराम-ज्वर की विराम- | 


= 


कालीन श्रवस्था में दिया जाता हे | कहते हैं कि, 
यह बारी को रोकने में क्विनीन की भ्रपेक्षा अधिक 


प्रभावशाली होता हे 


( डॉ० के० एम० नादकर्णी ) | 


नोट--श्रनेक बार प्रयोग करने पर उपरिलिखित 
फल कभी देखने में न आया | लेखक 

( १२.) इसकी पत्ती को तिल्लोके तेल में 
मिलाकर किसी पत्थर से ख़्ब पीसकर मरहम 
बना लें । फ़ोते के दर्द में इसे चुपड़ कर ल'गोट 
बाँध लेवे, तत्काल आराम होगा । 

(१३ ) मदार की पत्ती, भिलावाँ हर एक 
७ नग तिल तेनभें जल्ाए | जब्र ख़ब जल जाय 


साफ़ करके शीशी में रखें ओर मिस वक्क ज़रूरत | 


हो, धूप में बैठकर माजिश करें | केवल दो तीन 
बार की मालिश से हर प्रकार के दर्द में ल।भ 


होता है | बिना भिलावें के केवल आक की पत्ती | 


को आग में जलाने से मी लाभ होता है | 


(१४) सदार का हरा पत्ता १ पाव, ज्ञद॑चोब 


( इल्दी ) २ तोला दोनों को लेकरं इतना कूटें 


कि, गोली बनाने ज्ञायक़ द्वी जाय | फिर माष के 


बरावर गोलियाँ दना लॉ । इसमें से चार गोत्री 
ताज़े पानी के साथ सेवन करें और एक गोली 
दैनिक यहाँ तरु बढ़ाते जाँय कि सात गोलियों 
की मात्रा तक पहुँच जाय । फिर एक एक करके 
कम करते जॉय | यह प्रयोग इस्तिस्क्राञ्लहमी 
( 8118358108 ) के लिए बहुत उपयोगी हे । 

(१९ ) एक पत्ते आक पर पानी में बारीक 
पिसा हुआ कत्था ओर चुना लगा दे ओर दूसरे 
पर गायका घी पोतकर उनको परस्पर मिला 
कर मिट्टी के कूज्ञो में रखकर उसका सुइ बंद 
कर दें | फिर इसे आग में रखकर जल्रालें। 
इसमें से एक रत्तो भस्मका पान में रख कर 
खित्नाएँ | यह श्वासकृच्छूता में अच्युपयोगी है 

(१६ ) आऊ की पत्ती को घी से ्राञ्जत 
कर गरम कर लें | फिर इससे इक़्मदनी (नहरूवा) 
पर कोष्ण टरोर करें ओर उसका सूजन पर बाँध 
दे, उपकारक हे | इसके ग्रतिरिक्क गठिया इत्यादि 
में भी उसी प्रकार गरम करके बाधने से लाभ 
होता है | 

( १७ ) अक की पीली पड़ी हुई पत्ती को 
आग पर गरम कर निचोड़ा हुआ रस कान में 
टपङाने से बहरापन दूर होता है । परन्तु इसे 
दो सप्ताह तक प्रयोग में लाएँ | [ 

( १८) श्राऊ का पत्ता शोथविल्ायक एवं 
बणविदारण है ओर यदि ढेलो को जगह पत्तोंसे 
इस्तंजञा करें तो बत्रासीररे लिए मुफ़ोद होता है । 


( १६) आक की पोली पत्तो के दोनों ओर 
घी पोत कर आग पर गरम कर निचोड़ें । इस 
प्रकार न्चुड़ा हुआ रस कान में डालने से आधा“ 
सीसी क! दर्द शांत होता हे | 

--( मुशीत आजम ) 

( २० ) मदार के लघु ज्ञुपसे ४ सेर पत्तो 

लेकर उनका स्वरस निकाल ओर उसमें से 


१० सेर के! निग्रो सुखाइर फिर तर करें। 
इसी प्रकार सात बार करें। फिर पीसरर चूण 
बनाए । इसमें से आवश्यकतानुसार उचित | 


मात्रा में यह चूर्णं शहद के साथ दें । खाँसी ओर्‌ 
दमा में परीक्षित हे | 


९ 


त्क 


( २१ ) अचार की विधि से इसकी पत्ती में | 
राई प्रभृति पदार्थ रुस्सिल्ित कर अचार तेयार 
कर सेवन करने से बढ़ो हुई तिल्ली ओर जिगर 
में लाम होता हे । 

(२२ ) इसके पत्तों को गीले कपडे में लपेट | 
ङर ऊपर से भिट्टी चढ़ाये ओर भूभन में रक्‍खें | | 
कुछ देर बाद पत्ते निकाल कर स्वरस निचोड | 
लें | बहरापन के लिए कुछु दिन कान में टपकाएँ | 


( २३ ) मदार की पत्ती ४२ नग, ज़दंचोब 


कोयला ₹ मा०, इनको कूट पीसकर गरम 
किये हुए बादाम के तेल में मिलाकर उड़द 


| _ शाम, रक्रविकार के लिए भी १ 


गोली सुबह, 
है अ 


ओर ग्रावासीसी के लिए नाक में | । 


( इल्दी ) २ मा० और बेर की लकड़ी का | 


के बराबर गोलियाँ बनाएँ| ज्वर के लिए 
_ ४ गोलियाँ दें, श्वित्र के लिए १ गाली सुबह | 


_ १ गोली शाम को, इस प्रकार एक सो इक्कोस | 


१ गोली दें | इसके अतिरिक्र फ़ालिज, कफज्वर 
_ ख़नाज़ीर ( कंठमाला ) इत्त्यादि में भी यह 
न लाभदायक हे | 
, ( २४) श्राक का हरा पत्ता, धतूरे का हरा 
. पत्ता, तम्ब्राकू का हरा पत्ता, गूलर का हरा पत्ता 
ड और भैंगरेए का हरा पत्ता, इनको बराबर लेकर 
_ कूट पीसकर जंगली बेरके बरावर गे लयाँ बनाएँ, 
गोली सुबह, १ शाम इस तरह ४० दिन 


दिन तक सेवन कराएँ | गठिया के लिए भी । 


दिन तक उस बोतल को धूप में रखें, पुनः उसे 


छानकर दूसरे बोतल में सुरक्षित रखदें। 
मात्रा--१० बूँद से ६० बूँद तक । 
गुणु--इश्तकी एक मात्रा थोडे पानी के साथ 
पीने से उद्रशूल, आध्प्रान, गुल्म, हैजा ओर 
प्लीहा इत्यादि में लाभदोता हे । परीक्षित । 
आक का फूल वा अर्क-पु ष्प 
` योंगरत्नाकर--( १) स्त्रियों के रजोधस में 
'प्रकंपुष्प-ग्राकके फूल तेल (तिल)भे पकाकर सेवन 
करने से स्त्रिय्रां का मासिकधर्म खुलकर आता हे । 


` व्ृहन्निघर्टुरत्ताकर--( २ ) सदाह प्रबृद्धाश्मरी 


सें अक पुष्प--मदार के फूल गाय के दूध में 
पीसकर ३ दिन तक रोज़ प्रातः पीने से दाहयुक्र 
बढ़ो हुई पथरी का नाश होता हे । 
( वृ० नि० र० ५ भ० अ्रशं० ) 
(३ ) मदार को बंद कली एक अदद गुड में 
लपेट कर गोली बनाए :!ीर ३ दिन तक निरंतर 
खिल्लाए, जूडोज्वर रोकने के लिए उत्तम हे । 
हीत आज़म | 
(४) मदार की कली ६ तो० कालीमिचे 
३ तो०, खाने का नमक ( सैंधव) ३ तो०, 
लोंग कुलाहदार श्रार जोहर नोसादर हर एक 
९ मा०, कली का चूना ३ मा०, शुद्ध अफोम 
१॥ मा०, सब दवाओं का एक दिन अद्रक के 
रस में खरल करके सुखा लें | फिर एक रोज़ 
नीब के रस मे घोंटकर चने बराबर 
बनाए | - ; 
गुण---ये गोलियाँ विसूचिका, उदरशूल, 
श्रामाशय विकार तथ। 'गप्रजीणे में उपकारी हैं 


__ हि ० 
गोलियां 


` और भूख पैदा करतीं तथा पाचनशङ्गि के ठीक 


करती हैं ओर परोक्षित हैं | हैज़ामें इनका निश्चित 
लाभ होता हे | एक दो गोली गलाबार्क के साथ 
खिलाए । इससे शतिया विसूचिका काध्वंस होगा | 

( ९ ) पूरी अवस्था को पहुँचा हुआ मदार 
का फूल, भ्रकलबण हरएक ४ तो०, नमक 
लाहौरी, नमक स्याह, नमक हिंदी प्रत्येक € तो० 
काल्वीमिचं २ तो०, भूना सुहागा $ तो० नीब 
के रस में एक दिन खरल करके चने बराबर 
गोलियाँ बनाएं | 


TIA gsr ig 


pone 


on mer 


आक 


न ` मिचे के बराबर गोलियाँ बनाएँ 


८८० 
गुण--आहारपाचक, वायुनिःस'रक और तर | 
ददों ( औजाझ मरतूबा ) के लिए परीक्षित हे | | 
एक गोली भोजनोपरांत सेवन करें | (मिफ़्ताहुल | 
ख़ज़ाइन ) | 

(६) मदार को बंद सुख कली २ भाग, 
अजवायन १ भाग, कंद स्याह ७ भाग, कूटकर | 
एक दिल कर लें और मदार की पत्ता | 
७ अदुद ऊपर नीचे रखकर खीरुर कपढ्मिट्टी करें | 
अर गरम सूमलमे दो पदर गाइ़कर निकालें | | 
फिर दवाओं को भिन्न करके बारीक करें ओर | 
शीशो म॑ रखलें । | 

गुण्‌, प्रयोग श्वासङच्छूता, दमा, पुरानी | 
खाँसा और उदरस्थ वायु के लिए अध्यन्त | 
उपयोगी हे | १ माशा मक्खन वा सुनक्का सें दें । | 

( मझ़्जन ) 

( ७) अक्र सदार - मदार का फूल, भ्रजवायन | 
हरएक पाँचसेर, सहिंजन की जड़ २॥ सेर कूट 
कर एक मरके में इतने पानी में & रोज़ तर करे, 
कि वह ( पानी ) एक बालिश्त ऊपर रहे | 
उसका मुह बंद रखें, फिर नरम आँच पर क 
निकाल | उसके ऊपर जो तेल हो उसे शोशी में | 
बंद रख | | 

गुण, प्रयोग--जनळोदर, 
( 8118859108 ), शवासकृच्छुता 
खॉसी, गण्या ( दज्‌डल मफ्रासिल ) आर वातज 
वेदना के लिए 'प्रक्सीर हे। ३ रत्ती तेल पत्ते | 
पर लगाकर खाए आर २ तोला से ४ तो० तक | 
अक पीते रहें । ( मख़ज़न ) 

नोट—यदि तीन साशे संखिया 
कर पोटली में बावकर नेचे में बाँध दे 
आर अक निकाले तो इसके पूर्वोक्त गुणों में 
ओर भी वृद्धि होगी । 


सूउलूक्रिनूयः | 


पुरानी | 
| 
| 


| 
के ४-७ | 


(८) मदार का मुँह बॅबा फूल २ भाग, 


` फिलफिल गिदं ( रोल्रमिचं ) ४ भाग, सॉमर- 


. नमक ३ भाग इनको कूरकर खर करें ओर. 
इसमें से 1 


गुण-प्रयोग--श्वास की तंगीमें उपकारी हे | 
३ ) आकका सु ह बेधा फूल अधसेर ओर 


के लिए भी उपकारी हैं | इससे मस्सों की खराब 


आक 


अजवायन एक पाव के कूटकर साया में सुखालें | 


फिर पीसकर ६ मा० निहार मुँह सेवन करें 
ओर खटाई तथा वादी से परहेज करें । 

गुण, प्रयाग--श्वाप्#चछु ता, खाँसो, बाव- 
गोला, उदर तथा सीने के रोगळे (लिए ज्ञाभप्रद 


है | ( सुहोतश्राज़म ) | हट 

( १० ) अकंपुष्प बलकारक, पाचक, ्रामा- | 
शय-बल्लदायक और कास-श्वास के लिए उपय्रोगी 
हैं | ( आर० एन० खोरी ) ड 


(११) मदार के सूखे फूल १-२ ग्रेन की 
मात्रा में शकर के साथ कुष्ठ, द्वितीय कक्षा के 
उपदंश ओर पूयमेह में व्यवहृत होते हवं । 
पथ्य--दूघ । ( के० एम० नादकर्णी ) 

( १२ ) मदार के फलका जीरा १ तोला 
आर इसके बरावर नमक लाहोरी और पीपल . 
मिलाकर काल्ीमिच के बराबर गोलियाँ बनाए” । 
बालकों को रातमें एक गोली देने से खासी 
ब्रिलकुल नहीं आती | पण वयस्क स्त्री-पुरूष भी | 
दूध से २ गोली खाएँ । इससे रोज्ञिश, खाँसी, 
बल्कि दमा तक दूर होता हे । यदि सोने के समय _ उ 
मुँ ह से बहुत लार बहता हो, तो इसके सेवन से | 
लाभ होता हे । उद्रशूल, विसूचिका, अजीणं 
के लिए भी अकसीर हे | ल 

( १३) आक के फूत्र १ तोला, क!लीमिचं, 
सोंठ ओर नमक लाहोरी ह(एक एक तोला सबको 
पीसकर ग्रदरख के रस में गोलियाँ बनाएँ | : 
कभी पेट में भारीपन मालूम हो, तब एक गोली | 
किचिद्‌ जल्लके साथ सेवन करे । यद गोलियाँ 


न्क 


गठिया के लिए भी लाभप्रद हैँ | रियाइ 


> २ कहर 
रतूबत निकलकर तब्रीअत हल्की 
हैज़े में भी बहुत उपयोगी हे । 


भुना सुद्दागा & सा०, लोंग, सों 
फिल्लदार ), कानानमक हरए' 


आक 


८८९ 


(१९) मदार का फूल १ तो०, सुहागा | 


( सुना ) ४ मा०, काळीमिचे ( फिलफिल गिद) 
६ मा०, घीक्वार के गूदे में खरल करके चनके 
बराबर गोलियाँ बनालें | एर योजी अक गुलाब 
से दें हैज्ञ के [लए बहुत गुणकारी हें । 


(३६) हव्व शुल-सदारमदार का फूत्न | 


( बिना खिला ), सोंठ, कालोमिचं, बॉस का पत्ता | 


समान भागले बारीक पोसकर चते के बराबर 
गोलियाँ बनाएँ ओर दो गोलियाँ प्रातः सायं 
पानो के साथ खाएँ | यह ट्या ( वज्डुल- 
मफ्रासिल ) के लिए मसोहुल्सुल्क के दवाखाने 
में रायज ओर मुफ़ीद हे । 

(५७) आकके फूल लेकर सुखाले' ओर 
खूब महीन पीसकर मदार के पत्ते के रसमें बराबर 


तीन दिन खरल करके चने के बराबर गोलियाँ 


च 


बनाएं | केसा हो कठिन 
उसके £%ए यह भ्रनुपभ 


कठिन उद्रशूल हो 
| गरम पानी के साथ 


1 गोलियाँ (नगलवा दे', फोरनू आराम हो | 


जायगा | आराम न दोने पर दो गोलियां 
ओर दें 

(१८) सुखाया हुआ शक का फत्त १० 
ता०, मदार को जड़ को छाल ९ ता० दोनों को 
खूब बारीक पीसले' ओर राक के पत्ते का रस 
डालकर श्राध-श्राध रत्ती को गोजियाँ बनाएं | 
उद्रशूल् एव॑ वात सम्बन्धी रोगों के लिए अनु, 
पम श्रौषध हे । 

मात्रा से ४ गोली तक। भ्रके सॉफ, वा 
गरम पानी के साथ सेवन काएँ | 

( १६ ) श्राक के हरे फूर्जों को कूटकर पक्का 
२ सेर पानी निचोड़ छू | इसमें पक्का एक पाव 
मदार का दूध श्रौर 9) सेर गाय का घी भी 
सःम्मलित करें । (फर इनको एक उत्तम कलई- 
द्वार देंगचे भे डालकर नरम नरम श्राग पर पकाएँ, 
धहॉ तकु कि केवल घी मात्र शेष रइ जाय | फिर 
भ्रा पर से उतारकर घो को छुनकर सुरक्षित 
रक्स | 
` गुण, प्रयोग-जिसडी श्रॅतड़ी ५ क्रिमि पढ़े 
हों भर उसके कारण पाचन-शङ्ि ख़राब हो गई 
हो, बवासीर हो, उसे इस घी भें से ३ मा० से 


~ 


आक 


६ सा० तऊ प्रतिदिन गाय के आध पाव पक्के दूध 
सें हिलाकर सेवन कराएँ | इसके सेवन से आँतों 
के कीडे मर जाते तथा 
प्रभृति दूर होते हैं । 


अजीर्णं आर बवासीर 

(२०) साया में सुखाय हुआ मदार का 
फूल, जवाखार, कलमीशोरा, सुना सुहागा, कुसुम 
बीज ( कड ) इनको हरी दूब के रख * खरल 
करके सुखाएँ। इसमें मे ३-३ मा० की सात्रा में 
बकरी के दूध के साथ खाएँ | यह चस्ति एवं 
बृक्कस्थ अश्मरी छेदक ्। सूत्रावरोध निवारक है | 

(२१) मदार का फूल १ तो०, भुनी हुई 
हींग ३ मा०, पुदीना १ तो०, सोंठ, जवाखार, 
अमचुर ओर काळीमिच हर एक १ तो०, नसक 
लाहछोले ९ तो०, इनको बारीक पॉसझर नोब के 
बेर के बराबर गो लयाँ 
ब्रन,एँ | यह सुस्यादु, पाच थर आध्यानहर हे | 

(२२) आक की लोंग ( क़्गन्फ़ल सदार ) 
“-जो अक पुष्प के टीक बीदोबीच लोंग के सिर 
की तरह होतो हे, नकाल कर उसके बराबर नमक 
लाहोरी श्रो! पीतल डालकर काली।मर्च के बराबर 
गोलियाँ बनाएँ | कास रोगी बो उसमे से १ गोली 
रात में दें, तो खासी विल्कुत्त न रहे | बच्चों को 
ज़रा इससे छोटी गोली दें । 


रस ५ खरल कर जंगली 


( २३ ) फूलों को लोंग निकाल कर १ तो०, 
कार्लामिच १ तो०, अदरक १॥ तो० सबको 
मिला कर चने के बराबर दटिस्ए प्रस्तुत करें । 
इसमें से १ गोली देने से हेज्ञा के रोगीको 
तत्काळ लाभ होता हे ओर उद्रशूल आदि में 
भी उपकारी हे | 

आक की जड़ 

चरक--भ्रशं में अकंसूं्--बवासीर के मस्सों 
के ।लए आक की जड़ ओर शमी की पत्ती का 
धूपन ( धूनी ) लाभकारी है । यथा— 
“अर्कमूलं शमीपत्रमशोभ्यो धूपनं हितम्‌ ।” 

( चि० ३ झ० ) 
सुश्रतङुष्ट भें कृमि पड जाने पर अकं 
मूलत्वकू--जिस कुष्ट रोगी के कोढ़ के चत में 
ककमि पड गए दों, उसे नीम का काढ़ा वा आक 


SS 


१ ..0>””” 
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ला 


एवं सफ़ेद आक ओर खतिवन को जड़ को छाल ' 


का काढ़ा पिलावें | यथा-- 
“निम्ब काथं जातसत्वः पिवेद्रा काथं वाकी- 
लके सप्रच्छदानाम्‌ ।/ ( 3० & अ०) 
चक्रदत्त -“-( १ ) वृद्धि रोग सें श्रकंसूल-- 
मदार की जड को छाल को कॉजी में पीसकर बढे 
` हुए फ्राते ( कुरंड 


9 


लेपाचचवृद्ध यामय॑ हन्ति बद्धसूलमपिटृढ़म्‌ ।। 
( वृद्धिट चि०) 
(२) श्लीपद रोग में ्रकमूल -श्राक को 


जड़ को छात्र काजी में पीसकर प्रलेप करने से 


बहुत बढ़ा हुआ श्लीपद ( फौलयाव ) रोग मी 
नष्ट होता है | यथा -- 
“निष्पिष्टमारणालेन रूपिकामूल वल्कलम्‌ । 
प्रलपात्‌ श्लीपदे हान्त बद़मूलमापदृढ्म्‌॥ 
( श्लीपदु चि० ) 

वङ्गसेन--अ्राँल क रोग में 'ग्रकमून--पुक 
तोला श्रकोए को जड़ की छाल कूटकर एक पाव 
पानौ में एक झुहूतं तक रखकर छान ले | आँख 
में लाली, भारीपन, वेदना, क्रे ददाहुल्य और 
अत्यन्त खाज पड़ने पर इसे बद्‌ बूँद करके श्रा 

भ डाक्ने ( आश्च्योतन करने ) से ज्ञाभ होता 

हे । ८ नेत्ररोगाधिकार ) 

बृहन्निघण्टुरत्नाकर-( $ ) खाँसी में श्रक 
मूल आक की जड़ ओर मेनमिल समानभाग, 
न्रिकुटा आधा भाग इनझूा चूर्ण बना धूम्रपान कर 
ऊपर से ताम्बूल खाने अथवा दूध पीने से 
९ प्रकार की ( खाँसी ) का नाश होता है | 

हकीम अलीया रखाँ-( १) यदि मदार की 
जड़ की छाल और गोलमिचं समान भागले 
कूट छानकर अद्रक के रसमें खरल कर काली 
मिच के बराबर गोली तैयार करें और एक गोली 


भी उपकार हो । 


इसमें से $ रत्ती सुबह के 


) पर प्रलेप करने से बहुत चढ़ा | 
ः हुआ कुरंड भो विनष्ट होता हे | यथा-- 
` “निष्पिष्टमारणात्ञेन रूपिकामूल वल्कलम्‌। 


| 


neeeeee—————————————— 


ज्ञा के रोगी को दें, तो बुरी से बुरी अवस्था में 


(सुद्दीत आज्ञम ) | ` 
i (२) मदार की जड़ के। जलाकर भस्म कर |. 


८दर 


विविध प्रकार के चम्मे-रोगों सें 


रखकर खिलाए”। इससे खाँसी दूर होती है 
ओर कफज्वर नहीं भ्राता | 

(३) एक दिरम (३॥ मा० ) आक की 
जड़, गोलमिच॑ आधा दिरम ( १॥। मा० ) 
इनको बड़ के दूधमें खरलकर चने के बराबर 
गोली बनाए | बारी से एक घंटे पूर्व १ गोळी 
खिल।ए । इससे बुख़ार की बारी रुक जाती हे ! 

( ४ ) इसकी जड़ को तेल में पकाकर उस 
तेल की मालिश करने से फाजिज, लकवा, 
सुन्नत! ओर कंपन रोग में लाभ होता है । 

(४९) आक की जड़ का श्रपने ही पेशाब में 
पीसकर वत्तिका बना स्री यदि अपनी योनि में 
रखे, तो पति को पराभूत कर ले। 

( ६) यदि अक को जड़ को बकरी के दूध 
में पसकर नाक में टपकाए, तो झूगी रोग 
अच्छा हो । ओर इसकी जड़ को हींग के साथ 
पानी में पीस कर गरम कर उदुर पर लेप करने 
से उदरशूल (क्रोल'ज) में लाभ हाता हे । 

( ७) इसकी जड़ को कपास की जढ़ के साथ 
पीसकर थोड़ा जत्र समिल्लाकर पीने से साप का 
काटा हुआ विष सुक्क होता हे । असखे पिक्षाना | 
भी उपकारक हे । 

(८) यदि इसकी जड़ की ताज़ी छात्र 
सज्जीलेटा के साथ बच्चों के पेशांब्र म॑ खर 
करके पाश्वेशूल्न में, जिसे पंजाबो में “हूक पड़ना _ 
कहते हैं, लेप कर धूप में बेटें और अरने कंडेसे 
सेङ करें तो लाभ हो । ( सुद्दीत श्राज्ञम ) 

( ३ ) केलोमेल और ऐण्टिमोनियल पाउडर | 
के सवथ ्राक को छाल के सेवन से दोषों 
संशोधन होता हे । 


(१०) वृद्धि, श्छीपद, कोढ़ 


त हो उपयोगी होता हे। | 


(११) आक को 
के दूध को भावन/ देक 


श्प्राके 


' चामक हे ओर यह इपिकेक्काना को प्रतिनिधि | 


८८३ 


| 


स्वरूप व्यवहार में आती हे । अरकं मूलत्वक | 
को अफीम के साथ मिलाकर आमरक्कातिसार | 


* चा प्रवाहिका में “डोवस पाउडर” की तरह 


ब्यवहारमें लाते हैं । ( ।)/(८९7८ {dca 
of ndia-R. N. Khory, Part 
2.,. 396 ) 


( १३ ) अ्र्वांचोन इंद्रियकार्यविक्ञ'न विषयक 


~ ~ रि > जे 
गवेषणाओं से यह बात सिद्ध हो चुकी हें कि, 
मदार का स्वरस, त्वचा पर लगाने से, क्षोभक 


» प्रभाव करता हैं । अस्तु, चोट तथा _ मोच में. 
` वेदना निवारणार्थ लवण के साथ इसका ब्यवहार 
बुद्ध यात्मक हे ओर पुरातन. गठिया में इसकी ' 


>> ताज्ञीःछाल का प्रयोग भी - वेसाः ही: है। थोड़ी 


' मात्ना में सुख हारा.प्रयोजित करने पर यह रक्र- 


केशिकाओं को उत्तेजित करता ओर त्वचा पर 

प्रबल प्रभावोत्पादन करता हे। अस्तु, यह श्लीपद 

तथ। कोढ़ ( 08171507078, ).में उपयोगी हे । 
‘C5 Pharimacographia 
5 76४ 2., F: 434) 


Indica, 


`> मोहीदीन ` शरीक--( १४ ) मेने अधिक 


परिमाण में भ्रकमूलत्वक का प्रवाहकामें व्यवहार 
` किया और उसे इपीकेक्काना.की उत्तम प्रतिनिधि 
पाया | इस रोगमें इसकी मात्रा अंतमूल के 


` 'भरमिश्रित चूण के बराबर ही है । ( स० फा० 
~ डू ० पू ३६६ ) 

* (१९ ) मदार की जड़ की छात्र और कालो 

' मिच समान भाग लेकर खूब खरलकर चने के 


बराबर गोलियाँ बनाएँ। इसमें से एक वा दो 
गोळी सौंफ वा गुलाब के ग्रक और सिकंजबीन के 


15 “साथ देने से कष्टसाध्य हैज़े गें भी तत्काल वमन 


एवं दस्त बन्द हो जाते दें | श्रासन्नमृव्यु रोगी भी 
रोग-सुक्ति प्रत करता है । इसे तिर्याक्र बीख़ 


> मंदार कहते हैं | ( मझ्ानुलश्रकसीर.) . 
(१६) मदार की जड़ को छाल १ भाग, 


~ € >> € 
काळा मिर्च चौथाई भाग, सोंचरनमक चौथाई भाग, 


| सबको मिलाकर चने के बराबर गोजियाँ बनाएँ | 
(किसी श्रंग में दर्द हो तो ६ मा० घी के साथ 
५-१ गोली सुबह शाम सेवन, करे'.। निहायत, , 


टं 


ल 


| 
| 


आक 


नो. 


अक्सार हे । हेज़े में मायूसी के समय यह 
गोजियाँ मसीहाई का असर दिखाती हैं । 

(१७ ) मदार की जड़ की छाल ४ तो०, 
प्याज़ अंसल ( काँदा ) २ तो०, जूफ़ा ख़श्क 
८ तो० सबको बारीक पीसकर शहद में मिला 
चने के बराबर गोलियाँ बनाएँ | 

मात्रा-- २ गोली तक । कफज कास में लाभ- 
दायक हे | विशेषतः चिरकारी कास में बहुत ही 
उपयोगी हे । दमे ओर कफज श्वासकष्ट में भी 
अकसीर हे । 

(१८ ) पानी के साथ पिसी हुई सर्पदष्ट का 
श्रगाद हे | 

{ ५8) ४॥ मा० इसकी जड़ का चूण 
श्रंगराज स्वरस के पाथ सेवन करने से स्त्री अक्षता 
के समान हो जाती हे । 

(२० ) इसकी जड़ को मस्खन ओर बकरेळे 
खनके साथ खरल करें ओर जब सुख जाय, सुरमे 
को भाँति आँख में लगाएँ | इससे आँख की 
रोशनी तेज़ हा जायगी | ( सफ्रेद आक व्ही जड़ 
अधिक उपयोगी हे ) 

(२१ ) मदर कः जड की छाल ४ सेर लेकर 
एक मिट्टी के बरतन में डालदे' ओर पाव सेर 
गेहू एक सफ़ेद कपड़े में बाँधकर डालदे' ओर 
बरतन को पानी से 2 भरदे । फिर उसका मुह 
बंद करके २१ दिन तक घोड़े की लीद्‌ में गाइ दे। 
निश्चित्‌ समय के उपरांत निकालकर देखें । यदि 
उसमें कुछ पानी शेष हो तो उसको 'ग्राग पर 
शुष्क करले. ओर गेहूँ डसमें से निकालकर 
बारीक पीसकर ६१ गोलियाँ बनाएँ । इसमें से 
एक गोळ! प्रतिदिन खाएँ । 

पथ्य गेहुँ की रोटी ओर घी बिना नमक के 
खिलाए इससे काढ अवश्य अच्छा होता हे । 

( २२ ) कालीमिचं १०० भाग, पीप १०० 
भाग, साँठ १०० भाग, दारचीनी ५० भाग, 
लोंग ५० भाग, संखिया ४ भाग, इनको बारीक 
पीसकर अरकंमूलस्वक्‌ स्वरस सबके बराबर, इसमें 
भली प्रकार खरलकर चने के बराबर गोलियाँ 
बनाएं । er €) 


मात्रा--१ गोळी | 


गुण, प्रयोग--पाचन-विकार, अजीण, बद्‌- 
हज़मी, हेज़ा, उदरशूल, कफज एवं वातरोगों में 
अ्रत्युपयोगी हे | खाना हज़म करता 
करता श्रोर खाँसी में उपथोगी हे । संग्रहणी में 
छाछ के साथ इस छा सेवन अ्रत्यन्त गुणकारी हे । 

( २३ ) इसको जड के पास को गीली मिट्टी 
ळाकर ।टकिया बना, अत्यन्त वेदनायुक्र एवं 
कीड़े पड़े हुए जख्म में रखदे'। इससे कीड़े मिट्टी 


के नीचे श्रा जायेंगे प्रोर मर जायेंगे | पशुओं पर | 
इसकी श्रनेकों बार परीक्षा की जा चुकी है। 


प्रशा हे कि, सानुषिक जरूमों में भी लाभदायक 
होगी । ( अल्हकीम जून १९२९ ई० ) 
अके का द्ध 

चरक --नमन तथा विरेचन के लिए भ्रकेक्षीर- 
मदार का दूध सुखा चूर्णंकर सेवन करने से 
के ओर दस्त आते हैं | यथा-— 
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चीरमकस्य विज्ञेयं वमने सविरेचने” । 


(सरू १ अ० ) | 


सुश्रत-( ३ ) जनत्रास रोग में अकक्षीर-- 
DA] 

आकके दूध युक्र ( नस्यों से) शिरका विरेचन 
करें | यथा-- 


-“अकेक्षीरयुतं चास्य दद्याच्छीष विरेचनम्‌” 


( कल्प ६ ग्र ) 
` (२) तिलकुट ( पलल ) और तिल का 
तेल एवं आक का दूध और ईंख का गुड इनको 
एकत्र मिलाकर कुक्कुरदष्ट व्यक्ति को खिलाएँ। 
इसके सेवन से अलके-विष ( जलत्रास रोग) 
नष्ट होता हे | वधा--- 
"पललं तिलतैलं च रूपिकायाः पयोगुड़: 
[नहान्त विषमालक मंघद्वन्दासवानलः । 
( कल्प० ६ अ० ) 
वाग्भट—दन्तगत कृमिशूल में अकच्तीर-- 
कृमि के खाये हुए दाँत के खोंड्रों में सूखा हुआ 


-सतिवन वा आक का दूध चूणंकर भरदें और 


रोगीको थूक निगलने से रोके । इससे दन्तशूल 
नष्ट होता हे । यथा -- 


“सप्तच्छदाकन्षीराभ्यां पूरणं क्रिमिशूलजित्‌ । 
( उ० २२ अ० ) 
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* f 
भूख पदा | 


वज्शसेन-- सुखकास्ण य में अकक्तीर--६छदी | 


आक 
के चूर्ण में मदार का दूध मिलाकर मुँह के काले 
घब्बों पर लेप करे' । | इससे चिरकाल के काले 
दाग भी निश्चय करके अच्छे होते हैं| यथा--- 
“अकेक्षीर हरिद्राभ्यां मह यित्वा प्रलेपनात्‌ । 
सुखकाष्ए य सम याति चिरकालाड्ूवध्र वम । 
( छुद्र रोगाधिकार ) 
भावप्रकाश--कोढ़ में श्राक का दूध-दे० 
“कच्छुराक्षस तैल” ( कुष्ठ चि० ) 
वृहन्निघण्टुरत्नाकर--कर्ण॑मूल में अकचीर- | 
पोहकरमूल, दालचीनी, चीता, गुड़, दन्तीबीज, 
कुट ओर कसीस को आक के दूध में पीसकर लेप 
करने से कणांमूल नष्ट होता है | 
योगरत्नाकर--बवासीर में अर्कक्तीर-आक का 
दूध, थूइर का डंठल, गोखरू, कद॒ई तोरई के 
पत्ते, कजे की गिरी इन सबको बङरेके मूत्र सें 
पीसकर लेप करने से बवासोर के मस्सों का नाश 
होता हे । 
शेख रेइस--दन्तशू् में अकचीर-आक के | 
दूध में रूई का फ़ाहा तर करके ददं करनेवाले. 
दाँत पर रखने से तत्काल लाभ होता हे । आपने 
ओर भी लिखा हे कि चमड़ा सिभानेवाले चमड़ 


दूध का प्रलेप करते हैं । इसके लेप से दाद, | 


गंज ओर बवासीर इत्यादि में लाभ होता हे 0: 


मधुरारि ( माउल असल्‌ ) में थोडा इसे | 
कर गरड्प करने से बच्चों के सुखपाक 
होता हे । सु० अ० | म० अ० | ः 


मीरअब्दुलहमीद--आक का दूध 


यकृद्वोग, जलोदर, अंत्रकूमि ओ 
अत्यन्त ज्राभप्रद है । यदि अजव 
दूध में कतिपय बार भिगो, २ 
कराएँ, तो इससे श्वास 


ता है । 


आक 


रोगों में यह बहुत ही उपयागी सिद्ध होता हें । 


यह पेट को जारी ङरता ओर आँखा को निकेल 
करता हे | हाथ पेर के जोड़ों पर सींछ से इसके 
दूध का गोदा देने से वहाँ फफोले पड़ जाते हैं, 
` जिससे लेसदार रतूबत ख्रावित होने लगती हे 


ओर वेदना शांत हो जाती हे) इसलिए कोई | 
कोई भारतीय इसे चीते वा भिलावें की स्याही | 


को भोति उपयोग में लाते हैं | 
आक का दूध उसके दूसरे अवयव को अपेक्षा 
ग्रधिक ज़हरीजा होता है | यह क्षतकारक, दाहक 


शौर त्वक्‌ आरुए्यताइरक तीब्र रेचन और कफ | 


छॉटनेवाला हे । भ्रस्तु. गठिया की सूजन का 


कभ करने, खाज, रांज ओर दाह को नष्ट करने के | 
लिए इसका प्रलेप करते हें । बवासीर के मस्सों | 
उन्हें गिरा देता हे । ' 


पर लगाने से थोड़ी देरमें यह 
कफ छॉटनेवाला होने से यह रासी ओर दमा 
( श्वास ) के लिए उपयोगी हे | 

डाक्टर एन्सली--श्रापके अनुसार श्राक दो 
प्रकार का होता हे | इन दोनों प्रकार के आक के 
पोधों की पत्ती और डाळी में एक प्रकार का बहुत 


सा दूध की तरह रस होता हे | इमे चतुरता 


पूवंक सुखाने पर यह प्रबल रेचक एवं परिवतंक 
हें । तामिल रेद्य सफ़ेद कोढ में इमे गुणकारी 
मानते हैं । ( मेटीरिया मेडका आफ हिन्दुस्तान ) 
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डाक्टर डीमक-- डिमक के अनुसार छान की | 


अपेक्ता दूध वा रस को सुखाकर प्रयोजित करने से 
उत्तम प्रभाव होता हैं।. 
डाक्टर डंकन ( 1)1. ५९३1 ) ने सन्‌ 


१8२६ ई० में इसके वामक गुणों की आर | 


डाक्टरों का ध्यान श्राक्ृ्ट थ्या] 


आर० एन चोपरा-इसके दुग्धमय रससे | 


एक प्रकार का गटापार्चा तेयार हो सकता है; पर 
इसका उत्तम व्यापारिक उपयोग नहीं ह।सकता । 
चमइा सिमाने श्रौर रंगाई के काम में भी इसका 
व्यवहार होता है। यह ताज्ञे चमड़े की दुरीवि 
को दूर करता है और उसे एक प्रकार का पीलां 
ग प्रदान करता हैं | ब्मिक के 'श्रईसार चमद़ा 
सखिकानेवाले खाल' के बाज दूर करने में भी 
31 ::2 म ४० ड० इ० 

` - इसका उपयोग करते हैं | ( इं इं० ) 


~ 


.““““ सभा 


आर० एन० खारी--( १ ) श्राउ का दूध 
श्रतितिरेचरु, उष्ण ओर क्षतोत्प,दक(()811310) 
है तथा क्रिमिभलित दंत एवं कर्णशूत्तमे थूडरके 
चके साथ इसका प्रयोग 


12 eur, 


करने से पीड़ा शांत 
(२) अक के दूधका योनिमें प्रयोग 
करने से गभं्राव होता हैं| ( ३) यह वात, 
मलेरिया ज्वर एवं मृदु हेक्टिछ ज्वरमे व्यवहृत 
होता हैं | ( ४ ) फिरंग रोग में आक के दूधका 
बहुत प्रयोग दिखाई देता हे | इसीजिए इसको 
उद्भिज पारद ( Vegetable mercury ) 
कहते हें । (४) सेंहुड़का दूध और दारुहल्दी चुर्ण 
के साथ आकके दूधकी वत्ति प्रस्तुत कर, गुद्य 
भाग में प्रविष्ट कराने से, अत्यंत कुथनयुक 
बारंबार मळ व्थांग की प्रवृत्ति निवूत दोदी हे | 
(६) बिच्छू वा भिड़ आदि वा किसी दूसरे कोडेके 
काटने पर, दष्टस्थान पर मदार के दूधका लेप 
करने से डेसने से होनेवाली ज्वाळा प्रशमित 
होती है | (७) लोमोत्पाटनके जिए चमड़े के व्यव- 
साथी आकका दूय काममें लाते हें | (=) स्रिया 
गुह्यांगों के ब्राल दूर करने केजिए इसका उपयोग 
करती हैं | ( ३ ) वेदना एवं सूजन्युक्र जोड़ों वा 
केशदद्व में आक के दूधका प्रलेप विशेष उपकारी 
हें। ( १० ) जब भगंदर वा नासूर ( नाड़ीब्रण) 
का मुह बंद हो जाता हे, तब उसे खोजने के 
लिए मदार के दूध का, अन्य ग्ौषध्.यों के 
साथ व्यवहार करते हें। ( ११ ) आक का 
दूध %दिक मात्रा में सेवन करने से अत्यंत वमन 
दिरेचन दोघ्र उिषवत्‌ श्रनिष्ट होता है। 
(Materia Medica of India-R.N. 
Khory, part 2. , p.396) 

( १ ) यदि तीन बूँद आकका दूध रूई पर 
डालकर श्रौर उस पर थोड़ा कुटा हुआ जवाखार 
बुरककर उसे बताशे में रख निगल जाएँ, तो 
लीन ही दिन के प्रयोग से बवासीर नष्ट हो 
जायगा। 


( २ ) बारीक ख़॒ुशबूदार सफ़ेद चावल लेकर 
तीन बार श्रकत्षीर में भिगोए” और सुखाएँ 
इसके बाद .बहुत सहीन पीसकर हुलास तैयार 


करें | यह नस्य शिरोशूल के लिए बहुत ही 


es TN 


| 
व 
र 
] 
हे 


आके 


उपयोगी हे, पिशेषतः उस शिरोशूल के जिए | 


जो ज़॒काम के बंद होने वा सरदी के कारण हो । | 
इसके अतिरिक्र दंतशूत्त के लिए भी उपकररी हे 


ओर बन्द ज्ञ काम का खोलता हे | भ्सी छिसी | 


ने कयाशू त्र, की ललाई 


प्रभृति के हिए भी उपकारक जिखा हे | 


राढ का दृद, आँख 


नस्य की विधि--मिस ओर पीड़ा हो उसके 
दसरे नथनेते श्राधी रत्ती दवाक! नसवार ले । इस 
धिक हानिकारक 

ते देना चादि 


तिका हो | इस नस्य के उपरांत यदि मक्खन का 


~ 


। यह नसवार ऐसे रोगी 


जो हृष्ट-पुष्ट एवं सत्ववघान प्रकृ- । 


नसवार भी दें, तो उसके दोषों का *राच्र्णडो | 


जाता हें । 
अगस्त सन्‌ १६२२ इं० ) 


( इसरारुलू इतिब्या । अल्मसीद, | 


नाट-—कोई कोई जंगली अरने की राख का | 


अकक्षीर में तर व ख़श्ककर हुलास प्रस्तुत 
करते हैं 


(१) 


को नाऊ का कीड़ा ( शरदुऋतु | 


में जब ऊँट को छीकें आती हें, तब उसकी नाक | 
से यह कीड़ा निकलता हे ) आवश्यकतानुसार | 
लेकर सुखा लें। फिर उसे मदार के दूध में | 


भिगोएँ ओर सुखाए | तदुपरांत बारीक पीसङर 
नस्य प्रस्तुत करें | यह हुलास अपस्मार रोग 
( सर्च ) के जिए लाभदायक 
अगस्त सन्‌ १६२२ ३६० ) 
(२ ) ऊँट की सूखी मैंगनी मिठी इत्यादि 
साफ़ करके किसी बरतन में जलाए | जब 
अंगारा हो जाए, अक दुग्ध में डाल दे। फिर 
सुखाकर बारीक पीस लें | इस प्रकार तेयार की 
हुई यह दुवा $ तोक्षा, लोंग २ स।०, बडी 
इलायची का दाना 9 मा०, सफ़ेद मिर्च ४ दाना 
इनको बारीरू करके रख दें ओर नस्यख्प से 
प्रयोग करें | ग्रह नज़ला, जुकाम अर रतूबत 
दिमागियः के जिए परीक्षित है । ( सदूरियः ) 
(३) अनारकी छाल ७ तो० खूब मढीन 
पीस कपइछन कर अ्रक॑ दुग्ध में गूँघ रोटी को 
तरह नरम आँच से पळाले । फिर इसे शुष्ककर 
बहुत बारीक पीधें और जटामांसी, छुडीला हरएक 


३ मा०, छोटी इत्तामची और कायफक्ष प्रत्येक 


दे । ( अन्मसीह | 


१॥ मा० नित्ताङर नसवार बनाएं | इसका नस्य 


लेने से १५ निनट बाद सख्त छीके आती 
हैं| इससे नज़त्ा दिमाशिया ओर रतूबत की 
ज्यादती दूर जाती हे तथा भरूच्छित रोगी भी होण 
में आ्राजाता है। अनेझों बार का परीकित है। 
( इमरारुल्‌ इतिब्बा ) 

(४) जव चार घड़ी दिन शेप रहे, श्रपस्मार 
रोगी के पाँव के तत्नवों पर मदार का दूध लगा 
कर, बारी $ पिसी हुई काळीनिचे श्रवचूरि.त कर 

इसके उपरांत मदार का पत्ता पात्र के नीचे 
रख कर मोजा पदन लें ओर चाळीस दिन तक 
निरन्तर इसी प्रकार करते रहें ओर पॉव न घोर | 
इससे मृ, ( सर्च) सर्वथा जाती रददी हे 
परीक्षित | ( ब्याज ) 

( ९ ) पुरानी रूई को तीन बःर ग्रकंदीर में ह | 
भिगो४र सुखालें । फिर तेल में तर ळरके सीपी 
में जल्नालें, जिसमें जलकर स्यःइ हो जाय, 
सफ़ेद न हो | इस प्रकार तैयार की हुई राख 
थोड़ी सी आँख में लगाने से एक दो बार में 
आँख की फूली नष्ट हो जाती है। (ब्याज ) 

(६) गुग्गुल & माशे, दिना सुखे, सनाय- 
मकक्‍झी हरएक २ मा०, कतीरा १ मा० इनको 
भाळ के दूध में खूब घोटरर चने के बराबर 
गोलियाँ बनाएं | एक पोली तक गरम पानी के 
साथ निगल जॉय | यदद गृध्रसी,. संधिवात 
( निक्ररिस ) और गठिया ( वजूउ मफ़सिल् ) 
में बहुत गुणकारी ( मरूजनुल्‌ अक्सीर ) 

(७ ) पुरानी इट का महीन चूर $ तो. 
आक के दूध में तर करके सुखालं और 
ललग मिलाकर बारीक करें | इसमें से थ 
नाक में प्रथमित करने से सोतियाविंदु क 
दिन में लाम होता हे । इसे अरुण | 
( नफ़्ख़ अमहर ) कहते हैं । (सनहद ` 


आक 


क्वा, पक्षाघात ( फ़ालिज ) और मोतियाविदु 


( नज़ु लुल_ माऽ ) अच्छा होता हे | इसार 
सद्रिया में से हे । ( मिनह ) 

( ६ ) नारियन को ससूची गिरी में छेदकर 
बराक का दूध भर दे । फिर उस छेद को कारेहुये 
डुकड़े से बन्दकर उस पर आटे का लेप करें | 


आक 


निस्सरित होगा । यदि रोगी बेहोश हो, तो इसे 
उसके कंठ के भीतर टपकाएं ओर थोड़ा सा नाक 
में फूक दे । इससे वद्द होणा में अआ जायगा | 
शरीर के जिस भाग पर लालिमा या नीजवर्णंता 
मालूम हो, वहाँ छेत्रा देकर दवा सल दें, ज़हर 
अगे न बढ़ेगा । ( मरज़चुल भ्रक्सीर ) 


जब वह सूख जाय, उसपर १ भ्रंगुल मोटा मिट्टी 
का लेप करें | फिर दस सेर उपले जलाकर, जब ' 
त्रपट बर तरफ़ हो जाय, उसको गाइ दें। तदु- 
परांत निकालकर जमे हुए आक के दूध को 
एथक रख दें । 
गुण - पुरातन श्वासकृच्छ ता में > मा० से 
-१ मा० तक शक्कय नुसार खिलाकर ऊपर से 
जितना गाय का घी पी सके, पिज्नाएँ । क्रे होकर | 
सम्पूणं दूषित मल निकलजायगां ओर सदेव | 
के लिए लाभहोगा | ( तिर्याक्र ) | 
( १० ) उत्तम लोटाखार कुल्हिया में डाल- | 
कर २० दिन तक हर रोज़ उस पर अकंदुग्ध 
इतना डालें (क, तर हो जाय | फिर निकाळकर | 
सुखा लें श्रोर उसी कुल्हिया में कपड़मिद्दी करके | 
उपलों की भग दें और निकालकर 'पीए लें। | 
गुण--|*फ की खाँसी ओर साँस की तंगी में | 
एक रत्ती बताशे में खिलार | परीक्षित । ( सदू- | 
रियः ) । | 
. (११ ) बड़ा घोंघा ( इलज्ञन कलाँ), | 
अफीम, हरा तूतिया, काळाबोक्ष ( सित्र स्याह ), 
सफ्रेद फिटकरी, शुद्ध कतरा हुआ कुचला, नौसा- 
दर, हुक्के की मेल इन भ्राठ दवाओं के। बराबर | 
बराबर लेकर बारीक कर तीन बार मदार के दूध | 
में छाँह में भिगो सुखा लें। फिर महीन करके | 
शीशी में रक्खें । 


(१२) याश पात आक का दूध लेकर 
इतना खरल करें कि सूख कर खरज् में चिस 
जाय | दूसरे दिन ओर आध पाव इसी प्रकार 
खरल करे | इस प्रकार आठ दिवस में ए सेर 
अकच्तीर खरज्ञ में शुष्क का ले । फिर उसको 
छुरी से खुरच कर एथक्‌ करके दो भाग करले । 
सिट्टी के एक बड़े प्याले में दोनों भाग एक तोता 
सुहागे के नीचे-ऊपर रखकर उस पर दूसरा 
प्याला, जिसके बीच में छोटा सा छेद हो, रख- 
कर कपड्ामंट्टी कर लें | दोनों ऊपरवाले प्याले 
प्रोंधा रखना चाहिए | फिर उन प्यालो के! चूल्हे 
पर रखकर नीचे चिराग़ को तरह एक लकड़ी की 
नरम श्रॉच दे, दो पहर के बाद ऊपरवाला 
प्याला गरम होगा | उस पर पःनी से तर करके 
चार तह कपड़ा रख दें ग्रोर पूर्व की भाँति आग 
जलाए | चार पहर के बार शीतल करले | प्रातः 
प्याज्ञों को खोलकर नीचे के प्याले का अव- 
शिष्टांश एथक रक्खें । बीच के प्याले में पीले 
| रंग की सल्नाखें लगी होंगी, उनको अलग रक्खें 
| अर उपरवाले . प्याले में जोहर लगा होगा उसे 
| भीं भिन्न रक्‍खे | 

गुण--नाीचे के प्यालेवाज़ी - चीज्ञ गठिया 
( वजूउल्‌ मफ़ांसिज्ञ ) के लिए एक रत्ती को 
मात्रा में देनिक बताशे में रखकर खिलाएँ | बस 

तीन रोज सेवन कराना पर्याप्त हे | शेष दो 

गुणय सॉप के क'टे का श्रगद है । इसे | ओपधियाँ बवासीर के लिए उपयोगी हैं । पहिले 
सपीगद ( तियाकूल्‌ अफ्रई ) कहते हैं । केसा | दो दिन तक बीच के प्यालेव!ली दवा एक रत्री 
ही ज़हरोले सॉप ने काटा हो, इसके प्रयोग से | क मात्रा में मक्खन में खिलाएँ | पथ्य मॅ.केवल 
लाभ होता है | दष्टस्थान पर छेवा मारकर एक | िस्रीडाल़ा हुश्रा दूध दें | दो दिन के उपरांत 
री दवा मन्न दें । इससे पूर्वं स५चिकित्स। में | रात के रोगी के पेट में ददं मालुम. होप । परंतु 
वर्शित बंधन एवं. सींगी ध्रादि प्रयोग करें । यदि | इससे भप्रभीत न हों । तीसरे दिन बहुत प्रातः 
विष व्याप्त हो चुरा हो, तो एक रती इस दवा काल ऊपर के प्याळेवाना जो2र पक रत्ती की 
का पान में घोक्षकर प्रिलाएं । ज़हर के द्वारा, . मात्रा में मक्खन में खिल्ाएँ । रोगा लेटा रदे | 


श; 


FS 
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एक पहर के बाद काँच निकल कर मस्से गिर | 
जायेगे । उसे स्वच्छु वस्त्र के साथ धीरे से एथकू । 
करले । फिर एक तोल। फिटकरी बारीक करके / 
कपड़े पर रखकर काँच पर रवखें ओर लंगोट बाँध | 
ले'। उसी वक्त रोगी को सुरो का शोरबा ' 
पिल्ल।णएँ आर दो घंटे तक रोगी दोनों पाँव पर 
बेठा रहे । उपरांत नरम आहार दें | परीक्षित । 

( मिफ़्ताहुलू ख़ज़ाइन ) | 

( ५३) आकके दूध में बराबर तिल का तेल 
मिलाकर छाजन पर मजने से लाभ होता हे। | 
शहद के साथ प्रक्षेप करने से छाजन के अतिरिक़् | 
गंज ओर दाद के लिए गुणकारी हे । | 

(१४) आक के दूध के जलाकर सरसों के 
तेल के साथ मालिश करने से तर व खर्क खाज | 
में ल़ाभ होता हे । 

(१%) रूई को बत्ती बनाकर मदार के दूध 
में तर और ख़ुश्क करें । फिर तिल तेल में जला- 
कर काजल ले' । यह काजल आँखों में लगाने 
से सुलाक़ ( बामनी ) को दूर करके पलकों के | 
बाल उगाता हे । 

(१६) मदार के दुघ के बारह पहर तक 
गोघृत में खरल करें। इसमें से एक रत्ती शिशन 
के ऊपरी भाग पर तिल! करें । हस्तमैथुनी एवं 
कामावल्राय के रोगी को लाभप्रद हे | 
( १७) साँप के दष्टस्थान पर आक का दूध 
उस समय तक टपकाते रहें; जब तरू अ्रभिशोबित 
होता रद्दे जब दूध का. अभिशोषण बन्द हो 
जाय, बस करें । जहर का तमाम असर दूर हो 
जायगा | _ 

(५१८) आक का दघ श्रॉँल सें | लगाने से 
आँख लाल दो जातो, सूज आती श्रोर उसमें 
खाज होती हे । उपचार इसका मक्खन हे। 
इसके द, का दपंऽन शक्कर ओर तिल लिखा है। 

(१३) आक. काद्‌ ध आँख आने में उप- 
योगी हे ओर वह इस प्रकार कि, यदि बाई आँख 
आई हो र उसमें कड़क एवं पीड़। होती हो, 
तो दहिने पाँव. के नाखून और यदि दाहिनी 
झाल आई हो तो बाएं पेर के नाखून आक के 
भसे भरें । परंतु ध्यान रष्खें कि, 
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दुघ शख में न तग जाय । वरन परिणाम 
उल्नटा होगा | . ( मुढीत आज़म ) 
( २० ) एक तोल सम्पुज्ञफ्रार ( संखया ) 
को श्राक के पाँच तोले दघ में मिलाए ओर 
खूब खरतर करें । पुनः धूप मं रखकर तेल प्रथक्‌ 
कर ले | इसमें से थोड़ा लेकर शिशन पर मक्षने 
आर ऊपर से पान वा रेंड का पत्ता बाँधने से 
इस्तमेथुनी को कुछ फ़ायदा होता है । इस तिला 
से कभी फु सियाँ निकल आती हैं, ओर कभी 
फोजञा पड जाता हे | जब ऐसी दशा हो. ति्षाका 
सेवन बंदकर केत्रल मक्खन जलाकर लगाया करें । 


नोट--प्रायः औषध्रों शवं 'घातुओं -के भस्मी- 
करण में आक के दूध का ब्यवहार होता है; 
परन्तु इसे निकालना आसान नहीं । कोमल 
प्रकृति के मनुष्यों की उँगल्नियों के सिरों पर चत 
दोजाते हैं | फिर भो बहुत श्रम के उपरान्त बहुत 
कम दूध निकलता हे | अस्तु, इसके निकालने 
कौ एक सरल विधि, जिसका उल्लेख ““मफ़्ताहुल्‌ 
ख़ज़ाइन?” के पृष्ठ ५६८ पर हे, लिखी जाती हे | 
आरा है पाठकवृन्द इससे लाभ उठायेंगे| | 
विधि यह हे-- ' A 


कर जइ को मिट्टी इत्यादि से भली प्रकार साफ़ 
करलें । फिर उसकी जड़ से ऊपर का छिल 


चुप को किसी बतंन में रख दें | सारे डप 
जह की राह बर्तन में एकत्रित हो जोयंग 


के किसी अवयव विशेष ठ 


एवं यूनानी-वेद्यक के. 


MUL WE 


“शिलागंधाकदुर्धाकाः स्व॒णोद्या: सवेधातवः। | 

भ्रियन्ते द्वादशापुटैः सत्यं गुरुवचो यथा॥” | 
( म? खं० ११ अ० ) 

नोट_-भ्राक के पंचांग द्रारा होनेवाली भस्मों 

को उत्तमोत्तम, सरत्न एवं शतशोऽुभूत ए्‌वं 

शास्त्रीय विधियाँ एथक पथक धातुओं के प्रकरण | 

में आएँगी । अस्तु, यहाँ नहीं दो गई | | 


मदार की शाखा वा रहनी 
( १ ) मदार की लकड़ी का कोयला बराबर 
मिस्री के साथ बारी पीस लें ओर ६ मा? प्रति- 
दिन सेवन करें । इससे शरीर में रुका हुआ। कच्चा 
पाए पेशाब के रास्ते ख़ारिज होगा। लालमिचे 
ओर खटाई से परहेज़ कराएँ | 


(२) शरीर के किलो भाग पर जब चोट वा | 
आघात पहुँचने से ए प्रकार क' भयावह सूजन, 
जिसे सोधारण बोली में ` पलम दोइना कहते 
हैं, हो जाय, तत्र इसकी पत्रशून्य शाखा कूट+र 
ऊपर का छिलका लगभग ४-६ तो० लेकर खूब | 
रगड़ लें श्रौर टिकिया बनाकर कडछे में २ तो० 
ढाक्षकर दोनों तरफ ज़रा ज़रा सु्नीमाय ल कर | 
इषडुष्ण ब्रण के सुह पर बॉर दें | परमात्मा की | 
दया से शीघ्र पूजन एवं ददं से आराम होगा । 
इसी प्रकार २-३ 'टकयाँ बॉघना पर्याप्त हे । 

फल तथा वीन 

(१) रधक, मस्तगी, दीराकशीस प्रत्येक 
६ तो०, रिटछुरी तथा शिंगरफ़ हर एक तीन | 
तो०, इन पाँच ओषधियों को रोहू मछली के 
एक नग पित्ते में खरता करके सुला लें | फिर 


दूसरे ज़ाइरा (पित्ता) के पानी के साथ यहाँ | 
तक खरळ करें कि सूख जाय | इसी प्रकार १०१ 
विज्ञों का पानी श्रभिशोषित कराएँ। फिर मदार 
के बीज ( जो उसकी रूदे के बीच काले रंग का 
होता है ) लेकर कोळहू में पे!कर उसका तेल 
निकल्नवाएँ | पुनः पुवं जिज्ित खरळीभूत श्रीषधि 
को पक्के एक पाव तेल के साथ खरल करके एक 
दिल करले! फि! मंदार की रूई की कतिपय / 
मोटी वरतिकाएँ बनाकर उक्त षधि मिले हुए | 
तेतर में आप्लुत करें ओर लोहे की छर प! जपेट 


Le) 


कर किसी चीज्ञ से धूप में लटझाकर आग लगाएँ 
सोर नीचे चीनी का बरतन रक्खें, ताकि सेल 
उसमें गिरे इम तेत्र को सुरक्षित रखे | 

गुण तथा प्रयोग-यह एक अ्रक्खीरी तेत 
हे जो स्वास्थ्य को स्थिर ९खता हे ग्रोर बालों को 
काला करता हे | 


सेबन विधि-इस प्रकार हैं-“- एक खस की 
मात्रा में उक्र तेल को पानी के जगन (?) में 
डालकर श्रच्डी तरह मिलाएँ ओर उस पानो से 
बाल धोएं, स्याह हो जॉयगे | इसके बाद चमेली 
का तेल इत्यादि लगा | दुसवें दिन फिर प्रयोग 
करें | लगभग एक तस यह तेल रोटी के ग्रास 
सें राद कर निगल जय ओर एक खस रोटी के 
कवल में रखकर रात के समय एक तरफ़ के 
दांता के बीच रक्खें, दूसर! रात में दूसरी तरफ़ | 
इसी प्रहार १० रात्रि त5 अमल करें | इस 
अमल से बुड्ढा फिर नवजवान होगाता हे, बाल 
सफ़ेर नहीं होते और गिरे हुए दाँत फिर पेदा 
हो जाते हें । कामशङ्रि को पूरी ताक़त भित्ती 
है ओर सुखमंडल खिन्न पडता हैं | 

( मख़्ज़ाबलू अक्सीर ) 

( २ ) मदार की रूई ३ मा० जलाकर, तिक्र 
का तेल १ तो०, एक तोला निथरे हुए चूने के 
पानी भें मिला दे | इसे आग से जले हुए स्थान 
पर लगाएँ वा वस्त्र तर कररे रखें | इसमे बहुत 
शीघ्र आराम दोगा | यदि जख़्म में सोज्िश हो 
तो २ रत्ती अ्फ़ीम पाना में घोळकर मिला दें | 
केरल रूई जल्ञाकर लगाना भी लाभदायक हे | 

(३) जिस चत से खून बह रहा हो, उस 
पर मदार को ताजी रूई रखरूर बाँधे, तुरन्त ख़ून 
बइना बन्द दरोगा | 

(४) जो चत किसी प्रकार न भरता हो, 
उसे साफ़ करके उसमें मदार की रूई रखकर बाँध 
दें | इसी प्रकार रोज़।न!' घरण. को स्वच्छु कर 
ताज्ी रूई बरब्ते रहें | थोड़े हो दिन में घाव 
भर यगा | 

क का पंचांग 
शारह गाजरूनी--मदार की छाल वा पंचांग 


( पत्ती, टनी, कज, फूल ओर फत्न ) का बॅंबाथं 


च्छ 1 
तेयार करके उसके बराबर ज्ञेतून का तेल वा न | 


मित्नने की दशा से तित्त का तेल मिलाकर जला 
लेना चाहिए । केवल तेल मात्र शेष रहने पर 
तार लें | इस तेल की माजिश से फ़ाल्निज एवं 


प्राक्षिप स नाभ हाता ॥ 


हकीम मीर अवठ्दुल्‌ू हमीद--सफ़ेद मदार 
का पंचाहज्ञ साया में सुखा कूट-पीसकर सहीन 
चूर्ण बनाएँ | इसमें से २ मिस्क्ताल चूर्ण गाय के 


दूध के साथ खाने से शारीरिक निर्बलता, कफन | 


कास, जोणाज्वर ओर श्राध्सान सें बहुत लाभ 
होता हे । यदि इस चूणं दो भँगरेए के रस में 


मिगोकर सुखा लें, तो इसके प्रभाव प्रबलतर | 


होंगे । ( सुहीत आज़म ) 
नोट--इसे झ मा० से $ मा० की मात्रा भें 

प्रारम्भ करन) और क्रमशः थोडा थोडा बढ़ाते 

रहना ठीक जॅचता हे | लेखक 


मदार के सर्वाङ्ग अर्थात्‌ जड़, रहनी, पत्ती ओर | 


फळ इत्यादि को सुखाकर जलाएँ | इसर र।'ख 
को पानी में घोलकर तीन चार दिन तकु स्थिर 
पड़ा रहने दें । फिर इसके ऊपर का निथरा हुआ 
पानी लेकर कडाही भें यथावियि पकाकर चार 
प्रस्तुत करें । 


गुण तथा प्रयोग--छुरमे की तरह लगाने से 


यह प्रायः आँख के रोगों के लिए श्रकसीरुल 


अपर हे एक-दो रत्ती खाने से यह आहार 
पाचर एवं दायुनिस्सारक हे । जिसे बिच्छू ने डंक 
मारा हो, उसे दो रत्ती यह नमक ओर पारा एक 
रत्ती इथेली पर मिलाकर थूङ से हल कर डंकळा 
जगह पर लगाएँ, वेदना. प्रभृति शीघ्र प्रशमित 
होगी | यह एक जादू हे, जिसे लोग देखकर 
आश्चर्यचकित रद्द जाते हैं । ( सद्रियः ) 


_ नोट--विशेष गुणधम मंद!र-क्षारवत्‌ । 
- लेखक 
उपयु क्र विधि से तैयार किया हुआ मंदार क्षार 
४ तो० एक प्रिद्टी के बरतन में डालकर उसमें 


~ 


पथक्‌ उपलो टी श्रानदे', शीतल होने पर निकाले | 
यह भध्म ग्रासम।नी एवं पारद-रूक्षक होगा | 
आक का (डरा ( मलख मदार ) 
एक प्रकार का विचित्र रंगडा बेपर का मनोहर 
कीड़ा जो ग्रीष्म ऋतु में प्रायः आक पर देखने में 
आता है | इसको एक शीशी में दन्द करके रखें, | 
यहाँतक शि, बह खुश्क हो जाय | इसके उपतंत | 
समान भाग काल्रीनिचं के साथ कूट छानकर | 
हुलास बनाएँ । ्ावश्यकता होने पर रोगी के | 
नथुनों में थोड़ा फू कें । यह नस्य सुगी के रोगी 
के लिएं लाभदायक एवं परोडित हे । ( अल- 
मसीह अगस्त सन्‌ १६२२ ३० ) 
वक्तव्य 
चरक वी कुष्ठ-चिकिव्सा में केवल आ्राक का | 
अके जा नहीं, प्रत्युत द्रव्यांतर के साथ व्यवद्दार 
दिखाई देतां दें । जेसे--''वृषर त्रिवृदकेनागरक , 
“कुष्ठाकेतुत्य”, “कुष्टाकंमूल सषंप? ओर | सप्त- 
च्छुदाकेमूलपल्लव | ” चरक की श्वासचिक्त्सा में | 
केवल 'मक्ाद्यचुण” नामक श्रौषध में आक 3 
उल्लेख दिखाई पड़ता ६ 


है 


वर्णन आया हे । इसके आगे 
अके का व्यवहार हुआ हे | य 


“अक्‌ तीरयुतंचास्य दद्याच्छीष 
पललंतिलतेइच रूपिका 


आक का गोंद 


डिकित्सा की “ज्ञारगुड़िका” नमळ श्रोषध में, 
जिसे वाग्भट महोदय ने भ्रपने ग्रंथ के प्रहणी- 
चिकित्सा-अधिकार में अविकल उद्ध्यत की है, 
प्रचुर परिमाण में भ्रक व्यवहृत हुआ हे | 


का प्रयोग नहीं हुझा है । चरकने भेदनोय, 


८६१ 


लिखित अकंत्तीर के प्रयोग को विधि उद्छत की आक की बुढ़िया-संज्ञा स््री० [ हिं) आकृ+की+ 
गई हे (उ० ३८ अ० ) । चरककी ग्रहणी- 


| आकड़ो-संज्ञा पु० [ दिं० माक--डा (प्रस्य०)] 


स्वेदोपग एवं वमनोपग वरां. में अक का पाठ | 


दिया है ( सू० ३६ श्र० ) | स्वेदोपग. वमनोपग 
शब्द से भ्रभिप्राय उन द्रव्य्रा से हे, जो स्वेदन 
ओर वमने क्रिया में सहायक हों । 
सश्रत ने ऊंध्वेभागहरवर्ग अर्थात वामक द्वव्यों 
की तालिका में अक का उल्लेख नहीं किया हे । 
रन्तु अ्रधोभागहर वग अर्थात्‌ विरेचक द्रव्य़ां की 
तालिका में प्रक का पाठ दिया हे । “शेपाणां 
` च्ञीर।शि” वाक्प्र में आक के क्षीर को ही विरेच& 
| बतलाया है ( सू० ३९ भ्र० ) । वमनद्रव्य- 
चिकल्विज्ञानीयाध्य्ाय में सुश्रत ने “सदा पुष्पी” 
पाठ दी है | इससे ज्ञात होता है, छि सुश्रुत ने 
भी श्रक को वमनोरग स्वीकार किया हे | 
प्राचीन तिब्बी ग्रंथों के अनुशील्ञनसे ऐसा प्र तत 


कस व्यवहृत हुश्र। हे | हाँ ! जंत्र-मत्र, जादू टोने 


पडता हे, जिसका विस्तृत वणन गत एृष्ठों में 


_ में इसके उत्तमोत्तम प्रयोग मिलते हें | ऐसा प्रतीत 
` होता है कि, ग्रह वैद्यो के संपक एवं मुस्क्िम 
शासनकाल में भ्रन्य विद्याओंके साथ-साथ तिब्र 
'चिक्रित्सा की उन्नति के फल स्वरूप हें | 
( २) ऊंख का अखुग्रा | इच्वक्कर | 
( १ ) अ्राक | ईंख | गञ्जा | इषु । फा० 
० | ( २) श्राल | श्राच्छुक। मेमो० | 
पक्षा प० [ ० श्राइ+का+गोंद ] 
। शकर उशर। सक्करुल उशर- 
प, 07 Saccharine 


होता है, कि आक का कुप ओषधरूपेण बहुत 
एवं श्रन्य क्रियायां में इसका चुर प्रयोग दिखाई 


र क्रिया जा चुका हे | परन्तु अवांदीन तिबवी ग्रंथों 


आकरकद़ा, आकरकर 


बुढ़िया ] ( ३ ) मदारका घूआ | सदारको रूई । 
( २) बहुत बूढ़ी स्त्रो । 


' आकज-[ फ़ा० ] ज़ुझरूर | 
¦ झाकड-[ देश० ] 

। 'आकड्-चे-भाड-[ मरा० ] 
सुश्रतोङ्ग प्रोहोदर एवं ग्रह थी -चिङित्सा मे अकं | 


आकड-नु-भाड-[ गु० ] | 
) 
आक । मदार । श्रक | ( Calotropis 
Procera, है. 12)', ) स० फा० इं०। दे० 
सदार” | 
आंकड़ारन बं०,दु०,मरा० गु०] 
आकड़ो- गु० ] 
मन्दार । ( Oalotropis 
IR. Br.) फा० इं० २ भ० | 
आकेनपाता-[बं०] ग्रानन्दी-सं० । एक प्रसिद्ध बृक्त है | 
आकनादी-[ बं ] ( १ ) पाठा . पुर इन 
पाढ़ी । ( Cissampelos parreira ) । 
वि० दे० ''पाढा” | ( २) वनतिङ्गा-सं० | 
( Stephania hernandifolia ) फा० 
इं० १ भ० | 
आकन्द-[ बं०, बरब० ] आक । मन्दार | अक | 
( Calotropis procera) 
आकम्प, आकम्पन-स ज्ञा प ० [ स॑० प०, क्री* ] 
[वि० आकम्पित] कॉपना. | कपकपी | थरथराहट। 
इंपत्‌कम्गन । § 
आकम्पित-वि० [ सं० त्रिश ] थोड़ा कॉपा हुआ | 
हिला हुआ | $ $ 
आकर-पज्ञा १० [ सं० ५१० | ( १ ) उप्पत्तिस्थान। 
उद्भवस्थान | मुल । सोसे ( £017०९ )-अ॑० | 
(२ ) घातु एवं रत्नादि को उत्पत्ति का श्थान। 
: खानि | खनी | खान । माइन ( 71118 .)-अअं ० । 
( ३.) भाण्डार । खज़ाना । अम० | (४) 
समूह । ( १ ) समुद्र । सागर । (६) योनि | 
 वि० चतुर । होशियार । दक्ष । कुशल । 
व्युत्पज्ञा | 
आकरकदा, आकरकर-संज्ञा घ ० [आझ० आक़रक़रदह 1] 


} आक | सदार। 


Procera, 


अ्म्बष्या | 


अकरकरा । करकर | आकरकरभ-। (2 707] 7 


> Radix ) दे०ः"भकरक्रा”। `. 


आकरकरभं 
अ्राकरकरस-सनज्ञा १० [ सं० पु० ] 3 क 
आकरकरम्‌- [ त ० | $ ० 
[ “अकरकर।? | 


॥ आकरकरहा-संज्ञा पु० [ अ० आक्रक्रहा ] (P91 
७७॥॥1 ताऊ ) अकरकरा इं० मे० मे० | 
दे० “करकर । 

आकरकरा-[ बं० ] 

आकरकरा-] गु० | 
दे० “अकरकरा'! | 

अआकरज-स ज्ञा पु'० | स'० क्की० ] खान से उत्पन्न । 
रत्न । जवाहिर । 

आाक़रशसआ-[ स० | आज़रबू ( उश्नान काष्ठ ) | 

आकरालक-स ज्ञा ए ० [ स० इ'० | मत्रिका । 


} (Pyrethri Radix) 


व्ह 
२० निघ० । 


मसुरी । मसूर । 
आकरोटर्न बं० | भ्रश्वरोट । | 
च्याक्रक्ेरः-| फ्रा० ] ( Pyrethri, 
पआक़क्रेह- [ अ | | Radix ) 
आक़क़ेहा हस्पानी-[ फा० ] अकरकर।। 


श्राकरकरभ । दे० “'प्रकरकरा”? । 


शप्राकर्ण-वि० [स'० ब्रि | कान तक (फैला हुभ्रा) | | 


कर्णसूत्ावधि | कर्ण पर्यन्त । 

_ ९ © = क्र ~ ~ 
आकणा-चन्नु-स ज्ञा पु० [स'० ङ्री०] कान तक फैली 

हुई आँख । दीर्घनयन । बड़ी आँख । विशाल 


नेत्र । 


अआकणन-स ज्ञा पु'० [ ख ० क्री० ] वि० आकर्णित] | 


( १) कान। कण । श्रवण । (२) श्रवण करना। 
सुनना । : 

. आकष-स'ज्ञा पु० [ स'० छु ० ] (9 ) इन्द्रिय | 
से० पत्रिक । (२) खिंचाव | आकर्षण .। कशिश । 
एक जगइ के पदार्थं का बल से दूसरी जगह 

जाना | (३) चुम्बक । ( ४) कसोटी । 
» ५ कष्टिप स्तर । ः 


आकषक-संज्ञा ३० [ सं० पू*० ] एक प्रकार का 


____ . पत्थर । चुम्बक पत्थर । चूम्वुक पाथरे ( ब० 21 | 


मिक्ूनातील ( अ० )। आहन रुबा ( फ़ा० ) | 
नोडस्टोत 1,08त-51070, मेग्नेट ४ 921101 

( श्रं० ) ॥ : 
चि० [ स'० त्रि० ] आकषणदु्त्ता । चह जो 
“दूसरे को अपनी ओर खोंचे | खींचनेव!ला | 


F 
ह 
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आकलाल 


आकषक संदंश-स ज्ञा ५० [स० प'० ] एक 
प्रकार का चिमटा । र० सा० | 
आकर्षकारिका-स' ज्ञा खी० [ स'० सरी० ] दे० 
कारी ? | 
आकपणु-स ज्ञा पु० [स ङ्री०] [ वि० आकर्षित, 
ग्राकृप्ट ] ( $) बल से खींचक्नाना | टानना | 
| ख्िचाव | टन (२) श्रन्तरवहन | (३) 
किसी वस्तु का दूसरी वस्तु के पास उसकी शक्ति 
वा प्रेरणा से लाया जाना । 3 
` आकर्पेणगोला-स'ज्ञा ५० [ स'० भ्राकषंण--हिं० 
गोला ] आकर्षण मण्डल | प्राणीशास्त्र के 
अनुसार किसी सेल के जीवोज में की मींगी से 
भिन्न वह एक विन्डु जैसी चीज़, जिसके चारों 
ओर पहिए के श्रारों के समान रेखाएँ दिखाई 
ती हैं | अकर्षण मण्डल ( Centrosome) 
आकषणुमण्डल-स'ज्ञा पु० [ स'० क्री०] दे० 
| “४ गआकषंण गोला | 3 
, आकर्षेण-ञिन्दु-सं ज्ञा पु [ सं० ] ( Cent1i0le) 
| आकपेणी-नाली-स ज्ञा खरी [ स० ख्री० ] 
- { Adductor cana] ) श्र० शा० । 


(Hill-goat ) । 


thri Radix ) स० फा० इं० । र 
आकल बनफ़सः-[ अ० ] ($ ) फ़फ़थून | सं. र 

थूहर । ( Euphorbium )1( २ 
कपूर ( (०871.107 ) | न 
आकलाल-स ज्ञा १० [ हिं० आक+लाल ] 


= पष्प | शुङ्गफ् । स्फोट | विश्वीर | 
. रूपिका । आ।दिस्यप ष्पिका | दिव्येपष्पिका 


शाक़्ल-[ अ० ] पहाड बकर! । पार्वतीय छाग | | 


| आकजञकरे-[ ते० ] दे” “अकरकरा”? । ( ?7९- | 


iti i si 34 


As २७8 rg 


आकली 


पूर्ण विवरण '्रा$) शब्द के अंतर्गत झा चुछा | 


है । श्रस्तु वहाँ देखें | यहाँ पर लाल आक के 
शास्त्रों में जो थक्‌ गुणधसं जिखे हैं, केरल 
उन्हीं का स'क्षिप्त परिचय दिया जाता है । 


गुणधमे--दोनों प्रकार के अक रेचक, वायु | 


के रोग, कोढ़, खाज, क्षय-रोग तथ! ब्रणनाशक 
हैं और प्लीहा के रोग, गुल्म, बवासीर, यकृत 


| आकप-स ज्ञा प ० [ स० प 


श्लेष्मा, उदररोग और कृमि रोगों के नाशक हैं | ' 


मद्‌० व० १ । रा० नि० व० १० | 

दोनों प्रकार के ग्राक रेचरु, वात, कोढ़, खाज, 
विष एवं त्रण नाशक हैं ओर पीडा, गुल्म, बवा- 
सीर, कफ, उदर रोग और मल के कृमि का नाश 
करते हैं । यह कड्श्रा, चरपरा, रम, कफनाशक 
मेदनाशक, दिषनाशक, वात, कोढ़ एवं घण 
नाशक हैं और सूजन, खाज और विसर्प को नाश 


करते हैं कोर इनका फूल मधुर कडुआ कफ | 


नाशक तथ! धारक हे एवं कृमि, छोढ़, अश तथा 


विष का नाश काता हे और रक्रपित्त, गुल्म तथा | 


सूरन में उपकार हे | भा० पू० $ भ० | 
आकली-स ज्ञा स्त्री० [ देश० ] चटक पत्ती | गोरा । 

भौरेया | 

स ज्ञा रत्री० [ स'० स्त्री ] मादा गोरा | चटका | 

चै० निघ० । 


आकलीच-प ज्ञा ५० [ स'० पु०] वाकुची | | 


बावची । ( Conyza or Serratula 
anthelmintica ) 

आकलु-हालु-[ कना० ] गोदुग्ध | गाय का दूध | 
( Cow’s milk ) स० फा० इईं०। 


आकल्प-स'ज्ञा पु० [ स'० पु०] राग | बीमारी | | 


( D:sea8e ) हे० चऽ | 
ऋआकल्पक-स ज्ञा पु० [ स'० प'० ] ($) तम। 
` अंधकार | (२ ) मोह | (३) प्रंथि। गाँठ | 
(४ ) उत्कलिका | उत्कण्ठा | मे० कचतुष्क | 
(८) मूच्छी | गश | (६ ) रोग ।. 

आकल्ल आकल्लक-सज्ञा पु० [ स'० १० ] दे० 
“अऊइरकरा? | ( Pyrethri Radix ) 
आकल्लकादि काथ-स'ज्ञा पु'० [ स'० पु/० ] वैद्यक 

में एक क्ाथोषध | योग इस प्रकार है-- 
` अकरकरा, गोखरू, जटामांसी, तुलसी, शिक्षा- 


~ 


शरक सफ़ेद 


जीत, ए'्ण्डमूल, पीपल, सुलह», तक्राह्ना 
( एक पौधा), निगुण्डी, लोंग, शठ, इनके 
क्कःथ में इलायची के चूर्णं का प्रक्षेप डालकर 
नियम तवं ७ दिन तक पीने से अत्यन्त पीड़ा 
युक्र अश्मरी और शकरा ( पथरी ) रोग का नाश, 
होता हैं | वृ> नि० २० श्रश्‍्मरी चि०। 

] निकष प्रस्तर । 
स्वर्णादि कसने का पत्थर | कसोटी | श० र० | 


' आकस गड़ह-[ द० ] राकसगडु । पाताल गरुडी | 


छिरहटा । ( Bryonia epigaea., /20/6. ) 
स फा० इं०। 

आकस गड़ा-[ द० ] राकसगड्ठा | पताल गरुडी | 
डिरहटा | ( Bryoniaepigaea, /tott, ) 
स० फा० इ ० । 

आक सफ़ेद-स ज्ञा पु'० [ हिं० झाक+फ़ा० सफ़ेद ] 
सफ़ेद मदार, सफ़ेद आक ( दिँ०)। श्वेताक । 


शुङ्गाकं। अलक । गणधूप । मन्दार । वसुक । 
श्वेतपुष्प । सरदापुष्य | बालाक । प्रताप ॥ 
सु७ष्प । वृत्तमज्लिका । तपन । शीताकंक । 


शकरापुष्प । श्वेत । काष्डील । गगारूपक । वेबा। 
शस्भु । सिताकंक | शङ्कराद्‌। प्रत्यक । ( स'० 3 । 
गरताकंद | श्वेत 'ग्राकन्ट गाछ (बं०) | 
तेज्ल जिल्लेड ( ते० )। पॉड्रो रूई ( मरा० )। 
विलिय श्रच्छे (करना०) | धोल झ/क्डो 
( गु० ) । 
शारिवा वर्ग 
(CN. 0. Asclepiadeae.) 

नोट—जाल श्रा से सफर द्‌ आक में शिवाय 
इसके कोई विशेष अन्तर नहीं, कि इसका फूल 
सफ़ेद होता हे ओर लाळ आक से कम प्राप्य 
हे | कीमियागर इसकी विशेष तलाश में रहते 
हैं | डॉक्टर बीढी दसु महोदय ने स्वरचित 
“इंडियन सेडिसिनन्न प्रॉट्स' नामक ग्रन्थ में 
Oalotropis Procera, FR. 7. के 
अन्तर्गत इसका पृथक्‌ वण'न किया दै । इसछा 
पूण विवरण “श्राक” शब्द्‌ के भ्रन्तगंत दिया 
जा चुका हैं । यहाँ पर केवल श्रायुर्वेदोक्र एवौ 
कतिपय श्रम्यमतानुस।र गणधमं एवं प्रयोग दिड 
जाते हैं | 'राजाकं' एवं श्वेत मन्दारक के लिए 


अक सक्तद 


जो सफ़ेद आळ के केवल भेद मात्र हैं और 
जिनका निश्चयात्मक विवरण 'आक् शब्द में | 


दिया गया हे, उन शब्दों के अन्तगेत देखें । 
गुणधम ¬ श्वेत क॑ रपरा, कडू छा, गरम 
तथा मलशोधनकर्ता हे ओर सूत्रकृच्छ,, र्र 
विकार, सूजन, अति एवं ब्रणदोष विनाशक हे | 
रा० नि० व० ३० | 

दस्तावर, वायु, कोढ़, खाज, विष, त्रण, सीहा, 
गल्म, बवःसीर, कफ और उद्र के कृमियों का 
न इसका फल शुक्रजनक, हलका, 
दीपन तथा पाचक है और श्ररोचक, प्रसेक, श्रशे, 
कास ओर श्वास का नाश करता हे | मा० पू० 
१ 9० । 

हकीम मीर अब्दुल हमीद--जिखते हैं कि 

द फूलवाले अ।क का समग्र छुप ( पंचांग ) 


ह: डे. 


~ 
नाश करता हें । 


लेकर छाया में स॒खालें | फिर उसे कूट पीसकर | 
दो मिसक़ाल की मात्रा में गोदुग्ब के साथ खाने | 


से शारीरिक दौर्बल्य, कफजन्प कास ओर जीणं- 
उवर का नाश होता हे ओर यह आध्मानहर हे | 
यदि इस चूण'को भाँगरे के रस में भिगोकर 
सुखाले' तो इसके प्रभाव प्रबन्नतर होंगे । 

नोंट-इसकी मात्रा ्राजकल के अनुसार 
अधिक जान पड़ती है । यदि इसको ्राधा मा० 
से १ मा० तक की मात्रा से एारम्भकर धीरे-धीरे 
बढ़ाएँ तो उत्तम हो। 

कर्नल ब्री० डी० वस महोदय के अनुसार 
गुणधर्म में सर्वथा यढ आक के समान होता हे | 
इसका दूध त्वचा पर फोटके डालने के लिए काम 
में आता है । ( इं० मे० ब्रां ) 

इसर ताज़ी जड़ ॒दंत-मंजन रूप से काम में 
श्रती है और पठान लोग इसे दन्तशूलनाशाक 
मानते हैं । (वेट ) 

ऐसा विश्‍वःस किया जाता हे कि, इसका फूल 
॥/ स्वच्छताकारक (0४७72०1) दे । (सखाराम 
”  श्रजञुन) 
पंज्ञाबमें इसका ताज़ा दूध बालहत्या के लिए 
[म में लाया जाता हे । एक डास इसका ताज़ा 
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श्राकालमृ॒त्यु 


हाहडोस्यानिक एसिड के समान हाता हें ओर 


| सुंह में फेन आने से प्रारम्भ होता हे | ( डा० 
ऐचिशन) 
फूल विसूचिका में व्यवहृत होते हैं | ( डा० 
थॉमसन ) 
इसकी जड़ बकरी के खून तथा गाय के 


मक्खन में मिलाकर आँखमें लगाने से दृष्टि बढ़ती 
है और जो बात अनुभव में आई हे, वह यह दे कि 
इसकी पत्ती सूजन वो विलीन करनेवाळी है 
दूध चतकारक हे ओर फोडे-फुन्सियों को बिठाने 
| एवं विदारण करने में उपयोगी हे । और यदि 
| आँख में पड जाय तो खाज एवं क्षत पेदा कर 
है । ( तालीफ़ शरीफ़ी ) 
आकांक्षा-स'ज्ञा खं० [ स'० स्त्री ] [ वि० 
आकांक्षक, आ्राकांक्षी, आ्राहांनित ] (१ ) इच्छा) 
चाह । शभ्रभिलाषा । वांड । ( २ ) अपेक्षा । 
( ३ ) अनुसंघान । : 
| आकार-संज्ञा प० [| सं० ५० ] (१ ) ्राकृति। 
| मूर्ति रूप | चेहरा सूरत ( २ ) डील डोल । 
| कद्‌ | (३) बनावट । संघटन। (४ ) चिह्न | 
| निशान | दारा । ( & ) चेष्टा। 


देता 


आकारकरभ-स'ज्ञा पु० [ स० पु० ] 
अकर।म्भक ,! श्रकरकरा । ( ?yrethri Ras 
तांड. ) भा० म० १ भ० ज्वरघ्नो वरी | शाङ्ग ०। | 


>>. 


वि० दे० ' अकरकरा | र 
आकारकरभा-स झा स्त्री० [ स*० स्त्री० |. 
अकाराम्भक । अकरकरा । भा० म? 


| उवरष्नी वटी | शाङ्ग० । वि० दे० “'अकरकरा 
आकारकेन्द्र-स'ज्ञा पु? [ स'० क्रो? ] अवो 
| छेदनशाख् में मस्तिष्ड का एक केन्द्र | 

स'वेदन क्षेत्र के पीछे ऊपर के किन 


छिपाना । 
घप्राकार गापन-स ज्ञा पु 


| 42 11 10. । ४१५५७ ७६७ 1६ 


| 
9» 


आकालिक 


> 


आकालिक-वि० 
हो । असमयजात | अकाछ सम्भव । असा- 
सयिङु | असमय में उत्पन्न | ( 01५16]. )। 
आकाश-मंज्ञा {० [ सं० ए'०, क्र ] (१) अञ्नK | 
अबरख।श्रश्नधातु । र? नि० व० १३ । 
गुण--ये पित्त धारक, दुता तथ लघुताकारक 
होते हें । च० सू २६ अरं । 
९२) शून्य । पाँच तः्वों में से एक तत्व विशेष | 
संस्क्र। पयोय-द्यो दो, प्रश्न, व्योम, पुष्ङर, 
अम्बर, नभ, अनन्त, सुरवस्मं, अन्तरोक्ष, अन्त- 
रिक्ष, गणन, खं, वियत्‌, विष्णुपद, विह।य, 
नाक, अनंग, नभश, मेघवेश्म, महाविल (ज), 
मरुदूवत्मेन्‌, `सेंबवत्मं, त्रिथिष्ट { शब्द र० ), 
शून्य, द्य, त।रापथ; मेघाध्वा, कुनाभि, अक्षर, 


त्रिविष्टप | ्राबाश-( बं० )। इंथर ॥!!। €? ' 


( भ्रंश ) | सदीम-श्र० | 


टिप्पणी साधारण बोल चालमें हम लोग केवल 
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[सं० त्रिश] जो बे वक्र पेदा 


आकाशबेल 


( Bryonia Epigaea, /२०(८. ). इं० 
मे० मे० | 

आकाशग, आकाश-गाप्ी-बि० 
आकाश म 


[ सं० ब्रि० ] 


चले । ्राकाशचारां | नभव( । 


| आकाश-गड्ह्‌-संज्ञा ५० | सं० ? ] राकस गडुह । 


ऊपरके शून्य स्थान को ही आकाश कहते हें। इसका | 


>अपभ्रंश “रास” शब्द भी प्रचलित 
[षककार ने श्राकाश को द्रव्यं में माना हें | न्याय 
में भी झाकाश को पंचभूतोंमें माना हे और उससे 
्ोत्रेद्रिय की उत्पत्ति मानी हे । उनके अनुसार 
यह नित्य, असीम एवं अशरीरी होता 


| वेशे- 


Ss । 
हें । शब्द | 


इसका विशेष गुण हे। सख्या, परिमाण, | 


` पृथकत्व स' योग एवं विभाग-ये पाँच श्राकःश | 


के सामान्य गुंण हैं। कर्ण इसका इंद्रिय हे । 


सांख्यकार ने भा ्राकाश को प्रकृति का एक | 


विकार ओर शब्द 


तन्मात्रा से. उत्पन्न माना हे | 


ओर उसका गुण शब्द कहा है । वेदान्त के मत से | 


श्राकाश जन्य पदार्थं 


है । गणितशास्त्र में आकाश : 


शब्द से शून्य समका जाता हे | तैत्तिरीय | 
उपनिषत्‌ के मत से परब्रह्म से पढ़िले आकाश | 


उत्पन्न हुआ था। फिर श्राकाश से वायु की 


उत्पत्ति हुई । बाइबिल्ञ में भी लिखा हे, कि | 


इश्वर ने पहले अकाश बनाय( था । आकाश 
का कम स्थान देना है अर्थात्‌ श्राकाश के श्रभाव 
में कुड भी नहीं रह सकता! वि> दे० “तत्त्व । 
आकाइ-क्ररुडंन ता० ] पाताल गरुड़ी । महां- 
मूल । कदुम्ब | राकस गडू | गरजफल ( दु० )। 


| 


महामूल । छिरिहटा | पातालगरुडी | ( 131 पए- 
onia 100112१039. ) 
आकाश-गरुड-गड़जुर| ते |). | 
आकाश-गरुड-गडुले-|. कना० ] \ पाताल गरूड़ी । 
आकाश-गरुडन-[ ता० ] { मदासून। अकाश 
आकाश-गरुड-वल्ली-[ कना० ] |] गडुह । राकस- 


गडुहू | गरजफल-३० । 
gaea, /t0tf. ) । 
आकाश-चारी-वि० [ ९० अ'क।शचारिन्‌ | [ स्त्री० 
अ्ाकाशचारिणी | अकाश में विचरनेबाज्ञा | 
प्राकाशयामी | नभचर | 
आकाशज-प्नज्ञा पु० [ सं० पु० | ओवबजन | ऊष्म- 
जन । ( ()४५०2०७7 ) अ० शा० | 
संज्ञा पु० [सं० पु० ] (१ ) वायु । (२) 
पक्षी | चिड़िया । 


( 1111701118 19 |01- 


आकाशजत-पंज्ञा एु० [ सं० क्ली० | (१ ) मेंह 
का पन! | वृश्जिज् | वह जन जो ऊपर से बरसे - 


यह शुद्ध ढोता हे । ( २ ) तुषार । सोखर । 
नोट--मधा नक्षत्र में जो पानी पडता से 
पान्न में भरकर रख छोइते हें श्रोर श्रोषध के 


काम में लाते हैं । 

आकाश-निद्रा-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] खुन्ने इए 
मेंदान में सोना | खुली जगह की नींद । प्रशस्त 
स्थान का शयन | 

आकाश-नी म-संज्ञा पु'०, स्त्री2 [ सं० आकाश+हिं० 
नीम ] एक प्रशार को बेल जो नीम के वृक्ष पर 
होरी है नीम का बाँदा | ( A Kind of 
Hpidendron.) A kind of plant 
210 9172 on the Neem trees. 

आकाश-पटल संज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] अर्र घातु | 
श्रश्रक | | &।० ( M० )>वे० निघ० | 

आकाशा-पवन-संज्ञा पु ० [ सं० आकाश-+-पवन ] | 

आकाश-बेल-संज्ञा छ० [ सं० श्राकाश+बेल ] 
अ्रकाशबेल । अ्रमरबेल ।श्रमरक्षता | बंवर । ^.¡1- 


mrt 


आकाश-वल्लिका-शंज्ञा स्त्री० [ स० री० ] | 


आकाश-वल- 


व { ~ 


+ 


निब >: 


अआकाश-मरडल 


pbant or Dodder ( Ouscuta Re: 
11059. ) 
आकाश-मण्डल-संज्ञा प० [ सं० क्री० ] नभ: 
मण्ड उ | खगोत्त । गग़नमण्डल्न | | 
आकाश मांसी-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] बालछुड । 
सूच्म जट(-मांसी । (mall ४8110४० Ja- 
bamansi, produced in ॥९९१६1- 
Moun talns. ) आकाश-जटामाँसो-बं० । 
संस्क्रत-पयाय-(नर'लम्भा | खसम्भवा । सूक्ष्म 
पत्री | गोरी । पव्वेत-वासिनी | श्रश्रमांसी | 
उत्पत्ति-स्थान-- केदार भुमि । 
गुण्‌--शीतल, सूजनको - बिठानेवाली .( शोफ़- 
नाशक ), ब्रण-नाड़ीनाशक तथा लूता विष 


( मकड़ी का ज़हर ), गह तथा जाल आद | 


रोग नाश करनेवाळी है ओर शरीर के रंग को 
उज्ज्वल करती हैं रा० नि० व० १२ | प० मु० । 
दे० “जटामांसी”? । 
अआकाश-मूली-छंज्ञा खो ० [ सं० ख्री० ] ( [डत 
_ 9५७18७0608. ) जलक भी । पोना । हारा० | 
आकाश ललित-संज्ञा पु'० [ सं० क्री० ] दे० "आका 
राजल 
आकाश-वल्लरी-संज्ञा स्त्री» [ सं० स्त्री० ] 


आकाशा-वल्ली-श ज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] 
1 स्री० [ सं ० आकाश+दिं० वेल ] 

.अकाशबेल । आकाश-बेल । असरबेळ | 

बॅबर | आकाश वेलि | नल मुद्‌ वेलि ( पश्चिम )। 
ह »5 संस्क्रते-पयीय--खबल्ली । दुःस्पर्शा | व्योम- 
` चल्लिका | अ्रमर-तल्ञरी । 

गुण--ग्राही, तिक्र, पिच्छिल, _ नेत्ररोग 
नाशक, अग्निवद्ध'क, हृद्य तथा पित्त ओर कफ 
नाशक हे. । भा० पू १ .भ०। मद० व० १ | 
मधुर, कट, पित्त-न।शक 
तथा वळ्बद्ध'क हे | रा० नि० व० ३। 


Se 


आकाशी, आकाशीय-वि० [ सं० त्रिश ] व्योम | 
_आक्किर अक्रीम-संज्ञा उ 


म्बन्धी । समानी । 'ग्रकाशस्थ | झाकाशका । 
श-सलिल-सं ज्ञा पु'० [ सं क्री०' ] अ्रान्तरीच- 
जल.) वर्षोदरू | वर्षाजळ | बरसात का पनी । 
बृष्टिर जल~बं० | आबेबाँरा-फ्रा० । गेंह का पानी 


) 
| 
॥ 
| 
) 


वीयं-वद्धंरूु: रसायन 


] 


| 


उ० | रेन वाटर ( |४4।0-॥ 2९7 )-अ्रं ० | 
पदसा तेपाणी -मरा० | 


गुण--मधुर, रुचिकारक, दीपन, पथ्य, तृषा- 
नाशक, श्रमनाराऊ ओर प्रमेह शामङ है । बरसात 
का वढ पःनो जो भूमि पर पइकर गदल्ना होताता 
है, दोपकारक होता हे और देर का ठहरा हुआ 
स्वच्छ, हल्का, स्वादु, पथ्य और सुखसारक 
होता हूँ | रा० नि० व० १४ | 
आकाशस्फाटक-संज्ञा पु० [ सं० पु ० ] एक प्रकार 
का ब्रिज्लोरी पत्थर जो आकाश में उत्पन्न और 
सूर्यकांत तथा चन्द्रकान्त भेद से दा प्रकार का 
माना जाता हे। 
आकाशीय-द्रव्य-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] जो द्रव्य 
म्टदु, लघु, सूचम, श्कक्षुण और शब्द गुण प्रधान 
` हैं, उन्हें “ग्राकाशीय द्रव्य” कहते हें |. | 
आकाशी-्रणे-संज्ञा पु'० [ दिं० आकाशी+सं० वणं ] 
नील वणं | बेंगनी | करोंदिया रंग । 
आकाहुली-संज्ञा ी० [ ? ] एक प्रसद्ध बूटी जो अशं 
सें उपयोगी है । 
पहिचान बलाई लिए हरी | स्वाद-कड्झआ । 


प्रकृति कक्षा में गरम खर । हानिकारक - | 


ट्टो और जोड़ों को । ` द्पनाशक-शढद और 
` भ्रद्रक । प्रतिनिधि--ख़ुफ़ों का साग | विशेष 


६ मा० वा १ तो०। पूणेवयस्क-} तो० सेर 
- तो० । गुण, कमे, प्रयाग -डदरस्य क्रिमि, कफ 


आज़म । तालीफ़ शरीफ़ी ) 
यह सूजन को उतारती, मः 


रिदात ) 


Fi 
गुण्‌--शक्रमेइघ्न | मात्रा ( शबंत )--साधारण | 


नोट--झाक्रिर और अङ्गीम ये दोनों शब्द | आकिलुल-हुआत-[ अ० ] कृमि भक्षक । कीड़ाख़ोर । 


स्थी-जिग वा पुल्लिंग दोनों में समान हैं, अर्थात्‌ कोड़ा-मकोड़ा खानवाले । एग्टोमोफ़ेगस 
| i इनमें लिग भेद नहीं । ( Bntomophagus. )-ग्रंठ । 
र ~ EN 
ह; आक़िल-वि० [ अ० ] ( १ ) बुद्विमान्‌ । समकदार।  आकिलुल्‌-हं वानात-[अ०] प्राणी-भक्षक | जीवाशी । 
|; | इण्टेलिजेण्ट ( ।7)५९।]¡ ९९7. )-अं० । (२) ` जानवरों को खानेवाले | ज्ूफ़ेगस ( Z00phar 
£ संस वरु-औषध । ग्राही वा धारक औषधा । | gus. )-अं० । 

क्राबिज्ञ दुवा । ऐस्टिक्रेण्ट ( ^ 5011112011. ) | आकिलुल्साइरिल माकूलात-[ अ» ] सर्दभक्ती । 

-अं० । | सर्वाहारी । सवं भोगी | समस्त प्रकार की वस्तु , 

आकिल-वि० [ झ० ] भक्षक | खानेवाला । श्राशो । | जेसे-ाशी ओर वनस्पति आदि को आहार 
इंटर ( £९1. ), बोर ( ४०1008.) | करनेवाज्ञा | जैसे-मनुष्य , ्ॉ/म्नवोरख (()111- 
-आं० | । 111ए01'0ए85.१-ग्रॅठ । 
आकिलः-[ अ० ] भक्षक | मांसभक्षक । मांस को | आकीशु-वि० [ स॑० त्रि ] व्याक्त। पुणं । भरा 

गलञाने वा खानेवाल।. क्षत | कच्ञयकारी | वह क्षत हुआ | फैला हुआ । विक्षिप्त | 

( घाव ) जो किसी अवयव को खाता ओर गलाता | आकुर्न ते० | [ बहु० आकुलु ] पत्र । पत्ती । पात । 

चला जाय | खोरः, गोश्तख़ोरः-फ्रा० । केङक्रम | आकुजेप्रुडु-[ ते० | सेहुँइ । वद्र । ( Puphor bia 

( Cancrum. ), फेडीडीना ( Phage- | 1101110118. ) स० फा० इं० | 

dena. )-ले० । | झाकुत्र्वन-संज्ञा पु० [ सं० क्र'० ] [ वि० आकु च- 
. आकिलतुलफ़म्‌- [ अ० ] मुखस्थ म!ःस-भक्तक | सर्ताने | तय, आकु|चित | (१ ) संकोव । संडोचन | 
जोफ़ दहन | गोश्तम़ोरहे' दहन । बादख़ो'हे | ' सिक्न । ब६रना । सिमटना । इन्किबाजञ । (२) 

दहन-फ्रा० । केडकम आऑँरप ( 02707000- | हृदयके कोष्ठो का सिकुइना । इन्क्रिबाज़ल क़ल्ब 
र| 0118. ), गैङग्रीनस स्टामेटाइटिस ( 0802- ' -अ०। कॉण्ट्रेकशन ( Contraction. ), 
£$ renous Stomatitis, )-ले० । | सिस्ट ( 9956016 )-आं० । सु० सूर 
i आकिलतुल-फ़रजे-|झ०] ख्त्री-गुह्ोन्द्रीय-मांसमच्क | |. २४ अ०। (३) वक्रता | रेढापन । देरूप्य । 
| : एक प्रकार का खीगुहोन्द्रिय सम्बन्धी रोग। | आकुञ्चन-रक्तभार-संज्ञा घु'० [ स'० ] धमनी का 
i गोश्त-ख़ोर:-फ़ज | श्रम्दाम निहानी का गोश्त 


वह रङ्गभार जो हृदय के सकोच के समय होतां 
पोरा-उ० । छोटी निदंल कन्याश्रों में “श्राकिल- 


तुल्‌-फ़्म्‌'' की तरह से गुप्तन्द्रिय में एक सँघ 
युक्र बण होजाता है, जिससे तत्स्थानीय अवयव | आक्कुङ्भित-ि० [ स'० त्रि] (१) तिरषा । 
रर युर [प जाता हे । नॉमा-प्युर रडा टेढ़ा । बाँका | वक्र | कॉस्ट्रेक्टेड ( (007101 80- 
( Noma-Pudendi. ), नॉमा बल्वाई | ४९0. )-अं०। ( २) छिकुद्दा हुआ । सिमटा 
[ ( Noma-Vulvi. )-ले० | हुआ। 

 ्राकिलुल-अञ्र्‌ शाव-[ झ० ]शाकाढारी-पशु | शाक-  आकुरठन-स ०५० [स'० क्ली०] [वि० भ्राकुस्ठित] 
साडी खानेवाळे प्राणी, जेसे-गाय, बकरी न्द हो जाने की क्रिया वा भाव । गुठला होना । 
इत्यादि | हर्बिवोरस (न 61101ए01005.)-ग्रँ० | कुन्द होना । 

किलुल्लह म-[ श्र ] मांसाहारी-पछ | मांसभक्षक । आकुरिठत्त-वि० [स ० त्रि] (१) गुठला | 
काशी | कार्निवोरस ( 0&771707008. ) कुन्द । ( २ ) स्तब्ध | जड़ । 


| 

| हैं। सङ्कोच-रक्रभार । ( Systolic blood 
| pressure ) 
| 

| 


fe ( २ ) खध्वर । अश्वतर 
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| आकुल-स'ज्ञा पु० [ स० पु० ] ( १ ) एक प्रकार ` 
[ अ० ] श्रन्नाद्दारी। श्रश्न खानेवाळे । का घोड़ा (4 sort of horse. ) |» 


आकुल. ` 


वि० [ स'० त्रिश].  [स'ज्ञा ग्राकुलता, | 
म्राकुलत्व ] ( १ ) व्याकुल | कातर | उद्विरन। | 


श्रात्त | क्षुब्ध | व्यग्र | व्यस्त | 
( Perplexed, 
विह्लल | कातर | अस्वस्थ । 


घबराया हुआ | 


~[ मरा० ] भ्रङ्कोल । ढेर | ( Alangium 


decapebalum. ) 

आक्कल-[ अ० ] जवासा | यवास | ( a8 
maurorum. ) 

आकुलक्रत-प ज्ञा स्त्रो० [स'० स्त्री] (Pyrethri 


९४015. ) अकरकरा | उ०-"'किरात तिक्का- | 


कुत्तकृत्‌ कलिअ' । भा? म० १ भ० जिम्भरु 
ज्व० चि० | 
आकुला-स'ज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्रो ] तप्त अपक्व 
गोधूसादि । जैसे-- 
“तप्तैरपक्क गोधूमैराकुला परिकीत्तेता |” 
शुण--यह भारी, वृष्य, मधुर तथा बल- 
वद्ध क है | रा० नि८ व० २६। 
आकुतु-[ ते० बहु० ] पत्तियाँ | पत्राणि-स ० । 
( Leaves. ) । 
श्राक्तशिख्य-[ बरब० ] एक प्रकार दो बूटी जिसके 
पत्त नख की तरह सफ़ेद होते हें ्रोर फल 
टद्दनिया के सिरे पर पीले रंग के लगते हैं | 


आकुसु र-[ बरब० ] एक प्रकार को बूटी जो एक | 


गज के लगभग ऊँची होती हवे ओर इसकी चोटी 
पर सोए को तरह छुतरी होती है | बीज सूक्ष्म 
तथा स्वाद में चरपरे होते हें । 

उत्पत्ति-स्थान--यद्ष बटी अधिकतर शाम 
तथा स्पेन में उत्पन्न होती 


आकूतेगी-स'ज्ञा ख़ी० [ देश० ] बेलपत्री । 
अआक्रूना-[ अ० ] ( १ ) शिश्न की धड़कन | पुरुष 
जननेंन्द्रिय को फड़कन जो उसके प्रहर्षण काल 
में होती हे | प्रहृष्ट शिश्नस्थ स्पन्दन । 
( २ ) स्त्री के गर्भाशय की म्रीवा को धड़कन | 
(३) तमहुद अ्रवइ यः मनी अर्थात्‌ शुक्राशय 
का ्राकुञ्चन जो उष्ण शोथ वा प्रहपंण के कारण 
होता हे | 

कूरा-[. अ० ] अफीम । ( 0८. ) 


८६८ 


agibat७१ )। (२) | 


अधिक क्रव्ज्ञ करनेवाली ददा | धारक औषध | | 

( २) ऊंटकटारा | उष्टकंटक | 

| आक्कूला-[स०] ए प्रकार का आहार | काची-फ़ा० | 

| आकरृति-स'ज्ञा स्त्रीश [ ल स्त्री०] (१) रूप। 
सुति | आकार | डोल | (२) शरीर । (३) 
लक्षण | से० तत्रिक | ( ४ ) अवयव | बनावट । 
सढ़न | ढाँचा । विभाग | 

| आक्ृतिच्छत्रा आकृतिच्छत्री-स'ज्ञा स्त्रीश [ स? 

| स्त्री] ( १ ) एक जेलीय ओबधि । जलकुम्भी। 

| कभिका। (२) कोषातकी लता। तरोई। 

| तोरइ | र₹° मा० । 

| आक्रष्ट-वि० [ स'० त्रि» ] खींचा हुआ | आकर्षित | 
कृताकर्षण | टाना हुग्रा। ( 19016१. ) 

आकोन्दो-[ ३० ] मदार | आङ । ( Oalotro- 
pis procera. ) 

आकोलशी-[ बं० ] ऊेवाँच | कोंच । ( Mueunas: 
pruriens. ) ; 

आकुठन-स'ज्ञा पु० [ स० क्री ]. [ वि० 
अकं डित ] (9 ) कद होना । गठला होना। | 

| आकु ठित-'वि० [ सः०त्रिश ] (१) गुठला | क द्‌ । 

| तब्ध | जड़ | हः 

| आक्रन्द-स ज्ञा पु ० [स० पु०] (१) क्रन्दन | | 

| रोदन। रोना । ( २ ) घोर युद्ध भयङ्कर युद्ध हा 


आह्वान | (४) ध्तरनि | शब्द । ( ५ ) चिज्ञाना 
चीख ना | > 
आक्रन्दन-स'ज्ञा पु० [ स'० ङ्ली० ] (१ ) रोना। 
(२ ) चिल्लाना | है 
आक्रम-प्तश्ञा प०[स०प०] (9) 
नॉघना | बलात्कार | क्रान्ति | (२) 
शूरता ।-डि० | ट 
आक्रमण-स'ज्ञा पु० [ स ० क्री० ] (१). 
ग्राक्रमणीय, आक्रमित, आक्रान्त YS 
पूर्वंक सीमाका उल्लंघन करना 
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हुआ । ( २ ) व्याप्त । आकीण | (३) वशोभूत | | 


पराजित । विवश । ( ४) जिस पर आक्रमण 

किया हो | जिस पर हमला हुआ हो । 
'आक्रीड्‌-संज्ञः पु० [स'० पु० ] गाँव के बाहर 

का बगीचा | बारा । उद्यानादि | 

“पुमानाक्रीड़ उद्यानं राज्ञः साधारणां वनम्‌ ।” 


प्रम2 | | 


शक्र प्टॅ-वि० [ सं० त्रि० ] शापित | कोसा हुआ | | 


शप्त । 

आक्रोश-स ज्ञा पु० | सः० पु० ] [ वि० आक्र ष्ट 
आक्रोषित | ( $ ) गाली | अपवाद | च० इं० 
१२ ग्र० | (२) शाप । बद दुआ । शापित | 


८६६ 


आक्सी कंम्फर 


आक्साइड-स'ज्ञा प “० [ अं 010७. ] ऊष्मिद । 
झोषित | ऊष्मजन ( आक्सिजन ) वायव्य 
आर धातुओं क मेल से बना हुआ एक योगिक 
पदार्थ | ये उन उन धातुओं की भस्मे हैं । भिन्न 
भिन्न धातुम्रों के संयोग से भिन्न भिन्न प्रकार के 
्राक्साइड ( भस्म) बनते हैं । जेसे--पारे से 
आक्साइड अ फ़ सर्करी ( पारद भस्म ), जस्ते से 
आक्सांइड आफ़ जिंक ( यशद्‌ भस्म ) ओर लोहे 
से आक्साइड आफ़ आयने ( लोह भस्म), 
इत्यादि । दे० “भस्म” । 


| आक्साइड आफ आर्सनिक-स ज्ञा प'० [ अं० 


आक्रोशन-स ज्ञा प'० [ ७० क्ली ] [ वि | 


आक्रोशनीय, आक्रोशित, आक्रोश्य | शाप देना | 

बददुआ देना । दे० “'श्राक्रोश” 
'आक्रोशित-वि० [ स'० त्रिश ] दे० “'्राक्र ष्ट” | 
आक्रोष, आक्रोषन-स ज्ञा प० [स० प", क्री ] 


| > N_ ~ री 
| आक्सा एकन्थान-स ज्ञा 


अभिषज्ञ । शाप देना । कोसना ( )1. |6तां- | 


७01, ) | दे० “'ग्राक्रोश” 

आक्कान्त-दि० [ स'० त्रि] | (१) श्रान्त | 
अवसन्न । खिन्न | थका हुआ | भ्रमित । (२) 
सना हुआ | पोत हुआ । 

अक़िन्न-वि० [ स० त्रि० ] ( १ ) आद्रे । ओदा | 
तर | (२ ) नरम | कोमल | 

आक्क द-स ज्ञा पु ० [ स'० पु'० ] भ्राद्रीमाव | तरी। 


अक्तोदिभाव-स ज्ञां प ० [स० प्‌ ०] ग्ाद्गंताकारक ' 
>) > 


गुण का हेतु । श्राद्रंताजनक | क्रेदुकारक । 
ङ्रिन्नताञनक । च० द< विद॒ग्धाजीयं-चि० | 


क्सन वूटी-संज्ञा सत्री० [ हिं० भ्राकसन्सग्रसगध | 


न्बूटी ] असगन्ध देशी | 


अक्स-वाइल-स' ज्ञा प० [अ० 0४ 11110] 


( Felborinum., ) वृषभ पित्त | बेळ का 
पित्त | ज़ुह॒रहे नरगाव-फ्रा० । दे०“फेजबे|विनम्‌' 
वा “बेल” 

आक्स ब्लड-स'ज्ञा पु० [श्रं० 05 910०१ ] 
बृषभ-रक्र | बेल का खून | दे० “हिमाटोजन' 
वा बल | | 

श्राक्स ( ब्लड )सीरम-[05% blood-serum. ] 

दृषभ रङ्र.वारि। दे० “हिमोग्लोबीन” वा “बल 


Oxide of arsenic ] सखिया का अस्म | 
आखुपापाण भरम | मल्ल भस्म । दे० “संखिया” | 
आक्साइडम्‌ आसँनिकम-स ज्ञा प'० [ले० 0- 
idum arsenicnn] स'खिया भस्म । खु 
पाषाण भस्म । सल्ल भस्म। दे० ` 'संखिय।” । 
प्‌ '० [ ग्र्ठ ()४ए- 
8७७1) ॥॥1॥॥७ ] दारुहरिद्रा में पाया जाने- 
वाळा एक प्रकार का सत्व। इसका संकेत 


§ 
हे ऱ्य ३२ द्‌ ` नत्र 


सूत्र इस पकार नत्र 


) । यह एक सफ़ेद क्षारीय सत्व हे | सूय्ये- 
प्रकाश में यह पीला हो जाता हे जल मे ़गभग 
भ्रविलेय होता हे । स्वाद-तिक्न तथा इसकी 
प्रतिक्रिया क्षारीय होती हे | विलेयता-यह मद्य- 
सार में विलेय, इंथर में इससे न्यून, पर क्रोरो- 
कामे, बेन्जोन, वसा और उड्‌नशील तेलों में 
सरळतापूवक विलेय होता हे | 


° 


गंधकाम्ल से 
त ७ ० > 
यह मटमंल।पन लिए ळाल रंग का हो जाता है | 


शोरकाम्ल ( 1011० ४०1०. ) से यह पीला 

पर उत्ताप पहुँचाने पर बैंगनी हो जाता हे । 
आक्सीकेन्नाबीन-स ज्ञा पु ०[ अं Oxyeanna- 

10118 ] एक प्रकार का सत्व जो भाँग की गोंद 


से प्राप्त होता हे | सङ्केत सूत्र--- (क ० 


नत्र ऊ ) | यह १७६० शतांशके ताप पर घुक्ष 


जाता है श्रौर अ्वियोजित रूप में ही वाष्पीभूत 
हो जाता दवै | ( फार्मा > ) | दे० “भाँग” .] 
आक्सी केम्फर्‌-सं० पु ० [अं 0x yoamphor] 


आक्सीचीन एसेपटोलं 


कपूर का सत्व | एक प्रकार का सफ़ेद स्फटिकवत्‌ 


. चूर्ण जो १ भाग ९० भा० जल में विज्ञेय होता हे | 


संकेत सूत्र--(क ? उ ऊ*) । 


m= 


रुणा-यह पल्मोनरी डिस्पीनिया ( फुफ्फुसीय | 
* श्वासकष्ट ) में उपयोगी है । मात्रा-१से १९य्रेन | 


. ग्रर्थात्‌ २॥ रत्ती से ७॥ रत्ती तक | 
उपयोग विधि इसको कीचट वा 

- केप्शूल मे डाळकर 
चाहिए | दे० “कपूर” । 
अआक्सीचीन एसेपूटोल-प'ज्ञा प '०[्ं० Ox ychin 
2९60] ] एक प्रकार का पचननिवारक 
( ऐन्टिसेप्टिक ) तथा अक्षोभक द्रव्य । दे० 


है ~ खा 99 


४एसेप्टोज्  । 


वायवीय तत्व | अओषजन । ऊष्मजन । श्रग्जन । | 


उषणजन | दे० ''ऊष्मजन” । 
आक्सीजन गेस-स ज्ञा पु "० [ अ० Oxygen 
2355 ]श्रोषजन वायव्य । चापित उष्णजन वायव्य 
बेलनाकार लोह नलिकां में, जिनमें १२ से २० 
वर्गफीट तक यह वायव्य भरा होता हे, दिकने 
के लिए आता 
नलिकाएं जोड़कर इ से सू घा जा सकत! हें । इसे 
मुख्यतः ऐसी अवस्था में सुधाते हैं, जब 
कि रक्क भ्रशुद्ध होने के कारण शरीर नीला 
पड़ जाता हे । अस्तु, न्युमोनिया ( श्वसनक 
उवर ) में श्व।स-क।डिन्य तथा अधिक उत्ताप को 
कस करने के लिए इसके सु घा।ते हें । हृद्रोग में 
भी इसे सुंघाने से श्वास-कष्ट दूर होकर साँस 
_ सरलतावूर्वक ग्राने खाराती हे । इसी भाँति 
आइट्स डिज़ीज़ ( ब्राइट-व्याषि ), अञ्जाइना 
पेक्टोरिस ( हच्छूल ), ऐज़मा ( दुमा-श्वास) और 
थाइसिस ( राजयच्मा ) प्रति रोगों में भी 
इसके सुँ घाने से ल्राभ होता हे । साधारण क्षतों 
` पर ऊष्मजनित वाष्प प्रवाहित करने से तस्स्था- 
नीय कृमियाँ विनष्ट हो जाती हैं ओर उन पर 


इसका उत्तेजक प्रभाव होता है । इसलिए वे 
शीघ्र अच्छे हो जाते हें । 


] झोषजनीय जल्न । ऊष्मजनोदुः 


2 


६०० 


जिलेटीन | 
प्राक्सेफर रूप में देना | 


आक्सीजन-स जा प ० [ अं० (05ए९७7॥ ] एक | 


| उन नल्िकार्य्रो से रबड़ को | 


आर्वसीमल 


( बहुमूत्र रोग ), डिस्पेषिसिया (श्रजीर्ण), टेटेनस 
( धनुष्टङ्कार, कुज्ञाज्ञ ), हाइडोकोबिया ( जल- 
त्रास ), एकूलम्पशिया ( आक्षेपक, शिश्वाक्षेप ), 
एक्स ग्रॉप्थैल्मिक ( Goitre ) 
तथा न्युमोनिया ( फुफ्फुमोष ) इत्यादि रोगों में 
इसे पिलाते हैं | दे० "हाइडोजीनिआई पर 
्राक्साइडाई ल्ञाइक्वार” | 

आक्सीटाकिक-वि० [ <० 0४६०००] आशु 

| प्रसवकारक । शीघ्र प्रसव करानेत्राल्ली । जल्द 

| बच्चा पदा करानेवाली | मुझजिलुल विज्ञादत । 

| आक्सीट[पिस-माइक्रोफाइला-उळा पु० [ ले० 

| Oxytropis:mierophylla, D. 6.] 

| एक प्रकार का पोधा जो चारा के काम भ्राता है । 
सेमो० 1 

आक्सीडेण्डोन-आर्ोरियम्‌-संज्ञा ए० [ ले. Oxy 
dendron 8110018111). ] सवरव ड-नीह्ज़ 
( Sour wood-loaves )-sंo |. 

आक्सीडोल-संज्ञ' पु० [ अंश 0570०] ] प्रारम्भ 
में यह ऑमेची ( 11011 81018 ) नाम से 
प्रसिद्ध था । इसमें इसके घनफल से तिगुना 


गाइटर 


| 


| 
| 
| 


में इसर उपयोग होता हे । 
| आक्सीदुरंसासु-संज्ञा पु'० [ अ० | सीसे की मस्म | 


क्साइडम्‌ ( ?lnmbioxidum ) 
आक्सीदुल-ल्रासीन-स ज्ञा पु० [झ०] यशदोष्मिद | 


| आक्सीवेफस-हिमालायकस-स ज्ञा ए'० [ले० 
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प्रकार का पोघा जो चारा के काम में आता । i 
पुमई, बाउस-पं ० । मेमो० | 
आक्सी मसीन-स ज्ञो ८० [अं० 05० 
यह मेंहदी नहीं, प्रत्युत एक प्रकार 
Buteher’s broom (४ पः् 
७३४॥७. ) हे । वाइल्ड 


इसे चित्त प्रसन्न करनेके लिए पीते हैं | डायबेटीज़ 


ऊष्मजन होता है । ब्रणों के डे सिंग (्रण-बंधन) | 
सुदासञ्ज ( प्रा० अ० ) | सुर्दासंग | झस्बाई । ग ; 


जस्ते की भस्म | दे० ''जस्ता fe’ 


2008१ 


न 


आक्सीमल अर्जीनीई 


लिकंजबीन । दे० “'ग्रॉक्सोसेज्ञा?' | 

आक्सीमल अर्जीनीइ-[ ले? 0571101 पाशा- 
1183 ] यह ऑऑक्सीमेल सिल्की को तरद 
प्रस्तुत किया जाता हे । अ्रण्यपत्नाण्ड ( [118- 
inea ) Indian 8वृपा]) स्क्‍वीज अर्थात्‌- 
विदेशी अरण्यपलाण्डु के त्थान में प्रयोग किया | 
जःत' है | दे० “अरण्यपल।रुडु” | | 


आक्सीमल आफ स्कित-[२०()5 १110] ० 
qu] ] 
आक्सीमल-सिल्ली-[ले>05१11९] 5011180] 


सिकञ्जबीन अन्स,ल | काँदे का सिकंजबीन । | 
बनपल डि का शिकंजबीन । | 
आ।फशियल | 

( Official ) | 

| 


निमीए-विधि-२॥ आउं'स कूटे हुए (विदेशी 
अरण्यपलाण्डु ( स्क्वील ) को एसीटिक एरसड | 
( सिरकाम्ज्ञ ) २॥ फ्लुइ्ड श्राउ'स शौर एरिल॒त 
जल ८ फ्लुइड ग्राउंस में एर सप्ताह तरु भिगो- | 
कर भली प्रक'र दबाकर छानले' । इस प्रकार जो 
द्रव ( यह लगभग १० श्राउंस होता है ) प्राप्त 
हो, उसमें २७ फ्लुइड श्राउंस अथवा उतने 
परिमाण में विशुद्ध मधु स योमित करे”, जिसमें | 
आक्हीमेल का श्रापेक्षिक भार १३२० दो जाय। | 
मात्रा पाधा से एक फ्लुइड डम | | 
प्रभाव-क॑ख्य वा श्लेष्मानिस्सारक । 
आक्सीमेलात[ ले० (0291171018 | एक प्रकार की | 
मिश्रित वस्तु जो शहद और एसीटिक एसिड | 
( सिरकाम्ल ) के योग से प्रस्तुत को जाती है । 
म्िकंजबीन-अ्० । सिकङ्गवीन -फ़ा० | श्राक्सी. 
` सेन { Oxy m९} )-अ्र॑० । 
नोट--सकंजबीन दो शब्दों यथा-सिरकः ओर 
अड्भबीन श्रर्थात्‌ मधुका योगिऽ है | इसीये 
झरबी शब्द “सिकब्जबीन” व्युत्पन्न हे | 
- म्रॉक्सीमेळ के ग्रतिरिक्र ब्रिटिश फार्माछो पिया 
में एक ही ऑक्सोमल है, जिसी मात्रा श्राधा 
डाम से लेकर १ डाम तक हें । 
ऑ।क्सीमेल या सिकंजबीन एक ऐसा योगिक 
` हैं, जो मधु और सिरकाम्न (30९४० ०१) 
को मिलाकर तैयार किया जाता है । 


निर्मोण-विधि--(१ ) ४० श्राउंस (भार में) | 


आ।्सीस्पार्टीनी-हाइड्ाक्कांराइडम्‌ 


द्रवीकृत शुद्ध मधु को एसिटिक एसिड ( सिर- 
कास्ज्ञ ) ₹ फ्लुइड आउस ओर प रल॒ुत 
जल आवश्यकतानुसार वा लगभग & फ्लुइड 
प्राउंस में मिला लें। सिकंजब्रीन का विशिष्ट 
गुरुत्व १'३२० होना चाहिए। सात्रा--$ से २ 
फ्लुझ्ड डास- ३"६ से ७*१ घन शर्ताशमीटर)। 
प्रभाव तथा उपयोग--करख्यवा इल्लेष्मानिस्सार 
रक ओर शेत्यकाररू ( [१९11126741 ) | 
यह अ्नुपान की तरह काम में आता है | ( २) 
दे० “आक्सीमेल सिल्ञ।” | 
~ NN ("६१ = - ० . 
आक्सीरिया रेनिफामिस-[ ले? (05५1186 1७171: 
formi$, 00%. ] एक पोधा जो ओषधि 
शोर खाद्य के काम मे श्राती हैं | 
(९ DAN ७ क ल 
आक्सीरिया एलेटियर-स ज्ञा सी० [ ले० Oxy 
Tia elatiar ] 


आक्सारिया डायगाइनान ले० (350113 dig 
yna, Hill. ] 


ग्रमलू-५० | सेमो० । इं० मे० प्लां० । 

आक्सीलीथ-{ श्रंश (002५111) ] सान्द्र ओषजन 
( Solid 0xy2९n )। सोडियम पर ऑक्सा- 
इड (900107 per0४0९) । दे० “'आक्सी- 
जन गेस?) | 

आक्सीस्टेल्मा-एस्क्युलेरटम्‌-स'ज्ञा पु'० [ ले० (05. 
५३८९] 8-080॥1)211,11)), Br. ]उपल्लसरी 
श्रथवा क्षीर-वग की वनस्पतियों में से एक प्रकार 
की वनस्पति । दु ह्री | दुग्विका | युग्म फलोत्तमा । 
उत्तम फलिनी | इ० से० प्रां० । 


) 
| 
| 


| आक्सीस्पार्टीना-स ज्ञा पु ० [ ले० Oxysparti- 


118. | ग्रह स्पार्टीन तथा ऊष्मजन का एक योगिक 
हे । इसके श्वेत दानेदार रवे होते हैं | जल में यह 
छरलतापूर्वक घुत्त जाता हे ओर सशक्क क्षारीय 
घोल ( 8 ]]78]1119-80|प् 0७ ) का निर्माण 
करता हे | मांत्रा--3) से १३ ग्रेन । दे० “स्कोपे- 
रियाई केक्यूमीना'' । 

आक्षसीस्पार्टीनी-हाइडोक्तो राइडमर्न ले० (0598 - 
81/01४9 hydrochloridum ] इसके 
रवे स्वच्छ होते हैं, जो जल में सरत्नतापूर्वक - 
चुन जाते हें | रसको स्वगस्थ गस्त: क्षेप द्वारा _ 
उपयोग में ल्लाते.हें | सात्रा--3-से १३ ग्रेन | दे० 
“स्कोपेरियाई केक्युमीना'” 


{_ RRR 


अक्सफर ६०२ आखुकर्णपार्णिका 


1 
आकसेफर-स ज्ञा पु'० [ अं० (058 91107. ] एक | आखनिक, आखनिकषक-संज्ञा प*० [ स॑० प'०] 


प्रकार का १० प्रतिशत का पुल्कोहलिक घोल | | ( + ) शूकर | सूअर | (२) मूषिक । चुढा| मे०। 
| दे० ''य्राक्सी-केस्फर” | वि० [ ख'० न्रि० ] खोदनेवाल | खननऊर्त्ता | 
f आक्सेलाइड-कार्निक्युली-[ te Oxalide | आखरोट-[ बँ ] ( Juglans regia ) 


ट ०010101104. | अ्रमन्नोनी । चाङ्गेरी | ग्रम्ल- |... अखरोट । 
लोण) । ग्रस्ललोशिका-स'० । अआसख्ञज्ञ-डं० | | आखा-स ज्ञा पु'० [ हिं० आख ] आक । मदार | 
खटमिट्ट'-पं० । चाल्वमोरी | चुका-दिं० | ( Calotropis giganbsa ) 
आक्सेलिक एसिड-स'ज्ञा प'० | अं० 0४]।९ | सज्ञा प'० [ स'० प्राक्षणऱड़ानना ] एक 
८4. ] चुक-सत्व । चुका या पअमरोला का | प्रकार डी चलनी । आधी | ( A 81९४९ ) 
सत । जोहर हुम्साज़ । दे० “पूसिडम्‌ भ्राकसेलि- | आख्िज्ञा-[अ० धाब्निज्ञः) मुद्रिकः | जमू ३ | शख्ूस। 
कम्‌? । | क्रा तू खुस-यू० । केर।लेप्सी ( 02४2।९3} ) 
आक्सेलिस-एसिटोसिल्ला-[ ले० 025115 &०७४०- | अं अभिज्ञा का शाब्दिक अथ सहसा पकडने- 
81118, 7227. ] एक पौधा जो शीतोष्ण हिम. | वाला वा आशुआइक है । कितु तिव को परिभाषा 
वती पर्वत-श्रेणी तथा काशसीर से लेकर सिक्किम में एक प्रकार के रोग को कहते हॅ । इसमें रोगी 
र. तक होता हे । शुण--शेत्यकारक तथा स्व्वी- की चेतना एवं गति सहल | र हो जातो द 
नाशक । ( चैट ) झर वह जिस दशा में हाता हे, उसी दशा में 


| रह जाता हे अर्थात्‌ यदि बेडा हो तो बेठा, खड़ा 
आक्सेलिस-कानक्युलेटा- ले० Oxalis cor) हो तो खडा, काम करता हो तो काम कतार 
niculata, Linn. | + 


आक्सेलिस-प्राकम्बेट- ले० O¥alis, pro जाता हे | विस्तार एवं भेद के लिए देखो- 
cumbent. ]) “जसू? 

भ्रम्ललोणो, वाङ्गेरी-स'०। चुका, तिपाती, | आखी-[पं०) अज्लोज ढेर! । टेरा । कंटोच | करेर (इ) 

तिनपतिया-दिंश । आसरूत्न-तं० । फा० इं० | आखु-प्त ज्ञा पु० [ स'० पु० ]( १) सूसा। सूष | 


१ भ० | इं० से० प्लांट | चूद्रा । अथवे० । सू० ४०॥ १ |का० ६| ` 
आक्सेलिस-सेन्सिटिवर्न ० 0£8113 | (२) सूश्रर। शूकर । (३) चोर! (४ ) टा 
321181017७. ] | ज्ाद्धचना| देवणाइ वृद्ध । देवहाड़ । देवता । (४) 


आक्सेलिस-सेन्सिटिवा-[ ले० (0288115 
8011810108, ]) ताता | 

आख-स'क्षा पु० [ हिं० आरु] सदार। आक। आखुक-स'ज्ञा पु० [ स'० पु०] (१) सूघा। | 
( Calotropis gigantea, IR. Br.) चूदा | रत्ना । (२) वन्यमूषिक । जंगली 
सज्ञापु० [स० छु० ] खुरपी | खनित्र | 1॥ सदु० व० १२। (३ ) शूकर । धूर 

वा] हे० च, । (४) देवताइवृक्च । ( 1060: 


अँगळी चूदा । वन्यमूषिक | ( ६ ) खनित्र 


. आक़गूर-सज्ञा पु० [3०] ( Pyrustomento- 57०९, ) र० मा० | | 

| हे. 88 ) जंगली नासपाती । आखुकरीष स'ज्ञ। प'० [ स'० क्री० ] चहे क 

 खता-वि० [ फ़ा० आहत: ] जिसके अण्डकोष सेना । मूसा की शष्क विष्ठा । 
चीरकर निकाल ज़िए गए हों | भ्रस्ता | बघिया | ड़ा्‌। 


अस्तः, ख़सी-फ्रा० । केस्टरेटेड ( (08801:8 - आख़ुकणपर्णिका-प्त ज्ञा खा० [स 
160 )-झआं० । + सूपिककर्णी । लघु सूव। 
लोट--यह शब्द प्रायः घोड़े के किए प्रयुक्त 
` होता है | पर कोई कोई इस शब्द का कुचे और 
... बकरे के लिए भी प्रयोग करते हैं । 


आखुकर्णिका-स'ज्ञा खी० [स'० सत्री० ] द्रवन्ती | 
एक प्रकार को दंतो 


९०३ 


आखुकर्णी-सज्ञा खी० [ म'० खो० ] (१ ) बड़ी 
दन्शी । भा० पू० १ भ० | वै० निघ | रान० | | 


सि० या० कृमि-चि० कृमिध्न पूपिझा ( श्रीकंठ)! 
( २ ) पानी की सूसाकानी । जलजञमूपिडूकर्णी । 
रा० नि० व० ३ । वि० दे० “सूसाकानी” | (३) 
द्ववंती का चुप | रा० नि० व० ९ | 
आखु-गन्धी-स क्षा ख्री० [स'० खी०] अाम्ब हल्दी । 


कपूरहरिद्रा | काफूर हल्दी । ग्राम आदा-बं० | 


वेठ निघ० | 
आखुजित्‌-स ज्ञ खी० [ स'० स्त्रो2 ] मूँ श्रॉवला। 
भूस्यासलकी | 
आखु-पणा, ्रखुपाएका-स ज्ञा खत्री० [म'० स्त्री०] 
आखु-पणा-म ज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री० | ) 


191९ ए81100 0f-) बड़ी मूसाकानो | 
स्थूर भूषिच्कर्णी | चूहाकानी । उन्दुरकन्नी । 
बढ़ ईन्टर काणी-बं० । रत्ना? | (२) हुस्व 
दन्ताो | छोटी दन्ती | चुद्र-दंत।-बं० | Croton 

 polyandrom (1110 small Var 
०f-) । (३) कृष्ण-दन्ती । काली-दन्ती | 
र० मा० । (४) बड़ी-दन्दी । वृहृददन्ती । 
Croton polyandram (The large 
Var. ०-) भ.० पू० १ म०। (५ ) मण्ड्क- 
पर्णो 1 थू-कूड़ि -बं० | ( Hydrocotyle 
A 31810६. ) च० द्‌० क्रमि० चि । 


'्राखु-पत्रिका-स ज्ञा स्ञ्रींo [ स? स्ञ्री2 ] मूपाक र्ण | | 


सूस।कानी । चुहाकानी । र।० नि० | 
आखु-पत्री-स ज्ञा खी० [ स'० स््री० ] तेजपात। 

( Oinnamomum Loureiri, ) | 
आखु-पाषाण, आखु-पाषाणक-स ज्ञा पु० [स० 

uo ] १ kind of mineral ( Load 


80011. ) लोड-चस्बक | च॒म्ब्रक पत्थर । चूस्त्रूक- | 


पाथर-बं० । स गमिक़नातीस_। यथा 
“आखुपापाणुन्तामाउय लाह सडुरकारक 
रा० नि० व० १ ३। 
गुण-र्‍यद स्निग्ध, पारद का नियामक, लोह 
. सेदुरूर, वीर्य बढ़ानेवाला, कांतिवधंन 
` -न्रिदाष श्रौर 'सवेद्य़ात्रि नाशक हता है. । किंतु 


आखु-श्रृति 


आशाः रह जानने से सातो धातुओं को बिगाड़ता 
दाइ उः्पन्न करता ओर चित्त भटकाता दै । उस 
समय लाल्लाछाव होने लगता, अनेक प्रकार को 
वेदना ब्रढ़तीं, बहुत सी उप्राधिप्रॉ घेर लेतीं, बहुत 


प्यास लगती और मृत्यु भी हो जाती हे | वे? 
निघ० । 

प्राखु-पाषाण-स'ज्ञा प० [स'० प्‌"० ] स'खिया 
नामक विष | 


आखु-फला-स ज्ञा खी० [स 
हृस्वदन्ती | वे निघ० । 
आखु-भुक्‌ (ज)-ल ज्ञा र'० [स« पु०] (9) 
लाल जटजीरा | लात-चिचिडी | रक्क अपामार्ग । 


2 ] छोटी दन्ती | 


टि [a ् (> € 
(२) विडाल़ । बिल्लार । बिल्ली | मार्जार ! मद० 


वळख १५२ | 


| आखु-मांस-स ज्ञा ५० [ स'० क्री० | चूहे का माँस। 
(१) Salvinia Cucullata ( ']'॥७ | 


सृुत्रिक-मांस । 
आखुमांस तेल-स'ज्ञा प'० [ स'० क्री० ] वेद्यक में 
एक याग जो योनिक्रन्द-रोग नाशक हे | जेसे- 
मूपछ ( चहा) के मांस के छोटे-छोटे टुच्डे 
बनाल । तदनन्तर इनके साथ यथाविधि तिक्ञ 
लव्ध का पाङ करे । जब तरु सूषक का मांस 
अच्छी तरह न गत्र जाय, तत्र तक पकाते रहें । 
इस तेज़ को कपड़े में भिगोकर योनि में धारण 
करने से अति लज्जाजनक योनिऊन्द्‌ न!मक रोग 
नष्ट हो जाता हे | इसमें सन्देह 
योनि ब्याप(्ि० ! 
आंखु-विप-स ज्ञा पु'०[स'० क्री०](१) दारुमो च-विष । 
. विष विशेष 1 दारसुत्न बं०। प० मु०। (२) 
चढे का ज़हर । दे० “मूसा” । 


हीं हे | च० दु० 


| आखु-विष-जित्‌-स ज्ञा प'० [ स'० पु० ] सतिवन । 


तथा | 


छातिम । सप्तपण-वृत्त । 
Seholaris.) 

आखु-विषदा, आखु-विषापहा-स ज्ञा [ स ० 
पु० ]( १ ) देवताड का वृत्त | प० मु०। 
( २ ) पोत देवदाली त्ता । बिंदा | घघरबेक्ष । 
सोनेया । र।० नि० व० ३ | 


( Alstonia 


| आखु-श्रुति-स' ज्ञा सत्री० [ स'० स्त्री ] छोटी मूसा- 
कानी । छुद्र सूपिककर्णी |. छोट-इन्दुरकांणी 


-बं० | रा० नि० व० ३ । 


MIN TT INIT, ;. 
१३ Eid, 


आखुस्क॑ध 


आखुस्कंध-स ज्ञा पु०[ स ० पु.० ]सिरस का पेड़ | 


शिर'ष का वृक्ष । क्षीर कञ्चुकी | 
आखूत्कर-स ज्ञा ए ० [ सर*० पु० ] चुहे की निकाली 
आखेट-स'ज्ञा पु'० [ स'० पु'० ] ख्ुगया । शिकार | | 
आखेटक-स'ज्ञ। पु० [ स क्ली० ] शिकारी जानवर। | 

वि० [ स'० त्रि० ] शिकारी । म्ृगयु । श्र.खेटी । 


६०% 


|| 


आगन्तु, आगन्तुक 


आए्ठेर-नाडी-[ जर० 4९९7-7३7९ ] जटा- 
मांशी । इं० से० मे० | 

आ्ठेर-मुस्खाट-बुस्सवाम-[ जर० ^०$९7-mप- 
308.1705308 771 ] जायफल्न । जातीफल | 
इं० मे० मे० | 

आख्ठेर-हिर्स-[ जर० 4 ०181-11 1138 ] चीना | 
( 1>811100101-111118000ए111. ) 


आखेट-शीषक-स जा पु ० [ स'० क्री० ] कुद्टिमभेद | | आख्या-स ज्ञा खा? [स'० सत्री०] (१ ) नाम | 


सुरङ्ग | गह्नर । अस० | श० २० | 
आखेटिक-स ज्ञा पु० [ स'० प'० ] (१ ) शिकारी | 
कुत्ता । रू गया कुशल कुक्कुर । ( २ ) शिकारी । | 
सुगयु | शिकार करनेवाला | अहेरी । 
आखेटी-वि० [ ७'० अ'खे टन्‌ ] [ स्त्री० श्राखेटिनी ] 
शिकारी । शअहेरी । । 
आखोट, आखोड़-स ज्ञा पु.० [ स> पु० ] अख- | 
रोट का पेड़ । आक्षोट वृक्ष । रा० नि० व० ११ | | 
भूतवृक्षक । 
आखोटक-स'ज्ञा पु'० [ स'० प'० ]( ५ ) झूगया- 
कुशल कुक्कर । शिकारी कुत्ता । शिकारी-कूकूर 


-बं०। ( A hound. ) पयाय-विश्वकद्र । 
इ।०। ( २) च्याध। व्याधा। शिकारी | 
अहेरी | 


आखोर-सज्ञा पु० [स ० पु'०] चूदा । मूसा। 
` सु० नि० वातर० नि० | 
आखोर-स'ज्ञा पु'० [ फ़ा० ] कूड़ा करकट! सड़ी 
. गली चीज़ । च 
आखोार-विष-स'ज्ञा प्र० [ स'० प०] चूहेका 
विष | सु० नि० बा० र० नि० । 
वि० [ फ्रा] (१ ) सडा गल्ला | 
(२) मेला कुचेला । 
आखगोर-[ उ० ] जंगली नासपाती । ४४11६ pe- 
. 81 ( Pyrus-tomentosa.) 
'आख्ठे र-आबेन-बाम-[ जर० AChter-orban- 
baum, ] ( Bixa orellana ) सिन्दूः 
रिया | लटकन-॑० । इं० मे० मे० । 


रद्दी । 


र्ठ र-खोखोसपाल्मी-[ जर० Ahter ]₹0]508- 


Palme] न!रियक्ष । नारिकेल । इं० मे० मे० । 


र-जुख्खरोर-[ जर० 011101-%ए०॥॥७॥1- 
07 ] गन्ना । हेख । इषु । इं० मे० मे० । 


ASR 


सज्ञा नाँव । अभिधान | ( ^ 79116, ) । 
(२) (A ppellation, Term.) विवरण । 
व्याख्या | ; 


आग-स'ज्ञा खी ० [ स'० अग्नि, प्रा० अ्रग्गि ( १ ) 


तेज और प्रकाश का पुञ्ज जो उष्णता की पराकाष्ठा 
प! पहुँची हुई वस्तुओं में देखा जाता हे । 
अग्नि | अनल । आगी । ( २) जलन | ताप | 
गरमी । 

संज्ञा ५७० [ स० म्र ] ऊ का अगोरा । 


| आग क्युथिस-[ यू० ] द्वाउबेर । अभल । हपुशा । 


हबुषा | 


| आगजमड़्र- ते० श्राकुजेमुड़ ] सेहुंड | थूदर । 


[गड़ा-स'ज्ञा पु'० [ स'० श्र=नद्दी+द० गाढ़"पुष्ट ] 
ज्वार इत्यादि की वह बाच जिसके दाने मोरे 
गण्‌ हों | 

आगत-वि० [ स'० त्रि० ] | ख्री० आगता ] झाया | 


हश्रा । आयात । [नगत का उटा । ह ज्र 


आगति-स ज्ञा खी० [स० स्त्री] ( Patho- | 


102४.) सम्प्राप्ति । ५ 
आगदौना-स'ञ्ञा प०[ हिं० आग~+दौना ] एक 
प्रकार की हिन्दी ओषधि, जिसे धमासे का 
भेद बतक्षाया जाता हे | १-4 


आगनीस-[ तु० ] मेउड़ी । सम्हालू । नि कि 
आगन्तु आगन्तुक-वि० [स० त्रि] 
आगमनशील् । जो आवे । भ्रानेवाळा 

जो इधर उधर से घूमता (फरता 
से आनेवाला । ( ३ ) अतिथि 
द्वेवायत्त | आकस्मिक । | 
 सज्ञाप०[सं०](१ 
रोग। ( २ ) भागंतुरू अनिसिर 


कवाद... 


आगन्तुक ज्वर-सज्ञा प्‌ '० [ स'० प' 


आगन्तुक ज्वर 


` घे अभिहित करते हें । जालीनूस के अनुसार 


जाती हे | प्राचीनों के अनुसार यह देवता, ऋषि 
गन्धवं, बडे सपे ओर सूर्य के देखने से होजाता हे | 
] आगन्तु 
शब्द्‌ का अथं “अभिघात आदि कारण” हे । | 
अस्तु, आगन्तुक ज्वर से अभिप्राय अभिघातादि | 
से उत्पन्न ज्वर हे | देद्यक में यह आठ प्रकार के 
ज्वरोम से आठवा है ओर चार प्रकारका होता हे | 
यथा 
“आगन्तुरष्टमो यस्तु सनिदिध्टश्चतुर्विधः । 
अभिघाताभिपङ्गाभ्यामभिचाराभिशापतः ” । 
( च० चि० ३ अ० ) 
अर्थात्‌--“अभिघ।त, अभिषङ्ग, अभिचार श्रौर | 
अभिशाप इसके चार भेद हैं।” 
भावप्रकाशके अनुसार भूत, विप, वायु, अग्नि, 
क्षत तथा भंग 'ग्रोर राग, द्वेष एवं भय आदि 
के कारण उत्पन्न ज्वर 'आगंतुक' कहलाता हें । 
( भा० म० १ भ० ज्व० चि०) | 
माधव निदान में लिख। हे-- | 
“अभिषाताभिचाराभ्यामभिषद्ञामिशापतः । 
आगन्तुजाथतेदोपैयेथा स्व॑ तं विभातरयेत्‌।।” 
श्रर्थात्‌ अभिघात, अ्रभिचार, अ्रभिएङ्ग ओर | 
अभिशाप द्वारा उत्पन्न ज्वर को ग्रागन्तु-ज्वर | 
कहते हैं | इसमें प्रथम कोई दोष नहीं जान पढ़ता, 
पश्चात्‌ जो जो दोष कुपित हों, उन्हीं उन्हीं दोषों 
के लक्ष्या प्रे जानना याहिए। यथा काम शोक 
भयाद्वायुरितिभाव३ | | 
यूनानी अंथकारों के अनसार श्रारंतु-उदर जिसका 
सम्बंध रूहसे होता हे, वस्तुतः यह एक प्रकार. 
का सूचम ज्वर हे, जो रूहत्नय्र श्रर्थात्‌ महतबीई 
(नेसर्गिकरूह), रूह हैवाना श्रोर रूह नफ़सानी में 
“से क्रिमी एक के सांथ इरारत गरीवी के संबंध से 
प्रादुभूत होता हैं ओर फिर उससे समग्र शरीर 
गम हो जाता है । इसकी गरमी रूह में प्रकाशित 
होती है | अ्रतएव उक्त ऊष्मा यदि वह दोषों वा | 
-अवयब्रॉ में स्थानांतरित न हो गईं हो, तो शीघ्र 
दूर हो जाती है । प्राय: देखा गया है डि एच 
दिन-रात से श्रतिक्रमण नदीं करती | इसी कारण 
इंस ज्वर को हुम्मायोस वा तपे यकरोजः नाम 


dee MSS 
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आगन्तुक ज्वर 


कभी इस उ्जर की ऊष्मा ६ दिन तक भी रहती 


हे। इल प्रकार का ज्वर प्रायः प्रस्ताव ख़ारिजः 
( ग्रागंतुझ कारणा ), जेते चिंता, दुःख, भय, 
वेकुन्य रादि मानसिक ओर दोड घूप, श्रम, 
श्राति ्ादि वाह्य शारोरिक आदि से भ्राटुभू'त 
हाता हैं कभी अजीणं, बदहज़म के कारण और 
कसो दुद वा त्वगीय्र फाड़ा-ऊकुसी के कारण द्वो 
जाया करता हे । 

पय्यो०--हु.म्सा योम ( झ० )। तपे 
यकरोजः (फ्रा०) । एक रोज़ का बुखार ( उ० )। 
एफोमरल फीवर Ephemeral fever, 
फेद्रिक्यु ता ।'७७४।९०७।१३, ऐक्सडेंट ज फ़्ीवर 
Accidental fever ( अं ) | 

नोट-यरि चोबस घंटे के उपरांत ज्वर उतर 
जभ्य तो उल्ले 'एफ'मरल' कहते हैं । 
दो-चार दिन दा सप्ताह पथत्त रहे, तत्र उसको 
डॉक्टरी में फेब्रिक्युला और अवाचीन तिडब्री 
परिभाषा में “हुम्मा मुस्तपरः' 


परतु जब्र 


कहते हैं | 
यूनानी मतानसार हुम्मायोस के निम्न भेद 
होते हे--( १ ) हुम्मा 
( स्नान ज्वर), (२) हुम्मायोम तझब्बिय 
( श्रांति वा आयास ज्वर ), (६) हुम्मायोम 
हरिय्यः ( अंशुघात जन्य ज्वर ), (४) इम्मा 
यौम सुहिय्य:ः ( श्रवरो यजनित ज्वर ) श्रोर 
( ५ ) हुम्मा योम पिज्ञाइय्य: ( आहार ज्वर )। 
इनके विस्तृत विवेचन के लिए दे० “हु. ज्मा” । 
उपयु'क्क चारों प्रकार के आयुर्वे दोक़् 
ज्वरों के लक्षण इस प्रकार हैं-- 
“शसतरलोष्ट्‌ कश।काष्ठमुष्टयरत्नित जद्विजे: । 
तद्विधेश्च हते गात्रे ज्वरः स्याइभिघातजः | 
तत्राभिघातजे वायुः प्रायो रक्तः प्रदूषयन्‌ । 
सव्यथा शोथ वेवण्य॑ करोति सरुजं ज्वरम्‌ 7” 
( च० चि० ३ ग्र० ) 
श्रथात्‌ “तलवार छुरा आदि शस्त्र, ढेले, लाठी, 
घूषा, चाबुङ आदि के शरीर में जगने से उत्पन्न 
ज्वर को अभिघातज कहते हैं। अभिघातज ज्वर 
में प्रायः वायु रक्र के! दूषित करके वेदनायुक्र 


योम इस्तिहस।फ़िय्य: 


ग्रागन्तु- 


सूजन, चिवर्णता और पीड़ा सहित उद्र का 


प्रादुभाव करती है |” 


आगन्तुक ज्वर 


अन्यच 

“काम शोक भय क्रोयै रमि पस्य यो उद्रः । 

सोऽभिगङ्गञ्त्ररो ज्ञेयो यश्च भूताभिगङ्गजञः॥ 

काम शोक भयाउायुः ्रोधास्पित्तं त्रयो मला: । 

भूताभिमङ्गा्कुप्यन्ति भूतसामांन्य लत्नणाः॥” 
( च० चि० ३ अ० ) 

अर्थात्‌ “कास, शोक, भय क्रोच और भूतादि 

के आवेश से हानेवाज्ञे 
ज्वर” कहते हैं | कास, 

कुरित होता है 


ज्वर के 'आअपशिषड् 
~ 
शो ६, 


अप इनसे वायु | 
प्रर क्रोध से वित्त एवं भूत भि- | 


पंग से ( देरप्रदादि के संबंध से) तीनों दोष | 


कुपित होते हैं ओर इसमें भूत देव अदादि के 
सामान्य जण (हँसना, रोता, काँपनादि ) एवं 
वातादि दोषों के भी लक्षण होते दें” 

इना सूताधिकार वा “उन्माद निदान! में 
देखो । ज़हरीते वृक्ष वा उसको वायु के स्पर्श से 


अथवा अन्य विवो के सम्बंध से ढोनेत्राले ज्वर को | 


भी चरऊ ने 'अभिपडंगज' त्तिखा हे । यथा--- 
“विपवरनानिल स्पशीत्तथा ऽन्यैर्विष संभवे: । 
अमियकस्य चाप्याहु््वे रमेकेऽभिपङ्गजम्‌॥ 


| 
। 
। 
| 
| 


( च० चि० ३ अ० ) | 


साधवनिदानकार के भ्रतुख।र स्थावर-जंगम 
* दिप भक्षण करने से हुए ज्वर में सुख को श्याम 
वणोता, दाह, दस्त होन', अन्न में अरुचि, प्यास, 
सूई चुमने को सी पीड़ा और सूच्छा आदि 
लक्षण होते हैं | 
माधवनिदान के अनुसार कामज ज्वरमें चित्त 
बिश्रंश श्रर्थात्‌ चित्त का कहीं न लगना, तन्द्री, 
आलस्य, भोजन में अरुचि, हृदय में पीड़ा श्रौर 
शारीर का सूखना ये सव लक्षण होरे हैं। भय 
ओर शोक से उत्पन्न ज्वर में प्रलाप और कोप से 
उत्पन्न ज्वर में कम्प होता हे | 
विपरीत मंत्र जपने से, लोहे के ख्रबा से मार- 
णार्थे सषंपादि होम वा कृत्य के प्रयोग करने से 
« प्रगट ज्डर को अप्रिचार! ओर ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध 


र भिशाप कहते 


) . शोर सिद्ध इनके शाप देने से हुए ज्वर को | h 
अभिचार तथा अभिशाप | 


चित्त होना एवं हँसन', रोता ओर कायन! श्रादि | 


शत हि के 


क्षण ह 
४“आभचारगाभशापाश्यां माहस्तूञ्णा च जायत । 
भूताभि जङ्ग उद्वेगो हास्य तेदन कम्पनम्‌ ॥ 

( मा० नि०) | 
माधवनिदानछार ने आओपयो-गंघज ज्वर को भी 
गागन्तुक ज्वरो में लिवा हे ओर इसङा लक्षण 
इस प्रकार लिखते 
“झ्ौपधीगन्ये मूच्छी शिरोरुग्वमथुः क्षवः 1” 

( मा० नि० ) 

अर्थात्‌ ' तीदण ओषधि के सू ने से उत्त्पन्न 
ज्वर में मूव्छो, शिराशूत्र, वमन ग्र छोंच्ये 
लक्षण होते हैं । 

चिकित्सा 

श्रागन्तु इउतरों को चिकित्स! में इस बात का | 
स्मरण रखें कि दात, पित्त और कक इन तोनो | 
दोषों सें से जिवा प्रावल्य हो उसी के शमन की ._ 
्रोर प्रथम ध्यःन दें | इसके अति रेक् कुछ विशेष | 
ऐसे नियम भी हैं, इसको चिकित्सा सें जिनको 
काम में ज्ञान! ्रत्यावश्यकीय दै । अ्रमिघ।तज 
ज्वरो में उष्णता विरोधी चिरित्सा करें ओर ऐसे 
सत्रान-पान की व्प्रउस्था करें जो कषाय, मधुर प्‌ः i 
स्निग्ध हों | 


| ग्रथा--- 
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अतिथि सर्कार तथा अन्य शुत कर्मों द्वारा प्रति- 
कार करें । त 

ग्रभिशापजञ उतर, देवाराचन जन्प्र जव 
ग्रहपीडा जन्य ज्वर, में अभिच,रजन्य 
भाँति उपचार करें । 


उपचार करें । 
क्रो जन्य उर 


LY I 


आगन्तुक-रोग 


भूतानिषडठ ज्वर में--भूव-विद्या में कहे हुए 
प्रयोग, जेपे, बतत ताइनादि उपायों छा सअवलं- 
बन करें तथ! उपयुक्त वायु-'कोय-रासक ओवषदि 
काम में लाएं । 

मानसिङु ज्वर वा ( मानस ज्वर ) को--मन 
को शाल्तिप्रद कर्मा द्वारा नष्ट करें | 


आर भी कहा दे कि क्रोच का प्ररोप होने से | 
होजात। है । क्रोध ओर | 


कामज्वर स्तयं शाम्य 
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काम के प्रकोप मे भय एवं शो$ उरर स्ऱयं प्रश- | 


सिन होताते हैं। 
आगन्तुक-रोग-स'ज्ञा प'० [ स? प ० ] अभिघ,त 
जन्य रोग । 


आगां 


आरप्रावत्ती -स ज्ञा स्त्री [ स'० खत्री] ( १) 
वृ शेवकालीका चुप । बिछछांती । वहंण्टा | ([॥७- 
gia invulucraba ) रा० नि० व० ४ | 
(२) छुद्र मेउश्यडगी | छोटी सेढ़ासिंगी। 
वे० निघ० । 

आगर-पज्ञा प° [ स'० प_०] [ स्त्री० आगरी ] 
( १ ) वद गड्ढा जिसमें नमरु जभाया जाता 
दै । नमक बनाने का गड्डा | ( २ ) यूह | घर | 
( ३) नमर का कारखाना | 

सज्ञा प्‌ ० [ स'० अ्ररलङब्याड़ा ] अगरी । 


| आगखध-स'ज्ञा प '० [ प्र० झ्रा+ातल्+बद्ध ] 


आगन्तुक-रोेग नाशक-वि० | स'० त्रिश ] जो | 


आगंतुक रोगों का निवारण करे | 
आगन्तुकशोथ-सज्ञा प० [स'० प'०] चाट 
र >) Eo) 
आदि के कारण उत्पन्न सूजन | 
अ[गन्तुज-R० [ स'० त्रि० ] जा श्रस्मःत्‌ पेदा हो 
जाय | हठात्‌ उत्पन्न । जञेमे -- 


“ आगन्तुजे भिषग्रोगे शस्त्रणोत्कृत्य यत्नतः” । | 


दोषागन्तुजमृत्युभ्योरसमन्त्‌ विशारदौ” । 
सुश्रतः | 


नोट-यद शब्द्‌ रोग आदि का विशेषण हे | 


जेसे-आ्रागन्तुजञ ब्याधि | 
आगन्दः गोश्त-प्रज्ञा प*० [ फा० ] भरेहुए शरीरका 
आदमी | ठोख शरीर का मनुष्य | 
आगन्तु त्रण-स ज्ञा प*० [ स» प्‌ ० ] बढ घाव 
जो चोट के पकने से ह! । सद्योत्रण । सद्योजात 
क्षत | ताज़। जख्म | टटका घाव । 
आगपत्री-प्तज्ञा स्त्री [ ढिं० अग+स ० पन्निनू ] 
तेजपात । 
आगम-स ज्ञा प्‌ ० [ स० प्‌ ० ]( १) शास्त्र। 
जैसे-“आगम नादागमः शाखम्‌” । सु० सूर 
.४० अ्०। ( २) श्रागमन वेद । ( ३) तन्त्र- 
, शास्त्र | तन्त्र। (४) नीति । नीतिशाश्त्र 
(१) भवषय काल | आनेवाला समय | 
( ६) उत्पत्ति ( ७ ) य!गशास्त्रानुसार शब्द 
प्रमाण | 
वि० [ स०त्रि०] 'श्रानेवाला । आगामी । 
[३०५० वू ] कार पुराइ । बिन्नवरमू । 


कप्र्माळ्ला |-डि० । 
आगरी-प्तज्ञा पु'० [ हिं« अगर ] नमक बनाने 
वाला । लोनिया | 
आगज्ञ-स ज्ञा प्‌०' [ स'० आर्गल ] अगरी | 
ब्योदा । बड़ा । 
वि० श्रगल। 


आगज्ञगना-स ज्ञा प्‌_'० [ दिं० श्राग--ज्ञगना ] हाथी 
का एक रग जिसमे उसे सारे शरीर में फफोले 
पड़ जाते हैं । 
आलस यू० ] एक प्रकार की बूटी जो गेहूँ की 
तरह होती हे । पर इसके फत्ञ पर दो तीन पर्दै 
होते दें ओर यह मुलायम होती हे । दोसर 
आगलान्त-क्रिश विश [ स'° अब्य० ] पले तक | 
कंठ पय्यंत । 
ग्रागलित-वि० [ स'० त्रि० ] अवसन्न | म्ज्ञान | 
सुरमाया हुआ | 
आग-वल्या-स ज्ञा स्त्रो [| स'० श्राजवज्ञ ] बन 
तुलसी | श्वेत बवेरी । नगु'द । दे० “ग्राजतल्ल” | 
आगवाह-सज्ञा पु5 [ स० भ्रग्निवाहन्यूम ] 
धूश्रा | घूत्र |-डि० | 
आगस्त्य-पज्ञा पू ० [स० क्ली० ] अ्रगस्तिया | 
वक-प प्प | अगस्त का फूल । 
वि० [स ० त्रि० ] अगस्त-पम्रुनि सम्बंधीय | 
प्ागा-स ज्ञा प० [स० अप्र, प्राश अग्ग ]( 1 ) 
किसी चीज़ के आगे का भाग | श्रग्न । सामना । 
अगवादा | (२) शरीर का अगला भाग | 
(३ ) छाती । वक्ष/स्थल । (४) मुख । सु द । 
_ मुद्रा | (५) जट | मथ. | (६)जिगेन्द्रिय । 


हन त न so 


४ "9 


श्रागाज-दलन 


आपगाज़े-प्रस्तीर् फा ] आग़ाज़े शबाब | नोजवानी | 
योवनारंभ । युवावस्था का ओरम्म । जवारी | 


ग्राण,सिनी | आनेवातला । ग्रागिंतुक । 


सज्ञा प'० [स'० प ०] कालत्रय । 
° ०) > 
तीनों काल | 


श्रागासि-तन्तु-प वा प्‌ ० [ ला ० प्‌ ० ] (७1७- 


Tent 11010. ) ज्ञान तन्तु | केन्द्रगामी तार । | 
श्रागार--स'ज्ञा प० [ स ० क्री० ] (१ ) घर | शृह। | 


स्थान | 


मंदिर | महान । अ०टी० । (२) 
जगह | (३) ख़जाना । कोम | 


श्ागारगोधिका-स ज्ञा स्त्री 


[ सः० स्त्रीश ] | 


छिइरुळी । विस्तुड्य़ा | गुइगोधिका | खु० चि० | 


१ अ० | 
आगार-धूस-ल श्र पु ० [स० प० ] (9 ) ग्रह- 


धूम । घर का धूम्रो । अरैँऊ ! कान्न | कालिख । | 


झूल-ब'० | वे० निघ २ अ० वो० ऽ्या० 
न्दकूसुप्तता । (२) दीपक को काक्षिख | | 
काजल । 


> 


ऱ्ड न - . 
आगार-धूमाद्य-तेल-फ़ ज्ञा पु ० [ स॒० क्री० 
उपदंश नाशक एक प्रकार का तेल जिसे उपदंश 

पर जगाने से बड़ा उपकार होता हे । गृहधूम 

ही शि > 
१ भा०, दलदी २ भा०, सुराडिट्ट (शराबरकी मेज) 
नर 
३ भा० इनका ३ पत्र तेल में पराएँ । 


गुण--डपदंश रोग मेँ उपयोगी दे । च० द० 


उपदेश दि० । वंगसेनके अनुसार इससे शोथ और 

स्वाज दर होती 
आगार-लोमिका-स ज्ञा! ख्ो० [ स'० स्त्री० | गरूड 

ज्ञोमिका | ब्राह्मणद्रष्टिका | बामूनहाटी-बं० । 

सु० चि? १ अ० । भ० । 
आगि, आगी-स'ज्ञा खी० [ स० अग्नि ] आग | 
 ग्नि| 

[स्येन] ।मिचं | सुझोमिच | फा० इं० २ भ० | 
अआगिष्टिशे-इणिडगोप-फलाञजे-[ जर० AYP 
tiehe-indigop-flanZe ] थुक प्रकार 
का नीलक पाधा । इं० मे० मे० । दे? “ नी । 


| चंगसे० स॑० उपदंश चि० । | 


६०८ 


| आगी-इवण्‌-[ ग० ] धमासा का एक भेद | 


| 


[गिल ता० ] चिङरेसिया रेब्युलेरिस | (001: | ` 
ckrassia Pabularis, Ad.) फा० | | 


आग्नेय द्रव्य 


आगुरवर-[ बं० ] अगर | 


' आगुल्फ-वि० [ सं० त्रि ] गल्फ पर्यन्त । टिहुना 
घ्ागामि, आगामी-वि० [ स'० स्रागामिन [ स्त्री० | 


तक | गट्टा ( टखन। ) पयन्त | 

आगूर्न तु० ] कनेर | करवोर | 

गूनी-[ तु० ] प्यूसी । खीस । पेडस | पियूष | 
क्रिलाट | 

आगोरस-[ ७1०] हाऊबेर | 
हवुषा | 


प्रभन्न । हपुषा। 


आरजीमेल-[ अं० 0x m2] ] दे० “आक्सीमेन | | 
आग्नाद-[ बं० ] आकनादि-तं० | बनतिक्रका | | 
(. Stephania hernandifolia, 
Wall., Wight.) फा० इं० है भा०। 
ऋआरनीस-[ तु० ] मेडड़ी | सम्दालू । निग'णडी \ 
शओग्तेय-स'ज्ञा प ० [ ख'० क्ली | (१) सोना | 
स्वर्ण | सुवर्णं | रा० निश व० १३ | (२) घी | 
घृत | पाणिनी० | (३) रक्र | रुधिर | खून | 
हे० च० | 
स ज्ञः प*० [स'० प'० ] (१) अड्सा | 
वासा | वै० निघ० उव० ल्रादा तैन | ( २ ) परु | 
प्रकार का देश | (३ ) उन ज़हरोले कोड़ों की _ 
एक जाति जिनके काटने वा ड॑क मारने से 
- होती हे | सुश्रत में कोंडिल्यक ( गड़गल्ार ), | 
लाल चींटा, भिड, पतबिछिया, भौंरा आदि २४ 
कोडे इसके अन्तगंत गिनाए गए हें! | 
त्रि० [ स'० त्रि० ] [ स्त्री० आग्लेयो | | 
पिक्तोहपक | चुधाजनक | दीपन ओषध । ( 
असल लवण पदार्थ )| पाचक | (२) अग्नि 
तुल्य | आग की तरह । ( ३ ) अग्नि-सग्बन्धी | 
अग्नि का | श्रातिशी | ( ४) अग्नि से उत्पन्न | 
(९) जिससे आग निकले | 
( ६) जो आंग लगाने से जल उठे 
घौ, लेबान इत्यादि | 


आग्नेय गिरि-स ज्ञा प*० [ 
पर्वत | ज्वालासुखी 


Eh» 


» 
~ 


प्ल 


आग्नेय-वायु ६०६ आघ्रात 


~ 


गुए--ये शरीर में दह, पाक, प्रभा, प्रकाश ' आधार-संज्ञा प ० [ सं० पु'० ] घी । घृत | झाज्य । 


झोर वणक।रक हाते हें | च० सू० २६ श्र० | हव्हा० | 
आग्नेय वायु-स ज्ञा प्‌० [स'० प '० ] आग्निको ण आवरणे -वि० [ सं० त्रि ] ( १ 3 घूमता हुग्रा | 
को वायु | भावप्रकाश के अनुसार यह दाहकार& | फिरता हुआ | ( २ ) हिनता हुआ । 
और रू होती हे । भा० | | आघूर्णन-स ज्ञा प्‌ ० [ स'० क्ली ] चक्र की तरह 
आउसतेयी-प ज्ञा ख)० [ स'० स्तरो० ] (१ ) घोडे को घूमना | किरना | चक्तरखाना | 
शुभ-सूदक छाया अर्थात्‌ चिह्न (लच्छुन )। | आधूर्णित- -वि० [ सं० त्रिश ] घूमता हुआ । इधर 
जैसे-“'प्मरागारुणा चेदमाग्नेयी परिकीर्तिता |” | उधर फिरता हुआ | नाचता हुआ | चकराया 
ज्ञ० दु० | हुआ । 


वि० स्त्री० [ स0 ] ( १ ) अग्निकेण । पूर्व | आधूणित-लोचन-स ज्ञा प_'० [ स'० क्री» ] वदे 

ओर दक्षिण के बीउ की दशा | (२) अग्नि | जिसकी आँखें चढ़ी हों । 
के दीपन करनेराज्ी ओषधि | | आघ्राण-स ज्ञा प्‌ ० [ सं० क्लो० ] [ वि० आघात, 
आग्र-्मास-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] चीता | जिन्नक | शआप्रेय ] (१) गंधप्रदण | सू घना । बाल लेना | 


आग्रहायण, आग्रहायणिक -सं त। पु'० [ सं० पु०] | शम्म शा।म्मः, रामूम-अ०। ( २) दृष्ति। 
अगहन ङा सहीना | मागेशीष मास । अम०। | आसूदगो | हे० च० | 
आप्रायण -संज़ा पु « [ स'० प्‌ ०] नवान्न | वि० [ सं० त्रि ] ( १ ) गुद्दीतगंघ । स्‌ घा 
आग्रायणेष्टि -संज्ञा स्री [ स॑० स्री० ] } भइण। | हुग्मा। ( २) तृप्त | आसूदा । 
नूतन अन्न का £्रम्भ। नवशस्येष्टि | आ्राग्रयश | | आघ्राण-तन्त्री-सं ज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] ( 0118०- 
नवाञ्न का जलसा | | 001 181 ए७ ) श्राप्राण-नाडी | अस॒ब- 
आपधट्क-स ज्ञा पु ० [ स॑० प्‌० ] रक्क ग्रपामागे । | शम्मी, उस्बतुश्श्म-झ० । 
लालन चि,चिरा । २।० नि० व० ३। रक्षपुष्प | | आप्राण-देश-स'ज्ञा प ० [ सं० प्‌. ० ] ( Olfac- 
आघट्टन -षंज्ञा १:० [ स'० क्री ] [ वि० अआघट्टित, | tory 182101 ) घ्राण-देश | 
आधट्टरू ] [ खरी» ग्राघटन! ] घर्षण । मद॑न। | आघ्राण-बुद्बुद-पंज्ञा प, `° [सं० प्‌ '०] (0119० 
रगइ | माजिश । tory 1000ए]0 ) घ्राणाब्व द । ज़ाइदतान 
आधर्षेण-स ज्ञा पु ० [ सं० क्री० ] | वि० भ्राघ- | 71० 
बिंत ] [ खी० ग्राघषंणी=वाळों की कूंची] आघ्राण-लस्तिका-सः ज्ञा खी० [सं ° ्री०] (178० - 
मदन । रगड । माविश | | 0011000 ) घ्राण-खणड | 
छाघांट-सज्ञाप ० [सं० प ० ] अपांमार्ग | चिर- | आत्रप्ण-शक्ति-संज्ञा स्री [ रू० खी० ] ( 0119०- 
चिरा | चिवरी-। रा० नि० व० ४ | | 00102५ ) प्नाणशक्रि । सूँ घने की तकत | 
पावता गावी | अपाम सँ | चिरचिटा । | “ed पु० [सं० क्री] ( O1fa/c- 
आघाड़ोन गु० ] | tory C९]।.) प्रणज्ञ सेल । कीसतुश्श्म- श्च० । 
आधात-संज्ञा पु० [स ० प्‌ ०](१) ग्राघात | धक्का । | आघ्राणाह-रि० [ सं० त्रि] गंधग्रहयाके योग्य । 
ठोकर । ( २ ) म'र । चोट | प्रहार | आक्रमण | | सूं धने लायक | 
( ३ ) बबस्थान । बूचइखना | मक्रतल्न । आघ्राणीय-वि० [ सं० त्रि० ] ( Olfactory.) 
आधात-काल-संज्ञा० ५० दे० “उन्माद? | च० नि० घ्राण का । घाण सम्बन्धी । शम्मिय:-झ० । 
७अ्० | आघ्राणीय-कुल्या-संज्ञा खी० [सं० स्वी०].(()1190- 
आधात-ज्वर-स ज्ञा प्‌ ० [ स'० प्‌ ० ] अभिघ।त t0rY-2100४९, ) घ्राण प्रशात्री । मीज्ञा- 
ज़न्यञत्रर | चोट लले आने बाळा बुख़ार । दे० हर्य । 
“आागन्तुक स्तर” | . Ch . | आघ्रात-बि० [ सं० ब्रि० ] ( १ ) शिड्घित | गुद्दीत 


श्र 


आध्रय 


2 टन 


| _ आङ्कलीया-शिरा-स'ज्ञा स्त्री [ स स्त्रीश ] 


गंध | सू बा हुआ | मे० | (२) तृप्त | हे० 
च० | 


आपध्रेय-वि० [ सं> त्रिः] (9 ) खूघने के नायक | 
सूँ घने क़ाबित | घ्राण करने योग्य । (२) 
घ्राणद्वार! ग्राह्य । सूँ घ। जा सकनेवात्ता | 

आङला-[ बं ] आमला | ( Phyllanthus 
९171101108. ) 

आडोन, अड्ीनर्न बर० ] [ बहु० आङीन-मिया द्या, | 
अ्रङ्गोन सियाआ ] क्री | मुकुल । { 300 ) | 


स० फा० इं० | 
आङ्कोल-संज्ञा पु'० [ सं० श्रक्ोल ] ढेरा । दे० 
“अड्भगेल  । 


आङ्ग-संज्ञा पु० | संश क्री० ] कोमलांग । रूदु 
शरीर । कोमल अंग ¦ त्रिका० । 

आद्ञम्ब-संज्ञा पु० [ ? ] दराकह । 

आज्वार-संज्ञा पु० [ सं० क्री० ] श्रज्ञार-ससूद | 
गार का ढेर । अ० टी० र!०। 

आङ्गारः- ७० ] खरबूज्ञा । ( Musk melon ) 
इं० हैं० गा० | 

आङ्विक-सं ज्ञा पु'० [ सं० पु'०] अश्वस्थ-वृत्ष | 

_ पीपल का पेड़ | रा० नि० व० ११ | 

आह्षिक, आङ्गिकी-वि० [ सं० त्रिश ] अंग का | 
अंग सम्बन्धी | शारोरिद्ठ | शरीर स'बन्धी | 

आज्विरस-सज्ञा पु० पु०] देवगुरु । 
वृहस्पति | 

आङ्ग,एएटम्‌-[ ले? 0९९ ४॥॥ ] अच्लेपन | 
दे० ` 'अङगुएणटम्‌” 


[ सा० 


आऊुरिक, आङ्कुलिक-वि० [ स'० त्रिश ] उंगली | आचाम-स ज्ञ! प०[ स॑० ५०] ( ३ ) 


जेसा | उंगली की तरह | उंगली का सा | 
अआङ्ग.ल-स'ज्ञा पु'० [बं०] अंगुली । ( Fin ९1. ) 
वि० [ स० त्रि ] उँगली स'बन्धी | 
आङ्ग. लीया-धमनी-स'ज्ञा स्त्रो> [स० ख्री० ] 
( Digital a1t019. ) उंगल्जियाँ को पोषण 
ङरनेवाळी धमनी | उँगली की धमनी । 
आङ्ग,लीया-नाड़ी-स ज्ञा स्त्री [ स'० स्त्री? ] 
डगी की नाडी । ( Digital nerve. ) 


ड गली को शिरा | 


६१०. 


ङ्ग ष्ठि-स ज्ञा स्त्री2 [ ० स्त्री2 ] अंगुरीयक । | क 


ओआजङ्ग,र-[ ब० ] अंगूर । दाख | द्राक्ता । ( Vibigr 
vinifera. ) दे० “अज्ञर | 

आच-प्त ज्ञा पु० [ स॑० पु० ] आज़ | थाच्छुरु- 
पुष्प-बत्त | ( Morinda (1171000118. ) 

आच-[ बं० ] श्रा | अआ्राच्छुक । मोरिण्डा साइदी 
फोज्िया ( Morinda-Citrifolia. ) 
सेमो० । व 

[ नेप।० ] श्रजु'न-भ्रव० | ( Terminalia 
Arjuna, ) 

[ ता० ] भ्रज्ञन। छोटा दुधेरा-( गोण्डा )। 
मे । ( Hardwickia Binats, 
Roxb. ) 

अआचमन-स ज्ञ' पु०[स० क्रो० ] [ विश आच- 

मनीय, श्राचमित ] ( १ ) ह्वोवेर । नेत्रवाल्ञा | 

सुगंधबाला | ( २) भोजनोपरांत मुख धोना | 

. आचमन करना | शुद्धि के लिए सुइ में जल 

लेना | कुल्ला करना । ( ३) विधि विशेष से थोड़ा 
पानी पीना | सद्‌० ब० ३ | 


आचमनक-सज्ञा पु० [स० पु० ] पीकदान | | 


निष्ठीवनपात्र । निष्ठीवन सराव | be 
उगन्नदान | ( 3७11007. ) ॥+ मय 

आचमित, आचान्त-बि० [स० ब्रि० ] आलत 
किया हुआ । कृतादमन। + 


आचरण-स ज्ञा ५० [ स क्जी० ] [ वि० आचर- | 
णीय, अचरित ] ( १ ) व्यवहार । आचार || 
चाल-चलन | ( २ ) अनुष्ठान । ( ३ ) आचार 
शद्धि। सफ्राई। ( ४) च्हि।लक्षण| | 


श० र०।( २ ) भक्त । मण्ड । भःत द 
रत्ना० । दे० "सॉइ'' | ( ३ ) भात | ओदन । 
भक्क | 
अआचामनक-स ज्ञा प° [स० प 
पीकद्‌\न। निष्ठीवन-पात्र | ( 
स्कृत पयोय--प्रोण्य । कठको' 
( ह! ) । हारा० । भे 
आचार-स ज्ञा पु० [ सं 


रा ब [चूर 
घुभिः कुय्योदित्यादि । 


आचार-वल्ली 


(२ ) एक प्रकार की खटाई । भ्रचार । ( 120- 
kles. ) 
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| आचित-सज्ञा पु.० [ २० क्री० | प्राचीनकष्ल का 


सज्ञा प० [स० चारः] चार-गियार । ¦ 
०] 
प्रियाज्ञ | चिरोंजीका वृत्त । पियाल। (130७) 8.- | 


1101118 Latbifolia.) 
आचारःवज्ली-सज्ञा ख्रो० [ सं० ख्री० ]) 
आचारः्रृक्त-स ज्ञा पु० [ सं० पु ० ] ) का वृत्त। 

चार प्रियाळ । पियाल । 
आचारिय-पलबे-[ सिं० ] कोंच । केवाँच । 
ऋआचारी-स ज्ञा स्री .[ सं० स्त्री ] हिलमोचिका । 

गुण--यह शोथ, कुष्ठ ओर कफ-पित्तनाशक हे । 
भा? प्‌० १ भ० | 

वि० [ सं० आचारिन्‌ ] [ स्री० ग्राचारिणी | 

. शास्त्रीय ग्राचार रखनेवाजञा। शास्त्र के अनुसार 


चक्ननेवाला । शुद्ध आचरण रखनेवाला । शुद्ध | क. ८ 1 न 
| आचूतन-कम-स ज्ञा पु० [ स'° अआश्च्योतन+कमं ] 


आचार का | आचारवान | 


आचाये परीक्षा-स ज्ञा स्वी ० [सं० स्थ्रो० ] शास्त्रोक्र | 
विशेष लक्ञणों डार! ग्राचायंको पहिचान | श्राचा्य | 


के योग्यायोग्य होनेको शाख-वित्रानातुसार जाँच | 


चरक में योग्य, चायं के निम्न गुण दिए हैं-- | 
प्रयंवदातश्र॒त ( वैद्य शाख्के उपदेशों को जा | 


अच्छी तरह सुना हो ), परिदृष्टकर्मा (£स्येक वेद्यक 


सम्बन्धी कर्मोको देख हुश्रा), दक्ष (चतुर), दक्षिण | 


(उदार स्घभाववाला ), शुचि ( पत्रित्र ),जितहस्त 
( शस्त्रादि कर्म करनेमें स्थिरतापूवक हाथ रखने 
वाला अश्रथवा यशी ),डपकरणवन्त ( जिसके पास 
इर प्रकारकेडपादात प्रस्तुत हॉ ), सर्जे न्द्रियोपप अ 
(जिसकी इन्द्रियाँ विकारशून्य हों ), प्रतिपत्तिज्ञ 
4 (कतंव्यका जाननेतराल। ), उपस्कृत विद्य( शा स्रोङ्ग 
विधियों के जाननेत्राला ), भ्रहंकार रहित, भ्रन- 
सूया( अछिद्वान्वेषी ), अकोएनं (कोपसे रहित), 
क्रेशक्षम॑ ( कष्ट सहन की क्षमता प्राप्त ), शिष्य 
वत्सल ( शिष्य पर प्रेम रखनेवाला, अ्रध्यापकीय 
ज्ञान से परिपूर्ण ) इस प्रकार के प्रत्येक गुण 
ग्राचार्य में होना चाहिए । अर्थात्‌ जिस प्रकार 
मेघ वृष्टि करके चेत्रस्थ पौधों को तृप्त कर देते हैं 
उसी प्रकार श्राचायं अपने उत्तम शिष्य को 
बिद्याश्रों से तृप्ति करनेवाला होना चाहिए | 
अo्विभ्मअश। | 


चिशेंजी | 


एक सान जो १० भार वा २% मनक्का होता था | 


अम० । द्रयुतपल । दो अयुत्तपल ्र्यात्‌ 
२०००० पत्र की एक तोल | “'प्नानामयुतद्वथे”'। 
मे० तत्रिके । 


आची-[ ता० ] अरलू । सउना | । खकटर ( ()105ए- 
lum indicum.) 


| आची-कच्छी-स ज्ञा स्री? [ देश ] Penreed: 


| 
४] 


grass. ( Saccharum sara. )नरकट । 
नरसत्त । शर-ं ० । 

अआचीन-स'ज्चा पु० [ देश० ]गु्नाचीन । (P|uIn- 
७118 Aeuminata, ) 


| आचु-स ज्ञः पु० [सं० पु'०] आल । आच्छुक 


वृक्ष | आच फुलेर गाछु-बॅ०। ( १10०111108 
७०10110118.) भेष० कन्दर्पसार तेल | 


आश्च्योतन-सं ० । दे० '"श्राश्च्योतन’? | 
आचूषणु-ल ज्ञा पु ० [ सं० क्री? ] (१ ) चुसनेकी 

क्रिया चा भाव । ( Absorption.) । 

(२ ) शरीरके रक्र चलने की सींगी । (३) सींगी 


लगाना । (४) अभिशोषण ( 1350101112. ) . 


इम्तिसास-झ० । 
आचूषक, आचोपक-वि० [ स'० त्रिश ] ( 913801- 
bent. ) चूसनेवाला | अभिशोषक । सुनशिशफ्र, 
ज्ञाप्जिंब-स्र० । 
संज्ञा पु० [ स'० प०]गिद्ध । उक्काब | 
गोध । गृध्र । 
आचोट- स-ज्ञा ख्ी० ( १ )ग्राघात । क्षत विक्षत । 
घाव । (२ ) भ्रनाकृष्ट । बिना जोती हुईं ज़मीन । 
आच्‌-{ बं० ] 


झाल । 
| आच्छक-स ज्ञा पु'० | स० पु० ] आच्छुक। 
रंजन-द्रुम । ( Morinda tinctoria.) 


रण० मा० | 


| आच्छुन्न-वि० [ स० त्रिश] (१) आच्छादित । 


ठका हुआ। आवृत्त । 

तिरोहित | 
आच्छाक-सज्ञा पु० [ स० पु ० ] नील कासा एक 

पौधा जिससे लाल रंग बनता है। आल । 

( Morinda (1110(0119. ) 

पर्य्या०-रंजेन दुम । पक्चीक | पक्षिक | झालि क | 


(२) छिपा हुआ। 


आओच्छोाक 


आच्छाद 


आच्छाद-पज्ञा पु० [ स'० प*० ] ( १ ) कपड़ा । 
वस्थर | ( २) आवरण । परदा 
' आच्छादक- वि० [ स० त्रिश] आ्रावरणकत्ती | 


आच्छादनकत्तों | 


वस्त्र | कपड़ा । रत्ना० । (३) ढँकना | झआाव- 
रण । पिधान । से० नउतुष्क | 
आच्छादन-फला-स 'ज्ञ। स्री | स'० स्त्री० ] लाल्न- 
कप'स । कार्पासी | रक्र कार्पास | देवकपास । 
नि० शि० । 
आच्छादनी-स ज्ञा स्र० [ स'० स््री० ] देवकपास | 
न्मा । कापाँसी । गण नि० | 
7 आच्छादित-वि० [ स ० त्रिश] ( $ ) ढँका हुआ | 
श्रावृत्त | ( २ ) डाँका हुआ | 


आच्छाद्य-वि० [ स'० त्रि० ] भ्राडडादळीय । ढाँकने | 


योग्य । श्राव्ृत्त करने योग्य । 
आच्छिन्न-वि० [स ० त्रि०] छिन्न किया हुआ । काटा 
हुआ | छेदा हुआ । 

आच्छु-[ बं० ] आल । च्छुक । 

आच्छुक-स ज्ञा पु० [स ° पु"०] श्राल । आच्छुक | 
दे० “'्ाल्” | 

आच्छे-गिडा-[ कना० ] दुद्ी। दुबिया | सुखे 
दुद्धी । रक़विन्दुच्छुदा । ( Buphorbia pi- 
lulifera. ) 

'प्राच्छोटन-स'ज्ञ। प'० [स'० क्नी०] [ वि० आच्छो 
टित्त ]( $ ) चुटकी बजाना | ( २ ) उँगली चट- 
काना | उँगळी फोडना । 

 च्छोदन-स ज्ञा पु ० [ स'० क्री» ] शिकार । 
ह अहेर | मृगया | आखेट । 'ग्रम० । 
आछी-स'ज्ञा स्त्रीश [ स'० आच्छु ] एक 
प्रकार का बाँस । 

| गाजीपुर ]-एक प्रकार का वृक्ष जो ऊँचाई 
में लिसोड़े से छोटा, लगभग ७-८ फुट ऊँचा हाता 
हे । पत्ता निसोडे की तरह और फल अण्डाकार 
हरे रंग के हाते हें। वहाँ के लोग इसे ज़हर 
समझते हैं । गाज़ीपुर में प्रसिद्ध हे । 
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| आजन-स'ज्ञा पु ० [ स'० अजन ] ( १.) कज्जज । 


श्राजन्म- पत्रा 


वि [ स'० आशिन्‌ ] खानेवाला। भक्षक । 
आहुर[ बं? ] आल । आच्छुक | फा० इं० २ भ० | 


| आळछाटण-स ज्ञा प० [ स'० ऑआच्छोदन=म्ृगया ] 
डॉकनेवात्ता | जो ढॉके ' छिपानेवाला | घावरक | | 


शिकार | आखेट | अहेर ।-डि० | 


| आज-स ज्ञा पु० [ स० क्री० ] (१) घी | तरत । 
आच्छादन-स ज्ञा पु ० [ स०क्ली० ] [ वि० ग्राच्छा- | 


दित, श्रास्छिन्न ] (१) कपास | कापास | (२) | 


जटा । ( २ ) बकरी काघी। च? चि? २० 
पिः । Ei. 
सज्ञा पु० [ स'० पु० ] गिद्ध । उक़ाब | 
'गोध । गृध्र । 
अज-[ अ० ] ढाथी-दाँत । हस्तिः इन्त | 
आजक-स ज्ञा पु० [ स'० क्री] ( १ ) घी । घृत । 
जटा० । ( २) बकरी का घी । छागघृत। 
च० चि० र० पि०। ( ३ ) बकरियां का झुर | 
छाग समूह । 
आज्ञखर-[ ० ] मस्सा । सो,लूंज-झ० । ( M0९, 
_ wart.) 
आजः-[. अ० ] सुवन्धित अरिष्ट । 
आज'घृत-संज्ञा पु० [स० क्रो० ] नेत्रराग में 
प्रयुक्त योग, यथा -छुागघृत, दुग्ध, कसल, 
जोवक, ऋषभक, मेदा समान भाग ले बल्क 
बना यथावित्रि घृत सिद्ध कर रक्‍खं | गुण-इसे 
नेत्र में लगानेसे नेत्र के प्रत्येक रोग दूर दोते हैं । 
बंग से० .स० नेत्र रो० चि० | की. > 


दे० “'प्रॉजन” | ( २) एक प्रकारको चिड़िया । | 
आज-नवनीत-सज्ञा प० [ स'० क्रो | i 

बकरी के दूध से निङात्ना हुआ नेनू। बकरी का | 

मक्खन | शुए-मधुर, कपेला, त्रिदोषनःराक, _ F 

आँछ के लिए हितकारी, दीपन तथा बञ्जकारक | 
है । रा० निंच व० १४ । ताजा नेनू-क 
खासी के! दूर करनेवाला, बल्कारक 
नाशक, कफनाशक ओर दीपन 
व प्र । 


आजन्स-कि० दि० [ स'० अब्य० 


आजमनुय्पत्री .- 


गन्थ तुज्ञसी। 
nun marjorana, ॥,८7072, ) रा० नि० 
व? १०] (२ ) जम्बीर | जम्नीरो नीबू । 

आजमनु-पत्री-[ गुः ] पञ्जीरी का पत्ता । पञ्जीरी 
का पात । इन्टुपर्णी | आजपद | उल्पज्ञ भेद्‌-सं ० । 

आजमुनु-पात्रार्न गु० ] पञ्जीरी का पात | सोत! की 
पञ्जीरी-हिं०। पज्ञारी का पता, अजवान का 
पत्ता-द० | ( Anisochilus oarnosus. 
a.) स० फा० ३० । 

आज-मूत्र-स ज्ञा प्‌ ० [ख'० क्रो०] बरुरी का सू ग | 


स० द० व० ८ । 
'ाजमूद-[. बं० | अजमोदा | 8 01011 110) ए01ए- 
 eratum, Rozb. ( fruit 0-) 
आजमूदहन द° ] 'प्रजमोद | 
आजमू -ह-अजवान [द०] 
आजमूदा-[ द° ] 
आजमुदा ० ] 


स० फा० इं० | 


Api- 


um involu- 


) 
| 
| 
। ( fruit ०-) 


आज़मूदा-वि० [ (० ] ग्राज़मार्‍या हुश्रा | परीक्षित | 

आजमोदा-वामा [ कन।० ] पाज तोदा । Apiun 
involueratum, Roxb. (fruit of-) 

श्रा ज्ञरगून-[ फ़ा० ] श्राज्ञयून । सूयंमुखी । सूरज. 
मुब्ली | Helianthus annus, Linn. 
( Seeds of-) 

आज्ञ रबास-[ इब्रा० ] साफ़्सिया । 

आज्ञरबून फ्रा० ] एक बूटी की जड़ जो ऊनी वा 
सूतौ कपड़ों की मेल साफु करने में काम आती 
हे | किसी किसी के मत सेयह कुन्द्श का एक भेद 
हे । कोई कोई झत'नीसा को भी कहते हैं । 

प्राज़रयून सत्र० ] सूरजमुखी । 1011811118 
annus, Linn. (Seeds 0f-) स० फा० 
हूं० | म० श्र० | सुश आ० | 

श्राज्ञरयूनः-( मुझ० ] एक बूटी ओ श्रग्नि के समान 

कान्ति रखती है | क्रिस] किसी के मत से इसकी 

“जड़ का सियानी ( शामी) नाम श्रतुनीता 

और फारसी नाम गुलेमशो है । 

आंजरस-सञ्ञाप,० [स'० प०] बकरी को 


ह 


बरुरेका पेराब। छु!ग-सूत्र। (20813 11110) 
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(3 ) सर्वर वृक्ष। मस्वा | नागदौना। | 
नागदना-त्रंश। ( Origa" | 


eratum, fozb. 


| 


आजत्षीर 


यख़नी । बकरे के' मांस का क!ढ़ा | छाग मांस- 


रस : बकरी के साँसका रस | च० द० यक्त्म० | 


आज़रसर-[ फा० ] हऊबेर | अभत्त | हवुषा | 
हपुषा ( Juniperus Communis,) 
आज-वला-[ मरा० ] बन तुजसी । ( Wilq- 


basil. 
आज-वल्स-स ज्ञ! प्‌ { स'० प° ] वन-तुत्तसी । 
जंपनी तुत्तसी । राम ठुलस सेद-मरा०। 
श्वेत बव ी-दि० | अ।जत्र्ञा-द्रेश० | 
गुणु--त्रन तुछूसी कटु, उष्ण, शीतल, दाह 
कारक, प्रिय, रूखी, रुविकारक, दीपक ओर 
इलकी होतो है तथा इसका विपाक पित्तकारक 
होता है । तिक्र, मधुर, सुख से प्रसव करानेवाली, 
रंग को निखारनेराळी, वायु नाश करनेवाली 
तथ! कफ ओर नेत्र रोगों को हरण करतेताली 
दे । सूत्रकृच्छ्‌, अरुचि, वि, कामला, कुम्भ- 
कामना, आनाह, वातशूत्त, अग्निमान्द्य, कुष्ट, 
विष एवं कुभि, रक-दोष, श्व/स 
हृदय तथा पसल्ली के शून और ज्वरों को, करडू 
( खाज ), कुष्ट तथा वमन के! नष्ट करती हे । 
सुगंघाजवज्ञः ( घुगंध ब उलुल पी ) के! कटु, उष्ण 
तथा ठृप्तिकाररु कहा हे ओर यह पित्तकारक, 
निद्राजजकू, वमन व तातनाश&, ग्रह -ब/धा, 
पाश्‍वंशून ( पसली का दर्द ), कास-श्घास तथा 
कफ को जोततो है ओर धुजन तथा शरीर की 
दुर्गंब को नष्ट करती हे | बे० निघ० | वि> दे० 
“तुन्नसी” । 
आंजवेन-[ बं० ] अज्व।इन । स० फा० ई० | 
आजक्तीर-स'ज्ञा प्‌*० [ स'० क्री० ] बकुरो का 
दूध | छाग दुग्ध | ( 04,3 mM} | ) | 
` गुण--बकरी का दूध गुण में गाय के दूध के 
समान तथा ग्राही, दीपन, लघु, क्षय, अशं, 
अतिसार, रक्कमदर, श्रम ओर ज्वरनाराक है । 
यह समस्त रोगों का नाश करनेवाला है | मद? 
व० ८ | बकरी का दूध कसेला, मधुर, शीतल, 
ग्राही, तथा लघु हे और पित्त एवं क्षय रोग 


तथा कास, दुद्र, 


नाशक है । कामज्वर तथा रक्रातिसार के रोगियों . 


के लिए हितकारक ओर तीनां दोषों को 


जीतनेत्राला है | श्रत्रि० ८ अ© । वा० टी० 


हेमा el 


- आज्ञानुत्तीस-[ अ० ] 


उन पर सफ़ेद्‌-सफेद विन्दु 


_ RRR, 


आओजाएं-रइसा § 
आजाए-रइसा-[ अ० ] उत्तमांग । दे० “'ग्रञ्ज ज्ञाए 
रइस 


आजाडिरेक-डी-इण्डी-[ फ्रांश 4८873० ते? | 


17008 | नीम। निस्ब | फा० इं० 

आजाडिरेक्टा-इणिइका-[ ले० 
Indica, ८७६७३३. ] नोस। अरिष्ट । निम्ब | 
( Indian 11190 ) फा० इं० १ भ०। इ'० 
से० मे० । स० फा० इ'० | इ० मे० प्लां० । 

आजाद दरख्त-स ज्ञा प्‌ ० [फ्रा०](१)बकाइन। महा 
निम्त्र | Persian Lilac ( Melia 820७0. 
rach, Linn.) सु० ग्रां | स० अ०। फा० 
इ'० १ भ० | स० फा० इं० | इ० मे० प्रा० | इ० 
मे० मे० ( २) सरो | 

आज़ाद-दरख्त-हिन्दी+स' ज्ञा प्‌ *० [ फ़ा० ] नीम | 
निम्त्र | अरिष्ट | Jndian lilac ( Melia 
Azadirachta, Jinn.) सु० आ्रा० | म० 
धा०। 

आज़ाद-दारू-स शा प्‌ ० [ फ्रा० ] पदाडी-चुकंदर । 
(Wild beat.) 

आज्ञान-[ अ० उज्ञन का ब्रहु० ] कान | कणं | 

आजानु-वि० [ स'० ग्रव्य० ] घुटने तक लस्त्र। | 
जाँघ पर्यन्त। जानु श्रवधि । 

हस्युत्नआलम का एक भेद । 

कोतूलीदून (स) ओर गोतूलीदून इसके यूनानी 

नाम हैं । 

ज्ञानुहब-[ अ० ] बूखीर और लसीक्री की तरद 

की पुक बुदी है, जिसे क्रलूमस भी कहते हैं । 


१ भ० । 


. आजानु-चाहु-वि० [स'० श्रि ] घुटने तक लम्बी 


भुजावाला | 
आज्ानुल-अनज़-[ अ० ] मिज़्मारूरोई 
आज़ानुल-अनेबर[| झ० ] बारतंग की तरह की एक 
बूटी जिसके पत्ते बारतंग के पत्ते की तरह; किन्तु 
उनसे छोटे होते हैं | गावज़ूबान के पत्ते की तरइ 
होते हैं ओर इसके फूल 
तीसी के फूल की तरह होते हैं। खुरदरा होने के 
कारण इसके बीज कपड़ों में चिपट जाते हैं। को ईको इ 


द इसे स,लक़ भी कहते हें । श्राज़ानुश्शात, आज्ञा ५ल्‌ 


Azadirachta | 


| मा०। 
शै है x `, 


आखिनेय 


| आज्ञानुल-गजाल-[ अ० ] बारतंग की तरह की एक 

| बुटी | 

| आज्ञानुलू-जदी-[ अ० ] एक प्रकार का बड़ा बारतंग । 

| आज्ञानुल-कार-[ झ० ] चूहाकानी 1 मूसाकानी । 

| (Salvinia cucullata,) 

| आज्ञानुल-फ़ील-[ अर० ] (१) कोक़ कबीर । किसी- 

| किसीके मतसे सागोनका पत्ता | (२ ) राकसगडुः। 

| (Bryonia Bpigeea.) इसको जड़ का 
मन्नहम पुरोतन सन्धिवात को दूर करता है । इं 
हृ गा० । 

आज्ञानुश्शात-[ अ° ] दे० “्राज्ञानुलअनंब 


१४ 


आजानेय-स'ज्ञा प*० [ २० प्‌ ० ] घोड़े की एक 
जाति जो उत्तम मानी जाती हे । कुलीन अश्व । 'पच्छी 
जाति का घोड़ा । हे० च० | 
“शक्तिभिर्मिन्नह्दया: स्खलन्तोऽपि पदे पदे । 
आजानन्ति यतः संज्ञामाजानेयास्तत: स्मरताः 

शालिहोत्रः | 

*आंजार-स'ज्ञा प "० [ फ्रा० ] (१) बीमारी । रोग | 
व्याथि | विकृति(२ ) दुःख | कष्ट । तडलीफ़ | 

आज़ारे-तल्खः [फ्रा०] पांड-रोग । (उ&ए11त106.) 

आजुर-[ झ० ] इंट । ( Brick ) 

आज़ र, आज्ञ र:-[ अ०] पायख्ाना । मल | 
दिष्ठा | 


आजोकेरीन-स ज्ञा प्‌ ० [ अं० 0201611710] 
सदु पे राफ्रीन तथा वेज्ञेल्ीन के व्यापारिक नाम | दे० | 


“'पेरोलिय 


आज्य-स'ज्ञा प ० [ स'० क्री ] (१) घो । छत। 


सर्पि । रा० नि० व० ₹। ( ३ ) श्रीवास | तारपा 
का तेल | शब्द कल्प० । 2. 
आज्यप-सज्ञा प्‌ ० [ स'० प्‌ ० ] घृत भोज् 
आज्यपात्र-स ज्ञा प्‌ ० [ स'० क्ली० ] घी का « 


धियाँइा । आज्यस्थाल्री । Tes 
आज्यसुक्‌(ज्‌)-सःज्ञा पु,'० [ स'० प ‘o 
आग | > हा व 3:32 ४५ 
रामर आ्रासा० ] अजुन । जे 
आशिनेय-सज्ञा पू ० [ 


जस्तु । भ्राज्नाइ । अ 


आज़ानु स्सोर-[ झ० ] एक प्रकार का गावज्ञबान | | 


Ei 
a 
wk 


|| 


-- 


tise wre ee -- 


आटन 


आटन-सज्ञा प्‌ ० [ भ्रं Autan ] प राकास 


ओर परआक्साहड श्राफ़ बेरियम्‌ के मिश्रण का 
व्याप रिक नाम जो कमरों की शहि हेतु काम में 
आता हे । दे० “पेर/फ्रार्म” । 

प्राटरुष, आटरूष, आटरूबक-स ज्ञा प्‌*० [ स० 


५ ०] वासक चुप | अडपे का पेड । छाट-वासक | ¦ 


मधुवासक या वासन्गो-बंश | 
Justicia adhatoda., Adhatoda 
४4510 । र ० नि? व० ४। भा० पू० ९ भ० | 
सि० यो० र० पि० चि० स्तम्भन योग । “अटरुषक 
न्यू हे” | “राजबुत्ताटरूपके:” 
दे? “अब्सा? | 
आटरूबादकषाय-प्त ज्ञा प० [स'० पु०] एक कषाय 
औषध | योग यह है--( १) अदूस', लिरस 


को खुल, अपराध ओर पुनर्नवा इन्के बनाए हुए | 


काढा में दूध पकाकर पीने से राजयच्मा का नाश 
दोग हे | बू० नि० र० क्षय |. 
नोट_यहाँ बकरी रू दूध लेना चाहिए । 
(२ ) श्रद्सा, पिरुपापडा, नोमकी छाल, झुलहटी, 
७नियाँ, नागरम था, सों5, देवदारु, वच, इन्द्र डो, 


गोखरू ओर पीपलामूत्त । इनका यथाविति क्काध- 


कर पौने से सन्निपातज्वर, श्वास, श्र तसार, खाँधी, 
शूल र भ्रर्चि का नाश होता हैं ।बरू० नि० र० 
सन्निपा> चि । 

घ््राट तौटकम्‌-{ मन० ] श्रडू रा ( Adbatoda 
V 88108 ) फ ० ६० ३ भ०। 

आटबविक-स ज्ञा प*० [ स'० प ० ] वनमानुष | 
ज॑गळी ग्रादुमी | ५ 

वि० [ स*० त्रि० ] वन्य | जंगली | 


` आटवीमूलक-स ज्ञ। प्‌ ०[ स'० क्रो०] गृक्षन | 


आटा संज्ञा प्‌० [ स'० श्रार्द-ज़ोर से दवाना] 
(1) पित्लान । वसी अन्न का चूर्ण | चन | ( २) 
किसा वस्तु बा चूर्ण । घुकनी । 


सि? यो० उदर2 | 


अडुलसा-मरा० | | 


६१४५ 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


आटि-स'ज्ञा प्‌ ० [स०प ०] } शारि हा | 
अटी-सकज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री] / शर।ज्ि पक्षी | 
टिटहरी । शर'ल पाख-बं० | बगळी-पक़ीण ' 


-मर'० | 010 $74], & यात 80 ०३]।९ | 


( Turdus ginginianus. ) मदु० ब° १३। ¦ 


दे० “शराडी” । 


| 


आटोफेन 


आटी-स'ज्ञा स्त्री० [ हिं० अटक ] डाट | रोक । टेक | 

आटीकर-स'ज्ञा प_*० [ स॑० प्‌ ०] बेल | वृष | 
वृषभ । बघा । ( ^ 13ए]]. ) चे० निघ०॥ 

आटीमुख, आटीवदन-स'ज्ञां १० [स० क्री०] 
सुश्रत में त्रण चीरने का एक नश्तर जो शारारि पक्षी 
के मुख का सा होता हे । जेसे-- 
“सूचीकुशपत्राटीमुखशरारीमुखेत्यादि विंशति शास्त्र 
गणनायाम्‌ । खुश्रत 


आउु-तिए्डाप्पाज्ञ-[ मन० ] कीडासार | गन्चान | 


( Aristolochia bracteata, 2९६७, ) 
स० फा० इं0 । 


आटो आफ़ रोज-स ज्ञा पु'० [अं० (00७9 01 7086] 


()1) 01 1080. गुल्नाब का इत्र | दे० 
वा “ज़ी ऑॉलियम'। 
>> ® के क * ^ क ¢ 
आटाप-स ज्ञा ५० [स'० पु ०] (१ ) पेट की गुड़ 
गुड़ाह2 । उद्र में वेइनायुक्र गृड़ गुड़ शब्द होना । 
ददे के साथ पेट की गुड़]दद_८। यह वायु जन्य 


“'्गुल्ञाब?? 


होता हें । जेसे-“गटापो गुड़गुड़ा शाब्दः प्रोक्की जठर 

सम्भवः”? | भा० । मा० नि० | अ्रन्यञ्च-- 

“अआमाटापाप/च श्लेष्मगुल्मे क्रिमिविकारिणाम्‌ । ˆ 
सुश्रुत । 


(२) अडम्बर । विभव । ( ३) आच्डादन। 
फेल्ाव । ( ४ ) फल्नन | सूजन । 
आटोफेन-स ज्ञा प*० [ अं० 4४0087 ] फेनिल् 
सिङ्ग नःनेक एसिड (Phenyl Cinchoninie 
8०14 `, फेनोक्कोन ( 10॥७1100 01) ) । इसमें 
युरिदाम्जीव ( [3110 8०५ ) स्राव के बढ़ाने की 
शक्कि बाती है | यह च्ज्लित्‌ दिलेय हे । इसरो २४ 
ग्रेन की मात्रा मे दिन में तीन बार प्रयोग में 
लाते हैं । ड्यूश ( 1)ए51) ) महोदय तथा 
जाउ्यु स्की ( (५९७०॥४219 ए8)7 ) महोदय के 
कथनानुस।र उम्र प्रामवात एवं श्रन्य सनिववात 
संबन्धा विकारों में इसका उत्तम प्रभाव होता है 
इसके अ्रतिरिक्ग पेराटोफेन ( ।'818५०h! )) 
अइस,टाफेन ( 18800|01 817 ) तथा नोवाटोफेन 
( Novab pha ) नामक औषधियाँ भी हैं, 
जो उतनी हो मात्रा में ब्यवहार में आती हे। इनमें 
से नोवाटोफेन स्वाद्रद्धित होने से भ्रधिक पसन्द 
| किया जाता है | ० 2० मे० मे० । 


RRR 


आद्टोप ६१६ आड-तिणा-पालै 
'आट्टोप-स'ज्ञा प,० [ स'० पु *० ] (१) एक रोग | आडसोगे-[ का० ] (4१12६०३ ४३४९३.) 
जिसमें पेट की ने तन जाती हैं। ( २) पेटको | दे० “'श्रडूसा” | 


नसों का तनाव । 

आटड़पाल-[ सल ० ] 
आटड्पाले- त्ता ] 
जमती को बेल । जमती का पत्ता-दु० । ( Salix 
Tetra sperm? , 72०७७. ) स० का० इ*०। 


} पानीजमा | जलज्ञमनी । 


आट्ड्‌-शावुक्षुमरम्‌-\ ता० ] कोऊ | गज़-फक्रा० | | 


(Tamarix Gallica ) स० फा० इ*०। 
आञ्युनाइट-[अं ० 4 0०९] केल्शियो-फास्फेट । 
० “युरेनियम? । 
आठ-सट्टा-स ज्ञा 
आठ-गठिया-स'ङ' प*० [ हिं० 


प'० दे० “भ्रष्टाम्ल दरं” | 
>] 


आ उ+गॉठ+ इया 


(४१त्य०) ] दे० “अठगठिया शाक?” 
आठ सूत्र-स'ज्ञा पु० दे० “'्ष्टसूत्रस्‌ 


~ . क टि 
आठिल-स ज्ञा प'७ [ 80 
दुक प्रकार का पडाडी वृक्ष जो नीबू के क़दु क! होता 
हे । इसकी पतियों को मठे के साथ पासकर पिलाने 


से सवेशियों का तिलबढ ( झ्रीहोदर ) नामक रोग | 


नष्ट होता हे | कहते हैं कि इसकी इड्याँ बनाकर 
बारण करने से अपरस दूर होता है | 


आड़ ( र )-स'ज्ञा प'० ¡ स'० अक्ष=्डंक ] बिच्छू 


चा भिड आदि का डंछ | 


[० ] एक प्रकार की सछुली । त्राइमाछु-ब० । 
छाडक-स ज्ञा पु ० [ देश० ] ( $ )सहुआ । ( २ ) 


क्र'टरूष | चासक । 


कटहल । ( ६ ) बड्हल । (४ ) ताइ | ता० श० । 
्राड़गीर-स'ज्ञा पु० [ हिं० श्राइ+फ्रा० गं र ] खेत 
के किनारे की घास । 
आडटोड-[ सिं० ] अदूसा | 
स० फा० इं० | 
आडरोडे-[ ता० ] ¬) ३० "अडूसा” । ( 40- 
आडाटरोडे-[ त।० ] | KE वः ४ iets 
आडटोड-. सि ] 98५०० ४११8108, 
आडम्बर-स ज्ञा पु ० [स'० प'०] [वि० आडम्बर] 
( १ ) पलक | आँख की पलक | नेत्रच्छुद । चकेर- 
पाता-ब० | ( २) श्राच्छादन (३) बरोंधी । 
भ्रक्षिळोम | 
स'शा पु'० [ स'० क्री ] शरीर का सईन | शिसम 
की मालिश | 


ग्राठन-हल (प्रत्य० ) ] | 


4 ब 


| आड सोगे-सप्पु-[ कना० ] अद्र । दे० * अड्सा” | 


आडा-स ज्ञा पु'० [ देश० ] एक प्रकार का अनाज | 
राज्ञाभेद । 

आड़ा-[ व०] [स्त्री ग्राडी] ( ३ ) व्यतस्त । आँखों । 
के समानांतर दाहिनी ओर से बाई ओर को वा बाई 
झोर से दाडिनी ओर को गया हुुम्रां ( Obliq- 
४७. )1 (२ ) वार से पार तक रक्‍खा हुआ | 
९३) तिरछा | वक्क । 


आडापाकुर्न ते० ] 
आडासार-[ ते० ] 


आड़ि-स छा स्त्री० [स'० प०] (३) एक जल 
पक्षी, जिसको शराल्रि भी कहते हें। यइ गिद्ध की 
तरह का होता है । शरा! । शरारि | शराब्न-पाखी- 
बं० । A bird, the sarali ( Turdus 
ginginianus. )। मदू० व° १२। (२) 
एक प्रकार की मछली | आड़ माछ-बं०। आडी 

ढली । गुणु--गुरु, स्निग्ध, वात और श्लेष्म प्रको- 

पक, वलक।रक तथा शुक्र, सेधा आर भरिनवद्ध क. 
हैं । राज० | 

आड़िक-ल ज्ञा पु० [ स'० पु० ] शरारि पक्षी | 

आड़िका-स ज्ञा सत्र ० [ स० स्त्री० ] शरालि पत्ती । 
शरात्न-पाखि-४० । शुण्‌--भ्राड़ी वातविकार तथा 
कासनाशक, बल्य, ब्रुष्य ओर दीपन हे । अत्रि २२ 
आ० । दे० “आहि ! 

डियालु- ते० | चन्द्रसूर। इालिम । चन्सुर । 
( Lepidium sativum, Linn.) 

आड़ी-स ज्ञा स्त्री [ स'० स्त्री० ] शर।लि 

आड्ीकी-स ज्ञा स््॒री० [ स ० स्त्री० ] } पक्त । | 
शराल पाखि-बं० । |! ० 38781 ( Turdus | 
ginginianus. ) मदु? व° १२। ऊ 

्राड़ी-ल ज्ञ: स्त्री० [ हि० आड ] (१ ) एकः म 
का स्वर | २ ) रक्षक ( ?)०(00001. ) | 

वि० पढ़ी । बेंडी । 

आडीकाकरा-स ज्ञा प्‌ ० [ ? ] चन्द्रसूर । 
dium sativum ( Seeds 
स० फा० इं० । s 

आड-तिणा-पाले-{ ता० ] क. ड़ामार । 
lochia Bracteata, 
राळ ६० | 


दे० ४ 99 
} द्‌ अडूखा | 


आड-सुन्नु-[. प॑० ] दे० "झाड़ू | 

आड्-स ज्ञा प `०[ स'० अंड अथवा प्लु ] आ 
शफ़्तालू-फ्रा० | ख़ोख़-अ० | ग़बरेश्ताई-अफ्र ० । | 
ड, चिनज्न , शाडू सुन्नू, फ़्सूनू, अढ इ, | 
शसनानू, बेमबेमी, कठरती, सु'डल, आड़ -४०। | 
टक्ष्यो, तरकंस-लेप ० । 


|| 
प्रनस पतिका 2101108 | 


Persioa, Benth, €. Ho0ker., एमिग्डलस | 


पसिक ^m५2१२]।०8 ersioa, Linn, 


पाइजियस्‌ पर्सिक Pygeum Persica, 
( ले० )। पीच 12९8०) ( अं )। 
. (७. ~ ड 
सज्ञाTनणायक नाट-शफूतालू वास्तव सें 


झाडू की हो जोति का एक भिन्न फ है, जिसे 
हिदी में 'सतालू' कहते 
बड़ा ओर मोठा होता हे | परंतु आड़ खट्टपन 
लिए होता हैं। शफ्तालू के! अरबी में ख़ौख़ 
कहते हें ओर इसी नास से “सजनुल द्‌ वियः? 
एवं 'मुद्दीत आजम! प्रभू 

निधस्टुओं में इसका दर्णन झाया है | वि० दे० 
“शफुतालू” वा “सतालू” 


वाताद्‌ वा गुलाव वर्ग | 


(CN. 0. Rosaceae.) 


उत्पत्ति-स्थात तथा वानस्पतिक वर्णन-- | 
इसके बूच सताल के पेड ब तरह होते हैं। | 


यह फारस तथा देहरादून, हमालय को तराई आदि 
भारतवपं के शीत प्रधान देशों. में बहुत होता हे | 
इसका फल खटमीठा होता हे श्रौर दो प्रकार का 
होता हे-- एक व्टकेया और दूसरा गोल । 


। इसका फल आइ से | 


प्रभृति यूनानी वेद्यकीय | 


प्रकृति - दूसरे दर्ज में सद॑ एवं. तर) किसी | 


किसी ने पहिली कक्षा में सद लिखा हे । 
हानिकारक--ज्व रोप्प।दुक है, शीघ्र सड़ जाता 
हैं ओर वात एवं कफ प्रकृति के लोगों को हानिकारक 
है दर्पघन-शहद ओर झदरख का सुरव्या और 
सोंठ दृत्यादि । प्रतिनिधि- श्रमरूद श्रौर आड़ का 
दसरा भेद ( शफ्रृताल्‌ ) | किसी किसी ने किशमिश 
लिखा 
वयस्क ) ४ से ६ मा० तक शक्रि के अनसार । 
( साधारण )रखे ३ मा० तक आवश्यकतानसार । 
८-0 राण; कमे? प्रयोग- गुरु तथा दीघंपाकी 
( मुहीत श्राजम ताळीफ शरी" ), माहे. को नरम 


| 
| 
| 
| 
| 
ट्रे । मात्रा-१० नग। शब्त की मात्रा: | 
| 
। 


करता तथा प्यास, रक्रोषमा ओर गरम-खुश्क वाष्पों को - 
प्रशमित करता है । ज्वर, शुद्ध रक्त, एवं पेत्तिक ज्वर 
के लिए उपयोगी है श्रोर (उष्ण प्रकृति को)च्षु धावद्ध क 
तथा कामोहीपक है | फल गर्भपात 
के जिए पर्याक्त दे। इसके बीज का तेल कणशूल एव 
वाबिय के जिए गुणकारी हे । इसके पत्तों को पीने 
तथा लगाने से मेदे के कड़े मर जाते हैं । 


दो माशे इसका 


प्रकृति को कोमल करता, मस्तिष्क का ठंढा रखता 
श्रौर सोदावी पकृति को श्राद्ध करता हे | सु ह की 
दुरांधि का नाशक ओर उग्र प्रदग्ध दोषों (श्र ळात) 
का अपहरणकत्तां हे | दो ्रोक्रिया ( & तो० ७॥ 
म।० ) इसके पत्तों का नित्तोड़ा हुआ पानी पीने 
से पेट के कीड़े निकल जाते दें । पेडू पर पत्तों का 
लेप करने से केचुए निकल जाते हैं । इसका फूल 
मस्सों को दूर करता हे | इसकी गुठली बवासीर के 
दर्द को दूर करती हे ओर कान का ददे एवं बहरापन 
दूर होता हे । ( बुस्तानल सुफ रिदात ) 

फल स्निग्धतासंपादक, स्कर्वीहर ( ॥11015001"*« 
७०10 ) और 'आ्रासाशय बल्य बा पाचक 
( 8४011१0110 ) रूप से व्यवहार में आतः हे | 

पंजाब-निवासी इसके फल के! उदरीयकृसि एवं 
केचुअ में उपयोगी बतळाते हैं | ( बेलफ़ोर ) 

फूल विरेचक है । ( इं० से० प्लां० ) 

परिपक्कावस्था में फळ में बहुल परिमाण में शर्करा 
एवं निर्यास होता हे श्रोर यह अस्यन्त सुस्वा ठु होता 
है ॥ यह कोष्ठमदुकर ओर सरलतापूर्वक पचनीय 
होता हे । इसकी गिरी कड ए बदाम की उत्तम प्रति- 
निधि हे | पात्तयां का काढा कोध्मृदुकर (1,8५5 8- 
एए७ ),डदरीय कृमिनाशक श्रौर अवसादक (0- 
1९ ) है। इसके फल से एक प्रकार की शराब 
चुआई जाती हे जिसे 'श्राइ की शराब? (Peach- 
b72705)' कहते हें । ( इं० मे० मे० प० ७२८ ) 

हकोस सुइम्मदु शरीफ , खाँ के अनसार यह 
शफ्तालू की जातिका ही एक वृत्त हे । यह शफ़्तालू 
की आपेक्षा कुछ खट्टा होता हे अर किचिदू गुरु एर्व 
च्रिरपाकी हे । ( तालोफ्‌ शरीफी ) 

नोट--भ्रायुवेदोक्र रण-धमं 
“श्रार्क ( १ )” 


अ।डेलि-] ते0 ] चन्द्रसूर | स० फा० इं०। ` 


के लिए दे० 


श्राद्‌ 


आढ-स'ज्ञा स्री [ स'० आडि ] एक प्रकार की 


मछुत्ती । ( A kind of fish.) 
स'ज्ञा प “० [ स'० आढक ] चार प्रस्थ अथात 
४ सेर की एक तोल । आढ़क | 


६२८ 


| 
| 
| 


आढक-प'जञा प'० [स'0क्री०] (१) :एक | 


प्रकार का शमी धान्य । अरहर । 
रहर | ( Cajanus indi) प० 
(२) एक तौल जो ४ सेर के बराबर होती हें | 
चार प्रस्थ | यथा--'चतुः प्रस्थमा कमर | (३) 
४ पप्कल | सथा 
“पुष्कलाने तु चत्वारि आढकः परिकी तः?” 
८ मुष्यिका एक कुञ्चि, ८ कुञ्जिका एक पुष्ङल्त 
४ पुष्कल का एक आढ़क होता है । यथा-- 
“अष्टमुष्टि वेत्‌ कुञ्चिः कुत्चयो5ष्टोतु पुष्कलम्‌ । 
पुष्कलानि चचत्वारि आइक: परिकीत्तितः इति 
मतांतर से ९२ प्रसरति का 1 कुडव, ४ कुइद का 
१ प्रस्थ र ४ प्रस्थका १ आदढक 
लिखा, स्वणादि तोक्ने का आढइक २४६ पल का 
होता है | प्योय०-भाजन, पात्र, कांसपत्र, चतुःपष्टि- 
प्रम्‌ | भा०। (४) अन्न नपने का काठ का एक 
बरतन जिसमें अनमान से ४ सेर ( ८ शराव ) अन्न 
आता हे | पायली | 
आदकर-[ ? ] त।लपर्णी । 
शप्रादका-स (ज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री० ] ( १) सुराष्ट्् 


पग्रादडी विशेष । ट सुर-बं ० । परयॉय-कँसोद्भवा । | 


(२) द्रवद्रोण का चौथाई भाग ( ८ वा १६ सेर )। 
दे० “ग्राददी” । 

आढकिक, आढृकीन-वि0 [ सः० त्रिठ ] [ स्त्री 
आदढ़किकी ] (१ ) जिसमें ४ सेर (१ आढ़क ) 
बीज बोया जा सके । (२) जिसमें ४ सेर 
( आढक ) द्रव्य रख सके । 

आद्‌किका-स ज्ञा स्त्री? [ सं० स्त्रीश ] आढकी । 
चै० निघ । 

आदकी-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री ] ( १ ) एक प्रकार 
की तोल जो ४ सेर का होती हे | दे० “श्राइक”। 
अ।डि-बं०। आढक (८८ शराव ) । मे० कत्निक | 
(२)सोराष्टू मृत्तिका । सोरठी मिद्दी । है० च०। (३) 
गोपीचन्दन | रन्ध द्रव्य विशेष । अ० टी० । (४) 


ग्रोर | 


>, ~ ~ 
हांता श्र | 
दोता हे । सुश्रत में 


आदढ़की । टोर | | 


नि न ल्‍ क 


पक पकार का रिस्ञी घान्प्र | प्रहर | रइर। टर । , 


तुवरो | टमुर । तुवर । तुव्वर | अरड़ । रहरी | तूर 
तूअर (हिं०) | हेमा० । तुल्या,तुवरी, वर्या, करवीर- 
सुज, व्रृत्तवीजा, पीतप्‌ प्प ( रा० ),  मृत्तात्न 
( शब्द्‌ २० ), काक्षी, सृत्म्ला, तुवरिका, मुतालक 
सुरष्ट्ज (७०), म्त्तालक ८ ग्र० टी० ), तुवरी, 
शणप्‌ ष्यिका (सं० )। तुब्व, रोर, ओरोल 
( द° ) | अंडर, आइरि-बं०| शाख़ुल, शाख्रूल- झ०, 
फ्रा० | शा ज़, छशा,हुल-झ० | केजेनस इणिइकस 
Oajanus Indicus, Spr, के० बाइकोलर 
0. )४10110101, के० फ्लेवस 0, Flavus, 
साइटिसस केजन Oytisus Cajan, Linn. 
(ले०) | पिजेन पी P16०० ९३, डाल Da], 
केडजन पी 02031 88, कॉंगो पी (00020 
0९० ९ गरं ) । श्राडगी, तुरे ( ता० ) | कादुल, 
कन्दळी, कंदुलु-(ते०) । आढका-( मल्नाबा० )। 
तोगरो-( कन।० ) | तूर,तुवेरो,डाङ्गरी, तूरनी, दाल 
-( गु० )। पो-एन ख्यङ्ग-( बर० )। तुरी. तोरी 
-(मरा०) । कटनाकटडु, तोगरै-(कना०) | आढकी, 
तुवर, कटजन (मक्जय०) । तूर, तोर-(रा०) । 
शिम्त्री वर्ग 
(CN. 0. Leguminosae.) 

उ्पत्ति-स्थान तथा वानस्पतिक वर्णन--एक 
अनाज जिसका पौधा चार पाँच हॉथ ऊँचा होता है | 
इसकी खेती समग्र भारतवर्ष में होती हे | इसकी 
एक सींक में तीन-तीन पत्तियाँ होती हैं जो एक 
अर हरी दूसरी ओर भूरी होती हैं। इनका स्वाद | 
कसैल। होता हे | अरहर बरसात में बोई जाती हे 
और अगहन पूस में फूलती है | इसका फूल पीला 
तितकी के श्राकर का हाता हे । फूल झड जाने पर 
इसमें डेढ़ दो इंच की फलिया लगती हैं, जिनमें 
खार पाँच दाने होते हैं । दानों में दो दालें होती हैं । 
इसके दो भेद हैं । एक छोटी दूसरी बढ़ी। बड़ी को | 
“रहरा? कहते हैं थोर छोटी को! 'रयिसुनिया' 
कहते हैं । वू: 

छोटी दाल अड्डी होतो हे । अरहर फागुनमें पकती _ 

और चेत में काटी जाती है । पानी पाने से 1. 
पेड़ कई वर्ष तक हरा. रह सकता है । भिन्नः स 
देशों में इसकी कई जातियाँ हैं; जेसे-रायप्‌, 
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आढकी 


ादि । : 


में मघवा और चेती तथा भ्रासाम में पबा, देव य! | इषतूसातकारक, रुविकारक, भारी चे 
_ नळो । धन्वन्तरि एवं राजनिघंदु में रंग के विचार से | 


झरहर तीम प्रसार की लिखी हे-(१) स फेर, (२) | 


लाल तथा ( ३) काली । ( कहीं-कहीं काली की 


जगह पीली लिखा हे | वै० श० सि०)। सुहीत | 


ग्राज्ञम में लिखा हे कि अरहर और तुवर एक ही 


जाति के दो पोधे हैं| इन दोनों में सेद यड हे, कि | 


तुवर का पोधा अशर केपाधे से छोटा होता हे; 
परन्तु शरीक्र खे के अनुसार अरहर का पोधा तुर 


के पौधे से छोरा होता हे अरहर खरीक की फसल | 


~ 


साथ कारो जाती हे । तुरर खराफ़ से पहले बोया 
जता हे ओर रबी की फपल से पडले कट जाता हे । 
तुवर से अरहर के दाने बड़े होते हैं। तुदर मावा 


` 


आदि देशों में होता है ओर अरहर दोआबा में बहुत 


में बोई जातो है शोर रबी के ग्न्त में गेहू के | 


होती हे । अरहर तुरर से स्वाद में उत्तस होती है ' 
जो प्रस्य ज्ञान के विपरीत हे । अनुभव की बात | 


_यहहे कि, उसमें कुछ गंध होती है | खानदेश के 
तुरर का दाना बड़ और छिलका उतरी हुई दाळ 
बहुत पीली एवं सुस्वादु होती हे । 


(4 49.1 | 


इसे कोई भाश्त और कोई झफ़रीका का पौधा | 


बताते हैं । 
प्रयोगांश--बीज दा फळी और पत्ती | 
रासायनिक | संघटन- अरहर में खाद्य द्वव्य; 
जैसे-नत्रजनीय पदार्थ ( Nitrogenous ma- 
:६6०7 १, तैज्ञ वा वसामय पदार्थ, मिशास्ता 
( 80810) ) तथा कर्बोज् ढी चोज ( (08100: 
७718९8 ) पोषण लवण और जलीय पदार्थ 
होते हैं | इं० मे० मे० । 
ओषध-निमोए--झादकीयूष । प्रलेप । भण्डूष 
ग्रणधर्म तथा प्रयोग 
घआयुर्वेदीय सतानुसार-_श्राइकी कफ.पित्तनांशक, 
कुड-कुड वायु को प्रकुपित करनेवाली, कसेळी, 
स्वादु. संग्राढी, पाक में कटु, शीतल तथा इलडो 


. है श्रीर मेद, कफ तथा रक्कपित्त में इसका लेप एवं 
Ps, सेक उपकारक होता ह ॥ ( घन्त्रन्तरीय निघण्टु ) 


(साधारण गढी के गुण )-ग्रादकी की दाल 


 कुपेळी, महर, कफ एवं पित्त को जीतनेवानी, 


एर ग्रदिणी है। 
रा० नि० व० १६ | 

अरहर कसेली, रूच, मयुर, शीतल, दळडी, 
ग्राहिणी, वातकत्ती, वणकाश्क, वित्त, कफ और 
रुधरके विकारों को शांत करती हे । भा० पू० $भ०| 

अरहर सटु, कसोली, सरक्रपित, त्ररतु, कफ, 
सुखबण, गुल्म, ज्वर, अरोचक, कास, छुदि तथा 
हृद्रोग और ववालीर ( दुर्नाम ) को दूर करतो हे | 
न्निश १५ ग्र० | 

सफ़ेद अरहर दोषऊऋारक, ज्ञाल अरहर बलडारडू, 
रूविक्लारक, पित्त एवं ताप मिटानेवाली और पोळी 
अरहर दुपन, पिस ओर दाह नाशक हैं | रा० नि० 
व० १६ | 

यूतानी मतानुसार गुए-दोप--प्रक्रति-दूनरे दर्जे 
में गरम ख़ श्क । कोई-कोई द्वितोय कक्षा में सर्द 
खुश्क लिखते दें | स्वाद-फ्रीकी, कुछ-कुछ हरायँब 
लिप्‌ बेस्वाद चा सोंडी । हानिकतो-मेदा और 
मस्तिष्छ के जरिए | यह दीघंगाकी, आधध्मानक।रक, 
बापोड्भू त करनेव।ली ओर अ निद्राजनरु है । दर्षेध्न - 
भ्रम्लरदर्थं ओर गाय का घी। प्रतिनिधि-ससूर । 
विशेष शुण्‌-इसकी दाल विषध्न एवं बवासोर की 
नाशक हे । मात्रा खाद्य में अविक ओर सोषत में 
१ तो० से २ तो० तळ ( साधारण ) ६ मा० से 
३ तो० तक ओपषध रूप से । यह निविषेल् ही नहीं, 
प्रस्युत सायर हैं | 

हकीम मुहम्मद आजमस्ाँ के अनुसार भारतीय 
इसे इरी संग्राही, रशपित्त पुवं कफनाशक, 
विषवन ओर वायुरारक मानते हें । कोई कोई इसे 
पित्त, कफ, क्रोत्र तथा भय को दूर करनेवाली फीकी, 
मधुर, मातदिल ओर सदेव पथ्य लिखते हैं ओर 
कहते हैं कि यह बुख़।र तथा हुरुहुरु (? ) को दूर 
करनेताली, छुधयावद्धंक शोर मूत्र बिरार में जाभद- 
यक हे तथा वायु को अनुल्लोम करती ओर भो मनो- 
परांत दोनेराली क्रे की प्रवृशि को लाभ पहुँ उती 
है | यह श्रवण शाक्रि को ब्रज्ञ प्रदान करती, प्यास. पुर्व 
हम्पुणां शरीर की सून को दूर करती हे | इसका 
यूष मीठा है और वाक्‌ शङ्कि प्रदान करता है एवं 
सूत्ररोग, यक्रीन ( क!मला ), सू उल्लू क्रित्यः (0.11 &- 
8910९8. ) को. दूरे करता है। ( सुदीत आज़म ) 


र 
> 


| 3 


a: 
>. * 


: - और ख़ुश्क मानी जाती है 


आढकी 
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मञ्ज दनुल शिका के रचयिता लिखते हैं कि 


हर कुछ-कुछ वायु पेद? करती है तथा कफ एवं 


तलख़। ( पित्ताशय ) >ओऔर यदि इसे रोगन के साथ | 
खाएँ तो तलख़/, वायु तथा बज्ञग़म को नष्ट करती 


है। इसका दर्पनाशक पौपत्त ओर शब्द है 


हकीम शरीकखा के अनुसार यह दूसरी कत्ता में 
गरम शोर तीसरी कत्ता में ख़ुश्छ हे | यह आरमाशय 
बलप्रद तथा भारी हे और बलग़सी पब सर्दी के 
रोगों में उपझारी हे । 
दो जोश देकर, इसका पोनी एथक्‌ करदें ओर दूसरा 
पानी डाक्षकर फिर पक्का | इससे इसरी ख़श्की दर 
होकर यह सुस्वाहु होजाती हे और यदि दूध धा द 
में इसी प्रवार शुद्ध करें तो ख़श्की और हरारत दोनों 
दूर होती हैं | यि इसक' पत्ती को पानी में कथित 


कर उस पानी से गणडूष कर, तो दंतशूल नष्ट हो | 


( ताली% शरोक्नो ) 

छिसी किसी के मत से शीतला के कारण ह ने- 
चाळा फूळी में इसकी परी का शीरा लाभत्तारी हे | 
यह आँख को मेल आदि से स्वच्छ काता हे । इसकी 
पत्ती को पानी में पीसकर पीने से श्रफ़ीम का ज़हर 
दूर होत! है । यदि इमकी पर को पानी में पी ३कर 


` शाथ पर प्रलेप करें तो, यह उसे ५काकर पी। बाहर 


या 


निकाल देती हे और यदि जदद पकाना चाहें तो 
इंषदुष्ण प्रक्षेप करें यदि अरहर की दाल को पानी 
में पीसकर दिन में दो बार बाजख़ोरा पर श्रालेप 
करें ओर दूसरे दिन बालख़ोरे को जंगली कंडे से 
रगड़ङर, किंडिदू गोचूत सहनकर धूप में बे४ ता 
दो तीन घर यह क्रिया कग्ने से बाल डग आएँगे। 
यदि अरहर को पानी में पीसकर ब,लकों के फ़ोते 
पर लेप करें तो लाभ हो । ( सुहीत अज्म ) 

डा० नादकर्णी- दाल पोषक और शीकघ्रणको 
है । इसलिए रोगियों को पथ्य है । परंतु यद्द गरम 
। क्योकि इससे 
विष्टब्ध पैदा होता हे | यह आढकीयूष बनाने में 
बहुत काम आरती हे और इसे लोग बहुत पसंद 


_ करते हैं। पत्तियाँ सुखरोग में काम आती हैं। 


अरहर की दाल ओर पत्ती को पीस€र, क्क बना 
गरमकर स्तन पर प्रलेप करते हैं, इससे चूची में 
शग वनन! बंदू दो जाता दे। मतूर्वो के पिज्ञपिज्ञ। 


EE. 


इसे पकाने में पहली बार एक | 


आढकी 


° 


होने श्रौर सुस्तपा८ में ( मुँह श्राने पर ) ळोग 
इसकी डोमज पत्तियाँ चबाते हैं ( फोढ़े-फु'सियों 
र भी पीस कर ळगाते हैं )। पत्तियांडो कुचलकर 
निछाले हुए रस में थोड़ा नमक डालकर पाण्ड 
( ००१९८ ) में प्रयोजत करते हैं | इसरी 
दाता की बनाई प ल्टिस सूजन को कम करती है । 
( इं० मे» मे० ए० 1४१ । इं० मे० प्लाँ० ) 
आमारायतिसार ( जरब एवं फरारी दर्स्ता में 
जाभदायक ओर इसका भ्रस्यल्प भाग शरोर के अंगों 
में परिणत होता ( क़त्नोलुलू विज्ञा) है | उष्ण प्रकृति 
के! इस खाने से दरुर श्राज्ञाते हैं और खुश्की होती 
हे । ब्लरामी वा कमु प्रकृति के हानिकारक नहीं | 
इसरो जल['र २ मा० शहद केसथ खाने से 
स्तंभक है । इसरी पदी बादी बवासीर के लिए 
परीक्षित है । थोडी न.म बी पत्ती के साथ सूजन 
उतारनेवाळी ओर कड़.ई दूर करनेताळी हे । 
( मरजनुल्‌ अद्‌ शियः ) 
आइकी-यूत-स ज्ञा पु० | स'० पु'०, क्ली० ] तुवरी 
यूष। अरहेर का यूष | अइरेर झोल-बं० | 
गुण--यह बल्य. होता हे । रा० नि० व० १६| 
ढ्री अरात्‌ अरर का यूष मधुर, विशोषण तथा 
वातनाशक है और मनुष्यों को श्लेष्म! एवं पितको 
हरण करत! है | अ्त्रिश १३ अ० | 
आढय-बि° [ स० त्रिश ] [ झी० आढ्या] (१) 
सम्पन्न | पूण | ( २ ) युक | शिष्ट | 
आउयपवन-सज्षा ५० [ स० प० ] (१) 
ऊरुस्तम्भ रोग । (२) बच । (३ ) हरिद्रा । 
हत्नदी । 
आढय-वात-सज्ञा पु० [ स ० प्‌ ०] वात-रक्र। 
एक प्रकारका वात रो।। (8 kind of nervous _ 
disease. ) 
लक्षण-चल, स्निग्ध, म्यदु, शीतल अंगों में 
शोथ तथा स्हदुता आदि ये लक्षण "'आढःथवात'”' _ 
रोग में होते हैं । यथा--- 
“चज्ञः स्निग्धे सदुः शीते शोफोऽङ् पुसदुस्तथा । 


अन्यच्च — 6 + र Es 
“ककमेदोवृतोवायुयेरोरू प्रतिपद्यते । | 
तदाङ्गमदेशेथिल्य रोमददषे र्जाज्वरे: ॥ 
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गुरुकावंस्थिरावूरू न स्वाविव च सन्यते ।॥। 
__ तमूरस्तम्भमित्याहुराढयवातमथापरे › 
। सु० ऊरुस्त० | 
आढया-स ज्ञा स्त्रो० [स ० स्त्री० | अ्न्मोदा | 

रॉँधुनी-बं० । (Apium involucratum.) 

४० निघ० । 
 आणक-सञङ्गा प्‌ ० [ स० क्ली ] एक रुपए का 
1 सोलहवाँ आग | प्राना | 


आखणव-सज्ञा प, [स'० कली०] अणुस्व | सूच्सता | 


3 (.२) अतिशय सूच्म | बहुत बारीक | 
 आणवीन-स्ञा प्‌ ० [ स० क्री ] भूमि भेद । 


_ आणि नास छा एक सर -स्थान | यह स्नायुममोमें से 
 'एक हे । स्थान-घुटनेसे उपर दोनों तरफ़ तीत अंगुल 
को “आणि” नामक ममे है | वहाँ बिंधने से रोध 
की वृद्धि होती ओर साथ अकड़ जाती हे । सु० 
_ शा० ६ अ०.|'( २) मकान का कोना | (३) 
 सीमा। हद | (४) तलदार की धार | 
 <्राशिले-[ ? ] इड्‌ । हरीतकी । 


न्न 


“ध्या 
_ अ्रण्ड । सुप्क | वृषण । ( A testicle) 
{ जो-अँंडेसे पेदा हो । जैसे-पत्ती, सपे इत्यादि । 


[स० १० ] [ स्त्री० 


~ 
NT खय € 
ड 


ण्डे से पदा होनेवाले पक्षी, सप 


०2] जो श्रंडेसे प दा हो | श्रंडनाता | 
“० [सः०] श्रंडाखोर | ग्रंडभक्तक | 


En: [स'० त्रिश] (१) अ्रणुका | अणु सम्वन्धी | | 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| __ निद्याचाहितो स्तव्धो शीतला वप्रचेतनो । 
ग 
१ 


तजौ 


( Spermabic artey, ‘Testicular 
artery. ) 

आणिडिकीया डिस्विकी ( दाहिनी ) शिरा-स'ज्ञा 
स्त्री० [ स ० स्त्री० ] अंड की शिरा विशेष | 


| आणिङकी-शिरा-स ज्ञा स्त्री [ स'० स्त्री० ] अंडकी 


शिरा | ( Internal Spermatic vein. ) 
झारण्डे-[भरा०] अण्डा | अ्रणड | ४m (९४९ 
स० फा० ई० | 
त-स ज्ञा पू. ० [स० आतु ] शरीफ़ा । सोतःफल | 
( Custard apple, Annona Squas 
1108५. ) 

[तु० | घोड़ा | अश्व | 


| आतइचू-]| बं० ] श्रतीस | श्रतिबिषा । 


| आतक-स ज्ञा प्‌० [ स० प्‌ ०] एक प्रकार का 
 आणि-्सज्ञा स्त्रीश [स'० प्‌८, स्त्री०] (१) 


| आतझ्कु-सज्ञा प'० [ स'० प्‌ ०] (१) ज्वर। 


साँप | 


बुख़ार । ( २ ) रोग | बीमार! । रध्ना० | (३ ) 
सन्ताप । ( ४ ) शंका | डर | भय । मे० कत्रिक | 

आतङ्कज्यर-स ज्ञा प्‌, ° [ स० प'०] एक प्रकार 
का श्रागंतुकञ्चर | भयजनित ज्वर | च० चि० । 


| आत-जाम-सञ्ञा प° [ ? ] (Indian olive) 


देशी जेतून | जामफल्न जो दक्खिन देश में प्रसिद्ध 
है । इसका फल खाया जाता हँ । 

आतजो--स'ज्ञा प्‌ '० [ सं० अ्रतियव ] एक प्रकार 
का छोटा जो जो गेहूं और जो के बीच सुखे तथा 
सफ़ेद दोता और छिलका रहित रोहू की तरह होता 
है | यह घास की जाति के एक पौधे का बीज है 
जिसमें एक ही बारीक तना होता है | कोई कोई 
इसे गेहूं के क्रिस्म का एक प्रकार का धान्य जिखते 
हैं । हीम तमीमी के अनुसार यह पुक प्रकार का 
अनाज हे, जिसे ख़ंदरूस भी कहते हैं । इसका पौधा 
जो के पोघे की तरइ होता है; परंतु इसका पत्ता 
बारीक ओर तना अत्यन्त सूचम और इसका दाना 
दीघं होता हे । अ्रबू हनीफ़: दीनवरी ने लिखा है 
कि यह सभी प्रकार छिलकों से रदित एक प्रकार 
का जो है जो अरब की भूमि में उत्पन्न होता है | 
ग।ज़रूनी के अनुसार यह फ़ारस व आज्ञरबेजान में 
ब्रहुत उत्पन्न होता है | और वहाँ इसे 'जो बिरहना! 
कहते हैं। दीसळूरीदूस के मत से त्रागांस एक 


. झाश्मानकारक है | अस्तु, इसकी रोटी कोष्ण मीठी 


आतलो 


प्रकार के दाने की शकल का होता हे जिसे ख़ंदरूस | 


कहते हैं । किसी किसी ने भूल से इसे ही कालमेघ | 


वा यवतिक्ला लिखा हैं | सारांश 
प्रकार का घान्य हे जिसका ऊपर वर्णन क्रिया गया 
है । जो गंदुम, जो बिरहनः( फा० ) । सुल्त, सिलत 


( ० ) | तबा, त्रागोश (यू० )। ( सुद्दीत 


आज़स ) । 


यह कि यह एक | 


प्रकरति--प्रथम कक्षा में गरम, द्वितीय फत्ता में | 


तर और गरम तथा ख़श्क भी लिखा हें । स्वाद-- 
फीका कुछ कुछ मधुर । हानिकत्तो-आमाशय को । 
९ > 

दपघ्न--गायका दूध ओर तर चाज़, जंसे-साफ;शकर 
प्रो = [ese ~ 
अर रोगान ( सु० अ० ) | विशेषगुण-- शारीरिक 
स्थोल्य के लिए उत्तम है 
२ तो० से ४ तो? तक । ( साधारण ) १ तो० से 
२ तो० तक | 
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। मात्रा ( वयस्क) | 


चीजृके साथ रोगानमें खानी चाहिए | ओर इसको जब 
गरम खाते हैं, तब यहद उदर का मुलायम करता 
ओर निम दोष ( ख्रि्त ) उत्पन्न करता हे | जब 
इसे इस! प्रकार एक-दो दिन बीत जाते हैं, तब यइ 
इजुम नहीं होता श्रौर इसके खानेवाले को ऐसा 
मालूम होता है, मानो उसके उदर में पत्थर रखा हो | 
यद सूत्रप्रवत्तक वृक्क एवं वस्तिशोधक हे | इसका 
काढा दूध के साथ पीने से यह स्थोल्यजनक एवं 
वे क्रय मेदोत्पादक हे । इसका प्रलेप शोथविल्वायक 
है और बढो हुई तिल्ली, व्यंग ( कल्फ॒ ) 
एवं राश का नाश करता है | इसके काढे में बैठने 
से बवासीर का दर्द शांत होता हे श्रौ( उससे सुख 
प्र्ा्न करने से दद्द निखर आता हे । ( खुद्दीत 
अजम ) | 


| आतञ्जन-स'ज्ञा प्‌ *० [ स' ० क्री० | ( १ ) तपण। 


गुण, कर्म प्रयोग--इसका पानी जो की अपेक्षा | 
अधिक तर हे | दूध में पडाकर पीने से शरीर के! | 


स्थूल करता हे और मेद की वृद्धि करता हे । जैतून 
के तेल के साथ इसका हरीरा मालीख़ोलिया और 
प्रलाप ( हज्ञियान) में उपयोगो हे र सीने, वृक्क 
एवं वस्ति के मलों का योधन करता है तथा सरत 


खाँसी को रोकता हे । इसकी गरम गरम रोटी प्रकृति | 
आतन-स'ज्ञा प *० [ स'० क्ली० ] (१) दशन । 


के! कोमल करती हे एवं विस दोप उत्पन्न करती 
है । यही बासी दोनेसे भग्राध्मानकारक एवं दीर्घपाकी 
हो जाती है । इसके क्वाथ में बैठने से बवासीर का 
९ > ~ > 
दद शांत होता हे । ( मझ्ज़ डुल अदूवियः ) 
सुहीत आजम में भी इसके रायः वे ही गुण 
~ __ ~ ष्ट 
लिखे हैं, जो मझ्जनल अदूविय: में हैं | दाँ ! प्रयोग- 
क्रम कुछ भिन्न लिखा हे। जैसे लिखा हे कि 
इसकी अधपकी रोटी के! गरम ररम सिर पर रखने 
से मालीखोलिया एवं प्रजाप में लाभ होता हे। 
काफी मसके के साथ इसका हरीरा तेयार कर तीन वा 
पाँच रोज प्रातः काल पीनेसे उक्क रोग एवं चिरकारी 


कास में लाभ होता हे ओर सीने एवं फुफ्फुस को 


शुद्ध करता है । इसका पानी ओर यह जो की अपेक्षा 
अच्छा होता है और गुयानकसं में गेहूँ के समीप 
आर समा प्रकार के जो से अधिक पोषण्कर्त्ता हे । 
परंतु पचता नहीं, ( इन्हिदार ) और आटोप एवं 


| 
| 


| 


तृप्ति । अम०। (२) उपद्रव। (३) निक्षेप । 
फे'कना | सु० प्रतिवाप | ( ४) दुही जमाने की 
खट ई | जामन। 
आतत-बि0 [ स'० त्रिश | (१) तना हुआ। 
( Distended, )। (२ ) विस्तृत । 
आतति-स'ज्ञा स्त्री [ स'० ] ( Tension, 
01801879107 ) तनाव | तमद्द दू-झ० । 


(२ ) विस्तृति । फेक्षाव | 
आतप-स ज्ञा प्‌*० [ स'० प्‌० ] [ वि० आतपी | 
तप्त ] रोद्र । धूप । घाम । सूयकी सिरण । 
प्रकाश ( 8011088178, Sunshine ) 
संस्कृत पयोय--किरण, तेज ( नि० ), रौद्र, 
प्रकाश, योत, ( ख० ), दिनज्योति, सूर्य्यौज्नोक, 
दिन-प्रभा, रविप्रकाश, प्रद्योत, तमारि, तापन, 
यति। डे: 
गुण--धूप सेवनसे पसीना आता, मूडछी आती. 
रक्क बढ़ता, तृष्णा लगती तथा दाह होता है | 
एवं यह श्रमजनक और पित्त एवं विवरणता-रारक 
हे । मदू व० १२ । यह कटु, रूच, तथा नेत्ररोग 
प्रकोपन हे | रा० नि०। ! 
“आतपः कठुकोरूक्षः स्वेदमूच्छा 


दाह वेवण्येजननो नेत्ररोग प्रकोपन 


रील _ चीरिका । 
 ऽझातप-लंघन-स ज्ञा पु० [ स'० क्ली० ] धूप लगना । 


' आतप-तण्डुल 
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श्राजन्म-सुरभि-पत्रा 


>» (२)गर्मी। उष्णता । | ताप। (३ ) ज्वर | | ( फ़ा० ) । शिज्लुल्गराबर ( मिश्र० । श्याम० )। 


` बुख़ार | 


आतप-तण्ड्ल-सज्ञा पु० [स'० पु'० ] भ्रलिद्ध 


. तण्डल | अपक्व-चावज्ञष | अरवा चावल । | आलो | 


` ववाळ-ब० | 
आ्यातपत्र-स ज्ञा पु'० [ स'० क्री० ] धूप से बचाने- 
` वाद्ना । छाता । छुत्र | रत्ना 


 आतपत्रक-स ज्ञा पु० [ स० क्ली० ] छत्र । छाता | 


_ छुतरी ( ए1101९118. ) र्स्ना० | 


. आतपर्णिका सज्ञा खो० [स'० खी०] | खिरनी । 


आतपरणी-स ज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री? ] | खीर खजूर। 


 ऽआ्रातपवारण-स ज्ञा प० [स'० क्री० ] छाता ज्ञो 


 -धूपको दूर रखता है । उत्र | 


व >- ४ ऑर 
1! 


_ आतप-शुष्क-वि० [ स'« त्नि० ] घाममें सुखाया 
आ | रोद्र-छुष्क । 

 आतपात्यय-स ज्ञा पु० [स० पु०] (१ ) सूयं 
 ,कीियणोंका नाश । धूप का अभाव । छाया 


कटको रूसश्छाया मधुर शीतला । त्रिदोष शमनी 
ज्योत्स्ना सवंब्याधिकरं तमः |” अर्थात्‌--श्रातप (धूप) 
कट एवं रुत है और छुया-मधुर एवं शीतल तथा 
चाँदनी त्रिदोष शामक और भ्रंधकार हर प्रकार के 


प्‌ कह [स'० पु'० भ्रातपिन्‌ ] सूयं । 
] धूप का | धूप सम्बन्धी 
० [ स'० क्रो० ] स्गवृष्णा । 


' हे जिसको अरबी में दशीशतुलअज् और इज्ञिशशय!- 
_ तीन भी कहते हैं । 


राज्ञा बागी (तु०)। 
छुत्रक वा शतपुथ्या वर्ग 
(CN. 9. Umbelliferae.) 

उत्पत्ति स्थांतयूरोप तथा सिश्र ।ग्रह अन्य 
स्थानों में भी लगाया जाता हे | 

वानस्पतिक व्णन-एक प्रकार की बूटी जिसका 
तन! चोकोर ओर फूल सफ़ेद होता हे । बीज जंगली 
झज्मोदे दा ८नी घून को तरह श्यामता लिए लाळ 
वा श्रासमानी रंग के होते हैं। मिश्रदेशीय बूटी के 
बीज अपेज्ञाकृत श्रेष्ठ खाक किए जाते हैं | क्योंकि 
वे बारीक बारीक श्रासमानी लिए काले रंग के 
दीर्घाकार, अत्यक्त कइए एवं तीत्र ओर ज़बान में 
सोज़िश पेदा करनेवाले होते हैं । ( सुहीत अ ज्म) 


डिमक लिखते हैं कि,इसका फल भ(लाकार,पाश्वसे 


दबा हुआ, राभग बेलनाकार, काला तथा मरूण 
होता हे । इसकी पक नोक सूच्म पंचकोणीय तुण्ड 
में अन्त होती और दूसरी नोक पर दबा हुआ 
तरंगायित पोग्पिक खात होत! हे । स्वाड्‌-सुगंधि- 
मय एवं करत्व रत होता है ।( फा० इं० २ भ० ) 

हाजी जैनुल अत्तार (सन्‌ १३६८) जिखते हैं, 
कि आतरोलाल दो प्रकारका होता हे--एक गद्रे रंग 
का श्रोर दूसरा हलके रंगका आकृति में अजमोदा के 
बीज की तरह, शकल में जीरे की तरह ओर अत्यन्त 
कढ्भ्रा। हलके रंगवाला सबसे बड़ा होता है और 
इसे फ़ारसी में ख्रित्ताले ख़ळील कहते हें । मिश्र- 
देशीय भ्त्रीलाळ से भिन्न यह. वास्तविक श्रत्रो- 
लाल है ओर यह अहवाज्ञ में उत्पन्न होता है । इसके 
मिश्रदेशीय भेद को रिउ्लुक्ताइर, रिज्लुल्‌ गुराब और 
हज्ञिशशयातीन भो कहते हैं | 

हकीम आजमखाँ के भ्रनुसार इसमें तथा मेथी 
श्रौर जंगली अजमोदे में यह भेद है, रि यह मेथी 
की ग्रपेक्षा तीव्र श्रौर जंगली अजमोदे की श्रपेत्ञा 
कड्या होता हे | ( मुद्रीत श्राज्ञम ) 

नोट- किसी किसी ने इप्रका हिन्दी नास काक- 
जंघा वा मसी लिखा हे; परन्तु मसी एक अन्य बुटी 


_ बाज़ारों में युसनम/न थोषन-विक्रेता झातरीज्ञाल 


A 


हे 


+ 


आतरीलालं 


: Bicalyculatba, 


की जगह कुची के बीज दे 


निरूपण क्रिय! हे, प्रायः उसी जगह पर, इसका 
अरबी फ़रसी पर्याय '“ग्रातरीज्ञाल्र” 
सर्वथा आनुपयुङ्ग हे । वास्तविक अ।तरील्ाज आजरुले 
भारतंय बाज्ञारों में प्रायः अग्माप्य हे । 

कर्नल बी० डी? बस सदोदयने Peristrophe 
2४४८४. का हिन्दी नाम 
है; परन्तु यह यूनानी निघण्य्क्र 
प्रत्युत काइ श्रन्य पाचा ह । 


ग्रातरीलाल लिख! 
ग्रातरील्ञाल नहीं | 


। अ्रस्तु, मोहीदीन | 
शरीफ़ ने जहाँ बकुणों के सभी भाषा के पर्य्यायाँ का 


डि ~ 
देया हे, जो | 


इतिहांस--गमनां में लगाए जानेत्र।ले पोधों में | 


से यह एक अत्यन्त प्राडीनतम पोधा है 


1 अरिस्तो- | 


फेनीस ( ^11900[h1068 ) ने ( सन्‌ इंसदी । 


से ४३० वर्ष पूर्व ) इसका उल्त्तेख च्या है | साव 
फ़रिस्तुस ( 1१॥७०0 91789%08 ) और दीसकूरी- 
दूस ( 1)10300171088 ) इससे भळी भाँति परि- 
चित थे ओर उन्होंने इसे मूत्रल, अआमाशयबन्ञप्रद्‌ 
ओर रोधोद्धाटक लिखा हे 


जिखते हैं, कि 9087015% और An. 


. N ~ > २. (अ 
: 1011150011) जगभर पळ ही से पोघे हैं | इनमें | 
से उत्तर कथित लगाया ज्ञानेदाला यातरीक्षाल ढी | 
. ज्ञात होता हे | वह लिखते हैं कि जब्र सदवासातिरेक | 


के कारण शारीर क्षीण होजाता हें, तब यह उसे पुनः 


> ~ _ध्छे हि जट 
बृंहित करता दे ओर जराजन्य शक्षिराहिस्थ में उत्तेजक 


प्रभाक करता हे । इंडनसीना इसे रिज्लुल गुराब 


लिखते हैं ओर कहते दें, कि पालूस ( 1?28,0)0७७9 ) 
प्रभ्रृति ने इसे उदरशूत्तर ( 00110 ) में प्रयोजित 


करने की रिफ्रारिरा को हे । हाजी ज्ञेनुलअत्तार ने 


भी इसको उल्लेख ळिय़ाहे | वे लिखते दें कि अतरी 
लाल शिवत्र एवं व्यंग्रम उपयोगी हे | वेद्यकीय निघं- 


टुओओं में हसना उल्लेख नदीं पाधा जाता | 


गाणधर्म तथा प्रयाग 
प्रकृति--द्वितीय कक्षा के अंत में अर तीसरी दा 


चौथो कक्षा में गरम और ख़श्क हे। कहते हैं कि 
. इसकी रूक्ञता तीसरी कक्षा तक पहुँचती दे। 
` किंचित्‌ छड़आपन के साथ इसमें उग्र ऊध्मा एवं 
` चरपराइट होती हे | इसको 


गंध अ्रवसन्नताकारक 
होती है । इसका बीज औषध के काम आता हे 
विशेषत; शिवन्न एवं व्यंग रोगमे | शेल्ष ने प्रुफरिदात 


| ञ्ञाइनी (२२, ३८) | 


क़ानून में इस दवा का उल्ज्लेख नहीं किया । गीलानी 
ब्षिखते हैं कि, प्राचीनां को उक्त ओषधि का पूण 
परिचय प्राप्त न था । क्योंडि सवं प्रथम यद बरबर 
देश में प्रादुभू'त हुआ और वहाँ लोगो ने इससे 
बहुत लाभ प्राप्त श्या | वे विशेएतः श्वित्र रोग में 
इसे गुप्त रखते थे । इसके उपरांत यह मिश्र देश 
में प्रगट हुआ और वहाँ से समग्र देश में प्रकाशित 
हो गया | 

यह ओषति अत्यंत उष्ण हे | यहाँ तरु कि 
इसको ऊष्मा चाथे दुर्जे तक पहुँबती हूँ आर रूक्षता 
दूसरे दर्जे के कुछ अंत तक | यदद तारल्यताकारक, 
विज्ञायक, छेदक, सडाँवजनरु, शोषक, उग्र अवरो- 
घोद्धाटक, वायुनिःसारक ओर स्रोतों में शीघ्र घुस 
जानेवाला अर्थात्‌ आशुकारों है | शिवत एवं व्यंग सें 
इसका विशिष्ट प्रभाव होता हे ॥रबेत के साथ इसे 
अकेले वा चोथ।ई अरुरकरा ओर शहद में मिज्ञाकर 
प्रयोजित करें | शिवन्न में इसे प्रयोग की कतिपय 
रीतियाँ हैं । अस्तु, शारीकके अनुसार इसके बीज का 
कूट छनक! शहद के साथ मिज्जारर प्रति दिन 
& माशे की मात्रामे गरम पानी के साथ १९ दिन तक 
लगातार सेवन करें | इससे श्वित्र 'एवं व्यंग के 
चिह्न अवश्य नष्ट हो जाते 
१ दिस (३॥ मा०) आतरीलाल, चौथाई 
दिरम भकर+रे के साथ पीसकर शहद में मिळाकर 
चार्टे और सिरके में पीसकर रिवत्र के स्थान पर प्रजेप 
करें तथा उस स्थान को खुला रहने दे । और ३-२ 
घड़ी गरम धूप में बेट जिसमें पसीना आ जाय | 
प्रकृति शरोर की उक्क सतइ से रोग के माहे को दूर 
करती हे | फतत: उक्र स्थल पर फफोला वा क्षत 
प्रगट होता है और वहाँ से पिलाई लिए सफ़ेद रंग 
का पानी बिना कष्ट के निकलता हे। फिर उस 
स्थान पर दुवा लगाना बंद कर दें, जिससे क्षत पर 
खुरंड बेंघ जाय ओर उस जगह की त्वचा स्वाभा- 
त्रिक अवस्था पर झा जाय । जो श्वन्न मांसल स्था 
होता है, वह अधिकतर चिकित्सा के योर 
हे एवं उसका नाश करना आसान होता है ४ 


इस मजे के उ.पादक दॉषों का शरीर से 


Vis 


“इस विषय में जो कुछ अनुभव हुआ हे, यह हे-- 
एक दिरम ( ३॥ मा०) यह दुवा, निशोथ, सोंठ 
तथ! अकरकरा एकत्र उसके बराबर वा प्रत्येक 


कर वा बिना लेप किए ही धूप में 
से लेकर तीसरे दिन तक यह श्विन्नकी जगह फफोला 
है. उत्पन्न कर देता हे ओर पीले पानी के निःसृत 


करने के उपरांत उस स्थान से सबंध! श्रदृश्य हो 
जाता हे । 


इब्न वेतार जिते हैं कि उक्क रोग में मेंने इस 
, दुवा के विविध प्रभाव देखे | किसी किसी में तो 
इसकी एक शबंत से दो शबेत को मात्रा से पहली 
|... बारमें ही तत्वण प्रभाव प्रकटित हुआ । परन्तु दूसरों 
को इससे अधिक देना पड़ा । 


ओर सुदाब को पत्ती तथा साँप की केंचली प्रत्येक 
१-१ भाग, किसी किसी के भ्रनुसार $ वा २ दिरम 
 ग्रातरीज्ा तथा आब-आध दिरम सुदाब की पत्ती 
` ओर साँप की केंचली इ नके! कूट-छान कर पाँव दिन 
वा सप्ताह भर १० तो० (३० दिरम ) अंगूरी 
शराव के साथ खिनाएऐ | परमात्मा की दया से रोगी 
_ हित्र से सुक्र होगा । परीक्षित हे | 
 गीलानी ने लिख है, कि भ्रातरोलाळ १९ भाग 
' सुदाब्र को पत्ती तथा साँप की केचन प्रत्येक 


1 भांग ले कूट-छानकर शहद में मिल्लाएं ओर 
से रोग एवं रोगी के बल के अनुसार पानी 
अय वा पानी ओर शहद श्रथवा श्रवलेह की 
दु में मिजाकर खिक्ाएँ। इसके राबत को 
में थोड़ी रखनी चाहिए । फिर क्रमशः 
बढ़ाते जॉय | इसी प्रकार जब जब 
हो कई बार इसका प्रयोग करें | जब 
रोग इढ़ नहों हो गया होता, एक बार 
। ग्रॉप्त होता हे । परंतु जब दृढ़ 
तब कई बार प्रयोग करना 
है १ 


; है , 
| | । बहुत पुराना एवं 


.. हकीम शरीफ के अनुसार १॥ भाग 'ग्रातरीलाल 


६२५ 


१-५ दाँग ( ३॥। रत्ती) पीसकर शहद मिलाकर | 
उपयुक्त रेचन-ओषध द्वारा शरीर का संशोधन करने ' 
क्के उपरांत सेवन करें और पूर्व की भोति प्रलेप | 
बेठें। पहले दिन ' 


SN यज 


आतंशक 


उत्पन्न होती हे । ओर जब फिर श्‍्वेतवणंता उत्पन्न 
होने पर शरीर संशोधन के उपरांत चिकित्सा की 
ज्ञाती हे, तो रोग नष्ट हो जाता हे ओर फिर प्रगट ` 
नहीं होता | कहते हैं कि १०॥ माशा इसे प्रतिदिन 
शहद के साथ पंद्रह दिन तरू और & दिन अंगूरी 
शराब के सेवन करने से नेरोग्य प्राप्त होता है | यदि 
शरीर का पूर्ण संशोधन करने के उपरांत इसका 
सेवन कर धूप में वेट श्रोर श्वित्र भाग के खुला 
रखें, तो वहाँ फफोक्षा पढ़कर पीला वा पिलाह क्षिए 
सफ़ेद पानी निकलने लगेगा। यह नेरोग्य-सूचक 
चिहू है । फिर आवश्यक होने पर घणरोपण प्रलेप 
द्वारा उसकी चिकिस्सा करें | मांसल स्थानों में उक्क 
ग्रोपघ का प्रभाव तीब्रतर एवं श्रस्थिमय तथा नाडी- 
मूत्रमय् स्थलों पर मंदतर होता हे । यह प्लीहा को . 
द्याभडारी हे । 

संग्राही एवं वल्य ओषधियाँ के साथ इसका 
प्रयोग आमाशय तथा यकृतादि कोष्ठावयवा को 
न्नाभडारी हे | यह यक्कांन के लिए उपयोगी हे ओर 
मूत्रल, आत्त व-प्रवत्तंक, क्रिमिष्न और गभेपातक हे । 
इसका प्रलेप ब्रण को सुखानेवाला हे अर शबंत 
श्वासोच्छ्बासावयदों को निर्मल करता इई तथा 
वायु-प्रभेदोंकी तहलील करता हे । इसके दीजको पीस- 
कर गमिणी की नाक में प्रधमित करने से गर्भपात 
होता है | इस प्रकार इसका शरबत गर्भपांतक है 
तथा वृक्क एवं वस्ति को साफ़ करता हे। ( सुद्दीत- 
आज़म ) 


आतपेण-सज्ञा पु'० [ स'० ज्ली० ] (१) तृप्ति । 


संतुष्टत! । छुकावट | मे० । (२) प्रीणन । (३) ४७ 
मंगल द्वव्यों का लेपन । 
वि० [ स'० त्रिठ ] तृप्तिकारक | 
आतश-स'ज्ञ। स्त्री० [ फ़ा० ] अग । अग्नि | 
आतशक-स ज्ञा सख्री० [ फ्रा० | | वि० आतशकी ] 
फिरंग रोग । गंधरोग ( भा० ) । फिरंगोपदंश 
'( सं०) | गर्मी का रोग । ग्राबलहे क्रिरंग, बादे ।_ 


> 


फिरंग, कोफ़्त ( फ़ा० )| दाउज़्ज़हरा, ज़ुहरा, दाउल्‌ 
अफ़रंजी, भ्रल्ख़जील ( झ० ) । सिक्तिलिस 
87७७115, द्वा्डशैंकर [तर ७10-० लत 
चेरोली ४७1010 ( फ्रां० ) । बष्टस्युखी 11098: 
8690८08 ( जर० ) | 
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आतंशंक ६२६. 


संज्ञानिणायक टिप्पणी फिरंग आदि ठंढे 


देशों में यह रो विशेषता से होता है | श्रतएव 
चैद्यां ने इसे फिरंग नाम से अभिहित किया | 
फारसी में बादेफिरंग को आतशक नहीं कहते, 
परंच नारफ्रारसी को श्रातशक कहते हैं ( दे? “नार- 

~ द = € f . © 
फ़ारसी” ) | क्तु भारतवर्ष में मङ्ञ बाद्‌।फ़रंग को 
श्रातशक कहते हें । इसी कारण किसी-रिसी हकीम 
ने नारफारसी, आतशक ओर बादेफिरंग को एक ही 


रोग माना हे | परन्तु वास्तविक बात यह हें कि | 


| 1 का... रि धि दट ह > | 
ये दोनों परस्पर भिन्न व्याधियाँ हें । ईरान ओर | 


सिश्रदेश निवासी इस रोगको फिरंग देश से रूबंधित 
मानते हैं | अस्तु फारसी में इसे आबल्जहे फ्रिरंग 
ओऔर अरबी में दाउलअफ़्रंजी कहते हैं | यूनान तथा 
रूम निवासियों की सुहब्खत की देवी (ज्ञ इरः) से 


संबन्धित करते हुए इसको अरबी में दु(डजज़हरा वा | 
केवल ज्ञ हरा भी कहते हें ( दे० “भ्रम्नाज़- | 


ज़हूरिय्यः” ) | चूंकि यह रोग रोगी को एक दुम 


जीर्ण-शीर्ण कर देता है, इससे श्र्वाचीन फ्रारसी में | 


इसे “कोफ़्त” कहते हें । अर्वाचीन फ़ारसी भाषा के 
वैद्यकीय अंथो में इसी नामसे इसका उल्लेख मिलता 
है । इस रोग से रोगी लजित ( ख़रजल ) होता हे । 
इसलिए अरबी में इसे अल्ख़जील भी कहते हें । 
अजक भारतवपं में आतशक शब्द आतशक इ क्रीक़ी 


( आबलहे फिरंग ) और आतशक सजाज़ी दोनों के | 


लिए प्रयुक्त होता है; परन्तु इन दोनों में भेद प्रकट 
करने के लिए आतशक शब्द के साथ हक़ीक़ी वा 
मजाज़ी विशेषण का प्रयोग उपयुक्र जान पड़ता है। 
भारतवर्ष में इस रोग को प्रायः आतशक नाम से 
्रभिहित करते हैं | अतएब केवल आतशक से 


ग्रातशक हक़ोक़ी शोर भ्रोबलहे फिरंग से आबलहे 


फिरंग का शर्थ हण करना चाहिए और आतशक 
मजाज़ी से मजाज्ञी वा मदु आतशक का | अतः हमने 
भी उक्क रोग के वणन में प्रायः इस बात का ध्यान 
रखकर आतशक हक़ीक़ी वा आबन्हे फिंरंगको प्रायः 
्रातशक. नाम से उल्लाख किया हे । यही 
भावप्रकाशोक्र फिरंग रोग हे | 

इस रोग का इतिहास पढ़ने से आपको ज्ञात 
होगा कि नेपळज़वाळों ने इस. रोग को फ्रांस से 
सम्बन्ध प्रगट करते हुए, इसको फ्रेच पाक्स ( फिरं- 


आतशक 


»* 


गीय स्फोटक ) नाम से अभिद्वित किया था | ऐसा 
प्रतीत होता हे कि ईरा/नयों ने इसकी उक्र संज्ञा 
अर्थात्‌ अ्राबनहे फराँसीसी से बादेफिरंग बना लिया 
ओर उक्र सम्बन्ध से ही भारतीयों ने इसका नाम 
फिरंगरोग ( बादेक्रिरंग ) रखा । 


चरक, सुश्रुत, वाग्भट ओर हारीत आदि प्राचीन - 
सदिताओं में जो उपदंश नामक रोग का उल्लेख 
मिक्षता है उसे ही कोई कोई अर्वांचीन पंडित फिर॑ग- 
रोग लिखते हैं । परः्तु इंस समय जो रोग आतशक 
( गरमी ) के नाम से विख्यात हे और बहुत फेला 
है, वह पूर्वलिखित उपदंश से विलक्षण एवं कतिपय 
बातों में भिन्न प्रतीत होता हे । चरक सुश्वतादि में 
जो इसे एथक नहीं लिखा, उससे स्पष्ट ज्ञात होता. 
हे कि उस समय भारतभूमि में इस भीषण रोग का 
पदापंण नहीं हुआ था और विदेशियों के अधिक, 
समागम एवं अनुचित सहवास के कारण इस अभागे 
देश में भी इस घृणाजनक रोग का प्रादुर्भाव हुआ । 
ऐस! ज्ञात होता हे कि भावमिश्र के समय में इस 
रोग का काफ़ी प्रसार. हो चुक! था । इसीसे उन्होंने 
स्वनिर्मित भावप्रकाश नामक ग्रन्थ सें इस फिरंग 
नामक रोग का उल्लेख किया हे श्रोर उन्होंने इसे. 
उपदंश से पृथक्‌ लिखा हें । 

परन्तु कोई कोई वेद्य सुश्रत का उपदंशोक् 
“यो निरोगो पसृष्टासुपसेबमानस्य'”' पाठ उद्ध,त कर 
फिरंगरोग का भी उपदंश में ही अन्तर्भाव करते हैं | 
इसीलिए फ़िरंग रोगाक्रांत योनिवाली स्त्री के सांय. 
रंग क९ने से इसकी उत्पत्ति भी मानते हें ओर वहां 
पर "'शुक्र मू्वेगविधारण।त्‌” ऐसा पाठ भी है 
जिससे वतंसानकाळीन धृज़ाकरोग का भी अन्तभाव 
हो सकता है । पर भावप्रकाश के अनुसार उपदंश 
अर फिरंग को ओषधि ओर चिकित्सा में अन्तर 
होने से तथ फिर॑ग में आमवात की सी ब्यथा और 
न।साभंगाद्‌ उपद्रव भेद से यह निश्चय-रूप से. 
प्रथक्‌ सिद्ध होता हे । अस्तु हमने . उपदंश का वर्णन 
प्रथक्‌ किया है । र 
. प्राचीनकाल में सूज्ञाक, श्रातशक और आबलहे | 
फिरंग इन तीनों को एक हो प्रकार: के. विष-सेः $. 
उत्पन्न साना जाता था । अस्तु यूरोप में खच्‌. १5-३७ 
ई० ( डाक्टर रेकाड: महोदय: के अन्लेषणों )तक 
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झन्वेषणों से यह प्रतिपन्ञ हुआ, कि न केवल सूज़ाक 
एवं आतशक ही दो विभिन्न व्याथियाँ हैं, प्रत्युत 
आतशक ओर आबलहे फिरंग भी परस्पर दो भिन्न 
व्याथियाँ हैं | इनमें से सूज़ाक तो भ्रत्यन्त प्राचीन- 


rae 


Po >* > 


पाया जाता हे; परन्तु आबलहे फिरंग के उत्पत्ति- 
स्थान के सम्बन्ध में बहुत मतभेद रहा है । 


Loe 


सम्बन्ध भे एशिया और युरोपदेशीय विद्वानों में 
बहुत मतभेद रहा हे | युरोपनिवासी इसका प्रारंभ 
चीन और हिन्दुस्तान प्रभ्दुति एशियाई देशों से सानते 
रहे ओर एशिया निवासी विशेषतः पारस्य और 
भारत निवासी तथा सिश्रदेशवासी भी इस रोगको 
 फिरंग देश से सम्बन्धित करते रहे हैं । परन्तु सत्य 
 बातयइहे,किइस व्याथिने नई दुनिया अर्थात्‌ 
 अमरीकासे पुरानी दुनिया भ्र्थात्‌ युरोप और एशिया 
में पदापंण को हे । अस्तु, सवंवादिसम्मति से यह 
निष्पक्ष होता हे, कि सन्‌ १४३३ इ० से पूर्व युरोपभे 
उक्क व्याधि भ्रज्ञात थी और वस्तुतः इससे श्रमरीका 
की खोज के उपरान्त कोलंबस के नाविकों द्वारा 
_ युरोपीय प्रदेशों में प्रसार पाई | 
` सन्‌ १४३३ ई० में इटी ( ए७,५।) नामक 
E द्वीप ( अभेरिकास्थित ) की खोज के उपर।न्त कोलं- 
Eris र बस अमेरिका से वापिस श्राया । उसके उन नाविकों 
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उसी वर्ष बार(सल्लोनिया ( स्पेन का पक प्रदेश ) में 
RN 


१४-१ ई० में नेपलज्ञ ( २७198 ) पर श्राक्र- 
झोर नगर को चतुर्दिक्‌ से घेर लिया, 


निका ने यद्र कहना प्रारंभ 
ही भेंट हे ऑर नेपलज्ञवाब्ों 
मेवा अर्थात्‌ फिरं गोपदंश 


यही बात मानी जाती रही। किन्तु पश्‍चातूकालीन | 


_ काज से यूरोप ओर एशिया के प्राय; प्रदेशों में | 


इतिहास--फिरंगरोग के आरि उत्परि-स्थान के | 


९२४ ˆ 


आतंशंक 


शबता प्रसार पाया ओर कुडु वषापरान्त समग्र युराप 
म फल गया । 


प्रारम्भ में यह अनुमान किया जाता था कि यह 
व्याधि भी अन्य जनपदोद्ध्वंसक व्याबियां की तरह 
एक व्यक्ति से दूसरे उप्रक्रि में प्रविष्ट हो जाती है । 
परन्तु धीरे-धीरे यह ज्ञात हो गया कि यह तद्रोगा- 
क्रांत ख्री-सहवाप से ही प्राय: उद्धत होता है ओर 
आदि में उक्त रोग के दिए का शरोर में व्याप्त होना 
निवार्य है | इसके पीछे हकीम बारकलसूस ने 
इसके पैत्रिक होने का अनुभव किया | सीह की 
सोजहवी शताब्दी में इस रोग के लक्षण विस्तार से 
जिखे गए जिससे ज्ञात होता हे डि वतमान कात 
की अ्रपे त। उक्रकाल में यइ व्यात्रि उम्र रूपमे होती 
थी और पारद एवं स्त्राव घ ( पवित्रक्नाषप ) हसरे शो 
उपादेय औषध ख्याल झिर्‌ जाते थे) ईसा को 
अठ/रहवीं शताब्दी में कोष्डावयरों के आतरारो 
रोगों का उल्लेख किया गया । पहले आ्रातराह १) 
हक़ीक़ी ( अबनहे फिरंग ) ओर अ'तश$ मजाज्ञी 
को विरहझाल तक एक हो रोग माना जाता रहा। 
पीछे से इन दोनों में भेद निरूपित किया गया ओर 
उन्नेसवीं शताब्दी झलीही में इसका यथाथे बथान 
प्रकाशित किया गया | परन्तु. उस समय तड भी 
इसका वास्तविक कारण अज्ञात था। श्रंत्त; सन्‌ 
१९०४५ ३० में डाक्टर शाडिन ने इस रोग के विशेष 
कोटाणु दर्याफ़्त रिए । फिर जरमन के डाक्टर 
अ्रहक्रिक ओर जापानी डाक्टर हाटा ने सम्मित्रित 
प्रयस्न द्वारा संखियाके एक विशेष योगिकका निर्माण 
किया जिसके उपयोग से उक्क रोग के कीटाणु नष्ट 
होकर निःसंदेइ निश्चित आरोग्य लाभ होता है । 

कतिपय यूनानी तिब्बी ग्रंथो में भी हस बात का 
उल्लेख उपलब्ध होता दे, कि ६०४ हिजरी तदनुसार 
सन्‌ १४६३ ईश में उक्त व्याधि सव॑ प्रथम फिरंगि- 
स्तानी द्वीपां में प्रादुभू त हुईं | श्रतएव उसका नास 
आबलहे फि.रंगचा बाद फिरंग (फिरंगोपदंश) पड़ा । 
परंतु कतिपय हकीमों के कथनानुसार यह रोग अति 
प्रादीन है रौर सिकंदर रूमी के समय से ज्ञात 
है । उनके मतानुसार तिब्बी ग्रंथो में सबूर रारीव! - 
के नाम से जिस रोग का उठले आया हे, बह 
यही रोग शाबकहे फिरंग ही हैं थवा मज कमर: 


क 


भई 
| 
| 


ना 


उ 


आतशक 


( 3111119 ) वा नारफ़ारसीका ही दूसरा नाम | 
अतशक हे । उनकी यह धारणा सवा ग्रसव्य है | | 
क्योंडि प्राचीन भारतीय, यूनानी वा मिश्रदेशीय ग्रंथों | 


में इस रोगका कहीं उल्लेख नहीं पाया जाता | 


प्राचीन श्रायुन्दोय संहितावर्शित उपदंश नामक | 
व्याधि अनेक बातोंते फिरंगरोगके सर्वथा समान होते | 
हुए सी, इससे एक भिन्न व्यि हे | अतः पूरो | 


कथनावुसार उङ्ग व्यांबि वस्तुतः अमेरिका से यूरोप 
में आई सोर वहाँ से एशिया में इसका प्रादुर्भाव 
हुश्रा । 

भेइ--रक्क में व्याप्ताव्याप्त होने के विचार से 


१२८. 


रह रोग दो प्रकार का होता हे-( ३) अभ्यन्तर 
फिरंग, पर कूतिदूषक फिरँग, आतशक हक़ीक़ी और 
(२ ) स्थानिङ वा वाह्यफिरंग, श्रातशरू मनाजी । 
भावप्रकाश में जिखः हे--- 
“फिरङ्गस्त्रिविधो ज्ञेयो वाह्याभ्यन्त स्तथा । 
वहिरन्तर्भेव र्चायि तेषां लिङ्गानि च ब्रवे॥।” 
( भा० सऽ फिरंगातिकार ) 
भ्रथात्‌--“'वाह्य, श्राभ्यन्तर ओर वाह्यःभ्यन्तर 
भेद से किरंग रोग तीन प्रकार का होता हे ।” 
संक्रमण-प्रकार भेद से भी इसके दो भेद हैं--- 
(१) उपाजित और ( २ ) सहज, ऐेतृक वा ग्रानुवं- 
शिक । पुनः रोग-काल एवं रूपके विचारसे इसके तीन 
भेद होते हॅ--- ( $ ) प्रशत कदा का फ्रिरंग वा 
आतशक ग्रव्वला, ( २) द्वितीयावस्था का फिरंग, 
्रातशक सानवी ओर ( ३ ) तृदीय।वध्था का फिरंग 
बा चिरकोरी फिरंग, आतशक सुललासी। नीचे इनमें 
से प्रत्येक का एथक्‌ एथक्‌ वणन किया जाता हे | 
वाह वा स्थानिक फिरंग-रोग 
भ्रातराक मजाज़ी, कहू ए ज्ञहरिय्यः, क्ह्‌"एरिख्वः 
( अ० ) । मजाज्ी अतशंक, नमं अ्ातशक, नापाक 
जख्म, ( उ० )। स्रुत्रु चट्टा, वाह्य फिरंग ( हिं० ) । 
सं।फ्ट शैंकर 8010 027016 ( श्रं) । 
यह एक प्रकारका स्थानिक संक्रामरू बण है नोप्रायः 
अपवित्र एवं निशिद्ध ख्री-सहृवास, जेसे-परदारगमन, 


वेश्यागमन आदिसे जननेंद्रिय आदि पर दोजाता है । 


` अर्वाचीन वैज्ञानिक भ्रन्बेषणों द्वारा इसका कारण 


पुक प्रकार का विशेष कीटाय सिद्ध हुओ हे जिसको 


आंतशंक 


सवं प्रथम डावटर ड्युक्क ])0०7९} ने दर्याफ््त 
किया था | इसप्रकारके त्रण का विष भ्रत्युम्र संक्रमण- 
शील होता है । यदि यह क्त अधिक फेल जाय, तो 
उससे जननेंद्रिय प्रभ्गति गल सड जाती हैं और यदि 
उचित प्रतिकार छिया गया, तो यह २-३ सप्ताह में 
सवेथा निमू'ल हो जाता हे । भ्राभ्यंतर फिरंगकी तरह 
इस विष रक्क में ब्याप्त नहीं द्दोता ओर न इससे 
उप्ररछी भाँति उग्र एवं भयावह उपसगे तथा परिणाम 
त प्रादुभू त होते अर्थात्‌ आतशक मजाज़ी के 

अच्छा हो चुकने के उपरांत रक्कदोष जनित विकार, 
यथ/-फोड़े-फु सी एवं शरीर पर दाग प्रगट नहीं होते 
और न श्रातशऊ के कारण मस्तिष्क, वांत, एवं 
अस्थि आदि के रोग उत्पन्न होते हें | भावप्रकारा के 
अनुसार वाह्य-फिरंग विस्फोटक की तरह होता है 
ओर इसमें थोड़ो पं डा दोती हे और यद व्रण की 
तरह फूटता हे | वैद्ययण इसे सुखसाध्य मानते हैं । 
यथा-- । 
“तत्र बाह्य फिरंगः स्याद्विस्फोट सदृशोऽल्परुक्‌ । 
स्फुटितो त्रणवद्वेय्रेः सुखसाध्योषपि सःस्मृतः '' ॥ 
( भ।० म० ४ भ० ) 

जनसावारण दोनों प्रकार के फिरंग में. कोई 
भेद निरूपित नहीं करते; अतएव जब फिरंग रोगी 
२-३ सप्ताह की चिकित्सा से सवंथा नेरोग्य लाभ 
करते हैं, तब वे यद निषरुषं निरालते हें कि फिरंग रोग 
चाहे जिस प्रकार का हो, दो-तीन सप्ताह को 
चिकित्सा से, पूर्णतया अच्छा हो जाता हे । परंतु इस 
महान भूर के कारण बेचारे वे फिरंग रोगो, जो 
आधश्यंतर फिरंगरोगाक्रांत हैं, दो-तीन सप्ताह को 
चिकित्सा द्वारा पूर्ण जाभ की आशा करके, आगे 
चिछित्सा-क्रम जारी नहीं रखते । जिसका परिणाम 
यह होता हे, कि वे आजन्म नाना भाँति के कष्ट 
झेलले रहते हैं। ग 

वाह्य वा स्थानिक फिरंग (8010 0181711010 ) 
४ प्रकार का होता हे-- 


त्र 


(१) इस प्रकार के चट्टे में एयः बाघी नहीं _. जश 


होती भोर यद साधारण उपडारों से ही साध्य होतां | 
है । इसेद्वी प्रायः सुच (977116 कः `` 
कहते हैं । ४ Pe 

(२) इस प्रकार के जड़े में गति. 


` चरते चरते लिंग नाश तक कर सकता है। | 

यह शीघ्र अच्छा नहीं होता, इसमें पीव अधिक | 
i मात्रा में जाती ओर बद्‌ दोना अनिवार्य होता हे । 
जा इस चट्टें को क्षयकारी फिरंग ( ?118९९0१००>॥1० 


| C1८1७ ) कहते हैं । 

h डे (३ ) इसमें त्वचा, मांस, शिरा प्रभृति सड 
3, गलकर झड़ जातो हैं | इसके शीघ्र टीक न होने से 
ब 


इन्द्री गलकर गिर जा सकती हे | इसे विध्वंसक 
बा गलित च्हे ( Sl0ugling Chance) 
के नाम से अभिहित करते हैं । 

(४) कठिन फिरंग शिश्नमुण्ड और: ऊपरी चर्म 
वर हुआ करता हे । इंसका प्रान्त कठिन, मध्य 
(गम्भीर गोलाकार, निम्न भाग धूसराभ और पाश्वे 
Bt उन्नत रहता है | ( Indurated:or Hunte- 
जय ran chancre) 

Ee निदान-इस रोग की छूत ही इसके उत्पन्न 
 झकरनेका मूल कारण हे, जो प्रायः उक्क रोगाक्रात | 
सत्री-संगम द्वारा पुरुप का लग जाती हे । 
लक्षण रोग का त्रिष लगने के प्रायः २४ घंटे 
उपरान्त जननेन्द्रिय में खाज होकर एक अथवा अनेक, 
` फुन्ियाँ प्रगट होजाती हैं | उनसें तीसरे दिन रतूबत 
पैदा होकर भ्राबळ। बन जात! है। चौथे पाँचवें दिन 
रतूबत पीव बन जाती हे | ओर दह अबला २टरुर 
एक घाव बन जाता हे | यह घाव पुरुषों की सुपारी 
( शिश्नधुए्ड ) वा उसशोत्वचा के भीतर मूत्रवहिर- 
द्वार पर श्रथवा उप्तके भीतर. या जननेन्द्रिय की 
त्वचा पर होता हे ओर नोरियों में भंगोष्ठों पर वा 
` गुद्यन्दिय के भीतर और. कभी गर्भाशय, की ग्रीवा 


> ५६५ 


के 2०% क: “०९१००१ ७ रते ता तक 
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आतशके 


जाता हे | जननेन्ट्रिय की स्वचा वा इन्ट्री गल सड 
जाती हे जिससे रोगी को अत्यन्त कष्ट होता है । इस 
क्षत का निर्धारित समय ३से ८ सप्ताह तरू होता हे । 

टिप्पणी-कोई-कई अर्वाचीन वेद्य महाशय इसे 
ही, भ्रायुवेंदोक़ “उपदंश वा. ध्त्रजसंग लिखते हैं ।” 
बि० दे० “उपदंश? 

डॉक्टरी चिकित्सा 

घाव को सवथा स्तरच्छु रखना श्रनिवार्थ हे | 
ब्लेक-त्राश (१ भाग केलोमेल और ३१४६. भाग 
लाइमवा!टर को परस्पर मिलाकर बनी ओ्रोषधि ) 
इसके. प्रच्तालन करने की. उत्तम श्रोपधि हे । 
श्रतएव.ड्लेक-वाश से घण को भली माही प्रत्ता लत 
कर उस पर शुद्ध आयडोफॉर्म वा आयोडोज छिइक 


| कर प्ट बाँधदें ओर हर चोथे घंटे पट्टी बदजते रहें । 


नोट--अयडोफॉर्म की गंध यदि भ्रप्रिय प्रतीत 
होती हो, तो उसकी जगह भ्रायोडोज्न वा श्ररिष्टोल 
आर जीरोफॉमं प्रयोजित करें। | 

यदि कुछ दिन तक उपयु क्क उपचार करने से घण 
अच्छा न हो, परंच उसरी सतह बदनुसा पिलाइ 


लिए हो, तो नाइट्रेर ऑफ़ सर्करी वा शुद्ध कार्बोलिक- 
एसिड आदि से णं की सतद् को दग्ध करें । इथसे 


विकृत भ्रंकु जलकर गिर जाता हे ओर नीचे से 


देखने से ्रण्‌ की स्वस्थ भ्ररुण सतह निकल आती . 


हैं। उस पर पूर्वोक्त विधि के अनुसार आयडोफॉँमे 
्भ्टति डू स करने से शीघ्र लाभ होने लगता है । 

यदि रोगी का ख़तना न हुआ हो, तो शिश्नसुण्डाः 
वरक को ऊपर उठाकर जख़्म कों ब्लेक-त्राश से 
भल्ली भाँति प्रच्षालित करना चाहिए ओर ब्लेक-वाश 
में किचित्‌ लिट तर करके- सुपारी. ओर... उसको 
ढोकनेवाळ्णा त्वचा के सध्य में रख देना चाहिए । 
स्त्रियों के भगोष्टा के खींच इसे. रखना चाहिए, ताकि 
जख्म का ज़हरीला मादा दूसरी जगह लगकर और 
जगुस न पेदा करदे | 

यदि क्षत बढ़ जाय तो रोगी को ६-२ घंटे तक 
गरम पानी में बेठावें ग्रथवा जननेन्द्रिय को आये घंटे 
तक गरम ब्लेकवाश में रखें | 


कभी शिश्नमु डावरक के नीचे मवाद एकतरी भूतं 


होकर वेदना का कारण बनता हे श्रौर उससे सुपारी 
भ्रादिं शीघ्र गत्ञकर' सुदर पड़ने लगती हे । ऐसी 


~ 


00 


आतशक 


अवस्था में तत्काल छेवा आदि देकर मवाद नि>लने | 
का मार्ग बनाना चाहिए ओर सुरदार पडे अवयव को 


he he त्रि नि च we ® ५ | 
साफ़ करके पूर्वोक्ग तिचि से आयडोफॉमं से इस | 


~ 
करना चाइणु | 


यद्यपि वाह्मफिरंग का विष रक्क में वत्तमान नहीं | 


६३० 


होता, तथापि यदि आंतरिक रूप से पारद का प्रयोग | 
क्या जाय, तो इसमें संदेह नहीं कि क्षत शीघ्र अच्छा | 
होने लगता हे । अतएव आवश्यकह्ृतानुसार आभ्यंतर | 


फिरंगरोगोक़ पारदन्योतिकों को व्यवहार में लाचे) 


सवे प्रथम एक हलका रेचन देकर, पुनः आंतरिक | 


रूप से रक्षशोघक ओर बलकारक षध के प्रयोग 
से शीघ्र आराम हुआ करता है । 


यदि बद्‌ (वध्न) हो जाये, तो उनको चीर देकर 


ऐेणिटसेष्टिक डूस करें । यदि रोगी निर्बल होतो | 
बलकारक पथ्य दें ओर आन्तरिकरूप से सारसापरिज्ञा | 


( उश्बा मरारबो ) सेवन करें । 


तिब्बी चिकित्सा 


यद्यपि इस प्रकार के फिरंग में शरीर के खून में | 
होता; तथापि रोग प्रतिषेधक रूप | 
शसनार्थ निसन | 


कोइ चिकार नहीं 
से रक्रदोष निवारण एवं रक्तोष्मा 
न्िखित ओषध का आंतरिक प्रयोग करें--- 


शाहतरा, चिरायता, सरफोका ऑर सु'डी हर | 
स्याह, लाल | 
चंदन प्रत्येक ९ मा० रात को गरम पानी में भिगोकर 

प्रातः काल मल-छु'नकर ४ तो० शार्बत उच्नाब मिला | 
कर पिल्लाऐं | याद शीत ऋतु हो तो लालचंदन | 
की जगह उतना ही उश्बा मरारबी मिलाएँ ओर | 


एक ७ मा०, उन्नाब्र € नग, हलेला 


शायंकाल ९ मा० माजून उश्या ८ तो० अक उश्बा 
२ तो० शरबत उन्नाव ।मल्ाकर पिल्ाऐँ श 
्रचोल्षिखित बढ़िर चिकित्सा का अवलंबन करें | 
सरहम [फेरंग--कपूर, संगजराइत प्रत्ये २ मा० 
सुरदासंग १ मा०, तूतिया किरमानी और राळ 
प्रत्येक १ तो०, कत्था सफ़ेद १ तो०, 
४ मा०, गोघूत ४ तो०, सब अओषधियों को कूटकर 
कपड्छुन चूण बनाएँ | फिर मोम ओर गोघुत को 
पिघक्षा कर नीचे उतार लें ओर ओषधियों का 
कपड्छन चूणं इ समं मिलाएँ । पुनः उक्क मरहस 
मा ७ बार पानी से धोकर किसी चीनी को प्याली 
में रख छोड़ें ओर झावश्यकतानुसार स्वच्छु वस्त्र पर 


मोम सफ़ेद | 


आतशक 


लगाकर ज्रम पर लगाएँ | गुण--फिरंग के श्राबले 
को लाभदायक हें । 
मरहम सफ़ेद--सफ्‌ दा काश्गरी ( धोया हुआ )- 
सुरदारसं प्रत्येक १॥ तो०, कतीरा ३ मा०, रसवत 
३ मा०, श्रफीम १ मा०, कपूर २ मा०, सफ़ेद 
मोम १॥ तो०, गुल रोग़न ६ बिहीदाने क! 
लुश्राब २ मा०, कुक्कूटाण्ड शेतक १ नग, पहले 
मोम ओर रोगन को पिघला कर नीचे उतारे | फिर 
सब श्षधियों के, जो कूट छानकर रखीं हों, उसमें 
डालकर खूब मिलाएँ । सबसे पीछे अंडे की सफ़ेदी 
आर बिहिदाने का लुआब मिलाकर काम में लाएं | 
स्थानिक फिरंग के क्षतों को लाभदायक हे । 
मरहम राल--राल सफ द, आब कई, दसुलू 
भ्र ़वेन, सुरदासंग, तूतिय। किरमानी, सेंदुर, गुल्ननार, 
जलाई हुईं सुपारी हरएक १ भाग, मोम २ भाग, 
गचत ३० भाग, पहले तूतिया का एक मिट्टी की 
रक्राबी आदि में आग पर रखकर भूनें। फिर अन्य 
ोषधियों को बारीक कूट छानकर ओर रोरान एवं 
मोम को परस्पर मिलाकर यथाविधि मरहम प्रस्तुत 
कर काम में ज्ञावें। 
मरहमचोबचीनी--सु रद/संग, शिंगरफ्‌ प्रत्येक 
७ मा०; कात हिंदी(कत्था),चो बचीनी प्रत्येक १४ मा०, 
सोम सफु द २ तो०, गाय का मक्खन ८ तो० यथा 
विधि मरहम प्रस्तुत कर काम में लाएँ । 
फिरंग जनित क्षतःनिवारक अवचूणेन-- पुराना 
चमडा, काराज़,आदमी के शिर का बाल,पीली कोडी, 
सुपारी, शार गोज़न (सावरश्टंग), फिटकिरी हर एक 
कळाया हुआ; इनमें से प्रथम तीन ओषधियाँ १-१ 
भाग और शेष चार दवाएँ २-२ भाग, सब 
आोषधियों को ब'रीरु पीसकर कपडछुन करके रख 
छोड़ें । ग्रावश्यकृता होने पर जरस में गुत्तरोग़न लगा! 
ऊपर से इसे अवचुण्ति कर दे । न 
आंतरिक रूप से हव्ञर सीमाब, हब्ब रसकपूर 
वा अकं उश्चा प्रभृति भी खिलाएॅ-पिलाए”| इससे 
जरूम बहुत शीघ्र अच्छा हो जाता हे। | 
आस्यंतर फिरंग ( आतशक हकीकी ) 
फिरंग रोग एक प्रकार की आगंतुज 
व्याधि है, जो रोग की छूत जगने से अर्थात्‌ 
विष किसी अपवित्र धाघ के द्वारा शरीर से 


तो०, 


ी न | 
रक्क को दूषित करके तण (घाव, जरव्म)रूपमं प्रकाश | 


f पातो हे अथवा माता-पिता के शरीर में उक्त रोग | 

bE छा विष रहने से कई पीढ़ियों तक एत्र,पोत्र प्र पोत्रादि | 
बः सें भी उत्तरोत्तर विकाश पाती हे अर्थाद्‌ पेतृक | 
झप से माता-पिता से भ्रात होती हे। | 
t निदान--भावमिश्र लिखते हैं कि, फिरंग नासक | 
देश में प्रचुरता के साथ होने से ही वेद्यों ने इसे 
क. 


_ फिरंग नाम से अभिहित किया हे। फिरंगियों के | 
अंग के ससग एवं (फरंग रोगाक्रांता स्त्री-प्रसंग 
द्वारा ही भारतवर्षे में इस रोग का पदारोहण हुआ । | 
इसलिए यह रोग आगंतुक कहा गया हे । इस रोग 
में दोषों का संबंध पीछे से होता है अर्थात्‌ प्रथम 
_____ संसर्ग का दोना भ्रनिवार्य हे | यथा-- 
"फिरंगसंज्ञके देशे वाहुल्येनेच यःूवेत्‌ । 
तस्मात्‌ फिरंग इत्युक्तो व्याधिव्योधिविशारदैः॥ | 
गन्धरोगः फिरंगोऽयं जायते .देहिनां ध्र बम्‌ । 


EN Ns 


` फिरंगिणोऽङ्गसंसगोत्‌ फिरंगिण्याः प्रसङ्गतः ॥ | 
 व्याधिरागंतुजो ह्येष दोषाणामत्र संक्रमः | 


 भत्रेततल्लत्तयेत्‌ एपां लक्षण्‌भिषजां वर: ।।” 
a ¢ ( भ।० म० ४ भ० ) 
_ अर्वाचीन गवेषणाओं से सवंबादिसम्मति से यह 
बात स्वीकृत हो चुकी हे कि इस रोगका उत्पादक 
___ कारण एक प्रकार का ग्रणुवीच्य सूक्ष्म लहरदार | 
_ कौोटाणु है, जिसको डॉक्टरी में स्पाइरोकीट' पेज्लीडा | 
( 8911700083 Pallida ) अर्थात्‌ फिरंग 
_ रोगोत्पादक कीट कहते हैं। इसको डॉक्टर शॉडिन्ञ 


haudinn ) ने सन्‌ १३० ० में दर्याफ़्त 


— 
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आतशाके 


कभी फिरंगरोरा पीडित व्यक्ति के चुस्त्रन, उसका 
जूठा हुक्कां वा पानी पीने, उसके साथ भोजन कर्ने 
गा उसका उच्छिष्ट आहार खाने वा उसके जूठे बरतनों 
में खाने, उसके साथ सोने ओर उसका पहना वस्त्र 
धारण करने से उस व्यक्रि में इस रोग का प्रादु भोव 
होजाता हे । डॉक्टर वा जरह को ऐसे रोगी पर 
किसी प्रकार का शस्थ्रकम करते समय तथा धात्री 
वा दाईको ऐसी रोगिणी का बच्चा जनाते समय 
उँगळी आदि पर सवाद लग जाने से भी यह व्याधि 
प्रगट हो जाया करती हें। अपवित्र खी-सहवास 
जनित फिरंग का चट्टा ( 018007९ ) प्रारस्भ 
में शिश्नसुण्ड ( सुपारी ), !शश्नझुर्डावरण, मूत्र- 
नक्षी का सम्मुख भाग, श्ंडरोषावरण, योनिकपाट, 
योनिमुख इत्यादि स्थानां में क्षत रूप में प्रकाशा 
पाकर वहाँ से ओठ, जीभ, तालू प्रभ्शति शरीर के 
अन्य भागां में भी प्रकर हो सकता हे । कभी कभी 
पविन्न मनुष्यों को प्रसंग के विना ही इस नारकीय 
व्याधि का शिकार हो यम-य।तनः अझुगतनी पड़ती 
है | उक्क अवस्था २ जननेन्द्रिय पर चत न होकर 
शरीर के .किसी अन्य भाग पर होता हे। इस 
प्रकार के ऑतशक को पवित्र आतशक वा मेथुन- 
विवर्जित फिरंगरोग ( Syphilis insanti- 
UM ) अथवा ( Extragenital chan- 
०108 3 कहते हैं । 
पैतृक फिरंगरोगाक्रांत शिश्ठु को दूध पिल्लाने से 
दाईको भी इस रोग का [शकार होना पड़ता हे । 
पुनः उस दाइ से स्वस्थ शिशु को यह रोग हो जांता 


है। ऐसे सहज फिरंगरोग पीडित शिशु का मवाद _.० 


लेकर अन्‍य निरोग शिशु को शांतला का टीका 
लगाने से यह रोग हो जाता हे । 

यद्यपि रोगारंभ से लेकर रोग की द्वितीयावस्था के 
अंत तक आतशक रोगीके रोगकी छूत अन्य व्यक्रियांको 
लग सकती है | तथापि इस रोग का प्रारंभिक क्षत 
अपेद्षाकृत अधिक संक्रामक होता हे । 


श्रानुवांशिक फिरंग पिता के चीयं दोष i 
माता के रक्क से होता है वा माता-पिता दोनों इ सके 


उत्पादक कारण होते हैं | गेभंवती को यह रोग होनेसे . 
` अरण भी इस रोग से आक्रांत हो जाया करता है | 5 
कभी ऐसा भी होता हवै कि शिशु को तो सहश 


ग्ज 


५ 


tf 


आततशाक 


वा श्रानवंशिक फिरंग रोग होता है; परंतु अननी | 
देब्नने में सर्वथा रोग विरहित ज्ञात होती हे अर्थत | 
देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि वह फिरंग | 
रोगाक्रांत हे | सत्य ब्रात ते! यह हे कि, उ सके भीतर | 
गुप्त रूप में उक्त रोग का बीज वर्तमान होता दै । | 
शिशु के! फिरंग पीड़िता जननी द्वारा होनेत्राल। यह 
रोग अत्युग्र होता हे । फिरंग रोग पीड़ित व्यक्ति के 
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जरूम का माद्‌ भी संक्रामक होता हे श्रोर यदि बह | 


भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर सें ल्ग 
झातशक हो जाता हे । 


फिरंग रोग का विष सप्त-चातुओं को दूषित 


करनेवाला होने के कारण रोगी के जो संतति होती हे, | 


वह भी प्रायः उसी विष का भ्रंश लेकर होती हे । 
ऐसी संतति में कभी कभी जन्मते हो और कभी कछु 
दिनों बाद बालक के गुह्यप्रदेश के आऑसपास ओर 
ह।थ-तलवों प! और हथेली पर लाल वा काले चट्टे 


अथवा दारा पाये जाते हें | कभी कभी ये पकते मी 


पाक होता हे शोर उसमे से स्त्राव भी होता हे । 
यहाँ तक कि कभी-कभी नाक तक वेठ जाती हे 
ऐसे लड़के बहुत ही निर्बल होते हैं ओर उनका वरं 
फ्रीका होता है | कभी-कभी वे गर्भ में ही फिरंग-ग्रस्त 
होते हैं । उक्त श्रवह्था में वे पेट में ही झूत होते हैं; 
जिससे गर्भपात हो जाता हे अथवा वे जन्मते ही 
काळ कवलित हो जाते हैं । किसी-किसी की गुदा, 
शिशन ओर ओठों में फोड़े जन्म से ही रहते हैं वा बाद 
में हो जाते हें । 

अपवित्र ख्री-सहवास से इस रोग का विष स्वस्थ 
व्यक्गियों को लगकर सवं प्रथम यह रोग जख़्म वां 
चट्टेके रूप में जननेन्द्रिय पर प्रकट होत! हे | परंतु 
कभी-कभी उंगली पेड, 
प्रभ्टुति मे से जिस जगह उक्क रोग की विषाक्क चेप 
लग जाती है, इसका ज़ख्म वहीं प्रकट हो जाता हे | 
पुनः वहाँ से समस्त शारीर में व्याप्त होता हे । 

भारतवर्ष" में जहाँ बाज्ञारू भ्रष्ट चरित्र स्त्रियों के 
साथ सहवास एवं वेश्यागमन आदि व्यभिचार-कांड 
का बाज्ञार गरम है, वहीं प्रचुरता के साथ इस रोग 
का ज़ोर देखने में आता हे । यद्यपि यह रोग हर 
अवस्था में हो सकता हैं, तथापि तरुण अवस्था एवं 


जाय तो उसे 
| 


हें अथवा उनके छिलके उतरते हैं, नाकमें शोध होकर | 


कपोळ, ओष्ठ और ज़बान | 


योतनकाल में इसका विशेष प्रादुर्भाव होता है 


आतंशक 


स्त्री-पुरुष काले. गोरे प्रायः सभी इस रोग के शिकार 
होते हैं | पर किसी किसी व्यक्रि एवं जाति विशेष में 
इस रोग के विरूद्ध असीम रोगप्रतिषेधक शक्रि वर्तमान | 
होती हे | कोई-कोई ऐसे व्य़क्रि एवं ऐसी जातियाँ । 
हैं जिनके वंश वा ख़ानदान में चिरकाल से यह रोग | 
अपना श्र्डा जमा चुका है, उनमें इसके लक्षण साधा- 
रण होते हें | परन्तु जब किसी ऐसे व्यक्ति वा ऐसी 
जाति में यह रोग प्रथमबार होता हे, जिनके खान- | 
दानमें इसका किंचिन्मात्र भी असर न हो, तब उनमें | 
इसके लक्षण बहुत उम्र होते हैं । ओर जब एक कुट्ठम्ब 
से दूसरे कुटुम्ब के व्यक्रि में अर्थात्‌ जंगी से फिरंगी 
में वा इसके विपरीत इस रोग का प्रवेश होतो हे | 
उस समय भो यह अत्यन्त उग्र होता हें । 

जब एक बार यह रोग हो जाता हे, तब प्रायः 
दोबारा नहीं होता । प्रर यदि कभी हो भी जाय तो 
बहुत साधारण प्रकार का होता ह । हा, सलवरस।न 
के प्रयोग द्वारा पूर्णतया रोग-झुक्नं हो चकने के 
उपरांत भी किसी-किसी व्यङ्गि को दोबारा यह रोग 
हो गया हे | 

संक्रमण-प्रकार प्रभेइ॒ से यह रोग दो प्रकार का 
होतां हे--( १ ) स्वार्जित फिरंग रोग और ( २) 
सहज वा आनुवंशिक फिरंग रोग । नीचे इनमें से 
प्रत्येक का एथक्‌-एथक्‌ वर्णन किया जाता हें । 

उपार्जित फिरंयरोग 

आातशक कसबी, आतशक मक्सूबः (झ्म०,फ्रा० )। 
एक्वायडं सिफिल्सि Acquired syphilis 
( अं० ) | इस प्रकार का आतशक किसी न किसी 
भाँति छूत लगने से एवं स्वाजित होता हे । सवाद 
लगने की जगह वा चीरा आदि के द्वारा शरीर के 
जिस भाग से इसका विष भीतर प्रविष्ट हुआ होता 
है, वहाँ पर सर्व प्रथम एक इद उभार वा लाळ. | 
कुर्सी उत्पन्न हो जाती हे । इसके दो-तीन मास | 
उपरांत शरीर पर ददोदे वा व्यब्ह-लाल दाने निकल | 
अते हैं, ज्वर होता है और लसीका. ग्रंथियॉ ब 
जाती हैं । फिर चन्द मास बाद्‌ वा एक दो वर्ष 


अवयवों में दानेदार उभार ( युस्मियाँ, ने 
इत्यादि ) उत्पन्न हो जाते हैं । अंततः शः 


अत्तशक 
ऐसे परिवर्तन उपस्थित हो जाते हैं, जिनसे सार्वा'गिक 
बातग्रस्तता ( 6९९7३1 ?819) ए818 ) और 
( 1,000-701007 885५ ) प्रमृति रोगों से 
आक्रांत होने के लिए प्रकृति तैयार हो जाती हे | 
फिरंग रोग का विष शरीर में प्रविष्ट होते हो 
रोग के लक्षण उपस्थित नहीं हो जाते | परंच 
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१० से लेकर ४६ दिन के उपरान्त इसका रूप प्रगट | 
होता हे | पर छूत लगने के प्रायः २४ दिन बाद | 


रोग के लक्षण प्रगट हो जाते हें ॥ 
वर्णना सौकर्याय के लिए इस रोग के लक्षणा के 
तीन कक्षाओं में विभाजित कर वर्णन किया जाता हे । 
प्रथमावस्था के स्वरूप वा लक्षणु--प्राथ मिङ 
फिरंग 
mary stage), 
Primary syphilis (अरं) | ग्रातशक 


अच्चला, दर्जा श्रव्वत्ता, दर्जा इब्तिदाई | रोग | 


की छूत लरने. वा विष शरीर में प्रविष्ट होने के 
प्रायः तीन सप्ताह बाद, उस स्थल पर पहिले 
एक कठोर उमार वा एक लाळ फुन्सी उत्पन्न हो 
जाती हे | इसकी जड़ कठोर हो जाती है श्रौर यह 
धीरे धीरे बढ़कर फट जाती हे, जिससे वही पर एक 
ज्म बन जाता है। यह केवल्न एक ही होता है 
ओऔर इसके श्रास पास की त्वचा किसी भाँति ऊँची 


हो जाती हैं | यदि ज़र्म को दबाकर देलें तो ऐसा 


प्रतीत होता हे, मानो कोई छड़ी कुर्रो त्वचा के | 


भीतर उत्पन्न. हो ग़ई हे । यह संथा वेदनारहित 
होता हे और इसमें से पीव भी बहुत कम निक- 
लती है । इस ऊउस्म के प्रादुभूःत होने के १-७ दिन 
के उपरांत वंक्षण ( जंघासा ) की लसीका अंथियो 
सूजकर कड़ी हो जाती हैं | दबाने से ये कठोर प्रतीत 
होती हैं । पर इनमें न पीड़ा होती हे ओर न ये मृदु 
होते हें | इनमें पीव भी नहीं पड़ती | इसे साधा- 
रण बोल. चाल. में बद वा बाघी ( 31/१0 ) कहते 
हें॥ यदि इस -आतशकी फुसी वा उभार में से 


अथवा पूर्वोक्त धुजी हुई प्रन्थियो में से सूचिका द्वारा 


किंचिद्द्रव लेकर उसकी अगुवीक्षण द्वारा परीक्षा की 


_ज्राय्र, तो उसमें प्रागुक्न ्रातश्चकी कीट वर्तमान पाए 


(सं०, हिं०) । प्राइमरी प्टेज ( Pri- | 
प्राइमरी सिफिलिस | 


आतशक 


प्रथम चट्टे के रूप में ही होता हे | डॉक्टरी में इन 


पि.रंग जनित विस्‍्फ़ोटकों को शेंकर (anc) 
कहते हैं | परंतु आशभ्यंतर फिरंग वा आतशकऋ 
हक़ीक़ी का चट्टा कुररी की तरह कठोर होता है; 
इसज्ञिए्‌ उसे हार्ड शैंकर ( कठोर चट्टा, प्रकृति दूपक 
फ़रिरंग वा आतशक सोदावी) कहते हैं । वाह्यफिरंग 
वा स्थानिक आतशक का चट्टा मृदु होता हे, इसलिए 
उसे सॉफ्ट शेंकर ( सदु चट्टा, आतशक सफ़रावी ) 
नाम से ्रभिहित करते हें । 

उपयु क्र दोनों प्रकार के शेंकर ( चद्टों ) अर्थात्‌ 
फिरंग में निम्न भेद पाया जाता हे-- 

स्थानिक फिरंग का चट्टा कोमल होता हे आर 
यह फु'सी अथवा लाल दारा के रूप में प्रारंभ होऋर 
श्वेत घाव के खूप में हो जाता हे, जिसमें से राध, 
पीच, लसीका ( लिफ ) निरळती हे । परंतु 'याभ्यंतर 
फिरंग का चट्टा कठोर ओर प्राय; सूखा होता हे 
रौर यदि उसमें स्राव सी हुआ तो पीच का न होकर 
एक प्रकारकी पतली लसीका का होता हे | इस प्रकार 
के हाडं शेंकर को अंग्रेजी में हानटेरियन शेंकर भी 
कहते हैं | 

हाडे शेंकर प्रारंभ में फु'सी की तरह नहीं, प्रत्युत 
सटर के सदश कठिन अथवा चीरेदार गाँठ के रूप 
में प्रारंभ होता हे | 

पहले प्रकार के चट्टेचालेमें बद्‌ वा बाघी 
कचित्‌ ही होती हे ओर यदि हुई झी तो पककर 
शीघ्र ही फूट जाती हैं। दूसरे प्रकार में बद्‌ होना 
अनियाये होता हे ओर वह होकर पत्थर के समान 
दडा रहता हैं| उसमें पीव नहीं झोती और यदि 
कदाचित्‌ हुई भी तो कई एक क्षोभ कारण विशेषों 
से ही होती हे इतने पर भी उसका कड़ापन दूर 
नहीं होता । 

स्थानिक उपदंश का चट्टा चाहे कितने ही दिन 
रहे ओर कितन। दी विकोप को प्राप्त हो, तो भी 
बहुत ही हुश्रा तो इंद्री झड़ जायशी, पर संपूर्ण 
शरीर दूषित न होगा | परंतु श्राभ्यंतर फिरंग का 
चट्ट ( Hard 0118110160 ) पीव ओर ठनक 
रादि न होने के कारण. चाहे कितना भी निरूपद्रवी 


देखने में आवे एबं उसमें चाळ न होने के कारण 
उसके द्वारा इंद्री को दुःखापत्ति होने की संभावना | 


enn: 5 IRN 


आतरशाक्र 


भी न हो, तो भी उसे बड़ा भयंकर जानना चाहिं 


क्यों क उसके परिणाम चिरस्थायी होते 
कारण जो रङ्ग में विकृति उत्पन्न 
कष्ट आजन्म भोगना पड़ता हे 
भर रहती हे | इतना ही नहीं, 
वंश परंपरा तक चजा जाता है । 

आश्यंतर फिरंग स्त्री-संग से तीन चार सप्ताह 


उसक 


उपरांत एक किंचित्‌ कठोर लाल रंग का उभार था | 
प्रपट होता हे; परंतु स्थानिक फिरंग में | 


घाव रूप में 
मवाद गने के साधारणतः चोबीस घंटे पश्चात्‌ 
तीसरे दिन आब्रत्ञा 
फूटकर क्षत बन 


~ 9 ~ 
हले फु सी पदा होती हे जो 
बन जाती हैं । फिर वह 
जाता हे । 


श्राबळ्या 


दो वर्ष 
परंतु स्थानिक वा 
वाह्य फ़िरंग केवल कळु सप्ताहो की चिकित्सा द्वारा 
निमृळ हो जःता हें । 


'ग्राभ्यंतर किरंग को चिकित्सा न्यनाधिक 
तरू करना भ्रानवार्य होता हे । 


आभ्यंतर फिरंग का विष रक् में प्रविष्ट हो जाता | 


हे । अतएव उसमें विशेष ओपध चिरकाल तक 


सेवन कराना अनिवाय होता हे; परंतु वाह्य फिरंग 
केवल एक प्रकार का स्थानीय क्षत हे 


पर यदि फिरंग के निःशेष निवृत्यर्थ पारद के योगिक 
प्रभ्रुति का उपयोग कराया जाय तो और भी उत्तम 
ही। 

कभी कभी ऐस भी होता हे क्रि उक्क दोनां प्रकार 
के फिरंगरोग एक साथ ही प्रगट हो जाते हें । उक्क 
दशा में ्राभ्यंतर फिरंग ( आतशक दकोकी ) के 
सभी लक्षण प्रकाशित हो जाते हैं । 

इन भेदक चिह्वां द्वारा फिरंग के जख़्म को देख- 
कर यह बतल!या जा सध्ता हे, कि रोगी वाह्याभ्यंतर 
फिरंग रोगों में से किस प्रकारके फिरंगसे पीड़ित हे | 

कभी ऐसा होता हे कि इसके मवाद लगने के 
उपरांत जो कठोर उभार वा दाना बनता हे, वह 
जम्म रूप में परिणत नहीं होता ओर न उसमें पीव 
पड़ती हे; प्रत्युत कभी कभी जननेन्द्रिय के किसी 
भाग विशेष की त्वचा केवल मोटी ओर लाल 
हो जाती हे, जिसे देखकर अ।तशक होने का अनुमान 
भी नहीं किय! जा सकता | 


। अरस्तु, इसमें | 
उपयुक्क स्थानिक उपचार तो अनिवाय होता ही हे । | 


६३४ 


। 
हो जाती हे उसका | 
। इसकी उष्णता जन्म | 
प्रत्युत इसका असर | 


आतशक 


कभी ऐसा मी होता हे कि अ्आातशक के जख़्म में 
क्षोभ होकर उसमें से पीच निकलती हे और जहाँ 
पर वह लगती है, वहाँ पर घाव कर देती है । 

कभी कभी आभ्यंतर फिरंग ( ्रातशक हकीकी ) 
के जख़्म सें वाह्यफिरंग ( स्थानिक फिरंग ) का 
मवाद भी मिल्ला हुश्रा होता हे | ऐसी अवस्था में 
उसे मिश्रफिरंग वा भावप्रकाशानुसार वाह्याभ्यंतर 
फिरंग कहते दें | इसमें दोनों प्रकार के लक्षण समु- 
दाय सम्मित्रित रहते हें । चेद्यगण इसे असाध्य 
मानते हैं । 

आतशक का घाव साधारणतः जननेन्ट्रिय पर 
हुआ करता हे । ग्रत: पुरुषां में शिशनमुण्ड (सुपारी), 
जननेन्द्रिय का कोई और भाग तथा मूत्रप्रणाली 
इसके संक्रमण के मुख्य स्थान हैं और ख्थ्रियों में 
भगोष्ठ का भीतरी पृष्ठ वा गर्भाशय की ग्रीवा | छितु 
शोष्ट, चूची की भिटनी ( स्तनत्ंत), उंगली वा 
शरीर के किसी ओर भाग पर जहाँ इस रोग का 
विव प्रविष्ट होजाय, इस प्रकार का क्षत होजाया 
करता हे । 

उक्क आतशको क्षत के प्रगट होने के एक से तीन 
मास के उपरान्त ( किंतु साधारणतः १॥ महीने 
1 ६ सप्ताह के बाद ) इस रोग को द्वितीयावस्था 
प्रारम्भ होती हे । 

द्वितीथावस्था-गो्य फिरंग (सं०। ६० )। 
श्रातशक सानोई | भ्रतशक का दजा दोम | सेकंडरी 
सिफिलिस ( Secondary syphilis ), सेक॑- 
डरी ६ज ( Secondary 80828 ) अ०। 

इस कक्षा में पहुँचा हुआ रोगी भीरु एवं अशक्र 
हो जाता हे; शरीर पर गुलाबी फुन्सियाँ निकल 
याती हैं; शरीरं की समग्र लसीका ग्रंथियाँ सूज 
आती हैं; मांस, अस्थि तथा संघियों में ददं होने 
लगता हे ओर यह रात में बढ़ता हे। कमी कभी 
उत्ररांश हो आता है, जो कभी तो साधारण और | 
कभी उम्र होता हे, कभी नोबती और कभी निरंतर 
होता हे । निदान करने सें कभी मलेरिया ज्वर से 
इस ज्वर का धोखा होता हे । जह je 

गुलाबी दाने प्रथम छाती तथा बाजुओं पर Fe 
होते हैं । इसके उपरान्त वे कालापन दिः दता | 
केहो जाते हें) ये दाने २ से 9 सप्ताइ तक 


लगभग दो मास सें सुरमा जाते वो अदृश्य हो जाते 


हैं । कुछ काल के लिए वहाँ पर काले काले धब्बे | 
सान्न रह जाते हैं । इन दानां के मध्य किंचित्‌ पीव | 


आदि भी पड़ जाया करती हे; किन्तु द्द, जलन वा | 
खाज प्रश्रुति बिल्कुल नहीं होती ओर ये ही आत- | 


शकी दानों के विशेष लक्षण हैं किसी किसो रोगी 


मे दो तीन सप्ताह में ही ये दाने विलुप्त प्राय 
हो जाते हैं | 


इन दानों के प्रादुभूत होने के साथ ही, होठों | 
और जिह्व पर तथा कपोळों के भीतर की ओर | 
सफ़ेद सफेद चट्टे वा दाग पड़ जाते हें, डो क्षतयुक्र | 
होकर आतशको जरूम बन जाते हैं | सुह के कोनों | 


वा बाछ्झों पर, स्री.गहोन्द्रिय के किनारों पर और | 


गदा के च्तुदिक चट्टे ( 001091078. ) पड 
जाते हैं । कंठकी अन्थियाँ ( 1१0113115 ) बढ़ जाती 


और सूज भ्राती हैं | श्र्थात्‌ फिरंगीय प्रदाह हो जाता | 
~ ~ ~ २. . | 
हे और एन; उनमें क्षत बन जाते हैं। बार बार कंठ | 


प्रदाह होनेसे आावाज्ञ भर्रा जाती हे जो इस व्याधिका 


एक विशिष्ट लक्षण है | पीहा बढ़ जाती और शरीर | 


की समग्र बसीका ग्रंथियाँ विशेषत; वंक्षण तथा ग्रीवा 
के पीछेकी श्र की ग्रंथियाँ शोथयुक्र होकर कठिन हो 
जाती हैं जो उक्क व्याधि के परिचायक रूप हैं। भौहों, 


पनकों एवं शिर के वाळ गिर जाते हें। उन्हीं दिनों | 
कलाई, टॉगों की लंबी हड्डियों अर्थात्‌ नल्ियों में दर्द | 


होने लगता है ओर यह साधारणतः रात में अधिक 


हो जाया करता हे | स'धियाँ सूज भ्राती हैं, आँख के | 


अंगूरी पदम ध्रदाइ होज।त(हे और कभी रोगी बहिरा | 


हो जाता है इत्यादि । रोगीका रक़् दूषित एवं निबेल 
होकर उसे रक्गाल्पता वा पांडु ( ^ 7221012 ) हो 
जाता है भ्रौर वह अत्यन्त दुर्बेल हो जाता हे | रोगी 
के रक्क एवं उसके शरीर के दानां आदि की रतूबत 
में फिरंग रोग के कीटाण पाये जाते हें | फिरंग की 
द्वितीयावस्था के उपयु क्र लक्षण किसी किसी रोगी 
में ६ वा ८ महीने बाद, पर साधारणतः १८ मास 
के उपरांत सवंथा दूर हो जाया करते हैं | 


___ फिरंग की तृतोयावस्था के लक्षण प्रगट होने का 
कोड विशिष्ट समय निर्धारित नहीं होता | उनका 


टर होना.वा, न होना बहुतांश में , रोगी के स्वास्थ्य 


आतशक 


एवं उचित उपचार पर निभर करता हे । अस्तु. 


इसकी द्वितीयावस्था में निन रोगियों की डचित 
एवं श्यिसानुकूल चिकित्सा की जाती है, उनमें प्रायः 
तृतीय।वस्था के लक्षण उपस्थित होते ही नहीं ओर 
यदि हों भी तो बहुत साधारण होते हैं। किंतु 
छिसी-छिली रोगी में यथार्थ चिरित्सा दोते हुए भी 
६ वा ८ मास के उपरांत श्रोर किसी में कई व 
बाद तृतीयावस्था के लक्षण प्रगट होते हैं । कोई 
रोगी १९-१४, २०-२० वर्ष पर्यन्त भले-चंगे रहते 
हैं ओर पुनः उ नमें तृतीय कक्षा के लक्षण दृष्टिगोचर 
होते हें | 

पर द्वितीय एवं तृतीयावस्था के मध्यवर्ती दिनों में 
समय-समय पर कतिपय लक्षण उपस्थित हो होकर 
रोगी को हस बात का स्मरण दिलाया करते हैं, कि 
अभी तक ग्रातराक रूपी आपत्ति उसके शिर पर 
मंडला रही है अर्थात्‌ ग्रावशकरूपी कष्टदायिनी 
चड़ेल् से अभी तक उसका परा नहीं छूटा है । उक्क 
लक्षणा को द्वितीयावस्था के अंतिम क्षक्षण 
ओर वे निश्‍्नांकित हैं--- 


मा NM do 


कहते हैं 


(१ ) आँख के गोले के विभिन्न परदों में प्रदाह 
हो जाता हे (२) धमनी के भीतरी स्तर में 
प्रदाह हो जॉता हे, ओर मस्तिष्क की किसी धमनी में 
अवरोध उपस्थित होकर सस्तिषक के विशेष भाग का 
रक्कसंवहन अवरूद्ध होकर उसकी क्रिया नष्ट हो जाती 
है, जिससे स्थानीय फ़ालिज हो जाता हें । ( ३) 
हस्तपाद के तब्ररवों पर छु।जन ( 1501198918 ) 
हो ज्ञाती है | इस रोग में यह विशेषता होती हे, कि 
उसके किनारे गोल होते हैं श्रोर त्वचा शुष्क होकर 
फट जाती है श्रौर उस पर से चट्टे वा छिलके उतरते 
रहते हैं | ( ४ ) टॉर्गो प्रभृति पर गोल-गोल जख़्म 
बन जाते हैं जिन्हें 'रूपया' कहते हें । ऐसे घावों में 


, यद विल्क्षणता होती हे, कि उनपर खुरंड बन जाता 
' हे ओर जख़्म नीचे-नीचे बढ़ता जाता हे इत्यादि | 


तृतीयावस्था का फिरंग--आतशक ,.सुलास | 
आतशके सुज़्मिन | पुरातन आतशक | आतशक का 
दर्जा सोम । टर्शियरी ष्टेंज 1611191'ए 80986, 
टर्शियरी सिफलिस '|!erbiary sypbilis 
( ग्रॅंट ) । 

लक्षणु-द्वितीयावस्था के लक्षण के विलुप्त हो 


आतशक 


“सार्वागिक वातग्रस्तता ( General Paraly- 


जाने के महीनो वपा बाद ( वा कभी दूसरी अवस्था | 
के साथ ही ) चिरकारी फिरंग जन्य प्रदाह के लक्षण | 
प्रगट होते हैं | अस्तु, विभिन्न अवयव तथा कोष्ठावयव | 
में छोटी मोटो ग्रंथियॉ. ( (0111111818 ) उत्पन्न 
होकर कभी कभी वे कोमल एवं क्षतयुङ्ग हो जाती | 
हें । इस प्रकार की गिल्टियाँ ( गुम्मियाँ वा गुमडे ) 
त्वचा, पेशी, जिह्वा, कंठ, ँत, मस्तिष्क, सुपुम्ना- ' 
कांड, नाड़ी, हृदय, फुप्फुस, यकृत, प्लीहा और वृक्क ' 
प्रभृति तथा अस्थियों में भी प्रादुभूत हो जाती हैं । | 
हड्डियों में जो उभार ( गम्मेटा ) उत्पन्न दोते हैं, | 
उनमें रात के समय प्रभूत वेदना हुआ करती हे । | 
तालू प्रभुति मं कृत होकर वह गल जाता दें | कभी | 
नाक का बाँस! गलकर नाक वेठ जाती है | रोगी | 
क्षीण, दुर्बल एवं शक्तिहीन हो जाता हे, प्रभृति । 
भावप्रकाश में आभ्यंतर फिरंग के लक्षण इस 
प्रकार लिखे हैं--- 
“संधिष्वाभ्यंतर: स स्थादामवात इव व्यथाम्‌ । 
शोथं च जनयेदेष कष्टसाध्यो बुधैः स्मृतः ॥” 
मा० म० ४ भ०। 


अर्थात्‌ “धआशभ्यंतर ( भीतरी ) फिरंग आमवात | 
रोग की तरह संधियों में व्यथा और शोथ उत्पन्न | 
करता हे ओर इसे वेद्यों ने कष्टसाध्य कहा हैं ।'' 

नव्यानुसंघानों से इस रोग की एक चतुर्थावस्था 
भी ज्ञात हुई है, जो निम्न हे-- 


चतुथोवस्था-हाल के कतिपय अन्वेषकों का | 
मत हँ, कि ( |abes Dorsalis ), ( Loco- 
motor A212 ) ओर उन्मत्त व्यक्रि को 


sis of the insane ) आदि कई एक वात 
रोग चिरकारी फिरंग के विषाक्त प्रभाव के परिणाम 
स्वरूप हैं । ओर यह निःसंदेह हे, कि इन रोगों के 
३० 0/ प्रतिशत रोगी ऐसे होते हैं, जिन्हें किसी न 
किसी समय श्रातशक अवश्य होचुका होता हैं | इस 
प्रकार के लक्षणों को आजकल फिरंग की चतुर्थावस्था 
के लक्षण कहते हैं | 
सहज वा आनुवंशिक फिरंग रोग 


पय्योय- सहज फिरंग, आनुवंशिक फिरंग, 
“पैतृक फिरंग, कोलिक फिरंग ( सं०, हिं० ) । आत- 
शक मोरुसग, आतशक, मोलूदी ( अ०, क्र० )। 


मोरुसी श्रातशक, 


.९११११९०११११५९५०७९५००९४०९५० 


दायशी ग्रातशक ( उ० ) | 
हेरिडिटरी सिफिलिस Heriditary syphilis, 
कॉन्जेनिटल सिफिलिस Congenital syphi- 
118-( भ्रं ) । 
गर्भ को प्राप्त होनेवाला फिरंग, पिता के वीयेदोष 
से होता हे अथवा माता के रक्क से होता है अथवा 
दोनों से भी दोता हे । गर्भस्थिति के उपरान्त यदि 
माता को यह रोग हो जाय तो उससे श्राँचल द्वारा 
भ्रण को हो जाता हे । जब पिता के वीय॑ में इस 
रोग का विष हो, तब उससे संतति को अवश्य सहज 
फिरंगरोग हो जाता हे | परन्तु उसकी जननी में 
प्रगटरूप से इस रोग के कोई चिह्न नहीं पाये जाते | 
अस्तु, ज्ञात होता हे कि फिरंगी भ्रूण द्वारा उसके र्ग 
में इस रोग का कुछ असर अवश्य हो जाता है । 
क्योंकि यदि संतति के मुंह में आतशकी चत हो 
अर वह अपनी माता का दूध पीता हो, तब भी 
उसकी माता को रोग का कुछ असर नहीं होता । पर 
जब ऐसा शिशु छिसी स्वस्थ दाई का दूध पीता है 
तब्र उस दाई को यह रोग हो जाता हे । इसी प्रकार 
यदि माता-पितामें से किसी एक रो यह रोग हो चुका 
हो तो संतति देखने में निरोग पेद। होती हे और 
उस पर भो इस रोग का कोई प्रभाव नहीं होता | 
अस्तु, यदि माता वा दाई फिरंगरोग से आक्रांत हो 
अथवा उसकी मिटनी पर आतशकोी क्षत वतंमान हो 
तब भी शिशु पर उक्क रोग का कोई प्रभाव नहीं 
होता । माता द्वारा संतति को उक्क रोग होने पर रोग 
के लक्षण अत्युग्न होते हैं । 
आनुवंशिक फिरंग-रोग के लक्षण्‌-फिरंग || 
रोगी का वीर्यं साधारणतः दूषित एवं निब होता. 
है | इसलिए वह माता के गर्भाशय में उचित रीति से | 
परिपुष्ट नहीं हो पाता, जिससे बार बार गर्भपात हो 
जाता हे । किसी किसी अवस्था में शिशु पूणं समय 
के उपरांत पेदा होता है । तो भी वह शीघ्र मृत. 
जाता हे । कभी कभी शिशु पूरे दिनों का दोक' 
देखने में निरोग पेदा होता हे, किंतु उसमें सह 


आतशक 


TOT 


निरोग ज्ञात होता है | किंतु जब रोग के लक्षण | 


प्रकाशित होते हैं, तब बालक दुबल तथा शङ्गिहीन 
होने लगता है। उसके शरीर का रंग सफ़ेद पड़ | 


जाता हे 


शर सम्पूर्णं शरीर विशेषतः चेहरे पर बुड्ढे 
ग्रादसिया को तरह झुरियाँ पड़ने लगती हें। बाळक | 
को प्रतिश्याय होता हे | नोक से सदा पानी टपका , 
करता हे, दम रुक रुरु कर भाता हे, सुब रोर कंठ 


में छाले वा जल्म पड जते हैं, नाक के भीतर क्षत 
होकर दड्डी विकृत हो जाती हे, होंठो, चडढों ओर 


पायु के चतुर्दिक शक़ाक़ पेदा हो जाते हें 
स्थल छिल जाते वा वहाँ पर कड़ी फु सियाँ उत्पन्न | 
हो जाती हैं, शरीर पर गुलाबी दाने, फु सियाँ वा | 


ओर उक्ग | 


६३७ 


छाले उत्पन्न हो जाते हैं | लाल रंग के दाने पहले 
साधारणतः चूतड़ ओर जननेन्द्रिय पर निकला | 
| करते हैं | बाल बारीक ओर कमज़ोर होकर कड 


गिर जाते हैं | बालक रोता रहता हे 


सुनाई देने लगता है 


बहुत श्राशंका रहती हू । 


के। यह रोग हो जाया करता हे । 


जाते हैं | दुग्घ-दुंत प्रथम ता विलंब से निकलते हैं | 
ओर दूसरे कमज़ोर और बोदे होते हैं, जो शीघ्र ' 
्रौर उसकी 
प्रकृति चिडचिडी हो जाती हे, क़े दस्त आते हैं 
और कभी पांडु इत्यादि हो जाता है| फिर स्थिर- | 
दंत उदय होने वा योवन तक किसी प्रकार का | 
लक्षण उपस्थित नहीं होता । दूध के दाँत गिर जाने 
के उपरांत जो स्थिर-दंत निकलते हैं, वे कुरूप ओर 
'मेख़ को तरह होते हैं वा दुंदानेद!र मानो क्रिमि- 
भक्षितवत्‌ होते हैं । खें दुखती हैं | कभं। ऊँचा 
अस्थियों में उभार पेदा 
हो जाते हैं | टॉर्गो की हड्डियाँ रेढी हो जाती हे । 
संघिय्रो के पास श्रस्थियों के. सिरे सूज जाते हैं, 
अधिछतया घुटनों के जोड़ शोथयुक्न हुआ करते हैं | 
ऐैतृक.फिरंग रोगी को यच्माक्रांत हो जाने ढी 


नोट-जन्म के उपरांत श्रानुचंशिक फिरंग के 
` लक्षण जितना शीघ्र प्रगट हो, वे उतना ही भयाबह 
 होतेहें। सहज फिरंगाक्रांतः शिशु से प्राय: दूसरों 


प्रश्न यह होता हे कि, क्या श्रातशक व।लों को 
विवाह करना चाहिए !”इसः विषय में: विद्वानों में 
मतभेदः । बहुमत इस पच में हैं, कि प्रायः उनसे 
गामी नस्तन अर्थात्‌ तीसरी पीढ़ा में रोगका प्रादु- 


HI HSE कन 
PIN SM pe 


भाव नहीं होता; किन्तु वे अ्रानदंशक एवं उपालित 


आतशक 


'फरंग के। स!घारणतया फेला सकते हैं | फलतः ऐसे 
व्यक्ति पाझिग्रहण कर सकते हें और करते हैं और 
उनको श्वस्थ संतति उत्पन्न होती है । 

इनके भ्रतिरिक्क सर्वांश में होनेवाले फिरंग को 
सार्वाणिक फिरंग वा रचनात्मक !फरंग ( COnsti- 
tution] syphilis) कहते हैं । 

रोग क्रा निदान--इस रोग के उपयुक्र लक्षणों 
को दृष्टि में रखते हुए, इस रोग. का निदान करना 
कोई कन नं । परन्तु कोई-कोई रोगी इस रोग 
को गुप्त रखते हैं ओर उसका होना स्वीकार नहीं 
करते | ऐवे व्यक्रियो से रोगी गत घटनाएँ दुर्याफ़त 
करने से निदान सर हो जाता है । 

फिरंग जनित क्षत वा त्वग्रोग की रतूबत वा रोगी 
के खून की श्रण॒वीक्षणयंत्र द्वारा परीक्षा करने से 
उनमें फिरंग के कीटाणु पाये जाते हैं। और यदि 
इस प्रकार सार्वागीन निदान शक्य न हों, तो फिर 
वैसर मैंज़ टेष्ट ( जो एक प्रकार का सीरमीय परीक्षा 
है ) द्वारा इसका पूर्ण निदान हो जाता है । 

फिरंग के उपद्रव 

कृशता, बल्नकी क्षीणता, नाक बेठ जाना, अग्नि- 
मांद्य, रक्रदोष ( पाठांतर से अ्रस्थिशोष ) और 
हड्डियों का टेढा हो जाना आदि उपद्रव होते हें । 
यथा 


“काश्यं बलक्षयो नासाभंगो बह्लेश्च मंदता । 
रक्तदोषोऽस्थि वक्रध्वं फिरंगोपद्रवा अमी ।।” 
( भ।० म० फिरंगाधिकार ) 
साध्या साध्यत 


बाहर का उत्पन्न हुआ नवीन श्रौर उपद्रव रहित 
फिरंग साध्य हे और भीतरका फिरंग कष्टसाध्य हे | 
बाहर ओर भीतर के लक्षणों से युक्त. क्षीण काय 
पुरुष का पूर्ण व्याप्त उपद्रवयुक्र फिरंग असाध्य 
होता हे | यथा--- 

“वहिभेवो भवेत्‌ साध्यो नवीनो निरुपद्रवः । 

आश्यत्तरस्तु ' कष्टेन: साध्यः स्यादयमामयः ॥ 

वहिरन्तभेवो जीर्णे क्षीणस्योपदरवेयुतः । 

व्याप्तो .न्याधिरसाध्यो ऽयमित्याहुमुनयः पुरा ॥” 

( भा० म० फिर॑गाधिकारे ) 
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आतशेक 


राग का पारणाम 
प्रायः रोगियों में, जिनकी उचित एवं यथार्थ 
चिकिव्स। की जाती हे, इसका फल निरापद्‌ होता 


~ पन्न € ~ > = ल्य 
हे । मेलवसोन ओर नियोसलवर्सान के उपयोग से | 


ओर इनके स/थ पारद के प्रयोग से रोगी सदा के 
लिए फिरंग से मुक्ति नाभ करता है। पर यदि प्रथम 


एवं द्वितीयावस्था में इसका उचित प्रतीकोर न स्या | 


गया, तो फिर रोग की तठृतयात्रस्था के लक्षण अत्यंत 
उग्न एवं भयावह होते हैं । 
पाणिग्रहण वा विवाह 
पहले तो यूरोप तथा अमेरिका में यदद शासन 


विधान प्रचलित था, कि जब तक रोगारम्म से लेकर | 
दो जायें, किरंग रोगी विधाना- | 


पूरे दो वषे व्यतीत न 


नुसार विर्ाह न करने के लिए बाधित होताथा | 
ओर ऐस। विवाह अनुचित माना जाता था; क्योंकि | 
इससे फिरंगाक्रांत संतति के उत्पन्न होने को आशंका | 


ही नहीं, प्रत्युत निश्चय होता था | परन्तु अब यह 
नियम स्थिर किया गया है कि, यदि वेसरमैंज़टेध्ट 
( वैसरमैन की परीक्षा ) से निरन्तर ६ मास पर्यन्त 


रोगी के रङ्ग में इस रोग को कुछ असर न पाया | 


जाय, तो उसे सर्वधा निरोग माना जाता हे और 


उसे विवाह करने की राजाज्ञा दो जाती हे । पर | 
अबभी कोई-कोई डॉक्टर चार वर्ष तक शादी न | 


करना श्रेष्ठ सत्याल करते हैं । 
रोग-प्रतिषेधक उपाय 

फिरंग रोग से सुरक्षित रहने के लिए पवित्रता 
एवं सच्चरित्रता का जीवन व्यतीत करना अत्या- 
वश्यकीय है । इन कुत्सित रोगों अर्थात्‌ आतशक 
ओर सूज्ञाक को परदारगमन, वेश्यागमन आदि 
व्यभिचारों का नेसर्गिक दरड समझना चाहिए। 
किसी ने क्या हो श्रचछा कहा हे-- 

“मियाँ को आतशक बीबी को बद है, 

नतीजा कारे बद्‌ का कारे बद है ।” 

फिरंग रोगी विशेषतः प्रथम एवं द्वितीयावस्था के 
फिरंगी के परस्पर आलाप, मिलाप, चु बन, आलिं- 
गन प्रभृति से तथा उसके साथ खाने-पीने से वां 
उसका उच्छिष्ट खाने-पीने से, अथवा उसके जूठे 
बर्तन में खाने-पीने से, उसका जूठा हुक्का पीने से, 


Ci Ee IE MINS 


उसके व्यवहार किए हुए रूमान, तोलित्रा वा वख 
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प्रभृति के काम में राने से, अथवा उसके बिडोने 
पर सोने से सदा सर्वथा बचना चाहिये | वरन्‌ संभव 
हे कि यदि हाथ, सुँह वा शरीर पर कहीं साधारण 
सी खरोंच भी हो तो वहाँ पर फिरंगका विष प्रवेशित 
ही जाने से यह क्र शदायक रोग हो जाय | स्वयं 
फिरंग रोगी को भी इस विषय में बहुत सतक रहना 
चा'हये | न उसे किसी के साथ खान-पान में सम्मि- 
लित होना चा इए ओर न खाने पीने की चीजों को 
स्पर्शं करना चाहिए, न उसे किसीकेो! चु बन, अ्रालि* 
गन करना चाहिए और न ळोगों के मु के समीप 
होऊर वारत्ताप करना चाहिए । ताकि बात करते 
समय उसको थूक के छींटे किसी के मुंह पर न पड़ 
जॉय | उनके! पथक्‌ बरतनों में खाना पोना चाहिए | 
सारांश यह कि हर प्रकार से परहेज करना कराना 
चाहिए, जिससे ऐसे रोगियों से अन्य व्यक्कियां में 
रोग का स क्रमण न हो | इतने पर भी यदि शरीर 
के किसी छिले हुए स्थान पर आतशक के विष द्वारा 
रोग-स'क्रमण की आशंका हो । तो उस स्थान को 
पारदीय घोळ ( २००० में 9 ) से धोरूर ओर पाँच 
मिनट तक उक्त घोल से आद्र करके फिर उसपर 
से वनीकाएफ़ प्रलेप अप्लुत कर देना चाहिए । 


रूसी डाक्टर मेचनीकाफ़ (e००१) , 
अपने अनुभव के आधार पर इस बात के समर्थक 
हें कि मनुष्य शरीर के जिस स्थच पर फिरंग को 
चप लग जाय, उस स्थल पर उसी समय अथवा 
एक दो घंटे के उपरांत भी यदि अधोलिखित पारदा- 
नुलेपन का, जिसे वे रोगप्रतिषेधनी यानुलेपन. के नाम 
से अभिहित करते हैं, मदेन किया जाय तो उक्क 
रोग का विष प्रभाव शून्य हो. जाता हे ओर उसे 

रोग होने नहीं पाता अर्थात्‌ मनुष्य उससे सुर- 
ज्षित रहता है । योग यह हे-- 


फिरंग-प्रतिषेधनीय मेचनीकाफानलेपन 


केलोमेल्ल ३३ ग्रेन ( १६॥ रत्ती ) के 
ल्ेनोलीन- ६७ ग्रेन ( ३३॥ रत्ती) 
वेज्ञे लीन १० ग्रेन ( 4 रत्ती) Re र) 


` विधि-श्षधि-त्रय को परस्पर मिलाकः 
हम प्रस्तुत करें। उपयोगा-शखकमं करनेदाळों [| 
( जरांहों ), दाइयों, मरहम पट्टी करनेवालों आदि त 
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को, जिन्हें फिरंगरोगी की सरहम-पट्टी करने का | 
झदसर होता रहता हे, चाहिए कि इस मरहम को 
सदा प्रस्तुत रखें और यदि उँगज्ञा आदि पर जहाँ 
कहीं संदेइात्मरु ख़राश प्रतीत हो उस पर तस्त्ण 
किंचित्‌ यह मरहम मल दे । | 
ऐसे ख्री-सइवास के उपरांत, जिसमें श्रातशक 
के विष-संक्रमण की आशंका दो, स्थान विशेष को 
पूर्वोक्त पारदीय विज्ञयन से प्रक्षाह्नित करने के बाद | 
पाँच मिनट तक उक्क स्थ को उस घोज्ञ में रखकर | 
पनः उक मरहम में से २० दा ३० ग्रेन ( माशा-२ 
मांश! ) लेक उसे जननेन्ट्रिय पर मलन दें श्रोर एक 
घंटे पश्चात्‌ उष्ण जल एवं साबुन से धो डाले । | 
परन्तु ब्रह्मचयं एवं पवित्र जोदन के सामने इस 
उपचार का कोई मूल्य नदीं | क्योंकि रोग हो जाने | 
पर उसकी चिकिरसा करने से श्रपेद्षाकृत यह कहीं | 
श्रेतर है कि रोग होने ही न दिया जाय श्र्थात्‌ 
(Prevention is 031061 than cure) 
आनु वंशिक फिरंगरोग प्रतिषेधाथं यह भ्र।दश्यकीय 
हे कि जननी वा प्रसूता-ख्री फिरंगरोग से सबंतः | 
सुरडित रहे | भ्रस्तु, इसके जरिए उचित ही नहीं, | 
प्रत्युत अनिवाय हे कि यदि किसी अविद।हित पुरुष 
को ्रातशक होजाय, तो वह श्रागामी 'चार वषे तक | 
विवाह न करे | क्योंकि उक्क समय के उपरान्त खी- 
` सहवास द्वारा रोग-संक्रमण का बिल्कुल भय नहीं 
रहता | यद्यपि उचित प्रतीकार द्वारा उक्क निर्दिष्ट 
बतुवर्षीय समय में कमी की जा सकती हे । तथापि 
प्रशस्ततर यही है कि उसे घराने के स्थान में बढ़ाया 
ही जाय, जिसमें अ्रतशकीय संतति उत्पन्न होने की 
बिल्कुळ भ्र।शंका ही न रहे | 


फिरंगिणी स्त्री जितने 


समय तक पुरुष-संगम द्व/रा 
इस रोग की छूत अन्य व्यक्तियों में पहुँचा सकती 
हे, उ ससे कहीं 'प्रधिक समय तक वह श्रपने प्रिय 
शिशु में इस. कुत्सित, व्याधि की छूत पहुँचाने की 
क्षमता रखती है । माता का गर्भ स्थिति से पूर्व वा 
गर्भस्थ्रितिकाल में फिरंग का प्रभावकारी एवं निःशेष 
तेरोग्यकारी चिकित्सा का अवलम्बन करना, भ्रूण 
वा शिशु को प्रायः इस रोग के स'क्रमण से सुरित 
. रखता है । धोर यदि भ्र,ण इस रोग से श्राक्रांत 
हा हो तो (यक महाल से. ही रग 


ओतराके 


सुक्त कर देता है । परन्तु गर्भिणी में जिस प्रकार शीघ्र 
यह चिकित्सा प्रारंभ किय! जाय उसी प्रकार सफल्ता 
को अधिक श्राशा होती है | 
फिरंगराग की आयुर्वेदीय चिकित्ता 
फिरंग की चिकित्सा के विषय में इसङी डॉक्टरी 
तथा यूनानी चिकित्सौ में बहुत कु लिखा जा चुका 
है । ्रतएव यहाँ पर कतिपय उत्तमोत्तम अयुर्वेदीय 
तथा स्त्रानुभूत एवं वेद्यों के अनुभूत योगमान्न दिए 
ज्ञाते हैं । 
(१) कपू ररस--भावप्रकाश के अनुसार रस- 


>. 


कपूर फिरंगरोग की एक सवोत्कृष्ट ओषध हे । वे 
इसके सेवन की एक सर्वोत्तम विधि, जिस विधि के 
अनुसार रसकपूर के सेवन से मुह नहीं आता, इस 
प्रकार लिखते हें-गेहू के आटे को गू घकर उसमें 
गड्ढा सा करके उसमें ४ रक्ती शुद्ध रसकपूर रखे 
ओर उसे कचोड़ी की भाँति बन्द करदें | उसे इस 
प्रकार बन्द करें कि रसकपूर बाहर न दिखाई दे । 
फिर उस श्राटे की गोली पर लोंग छा चूरा छुरकाकर 
उसे इस तरह निगज्नवाएँ कि वह दाँतों को न लगने 
पाएँ | किन्तु पानी से निकल जावें ( अ्रच्छ। हो यदि 


उसे निगछने से पूर्च नीबू के आधे भाग को पहले 


चूस लें ओर आधे भाग के. रस से गोली निगल 
जावें )॥ ऊपर से जी चाहे तो पान खाएँ | शाक, 
खटाई और नमक से परहेज्ञ करें तथा श्रम, धूप, 
मागं चन्नना ओर विशेषकर स्त्री-सेबन त्याग दे | 
भ(० म० फिरंगाधिकार | 


नो2---उपथु क्र रसकपूर को सुपारी की राख 
श्रौर पोली कौड़ी की भस्म सम.न मिला नींबू के रस 
सें तोन दिन खर करें फिर उसकी मटर बराबर 
गोजियाँ बनाएँ | इसमें से एक गोली उपयुक्त विधि 
के अनुसार सात वा १४ दिन सेवन करें ओर गुड़ 
सेवन से संथा परहेज्ञ करें। ऊपर लिखी हुई 
४ रत्ती की मात्रा आजकल के मनुष्यों के लिए बहुत 
अधिक है | उसमें से २ रत्ती एक, मात्रा सें सेवन 
करना ही निरापद्‌ एवं उपकारी हो सकता हे । 

( २ ) सप्तशालिवटी - पारा १ टंक, कस्था 
4 रंक, भअकरकरा २ टंक, शहद ३ टंक इनको खरल 


में डाळ घोट पीस सात गोलियाँ बना बेचें । इसमें से _. 


१ गोक़ी प्रातः काल जन्न से सेवन करे और खटाई 


\ 
न 
| 
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नम त्यागढें | इसमे फिरंग रोग का नाश होता हे 
( भ्रा० म० फिरंगाधिकार ) 


(३) नीम की पत्ती का चूर्ण १ भाग, हड | 
आँवला आठवाँ भाग श्रोर हलदी | 


आठवाँ भाग, 
लोलहवाँ भग इन सबको चूणंकर उसमें से ४ मा० 


( शार ) चुण शहद के साथ खाने से वाह्य तथा | 
आभ्यन्तर दोनों प्रकार के फिरंग का नाश होता हे । | 


भा । 


( ४ ) फिरंग रोग की निवृत्ति के लिए ४ मा० 


( शाण ) चोपजीनी का चण शहद के साथ सेवन | 


करे' ओर लवण त्याग दे'| श्रौर यदि लवण न 
छोड़ सके तो सेघानमक खा सकते हें; क्योंडि यद 
मधुर एवं परम हितकारी है | ( भा० ) 


(२) पारा १ कप, गंधक १ कषे ओर पपरिया 


कत्था १ कर्ष इनकी कजली करें | फिर उसमें हल्दी, 
केशर, इ्ञायची, बड़ी इलायची, जीरा, क'लाजीरा, 
अजवायन, चन्दन ( सफ़ेद ), लाल चन्दन, पीपल, 


वंशलोचन, बालछुड़, तेजपात सबको पीस कजली में | 
८ तो० | 
ओर घी ८ तो० डालकर मिलादे | इसमें से आधे | 


मिला देवे' | इसके उपरांत उसमें शहद 
कषं को मात्रा में दोनों समय २१ दिन तक सेवन 
करे' ओर नमक से परहेज करे' | इससे फिरंग जनित 
त्रण का अवश्य नाश होता हे । इसके सेवन से 
चिरकालोत्पक्न मद्दा ब्रणो का भी नाश होता है | 


इसके खाने से सुख के भीतर शोथ नहीं होता । | 


( भा० म० फिरंराघिकार ) 

( ६) रसकपूर २ तो०, एक दो वा तीन डली 
ले पुन; १ पानी का पीला मेंढक जिसका पेट फाइकर 
भीतर की आल्ाइस निकाल ळी गईहो, लेकर उसके 
भीतर रसकपूर की पूर्वोक़ डलियाँ रखकर उसके पेट 
को सीदें | फिर उसपर उडद झा आट! गू धकर 
लेप चढ़ाएँ ओर एक सेर घी में यहाँ तक भूने कि 
झाटा लाल हो जाय । फिर रसकपूर की डलियाँ 
निकाल कर उसी प्रकार एक दूसरे मेंढक के भीतर 
रखकर भूनें | इस तरह क्रमशः ७ मेंढ़कों के भीतर 
रख-रखकर भूनले' | अंत में मेंढक के ऊपर का लेप 
उतारकर ३ सेर हुक्के का दुगन्थित जल लेकर एक 
कलईदार ताँबे के देगा में रखकर नरम आँच से 
पृकाएँ । जब सब पानी सूख जाय और मेंढक लग भग 


जन्नने को हो तब उसे पीसकर सुरक्षित रखें | 


| दाने काली मिर्च के साथ जल में पीसकर सुबह-शाम 
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मात्रा-शक्कि के अनुसार १ रत्ती तक है | यह 
पुराने से पुराने आतराक, सूजाक ओर हर प्रकार के 
फ़साद खून ( जिसमें सोदावी माइ. मिला हो) के 
लिए श्रक्सी( है । 

(७) मरहम आतशक--सुपारीकी भस्म ठ डाम, 
पीळी कोड़ीको भरन १॥ डास, कत्था सफ़ेद ३ड़ाम, 
आयडोफार्म ₹ डम, केल्ोमेज -$ डाम इनको 
१०१ बार जलधोत घी ५ आउंस में घोंटरुर 
मरदेम तेयार करें वा सूखी बुरुनी ही घाव पर 
छिड़कें । इससे फिरंग के क्त शीघ्र सूख जाते हैं। 

(८) नख तेल--नख १ पाव ले 5र पतालयंत्र 
द्वारा तेल निकालें । पुनः इस तेल के! रूई के फाद्दा 
में लगारर फिरंग जनित तालू के सूराख़ में भर 
दें । इससे तालू का सूर/ज़ कुछ दिनों के उपयोग से 
बन्द्‌ हो जाता हे । 

( ३ ) कुकरोंच। १ तो० चार-पाँव झंडे काली 
मिच के साथ भाँग को तरह पीसकर प्रात: सायं 
काल पीने से पारद जनित सुह आने, सुख पाक 
आदि में अनिर्वचनीय लाभ होता हे | यदि इसकी 
एक मात्रा में पोट'सियम्‌ ्रायोड'rइड १० ग्रेन मिला 
कर सेवन करें तो अत्यंत उपचार हो । परीक्षित । 

( १० ) कुङरोंधे का रस घाव पर छोड़ने से 
उस्तकी सड़न बंद होकर वह शीघ्र भरने जगता है | 

( ११) श्यामालता की जड़ की छाल $ तो० 
चार पाँच नग काली मिचं के साथ पीसकर १० ग्रेन 
पोटासियम्‌ आयोडाइड मिलाकर पीने से रक्कदोष 
दूर होकर फिरंग रोग का नाश होता हे । 

( १२ ) सत्यानाशी की जड ३ मा० चार पाँच 


पीने से फिरंग छा नाश होता हे । 
( १३ ) सत्यानाशी का दूध चट्टे पर लगानेसे | 
लाभ द्वोता इं | 
(१४) योदुग्य १ सेर पानो ४ से 
सत्यानाशी की जड़ १ तो० इनको महोन 
थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में पिएं | यह उर 


आतशक 


चार अंडे कालीमिचं और १ पाव पानी के साथ 
पीस डानकर सुबह शाम पिएँ और दिन रात में 


| आध पाव ताजा मक्खन खाए | फिरंग में अन्य 
» त्र 
f 'चिकित्साश्रों के साथ इसका उपयोग बहुत गुणकारी 


६ है | परीक्षित | 


न १ भाग, कपूर द भाग, छोटी इलायची ठु. भाग, 
| जिकनो सुपारी की राख १ भाग इनको खूब महीन 
कर क्षत को त्रिफला के जल से प्रक्षाज्ञित कर सुखा- 
कर ऊपर से उक्र चूणं बुरक दें । 

( १७ लाल ग'जा के पत्तों के रस में 
मिचे और ६ मा० मिश्री मिला ७ दिन क्रम से सेवन 
करें । रोहू की रोटी अ्रलोनी ओर तुवर की दाल 
का पथ्य दें। 


ARTS पक नल अपनी ०१५५ 


क. 


शक्कर के साथ दोनों समय सेवन करें और ऊपर 
से सुने चने १ सुट्टी के अंदाज खाएँ। किसी प्रकार 
के परहेज की ज़रूरत नहीं | बीस दिन में लाभ 
प्रदर्शित होता हे । 
| (१8) इन्द्रायण की जड़ का चुणं १॥ मा० वा 
३ म।० बराबर शक्कर मिलाकर फाँके | ऊपर से सुने 
चने खाय | सात वा चोद दिन तरु इसका सेवन 
करें ओर कोई परहेज़ न करें | इसका अ्राश्चर्य कारक 
स्थायी गुण होगा | 
ी (२०) यदि मुखप्राक वृहत्‌ रूपसे हो ओर 
 कंठसेबोल्रानजाता हो ऐसी दशा में सत्यानाशी 
 ( भॅइभॉइ ) के 57 कल्क द्वारा | पाव भर छत 
करके ३ दिन तक बराबर सेवन करने से कंठ 
से स्वच्ड हो जाता है । 


 पमैंगेनास के घोल से श्रथवा 

क्वाथ में फिटकिरी डाल मख 
गंडष कराए । | 

तों के क्त्राथ से ३-४ दिन 


(३६) त्रिफले की भस्म १ भाग, पपड़ी कत्था 


माशा | 


4 (१३) इन्द्रायन की जड़ ओर फल्न सम भाग | 
f लेकर चूण करें इसमें से ३ मा० चुण बरावर | 


६४१ 


noon 


आतशक 


तक गंडष कराने से भी मख पाक सें लाभ होता 
(२४ ) मुँह आने पर पीपल, वट, गूलर, पाकर 


आर बेत की छात्र के क्वाथ से कुल्ली करने से लाभ | 
होता हे । हू. 
(२९ ) बुरादा फोक्ञाद जोहरदार १ तो०, 


तूतिया सब्ज़ $ तो०, पारा शुद्ध १ तो० इन्हें ३५० 
कागज़ी नीबू के रस सें खरज्ञ में डाज्ञकर घोटें | जब 
रस सूख जाय तत्र त्रिफले का पानी जो ७ सेर पानी 
में क्वथित कर १ सेर बचा किया गया हो, डालकर 
७ रोज तक घोटे ओर सुखाए। इसी तरह हल्दी 
के काढे में ७ दिन खरत्न करे | इसके बाद टिकिया 
बनाबर पोटली भें बन्द करदे श्रौर उस पर सात 
कपरॉटी कर | जब एक कपरोटी सूख जाय तब 
दूसरी कपरोटी करें, इसी तरह सुखा-सुखाकर र 
७ कपरोटी पूरी करे श्रोर जब वह अच्छी तरह सूख 
जाय तब उसे गजपुट में रखकर फू कदे' | सुनहले 
रंग की भस्म होगी । 

मात्रा-आधी रत्ती मक्खन के साथ खाने से 
आतशक एवं सूजाक नष्ट होता है और शक्षिकी वृद्धि 
होती हे | 

(२६ ) शुद्ध पारा १०० रत्ती, मिस्री ३०० रत्ती 
दोनों को लोहेके पात्रमें नीमके सोंटे से एक पहर तक 
ग्रच्छी तरह घोटें । इसके उपरांत उसमें सफ़ेद कस्थेका 
चूण पारे के बराबर मिलाकर यहाँ तक घोटें कि, 
कज्जल सरीखा हो जाय | फिर इसकी २० गोल्नियाँ 
बनाकर गे।धूस चण में बन्दर रखदे' । तीन दिन 
तक तीन गोली दे' श्रौर चोथे दिन एक-एक दे | 
इसी तरह चौदह दिन तक सेवन करने से 'प्रातशक 
जड़ से निर्मुल हो जाता हे | इसकी मात्रा आज 
कल के रोगियों को इतनी न देकर थोड़ी देनी 
चाहिए । परीक्षित । 

पथ्य--मिश्री, जौ की अदू उष्ण रोटी, गाय 
का घो, सुगंधि पदार्थ का सेवन ओर एक ही बार 
भोजन करना उचित है । इसके सेवन के साथ जल 
पीना, यहाँ तक कि जल्न का स्पशं तक वर्जित हे | 
प्याप्त लगने पर अनार वा ईख का रस पिएं । हू 
शौच।दि के लिए उष्ण जल का प्रयोग करें। अग्नि 
ताप, धूप, हवा इनसे बहुत ही बचकर रहना 
चाहिए | जाडे व बरसात का दिन हो तो प्रथम कद्दी 


Ds 


आतशक ६४२ 


वस्तुओं को वर्जित न करें | यदि मुखपाक दोजाय | 
तो कचनार आदि सुख्पाकनिवारक ओपचियां का | 
सेवन करें | श्रम, सागं चत्नना, पढ़ना, अधिक सोना 
व्याग दे | सुख शुद्धि हेतु पान रोर कपूर मुख में 
चारण करें । इख पर वात-पित्त के विरुद्ध कफनाशक ' 
चिकित्सा करे' और नमक, खटाई, दिन का सोना, 
रात्रि-जागरणा, स्त्रीप्रसंग आदि त्याग दे” । १४ दिन 
के पश्चात्‌ गरम जल से स्नान करना चाहए । | 
जांगल जीवां के मांस-रस का सेवन लाभदायक 
होता हे ओर जब तक प्रथम की सो प्रकृति नहो, | 
तत्र तक कसरत इत्यादि न करे | इन क्रियाद्रों के | 
विरुद्ध इस रस के सेवन करनेवाला को कष्ट होता | 
हे ओर जो इन नियमों का पालन करते हैं वही 
इस दुष्ट रोगसे मक् होते हैं | इसके सेवन करनेवाज्ञों | 
की तेज और बल-त्रृद्धि होती हैं दथा गठिया, शोथ, | 
गप्रामवात श्रा[द का नोश हो आस्थया म॑ दृढ़ता 
होती हे । 


९ 


उपयु'क्र योगो रे ग्रतिरिक्‍त 
भी ्रातशक की चिकित्सा में व्यवहृत होते एवं 
लाभकारी सिद्ध होते हैं । 


निम्नलिखित योग 


तरह सात दिन तक धूम पान कराने से फिरंग रोग 


कपूर भांडेश्वर ( पुरातन आतशक के लिए ), | 
चोबचीनो पाक. पंचतिक्तघुत, बृहत्‌ संनिष्टादि | 
क्वाथ ( यो० र० ), रसशेखर, चतुसुख रस | | 
वरादि गुग्गुलु, मदा शादू ल चन्द्रोदय, उपदंशकुठार 
ओर चिरकारीफिरंग में श्यामलता ( Indian 
82188 ), वृत्‌ अ्मृतवज्ली कपाय और श्रम्ृतवल्ली 
कषाय आदि अत्यन्त गुणकारी हैं । 

ज्वर होने की दशा में उ्तरघ्न औषधि काम में | 
लाएँ। फिरंगा की छिकिरसा में कोठे का ध्यान | 
रखना नितांत आवश्यक हैँ । अआँतों का सवंदा शुद्ध 
रखना अनिवाये हे । चद्रों भोर उभरे हुए दानों पर | 
सोमराजी तेल, मरिचाद्य तेल, महारुद्र गुड़ची तेल, 
कंदप सार तेल तथा त्वगरोगों में व्यवहृत अन्य | 
उपयुक्त तैल क शरीर पर विशेषतः विकारी स्थल 
पर मालिश. करना चाहिए । 


धूम प्रयोग 
८१) पारा १ कप, गंधक १ कर्प ओर चावल 
१ तो० ( अक्ष ) इनकी कजली कर सात गोलियाँ 
बनाएँ | प्रतिदिन ३ गोली का धूम पिल्नाएं । इस 


आंतंशंक 


का नाश होता है | भा० म? । 

(२) सिंगरफ, अकरकरा, नीम को गाद, 
म।जूफल, सुहागा प्रत्येक १-१ तो० लेकर कूट लें । 
इसमें से १ तो० दवा चिलम पर रख कर पीवे। 

( ३ ) पीपल वृक्ष की छान, खैरकी छाज, जोंग, 
जावित्री, जायफल, इलायची और रसकपूर १-१ 
तो० लेकर २० भाग करें | इसमें से एक भाग नित्य 
खेर के कोयलों से हुक्के पर सात दिन तक पीचें और 
१४ दिन तक पथ्य से रहें। उन दिनों केवल दूध 
भात खाये | सुइ आने पर भय न करें, राज़ 
गिरने दें । 

(४) भटकटेया के पत्तों को चिलम में रखकर 
इसका धूम पान कराए । 

(५) आक की जड़ की छाल ३ मा० बायबिडंग 
२ तो०, ळौंग टोपीदार ३ मा०, शुद्ध शिंगरफ 
३ मा० सबको चूर्ण कर पानी से तर करके तीन 
डिकियाँ बनाएं , इसमें से एक टिकिया देनिक चिलम 
पर रख कर ऊपर से बेर की लकड़ी की आग रख 
तमाझू की तरह धूम पान करें। इस धूमपान से 
आतशक नष्ट हो जाता हे । 

स्वेद 

(३) १ टंक पारे को पीले फूल के बरियारे के. 
पत्ते के रस में हाथ से यहाँ तक मदेन करे' कि पारा 
दिखाई न दे । फिर इसे आग पर रखकर उससे 
हाथों को स्वेदित करे' । इस प्रकार ७ दिन तक करे 
ओर नमक खटाई से परहेज करे । इससे फिरंग रोग 
का नाश होता हे । ( भां० ) 

(२ ) पारा, बंग, सफ़ेद कत्था, हड को भस्म, 
कोमल केला ओर सुपारी की भस्म इन्हें १-१ तो० 
लें | सिंगरफ़, हड़ताल, गंधक, तूतिया, पद्माख, 
सरल, लालचन्दुन, श्वेतचन्दन, देवदारु, बरूम को 
लकड़ी और केशर काष्ठ १-१ माऽ लेकर चणं करे । 
इस चूर्णं को चांगेरी के रस में अथवा तुलसी के पत्तों 
के रस में वा पुराने गुड़ में चा घृत में ६ गोलियाँ 
बनाएँ | इसमें से ४ गोलियों को वख में पेटकर 


आतशक 


Pe 


जाने पाये | उक्क धूस्रको नाक, स 
स न जाने दे' एवं श्‍वास अवरुद्ध न हाने दे | इस 
तरह स्वेद कराने से आतशक नष्ट होता हे | इसी | 
तरह नियमानुसार ३ दिन तक प्रातः सायंकाल स्वेद 
दें और इसमें से उडद प्रमाण दवा आंतरिक रूप से 
सेवन करें इसके उपरांत रोगी को गरम जलसे | 
स्नान कराएँ | इससे फुन्सियाँ, सूजन, आमवात, खंज, 
पंगुवात, कृष्ट ओर भ्रातशक दूर होता हे । 
घ्रपध्य--खटाईं, शाक, भोजन, दही, भारी श्रन्न, 
आर खीर इत्यादि का इसमें निषेध हे । 
फिरंगोपकारी व्यजन 
नीम की- पत्ती, मेंहदी की पत्ती, 


चन्दन सफ़ेद, लाल चंदन इनको पानी 


गुल्लाब जन छिड़क कर रोगी को उसको वायु दें। 
इससे आतशक में ज्ञाभ होता हे । 

._ज्ञतपर लगाने के मरहम प्रभृति 

( १ ) १ तोला नवनीत लेकर १०० बार पानी में 
कॉसे की थाली में धोए आर घाव तथा चट्टों पर 
लगाएँ । 

(२) एक काँसे की थाली में ३ तो० गोत्रृत 
वा मक्खन लेकर उसमें ३ मा० रसकपूर पीसकर 
मि्ना दें श्रौर उपे काँते की ही कटोरी से घोटें। 
बाद चिकनी सुपारी, खंगजरोइत, सफ़ेद कत्या 
आधा तोला लेकर कूर छानकर मिलाएऐ और फिर 


घोटे | इसे चट्टो पर लगाने से शीघ्र घाव भरकर | 


अच्छा हो जाता हे | 
(३ ) रसकपूर, मुर्दासंग, शं खजीरा (संगजराहत), 
माजूफल, चिकनी सुपारी का कोयला और सफ़ेद 
कत्था इन सबको पीसकर महोन बुकन बनाएँ । इसे 
वट्टो पर बुरकावे वा दूध में खर्र करके भी लगाते 
हैं। 
(४) शाह धरोक़ त्रिफत्नादि तेल चट्टों को 
मरने के लिए सवोत्तम है | इसका फाइ। धरा करें। 
(४) नीजाथोथे का पानी तयार कर उससे 
- ट्टो को घोना भी ळ।भदायक हे । 
(६ ) घोंघे की राख भी चहो को भरती और 
(७) सफ्र दु कत्या, मरदासंग, इक्षायची, कपूर 


रसकपूर, खस, | 
में महीन | 
पीसकर ताळ के पंखे पर लेपकर सुखाले । उस पर | 


कान आदि | 
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आर्सश्कि 


और सफ़ेदा समभाग । इनको घोट-छानकर चट्टों पर 


खुरकाएँ । 
( ८ ) भूना तृतिया सफ़ेद कस्था 
१ तो०, संगजराहत १ तो०, सुपारी की भस्म ६ साठ, 


४ मा०, 


पीली कोडी को भस्म ६ मा०, राल ६ माठ, मरदा- 
संग ६ मा०, शुद्ध सफ़ द देशी मोम २ तो०, १०८ 
बार टंढे पानी से घोया हुआ गाय का मक्खन ।इनमें से 
प्रथम मक्खन ओर मोम को आगपर रखकर पिघलाएँ; 
फिर उसमें शेष ओषधियों का सहीन चूण कर 
मिलाएँ | यह अआतशक एवं अन्य सभी प्रकोर के 
ब्रणों में बहुत ही लाभकारी हे | 
बाघी का उपचार 

( १ ) प्रथम जोक लगंवाकर रक्क निकल्वाना 
श्रेयष्कर है | 

(२) मधु ४ भाग और चुना ३ भाग मिलाकर 
बद्‌ पर लेप देवें ओर गोयेंडे की आँच से सेके । 

(३ ) कागज्ञ पर गूलर का दूध लगाकर बद्‌ 
पर इसकी पट्टी रखें। अपने आप पट्टी गिरने पर 
फिर वही पट्टी गावें | 

(४) गूलर छा दूध, गुढ और कली का चूना 
मिलाकर बद पर इसकी पट्टो रखे | 

(९ ) बरगद का दूध, सुर्ग़ी के अंडे की सफ़ेदी; 
राल वा गंधाब्रिरोज़े का पत्तस्तर रखने से बाघी बैठ 
जोती हे | 

(६ ) ३ मा० नोशादर को एक छुथंक पानी में 
मिलाकर घोल प्रस्तुत करें । इसमें अलसी के पोधे 
का बना कपडा कई तह कर भिगोकर बाघी पर 
रखने से वह बेठ जाती हे । परन्तु ध्यान ग्क्खें कि 
कपड़ा सूखने न पाए श्रर्थात्‌ उस पर उक्क घोल 
बराबर डालते रहें । 

( ७ ) कृष्णजीरक ( #ँगरेल ), इवुधा, पुष्कर- 
मूल, तमालपत्र ओर बेरपन्न इनको काँजी में पीसकर 
लगाने से भी सूजन उतर जाती हे । 

( ८ ) वेदुना निवारणार्थं ळोबान व। गेहूं के आटे 
को भेड़ के दूध में पीसकर इसका पलस्तर क्षगाएं । 

बाघी फोड़ने के उपचार 

(१) बाघी को पकाने के लिए तीसी दा रोहू 
की गरमागरम पुल्टिस बाँधे वा साबुन ओर शकर 
कूटकर बाँधे । 


न: 


शआतंशक 


(२) मदार की जड़ को छात्र जत्न में पीसकर ! 


बाँघने से बाघी पक जाती है | 
( ३.) बाघी फोड़ने के लिए बेलपन्न को बॉटऋर 
बाँचें वा अनच्नास के फाड़ की पत्ती वा चित्रक की पत्ती 
पीसकर बाँधें । 
पथ्यापथ्य 


उत्तम पुराना चावल, मुग को दाल, चना, मसूर | 
र अरहर की दाल तथा परत्र, गूत्तर, मानकंद, | 
रान, सहिंजन की फल), कुष्मांड आदि की तरकारी | 
दिन के समय सेवन करे । तरकारी घी में बनानी | 
चादिए, तेल में नहीं । ताज़े बङरे के मांस, कबुतर | 
वा मुर्गी के गोश्त का मांसरस तेयारकर कुछ अंतर | 


>> 


श्र 
जे 


दे-देकर सेवन करना चाहिए! सायंकाल चपाती 
उपयु क्र वस्तुओ्रों की भाजी के साथ खाएं । ज्वर का 
प्राचल्य होने पर साबृदाना खाए । सधुर, ससम्र 
शीतल, कफवद्ध क खान-पान, दूध, सडली, स्नान, 
स्री-सहवास, दिन में सोना ओर शारीरिक व्यायाम 
आदि से बचना चाहिद॒। ये रिरंगी को बहुत 
शप्रहितकर हें | 
आतशक के डॉक्टरी ध मेोघास्त्र 


फिरंग रोग की चिकित्सा में साधारणतः संखिया, 


पारद और आयोडीन के यौगिकों का उपयोग किया | 
जाता हे | संखिया और पारद तो फिरंगीय कोटाणु | 


नाशक हें अर्थात्‌ ये अातशक के विष को नष्ट भ्रष्ट 
कर देते हैं शोर श्रायोड़ीन के योगिक रोगजनित 
विषाक्त प्रभाव का शरीर से निवारण करते हैं । 


प्रथमत: फिरंग रोग की चिर्स्सा में साधारणतः 
पारद एवं आयोडीन के योगिक ही प्रयोग में आते थे । 
परंतु सन्‌ १६०६ ई० में जरमन देश निवासी 
इइिंक ( 1011111010) ) नामके एक विद्वान ने 
गौर उसके सहकारी हटा नासक जापानी पंडित ने 
मल्ल का एक विशिष्ट योगा प्रस्तुत किया, जिसका 
नाम ( 521४81587 )वा उक्क विद्वानद्वय के 
नास पर अहद्िंक हाट ( Bhrlicbhatee ) 
बा प्रयोगशाला के परीक्षण-संख्या के अनुसार 
४६०६” रखा गया | उक्र यौगिक श्रातशक को 
'निकिरसा के लिए अमोघ ्रोषध सिद्ध हो चुका है । 
इसके उपरांत अहलिंळ के स्थानापन्न डाक्टर झोली 


( 5०116 ) ने एक दो यौगिक और निर्मित किए. 
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जो उसकी श्रपेज्ञा ओर लाभकारी प्रमाणित हुए हैं । 


आतशक 
अतः आजकल श्रधिकतया संखिया के इन नवयो- 
गिर्का से ही फिरंग रोग का प्रतीकार किया जाता 
है | श्रस्तु, इम भी सवं प्रथम इसी चिकित्सा का 
उल्लेख करते हैं । 
फिरंग की नतन अमोघ चिकित्सा 

इस प्रकार की चिडित्सा में संखियाके वे कतिपय 
मुख्य नूतन रासायनिक योग, जो प्रयोग में राते हैं, 
उन सबका इम यहाँ क्रम नुसार उल्लेख करते हें -- 

(१) सालवसोन ( 521४27387 ) वा 
घासे नोब्रेज्ञो् (3 3011000120] ) वा 
५६०६'-प्रह संखिया का प्रधान योगिक हे । 
यह एक प्रकार का पीले रंग का चूण है, जिसमें 
३१९३ प्रतिशत संखिया होता हे | वायु के स्पशे से 
यह योगिक अस्यंत विषाक्र एवं विकृत हे! जाता 
है| इसलिए यद्र छोटे छोटे सिर बंद शीशियों 
चो ऐस्पुल्ज्ञ ( A101 /01]७8 ) में ब्रिकताहे । 

साजवर्सान फिरंग रोगमें अत्युपद्रोगी हे ओर यदि 
इसे फिरंग-रसायन कहा जाय तो कोई अतिशयोक्रि 
न होगी | इस ओषध से द्वितीय एवं तृतीयावस्था 
के आतशक और थानुवंशिक फिरंग में प्रायः अ्रति- 
शीघ्र लाभ हो जाता हे | परंतु आतशक के उपरांत 
होनेवाले रोग, जैसे, लोकोमोटर एटेक्सी प्रभृति मे" 
इस दुवा से कुछ भी नाभ नहीं होता | 

फिरंग रोग का निःशेष निदान हो जाने के 
उपरांत तुरंत इस दवा का प्रयोग पारंभ कर दिया 
जाता है । इस दवा के परित जक्ष में विलीन 
करके उक्त विज्ञयन का शिरा वा पेशो में इंजेक्शन 
करते हैं । हर आठवें दिन इस ओषध को एक बार 
पिचकारी की जाती है। सामान्यतः पाँच सात 
पिचकारी लगाने के उपरांत रोगीको निःशेष 
नेरोग्य प्राप्त होता है । * 175 

मात्रा- पूर्ण वयस्क पुरुष मे शिरान्तर अ्ंतःच्तेप 


लाते हैं । "ह श 
( २ ) नियोसालवसीन (\९०७]४8788 
वा नियो-आसं नो बजोल ( Neoar ५६8 5 08] 


४०५१४४०. 


आतशंक 
20] ) वा “३१४ सालवर्सान की तरह यह भी | 
संखया का एक मुख्य नवयोगिक हे ओर फिरंग में | 
बहुत उपयोगी है।यह सालवसांन की अपेक्षा | 
अधिक लाभकारी हे। इसको ०:४९ से ०३ ग्राम | 
बी मात्रा सें १० से २० घन शतांशमीटर परिस्रत | 
जल सें विलीन बरके उक्र घोल का सप्ताह में एक | 
बार शिरातरीय वा पेश्याभ्यंतरीय सूचावेध करते हैं । | 
छुः से आठ अंतःक्षेप का एक चिकित्सा-क्रम, जिसके | 
साथ पारद का भी उपयोग करते हैं, प्रायः उपकारक | 
हुआ करता हे। कभी तीन मास के अंतर से पुनः | 
यही उपचार करते हैं । | 
नियोसाल वसान आतशव.की :.थम।वस्था ( !?11- | 
mary 990111118 ) और तृतीयावस्था ( ']'९01- | 
tiary 8५१७॥1)15 ) में विशेषतया लाभकारी | 
हे । परन्तु यह फिरंग वी द्वितीयावस्था ( Secor | 
ndary syphilis) में तनिक भी उपयोगी 
नहीं । आनुवंशिक फिरंग ( (0112011181 8ए- | 
001118 ) में मी यह बहुत कुछ लामदायक हे । | 
परन्तु ग्रातशक के उपरांत के रोग, जैसे ( 212 
syphilitic 0011१01)810118 )मं यद्ग कुछ भी 
उपकारी नहीं | त 
(३) सल्फर्सनोल ( 511०४७7०] )-यह | 
भी संखिएका एक नूतन योग हे जोह।ल ही में तैयार | 
किया गया हे । यह भी पीले रंग का एक चुण हे | 
जो परिल्नुत जल में सुविलेय होता हे । इसको | 
सानवसान और नियोसावर्सान से इसलिए उत्तम | 
माना जाता हे, कि इसका त्वराधः सूचीवेध किया | 
'न्ना सकता हे । अस्तु, १ घन शतांशमीटर (1 ०, ८.) | 
परिल्लुत जल में ०:६ ग्राम सट्फसेंनोल विलीन करके | 
इसका त्वगीय सूचीवेध किया करते हैं । परंतु नितंब 
के ऊपरी भाग में इसका पेशंय सूचीवेध भी कर | 
दिया करते हैं । 
(४) गेलिल ( 62191 )--संखिया का एक | 
ओर नव्य योग हे | यह इरापन जिए भूरे रंग का 
एक वगय है जो किसी दारीयद्रव में विज्ञीन हो 
लाता है । यह भी छोटी-छोटी सिरबंद शीशियों 
( ऐम्पुल्ज़ ) में सोडियम कार्बोनेट के साथ मिश्रित 
किया हुश्चा मिळता है । इसको भी त्वगाय सूचीवेध 


द्वारा प्रयोग में बाते हैं । 
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आतंशक 


स'खिय। के अधोलिखित दो ओर नव्य योग प्रस्तुत 
बिए हैं-- 

(  ) सल्फॉक्सिलेट ( $0] h0x 0188 ) 
वा “१४६५४ ओर ( ६ ) सिल्बर साल्वर्सान 
( Silber salvarsan ) जो चाँदी और 
सालवर्सान का योगिक हे । 
साखिया के उपयुक्त *वाविष्कृत य)गेकां 

के 
गुणधर्म तथा उपयोग 

संखिया के उपरिलिखित सभी योगिक फिरंग 
रोग में पारद की श्रपेक्षा आशुप्रभावकारी एवं 
उपकारक हैं | इनके उपयोग से आतशक में निःशेष 
लाभ होता हे। सुतरां इस पकार की चिकित्सा से 
निःशेष आरोग्य पाप्त व्यक्रियो को यदि पुनः फिरंग 
रोग की छूत लग जाय तो वे पुनः इस रोग से 
आक्रांत हे। जाते हें । इससे यह बात प्रमाणित होती 
हे कि उक्त चिकित्सा-व.घ द्वारा फिरंग का विष 
शरीर से सवथा निःसृत हे! जाता है अर्थात्‌ शरीर 
पूर्णतया इसके विष से सुक्न हे. जाता हे । अतएव 
जब पुनः इस रोग का संक्रमण हेता हे, तब फिर 
राग का आक्रमण हा जाता है । इस चिकिरसा-विधि 
से पूर्व अन्य सभी प्रकार की चिकित्साश्रों से यह 
अवस्था उपस्थित नहीं होती थी । पूर्वोक्त व्यान से 
इस बात का संदेह न करना चाहिए (क रोग का 
पुनराक्रसण्‌ होता हे, पर॑ंच रोग दुबारा अभिनव 
उत्पन्न हाता है । 

सालव्सान ओर निये।स।ळवर्सान की भ्रपेक्षा 
डाक्टर कोलो द्वारा अभिनव निर्मित सिल्बरसाल- 
वर्सान नामक औषध द्विगण आशुकारी पमा!गात 
हाती है । ्रतपूव इसे उनकी अपेक्ष बहुत थाड़ी 
मात्रा में प्रयोजित करते हैं। सल्फाक्सिलेर आशु- 
प्रभावकारी नहीं, प्रत्युत संदकारी हे। 


निश्चित एवं स्थिर प्रभाव के विचार से ये यौगिक 
परस्पर विभिन्न होते हैं । अस्तु, गेलिल और सलफर- 
सेनोल की अपेक्षा साएव्सान और नियोसाल्वर्सान 
का प्रभाव अधिक स्यायी होता है | नियोसालवसान 
को माँसपेशीय वा गम्भीर अधोत्वगीय सूचीवेध 


डाक्टर अहिक के स्थानापन्न डाक्टर कोली ने 


ल्ल 


आत्तरक्र 


द्वारा प्युक्ष करना श्रेष्ठर हें। सिल्वरसाल्त्र्सान 
ओर घल्फॉक्सिलेट के विप्र में आभी तक कोड 
निश्चित सत्र स्थिर नहीं किया गया । परन्तु प्रत्यक्ष 
द्वशंन एवं परीक्षणों द्वारा यह बात प्रमाणित हो चुरी 
है, कि सिल्वरसाल्वसान उग्र ग्रातशाडी ब्रणों तथा 
किरंगजनित वातव्प्रात्रियों में शेर उपह्यरो हें। 
संखिया के पूर्वलिखित नृतन 
योणिकों के 
विषाक्त प्रभाव 

इन योजिकों के उपयोग काल में वा उसके उप- 
रांत इसके कतिपर जिपेले प्रभाव विविध लक्षणों के 
रूप में प्रगट होते हैं। ग्रस्तु, सू तावेफ 
वा तत्व उसके उपरांत रागी का चेहरा सुखे हो 
जाता है, उसकी ज़्बान श्रोर होंठ सूज आते हें भोर 
शरीर पर दुदाडे चा पिकी ( उददे ) उछल आती हे । 
क रोगीको मूच्डो आजादी हे ओर मसूदा वा दाँतों 

दर्द होने तगता हे । थे लक्षण लगभग पुक घच 
घंध उपरांत, पर कभी चंद घंट बाद विलुप्त हो जाते 
हे. । पिचकारी करने के साधारणतः कछु घंटे बाद 
वा उसी दिन, जिस दिन पदकारी वीजती हे, थे 


कोल भं 


स्वरूप प्रकाशित होते हैं विसा डिसी रोगी का जांडे 
एवं शिरोशूत होता हे, के एवं 
दस्त आते दें, कटिशूत्त दोता ओर टाँगों सें अ.क्षेप 
होता हैं; ओ< पर छावले ( e1९०) निकल 
आते हैं | एक वा कतिपय पिचकारियों के एक-दो 
दिन वा एक-दो मस के उपरांत सूत्र भें एल्ब्युमेन 


से ज्वर चढ़ आता हे 


( Albumen ) आने लगता है, सुखपाक 
( 3011411018 ) होता, चरकारी शिरोशूत्र 


विकार होता, निर्बलता हाती, भूख मर जाती और 
निद्रा भंग हे! जाती हे | व्व्च के विभिन्न स्थलों सरे 
छोम एवं प्रदाह ( 1019110171. और Der- 
1191118 ) होकर लाल-त्ञात्न ददोडेप्रथ्याति निब्ल 
श्राते हैं; पांडु हो ज.ता और उद्य म स्तष्७ विकार के 
लक्षण उप'स्थत हो जाते हैं | 

उपयु क्र लक्षणों भ से पांडु (यर्क़ान), स्वकप्र दाह 
और एल्ब्युनिनोरिय! ( 2 ]|)॥1191911017"1089 ) 
इसके विशिष्ट लक्षण हैं। क्योंकि इन्हीं का अधिक- 
सया प्रादुर्भाव हुआ करता है । 


टिप्पणी--उपयु क्र सभी लचण प्रत्येर व्यक्षि में | 


नहीं उत्पन्न हुआ करते; परंच विभन्न रोगिणो में 
इनए से वविध लक्षण न्यूनाधिर उत्पन्न हुआ करते 
इं॥ कोई कोई रो. इस प्रकर कीचित्त्यासे 
अधिक प्रभावित होते हैं ओर कमी किमी रोणी में 
ऐवो विकृत दुत्राश्रों के वा उनके विङ्गत ( ग़ज्ञत ) 
प्रयोग से ऐसे भयंरर लक्षण उत्पन्न हा जाते हैं । 
गतप यह अत्यन्त आवश्यक हे कि इस प्रकार की 
पङिस्सा किस! सुविज्ञ अदुभवी जिकित्सक द्वारा 
ही कराई जाय । 
साह. वन आर नियोतालव रानि 
अधोज्ञिखित रोगां एवं दुशाओं में इन दवाओं 
ळा प्रयोग वात हे--( १) उदर एवं काला 
आज़ार राग में तथा (२) बहुमूत्र रोग ( Diab: 
९४९३), ( ३ ) बृक्कोष, ( ४ ) लोकोमोट्र प्टेकसी 
और सावागिळ दातग्रस्तता ( (४९781 8) para 
1ए813 ) अं.दि वात-ब्याधियाँ को प्रित दशा मे, 
(४) धमनी एव हृद्रोग, (६) किसी ग्रांतनकि 
व्यव के व्यापछ विकार विशेषतः उःवत (20० 
1110701810 00088) प्रभत, (७) रातः 
शक पिदशित उग्र रंटिना के रोग ( 1४6011) 
0185888608 ) शोर चन्षुरोग ( Optic disea- 
363 3 इस्याःद्‌ रों में इसके उपयोग कानिषेष ह । 
सूच ना--समप्र रोगियों में उक्त अष व का प्रयोग 
ग्रत्यरल्प मात्रा से प्रांरस्भ करना चाहिए । अतदुद 
ए पूर्णवयस्हु पुरुप में सालवर्सान को ०९३ ग्राम 
की मत्रासे ओर नियोसाल्वसान को ८९४ ग्राम 
दी मात्रा से प्रारम्भ करना चाहिए) , | 
जीवन निर्वाहार्थं रोगो को यथासभव स्वच्छता | 
एवं मध्यमार्ग का अतलं वन अनिवार्य होना चाहिए) | 
उसे रउड खुली वायु में रहना चाहिए, सर्दी प चं 
बारिश इत्यादि में भींगने से बचना चाहिए, र 
पारी लघु आहार करनो चाहिए । अम्ल, झा! 
मधुर, अविक गोश्त, अस्यल्त तीचण सअर।हे 
मेथी और लडसुन प्रभृति से भी पंग्हेज् 


त कम पीना चाहिए | 
बाबू र'जैन्दकुमार र 
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आतशक 


नामक पुस्तक से, जो सन्‌ १६१६ ३० में प्रकाशित | 
हुई थी, यहाँ पर कुछ उत्तम प्रयोग अनूदित किए | 
जाते हैं-- 

( १ ) मक्‍यु'रिक झायोडाइड १ इम, आसेनि- 
अस झायोडाइड ८७% ग्रेन, सोडियम्‌ आयोडाइड 
का 3 प्रतिशत का घोल ३४९ घूंद, परिखुत जल 
४० झाउंस लेकर घोल तेयार करें। पुनः उसमें 
फेनोल फेथेलीन ( 1110110] ])110111891011))) 
०१९ प्रतिशत का घोज़ २० बूँद मिल्ञाकर क्षारीय | 
घोल प्रस्तुत करें । पुनः सोडियम्‌. हाइड्ट २९ प्रति- | 
शत का घोल प्रस्तुतकर ऊपरवाले क्षारीय घोज में ' 
एक-एक बूँद करके डालते जायें, जब उसका रंग 
बदलकर गुलाबी रंग अजाय, तब समर लें कि 
इसका क्षारत्व दूर हो गया। इसमें प्रायः सोडियम्‌ | 
हाइडूट का २ डाम घोल व्यय होता है । 

_ परीक्ता-लिटमस पेपर द्वारा परीक्षा करें | जब 
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थोड़ा खारापन शेष रह जाय तब इसे तेयार समझें | | 
इसे एक ग्लास-स्टॉपरदार शीशी में सुरक्षित रक्खें। | 


दो महीने तक यह घोल शुद्ध रूप में बना रहता है । 


यदि इसका गुललाबी.रंग जाता रहा तो, पुनः उपयुक्त | 


सोडियम्‌ हाइंडूंट का क्षारीय घोल उङ्क विधि के 
अनुसार मिलाने से पूर्ववत्‌ रंग झा जाता है । 
मात्रा--८ से १४ घन शंतांशमीटर तक | उपयोग- 
विधि--सबसे छोटी मात्रा से प्रारम्भ करके ४ वा ६ 


इंजेक्शन देकर रोक दें | इसी भाँति बीच बीच में | 


रोककर ६ सप्ताह के पश्चात्‌ फिर इंजेक्शन देना 
प्रारम्भ करें। बालक एवं छी के वय-क्रमानुसार 


मात्रा घटाईँ.बंड़ाई जा सकती है) १४ वर्ष की | 


अवस्था के बलक वा स्त्रिया १० घन शर्ताशसीटर 


प्रक की क्षमता रखती हैं | इंजेक्शन देते समय परि- . 
स्लत जल मिलाङर २२ घन | शतांशमीटर पूरा कर | 


जवेना चाहिए । शिरांतरिक अंतःच्षेप ( Intrave- 
nous 1010001070 ) द्वारा ही इसे. प्रयोग में 
ल्लाना चा'इए | 
सके लिए उपयुक्त होती हे। कभी कभी इससे 
मुखपाक भी हो जाता है। 
(३२) भ्रार्सेनियस श्रायोडाइड ८७॥ ग्रेन, सोडि- 
यम्र्‌ अआयोडाइड का १` प्रतिशत. का घोल ३% विदु, 


परिखत जळ, ४० ग्राउंस इसे भी नं०.१ .की तरह 


२० घन शतांशमीटर की पिचकारी | 
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आत्तशक 


तेयार करें | पूण-मात्रा- ८ से १९ घन शतांतमीटर | 
उपयु क्र विधानानुसार प्रयोजित करने से आतशक 
में पूणं लाभ होता हे | इससे सुखपाऊ नहीं होता | 


सुख द्वारा निम्नलिखित योगों का व्यवहार 
क्रे 
३ ) सक्यु'रिक आयोडाइड (वटी रूप में ) 
११. 
मात्रा, यन । 
३२. १६) २० 

UE कही, 
( ४) अआसनियस श्रायोड!ड्‌ड--- _- ड 
पय 2५२ 


ग्रेन प्रतिदिन | ˆ 


( ₹ ) सोडियम्‌ अ्योड।इड=-एक सरूस्य में 
से २० ग्रेन तक । 

इनके अतिरिक्त कई अन्य उत्तम ओपधियाँ भी 
प्रस्तुत हुई हैं जिनके यथोक्र इंजेक्शन द्वारा आतशक 
में बदुत लाभ होता 
चारी द्वारा प्रस्तुत ', 
इत्यादि । 


. आतशक की प्राचीन डॉक्टरी चिकित्सा 
डॉक्टरी की प्राचीन चिरित्सा-विधि के अनुसार 


। जेसे--थियोसार्मी न ( ब्रह्म- 
आसमान आर मक्यु रोक्रोम 


फिरंग की प्रथमावस्था में साधारणतया पारद के 
यौगिक वाह्यांतर. रूप से प्रयोग में आते हैं और 
द्वितीयावस्था. में पारद ओर संखिया के योगिक वा 
पारद और पोटासियम श्रायोड।इड के योगिक और 
तृतीयावस्था में विशेषत: पोटासियम आयोडाइड को 
व्यहार किया करते हैं । 


फिरंग जनित क्षत का स्थानीय उपचार श्रात- 
शक के प्रारंभिक क्षत को स्वच्छ मात्र रखना पर्याप्त 
होता है । परन्तु प्रति दिन कम से कम एक बार 
उष्ण जल श्रौर साबुन से. भ्रोकर और शुष्ककर 
उस पर () ) केळोमेल वा ( २) भय डोफॉमं 
वा ( ३) आर्थोफॉभे वा (४) आयोडोल बा 
(४) श्ररिष्टोल ओर जेरोकॉमे अवचूशित कर 
दिया करें वा ( ६) ३३ प्रतिशत केजोमेल वाळी 
लेनोलीन लगा दिया करें अथवा ( ७ ) ब्ल्यु अ इंट- 
मेंट लगाया करें. श्रथवा (८) ब्लैकवाशलिंट का 
जरा सा ट॒कडा क्लेदित करके गद्दी की तरह जख्म 


पर रख. दिया करें | 5) 


आतशंक 


यदि जख्म शीघ्र अच्छा न हो तो उस पर कभी ' 


कभी सावधानी से त्वाइक्र हाइडाजिराइ पर नाइ- 
दूं दूस लगा दिया करें | अर यदि क्षत बहुत अस्व- 


>» le >. >> 
च्छु रहता हो वा उसमें मवाद हो तो उसको ब्लेक | 


वाश से घोकर उस पर केलोमेल अवचूर्णित कर 

दिया करें अथवा यह मरहम लगाएँ । 
हाइड्ाजिराई एर ज़िसाई साइनाइडाइई 
ग्रंग्वेर्टस्‌ लेनोलीनी को० 


९ ग्रेन 
१ आडउंस 
नोट - 'ग्रायडोफामे में किचित्‌ यूकेलिपटस शरॉँइल 
मिलाने से उसकी दुर्गन्ध कम हो जाती हैं| यदि 


१४८ 


दुर्रान्य के कारण उसे न लगाना हो तो उसके स्थान | 


में झायोडोळ वा भ्रिष्टोळ लगाएँ । क्योंकि यें 
निगंध होले हैं | 
क ("२ ~ ^~ . ~ => 
त््रातरिक चिकित्सा-=फिरंग को प्रथमाचस्था मे 
पारद और द्वितीयावस्था में पःरदु एवं पोटासियम 
झ्रायोडाहड ओर तृतीयावस्था में 


डाइड भ्रत्यन्त उपयोगी पधि हें | 
फिरंग की प्राचीन चिकित्सा 
पारद वा पारा ( )1010ए1'५ )-त्रहुत प्राचीन 
काल से पारद फिरंग रोग का प्रधान ओषध माना 
जाता ॥ "य; 


पोटासिय्रस्‌ आयो- | 


सभी वैद्य, हकीम ओर डाक्टर | 


सको फिरंग रोग की एक असीम लाभकारी ओदध ' 


मानते 
वैद्यकीय, यूनानी तथा डाक्टरी योगों में केवल पारद 
वा पारद के योगिक, जैसे रसड्पूर, द/रचिकना वा 
हिंगुल प्रभृति हा होते हैं। यदि रोग के प्रारम्भ 
ग्रथांतू उसकी प्रथमावस्था में पारद का समुचित 


उपयोग किया जाय तो आतशकी जख्म के किनारों | 


आओ उसकी जड़ की कड़ाई घटना प्रारम्भ होकर 
क्त अच्छा होने लगता है, ओर वंक्षणस्थ लसीका 
ग्रैथियाँ जो प्रथमतः अधिक सूजही हुई नहीं होतीं, 
यदि पहिले से अधिक चद्वित हो चुरी हों तो पुन; 
विज्नीन होने लग जातीं हें । और सब्र से बड़ा ज्ञाभ 
यद्व होता हे कि ह्वितीयावस्था के आने वाले कष्ट 


प्रथम तो रुक जाते हैं; वरन्‌ बहुत ही सूच्म होते हें । ' 


परन्तु यह आवश्यक है कि उक्र षधि का चिर- 
काल तक नियमपूर्वंक प्रयोग जारी रखा जाय | 

इं!कटरीमें पारद और उसके योगिक निस्नलिश्चित 
पाँच प्रकर से. प्रयोग किए जाते हैं-- 


। अतएवच इस रोग म प्रयुङ्ग सदस्त्र चक | 


- तो प्रायः -दशाञ्रों में फिरंग का द्वितीयावस्था के 


. जाता हे और.६ सप्ताह बंद रखा जा 


आतराक 


sees 


( १ ) मौखिक-( क ) ग्रे पाउडर २ ग्रेन और 
डोवस पाउडर २ ग्रेन दोनों की पक पढ़िया बनाएँ 
और ऐसी एक-एक पुड्या दिन में तीन बार दें वा 
( ख) ब्ल्यु पिल्ल २ ग्रेन की मात्रा गें दिन में २ 
याडेचारदे वा (ग) लाइकर हाइडाजिराइ पर 
क्रोराइड ठरे से १ डामको मात्रा में १ आउंस पानी में 
मिलाकर ऐसी एक-एक मात्रा दिन में दो बार दें वा 
( घ ) मर्गाल केप्थूल्ज़ () ७729) capsules) 
दो दो कपशूल्ज़ दिन में तीन बार दें | इस दवा के 
निरंतर २-३ महीने तक देते रहने से किसी प्रकार 
का क्षोभ वा कोई श्रन्य हानिकारक प्रभाव प्रका- 
शित नहीं होता | अथवा ( ङ ) मकक्‍यु'रोन टेब्ल्लेट 
( Mercurol ४७10101, ) पाकं डेविस कंपनी 
का बना एक-एक टिकिया दिन में तीन बोर दें । 

नोट:--उपरिनिखित श्रोषधों में से कोई सी एक 
दवा प्रयोग में ल़ाएँ । यह सभी उपयोगी हैं । इनमें 
से नं० ( घ ) के केपूथूल्ज्ञ ओर नं० (ड.) के 
टेबलेट निरापद्‌ एवं श्रक्तोभक होते हैं | 

यदि संभवतः रोगारम्भ से हो इस प्रकार की 
चिकित्सा का अवलंबन मिया जाय और उसे स्थायी 
रूप से कुछ महीनां तक निरंतर वहन किय।.जाय, 


लक्षण प्रगट ढी नहीं होते श्रोर यदि हुए भीतो 
त साधारण होते हैं । 
इस प्रकार का चिक्रित्सा-क्रम जारी रखने को 
दो रीतियाँ हें— 


( १ ) सविराम प्रयोए--प्रायः डॉक्टर पारद के 
उपयुःक्र योगिकों में से किसी एक को निरंतर 
२ मास तक देते रहते हैं ओर फिर एक महीने के 
लिए इसका प्रयोग बंद कर देते हैं ग्रथांत २ मास के 
उपरांत एक महीने का विराम देते हैं । पुनः दो 
मास तक देकर तीन महीने का विरामदेतेहें। | 
इसी भाँति दो वषं तक औषध का प्रयोग करते हें] | | 
फलत: दो वषं के समय में रोगी को १० महीने | 
दवा खिन्नाई जाती है और १४ महीने नहीं खिळाई || 
जाती । पुनः आगामी तीन वर्षों में इसको छः. 
सप्ताह के दौरो में दिया जाता हे । अतएव 
और चौथे वर्ष में ६ सप्ताह औषध का प्र 


प्रकार एक वर्ष में ६-६ सप्ताह ६ बार दडादी | 
ज्ञाती हे | पाँचवें वषे इसी भाँति € बार दवा दो | 
जाती हे | | 
( २) निरंतर वा सतत प्रयोग--यह डॉक्टर | 
हचिशन ( [1५01501 ) की प्रयोग विधि है । | 
इस रीति के भ्रनुसार ओपध का विरामर दित अर्थात्‌ 
निरंतर प्रयोग किया जाता हे | 
विबि यह है--ग्ने पाउडर २ ग्रेन रोर डोवसं | 
पाउडर २ ग्रेन दोनो. की एक गोली वा टिक्या | 
बनाकर ऐसी १-१ गोली दा टिक्षिया दिन में तीन | 
बार देते हैं पुनः एक दो सप्ताह में क्रमशः इसकी 
मात्रा बढ़ाङर ट्रिगुण कर देते हैं अर्थात्‌ प्रतिदिन 
६ गोळी वा [टच््याँ देने लगते हैं ओर उस समय 
तङ निरंतर हर रोज देते रहते हें, यहाँ तक झि 
रोगी के सुख में धातु का सा स्वाद प्रतीत होने 
लगता हे ओर उसके मसुदे कुछ दर्द करने लगते हे | 
उस समय ्रौषध की मात्रा आधी कर देते हैं ओर 
फिर उसे ६ मास, 8 मास वा एक वर्ष तक बराबर 
देते रहते हैं | परन्तु इस बीच में कभी-झभा औषध 
की मात्रा बढ़ा भी दिया करते हैं | 


पारद-प्रयोग विशेषतः उसके निरंतर प्रयोग में 
इस बात का ध्यान रखें कि, रोगी का सुह न आए | 


' श्रतएव रोगी को सचेत करदें कि, वइ अपना मुख 


स्वच्छ रखे ओर फिटकिरी ( ९० ग्रेन एकन्ग्राद 
छुटॉक पानी में मिलाङर ) वा पझैंगेनेट श्रॉफ पोटास 
( क येन एक-श्रोध धुटॉरु पानी में मिल्नाकर ) के 
पानी से गण्डूष करते रहे । जिसमें मसूढ़े फूत्त न 
जायें । ्रोषध-प्रयोग से पूर्वं रोगी के दाँतों की 
परीक्षा करे | यदि कोई दाँत सडा गला वा 
क्रिमिभक्षित हो तो उसे उखड्वा दें अथवा उसे 
भरवा दें | 

पारद सेवनकऋाल में रोगी को गोश्त, शोरबा, 
फक्नादि मेवों श्रौर सागपात खाने का निषेव करदें 
ओर शराब भी न प॑ने दें; क्योंकि उससे दस्त 
आने नग जाया करते हैं | यदि रोगी को कुछ ऊँघ 


सी वा राफलत होने लगे अथवा उसके शिर में दद 
हो वा मन्रावरोध हो तो गालियो आदि में अफीम 


_ ढी मात्रा घटादें। 


9 ( २ ) उद्वतैन 


द्वारा पारद-प्रयोग--मालिश को ' 


डाक्टरी में इन्कशन ( 11 07011070 ) और 
यूनानी वैद्यक में तस्रीख़ वा मख़ ओर रूझके 
उद्बतेन वा अभ्यंग आदि कहते हैं। उक्त ओपध 
प्रयोग को यह भौ एक उत्तम रीति 
से $ डम अंग्वेण्टम हाइडाजिराई अथात्‌ ब्ल्यु 
ग्राइरऱ्मेर्ट ( पारदानुलेपन ) का हर रात को 
अभ्यंग किया करते हैं | 


। अस्तु, आधा 


दध को मालिश शरीर के ऐसे भाग पर करते 
हें, जहाँ की त्वचा बारीक एवं कोमल होत 
जिस पर बाल ग्रपेक्षाक॒त कम होते हैं; जैसे, सुजा 
का भीतर की ओर का भाग, कत्त, वंक्षण ओर राना 


है ओर 


की भीतर की ओर का एृष्ट इत्यादि | हर रातको 
एक ही स्थान पर मालिश नहीं करते । परंच स्थान 
इत्नकर स्रभ्यंग करते हैं | उदाहरणतः यदि ३1ज 
दादिनी बगल के नीचे तो कल बाई बगल के नोचे 
इत्यादि । सप्ताह में ६ दिन हर रात का इस ढवा 
की मालिश करके रोगी को वही वस पहना ठे ओर 
सोते दिन दवा छी मालिश न करें; परंच रोगी को 
गरम पानी से स्नान कराकर उसके नीचे के कपड़े 
बद्वा दें | इस चिकित्सा क्रमओ उसी भाँति कुछ 
सप्ताह तक (नरंतर जारी रखें, जब तक कि आओपधका 
पूणं प्रभाव न हो प्रर्थात्‌ रोगी के मु ह में घातुच्त्‌ 
स्वादुकी प्रतीति न होने लगे ओर मपुद़ों में साधारण 
1 दुदे न होने लगे । 

जिस स्थान पर पारदीय प्रदेप का उद्घतंन करना 
हो उसे पहले उष्ण जज्ज और पारदीय साबुन 
(मकंरी सोप ) वा साधारण साडुन से प्रक्षालित 
कर सुखा लेना चाहिए | पुनः उक्क स्थल पर मरहम 
की निरंतर ३० मिनट तक म'लिश करनी चाहिए। 
प्रायः रोगी स्वयं इसकी मालिश कर लेता है | पर 
यदि वह न कर सकता हो तो अन्य व्यक्ति को 
हाथाँ में विलायती चमी दस्ताने पहनकर उसरी 
मालिश करनी चाहिए, जिसमें यह ददा उसके हाथों 
में श्रभिशोषित न होती रहे । 

(३) प्रारदीय धूपन भ्रर्थात्‌ पारेकी धूनी देना-- 
धूनी देने के! तिब में बख़र, डॉक्टरी में फ्य मिगेशन 
( Fumigati0n ) शोर वैद्यक में धूपन क 
हैं । यह चिकित्सा-क्रम सुख्यतः उन अवस्थाओं में 


उपकारक होता हे, जब शरीर पर आतशकी लाल 


| teem 11] 1. 


आतंशंक 


उस्र पर ३० ग्रेन केळोमेञज डाल 


चट्टे था धब्बे, फुसियाँ वा दाने निकलने हुए हों 
प्रभुति के कारण रोगी 
हो। 


~ 
जासी हे-—-- 


वा बुखपाक वा तिसार 
सुख द्वारा ओपध न खा सकता 


~ 


घूनी दो प्रकार से दी एक पारदीय 


धूपन~य्न ( मक्यु रियल वेपरब्राथ ) निसमें तार 


की जाळी के केस के भीतर एक स्पिरिट-लेंव होता | 


है और जिसकी चोटी पर एक छोरी सी तश्तरी लगी 


होती हे तथा उसके चारों ओर पुर ऊँचा गोल 
दोहरा कु'डळ होता दै, जिसमें लगभग १ आउंस 
पानी श्रा अकता है । अस्तु, उस कुंडल भें पानी 


भरकर स्पिरिटलेंप को प्रदीप्त कर देते हें । जब 
पानो खोजने लगता है, तब २०्से ३० गरेन केलोमेल 
( रसकपूर ) बारीक पीक्षकर उस तशतरी पर 
बुर देते है. ओर उस यंत्र को बॅत की बनी हुई 
एक कुरसी के नीचे रखकर उस कुसी पर रोगी को 
नरन करके बिड देते हैं। किंतु, गले तक उस पर 
साबुन को तरह के चमड़े का बना हुआ लबादा वा 
चोग़ा पहना देते हैं श्रथवा एक कंबल ओढ़ देते हैं 


अर उसके ऊपर एक वाटरप्र्फ शीट वा बरसाती डाल | 


देते हैं । परंतु चोग़ा वा यबल प्रभृति को बॅत के 


एक घेरे के द्वूरा रोगी के शरीर से 6 चिहूर रखते | 


कट ~ 
हें । इस प्रकार २० वा तीस मिनट नक धूनी देकर 


पुनः रोगीको चोरो वा कंबज्न सहित शय्या पर 


लिरा देते हैं । 

धूनी देने की दूसरी सरल विधि यह हैं रि रोगी 
को नग्न करके बेत की एक कुःसो पर बिठा कर 
ऊपर से ग्रीवा पयंत एक बेबल ओढ़ दें । परंतु 
बँत के एक घेरे दरारा कंबल के भीतर की र से 
चित्‌ ऊँचा रखें जिसमें वह शरीर से न कगा रहे | 
पुनः एक केतली वा बरतन में खोलता हुआ पानी 
करसी के नोचे रख दें ओर एक गरम की हुई तश्तरी 
चा ईट भो कर्सी के नीचे रख दें ओर एक पेसे वा 
ग्रधक्षी वा हिरी घातु के पत्तर को अग्न म लाल 
करके करसी के नीचे उस इंट वा तश्तरी पर रखकर 
धूनी प्रति दिन 
सायंकाल २० वा ३० मिनट तक देना चाहिए ओर 
धूनी दे चुकने के उपरांत रोगी के! कंबल सहित 
ब्रिछोने पर लिटा देना चोढिए । यदि उसे पछ्तीना 
न आता हो तो गरम गरम चाय विज्ञाना चाहिए | 


६५० 


आतराक 


सूचना--धूनी देते समय , रोगी को अकेला न 
छोड़ना चाहिए; क्‍योंकि कभी कभी सुकुमार प्रकृति 
के पुरुष को मूच्छी ग्रा जाया करती हे । 

( ४ ) त्वगीय सूचीवेध द्वारा पारद प्रयोग-- 
परक्कीराइड ऑफ मकरीसोल्युरान वा ग्रे-आइ 
( पारदीय तेल्ल ) का नितंब्र की पेशिया में ग्रतः 
चेप किया करते हें | पिचकारी बहुत स्वच्छता के 
साथ और अत्यंत चतुरत।पूर्वक करनी चाहिए । 
पिचकारी करने के उपरांत रोगी को विश्राम करना 
चाहिए । वरन्‌ सूई की जगह पर फोडा बन जाया 
करता हे | पर रसकपूरीय नादनीतक ( कैळोमेल 
क्रीम ) का सूडीवेत्र ्रपेदाकृत अधिर निर।पद एवं 
भग्र रहित होता हैं | ऐसी पिचकारी भी सप्ताह में 
एक बार की जाया करती हे । कुछ सप्तःह पिचकारी 
करके फिर कुछ सप्ताह रोगी के विश्राम दिया 
जाता हे अर्थात्‌ पिचकारी नहीं की जाती | 

(५) सपाज़ि८्री रूप में पारद्‌ का प्रयोग-- 
ब्ल्युपल € पारदीयानुलेपन ) की वत्ति प्रस्तुत कर 
गुदा में रख दिया करते हैं | गुदा के गम्मेटा (गुमडा) 
में यद्द चिित्साक्रम अधिक ज्ञामकारी प्रमाणितं 
होता हे | 

नोट-चाहे जिस भाँति पारद का उपयोग करें, 
इसे उस समय तक श्रबाध रखना चाहिए, जब 
य डि पारदीय प्रभाव के उपयुक्त लक्षण प्रगटित न 
दों । जब मसूढ़े दद॑ करने लगें तब पारद का प्रयोग 
कछु समय के लिए बंद कर दें। पारदु-प्रयोग-काळ 
में रोगी को शीत एवं भींगने से बचा रहना चाहिए | 
प्रति दिन कोष्ण वा उष्ण पानी से स्नान एवं वायु- 
सेवन करना चाहिए | मादक द्रव्य विशेषतः सुरा से | 
सर्वथा परहेज्ञ करना चाहिए और शीघ्रपाकी एव लघु | 
अहार करना चाहिए । : 


पारद के कुपरिणाम 

(१ ) कमी पारद-योणिकों के सेवन से दृस्त 
आने लगते हैं | उक्क अवस्था में कछ काल के लिए 
क्रौषध सेवन स्थगित कर दें शोर अहिफेन युक्र ₹ 
पाउडर वा टिंकूचर ओपियम्‌ और चॉक 
मिलाकर पिलाएँ । (२) कंठ प्रदाह 


Sa RSS SD 


oe, 


आतशक 


wo erreddfrerer न 


- में पाव भर पानी में विलीनङर पिलाएँ। वायु 
' परिवक्तन कराएं ओर यह योग दें | (क ) पोटासी 
_आयोडाइड १० ग्रेन, टिंचर सिंकोना कंपाउंड ५ डाम, 
दिन में दो बार दें 
 लाजेंज चूसने के लिए दे ओर परआक्साइड आफ 
र हाइड्रोजन ( मके कंपनी निर्मित) से मसूढ़ों को 


रेक्टिफाइडस्पिरिट २डाममिलाकर उसमें पिचु वत्तिका 
.आज्जत कर मसूढ़ों पर फेरे ओर आंतरिक रूपसे गंधक 


विकृत हों, तो भ्रागामी योग नं० (८) दें 
(७) त्वक प्रदाह--*भो कभी पारे के प्रयोग से 


- नाल होकर उस पर दाने पेदा हो जाते हैं, जिनमें 
से पतब्ना द्रव निःसर होता हे श्रौर कभी विकृत 
“स्थान शोथयुक्र होकर वहाँ जख्म पड़ जाते हैं । ऐसी 


छः न 


विरेचन देने के बाद 1गुक्क पोटासी यायोडा<ड 
 वात्रायोग वा कंपाडंड सारसापरिल्ला का प्रयोग 
भदायक होत है | (६) कभी पारद जन्य 


तर : मूच्छी आदि होकर रोगी स्वर्ग को प्रस्थान 
ता है | ऐपी दशा में तुरंत पारद का सेवन बंद 


की टिकियाँ ख'ने के ८ | यदि सुख ओर कंठ अधिक | 


वंक्षण ( जंघासा ) ओर कहनी के स्थान की त्वचा | 


` दशा मे उपयुक्त स्थानीय चिकित्सा के अतिरिक्र | 


डिकॉक्शन सिकोना १ आउंस ऐसी एक-एक मात्रा | 
वा (ख) पोटासियम्‌ क्रोरेट | 


` साफ़ करें | फिर इन पर क्रोसन भ्रजे'टम्‌ दा लाइकर | 
5; । 
आससेनीकेलिस १ डम, वाइनम्‌ इपीझाक १ डम और 


६५१ 


क़ोरास १० ग्रेन १ आउंस जल में सिलाकर उससे | 
रांड्ष कराएँ एवं लवणमय विरेचन दें | उदाहरणतः | 
मेग्नेशिया वा सोडा सलफ़्रास आध भ्राउंस की मात्रा / 


आतशक 


पारद॒जनित विपाक्रता 

उपयोग भी लाभकारी पूमाथित होते हैं-- 

सालसा मिन्ने ग्रौषव, पंचतिक्र घृत और कष्ठ 
यवहृत ओऔषधों का व्यवह।र भी उपकारी होता 

| ४ रत्ती शुद्ध गंधरू पृतिदिन घी के साथ सेवन 

करें वा १०-१२ बंद गर्जन तेत दूध के साथ देने 


A! 


AU 


से लाभ होता हे 
फरय मे पाटासयम आयाडाइड का म्रय'य 

फिरंग के कीटाणग्रों पर इस दवा का छोई प्रभाव 
नहीं होता | हाँ | यह श्रातशाक के गुमड़ों तथा 
उभं को विज्नीन एवं श्र भशोबित करनेके लिएविशेष 
लाभकारी ओपषध है| तृतीयावस्था के मास्तिष्छ, 
सोपुम्न वा वातज्ञ श्रातशकी व्याधियाँ, जैसे, कालिज, 
लक़्वा, कप, ्राक्तेष, वा उन्माद, प्रत्नाप एवं दृष्टि 
हीनता प्रभुत भी इसके पयोग से अच्छे हो जाते 
हैं। परंतु पारद की तरह इसका भी चिरकाल तक 
पयोग करना चाहिए | 

ग्रातशक की द्वितीयावस्था के अंत ओर तृतीय 
अ्रवस्था के पारम्भ में पारद और पोटासियमू आयो- 
डाइड दोनों को परस्पर मिलाकर पूयोजित करना 
बहुत उपकारक होता हे । अस्तु, उक्क अवस्था में 
डानुव्स सोल्युशन १९ से २० व्रिदु की मात्रा में 
थोड़े पानी में मिलाकर ऐसी एक-एक मात्रा दिन 
में दो बार भे।जने!परान्त दें श्रथत्रा थोग नं० १ व २ 
सेवन कराएँ | यद्यपि किसी किसी व्यक्ति के! पोटा- 
सियम्‌ श्रायेडाइूड की क्षमता बहुत कम होती है, 
पर के!ई विशेषतः चिरकारी आतशक के रोगियों के 
इसकी श्रत्यधिक क्षमता हेती है। तथापि इसके 
पहिले थोड़ी मात्रा मे देना चाहिए ओर फिर धीरे 
धीरे इसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए | अतएव पहिले 
इसको १से १० ग्रेनकी मात्रामें आघा गिलास पानी में 
मिलाकर ऐसी एक-एक मात्रा श्रौषधि दिन में तीन 
बार भेजनेपरांत दें, जिसमें पावन-विकारन हा । 
किर घारे धरे इसकी मात्रा द्विंगुण कर दें । परंतु 
इसे तीन सप्ताह तक निरंतर देनेके बाद एक सप्ताह 
इसका सेवन न करे' श्रोर उस सप्ताह में रोगी को 

कोई बलकारक ऑषधादि, जेसे, योग नं० ( ६) 

आर (८) का प्रयोग कराएँ और पुन; दोबारा 
उक्र-श्रौषध थोड़ी मात्रा में प्रारम्भ कर धीरे-घोरे 


में निम्नलिखित वेद्यकीय 


| 


- द्वारा विषाकृता ([001111810)) के लक्षण उपस्थित 


“निम्न लिखित प्रयोग बहुत लाभदायक होते हैं-- 


मर्क पुण्ड कंपनी 


ND 


अतशक ६५२ 


उसकी मात्रा बढ़ाते जायें | इली प्रकार कुछ महीनों | सेजो 


तरु इस अऔओपध का सेवन करें, यहाँ तक कि हड्डी 
प्रभ्ति के आतशकी उभार ( Gummaba ) | 
विलीन हो जाये । अस्थियों के आतशकी वेदनापूया | 
उभारों को बिक्लीन करने के लिए इसके वीरता- । 
पूर्वक साहस के साथ बड़ी मात्रा में देना चाहिए । । 
टिप्पशी-चिरकारी आयोडीन जनित विषाक्तता 
( आयोडिज्म )-किसी-किसी व्यक्ति को तो इस 
पध की क्षमता बहुत ही न्यून होतो हे और | 


उनमें एक-आध ग्रेन औषध खाने से भी आयोडीन 


हो जाते हैं; परन्तु दूसरोछो इसकी प्रत्यधिक कमता | 
होती हे ओर उनको १ से ४ डम देनिक इस श्रोषध 
के सेवन से भी कोई हानि नहीं होती विशेषत; | 
पुरातन फिरंग रोगी के! | 

आयोडीन द्वारा विषाक्रताके लक्षण (1001511) 
एवं उसके श्रगद्‌ के लिए देखें “भ्रायोडम्‌ 

भोजन करने के '्राध घंटे उपरांत पोटासियम | 
आयोडाइड मिक्सचर को एक गिलास पानी के 
साथ पीना उत्तम हे । पोटासियम आयोडाइड के 
जो फिरंग की तृतीयावस्था 


( Tertiary syphilis 3 में उपयोगी हें । 


कतिपय ऐसे योग, 


आगे दिए जाते हें । परंतु उक्त औषध के क्षोभक एवं | 


हानिकारक प्रभावी से सुरक्षित रहने के लिए इसके | 


( ५) आयोष्टिपीन ( 10dipin )-यह आयो- 
डीन और तिल तेल द्वारा निर्मित एक योग हे जिसको 
निर्मित छोटी-छोटी टि|कयाँ | 
( 12910108 ) सिलती हैं । इसमें से दो रिकियाँ | 
दिन में तीन बार सेवन कराना लाभकारी होता 

(२ ) आयोडलबीन ( [0१21972 )-भ्रायो 
डीन-ओऔर पलब्युमेन इसके उपादान हें । इसमें २१ 
प्रतिशत अ्रायोडीन होता दे । इसका पॉच-पाच ग्न 
की मात्रा में केप्थूल्ज्-में डेकर दिन में तीन बार 
द्विया करते हैं । 


( ३ ) आयोडिवल (10१17६) )-इसम ४७ 
_ प्रतिशत. आयोडीन होता द्वे । इसकी पाच-पाच अन 


- को टिकियाँ होती हें । मात्रा--एक-एक टिकिया 
'द्निर्ते तीन बार दें |... . 


अपरा 


(४ ) सेजोडीन (9210417 )-इसमें १४ 
प्रतिशत श्रायोडीन होता है । इसको १ ४-१ ९ गन 
की मात्रा में भोजन करने के एक घंटे बाद - दिनमें 
तीन बार देते 

फिरंग की द्वितीय एवं तुर्ताथावस्था में 
लाभकारी कतिपय 
उत्तम परीक्षित योग 


( १ ) पोटासियम्‌ श्रायोडाइड १० प्रेन 
लाइकर द्वाइडामिराइ पर क्रोर 3 डाम 
स्पिरिट क्लोरीफाम १० विंदु 


ऐसी एक-एक मात्रा आध गिल्नास पानी के 
साथ दिन में दो बार भोजनोपरांत दें । यह. आतशक 
वी द्वितीयावस्थ। में उपकारी है । | 


( २) पोर'सियम्‌ आयोडाइड ३० ग्रेन 
लाइकर हाइड्जिराइ पर -क्लोर 3 डम 
ज्ञाइकंर सारसी को० 3 डाम 
टिंकर सिकोनो - कु डाम 
एक्का डिष्टिलेटा ( ऐड ) १ श्राउ॑स 


ऐसी एक-एक मात्रा औषध आधा गिलास पानी 
के साथ दिन में दो बार भाजनोपरांत दें | आतशक 
की द्वितीयावस्था में उपरारक है | 


(-३_) पोटासियाइँ आयोडाइड १० ग्रेन 
स्पिरिट एमोनिया ऐरोमेटिकस ५० विदु 
एक्सट्रेक्ट सारसो लिक्विड *“ १ दाम 
स्पिरिट्स क्लोरो फॉर्मा इ १५ विंदु 
एकवा ( ऐड ) १ अंस 


ऐसी ए-एक मात्रा ओषध आधे गिज्ञास पानी 

साथ दिन में दो बार भोजनोपरान्त दे । यह 
आतशक की तूतीयावस्था मे लाभकारी है । 
(४ ) डानुवंजञ सोल्युशन > 
पोटासियम्‌ आयोडाइड 
सिरुपस टाइफोलिया कंपाउंड 
डिशॅकशन सारसी कंपाउंड ( ऐड ) 

ऐसी एक-एक मात्रा भ्रौषच आधे गिक्षास 
में दिन में दो बार भोजनोपरान्त सेवन कराएँ 
फिरंग को द्वितीयावस्था सें गुणकारी हे | 
(४ ) पे(टासियाई आयेडाइड ` र 
पेटासियाई बाइकाब 
एक्सट्रैक्ट सारसी जिकिड. 


हरा . सातशर्क 

एकपट्रेक्ट केरूरूःरी लिक्विड ३९ मिनिस | गुणकारी हे | पुनः बालकों को इसकी क क्षमता 

५ एका क्लरे.फॉसोई ( ऐड ) १ भ्राउंस | होने के कोरण साधारण सझात्रा से किंचित्‌ अविक 
| ऐेमी-ऐदी ए६ मात्रा औषध आधे गिळास पानी | मात्रा री इसका उपयोग निरापद होता र ग 
1 के साथ दिन भें दो बार भोजन के बाद ६।यह | श्रतएव ४ वा ६ मास के शिशु का आघन्याव थेन 5 ` 
3 रशियरी सिहिलिस भें हितकारक हे । | ग्रेपउडर प्रथम एक सप्ताह तर दिन # ३ बार दें, 

ER (६ । फेराई एट एमोनियाई साइट्रेरस १० झेन | पुनः कछु स्सताद्वों तक सप्ताह भे एकबार दें | इसी 

| लाइ<57 श्रासेंनिङेलिस 3 मिनेस | भाँति एक तर्ष पर्यत इस ओवध का लगातार 

| ल्ाइकर टिम्‌निया ३ मिनिम | सेवन कराएँ। पा बीच सें कभी कभी ; सका 

। ff टिक्वुरा कल बी २० पिनिम | प्रयोग बन्द कर रिया करें। यदि उक्त औषध 

क एक्का क्र राफॉमाई ( ऐड ) १ आउंस | सत्य न हो तो फिर सटर के दाने बराबर व्लपू 


ऐसी पुक-एछ मात्रा औषध दिन थे दो बार भाऊ 
नोपरात सेवन कराएं | यह पोट'सियम्‌ आयोडाइ 
सेग्न के उपर.न7 एरु सप्ताह पयंत त सेवन कराय 


श्रॉइंटमंट ( पारदानुलेपन ) फ़च्रालेन के पर छोटे 
डरूडे पर लगाकर उसे वात्र की रात के भं तरो 
ओर चा उमके पेट पर रखच्र ऊपर से एक वा 5 


जाता हे । पट्टः बाँच देँ अथवा फल।लेन की एक पट्टी पर द्वी 
(७) फेराई एट एसे नियाई स इट्रेरस १० ग्रेन | किंचित्‌ पारदानुलेपन लगाकर उसे शिशु के पेट पर गज 
टिक्चुरा जैन्शियाई बप। ज्ञिटस ३० जिंदु | लपेट दें श्रोौ” हर रात बो उसनी पट्टी पर मरहम 
इकर टिकून नी ३ विद | ऋगाइझर उमे बच्चे के पेट पर लपेट दिया करे । 
शिस्टिस क्लोगे धोमौई १४ यद्रि | चार “चि {दिन बाद बालक को गरस पानी से स्नान 9 
एकदा ( ऐड ) १ थ्राउंघ | करा दिया करें। यदि शिशु मता वा धात्री का 


ऐस परु-एङ मात्रा शोपत्र दिन भे दो बार 
प्रयुक्र कणाएँ। इसे पोटासयम्‌ भ्रायोडारड के सेवन 
... के बाद एर सप्ताह पर्यन्त दिया जाता हे | 
. (८ ' टिकवून एकोनाइट २ विटु 
पोट पियमू क्रारेट ३ ग्रेन 
३ लाइकर फेराई पर्रोर १० बिंदु 
 जाइकः हाइड जिर. पर क्लोर % विदु 
इक! (छरती न २ विडु 
१ डम 
ऐंड ) 3 आउस 


स्तन््रपान करता हो ता उसे भी थोडी सात्रा में 
पारद छा सेवन कराना चाहिए, ताकि स्तन्प्र द्वारा 
{शश पर उसडा प्रभात हो । 


दिप्पणी-१दि फिरंगाक्रार दिश के लिए बोई 
दई रखना होतो वह ऐसी होनी चा> थे जिसे 
स्रातशाक हो चुका हो | अन्यथा भ्रतशाष्री रिश से 
स्सस्थ धात्री के आ यहद रोग हो जायगा | कभी 
नवन्वान भ्रानुर्वशिक भ्रातशक रोगी की ह डुर्या एवं 
संधियों में सूजन प्रभृति हो जती हे | पेसी दशा में ~~ 
पारद श्रौर पोटाशिग्रम आयोडाइड भिल्लाकर चा ह” 4 
अकेले पोटासिप्रम आयोडाइड का सेवन उपकरी 
होता है । श्रोर शोथयुक्र हड्डियों अर्थात्‌ अन्थियों के 
फिरंगधज नत उभारों पर लिनिमेंट ऑफ आयोडीन 
वा टिंचर आयोड न लगाना लाभदायक होता है | 


डाक्टरी अमिश्र ओषायि 
आय--फेश सर्फ'स, ह।इड्‌'मिरम्‌ , दाइडाज कम 
कीट, हाइडार्ज आयोडाइडम्‌ विरिडि, आइडोफाम 
आयोडीन, मेज्ञीरिग्रन, नाइक एसिड पोट।सियाई 
-आयोड'इडमू्‌, सारसा पन्ना, हेमिडसमास; देहिक 
व गौणु-अर्जटाई क्लोर/इब्मू, केळोट।पस, मेजी- 


रान्त चन्‍्द बार सेवन कर/एँ। यह 
प्र बंठ विकार एवं उतर भे गुण- 


पाप छिग्रार्नक रूग से यह 


47 


आसराक 


रिपन, फेरी ्राय्रोडाइडम्‌, ग्वायकम्‌, हेमिडेसमा त, 

इड्'निरम्‌, करोसित्र सडिलिमेट, 
डाइडम्‌ सुत्रम्‌, हाइडाज ्रायोडाइम्‌ 'नरिडि, हाइडो 
कोटाइल एसिया टिका { ब्राह्मा), आयोडीन, जेत्रो- 
राणि्डि, जाइकर आसनिआाइट, हाइड राई, 
डाइडाई, अ।लिएट हाइडाज, नाइटिक एु सड, नाइटो- 
हाइडो क्रारिकएसिड, पोड:फिक्तान, त्ताइब्र ऐोट'सी, 
पोटातियाई आझायोड।इडस्‌ पोटास क्लोरास, सारसा- 
पेरिला, सल्फ्युरेटेडे ऐरिंटमनी, टाइना- 
स्पोरा । 


सापधाफरास, 


क 


Ns ९ न्न मह | 
फिरंगी चमेरोग सें-रब यकम्‌, करों सव सढितत- 
हाइड!'ज | 


मेट, हाइडमिरम्‌ आयाडाइडम्‌ रुत्रम्‌, 
'प्राल्रिपट हाइडाज 
कलोराइई, नाइटिक एसिड पंटा..याइ बोम! 
होराशियाई श्रायोडाइडम्‌, लाइकर पोडि क़ोरेट । 
अस्थि छर अस्थ्यावरण पीड़ा में -झ्रायोड न, 
हाइड्'जे अयोडाइड्म्‌ सूत्रम्‌ , प'टारियाइ 


इड 


इ।३ड।जे श्रायो- | 


आया- | 


ल्ाइकर , 
स्‌, | 


आयो- | 


इ।इडस्‌ ; चतत में-क्रोनिक एसिड, अज्टाई भ्राकसा- | 


इडम्‌ , केलाट पिव, केळ स, फास्फरस, केानायम्‌ 
फेरीखल्फास, दाइड'मिरम्‌, आय्रेडाइडस्‌ स्त्रम्‌, 
हाइड्‌ मिरम्‌ नाइट्ूटिस, हाह्डूज अक्साइड 
सुत्रम्‌, ग्राइहूडोरामं, छो शिये।नाइग्रो, पोटासि क्रोरास, 
पे'टाश अ.येडाइडस्‌, सेत्रिनी, टे नन; का रेड लो- 
मेटा में क्रोमिक एसिड इत्यादि 
आतशक की तिब्यी चिकित्पा 
ग्रातशऊर को प्रथम एवं द्वितीयात्रस्था में सौदा के 


सुज्ञिन भौर मुसहिन् के उपरांत शोषा ( मवाद॒ ) | 


का संशोधन कर पाग्द के योग, यथः-हब्त्र सीनाब, 
हब्व २सरूपूर वा चोहर अ्रातराङ ग्रभ्ठ॒ति में से रसी 
एक क! प्रयोग कराएँ | श्रातशक की शितीयावस्था 
अर्थात्‌ चिएकरी हिरंग में उश्चा, चोबचीनी ओर 
रक्न शाघकाक (अक सुसफक्रो खून ) प्रभति का प्रयोग 
करप । यदि संभव हो तो माउज्ज ब्न ( पनी!) 
सेवन कराए । यद्यपि फिरं॥रग के जिये शतशः 
योग यूनानी तिब्बी ग्रन्थं = लिखे (सवते 
हैं, तोमि यहाँ उनमें से कतय लाभकारी 
एवं परीक्षित योगों का ही उए्लेल़ किया जाता हे | 
दिल्ली के शरीफ्रो लांदानकी अनुभवसि दर चकित्सा- 


_ दिबि-सर्व प्रथम आतशक रोगी के! प्रति सुबद्द यद 


रक्रदोपनाशक हिम ( खेसॉदडे किसाद खू न ) ग्यारह 


आतराक 


दा तेरह दिन तक प्िक्नाए-चिशायता, शाहतरा, सर- 
फोका, मुडी, स्याद, लालचंदन प्रत्येक 
७ मा०, उक्राब श नग, इन सत्र के। रात्रि में पावभर 
गरम पानी में भिगोऊर, प्रात:काल मज-छुानइर 
सोर ४ तो० शरबत उन्नाव मिलाकर पित्रा । 

नोट रर्द्‌ ऋतु होने पर उययुक्र योग में से 
लक्ष चंदन निकाळकर उसद्दी जगद उश्बा मग़रदी 
७ मा० । यदि रोगो के! नज्त्रा हो तो 
वाळचंदन छी जगद गुलबनफ्रया, तुखमखर्मी, 
तुरूमखुब्वाज़ी प्रत्ये ७ मा० निन्नारँ और श्लेष्म 
परिपाक ( नुज्ञुन बलराम ) के समग्र ५ मा० मुलेडी 
मित्राएँ | 


हदले 


मिल्लाप 


प्रतिदिन प्रातःच्च उपयु क्र ख़िसाँदा और सायं- 
मा (नउश्द। ५२ तो० भ्रकउश्बा वा 
२ तो० शबेत उन्नाव के साथ दें | इसके ११ वा १३ 
दिन के निरंतर सेवन से जब्र देष परपक्क ( नुज्ञज 
म.इ। ) दोजाय, तब मत्बृख हफ़्तरोज़ा नामरू विरेच- 
नोषधिके! बराबर सप्ताह पर्यंत रिल्राएँ | इस से दैनिक 
२-४ दृस्त होकर रोग का आपत्तिकारक मादा शरीर 
से दिसत होजाता है । योग यह हे. 

मत्त्रूरा हफ़्तरोज़:--तीम के पेड़ को दाल, 
कचनार ब्रूत की छाल, इन्द्रायन को जड़, कीकर की 
फली, छु'टी कटाई का पंचाङ्ग, पूराना गुड प्रत्येक 
१० तो०, इन सबझछे ३ सेर जल में क्वथित करें 
शोर पाद शोर रहने पर उतार छानकर रखलें। 
इसमें सात मात्रा बनाएँ और प्रतिदिन सुब्रह् एक 
मात्रा यह ओपधि पत्नाएँ । सात दिवस पर्यंत उक्क 
ओषध देने के उपरांत पुनः ९-४ दिवस तक यह 
तबरीद ( शेत्यकारक ओषध ) प्रयोजित करें- 

तत्र ३ जहरमोहरा, बंशल्लोचन हरपुक ३ मो० 
दोनो के! बारीक पीसकर, १ तो० माजून उश्वा 
१ तो० ख़मोरा गावजुबाँ में मि्ाकर ऊपर से एक 
डॉटी का चकं लपेटकर खिळ।एँ और ऊपर से ३ 
मा० बिहीदाने का लुअ,ब, ₹ नग उन्नाव का शरा 
अर १२ ता० अकं सुरक्कतर हिसा 
झर ४ तो० शरबत उच्नाब अथा ४ तो० शबेत 


कल १ तो० 


पथ्यापथ्य दिडित्सा कामें खडी, सीठी,परम, 


खू नमें मिज्ञाकर 


प 


बज़्री मे मिश्रित कर पित्नाऐ। £. के LS 


हि 


EE 


- चटनी, गुड़, तेळ, गोश्त, मछुत्ती, अंडे, बैंगन, मेथी, 


रखे 


होता हे; तथापि रोगकी निःशेष निवृत्ति के लिए 
उसके उपरांत इव्वकस्थ, हव्ब लेमूँ, हब्ब सोम!ब 


करे । 


धा तेरह दिन तक प्रति दिन यह मु'ज़िन दें 
सु जज युलबनफशा, गुलगावज्ञत्रान, गुले सुसं 
शाहतरा, चिरायता, सुण्डी, उन्नाब, उस्तोस़रोइस, 


कर ४ तो० शबंत बज्ञरी मिन्नाकर उिल्ाएँ । 
| , नोट रोगी की प्रकृति में उष्मा की उल्वणता 
होने पर इस योग में लाळ चन्दन, कासनीमूल, 


हरएक ५ मा० और मिलाप. | 
४ ` ११ वा १३ दिन निरंतर उपयुक्र मुज़िज पिल्नाने 
ह के उपरांत पुन; विरेचन दें | भ्रतएुव उपयु'क्र सुजिज 
के योग में सनाय मक्की, इब्बुज्षीज, इन्द्रायन की 
जड़, रेशांख,स्मी प्रत्येक ६ मा०, 'शीरख़िश्त ४ तो० 
आर मग्ज़ फ़लूस ख़यार शंबर ( अमज्ञतास का 
| 1) ये विरेचनौषध ओर योजित कर सब 

“5 ग्रोषधियों को अर्क गावज़बाँ, अरकं कासनी और अ्रक 
_« गुलाब प्रत्ये १५ तो० में रात -को भिगोकर और 
प्रातःकाल मल छानकर ऊपर से ६ मा० बादाम 
तेल डाकषकर पिज्ञाएं । बह मट 
दो-तीन दिन ठहरकर पुन: एक ऐसा ही मुसहिल 
परन्तु उन दू-तीन दिन के विरासक जमे ग्रोर 
के उपरांत .४-५ दिन 


द द्‌ । प 
मीरा गावज्ञाबाँ १ तो० चाँदी के 


६५५ 


. भारी, खाने-पीनेको चीज़ों से परहेज्ञ करे, प्रधानतः अ रार 


लहसुन, गरम मसाक्षा ओर शराब कबाब से परहेज | 


यद्यपि उपयुक्त चिडित्सा द्वारा रोग को लाम ' 


वा जोहेरआतशक प्रभ्ृति में से किसी का प्रयोग | 
उपयु क्व चिकिरस।-क्रस के अ्तिरिक़् श्रातशक की | 


एक और परीक्तित चिकित्साविधि निम्न है। उक्क | 
. रीत के अनुसर 'ग्रातशक के रोगी के! प्रथम ग्यारह | 


_बादरंजबूया प्रत्येक ९ मा? सब ओषधियों को रात्रि | 
में सवा पाव गरम पानी में भिगोकर प्रातः मलछान | 


तुझ़्म ख़यारैन ( खीरे के बीज ) और गुलनीलोफूर | 


£ 


आतशक 


उन्नाब मित्नाकर तथा ७ म(० ईसत्रगोल्न 
| छिइकरर पिल्लाएँ। 

चार पाँच दिन तबरीद देने के बाद फिर हब्ब्र _ 
सीसाब वा हव्वकत्थ वा इब्ब रसकपूर अथवा जोहर 
तरार प्रद्धति में से किसी एक का नियमपूवक { 
एवं पश्य के साथ उपयोग करे | 

निर्धन रो गयां को मुज़िज रूप से केवळ चिरा« 
यता, शाइतरा और मु'डी प्रत्येक ₹ माठ रातको 
गरभ पानी में भिगोकर प्रातः मल्-छानकर ओर 
२ तो० शरबत उन्नाव मिलाङर पिल्लाएँ | ग्यारह 
। दिनतक यद सु ज्ञिजञ पिलःकर फिर हब्युस्सबातीन 


ससू वा 


< 


| ( जयपालवटी ) का विरेचन दें, ओर बीचमें दो-तीन 
दिन टद्ध (कर एक और दिरेवन दें। इसके उपरांत 
इब्ब्रलोमाब वा जोहरश्रातशक प्रभूत का सेवन 
कराएँ । 


जयपालवटी--शुद्ध जमाज्षगोंटे को गिरी, कजे 
की गिरी, सोंठ, कालीमिचे प्रत्येक ७ मा० सबको 
अदीन पीसंकर ओर मिलाकर कालामिचे.. बराबर 
, वटिझाएँ प्रस्तुत करें । इसमें से ७ गोली गरम पानी 
के साथ बहुत भोर में दें । | 


विरेचनवंटी--उश्चा मरारब्री, पौल्लीहद, हड 
। काबुली, चाबचीनी, सनायमक्को, -सोंफ, उञ्ञाब, 
| “गावज़ेबान, शुद्ध जमालगोटा, रोगान बाद।म हरएक 


१५ तो० बारीक पीसड्र गुव्ाबरनल- में घोंट चने 
बराबर गोल़ियों-बनाए | 1 


मात्रा एवं सेबन विधि--एक गोलो दूध मिती 
के साथ प्रातः काल खिलाएँ | इसी भाँति तीन दि 
तक खिलाएँ | - । मे 
उम्र फिरंग और आतशक के दोष की उल्वणता 0” 
में निम्नलिखित योग व्य ह्ृत ` होते हैं ओर लाभ- 
कारी हैं-- हः 
` उग्र फिरंग में. चोबचीनी,, उश्बोमरारबी, बसफ़- } 
इज फुस्तक़ी प्रत्येक ₹ मा०, चिरायता, शाहतरा $ 
` प्रत्येक ७ मा2? संब द॒ुवाओं को रात में पावभरं 

गरम पानी में भिगोकर प्रातः मल-छानकर आर ] 

_ 8 तो० शबेत उन्नाब मिलाकर पिजञाएँ। | 

प्रातशक के दोष प्राबल्य (देजान सादा) मंड सा० 
बिहीद।ने का लुआब, ४ दाने उन्नांब क! शीरा (मरक 
|  शाहतरा भौर भ्रकं सुलफ्फ़री खून प्रत्येक ६ तोम ` 


णा 


आतशक 


निकालकर ) ४ तो० शबत बजरी मिज्ञाकर पिज्नाएं। 


कभी इसके साथ ७ मा० इद्रीफल शाहतरा भी 
बिन्लाते हैं | 

स्यन्त दोष-प्रकोप के शमन होनेपर प्रातःकाल 
ख़िसाँदहे क्रिस'द खून ओर पूर्वोक्र योग सायंकाळ 
में देते हें । परातन ्तशारु अथात्‌ तृतीयावस्था के 
श्रातंरक में तथा फिरंगा जनित स्वगीय एवं वात 
ब्यःथिय मे जिस प्रकार पोटासियम श्रायोडाइड 
लाभकारी हे, उसी प्रकार उश्बा मरारबी ओर 
चनी प्रभति औषधियों से बने योग जैसे अक 
घुग्कय, माजून उश्बा और माजून चोब्र दीनी 
उपकारी हें शोर यदि अक उश्बा मुरक्कव में पोटासियम 
यायोडाडूड मित्ताकर दीजाय तो श्रधिक गुणळारो हो । 

चिरकारी आ।तशङ में भी 
दं। विरेचन देने के उपरांत यदि ( १) जोहर रस 
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| 
| 
| 


चोब- | 
उश्बा | 
आदि. 


संशोधन श्रर्थात्‌ एक | 


कपुर, ( २ ) जोहरकलाँ वा ( ३) जोहर आतशक | 
में से झिसी एक के व्यवहार में ला तो परमात्मा | 
की दयामे अवश्य ब्ाभ होता हे। परंतु शराब-कबाब | 


ग्रोर कुपथ्यकारक वस्तुओं से 
अनिवार्य दे । 


परहेज करना | 


भ्रब हम नीचे कतिपय परीक्षित यूनानी योगों | 


का उल्लेख करते हैं । 
नृतन और चिरकारी आतशक 
के लिये 
यूनानी सिद्ध योग 
(१ ) हव्वसीमाब--मस्तगी, पारद, 
सुलेठी प्रत्येछ २ मा०, संख्या, $ रत्ती | सर्व प्रथम 
पारे ओर स॑,खया को एक . कागजी नीबू के रस 
में खूब खरल करके फिर अकरकर!। ओर मस्तगी भ्रादि 
मिलाकर सब्रकी ६० वटिकाये प्रस्तुत करें । इसमें से 
५ गोली प्रातः और १ सायं पानी के साथ टी# 
भोजनोपरांत निरंतर १६ दिन तक सेवन करें | यह 
संशोधन श्रर्थात्‌ जुज्ञाब के बाद श्रःतशक की प्रथम 
तथा द्वितीयातस्था में गुणकारी हे । | 
पथ्य--ज्ञवण रदित रोग़नी रोटी दं तो अत्युत्तम 
हो । अपश्य--खटा ई, मधुर पदार्थ, गुड तथा तेत्रीय 
पदार्थ आदि । 
(२) हञ्बकत्थ--कुप्र, रसऋप्र, सफ़ेद सूस यी, 


अकरकरा, 


पापडी ऋःथ। हर एुरू १ तो० सबको पानी वा अके. 


१ तो०, 
 हद़ताल तबक़ी, शिंगरफ़ रूमी, 


आतशक 


पान में पीसकर कालीमिर्चं के बराबर गोळ्या 
बनाएं | इसमें से एक गोली (निक प्रात.काज बीज 
निकाले हुए मुनक्का के भीतर रखकर पानी के साथ 
निगल्वाएँ ओर सादा शोरबा वा श्ररइर की दाल का 
पथ्य दें | यद आतशऊ की द्वितीय ओर ठृतीयावस्था 
में लाभकारी हे श्रौर सोदावी रोगों एवं संबिशूल् 
( वजूउल मफ्रासिन ) में भी उपकारी हैं । 

(३ ) जोहर रसकपूर वा जोहर मुनक्का-- 
रसकपूर, दारचिरूना, संखिय। हर एक १ तो०, शराब 
ब्रांडी तो० में खर करके विधिवत्‌ जोहर उड़ाए । 
इस जोहर में सं १४ दिन तक १ चावल जोहर बीज 
निकाले हुए मुनक्का के भातर रखकर प्रातःकाल 
इस प्रकार निगलवाएँ कि, यह ओषध दाता को 
न ळगने पाये | इसे संशाधन अर्थात्‌ जुल्ज्ञाब के 
पीछे द | यद नूतन एवं चिरकारी फिरंग में ज्ञाभ- 
दायक है । पथ्य-क्षवणरद्वित रोग़नी रोटी दें । अप- 
»य-यगुड़, तेल, खटाई, मधुर वम्तु और मांस प्रभृति | 

(४) जोहर क.लाँ - रसकपूर , सं खिय। , दा रचिकना, 
पारा और शिंगरफ़ हर एक १ तो०, विशुद्ध सुरा और 
दो बार का उतार। हुआ पुलाब।क प्रत्येक १० तो० में 
खर्र करके यथाविधि जोदर डडढ़ाएँ । मात्रा--२ 
चावल पेढे के भीतर रखकर गोळी बना इस प्रकार 
निगलवाए कि उक्क जोहर दाँतों को न जगने पाए | 

नोट--यदि इसके खाने से गरमी प्रतीत हो तो 
इर एक मात्रा में आध चावल फिटकरी पीसकर 
मिला लिया करें। गुण-इसे नए-पुराने आत- 
शक और सोदावी रोगों में संशोधन के उपरांत 
प्रयाजित करने से बहुत लाभ होता है। , ` 

पथ्य--नवण वर्जित घृताक् रोरी | अपश्य-अस्ल 
एवं मधुर पदार्थ, गुड, तेल और मांस प्रभूति। . 

( ₹ ) जौहर आतशक - गंधक आमलासार 
सफ़ेद संखिया, लाल सखिया; पीला 
पारा, सुरदासंग 
रसकपूर, नीलाथोथा प्रत्येक २ तो० सबको खरल 
में महीन “पीसकर एक सेर नीबू के - रस में खरख 


करके सुखाएँ | (फर इन ओषधियों को एक मिट्टी 


क 


के प्याले में डाळकर दूसरे प्याले को ho र 


1 
+ i ‘ 
' 
[a 
| 


प्याला झार पर रहे श्रोर खाली प्याला ऊपर रहे | 
चूज्ददे में बेर झी लकड़ी बी मंदःग्नि ५ ओर ऊपर 
के प्याले पर कई तह किया हुआ एक वस्थ का 
टुकड़ा पानी में तर करके रख दे ओर सूखने पर उरो 
निरंतर भिगो-निगो कर उस पर रखते रहें। इसी 
प्रकार दो पहर तक हत्रकी अच देकर प्याले को 
शीतन होने दें । फिर ऊपर के प्याले से डोदर 
खु्च कर शीशी में सुरक्षित रखें । मात्रा-१ चावल 
से २ चावल तक बीज निकले हुए मुनक्के के भीतर 
रखकर वा हलुए में रव्कर इस तरह निगलवाएँ 


जिममें दवा रोगी के दाँतों में न लगे । गुण-संशो- | 


घन भ्र्थात्‌ जुल्ल।ब के बाद इसके सेवन से नए- 
पुराने अतशक में लाभ होता हे | परीक्षित | 

iy ~ 

(६) अक उश्बा-उन्नाब, शाइतर!, हरी 

गिलोय, सरफॉक।, बग दिना, शोशस का बुराद।, 

सुंडी, बसफाइज हर एक ₹ तो०, हलेला स्याह, 


आलशक ६५७ 


चिरायता प्रत्येक १० तो०, लालचंदन, सफ़ेद | 


चंदन, बड़ी इलायची, 


के समग्र गरम पानी में भिगोकर प्रातः 8 सेर अक 
उतार | सात्रा--७ तो० सुबह शाम । शुण-भ्रातशक 


की द्वितीय ओर तृतीयावध्या तथा रङ्गविकार में | 


गुणकारी हे | 

नोट-चिरकारी आतशक के छिए यदि इसकी 
्रत्येऽ मात्रा में १० ग्रेन (९ रत्ती ) पोटालियम्‌ 
ग्रायोडाइड मिलाकर दिया जाय तो यह श्रत्यंत 
ळाभद यक प्रमथित होता हे । 

(७ ) अर्क उरा मुरकब--प्रह आतशक की 
द्वितीय और तृतीयावस्या में विशेष लाभदायक है । 
इसमें भी यदि पूर्व की भाँति "ीटालियम्‌ आयो- 

.ड.इड? मिलाक( सेवन कराएँ तो श्रसोम लाभ दो | 

( = ) माजून उश्वा--उश्बा ३ तो०, बसफ़ाइज 
४ तो», भ्रफ्तीमून १ तो०, गुलेसुख़ ४ तो०, 
सफ़ेद चंदन और सनायमक्को प्रत्येक २ तो०, 
सॉफ ४ तो०, शहद श्रोर मित्री हर पुरु ३ पाव | 
यथाविधि मझजून प्रस्तुत कर । मात्रा-७ म० 
अर्क उश्वा वा ग्रक्र उश्या सुरकत्र के साथ | गुण- 

संशोधनोपरांत इसके सेवन से द्वितीय और तृतीया- 


बस्था के फिरँग में बहुत लाभ होता है | 


गावज़बाँ, परसियादरशाँ | 
( हंसराज ) प्रत्येक २ तो० सब्र ओपषधियों को रात | 


oii 


(8) माजून चात्रचीती -वूज़ीदान (खतावर), 
पीपल्ञ, लोंग, जाय फज्च, गुत्राब की कली, ऊद्‌ दिंदी 
अबरेशम कतरा हुआ परस्यै €। मा०, 
सर्‌सूल दु &न ज अक़रबा 
कुल सित्ली, ब्रालडुड ( सु वुलुत्तीत्र ), सुरंहान 
प्रत्येक ७ मा०, हलेत्ता काबुत्ती का छित्तका, 
हलेक्ञा स्याह, गुठती निकाला हुग्मा 
सफ़ेद «शोथ, ३स्दोल़्हस, बहमत सुख, बहसन 
सफ़ेद, जरंगाद ( कचु! ), बिल्लोलोटन प्रत्येक १०॥ 
मा०, भ्र गीमून, बस्कर।इज फुस्तरी प्रत्येक 1 ठो० 


सात्तिसानिस्त', शकाः 


आ(सज्ञा, 


& मा०, उत्तम चोबचीतों ३ छं १। तो०, शुद 
शहद १। सेर सज ओपसत्ियों को कूट-छानकर शा 

में मि्ाङर माजून बन. प | सावत्रा-७ तो० अक 
उश्या वा अक उरता सुरक्कर के साथ ७ मा० उक्क 
साजून सेवन करें। गुण--पंशोधन वा जुल्लाब के 
उपरान्त इसा सेवन श्रातशकु ओर सोदावी रागा 
में उपछाती है | 

(१०) अके साउञ्जुञ्त यदह आतार के 
पुराने श्रौर निर्बज्ञ रोधियों का लाभदायक हे] 

( ११ ) अक मुसगरीलून-( तर नुस्त्रा कनॉँ) 
--यह शआ्रातशक के बाद रक्क शुद्धि एवं ब्रचे हुए 
दोषों के संशोतनाथे उत्तम हे । 

( १२ ) उपदंशहरी—संगजराहत २ तो०, सुरदा- 
संग २ तो०, काळीमिचं २ तो०, ्रकरकर। २ तो०, 
बड़ी इलाय्रडी का दाना २ तो०, पौलो हड २ तो०, 
काडुज्ञी हइ की छाल २ तो०, छोटी हड़ २ तो`, 
देरी अजवायन २ तो», खुरासानी अजवायन २ तं!०, 
कत्था सफेद २ तो०, लोंग २ तो०, पीली कोडी की 
भष्म २ तो०, सुपारी का फूल २ तो०, नीन्न।थं.थे 
को भस्म ६ मा० सबको बारीक पीसकर महीन 
कपड़े से छानें ओर लोहे को कढाही में डालकर एक 
सेर कागजी नीतू का रम इसमें मिलाए शोर नीम 
के एक सोंटे से, जिसके सु पर ताँबे का पेला जड़ा 
हो, खूब घोट | जब गाढा होजॉय तत्र ऊंगळी बेर 
प्रमाण गोलियाँ बनाएँ ओर धूप में सुखाकर सुर- 
रित रखें | प्रातः सायं एक-एक गोत्ती उंडे पानीसे 


क 


्।जवद्‌ं - “ 


"रे 


है 
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सेवन करें | दो सप्ताह निरन्त! सेवन करने से फिरंग ~» 


सदा के जिए निमु'ल हो जाता है | पथ्य-गेहू की \ 


रोटी, चने को दाल | ज्ाल्मिचं, गुड, पेज, खटाई, 


आतरीदान 


सद्य, मांग, मडली शोर सूग की दाल इत्यादि से 
परहेज करें| यथासम्भव घी का अविक व्यवहार 
... करें | इस प्रकार प्रयोग करने से नया वा पुराना 


फिर इस रोग के होने की आशंका नहीं रहती | 
संतान पर इसका बरा असर नहीं पड़ता | दसरी 
दवाओं से तशर का ज़हर शरीएसे कभी न्हीं 
जाता ओर जीवन भर कष्ट सुगतना पड़ता हे | 
( परीक्षित ) 

फिरंग की स्थानाय चिकित्सा 
मरहम रसकर्र, सरहस विंगरक, मरहम स्याह, 
सरहम सफ़ेद सौर मरडम चोवचीनी इनमें से किली 
एक छा प्रयोग करें 'ब्रथव' यह मरहम लगः'ए-- 

ब (१२) सरहम दाफहुअ आतशक--मुग्दासंग, 
पीच्ी कोड़ी की भस्म, सक्रेद कत्था, कोयलों टी 
आण पा जलाई हुई हड़ताल गोद॑ती, छोटी इला- 
यचो ( छित्नचरा सरित ) प्रत्पेरु ६ मा०, सेलखरी, 
कपूर, ऋवाबचोनी हर एक ३ मा०, सफ़ेद वंशतलोर 
चन २॥ सा० सबको बारीक पीस रुर कपडछुन करलें 
ओर शतघोत गोघूत मिल्नाछर ज्ञष्र्मा पर जगाए । 

(१३) अनुनेपत-जों अआतशक में होनेव।ले 
दाह ओर जरूम प्रभति के लिए त्लाभकारी हे। 
योग --सफ्ेदा काशगरी, रसवत ओर कपूर प्रत्ये रु 
६ मः? सब्रको बारीक पीसरुर ्रावश्यरुतानुसार 
रेयाखत्मी के लगाब में मिलाळर प्रलेर करें | 

(१४) तैय फिरंगजनित अआवथविर 
रक्तता के लिए लाभकारी है । योग--६ मा० 
सफ़ेदा काशगरी छो गुलरोरान, चमेली का तेत 

शरोर पोचता मोम हरएक १ तो० तथा इक्कीसबार 
धोया हुप्रा गोघूउ १ तो? इन सत्रको पिघज्ञारूर 
सफ़ेदा काशगरी मित्रा शरीर पर लगाए। 

आतशदात्त-संज्ञा पु'० [ फ़ा० ] अँगीठी । बोरसी । 
६ ध्यद्ञारिझ्वा | 

श््रातशी-वि० [ फ़ा० ] ( १) अग्नि सम्वन्धी । 

` झग्नेय | (२ ) झअग्नि-उत्पादक । जैसे आतशी- 


शीशा।( ३) जो आग में तपाने सेन फूटे, न 


तइके; जेसे--'प्रातशी-शीशी | 


आतशक जइसे जाता रहताडे | रक्र शद्ध हो जातः हे और | 


६५८ 


पतशी-शीशा-स ज्ञा पु'० [ फ्रा० ] एक प्रकार का. i 


आतरी-रीशी-स'ज्ञा खे० [ फ़ो० ] आग बरदाश्त | 


रीत | 
i 
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करनेवाली काँच की कूपो | अग्निसदनशील्ा कूरी | 

आतां-स' ज्ञा पु० [ सं०आतु ] सीता-फल | शरीफ़ | 
A apple (810118. squamo- 
88. 

आत्ता-जाम-[ बं? ] जामफल । Indian olive. 
( Olea १1008, Roxb.) 

आतान-स ज्ञा पु० [ सं० क्री] जम्वाइ। दोघे 
विस्तार । त (ज-झ० । ( Length. ) 

आतानिक, आतानिकी -वि० [ स'० त्रि ] नस्ता 
की रुख़ का । लम्बाई सम्बन्धी | ( 1.07210फ-- 
(17७8). ) मुस्तठीन्न ( झ० ) | 

आतानिकमस्तिष्क-बिशरण-स'ज्ञा पु० [स० 
क्ली० ) मस्तिष्ठ का लम्गई के रुख़ फट जाना | 
शक्र'कूल-मख़ख ल सुस्ततीलियः-अ० । ( 13100 छ- 1 
budinal cerebral fissure.) अ० र 


श।० | 


आतानिक-सीमन्त-स'ज्ञा प'० [ स पु० ] कपर 
दी वह सीवन जो ळस्दाई की रुख़ स्थित है । दर्ज« 


w 
ह 
२ न्न 


सहमो, सहूमी-ऋ०। { Sagittal suture ) 


हु 


प्र शा० । 
आतानिक स्नायु-प'ज्ञा पु० [ स०पु० ] बित | 
तुत्त-सुस्तत्तीज्ञिय:-झ० | ( Longitudinal न 
or common ligament.) ण 
आतापि, आतापी-सज्ञा पु० [स'० प० आतापिन्‌ 


चिज्लपक्षी । ( ^ 1२10७, ) अस० । 
आाता-संदेश-पज्ञा पु? [ सं० आतु+ब० स 
एक प्रकार की बगल 
( शरीफ़ा ) की सी सुगंध आसी हूं। य 
बनती है । 
आति-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] शरा 
he sarali (Turdus giu 


जच आति 

| आतिक़र्न अ० ] [ अवातिक़ बहु० ] अंस | स्कंध । 
क कंधा | | 
py 'आतिरस्धथीन-वि० [ सं० त्रि ] कुछ-कुछ रेढा । 
भै इंषत्‌ तियेक_ | 

| ¦ ्रातिश-{ फ़ः० ] अग्नि | आग । आतश | 

| ग रे आंतिश-स्थारः-[ फ्रा० ] चछोर पक्षी । ( | © 
£3  Bartavelle or Greek partridge, ) 


| 
एक प्रकार का. सविष ओर पंचरंगी धारीवाल्ञा 
सर्प | पूणं विवरण के लिए दे० ''केण्डू” 
क आतिशी-शीशा-संज्ञा प'० [ फ़ा० ) भ्राग प्रज्वलित 
4” करनेवाला काँद । 
|  आतिशी-शीशी-संज्ञा स्री? [ फ्रा० ] अग्नि सहन 
शीला कूपी। 
` आतीस-[ ३० ] तीस । अतिदिषा । 
आतु-संज्ञा पु० [ सं० पु० ] (१) उड्प । भेलक। 
भेला । भार-बं०। (२) शरीफ़।। (३) दे० 
“झाड. | 
आतुःतिए्टपाल-[ मल० ] कीडइ़ामार-। गन्रान 
बूटी | ( Aristolochia Bracteata, 
Retz.) फा० इं० ३ भ०।. 


9 ब० २०.| - 

______ “स्मृति निर्देश. कारित्वमभीरुत्वमथापिवा । 
ज्ञापकत्वव्च रोगाणामातुरस्य गुणामताः ॥ 
व्य 9 भेष० 
3 दुःखी । ( ३. ) व्याकुल | व्यग्र | घत्रराया । 


श्ट 
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४: आतिश-ज़न-[ फ़ा० ] एक प्र«।रकी चिड़िया जिसडी | 


चोच में बाँसुरी की तरह सात छिद्र होते हैं। | 
| *द्वीपंकलात | कोकनस | स० इश० | । 
$: 'आतिशी-केरडू-संज्ञा पु'० [ फ्रा० आतिश+कैरडू ] | 


आतुर-वि० [ स ० त्र, ][सज्ञा आतुरता, श्रातुयं ] 
( १ ) रोगी | पीड़ित । ( 1)1588880. ) रा० नि० 


परीक्षा-स ज्ञा स्री | स० स्त्री० ] यथावत्‌ 


र पु० [संश पु०] . (१) 


यु. व्याधि, ऋतु, 
सात्म्य, प्रकृति, भेषज 
, t - भृ 


आत्मगन्धि हरिद्रा 


अधिकार करके रचा हुआ ग्॑थ | तत्प्रतिपांदक ग्रंथ । 
| इसी मज़मून की किताब । यह सुश्रत का एक 
| आध्याय हैं | 
| आतुरोपद्रव-संज्ञा प्‌'० [सं० ५० ] रोगी के 
| उपद्रव | सु० | 
| आतुय्य-संज्ञा पु० [ सं० क्ली? ]( १ ) एक प्रकार 
। का फलनाशक ज्वरांश | वस्तु भेद से ज्वरांश नाना 
| भाँति का होता है | इसका वर्णन हरिवंश के १८३ 
| अध्याय में भली प्रकार राया है । ( २) आतुरता । 
| घबराहट । ( ३ ) पीड़ा | तकलीफ । 
शप्रा.तूस अ० ] छिक्काकारक । कषुस्कारक । छींक 
लाने काली ओषधि । इरोइन ( 1111011112 ) 
आतृप्य-संज्ञा पु० [8० पु०] (१) The 
custard apple tree (Annona 1१012 
०ए]88. ) आत । शरीफ़े का पेड । आतागाछु- 
बं० | सीताफली चेक्काइ-मरा० | 
संज्ञा पु'० [ सं० क्रो० ] शरीफ़ (फल) । 'भ्रात 
का फल्न । 
फल के गुण--यद तृप्तिकारक, रक्रवनर क' 
स्वादु, शीतल, हृद्य, बल्य, मांसजनक तथा दाह, 
रक्कपित्त ओर वात नाशक हे । राज० । 
ऋ्रातेपद्‌-सज्ञा षु'० [ सं० ? ] जो बिरहना | काल 
मेघ (१)। (Andrographis Paniculata.) 
आत्तगंध-नि० [ सं० त्रि ] सूँघा हुआ । गृहीत 
गंध । “ 


रा ए ० [ स० क्रौ० ] त्रप । वंग | रंग । 
Tu 
| 
| 
| 


घप्रात्म-वि० [ सं० शात्मन्‌ ] ( १) निज का । 


स्वकीय | अपना | स्वाय | ( २) जीव | स्वयं ।५ 


( Soa), Self )1 
आत्मक वि० [ स॑० त्रि० ] [ खां० आत्मिका ] मय । 
युक्र। नोट-यह शब्द इथक्‌ नहीं आता, केवल 
योगिक बनाने के काम में किसी शाब्द के अन्त में 
TRIALS ....». | 
आत्म-गन्धक-संज्ञा पु'० [ सं० पु टु ] गन्ध बोल । 
रत्था बोज्न-मरा० | वै० निघ०। 
आत्मगन्धिहरिद्र/-संज्ञा र्री०- [ सं० स्त्री० ] कपूर 
-.हरिद्रा 
निघ० | > 


और देशपर ध्यान रखना पड़ता हे | (२) इसका 


 आम।हज्नदी-। कापूर हलदी-मरा० । वेभ 


आंत्मगुप्ता 


आत्म-गुप्ता-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री? ]( १ ) केवाँच । | 
“आत्मगुप्रा जड़ा | 


कियाँछ । कपिकच्छू । कोंच। 
FF _ हष्पण्डा ” अ्रम० । (१३1 ucuna pruriens, 
| Corpopogon pruriens) भा० पू० १ भ० 
मद्‌० व० १ । “दृञ्चोनन्तानिम्च . वासाव्मगुप्ता ।” 
रो० नि० व० दे । वा० सू० १५ अऋ० 
० “केबाँच' | ( २) शतावरी | ( 85]081'9- 
gus 1'8 0091110838. ) रा०.नि० वठ ३ | 


गुर --भारी, गरम, चिकना, मीठा, कसेळा तथा 
इसका फल बल्ारुरी, 
नाशक हे | घनेध> नि० । 
आत्म-प्राही-संजा पु'० [ स'० त्रिध श्र त्मप्राहिन्‌ ] 
[9७७० आत्सभ्नाही, स्त्री आत्मग्राहिणी | स्वार्थ 
पर | स्वार्थी | कुक्तिम्मर । स्वोद्रपूरक | श्रात्म 
पालक | उद्रस्नरि | पेट । ( 501191. ) | 
आत्म घण्टीका-स ज्ञास्री० [ सं० सत्री० ] शणपुष्पी । 
सनई । के० दे० नि०। 
आत्म-घात-स ज्ञा प्‌ ०. स० प्‌ ० ] आत्म हत्या । 


ख़द॒कुशी | ( Self-murder, . Suicide, )। | 


आत्म-घोष; आत्म घोषा-स'ज्ञा प्‌ ०, स्त्री० [ स'० 


प्‌०, स्त्री, | (3) कोग्रा| काक । वायस. । | 
(A ०७०१४. ) द्वारा । (२) सुर्गी | कुक्कुट । | 


ताम्र वूड । | 

'आत्मज-स'ज्ञा पु० [स० प्‌ '० ] (१) बेटा | 
:पुन्नत तनाय | रात्मजन्मा । ( २ ) सुर्गा. । कुक्कट । 
( A ०००, ) श० च० | (३ ) रक्त । ख़ून। 
( ४ ) कामदेव । कंदप | 

आत्मजा-स ज्ञा स्त्री० [स'० स्त्री० ]( १ ) कन्या | 
पुत्री । दुढिता । डुख्तर | बेटो। ( ^ १augh- 
691. ) | (२) शूकशिस्ब्रीं | केवाँच | कोंच | 
च० चि० ३ अ० | (३) बुद्धि | 

आत्म-जात-स ज्ञा प्‌ ० [स'० पु.०]दे० “आत्मज । 

आत्मनाला-स ज्ञा ख्वी० [ स ० स्त्री० ] सातला । 
सप्तला | गण नि० | ग 

झात्मन-स'ज्ञा प*० [स'० प "० ] निज्ञस्व 
अपनापन । श्रपना स्वरूप | 3 

' .  -तोट--इसक! प्रयोग. प्रायः योगिक शब्दा में 

होता है और यह “निज का!” या “अपना” - का 

गर्थे देता हे | वि दे० “आत्मा” ) . `. _ 


3 


ee 
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| आत्मभू-वि० [ स'० त्रिश ] अपने शरीर से उत्पन्न | 
दुव्वादिवि० | ' 


आत्म मूली-प़ ज्ञ! स्री० [ स.० स्त्री? ] दुरालभा । 
~ क ° र i | 
आत्मगुप्ता-तेल-स ज्ञा पु'० [ सं० क्री० ]तेल विशेष । | 
| आत्मम्भरि-वि० [स ० त्रि? ] [ खी० आत्मम्भरी ] 
वृष्य, ग्रृहण॒ ओर दात | 


| आत्म-योनि-स ज्ञा पू० [स० प्‌ ० ] कामदेव । 
| आत्मरत-स्त ज्ञा पं [ स॑० ] महेंद्वारुणी । बड़ा: 


आत्मसात” सात्तः 


se curen ener essen sss reer ems sr enna serene ener 


आत्मनीन-स'ज्ञा प “० [ स० स्त्री? ] ( १ ) पथ्या 
बीमार के खाने की चीज़ें । र।० नि० व० ३० | 
(२ ) प्राणघार | जानवर । (३) पुत्र | बेटा । 
( ४) श्यालक । साला । (  ) स्वीय | अपना | 


सज्ञा प ० [ स० प० ] (१) पत्र। 
(२) कामदेव | | 


घमास(-प्ररा० | श० मा० | 


अद्य न। ओदरीक | अपना पेट पालनेवाला | स्वार्थी । 
जो अकेले श्रपनेको पाले । उदरंभरि । स्वोदरप्रक | 
पेट । कुक्षिम्भरि । 


| हृद्रायन | लाल इद्रायन | 
| आत्म-रक्ता-स ज्ञा खो० [ स'० खी० ] ( ३ )महेन्द- 
| वारुणी लता | बड़( इन्द्रायन | बड़ माकाल फला || 
|. लता-बं० | महाकाल-स'० | रा० नि० ६० ३। | 
| मद० व० 1 | ( २) भ्रपनी रक्षा! ' ४ हि ५2 
| आत्मलोम>स ज्ञा प ० स'० क्री० आत्सज्नोमन्‌ ] 
र्मश्र । दाढ़ी#। ॥ ६ 
| आस्मवत्‌-वि० [ स० त्रिश] ( १ ) यत्नवती | 
| (२) ल्मिती। - 
 आत्मविज्ञान-स ज्ञा पु० .[ स ० क्त्नी० ] योगाभ्यास _ 
| ्ौर-समाचि द्वारा फरसात्मा के स्वरूप आदि का. 
विज्ञान । वा० सू० १ श्र० | 


Or 


आत्सशाकि-स ज्ञा ख्ी०[ स'० स्त्री ] सतावर । शता= ` a 
चरां । नि० शि०। २-२ 

आत्मशल्या-स ज्ञा खी ० [स खी ] शता 
सतावर | शतमूी-ब्रंश | (^ 
M0513.) रा०.नि० व० ४ । 3 

'प्रात्म-संयम-स ज्ञा प ०[स'० प'० 
मनोवशीकरणः। Fr 


शी 


आत्महत्यां ६६१ आत्शक मकसूब 


घ्रात्महत्या-स ज्ञा खो० [स० स्त्रीश ] अपने से | आजीलाल-स ज्ञा पु० [ अ०, फ़ा० | (५) घटी 
अपनी हत्या करना | स्ववघ । आत्मघात । अत्म- | पित्तपापडा | ( Peristrophbe bicalyeula, 
वध । खुदकुशी | अत्महनन | आर्मदिंसा (311 | Nees. ) 1 ( २ ) श्रः्तरील्वा्त। स० फा० इं० । 
cide, self-destruction.) दे० “प्रातरीज्ञाल्” । 

आत्महा-स ज्ञा प ० [ स'० ] अपने को मारनेदाला | | आवेय-स ज्ञा पु'० [ स० प ०] (१) शरीरस्थ 
आात्मवाती। ( Committing-suicide. ) रस धातु । हे० च । (२)अत्रिमुनि के पत्र अथात्‌ दत्त, 

आत्मा-स ज्ञः स्री [ स'० पु० आत्मनू | वि० | दुवीस ओऔर चन्द्र । (३) पङ वेद्यक ग्र॑थ-रच्य्रिता | 
ात्मिरु, आत्मीय ] (१ ) शरीर | देह । मेश | इन्टोंने उष्टूप्यः कल्पमेइ, नाड़ीज्ञान, ह।रीत स'हिता 

गत्रिक (२) जीव । ( ३ ) वायु | ( ४ )म्रग्नि । ३, अ'लेयहारीतोत्तरः द्व चोर आलेयस'हिता नासक 

आग । हे० च> | ( ₹ ) मन। से । ( ६) धति | | ग्रन्थ बनाये हॅ । 


अ त) ॥(२)) ` स्वभाव ^। प्रकृति | कड़ ते हैं कि, यह मरद्राज सुनि के शिष्य थे | डोह 
धमं | 


कहते हैं क्रि आत्रेय ओर भरद्दात एक ही व्यक्रि हें । 
पाळे ्रात्रेय के ६ शिष्प हुए । उन ६ (शव्या ने 
अपने अपने नामों से एरु एइ स'हिता की रचनारर 
मत््यलोकमें आायुर्वेद्‌ का प्रचार श्य! | उन ६ शिष्यों 
के नाम अग्तिवेश, भेज, ज्तुछरण, पराशर, हात 
और क्षारपाणी थे । इस मच्त्यलोकमें कायजिडित्सा 
के आपड्ी प्रथम प्रवत्त क हुथे हैं। अस्तु, आपका 
शिष्य सउप्रदाय, जिसे श्रान्नेय सम्प्दाय वा चरळ 
सस्प्रदाय ( School of pliysicians ) 
कहते हैं, शारीरिक ओर जान'सक रोग समू कॉ 
ग्रौषभ।दि द्वारा !'चदिरसा करते थे । ये शस्त्राकळित्सक 
नहीं थे, इसा लिये विडित्सिक ( ?।। $0187 ) 
'आत्मीकृत-1ि० [स'० त्रिठ |] अपनाया हुआ। | नाम से प्रसिद्ध थे । 

श्रात्मसातूकृत । श्र.त्म सम्बन्धीय | | वि० [स'० त्रि] (१) भ्रत्रि सस्बन्धी । 
आत्मीय-वि० [ स'० त्रि] [ ख्री० ग्रात्मीया ] | अत्रि का। (२) अऋत्रिसे उत्पस्र। 

निज का | अपना । स्त्रीव | श्रात्मय | | आब यिका, आले थी-स'ज्ञा सी० [ स*० रू० ] 
श्रात्मीयता-स'ज्ञा खी० [ स॑० स्री८ ]( १ ) आत्मः | ऋतुमती स्री । रजःस्श्त्या स्री। हला०। से० 
सम्बन्ध | स्नेद सम्बन्ब | (२) मेत्री । मित्रता | | यत्रिक | (२) एक नदी | (३ ) अत्रि की स्त्री | 
झात्माडूव-स ज्ञा ५० [ स०पु०] (३) काम | अत्रि-्परित। ( ४) ऋत्रनाता स्त्री । 

देव । ( २.) पुत्र | लड़का । । आत्शकर-[ फ़'० ] फिरंग रोग । गर्मी का रोग । 
श्रात्मोद्भधूब-स ज्ञा खी० [ स'० री०] (१ ) माषः | ( $1118. ) दे० "झातशक” | 

पर्णी | बन उड़द । मषवन | माषाणी-बं० | ( २ ) | झात्शक- प्रव्वला-[ फ़० ] इडब्तिदाईं आत्शक । 
बन-मुद्ध | बन मूंग । सद्गपर्णी | रा? [© व० ३ | | प्रथम कराय फिरग रोग। ( Primary syp- 


्रात्मारी-स ज्ञा ५० [प'० पु० ग्रात्माशिनू] [ख ० 
आस्माशिनी ] एक प्रकार की सछुछी | त्रिका० | 

आत्मिक-वि० [ सः० ज्रि० ] [ख्त्रो० अमका ) | 
(१) आत्मा-सम्बन्बी । (२) अपना (३) 
सान'सक | 

ऋआत्मीकरण-स' ० पु० [स० क्त्री० ] पक्दीकृत 
भोजन के मूत्त अवयव वा 'ग्राहार रस में से अवश्यक 

दार्थी को ग्रक्ममागं की श्हेष्मिककला में से होकर 

रक्र और लसीका में पहुँचने श्रोर उनके शरी! के 
भाग बनने की क्रिया । (Assimilation, abs: 
010101. ) 


(३) कन्या | पुत्री | आत्मजा । ( ४ ) बुद्धि । 91118, ) दे० "श्रातशक”? । 
आत्यूक-सज्ञा इ [स'० ४०] वङ्ग। रांगा । | आत्शक मत्रसुबरः-[ फ्रा० ] उपाजिंत फिरंगरोग । 
थी । Tin ( Stannum, ) स'सर्गज फिरंग । चह गरमीक रोग जो श्सीन किसी 


मुर्गाबी । ( G2])i71]९. ) ( Acquired syphilis, ) 


री 


~ 


> 
> 


(च YR 
छात्यूहू-स ज्ञा पु० [स०पु०] दात्यूइ-पक्ष) । | प्रकार छुत लगने से स्त्रयं ग्रुहीत होता हे उ 


“प्रात्शाक-मजाजी 


आर्शाक-मजाजी-[ अ० ] मजाज़ी आशक | 
कुहं हे-ज़ ह रिय्यः-आ० । मदु फिरंग | नरम आत्शक | 
( Soft chancre_) 
“>> अआहत्शक-मिज़ाजी-[ अ० ] स्वाभाविक वा असली 
फिरंग । दे० “ आत्शक-हक़ीक़ी | 
आत्शक-मुजमिन-[ अ० ] पुरातन फिरंग | त्रितीय 
दरजा में पहुँचा हुआ किरंग । ( Tertiary 
syphilis, ) 
ओत्शक सौरूसी [ अ०] वह आतशक जो 
आपत्शक-मोलूदी } साता-पितो के दोष से बाह्मक 
को हो | पतृक फिरंग | सइज फिरंग । पेदायिशी वा 
आनुवंशिक फिरंग रोग | वंशज फिरंग । मौरूसी 
आत्शक | 
नोट--गर्भस्थिति-कात्त सें पिता ओर माता 
अथवा पिता-माता दोनों छी ओर से वीय द्वारा यह 
रोग उत्पन्न होता हे । सभेस्थित होने के पश्चात्‌ यदि 
मांत को यह रोग हो जावे, तो उससे श्रमरा द्वारा 
शिशु को भी यह रोग हो जाता हे । 
h जब पिता के वीर्य में इस रोग का बीज हो, तो 
सन्तति में इश रोग का होना अवश्यम्भावी हे | 
आत्शक-,सानोई-[ झ० ] द्वितीय कक्षा का फिरंगर | 
दूसरे दर्जे में प्राप्त गर्मी का रोग । ( 90001त- 
ary syphilis.) 
आदव्शक-सु.,लासी, आस्शाकसुजूमिन- |. अ० ] 
तृतीय कक्षा अर्थात्‌ तीसरे दरजे का फिरंग। पुरातन 
किरंग | ( Tertiary Syphilis. ) 
आरशाक-हुक्रीक्री,  आत्शक-मुजमिन-[ अ० ] 
हक़ीक़ी आत्शक | श्रसल आशक । सरत आत्शक | 
आबलहे-फिरज्ञ | बादे-फिरंग ।केफ़्त । असली गर्मी 
का रोग । ( Syphilis. ) 
आदृश-छंज्ञा पु० [ स'० इ'० ] ( १ ) दाँदसे काटने 
की क्रिया । दंशन | काटना | “श्रादंशः सवे लूतानो- 
मेतदादंशलक्षणम्‌। सु० । (२) दंशनस्थान | 
काटने की जगह | दष्टस्थान । “'आदंशंस्वेदितं चूशेः 
. प्रच्छ्ितं ग्रतिसारयेत्‌ ।” सु० । (३ ) दंत । दाँत । 


ह+- 


त डंक | (४) क्षत | घाव । ज़ज़्म। (१९०प0.) 

ह आद-वि० [ सं० त्रि० [ [ स्री? आदा ] जो पा रहा 
कम 

[हो ग्रहण करनेवाला | भक्षक | . 


. नोट-यह शब्द्‌ प्रायः समासांतमें प्रयुक्त होता दे । 


९६२ 


आदत-संज्ञा खी० [ अ० ] ( १ ) आदत । स्वभाव । | | 
प्रकृति । मिझाज ( 201४ )। (२) 'ग्रम्यांस | 
बानि | रेव । 
आदम-संज्ञा पु'० [अ आदम मिलाओ सं० आदिम] अ 
( १) आंदमकी सन्तान। ्रादसो | मनुष्य । (२) | 
इवरानी और अरबी लेखके के अनुसार मनुष्यां _ र 
का आदि प्रजापति । 
आदम-चश्म-प्तज्ञा पु'० [ अ० आदम+फ्रा० चश्म= | 
चछु ] वह घोड़ा जिसकी आँखकी स्याही (कालिम!) म 
मनुष्य को आँख की स्यादीके समान हो । ऐस घोड़ा 
बड़ा नटखट होता हे । 
आदर-[ अ० ] [ बहु० उदर ] अन्त्रबृद्धि रोग से 
पीडित व्यक्ति | मरीज उद्रः | मरीज्ञ फ़तक़ | मरीज्ञ 
बाद खाय; । मरीज़ा बांद खु,स,य; | दुव्व; । सफ़्तूक़ | _ 
( Herniated. ) म 
व्यादरंग-[ फ़ा० ] अदुरंग | अ्रद्वाङ्ग । पक्षाघात | 
(Hemiplogia.) 
आदरदक़ियूनर्न रू० ] उश्नान के सदृश एक बूटी । 
क़ाक़ल्ञा | 
आदशे-संज्ञा छ० [ सं० पुं० ] (१) दर्पण | शोशा । | 
आईना । (२) टीका । (३) प्रतिपुस्तक | 
प्रतिक्षिपि | किसी किताब की कापी | मे-शत्रिक | | 
आदशेक-स ज्ञा पुं० [सं०] दर्षण। आईना। _ 
शीशा । १0. 
आदशेक-यंत्र-संज्ञा० घुं० [ सं० क्री ] अ्रणु-व 
यंत्र । सुच्म-दरशेक यंत्र । खु्द-बीन । ( M10: 
००७०. ) i: 
अआदशेन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] दपण । आईन ह 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] देखना | नज्ञारा। | 3. 
आदशे-सण्डल-संज्ञा पुं [ सं० पुं० 
का मण्डली ( चित्तीदार ) जातीय स 
१ भ्र० | दे? “साँप” | a 
आद्स-[ अ ] मसूर ¦ मसुरी । 1181 
erlens. ) Se १५ 0”. 
आंदहन-संज्ञा पुं ([ सं० क्ली ] (१) 
इष्या | दाह । ( २ ) श्मशान 
RU 


vee RRR, 


| 
ऱ्य 
१2 


F 


आदान 


[ बं] आदी । अदरक । 
officinalis, 72020. ) 
आदान-संक्षा पुं० [ सं० क्नी० | (१) एक प्रकार | 
का घोड़े का आभूषण । हे० च० । (२ ) निदान | 
(३ ) रोग लक्षण | रा० नि० व० २०। (४) 
ग्रहण । लेना | (९ ) ग्रहणशक्रि । च० शा० ४ 

प्र०॥ 

आदान-काल-संज्ञा पु० [| सं० ज्ली० ] मनुष्य के बल 
को हरण करनेवाला काल | बल का आदान अग्नि 
स्प हे | वा० सू० ३ ्र० | 

आदाना-आदानी-संज्ञा स्री [सं० स्त्री०] हस्तिबोषा। 
नेनुआ । घुन्दुल-बं० | र० मा० | भैप० कुद्व रोग 
चि०, महानील तेल । 

आदार-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] एक पौधा जो सोम- 
लता की प्रतिनिधि हे | हि० वि० को० । 
आदारिविम्बी-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री ] सुश्रुत में 
एक प्रकार की बेल, जिसमें अ्रमलबेत के फूल की 
तरह के फूल लगते हॅ । ्रानेरी। “श्रादारिचिम्ब्री 
सुकदस््र पुष्पी विपाच्य सरपिंविपचेत्‌ कषाये |” सु० | 
आदि-वि० [ सं ०] प्रथम । पहिला । पूवं । आरंभ 


( Zingiber 


का । अग्र । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] श्रारंभ । मूल कारण | 
बुनियाद । 
आदि-कारण्‌-संज्ञा पुं [ सं० ङ्री० ] निदान | मूल 
कारण | ग्रम० | 
आदिके-[ कना० ] सुपारी | पुंगी-फल । इं० मे० 
मे० । 


'आदित्य-संज्ञा पुं. [ सं० पुं ] (१ ) अक चुप । 
मदार । आक । ( २ ) श्वेताक क्षुप । सफ़ेद मदार 
का पौधा । (३) सूयं । अम० । 

आदित्य-कान्ता-संज्ञा ख्री० [सं ° ्री०] (१) हुरहुर । 
हुलहुल । हुडहुड्िया-त्रं० । श्रादित्य-भक्रा | वै० 
निघ० । ( २ ) मण्डूकपर्णी | 

'आदित्यरुटिका- संज्ञा खी ०[सं ० खरी °] दे ० “श्रादित्यवटी।' 

आदित्य-तेजा-संज्ञा स्री [ सं० खी० ] हुरहुर । 

ग्रादित्यभक्का | वै० निघ०। ` 

8 "श्रादित्य-पत्र, आदित्य-पत्रक-संश्ञा पुं०[ सं० पु० ] } 

bf आदित्य-पत्रा-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] 

( १ ) एक प्रकार का हुरहुर | आदित्य-भक्रा भेद | 

गुण--कटु, उष्ण वीर्य,कफनाशक, वातरोगनाशक, 


३५३ 


आदिर्य-पाक-शुग्गुलु-चटक 


दीपन, जाउर-गुल्म-नाशक आर ्रराचक का दूर करने- 


वाला ह | रा० [ने व० ३। 
( २) अक वृक्ष | आक का पेड़ । मदार | 
आदित्य-पर्णिका, आदित्य-पर्णिनी, आहिव्य-पर्णी- 

संज्ञा स्तरी० [ सं० स्त्री ] ( १ ) हुलहुल । हुरहुर | 
ग्रादित्य-भक्रा। ( २ ) सूरजसुखी | च० चि० १ ग्र०] 
सु० चि० १४ ग्र० । धन्व० नि० । सूरय्यसुखी | 
( Fteliantius annus. 3 चि० ३० 
आ० | धन्व० नि०। 


रु ° 


आदित्य-पाक-खण्ड-संज्ञा पुं. [ सं० पुं ] सेवती 
गुलाब की पंखडियाँ जीरा रहित १९ तो०, कूई का 
फूल १५ तो०, कमल का फूल हारसिंगार 
का फूल १९ तो ०, चाँदनी का फूल १४ तो० । 
'चूणार्थ--चम्दन सक्ेर २ तो०, खस २ तो०, 
छोटो इलायची २ तो०, टशल्ोचन २ तो०, कमल- 
केशर २ तो०, शीतलचीनी २ तो०, नागकेशर २ तो०, 
मिश्री २ सेर । 


१५ तो० 


निर्माणु-क्रम--एक कांच या सिट्टी का बड़े सुँ 
का बरतन लेकर उसमें थोड़ा मिश्री का चूर्ण फेला 
दें । पश्चात्‌ फूलों की थोडी सी सक्षरियाँ उस पर 
बिखेरें । इसी तरह चूण' की हुई औषधियों का चूण" 
थोड़ा सा बिखेरें ओर ऊपर ग्रक गुलाब २ छुटाँक, 
अक केवडा २ छुटाँक, अक वेदसुश्क २ छुटाँक मिला- 
क! ऊपर से सिंचन करें, पुन: धूप में रखें। इसी 
क्रम से हर तीसरे दिन उक्क मात्रा में अक लेकर 
छिइकते जॉय ओर धूपमें रखा करें | जब १२ छुटाँक 
अक पूरा हो जाए, तब बन्द कर दें । फिर उस पात्र 
के १-२ दिन तक धूप में रखकर पाक करें । 
सात्रा-- १-२ तोल्ना । 
गुणु-- इसके सेवन से मूच्छा, गदोद्वेग, हृद्रोग, 
रक़पित्त, दाह, प्यास का अधिक लगना इत्यादि दूर 
होते हैं । लेखक ! 
आदित्य-पाक-गुग्गुलु-बटक-संज्ञा ९७ [ ५०६७) 
एक प्रकार का वातरोग में प्रयुक्क योग-- 
त्रिफला और पीपल के चूर्ण ४-४ तो०, दशमूल 
के काडे में भिगोएँ । पुन: दालचीनी, इलायची, तेज- 
पत्र ओर शुद्ध गुग्गुल हर एक दो-दो तोले मिलाकर 
धूप सें पाक करें | जब चटिका बनाने योग्य हो जावे, 
तो एक-एक भाशा प्रमाण की गोलियाँ बना लें । 


आदित्य-पाक-गुडूची-तेल 


आदिवलश्रवृत्त | 


शुण-मांस के रस के साथ खाने से संधि, रस्थि 
ओर मञ्जागत वातरोग नट्ट होता हे । बंग से० सं० 


५3. वात रो० चि० । 


आदित्य-पाक-गुडूची-तेल-संज्ञा पुं. [ सं० क्री० ] 

एक प्रकार का योग, जेसे-- 

पाकाथ--विल तेल १ सेर, 
१ सेर । 

प्रक्षेपार्थ --वटजटा तथा जटामांसी का चूण 
सिलित } पाव सेर, इस चूश को डालकर धूप में 
रखकर तेल पाक करें । जब पानी धूप की गर्मीसे उड़ 
जाय, तब उतार कर छान लें । 

शुए--इसकी मालिश से खालित्य रोग से पीडित 
पुरुष के शिर पर बाल उग जाते हें। चक्र० दु० 
छुद्ग-रो ० दि०। 

' आदित्यपाकतेल-संज्ञा० पुं [ सं० क्ली० ] एक ओप- 
धीय तैल जो को$ के लिए उपयोगी होता हे इसे 
गुडची तेल भी कहते हैं । 

योग-मजीठ, लाही, द्रिफला, हल्दी, मेनसिल, 
हड़ताल ओर गन्धक इन्हें समान भाग बेकर चूण 
करें ओर तेल के बराबर जल मिलाकर धूप में रकखें | 
जब धूप की गर्मी से जल जलकर तैल मात्र शेष रह 
जावे, तब छानकर बोतल में रक्खें । 


गिलोय का स्वरस 


गुण--इसके उपयोग से कुष्ट का नाश होता हे। 
आदित्य-पुष्या-संज्ञा स्री० [सं० स्री०] ( $ ) धातकी 
पुष्प वृक्ष । धायका पेड़ | धवई । धव । घातको । 
धाइ-बं० । ( २ ) क्षीर-काकोली । 
आदित्य-पुष्पिका, आदित्य-उष्पी-संज्ञा स्री [ सं० 
स्त्री० ] ( १ ) आक । मदार। अक-बृक्ष । ( २) 
लाल फूल का मदार | लोहिताक चुप । अक-पुष्पी- 
सरा० । २० मा० । 
आदिस्य-बन्धु-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० ] eS 
'आदित्य-तरन्ध्या-संज्ञा सरी० [ सं० स्त्री० ] } 


वते । 
आदित्य-भक्ता-संज्ञा स्त्री० 
हुरहुर | हुलहुल । बन-शर्ते । शुल्टे । हुदहुडे-बं० । 
सूय्य-फुल-वल्ली-मरा० | रा० नि० व० ४। च० दु० | 
भा० | वि० दे० “हुलहुल” । (२) सूर्यसुखी 1 


__ आदित्य-रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं> ] एक रसोषध जो आदिबलः 


कमल । प्म । ( २) हुरहुर । हुलहुल । सूय्या- | 


NCS) 


आदि-फुपकुस-संज्ञा छुं०[ सं० ' 


अजीण में उपयोगी हे। योग--इस प्रकार है.-- 
शुद्ध हिंगुल, शुद्ध विष, शुद्ध गन्धक, त्रिफला, } 
त्रिकुटा, लॉग, जायफल, पाँचो नमक इन्हें तुल्य 
भाग ले बारीक चूणंकर पुनः भ्रम्लवर्ग के रस में 
खरलकर सात भावना दें । इसके बाद इसकी श्राधी- 
आधी रत्ती की गोलियाँ बनाए । 
गुण--यह श्रजीथं को नष्ट करता और जठराग्नि 
को दीप्त काता है | बृ० रस रा० सु० अजीर्णं चि० | 
आदित्यवटी-संज्ञा स्त्री? [ सं० स्री० ] एक योग जो 
वात रोगों सें उपयोगी हे । योग--इस प्रकार हे 
साठ, होंग, सफेद जीरा, कालीमिचे, चित्रक की जड़, 
तज, शुद्ध सिंगी मोहरा, वच प्रत्येक तुल्य भाग को 
चूणंकर भाँगरे के रस से मरदनकर चने के बराबर 
गोलियाँ बनाए । | 
गुण--इसके सेवन से वातरोग, हृद्रोग, अष्ट- 
शूल, गुल्म रोग, मन्दारिन और बवासीर का नाश | 
होता हे । ( अमत सा० ) 
आदित्यवल्लभा-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री ] हुलहुल । 
आदित्य भक्का । वै० नि० र्ट 
आदित्य-वल्लिका-संज्ञा ्री० [ सं० स्री ] हुलहुल | | 
आदित्य-वल्ली-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्री० ] हुलहुल । 
। हुरहुर । वे० निघ० | ग० नि०। - 
श्रादित्यालू-[ ते० ] चन्द्रसूर। हालो। इं० स प 
ज्ञां०। हुः - 
आदि-प्राणि-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (Protozoon 
जीव-विज्ञान में प्राणि-वग का वह सबसे छोटा न्यक्त 
जिसका शरीर एक ही सेल से निमित्त होता हे। ० 
जेसे, अमीवा | Fe 
नोट--आदिप्राणी इतने छोटे होते हैं, 
अणुवीच्ण की सहायता के दिखाई नहीं देते । इ 
से कुछ ऐसे हें कि जिनके शरीर में प्रविष्ट 
तरह-तरह की व्याधियाँ उत्पन्न होजा 


Ss क.» 4 ही]... 


शक ( फिरंग ) रोग के जन्तु 


tary lung.) 


७५०५०५५००५ ००० ती 


चे रोग जो शुक्र-शोणित के संयोग से होते हैं; 
जञेसे--कोढ, बवासीर इत्यादि | मातृज ओर पितृज 
भेद से पुनः उनके दो भेद हो जाते हैं! इन्हें 
ग्राध्यास्मिक रोग भी कहते हैं । सु० सू० २४ आ० | 
आदिम-वि० [ सं० त्रि ] (१ ) द्य । प्रथम । 
उत्पन्न । पहला । ( २ ) भूमि । 
आदिमा-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] भूमि । शथ्वी । 


आदि-वृत्ष-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | श्रश्मन्तक का | 
केशा । आपटा-मरा० । ग्रापुटा-सं० । दे० “ग्रापटा | | 
आदिपुरुष, आदिपूरुष-संज्ञा पुं [ सं० पुं९ | | 


मनुष्य के आदि वीजस्वरूप हिरण्यगभ | 

आदिबल-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० | उत्पादक शक्कि | 
चेदा करनेवाली ताकत । 

आदी-संज्ञा ख्रीश [ सं० दरक | पर्य्या०-¬ 
अदरक । ग्रद्रख | अदा । ( हिं०,द० ) | आद्रक | 
आद्विंका । शङ्गवेर । ककुद ( के० दे० )। कंदोषध 
( द्रब्यरत्न्‌० ) | कटुभद्र, कट्रेकट ( क ), गुल्मसूल, 
मूलज । कन्दमू, वर, महीज, सेकतेट, अनुपज, 
अपाकशाक, आद्रीख्य,महाजम्डु, राहुच्छुत्र, सुशाकक, 
शाङ्ग) भ्राद्रशाक, सच्छाक, सुनिभू ( सं० )। ( ध० 
नि० । रा०नि०व०६) । ज्ञ॑जबीले तर,शिंग्वेजञ, शंग्वेज़, 
शं(शि)गवेर ( फा * ) | ज्ञेगेबर, हूतियून (यू )। 
ज़ंगबील ( सिरि० )। ज़॑ंजूबीले रतब ( अ० )। 
आदा, आद्वोक ( बं० ) । जिजिवर श्राक्रिसिनेलिस 
Gingiber officinalis, Roxb. ( ले० )। 
ग्रीन जिंजर (31001) 172९7 ( श्रं) । जिजेगब्र 
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Gingembre (फ्रां० ) । इंग्वेर [०९७९7 | 


( जर० ) | इज्ञि ( ता० )। ग्रज्ञम, अन्न ( ते० )। 
इंचि ( मळ०)। हसीसु'डि ( कना० ) । अल, 
्रालङ्‌, राले ( मरा० )। रादु, आध ( यु° )। 
अल्ल ( करना० )। सिद्धगुरु, श्रु इंगुरु, खिय, 
( सिंगा० ) । गिङ्सीं, ख्येनषें । (बर०), हसीसु'ठी 
(खा०) | आदी (मा० ) | श्रदूरक। श्रद्‌ । अद्गक । 
आदा । ज़ंजबीज ( पं० )। श्रादा ( श्रासा० ) । 
अदरक, श्रधरख ( द० ) । भादु, श्राले, आलें, 
लच, अदरक ( बम्ब० )। 
सुखाया हुआ अदरक, सोंठ ( शुठी ) 

सोंड, सिंधी-( हिं० ) । सोंट ( द० )। शरिठ, 

` छुण्टी, महौपेध,' विश्व, विइवेभे पज, विश्वोषध, नागर, 


| 
| 


आदी 


सहोषधी , शुप्काद्रे, इन्द्रभेपज, भेषज, कटग्रंथि, कह- 


ha ~ > € क 
भद्र, कट्त्कटक ( के० दे०), कट्पण, सोपण, ( शङ्ग- 
बेर ), कफारि, ग्राद्रिंक, ग्राद्रक, शोषण, नागराह्न, 
शुरणिट, शुण्टी ( सं० ) । ( धनवन्तरि निघंटु । रा० 
नि० व० ६ )। शुठ, सोंड ( बं०) । ज्ञ॑जूबीले ख़ुश्क 
( फ्रा० ) । ज्ञज्बील, ज्ंजबीले याविस, #फ़ीर 
( अ० ) । जिजिबर ऑफ्िसिनेलिस Zingiber 
officina}is, 2020. ( ले० )। डायड जिजर 
Dried Ginger ( अ्ंन) | शुक्कु ( ता० )। 


सोंटि, शॉडी ( ते० ) । चुक्क ( सल०) | वण शु ठि, 


शु ७8 (कना०) | सूट, शु ब्य (गु०) । वेलिच इंगुरु, 
इंगुर्‌ ( सिंगा० )। सोंठ, सूठ ( सरा० ) | गिंसि 
खिश्राव्‌ ( बर० ) | सोंठ (उ० प० सू० )। सोंठ, 
जंजबील ( पं० ) | सोंट, सुट, सुटा ( ब्रस्ब० 3 | 
संज्ञा-निणो यक टिप्पणी--इसकी लेखिन संज्ञा 
ज़िजिबर ( 11) ९10९7) संस्कृत श्ड्रवेर से, क्रमशः 
फ़ारसी शंगविर तथा यूनानी 'ज़ेगेबर' द्वारा व्युत्पश्न 
हुई है | इसी प्रकार इसकी अरबी संज्ञा जंजबील भी 
इसके प्राचीन फ़ारसी नाम से व्युत्पन्न हे, जो स्वयं 
संस्कृत से व्युत्पन्न है । भेद केवल इतना हे कि, इसमें 
“ग? की जगह 'ज? रख दिया गया हे, जिसका अरबी 
वर्णमाला में अभाव हे । इसी कारण डॉक्टर सय्यद 
अहमद श्राफंदी ने स्वरचित ग्रंथ उम्दतुल सुहताज 
में ज्ञंजबील को हिंदी संज्ञा लिखा हे । परंतु पिज्ञिश्की- 
नामा के लेखक ्रीधान्‌ नाज़िघुल इतिब्बा मीरज्ञा 
'ग्रली अकबरखाँ महोदय प्रायः युरोपियन लेखकों के 
समन जुंजबील को यूनानी ज़ेगेबर से व्युत्पन्न बत- 
लाते हैं । उपयु क्न विबेचन से अंतत: यही प्रतिपन्न 
होता है, कि इसकी फ़ारसी, यूनानी और अरबी सभी 
संज्ञाएं इसकी संस्कृत संज्ञा से व्युत्पन्न हैं | 
आद्रक व हरिद्रा वगे 
(N.O.Scitamineaeor Zingiberaceae) 
उत्पत्तिस्थान-भारतवर्ष के बहुत से भागों में 
अदरक की खेती होती हे । यह भारतवर्ष के प्रत्येक 
गरमतर भाग, जैसे, मदुरा, बम्बई, कोचीन र 
टावनकोर इत्यादि में बहुत बड़े परिमाण में 
बोया जाता हे और बंगाल तथा पंजाब रादि में अपे- 


तक की ऊँचाई पर होता हे | सुष्टीतआज्ञमके 


१ 


~ 


| 


` 
£] 


७ क. 


|. 
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अनुसार यह यमन, उमान, माज्ञंदरान इत्यादि प्रदेशों 
सें भी होता है । 

वानस्पतिक वर्णन--वैयकके अनुसार यह गुल्मौ- 
पथ जाति की वनस्पति हे । अवाचीन वनस्पति- 
शास्त्र के अनुसार यह एक बहुवर्षीय चुप है जो एकसे 
तीनफुट ऊँचा! होता है | इ में हल्दीकी तरहकी लंबी 
लंबी पत्तियाँ लगती हैं जब फूल रइ जाते हैं और 
तना मूरफा ज्ञाता हे, तब यह जाना जाता है कि 
अदरक पककर संग्रहके योग्य होगय! । इसके उपरांत 
पाताली धइ ( ॥hiz0me ), जिसे साधारण 
बोल चाल में अदरख को गॉँ5 वा जड़ कहते हैं । 
खोद प्रिया जाता हे और नाना प्रकार से इसे बाज़ार 
में भेजने योग्य बनाया जाता है 

जपेइका से एक प्रकार का सर्वोत्तम सोंठ इस 
प्रकार प्रस्तुत किया जाता हे--सर्व प्रथम उसकी गाँठ 
को भली प्रकार धोक! साफ़ कर लेते हें । फिर उसके 
उपरी छिलके को तेज्ञ चाकू से एथकूकर उसे फिर 
घोते हें । अंत में उसे धूप में सुखा लेते हें । कभी 
कभी सुखाने से पूर्वं थोड़ा उबा लेते हें । इस 
प्रक्रिया को ( B]eaching 70०९४७ ) कहते 
हैं| परन्तु यदि यह अधिक उबल जाय तो इसके 
ग्रभावात्मक अंश सर्वथा नष्ट हो जॉयगे । अस्तु, यह 
प्रक्रिया कभी हानि से खाली नहीं । 

इसका छिलका उतारनो भीकम होशियारी का 
काम नहीं: क्योंकि इसका स्थिर तत्न, जिस पर कि 
इसका सुरभित गुण 'श्रवलंब्रित है, उपचमंस्थित 
तंतुओं में ही 'ग्रंतहित होता हे | भ्रस्तु, आधिक छिज 
जाने पर, इसके उक्क गुणके निबेल होजाने का भय है । 
इस प्रकार सुखाई हुईं गाँठ को ही सोंड वा शुद्धि 
कहते हैं । यह गाँठ चपटी, विषम और शाखायुक़् ३ से 
४ इंच तक लंबी होती हे । प्रत्येक शाखा के ऊपरी 
सिरे पर एक चिह्न होता है | बाहर से इसका रंग 
हलका पीलापन लिए होता हे। तोइने पर इसकी 
रचना तंतुमय एवं स्वाद्‌ तीव्र तथा चरपरा होता है । 
हरी गाँठ ग्रथातू आदी मसाला, चटनी, अचार ओर 
दवाओं में काम आती है। ग्राकार में इल्दी की गाठ 
इसके समान होती है | परन्तु वह पीली होती है । 


से ही उत्पन्न आदी निम्नकोटि की होती है । वैद्यक में 

दाचित्‌ इ सीको 'चुद्रिका? वा 'चुदाद्रक) निखा है । 
भारतीय सोंड में यद्यपि कोचीन के सोंठ का पद 
सबसे ऊँच। हे, तथापि रंगपुर के ज़िले, मिदनापुर 
हुगज्ञी ( बंगाल ), सूरत, थाना, बम्बई और कुमाऊँ 
( संयुक्र प्रांत ) आदि भी उत्तम ाद्रकोत्पादन के 
लिये प्रसिद्ध हैं । 

बम्बई में तीन प्रकार का सोंड बिकता है-अद- 
मदावादी, कलकतिया और मालावारी या कोचीनी 1 
इनमें मालावारी सोंठ प्राय: दूने दाम में बिकता है । 

हकीम मुहम्मद आज़म खाँ लिखते हैं, कि एक 
प्रकार का सोंठ ओर होता है, जो सफ़ेद ओर तंतुरहित | | 
होता है | इसे हिंदी में 'सतुआ सॉठ' वा 'मेदासोंड? 
वा 'बैतरा सोंठ' और अरबी में 'जञत्बील सतवा’ _ न 4 
कहते हैं । इसी को वनोषधिदर्पणकार ने 'सुशुरी | 
शुँ 5? लिखा हे ओर लिखा है, कि यह सम्पूर्ण त्वक, | 
विवर्जित सोंठ ही हे | देश में इसे 'घुसुरी' सोठ | 
कहते हैं । सुहीत आज़्म में लिखा है कि, | 
इसके दूसरे भेद को, जो बंगाल में होता हे, "अम्बा 
सोंठ' कहते हें; क्यों कि उससे कच्चे आम 
गन्ध आती हे र यह गुणधम में पूर्वोक्त आ 
समान होता हे । इसे बंगला में आम आदा, 
सें आम के वू की अदरक ओर लेटिन में ( 
cuma amada,2020. ) कहते हैं। 
“घास आदा । 

इतिहास- भारतवर्षं में अद्रक की खेती 
ह।सिक कारण से होती आ रही है । प्राच्य देश ही 

इसके मूल उत्पत्तिस्थान हैं। वहीं से लोग इसे 

पश्चिम-इंडीज़ में लेगये । जहाँ अब यह अधिकता से 
पाया जाता है | पूवे ओर पश्चिम र 
पुरानी और नई दुनियाँके उष्ण प्रदेशों 


. स्थान सेद्‌ एवं प्रक्रिया भेद से आदी अनेक प्रकार | । 


की होती है। उनमें से रोपकर बगाई हुई नए | 


ह... जाती हैं,जिनका प्रयोग सोंठ के लिए होता था । 
सम्भवतः इंरानियों ही के द्वारा सब से पहले यूना- 
नियों को इस औषधि का ज्ञान हुआ। क्योंकि 
इसकी यूनानी संज्ञा 'ज्ञेगेबर' इसके संस्कृत नाम 
“ङ्गवेर’ से पुरानी फ़ारसी :शिंगवेर' द्वारा व्युत्पन्न 
जान पडती हे। अरबनिवासियों को भी संभवतः 
इंरानियों से ही इस ओपधि का ज्ञान हुश्रः । क्योंकि 
इसको अरबी संज्ञा ज्ञजबील फ़ारसी शंगबीर का ही 
अरबीकृत रूपमात्र हे । 


यूनानी र रूभी इसे पहले मसाला ही समझते 
थे, जिन्हें सम्भवतः यह रक्रसागर ( 1९ ७० ) 
की राह से प्रास होतो था । उनका ख्याल था, कि 
यह दक्षिण अरब में पेदा होता था । कहते हैं, कि 
सनू इसवी की दूसरी शताव्दी सें मिश्र के प्रधान 
नगर सिकंद्रिया से इस मसाले पर रूमियों ने सर- 
कारी खजाने की चु'गी लगाई थी । पूर्व से यूरोप के 
इग्रवसाय में इसकी गणना प्रधान रही । 


युनानी हकीम दीसक्रूरीदूस ने इसे पाचक, सूचम 
अआमाशय-सदुकर, आमाशय-बलग्रद ओर कालीमिचं 
के सभी गुणोंसे युक्त लिखा है । श्रौर यह भी लिखा 
 हेकियहइ (00119712 ) का एक अवयव और 
Fr ` विषो क' श्रगइ था | साइनी ने भी इसका उल्लेख 
ऱ्या किया है । जालीनूस इसको फ़ालिज ( 1817819 
. 8 ) और समग्र श्लैष्मिक रोगों में उपयोगी बत- 
लाते हैं | पांलूस वा बोलस इसे वातव्यांधि एवं 
रेस ( (४011, ) में लाभदायक लिखते है । 
ना ओर अन्य अरबदेशीय एवं फ़ारसी 
उके गुणधर्म लिखने में प्रायः यून।नियों का 
ण करते हैं। हाँ ! ये इतना अधिक लिखते 


कि यह कामोद्दीपक भी है । 


तैल. जमेइकन श्रद्रक में १ प्रतिशत 
से ३ शतिशत और भारतीय में लग- 


फ़्रीकन 
३ [तक होता हे | इसका कटुस!र 


F शप्र न 


ET 


जिंजरीन ( G17 2९710 ) अर्थात्‌ ग्राद्रंकीन रवखा 
गया है । परन्तु इसका रासायनिक स्वभाव अभी तक 
अनिर्णीत हे । इं० डू० इं० | 

प्रयोगांश--साफ़ करके सुखभ्या हुआ पाताळी 
धड ( 1011201010 ) वा गाँठ भोर हाजी गाँठ | 
मात्रा-स्वरस, १ से २ तो० । 

सोंठ का चूण --६ रत्ती से ३ मा० तक । सेटी- 
रिया मेडिकोक्र मात्रा-१० से २० ग्रेन ( ,६१ से 
१.३ आस )। 

प्रभाव-सुरभित, उत्तेजक, वायुनिस्सा रक, आच्षेप- 
हर, ्रामोशय-बल्नदायक, लाल्राप्रवतेऽ ओर पाचक । 
वाह्यप्रभाव स्थानीय उत्तेजक एवं भग्रारुरयताजनक । 


>> 


ओषधि-नि्मोण--वैद्यक में सोंड वॉ अदरक 
मिश्रित ओपषधों की संख्या इतनी अधिक हे, कि उन 
सबका यहाँ उल्लेख करना व्यथं ज्ञात होता हे, और 
फिर बे सब यथा-क्रम इस म्रन्थसें आएँगे ही । अस्तु, 
यहाँ पर उदाहरण स्वरूप कतिपय योगां के केवल 
नाम मात्र दे दिये जाते हैं । 

( १ ) श्रिकदु, ( ३ ) पंचकोल, ( ३ ) पड्षण, 
(४) आद्रक वरक, ( ५ ) समशकर चुण, (६) 
सोभाग्यशु ठी, ( ७ ) सेंधवाय तैल, (८) अद- 
रकी ( सोंठौरठ ) ( ३) आद्रेक्खण्ड, ( ५०) 
आद्वंक पाक, ( ११ ) आद्रंकमातुलुङ्गावलेह, (१२) 
ग्राद्रेकावलेह । 

यूनानी वैद्यकीय योग--जवारिश ज़ंजबील, हब्ब 
ग्रदरक, हब्ब ज़ंजबील, रोग़न ज़ंजबील, सुहाग सोंठ, 
माजून सुहाग सींठ, सुरव्बाए जझंजबील, नमक शेखु- 
रईस, ज़दे जाम इश्क्र बुजुग, सफ़्फ़ नमक सुलेमानी 
ख़ास, पिंडी मर्दाना, हव्त्र इस्हाल ख़ास, जवरिश 


, अकसीरुल मिञ्दः, जवारिश काफ़र, योगर।ज गुग्गुल 


( हकीम शरीफ खाँ निर्मित ), मअजून नानख़ाह 


` हकीम अलीगीलानी, मअजून युद या ब्रिन ख़ालिद, 


मुफ़रिंह कबीर, मद्रजून सुक्रव्वी व सुबही, मश्रजून 
मुनइज्ञ, हब्त्र अक्सीरुलू कुल्यः, ब्ब रहमत, हृब्ब 
सुस्हिल, सकूफ़ क्रोल॑ज, सफ़्फ़ ह।ज़िम, सुनून सुर्ख, 
ज़मांद अजीब इत्यादि | 

डॉक्टरी याग--यह पड़ता है-( १ ) इन्फ़्युज्ञम 
सेन्नी, ( २ ) भिश्चूरा सेन्नी कम्पो जिटा, (३) पिल्युल्षा 
सिल्ली कम्पोजिटा ( ४ ) पिल्युला एलोज़ एट फेराई 


( ५) पिल्युत्ता कम्बोजीई कम्पेजिटा, ( 


आदी ३८ 


६ ) पल्विस 
सिन्नेमोमाइ कम्पाजिटख, ( ८ ) पल्विस श्रोपियाई 
कम्पोजिरस, ( 8 ) पल्विस रियाई कम्पोजिटस ओर 
(१०) पस्विव स्फेमनियाई क*पाजिटस तथ! 
थ्रधो्धिखित योगों सें 
सम्मत योग 
( Official Preparations ) 
सिरूपस जिंजित्ररिस Syrupus Gingeberis 
(ले०) | सिरप ऑफ़ ज़िजर Syrup of ginger 
( भ्रंश) | शर्बत जञ्जत्रील । सोंड का शबेत । 
सिर्म्माण-क्रम--मही न डुक! हुआ सोंड का चूर्ण 
ठु. उख मद्यसार ( ३० 2 ) ओर शत प्रत्येक 
आवश्यकतानुसार । जिंजर के' ऐलकोहल (मद्यसार) 
के हसराह पकोलेटकर एक फ्लुइड आउ'स टिंचर 
प्रस्तुत करलें ओर किर उसमें इतना शबेत ( सी(प ) 
मिलाएँ , कि कुल घनफल एक पाइंट हो जाय । 

मात्रा- से १ फ्लुइड डूम=( १'८ से ३'६ 
घन शतांशबीटर ) । 

डिंक्र्चूर  जिंजिवेरिस 'incbura Gin- 
giberis ( ले० ) । टिंक्चर फ़ जिंजर ]!in- 
cture of Ginger (अं० ) | शुण्ब्यासव । 
सोंठ का टिंचर | सब्गद्दे ज्ञंजबील, तझ्नफ़ीन ज़ंजबील 
( ० ? | 

निर्माए-क्रम--जिंजर का ४० नं० का सफ़ूफ़ 
२ ्राउ'ख, एलकोहल ( ३०% ) आवश्यकतानु धार, 
जिंजर के चूण के! २ फ्लुइड अ।उ'स एलकोइल में 
तर करके पकोलेशन द्वारा ५ पाइंट टिंचर तेयार 
करलें । 

मात्रां--3 से १ फ्लुइडडाम-( १'८ से ३६ 
घन शतांशभीरर ) | यह पड़ता हे-- 

( १) पिल्युला स्केमोनी कम्पोज़िटा, (२) 
एसिड सल्फ्युरिक एरोमेटिक, ( ३) इन्छूयुज्ञम 
सिंकोनी एसिडम्‌ और ( ४) सोल्युशन से भी 
कंसंट्रेस में । 

( Not official preparations ) 

रिंक्चूरा 


जिजिवरि् फ़ॉटिस "incbura 
Zingiberis Fortis ( ल्ले० )। एसेंस आफ़ 
जिजर 1183501100 ०1 (9171801, लिक्विड एक्स- 
ट्रैक्ट आफ़ जिजर ],।]०i१ 1180180 ० |. 


७10201 (अं०) | मिश्रित शुण्व्यासव, शु ठीसार, 
तरल शु'ठिरसक्रिय ( सं० ) । सूबे ज़ंजबील | 
सुरक्तत्र; रूदज़ंजबील, प्रुलासहे जंजबील सय्याल 
( अ० ) | 

निम्मोण-क्रम--जिंजर १ भाग, एलकोहल 
( ६०% ) आवश्यकतानुसार इतना जितने में 
पर्कालेशन के बाद दिंकूचर का घनफल २ भाग हो । 

मात्रा से २० बिंदु । 

आलियो रेज़िन आफ़ जिंजर 01001९0811 0f | 
(178०७ । जिंजरीन (1101201100 (अं°)। 
आद्रकप्ार | सोठ क! सत | श्राद्रकीन । नागरीन। | 
ज़ंजबीलीन, जौहर ज्ंजबील । 

जिंजर का ६० नं० का चूर्ण १० भाग, ईथर 
आवश्यकतानुसार | जिजर को इथर से एग्काष्ट करं | 
और उसके! वाष्पीभूत करने के उपरांत जा रालदार | 
तेल ( 01607९517 ) शेष बचे, उसके! मज़बूत | 
डाटवाली बोतल में डालकर सुरक्षित रखें । ड 

मात्रा- से १ ग्रेन। 

आअदरक वा सोंठ के गुण-धमे 
आयुर्वेदीयमतानुसार गुण दोष -- 


नाशक, स्वये, विबन्ध, आंनाह तथा शूल को जीतने- 
वाजां हे औ( चरपरा, गरम, रुचिकारक, : 
हृद्य हे । ( धन्वन्तरीय निघण्डु) । र 
व० ६। 

सोंठ स्निग्ध, गरम, कटुक तथा वृष्य है और 
सुजन, कफ, अरुचि, वात, उद्ररोग, र्वाः 
तथा छीपद ( फ़ील पाव) का नाश 
( घन्वन्तरीय निघण्टु ) | < 

सोंठ चरपरा, गरम तथा स्निभ्ध 
सूजन, वायु, शूल, विद्रन्ध, र 
( अफ़रा ), श्‍वास और 
रा० नि० ६ व° | 
नागर (साठ ) 


~ लय 


आदी 


कारी और विबन्ध को दूर करता हे तथा रुचिकर्ता 

हलका, मधुरपाकी, स्निग्ध, उष्ण ओर कफ वाह को 

दूर करनेवाळा हे | अदरक के गुण सोंट के ससान 
। ही होते हैं | व ० सू० ६ अ० | 
सोंठ रस में चरपरा, गुणो में स्निग्ध तथा हलका, 
वीये में गरम ओर विपाक में मीठा हे तथा रुचिकारी, 
आमवातनाशक, पाचन करता, कफ वांत तथा मल।ि 
के रुकने को नाश करता, बलकारक तथा सर(मल्ताि 
प्रव्तेक ) हे । (पाठांवर से स्वयं) ओर वमन, श्वास, 
शूल, खाँसी, हृदय के रोग, 'छीपद, शोथ, बवासीर, 
अफ़रा, उदर र वादी के रोग नष्ट करता हे। 
झग्निगुश भूयिष्ठ अर्थात्‌ आग्नेयगुणविशिष्ट होने के 
कारण भीतर के द्रव भागका शोषणकर मल का 
संग्रह करता हे । अस्तु, यह संग्राही हे । श्रब शंका 
यह होती हे कि जो विबन्ध ( वायु प्रभृति द्वारा मल 
के रुच्ने ) को दूर करते हें वे ग्रादक किस प्रकार 
हो सकते हैं? समाधान यद है कि, सोंठ में विबन्ध 
भेद की शक्ति हे, किन्तु मल निकालने की शङ्कि 
नहीं हे । 

अद्रक रस में चरपरा, उष्णवीय, पाक में मीठा, 
गुण में टीच्ण, रूक्ष, भेदक, भारी, ्रग्निरीपक तथा 
वातकफनाशक हे । जितने गुण सोंठ में हे, प्राय: वे 
| सब अदरक में पाये जाते हैं भोजन से पूर्व सेंधा- 
| नमक के स/थ इसका सेवन पथ्य हे श्रोर यढ अग्नि 
| उद्दीस करता, रुचि उत्पन्न करता तथा कंठ एवं जिह्वा 
| का शुद्ध करता हे | केढ़, पांडु, मूत्रकृच्छ, रक्तपित्त, 
ME त्रण, उवर, दाइ, प्रभृति रोगों तथा गरमी और शरदू 
ऋतु में प्रदरक का सेवन वर्जित हे | ( भ(० प्र० 


शि १ भ० ) । 
४.5 अदरक सोंड की तरह भेदन दीपन और भारी हे । 
9 यथा--“आंद्रक नागरगुणं भेदनं दीपनंगुरु ।” 


सद्‌? व० २६ | 
पाक में मधुर, मलसंग्राही, हृद्य, स्वयं तथा वात- 
कफनाशक है और हृदय के रोग, श्रश ओर आम- 
नाशऊक हे तथा पित्तकारक एवं श्राध्मान, आनाह 
.._ झोर वमनको दूर करनेवाळा है | ( केश देव निघंड ) 
 यूनानीमतानुसार गुण-दाप-- 
प्रकृति--नफ्रीसी के श्रनुसार सोंड तीसरे दर्ज में 
और दूसरे दुरे में ख़ुश्क ( अदरक प्रथम कवा 
है| शेख के भ्रचुसार सोंठ तीसरी करा 


ह 76% 


६६६ 


दी 


के ग्रंतमे ररम शोर दूसरी कचता में ख़ुश्क है। अदर#ू 
तीसरी कज्ञासें उप्ण ओर प्रथम कनासें रूच हे | इब्न- 
मासूया के श्रनुसार तीडरी कहा में ररम और प्रथम 
कक्षा में तर हे | ख॒रांश यह कि, इसकी दर्जाबंदी में 
इसी प्रकार का मतभेद प्राचीन ठिब्बी ग्रंथों में पाया 
जाता है | 

हानिकारक -- कऽ और उष्ण प्रकृति को | कभी- 
कभी यह मेदे को शिथिल करता हे, उस दशा में 
सफ़रजल का रस सेवन काने से, उसकी शांति 
होती है । 

दपघ्त-शहद, रोगन बादाम और सद ता दस्तु 

पू रादि | 

प्रतिनिधि—पीरल, काल्लीमिय ओर सफ़ेद सि 
विशेषतः सोंठ | सोंठ ओर अद्रक परस्पर एक दूसरे 
की प्रतिनिधि हें । 

सात्रा—श्रदरक २ मा०, अद्रक की दयप्क सात्र!- 
१ तो० । सोंड-२ मा०। वयष्क मान्ना-( सोंड ) 
७ मा० ( दो दिरम ) । 
अन्य सभी जड़ों की तरह, इसमें रतूबत फ़ल य्यः 
होती हे | इसी वजह से इसमें रूकता कम हे श्रौर 
इसी कारण इसमें शीघ्र घुन लग जाता हे ओर यह 
जल्‍द सइ-गल जाती है एर्व इसकी उष्मा चिरकाल 
पर्यन्त बनी रहती हैं; जैसा, कि तर लकडी जलाने से 
उसमें बहुकाल तक हरारत रहती हे। 
इसकी सूखी लक 
जाती हे | वायु 


विपरीत 
डी शीघ्र जल जाती है और बु 
उत्पन्न करने से यह कामोद्दीएन 
करता है । अपनी गर्मी के कारण पाचक हे और 
यकृत एवं मेदे की सर्दी के लिये सात्म्य हे । अपनी 
संशोष ण॒ एवं ग्रंभिशोषए क्रिया से यह मेदे की तरी 
जो मेत्रों के खाने से पेदा हो जाती हे, नष्ट करता हे 
अर्थात्‌ संप्राही हे । 

यह स्मतिवर्डक है; क्योंकि मस्तिष्क की रतूबत 
फ़ुज़लिय्यः के. विलीन कर देता है। शकर और 
गरम पानी के साथ सेवन करने से वह प्रकृति को 
सदु करता हे | क्योंकि उस अवस्था में वह अपनी 
छेदन एवं निमलकःरिणी शक्ति से पिच्छुल तथा 
लुग्राबदार मलों के। दस्तों हरा निकालता हे | 
( तजु'मा नफ़ीसी ) 
अदरख और सोंठ के आंतरिक एवं वाह्य प्रयोग 


“आदी 


४1४) 


चरक--( $ ) मूत्रमाग द्वारा रक्कस्ताव होनेपर 


नागर-जब पेशाब सें ख़ून आता हो, तब कूटा हुआ 
सोंड १ तो०, पानो १॥ पात्र इनको श्राधपाव गाय के 
दूध में क्दंथितकर दुग्धावशेष रइने पर इसका 
सेवन कराएं । यथा-- 
““नागरकेः स्तम्बा ।” ( चि० ४ अ ) 
९२) बवासीर सें सोंऽ-चीते की ज्ड ओर 
खाड का समान भग चुण सीध नामक मद्य के साथ 
वाखीर के रोगी को सेवन करप | यथ!-- 
{ चित्रकं वा सीघुयुतं प्रयोजयेत्‌ ।” 
( च० ६ अ० ) 
(३) अतिसार में सोंट--सुगन्ध बाला ओर सोंठ 
समान भाग लेक! 


यद ग्रग्निवद्धेक और अ्रतिपतारहर हे । यथा-- 


ह्£ हटी वे र 


“युनाग 


श्यक्ञुवेराभ्यां पक्क' वा पाययेजलम्‌ |” 


( चि ० १० ० ) | 


(४ ) क्षतकछीणता में सोंठ--कतक्षीण रोगी के! 
प्रतिदिन सोंड का चूण सेवन करना चाहिये | ओषध 


सेवन काल सें अन्न व्यागकर केवल दूध पीता रहे । | 


यह बल्नप्रद एवं आरोग्यप्रद्‌ हे | यथा-- 

“कल्पोऽथ शुण्ठी मधुकयोस्तथा 1” 

( चि० १३ अ० ) 

(४) शोध में अदरक--पुराना गुड और श्रद- 
रक बर.बर-बर.बर लेकर क्रमशः मात्रा बढ़ाते हुये 
एक सहीने तक सेवन कराएँ । औषध जीण होने पर 
दूध वा मांस-यूप के साथ अन्न का पथ्य दे | यह 
शोथ में उपयोगी हे । यथा-- 

““प्रयो जयेदाद्रेकनागरम्वा हुल्यं शुड़ेनाद्वैपलाभि- 
ब्रद्धया।” (चि० १७ अ° ) 

( ६) उदर रोग में अदरक--आदी का रस रौर 
दूध समान भाग मिलाकर सेवन करें | कित्रा दसगुने 
ग्रादी के रसमें तिल का तेल पकाकर सेवन करें वा 
उसका भ्रभ्यंग करें । यथा-- 

“तङ्गवेराद्रेकरस पाने क्षीर समो मतः । 

तैलं रसेन तेनैत्र सिद्धं दशगुणेन वा ॥” 

( चि० १८ अ० ) 


( ७) आमपरिपाचनाथे सोंठ--गरम पानी के 


साथ सोंड का चूर्ण फॉकने से आम का परिपाक होता 


हे। यथा-- 


क्वाथ प्रस्तुत्‌ क! सेवन करें| | 
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“नागरज्ोष्ण्वारिणा ।” ( चि० १६ अ० ) 

सुश्रत--( १ ) कर्णशूत्र में ्रइरक--तिल्ल का 
तेल और आदी. का रस इनमें किंचित्‌ मधु तथा 
लवण मिलाकर ग!म बरलें ओर इसे ईपटुष्ण कान 
सें वू द-वूद करके टपकाण | इससे क'न का दर्द दूर 
होगा | यथा-- 

“कर्णशुलेतु श्रज्ञवेररसं तेलमधुसंसृष्टं । 

सेन्ववोपहितं सुखोष्णं कर्ण दद्यात्‌ ॥” 

( चि० ५ आ० ) 

( ८ ) कामक्षा से सांठ--कामन्षा रोगी के लिये 
पुराने गुड के साथ सोंड का सेवन हित्कारक हे | 
यथा-- 

“$ कामलिनां ४ हिता । & सगुड़ा शुण्डी !” 

( उ० ४४ ख० ) 

(३ ) गुल्म में सोंठ--गुल्म रोगी के बलाबल 
का विचारकर गोमूत्र के साथ निशोथ और सोंठ का 
चूर्ण सेवन कराएँ | यथा-- 

“'पिवेत्तिवन्नागरम्वा ।/ ( उ> ४८ अ० ) 

चक्रदत्त--(१ ) सन्निपाठन्वर में आउो-आदी 
के रस में सेंघानमक ओर त्रिकटु का चूण मिलाकर 
आकंठ सुख में धारण करें, ओर कुछ देर रखकर थूक 
दें । इसी प्रकार बार-बार करें | इससे सुख, कंठ एवं 
गले का कफ ब.हर निकलडर लघुता प्राप्त होती हे । 
यथा--- 

““आद्रेकस्वरसोपेतं सेन्धवं व ट्कत्रयम्‌ । 

आकरणठ धारयदास्य निप्टांवच पुनः पुनः ॥ 

ज्वर० चि० ) 

( २) अतिसार में आद्रक-चित्त लेटे हुये रोगी 
की नाभि के चारों ओर पिसे हुये आँवले का थाक्षा 
बन/ऋर, उसके बीड सें आदी का रस भर दें | इससे 
अतिसार में लाभ होता हे? यथा--- 

“कृ्वांलवालं सुदढूं पिष्ट बामलकेरभिंषक्‌ । 

आद्रेक स्त्ररसेनाशु पूरयेन्नाभिमणडलम्‌ ॥ 

नदीवेगोपमं घोरं अतिसारं निरोधयेत्‌ ॥” 
( अतिसार-चि० ) 

( ३ ) ग्रहणी में सोंठ-सोंड के कल्क में गाय का 
घी पदाकर उपयुक् मात्रा में सेवन करें | यह बात 
को अनुलोमन करता तथा ग्रहणी, पांडु, आहा, | 
खाँसी और ज्वरन/शक हे । यथा-- 


“त्तं नागर कल्केन सिद्धे वातानुलोमनम्‌ । 
ग्रहणीपाएड रोगधनं सीहकास उत्ररापहम्‌॥” 
( ग्रहणी-चि० ) 
(४ ) अग्निदीपनाथं आद्वेक-दोपहर के भोजन 
से पूं ४-९ क्रतरा आदी सेंघानमक सिलाकर खा | 
लेने के उपरान्त भोजन करने' से जठराग्नि बहुत बढ़ 
जाती है । यथा-- 
“ोजनाग्रे सदापथ्यं जिह्वाकण्ठ विशोधनम्‌ । 
अग्निसंदीपनं हृद्यं लवणाद्रकभनक्षणम्‌।।” 
( अस्निमांद्य-चि० ) 
( ₹ ) कास में आद्रंक-अ्रादी का रस मधु के 


होता हे | यथा--- 
“स्व॒रसं श्वङ्गतरेरस्य' माक्षिकेश समन्वितम्‌ । 
पाययेत्‌ श्वासक्रासघ्नं प्रतिश्यायकफापहम्‌ हम्‌ ॥ ॥? 


साथ सेवन करने से नूतन सर्दी एवं श्वास-कास शांत | 
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| वेष्टितं पुटपाकेन विपचेन्मन्दत्रह्निना । 
| तच्चूणं गराह्यं प्रात: सितान्तरितम्‌। तेन यान्ति शर्म 


श्प्रादी 


सोंड-सोंठ के चूर्ण में थोड़ गाय का घी भिलाकर 
ऊपर से रेड का पत्त, लपेटकर गोला बनालें । फिर 
उसके ऊपर चिकनी मिट्टी का प्रलेप कर मधुर अग्नि 
सें पुटपाक की विधि से पकालें। प्रातःकाल यह 
चूण चीनी में मिलाकर सेवन करने से आमाति- 
सारजन्य पीड़ा एवं सरोइ प्रशमित होती हे | यथा--- 
“चूर्ण किञ्चिद्‌ घृताभ्यक्त शुर्ख्या एरण्डजेदले । 

तत उद्धुत्य 


पीड़ा आंमातिसारसम्भवा ।” 
( द्वि ख० १ स० छ० ) 
(२) ओमत्रात में शुण्डी-पुटपाक-सोंड के 
चूण को रेड की जड़ के रस में भिगोहर इसका 
गोला बना लें । उस गोले को *डइ के पत्ते से ढांककर, 
उसका पुटगाकऋ प्रस्तुत करें | उसका रस शहर के 
साथ पीने से प्रब्रल श्रामवात में जय प्राप्त होती हे । 


( कास-चि०) 
(६) ऊरुस्तम्भ रोग सें सोठ-उस्स्तम्भ में गोमूत्र 
या दशमूल के कड़े के साथ सोंठ का चूण सेवन 
करना चाहिये | यथा— 
“गथ नागरम्‌ उरुस्तम्भे पिवेन्मूत्रैदेशमूलीरसेनत्रा ।' 
( उरुस्तम्भ-चि० ) 
( ७ ) ग्रामवात में सोंठ-? कर्ष ( १० मा०) 
सोंठ का चूण रोज़ाना काँजी के साथ सेवन करने से 
आमवात का नाश होता हे और यह परम कफ-वात- 
नाशक हे | यथा-- 
“कर्ष नांगरचूर्णस्य काकेन पिवेत्‌ सदा । 
आमवांतप्र शमनं॑ कफवातहरं परम्‌ ॥” 
( आमवात-चि० ) 
(८ ) हृद्रोग में सोंउ-सोंठ का काढ गरम-गरम 
पीने से श्रग्नि बढ़ती हे । यह हृदय के रोग तथा 
श्वास-कास, वायु और शूल्रनाशक हे | 
( हृद्दोग-चि० ) 
( ६ ) शिरोरोग में सोठ-सोंठ का चूण मिला 
हुआ दूध का नस्य लेने से तीच्र शिरोवेदना प्रशमित 
द्दोती है । यथा -- 
“नागर कल्क मिश्रं चीरं नस्येन योजितं पुंस।म्‌ । 
नानादोंपोड्धूतां शिरारुजां हॉन्त तीत्रतराम्‌ ॥ 
( शिरोशीग-चि० ) 
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“nN खोत मतैः 
शुण्ठी कल्कं विनिक्षिप्य रसेएरणएडमूलजेः । 
| विपचेत्‌ पटपाकेन तद्रसः चौद्रसंयुतः आमवातसमु- 
ड्ूतां पीड़ां जयति ठुम्तराम्‌ । 
( द्विश ख० १ म० अ० ) 
( ३) बृषणवात में अद्क--आदी का रस मडु 
के साथ सेवन करने से वृषणवात क[ नाश होता हे । 
यथा-— 
“ट्रेक स्वरसः क्षौद्रयुक्ती वृषणवातनुत्‌ ।” 
( द्वि ख० १ म० अ० ) 


| शाड्रघर--९ a ) अामातिसारसम्भव पीड़ा में । 


भावप्रकाश--( १ ) विषमज्वर में सोंट-प .ले 

फूल के बरियारा की जड़ की छुल ओर सोंठ इनको 
समान भाग त्ते काथकर २-३ दिन सेवन करने से 
शीत, कंप एवं दाहयुक्क विषमज्वर नष्ट होता हे । 
यथा--- 

“महावलामूलमहोषधाभ्याम्‌ । क्ाथोनिहन्यादू 
विषमज्वरंहि । शीत सकम्पं परिदाहयुक्तम्‌ । विना- 
शयेत्‌ द्वित्रिदिन प्रयोगात्‌” 

( म० ख० १ म० भ० ) 

( २) विसूचिष्ना में सॉंठ_वेलगिरी र सोंठ 

का काढ़ाकर पीने से वमन ओर विशूचिका प्रशमित 

हाती है | य॒था-- 
“विल्वनागर निःकाथो हन्याच्छर्दि विसूचिकाम्‌ | « 
( मं० ख० हि भ०) ` 
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आदी 


( ३ ) खजूर ओर सिंघादा बहुत खाने से होने- 


वाले अतिसार सें सोठ--जब सिंघाड़! ओर खजूर 
बहुत ज़्यादा खाने से अजीण हो, 
करना चाहिए | यथा--- 
“ञ्जु र श्वङ्गाटकयोः प्रशस्तं विश्वौषधम्‌ ।” 
( म० ख० द्विश भ० ) 
हिक्का सें सोंठ-क्ीर परिभाषानुसार 
तैयार किया हुआ सोंठ का काढा 
हिचकी को दूर करता हे | यथा-- 
“हिक्कात्तेस्य पयश्छागं हितं नागरसाधितम्‌ । 
( म० खं० द्वि० भ० ) 
(२९) गुल्म में अदरक---एक टंक सज्जिकात्षार 
ओर उतना ही सद्ररू इन दोनों दो एक साथ खने 
से गुल्मरोग नष्ट होता है | यथा-- 
“सुवच्िका टङ्कमिता तत्‌ समानाद्रिकाडपि च । 
उभे भुञ्जीत युगपदू शुल्मामय निवृत्तये ।” 
( म० खं० तृ० भा० ) 
है ( ६ ) शीतपित्त में अद्रक--पुराने गुड़ के साथ 
आदी का रस सेवन करने से शीतरित्त एदं मंदाग्नि 
दूर होती हे । य था 

“आद्रंकस्य रसः पेयः पुराणगुणसंयुतः । शीत- 

पित्तापह: श्रेष्ठी वहिमान्य त्रिनाशनः ।” 

(७ ) भामवात में सॉउ--सोंठ के चूर्थ को 
गरम पानी के साथ फोक, तो पौड़ायुक्न ्रामवात 
का नाश हो, मेघा की वृद्धि हो तथा शिर श्रोर गले 
की सर्दो नष्ट हो | यथा--- 

“उष्णांभपघापीतममुष्यचूर्ण तूर्णं सशूलाम 

[बनाशनस्यात्‌ । मेधा सम्बुद्धि वितनात [चनत्य [शारा- 
गलस्थं हरतेच शेत्यं ।” ( अभि० नि० १ म० भ० ) 

(८ ) वारिदोप में अदरक--अदरक आर जवा- 
खार का कलश बनाकर किञ्चिद्‌ गरम जल के साथ 
पीने से अनेक देश के जलके पीने ( पानी लगने ) 
से उत्पन्न हुए रोग दूर होजाते हैं | यथा--- 


` “सहाद्रेकयवच्ष।रौ पीत्वा कोष्णेन वारिणा । 
,  नानाइशसमुङ्ूतं वारिदोषमपोहति ॥'' 
( म० खं० ज्वर ) 
द वृहन्निघण्टरत्नाकर-शोथ में अदरक-अ्रद्रक 
- ke  केरस ओर पुराने गुड को मिलाकर सेवन करने तथा 


` = बकरी का दूध पीने से शीघ्र ही सब प्रकार शी सूजन 
नष्ट होजाती हॅ । यथा-- 


तब सोंड सेवन 


~ 
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आद्रेकस्वरसः पीतः घुराण गुड़सिश्रित: । द 
अजाक्तीराशिनां शीघ्र सवशाथहराभवेत्‌॥ 
यूनानीमतानुसार गुण-दोष-- 
शेखरे त के अनुसार यह स्मरणशाक्गि को बढ़ाता हे, 
विशेषतः इसका मुरब्बा शिर ओर गत्ते की रतूबत 
को नष्ट करता है और आवाज़ खोलता हे । इसको ज् 
पीसकर रजनीगंधा-तैज् ( रोगन खेरी ) में निल्ला 
प्रलेप करने से, शिरोशूत्त, कफजनित श्राधासीसी, 
लक़वा, मस्तिष्क के सुदे ओर कफज दोष ( अझू बरत : 
बक्षरामी ) नष्ट होते हैं । क 

अदरक का मुरब्बा ककज प्रकृति एवं शीत प्रकति- | 
वालों को लाभदायक हे । 

इसहाक़ त्रिन उप्तरान जिखते हैं कि, दो दिस | 
( ७ मा०) सों5 का चूर्ण गरम पानी से सेवन करे | 
इससे पिच्छुत्र लुप्राबी श्रिल्त के दस्त आए गे। 
२ दिरम ( ७ मः० ) इसे पानी एवं शकरा के साथ 
खाने से मेदा से गाढे दोषां के दस्त होंगे। यदि 
इसमें निसोव ओर मिलादेँ तो शरीर के अत्यन्त 
आभ्यंतरिक भाग से दृढ़ अगाढ़ीभूत कफ के एवं. 
अपनी शक्गि से सौदा का उत्सगं करेगा । आँतों की | 
मरोइ के लिये लाभप्रद है और आ्रामाशयांत्रस्य | 
संचित प्रगाढ ब्रत्गमी रियाइ (वायु) तथा आध्मान 
को दूर करता हे | गाढे दोषों को पतज्ञा करता और 
कृमियो को नध करता हे । यदि इसे कतिपय अन्य 
ओपधि के साथ मिलाकर सेवन बरें, तो इस 
सहवास शक्गि पैदा होती, शुक्रवृद्धि होती. es 
कामोद्दीपन होता हे । इसी प्रकार इसका मुरब्बा | 
कामोदीपक हे, विशेषकर शीत प्रकृति को । इर 


आदी 


करता तथा कृज्ञाज्ञ, वायु, बश्सीर, सर्दी के दर्द, 
तथा अंड एवं सम्पूर्ण अवयव के शीतल बेल्यासी, 
जल्लीथ तथा वातज शोथों के व्यि लाभप्रद हे । 
इसके आँख में लगाने से नाखूना और फूली नष्ट 
होती हे | अछूरक राके साथ इसे पीसकर लेप करने से 
बालख़ोरे आदि में लाभ होता हे | इसका पहाड़ी 
भेद प्रभाव सें श्रेष्टतर होता हे | 


नोट--इसी प्रकार यूनानी [डती प्रन्थाँ सें अदरक | 


EN > ९ ९ ~ 
रोर सोंड का वडूज प्रयोग दिखाई देता हें। 


९ न ~ NS | 
शेखुरईस, जा लीनूस, बोत्रस आडि के ग्रन्थों में तथा 


सरव्जनुल्‌ श्रदूविय;, सुढीत आज़म, तालीफ़ शरीफ़ी 
आदि इसलामी निधण्टुश्रों भें ज्ञंजबील नाम से 


इसका प्रचुर प्रयोप एवं गुणधम उल्लिखित मिता 


हे । परंतु ये केत्रज्ञ यूनानी अन्थों के भाषांतर मात्र 
हैं, जिन्होंने स्वयं अपने एतद्विपयक ज्ञान भारतीश्र 
चैद्य्षीय ग्रन्थों से प्राज्ञ किये थे । श्रस्तु, केवल पिष्ट 
पोषण मात्र समझ, उनका यहाँ विशेष उल्लेख नहीं 
किया गया | यहाँ कुछ हृक्कीमों के विचार केत्रल 
उदाहरण स्:रूप उद्धुत कर दिये गए | 
सोंठ एवं अदरक पर अन्य मत 

सोंठ ( 17.2९7 ) प्रबल वायुनिस्सारक एवं 
सुरभियुक्व उत्तेजक हे । इसलिये इसका प्रभाव 
जालमिचं तथा इलायची की तरह होता हे । इसके 
चब्रानेसे अधिक लाला उत्पन्न होती हे ओर इसका 
नस्य लेने से अ्रडिक छींक आती हैं। पर श्रधि+तर 
ग्रामाशय-बलप्रद एवं वायुनित्सारक इत्यादि खूप से 
ग्रजीण में, विशेषतः जब्र कि अआध्म्रान हो, इसका 
उपयोग स्या जाता हे । ऐसी रेचक द्रोषबिके साथ, 
जिससे पेटमें मरोड होने लगती हे,खोंठ वा “टङ्गबेरीन 
( Gingerine ) भिल्लाकर प्रयोग कराने से 


मरोड़ नहीं हाती । ( मे० मे० हिटला ) 


सोंठ सुगंजि, उष्ण ( 811100] ) श्रोर 
वाथुन.शक है । सेवन करने से उद्र में ज्वाला एवं 
गरमी मालुम होती हे । यह उदरस्थ संजित वायु 
निकाल श्राध्मान के! दूर करता हे । वायुनाशकर 


होने से झूल्रोग में इसका प्रयोग द्वाता हे । गल 
रोग विशेष ( ॥९।३४९0 7०३ ) एवं लाला- 


स्राव वद्धित करने के लिए इसे चबाने के! दिया 


जाता है | प्रक्षेपादि वाह्य रूप में प्रयोजित करने से 


४5३ 


। 
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आदी 
सोंड स्वको हित्योत्पादक, वेदनाइर एवं लालास्रांव- 
कारी हे । त।ज़ा अदरक चबारुर खाने से आमाशय । 
बलप्रद्‌ एवं पाचक हे | शिरोशूत्र, व[तशूत्त, उदरशू'्त 
ओर दुंतशूल्र में गरम जल में पिसे हुए सोंठ का 
प्रतेप करते वा पिंडस्वेद देते हैं सोंड ग्रहणी जिशेष 
( 01110 Dyspepsia ), श्रग्निमांद्य, उदरा- 
ध्मान, प्रचादिको, कास, होलदिल, शोथ विसूचिद्धा 
और उदराध्मान रोग में व्यवहृत होता हे, तथा यह 
दिवनिपोत्पाद रु हे । विरेचक ओपधों के साथ इसका 
व्यवहार करने से विवर्तिषा तथा विरेवनजन्य परि- 
कत्तिका ङा नाश हाता हे | यह तिक़् ग्रोबविबो के 
सुस्वादु बनाने के काम में भ्राता हे | एरंडतेत्न जेसी 
विरेचक ओषधों के अनुपान की तरह अदरक का रस 
व्यवहार में आत। हे । इसका रस लहसुन के रस 
श्रौर शहद के साथ कास श्वास में प्रयोजित किया 
जाता है । ( Materia medica of India, 
Wt. N. Kbory, .Part i, .P. 601 ) 

आदी का रस नींबू के रस के साथ पित्ताजीण में 
उपयोगी है | सोंठ के! गरम पानी सें पीसकर प्रक्षेप 
करने से शिरोशूल् में लाभ हाता हे । पश्चिमी आरत- 
वर्ष में ्रदरर का रस ओर मोरपंखी की भस्म थोड़े 
शहद के साथ के में प्रयोजित करते हें । वहाँ यह 
वसन की एक प्रसिद्ध ग्रोपच हे । ( डीमक-फा० इं० 
३ भ० ) | 

डाक्टर नादकर्णी--सोंठ साधारणतः मसाला 
ओर चटनी बनाने में काम आत! हे । इसकी ताज्ी 


गाँठ अर्थात्‌ अदरक से शर्बत प्रस्तुत किया जाता हे 


ओर इसका सुरव्या भी बनता हे । ऐसा ग्रजीण 
जिसमें चुघा का भी प्रभाव हो, अदरक का रस, 
नीबू क! रस ओर सेंधानसक बरावर-बराबर लेकर 
खूब मिलाकर सेवन करने से वा केवन आदी क! रस 


रौर सेंघानमक समान भाग लेकर ठीक भोजन करने 


से पूर्व सेवन करने से लाभ होता हे। कहते हैं कि 
भोजन से पूर्वे सोंठ ओर सेंघानमक भिल्षाकर सेवन 
करने से जिह्वा निमेल होती, कंठ खुन्नता, चुधा की 
वृद्धि होती धोर रुचि उत्पन्न होती हे । 

२ तो० आदी का रस, ७ तो० गायके दूध में 
अक्षी प्रकार मिलकर इतन! पकाए कि, भ्राधा शेष 
रद्दे । फिर उसमें बारीक पिसी हुईं मिश्री काफ़ी 


NR, ० 
Fron 


RR __ ° 
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शप्रादी 


परिमाण में मिलाकर इसे रात में सोने से पूर्वं | परिणाम प्रायः अच्छा होता हे । सर्दी, ज्ञुकाम 


उचित मात्रा सें सेवन करें | अथवा आदी का रस, 
प्रास का रस, उत्तम चीनी ओर गोडुग्ध प्रत्येक 
२ तो० इनके! खूब मिलाकर आधा शेष रहने तक पकाएँ। 


इसे प्रातः सायं सेवन करें | इससे पित्त एवं पेत्तिक | 


प्र्नाप में लाभ होता हे । 

अदरक का टुकड़ा चबाने से प्रचुर परिमाण में 
लाला स्त्रावित होती हे । अस्तु, कंठरोग विशेष 
( Relaxed sore-tbr0ai ) स्वरभंग और 
कंठग्रह ( 1,058 01 ४०1९० ) में कभी-कभी लाभ 

कहते हैं कि दरक का रस ओर प्याज़ का रस 
हर एक १ तो० मिलाकर प्रयोजित करने से क़े ओर 
सत्री ( R७४०॥17९ ) में लाभ होता हे । 

आदी के रस में सिस्री मिलाकर दिन में दो बार 


सेवन करने से बहुसूत्ररोग अच्छा होता है | कहते 


हें कि दोनों प्रकार से बहुसूत्र रोग की यह प्रशस्त | 


ओपध हे । इसे चूर्थ वा फांट रूप में प्रयोग करना 
उत्तम हे । चूर्ण की दशा में इसकी मात्रा १० से ३० 
ग्रेन है ओर इसे & ग्रेन काब्रोनेट आफ सोडियम्‌ वा 
पोटाशिग्रम्‌ के साथ चिरकारी गठिया Rheuma- 
(71 3 वा ( ७०७५४ ) में प्रयोजित करते हैं। 
इसका फांट ( २० में १) घंटे-घंरे प १ से २ 
आउ'स की मात्रा में व्यवहार किया जाता हे | 

रारम पानी वा घी के साथ इसका चूर्ण अजीणे 
एवं भूख न लगने आदि की एक उत्तम षध हे । 


आगंत्रशू.त, अआसाशयशूल इत्यादि में सोंठ के | 


फांट में ४ से ८ डाम तक केष्टराइल मिलाकर सेवन 
कराते हैं । ऐसी दश में सोंड के चूर्ण मे रू जिजिका- 
क्षार ओर किंचित्‌ हींग ( भूनी ) मिलाकर रोगी को 
फेंडाते हें । इस रोग की यहे प्रसिद्ध घरेलू दवा 
हे । अ्रथव। सोंड ४ भाग, अनीसून १ भाग इन 
सबका ग्राथया घी, सबको घी में भूनकर चुर्ण करलें । 
इसे प्रति दिन उचित मात्रा में गुड़ के साथ सेवन 
करें [ 

चिरकारी गठिया ( ]२]101118'01811) ) में सोंड 
का फाँट ( २४ में $ ) ब्रिीने पर जाने से ठीक 
पूर्वं गरम-गरम सेवन करें । इसके उपरांत शरीर को 
कंबल से ढक लें, जिसमें प्रभूत स्वेद खाव हो। इसका 


( सर्दी जगजाना) और विष-उवरों की शेत्यावस्था 
में भी इससे ळाभ होता हे | 

मालाब्रार के देद्य यह मानते हैं कि, अद्रक के 
रस की क्रमवद्धित मात्रा का सावांगिक जलंधर 
रोगी में, चाहे वह किसी कारण से हो, प्रबल 
सूत्रप्रवत्तेनीय प्रभाव होता हे | रावत्रहादुर डा० एम० 
सी० कोमन एुल० एस० एस मद्रास के अनुसार 
यकृत संकोचजन्‍य नूतन शोथयुक्र जलोदर ( > 50- 
७5) में दीन शोरित्यों पर इस प्रयोग की परीदा को 
गई | इसके प्रयोगसे उनके! पूर्ण लाम हुआ | अद्रकके 
ताज़े रस का प्रबल मूत्रल प्रभाव हुआ । रोगियों के 
पेशाब की मात्रा क्रमशः दिन-दिन बढ़ती गईं | पुर(- 
तन हृद्रोग एवं ब्राइट्स डिजीजजन्य शोथ ( 1)70- 
030 ) में यह उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ | बल्कि 
इसके सेवन-काल में रोगी की हालत बदतर होती 
गई । जलोदर सहित यकृत संकोच के चिरकालीन 
रोगों सें इसके प्रयोग से तनिङ भी लाभ नहीं हुआ | 
उक्र ड.क्टर महोदय िखते हैं, कि सुरे इसमें तनिक 
भी शकु नहीं, कि जलोदर एवं अधोश'खांश्रों 
(पादादि ) की सूजन सहित प्रारंभिक यकृत संकोच 
में ताजा अदरक का रस उपयोगी प्रमाणित होगो | 


प्रयोग विधि--५ तो० ताजे अदरक को कूटकर 
रस निचोड़े ओर जितता रस हो उसमें उतनी 
मिश्री मिलाकर प्रथम्र दिन प्रातःझाल सेवन कराएं, 
२।| तो० श्रदरक प्रतिदिन बढ़ाते जाय | यहाँ तक कि वह 
२% तो० तक पहुँच जाय | फिर २॥ तो० अद्रक 
प्रति दिन घटाते हुये सेवन करें | यहाँ तक कि वह 
पुनः पूवं मात्रा अर्थात्‌ ₹ तो० की मात्रा पर पहुँच 
जाय | इस पर मी यदि कुछ शोथ का चिह्न शेष रह 
जाय, तो पहिले की भाँति उत्तरोत्तर बढ़ती-घटती हुई 
मात्रा में पुन: अद्रक स्वरस का सेवन प्रारम्भ करें | 
पथ्य में रोगी को केत दूध एवं कॉजी का आहार 
दिया जाय । यह प्रयोग पुन: परीक्षणीय है । ( डॉ० 
केमन Ind. Dritgs Report, Madras.) 
रंड की जड़ ओर सोंठ से तैयार कथयि हुये फांटमें | 
सुनी हींग ओर सोंचलनमक मिलाकर सेवन करने 
से कहा जाता है कि, गठिया के दुद को लाभ | 
होता हे । ककल ०... 
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सोंड, दालचीनी, रेड की जड्‌ धोर लोंग समान 
भाग, इनको पीसरर शिर में लगाने से वातज शिते- 
शूल अच्छा होता हे। सुख में लगाने से कभी-कभी 
इससे चेहरे के दद एवं दंतशूल में लाभ होता हे । 
विसूचिका की अन्तिम अवस्था से, जबकि रोगी 
निढाल होजाता है ओर उसका सारा शरीर शीतल 
होजाता ह, तव शीतल पसीना आना रोडने को, 


स्थानीय रक्कसंवहन-क्रिय/ के बढ़ाने को ओर इस | 


भयंकर व्याधि के दु.खदायक ्राक्षेपादि के रोकने 
को, सोंठ के चूर्णं का डद्धलन करते हें । 

मूस्छो अभदि की दशा में सोंड को पानी सें पील- 
कर पलक पर अंजन काते हैं अथवा साठ ओर 
( 0707) ) वा सोंड, कालीमिच ओर पीपर 
अर्थात्‌ द्रिकटु का बारीक चूण चुटकी में लेकर 
नकुश्रों में इसका नसवार देते हें । इससे मूच्छ 


तद्रा, उन्माद ओर मस्तिष्कञ्त्ररजन्य बेहोशी इत्यादि 


सें लभ होता हे । 
योन्याक्षेप ( 221015008 ) में विचूर्णित 
सोठ रेडा के तेल में भलो प्रहार मिलाकर वा रेंड की 


जड़ के कल्क के साथ वेदनापूण स्थल पर लगाया 
जाता दे | 


सोंठ १ ग्रेन, सोडा बाईकाब ३ ग्रेन और रेवद- 
चीनी २ ग्रेन इनको बारीककर सेवन कराए । बालकों 
के लिए उत्तम पाचङ हे | 

सोंड का चूर्ण $ रत्ती, फेराई सल्फ ( हीराकसीस ) 
$ रत्ती श्रौर रेवंदूचीनी १ रत्ती । यह एक मात्रा है । 
ऐसी एक मात्रा भोजनोपरांत दिन में दां वार सेवन 
कराएँ | यहृ बल्य हे । 

सो ४ रत्ती, अजवायन ( ५ डम), इलायची 
का चूण १४ रत्ती। यह एङ मात्रा हे । ऐसी एरु 
मात्रा दिन सें दो बार भोजनोपरांत दें | यद्द ग्रजीण , 
बद्इज्ञमी सें उपयोगी दै । ( बडंवुड ) 

सोंठ की महीन डुकनी श्रोर चीनी प्रत्येक १ तो०, 
उद्रशूल में इसमें से थोड़ा चूण सेवन करे । 

भिषगरव्न पं० जे० एल० दूबे जी--( इं० मे० 
मे० ) अदरक का रव $ तो० और मदार की ज़ 
१ तो० इनको हावनदस्ते में यहाँ तक खरल करें कि 
गोली बनाने योग्य हो जाय । फिर इसकी कालीमिच 
बराबर गोलियाँ बना लें। विसूचिका में गुनगुने पानी 
के साथ हस गोली का सेवन क्रें | 


आद्य-पुष्पक 


ररक का रस मधु वा चीनी के साथ ज़ कास 
ग्रोर खाँसी पर देते हैं । 
बस्बई में विसूचिका ( हेज़ा ) वा वमन रोग होने 
से अदरक का रस समान भाग तुलसी के रस में 
मिला तथा उसमें थोडा सा मधु ओर मोरपंख का 
भस्म डालकर प्रायः सेवन कराते हैं । 
आदी-संज्ञा पुं [ सं० आदिन्‌ ] [ स्री० आदिनी | 
भक्षक | खानेवाल। | 
नोट-- यह शब्द समासांत में व्यवहृत होता 
जेसे--अन्नादी । 
आदीचक-संज्चा पुं० [ सं० आद्रक+सं० चक ] एक 
प्रकार की श्रदरक जिसकी भाजी बनती हे | 
आदीनव-संज्ञा पुं. [सं० पुं] (१) दोष | 
हारा । (२) क्लेश | कष्ट | तकलीफ । प्रम० | 


Ns 


| 
आदु गु० |] अदरख | अद्रक | आद्रक । स० फा० 


इ० | 
प्राठुएडा-[ ? ] भगाटी | 
आदु-तिन्न-पले-[ ता० ] 
( Aristolocliia 
मे०। 
आडु-मुत्तोडा-[ कना० ] जंगली पिकवन | श्रन्तसूल- 
बं० | गन्धन । सुक्ञीनी (सं०)। Vomiting- 
Swallowwort ( Asclepias astha- 
1061108 ) इं० मे० मे०। 
आद्य-संज्ञा पुं [ सं० पुं०] अँगूडा । भ्रंगुष्ठ । रत्ना० | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] धान्य | अनाज । रा० नि० 
च० १६॥ 
वि० [ सं० त्रि० ] भक्षणीय (द्रव्य )। भच्य। 
खाने योग्य । 
धआयय-धातु-संज्ञा ख्री० [ सं० पुं ] शरीर की सात 
धातुओं में से सबसे पहली धातु । रस धातु। 
केलूस | यह भोजन से पेट में बनता ओर पित्त के 
सहारे रक्त में परिणत होता है | वै० निघ० | 
अद्य-पुष्पक-संज्ञा पुं [ सं० क्लो० ] $ भाग ङुङ्क म 
( केशर ), १ भा० चन्दन, १ भाग वारि ८ हीवेर- 
सुगंधबाला ) वा कुकू म ३ भाग को “झाद्य पुष्पक” 
कहते हैं.। 
“चन्दनं कुङ्कमं वारित्रयमेतद्वराधेकम्‌ । 
त्रिभाग कुङ्कमो पेत॑ तदुक" चाद्यपुष्पकम्‌ ॥ 
( रा० नि० व० २२ ) 


कोड़ासार । गन्धन । 
bracteata, ) इं० से० 


कि) हु 


1 


i 
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आद्य-माषक 


'आद्य-मापकर-संज्ञां पुं: [ सं० पुं० ] (१) एक प्राचीन 


मान जो पाँच गु जा अश्रर्थात्‌ & रत्ती के बराबर होता 
है ¦ पाँच रत्ती का १ सा० | श्रम० | ८० गुञ्जा का 
मान | वे० निघ० | 

आद्य-मसाषां-पझजक्ञा स्त्री [ सं० स्त्री० ] माषपर्णी | 
मापाणि-बं० । बन उड्द्‌ | सपवन | रामकुरथी | 

आद्या-संत्ञा [सं० स्त्री”, ] (१) प्रथ्वी | 
भूमि । वे० निघ० | ( २ ) तिथि । 

आहद्यूच-वि० | सं० 3० ] ओदुरीङ | स्वोद्रपोषक । 
पेटू | अपनाही पेट पालनेत्राला | अम० | 
दरे, पाद्रेक-संज्ञा पुं [सं० क्ली० ] 


स्त्री० 


(PON 


1 । अदरक ¦ अद्रख। ( Zipgiber 0ff- | 


७118118, /२०७७. ) 
शु ए--कफ-वातनाश, स्वर्यं (स्वर को उत्तम 
बनानेवाला ), विबन्ध, आनाह तथा शूलनाशक 
हे ओर कडु, उष्ण, रुचिकारक, हृद्य एवं वृष्य हे | 
सु० सू्‌० ४९ घप्र० | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] जन्नमार्जार | जलविडाल । 

ऊद्विलाव | ( An otter ) 

आद्रशाक-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली! ] श्रद्रख आदी | 
नि० शि०। 

आद्रा-संज्ञा स्त्री> [ सं० स्त्री ] वन पीपर | चन 
विप्पन्नी | रा० नि० | नि० शि० | 

झाद्रिक-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] सोंड । आदी । अद- 
रख । के० दे० नि० | नि० शि० | 

शप्रांद्रोक- बं० ] अदरख | आदी. | स० फा० इं० । 

वाघ-वि० [ हि० आधा ] किसी वस्तु के दो बराबर 
भागों में से एक | आधा | निस्फ़ । 

ऋआधमन-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] स्फीति | सूजन | 
मोटाई । 

आधपषे-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] छणा | नफ़रत । 

आंधषेणु-संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] [ वि० आधर्षित, 
श्ाधष्यं ] कष्ट देनेवाला | 

आधा-वि० [ सं० श्रद्ध, पा० श्रद्धो, प्रा भद ] 
[ स्री आधी ] डिसी वस्तु के दो बराबर हिस्सों में 
स एक । 

आधा-कपाली-संज्ञा पुं० 
प्रत्यय ] एक प्रकार की आधे शिर की पीड़ा । श्राघा- 


[ सं° अद्धे+कपाल+ई 
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क आधिज-वि० [ सं° त्रि] 
5 शीशी ( प०फाळ'8018 ) भघकपारी। अद्धोव- | व 
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आधिभोग 


आधामारा (डा )-सं्चा पुं० [सं० आधा: ] 
ओंगा । 'ग्रपामार्श } चिचद़ी | चिरचिटा । चिचडा । 
आधान-संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] ( १ ) संस्करपूर्वंक 
श्रग्नि प्रभृति स्थापन | रखने का काम। (२) 
गर्भाधान | ( ३ ) पात्र । बरतन | 
आधा तवती-वि० स्त्री० [ सं० स्त्री० ] गर्भवती | 
आधानिक-संत्रा पुं [ सं० क्ी० ] गर्भाधान संस्कार 
गर्भाघारण संस्कार | त्रिका० | 
आधार--सखंज्ञा पुं [ सं० क्ली० | ( १ ) ञ्रवलस्ब्र | 
श्रधिकरण | आश्य | सहारा | ( २) ग्रालवाल । 
थाला । मे) | ( ३ ) पात्र! (४) मूल (१) 
योगशास्त्र में एक चक का नाम । इसे मूलाधार भी 
कहते हें | नींव | 
आधारी-वि० [ सं० आधारिन्‌ ] | ख्री० आधारिखी ] 
सहार। रखनेवाज्ञा । सदारे पर रहनेवात्ञा । ( २) 
सहारा पकड्नेवाला । आध।रस्थित । 
नोट-यदइ शब्द प्रायः समासान्त में आता हे | 
जैसे-दुर्घधारी । | 
आधारीयाघमनी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] मूलाधार 
सम्बन्धी धमनी | इजानिय;-झ० । ( Perin- टर 
eal Artery) ET क 
आधासीसी-संज्ञा खी० [ सं० अद्ध+शीष ] अध- 
कपाली । अधकपाली | आधे सिर की पोड़ा | 
( Hemicrania. ) दे० “अद्धोवभेदक |” | 
आधि-संज्ञा खी० [ सं० पुं० ] ( १ ) मनोव्यथ। 
मनः पीड़ा । मानसिरू-व्यथा । चिता । शोक | (२) 
प्रत्याशा । मे० | ( Pxpectation ) हि 
आधिदृविक-वि० [ सं० त्रिश ] ( १ ) वायु ्रभृतिस्ते 
जिन्हें वैद्यक सें देवता कहा गय! हे, पेदा हो 
( दुःखादि ) । रि 
नोट-सुश्रुत में जो सात प्र गर के दुःख शि: 
हैं, उनमें से तीन अर्थात्‌ कालबलकृत ( 
इत्यादि पड्न वर्षा अधिक होना ओर अधिर गर्मी 
होना ), देवबलकृत ( बिजली गिर दि 
लगना ), स्वभाववलकृत ( हम | 


ये 
i 


वा “व्याधि । 
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आधिमोतिक 


आदि का उपभोग | ( २) मनोव्यथा का अनुभव 


रूप भोग । 
आधिभौतिक-वि० [ सं० त्रिश] (१) जो पृथ्वी 
आडि भूतों के सम्बन्ध से उत्पन्न हो) ( २) च्यःघ्र 
सपादि जीवों झृत। (३) जीव वा शरीरध।रियां 

द्वरा प्राप्त । 
नोट-सुश्रुत में रक्त ओर शुक्र दोष तथा मिध्या 


९७७ 


आाहार-विहार से उत्पन्न व्याधियों को आधिमोतिक | 


के अंतर्गत ही माना हे । 

घ्राधिमन्यव- संज्ञा पुं० [्‌ सं० पुं० ] ज्वराग्नि । ज्वर- 
संताप । 

आधिशमी-संज्ञा स्री० [ सं० स्यो० ] एक प्रकार की 
शमी । वे० निघ० । 

आधु-[ गु० ] अदरख । आदी । इं० से० से० | 


आंघु)धूत-वि० [ सं० त्रि० ] ( ३ ) ईपत्‌ कंपित । | 
कुछु-कुछ काँपता हुआ । (२) पागल । (३) | 


व्याकुल । ( ४ ) चालित । हटाया हुआ। 
आधेय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आधार पर स्थित वस्तु) 
जो वस्तु किसी के श्राध।र पर रहे | किसी श्र,घार 
पर टिकी हुईं चीज़ । 
आधोरण-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] चतुर पीलवान। 
हस्तिपक । महवत । हाथीवान | हला ० | 


आध्मात-संज्ञा छुं० [ सं० पुं० ] एक अकार का वायु | 


रोग । मे० तत्रिक | 
संज्ञा पुं० | सं० क्ली ] ( १ ) उदर स्फीति। 
पेट फूलनो। श्राध्मान | च० द० | अग्नि मा० चि० 
पथ्य।त्रिके | ( २ ) शब्द । श्रावाज्ञ | 
बि० [ सं० त्रिश ] (१ ) दग्ध | सस्मी कृत । 
जला हुआ । ( २) स्फीत । फूला हुआ। जिसे 
वातदोपजन्य उदर स्फीतता-संपादूक रोग हो । (३) 
शाब्दित । 
““साटोपत्युग्ररुजमाध्मान मुदरंश्रशम्‌ ।” सु°। 
ध्याध्मान-संज्ञा पुं» [ सं० पुं०, क्ली] एक प्रकर 
की वातव्याधि । उदरस्फीति । उदरस्फीतता । 
आ्रानाह । पेट फूलन! वा अ्रफरन। । पेट खूभना | 
आनाह | अफरा | अफारा । नफूख़ शिकम, दमीदन 
शिकम ( फ्रा० ) । इन्तिफ्राखुलूबतन ( झ० )। टिंपे- 
'नाइटील 0 011168, मेटियोरिज़्म Mete- 
yorism, फ्लैव्युलॅस F]2४]९7९९७, फिजि- 
लिस 711४४10818 ( अं० )। 


आध्मान 
निदान --भ्रामाशय़ांत्र रोग, यकृत एवं जरायु के 
रोग ओर संबिशूत्त ( निक़्रिस ) प्रभुति इसके 
कारण हें । प्राय: अ्रजीण' आहार के सडने-गलने से 
वायु पेदा होकर इस गोग का कारण हेतीहे। 
वातज प्रकृति के व्यक्ति श्रधिक इस रोग का शिकार 
होते हैं । 
सारी, बादी ओर विष्ठंनी ्राहार के खाने वा 
बासी भोजन करने से ओर कभी सुख-चेन का जीवन 
व्यतीत करने तथा खाना खाने के उपरान्त तत्काल 
सो जाने से भी यह विकार हो जाता है । 
लत्तण- भोजन करने के कुछु घंटे बाद पेट अफर 
जाता हे और जत्र तक डकार प्रभुति आकर वायु 
नि:खूत नहीं हो जाती, तब्रोअत हलकी नहीं होती, 
कभी आध्मानाधिक्य के कारण पेट में दर्द होता हे, 
अर हृदय घड़कने लगता हे । 
सुश्रुत में लिख! हे 
“आटोपमत्युप्ररुजमाध्मातसुदरं भुशम । 
आध्मानमितिजानीयादूघोरं वातनिरोधजम्‌ ॥ 
विभुग्नपाशवेहृदयं तदेवामाशयोत्थितम्‌ । 
प्रत्याध्मानं विजानीयात्कफ व्याकुलतानिलम्‌ ।। 
( सु० नि० १ अ० ) 
अर्थात्‌ू--एक प्रकार का उदर रोग जिसमें पेट 
( पक्वाशय ) मशक की भाँति फूल जाता हे, गुड 
गुड़ शब्द होता श्रोर अति उग्र पीड़ा हे।ती हे | यह 
घोर व्याधि प्राय: श्रधोवायु के रोकने से होती हे । 
इसी प्रकार की दुक और व्याति हे!ती हे जिसे 
प्रत्याध्सान कहते हैं। यह श्रामाशाय ( नाभि से 
ऊपर ) में हाती हे । इसमें पेट फूल जाता हे और 
पँसवाड़े ओर हृदय फटे से जाते हैं । इसमें वायु के 
साथ कफ मिला होता हे | 
“शुलंच मूत्रं सुहुसुहुः प्रवृत्ति बस्तितोदमाध्मानञ्च ।” 
( सु० ) 
चिकिस्सा--श्रायुर्वेद के अनुसार आध्मान- 
रोग में सव॑ प्रथम लंघन कर।ए | तदनन्तर दीपन 
पाचन ओषधि एवं फलवत्ति क्रिया तथा वर्तिकमं 
आर शोधन प्रभृति क्रियाओं का व्यवहार करें | 
अथवा एक-दो मात्रा यह श्रोषध दें | 
जोहर कलमी नोसादर, जवाखार, काला नमक, 
अक का चार, मूलीखार प्रत्येक पाँच भाग, जीरा 
सफेद, जीरा स्याह, सोंठ प्रत्येक १० भाग श्रोर सत 
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वाटर ( ऐड ) 


ee 
वि गग म उपर ल 118 


पुदीना ( पिपरमिंट ), सत अजवायन ( थाइ- 
मोल ), हींग प्रत्येक ९ भाग इनका बारीक 
चू्णेकर कुल चूए की दूनी शर्करा मिलाकर 
शीशी में सुरक्षित रखें । 

मात्रा--९ मा० से ३ मा० तक्र । 

डाक्टरी के अनुसार सब्जी, तरकारी, मधुर 
एवं शवेतसारीय आहार, फल, मेवा, छाळ, 
कड़वा शोरबा इत्यादि खाने-पीने से परहेज 
करें । जब उद्राध्मान से कष्ट अनुभव हो, 
तव पेट को रूई वा गरम पानी की बोतल से 
सेके ओर पुदीना के तेल ( आलियम मेन्थी ), 
सोए के तेल ( ऑलियम एनिथाइई ) वा अनी- 
सूनके तेल ( अऑलियम्‌ एनिसाई ) की दो चार 
बूँदें वा रोगन तारपीन & बूँद मिश्री की डली 
पर डालकर दें अथवा इन दोनों में से किसी 
एक का व्यवहार करे । 
(१) एऐरोमेटिक स्पिरिट आफ झामोनिया 


३० मिनिम 
स्पिरिट आफ ईथर २०० 
टिंकूचर आफ कार्डममू् २०० ६ 
टिंकूचर आफ जिजर 10 5 


आइल आफ़ केरुई २ 
पेपरमिंट वाटर ( ऐड ) १ आउंस 

मात्रा-ऐसी एक मात्रा औषध तुरंत पिला 
दें । उदराध्मान में लाभकारी है। 


( २) स्पिरिट आफ केजुपुट २१० सिनिम 
स्पिरिट आफ इंथर १७ ४ 

टिंकूचर आफ़ कार्डममज़ ३० मिनिम 
कार्मिनेटिव टिंकूचर १५ मिनिम 
स्पिरिट आफ़ ऑरेज ३० मिनिम 


१ आउंस 
रेप्ती एक मात्रा औषध फौरन पिला दे । 


टिप्पणी--रोग के वास्तविक कारण को 
मालूम कर दूर करें | अस्तु, यदि आमाशय की 
निवलता के कारण उदर में वायु उत्पन्न होकर | 
डकार आदि आते हो, तो चिरकारी अजीण की 
चिकित्सा करें । यदि ऑतड़ियों में वायु पैदा | 
होकर आध्मान का कारण हो, तो मलावरोध | त 
न होने दें । विष्ट॑मी एवं आध्मानकारक खान- | 
पान से परहेज करें | भोजन करते समय पांनी | 
कम पिएँ । परन्तु भोजन से डेढ़ दो घंटे पू | 
वा पश्चात्‌ एक गिलास पानी पी लिया करें । 
वि० दे०-*'ग्राध्माननाशक” । 


यूनानी सतानुसार-किंचित्‌ साफ वा अज- | 
वायन मुह्‌ में चत्राकर उसका रस चूस अथवा 
५-७ तो० चहार अक पिलाएँ अथवा नमक 
सुलेमानी खास १ मा० वा सफ़ूफ नाना १ मा० 
वां सफूफ नमक शेखुरइस १ मा० खानां खाने ` 
के पीछे चाट लिया करें। जवारिश कमनी | 

( कबीर ) ७ मा० वा जवारिश ज 
७ मा० भोजनोपरान्त खाने से लाभ होता 
सफूफुल्‌ इमलांह ४ रत्ती और जवारिश व 
७ मा० में मिलाकर खिलाने से भी उ 
होता है। उम्र अवस्था में ७ मा० जव 


आध्सानत्ताशक 


fer 


इसके उपरांत उसी भाँति १-१ मा० प्रतिदिन 


घटाकर प्रथम मात्रा पर ले आएँ, फिर तीन 
दिन तक सेवन करके बन्द कर दें । यदि वायु 
के साथ उग्र मलावरोध एबं उदरशूल हो, 
तो जवारिश जालीनूस ७ मा० पहिले खिला 
आर ऊपर से शीरा बादियान, शीरा तुख्म 
कसूस, शीरा अनीस और शीरा तुख्म 
करफ़्स प्रत्येक ३ मा० १२ तोले गुलावाक में 
निकालकर ४ तो० गुलकन्द तथा शेत गुलाब 
एवं शबेत दीनार हर एक २ तो० मिलाकर 
पिलाएँ । इसकी विशेष चिकित्सा उदरशल 
एवं अ्जीणे की तरह करें । 
पध्य--लघु एबं शीघू पाकी आहार जैसे, 
छ।ग-मांसरस चपाती के साथ दें । तरकारियों 
में कद्दू तोरई, टिंडा और पालक ग्रभूति दें । 
अपथ्य--वादी, भारी, चिरपाकी और 
' आध्मानकारक वस्तु-जैसे, आलू अरबी, 
-कचालू, माष की दाल, मटर, लोबिया प्रभृति 
„से परहेज करें! 


आध्माननाशक, आध्मानहर-वि० [ सं० त्रि० ] 


अफारा दूर करनेवाला । जो आध्मान 
निवारण करे। वायु निःसारक । वातानुलोमक्र। 
बायुनाशक । कासिरुरियाह,, तारिदुरियाह, 
मुफ़ररिक्ररियाह ( अ० )। कार्मिनेटिव 021- 
minative, 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] वह ्रौषधियाँ जो 


` आमाशय और आँतों से वायुप्रवत्तन में सहा- 


यक होती हैं । इन औषधियों की उक्त क्रिया 
त्रिविध होती है--( १) आमाशयांत्रीय वात- 
तंतुओं को गति प्रदानकर उनकी पेशीय 
चेष्टाओं को तीव्र करने से। (२) आमाशय 
के ऊद्धोधो द्वारो को प्रसरित करने और (३) 


` आमाशय तथां आंत्र के वाततंतुओं एवं 


९७६ 


पेशियों को गति प्रदान करने से । इन क्रियाओं 


आध्मांननॉराके 


के फल स्वरूप उदूगोर वा डकार आते हैं बा 
वायु द्वारा अपान वायुनिःस्रृत होती है । बायु- 
नाशक्र औषवियाँ यह हैं-- 

(१) श्रायुवेंदीयमतानुसार--इसमें आयुः 
वेदोक्त वायुनाशक एवं दीपन-पाचन औष- 
घियाँ सम्मिलित हैं । 

(२ ) यूनानीमतानुसार--अनीसून, अफ्ती- 
मून, अदरक, सौंफ, जावित्री, पुदीना, कड़बीज, 
मूली, जावशीर, हमामा, पीपल ( दारफ़िल- 
फिल ), जीरा, जरावंद, सोंठ, जरंबाद ( नर 
कचूर ), सञ्जी, सुदाव, सातर, फंजंकुश्त 
( सम्हालू ), कालीमिच, किदेमाना ( जंगली 
वा पहाड़ी कराया ), कु दुर, अजमोदा, गुलाब, 
मर्जजोश, अजवायन, कालानमक, मूली का 
क्षार, सेंधानमक प्रश्रूति । 

डॉक्टरी मतानुसार--सुगंध-द्रञ्य जैसे, कपूर, 

बालछड़, सुगंधतिक्त द्रव्य । जैसे, हींग और 
सुरांमय द्रव्य, चरपरा द्रव्य, अस्थिर तेल और 
उश्शक्र प्रभति औषधियाँ आध्मानहर हैं। 
इनमें से सुरभित द्रव्य ( 47०18०8 ) 
और सुरामय द्रव्य सदोधिक प्रभावकारी होते 
हैं। उक्त औषधियों की सूची यह हे 

इपीकेकाना, शतपुष्पातेल (()10ए11) n- 

९४॥1), अनीसून का तेल ( Oleum 
911181 ), इकूलीलुलूजबल का तेल (0।०um 
1080181171), कराबिया का तेल (010७७ 
carul), लोंग का तेल (Oleum caryo- 
77911 ), नीबू का तेल (Oloum limo- 
719), खजामा का तेल (Oleum ]aven- 
१91), हरे पुदीनेकातेल (Oleum manthi 
४714/5),पीपरमिंट का तेल (010111) men- 


001 ए०7.), ईथर, ईथर एसीटिकसू, हींग / 


आध्मानकारक 


२-० 


हांऊत्रेर ( जुनिपर ), सॉठ ( जजिबर ), 
सुम्बुल ( संबल ), दारचीनी ( सिन्नेमोमम्‌ ), 
साफ ( फीनिक्युलम्‌ ), लकड़ी का कोयला 
( कार्त्रों लिग्नाईे ), इलायची ८ कार्डेमोमम्‌ ), 
कोटू, धनिया (0०7120497 ), क्ोरोफॉ्मम, 
केसकरिल्ला ( अंबरत्वक्‌ ), कपूर ( कॅफर ), 
जांयफल ( माइरिष्टिका ), मिरह (मिरे: ), 
पिपरमिंट ( मेंथोल ), मेंथोल वेलीरिएनेट और 
बालळड़ ( वेलीरियन ) इत्यादि । 

घप्राध्मान-कारक-वि० [ सं० त्रि० ] अफराजनक । 
पेट फुलानेबाली । वे ओर्षाधयाँ जिनके खाने से 
पेट फूले, जैसे--मटर, केराव, उवार, मकाई, 
बाकला, गोभी, लोबिया, मोठ, इत्यादि । 
Flatulent फ्लेत्य॒लेंट (अं० ) । मुनफििख, 
नफ्काख (अ) । 

आध्मानी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री ] नलिका नांम 
कां बणिक्‌ द्रव्य । अबांरी ।रा० नि० व० १२ | 

संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] आध्मानरोगी । 

ह्य लया ती } १) स्ति । 
(२ ) उत्कंठापूर्वेक स्मरण । चिन्ता । फिक्र। 
पप्रम० । शर० | 

आध्यास्मिक-वि० [सं० त्रिश] [ खी० आध्यात्मिकी ] 
( १) आत्मसम्बन्धी । मनसम्बन्धी । आत्मा- 
श्रित। (२) शोक-मोह-जवरादि रूप शारी- 
रिक एवं मानसिक दुःख। वि० दे० “व्याधि” । 

आध्यांत्मिक-ताप-संज्ञा पुं [ सं° ] वह दुःख जो 
मन, आत्मां और देह इत्यादि को पीड़ा दे; 
जेसे-शोक, मोह, ज्वर आदि । 

आन-संज्ञा पुं. [ सं० पुं ] ( १ ) अन्तरमुखश्‍वास । 

` उच्छूवास। मुँह के भीतर की साँस । (२) 
. वहिसुखश्वास । प्रश्वास । (1951110 ) 
द्वे० च०। 


६८० 


( एसाफीटिडा ), बोल्डो, पाइपर, पाइमेंटो, 


आन पं० ] कीमू | हीमू । ( Marns serr- 
28. ) मेमो० । 
ऋनः-[ अ० ] पेड़ । वस्ति-गहर । ( ?५।४।8 ) 
अआनक-संज्ञा पुं) [ सं० ] ( १ ) पटह । नगाड़ा। | 
(२) भेरी | दठुंदुमी। (३) मृदङ्ग । डङ्का। | 
(४ ) शब्द-पुक्त मेघ | गरजतां हुआ बादल । | 
“आनक: पटद्वे भेयं ध्वनन मेघ स्दङ्गयोः । 


र 


हेम० । 
आनकूवर] मल० ] आम्बाहल्दी । जंगली हल्दी । 
( Curcuma Aromatica. ) स० फा० _ 

इं० । 
आनगाजा-[ यू० ] गुड़हल । अढडल । ओढपुष्पी। 
जया पुष्प । ट्री 
आनज-[?] गूगल । गुग्गुल । (5५९१३९९०३९७) 
आनडह, आनडहक-वि० [ सं० त्रि० ] बृष संबन्धी । __ 
बेल का । 
नोट--यह शब्द गोमय, चर्म मांसादि का. 
विशेषण है । २ 
आनड़ही-संज्ा ख्री० [ सं० स्री ] (२१) बलीबदे द 
(२) भल्लातक । (३) ऋषभक । ( 3 ) 
वासा । क 
आंनत-वि० [ सं० त्रिश] अत्यन्त झुका हुआ। 
अधोमुख । * 
आनद्धवस्तिता-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] मूत्रावरोध 
मूत्रसंग । हबसुलबौल । पेशाब | ह न 
“मूत्रवहे द्वे तर्योमूलं वस्तिमेंद्ल् 
बस्तितः | सु० | 
आनद्धा-संज्ञा छुं० [सं० खी०] | 
आनन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ( १ 


जै 


६८१ आनन्द भैरव वटी 


झआनन्ददत्त 


च्या 


[oS 


आनन्ददत्त-संज्ञा पुं [ सं० पु ] ( १) आनन्द 
देनेवाज्ञा उपस्थ । ( २ ) मेडू। | 
बप्रानन्दन-संज्ञा पु [ सं० क्ली | (१) आनन्दः 
दायक द्रव्य खुश रखनेवाली चीज । 
अआनरेरिञ्जल-[ मल० ] बड़ा गाखरू । फरीदवूटी । 
( Pedalium Murex, ) स० फा० इं०। 
(२) मद्य । । शराब । (३) राजजम्वूवुत्त । 
फरेंदा। फरेंदा जामुन। (ए 28718 jam)0- 
lana. ) | भा०प्र \ (४) हषे । सुख । 
आह्लाद । प्रसन्नता । खुशी । मोद । आनन्दथुः 
पुं०॥ 
आनन्‍्दक, आनन्दकर-वि० [ सं० त्रि] सुख- 
कारक । सुखजनक। आह्ादकर | ( 110- 
asure 2ivIn2.) आनन्दद । 
आनन्द-पट-संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] नवोढावख । 
नई विवाहिता स्त्री का वस्र । नवोढ़ा का कपड़ा। 
दूल्हन की पोशाक । हार/० । 
आनन्द-प्रभव-संज्ञा एु० [ सं० क्ली० ] ( १ ) रेत । 
वीये । शुक्र । नुत्का । (Semen virile. ) | 
हे० च०। (२) वेद्यक में एक रसका नाम जो 
प्रायः ज्दरादि की चिकित्सा में काम आता है । 
आननन्‍्द-मेरव-संज्ञा पुं० [सं० पु०] वेद्यक में 
एक रसौषध । यह तीन प्रकार का होता है । 


(१ ) शुद्ध शिंगरफ, वत्सनाभ, मिच, भुना 
सुहागा, पीपल प्रत्येक तुल्य भाग ले, चूण 
कर नीबू के रस से मदंनकर १ रत्ती प्रमाण की 
गोलियाँ बनाएँ । अनुपान-शहद, और कुरची । 
गुण -- इसके सेवन से द्विदोषज अतिसार 
नष्ट होता है। (२) शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक 
की क्रजली, शुद्ध वत्सनाभ, शिंगरफ, सोंठ, 
कालीमिःचे, पीपल, भूना सुहांगां इन सत्रका 


नेत्य १० दिन 
पय्येत खिलाने से खाँसी, क्षय, संग्रहणी, 
सन्निपात और मृगी ये सत्र रोग बिनष्ट हो 
जाते हैं । 


सेवन-विधि--ऐक गोलो 


आनन्द भैरव घृत-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] त्रिफत्ता, 
चित्रक, और मीठातेलिया लेकर कल्क बनाएँ । 
एरण्ड का तेल और घृत मिलाकर गोमूत्र के 
साथ इसका यथाविधि पाक सिद्ध करें । 
गुण ~-इसकी मालिश करने से चर्मरोग का 
नाश होता है। यदि इसे खाते के लिये देना 
हो, तो लहपुन, सेंवानमक और तेज्ञ का 
अनुपान देना चाहिए । र० र० स० ग्र २१ | 
आनन्द-भैरव रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ० ] बंग भरम, 
स्वणंभस्म, पारदभस्म ( चन्द्रोदय ), तुल्यभाग 
ले शहद से. खरलकर २ रत्ती प्रमाण की 
गोलियाँ बनाएँ । अबुपान--घुँ घची की जड़ का 
चूण ४ रत्ती । 
गुण--इसके सबन से प्रमेह रोग दूर होता 
है । वृ० रस० रा० सु०। 
आनन्दःभेरत वटी, आनन्द भैरवी वटी-संज्ञा खी० 
[ सं० ख्री० ] वैद्यक में एक रस का नाम 
जो शीताङ्ग में व्य्रबह्ृ होता हे । योग इस 
प्रकार है-- 
बिष, त्रिकुटा, गंधक, सुना सुहागा, ताम्र 
` भस्म, धतूरे के बीज, शिंगरफ तुल्यभाग ले 
बारीक चूर्णेक्रर भाँगरे के रस की एक दिन 
भावना देकर पुनः चनाप्रमाण की गोलियाँ 
बनाएँ । 
अनुपन--आंक, एरणडमुल-स्वक्‌ के काथ 
के साथ त्रिकुटाचूणे मिलाकर खाने से दारुण 
सन्निपात का नाश होता है ।बू० रस० रा० सु०। 


>> > 5 ९ 
` श्वूणक्र भँगरेया के रस में तीन दिन खरलकर | 'आनन्द-मय-वि० [ सं० त्रिश ] आनन्दपूरण । खुशी 


(आ रत्ती की गोलियाँ बनाएँ ।. 


से भरा हुआ । 


ब. 


आनन्दमय 


आंनन्दसय-क।ष-संज्ञा पुं० [ सं० 
छविद्यास्वरूप कारण-शरीर। ( 02५३३]- 
ह ७०१५. ) । (२) सुषुप्ति । गहरी नींद । 
“है (३) पञ्च-कोषों के अन्तर्गत पाँचत्राँ कोष । 
( ४.) सत्ब-प्रधान ज्ञान । 
आनन्दयोग-संज्ञा पुं. [ सं० ] एक योग विशेष | 
दे ०'शब्दयोग' । 
आंनन्दरस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] वैद्यक में एक 
प्रकार का रसोपध। योग--जायफल, सेंधा- 
नमक, शिंगरफ, कोड़ी की भस्म, सोंठ, मीठा 
तेलिया, धत्तूरबीज और पीपल, इन्हें समान 
भागलेकर अच्छी तरह मदेनकर १ रत्ती प्रमाण 


` की गोलियाँ बनाएँ । 
युण--इन्हें मि्री के साथ सेवन करने से 
उद्ररोग, वात, कफ, शूल, झमातिसार, 
ही संग्रहणी और सूखारोग का नाश होता है । 


2 हि नि० र० अतिप्ता० चि० | 
इसके सेवन से उदररोग, वात, कफ, शूल, 
आमातिसार, संग्रहणी और योनिरोग दूर होते 
हें। ब्र रस र८० सु० | 
आतन्द-शय्या- संज्ञा सत्री० [ सं० स्री० ] नव विवा- 
हितां स्ञ्री के सोनेका स्थान । नवोढ। शयनगृह । 
'ग्रानन्दा-संज्ञा स्त्री [ सं० स्री] (१) विजया । 


हक भाँग । (२) वार्षिकीपुष्पवृत्त । बेला। 
न्य बेल-फूज-४५० | भ।० पू० १ भ० पु० व०। 
_ (३ ) आरामशीतला । इसकी पत्ती खुशबूदार 
च होती है । रा० नि० व० १० ।(४ ) बनमू ग । 

_ मुगवन । सुदूगपर्णी । वे० निघ० । 
गळ यन हः ज्रि० ] हर्षित । मुदित । प्रमु 


व आनन्द्री-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] ( १ ) आकन- 
. पाता नाम का प्रसिद्ध वृक्ष । श० च०। (२) 
आरामशीतला । रा० निश व०१०। | 


३८२ 


आनपुल-नफ़्स 


११९१९१९0९१ 


वि० [सं० त्रि] आनन्दजनक । आन- 
न्दिन । ( १ ) हापित । प्रसन्न | खुश 1 (२) 
आनन्दकारक । 

्रानन्दादय-रस-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] वेद्यक में 
एक प्रकार का रसोषथ । पारा, गंधक, लोह- 
भस्म, अभ्रकभस्म, विष समान भाग तथा मिच 
८ भाग और सोहागा ४ भाग, सबको भाँगरे 
के रससे सात भावना दें । इसी तरह अम्ल तथां 
अनांर के बीज के रस की सात भावना दें । 
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ननद 

मात्रा--२ रत्ती । ह 
गुण तथा उपयोग विधि--पान के रस के ह 
साथ सायंकाल सेवन करने से वात कफ के जर 
रोग, मन्दाग्नि, संग्रहणी, ज्वर, अरुचिओर | 
~ ~ Ee 
पाए्डुरोग का नाश होता है। भैष० पाण्डु- | 


Ee 
ie 


चि०। 

पथ्य--इसके ऊपर गुरु भोजन तथा खटाई 
ओर मांसमत्तण करना चाहिए | ब० रस राश | 
सु० । पांण्ड जि० | 


आनप-क्राय-[ मल° ] लोकी । 


आतनप-चेट्ट -[ ते० ] भटत्राँस । भटवाँल। | 

आनय-संज्ञा पु" [ सं० पुं ] आनयन | उ 
उपनयन । यज्ञोपवीत संस्कार । 

आनत्ते-संज्ञा पुं० [ सं० पुं. ]( १) जल । पानी 


$ 


मे० तत्रिक | (२) नत्य स्थान । नाचघर । 


निया । नतेक । 
आनसक-[ ? | रों 


आनाखु ६-३ 


आनाखु-संज्ञा पु० [ सं० पुं ] एक प्रकार की 
इ । इक्चुतुल्या । कास । प० सु० । 

आनातास-संज्ञा पु० [ देश° | अनन्नास । 

झानाद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] एक उदर व्याधि । 


मलावरोध से पेट का फूलना । मलमूत्र रुकने 
से पेट फूलना । विणमूत्ररोधक व्यांधि ।( Ep- 
isbasis ) 

` लच्ण-जव आम अथवा पुरीव क्रम 
से संचित, त्रिगुण बायु से वारंवार विवद्ध 
हाकर अपने मार्ग से भली भाँति प्रवृत्त नहीं 
होते, तत्र उक्त लक्षणों से युक्त विकार को 
झानाह कहते हें । आम से प्रगट आनाहराग 
से प्यास, पीनस, मस्तक में दाह, आ/माशाय. 
में शूल, देह में भारीपन, हृदय का जकड़ना, 
शूल, मूच्डो, डकार, कमर, पीठ तथां मलमूत्र 
इनका रुकना, विष्टा मिली हुई क्रे और श्वास 
ये लक्षण होते हैं। पक्काशय में आनाहरोग 
होने से अलसक रोगोक्त लक्षण ( आध्मान 
चातरोधादि ) होते हैँ । मा० दि० | 


~ २७ 


ऊपर नीचे वात के अवरोध से उदर में 


~ 


गुड़गुड़ शब्द, अत्यन्त तीत्र वेदना ओर 


आध्मान ए लक्षण आनाह रोग में होते हैं। 
वा० नि० ११ अ० | 


आनाह-वर्त्ति 


पीपल, पोहकरमूल इनको बराबर-वबराबर 
लेकर चूर करें । 

मात्रा--१।| मा० से ३ मा० तक । 

इनके अतिरिक्त निम्न योगों का यथाविधि 
व्यवहार करें 1 यह आनाह ओर उदावत दोनों 
में लाभकारी हे-- 

नाराच चूर्ण, गुड़शतक, वेद्यनाथवटी, 
बृहत्‌ इच्डाभेदीरस, सरल्भेदी वटिकां, शुष्क- 
मूलाग्रघृत और स्थिराद्रघृतादि । वि० दे० 
“उदावत” । 


आनाह-योग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] तिल, अपामाग, 


विकित्सा--आलनाह रोग में वायु अनुलोम- 
कारी क्रिया करनी चाहिए। उदावते-चिकित्सा 
में वर्णित शोधन, वस्तिकर्म आंदि क्रियाएँ 
इसमें लांभकारी प्रमाणित होती हैं । निम्त- 
लिखित औषधि भी उपकारक हैं-- 

(१) निसोथ २ भा०, पीपल ४ भा०, 
हड़ ४ भाग इनका बारीक चूर्णकर, बराबर 
गुड़ मिलाकर रखें । 

भात्रा--३ मा० से ६ मा० तक | 

(२) वच, हड़, चित्रकमूल; जवाखार, 


. पकजाय, 


केलां, पलाश और आमला इनके काणडों को 
जलाकर भस्म को जल में घोलकर पानी 
निथार लें । पुनः इस निथारे हुये जलको ओटा- 
कर खार निकाल लें। इस खार की सत्रां 
२ रत्ती हे । इसे बकरा या भेड़के मूत्र के साथ 
सेवन करने से शर्करा (पथरी) रोग का 
नाश होता है । भेष० र० श्रश्मरी चि० । 


आंनाह-वत्ति-संज्ञा खरी० [सं०स्री०] सुश्रुतमे उदररोग 


में वर्शित एक वर्त्ति प्रयोग । जेसे- बमन 
विरेचन के द्रव्यो का एक-एक पल लें 
और पिप्पल्यादिक, वचादिक और हरिद्रादिक 
गणां के द्रव्यों को महीन पीसलें और पाचा 
नमक पल'पल भरलें फिर इन सबको गो 
मूत्रादिक मूत्र गण में डालकर फिर इसमें थूहर 
का दूध एक प्रस्थ मिलाएँ । पुनः सबको मिला- 
कर मन्दी-मन्दी अग्नि से पकाएँ और पकते 
समय घोटता जावे । जब कल्क ठीक-ठीक 
जले नहीं तब उसे उतारकर 
ठंडा करले और अक्षप्रमाण की गोलियाँ 


ce 
* बनाल । 


इनम स बल क अनुसार एक या दाया 
तीन गोली जेसी आवश्ण्कता हो नित्य सेवने 


~ 14 


| 


| 
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श्रानिसुन्‌नफ़सं 
करें । इसी प्रकार तीन या चार महीने तक सेवन 


नल +०० ००००-+० ००००००००००००० 


म 2 ~ 
उल्लेख किया हे यह जजींर के समान एक 


>>] 


करें । यह आनाहवर्ति की 'क्रिया है जो विशेष 
करके महा व्याधियों में उपयोग की जाती है । 
गुण--यह कोठे की कृमियांका नष्ट करती है 


तथां खाँसी, श्वास, क्रमि ( वाह्य कृमि ), कुष्ट | 


प्रतिश्याय, अरुचि और भोजन न पचना तथा | 


९ > ९२ २९७ ~ 
उदावत्त इतने रोगों को नष्ट करती है । सु० | 


चि० १४ ग्र० | 


आनाहिक-संज्ञा पुं. [ सं० पुं, ] बह उपाय जो 


आनाह रोग को दूर करे । आनाह रोगोपशम- 
नीय बिधि यथा— 
“्रास्वापनं सारुतजे, स्विन्ने स्निग्धे विशिष्यते । 
पुरीषजे तु कत्तेव्यो विधिरानाहिकोभव्ेत्‌॥” सु० । 
वि० [ सं० त्रि ] आनाह रोग में व्यवह्न 

होनेवाला । 

अनियन-संज्ञा छुं० [ अं० 011101. ] पलाण्डु । 
पिया । ( Allium cepa ) 

अनियन,-क़ामन~ अं Onion, common ] 
बड़ा प्याज । बसल । 

ऑनियन-स्पैनिस-[ अं० Onion, spanish] 
स्पेन देश का पियाज़ । स्पेनीय पलाण्डु । 
( Spanish onion ) 

"ओनियन गालिक-[ भ्रंश 00107 ९51110 ] शीरे 
पियांजक ( फ़० )। (Muscate garlic) 

आनिल-बि० [ सं० त्रि० ] वायु संबंधी । वायुका । 

अ्रानिस-[ अ० ] (१) वह लड़की. जो बहुकाल 
तक पतिरहित अथोत्‌ अविवाहिता रही हो । 
(२) वह पुरुष जिसने अधिक समय तक 
मैथुन न किया हो । 

आनिस बिवेरल्ल-[ जर० Anisbiberrell. ] 
सौंफ । ( Pimppinelea) Anisum 

आनिसुन्‌नफ़स-![ अ० ] इब्न ब,ह शियः ने अपनी 
पुस्तक में बाशङ्कातामन नाम से इसका 


पौधा है । पत्र अप्रशस्त और पुष्प तरहतेज़क 
के समान एवं पीतवण के तथा शुभ्र पत्रों से 
आच्छादित होते हैं। बिना वायु के ये सूर्य 
की गति के अनुसार गति करते हैं । प्रकाण्ड 
चतुष्कोणीय एवं कृष्णांभ होता है । बसन्त 
ऋतु में प्रति वर्ष इसके चुप पानी के नालों में 
उत्पन्न होते हैं । गदही और बकरियाँ इसकी 
पत्ती को खाती हैं, जिससे उनके स्तनों में 
अत्यन्त दूध की वृद्धि होती है । इसके क्लुप मिश्र 
एवं शाम में अधिकता के साथ उत्पन्न होते हैं । 

प्रकति--प्रथम कच्ता के द्वितीय भांग में 
उष्ण च रूच्त । किसी-किसी के मत से द्वितीय 
कक्षा में उष्ण तथां समशीतोष्ण (मअ तदिल) 
है । इसमें रू्तता भी मिली हुई है । 

गुण, कर्म, ्रयोग-इसमें पोषक एवं ओष- 
धीय गुण हे । इसका रस वा काथ चिन्ताहर, 
मस्तिष्क एवं अन्तःकरण को बलप्रदायक, 
आह्रादकारक तथा हर्षोत्पादक है । इसका 
यह असर सुरापानजन्य प्रभाव की तरह होता 
हें, किन्तु यह मादकता एवं ,खुमार विरहित 
होता है । परंतु जब कुचलकर इसके स्वरस 
द्वारा मद्य प्रस्तुत करते हैं, तब यह मादक एवं 
स्मृति के लिए हितकर सिद्ध होतां है । इसके 
स्वरस का आश्च्योतन करने से आँख में पड़ी 
हुई फूली नष्ट होती है। मेफरूतज ( मद्य भेद ) 
वा आविकक्तीर के साथ लगभग ४ दिरम 
इसका बीज भक्षण करने से कामशक्तिशून्य 
शतवर्षीय पुरुष का भी.काम जागृत होता है । 
यह अवरोधोद्घाटक तथा दुग्ध, आत्तेब, स्वेद 
एवं मूत्र द्वारा मलों का प्रवत्तेक, सौन्दर्यबद्धक 
कपोलों के वणे का प्रसाधक, स्थौल्यजनक 
और पांण्डुहर है । 


oy ४ I २... 
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आनूपसांस 


वप्रातील-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] [ खी० आनीली ] “निरुङ्गि-रहस्जु बहुबृचश्च वातश्लेष्मामयान्त्रितः | 


(१) नीले रंग का घोड़ा । हे० च० | | 


राँगा । बंग। (२) कथील । हे? च०। 


( ३ ) कुछ-कुछ आसमानी रंग । इपन्नीलत्रणे । 
हलका आससानी रंग । 


वि०.[ सं० 90० ] कुछ-कुछ नीले रंगका । 


° ° ~ + 
इपन्नीलवणश का । हलक डासमानी रंग का । 
आनीसन-[ यू० ] अनीसून । 


आंजु-वि० [ सं० त्रि ] प्राणी । जानदार । आनव। 


आनुक-[ अ०, ० ] सीसक । सीसा । (P1um- 
bun) स० फा० इं० । 


आनुपूर्वे -सं का पुं० [ स० क्की० ] अनुक्रम । | 


क्रमागत । क्रमानुगत । पयोय । 

आनुपूर्वी-वि० [ सं० आनुपूर्दीय ] क्रमानुगत । 
क्रमांनुसार । एक के बाद दूसरा । 

आनुलोमन-दि० [ सं० त्रि ] अनुलामकांरी । 
अनुलोमन । च० द्‌० श्रशं चि०। 

शप्रनुलोस्य-संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] (१) सारल्य । 
मृदुकारक ! पेट को मुलायम करनेवाला । 
च० द्‌० 'ग्रशे चि० । ( २) अनुकूल । “क्रिया- 
णःमनुलोम्यञ्च करोत्यकुपितोऽनिलः | सु० । 

आनुवंशिक-परंपरा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] 
( Heredity. ) 

आनुवासनिक-संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] अनुवासन 
वस्ति । च० चि० ३ अ० । 

शप्रानुषङ्गिक-वि० [ सं० त्रि] साथ साथ होने- 
वाला । अश्रधान । प्रासंगिक । गोण । 

शप्रांनूप-संज्ञ। पुं० [सं० पुं ] [ स्री० आंनूपी ] 
(१) मैंस। महिष । जटा०। (२) अन- 
ज्ञास । अनारस । अनानास । ( ३ ) हिज्जल- 
वृत्त | समुद्रफल । समुंदरफल । प० मु० । (७) 
बे प्राणी जो अनूप देश में रहते हैं | अनूप- 
देशबासी प्राणी मात्र । (५) एक प्रकार का 
देश । वह स्थान जहाँ जल अधिक हो । जलप्राय 


देश । अनूप देश । 


देशोऽनूप इति ख्यातः आनूप तद्भवं जनम” ॥ 
संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] (१) एक प्रकांर 
कां भौस जल । अनूपदेशीय जल । अनूप जल । 
दे० “अनूप” । (२) जल | रा० नि० व० १४ | 
(३) सूअर । 
वि० [ सं० त्रिश ] (१) जलतप्राय प्रदेश से 
पैदा होनेवाला । अनूप देश जात। (२) 
जलबहुल । जलप्रांय । मरतूब । 
आनूपक-बि० [ सं० त्रि ] जलप्राय देश में रहने- 
वाला । अनूप देश में रहनेवाला । 
आनुगा ( प्रत्य» ) ओर का; जेसे, कक्षामुगा 
कत्त की ओरका। ०४7s. 
आनूप-जल-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] (१) अनूप देश 
का पानी । अनूप-रेशस्थ जल । 
गुण--यह मीठा,चिकना, भारी तथा पित्तना- 
शक है और पामा ( कोढ़ ), कण्डू ( खाज ), 


वात, कफ तथा ज्वर को पैदा करनेवाला है । 
राठ नि० च० १४ ॥। 


आनूप-जाङ्गल-साधारण-मांस-संज्ञा। पुँ० [सं० क्ली०] 
रुरु ( कूलेचर ), हरिण, . मृग, क्रोड़ ( वन 
शूकर ) और सारंग इत्यादि का मांस । 

गुण--यह हलका, मधुर, बलकारक, वृष्य 

ओर रुचिकारक होता है | रा० नि० व० १७ | 

आनूप-पत्ती-मांस-संज्ञा पु [ सं० क्ली ] अनूप 
देश में पाईं जानेवाली चिड़ियों का मांस | 
सारस, हंस, चकवा इत्यादि पत्तियां का 
मांस, जो प्रायः जलीयदेश में हाते हैं । 
गुण--यह ठंढा, चिकना, वात-कफनाशक और 
भारी है ] रा० नि० व० १७ | 

आनूप-भूमि-संज्ञा स्त्री [ सं० ख्री० ] जल प्राय 
स्थान | सजलभूमि । तर जमीन। दे० “आनूप' | 


आनूप-मांस-संज्ञा एं० [ सं० क्ली० ] अनूप देशस्थ _. 


जी वों का मांस । कूलेचर, सब ( तेरनेवाले ) 


है 


\ 


iy 


- आनेक-कटली-_[ कना० ] 


ज 


आनूप-वर्ग 


केाशस्थ ( खोखले में 
मत्स्य वर्गीय जीवो; जेसे-नील गाय, काले हिरन 
( रूरु), बकरे, खूअर ओर गेंडे इत्यादि अनूप- 
देशीय जीवों का मांस | रा० नि० व० १७ | 
शुण--अनूप वर्गीय जीवों का मांस मधुर, 
चिकना, भारी, सन्दाग्निकारक, .कफजनक, मांस- 
पोषक, शसिष्यन्दी और प्रायः हितकारक है । 
भा० पू० ३ भ० । सि० यो० वा० व्या० शाल्वण 
स्वेद । भसा, रोक, येणडा, सूथ्रर, चमरी और 
रुरु इनके मांस सधुर, बलकारी, भारी, बिकने 
शोर कफकारी हैं। वं० से० सं० मांस-वर्ग। 
विशेष विवरण के किये कूले चर, केशस्थ इत्यादि 
शब्दों में देखो । 
आनूप-वर्ग-संज्ञा छुं० [ सं० एुं० ] उन प्राणियों का 
वर्ग, जो अनूप देश में पाये जाते हैं । सुश्वत के 
अनुसार उनके थे पाँच वग हैं-( १ ) कूलेचर, 
(३) पव, ( ३ ) कोशस्थ, ( ४) पादी और 
(९) मत्स्य | इनमें से हाथी ओर नील गाय 
प्रभृति कूलेचर, हंस तथा सारस प्रभूति प्रव वा 
सद्कातचारी, शाङ्क तथा नख आदि कोशस्थ, और 
कूर्मं तथा कुम्भीर ग्रभृति पादी कहलाते हैं । 
मांसके गुण-कूलेचर,वातनाशक, बृष्य तथा 
मधुर आदि गुण युक्र, प्रव वा संघातचारी रक्क- 
पित्तादि नाशक और कोशास्थ, पाक ओर रस में 
मधुर होते हें | सु० सू० ४६ अ्र० | ञ्रानूप देशीय 
जीवां का मांस कफकारक तथा चातप्रकेपक हे | 
त्रिश २० अ० | 
प्रानूयस-[ यू ° ] सरेश । ( ७1४७ ) 
ऑनेग्रेशीई-[ ले० (071881:80७४७ ] वन-लोंग 
बरा । 
आनेक्‌-कटड़ाभे-{ ता० ] राकसपत्ता | बड़ा कवॉर। 
जङ्गली-कंदार | ( Agave americana, 
Linn. ) स० फा० इं०। 
घ्रानक-कटा-पभम्‌-[ता०] राकस-पत्ता । (A४०९ 
राकस-पत्त | बड़ा 


americana.) 
} कवाँर । ( 02७४७ 


आनैक कटले-[ ता० 
americana, Linn.) | हाथी चिघार। 
रांस बॉस । 


न्स 


नेवाले ), पादी और 


६८७ 


आने त्तिप्पिलि-[ मल० ] गजपीपल | गज पिप्पली । 


आन्तर-कारभ स्नायु 


Seindapsus (Pothos) officinalis, 
Schott. ( Berries 0f-) स० फा० इ० | 
इं० मे० मे० | 

आने नेरुस्जि-[ ता० ] बड़ा गोखुरू । फ़रीद-बुटी । 
( Pedalium murex, Linn ) wre 
इं० ३ भ० | स० फा० इं० | 

आने-पुलिय-मरम्‌-[ ता० ] गोरखइमली । कह्प- 
बृ। (Adansonia digitata, Linn.) 
स० फा० ६० | 

ऑनोनिसस्पाइनोजा-[ ले० 0110118 spinosa, 
Linn. ] किरुउल्ल | इं० हैं० गा० | 

ऑनोस्मा-एकिऑइडिस-[ ले? Onosma Echi- 
01068 ] गाञज्ञब्राँ वर्गकी एक औषध | फा० इं० 
२ भ० | रतनजोत्त | 

ऑनोस्मा-एमोडी-[ नले Onosma 010061] 
गावज्ञवाँ | इं० हैँ० गा० | 

ऑनोस्मा त्राञ्चिङ्ग- अं० Onosma, branch 
10.2 ] गावजबाँ | 

आँनोस्मा-त्रैक्टिएटम्‌-[ ले० Onosma-Brac- 
boatun, Wl. ] गावजबाँ वर्ग की एक 
षधि | फा० इं० २ भ० | 

ऑँनोस्मा-हुकेरी-[ ले? Onosma hookeri, . 
0727/९. ] गावज्ञरबौँ वर्ग की एक औषधि | 
फा० इं० २ भ० | रतनजोत । रङ्गे बादशाह | इं० 
हें" गा० | 

शप्रान्तर-वि० [ सं० त्रि] (१) आझाभ्यन्तर । 
भीतरी । आन्तरिक । अंदरूनी | ( Intern- 
2]. ) । इनसी ( अ० )। ( २) माध्यमिक | 
बीच का । ( M९412]. )। 

आन्तर-अबु द-संज्ञा घुं० [ सं० पुं०, क्री० ] अर्वाचीन 
शारीरक के अनुसार प्रगण्डास्थि के नीचे के सिरे 
का भीतर की ओर का उभार | अन्तराबु द । 
( Medial epicondyle, ) 

आन्तर-ऊवेबु द-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०,क्री> ] ऊवस्थि 
के नीचे के सिरे में वह मोटा उभार, जो भीतर की 
और होता है। ( Medial condyle of 
femur. ) 


'आन्तर-कारभ स्तांयु-संज्ञा पुं> [ सं० पुं ] श्नाथु 


१ 


आन्तर-काराट सक्षक ३८८ आन्तर पुरस्तनौरसी 
विशेष | ( Internal carpal ligam- स्थि के ऊपर के सिरे का वह उभार, जो अन्दर को 
` ९9६.) अ० शा०। ओर होता हे । ( Medial condyle 
आन्तर-कारोट सक्षक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०, क्की० ] tibia. ) ~ 
( Internal carotid 10३७. ) | आन्तर-जाडु-त्वाची-संज्ञा स्री [ संण्खी० | (Me } 
` आभ्यन्तर ग्रैव नाड़ी-जाल। .ऽ्ीरः सुबाती dial sural cutaneous: 161४8 ) हि | 
` ग़ाइर-झ० । ग्र० शा० । नाड़ी विशेष । जंघा अंतः त्वगीया नाड़ी.। अ० 
आन्तर-कांरोटी-संज्ञा . खी० [ सं० स्री] (५9) हार 
(Internal carotid 7७7४०) नाड़ी | ऑन्तरःजानव स्नांयु-संज्ञा- एं० [ सं०-षु० ] (11 
“विशेष । (२ ) ( Interal carotid art- Bia collateral ligament) रनायु 
९7.. ) एक धमनी विशेष। भ्रंतः शिरोधीया विशेष । । 
धमनी । शियौन सुबाती ग़ाइर | ( झ० ) आन्तर-नासाखणड-संज्ञ। पुं. [ सं० पुं० ] ( 100: 
आस्तर-करेन्द्रकीय-पटल-संज्ञा पुं. [| सं० ङ्की० ] 81.19] 11030. ) भीतरी नाक | 
( Inner 7०७७7 1297, ) पटल | आन्तर-नैगली सिरा-संज्ञा स्त्री० ` [ सं० खी० ] 
विशेष । अ० शा० | ( Internal jugular .४७॥॥) गदेन की 
'आन्तर-कोची-संज्ञा ्री० [ सं० स्रीऽ ] ( [0४७1 भीतरी शिरा | अंत: कण्ठगा शिर। । अंत: शिरो- 
nal mammary artery or vein.) घीया शिरा | शिरोधीया शिरा | गंभीर | अ० 
__आन्तरीय स्तनीयः धमनी वा शिरा । अ० शा० ) | शा | हब्लुल्‌ वरोद बात्न::( ०.) 
प्रान्दर-कौर्ची धमनी-संज्ञा स्री [ सं० ख्री० ] | आन्तर-परिवतेन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] (17॥४- 
( Medial tarsal 21667) ) कूच्चं के ertion. ) 
. सध्य की धमनी । अ० शा० | आन्तर-पाद-तलीया धमनी-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री० ] 
आनन्‍्तर-कोपर स्नायु-संज्ञा पुं, [ सं० पुं. ] ( 01 ( Medial plantar 21019 ) धमनी 
nar collateral ligament) स्नायु विशेष | हः पादुतलिको धमनी । 
विशेष | भ्र शा०। ` आन्तर-पादादयो-संज्ञा स्थी० [ सं० स्त्री० ] (१ ) 
आन्तर-कौत्तेया-वनता पेशी-संज्ञा स्री०[ सं० खी० ] ( Medial plantar 110100. ) नाड़ी 
( Obliquus-internus-abdominis | विशेष । अ० शा० | ( २ ) ( M002] pla 
0901९ ) मध्य उद्रच्छुदा पेशी | अर शा० | nb27 ४९11, ) शिरा विशेष | अ० शा० | 
| आन्तंर-गारु-दायिती पेशी-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] | ऑन्तर-पाशु कान्तरीया पेशी-संज्ञा स्री [सं० स्त्री०] 
।  (Pterygoideus,internus muscle) (Inter costale internns muscle) > 
| पेशी विशेष | अ० शा० । ् श्रन्तेः पण कान्तरिका पेशी । श्र० शा० | 2 
| आन्तर-गोल्फ स्नायु-संज्ञा पुं० [ सं० छुं ] ( 1)0- | आन्तर-पार्ष्णीया-संज्ञा खी० [ सं० त्र] (\०- ) 
| ltoid-ligament) स्नायु विशेष | अ० dia ]calC2n९३] 167४९ ) नाड़ी विशेष । 
| Mao sh < आ० श(० | 
| न्तरं-घौटिकी धमनी-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] | आन्तर-पा्ष्णेयी-धमनी-संज्ञा खी० [ सं० खी०] 
के - 4 Internal malleolar artery ) ( Medial-caloanes] 21७19) एड्रीकी 
> धमनी विशेष | अंतः गौरफीया धमनी | श्र धमनी विशेष | अ० शा० । 
Lt इक आन्तर-पीनासिरा-संज्ञा ्री० .[ सं० खत्री० ] ( 01- 
आंन्तर-च्छादनी पेशी-संश। खी» . [ सं० खी०] |. ˆ ०३ ४३1०70०४ ४817) ऊर्व॑तः पार्शिवका, ५7 
पेशी विशेष | _ । ` शिरा। अ० शा० | ११४ क्ली 


~ 


 आन्तर-ज॑घ।धु द-संज्ञा एुं० [ सं० पुर, क्री» ] जंघा- | आन्तरःपुरस्तनोरसी-संजञा ख्री० [सं० ्री०] ( अन्त: । 


NS 


श्यान्तरप्रष्ठकीयाबु द 


( अग्न ) उरस्या नाड़ी । ७१४) Anter- 
ior. thoracic 101४७ ) अ° शा० | 
आन्तर-प्र॒ष्ठकीयांबु द-संज्ञा पुं. [ सं० क्ली० ] 

( Internal occipital Probubere- 
700०: ) पीठ का भीतर की ओर का उभार । 
आनन्‍्तर-पृष्ज्य-त्वांचीनाडी-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री० ] 

( Medial dorsal cutaneous 
007४९ ) करएष्ठ त्वगीया नाड़ी | 
अन्तर-प्राको-स्वाचीनाड़ी-संद्ञा स्री० [ सं० स्री० ] 
( Medial antibracbial cutane- 
0u8 0९7४९ ) प्रकोष्ठ अन्तःस्वगीया नाड़ी | 
आन्तर-प्रागाएड-त्वाचीनांड़ी-संजा ख्री० [सं० स्त्री०] 
( Medial brachial cutaneous 
1101'ए७ ) प्रगण्ड अनन्तः त्वगीया नाड़ी । 


~ शआन्तर-प्राच्छ्ुज्ञा पेशी, आन्तर-प्राच्छादनी पेशी- 


संज्ञा सत्री [ सं० सत्री०ण ] ( Obturator 
Intornus 11) ॥50]0 ) पेशी विशेष 

§प्रान्तर-मशिबन्ध-संज्चा पुं° [ सं० पुं) ] ( Carpi 
ulnaris.) 

आन्त र-मणि-बन्धप्रसारणीपेशी-सं ज्ञा स्त्री ° [सं०स्त्री०] 
( Extensor carpiulnatis) मथिबंच 
को फैलानेव्राली पेशी | अ० शा० | 

्रान्तर-सणि-बन्ध स्नायु-संज्ञा एं [सं० पुं°] 
( Ulnar collateral Ligament) 
स्नायु विशेष | अ० शा» |. 

आन्तर-मशि-वन्धाकुञ्भनी पेशी-संज्ञा स्त्री [ सं० 
स्त्री | ( Flexor carpiulnaris 
1118010 ) मणिबंध को भीतर की ओर बटो- 
रनेवाळी पेशी | अ० शा० | 

आन्तर-मान्दिरीनाड़ी-संज्चा खी० [सं० स्त्री] ( 1- 
bial 1161 ए७ ) ज॑बिल्ा नाडी | अ० शा० | 

आन्तर सांस-रज्जु-संज्ञा पुं [ सं० षुं ] ( 1५10- 
ctor 31011180 ) मांस-रज्जु विशेष | अ० 
शा० | 

'आन्तर-वत्मं धमनी-संज्ञा स्रो [ सं० र्त्री० ] 
( Medial palpibral 37079 ) धमनी 
विशेष | श्र> शा० | 

आन्तरचिस्तीणी पेशी-संज्ञा स्री [ सं० खी० ] 
( Vastus medialis 1115010 ) पेशी 
विशेष | अ० शा० | 
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आमन्तर-श्रोत्र-संज्ञा पुं० [सं० क्ली०] ( Internal- 
681 ) अंतः कणं | अ० शा०,॥ -- 

आंन्तर-श्रौणी धमनी-संज्ञा खत्री० [ सं० स्त्री०] 
( Internal diac 87001७7 ) पेड़ की 
भीतरी घमनी | यद पेड़ की महाधमनी से प्रारंभ 
होकर पेडू की हड्डी के छिद्र पर पहुँच कर अगले 
आर पिछले दो भागों में विभाजित हो जोती हे । 
शिर्यान इक्रफ़ी ग़ाइर ( अ० )। 

आन्तर श्रौणी सिरा-संज्ञा खो [ सं० खी०] 
( Internal iliac ४917 ) पेडू की भीतरी 
शिरा | वरीद॒ हक़फ़ी बातिन | वरीदुल्‌ ख़ासिरः 
बातिन । 

आन्तर-हानव स्नायु-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (Sphe- 
nomandibular ligament) स्नायु 
विशेष | झ० शा० | 

आन्तर-द्दानवी धमनी-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री० ] 
( Internal maxillary artery) 
इनु के भीतर की एक धमनी | 

यन्तर-हानवी सिरा-संज्ष स्री? [ सं० स्त्री० ] 
( Internal maxillary vein ) इनु 
के भीतर की एक शिरा | 

आन्तरातानिक-पाशक-संज्ञा झुँ० [ सं० पु० ] 
(Medial longitudinal fasieulus) 
पाशक विशेष | अ० शा० | 

आन्तरापान-संवरणी पेशी-संज्ञा ख्री० [सं० खी०] 
( Sphincter ani internus mu- 
5016 ) मलद्वार संकोचनी अन्तःस्था पेशी । 
० श(० । 

आन्तराबु द, आन्तरांव्ब द-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० 
क्नी० ] ( Medial-epicondyle ) अ्र(न्तर 
अबु'द॒ | प्र शा० ह० श० र० | | 

आन्तराबु दिक-तीरणिका-संज्ञा स्री० [ सं०.्री० ] 
प्रगांडास्थि के गात्र पर को वह उभरी हुई रेखा 
जो आन्तराबु द॒ से ऊपर -की ओर जाती हे । 


(Medial Supracondylar ridge) 
प्रश शा० | ह० श० र० | 


आन्तरांस्य-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] ( Internal 
0111106 ) अन्तसु ख । 


ठन्तरिक-बि० [ सं०? त्रि० ] ( १ ) 3 श न अ पक 


भीतर का । भीतरी । झंदुूः नी] च i 


अन्तरिक उद्रेचन ६६० 


अन्तर या बीच में रहनेवाला। (1110171189) | 
1001 ) | (२) मानसिक ( ७1011:8], ) । 
आन्तरिक-उद्रेचन-संज्ञा पुं० [सं० क्ली०] आभ्यन्तरिक 
. स्राव | अफ़राज बातिनी-झ० | (11) ९1118) 
entericas, Internal secretion ) 
आन्तरिक-ज्वर-संज्ञा पुं» [ सं० भ्रान्त्रिक-उवर ] 
( Typhoid-f6४er7 ) झआन्त्रिक-ज्वर | दे० 
“टायफाइड-उ्वर” 
आन्तरिक-पशु कान्तर पेशी-संज्ञा स््री० [सं० खी०] 
पसलियां के बीच की अन्दर की पेशी | 
आन्तरिक-श्वास-कर्से-संज्ञा पुं [सं ० क्ली०] आभ्य- | 
न्तर श्वासोच्छ्वास | ( [7४01 n4]-resi- 
ration. ) 
आन्तरिक-स्राव-संज्ञा पुं [ सं० एुं० ] वह विशेष 
रस वा द्रव पदार्थ जो किसी श्रत्रयव के द्वारा रक्त 
में से ्ाबित होता हे श्रौर एनः शोणित में 
अभिशोयित होकर विशेष प्रकार की कफ़ियत 
उत्पन्न करता हे | अंत: स्राव । भ्राभ्यन्तरो द्रेक । 
इफ़्राज़ बातिनी, सुफ़्रज्ञ दाखिली ( अ० )। 
Internal secretion, 
श्यान्तरि (री)च्त-वि० [ सं० त्रि० ] ( १) आकाश 
सम्बन्धी | आकाश का | ( २) श्राकाश जात | 
आकाश से पैदा होनेवाला | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] श्राकाश | आशमान | 
शन्तरि(री)त्त जल-संज्ञा पुं० [सं० क्ली० ] श्रोकाश 
का जल | आकाश खलिल । | आसमान का पानी | 
घार, कार, तोषार तथा हेम भेद से यह चार | 
प्रकार का हाता हे। इनमें से वुश्जित्र ( मेंह 
का पानी) के धार, वर्षोपल ( बिनोरी ) के 
पानी. को कार, शिशिर ( नोहार तोय, कुहरा 
वा ओस ) जल्न के तौषार तथा दिम अर्थात्‌ 
प्रात: जो जमकर बर्फ बन जाता हे, उसे ( प्रात- 
हिंमोद्भव ) जनन के हेम कहते हैं | इनमें से धार 
समुद्र तथा गाङ्ग भेद से पुनः दो प्रकार का होता 
हे | इनमें गाङ्ग धार जल्न भ्रत्यन्त गुणकारक 
तथा दोषप(चक हे | कहते हैं नि, अश्‍विन मास 
में स्वाति एवं विशाखा पर रवि रहने से जो मेघ 
बबेते हैं, उस जल को “गाङ्ग” तथा मागंशीर्षादि 
नक्षत्रों में जो वृष्टि होती है, उसे “सामुद्र” जज 


कहते हें । इसकी परीक्षा यह है, कि चाँदी 


आन्त्रचलॅन 


~ 


के 
बरतन में दही लगाकर उसमे शालि-चावल्ल के 
बनाये भात का पिण्ड वर्षा में एक सुहूत्त तक 
रखने से यदि उसमें कोई विकार न आवे, तो 
उस धार जल्न के “गाङ्ग” जानना चाहिये | 
गुण--गड़। के जल (गांग) क। स्वाद्‌, शीतल, 
रुचिकारक, कफपित्तनाशक स्वच्छ, हल्का तथा 
दोष रहित होता है ओर नित्य इसके गुण की 
वृद्धि हाती है | सामुद्र जल शीतल, भारी और 
कफवातकारक है | जिस प्रकार चित्रा नचन्नमें 
पड़ा हुआ जल अत्यन्त गुणकारक गाङ्ग जल के 
समान होता हे, उसी प्रकार दोनों भाँति रसांश्रय 
होने के कारण भूमि पर गिरने से यह नाना रों 
के! प्राप्त हाता हे । रा० नि० व १४। दे० 
“गगनास्बु” । 
आन्तरिक्त-द्रव्य-संज्ञा पुं | सं० क्री ] शरीरस्थ 
छोटे-छोटे छिद्र ( स्रोत), शब्द और श्रोत्र- इन्द्रिय 
यह सब आन्तरिक अर्थात्‌ आकाश के भ्रंग हें | 
च० शा० ७ 'प्र० | 
आम्तरोरव्य-चक्रावत्तो-घमनी-संज्ञा ख्री० [सं०स्री०] 
( Medial fomoral cutaneous, 
Internal femoral circumflex ) 
धमनी विशेष । 
आन्तरोरव्य-त्वाचीनाड़ी-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री» ] 
( Medial femoral cutaneous 
N४९) अरु मध्य त्वगीया नाड़ी | अ० शा० | 
आन्तरोपान्त्या सिरा-संज्ञा खरी [ सं० स्थी० ] 
( Medial marginal vein ) प्रांतीय 
मध्य शिरा | अ० शा० | 
आन्तरौपस्थी धमनी-संज्ञा स्री [ सं० स्री० ] 
{ Internal pudendal artery) उप- 
स्थ की एक धमनी विशेष | झ० शा० | 
्ान्तरोपस्थी सिरा-संज्ञा खरी [ सं० खी० ] 
( Internal pudendal ४७6i, ) उपस्थ 
की एक शिरा विशेष | श्र० शा० | 
श््रान्त्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] [ स्री भ्रान्न्नी ] 
झँतड़ी | अन्त्र | श्राँत। ( Intesbine, ) 
वि० [ सं? त्रि ] भ्रांत सम्बन्धी | अन्त्र का। 
शपन्त्रःचलन-संज्ञा पुं० [सं० क्ली०] अँतड़ी का कृमि- 
चतं आङ्ञ्चनं | 


>) 


70 0 NNN 


आन्त्रप्रदोह 


€परान्त्र-प्रदाह-संज्ञा पु [सं०पुं०। आन्त्र शोथ । आँतों 
की खराश और मरोइ । आँतों की सूजन | वसु ल्‌ 
अमझा5, मर सुल अम्‌आऽ, सह जुल भ्रम्‌झाऽ 
( अ० ) | षण्टेराइटिस 5९71115, इन्फ्ला- 
सेशन ऑफ़ इन्व्ष्टाइंस Jnflammation 
of Intestines ( अंश ) । 
टेप्पणी--जब तां की श्लब्मिक-कला का 
प्रदाह हो, तत्र उसे श्रन्त्रीय प्रतिश्य/य ( Ent 
८110 C4817) ) कहते हैं | परंतु जब किसी 
एक अँतड़ी की समग्र किल्ळी में शोथ हो जाय, 
तब वह अ।न्त्रिक शोथ (111) (81115 ) कह- 
लाता हे | इख रोग में कोई ऐसे विशिष्ट लक्षण 
नहीं होते, जिससे यह निश्चिततया ज्ञात हो 
सेके कि, प्रदाह द्र।दशांगुलात्र (Duodenum) 
सें हे चा आँत के किल्ली अन्य भाग में। तोभी 
ह्रादशांगुल-श्रन्त्र के प्रदाह को हादशांगुलान्त्र 
प्रदाह ( D०१९ ) कहते हैं और उसी 
भाँति वृहद्‌ अन्त्र के शोथ को वृडदांत्र मदाह और 
श्रन्त्रपुट के प्रदाह को अ्रंत्रपुटप्रदाह ( [yp- 
01158 ) कहते हैं । 
कारण वा निदान 
आन्त्रिक प्रदाह के भी प्रायः वे ही कारण हैं, 
जिनका उल्लेख आमाशयिक ग्रदाइ में किया गया 
है अ्र्थात्‌ अपरिपांचित आंहार आदि से आतां में 
क्षोभ होना | धूप में ्रधिक चलने फिरने से, 
-झश्नि के पास अधिक काल तक काम करने से, 
वा लालमिच ओर मसालायुक्क एवं गरम आहार 
के अधिक सेवन से ओर दोषों में से किसी दोष- 
प्रकुपित दोष के संचय से, विशेषतः जब अधिक 
वित्तोद्रेक होकर आँतों पर गिरता हे ओर द्ववों से 
होकर आँतों तक पहुँचकर इतना क्षोभ संजनित 
करता हे कि, स्वयं ब्याधि के नाम से अभिहित 
होता हे | कभी आँतों में आघात पहुँचन।, आंतरिक 
क्षत, आन्त्राबुद प्रभृति दा आन्त्र में पित्त की 
कंकड़ियों वा दृढ़ मल का संचित होना, उदर में 
शीत लगना, चिसूचिका, महामारी का बुखार, 


यच्मा वा यकृतप्रदाह आदि भी इस व्याधि के | 


कारण हैं । 
पेशाब पीला भोर जलन के साथ अता हे । 


६६१ 


अन्त्रध्रदाहं 


मलोत्सरगे के उपरांत कुछ काल तक गुदा-स्थान 
में शोथ एवं प्रदाह होता है और उदर में मरोड़ 
एवं वेदना का अनुभव होता हे |. | 

लक्षण--जव आँतां की केवल श्लैव्मिक कला 
में शोथ होता है, तब शूलवत्‌ पीढ़ा होती हे, 
श्रौर श्लेष्मा वा पित्त के रंग के विरेक आते हैं | 
यदि रोग उग्र हो, तो जाडा लगकर ज्वर चढ़ 
प्राता है | शरीर गरम होता हे, जिह्वा शुष्क एर्व 
सुखं होती है, प्यास का प्रावल्य होता हे, नाडी 
तीब्र एवं कठोर होती है, कठिन उद्रशूल होता 
हे, विशेषतः नाभि के चतुर्दिक दबाने से तीब्र 
पीड़ा होने लगती हे | कभी हिचकियाँ आने 
लगती हैं ओर कभी मूच्छी एवं. आक्षेप होकर 
मृत्यु की आशंका होती हे। | 

जब आन्त्र के सम्पूर्ण स्तर में सीमित शोथ 
होता है, तब सूजन की जगह कठोर वेदना होती 
है, जो. चलने-फिरने दिलने-डोलने वा विकृत स्थल 
को दबाने से तीव्र हो जाती है । ज्ञोर का बुख़ार 
होता हे । रोगी ्रतिशय व्यग्र एवं उदासीन | 
होता हे ओर अत्यंत निबंल हो जाता है | आन्त्र | 
का विकारी स्थल पहले आत्तेपयुक्न होकर फिर | 
वातग्रस्त हो जात! है | इसलिये आंतों में 
रोक पड़कर सरत कब्ज हो जाता हे और 
उद॒राध्मान होकर रोगी की मृत्यु का आवाहन 
करता है | हिचकियोँ आती हैं और दुर्गंधित वमन 
आता है | यदि सूजनकी जगह उम्र अवरोध होतो 
वमन में मलोत्सगग होने लगता हे | जिह्वा शुष्क | 
ओर काली हो जाती हे और प्रलाप इत्यादि होकर | 
रोगी काल कवलित होता हे | प 

जब द्वादशांगुलीयान्त्र में प्रदाह हो, तब साथ 
ही पित्त प्रणाली के शोथयुक्क वा अवरु हो जाने 
से रोगी को यक्रांन ( पांडु ) भी हो जाया करता 
है । अंत्रपुट प्रदाह ( T'yphlitie 
पेरिटिफलायटिस में दक्षिण पाश्वे के चंच 


पर वेदना अनुभव होता हे. जिसके दबाने से उम्र 
पीड़ा होती हे र 


नोट आन्त्रीय म्रदा 


CINE, 
रकारा भद 


= 


esse 


प्रबाहरिका ओर ओदरीय विद्रधि आदि व्याथियों | 


का०आश्नरप्रदाइ से बहुत साम्य होता हे। अस्तु, | 
इस सेग को टीक जानने के जिये निम्नलिखित | 
भेदक चिह्यों का जानना अनिवाय होता हे । | 

(+ ) उदरथ्ू में रोगी को ज्वर नहीं होता । | 
पर आन्त्रशोथ में ज्वर का होना श्रनिवाये होता | 
होता हे । | 

(२) उद्रच्छुदा-कला के प्रदाह में रोगी 
टॉँगें बटोर लेता हे | उद्र स्पश करने से कठिन 
वेदना होती है | साँस लेने में रोगी अपने पेट को 
रोकता है | उम्र वेदना के साथ ही आध्मान भी 


अधिक हुआ करता हे | | 


च 


(३ ) अतिसार में ज्वर नहीं होता एवं वेदना 


उदूर के किसी विशेष भाग में सीमित नहीं हुआ | 


करती । 


(४ ) प्रवाहिका में भी लगभग समग्र उदर | 


भर में मरोड हुआ करती हे, आदि | 
( ₹ ) ओरोदरीय विद्रधि में त्र की क्रिया से 
कुछ विकार नहीं आता | 
चिकित्सा 
डाक्टरी रोगी को आराम से बिछोने पर 
लिटाए रखें | प्यास निवृत्यर्थं थोड़ा-थोड़ पानी 
पिलाते रहें वा बफ़ का टुकड़ा चुसाते रहें । वेदना 
स्थल पर पोसते के क्काथं से टकोर करें अथात्‌ 
सॅककरें चा तीसी की गरम-गरम पुल्टिस बाँधे. । 
ताकि नीचे की श्रते मलवर्जित हो जॉय | केवल 
उष्णजल वा साबुन के पानी से वस्तिकमं 
( एनिमा ) करें । यह बात स्पष्ट है कि क्षोभक 
आहार ही इस रोग का कारण हुआ करता हे | 
अतएव च्ञुद्र।न्त्र के संशोधन।र्थे रोगी को ४ ग्रेन 
( २ रत्ती) केलोमेल खिलाकर उसके ६ घंटे 
उपर्रांत एक मात्रा सिडलिटज पाउडर दें, जिसमें 
एक वा दो दस्त भ्रा जॉय | पुन: एक-दो दिन तक 
रोगी के किसी प्रकार का आहार न दें, जिसमें 
तों को विश्राम मिल जाय एवं श्राहार-पाचन 


`का भी कष्ट न हो | पीने के लिये यह योग दें- 


(१ ) बिस्मथ काब १९ गेन 
टिंकूचर आओपिय म्‌ १० विदु 
म्युसिलेज श्रकेशिया १ डम 
निमेल जल ( ऐड ) EE ग्राउंस 


च्रान्त्रेप्रदाह 


ऐसी एक-एक मात्रा धोपध दिन में तीन 
बारदें। 


( २) दिस्मथ सैलीसिलेट २% ग्रेन 
म्युसिलेज अकेशिया ३ डाम 
एकवा ( ऐड ) ३ अ्ाउंस 


इसमें से एक-एंक ्राउंछ ओपध दिन में तीन 
बार दें ओर यदि अधिक के आती हो, तो उसका 
उचित उपचार करें । 

यदि रोगी त निबस हो जाय, तो 
ब्रांडीमिंक्शचर में एक मात्रा सें. बिंदु के हिसाब 


से, टिक्चर ओपियम्‌ मिलाकर दें । रोगोपर्रात 
होनेवाली निर्बलता में यह योग दे--- 

एुसोनिया काब ३० ग्रेन 

टिंक्‌चर लेवेंडर कंपाउंड १ फ्लुइड झाउंस 


इन्फ्युजन सिकोना फलेवा ८ फ्लुइ्ड आउंस तक 

इसमें से १-१ 'ग्राउंस की मात्रा दिन सें 
दो-तीन बार दें | 

यूनानी वेद्यकीय चिकित्सा 

इसकी प्रथम(वस्था में ५ तो० कीकर की गोंद 
( समा अरबी ) महीन पीसकर ठंडे पानी में 
भक्षी भाँति क्लेदितकर $ तो० विलायती एरंड 
तेल संयोजितकर पिळाएँ। यदि रोग उग्र हो एवं 
रोगी शिर/व्यव की क्षमता रखता दो, तो बास- 
लीक का वेधन करे अर्थात्‌ फ़सद खोलें | वरनू 
१२ तो०  श्रकं गावज्ञबान में मञ्ज़कंहद, ३ मा०, 
मग्ज़ तरबूज ३ मा०, तुद््म खुर्फा ३ मा० और 
तुरूमकाहू ३ मा०? का शीरा निकालकर उसमें 
४ तो० शबंत नीलोफर मिलकर प्रात:काल 


पित्नाऐँ | ३ मो० विहीदाना और ४ मा० रीशा 


भिगोकर 
लुआब निकले | और २ मा० सॉफ अक गाव- 

[बान मे. पीसकर शीर! निकाले | फिर लुश्राब 
ओर शीरा मिलाकर २ तो० .शबंत निलोफ़र 
सम्मिलित करें तथा ७ मा० समूचा इईसबधेल 
छिडककर सायंकाल को पिला. दिया करें । यदि 
कष्ट अधिक हो तो इसबगोल के स्थान सें चहार 


ख़त्मी, १२ तो० भ्रक गावज़बान 


. तुरम ७ मा० 5-७ मा० तुरूम बारतंग छिड़ ककर 


पिन्नारँ । अथवा पत्थर गरम करके छु में 
बुकाकर व| कीकर की गोंद ( समदा झरनी ) 


AN 


ST 


cr - 


आन्तपदाहं 


३ मा०, कतीरा ३ मा० ज़रूरदु ३ मा०, वंशलो-, 
चन ३ मा०, निशास्ता ३ मा० सबको महीन 
पीसकर छाछु में सिज्नाकर तुझम रेहाँ मा० वा 
१ समचा इंसबगोन्न ७ मा० छिड़कक€ २ तो० 
शबत बनफ़सा सम्मिल्नितकर पिज्ञा दें | प्रातःकाल 
सफ़्फ़ मक़्लियासा & मा० आवश्यकतानुसार 
गोघृत सें मदंनकर फॅकाकर १२ तो० अक गाबज़- 
बान सें मीठे अनार का शबंत २ तो० वा शबंत 
नीळ्लोफ़र २ तो० सम्मिलितकर पिल्ला दिया करें 
गर सायंकाल को-१ तो० बेलगिरी का सुरूबा 
खिज्ञाऊर ऊपर से ६ तो० ग्रक ग।वज़बान,६ तो० 
झक गुलाब ओर मीठे अनार का शरबत २ तो० 
निलाङर पिलाएँ | यदि रोग पुरातन होजाय 
ओर मल के साथ पीत आने लगे, तो कं अक़ा- 
क्रिया ३ वटी खिलाकर ऊपर से २ तो० शुद्ध मधु 
पानी में मिलाकर पिळा दिया करें | कसं रातीनज 
आधी टिकिया चावलों के मॉइ में मिलाकर इसको 
गुदा में वस्ति दें और सफ़ेद राल तथा समगर 
अरबीवाज्ी गोलियाँ एक प्रात; और एक सायं- 
काल खिल्ल( दिया करें | यह योग भी श्रान्त्रशोथ 
सें लाभकारी है । रेवद चीनी $ तो०, भूना समुचा 
ईसबगोल $ तो०, तुझ्मरेद्रा 9 तो०, समगर 
अरबी २ तो०, मजित निशास्ता २ तो०, इसमें 
से तुझ़्मरेहाँ ओर इंसबयोल को छोड़कर शेष 
औषधियों को , कूट-छानकर चूण बनाएँ और 
इसबगोल तथा. तुख्मरेहों को बिना कूटे समूचा 
मिला दें । इसमें से 8 मा० चू ठंडे पानी से 
फँका दिया करें । 
आयुर्वेदी य-अआमातिसार एवं प्रवाहिकावत्‌ 
चिकित्सा करें | 


पथ्यापथ्य 
डॉक्टरी-दूध में सोडावाटर वा बार्लीवाटर । 
यवाम्बु मिलाकर दें । फिर. सादा शोरबा वा 
यख़नी दें | पुनः: पतला सा साबूदानो इत्याद 
दें | भारी एवं आध्मानकारक खान-पान से कुछ 
दिन तक बचते रहें | 


वैद्यकीय--शीतल आर लघु आहार जैसे 
दूध, चावल और सूँ गा की नरम खिचढ़ी, ख़शका 


प्रभति भर तरकारियों में से कद.) तोरई, पलक, 


॥ हरे व it 


आन्त्र संकोचक--संज्ञा छुं० [ सं० ] 


श्रान्त्रसंकोचंक 
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खुफ़ो, खीरा, ककडी, टिंडा, छाग-मॉसरस, कम 
मिर्च की तरकारी के साथ्र पका हुआ व्यवहार में 
जाएँ | दही ओर चावलों का उपयोग उपयोगी 
सिद्ध होता हे | बफ़ से ठंडा किया हुग्रा वो 
ताज़ा पानी पीना चाहिए | , 

तीचण, अम्ज्ञ, लवण एवं उष्ण पदार्थो से 
परहेज कर एँ | लालमिचे, गरम मसाला, गोरत, 
अंडा, मछली, बैंगन, सिरके की चटनी, पु दीना, 
आलू, अरवी तथा कचालू प्रमृति हानिकारक हैं | 
श्रम तथा आयास के काम ओर धूप सें चलने 
फिरने से बचें | 

टिप्पणी-जब तक रोग पुरातन न होगया 
हो ग्रोर उसमें पीव न पड़ गईं हो, तब तक इस 
रोग में छाछ, दूध ओर दही प्रभृति का प्रयोग 
खूब कर सकते दें | पीव पड़ जाने के उपरांत 
उक्क वस्तु अदितकर सिद्ध होती हैं । रोग की प्रारं- 
भिक अवस्था में ठंडी ओर लु्राबदार चस्तुए 
उपयोगी होती हैं । 


आन्त्र विद्रभि-सं त्रः री [ सं० पुं० ] ( Intes- 


tina] 2030938 ) आँत का फोड़ा | 


आन्त्र-वृद्धि-संज्ञ। खी० [ सं० स्त्री> ] अन्त्रवृद्धि । 


फ़तक | बादख़।यः-झ० । ( 161118.) 


आन्त्र संकोच-संज्ञा पुं | सं० पुं० ] ( $ ) अँतदी 


का कृमिवत्‌ भ्राकुन्चन | ( 1701'1581(10-1110- 
vemenई. ) ( २) आँत का एक रोग जिसमें 
आँत का छिद्र संकुचित होजाता है। गुल्म का 
दबाव पड़ना वा आँत की दीवारों में किसी प्रकार 
का रचनात्मक परिवतंन वा आन्न के किसी भाग 
का स्थान भ्रष्ट होना आदि, जैसा अन्त्रवृद्धि से 
प्रायः देखा जाता हे, इसके मुख्य कारण हैं। 
( Contraction. of intestines ) 


वह औषधियाँ जो आँत के कसिवत्‌ आकुञ्चन e भी 


को शिथिल करती ओर तद्ररसोद्रेक को ६ 


॥॥॥॥ 


आन्त्रसंकाचक 


९१४५९१५0११ ५११११0 ४१११५५५१०५ ५ = 


(३) इस प्रकार की धारक ओषधियाँ 


भरांत्रस्थ रगो को संकुचितकर अपना धारक प्रभाव 
करती हैं | यद्यपि इस सूडी में वे सभी धारक 
झोषधियाँ सम्मिलित हैं, जो शरीर पर साधारण- 
तया प्रभाव प्रकटित करती हैं; तो भी निम्नलिखित 
कुछ ऐसे द्रब्य हैं, जिनक! विशेषतः आंत्र संको- 
उक रूप से व्यवहार होता हे; जेसे--किटकरी, 
सीसे के लवण ( 11680 81103 ), चाँदी के 


६६४ 


लवणो ( 81[ए९1] ७418 ) के जलसिश्रित | 


घोल ओर जल्नमिध्रित गंघकस्त | 


(२) वह आंत्रसंछोचक ओपधियाँ जो रगों | 
को सहारा देनेवाले तंतुओं की एल्ब्युमेन को | 
प्रगॉढ़ीभूतकर धारक प्रभाव प्रदर्शित करती हें | | 
ऐसी औपषधियाँ आंत्रीय श्लेष्मिककला की बारीक | 
रगों के गिदे एल्ब्युमेन को प्रगादीभूत एवं दृढ़कर | 


देती हैं; जिससे रङ्गसंवइन स्वच्छुंदतया नहीं 
हो सकता ओर ये रगों की दीवारों से रसोद्रेक को 
घराती हैं | इस प्रकार की श्रोषधियों की पुची 
निम्न हे 

नोहे के लवण ( £01110 89118 ), ताँवे 


के लवण ( C0०! 89105), यशद के | 


वया ( 41100 88118 ), सीसे के लवण 
( Lead 89103 ), विज्मथ साल्ट्स ( 1318- 
muth 9218), कपायाम्ल ( annie 
2९14 ) एवं बे समग्र द्रभ्य जिनमें यह अम्ल 
वतंमान होता हैं; जैसे कत्था, दालचीनी, हीरा- 
दोखी ( काइनो ),क्रेमेरिया, युकालिप्टॅज् निर्यास 
और हीमेटॉक्सिलीन । 


( ३) इस प्रकार की भ्ान्त्रधारक ्रोषधियाँ 


्रान्त्रिक रसों के स्राव को घटाकर' संग्राही प्रभाव 
करती हैं ओर वे यह हॅ-- सीसे के लवण 
( L०2१ 8915 ), केल्सियम्‌ साल्ट्स और 
अफीम ( 'ग्रोपियम्‌ ) । 

(२) इस प्रकार की भ्ान्त्रधारक श्रोषधियाँ 
झआन्त्र के कृमिवत्‌ श्राकु चन को कम करके 
स्वकम प्रदर्शित करती हैं ओर वे यह हें.- 
“बेलाडोना, पारसीकयमानी, अफीम, धतरा, 
सीसे के लवण ( 1,280 89103 ), बिस्मथ 


साल्टूस ( Bism1 88108 ) और चूना 
( Lime ) 


'आन्त्रापचय-संज्षा एं० [ सं० 


आन्त्रापचय 


आन्त्रसंग्राहइक ओआषांधया का प्रयांग= 
्ान्त्रधारक प्राय: अतिसार सें दस्ता को रोकने 
के लिये कास में आते हें । परन्तु यह अनिवार्य 
हे कि, श्रतिसार के कारण को सालूस कर उसे 
दर किया जाय। अतएव यदि प्रान्त्रस्थ कोई 
क्षोभक आहार वा सुदा प्रभति अतिसार का कारण 
हो तो किसी सदु रेचनोषध् यथा पुरंड-तेल 
( केर आइल ), वा पल्विस र्‌हियाई कंपोज़ञिटा 
द्वारा साधारण जुल्लाब देकर उक्क संचोभक द्रब्य 
चा सुद्दा का उत्सर्गं करे । इसके पश्चात्‌ दस्त 
स्वयं बन्द हो जाते हैं | पर यदि 
अतिसार का कारणीभूत हो, तो फिर ऐसे आंत्र- 
धारक का उपयोग लाभकारी होता है, जो स्रांत्रस्थ 
रगा को संकुचितकर एवं तद्‌ रसोद्रेक तथा 
कृमिवत्‌ आकु चन को कम करके स्वकम प्रदर्शित 
करते हें । अस्तु, दो-चार धारक श्लोषधियों को 
मिलाकर देने से उनका प्रभाव ओर प्रबलतर 
हो जाता हे | जब अधिक दिरेक आते हो, तब 
अफीम का प्रयोग अत्यन्त गुणकारी सिद्ध होता 
है 

बालातिसार में जब मल की क्वेफियत खट्टी हो 
तब बिज़्मथ के योगिकों से बहुत लाभ होता हे । 
अतिसार का कारण जब आत की कतिपय उग्र 
व्याधियाँ, जेसे-यच्मजनित चत वा टाइफायड 
( भांत्रज्वर ) प्रभृति होते हैं, तब ऐसी दशा में 
संग्राही ग्रोषधियाँ का कुछ भी प्रभाव नहीं होता। 
पर यदि अधिक दस्त आते हां, तो साधारण 
घारक ओपधि; जैसे, चाक वा बिज़्मथ किंचिदू 
अहिफेन के साथ देने से कल्याण होता हे । परंच 
उक्क रोग में रोगी के सार्वाज्ञिक स्वास्थ्य का सवं 
प्रथम ध्यान करना श्रेयदकुर हे | अतएव रागी को 
पूण विश्राम देना चाहिये। उसे चलना-फिरना 
नहीं चाहिये; भोजन बिलकुल सादा एवं अल्प 
परिमाण में खाना चाहिये; जल अधिक न पीना 
चाहिये ओर शरीर को गरम रखना चाहिये | 
शपरान्त्रत्तय-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकारका राजयक्ष्मा 
जो आँतंमें होता है । (Intestinal Tuber: 
९४।०४।8 ) दे० “राजय च्मा” | 


शप्रात्र-प्रदाह 


] भ्रांत के क्षीण 
होने की क्रिया वा भाव । एक रोग जिसमें उप- 


छ 
क्र 
# 


4 


>>> 


'आन्त्राव द 


वास श्रादि के कारण उचित परिपोषण के श्रभाव 
में आँत श्रोर उसके साथ सारा शरीर क्षीण एवं 
_ कृश होता जाता है । आन्त्रीय प्रतिश्याय, 
विशेषकर शिशुओंमें इल रोगका कारण होता हे | 

( Atrophy of intestines ) 

आन्त्रांवु द-संज्ञा पुं. [ सं. ] आँत का अबद 

( Cancer of the intestines) एक 
प्रकार कः प्रतिश्याय जो भ्राँतो की आंतरिक किल्ली 
( श्लेष्मिककला ) की सूजन से उत्पन्न होता है । 
आगन्त्रावरोध-संङ्ा पुं [सं० ] आंतों का एक 
रोग, जिसमें आन्त्रस्थित द्रब्य दस्तिगह्वरस्थ वा 
अओदरीय किल्ली अवस्था वा कारण विशेष से आगे 
बढ्नेसे रुक जाता हे । आँतोंकी रुकावट | रुद्धान्त्र । 

( Intestinal obstruction ) 
टिपपणी-आ्त्रावरोध एक साधारण शब्द 
हे । जिन-जिन रोगों वा अत्रस्थाओं सें आँत में 
अवरोध उत्पन्न होता हे, उन सबको आगन्त्रावरोध 
संज्ञा से ्रभिहित कर सकते हैं । श्रतएव अधो- 
ज्ञिखित रोग इसके भेद वा कारण कहे जा 

सहते हैं -- 

(१) भ्रन्त्रवृद्धि ( 1167719 ), (२) 
भ्रन्त्रान्योन्यानुप्रविष्ट (Intussusception), 
(३ ) बद्धगुदोद्र वा सन्निरुदगुद ( 801100 प- 
re of the rectum ), (४ ) उदात्रत 
(४) आनाइ ( Flabulent 00110 ), 
( ६) श्राष्मान ( Tympanites), (०) 
शूज्न (00110), ( ८ ) गुल्म (Abdominal 
एप॥0प]' ), और ( ३ ) मन्नावष्म्भ वा कब्ज 
( Oonstipa,bi0n ) इत्यादि 

विशेष विवरण के लिए। दे० “रुद्धान्त्र” । 

शपरान्त्रां्ञेप-सं० पुं> [ सं० ] एक रोग जिसमें 
आँत अनियमित रूप से ज़ोर के साथ अदिस 
होती हे। साथ ही वेदना होती हे, जिसे शूल 
कहते हें । साधारण दशा में हमें उसके कृमिवत 
आकुञ्चन का ज्ञान नहीं होत! । परन्तु जब मांस- 
स्तरों का प्रबल श्राकुचन होता हे, तब कुछु न 
छु वेदना का होना अनिवाये होता हे । ( S- 

asm of intestine.) 
~न न्त्रिक-वि० [ सं० त्रि ] आंत सम्बन्धी । अँतदी 
का । अस्त्र सम्बन्धी | 


न्ज 


क... 


दा 


| आन्त्रिक फिरंग-रोग-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] वह 


आन्त्रिकस्थौल्य 


आन्त्रिक-ज्यर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं° ] ( Enteric 
187७1. ) टायफॉइड खर । दे० 'सयफाइड' | 

आन्त्रिक प्रतान-संज्ञा पुं० [ सं० ] आँत का एक 
रोग, जिसमें आँतों का छिद्र साधारण अवस्था से 
बहुत बिस्तृत दोजाता हे । (Dilatation of 
intestines ) 

आन्तरिक प्रतिश्याय-संज्ञा छुं० [ सं० पुं० ] एक 
प्रकार का मृटु श्रांत्र्रदाह । श्राँतों का नजला | 
( Catarrh of intestines) नज्ञल्नः 
भिञ्जूविथः, वर्म बातिन अमञ्जाऽ ( अ० ) | 


फिरंग-रोग जो ग्रँतडी भें होता हे । आँत में होने- 
वाला आतशक | ( Syphilitic disease 
of intestines ) 
नोट--मल्ाशय के नीचे की छोर एवं गुद- 
प्रांत को छोड्कर, आंत्र के शेप भाग में यह 
फिरंगरोग कप होता हे । 
आन्त्रिक रक्तल्लाव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक रोग 
जिसमें आँत से खून आने लगता हे | रङ्गचाप 
की वृद्धि, आँत की दीवारों का विकार एवं ्रागं- 
तुरु आदि इसके अनेक कारण हैं | ( Haem- Ee 
orrhage from intestines) 
आन्तरिक रक्तावष्टम्भ-संज्ञा पुं [सं० ] एक 
रोग जिसमें श्रांत के किप्ती भाग में रक्क-संचय 
होता है । ( Congestion of intesti- | 
nes ) 
आन्तरिक रोग-संज्ञा पुं [ सं० पुं०] वह रोग 
जिसका संबंध श्राँतां से हो आँतों मं होनेवाला 
रोग । अतड़ी को बीप्रारी | आरन्त्ररोग । आन्राय 
व्याधि । भ्रमरा_ज्ञल अ्मञाऽ ( अण ) | डिङ्गी- 
ज्ञेझ आफ़ दी इन्टेस्ाइज्‌ 1864०8 ०† | 
the intestines ( अंश) । ल 
आत्रिन्क ब्रण-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आन्त्रिक चत 
क्षतोद्र ; छिद्रो इर | छिन्नोदुर । परिज्ला० युदर | ` 
Ulceration of intestines, 016 
rative enteritis.) दे० “'्षतोदर”” 
झान्त्रिक स्थौल्य-संज्ञा पुं. [ सं० घुं० ] 
जिसमें आंत्र की श्लेस्मिक और 
तथा मांस के स्वर तक स्थूल 
संबंधक तंतुओं की अतिः 


छ, 


क 
हे 


जो प्रायः चिरकारी पझांत्रप्रदाह आदि में देखा 
` ज्ञाता है| आंत्रीप अतिपुष्टि। ( Hyporir- 

opby of intestines ) 

आन्त्रिकी-घमनी-संज्ञा स्री [ सं० स्री० ] ग्रँतडी | 
को पापण करनेवाली धमनी । ग्राँत की धमनी | | 
( Intestinal artery ) | 

आन्त्र शाधक-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] वह श्रौषधियाँ | 
जो ग्रान्त्रस्थ द्रव्यों में खमीर उठने वा सडाँध | 
एवं दुगोन्धि पेदा होने को अथवा आतां द्वारा | 
ग्रशुद्ध द्रव्याभिशोषण के रोकती हैं । इस हेतु 
सम्रम्र आसाशय-शोधक एवं दुभ्धाम्ल ( लेक्टिक 
एसिड ) ओर केलोमेल आदि ओषधियाँ काम 
में आती हें | पय्या०-— 


इन्टेष्टाइनल एणिटसेप्टिक्स [118९801113] | 


_an$i9९ 90109 ( ग्रं ) | दाफ्रिझाते तश्रफ़्फ़ुने 


. अमञाऽ ( अ० )। 

टिप्पणी--यह बात अभी तक संदिग्ध हे, कि 
श्रान्त्रःथ द्रव्या को. ( उनके शरीर में होने पर ) 
निः संक्रामक बनाना: सम्भव . भी हे, वा नही ? 
र यदि यह.सस्भव.हो,तो यह लाभडारी भी हे 
वा नहीं ? क्योंकि श्रॅतद्डी के भीतर जो अ्णात्रीच्य 
सूच्माण ( 10700221130 ) वर्तमान 
होते हैं, वह साधारणतः ग्रान्त्रीय पाचन-क्रिया 
के सहायक होते हैं | तो भी इस प्रकार की ग्रोप- 


धियों के प्रयोग का प्रयत्न किया जा रहा हे और | 


उसमें किसी हद तक सफलता भी मिली हे । 
'आन्त्र-हानिकर-संज्ञा पु ० [ सं० पुं० ] वह ओषधियाँ 
जो आंतों के लिये हानिकर हों | आन्त्र असात्म्य | 
सु्तिरात श्रम्‌ञऽ ( अ० ) । वे निम्न हैं+- 
उश्ना ( छुड़ीला ), अंजुर:, अंजदान, श्रनी- 
' सून, विरंग काबुली, निसोथ, सक्रमूनियाँ, सक- 
बीनज, सलीगख़ा ( तज ), ऊदबलसाँ,अंबर, चाँदी 
छोटी इलायची, लोंग, कमीला, कंतूरियून सरीर, 
कमाज़रियूस, कप्रून, जीरा, गेरू, नूरुलूसुर, 
माहीज़हरज और रजतपत्र ( चाँदी का वक्र ) । 
आग्त्रीय-क्रमि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ० ] भाँत के कीड़े | 
उदुरीय' कृमि | ( Intestinal worms ) 
` दीदान ( झ० ) | दे० “कृमिरोग” 
आन्त्रीय-प्रणाश-संज्ञा पु० [ सं० पुं ] ( Gan- 
rene of intestines.) . ... | 


न्त्रीय-रचना-विकार-संक्षा पुं. [ सं० पुं० ] ओत्र 
का स्वाभाविक रूप से भिन्न छोटा वा बड़ा अथवा 
किली श्रौर स्त्ररूप आकार का होना । जेसे, उपांत्र ।_ 
कभी साधारण आकार से भिन्न, आधा वा दूना _' 
बड़ा होता है | पुनः यह सहज वा उपार्जित होता | 
है। ( Malformation of Intes- 
tines.) 
उप्रान्त्रीय क्षय रोग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं] श्रत का 
क्षय लंग | ( Tubercular disease of 
ivtestlnes. ) दे० “राजयच्म।'’ | 
ध्यान्थिस्टिरिया-एरुणिडनेशीई-[ले० A nbhistiria 
arundinaCceae, 2020. ] एक प्रकार 
को घास । उलु | उल्लह | कङ्गर । खण्डुर । (ड० 
प० सू० ) । | 
आन्थेमिस'कोत्चज्ला-[बे० Anthemis cotula Tt 
ब बूना बदबू । बाबूना बरी । मेत्रीड । ( May 
weed. )-ग्रं० 
आन्थेमिस-नोबिल्िस- ले० Anthemis-nobi- 
118, 7/272, ] गुले बाबूना | ब/बुन। | बावूनहे 
गाव | ( Anthemis dioseor1des.) 
आन्थोसिफेलस-केडम्बा-[ले० 11 110001)1181ए8 
, ९809111198, १/८७. ] कदम्ब । कदम कापेड़ । 
आन्धिस्कस-सेरिफोलियम्‌-[ ले० ^Anthricus 
cerefolium, Hoffn. ] आतरीनाल । 


आंन्थात्तयम्‌,इण्डकम्‌न ले० Anthroneam 
indicum ] 


आन्दरूसाकास-[ यू० ] तज्ञरिरा दाऊद अंताकी के 
अनुसार एक उद्धिज जो बेतुल धुक्रहस की ओर 
उत्पन्न होता है । इसकी शाखाएँ पत्रहीन होती --\ 

“ बीज पोस्ते के बी नकी तरह और. कोषावृत्त होते हैं;  । 

हैं | यह द्वितीय कता में उप्ण और ख्च है| 
जलंधर ( इस्तिष्क्राऽ ) में सवंथा उपयोगी है । 
इसका प्रलेप निङ्गिरस में लाभकारी हे । यह उदर 
के कृमियों को नष्ट करता हे | ( ख० झ० ) । 

आन्दोलत-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ][ वि० आन्दोलित , 
आंदोलक ] ( १ ) कम्प | कम्पन | भूलन( । हो 
'इलचल । ( २ ) श्रनुसंघ!न । , 

आगन्धस-संज्ञा पुं०.[ सं० पुं० ] माँड | मंड | 

आन्धसिक-वि० [ सं० त्रि० ] .पाःचक | सूद । नान 
बाई । झस० | 


a 
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आपसटा-संज्ञा पुं० [ देश० ] ( १ ) एक वृक्ष जो कड़ी 


- आन्ध्य-संज्ञा पुं [सं० क्ली] (१) दे० “तमोगुण” । 


( २) ग्रंथ का भाव । अंधता | अंधापन। | 
दष्टिशक्रिराहित्य । . : १८ | 
“आनध्यमधिमन्थं तिसिरप्राट भावामत्यादचापा- 


| 


जमीन में ओर पहाड़ी =गह में प्राय: उत्पन्न होता 
हे । इसमें बहुत सी शाखाएँ होती हैं | पत्ते ऊँट 
के पाँच की तरह लगभग एक उँगली के बराबर 


वी a ने शि के 
दर्यात यु | या उससे अधिक फटे होते हैँ। इसके फूल में 
आन्ध्र-देश-पूग-संज्ञा पुं. [ सं० क्ली० ] अ'न्ध्रदेश तीन-तीन पुष्प दल होते हैं ओर उन दलों के 
में होनेवाळी सुपारी ।. `: - 8 भीतर तंतु होते हैं । पुष्प-मकरंद मधुवत्‌ मधुर 
गुण--प'क में मधुर, थोडी खट्टी, कसेली, |. होता है, जिसमें से सेंघी की सी गंध आती हे । 
वात-कफनाशक और सुख सें ' जडता उत्पन्न करने- फूल सफेद रंग का हाता हैं | बीजफली के भीतर 
वाली. है | वै० निघ० | > होता है । फली बाकले की फली की तरह होती 
आज्ञ-वि९ [ सं०न्नि० ] ( $.) जो खाने को पा | ह । करी ण का मलने से अधम जीप सी 
चुका हो | खा चकनेवाना । संतुष्ट। (२) ९4: फिर सुगंध निकलती हे । स्वाद 
अज्ञ सम्बन्धी | अनाज का | | कैला और मठा हाता ह । स बीजों से तेल 
` _ आन्पल-[ मल० ] कमल | कॅवल । निलोफ़र | पञ्म। | निकालते हैँ । इसका क. ककी डि 
| ( ऐएण1)088७७ edulis, ८. ८.) स० लाल फूल लगते हैं | इसकी छाल ओर शाखाएँ 
फा० इं० | कोमल होती हैं । इससे बंदूकका तोडा बनाते हैं। 
ऋआप- संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] जन-समूह । सलिल | इसकी आग बुझूती नहीं । किसी-किसी ग्रन्थ में 
पे पानी | Water ( Aqua.) लिखा हे कि, इसके पत्ते दोहरे,गोल,रुपये के बरा- 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) ६१1८. वसुश्रों बर द्दोते हें | दशाहरे के दिन हिन्दू लोग “ससी? 
में से एक ( २) अकाश! की जगह इसके पत्ते लूटते हैं और इसे शुभ 
[ सं० स्त्री० ] सुगंधवाला । नेत्रबाला । बाला र्याल करते हैं । वे इसे सोना मानकर आपस में 
-बं०॥ ( Pavonia 0001808. ) अम | बॉटते हैं | स्वाद तिक़्, तीव्र ओर कसेला होता हे, 
नोट-- इस शब्द का. प्रयोग समासान्त में विशेष कर छाल कसेली होती हे | छाल का रंग 
“पानेवाला।” भ्र्थं में होता हे | जैसे-उुराप-+5- सफ़ेद होता हे । 
SCRSOIOSEEER ° प्रकृति--सर्द-तर । कोई-कोई प्रथम कचा में 
आपकर-वि० [(सं० त्रि ] दुःख देनेवाला | बुरा | गरम और तीसरी कक्षा में रूक्ष और कोइ द्वितीय 
पास |. ह Re कक्षा में गरम-तर ओर कोइ मॉतदिल बतलाते हैं। 
२” [ संन क्ली ] ( १ ) (इषतपक्व इसका फल शीतल ओर रूक्ष है । 
> कलाय।दि | चा भूनो हुआ हरा जव आदि । कोई- कड << की र 
कोई रोटी. के कहते हैं | श्रम० । (२) ल्प पक्व ती रुण, कम, MT काला 5 
खाँसी भ्र उद्रज कृमियो को नष्ट करती है 
व्य | .कछ पक्की हुई चीज .। और पाचक हे | इसके तने: की छात्र १ माश से | 
पान श न्स सा यी ३ माशे तक शीतल जल के साथ. खाने से सैला- 
सरित्‌. इत्यादि निम्नगापगाः । अम० | पानो । नुरिंहम ( श्वेतप्रदर ) के लिये हितकर है| इसके 
जल । अ मल तरर 6 
_ आपगाजल,-आपगासल्िल; आपगावारि-संज्ञा छुं० कूल नेत्ररोग. को नष्ट करते ए:याच प 
/! खी० [ सं० क्री» ] नदी-जल:। नदी कः पानी । बढ़ाते हैं | वस्तिस्थ शेत्य को दूर करते, र्य 
दरिया छा पानी | नोढेय | - -- प पैदा करते और नशा लाते हैं । फूलों से मद्य भी हा 
भ गुण-- नदी का पानी दीपन, रूखा, वातकारक ` प्रस्तुत.करते हैं.। वे हे बंद करते हैं और । कक 
D>, हलका और लेखन हे । .मद्‌० व° ८ । देर एवं रक्क-दोष, विष थोर उद्रीय कृमियों को > 
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करते हैं | चेहरे के मभक उठने को भी लाभकारी 


आपण ६६८ आपया 
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हे । गुदमरंश अर्थात्‌ काँच निकलने में उपयोगी 


हें। ये अतिरज ओर बवासीरके खूनको बन्द करते 
हें । किंतु वे ( फूल ) कफ उत्पन्न करते हें । फूल 
प्रीहोद्र, प्रमेह, गरमी, जलन, सर्दी, सतत-उवर, 
चोथिया, भूतावेश, जिन, भूत, अश्मरी, रेत, 
कुष्ठ, गंडमाला, अन्य ऋवयवों के क्षत, खुनाक्र 
( Tonsillitis), रक्कविकार और अ्रजीण 


किसी के मत से यह कफ नाशक भी हे । इसकी 
> ~ ~ x 
रोर खून हैं दस्त बादी ओर कफ का निवारण 


शुष्क कलियों के बारीक चूण की फंकी देने से 
आँच के दस्त रुक जाते हें । इसकी जड़ की अंतर- 


फलियाँ संग्राही ओर दीर्घपाकी हे। यह मीठी | 


वि० [ सं० त्रि ] (१) बाजारू | बाज़ार 
से आया हु्रां | ( २ ) बाणिज्प संबंधी | 
र r बेडे. 
आपत-संज्ञा स्त्री» [ सं० आपदू ] विपत्ति । दु:ख | “फे 


\ 
Bs) h 


क्क्षेश | 


आपतिक-संज्ञा पुं [सं० पुं०] बाज बाम की चिड़िया | 


सेन | श्येन पक्षी । 


| आपत्ति-संज्ञा ्री० [ सं० स्त्री ] रोगादि से जड 
प्रभृति रीगो में इसका फूल कल्याणप्रद हे | किसी- | 


जाने ढी दशा | दुःख । कष्ट | क्लेश | विपत्ति | 
आपत्य-वि० [ सं० त्रि० ] संत!ःन सम्बन्धी | ओल।|दु 
का। 


| आपद, आपदा-संक्ला स्त्री [ सं० स्री आपद ] 


करतीं, पित्त तथा दमा पेदा करती हैं । हसकी | 


छाल के काढेसे प्रीह की पेत्तिक सूजन मिटती है । | 


इसके काढे से कुल्लियाँ करने से मुख-पाक जाता | 


रहता हे और दाँत दृढ़ होते हैं। इसके फल्न 
सुदिरं हैं। इसके बीजों को सिका में पीसकर 
विषेले कौडों के दष्ट स्थान पर या पित्तजन्य चत 
पर लेप करने से उपकार होता हे । इसके पत्तों 
| के चूर्ण की फंकी देनेसे आँव के दस्त मिटते हैं, 
इसकी अंतरछाल का काथ पिलाने से कीड़े मर 
जाते हैं । एक पुस्तक में लिखा हे, कि आपटा 
कफ, वीय और मल के सुखाता तथा वित्त, कफ 


। रक़दोष, कंठ के रोग, विस्फोटक, सूजन और 


| 

| रूखा, फीका, भारी, मग्राध्मानकारक, संग्राही 

| तथा कफ भर बायु ( रेढ ) का नाश करता 

ह है । ( ख० अ० ) | दे० “अश्मन्तक” 

(२) रारी, रिस, थिलकइन-पं० | मे० 
सो०-। 

ˆ आपण-संज्ञा पुँ० [ सं० पुं० ] दूकान | हट्ट | इ।ट । 
बाज़ार | पण्य-विक्रय-स्थान | विक्रयशाला । 
अम० | 

_ आपणिक-संज्ञा पुं [ सं० पु ] (१) बणिक्‌। 

*दूकानदार । व्यापारी | बनिया | सौदागर । (२) 
बाजार की चुङ्गी । हट्ृका राजकर । 


अतिसारके! नष्ट करता हे | इसका फल सुस्वाठु, | 


दिपद्‌ । विपत्ति । आपत्ति। ( Calamity ) 

आपदू-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] विपत्ति | श्राफ़त | 

आ[एदू-प्रस्त-वि० [ सं० त्रि ] विपन्न। श्रापत्तियाँ 
में पसा हुआ | दुःख में पड़ा हुआ | अ।पद्गत | 
तकलीफ़ का मारा | 

आपद्धम-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दु:ख में किया जाने- 
वाला व्यापार | वह धमं जिसका विधान केवल 
आपत्काल के लिये हो । 

आपधर-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] बादल | जल धारण 
करनेवाला | _ 


| आपन-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] मरिच। मिच | 


श० च० | 


| आपनिक-संज्ञा पुं० [ सं० आपणिक | पर्ण-पत्ता ] 
वायु, बहुमूत्र, प्रदाह, प्यास; घाण, ज्वर ( तप ) | 


विष, क्रे, आसेबपरी, कंठमाला (ख़नाजीर ), | 


(१ ) इन्द्र नील-मणि । बहुमूल्य हरा पत्थर | 
पन्ना । पन्नगा । मरकत । (२) एक देश 
विशेष । 


आपन्त-वि० [ सं० त्रि ] ( $ ) प्राप्त | शरण्य । 


| ( २.) आपदू अस्त । भ्रापदू-प्रा्त । दुःखी । 


मुसीबत ज़दा |- 

आपन्नसत्वा-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री ] गर्भवती स्त्री । 
भ्रन्तः सत्वा | २४० नि० व° १८। गर्भिणी नारी। 
हाभिन्ना औरत | 

आपन्नाश-संज्ञा पुं. [सं०] अ™पदूनाश | विपत्ति 
नाश । जिसका कष्ट दूर हो गया हो | 

आ।पप्याय-पजुम्‌- मल० ] पपेया । पपीता । 
विलायती रेड | 


ध्यापया-संज्ञा स्री० [ सं० 'ग्रापगा ] एक नदी जिसक।” 


उलेख ऋगवेद में आया हे । 


आपली 


आपली-[?] तून का वृत्त । 
आपसू-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] जल | पानी | चारि । 
आंपस्तम्भिनी-संज्ञा सत्री० [ सं० स्त्री ] शिवलिजञ्ञी । 
hr लिङ्गिनी नाम की लता । ( Bryonia ) 
^ ऋआपह्ृत्‌-संज्ञो पुं ° [ सं० पुं० ] सप | साँप । 
[पाक-संज्ञा पुं० [सं० पुं (१) ग्रावाँ। 
पोयॉन । भट्टी । ञ्राष्ट्री । 
[ अव्य० ] पाक पय्येन्त । पकने तक | जटा०| 
( २ ) इंषत्पाक । ( ३ ) सम्यक्पाक | (४) 
झुटपाक । 
आपाङ्ग-{ बं० ] अपासोर्ग | चिचिटा | चिचिढ़ी | 
आपाङ्गय-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] श्रॉँख के किनारे 
लगनेवाल्ा सुरसा | 
“शलाकया दक्षिऐेन क्तिपेत्कानीनमञ्जनम्‌। 
फ आपाङ्कयःवा यथायोग्यं कुय्थाचात्रगतागतम्‌ ॥” 
स । 
पाण्डु, आपाण्ड्र-वि० [सं ° त्रि» ] ईषत्‌विवणं । 
ज्ञ दीसायल | पीला सा | 
7. आपात-संज्ञा पुं> [ सं० झुंश] (१) गिराव | 
पतन | ( ९ ) किसी घटना का अ्दानर हो 
जाना । ( ३ ) आरम्भ | ( ४ ) अंत । 
आपादमस्तक्र-[ सं० अव्य० ] चरणावधि | आदि से 
अन्त तक | बिलकुन्न । सरसे पेर तक । 
आपान-,आपानक-संज्ा पुं [ सं० ङ्ली० ] (१ ) 
शराब पीने का स्थान | पान भूमि । कलवरिया | 
मे़्ाना । हला० । (२) मद्यप । मद्यह | 
मतवाला | शराबी | (३) वह गोष्ठी जिसमें 
शराब पी जाय | शराबियों की गोष्टी । '्रापानं 
पान गोब्टिका' | श्रम० । ( ४) मिलकर शराब 
पीना । 
आपान्तसन्यु-वि० [ (चे०) सं० ब्रि० ] पान करने से 
उत्साह देनेवाला । जो पीने से जोश बरूशता हो । 
नोट-यद्ट शब्द सोमरस का विशेषण हे । 
आपायी-संज्ञा पुं० [ सं० पायिन्‌ ] [ खी० आपा- 


यिनी | शराबी । सुरापानकत्तां | मद्यप । शराब 
} पीनेवा जा 1 


कीट | उकुण ( बं० ) | श्रम० ॥ | 
आपिञ्जर-संज्ञा पुं० [ सं०. क्ली ] सोन । स्वयं | 
रा० नि० च० १३..। 


३६३ 


आपालि-संज्ञा स्त्री [ सं० पुं० ] जू। ढील । केश | 


आपुप 1 > 
र? 
SE Oto | A 


वि० [ सं० त्रि ] आरक् | सुर्खीमायत्न | अ 
लाल सा | सुर्खीमायक्ष रंग | इषदू रक्कवण | 
आपी-संज्ञा पुं० [ सं० स्त्री० ] वह नक्षत्र जिसका 

देवता आप ( जन ) है | पूर्वापाढ़ नक्षत्र । ० 
वि० [ सं० त्रि० ] आपीन । मोटा | स्थूल | 
बढ़ा हुआ | 
आपीड़-सज्ञा पुं० [ सं० ] सिर पर पहनने की चीज | 
जैसे-शेखर, शिरोमालां, सुकुट, कलगी, पगड़ी, 
टोपी, इत्यादि । शिरोभूषण । सेहरा | 
आपीडन-संज्ञ पुं० [ सं० क्ली० ] [ वि० आपीडित ] | 
[ खी० आपीडा ] (१ ) .पीडा पहुँचाना ी 
तकळीफ़ देना | (२ ) दबना। ( ३ ) संकोचन, जॅ 
इन्क्रिबाज । 
आपीत-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ]( 3 ) तून का पेड़ । i 
तूणी-वृक्ष | तू दगाछु-[ बं | तु द॒ का पेड । ह 
रःण--कडु; कसेल, मीठा, हका, कड्आ, 
ग्राही, शीतल, वृष्य एवं त्रण, कुष्ठ तथा रङ्गपित्त 
नाशक हे | भा० पू० १ अ०। (२) कुछ-कुछ 
पीछा रंग । ईंपत्पीतवर्ण | ज्ञदीमायल रंग । 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] ( १ ) रूप। माखी । 
रोष्यमा्तिक नामक धातु । तारमाल्िक । (Iron. 
४11103) । (२) सोना-माखी | स्वणं-माहिक | | 
रा० नि० व० १३। (३) कमल-केशर | पद्म 
केशर | मद्‌० व० ३ । मटे 
वि० [ सं० त्रि» ]( १ ) सोनामाखी के 
का | कुछ पीला । ज़र्दीमायल । पीला र 
(२ ) थोड़ा पिया हुमा | 
आपीता-संज्ञा स्त्री” [ सं० 
अश्मन्तक । दे० “आपटा” 
आपीन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] ( १) ऊधस्‌ 
गोस्तन । गाय का स्तन । बाख | अम० | 
( २ ) सुवर्णसुखी । सनाय । सोन्।घुखी- 
संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] कूं | कूप 
वि० [ सं० ब्रि ] कठोर । सोटा 


वक्ष | दे० “आपदा? 
| आपुटार्न देश० ] अश्संतक 
ह आपुप,-आपूप-संज्ञा पुं० [ 
पूआ | पूढी । पूप । ` 


__ आपूँपिक 


देश में पाये जानेवाले जन्तु (जीव ) मात्र । 
अः्नूप जन्तु | राज० । 


आपूपिक-वि० [ सं० त्रिश] (५ ) उत्तम रोटी 
| बनानेवाला | ( २ ) जो रोटी के साथ खाया 
| जाय; जैसे गुड आदि । ( ३.) रोटी बेचनेवाला | 
अपूप विक्रेता । (४) अपूपभक्षणशील । रोटी 


fl खानेवाला । 

हः संज्ञा पुं० [ सं० क्रो ] रोटी का ढेर । 
न अपूप समूह । शक = 
| संज्ञा पुं [सं० पुं०] ( $ ) कांदविक। 
| नानबाई । ( २ ) मुरब्बासाज़ । हलवाई । 

| आपूप्य-संङ्ञा पु९ [ सं० पुं० ] (१) सत्तृ। शक्लुरु । 
f (३ ) चूर्णक । टः । मयदा । पिसान । पिष्ट । 
J _ न्रिका०। ( ३ ) रोटी। आ० 'सं० इं० डिं०। 
’ हज त्रिका० । 

आपूय्येमाण-संज्ञा पुं» [ सं०. पुं. ] शुक्क-पक्ष । 
ते उजेल्ली रात | 1 


आपूष-संज्ञा .पुं० [.सं० क्ली ] (५१) कथील | 
रङ्ग | रागा | वंग | र/० नि० व० १३। (२) 
ज्य सीसा | नाग | 
 आपेक्षिक-वि० [ सं०.त्रि० ] सापेक्ष । अपेक्षा रखने- 
चाज्ञा | है 
Ee आपेक्षिक गुरुत्व-सं ज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] आपेतिक- 
 भार।( Specific 272४15. ) दे० “वापे 
` क्षिक गुरुत्व 
अआपेक्तिक-भार-संज्ञा पुं० 
_ गुरुत्व | 
पोडलू-डॉक-संज्ञा पुं> [ अं०' 0०९।१०० ] 
नुल्लेपन | सांडुन का मलइम । दे० "'लिनि- 
म्‌ सेपोनिस” । ह्वि० मे० मे० । 
प्रॉपोन- संज्ञा पुं [ भ्रंश 007 ] एक प्रकार ता 
निब अद्दिफेन-सत्व-रद्धित ( 07 ॥2-{1- 
. ऑस्ने। 


. [सं०.पुं०] सापेक्षिक 


-[ Wo Opopomax 
एक वृक्ष, जिसका गोंद 


EE 2. - जी दी । 


आपो मारफीन-[ ले० Opomorphine J— ~ 
पो सेरी;त्रीन-[ अं० Opocerebrin ] ( Po- 
ch]50९7९॥111 )). .पॉह्ल्स ' सेरीबीन, पाहू क्ष 
निर्मित भस्तिषह-सर्त्‌ | ` ब्रोमाहडस्‌ - के. साथ २ 
अपस्मार रोगी को इसझा सेंवन करते हैं । दे० 
- «ग्रंथि सत्व ( Gland’ 808097085 )” | 
आप्टा-[ मरा ] (१) रजन बृक्त-। मैप० । | | 
. (२) कचनार भेद | 
आप्टोसीन-[. श्रं Opticin ] (Retinal ex- 
५7३९४ ) दे० “ग्रंथि सत्व ( Gland subs- 
0911003 )” 
आप्टोचीन-[.अं० Optochin ]. (Ethyl-hy- 
drocupreine-hydrochloride}) एक 
सफ़ेद रंग का चूर्या | 
: मात्रा--१-१० ग्रेन ( २॥ रत्ती से ९ रत्ती )। 
दे० “हाइडोक्कीनोन” । 
आप्र-वि० [ सं० त्रिश] (१ ) जिसके वचन कां 
विश्वास किया जायः।' विश्‍वस्त । शआप्तवाचू | 
आप्तवाक्‌ | चरकोक्र आप्त पुरुषों के लक्षण -- 
तपोज्ञान के बल से जो रज ओर तम गुणां से 
मुक्त होचुके हैं ओर जिनको तीनों काल '्र्थात्‌ 
भूत, भविष्य आर वर्तमान कां सदा शुद्ध और 
सत्य ज्ञान हे, ऐसे विश्‍वस्त, श्रेष्ठ रोर बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यों का ज्ञान संशय-रहित होता है। च०। 
. वि०४ अ०.| " 
संज्ञा पुं०-[ सं० पुं ] ( $.) '्जम प्रमाद- 
रहित ज्ञानयुक्र ऋषि । ( २ ) योगशास्त्र के अनु- 
सार शब्द प्रमाण | ( ३ ) कुशल | दक्ष | (४) 
विषय को ठीक -तौर से जाननेबाला। (४) 
। प्राप्त। । लब्ध । ( ६) युक्कि युक्न । ठीक । ( ७ ) 
| सत्य | सच्चा । 
| आप्तगभो-संज्ञा स्त्री० [सं० स्त्री ] गर्भवती स्त्री । 
1 
। 


गर्भिणी स्त्री । 
आप्रवचन-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] श्राप्तसूत्र | इल- 
हाम । आक्षवाक्य | श्रस्रांत वचन । 
काकर पुं [ सं० पुं०. ] जो ठीक ब्रात कहता 
ह! । 
आप्तवाच-संज्ञा पुं० [ सं० खी० ] विश्‍वस्त व्यक्ति 
कां साक्ष्य । वि० [ सं० त्रि ] अम प्रमादादि 


आप्ता 


, बालों का गुच्छा | हार(० | 
ळा अआप्तोपदेश-संज्ञा पुं . [ सं० पुं ] उन मनुर्ष्या के 
` `: उपदेश, जो विश्वास के योग्य हों ।.ऋषि-वाक्य । 
ऋषियों के कहे हुए उपदेश । : 
आप्य-लंज्ञ। पुं. [ सं० क्री) ](५) कुछ नाम की 
ओषधि | कुट । अ० टी० | भा० पू० १ भ०। 
(२ ) पूर्वापाढ़ नक्षत्र । 
वि० [ सं० त्रि० ] ( १ ) जल के विकार से 
उत्पन्न । ( २ ) जल संबंधी | जलीय । आजी । 
पानी का | ( ३ ) जलमय । पानी रखनेदाल। | | 
(४) जो पानी में. रहे। . पानी में निवास 
करनेवाला | 
आप्य-द्रव्य-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] द्रव, सर, मन्द्‌, 
स्निग्ध, सदु, पिच्छुल तथा रस, रक्र, वसा, कफ; 
पित्त, मूत्र, स्वेद आदि द्वव्य .जो जल के अंगदें । 
च० श० ७ ० | 


> बा ->< 


घप्राप्यान-वि० [ सं० न्नि० ] ( १) मोटा । स्थूल । 
वृद्ध । (A fat, carpulvunt, ) (२) 
प्रीत । श्र।सूदा । 
संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] 
ग्रासूदगी.॥ (२ ) वृद्धि । 
आप्याय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] स्थूल होनका भाव ! 
भर जाने वा मोटा पड़ने की हालत । 


~ 


( १) प्रीति। 


आधप्यायन-संज्ञा पुं [ सं ° क्री० ] [ वि० ्राप्यायित, 
आप्यायक ] ( १ ) तर्पण । तृप्त करने का भ'व। 
तृप्तिजनन । प्रशिन | तृप्ति) रा० नि० व० २। 
(२) चर्बी बनाने का कार्य | ( ३ ) वृद्धि पाने का 
भाव ) वृद्धि । वर्धन। बढ़ती। (४) एक 
अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होना | एक 
रूप से दूसरे रूप में जाना; जेसे--दूध में खदा 
पदार्थ पड़ने से दही जमना । (४ ) म्टृत घातु 
को शहद, सुहागे, घी 'ग्रादि के संयोग से जगाना 
वा जीवित करना । ( ६) बल्कारक अआपध । 
५ - ताक़तवर दवा | ( ७ ) मोटाई । स्थूलत।। 
आप्यायित-वि० [सं० त्रिश] (१) सत्तुष्ट | 
आनन्दित | ( २) तर। आद्रे। (३) परि- 
वर्धित | बढ़ा हुआ। (४) अवस्थांतर-प्राप्त 
दूसरे रूप में परिवतित । 


st ® 


१००१ 


आप्ता-सं ्ञा ख्री० [ सं० स्त्री ] जरा | उलमे हुए | आँप्युन्शिया-डीलनिआइ-[ 


श्रॉप्सोनिक-इरंडेक्स | 


ले० . Opuntia 
१1]]]01111. ] नागफनी । नागफण | चप्पल 
सेंड । (C2९18 1701078,) विदार । विश्व- 
सारक । इं० मे? मे० | 

ऑपयुन्शिया तूनां ले? Opuntia tuna] 
एक प्रकार की नागफनी । फा० इं० २ भ० ए० 
१०० | ' १ 

आसषव-संक्ठा पुं [ सं० पुं० ] 


स्नान । अव- 
आज़वन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० |. | राहन । अम० 
आसाद-संज्ञा पुंट [ स॑० पुं ] 2 हेश  च० | 


वि० डुबाना.। बोरना | 
आसावित-वि० [ सं० त्रि» ] ( १ ) डुबाया हुआ | 
बोरा हुआ | शराब्रोर | ( २) स्नात । नहाया 
हुआ | 
ऑमीमेनस कम्पोजीटस-[ ले० Oplimenus 
००॥१७०४७७ए8 ] एक प्रकार की घास । तृण । 
ऑँसीमेनस-बर्भेन्नाइ-[ क्षे० Oplimenus bur- 
11877 ] एक प्रकार की घास | तृण । 
आझुत-वि० [ सं० न्निश] (१) स्नात। भीगा 
हुआ । तरबतर । शाराब्रोर । ( २) श्राद्रीभूत | 
भीगा हुश्रा । 
आसष्ट-वि० [ सं० त्रि० ] (१) अल्पदग्घ | इंष- 
दग्धं । झुल्सा हुआ । (२) सम्यग्द्भ्ध। 
प्रचो तरद्द जला हुआ | 
आसोटेकिसिस ऑरिक्युलेटा- ले० ^ plotaxis 
auriculata, Dc. ] Cee 


आसोटेक्सिस-लप्पा[ले० pl0baxis-12ppa] 
कुट । कुछ । 
ओऑपसोनिक-इण्डेक्सम अं० 0psonic-ind63 
भक्षक शक्र चिन्ह अर्थात्‌ रक्क के श्वेतणिश्र 
भक्षण कर जाने की शक्ति का चिन्ह | रो 
निरोगी सभी प्रकार के व्यक्गियों के रक्क 
निब॑लकारी शाक्रि po 
विद्यमान होती हे | स्वस्थ ब्यक्गियों 

` ऐसी. शक्ति लगभग समान होती हे, 
व्रक्गियों के रक्त मे यह शक्ति 


आप्सोनीन १००२ ` ऑँफिशल-डाइल्युटेड-अल्कुहाल्जं 


श्वेताणुओं का कीटाणओं के भक्षण कर जाने का | on-serpentinnm ] चाँदरा । रॉऊल्फिया 
एक रोगी मनुष्य के रक्क के श्देताण्रों का कोटा- सर्पेन्टिनम्‌ | फा० इं० २ भ० | दे० “छोटा 
णुओं के भक्षण कर जाने से तुन्ना करके यह | चाँद” वा ““घवल बरुआ 


मालूम करना कि, उनक! पारस्परिक अनुपात क्या | आक्रिक्र:-[ अ० ] कोख । क॒क्षि। खस, हासिरः 
है, अर्थात्‌ यह कि स्वस्थ व्यक्ति के रक्कके श्वेताणु (° )। ( Flank ) 
कितने कोटाण खा सकते हैं, ओर रोगी मनुष्य | आफ़िक्र:-[ झ० ] वस्ति सें से श्रश्‍मरी पकड़ने का 


के रक्त के श्वेताणु कितने, इसे “ऑप्सोनिक | यन्त्र | अश्मय्याहरणयन्त्र । ( 77100, ) | 

इण्डेक्स” कहते हैं | इसका अनुमान इस प्रकार | आफिक़तुल हसात-[ अ० ] वस्तिध्थ अश्मरी-छेदक- 

किया जाता हे। कल्पना करो कि, एक स्वस्थ | यंत्र। (1100101110, ) । 

मनुष्य के श्वेताणुओं ( ल्युकेसाइट्स ) ने १९ | आफिल्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० क्की० ]ग्रफ़ोम । अदिफेन | 

मिनट में एक शत कीटाण॒( बेक्टीरिया ) खाये | श० च० | 

ओर एक रोगी के ४० श्वेताणुओं ने १ मिनट | आफ़ियत-संज्ञा ख्री० [ अ० आफ़िय्यत ] शान्ति । 

सें १४० कीरोणु खाये । अस्तु इसका श्रनुपात | विराम | कशल चेम । 

जत ठ र २१1 | ऑँक्रियोराइजा-मङ्गोस- खे० Ophiorrhiza- 

DT | mung0s; Linn.) सर्पाज्षि। सरहटी | 

आप्सोनीन-[ अं० 0050717 ] रक्कवारि में पाई | फा० इं० २ भ०। 

जानेवाली एक ऐसी चीज, जो रक्क में प्रविष्ट | ऑफिशल-[ अं० 011618] ]सम्मत । प्रामाणिक । 

बेक्टीरिय! को इतना निबेल कर देती है कि, रक्त | शास्त्रीय । सुस्तनद । क़ानूनी । रस्सी । 

के श्वेताणु उन पर सरब्षतापूर्वक आक्रमण कर  ऑफिशल-डाइल्युटेड-अल्कुहाल्ज-[ श्रं 0111618] 

सकते हैं । इस प्रकार का द्रव्य प्रत्येक तन्दुरुस्त diluted 8100110183] प्रामाणिक-जन-सिश्चित 

मनुष्य एवं प्राणी के रक्क में वतमान होता है। | सद्यसार | वह जलमिश्रित सद्यसार जो ब्रिटिश 
आब्स्ल्यूट-{ अं० 2७०।1४० ] विशुद्ध | ख़ालिश। | फार्माकोषिया में प्रविष्ट हे । वे निम्न हें-- 
घ्राफ़्त-संज्ञा स्री० [ अ० ] दुःख | कष्ट | व्याधि। | ( १) मद्यसार ( 1००0] ) ७० प्रतिशत 

हानि | पीड़ा | चोट | दाऽ ( अ० )। निमाण-क्रम- १०० झ्लुइड-अ्ाउस ऐल्कु 
आफ़ताब-संज्ञा पुं [ फ्रा०] [ वि० आफ़्ताब्री ] हॉल ( ६० प्रतिशत ) में ३१०९ फ्लुइड-आउख 

सुर्यं | परिस्रुति-जल मिला लेवें। इस आपेल्षिक 
आफ़तार परस्त-संज्ञा पु [ फ़० | (१ ) सूरज- गुरुत्व. ८६०० होता हे । 

मुखी । सूर्यमुखी | ( २ ) गिरगिट | कृच्ळास । | (२ ) मद्य-सार ( 1001101 ) ६० प्रतिशत-~ 
घपराफ़तात्रा-संज्ञा पुं० [ फ़[० ] गडवा । आवताबा । निप्तीए-क्रम--१०० फ्लुइड 'ग्राउंस ऐल्कुहॉल 
ध्राफ़ताबी-वि० [ फ़ा० ] (१ ) गोल | वृत्ताकार । ( ३० प्रतिशत ) में ४३ ६९ फ्लुइड आउंस 

(२) सूर्य सम्बन्धी | सौर । परिसर त जल मिश्रित करें। इसका सापेक्षिक 


गुरुत्व' ६१३४ होता हे । 


गुलकन्द-संज्ञा छुं [ फ्रा० ] वह गुल- 
आफ़ताबी गुलकन्द [ ( ३ ) मद्य-सार--( A10000] ) ४४ प्रतिशत -- 


कन्द जो धूप में तैयार की जाय । श्रादित्य-पाक 


1 
| 2 निमोण क्रम-१०० फ्लुइड आउंस ऐल्कु- 
{ 
] ऑफ्रि्रॉक्रिजलोन-रेड-फ्लाव्डत. थं° 0?!i0¥ हॉल ( के प्रतिशत व में १०४३४ फ्लुइड 
| आउस परिश्रत जल मिल्ला लेवें। इस पे- 
red 110ए8764 ] च्ञॉदरा | नाग 3 हे 33223 
| ylon f ] क्षिक गुरुत्व" ३४३६ होता हे । 


सुगन्धा । सपरंश्रा। दे० “छोटा चाँद” वा 


“वल बर्श्रा ’ ॥ ( इ ) भसद्य-सार--( A.cohol ) २ ° प्रतिशत-- 


झॉफ़ऑकिसलोन सर्पणिटनम-|. के ० 0 01105५91- निमोणु-क्र म--१०० फ्लुइड आउंस ऐक्कुहॉल - 


se 


||| 


आफ़िसल-फांमोकीपीआ १००३ आफ्सी अ 


( ९० प्रतिशत ) में ३४४८४ फ्लुइड आउंस | शिम्बी वग 
परिश्रुत जल मिला लेवें | इसका सापेक्षिक भार. ( 2५४. 0. Legwminosoe ) 
३७६० होता ह | उत्पत्ति स्थान--मध्य, दुक्षिणी रियासत । 
४४४ ऑआँफिसल-फासोकोपीआ-[ अं Official pha- ग्रयोगांश-चुप । 
क 71718009088 ] निर्णीतयोग  सस्मत औषधि-निमोण तथा मात्रा छुप चूणं-२ ° 


से ६० ग्रेन ( १०-३० रत्ती )। 
तरल सस्व-१० से २० मिनिम (वृंद) 
प्रसव से पूव दिन में ३ बार | 
पयोग-यह जरायु-अवसादक, बल्कारक 

और प्रारंभिक प्रसवकारक हे | यह गर्भाशय के 
क्षोभ तथा गभे के पश्चात्‌ काल में होनेवाळी 
अनियमित वेदना को दूर करता हे | यह जरायुके 
तंतुओं को स्वस्थता प्रदान करता है। अस्तु, प्रसव- 
कारी प्रयत्न में वृद्धि करता ओर शिशु संजनन में 
सुविधा उपस्थित करता हे । यह स्वाभाविक गभभे- 
पात की प्रवृत्ति के भी रोकता है । पी० वी० 
पुम०। 

आपत:-[ अ० आफ़्त:] (१) भेड़ । मेष। 
( A 800९00 )। (२) बकरी । छाग। 
CA ४०६. ) । 

व्याफ़्ताब-[ फ्रा० ] सूर्य | सूरज | य 

आफ़्ताब परस्त-[ फ़ा० ] ( १ ) सूयंमुखी । 'सूरज- 
मुखी | ( ३ ) गिर्गिट | Es 

ऑथेल्मिक-वि० [ ले० 0७11181010] नेन्न 
सम्बन्धी | आँख का । र] 

आफूर्थेल्मिक-डिस्कस-संज्ञा पुं० [ अं° Oph 
1 mic 4०8. ] एक डॉक्टरी औषध, जि 


प्रत्येक डिस्क सें से : ब 


° 
हाइड़ोब्रोमाइड पाया जाता है । दे० “अप 
खुरासानी ।” 

आफ़्भैल्मिक बाबेरी-संज्ञा खी० [ अं० 0 
17110 barberry ] दारुहल्दी | ९ 
रसाञ्जन | फा० इ० १ भ० | 

आफ़्थेल्मिक-रिएक्शन-संज्ञा पुं [ 
thalmic reaction] चा 

आफ्फेङ्ले-सिखूट[ जर० 4 

_ बकुल | मोलसरी| | 
आफ़्सी-संज्ञा खी० [ झ० झा 


संग्रह | प्रामाणिक-योग-शास्त्र | क़राबादीने मुस्तनद- 
( फ़ा०) | 
ऑकफ़िसल-फार्मसीर्न अं० Official pharm- 
8०ए ] सम्मत-योग-कल्पना । प्रामाशिक-ओपषधि- 
निर्माण । 
ऑफ़िशिनल-काथमस-[ अं० Officinal car- 
00818 ] कड । बरें । कुसुम्भ । कुसुम । 
आफिस्ती-[ 1० ] मरूतग्रा | दोना । ( 0118011- 
um Marjorana, Linn.) 
१०. आफ़ीन,आफिम्‌-[ बं० ] ग्रहिफेन । अफीस | 
आंफीन-संज्ञा पुं. [ सं० क्ली० ] अफीम | अ्रहिफेन । 
चे० निघ० । 
आफीम-] बं० ] शहिफेन । अफोस । 
आफुक,-आफूक-संज्षा पुं [ सं० क्ली० ] अदिफेन | 
अफीम । भा० पू० १ भ० । दे० “पोस्ता” | 
आफू-संद्चा स्त्री० [ हिं० अ्रफीस मि० मरा० श्राकू ] 
अफीम । अहिफेन | 
ऑफेलिक एसिड-[ श्रं 0011010 90०10 ] एक 
:रकार का तेजाब, जो चिरायते के सत्व में पाया 
जाता है । फा० इं० २ भ० | दे० “चिरायत” | 
€आँफेलिया-अंगषष्टि-फोलिया-[ ले० Ophelia an: 
gusUif0lia, 07.) पढाडी-चिरायता। 
यह चिरायते की प्रतिनिधि है । 
~ चफेलियां-चिरेटा-[ ले० Ophelia chirata ] 
किरात । एक प्रकार का चिरायता | दे० “चिरा- 


22 


यता” । 
गफेलिया-मल्टीफ्लोरा-[ ले? Ophelia mul- 
tiflora, D2. ] सिलाजीत ( द० ) | एक 
प्रकार का चिरायता । ठे० “चिरायता” । फा० 
इं० २ भ० । 
ऑफ्टर-बथ-वीड-[ अं०^ fter-birbh-weed ] 
पेन्सिल फ्लावर ( Pencil-flower. ) । 
च स्टाइलो सेन्थीस-एलेटियर ( Stylosant- 
es elatior, Swarte, )-ले० । 


जा 


| 
न 


> 


३७७०४३४७+«७ ७४ «७७९४९ »* ३७ 
३, 


घ्प्राब-संज्ञा पुं० [ फ़ा०-] जल । आप । अप | पानी । 


दे० “पानी” | 
संज्ञा खी० [ फ़ा० ] आभा | चमक | शति | 
- कान्ति | तइक भड़क । झलक | 
आब-आहक-संज्ञा पुं० [ फ़ा० | चूने का पतनी | 
चूणास्डु । 
अआव-आहक-शकरी-[ फ़ा० ] चूने का मीठा पानी । 


चूणमिष्टाम्डु । 1/१००7 calcis sacchar 
198008. 


झआब-आहत-[ ७० ] गर्म लोहे से डुझाया हुआ | 


___ पानी | लोह-जल | 
'झाबक़-[ झ० झावक़ ] चिड़िये का वह बच्चा जिसने 
 उड़ना आरम्भ किया हो | 
आब-कह्‌-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] कदू का पानी | 
` विधि-कदूदू ( लोकी) को कपइ-मिट्टी करके 
भाड में रखें । जब मिट्टी लाल होजाए, पर कद्दू 
न जले, तब उसे निकाल लॅ । ठंडा होने पर 
मिट्टी हटाकर पानी निचोइ लें, इसे ही “आब 
कदूद्‌” कहते हैं | 
आब-काफ़ूर-संज्ा पुं० [ फ्रा० ] कपू र-जज्ञ । अके- 
कपूर । कपूराक | केम्फर वाटर Oamhor- 
ए79-87-अं० | श्रक्का केम्फोरा 300४9 00111- 
phora-ज० । 
आब-काम:-[ ७1० ] दे० “कॉजी” | 
ध्राब-का र-संज्ञा पुं [ फ़ा० ] . मद्य बनानेवाला | 
कलवार । कलाल । 
$प्राब-क्ारी-संज्ञा खी० [ फ़ा० ] ($ ) वह स्थान 
`. जहाँ मदिरा चुआई जांती हो | शुण्डा । मेख़ाना । 
शर।ब-खाना । होली | कलवरिया | भट्टी | (२) 
मादक वस्तुओं से सम्बन्ध रखनेवाला सरकारी 
मुहकमा | 
'प्राबकारी-ओप्रियम-संज्ञा एुं० [ फ़(० आबकारी+आं ० 
` झोपियम्‌ ] पक प्रकार का अफीम। फ(० इं० 
१ भ०। . 


“आत्र-कासेनी-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] कासनी का फाड़ 
` हुआ पानी । दे० “ब-मकोय” । 
आब-क्तो रोफॉर्म-संज्ञा पुं० [ फ़ा० आब+-अं० 
फॉर्म ] सम्मोहनी-द्रव । अके क्लोरोफॉर्म । (21110- 
roform-water ( Aquarchloro- 


formi 3 दे० ।(क्रोरोफॉमं |. 
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झाब-खयार-संज्ञा एं० [ फ़० ] खीरे का पानी । 
निमीण-क्रम-्ब-कह, के समान | 

झाव-खयाजे:-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] खीरे का पानी | 
निमोण-क्रस--श्राव-कदद, के समान । 

आंबःस्त्रिस्त-संज्ञा पुं० [फ़ा० ] (१) आब-जो | 
( २) श्राब्दान। तबूज्ञ । 

आब-खोर-संज्ञ। पुं ० [ फ़ा० | खीरा । इं० हैं० गा० । 

आ।ब-ख्रोरा-सं्षा पुं० | फ़ा० ] (१ ) पानी पीने 
का बरतन | गिलास । ( २ ) प्याला | कटोरा | 

झाबगीना-[ फ़ा० आबगीनः] (१) काँच | 
शीश।| आइना | दर्पण | (२) शीशे का 
गि्ास | (३ ) हीरा । हीरक । 

आब-गूँ- फ्र० ] निशास्ता | 
गन्दुम । 

आब गोश्त-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] गोरत का 'पानी । 
मांस-रख । हस्रा | शोरबा । यरूनी । 

नोट-इससे वास्तव में वह पानी अभिप्रेत 

है, जो मांस को कूटकर उत्ताप पहुँचाने से टप- 
कता हे | कोई कोई आघ यखरूनी को और कोई 
कोई मांस के क्वथित जल को आब-गोश्त कहते 
हैं ओर माउल्लहस्‌ मांस के परिश्रुत अर्क का 
नाम रखते हैं | 


श्वेतसार । मण्ज़- 


अवब-चश्महाये-जारी-संज्ञा पुं. [ फ़ा० ] बहते हुये 
सोते। का पानी | 


आबचर्मा-[ फ़ा० ] नालों का पानी। सोते का 


पानी । 
आबज़न-| मुझ० | (५ ) ओषधियों के 
आबजन रतिब-[ झ० ] } काथ अथवा केवळ 


जल में रोगो के। बिठाना | 

रीति—आबज्ञन कराने के लिये एक बढ़ा बर- 
तन लेना चादिये । गुदा ( वृक्क), वस्ति, जराु 
तथा आंत्र सम्बन्धी रोगों में रोगी के नाभि-पर्येन्त 
गौर आमाशय, वक्त तथा पाश्वे रोगों में स्क 
पयेन्त ओर सम्पूण शरीरस्थ व्याधि में मीवा 
पर्यन्त श्राबंज़न कराना चाहिये | हुम्माम-जुलूसी 
-झ० | 5112-0801-झं० । (२) तॉबे का 
ज्ञगिन स्नान | 


आब-जमजम-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] ज़मज़म ( काबे के 


पास एक कूँआं है ) का पानी । 


आबन्जसज़स 


AE 


) 


~ 


ह 


' 


(-- आब-जुलाल्ञ-संज्ञा पुं [ फ़ा० | दुवा का निथरा 


र 


|] 


'आघजारी 


आवबजारी-संज्ञा झुं० [ फ़ा० ] ( १ ) बहता पानी | 
नदी | नाला | ( २ ) बहते हुए श्रॉसू । 


हुआ स्वच्छ पाती । प्रोषधियों के! रात भर जल्न 
में भिगेङर प्रातः बिना सले ऊपरसे पानी निथार 
लिया जाय, तो उसके आबज्ञलाल कहते हैं । | 
निथारा हुआ साफ पानी। भ्रच्छा ओर साफ़ 
पानी । 
'प्राबजोश-संज्ञा पुं० [ फ़० ] गरम पानी के साथ 
उबाला हुआ सुनक्का | दे० “ङ्क, र” । 
आब-जो-संज्ञा पुं [ फ़ा० ] ($ ) जो का पानी | 
यवाम्डु । (13३11९) ५४७७१) । (२) तबू ज़ | 
डं० हं० गा० | 
आंब-त्रिफल्ा-संज्ञा पुं० [ सं० त्रिफत्रा+फ़ा० राब 
पानी] हइ, बहेड़ा ओर आमला लेकर जोकुट कर 
चोगुने जलमें भिगो रखें | थोड़ी देर बाद छानलें । 
यही आब्र न्रिफल[ या त्रिफला का पानी हे । 
आवदस्त-संज्ञा पुं» [ फ़/(० ] (१ ) मलोत्सगं के 
उपरांत गुदा घोना | ( २ ) गुदा धोने का पानी । 
आबदान-संज्ञा पुं [ फ़ा० ] तबूज। हिन्द्माना । 
 हिरमाना । ( Water-mel0n ) | इं हैं० 


गा० | 
आब-नज़ूल-संज्ञ। पुं० [ 1० आबेचुज्ञ ल ] फोते में 


पानी उतरने का रोग | ग्रंडवाद्धि । कुरंड | 

घप्राबनुक्ररा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] (१) चाँदी का पानी | 
(२) पारा | 

पझ्रॉबनूस-संक्षा पुं [ फ़ा०] [ वि० आबनूसी ] तेंदू 
की जाति का एरु सदाबहार पेइ जो भारत के 
जंगलों में बहुत होता हे ! इसके वृक्ष बहुत ऊँचे 
होते हें । पत्ती सनोब्रर की पत्ती की तरह, पर 
उससे कुछ बड़ी होती हे । फल अंगूर की तरह 
पिलाई व ललाई लिये किंचिन्मधुर ओर बिका 
होता हे । फूल और बीज मेंहदी के बीन और 
फूल की तरह होता है | यह पेड़ जब बहुत पुराना 
हो जाता हे, तब इसके हीर की लकड़ी बिल्कुल 
काली एवं मरूण होती है । यही काली लकड़ी 
आबनूस' के नःम से बिकती हे और बहुत 
वज़नी होती हे । 

स्वाद में कुछ तेजी लिए इंपत्तिक्क एवं फोका 


अर्थात्‌ बदमज़ा होता है । जलाने से सुगंध देता, 


परन्तु बिना जलाए कुगंधी होता हे । सर्वोत्तम 
वह सममा जाता हे जो अत्यन्त काळा दीसिमान, 
मस्ण, वज़नी, समतल, जिसमें रंगीन रेखाएँ न 
दों, आग पर डालने से जिसमें से सुगंध आए 
आर जो स्वाद में प्रदाहक एवं कषाय हो और 
पानी में डालने से डूब जाग्र असली और 
नकली श्रावनूस की पहचान शह हे कि जो स्वाद, 
सें किंचित्‌ प्रदाहक एवं कषाय हो तथा जिसकी 
गीली ताजी लकड़ी जलाने से सुगंधि आए, वह 
श्रसली हे, इससे भिन्न होने पर नकळी समकना 
चाहिये | 

पय्यो०--डायो स्पाइरॉस (बिनेष्टर 1)1031- 
yros Ebinaster, डायोध्पाइरास एबीनम्‌ 
Diospyros ebenum, Koenig. 
( लखे० ) । एबोनी 00०४ ( श्रं )। 

तिंदुक-वगं 
( 2५४. 0. Lbenaceae ) 
डत्पत्ति-स्थान-भारत-वषे तथा फारस इत्यादि । 
प्रयोगांश-सूखी लकड़ी की हीर ( आबनूस ) का 
बुरादो एवं फल्न इत्यादि | 
गुणधर्म तथा प्रयोग 

यूनानीमतानुसोर-प्रकृति-शेख़ बू अलीसीना 
ने इसे द्वितीय कहां में उष्ण एवं रूक्त लिखा हे | 
हकीम अंताकी और इड्न बेतार के अनुसार तृतीय 
कला के प्रारम्भ में उष्ण ओर द्वितीय कक्षा के 
अंत सें रूच है। हानिकर््ता-आमाशय को Es” 
विशेषतः आमाशय नैबॅल्य में | दर्पनांशक-बबूल 
का गोंद ( समग़ अरबी ) और शहद उसके | 
बराबर वा कुछ कम । प्रतिनिधि—बेर की लकड़ी 
समान भाग वा न्यूनाधिक व! भारतीय तेंदूके बृ | 
की पुरानी लकडी की हीर । विशिष्टगुण-- - 
के प्रायः रोगों में इसका सुरमा अत्य 
परीक्षित हे | 

मात्रा--( वयस्क ) ७ मा० से १०॥ 
(२ दिरम से ३ द्रिम तक )। ( साधारण ) 
३ मा० से ₹ मा० तक ( $ दिरम से १॥ दिरम 
तक ) । a 

मीर मुहम्मद हुसेन--यह 


- 
| 
_ 
= 
ह 


आबनूसी 


वायुनाशक तथ प्लीहास्थित अवरोध का उद्घा- 
रक हे । यदि इसे हरे बारतंग के पानी में हल 
करके माथे पर लगाएं ओर नाक सें सुइकें तो, 
नक्सीर बन्द हो | इसका सुरभा रतोंधी को दूर 
करता है | इसे ख़ूब महीन पीसकर आँख में 
छिड़कने से यह हलकी फूली, 'ग्रॉख से पानी 
आना ( दमः ), आँख की खाज ओर रूक्ष 
नेत्राभिष्यंद्‌ में उपयोगी ओर नेत्ररक्षक हे, पलकें 
उगाता एवं सद्योव्रण के खून के! बन्दर करता हे | 


गुले रोगन ओर अंडे की सफेदी के साथ जले हुये | 


स्थान पर इसका प्रलेप करने से लाभ होता ओर 


कंठमाले पर गाना उपकारी है। ( तालीफ़ 
शरोफ़ो ) यह रक्षीष्माहर, पुराने ज्ञख्मों का 
अभिशोपक एवं आद्रे कण्डू ( तर ख़।रिश ) में 
लाभकारी है | इसके सूखे फन्नों का चूणं अतिसार, 
श्वेतप्रदर ओर 


रोकने की उत्तम श्रौषध हे | ख़ब परिपक्व होने 
पर यह खासा काले रंग का होतो हे | इसका 
बुरादा औषध के काम भ्राता है| ( मस्ज़नुल्‌ 
अदूवियः ) 

आबनूसी-वि० [ फ्रा० ] (१) आबनूस कासा 
काला | अ्रत्यन्त श्याम | गदरा काला | ( २ ) 
आबनूस का | आबनूस का बना हुश्रा | 


आबनूसे-हिन्दी-संज्ञा इं० [ झ०, फ़० ] तेन | गाब | | 


ते दू | तिन्दुक | दे० “तेदू”। 
'आबनेजारहा-संज्ञा पुं [ फ़ा० ] बॉस के जंगल का 
पानी | 
शआधबिर-जा रहा-[ फ्रा० ] धान के खेत का पानी | 
श्राब-मकोय व कासनी-[ फ़ा० ] मकोय और कासनी 
का पानी | 
विधि-मकोय अथवा कासनी की हरी पत्तियों 
को कूटकर पानी निचोड़ लें | इसके उपरांत एक 
कनहदार देगची में डालकर इतना पराए झि 
उसका हरा वा लाळ अंश पृथक हो जाए | इसके 
बाद साफ़ पानी छुनले.| यही पानी ““्रांबक।स नी”? 
` या “आझांबमकोय  मुरव्वक़ ( 'फाड़ा हुआ! ) कह 
>. ह्वातां है | 


1 22 र्ड“ न Fn कसर 
a fs — 


स्री-पुरुष के शिशनं सूलग्रन्धि-्राव | 
( बदी ), प्रोऐ्ेट ्रंथि-स्र।व ( मज़ी ) एवं शुक्र को 
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नोट--इसी प्रकार से अन्य हरी बूटियों के 

पत्तियों का पानी फाइकर निकाला जाता हे | 

आत्र-मीना-[ फ़ा० ] काँच | शीशा | 

आवरला-[ फ़० ] भ्रज्ञात । 

आतरवाँ-संज्ञा पुं» [ फ्रा ] (१) बहता पानी | 
(२) नदी | नाज्ञा।( ३ ) चलते हुये आँसू । 

आवरे-[ का० ] सफ़ेद सेम | राजशिस्वी । श्वेत 
शिस्बी । 

घप्रावरेशम-संज्चा पुं० [ फ़ा० ] श्रबरेशस | त्रिश दे० 
“अब्रेशम 


| आबरेशप्रखास-संज्ञा पुं) [ फ़ा० ] कच्चा रेशम का 
दाह शांत होता हे। शराब में क्वथित कर | 


कोआ | 
आवरेशम-सख/ममुक़रि ज्ञ-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ]) काटा 
हुआ कच्चा रेशम | केची से कतरकर साफ़ किया 
हुआ कच्चे रेशम का कोओआ | 
आवरेशम-मुइ,म्मसू-[ अ० ] सुना हुआ अब्रेशस | 
इसके भूनने की विधि “त इ मीस” में देखो | 
आवल:-[ (० ] (१) फफोचत्ना | फोला | छांला। 
फोस्का | विस्फोटक | फोटक( । झाला । 
C Blister, Bulla, Vesicle, )। (२) 
शीतला । मसूरिका | चेचक | माता | 
नोट-चेचक तुर्की भाषा का शब्द है । इस 
रोग को फ़ारसी में आबलः तया अरबी में जुद्री 
कहते हैं । ( Small pox, ॥ 811018. ) 


शप्रावलःअंगोज-{ फ़।० ] त्वचा पर छात्रा या फफोला 
डाजनेवाली ओषधि । सुनक्तिफत-झ० । फोस्का- 
कारक | विस्फोटकारक | ( ४९०5108110. ) 


आबलः अंगेज़ अदृविय:-[ फ़ा० | वे ओषधियाँ 


जिनके प्रयोग 
~ प्र ° 


फफोले पड जाये । सुनफ्रिफ़ तात 

। फोस्काजनक ओपधियाँ । ( .81[8- 
ters, ) 

आंबलः अंगेज क्लोडीन-[ सुझ० ] फोस्काजनक 
क्नीडीन | ( Blistering collodium, ) 
दे० -“केन्थेरिस”। 

वलः अंगज-सस्तर-, फ्रा० ] फोस्काजनक प्रस्तर । 
दे० “कंथेरिस 


आवल:-फिरंग-संक्षा पुं० [ फ़ा० ] ( Syphilis, ) 


अआबलः-फिरँग 


> 
|] 


शप्राब्रलहे फ़िरंग | बाद फिरंग । । अ्रातशक | दे० शी शी 


आंतशक । 


आबला १००७ श्राबेक्ीरी -7| 
घआवला-संज्ञा पुं० [ फ़ा० बलः | दे० “बलः । से जल उड़ाकर बनता हे | समुद्र लवण | सॉमर 
_ आबलुज-[_ फ्रा० ] क़न्द सुकरेर । नम | (२) जत्र के छिनारे रहनेवाली एक 
२४८१" आव-लेमू -[ फ़ा० ] नीबू का स्वरस । । चिड़िया जिसकी चाच ओर पेर हरे होते हैं और 
# आवल्य-संज्ञा पुं. [ सं० क्ली ] निवेलता । ऊपर के पर भूरे और नोचे के सफ़ेद होते हैं| 
कमज्ञारी । (३ ) एक प्रक र का अंगूर | विही नामक प्रसिद्ध 
छवशोरा-संज्ञा पुं [०] (१) यवक्षार से फल । ब्रिह । 
शुद्ध किया हुआ जल । जो पानी शोरे से छुना | संज्ञा स्त्री० [ फ्रा० ] सिक्न भूमि। सांची हुई 
हो 1 ( २ ) जम्बीर के रस और शकरा से बना |. ज़मीन | 
हुआ शर्त । नीबू के भ्रक्त ओर चीनी से तैयार आवी क-{?] कुकरोंच। । ( Blumea Lacea ) 
होनेवाला शबंत । लु० क० | 
आबदराम-संज्ा पुं. [ फ़ा०] (१) अशुद्ध वा | आबी-कण्डू-संज्ञा पुं [ फ़ा० आवबी+केंड | यह 
त्याज्य जक्ष | नापाक पानी। (२) आसव | | केण्डू जातिका एक निर्विष सप हे । दे० “कडू | 
शराब | | आवीवोड़ा-संज्ञा पुं० [ क्रा० आब्री+हिं० घोड़ा ] 
">---आवरत-[ ७० ] तुरक्ष का गूदा । दुरियाई घोड़ा । 
___ यावाध-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ]पीड़ी | दर्द । “आबाधे | आवीरोटी-संज्ञा स्री० [ फ्र० आबी+हिं० रोटी | 
पीड़'याम्‌ ।? ( सिद्धांत कोमुदी ) पानी लगा लगाकर बनतेवाली रोटी । पानी के 
दा वि० | सं० त्रि० | पीड़ाशून्य | दर्दरहित | हाथ की चपाती । 
आवाधा-संज्ञा स्त्री० [ सं० खी० ] ( १ ) त्रिभुज के | आवील-[!] एक उद्भिज जिसके पत्ते ब्रिषखपरे के पत्तों 
अधार का खंड | लरस्व । रेखा विशेष | ( २) की तरह और बीज गाजर के बीजों के सदृश ओर 
पीड़ा | दर्द । आधिभौतिक, आधिदेविक ओर जड़ शलगम के सभान होती हे | यह सुस्वादु 
आध्यात्मिक भेद से यह तीन प्रकार का होता हे | होता हे ओर नदी के तर्टो पर उत्पन्न होता हे । 
आवार ० ] सुक्रेदा । जलाया हुआ सीस । प्रकृति--द्वितीय कळा में ग(म ओर रूक्ष हे । 
सीसक भस्म | गुण--पेशाब खुलकर लाता हे और पिलही की | 
ध्प्रावाल्य-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] शेशव के संग सूजन को मिटाता हे । सान्नां--७ माशे । है 
समाप्त होनेवाली अवस्था | जो उम्र बचपन के आबूस-[ यू० ] इरा तूतिया । नीला-थोथा । तुत्थ | 
साथ ख़तम हो । आवे-एस्ताद:-[ फ़ा० ] स्थिर जल्ल | ठहरा हुआ ह | 
झांबिक्-[ रासायनिक ] पारा | पारद | ( Mt- पानी । [ 
नु cury. ) आवे-कद्र-ब-गलीज्ञ-च-फासिर-[फ०] गदला पानी । _ 
आविल्ञ-े० “आविल” । मेला पानी । क 
आविल्त-कन्द्‌्-संज्ञा पुं० दे० “आविलकंद' | आते-कांरेज़- फ़ा० ] कारेज्ञ का पानी । | 
आविस-[ झ० ] (५ ) सिंह । शेर ( २ ) कुड । नोट--कारेज्ञ उन नहरों या नालों 
कुपित | हें जिनको कृषक एवं मालीगण ऐसी 
अबी -वि० [ फ़ा० ] (१ ) पानी का। जलीय | द्वारा भूमि के भीतर खोदते हैं, कि 
जनसंबन्धी | आप्य | (२ ) पानी में रहनेवाला। एथ्दी के ऊपर बहने लगता है । _ 


जलचर | ( ३ ) रंग में हलका | फीका । ( ४) | आवेक्रित्नीती-[ ४1० ] बह पानी जो 

पानी के रंग का । हलका नीला या आसमानी | 
मर ( & ) जल-तटनिवासी | कूलेचर । (६ ) पोनी 
` से पेढा होनेवाला | वारिज | 


संज्ञा पुं० ( १) खारी नमक जो सूर्य के ताप 


आबेकुस्मः 


ene म 


प्रोबेकुम्मः-[ फुः ० ] एक प्रकार कः रालीज्ञ और काले | 


रंग का पानी जो एक प्रकार को मछली के पेट से 
निरुता हे | 

आंबे-खाकस्तर-[ फ़[० ] वह पानी जिसमें चन्द बार 
रुख डालकर जोश दिया गया हो ओर जिसे साफ़ 
करके व्यवहार सें लाएं | 

आदे-गरलीज़्‌-[ फ़ ० ] गदला पानी | आबे-फ़ासिद | 

आत्रे-गोशत-[ फ़ा० ] मांसरस | गोश्त का पानी | 
आबगोरा । दे० “'यखूनी”। 

ध्यावे-चाहर- फ़० ] कूएं का पादी। दे० “कूप 
जल? । 

आवे-जिफ्ती व क़ीरी-[ फ़।० ] वह पानी जो ज्ञफ्त 
या क़ीर ( ग्रलकतरे ) को खान से निकूलता हे | 

आबेजो ( जोशानीदः | फ़ा० ] जो का छाढ़ा कर 
विशेष रीतिसे निकाला हुआ पानी । इसे मा उश्श- 
,इर वा यवाम्बु भी कहते है। अश जो । ([321- 
ley water ) दे० “ब्राउश्शई.र” । 

आबे-तल्ख़-[ फ्रा० ] कड़ झा पानी । तोता पानी | 


आव-दन्दा-{ फ्र० ] ( $ ) एक प्रकार का अमरूत | 


या अनार | ( २ ) एक प्रकार का हलुआ | 

आबे-दरियाई-[ फ़ा० ] दरिया का पानी। नदी का 
जल । 

आबे-दरियाये-शो र-[ फ़ा० ] सासुद्र जल | समुद्र 
का फनी | 

आवे-दवा-[ फ़ा० ] श्रोषधाम्वु | दवा का पानी | 
ओषधीय जल | ( Medicinal-water ) 

आवे-इहन-[ फ़ा० ] थूक । लाला | लार । 

आवे-दारु[ 1० ] मोमिया 

आबे-तहर-[ फ़ा० ] नहर का पानी । ( 04778] 
water. ) 

आबे-नहरहाये-जारी-[ फ्रा० ] बहती हुई नहरों का 
पानी । बहते हुए नालों का पानी | 

आबे-तीम-गर्मर्न फ्रा० ] थोड़ा गरम पानी । गुनगुना 
पानी । ईंपदुष्ण ज । अर्धोषण जल | कोष्ण 
जल । 

आवे-नेजारदा-व विरज्ञ-जारहा-[ फ्रा० ] बॉस के 
जङ्गल एवं धान के खेतों का पानी | 

बप्राचे-पनीर-[ फ्रा० ] ( Cheese-water, ) 

पनीर का पानी। माउज्जुब्न | फटे हुये दूध का 

पानी | 
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आबाहचा 


आब-फ़ा।तिर-[ फ्रा० | गुनगुना पानी । कोष्ण जल | 


आब-फ़ासिदर्न फ्रा० ] ( Muddy or dirty 
2७९1, ) गदला पानी । अस्वच्छु जल | 

आबे-बाराँ-[ फ़ा० ] ब्ृष्टिजल | मेघजल | सेंद का 
पानी | ( 1१8111-07901'. ) 

आबे-बिसयार-गमे-[ फ़ा० ] बहुत गर्म पानी | 
श्रत्यन्त उष्ण जल | 

आबेबिसयार-सद-[ फ़ा० ] श्रत्यन्त शीतक्ष जल्न | 
बहुत ठंडा पानी । 

आबे-मञ्रदन-फ्रिल्लजात-[ फ़ा० ] धातुओं की खान 
का पःनी | वह पानी जो धातुओं की खान से 
निकले | 

आबे-मरवारीद-[ फ़ा० | मोतिया-बिन्दु | नेत्र शुङ्ग 
गत रोग । जुज्ञलुल-साऽ। ( (2881901. ) 
भभरे से चुग्राया हुआ पानी । 


| आवे-सुक्त्तुर-[ क्रा० ] टपडाया हुआ पानी । परिश्रुत- 


वारि | ( Distilled:water.) 

आबे-मुदब्बर-[ फ़ा० ] विशुद्ध जल । विशुद्ध-वारि | 
साफ़ किया हुआ पानी । ( Purified-wat- 
er, ) 

आवेर-{ ? ] भ्रज्ञात | 

आवेल-संज्ञा पुं [ फ़ा० ] ( १) किसी झिसी के 
मत से विषखपरा ( पुननेवा भेद ) की तरह की 
एक जड़ हे | इसका पौध मोसिम बहार में उगता 
हे । इसमें बहुत सी शाखाए* होती हैं और इसके 
बीज गाजर के बीज को तरह होते हैं ( २) 
मतांतर से एक बुटी हे, जिसकी जड़ शलगम की 
तरह होती हे | दे० “आंबील” 

आवेशो र-संज्ञा पुं० [ 1० ] नमकीन वा खारापानी । 
च।र-जल । समुद्र का पानी । आबशोरा | 

आबे-हयांतू-संज्ञा पुं [ फ़ा० ] (१) अमृत । 
जीवन-वारि । ( Nectar. ) The-water 
०1 ]{९. ( २ ) राजा के पीने का पानी | (३) 
साफ़ ठंडा मीठा पानी । 

आवे .हुम्मात-[ फ़ा० ] उष्ण स्रोतों का पानी श्रर्थात्‌ 
ऐसे गरम सोतों का पानी जिनसे गंध 6, फिटकरी 
वा नोसाद्र आदि निकलते हैं | 

आबोली-[ मरा० ] कटसरेया । करणक । पीयाबाँसा । 


बो-हवा-संज्ञा स्त्री० [ फ्रा० ] जलवायु । पानी ओर 


हवा । ( Climate, ) 


| 
र्ण - 


र्ला 


च 


ऑब्टयूज़-लीग्हड माइम्युसोप्स 


आऑब्टयूज-लीउहड मांइम्युसोप्स-[. अं० ()0ए50- 
leaved 1111111508 | खिरनी | राजाद 
खीर खजूर-बं० । 

आदवद-वि० [ सं० त्रि० ] ( ५) जो बादल से पेदा 
हो | मेघजात । ( २ ) मेघ संबंधी | बादल का । 

आड्दिक-वि० [ सं० ज्ि० ] वार्षिक | सालाना | 
सांवत्सरिक । 

आव्दिका-संज्ञा स्त्री०[ सं० स्त्री» ] इमली । अमन्नी | 
तिन्तिद़ी | श० २० । दे० “अम्लिका” । 
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अऽस्ल्यूट-आल्कुहाल-[ श्रं 135018 21९0+ 
110]. ] बह शराव जिसमें पानी का अंश न हो 
वा बहुत अल्प हो | विशुद्ध मद्यसार | ख़ालिस 
शराब | Pure Rectified Spirit. 
प्राभ-संज्ञा स्री [ सं० आभा ] शोभा | कांति। 
१” > दोसि। द्युति । आभा । 
संज्ञा पुं० [ फ्रा० आब ] पानी । जल | 
संज्ञा पुं [ सं० भ्रश्न ] आकाश |-डिं० | 
„ आभय-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१ ) कालां अगर । 
(२) कुट नाम की ओषधि । 
आभरणु-संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] [ वि० आभरित ] 
(१) परत्ररिश। सम्यक पाषण। (२) 
भूषण । अ्रलङ्कार | गहना । 
ऽप्राभा-संज्ञा स्री» [ सं० स्त्री | (१) बबुल का 
पेड़ । बब्बूल। कीकर | भा० पू० १ भ० 
चटादि व० | च० दु० भग्न० चि० वा० व्या० 
एरण्ड-पाक | भा० त्रिकशूलजचि० | (२) 
महाशतावरी । बड़ी शतादर | ( ३) कान्ति । 
प्रभा | ज्योति । चुति। चमर | दीसि। ( ४) 
प्रतिबिंब | छाया । कलक | (  ) गुग्गुल । 
नोट-समासांत में अभा का 'श्राभ”' होजाता 
ओऔर सदृश अर्थ होता हे । जैसे--हेमाभनहेम 
सदृश । 
आभा-गुग्गुल-संज्ञ। पुं» [ सं० पुं० ] एक आयुवेदीय 
गो पधि जिसका व्यवहार टूटी हुई हड्डी के जोड़ने 
में होता हे । योग इस प्रकार हे--सतावर 
( आभा ), आमला, हड, बहेडा, सोंठ, मिचं, 
पीपल प्रत्ये तुल्य भाग सबके बराबर शुद्ध 
गुग्गुल मिलाकर यथा-विधि सेवन करें | च० दु० 
भग्न-चि० । वंग से० सं० भग्न-चि० | 


भोग 


आमादि -चूण -संज्ञा घुं० [ सं० क्री० ] करिग्रह में 
प्रयुक्ग योग—अआभा ( बड़ी सतावर ), रास्ना, 
विल्लोय, खतावर, सोंठ, सौंफ, अ्सगन्ध, हाउब्रेर, 
विघारा, श्रजवाइन, अजमोद प्रत्येक समान भाग 
ले यथा-विधि चूर्ण करें । 
सात्रा-३ मा० से $ तो० | 
गुण--इसके उपयोग से कटिप्रह, गृध्रसी, 
मन्यास्तम्भ, इनुग्रह तथा शरीरस्थ सम्पूर्ण रोग 
नष्ट होते हैं | वंग से० सं० कटिग्र०-चि० | यो० 
र० वा० च्या० | 
अभास-संज्ञा पुं० [ सं० पुं> ] ( $ ) सदृश | प्रति- 
बिस्ब्र । श्रभिम्राय ) दीसि-दोष | अ्रवतरणिका | 
( २) पता | संकेत | (३ ) मिथ्याज्ञान | 


आभिचारिक-संज्ञ। पुं० [ सं० क्ली» ] जादू । अभि- 


चार | ड्‌ 

[ सं० ब्रि» ] अभिचार सम्बन्धी । 

शाप का | | 

आमिजन-वि० [ सं० त्रि ] जन्म सम्बन्धी | वंश. 
परम्पर)दागत | | 

आभिजात्य-संज्ञा पुं. [ सं० क्री ] कोलीस्य | 


कुलीनता | शराफ्रत । ह. 
आमिधानिक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | कोषकार | कोष 
रचयिता। क हक 
वि० [ सं० त्रि० ] कोष सम्बन्धी | रः 
आभिमुख्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] सामना । सम्धु- 
खत्व | सामने होने का भाव । 
आभीर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ वि० आभीरी ] Ff 
( १ ) अहीर | ग्वाद्धा | घोषी । गोप | ( २ 
भील | 


कटर NM 


वस्ती । भ्रहीरोंका गाँव । 2, 
आभील-संज्ञा पुं. [ सं० क्ली० ] शरीर की ५ 
दुःख | कष्ट | वे० निघ० । [ 
आश्ुग्न-वि० [ स॑ ° त्रि ] ( ३ ) आकु! 
हुआ । ( २ ) कुछ टेढ़ा । इपढ्वक्र 
अाभूषण्‌-संज्ञ। पुं [ सं० घुं ] [ 
गहना । अलङ्कार | भूषण 
शप्राभोग-संज्ञा पुं. [ सं० पुं 
अनुभव । 


अआभ्यन्तर,-आभ्यन्तरिक 


झाभ्यन्तर,-आभ्यन्तरिक-वि० [ सं ० त्रि» ] [ स्री० 


आश्यन्तर ] ( १ ) भीतर का । अन्दर का । 
अंतरंग | आन्तर। ग्रान्तरिक । भीतरी | ([0$७- 
rnal, inne1, )। ( २) मध्यवर्ती । बीच 
का | दरमियांनी । 


आभ्यत्रकाशिक-वि० [ सं० न्नि० ] जो खुली हवा में | 


रहता हो । 


भ्यवहारिक-वि० [सं० त्रि] खाद्य । खाने योग्य | 


( 1001019 ) भोजनीय । 


आशभ्यासिक-वि० [ सं० त्रि० ] अभ्यास प्राप्त 
आश्युद्यिक-वि० [ सं० त्रि० ] अभ्युदय संबन्धी | 
आपमन-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] (१) व्याधिसात्र | 


रोग | बीमारी मे । ( २ ) मल-विषमता रूप | 


रोग । रा० नि० व० २०। (३) खाए हुए 
अन्न का कच्चा, न पचा हुआ मत्त जो सफेद ओर 
लसीला होता हे | भअपक्त्रा्जरस | सि० यो० 
अजी० चि० वृंद । जठराम्नि की दुर्बलता के 
कारण बिना पका हुआ ओर वातादि दोप द्वारा 
दूषित हुआ ग्रामाशयगत रस नामक प्रथस धातु 
के! “आम” कहते हैं। वा० सू० १३ ग्र० | 
दूसरे श्रायुवंदाचायों का यह मत हे कि अत्यन्त 
बिगड़े हुए वातादिक दोप, जब आपस में मिल 


जाते हैं, तब आम की उत्पत्ति होती हे | वा० धु० | 


१३ म्र० | 
आम रोष में कतेव्य 

जठराग्नि को प्रदीप्त करनेवाले पाचन द्रव्य, 
स्नेहन शोर विधिपूर्वक स्वेदन प्रयोग द्वार! श्र/म- 
दोष को पकावें। फिर दोष की शुद्धि करनेके समय 
रोगी की शक्रि के ग्रनुसार मदु, मध्य या तीचण 
वमन विरेचन द्वारा उनका पासवाले मार्ग द्वारा 
बाहर निकालने का यत्न करें| वा० सू० १३ 
झ०। 

(४ ) वह रोग जिसमें श्रॉव गिरती है । 
(४ ) छः प्रकार के भ्रजीण रोगों में से एक | 
आमाजीण | 

संज्ञा पुं० [ स॑० आम्र | आस का पेड, श्रांब 
का पेड़ ( हिं० ) | भ्रात्र वृत्त (सं०) | 

नोट- इसी प्रकार किसी भी आम्र-बोधक 


` संस्कृत संज्ञा के साथ वृक्ष शब्द लगाने से आम 


के पेड़ का बोध होता हे । 


(७१० 


चांस 


आमगाछु ( बं० )। ्रामका काइ ( द० )। 
शज्र्तुल अंबज ( ग्रु० ) | दरर्ते अंबः, दरसस्ते 
नरज़क ( फ़ा०) | मेंगिफेरा इंडिका [an छा- 
1018 Indica, Linn. ( ले० ) । मैंगोदी 
\lan0 7९० ( ग्रं )। सैंग्वीर Mang- 
७1७7 ( ० ) | मैंगोबॉम Mangobavm 
( जर० )। माङ्गामरम, सामरम (ता०) | मामिडि 
चेट्ट,, मार्क॑द सु, मावी ( ते० )। साव्वमृच्चिमरस्‌ 
( मल० ) | माविना मरा ( कना० ) | ग्रंबाव 
झाड ( मरा० ) | वेरिनु झाड, अंबालुक्ाड़ 
( यु° ) | अंबगह। ( सिंगा० ) । सिय-पिंङ, 
तिये-पिङ्‌ ( बर० ) । 

कलमी आम-पेवंदी आस्ब ( हिं० ) । पेवंदी 
आम, अल्फ़न ( द० )। आफटेड मेंगो G7af- 
ted man० ( अं० ) | वदटु-+गःपज्ञस, वष्ट 
सांग मरम ( ता० ) । बट्टु मामिडि पंड ( ते० )। 
अण्टु-सत्रिन हणण ( कना० ) । 

संज्ञानिणीयक नोट-- आम की फ़ारसी संज्ञा 
अंबः संस्कृत श्रश्नः से व्युत्पन्न है ओर अरबी 
ग्रंबजञ फ़ारसी अंब: का सुभ्रुरिंब हे। इसकी 
लेटिन, अगरेजी, फरासीसी ओर जरमनी संज्ञाएँ 
तामिल मांगा की रूपांतर मात्र हें । कहीं कहीं 
लिखा है, कि पुष्प रहित फलवाले को आस्र, 
फूले हुये को च्यूत और फूल फल दोनों से युक्र 
को सहकार कहते हैं। यथा-- 
“अपुष्पफलवानाञ्जः पुष्पितश्च्यूत उच्यते | 
पुष्पः फलश्च सयुक्त: सहकारः स उच्यते ॥ 


भल्ज्ञांतकी वा काजू वर्ग 
(CN. 0, Anacardiaceae:) 


उत्प्त्त-स्थान--भाएतबष ही आस का जन्म 
स्थान है | यह ग्रीष्म-प्रधान देश का वूड है। 
शीत-प्रधान देश में आम का पेड़ नहीं उगता | 
छोटा नागपुर और भारतवर्ष के दक्षिण में यह 
पहले अ।पही आप उगता वा जंगली होता था । 
हिमालय पर भूटान से कुमाऊँ तक इसके जंगली 
पेड़ मिलते हैं | उत्तर पश्चिम प्रांत को छोढ़ अब 
सारे भारतवर्ष में इसके वृक्ष लगाए गए हें आर 
काफ़ी फूनते फलते हें । 


इतिहास- आस भारतवर्ष का प्रधान मेवा 6 
है । भारतीयों को इसका ज्ञान बहुत प्राचीन. 
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आम १०११ 
काल से है | ओषधों सें इसका बहल प्रयोग होने 
के साथ ही, धार्मिक कृत्यों में इसका काफी उप 


योग दिखाई देता है। इसका टल्लो पंचपद्ल्व का 
एक उपादान हे ओर आम का तौर पहले पहल 
बसंत में विष्णु भगवान पर चढता हे, शिवरात्रि | 
को शिव पर । शास्त्रों के अनुसार यह कामदेव के | 
पंचवाण का एक अंग हैं ओर भारतीय कवियों 
को अत्यंत प्रिय हे | प्रवाद है कि; पहले आम | 
पृथ्वी पर नहीं था | इंद्र को जीत रावण इसे स्वर्ग | 
से ले आया था | चीनी बोद्ध यात्री पहाहियान | 
योर इुएनसांग अपनी आरत की यात्रा में लिख) | 
ङि, अआञ्रपाळी नामक एक बोद्ध रमली ने बुद्ध 
के वेशात्दी में उरणे समय विश्रामार्थं एक अ्रामका 
बारा सेट क्या था ओर स्मरणार्थ मंदिर बनवाया 
पेड़ से पेदा इई 
अचार ( ?C।९ ) रूप 
से बहुत पहले से जानते हैं। 
कि भारतीय समुद्र यात्री इसे आरब देश के 
गार्ही दक पहुँचाये | इब्न बतूत ने जो सन्‌ 
१३३२ ६० में भारतवर्षं आया था, इसके उक्क 
प्रकारसे उपयोग किये जाने का उल्लेख किया हैं | | 
अरबी 'भ्रंबज्ञ तथा फ़ारखी भ्रं: संस्कृत अत्र वा 
आम्र से व्युस्पन्न हें । सुखलमानी ग्रंथों सें भी 
गुण विषयक विस्तृत लेख उप- 


श > an 


पक्कापक्कास्र के 
लब्त्र होते हैं । 
वानस्पतिक वणुंन--पुळ बड़ा शाखी पेड 
जिसकी पत्तियाँ, साधारण लंबी-लंबी ( श्राश्व से 
१ फुट तक), भालाकार और अनीदार गहरे हरेरंग 
की होती हें ओर महुएके पत्तों की तरह एक डंठल 
के चारों आर आवत्त रूप में होती हें । आम का 
नूतन पल्लव,कोमल,गुळाबी तथा स्वाद कैल एवं 
सुरभित होता है । छाल बाहर से गहरे भूरे रंग 
की और लम्बाई के रुज़ विदीण होती हे, भीतर 
से पीताभ श्वेत वा लोली लिये होती है| यह 
स्वादमें कपैली एवं प्रिय गंधि युक्क होती हे । माघमें 
इसमें पुष्प आना प्रारंभ होता हे, और फागुन के 
महीने में इसके पेड़ मंगरियों बा मोरो से लद 
जाते हैं, जिनकी सीडी गंध से दिशाए भर 
जाती हैं | आम जब बोरने लगता है, तब उसके 
१३ 


. ऊपरवाले की श्रपेज्ञा लघु दीर्घ एवं एक ओर को 


कोमल कल्ला एवं मंजरी पर एक प्रकार का विशेष 
रांधि चिपचिपा निर्यासवत्‌ पदार्थं ख्रावित होकर 
खया रहता हे । चेत के प्रारंभ में बोर झड़ने 
लगते हैँ ओर सरसई (सरसों के बराबर फल्न ) 
बेठने लगती हे | जब कच्चे फल्न बेर के बरांबर 
हो जाते हैं, तब वे टिकोरे कहलाते हैं | जब वे 
पूरे बढ़ जाते हैं रर उनमें जाळी (अस्थि ) पढ़ने 
लगती हे तब उन्हें अँबिया वा केरी कहते हैं | डानसे 
तोड़ने पर इससे जो एक प्रकार का चिपचिपा संद 
तारपीनवत्‌ गंधमय द्रव ( Gum resin 3 
ख्रावित होता है, वह अत्यन्त प्रदाइक होता है, 
भोर शरीर के जिस भाग पर लग जाता है, वहाँ 
पर जलन एवं प्रदाइ पेंदा करता और एक प्रकार 
का काला धब्बा डाल देता है । इसे चोपी वा 
चंपी कहते हें । आकार परिणाम के विचार से 
ग्राम अनेक प्रकार का दोता हे | कभी कभी तो 
यइ इतन। छोटा होता है जितना पैवंदी बेर पर कभी 
कभी उससे भी छोटा देखने में आता हे । और 
कोई इतन। बढ़ा होता हे जितनी कि छोटी हाँडी 
वा बच्चे का शिर। इसीलिये उसे कहीं कहीं 
हँडियहवा आम कहते हैं | साधारणतः यह 
सुष्टिका प्रसाण का होता हे | आकृति के विचार 
से भी यह बहुत प्रकार का होता हे | पर साधा- 
रणतः गोल वा अण्डाकार जिसका नीचे का सिरा 


झुका होता हे । 


नोट--कच्चे फल का गूदा सफेद और कड़ा | 
हेता है ओर पक्के का गीला और पीला । कि 
अच्छी जाति के कर्मी आमों की गुठळी बहुत 
पतली होती हे और उनका गूदा बँध। हुआ और | 


से भादों तक बहुतायत से मिलते हैं। पक्के 
भी दो प्रकार के होते हैं-( $ ) पेइ : 


जो आप से आप चूता दा उपकता, 
कोंपर कहलाता है । यह & हा 


भूसे,सूखी घास वा ढाककी पत्ती आदि में गाइ दिया 
जाता हे और पकजाने पर निकाला जाता हे, 


अत्यन्त मीठा होता हे | इसे ही पाल का आस | 
कहते हैं | वह आम जो पड्में ही पीला पड़ जाता | 


है ओर चोट शारि ज्जगने के कारण उस पर काला 
धडबा पड़ जाता 'कोयली? व 'कोयलपदा' 


कहलाता हे । ऐसा आम कछु सुगन्धित व स्वादि 
होता हे 


फल के भीतर एक बहुत कड़ी गुठली होती हे, 
जिसके ऊपर कुछ रेशेदार गूदा चढ़ा रहता है। 


गुठली ( 56९4 0! 807९ ) दोनों बगल से | 


दुबी हुई चिपटी, दीर्घाण्डाकार वा ईपत्‌ वृक्का- 


कार, अत्यन्त तंतु ओर दृढ़ होती हे और 
विभिन्न लंब्राई चोड़ाई की प्रायः १॥ से २॥ इंच 
लंबी और १ से १॥ इंच तक चोड़ी होती हे । 
~ 
खूब सूख जाने पर गिरी ढीली पड़ जाती हे अर 


ऊपरके कड़े छिलके वा जाली ( 0९]] ) के 


भीतर गतिशील जान पड़ती हे । मांगी सर्दथा | 
गुरदे के आकार की होती है। सूखने पर यह | 


बहुत कड़ी सफेद वा भूरी १॥ से २ इंच लंबी 
ओर १ से १॥ इंच चौड़ी ओर दो दलों में 
विभक्र होती हे । ताज्ञी होने पर यह लगभग 
तिहाई और लंबी तथा चोड़ी, सफेद एवं नरम 
होती हे | गिरी का स्वाद कुछु-कुछु सेला एवं 
लुग्राबी होता हे 
गंध नहीं पाई जोती | चाक्र से जब किसी बालाम्र 
.की गिरी काटी जाती हे, तब गिरी और चाकू 
दोनों पर एक प्रकार का बैंगनी धब्बा पड जाता 
हे | इससे प्रगट होता हे कि गिरी में बहुत परि- 


माण में कपायाग्लन ( 081100 8०१ ) 
चत मान होता हे । 


ग्राम के पेड़ से निकली हुई गोंद के छोटे 
विषप्र टुकड़े होते हें । ये टुकड़े श्रत्यन्त सूचम, 
अश्रविदुवत्‌ कणां के परस्पर मेल से बन जाते 
हें । यद साधारणतः लाली लिये पीली वा रक्रा- 
भधूसर हलका गुलाबी वर्ण की किंचित्‌लुआबी 
और जल विलेय होती है ओर इसमें से मंद 
सुरंधि आती है । सूखने पर इसके सूच्म भंगुर 
डुकड़ें होते हैं ग्रौर यह विविध रंगों श्रौर श्राभ- 
प्रभा की होती है | 


| इसमें किसी प्रकार की विशेष | 


केवल बीज से जो आम पेदा किए जाते हैं, 
उन्हें 'बीजू' कहते हैं । ये उतने अच्छे नहीं होते । 
इसीसे अच्छे भ्रम क़ज्नस और पेवंद लगाकर 
उत्पन्न किए जाते हैं, जो 'कलमी' कहलाते हैं। 
पहले गुठली ही रोपी जाती थी, उसके उपरांत 
यूरोप निवासियों से हम ळोगों ने कलम लगाना 
सीखा । पेवंद लगाने की यद रीति हे कि पहले 
एक गमले में बीन रखकर पोघा उत्पन्न करते हैं । 
फिर उस पोधे को किसी अच्छे पेढ़ के पास ले 
जाते हैं ओर उसकी एक डाज उस अच्छे पेड की 
डाल से छाल उतारकर बाँध देते हैं । जब्र दोनोंकी 
डाल ब्रिलङ़ल एक होकर मिल जाती हे,तब गमले 
के पौधे को अलग कर लेते हें | इस प्रक्रिया से 
रमलेवाले पौधे में उस अच्छे पौधे गुण 'ग्राज'ते 
हैं | दसरी युक्ति यह हे कि अच्छे ग्राम की डाल 
को काटकर किसी बीजू पोधे के ठू ठे में ले जावर 
मिट्टी के साथ बाँध देते हें । आम के लिए हड्डी 
की खाद्‌ बहुत उपकारी हे । गिरी हुई दीवार की 
मिट्टी और सूखा की चड़ और लोनी मिट्टी आम के 
पेड की जड़ में देने से वह बड़ी तेज़ी के साथ 
बढ़ता है | ख़ुश्क और बंकरीली मिट्टी में भी यह 
पेदा होता हे । 


\ 


क. 


~क 


भ्र 


बीजू अस का पेड बहुत बडा और सतेज 
होता है, पर कलम का उतना बड़ा और तेजरकर 
नदीं होता । 
नोट--निम्न बंगदेश में पोप मास के अन्त में 
आस बोरने लगता हे और माघ मास तक प्रायः 
सभी वृक्षों में मोर निशल आते हैं| उस समय | 
वृष्टि होजाने से फल मात जाता है | माघ मास के ठ 
अन्त ओर फागुन के महीने में सरसई बेठ जाती 
है । ज्येष्ठ महीने के अन्त सें प्राय: सब ग्राम पक 
जाते हैं । परन्तु भागलपुर, मालदह से पश्चिम 
सभी स्थान में माघ, फागुन के महीने में मंजरियाँ 
लगती हें ओर आपाढ़ महीने में आम पकन 
प्रारम्भ होता हे | है 
मालवप्रांत के किसी ग्राम में कवि कालिदास | 
का अन्म हुआ था और वे उजयिनी में रहते थे । _ || 
उन्होंने मेघदूत में आषाढ़ मास में आम पकने की . ? 
बात लिखी हे । अतएव, इन दोमें'चाहे जिस 


स्थान पर उन्होंने मेघदूत की रचना की हो, 
आषाढ़ मास सें वहाँ ग्राम पक जाते थे | यथा-- 


“छुज्ञोपान्त: परिणत फलद्योतिभिः काननाम्रे: ।” 


( पू० मे० १८) 

इस पर मल्लिनाथ ने लिखा हे-- 
“आपषांढ़े बनचूताः फलन्ति पच्यन्ते च मेघवा- 
तेन इत्याशयः ।” 

इसमें ऐसा सन्देइ हो सकता हे, कि थोर 
अम इससे पहले पक जाते हैं । किंतु वास्तव में 
देखा जाता हे, कि कुछ पेड़ों के सिवा युक्क प्रदेश 
आदि; देशों में आपाद सास सें हो आम 
पकते 
आस पकते हैं | 

कलकत्तें से दृक्षिण ओर आस/स प्रभृति अनेक 
स्थानों सें पकने के सम्य आम में कीड़े पड़ जाते 
हें । कछु भ्रामों की अंठलियों में एक प्रकार के 
पतिंगे होते हैं पक्का आम काटने पर वे फरसे उड़ 
जाते हैं | इस प्रकार कीड़े पेदा होनेसे आधाआम 
खराब नहीं होता | परन्तु अन्य प्रकार के कीड़े 
अत्यन्त छोटे होते हैं ओर पके आम में किलबिल 
किलबिल घूमते फिरते हें । जिस आम में ऐसे 
कीढ़े होते हें | वह आम खाया नहीं जाता । ये 
सब कोडे छोटे छोटे छेदों से आम के भीतर घुस 
जाते ओर उसके बाद बड़े होजाते हें । ( हिं० 
वि० को० ) | 

ग्राम के बहुत भेद हैं; जेसे मालदह, बंबइया, 
लँगड़ा, सफ़ेदा, कृष्णभोग, रामकेला, पायरी, 
हापुस, फज़ली, मोहनभोग, भोट ओर तोतापरी 
इत्यादि | भारतवषं में दो स्थान असों के लिए 
बहुत प्रसिद्ध ईैं--मालद॒द ( बंगाल सें) और 


. मभागाँव ( बंबई मे ) | मालदइ आम देखने में 


सबसे बड़ा होता हे, पर स्वाद में फीका होता 
हे | बंबइया आम मालदइ से छोटा हे, एर खाने 
में बहुत मीठा होता हे । लँँगड़' अ(म देखने में 
लम्बा लम्बा होता हे | यह कच्चे पर अत्यन्त 
खट्टा, पर पकने पर सबसे मीठा होता हे | बनारस 
का लँगड़ा प्रसिद्ध हें। लखनऊ का सफ़ेदा भी 


मिठास में अपने ढँग का एक है | इसका छिलका 
` सफ़ेदी लिए दोता है, इसीसे इसे सफ़ेदा कहते 


हें । दिण भारतवर्ष में जो उत्तम क्लमी आम 


हे! फञ्चतः बड्भाज् देश से बहुत पीछे वहाँ | 
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आम 


होते हैं वे ये हैं--क़ादरपसंद, सुनग्रोबा, पीतर- 
पसंद, दिलपसंद और याक़्ते रुम्मानी | इनमें से 
प्रथम अर्थात क्रादरपसंद ही सर्वश्रेष्ठ हे । 

इसके अतिरिक्र एक प्रकार का आम ओर 
होता हे, जिसे भदोंडा आम कहते हैं | यह सबसे 
पीछे भादों वा कुआर में पकता हे । आम बारह- 
मासी भी होते हॅ । 

वेद्यक में इतने प्रकार के आमों का उल्लेख 
मिता है; जेसे, भ्राम्र ( साधारण आम), 
कुद्रात्र वा कोशाम्र ( कोशंभ आम ), राजाम्र; 
मढाराजःम्र वा महाराजचूत ग्रौर रसालास्र ( राज- 
निवंटूक महाराजाम्र ) । 

प्रयोगांश--फल( कच्चा तथा पक्का ); गुठळी 
( गिरी )-इसके चूण की मात्रा-१० से ३० रत्ती; 
पन्न, मंजरी; छाल, चूण की सात्रा-₹से ३० रत्ती; 
जड़ ओर निर्यास । 

रासायनिक संघटन--सूखे अमहर में जब 
२१०/,, जलीय सार ६१-९५ १/0, काष्ठोज 
( 00०1171086 ) १/५, अविलेय भस्म १.११८ 
श्रौर विलेय भस्म १.३१ होते हैं । विलेय भस्म 
में पोटाश, निरपेक्ष अस्लिकाम्ल (इमली का सत), 
निबुकाम्ल ( नीबू का तेजाब) ओर सेब का 
तेज्ञाब ( १9110 2९10 ) होता हे । पक्व फल 
में पीत रंजक-द्रब्य, इंथर-विलेय हरित रंजक- 
पदार्थं ( Chlorophyl product ), 
कज्जलद्विगंधिद ( Bisulbhpide of car- 
७०० ), तथा बेज्ञोल ओर चिह्न मात्र मायि- 
कास्जञ( (3891110 210 ).निबुकाम्ल (07० 
2.010 ) और निर्यास होता है। छाल में कषा- | 
यिन ( [87717 ) होता है । गिरी में मायि | 
कास्ल ( G3]]।० 3८11) और कषायिन 
( Tan7in ), वसा, शकरा, नियास और _ 
भस्म ( राख) होती हे | पक्के फलके गूदेमें नियोस 
एवं निडुकाम्ल ( 016710 800 ) के साथ 
चिह्न मात्र मायिकास्ल ( (891112 ०d 
होता है । वृक्ष को गोंद में शद्रंता और 
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आऔषध-निम्मीण--फल का शर्बत, मुरब्बा, | 
पाक, अचार, कढी, लेह ( चटनी ), अ्रमहर, | 
अमावट, अमचूर इत्याहि खाद्य द्रव्यो के बनाने | 
में व्यवहार होता हे | छाल से चूण श्रोर तरल- | 
सार प्रभृति, सूखे फूल, पत्र एवं गिरी से | 
क्वाथ, चूणं इत्यादि, औषधें प्रस्तुत होती हैं। | 
इसकी पत्तियों की धूनी दी जाती हे ओर उनकी | 
नसों की भस्म प्रस्तुत होती हे । | 

आम निम्न आयुर्वेदीय ओषधों में पड़ता है- | 
आत्रपाक, आम्रफलपानक, ग्रात्ररसाकृति, आम्र- | 
लेह, आम्रादि चूण, आम्र त्वचा स्वरस, श्राम्रादि 
कषाय, आम्रादिफांट, ्रात्रादि योग, श्राम्रादि | 
यवागू, ्राम्रादि हिम, 'भ्राम्रास्ध्यादि कषाय, | 
अंगराग लेप । | 

आस का फल 

. श्राञ्र, आब्र ( हिं० ) | चूतक ( से० ), पिक- | 
वल्लभ ( भा० ), ग्रत्न ( शब्द्‌० २० ), फन्न- | 
श्रेष्ठ, फजोत्पति, सूपालक ( श० ), चूत, रसाल, 
सौरभ, सहकार ( ० ), माकन्द, पटपदातिथि | 
( पूर्वा भाद्रपदा `, मधुदूत, वसन्तद्रु, पिकप्रिय, 
खी प्रिय, गन्धदन्धु, श्रलिग्रिय ( शब्द र० ), 
शर्ट, मदिरासख ( ज० ), पिक बन्धु, ( त्रि० ), 
केशवायुध, कोषी, पनपुष्ट, महोत्सव ( शब्दूमा० ); 
क'मशर, कामवल्लभ, कामाङ्ग, कोरे, माधवटुम, 
भुङ्गामीष्ट, सीषुरस, माधुली, कोरिलोत्सव, 
बसन्त दूत; 'श्रम्जफल, मोदाख्य, मन्मथालय, 
मध्वावास, सुमदन, पिकराग, नृपप्रिय, प्रियास्ब्ु, 
कोकिल्षावास, त्रिकराहूय ( रा० नि० ), ग्रात्र, 
कीरेष्ट, सदोद्भव, पिक बान्धव, चनपुष्पोरसव, 
मधु, सघुफल, सुफल, वसन्तपादप, श्रतिसौरभ, 
मधूली, मदाढःय ( घन्व० )-सं० | श्रास ( द०, 
बं०, गु० ) | ग्रंबज ( छा० )। श्रंबः, नरज्ञक 


` (० ) । मैंगिफेरा इंडिका 8 n21f01a 


indiea, Linn. ( the fruit of—) 
बे० । मैंगो \ 270 ( अ्ं० ) | मांगा पज़ुम, 
मांगा परम. मांगोस, सश्च ( ता० )। मामिडि 
पंडु ( ते० ) | माव्व काय, सामू पलम, माबु 
( मल० ) | मादिना हण्णु, ( कना० ) | अंबा 
( मर०, यु०, सिंगा० ) । 'थंबो ( गुः) । 


सियति ( बर० ) । माहिन फल ( का० ) । संगा 
( सिंगा० ) | अंबो ( कों० ) | भरका (गोंडा) | 
डली ( कोक्न० ) 1 
गुणधम 

आयुर्वेदीय सतानुसांर-- 

कच्ची ग्रॅबिया ( बालाग्र ) रङ्गपित्तकारक 
ओर पित्तवरद्धक हे | पक्का ग्रास वायु को 
वाला, मांतवद्धोक, शुक्रबडेक एवं वलकारक है । 
( च० सू० २७ आ० ) 

टिकोरा ( बाजा ) दातपित्तकारक है और 
( बद्धकेसर ) हृद्य, वर्णकर, सुदिकारक, रक्र, मांस 
तथा बल बढानेवाला, कसेला, थनुरख, स्वादु 
वातनाशक, बृंहण, गुरु ओर पित्त का रि 
है । पक्का आम वीर्य्यंद्डक, बूंहण, मधुर, दल्य, 
गुरु एवं विष्टम्भी हे ओर जीण नहीं होता । ( सु० 
सू० ४६ भ्र० ) | 

टिकोरा ( बालाम्र ) कसैला, अस्ल, चरपरा, 
रूक्ष तथा वात, रङ्ग एवं पित्तकारक हे | बिया 
( सम्पूर्णाम्र ) खट्टी, तथा रक्क, पित्त एवं कफ- 
कारक हे और हृदय को हितकारी, वर्णकारक, 
सचिकोरक, रङ्ग, मांस तथा बल्लप्रद, कसेला, 
ग्रनुरस, स्वादु, वातध्न, बृंहण तथा भारी हे | 
ख़ूब पक्का आम ( सस्पक्काम्र ) पित्तावरोधी, 
शुक्र विवधक, मधुर, बंहण, वल्य, गुरु और 
विष्टम्भी तथा अजीणंकारक (८ पाठांतर से 
अजीण नाशक ) ह । आम का रस ( सहकार 
रस ) हृद्य, सुरभि, स्निभ्ध और रोचक है । 


पक्काम्र कपैलापन लिए खट्टा, भेदक, कफ वात: : 


नाशक, हृद्य, त्यांकारक, रुचिकारक तथा रक्त, 
मांस ओर बल बढ़ानेवाला है। ( धन्दन्तरीय 
निघंटु) 

आस रस में खट्टा, कसेल, सुगन्धि, गले के 
रोग का नाशक ओर जठराग्नि-उद्दीपक हे | आम 
का टिकोरा ( बाल्लाश्न ) पित्तप्रकोपक, वायु तथा 
रक़्दोष जनक, पटुता आदि कारक और (लवणादि 
द्वारा ) रुचिकारक हे | 


ग्रपिच--ग्रामका टिझोरा ( बालाम्र ) पित्त; 
वायु एवं कक पेंदा करनेवाला है । बढास्थि 


` ( जिसमें जाळी पंड गई द्वो ) भी उसी के समान 


० 1... 


ऱ्य 


11 
i] 


शासं 


होती हे | पका आम त्रिदोषनाशक, स्वादिष्ट, 


पुष्ट, ओर भारी है तथा धातुओं को बहुत बढ़ाता, 
तृप्तिजनक ( तर्पण ), कांतिजनक और प्यास एवं 
श्रम को शांत करता है | रा० निं० व० ११ | 
कच्चा आम वायु और रक्गपित्तकाशक है | जिसमें 
गुटली पड गई हो, वह श्रास कफपित्तक!रक 
होता हे | पका आम सारी, वातनाश$, मधुर, | 
अग्ल, कफ तथा वीर्य बढ़ानेवाला हे | वा० सू० | 


वालाग्र ( टिकोरा ) रस सें खट्टा, कसेला, 
सुगन्धि, कंठरोगनाशक ओर अभ्निदीपक तथा 
मही हे और प्रमेह, रक्ष, कफ, पित्त ओर त्रण 
नाशक हे । सद० व० ६ | 

कच्चा आस अर्थात्‌ केरी ( अपकार ) प्रशस्त, 
संग्राही और रक्कपित्त को प्रकुपित करती हे | 


१०१५ 


| 


पक्का आस मी, खट्टा, भेदी और पत्तिक रोगों 
का नाश करता हे | अ्रत्रि० १७ अ० | 

आम का टिकोरा ( बालाम्र ) कसेला, खट्टा, 
रुचिकारक तथा वातपित्तकारक हे | कच्चा आस 
वा अँबिया ( तरुणाम्र ) अत्यन्त खट्टी, रूक्ष, 
त्रिदोषजनक एवं रुधि(-विकार करनेवाली है | 

अ(ञ्रपेशिका वा असहर अर्थात्‌ छिलझारहित 
काटकर धूप में सुखाई हुईं कच्ची केरी खट्टी, स्वादु 
कसेली, दस्तावर ओर कफवात को जीतनेत्राली ह| 

नोट--श्रमहर-छिले हुये कच्चे आम को 
सुखाई हुई फॉक | यथा-- 
“>»।म्रमामंत्वचाही नमातपेऽतिविशोपितम्‌' 

( भा० ) 

श्राञ्रपेशिका, श्राम्रपेशी, शुष्कात्रखंड (सं०)। 
भ्रामूशी, (बं० ) | भ्रांवोशी, भ्रंबोली (सरा०)। 
आम की छिटद्द, अमखुश्क | 

नोट-इसे ही कूटकर अमचूर बनाते हैं। 
करीं-कहीं अमहर को ही असचूर वा झासचूर 
कहते हैं | 

पक्का आम मीठा, वृष्य, स्निग्ध, बल्तकारक 
एवं सुखप्रद है तथा भारी, वातहरणकर्त्ता, हृद्य, 


` ` ठरये ( देह के रंग के निखारनेवाला ), शीतल, 


अपित्तल (पित्तकारक नहीं),रसैला तथा अनुरस हे 


` ओर अग्नि, कफ एवं वीय्ये निवद्धक हे । पेड़ का 


, कर उसका रस कपड़े पर फेलाकर सुखाते हैं | 


पका आम (ब्रद्षसम्पकवाम्र) भारी,परम वातहारक, 
मधुर और खट्दा ( खटमीठा ) तथा कुछ-कछ 
पित्त के! प्रकुषित करता हे | पाल का पकाया 
हुआ आम ( इन्निम पक्कात्र ) पित्तनाशक होता 
है। इसमें खद्दो रस थोड़ा श्रौर मिठास अधिक 
होता हे। ( उषित ) परम रुच्िकारी, वल्य, 
चीयेक'रक ओर हलका हे तथा शीतल, शीघ्र 
पचनेवाला, वातपित्तह'ण्कर्ता ओर दस्तावर 
है। निचोड़ा हुआ आप का रस वा अमरख 
( गालित आम्ररस ) बलकारक, भारी, वात- 
हरणकत्ता, दस्तादर, हृदय को श्रह्चित ( अहृद्य ), 
तृप्तिजनक ( तपे ), अत्यन्त घूंदण ओर कफ 
बढ़ानेवाला हे ! आम का टुकड़ा वां फॉक 
( ग्रात्रखंड ) भारी, परम रुचिकारी, देर में पचने- 
वाला ( चिरपाकी ), मधुर, वृंहण, बल कारक, 
शीतल और बातनाशक हे । दूध के साथ खांया 
हुआ आम वातपित्तनाशक, रुचिकारी, वृंहण, 
बलवर्धक, शुक्रसंचय करनेवाला और देहके रंगको 
निखारनेवाल्ञा है | दुग्धाम्र अत्यन्त सुस्वादु,भारी 
और शीतन हे । आमके अतियोगसे अर्थात्‌ बहुत 
झाम खाने से मंदाग्नि, विषमज्वर, रुधिरदोब, 
बद्धगुदोदर ( अत्यन्त कोष्टरोध ), एवं आँख के 
रोग हो जाते हैं इसी लिये अधिक आम खाना 
वर्जित कहा है | परन्तु ऊपर ये जितने दोष आस 
के कहे हें, वे खट्ट आम के हैं, नकि मीठे आम 
के | मीठा आम तो नेत्रादि के लिए अ्रत्यन्त 
हितकारी है। बहुत ज़्यादा आस खा लेने के 
उपरांत सोंड का जल पोर्व अथवा सोंचर चा 
कालेनमक के साथ जीरे का चूर्ण फाँक । इससे 
अधिक आम खाने का दोष दूर होता. हे । भा० 
पू० १ भ० | 
ध्याम्रावरत्त-आम- के सुखाये रस के पते वा 
तह । इसे बनाने के लिए पके आस को निचोढ़. 


जब रस की तह सूख जाती हे, तब उसे ळपेटकर 
रख लेते हैं | यथा-- - 


“पक्तस्य सहकारस्य पटे विस्तारितो रसः. 
° ~ hs = . ff = ड इति 7 क्ट डा 
घर्मशुष्कों मुहुद्देत आम्रावत्ते इति स्मृतः 


व ( > भा पूर 


| 
पय्यो०--अमावट, आमरस, अमरस, अँवसठ, | 


झआसोट, झंमकी रोटी, अंबावट ( हि०) । | 
आम्रावत्त, आम्रात (क)-( सं० ) । आ्रांबापोळी, | 
बिरसा ची पोली ( मरा० ) | आमसत्व, आमोट | 
००१. | 

गुण--सूय को-किरनों से पाक होने से यह | 
हलको और रुचिकारी होती हे ओर इसके सेवन | 
से तुषा, वसन, दात एवं पित्त की शांति होती 
हे तथा कोष्ठस्थित वादी दि संपूर्ण निकल | 
जाती है । भा० पू० १ भ० | 


गुणधम तथा आंतर-बाह्य प्रयोग 
चक्रदत्त--प्राहोदर में पके शाम का रस- 
पोहा के रोगी को मोठे पके ग्राम का रस शहद के 
साथ सेवन कराएं | यइ वादु-प्रथान प्रोहोदर में 
प्रयोज्य हे । यथा-- 
““सीहव्युपरमो योगः पक्काम्ररसो5थवा समधुः ।” 
(ज्लीह-चि० ) | 
भावप्रकाश--मत्स्य भक्षणजनित अजी में 
कच्चा आम्र-हच्चे. ग्राम का सेवन बहुत मछुळी | 
खाने से हुए अजीणं का प्रतिकार है | यथा-- 
“आममभाम्रफलं मत्स्ये |” 
(म० खं० २ य० भ० ) | 
बंगसेन-त्रालक के सुखप!क में आम्रपत/र- | 
शिशु के मुँह आने वा सुखपाक में अ्रथवा | 
|} बालक के मुख में चत होनेपर आमझा सारवान | 
| काष्ठचूण , गैरिक एवं रसांजन--इसको बराबर- | 
बराबर लेकर एक में मिला मधु के साथ मुख में 
| क्षिपत करें | यथा-- | 
$ “मुखपाके तु वालानां आम्रपारमयं रजः । 
वाह गेरिकं क्षोद्रसंयुक्त भेषजंस रसांज्ञनम्‌ ॥” 
1, ( बालरोगाधिकार ) 
बृहन्निघण्टुरत्ताकर-वमन में भ्राम का 
चूरण-श्र।त्रादिक चूणं, खील और सेंघानमक को 
शहद में मिलाकर चरने से वमन का नाश होता 
है । यथा— 
“आप्रादिलांजसिंधूतयं सत्तौद्रं छर्दिनुद्भवेत्‌ ।” 
( हिक्कः-चि० ) 
चरक-हद्य श्रौषधियों में आमला पुवं 
_ झामड़ा-श्रॉवला भर भ्रामडा हृद्य हैं । यथा-- 


“आम्राम्रातक & के & ध 
इति दशेमानि हृद्यानि भवन्ति ॥ 
( सू० ४ अ० ) 

यूनानीमतानुसार गुण दोष-- 

हकीम मुहम्मद शरीफ़ खाँ लिखते हैं कि, यदि 
ग्रास का अधपका फल जिसमें २ अंगुल डंटी 
लगी हा, लेकर डंटी के सिरे पर मोम लगाकर 
गाय के घो वा शहद में डालदें तो दो-तीन महीने 
तङ इसका स्वाद्‌ नहीं बदलता 'ग्रोर सालभर तक 
इसके रंग रूर में कोई परिवर्तन नहीं होता | 
लेखक का कथन हे कि खट्टा श्राम कंठ, वक्ष ओर 
संतो को हानिप्रद तथा पित्त-प्रकृति को सात्म्य 
गौर आम।शयबलप्रद है । सुहीत श्राज़म. में यह 
विशेष लिखा हे-यह मसूढ़ों को हानिप्रद एवं 
शुक्रतारल्यता जनक है । इसका दर्पनाशक 
शक्करादि मीठी चीज़ें हैं | कच्चे ग्राम का बारीक 
छिलका उतार कर उसे कतर डालें । इसके बाद 
उसे पानी सें छोड़ दें, जिसमें खटाई पानी में रह 
जाय | फिर उसे साफ़ करके शक्कर वा मिश्री से 
मीठा करके खाएँ | यह हृदय एवं आमाशय के! 
बल देने तथा जहर के दोष दूर करने में अनुपम 
हे | इसे श्रकेज्ञा वा भोजन के साथ खाते हैं | 

कच्चे भ्रमको गरम राख में गाइदें। जब 
नरम हो जाय, निकाल कर पानी मे उसका गूदा 
निचोड लें श्रौर मीठा करके खाएँ ( इसे पन्ना वा 
पानक कहते है) न उपयु क्र ये दोनों प्रयोग लगभग 
समान हैं। परन्तु लेखक के समीप इसमें से 
पहला श्रपूर्व बल्य, हृद्य एवं सुस्वादु हे । और 
दूसरा वबाई हवा के ज़हर का नाशक हे | 
( ताळीफ़ शरीफ़ी | मुहीत आज़म ) 

भारतीय पंडित आम के शीतल लिखते हैं । 
परंतु हमारे अनुभव में खट्टा अ.म उष्मा से रिक 
नढों । यूनानी चिकित्सकों ने मीठे भ्राम का दूसरे 
दर्जे में गगम र तीसरे दरजे में रूच लिखा हे । 
लेखक के अनुभव में यह कामोद्दीपक, वृक्क को 
बलप्रद, आमाशय बलदायक, बृ'इण ( कसरत 
गिज़ा ), स्थौल्य कारक, प्रकृति को मदुक्ता, चेहरे 
के रंग के निखारनेवाला हे | 

पक्का आम मीठा च तुन्द, सद व तेज, भारी, 


हि... 


yr 


श्यामे 


.भूने हुए कच्चे आम के गृदे 


कासोद्दीपक, हृदय एवं सभी अंगों को बलप्रद 


लुघाजनक और (पत्तदोष शामच हे । इसक/ रस 
कोष्डस्टुकर, आदार पाचक, श्रौर शरीर का रंग 
निखारनेवाला हे । 

मीर मुहम्मदहुसेन लिखते हैं, कि हिंदुस्तानी 
मनुष्य कच्चे फज्न के गूदे को भूनकर शक्कर 
मिल'कर रखते हैं ओर उसे प्लेग तथा हेज़े के 
समय में खाते ओर उसका शरीर पर लेप 
करते हैं । 

डॉ० आर० एन० खो री-- 

पक्कात्र रसायन, तृप्तिप्रद, पुष्टिकर, एवं किंचित्‌ 
झदुरेचक हे | कच्चा आम अम्ल, कपाय एवं 
स्कर्वी रोग का प्रतिषेधक तथा प्रशामक हे । 
अगस्बोसी ( ) सें निबु ऋाम्ज ( (101- 
10 2८14 ) होने से यह स्कर्वी-रोग-प्रतिषेध 
एवं प्रशमन के लिए प्रशस्त है । ( )/ ७1७118, 
medica of India, .Part, 11,.P.164) 

डॉ० मोहीदीन शरीक खाँ बहादुर साधा- 
रण आम का गूदा स्टदुरेचक, पर कलमी आम 
का गूदा बहुत ही पोषक होता है। साधारण 
शाम के गूदे का प्राय: आँतों पर प्रभाव होता 
है; परन्तु अ्रोषध रूप में इसका कभी व्यवहार 
नहीं होता | क्रलमी आस का गूदा अत्यंत पोषक 
होता हे | सुभे कुछ ऐसे व्यक्तियों का स्वयं अनु- 
भव है, जो आम की फ़सल में कतिपय प्रकार के 
क्रमी आम निधय प्रति खाते रहने से हृए पुष्ट 
हो गए | ( Materia Medica of Ma- 
dras ) 

डॉ० नाइकर्णी-फल स्वेदक, कषधय ओर 
शेत्यकारक हैं, पक्का फल किंचित्‌ कोष्ट-म्रदुकर 
( Laxa४0 ), मूत्रल, पुष्टिकर और रसायन 
( Invigorating ) है| कच्या आस अम्ल, 
कषाय, अआमाशय-बप्रद और स्कर्वीद्वर हे । 

भारतीय फलों में आम सर्वाधिक सुस्वादु हे । 
गाम का पक्का फल ग्रत्यंत रुचिकर एवं पुष्टिकर 
है और वांतजन्य एवं श्रामाशय-नेबंल्यजनित 
ग्रजीणँ अर कोष्ठवद्ध में उपकारक हे | पके आम 
के रस, शक्कर तथा सुगंधित द्रूब्यों के योग से 
तैयार किया हुआ पाऊ उत्तम पुष्टई एवं वल्य ह्दे। 


१०१७ 


शकरा मिलाकर |. 


एक प्रकार का पाक प्रस्तुत क्रिया जाता हे | प्लेग 
वा विसूचिक(-छाल में इसका सेवन लाभग्रद 
होता हे ओर प्रतिषेधक रूप से इसे शरीर पर 
मलते भी हैं | फल्न वा फल के छिलके से एक 
प्रकार का तरल सार प्रस्तुत करते हैं, जो श्लेष्मिक 
कलाओं के लिए कपाय वल्य हे | कंठमाला 
( Diphtheria ) एवं अन्य दूषित कंठशोगों 
में इसका विशेष प्रभाव होता हैं | स्थानिक रूप 
से रक्त्रणादि में इसका प्रलेप अत्युपयोगी 
होता है । शीतजन्य पाददारी वा बिवाई सें कच्चे 
आसका रस लगाया जाता है । श्राम के फल के 
छिलके को दूध में पीसकर थोड़ा शद्दद मिलांकर 
देने से रक्तामाशय रोग में लाभ होता हे | कच्चे 
अमके छिलके को काटकर टुकड़े-टुकडेकर घी में 
भून लें | फिर उसमें शक्कर मिलाकर एक गोला 
बना लें | इससे बनाई हुई वटिकाएँ अ्रसृग्द्र रोग 
में काम आतो हैं | कच्चे हरे श्राम का छिलका 
२३ तो० दुही में रगइकर इमलूशन बनाएँ | यह 
विसूचिका महामारी की दवा हे | अपने '्रम्लत्व 
( Citric 801 ) गुण के कारण २३ आउंस 
असहर १ श्राउ'स नीबूके रसके बराबर है | इस- | 
लिए यह स्कर्वी रोग में अत्युपयोगी हे | मीठे | 
भ्राम का अचार जो भोजन के साथ अबाध रूप | 
से खाया जाता है, अमचुर की तरह शरीर के 


भीतर स्कर्वीहर द्रव्यों के प्रवेशन को उत्तम विधि | 
है| ( Indian Materia medica.) 


अ।तपाघात (लू लगना) में उबाले हुए 
कच्चे आमका गदा शरीर पर मलने और खि्ने | 
से लाभ होता हे एवं दूषित वायुमंडल में सुर | 
शित रखता हे । 

हकीम मुहम्मद आजमखाँ लिखते हैं: हट 
“कच्चे ग्रास का अँबिया कहते हें | जब यद्द बहुत _ 


नै 


गिरी के ऊपर जाली पड़ जाती 
कच्ता सें शीतल एवं रूच होता 
दूसरी कक्षा में शीतल और 
लिखते हें। यह स्वाद 


ध्यॉस १०१८ च्प्राम 


हे ओर फुफ्फुस, वृक्क एवं बाइ को हानिप्रद हे। | तथा गले में ख़राश पेदा करने का तारण बनता व्याप 
| इसका दपंध्न शक्कर हे । यह विशेषकर गर्भ- है | यदि आम के रस ढो बारीक रेशों से रदित- Ff 
| पातक हे । | कर थोड़ा गुलाब तथा मिश्री मिलाकर मिट्टी के 
यदि अँबिया को पीसकर आँख पर बाँधे तो | नए बरतन में शीतलकर खाएँ तो सर्वोत्तम हो । 
अभिष्यंद दूर हो । कच्चे भ्रामको चाकू से छील- | कोई-कोई आम का रस निकाल शक्कर सिला 
` छर, इसके छोटे-छोटे टुकड़े काटकर धूप में सुखा | चावल वा रोटी के साथ खाते हें। कोई-कोई 
लें । इसे असचूर ( अमहर ) सहते हें |यह भी | मीठे दही, मलाई, मिश्री, गुलाब और रोशनी 
खान के काम में आता हे । यदि इसे थोडे खारी | रोटी के साथ खाते हें । परन्तु इस ढंग से प्रायः 
नमक के साथ पीसङर दूषित ज्ञर्तों पर लगाएँ, कोभल प्रकृति के लोगों का जी सिचलाता हे ओर 
तो लाभ हो । इसके पीने से प्यास दूर हाती हें | | उनकी तबीश्रत उसे स्त्रीकार नहीं करती |” 
इसे पीसकर दाद्‌ पर लगाने से ळाभ होता है| | आगे चलकर आप और लिखते हें “पक्का आम 
यदि इसमें से थोड़ा सा लेकर. लोहे के तवे पर | द्वितीय करा में गरम-तर है । कोई-केई दूसरे दें _ 
डाल लोहे के दस्ते से धीरे-धीरे यहाँ तक रगड़ें | में गरम-ख़ुश्क लिछते हें | यह दोरध्यहर, | 
कि एक जात हा जाय । इसके आँख पर प्रलेप | प्रक्षालक, प्राणशक्रि को बक्नप्रद, उत्तम्तांगों, श्वा- 
करने ओर इसमें से थोड़ा आँख के भीतर डालने | सोच्छु दासावयव, अन्नप्रणाली तथा आ्रांत्र को 
से नेत्राभिष्यंद रोग में शीघ्र लाभ हाता हें | बलवृद्‌, कसीरुलूगिज्ञा, श्थोल्यकर, रूक्षताहर, | 
जिस आम की गुठली कड़ी न हुई हा, ऐसे | उचित रूप से वृक्क तथा बस्ति को बलप्रद, कामो- 
कच्चे भ्राम को लेकर उसका श्रचार व मुरब्बा | दीपक, चेहरे के रंग को निखारनेदाळा, झुख- 
बनाएं । इसका श्रचार पित्त प्रकृति को लाभपद, |  दोर्गन्ध्यहर, चुघाजनक तथा प्रकृति को झदुकर हे 
चुधवर्धक ओर प्रीहानाराक है | एरु साल के | ओर ख़फ़्कान, कास, साँस की तंगी, सर्दी का 
। पुराने अचार के तेल की शरीर पर माक्षिश करने | दर्दसिर, अरशजन्य कोष्टबद्ध एवं अतिसार, अःमा- 
| के बाद जो के आटे का उबटन लगाने से खाज शयातिसार विशेष ( ज़ुब ), कौलंज, प्यास, 
11011 दूर हाती हे | इसका मुरब्बा आमाशय के बल- श्रोति, निबेलता, आलस्य एवं सुस्ती रो दूर 
न | | प्रद एवं हृद्य के! बलवान करनेवाला हे | तथा करनेवाला और मूत्रप्रवत्तक हे । हकीमों ने इसे 
| सुखदोगंध्यहर, ख़फ़कान के लाभप्रद, पिच्छल यचमा ( दिक़ ) के लिये विशेष उपयोगी लिखा 
४3) दोषोंक्रा छेदक ओर दबासीर को लाभदायक हे ।?” है, मुख्यतः उस दिक़् के लिए जो त्रार्धक्य के _ 
| | आप उत्तम आम की पहिचान यह लिखते कारण होता हे । चूँकि आस के अनेक भेद ta 
| | हैं--“जो पक्का आम अत्यन्त सुस्वादु, रेशा रहित, प्रभेद हैं । अस्तु, उनमें से जो विशेष सुगंधिमय 
हा ` पतले गुदा का एवं सुगंधित हो, तथा जिसमें, होता हे, वह हृदय तथा मस्तिष्क को अधिक 
| बोपी कम हो वह सर्वोत्तम श्रौर जिसमें इसके बलप्रद॒ है । इसका सूँ घना भी मस्तिष्क बलप्रद, 
f विपरीत गुण हों, वह निकृष्ट एवं हानिकर हे | यकृत को ह।निकर तथा जलंधरोस्पादर है |” 
f | इसके खाने की उत्तम रीति यह हे, कि उसे शीतल दपध्न--मवेजञ ( सुनक्का ) है । किसी-किसी 
| जल वा बरू के पानी से ख़ूब घो डालें । फिर ने साठ लिखा हे | इस दशा में कदाचित्‌ ज़रिश्क र 
| उसे मुज्ञायम हाथ से मलकर ढेंपी पृथक्‌ कर का शकत, सिकंजबीन वा. ज्ञामुन का शबेत श्रेष्ठ- 
प्रथम उसक्की चोपी गारकर गिरादें | फिर मुँह तर होगा | अनुभव की बात यह हे, कि आम चि... 
ळगाकर चुसें । यद्यपि चाक्र, से काटकर खाना भी खाने से किसी:किसी को यकृत नैर्बल्य तथा कक | 


सोहा एवं रक्नदोष हारक, ज्ुधाजनक, अाहार- 
पाचक, धृक्क एवं वस्तिस्थ अश्सरी भेदक, वातावित्त 
प्रकृति को हानिप्रद, कफरु।रक तथा वायुजनक 


किसी-किसी को सात्म्य होता हे, पर इस प्रकार 


खाने से रेशे आदि से सुरक्षित नहीं रह सकते | 


प्रस्तु, यह विधि ठीक नहीं, क्योंकि रेशा आसाशय 
में आध्मान, भारीपन, उदरशूत्ञ, आँत में मरोइ 


जलोदर का पुनरातर्न होते पाया गया हे 1-. 


Me 


पव 


भट ल्ल 


किसी-किसी को प्रकृति में गरमी करता हे । 
इसका दपंघ्न ठंडा पानी, दहा, मधुर छाछ तथा 
शीतल निचोड ( स्वरस ) जेसे, फालसे का रस, 
उत्तम है । संक्षेप में यह गरम 


सुड खाने से छुधा नष्ट होजाती हे, क़ब्ज़ होता 
ओर गुरुता अधिक होती हे । कहते हैं कि, यह 
किंचित्‌ वायुजनक,आध्मानकारक ओर चिरपाकी दे, 


विशेषतः सिरक रोगी को, झुख्यतः वह जिसका | 
रस गाढ़ा हो। अध्तु, उसे कम छरने एवं सूचम करने | 
दपंनाशकऋ | 
सिकंजबीन पान करना, जासुन खाना वा इसका | 


का प्रयत्न करना कत्तव्य हे । इसका 
शबत पीना, छाछ छा पानी वा ठंडा पानी पीना 
हे । कलसी आम चिरपाकी तथा अफ़राजनक 
होता हे | यही रेशेदार उससे भी निकृष्ट, कोष्ठ- 
वद्धताजनक तथा सोदांची रोग, तर व खुश्क 
खाज ओर फोड़े-फुन्सी आदि का उत्पादक है | 
इस प्रकार के अ्रफ़ारा का दर्पघ्न वेद्यों ने सोंड 
लिख! हे। उसके ऊपर थोड़ नमक खाना भी 
अनुभवजन्य हे । नमक भिला सोंठ इससे भी 
श्रेष्ठ है | यदि आँतों में ऐंठन वा मरोड करे, तो 
बादाम के तेल वा इसी के अनुरूप उसका 
प्रतिकार करें 1 अतिसार की दशा सें इसकी गुठली 
से उसका उपचार करें | रूच प्रकृति के लोगों को 
दूध पिलाए थोर यदि दूध अफ़रा करे तो दूध में 
थोड़ा सोंठ पकाकर दें (वा केवल सांठ दें )। 
कहा है कि स्थौल्य तथा कामोद्दीपन के लिये 
हुआ ताजा दूध वा कुछ पकाया हुआ दूध उसकी 
क्रिया का सहायक है । परंतु खट्ट आम खाने के 
उपरांत दूध पीना हानिकारक हे; क्योंकि मेदे में 
उसके जम जाने की संभावना होती है। फलतः 
यदि प्रकृति का ध्यान रखते हुये इसका व्यवहार 
किया जाय, तो शक्रिसंपादून में यह चोबचीनी 
का समकक्ष ही नहीं, प्रत्युत उससे भी श्रेष्ठतर 
है | पर जब तक दो-तीन बारिश न हो जाय, 
यह सेवनीय नहीं । 

सर्द तर प्रकृति एवं अआमाशयातिसार विशेष 
( ज्ञबं ) के रोगी जब हार को जगह पक्काम्र 
चौर पानी की जगह ऊँटनी का दूध १-२ मास 
तक सेबन करते हें, तब उन्हें बहुत क्लाभ होता 


प्रकृति को हानि- | 
कर हे, विशेषत: खाली पेट में | क्योंकि निहार | 


हे । यहाँ तक कि किसी-किसी रोगी का यइ रोग 
विनष्ट हो जाता हे । 

झम को चोपी ( चेंप ) गरम तथा क्षतकारक 
हे । जिस अंग पर यह पड़ा हो उस पर तेलाभ्यंग 
करना इसका दुपंनाशक है | स्त्रीदुग्वध भी इसका 
दर्पघ्न हे । 

सुदीत आज्ञम के अनुसार वैद्यों ने निहार 
सँड आम, जामुन, नारियल, कटहल, इमळी, 
ताइफल, बेर, केला, अंगूर, सेब, गूलर और 
खीरा का खाना वर्जित किया हे | (सुहीतआज़म) 

नोट--शेष गुणधम वही लिखे हैं जो 
शआयुर्वेदीय ग्रंथों में भ्राचुके हे॥ --लेखक 

आम की चेंप दाना पेदा करती एवं क्षतोत्पादक 
हे। हलदी के साथ इसकी पट्टी शिशन की 
शिथिलता को दूर करती हे । अस्तु, हस्तमेथुनो 
को इससे उपकार होता हे । 

आंबिया की चटनी बहुत अच्छी होती हे और 
नमक, मिचं, पुदीना तथा जीरा वा चीनी वा गुड 
डालकर बनती हे । इसका अचार तथा मुरब्बा 
भी डालते हैं । हिंदुस्तानी पके आम को सिरके में 
डुबो रखते और बहुत दिन खाया करते हैं। 
स्वभावतः जिसका धातु कोष्ठबद्ध हो, यदि वह 
नित्य अमचूर या श्रमावर खाए, तो पेट का उद्वेग 
कम पड़ता है। सरवंदा धूप दिखाकर यत्न से 
रखने पर अमचूर और अमावट बारह महीना 
रहता है, डसमें कीड़े नहीं लगते । परंतु अमचूर 
सें हल्दी और नमक न मिलाने से बरसात के 
दिनों में उसमें कीड़ा लग जाते और वह ख़राब हो 
जाता हे । 

आस का मुरब्बा भी खाने में ज्ञायकेदार होता 
है । यह कोठे के खूब साफ़ करता हे | बनाने को 
विधि यह हे---जिस आम में एक दुम रेशा न हो 
अर पकने पर कडा रहे, उसके बड़े-बढ़े दुकडे 
करके घी में भून लें | फिर उन्हें मिश्री केरस | 
जैसी गाढ़ी चीनी में छोड़ भाडे में रखदें। झाम 
का सुरव्या बहुत दिन नहीं रहता । हर 

बङ्गदेश के अनेक स्थानों में जो आसका. 
बनता है, उसे कासु'दी कहते हैं | इसके ब न 
रीति यद है,-पहले सरसों और हल्दी को 5 
ब्रह धोकर सुखालें । सूख जाने पर 


आस 


श्रान्नव्ीज ( सं० ) 


सहीन पीस लें | इसके बाद दश सेर झआमको, छील 
झर गुठली निकालकर उरूडे-टुकडे करे। पकी हुई 
३ सेर इमल्ीङा चियाँ निकाल डालें | फिर २ सेर 


सरसों के चूण ओर आध सेर हरदी को आस | 


ओर इमली के साथ ढेंकी में कूरना चाहिए | 


एक सप्ताह बाद फिर उसके साथ पूदवत्‌ १० सेर | 


स ओर ३ सेर इमली कूटें। एक सप्ताह के 
बाद फिर उसके साथ पहले हो की तरह १० 


सेर आम, ३ सेर इमली ओर २॥ सेर नमक कूट | 
अच्छी तरह सानकर मिला दें। इस अचार को | 


हाँडी में रखकूर उसका मुह बंद करदें | बीद- 
बीच में धूप दिखा देने से 
यह सुखरोचक ओर श्राग्नेय हे । इससे अम्लका 
व्यजन नान पर दह खान स खूब खुस्वादु हाता 


यह सड़ता नहीं । | 


है | बंगाल के स्थान विशेष में अन्यान्य भी | 


अनेक प्रकार की कासुन्दी बनती हे । 

पश्चिम देश का अचार खाले में बहुत रुचिकर 
होता हे | वह इस तरह बनाया जाता हे | जाली- 
दार पुङ-एक आस के चार-चार फॉक कर उनके 
भीतर की आधी गुठली निकाल प्राची रहने दें । 


फिर पत्थर के बरतन में उनमें अच्छी तरह | 


सेंघानमक मिलाकर धूप में रखदें | पानी निक- 
लने पर उसे फेंक दें । ऐसे ही तीन दिन करके 
अंत सें छोटी मेथी, कला जीरा, सॉफ चर मिची 
कुछ श्रधकुटा और कुछ समूचा रखें | इस मसाले 
को आधा तोळे के अन्दाज हरएक आम में भर 
उसे ञ्रपरी सरसों के तेल में डाल दें भोर उसके 
उपर थोडा सा यह मसाला ओर सेंधानमक 


छोड़े । उसके बाद हाडी का मुंह बंदकर बीद- | 


बीच में धूपमें रख देना अत्यावश्यक है । कुछ दिन 
में भ्राम गल जाने पर अचार तैयार हो जायगा । 

गृहस्थ लोग छिक्षका सहित कच्चे याम को 
सुखाकर रखते हें | बच्चों को उद्रामय होने पर 
उसका क्वाथ पिलाने से दो ह्दी तीन दिन में 
फायदा मालूम होता हे । 

आम की शुठली ( आम्रबीज ) 

पय्यो०--श्राम की गुठळी, कोइळी, के|सित्नी, 
कुसली, कोसली, ङुसुली-( हिं० )। श्राञ्र स्थि, 
आसेर आरी वा कुशी 


( बं० )। दी ष्टोन 'ग्रॉर सीड फ़ मेंगो [6 
stone or seed of mango ( अंश )। 
आम की मांगी 

स को गुठली का मग्ज़, आम की गिरी, 
ग्राम की गुठक्नीका दाना, बिजली ( हिँ०, द्‌० ) | 
आ्र'स्थि, आम्रबीम शस्य ( सं० ) | मण्ज़े तुख्मे 
अंबः, ख़स्तहे अंबः ( फ़्ः० ) । दि कर्नेल ऑफ़ 
मेंगो he kernel of mango (अंश 3 | 

नोट--गिरी २ वा ३ महीने के उपरांत गुठळी 

पड़ी रहने से ख़राब हो जाती हे 
यथासंभव शीघ्र ही उसे गुठली से निकालकर 
धूप में सुखो रख लें। उस बालास्र क॑ 
जिसमें अ्रभी जाली न पढ़ी हा, जाली प 
चा पके ्रोम की गिरी से भ्रपेक्षाकृत उत्तम कपा- 
योषध हे । भ्रस्तु, टिकोरे वा बिना जाली पने 


आस के। ताज़ा काटकर गिरी वा कोइली पथक 


कर लें | फिर उनके छोटे-छोटे हुकढ़े कर शीघ्र 
धूप में सुखालें | आम पके होने की दशा में भी 
गिरी वा बीज के गुठळी से यथासंभव शीघ्र द्वी 
भिन्न करले थोर उसी प्रकार घूप में सुखालें । 

ओपधि-निमोण--( १) श्रात्रास्थि मिश्र 
चूणं-सुखाए हुए बालाम्र की गिरा का चूणं 
३ आउंस, जीरा, काळीनिचे और सोंड का चूर्ण 
प्रत्येक १ आउंख २ डाम, आग्रनियांस का चूर्ण 
२ डास, भ्रफ़रीस का चुण $ डाम-इनके श्रच्छी 
तरह मिलाकर कपड्छ्न करलें ओर खरल में इसे 
धीरे-धीरे रगड़कर बंद बोतल में रखें । 

२ ) आंम्रास्थ अमिश्र चृण्‌--्राम की 
गिरी को मद्दीन बूककर बंद बरतन में सुरक्षित 
रखें। साचा श्रमिश्र चूण, ४० से ८० ग्रेन तक 
( २० से ४० रत्ती ); मिश्र चूण , १० से६०्रेन 
तक, 'ग्रवस्थानुकूल एवं प्रत्येक रोग की भ्रन्य 
दुशाओं को ध्यान में रखकर, २७ घंटे में ३-४ 
बार सेवन कराएँ। 


इसको प्रतिनिधि स्वरूप डॉक्टरी ओषधें-- 
असिश्र चूण =क्रटा प्रिपेरेटा, पल्व-क्रे टी ऐरोमे- 
टिझस । मिश्रचूण र॒पल्व-हइपिक[क कंपोज़िट्स, 
पल्व-काइनो कपोजिरस, पल्व क्रेटी ऐरोगेटिकस- 
कम ओपियो । 


BY । 


<) 


बा जे 


न्न श्र 


९ 
गुणधम 
SY ~ दर 
आयुचदीय मतानुसार--आम्र बीज ( आम 
अ. ~ 
की गिरी ) कसेल!, कुछ कुछ खट्टा तथा मधुर 
~ _ ब त ~ 
इ आर वमत, अतिसार ओर हृदय के दाह को 
नष्ट करता हे । भा० | 
आस की गिरी का तेल--ग्रात्रतेन्, आम्रा- 
न ७ > 
स्वि तेल ( सं० ) | ग्रात्रास्थिका तेज्ञ । आम का 
~ ~ ~ > . 
तेल ( हिं० ) | आसेर कुशीर तेज (बं०) । 
गुण--श्राम का तेल कुछ कुछ कडू य़ा, 
मधुर, पित्तजनक नहीं, वातकफनाशक, 
क्ष, सुगंध ओर विशद 


~ 
स्रोत 


होता हे | मद व० ८। | 
ज्ञ अ त्‌ ति LoS : 
सहकार तेल इंपत्‌ तिक्र, अति सुगंधि, दातकफ- | 
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> ~ > | 
नाशक, सूच्म, मधुर, कसला ओर नातिरक्रपित्त- | 


आम का तेल कसैला 


कर हे | अत्रि 3 आ०। 
स्वादु, रू, सुगंधि तथा कडू आ। हे ओर सुख- 
रोगनाशक पुर्वं कफवातनाशक है। ( वृहदन्नि- | 


घण्टु रत्नाकर ) 
हकीम मुहम्मद आजमखाँ-गुडली 
गिरी दूसरे दरजे में शीतल एवं रूच्त 
संग्राही हे । 
गुणधर्म तथा वाह्यांतर प्रयोग 
चरक-- नासिको द्वारा 
आम्रात्थि-आस की कोसिली के रस का नास 
लेने से नाक से ख़न श्राना बंद होता हे । यथा- 
“नस्यं तथाम्रास्थि रसः” । ( चि० ४ अ° ) 
भावप्रकाश--मांसभोजनज भ्रजीणं में ग्राम्र- 
बीज-प्राइ की गिरी खाने से, मांस-भतण से 
होनेवाला अजीणं शांत होता है | यथा-- 
““तद्वीजं पिशिते हितं” । ( म° खं० २ य° भ०) 
वृह्‌न्निण्टुरत्ताकर~-भयंकर दारुण रोग में 
ग्राम की गुठळी-आस की गिरी ओर हड दोनों 
समान भाग लेकर चूण करके दूध में पीसकर 
लेप करने से भयंकर दारुण का नाश होतां हे । 
यथा-- 
“आम्रत्रीजस्य चूर्णलु शिवाचूर समं यम्‌ । 
दुग्धपिष्टः प्रलेपोऽयं दारुणं हन्ति दारुणम्‌'॥ 
( छुद्र ) 
( २) संग्रहणी, ज्वरातिसार आंदि में अम की 
गुठली-दे० “आम्रादियोग” । 


को 


तथा 


रक़ल्लाव होने पर 


ट्र ट्र <५ ८2 द) 


आम 


(+«०७+७<+8#ऊ#&8 see 


(३ ) वमन तथा अतिसार सें श्राञ्रास्थि-दे० 
“आम्रास्थ्यादि कपाय 

हकीम मुहम्मद शारीकखाँ लिखते दै कि 
इसकी गिरी भून कर खाई जाती है । यह कोष्ठ- 
दद्धकारक, आमाशय को लाभप्रद एवं अत्यन्त 
सुध्वादु होती हे । इसके खाने के उपरांत जल 
पीने से अत्यंत सिठाख मालूम होती दवे, ऐसा 
अनुमान किया जाता है | भारतीय इसकी गुठळी 
के! पड़ते हुये मेह सें छोड़ देते हें । फिर उसकी 
मींगी निकाल कर खाते हैं | यह भ्रस्यंत सुस्वादु 
हाता है ओर पित्त के शमन करता, आमाशय 
संकोचक एवं वल्य हे | मेंह में पड़ी हुईं गुठली 
की मांगी को नीवूके रसमें भी तरकर काममें नाते 
हें। यह और गुणकारी हो जाती है। कोइ-को इ कत- 
रने के उपरांत इसे नीव के रस में पीसकर, इसमें 
नमक ओर अजवायन सिला काम में लाते हैं। 
यह आमाशय बलप्रद और अपूर्वे पाचक हो जाता 
है | सारांश यह कि, इसे विविध प्रकार से काम 
में लाते हैं । कहते हैं कि तीन साल का होने पर 
इसमें तिर्याक्रियत आ जाती है ओर जब्र यह 
७ मा० ( ठ दास ) पानी में पीलकर चूर्ण कर 
ली जाती है, तब इससे बढ़कर कोई दूसरी धारक 
श्रोषध नहीं रह जाती | (तालीफ़ शरीफ़ी ए० ३) 
यह चिरकारी अतिसार क! रूद्धक और मूत्राघात, 
सल्सुलबोन्न में लाभदायक है । “खैरुल तज्ञाः 
रुब” में लिखा हे, कि आम की गुठली पीसकर 
लेप करने से शोथ उतारने में जदवार का काम 
करती है ( सुहीत आज्ञम ) 

आर० एन० खोरी--श्राम की गिरी कसेली 
एवं कृमिघ्न हे। Materia medica of 
India, part 11., P. 164 ) 

मोंहीदीन शरीक खाँ बहादुर- --गिरी कषाय, 
स्निग्धतासंपादक और पुष्टिकर हे । बालाम्र की 
गिरी चिरकारी अतिसार, प्रवाहिक!, रक्कनिष्ठीवन 
और खूनी बवासीर में अत्यन्त उपयोगी है । 
पुरातन अतिस!र ग्रोर मरवाहिका में इसे अफ्रीस 


कि आश्रास्थिःमिश्र-चुणं सें पडे हैं, प्रयोजित x 
करने से विशेष उपकार होता हे | इसी 


आस 


eer 
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भाव करती हे | पर बहुत ही 
कम । यह कषाय होने की ग्रपेक्षा अधिक पोषक | 


खित रोगों में कुछ प्र 


एवं स्निग्धता संपादक होती हे । भूनने वा उबाल 
देने से गिरी का स्वाद अग्रिय नहीं होता और 


१०२२ 


| 


दुभि के समय निधन जनता इसे खाद्य के काम | 


में लाती हे । 


उक्त डॉक्टर महोदय के भ्रनुसार इसमें कृमिष्न 


प्रभाव नहीं हे। चे लिखते हैं-“मेंने इसका बहुतसे | 


रोगियों को, १ से २ डाम की मात्रा में नहीं, 


प्रयोग कराया; परंतु कभी एक भी केचु्रा वा | 
अन्य प्रकार का ओद्रीय कृमि निकलते न पाया, | 


जब कि उन्हीं रोगियों में से ९-६ को 'सेंटोनीन? 
को कुछ ही अल्प मात्रा से निरपवोद्‌ थोड़े बहुत 


क्रिमि निस्सरित हुये ।” (\M 82115, me१।०३ | 


of madras, Vol. 1,, F. 122, ) 


डॉ० नादकर्णी--गिरी कषाय एं कृमिघ्न है 


श्वास, अतिसर, पुरातन प्रवाहिका, रक्कनिष्ठीवन, | 
अरूग्दर, श्वेतप्रदर, ख़्नी बवासीर, केचुये इत्यादि | 
सें विचूणित श्राम्रबीज वा गिरी २० से ३० ग्रेन | 
: की मात्रा में शहद के साथ वा बिना शहद के | 
प्रयोग में आती हे | उस प्रवाहिका में, जिसमें | 


श्रॉँव आती हो, श्रामकी गिरी को दही में पीसकर 


सेवन करने से लाभ होता हे जब गर्भवती स्त्री | 


को अतिसार का रोग होता है, तब उसे भूनी हुई 
आमकी गिरी खाने को दी जाती हे | नाक से रक्क- 
स्राव होने पर गिरी के रस को नस्य दिया जाता 
है । श्राम की गिरीका काढ़ा बेल और लोट मिला- 
कर वा भ्रकेले ग्रतिसार रोग में दिया जातां हे | 
( शाङ्गः० ) । | 

मात्रा--१ से १॥ डाम तक | ( [nclian 
materia medica.) 

आम की गिरी का जल में क्थितकर उसमें 
मिश्री मिज्ा पीनेसे उग्र तूपा भी शांत होती है । 

हर --ले खक 

| पुष्प 

पय्यो ०--आम का मौर, आम का बौर, आम 
की मंजरी, आम का फूल ( हिं०) | भ्राम्रपुष्प, 
झाग्रमुकल ( सं० )। 


| 


आमै 
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| 
| 


गुणधम तथा त्राह्यांतर प्रथोग 

आयुर्वेदीय मतानुसार-आस का बौरश्रास्र 
पुष्प ) ग्रतिसार, कफ, पित्त और प्रमेह को दूर 
करता हे तथा रुधिर की दुष्टता को नष्ट करता है 
आर शीतज्ञ, रुचिकारक, ग्राही एवं वातकारक है | 
भा० पू० १ भ० | 

अम का मोर रुचिक'रक एवं दीपन है | रा० 
नि० व० ११ | 

तातीक्र शरीक्री में फूल को शीतल एवं रूक्ष 
ओर सुहीत आज़म में दूसरी कक्षा में शीतल एं 
रूच लिखा हे | उक्क दोनों ग्रंथो में इसके प्राय: 
वेद्यकोक़ गुण ही लिखे हैं । हाँ इतना विशेष 
लिखा हे कि यह अत्यंत सुरमित वीर्यस्तम्भक 
और फोड़े-फुन्सी को दूर करनेवाला हे । नथुनों में 
इसका प्रधमन करने से नकसीर के लाभ होला 
है । आम के फूल, छाल श्रौर पत्ते को पानी में 
पीसकर उसका गरडूष धारण करने से दाट ओर 
मसूढ़े रड होते हैं ओर अत्यन्त दूषित सुखपाक 
को भी लाभ होता है । इसकी पिचुवर्तिका बना 
योनि में धारण करने से गर्भाशय द्वारा द्ववस्त्रावित 
होने एवं योनि की दुर्गंबि में लाभ होता हे | 

नादकर्णी--आम के सूखे मोर का काढा वा 
चूर्ण अतिसार, पुरातन प्रवाहिका और चिरकारी 
पूयमेह ( 160 ) में उपकारी है। इशके 


चूण की धूनी देने से मच्छर नहीं लगते | 


आस्रपत्र 
पर्यो०--अआम का पत्ता, आम की पत्ती 
( हिं०)। 'ग्राम्रपत्र, भ्रात्रदल ( सं० ) | बग 
बः, बर्ग नरज्ञक (फ़ा० )। दी लीफ आँफ 
मैंगो Tho leaf of 1181120 ( भ्रंश ) | 
नोट_आम के नए निकले हुए नरम गुलाबी 
पत्तों कॉ हिंदी में ट्सा, कोंपल, टल्लो, छलसी 
इत्यादि संस्कृत में भ्राम्रपल्व, किसलय आदि 
कहते हैं | य 
गुणधम 
आयुर्वेदीय मतानुसार--झ्राम की छाल, जड़ 
आर पल्लव ग्राही, कसेला तथा कफपित्तनाशक है 
यथा— 


SON 


4. 2 «4 
“त्वडः मूल पल्लव॑ आहि कषाय॑ कफपित्तजित्‌”, 


( धन्व० ) 


चू “१-५ 


Fs 


आस 
ग्राम के नवीन कोमल पत्ते ( पल्लव ) 
रूचिकारी, कफ ओर पित्त विनाशक हैं। भा० 
पू० १ भ० | 
सुहस्मद भ्राज्ञमखाँ के 
छाल दूसरी कक्षामे शीतल, रूच और पाचक हे । 
गुणाधमे तथां बाह्यांतर प्रयोग 
ब्यरक~- पित्तज वमन में आभका पत्ता-पित्तज 
वमनके निवारथार्थ आस ओर जाझुनकी कोंपल का 
काढ़ा शीललकर और शहद मित्षाकर सेवन कराएँ । 
यथा 
“जम्व्वात्रयों: पल्लवजं कषायम्‌ । 
पिबेत सुशीतं मधुसंयुतं वा।| (चि० २३ अ) 
बंगसेन--पक्वातिसार में आम्रपल्लव--श्रास 
की कोंपक्ष ओर कच्चे कैथ का गूदा एकत्र पीसकर 
चावल के 'घोवन के साथ पीने से पक्वातिसार में 
लाभ होता है । यथा-- 
“नवचूतस्य परणोणि कपित्थफलमेवच । 
पिष्ट्वा तण्डुलतोयेन पक्कातिसार शान्तये || 
( श्रतिसार चि० ) 
शान घर संहिता--दे० “आप्रादिफांट” । 
मुहम्मद आजमखाँ--इसको पत्ती और नरम 
रहनी को पीस कर लगाने से बाल बढ़े ओर काले 
होजे हैं | इसी प्रकार कच्चे आम के छिलके को 
अकेले वा अन्य उपयुक्त ओषधियों के सहित तेन 
में डालकर धूप में रखें | शिरमें इस तेलके लगाने 
से बाल ऋइना रुक जाता हे एवं यह बाक्ष बढ़ाने 
सौर काजा करने के लिए उपयोगी है । 
यदि इनकी हरी पत्ती को चिलम में रखकर 
तंब कू की तरह पिए तो बवासीर को लाभ हो | 
अम की कोंपल २ तो० ४ मा० ले कूटकर 
उसका स्वरस निकालें | इसमें उतनी ही मिश्री 
निल।कर पीनेसे बवासीर ( ताल्लीफ़ शरीफ़ी ) एवं 
औरतों का माहवारी खून आना बंद हो जाता हे | 
कहते हैं कि आम की सूखी पत्तियों का धूं 
वृक्कस्थ वायु को दूर करता है, और उसका घूआं 
राले में खीं वने से कंठत को लाभ करता है । पेड़ 
से स्त्र्यं गिरी हुई झम की पत्ती को सकेर 
_ चिलम में रखकर तंबाकू की तरह पिएँ । इसके 
 'चात्तीस रोज़ के सेवन से कंठको वह क्षत, जिसमें 


22 


अनुसार पत्ती ओर | 
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कंठस्रोत, नाक की सूराख़ और चँदिया ये तीनों 
एक हो गई हे, टीक हालत पर आ जाता हैं । 
ग्राम का ताज्ञा पदा बृत्त से ळेकर निचोड़ें 
आर जो रस प्राप्त हो उसे पजक पर निकले हुए 
दाने ( गुदेरी ) पर लगाएँ, लाभ होगा । 
पत्ती की बीड़ी ३ नग और कालीमिचं 8 नग- 
इनको पानी में बारीक पीसकर गोलियाँ बनाए | 
हेजे की क्रे दस्त जो किसी प्रकोर बंद न होती दे, 
इससे बंद हो जाती है। ( सुहीत आज्ञम ) 
आम के पत्ते को भस्म क! अग्निदम्ध किंवा 
अत्युष्ण तरल्ल पदार्थ द्वारा दग्ध स्थान पर प्रलेप 
करते हैं । आम्र की कॉपल सुबाकर चुणंकर बहु- 
सूत्र ( 1)18100188 ) रोग में सेवनीय हे । 
( Materia medica of lndia— 
R.N, khory, .Part, 11., p. 164 ) 
नादकर्णी--पत्र-स्वरस रक्रामाशय रोग में 
उपकारक है | २ तो० आम्रपन्रस्वरस, मधु और 
दूध हर एक $ तो० ओर 3 तो० घी-इन सबको 
मिलाकर सेवन करने से भी लाभ हाता है | पाद- 
दारी वा बिवाइ प्रभृति के लिए छाल वा पन्न 
द्वारा प्राप्त छीरवत्‌ द्रव उपयोगी हे | कठग्रह वा 
राज्ञा बैठ गया हो, तो इसकी पत्तियों का काढ़ा 
देने से उपकर हाता है । यदि पलकों पर कौल | 
वा गुहेरी ( 2165 ) हे, तो पत्तियोंके बीच | 
की नस जल।क! प्रयोग में ला९। कहा जाता | 
है कि, गले के कतिपय रोटी में तथा हिचकी | 
प्रभुति में इसका सूखी पत्तियों को जलाकर धूम्र 
पान करनेसे लाभ होता है । ( Indian 719- 
teria medica ) ॥ 
मसूढ़ों एवं दाँतको दृढ़ करने के लिए भारत 
आमकी पत्ती और पत्रवृंत का बहुत प्राचीनकालर 
उपयोग कर रहे हैं | इसलिए वे इसे रोगी ष टे 
चबाने को देते हैं | इससे दाँत स्वच्छ होकर चमक 
लगते हैं | व्य. 
आम के बकळे ओर पत्ते से पील 
करते हैं । | र 
पशु को प्रथम श्रामका पत्ता. 
उसके पेशाच से प्योरी रंग 


| 
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आसकी छाल | 

पय्यों-आम का बोकच्ा आम की छाल | 

( हिं० ) । श्रात्रत्वचा, आम्रवल्कल्त ( खं० )। | 
आमेर छाल ( बं० )। 

गुण धे 

आयुर्वेदीय मतानुसार--यद्द कसेल हाती | 

है | आस की ग्रंतरछुःल ( आमान्तरत्वग्‌ 9 | 

कसेली आही दाहरारक तथा पित्त, प्रमेह और | 

कफ की नाश आओ योनिशुद्धिकार रू हे | | 

( बृहन्निघण्टुरत्नास्र ) | 

गुणधर्म तथा वाह्यांतर प्रयोग 

चक्ररत्त—रक्रातिसार में श्राम्रत्वक---आमको | 


छात्र को बकरी के दृध में ख़ब पीसकर पीने से | 


रक्कातिसार में २क्छा आन। बंद हो जाता हे | 
यथा--- 


“आंम्राउजु नत्वच: पीताः क्षीरेण मध्त्रा- | 
ढाः प्रथक्‌ शोणितनाशना ?' | (अतिसार-चि०) | 
भावध्रकाश--अतिसार में आम्रमध्यत्वकू-- | 


अमके पेड़की अंतरछ्ाल को गाये दहीमें अच्छी 
तरह पीसकर पीने से अतिसार एवं तज्जनित उद्र 
की दाइ एवं बेदना! शीघ्र प्रशमित होती हे | यथा-- 
“तथा मध्वत्वगाञ्रजा श्रतिसारं व्यथादाहं 
हन्त्येवाशु न संशयः । ” ( म० जं० १ मः भः) 
वंगसेन-बालकों के मुखपाक में आमूसार- 
ग्रामके सारवानू काष्टा चुण) गेरिरु और रसां- 
जन इनको समभाग लेकर शहद में मिला मुख में 
लेपन करने से बालकों के मुख आने वा मुखपाक 
सें लाभ हे।ता हे | यथा--- 


सुखपाक तु वालानां आम्र सारमयं रजः । 

गेरिकं क्षोद्र संयुक्त भेषजं सरसाञ्जनम्‌ ॥ 
(वाल्ररोगाधिकार ) 
वृहन्निघण्टुरत्नाकर--डपदंश-त्रण में आमु- 

स्वचा--भ्ाम की छाळका १ पल स्वरस लेकर 
उसमें ४ पल बकरी का दूध मिलाकर प्रातःकाल 
सात दिन तक पीने से उपदंश-्रण ( उपदंश का 
घाव ) नष्ट हो ज्ञाता है | यथा-- 
“आग्रत्वचंविनिष्पीडय निगृह्य स्वरसं पलम्‌॥ 
` चतुः पलं त्वजाक्षीरं संयुक्त प्रपिवेत्प्रगे । 


युनिदिनं कुया दुपद॑शब्रणे हितम्‌ ॥” 
पदंश ) 


( २ ) वमन एवं तृषासें आम्रत्यकू-आस र 
जामुन की छाल का कःढा शहद मिलाकर पीने 
से सब प्रकार का वमन और तृषा शांत होती हे । 
यथा-- 

“आम्रजम्बू कषायं वा पिवेन्माक्तिक संयुतम्‌ । 
छर्दिः सर्वा प्रणुदति तृष्णां चवपकर्षेति ॥” 
( तृष्णा-चि० ) 

(३ ) पित्तज संग्रहणी में श्रात्रत्वक- शराम, 
आमडा आर जामुन की छाल का काढा करके 
उसमें शाली चावलों की यवागू ( क्वाथ का २० 
में १ ) सिद्ध करके सेवन करनेसे पित्तज संग्रइ णी 
का नोश होता हे | यथा--- 

“आम्रमान्रातक जंवूत्रक्षपाये पचेद्भिषक्‌ । 
यवागू शालिभियुकां भुक्ता तां ग्रहणीं जयेत्त।।” 
( संग्रहएी-चि० ) 
शाङ्ग घर संहिता--रक्रपित्त में ग्राम्रत्वक्‌ दे० 
“आम्रादिहिस” । (२ खं० ३ अ० ) | 

ग्राम की छाल कषाय ओर बल्य हे । 

भाम्रत्वक्‌ कषाय एवं कृमिध्न है और पीनस रोग 
तथा क्रिमि-रोगमें इसका व्यवहार होता हे । कघेत्ली 
होनेसे अतिसार में इसका व्यवहार होता हे एवं 
नकसीर तथा आ्रामाशय, अंन्न, गर्भाशय ओर 
फुफ्फुस द्वारा २क़ल्लाव होते में भी इसे काम में 
लाते हैं | यह प्रदर एवं प्रमेह के श्लेष्मस्राव 
रोकने के लिए भी व्यवहार में आता हे। 
( Materia medica of India-R.N. 
Khory, Part 11., ७. 164.) 

नादक ९-अस्टगदुर, श्वेतप्रदर, ख़,नी बवा- 
सीर ओर फुफ्फुस द्वारा रक्कनिर्गम की दशा में 
तथा प्रतिश्याय ( 0888) ०३५३77) ) एवं 
भ्रौद्रीय क्ृमिरोग . ( |/0०01।०8 ) में 
ग्राम को छाल का तरल सार व। फांट प्रयोग में 
आता हे । आम की छाल का रस ४ तो०, चूने 
का पानी १ तो० इनको मिलाकर सात दिन तक 
सेवन करें। उग्र पूयमेह की यह परमोस्कृ् ओषध 
है। श्राम के पेड की छाल वा फल के छिलके का 
तरल सार ( १२ में $ ) एक चाय को चम्मच 
की मात्रा में १ छुटॉक जल्में मिक्ञांकर घंटे दो-दो 

घंटे पर सेवन करते रने से फुफ्फुस, जरायु 


"NE 


का 


एवं ग्रांच् द्वारा रक्तत्रण होने में बहुत उप- 

~ > ~ . 
कारी सिद्ध होता हे। ( Indian materia 
medica. ) 


आम श्रभी हाल ही में यूरोप तथा श्रमेरिका | 


की चिकित्सा में 
इसके फत्र के छिलके वा छाल का तरलसार काम 
में भ्राता हे । श्लेव्मिछ कलाग्रों पर एक प्रकार 
के विशिष्ट वल्य प्रभाव के साथ ही इसका संको- 
चक असर होता हे | फुफ्फुस, आर एवं जरायु 
द्वारा रक्क्तरण होने में 
से दूषित पूयमिश्रित शक्लेष्मा आने में इसके समान 
दूसरी दवा नहीं, जब यह इस भाँति दिया 
जाता हे--- 
एक्सट क्टफ्लु० सेंगिफर( इंडिका १० फ्लु० ग्रा० 
एकवा डि १२० प्रा० 

इसमें से एक चाय की चम्मच भर दुवा प्रति 
घंटा चा ३ घण्टा पर सेवन कराएँ | (फा० इं० १ 
भ० ) | 

ग्रामकी ताजी छाल का रस अंडे की सफेदी वा 

लुआब ओर किचित्‌ अफीम के साथ मिलाकर भी 
प्रयोग सें आता है | यह अतिसार ओर प्रवाहिका 
में भी उपयोगी हे । ( ऐन्सली ) 

जब इसके तर्न सार को १०:१२९ आम 
जल के अनुपात से गण्डूष धारण कराते 
हैं वा इसका स्थानीय प्रयोग करते हैं, तब कंठ- 
माला ( 1)1010110719 ) और अन्य गले के 
रोगों में विशेष प्रमाव होता हे | यही घोल वा 
छाल के काढे का गरड्ष सुखपाक में तथा श्वेत- 
प्रद्र, गुदअंश एवं ओनिश्रंश में इसकी पिचकारी 
बहुत ही उपयोगी है। प्रतिश्याय में भी यह 
उपकारक है । (Practitioner’ s Vado 
Mecum-Edaljee cawasjee Tu- 
kina. L. M. ७. ७. ) 

ग्राम के तने ओर जड़ की छाल शीतल, अचु- 
रस ओर संकोच 5 दै । इसकी लकडी की भस्म 
नासिका द्वारा रक्कस्राव होने में उपकारक हे । 
( आम की पत्ती का अवचूर्णन भी उपयोगी है। 
( मुद्दीत आज़म )। यदि आम के वृक्ष की छाल 
ऊपर से छिलो हुईं २ तो० ४ मा० लेकर जौकट 


प्रविष्ट हुञ्रा हे । इसके लिए | 


तथा गर्भाशय एवं ग्रांत्र | 


कर रात के पाव सेर जल्न में भिगो दे और प्रातः 


काल साफ करके एक सप्ताह पर्यन्त सेवन करें, 
तो सूजाक का नात हो | (तालीफ़ शरीफ़ी ) 
आम के तने ओर जइ की छाल कूटकर दही में 
मिल्ञाकर सेवन करें ओर पथ्य में दूध मोर चावल 
का व्यवहार करें | इससे अतिसार का नाश होता 
है | इसको टदनी की दातोन मुख-दुर्गधि-निवा- 
रक हैं 1 ( मुद्दीत आज्ञस )। 
आम की जड़ 
पय्यो०--आम्रसूल, आमूशिफा (सं०)। 
बीज़े अंब: ( फ़ा० ) | भामेर शिकड़ ( बं० )। 
‘Phe root of mango-tree ( ञं) 
गुणधर्म 
आयुर्वेदीय मतानुसार--भ्रामकी जड़ कसेली, 
आदी, शीतल, रुचिप्रद तथा सुगन्धि हे ओर 
कफवातनाशक हे । ( वृहज्षिघटुरत्नाकर ) 
सुगन्धि, रुचिकारक, संप्राही ग्रोर शीतत्ञ हे । 
रा० नि० व० ११ | 
गुणधर्म तथा वाह्यान्तर प्रयोग 
वड़ापेन--शोथ में रसाल्लमूलत्वक, पु ननेवापन्न 
भर आश्रममूलत्वक हरएक ६ सेर, इसमें से 
१पाव सिश्रित लेकर कूटकर ६४ सेर जलमें पकाएँ। 
जब पकते-पकते १६ सेर जल शेष रड जाय, तब 
उसमें ४ सेर सूच्छित घी डालकर बिधिवत पाक 
करें । फिर आधसेर पुननंत्रा-पत्र ओर आध सेर 
ग्रात्रमूलत्वक्‌ उत्तम रूप से पीसकर १६ सेर 
जल में मिला, उक्क धृत को इसमें डाल पुनः 
पकाएं | घृतमात्र शेष रहने पर उतार लें। इसे 
उपयुक्त मात्रा में शोथ रोगी को सेवन कराएं । 
यह शोथ, गुल्म ओर अग्निमांद्य प्रभृति में 
हितकर हे । यथा-- 
“घुननेवा पत्ररसालसूलं | 
संक्षुद्य तोयाम्मण शेषासद्धम ॥ 
चतुथभागेन घृतं विपक्कम्‌ । 
प्रस्थन्तु तत्कल्कपलाष्टकेन ॥ 
ससावत वातवलासरांगान्‌ । | 
सर्ब्वाश्व शोथानपि दुस्तरांग्र ॥ 


आस 


आस का बंका ( बंदा ) | 


पय्यो०-- आस व॑ आसवंदा, आमचं | Man<.0 2in2er ( अं० )। ह रसोन 
(सं० )। आमगाछेर बांदरा(बं०)| | ( करनाटकी ) । आम्रहलदी ( मरा० ) | Let 
गुणधम तथा : प्रयोग इसके पइने से बुद्ध | संज्ञा-निणोयक नोट--देखने में इसकी जइ _4 
सूखने लगता है । कते हैं कि इसके क्वाथ से | ्रादी के आकार-प्रकार की, पांडु पीत दर्णंकी 7 
कामला के रोगी के स्नान कशाने से लाम | दहातीहे। पर इससे आम के छिलके सी प्रिय 
होरा है | गंध आती हैं; इसीसे इसको आमश्रादा कहते 
आप की गोंद ( आम्र नियोस ) हें । इस बात को ध्यान में रखकर ही इसकी 
। आमका गोंद (२०) | मांगा पिरिन (ता०)। | उपयु क्क सभी संक्लाएँ बनाई गई हैं । पश्चिमी 
ममडि पिसुनु, ममडि बंक (ते० )। माव्द पश | भारतवष सें प्रायः लोग इसे नहीं जानते | बंबई 
( सल० ) | साविन निश्राना ( कना० )। आम | में जिसे अंबाहलद कःते हैं, वह इससे भिन्न पोधा 
गुन ( बं० ) | अंबा च गोंद, भ्रंबानो चोक | | है । दे० “आमाहलदी” । 
( मरा०) | अंगनुयु दर (गु०) । अंबमेल्लेइयम | हरिद्रा वा आद्रेक वर्ग 
( सिंगा०) | सियसी ( बर० ) | दी गम ऑफ | (N. 0. Scitamineae.) Es, 


मैंगो The gum of 110 1120 (ग्रॅ) | 
गुण-धमे तथा प्रयोग | 
मोहोदीन शरीफ़--ग्राम की गोंद रिनग्धता- 
संपादक श्रोर किंचित्‌ उत्तेजक दै | (2५९718, 
Medica of Madras, ) 
नादकर्णी-छान द्वारा प्राप्त तिक्र रालदारगोंद 
कसेली होती है | बिवाई में इसको रालद।र गोंद 
लगाने से लाभ होता है ( Indian Mat 
eria medica, ) 


आम की छाल से निकली हुई गोंद को नीबू | 
के रस में मिलाकर तर खाज ( 5308016085) | 
ओर दूसरे प्रकार के चमरोगों मे प्रलेप करते 
है । ( ऐन्सली; आर० एन० खोरी )। नादकर्णी 


ने इसे प्रतिश्याय (028770) में भी उपयोगी 


amada, R020. (ले०)। में 


उत्पत्ति-स्थान-भारतवष के बंगाल प्रांत में 
इसकी खेती होती हे वा थह जंगली होता है | 

दानस्पतिक-वणुंन---यह हल्दी को जातिका 
एक प्रसिद्ध पौधा हे | इसकी जड़ से भी तीखुर 
निकाली जाती है । 

रासायनिक संघटन--इसकी गॉठ ( hi 
20118 ) में उड़नशीन तेल, राल, शर्करा, 
निर्यास, श्वेतसार, ऐल्ब्युमिनॉइड्स, ( 074९ 
{107९ ), सँद्वियकास्ख (O17 anic acids) 
अर भस्म पाईं जाती हे। 

प्रयोगांश-पाताली घड (1१11120110) | 

सात्रा-ारे मा० । 

प्रभाव_वायुनिस्सारक, 
तिक्र एवं कषाय । 


शीतल, सुगंधित, 


Satin टत” + ०००० 


लिखा है | ओषध-निम्मोण--फांट तथा कल्क । लिन 
आम की गोंद उपदंश प्रतिषेधक मानी जाती गुणधर्म तथा प्रयोग 
हे। ( मुरें )। आयुवदीय मतानुसार शुणदोष-- कप्रद दी 


( भामृपंथि हरिद्रा ) शीतल वातकारक, पित्त- 
नाशक, मांठा, कडवी और सव प्रकार को खाज 
का नाश करनेवाली हे | भा० प० ७ भ० । 

डिमक के श्रनुसार बंगाल में चटनी बनाने में 
इसका बहुत उपयोग होता हे और यहद वायु- 
निस्सारक, आमाशयबलप्रदू और शीतल माना 
जाता है | औषधीय गुणधर्म में यइ अद्रक के 
समान हदोता हे | फा० इं० ३ भ० । र 


आम आदा-संज्ञा पुं | देश० बंगला ] आमहलदी, 
कोलिया ( बं० ) | 'ग्रामहल्दी, आम्बिया हलदी, 
अंबा सोठ,कपूरहल्दी (०) ग्रामूर'धा,ग्राम्रगंधि- | 
हरिद्रा, कपू रह रिद्रा, दार्वीभेदा, सुरमिदारु, दारु, 
क्पू रा, पद्मपत्रा, सुरीमत्‌, सुरतारका (सं० )। 
आम की बोकी अद्रक ( दु० ) । ्रारकम्लक 
चोरम्‌, मामिडि अज्लम, कारुपासुएु ( ते० )। 
कूव(मलाबार)| कक्‍्यु मा आमाडा 001००० 
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वासक 
हकीम मुहम्मद आजम खाँ के भ्रनुसार 
ह ्राद्रंई का ही एक भेद हे और गुणधर्म में 
प्राय: उसी के समान होता हे | इसकी हरी गाँठ 
कतरकर नमक ओर नीबू के रस में मिला पाचन- 
शक्ति ओर सुख का स्वाद बदलने के लिये 
भोजनोपरांत थोइा-थोइा खाते हें । यह ख़ुशबुदार 
एवं सुस्वादु होता है।. ( सुद्दीत आज़म ) 
नादकर्णी--ठाज्ी जड़ सुगंधित रूप से व्यव- 
हार में आती है | अदरक की तरह यह चटनियों 
का एक उपादु(न माना जातो हे । इसकी ताज्ञी 
और घुखी गाँठका औषधीय उपयोग भी होता 
| इसके कंद सें प्रिय सुरसित गंध होती और 
यह सुगंधि स्ञ।द्युक्र होता हे | यह खाज में उप- 
योगी है | कंजे की ५त्तोके रसके साथ इसकी गोठ 
पीसकर क्रिसि-रोग में दी जाती हे। चमेली की 
पत्तीके रस में पीसकर इसे बालकों के व्वग्रोग में 
बरतते हैं | पकवानों में कृत्रिम रूप से अमका 
स्वाद पेदा करने के लिए इसकी जड़का कांदा 
व्यवहार में आता हे । अन्य रक्कशोधक ओषधों 
के साथ चोट ( 71808 ) एवं त्वग्रोगो में 
इसकी गॉठके प्रलेपका वाह्य प्रयोग भी होता है । 
Phe Indian materia medica, FP 
273-4 ) 
आमक-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] कुम्हड़ा | कुढडा | 
कुष्माण्ड | 
वि० [ सं० त्रि० } अ्रपक्त | कच्चा | 
चाम का झाड-|. द° ] आम का पेड़ | आम्रवृतक्त | 
शप्राम का तेजाब-संज्ञा एं० [ हिं० आम+का+तेज़ाब] 
'प्रात्रास्ल । 
प्राम कारक-वि० [ सं० त्रि’ | ग्राम उत्पन्न करने- 
चाला | आमजनक | आँव की वृद्धि करनेवाला । 
अआम-की-गुठली-संज्ञा खी० [हिं० 'ग्रामन-की--गुठनी] 
श्रात्रबीज । आम का बीया । आसूस्थि । 
आराम की बोकी अदरक-[ द० ] अस्बा-हल्दी । आम 
इल्दी | ( Curcuma am ada, Rozb.) 
गम की रोटी-संज्ञा खी० [ दिं० आम+की+रोटी ] 
अमावट । अँवसठ | आभूवत्तं | 


आम की छिट्ट-संज्ञा खी० } अमचूर । आम्‌- 
५३. आम खुश्क-सज्ञा पुं> [फ्रा० ] 
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चूण | फा० ६३० ३ भ० | js 


आंम-ज्यर 
आसगान्धा-संज्ञा सत्री० [ सं० स्त्री० ] ब्रीहि | 
आम-गन्धि-बि० [सं० त्रिश] वित्रगंघ युक्र । बिसाँघ । 
विसायँध गंध; जेसे, चिता के घुएं वा कच्चे 
मांस वा मछली का | ग्रम० | 
संज्ञा स्त्री० [ सं० क्ली० ] चिता के धुएं आदि 
की गंध । कच्चे गोश्त चा जल्नती लाश की बू | 
बरिसायच । 
आमगन्धिक-दे० “आमगन्धि” । 
आम-गन्धि-हरिद्रा-संज्ञा स्री० | सं० स्त्री० ] अस्बा- 
हल्दी | ग्रमहल्दी | आ्रहरिद्रा । आम-आदा- 
बं० | (Curcuma 411808) वे० निघ० | 
आम-गर्भे-सँज्ञा पुं० [ सं० पुं ] कच्चा गर्भ । अपूणं 
गर्भ । यथा--- 
“घाभेस्त्वामगर्भण”। ( च० शा० ६अ० )। 
आमगाछुर[ बं० ] आम का पेड । आमूवृक्ष | 
(A mango-tree.) | 
आसध्नी-संद्चा स्त्री० [ सं० स्त्री ] कुटकी | कटुका । 
३० [न० व० ६ | 
आम-चन(ण)क-संज्ञा पुं) [ सं० पुं० ] कच्या चना | 
अपक्व चणक । कच्चा रहिल्ला। काँचा छोला- 
बं० | क॑चे छोले, छोले हरेभरे-मरा० । रहिला, 
इसियपकले-कं० | Gram ( Ciceraria- 
tinum. ) र 
गुण--शीतल, रुचिकारक, सन्तपंण, प्यास 
को दूर करनेवाला, दाहनाशक, गोल्य, अश्मरी | 
और शोषनाशक है तथा कसेला ओर कुडु-कुळ कडु- | 
वीर्य हे । रा० नि० व० १६। वि० दे० “चना! | 
आमचूर-संज्ञा पुं» [ हिं आम+चूर ] आम का 
सूखा चूर्ण । आमूचूण । अमचुर। यह खटाई _ 
चटनी इत्यादि में बरता जाता हे | 
आस-ज्वर-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] वह बुखार 
तरुणाबस्था को पार न किए हो । अपक्व-ज्व 
कच्चाउवर | नवज्वर | ताज़ा बुखार । | 


काई आना ( ह्लास ), हदय में जइता, अरुचि, | 
तन्द्रा, आलस्य, अन्न न पचना, का स्वाद्‌ 

बिगडना, गान्न का भारीपन, चुधा व 
बहुसूत्रता, देह को जडता, | ज्वर 


>. ३ 


वद्य को ओषध 


ete 


आसडम्‌ 
ज्वर की वृद्धि होती है तथा शोधन ओर शमन 
षध देने से विषरूज्वर उत्पन्न हो जाता है। | 
मा० नि०। कहा हे-- 
६ र्‍ाययेद्दोब हरणं साहादामज्वरे तुयः । 
प्रसुप्त कृष्ण सर्पसकराग्रेण परासृशोत्‌ ॥” 
वा० चि० २ अ० | 
| , आमडम्‌र्न ते० ] सफ़ेद एरण्ड । श्वेतैरण्ड । 
| ( Ricinus Alba.) 
आसमड़ा-संज्ञा पुं० [| सं० आम्रातः | 'ग्रामडे का पेड़ | | 
(हि० ) | आञ्रातक दृक्ष ( सं०)। भांमड़ा 
` गाछु (बं० ) । दरख्ते मरियम (फ्रा०) । 
मरियम का झाड, जंगली आमक! काइ ( द० )। | 
स्पॉर्डियास मेंगीफेरा 5.074128 71902 - | 
fera, Pers, ( ले० ) | हॉग्प्नस दी 1102- | 
plum (19७ ( ग्रं ) | मरि-माञ्चेडि (ता०) । 
इवुर मामिडि, अम्बाल चेट्टु, सीतवरुक्तमु, पीत 
मुचु, इईदखे, केडसं, अंवन्न। चेटुुपिटे (ते०)। | 
्रन्पाज्ञूम ( सज० )। अमटेमर ( कना० ) । 
अस्ब्राच झाड ( मरा० ) । गुए बिड ( बर० ) | 
आमड़े का फल 
| अमडा, आमडा, आमरा, अमारी, अंबाडा, 
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अडवि मामिडि, आंब्रालसु, टोर मामिडि, आमा- 


श्रमरा, शस्बाडा, अमला, अंब्रोधा ( हिं० )। 
श्राम्रातक, पीतनक, कपिचूत, अस्लवाटक, शटङ्गी, 


कपी, रसाढय, तनुछीर, कपिग्रिय ( धन्वन्तरीय 
Ff निघंटु); श्रात्रातक, पीतनक, कपिचूत, भ्रम्ल- 
| वाटक ( रा० नि० व० ११ ); पीवन, कपीतन, 
वर्षपाकी ( र), मधुराम्लक ( श ), पीतनक, 
कपीचुता, भअ्रवाटिक, मृगीफल, रस्य, तन्नु- 

क्षीर, कपिग्रिय, अस्त्ररातक, कपिचूत, श्रग्बरीष 

( ज ), भ्रात्रात, अत्रात ( शब्द्‌० मा० ) श्रमा- 

तक, भ्रध्वगभोग्य ( त्रिश), मकटामू ( भा० ) 
झस्बष्टा-(सं०) । भ्रामडा, भ्रमरा, अंबरा (बं०) । 

जंगली आम, मरयम का फन्न, रास आम (द०) । 
«दी हॉग प्रम 0'॥० h0९-]0n, वाइल्ड मेंगो 
Wild 181120 ( भ्रं) । मोम्बिन्‌ डी मला- 

बार Mombin (0118181081 ( ऋं० ) | 
मरित्माङ्ग, मयं-माङ्ग, व्याहू माझ, काठ (5) 
-. मोऽ, मरियम चेडि, आमपुरै, मरिमन्चेडि, श्रंपलै, 

- _ क्टमोरा, काटमर, ठानंब ( ता? ) | इवुर मामिडि, 


आमडा 


टस, ग्रंत्राडी, आमारे ( ते० ) | भ्रंबलस, अन्पा- 
जम, अ्रम्पाइम् ( मल० ) | काड्माचिना, असूटे, 
अमूटे हरणु, अंबट , पुंडी ( कना० )। इरशोल 
ग्रांवा, 'आंबाडे, अंबाडा, राण'ग्रोवा, आमशंब्राडा 
( मरा० ) । जंगली श्रांदो, ग्रंभेडा, अमेड़ा 
(गु० ) । आमटे, ग्रंबद्द मर, असट, पंडीकन, 
कोरें, क्योरोई ( बर० ) | जंगली आम, 'ग्रंबाडा, 
सडा, असडह ( बम्ब० ) । अम्जुरी ( कोल० ) । 
अमडा, अमरा, ट्रोम्रोंग ( श्रासाम ) | टोंग रोग, 
ट'गरोग, अडिश्राई ( गारो )। शअ्रमडा, भ्रमरा 
( नेपा० ) | कोचिलिंग, काट, अंबोहम ( माल०, 
द० )। अंबुला, अंबुड ( उ९० ) अंबेडा, 
अंबेरा ( कुकू ० )। हसडा, हमरा ( कॉड० ) | 
असड़ा, अघ्रुसं, बोहास्ले, आमडा, अमबर, 
अंबरा, अंबोड़ा (कुसा०)। बहमो, अंबाडा (पं०) | 
अणएमब क्ेल्ला, इंम्बीरिल्ला ( सिंर० ) | हमा | 
आमड़े की गोंद 

'म्रासातक निर्यास ( सं० )। मर्यम के काइ 
का रंदु, जंगली आम का गोंद ( दु० ) | मरि. 
माङ्ग पिशिन ( ता० )। इदर मामिडि पिसुनु 
(ते०) | The gum of hoz-plum. 

नोट--'कपिशिय!, “ग्रध्वगभोग्य', 'तनुक्तीरी' 
ओर “वर्षपाकी' इसकी अन्वर्थ संज्ञाएं हैं । 

उत्पत्ति स्थान--आमड़े के पेड समग्र भारत- 
वर्ष में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जंगली पाए 
जाते हैं वा लगाए जाते हैं | सिंध नदी से पूरब 
की ओर एवं दक्षिण ही और मल्लाका सिंहल तक 
तथा लंका तक इसका अश्रत्रिक प्रसार देखते हैं । 
बंगदेश में इसके पेड़ बहुतायत से पाए जाते हैं । 
हिमालय पर यह ४००० फुट से अ्रधिक ऊँचाई 
पर नहीं होता । प्रकृति ने इसे अ्नयनवृत्त एशिया 
में विभाजित किया हे | 

वानस्पतिक वर्णेन--आम की तरह का, पर 
उससे कुछ छोटा एक पेड, जिसका तना और 
शाखाएँ अत्यन्त चिकनी होती हैं | इसकी पत्तियाँ 
जिंगनी की पत्तियों से मिलती जुलती, पर 


उनसे मोटी एवं कोमल होती हैं ओर १-१॥ 4 


फुट लंबे सीकों पर ३ से ₹ जड़े गती हैं | ये 


आमडा 


, 


है । 


अ... 
व्रत. 
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२ से 8 इंच तक लंबी तथा १से ४ इंच तक 
चौड़ी अनीदार होती हैं आम के साथ ही इसका 
पतरड़ होता है ओर उसी की तरह सफ़ेद मोर 
आता हे तथा छोटे-छोटे फल घोंद में लगते हैं । 
फल '्रंडाकार, गुदार, मस, कुक्कूटाण्ड वा बड़े 
वेर के बराबर विविध आकार का ( १ से १॥ 
इंच लंबा ओर से १। इंच मोटा ), कच्चे पर 
हरा और पकने पर पिलाइई लिर होता हे | स्वाद 
में यह इंपइस्ल पुवं कपाय ओर सूच्म विशिष्ट 
गंधि होता हे | यह बालाम्र वा कचुद्राम्र की तरह 
होता हे, इसीलिए इसे किसी किसी भाषा में 

जंगली आम' कहते हें | इसकी गुठली लंबोतरी, 
काष्टीय, बहुत कड़ी, बाहर से तलु, पंचकोशीय 
जिनमें से केबल $ से ३ कोष बीजोस्पादक होते 
हैं। बीज भालाकार, अञ्ूस ( 1011101४0० ) 
उलटा, चीजाउरश शून्य होता हे । फल अकतूबर 
साख सें पकता है । वृक्ष में पक्का फल रहते-रदते 
पत्ता भड जाता फ निकल आती 


ओर संजरियाँ 
हें । कोई कोई वरक्त वष में दो बार फलता हे । 
इसके बड़े एवं प्राचीन बूच में पुराने कटे वा 
चिइतिड़ाए भाग से ग्रचुर परिमाण में एक प्रकार 
की रालदार गोंद टपकती हे, जो वृक्ष के तने के 
समीप भूमि पर मोटे, चिपटे, लंत्रोतरे वा विषम 
खंड रूप में एकत्रित पाई जाती है वा थोड़ी मात्रा 
में वृक्ष पर ही लगी पाई जाती दै | यह निया 
रिलाई लिए वा हलके भूरे रंग का वृक्ष से लट- 
कता हुआ मिलता है ओर इसकी सतह चिकनी 
एवं चमकीली होती है यह जल में अरद्धविलेय 
होता ओर अन्य बहुत सी बातां में कीकर की 
गोंद के समान होता है । छाल चिकनी, सुगंधित, 
मसालेदार खाकी रंगकी होती हे । लकड़ी कोमल, 
हलकी, खांकी होती हे । 


साधारण वृक्षा के समान इसके वृक्ष से पोधे 
उत्पन्न किए जाते हैं। शाखाशों को काटकर 
रोपण कर देने से भी वृक्ष तेयार दोजाते हैं। 
अर्थात्‌ यह बीज और कलम दोनों प्रकारसे उत्पन्न 
किया जाता है। जली हुई मिद्दी, बालू और 
उद्चिज खाद मिट्टी में मिलाकर इसको जह में 
देना भच्छू। होता दे। इसके भले को रोंड्ने 


अमडे का कञ्चा फळ 


आमड़ा 
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ओर विशेष यरन करने से जल्द कीड़ा पढ़ने तथा 
वृक्ष सूखने लगता हे | 

भेद--देशी और विलायती भेद से यह दो 
प्रकार का होता है। देशी आमड़े की पत्ती कुछ 
बड़ी लगती ओर शरीफ़े की पत्ती से कुछ मिलती 
जुलती होती है । फल छोटा होता हे, पर गुठली 
बड़ी होती ओर गूदे का नाम नहीं मिलता, केवल 
गुठली पर बक्धला चिपका रहता हे | पकने पर 
आम की सी सुगंध देता ओर स्वाद में खटमीठा 
होता है । देखने में फत्न बेर के बराबर होता हे | 
विलायती श्रामड़ा जावा द्वीप से आय। है । फत्न 
बड़ा और पत्ता ढालू होता है । सुपक्त फल्न खाने 
में मीठा होता है | इसलिए इसे देशी की अपेक्षा 
अधिक पसंद किया जाता हे । 

आड़े से दूध निकलने पर वृक्ष सूल जाता 
हे; किंतु विलायती में दूध नहीं होता। इसको 
लकड़ी हलकी मुलायम ओर कुछ-कुछ भूरी 
होती हे ! भ्रस्तु, कोई असबाब बनाने के कास में 
नहीं भ्राती । 

नोट--उल्लिद्वेत्ताओं के कथनानुसार देशी 
श्रौर विलायती दोनों प्रकार का आमडा पक हो 
वृक्ष ठहरता हे, केदल स्थान विशेष में झत्तिका 
और जल-वायु के गुण से रूपांतर दोजाता हे । 

प्रयोगांश-अमड़े के फल, वृक्ष को छाल, 
गोंद और पत्ते औषध प्रयोग में आतेहें| | 

ओऔपषध-निर्मोण-आम्रातक अमिश्र चूण | 
म्रामडे के कच्चे फत्न जिसकी गुठळी पूर्ण वि र 
सित एवं कड़ी न होगई हो, लेकर गुठली निकाळ 
डालें और गूर के छुटेछोटे टुख्डे कर धूप में 
सुखालें । अच्छी तरड सूख जाने पर इसे कूटकर 
यथाविधि महीन चूण बनाए । : 

मात्रा-३० ग्रेन से १ डाम तक वा अधिर, 
२४ घंटे में ३-४ बार । 6 


3 माशा से ३ माशा तक । 


इसकी प्रतिनिधि स्वरूप यूरोप 
| ञं छन आर कथ 


आसड़ा 


ना 


निर्यास कीकरकी गोंद ( Indian gUM-aT 
०) की प्रतिनिधि हे | 

प्रभाव--कच्चा फल आमाशय बलभ्रद एवं 
वल्य हे और गोंद स्निग्धतासंपादक एवं सद॒ता- 
कारक हे | 

गुणधम तथा प्रयोग-- 

आंयुवेदीय सतानुसार--श्रमडे का फळ वृष्य, 

पित्तकारक, अग्निदीपक, शीतल, कसेला, मधुर, 


किचित्‌ वायुकारक आर भारी हे | ( धन्त्रन्तरीय- | 


निघंडु ) 


कच अमडा कसेला, खट्टा, हृदय तथा कंठ 


को इषकारक हे ओर पक्का खटसिट्टा, चिकना तथा ' 


कफ पित्तनाशक है | ( रा० नि० व० $$) 
कच्च अमड़ा खट्टा, चातन, गुरु, उप्णवीय्य, 

रुचिकर एवं रेचक हे । पक्का असड़। रस में कसे बा, 

पाक में मधुर, शीतल, तपंण ( तृसि जनक ), 


श्लेष्मप्रद, स्निग्ध, वृष्य, दिष्टंभी, बृंहण, गुरु | 


१०३० 


'मोर वल्य हे एवं वायु, पित्त, क्त, दाह, क्षय | 


एवं रङ्गदोषनाशक हे | 


इसके कोमल पत्ते रुचिकारी, ग्राद्दी तथा अग्नि- 
प्रदीपक हे | 

यूनानी मतानुसार गुण-दोप-प्रकृति--दूसरे 
दुजें सें शीतल ओर पहले में रूच । हानिकर्त्ता-- 
शीतल प्रकृति को | दरपनाशक--कालीमिच । 
विशिष्ट गुण--पैत्तिक रोगों को लाभप्रद हे | 

मात्रा--१* वा २ फल | 


पेत्तिक रोग शरोर पित्तातिसार नाशक एवं उष्ण | 
। कास के। हानिप्रदू | 


प्रकृतिवाले को लाभकारी हे 
हे । इसका दर्पनाशक उन्नाब ओर मीठा अनार 


हे | इसके अधिक खाने से शरीर में ख़र!श पैदा | 
दुस्तानियों के श्रनुलार यह गरम 


हो जाती हे | 
परुचिनाशक, स्तन्यजनन, आमाशय बलप्रद, 
छुधाजनक और पित्तजनक हे ।( मुद्दीत आज़म ) 

हकीम मुहम्मद शरीकखाँ के अनुसार आमड़ा 
छोटे श्रामकी तरह का एक मेवा हे, जिसे भ्रेगरेज् 
अपने बगीचों में ज़्गाते हैँ ओर इसका फल खाते 
हैं| यह ग्रफराकारक एवं दिरपाकी हे | स्वाद 
में यह राम की तरह नहीं, प्रत्युत कुस्वादु एवं 
'उडब्ण हे | ( तालीफ़ शरीफ़ी )- 


( भाव प्रकाश ) | 


आमडी 


— 


आ।त्तव रोकने सें गुठलीका प्रयोग हितकारी है | 

फल कच्चा होने पर इरा, सलायम, रेशारहित 
गर कुछ कसेलापन लिए खट्टा होता हे । इससे 
ग्रचार बनाते ओर क्रलिया एवं दाल आदि में 
डालते हैं, जिससे वह खड्टा एवं सुस्वादु होआते हैं 
पकाने पर इसका कसाव बहुल कस 
इसकी पत्ती कुछ कुछ खट्टी श्रोर अत्यंत 
होती 
होता 


। इसरा फूल उससे भी खट्टा ओर 
। फल कः तरह इसक 
पत्तियों को पक्षाकर खाते हैं । 


AU AY 


जब 
छुक्ती पाते हैं, तब दह अ्रत्यंत खु 
हे | ( सुहीत श्राज्ञम ) 
गुणधसे तथा प्रयोग 

नासाउत्रर विशेष ( त) में इसके वरक 
की छाल ( $ तो० १० मा० से २ तो० १मा० ) 
पीसकर बकरी &े तुरंत दुहे हुए तो० 
वा २॥ तो० के साथ दो तीन दिन तक प्रात:काल 
पीना, वा हाथकी हथेली व पेरके तलवे में मलना 
। कहते हैं. कि, 
काजी हा तो और उत्तम हे । इससे रोग एवं 
उसके उग्र उपसगं की शांति होती हे | ( सुहीत 
आज़म ) । 

आर० एन० खोरी--भ्रामडे का गूदा कसेला, 
श्रामाशय वज्ञप्रद एवं भ्रस्ज हे ओर अजीणा रोग 
में व्यवहृत होता हे छाल और निय्यास संको- 
चक तथा स्निग्धतासंपादक हे ओर प्रवाहिका में 
ब्यवहार में आते हैं | ( Moteria medica 
of India, 1707.-2-, ०. 772) 

वनोषधि-दर्पेणकार लिखते हैँ--'जिस स्त्री की 
सभी संतान शेशव में ही मृत्यून्यृख हे! जाती हैं, 
उसकी नवजात संतान के गले में 'प्रामडे की 
गुठकी चाँदी में मढ़ाकर धारण कराएं । श्रमड़े 
की गुठली की यह एक विशेषता हे | नया भ्रमड़ा 
होने एर भी जो पुराना श्रमइ। डंडी से एथक्‌ न 
हुश्रो हो ओर शुप्कात्रस्था में भी डंडी से लगा हो 
इस कार्य के लिये उप्ते ही ग्रहण करना चाहिये ।” 

मोहीदीन शरीफ़--कच्चे फलन का चूण 
श्रामाशय बल्षप्रद है श्रौर आ्साशयनेबंल्यजन्य 


हष ९ 
टू! ॥ 


:_ शि | 


गुणकारी हे यदि बकरी एक रंग 


अजीण' की सामान्य द॒शाओं में उपयोगी हे और - 


>>> 


>> 


आसड़ाँ 


५४७ 


उन सभी रोगों में, गिनमें जशन एवं ऋलंबा 
प्रयुक्त होते हैं, यह बल्रखूप से उपयोगी हे 
निर्यास लुआब की शकल में गुरु चूण प्रभुति को 
अचलंदित रखने के लिए, 


of Madras, Vol. 1., ?-180 ) 
[डमक---पस€कत अथ 

कसेला ओर पेत्तिङाजी पयोगी साना गया 
हे | इस) लिए इले 'पित्तत्रक्ष' भी कहते हैं 
हिंदुस्तानी लोग खटराई की तरह इसका बहुत 
प्रयोग करते हैं | यह 
आता है । पत्ती ओर छोल संकोचक एवं सुगंधित 
होती है तथा प्रवाहिका में प्रयोजित होती हे । 
निर्यास स्विग्धवासंयादक ( शामक ) रूप से काम 
में आता हे | ( फा० इं० 9 भ०) | 


में अनडे का गूरा खट्टा 
सें उपयो 


नादकर्णी-इसके फन्न की गूदी अस्ल-संको- 
चक तथा पित्तज संदाग्नि को जामकर है | यह 
स्कर्दीहर भी है। पत्ती ओर छाल सुरभित-संञोचक 
है और ग्रशहिका सें व्यत्रहत होती हे। छाल 
पित्तज मंदाग्ति में भी प्रयुक्र होती हे । कभी-कभी 
यह शैत्यकारक ( १०£11४७7३॥५ ) रूप से 
भी व्यवह।रमें आती हे | ( टी० एन० मुकुर जी ) 

निर्यास स्तिग्धताजनक हे | कर्णशुलसें पत्तों का 
रस कान में डालने से ओर कान के बाहर वगाने 
से लाभ हाता हे । ( ऐट्किन्सन ) । 

इसकी लकड़ी का काढ़ा सूज़ाक तथा श्वेतप्रदर 
सें दिया जाता हे। विप में बुझाए हुए शञ्चके घाव 
पर इसके हरे वा सूखे फल का खाने वा पीसकर 
लगाने से लाभ होता हे | आमढ़े के नरम फलका 
रस लगभग १ तो०, मिश्री ₹ तोज्ञा ओर पीपल 
का चूर्ण ७-५ रत्ती-इनको एकत्रकर सेवन क्रें । 
पित्त रोग की यह प्रसिद्ध घरेलू दवा हे । छाल 
द्वारा ख्रावित गोंद धूनी देने के काम श्राती हे । 
( 1'॥७ Indian materia medica, 
172 877 ) 

इसका फल रक्कजरोग में लाभदायक होता है 
पित्त की मंदाग्नि में फल की गिरी खिलाने से 
लाभ होता है । आमातिसार में पत्तों का चूण 
वृक्ष की छा के काढे के साथ, देना जादिए । 


अन्य ओपषधों का | 
उपयोगी अनुपान है | (Materia Medica 


१०३१ 


रायता बनाने सें भी कास | 


आमण्ड,आमण्डक-संज्ञा पुं. [ खं० पुं] (१) 


आमण्ड इण्डियन 


=+ ee 


फल्न में कोइ ॥'घ नहों होती | बकले के पाख 
का भाग बहुत सट्टा लगता हे, कितु उमे निकाल 
डालने पर, गुठली के पास फल मीठा ओर खाने 
लायक होता हे | पकने पर उसे कतरी कभी सूखा 
भी खाते हैं, चतु प्रायः तरकारी में खटाइ देने व्हो 
हरा ही छोड देते हैं | तेल, नमक ओर लालमिचं 
मित्रारर फल की चटनी भी बनाते हैं | गाय ओर 
रन फल्न को बड़े चाव से खते हैं | 
परे आमड़े का मुकुल फूटने से पहले पके बेर 
के साथ अम्ल व्यंजन बनाकर खाने पर सुखरोचऋ 
हाता हे | कच्चे आमड़े का भी व्यंजन बनतो हे । 
सुनने में आता दें, कि सवेद खाने से ज्वर, कुष्ट, 
क.स ओर ग्रंयिका दात रोग उत्पन्न होता हे | 
ग्रस्तु, इसे कुपथ्य समझना चाहिए । किसी अंग 
के कट जाने पर श्रासडे की हरी पत्ती बॉटकर 
प्रलेप करने से रक्त नहीं निकलता | सामान्य 
रक्कामाशाय रोग मं बकदे का काथ पिल'ने से 
पोड! दुब जाती हे । ( द्विश ठि० को० ) 
य्रामडी-[ ते० ] सफेद-एरण्ड | शुक्गौ रण्ड | शश्‍वेते- 
रण्ड | 
आम णक्कङको ट्र -' ता० ] रेडी । अरण्ड का बीया | 
पुरण्इबीज | 
आमणक्कमःचेडि-[ ता० ] रेंड का पेड़ | प्ररढ-वृत्त । 
आमणक्कु-मुत्तुर् ता० ] एरराडबीज | रेंडी। अण्डी | 
आमणक्केऐय-[ ता० ] रेंडी का तेज । एरण्ड 
तेल । एरणड-स्नेह | 


(> ये 


एरणड वरल । रंड | अरण्ड का पेड़ । प० स० | 
( २ ) शुक्क रणड । सफेद रेंडका पेड़ । रा० नि> | 


पद्मपत्न । 
आमण्ड-संज्ञा पुं [ श्रं 9 111101 ] बादाम | | 
आमरण्ड-आइल-संज्ञा पुं० [ अं० A107 01] | 
बाताद तेल | बादाम का तेल 
-फ़० । दे० “बादाम” । 


आमण्ड, कॉज्जेटिक-क्रीम 


आंमण्ड, कॉज्पेटिक-क्रीम-संज्ञा पुं [ अं० 3 ]1॥1- 
ond, cosmetic-cream ] सोंदर्यप्रद 
वांतःद-तैल । दे० “बादाम” 

अप्रामण्ड, पर्सियन-संज्ञा एं [यं Almond, 
215121 ] बादामे-फ़ारसी | लोज़ | लूज़ान । 
(Amygdalus Co 7017107919. ) 

आमण्ड, त्रिटर-संज्ञा पुं [अ्ं० Almond- 


i६९7 ] कटु-वाताद | कइ ग्रा बादाम । | 


(Amygdala Amara ) 
आमणड-मिक््सचर-संज्ञा पु० [ अं० 4] m070- 
1015 11'8 ] बादाम-तेल मिश्रण (19७७7३ 
317) ए४१७]0७. ) दे० “'बांदाम” 
आमणड वास-संज्ञा पुं० [ सं० एं० ] आसव । वे० 
निघ० ] 


आमरड-स्तीट- अं० 31110710,5 ०७७५४ ] मधुर 


वाताद | मीठा बादाम । ( Mya 
(४०७६७. ) दे० “बादाम”। 
शप्रारण्डा-[ भ्रंश 01110708 ] बादाम । 
आमरडी-मरम-|[ता०] वन्य-वाताद्‌ । जंगलीबादाम । 
 अरण्य-वाताइ। ( F[ydnocarpus [ne- 
brians, Vahl.) 
आमतक्र-संज्ञा पुं | सं० क्री० ] कच्चा साठा । 
“तक्रमामं कफं कोष्ठे हन्तिकण्ठेकरोनिलु”। वृ० 
वा० भ० | 
आमता-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] कच्चा होनेका भाव | 
अप क । ख़ामी । कच्चाई | 
आम-तिन्तिड़ि, आमतिन्तिड़ी- संज्ञा ख्री० [सं०स्त्री०] 
अपक्व दिन्तिड़ी | कच्ची इमली | काँचा तँतुल- 
ब॑० | 
आम-त्वच-(क)-वि० [ सं० त्रि० ] बारीक-चममया । 
नम॑ चमड्देवाल। | कोमल चर्माबृत । | 
शप्रामन-संज्ञा स्त्री० [ देश० ] ( १ ) वह भूमि जिसमें 
सालभर में केवल एक ही फ़सल उत्पन्न हो | (२) 
बंगाल के घान की जड़े की फ़सल | हेमंतकालमें 
उत्पन्न दोनेत्राला धान | यह जुलाई भ्रगस्त में 
बोया और दिस+बर में काटा जाता हे | ० दे० 
“शालि” वा “धान” । 
'प्रामतस्य-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] { १) श्रनमना- 


झम ०`| 


पन | वममस्य | ( २ ) दुःख पीड़ा ददं | रंञ | 


शाम-पी च,-आह््पीच 


अआमनाशिनीशुटिका-संज्ञा स्त्रीश [ सं० स्त्री० ] देव- 
दाली के फूत्न को पीसकर गुड के साथ बनाई हु 
गोलो वा वर्ती जिसे गुदा में रखने से उद्रस्थ 
समस्त कच्या ग्रम गिर जाता हे और शारीर 
शुद्ध हो जाता है | २० चि० | 

आंमनी-संज्ञा स्त्री» [ देश० | (१) वह भूमि 
जिसमें जाडे का धान बोया जाता है। (२) 
जाडे सें बोए जानेवाले धान की खेती | 

आमन्त्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] रेड । एरण्डवृत्ष | 
ग्राऊंड | रा० नि० | 

आमन्त्रण-संज्ञा पु० [स० क्री 
निमन्त्रण | नेवता । 

आपमन्त्रित-वि० [ सं० ब्रि० ] निमन्त्रित | आहत | 
बुलाया हुआ | 

आमन्द्र-संज्गा पुं. [ सं० पुं० ] आमण्ड 
क्च । पझ्मपत्र । 

आम-पक्क लक्षण-संज्ञा एुं० [ सं० क्ली० ] आम के 
पकने का लक्षण । आस श्रर्थात्‌ कच्चाविष्ठा 
अधिक भारी होने के कारण जल में इब जाता हे | 
ओर पका हुआ विष्ठा जल में तेरता रहता हे | 
अतिपतल। संघात शीतलता व कफ दूषणों के 
बिना होवे, तो आशेप शौर उविष्ठम्भवाले का 
दुर्ध युक्त मल कच्चा व पक्का कर के क'रण 
जल में डूब जाता हे | भेष० २० अती० चि०। 

आम-पत्रिका-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] चिल्ली नामक 
शाक | चिलारी | चिविल-मरा० । चै० निघ० | 

आमपाक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दे० “आमपक्त” । 

आम-पीच,आम्ब-पीच-[ अंश ] एक फलदार वृत्त, 
जो श्रंगरेत़ों द्वारा आरतत में पहुँचा हे। 
ऊँचाई में इसके बृ नाशप।ती के पेड़ के बराबर, 
किंतु उससे भो उच्चतर होते हैं । पत्र आम्रपतन्न से 
चुद्रतर, फल्न छोटे बेर के बराबर किसी भाँति 
दीघं एवं नोकदार होता हे । स्वाद में के।ई मधुर, 
कोई अम्ल ओर कोई बेस्वाद होता हैं | बाहर से 
इसरा रंग रक्राभ होता हे, जिसपर खसखस 
बीजवत्‌ शुञ्रबिंदु होते हैं। फल्वत्वक्‌ पतली, 
मज! श्वेत जिसके भीतर घुँघची के बराबर काले 


०] संबोधन । आह्वान । 


पुष्ध््रं | 


[rR 


~ 


रंग का बीज होता है | पुष्प आञ्रपुष्पबत्‌, किन्तु . 


सीधा होता हे । 


RR i h | 


MISS कक 3 


य MM 


श्यास-पीनस 


प्रकृति--शीतल व रूक्ष | 

मात्रा--शबेत, ₹ दिरम (१ तो० ₹॥ म।०) | 

प्रतिनिधि—क्त्रथित अंगूर का पानी दाल चीनी 
तथा केसर के साथ | 

गुण--इसका फल खानेसे कारबंकल में अपूर्य 
लाभ होता है तथा यह रङ्गोत्पादक हे | 

हानिकत्तो-वृक्क के । दपे्त-मधु । 

आम-पीनस-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] ( १ ) कफ | 

( २) कफाक्रसण | सर्दी दोना | जुकास होना | 
( Catch Cold. ) 


्रामफल- संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] आम्र का फल । | 


आम्रफल । दे० “आस”। 
“प्राममांस-संज्ञा एं० [ सं० पुं० ] कच्चा मांस | 


ख।नेवाला आदमी । आमाद्‌ । राक्षस | 

प्रामय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ङ्गी ] (१) काला 
अगर | कृष्णागुरू । २० मा० | (२) कुष्ठ | कुट । 
रा० नि० व० ११ | सि० यो० अप० चि० | 
“शिरीप लशुनामये:” । भा० स० १ भ० 
ज्वर०चि० । 'शालरपण्योदि मूला मय मधुलुता। 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं) ] ( $ ) रोग | व्याधि | 

बीमारी । रज्ञा । “रांग व्याध गदामयः 
अम० | वा० नि० | ‘विविधै योगे निंदन्यादांमयान्‌, 
बहून्‌ । सु०। (२) ऊँट । रा० नि० व० २० | 
(३) श्रजीणं | बद॒हज़मी | 

्रामयव्याप्त-वि० [ सं० त्रि] रोगी । बीमार | 
दुःखी । दुःखिया | 

आसयाविस्व-संज्ञा छं [सं० क्ली० ] अजीणं | 
बदहज़मी । 

ध्रामयावी-वि० [ सं ० श्रामयाविन्‌ ] [ स्री आम- 
याविनी ] रोगी | रा० नि० व० २० | 

आम-रक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] एक प्रकार का 
अतिसार । रक्रामाशय रोग । लाज अव गिरनेकी 
बीमारी | मा० नि०। दे० "अतिसार! 

आमरक्तातिसार-सज्ञा पुं» [ सं० पुं० ] आँच ओर 
लहू के साथ दस्त होने का रोग | आम-रक्क । 
दे० “अतिसार” 

आमरस-ंज्ञा छुं० [ सं० पुं ] ( $ 3 आमाशयिक- 
रस । (3980110 1५1७७ बि० दे° ““आमाशांयक 


| आमद्‌न-संज्ञा छुं ० 
_आममांसासी-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] कच्चा गोश्त | 


श्रामलक-खंडं 


शअ्रजी० चि० | “श्रीकण्ठः” | ( ३) अमरस | 
अमावट | 
आमरा-[ बं० ] आमड़ा | श्रमढ़ा | आम्रातक | 
आपरूल-[ बं० ] अम्बीलोना । चुक्र | चूका । चांगेरी 
शाक । ( Rumex vesicarius. ) 
आपमरेका पेड़- संज्ञा पुं० [ देश० ] आमडा । श्रमड़ा | 
ग्रम्रताक वृक्ष | 
आंमरो-[ बं० ] ऑवला । 'ग्रामजञा | ग्रवरा | (Ph- 
ylanthus emblica, Linn, ) 


| आमरोग-संज्ञा छुं० [ सं० पुं० ] व्याधि | 


आमर्दकी-संका स्त्री० 
ाँवला | 


[ सं० स्त्री ] आमला | 

[ सं० ज्ञी० ]:[ वि० श्रामदित, 

आमर्दी | ज्ञोर से मलना | ख़ूब पीसना बा 
रगइना | 

| आमषे-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( ३ ) क्रोध । कोय । 
रस्सा | ( २ ) असहनशीलता | 

| आमल,-आंमलक-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] | स्त्री० 
| अल्प० आमलकी ] ( १) आमलकी वृक्त | 
आँवले का पेड़ । धात्रीफल । (२ ) अद सा | 
वासकत्रत । अरूष | श० च०| ( ३) काठ 
अमला | काष्ठ-आसला | काष्ठ धात्रीफल । चुद्र- 
आमलक-फल । दे० “काष्ट घात्रीकल | ( ४ ) 
पदुम काठ । पद्मकाष्ठ । 


रस” । ( २ ) कच्चारस । अपश्चरस | सि० योश 


संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] (१) आँवलेका फल | 
आमलकी | आमला | श्रॅवरा । ( २ ) वयस्था | 
गुड़ ची । 
प्रामलक आलवाल-संज्ञ। पुं) [ सं० पुं ] आँबले 
का थाला । ग्रामलां को जल में पीसकर उससे | 
रोगी की नाभीके चारों ओर थाला बनाकर, उसमें | 
अदरख का रस भरदें | तो शीघ्र ही अत्यन्त भयं- | 
कर नदी के वेग के समान प्रवल अतिसारका नाश 
होता हे । भा० म० खं० अति० चि० । 
श्रामलक खंड-संज्ञा पु [ सं० पुं० ] परिणाम शूल _ 
में प्रयुक्न योग-बीजादि से रहित उबाला हुआ 
आमला २०० तो०, ६४ तो० घी में भूर्ने । 
इसमें ३२ तो० मिश्री, आमलों का रस ३२ 


आंमतलक-गंधक 


तालीसपत्र ४ तो०, धनियाँ ४ तो०, दालचीनी, 


इलायची, नागकेशर, तेजपात ओर सोथा एक- | 


एक तो० पीसकर मिलाएं । पुनः इसमें ३३ तो० 
शहद मिल।कर रक्खें | 

गुण-इसके सेवन से त्रिदाष-जनित परिणाम- 
शूल, वमन, मूच्छ, श्वास, कास, अरुचि, हदय: 


शूल, एष्ट-शूत्त और रङ्ग-पित्त का नाश होता है| | 


यह उत्तम रसायन हे । वंग से० सं० परिणाम 

शूल चि० । 
अआमलक-गंधक-संज्ञा पुं० 

आमला | आमलासार-गंधक । 
आमलक-घृत-संज्ञा पुं [ सं० क्री» ] वेद्यक में 


एक घृतोषधि । उत्तम भूमि में यथोचित काल में | 
उत्पन्न ओर गन्ळ, वर्ण और रससे परिपूर्ण वीर्यः | 
वान्‌ आमलक्ों के स्वरस ओर चोथाई आग पुन- | 
नेवा के कल्क के साथ १ आढक (६४ पल ) | 


घृत सिद्ध कर॑ | एन: विदारीकन्द के स्वरस ओर 


जीवन्ती के कल्क के स'थ, इसके पश्चात्‌ चोगुने | 


गोदुग्ध ओर वला, ७तिवला के क्वाथ और 
शतावरी के कल्क के साथ यथा-विधि सिद्ध करें । 
उपयु क्र प्रयोगों में से एक-एकके साथ १००-१०० 
भ्रथवा १०००-१००० बार विधिवत घृत सिद्ध 
करके चौथाई भाग खाँड ओर शहद मिलाकर 
सोने, चाँदी या मिट्टी के दृढ़, स्वच्छ ओर घृत के 
चिकने घड़े में भरकर रवखे | 
गुण--इसे यथादिधि श्रनुकूल मात्रा से 
प्रातःकाल सेवन करने ओर पच जाने के पश्चात्‌ 
दूध और घृत के साथ शाक्षी चावल का भोजन 
करने से १०० वर्ष तकु की योवनावश्था बनी 
रहती हे । ओर समस्त रोग नष्ट होजाते हैँ तथा 
वह सन्तानोत्पत्ति में समर्थ इाजाता है | च० चि० 
१ आ०। 
आामलक-चूरी-संज्ञा पु» [ सं० क्ली० ] आमले का 


[सं० पुं ] गन्धक- | 


४ आमलंकन्रसायन 


गया हे | 
| आमलक-शुण्ठ-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] काष्ठामज्क । 
| काष्ठ घात्रीफ | काठ-प्रामला | “सुद्गामलक- 
| शुश्ठयोः” | च० द्‌० ज्वर० पञ्चछुष्टिः । 
| आमलक-रलायन-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] (१) एक 
आयुर्वदीय रस'यन योग । 
निमोण विधि- श्रामल।, हइ, ब्हेढ़ा इनको 
[ले 
रे 


| ह ड 
| श्वेत प्रदर का तीन दिन में नाश होना बतलाया 
| 


ढाकझी छात्र सें बन्द करके ऊपर से मिट्टी क 
करके अरने उपलों की अग्नि में स्वेदन क 
पुनः इनमें से गुठली एथक करके उसमें से १००० 
। पल लेकर ओखली में कूटें । फिर इसमें दही, घी, 
शहद ओर चीनी तथा तिल का तेल मिलाकर 
विधि-पूर्वक अनाहार सुख सेवन करें। इसके 
पश्चात्‌ यथोचित काल में प्रकृत्यनुकूल यवायु 
आदि का श्राहार करें एवं जो का चूर्ण घृत में 
मिलाङर देह पर महेन करें | 


- A 


जब तक इसका प्रयोग जारी रहे, उस समय 
तक प्रत्येक भोजन में श्रनि और वलानुसार सू ॥ 
के यूष, या दूध के साथ साठी चावलों का घृत 
युक्न भात खाएँ । उसके उपरान्त यथेच्छ सुख- 
कारक 'ग्राहार-विहार करें | 


गुण्‌ इसके सेवन से प्राचीनकाल में ऋषियों 
ने पुनः योवनावश्था एवं सैकड़ों वर्ष की निर्विकार 
शप्र.यु प्राप्त को थी | तथा इसके प्रभाव से अत्यन्त 
शारीरिक बल, इन्द्रियबळ, एवं बुद्धि प्राप्त करके 
निष्ठा के साथ तप करते थे | च० चि० १ अ०। 

( २) एक रसायन योग | प्रथम एक वर्ष पर्यन्त 
जितेन्द्रिय होकर ब्रह्मचर्यं पूर्दक सावित्री का ध्यान 
करते हुए केव दुग्धाहार पर ही रहें | इसके 
पश्चात्‌ पौष, माघ या फाल्गुन के महीने में एक 
दिन निराह्दा१ ब्रत धारण करके पूणमासी के दिन 


भें प्रासलों के बन में प्रवेश करें | वहाँ पहुँचकर बृहत्‌ 
ण | चरक के रसायनाधिकार में इसे रसायन 
र र फ्लो से परिपूर्ण ्रामले के किसी वृक्ष पर चढ़ 


~ EE मे डन ऑवला । आम- जाए ओर किसी शाखा के एक श्रामले को हाथ ४ 
अआमलकखु-[ ते० ] | लकी । धात्रीफल | में लेकर उस समय तक ब्रह्माछूत मन्त्र का जाप 

आमलक योग-संज्ञा पुं. [ सं० एुं० ] आमले का करें, जब तक कि वह रामला भ्र्तमय होकर ~ ` 
एक प्रयोग जिसमें मले की गुठली जल में शकेर। और मधु के समान मधुर एवं स्निग्ध रौर 
पीसकर और उसमें शहद मिलाकर पीने से कोमल न हो जाए | इस प्रकार भामले में सुब | 


क 


तटी.” _ ौीौ ौीौ्ौूौणूण्ीौ्ग्ग्मग्ग्म्म्म्म्ण्म्म्ण्प्ण््च्््न्ब्यक्लछ्ख़ण/”ँ_. _ 


आमलंकअवलेह १०३५ 


संचार होने पर उसे भक्षण करें। इस समय 


जितने श्रम्रतमय आमले खाए जाएँगे, उतनी ही 
रे हजार वर्ष की युवावस्था प्राप्त होगी | 
आमलकत्मवलेह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं. ] (१) भ्रायु- 
बंद में एक लेहोपध, उबाले हुए आमले, दाख 
ओर सोंठ इन्हें समान भाग लेकर पीसकर उसमें 
शहद मिलाकर चाटने से मूर्च्छा, खांसी ओर 
श्वास का नाश होता हें | र० र० ज्वर चि० | 
(२) दे० “आमलकी रसायन 
आंपत्तकसार-संज्ञा पुं) [ सं० पुं० ] 'आ्रामलासार 
गन्धक | 
आमलका, आमलकी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] (१) 
छोटी जातिका आँवलजा | अँवळ्ी । ओ री | सद० 
व० १ | भा० पू० १ भ० | रा० नि० व० ११ | 
) चै० निघ० | सुण्सू० ४९ अ० | च० चि० १ झ० 
दे० "आँबला” । ( २) भुइ आमला । भूस्या- 
सलको | 
अमलकी-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] ( १ ) रावली । 
आरी | ढे० “आँवला”। ( २ ) वयस्था | गुडुची। 
गिल्लोय | 
आमलकी-दल, आमलकी-पत्र-संज्ञा छुं० [सं० क्ली०] 
(१ ) तेजपात | ( २ ) ज़नंब । तालीशपत्र । 
ताळीस-पत्र | दे० निव० । 
श्ामलकायस रसायत-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली० ] आयु, 
बुद्धि, वलादि वर्धक उक्त नाम का इस प्रकार का 
एक रसायन योग-- 
प्रथम माघ या फाल्गुन मांस में हाथ से तोड़े 
हुये यथोक्र गुण सम्पन्न अमले लेकर, उनकी गुठ- 
लियाँ निकालकर एवं सुखाकर आरतो का चूर्णा 
करें | किर इसको आमले के रस को २१ भावना 
देकर सुखाकर महीन करले | इसके बाद षड 
विरेचन शताश्रितोयाध्यायोक्न जीवनीय, बृंदणीय, 
स्तन्यजनन, शुक्रवद्धक ओर वयः स्थोपक गण एवं 
चंदुन, अगर, घो, खदिर, सीसम ओर आसन-इन 
वृक्षोके सार, हक, बहेडा, पीपल, वच, चब्य, चीत 
मौर वायविडंग यह सब चीज़े मिलाकर १ आढक 
८ | ( ६४ पल ) महण करें । अब इनमें से चन्दनादि 
नक क्के सारों को कूटकर बारीक-बारीक टुकड़े करलें । 


आमलकी रसायन-संज्ञ। पुं० [ सं० क्री ] अवस्था 


~ 


आमलकी रसायनं 


oe TR = 


जब १ 'आढक जल शेष रद जाय, तब नीचे 
उतारकर छानकर उसमें आमलों का पूर्वोक्त 
१ श्राढक चूण मिनाएँ ओर फिर उसे उपलो 
या बाँस अथवा सरकंडे की श्रर्नि में पकावे | 
जत्र पानी जनन जाय ( परन्तु औषधि न जने 
पाए ) तब नीचे उतार कर किसी लोहे के पात्र 
में फेक्नाकर सुखा । इसके पश्चात्‌ काले हिरन 
की चम पर एक पत्थर की शिक्षा विद्धाकर उसे 
उस पर पीसें | इसे आठवाँ भाग लोड चूण' और 
वृत तथा शहद मिलाकर अग्नि वलानुसार मात्रा 
में सेवन करे | 

इसे पूर्वकाल में वशिष्ठ, कश्यप, अंगिरा आदि 
ऋषियों ने सेवन किया था ओर इसके प्रभाव से 
श्रम, व्याधि, जरा आदि रहित एवं अत्यन्त बल- 
वान होकर यथेच्छ काळ तक तपस्या करते थे । 
इसके प्रभाव से उन्होंने तप, ब्र्मचय्यं, ध्यान 
ओर शांति युक्न आयु प्राप्त की थी । यथोक्र 
नियमों का पान करने से ग्राम्य जनों को भी 
इससे सिद्धि प्रास हासकती हे | च० चि० १ अ०। 


स्थापक एक योग--- 
निर्माणविधि-( ३ ) १००० नग - आमले 
आर १००० पिप्पलियों को ढाकके छारीय जल 


कर आमलों की गुठली दूर करके दोनों का चूण 
कर लें | फिर उसमें चारगुना उत्तम शहद ओ 


ळाल सेवन करें ओर सायंकाल को पथ्य : 


Eo 


करें । इसके सेवन से मनुष्य १०० वर्ष 
प्राप्त कर सकता है । च० चि० $अ० 


फिर सब चीजों को १० आढक जल में पकाएं | बनः 


भाग खाँड मिलाकर मिद्दी के चिकने पात्र में भर 
कर राख के ढेर में दबा द आर वरसात भर | 
वहीं दबा रहने दें | पुनः वरसात बाद निकाल 
कर यथा विधि सेवन करें ओर पथ्य पालन करें । | 
इसके सेवन से १०० वषे को जरारहित आयु प्राप्त 
हो सकती हे | च० चि० १ अ० । 
(३ ) यथोक्क गुण सम्पन्न १००० आमलों | 
को ढाक की गौळी लकड़ी की ढक्कतदार हाड़ी में 
भरकर उसके मखको अच्छी तरह बन्द (वर दें, कि 


जिसमें भाप न निकल सके। अब इस हाड़ी को | 


अरने उपलों की मृदु अग्नि पर रखझर आसलो 
को स्वेदित करें | जब आमले उसीन जांय तब 
उंडा होने पर उनकी गुठली निकालकर गुदे को 
अच्छी तरह मथ लें | अब एक आइक यह मथा 
हुआ युदा लें ओर एक आढक पीपल का चूण, 
१॥ आढक वायविडङ्ग का चण, खाँड १ 'आढक, 
शहद,ची ओर तिल-तेल २-२ ग्रादक लेकर, सब 


को मिल्लाकर घृतके चिकने घड़े में भरकर २५ दिन 
तक रक्खा रहने दें। इसके पश्चात्‌ यथोचित 
पथ्य पालन करते हुए विधि-पूर्वंक सेवन करें | 
गुण--इसके सेवन से $ ०० वषं की जरारहित 
आयु प्राप्त हो सकती हे । च० चि० $ 'ग्र० | 


आमलक्यवलेह-संज्षा एं [ सं० षुं] पाण्डु रोग 


में प्रयुक्क आमले की एक प्रकार की चटनी । 
योग-यंत्र द्वारा निकाला हुआ आसले का 
स्वच्छु रस $ द्रोण लेकर उसमें पीपल का चूण 
१ प्रस्थ, मुलहठी २ पल, बीजरह्ित मु नक्का का 
कल्क $ ग्रस्त, अद्रख ओर वंसलोचन २-२ पल, 
भित्री ४० पल मिलाकर मन्दाग्नि पर पकाएँ | 
जब गाढ़ा हो जाए, तब उतार कर उंडा होने पर 
उसमें उत्तम शहद १ प्रस्थ मित्राएँ | मात्रा-१ तो० 
से ४ तोला तक | गुण-इसके सेवन से हलीमक 


. ओर पाण्डु रोग का नाश होता है। थो० र० 


पाण्डु -चि० | 


घप्ामलक्यादि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ओषधियों क' 


एक वर्ग जिसमें आमलकी आदि पढ़ती हे । वह 


. यह है-- 


रामला, हड, पीपल और बहेड़ा । इस गण 


- क्री ओपधियाँ सब तरह के उवरों की नोशक, 


घासलक्यादि अवलेह 


आँख के लिए हितकारी, अग्निदीपक, दृष्य, कफ 
ओर अरुचिनाशक हे । सु० सू० ३८ अ० । 


आंमलक्यादि अवलेह-संज्ञा छु [ सं० पुं० | एक 


प्रकार का अवलेह का योग, जिसमें आमला 
प्रधान हे और जिसे ब्रह्म रसायन भी कहते हैं । 
योग इस प्रकार है--- 

दशमूल, पुर्ननवादि पंडमूल ( पुननेवा, पुद- 
पर्णो, माषपर्णी, बला, प्रण्डभूल ), जीवकादि 
पंचमूल ( जीवक, ऋषभक, सेदा, जीवन्ती, शता- 
चर) ओर तृणपंचसूल ८ सरपत को जड, 
ईंख की जइ, काश की जइ, शालि धान की जड़ 
ओर कुसा की जड़ )-हन्हें प्रथक-एथक्‌ दो-दो 
पल लें। उत्तम हरइ तथा परिपक्क 
घ्रामले ३००० लें । प्रथम काष्ठ 'ग्रोपधियो 
के १० गुने जल में डालकर पकाएँ, 
जल १ भाग रहे, तब उसको शुद्ध वस्त्र में छान 
ल्लें । पुनः 


६००० 


ळरलें ओर उसे पीसकर झीने वस्य में छानलें । 
जब छुनकर रेशे पृथक होजाँय, तो इसको उन 
'ग्रोषधियो के क्वाथ सें मिलादें । पुनः इसमें 
ब्राह्मी, पीपल, शंखपुष्पी, केवटीमोथा, नागर- 
मोथा, विडंग, रक्कचंदन, अगर, सुलहडी, हल्दी, 
बच, कनकबीज, दालचीनी और छोटी इलायची 
का बारीक चूर्णकर सम्मिलित करें और ११०० 
पल (१ मन १४ सेर ) मिश्री, २ आढ़क ति 
का तेल और गोघृत ३ आढक मिलाकर कलई- 
दार ताञ्रपान्रमें भरदें | झिर उसे मनद-भन्द अग्नि 


से पकावें । जब गाढ़ा होकर सुखे होजावे, तत्र उंडा ` 


करके इसमें २॥ आदक उत्तम शहद मिनाएँ | 
पुनः अच्छी तरह आलोडित कर किसी चिकने 
घृत के पात्रें भरकर १९ दिन तक धरा रहने दें। 


गुण तथा उपयोग-विधि-इसे उचित मात्रा- 
नुसार अर्थात्‌ उतनी जितनी मात्रा खाने से भूख 
न्द न हो जाय, विधिवत्‌ नित्य खाएँ। जब 
मात्रा जीए हो जाय अर्थात्‌ प्रात: काल की 
खाई हुई षध पचकर भूख लग जाय, तब 
साठी चावबों का भात और गोदुग्ध का आहार 
करें | इसके सेवन से वैखानस और बालखिल्य 


, तथा. श्रन्यान्य तपोधन महर्षि अमित आजु 


जब शेष. 


~ >» rn च 
हृड़ ओर अआमकों की गुठालियां वूथक 
० 


को प्राप्त हुए थे उनकी जीता दूर होकर 
तरुणावस्था प्राप्त हुईं थी एवं वे तन्द्रा, क्रान्ति, 
श्वास, आदि रहित होकर निरातंक शुद्ध काय 
हुये थे | वे सावधानी, सेधा, स्मृति ग्रोर बल से 
संपन्न होकर चिरकाल तक तप ओर ब्रह्मचर्य का 
पाल्न करते थे | इसी ब्राहस्य रसायनको वे आयु 
की कामना के भ्र्थ प्रयोग करते थे । इसके प्रभाव 
से मनुष्य दीर्घायु, नवीन अवस्थावाज्ञा होकर 


अपनी इच्छानुसार इष्ट कामनाओं के फल को | 


भोगता है | च० चि० १ अ०। 


आमलक्यादिन्‍कपाय-संज्ञा० पुं० [ सं० घुं० ] आयुः 
तेंदु में एक प्रकार का काढा जिसमें आसल और 
ग्रल्य ओपधियाँ पढ़ती हैं । योग--- 

आसल, नागरसोथा, सोंठ, कटेरी ओर गिलोय 

के काढे में शहद शोर पीपज्ञ का चू" मिज्ञाकर 
पीने से संतत-ज्वर का नाश होता है| वृ० नि० 
र० ज्वर चि० | 

आंमलक्यादिक्वाथ-संज्ञा पु [ सं० ] ग्रामलो के 
काढे में गुड मिलाकर पीने से रक्कपित्त, दाह, 
शूत्न, सूत्रकच्छ, ओर थकावट का नाश होता हे | 
दु० नि० र्‌० सूत्रक ० चि० | 

आंमसलक्यादि-खण्ड-संज्ञा झुं० [ सं० पुं० | उत्तम 
पके हुये बीज रहित आमला ६४ तो० लेकर 
गोदुग्व सें पीसकर ६४ तो० गाय के घी में भूनें। 
पुनः ६४ तो० मिश्री की चाशनी करके मिलाएँ । 
पश्चात्‌ अडूसे की जड़ की छाल ४ पल, जीरा, 
मिर्च, पीपर, द'लचीनी, छोटी इलायची, तेजपात 
ओर नाराकेशर-इनका चूर्ण एक-एक तोला बनाकर 
यथात्रिधि मिलाकर रखें | 

गुण--इसके सेवन से दाइ रोग की शान्ति 

होती है | बंग से० सं० दाह-चि० | 


'आमलक्यादि-गण-संज्ञा पुं० [ सं० पुं° ] सुश्रुत में 


ओषधियों का एक वर्ग जिसमें ऑवला, हड, 
पीपल ओर चीता ( पाठान्तर से बहेड़ा ) ये 
पाँच द्रव्य सम्मिलित हें। आमलक्यादि गण 
सर्वञ््रन।शक, नेत्रं के! हितकारी, दीपन, वृष्य, 
कफ तथा अ्रुचिनाशक है | सु० सू० ३८ अ०। 
आमलक्यादि गुटिका-संज्ञा स्री» [सं० खी०]्रामल्ञा, 
कमल गड्डा, कूट, धान को खील ओर बढ़ की 


आसलक्यादि-कषाय ` १०३७ 


आमलक्यादि-णक 


कोंपल-इन पाँच ओपधियों का चण करके शहद 
में मिलाकर करबेरी के बराबर गोलियाँ बनाएँ | 
गुण--इन गोलियों को मुख में रखकर चूसने 
से प्रबन्न तृष्णा ओर मुख शोष का नाश होता 
है | वृ० नि० र० तृष्णा-चि० । 
आमलक्या देघृत-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] एक प्रकार 
का श्रायुर्वेदीय घृत-योग | 
निमोण-विधि-भ्रामले का स्वरस, ईख का 
स्वरस; हरीतकी क्वाथ-इन मेंसे प्रत्येक वस्तु समान 
भाग लेरुर उनके साथ सब के वजन से चोथाई 
घृत का यथा -विधि पाक सिद्धकर सेवन करने से 
पित्तज गुल्म का नाश होता है | बृ० नि० र० 
गुल्स-चि० । 


। आमलक्यादि-चूणु-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० | आंवला 


के सहित ओषधियों का एक गण जिसका चूणं 
हर प्रकार के ज्वरो में उपयोगी, दीपन और भेदी 
है । औषधियाँ यह हँ--य्रामळा, चीता, हृड्‌, 
पीपल आर संघानमक, इनका यथाविधि चूण 
करें | 
मात्रा-६ मा० से १ तो० तक | 
गुण--सम्पूर्ण ज्वरो का न'शक और अग्नि- 
प्रदीपक है | मा० म० २ भ० उ्व०-चि०। 
अो० र० । > 
आंमलक्यादि-पाक-संज्ञा छुं० [ सं० पुं० ] रक्-पित्त 
में प्रयुक्क एक पाक-योग--- 
निर्मोण-विधि--छाकड़ासिंगी 
( ताल्लीस पत्र ), त्रिफला, खिरेटी, गिलोय, _ 
विदारीकंद,छचूर, जीवंती, दशमूत्त, चन्दन, नागर- 
मोथा, नीलकमज़, इलायची, अड्सा, सुनक्का, 
अष्टवर्ग, पुष्करमूल-इन सबको एथक-एथ 
डेद्‌-डेढ़ पल प्रमाण लेकर 9 द्रोण जल में ₹ 
यँवलों के साथ टावें | ओट जाने पर गुठि 
से एथक्कर यथाविधि घृत और तेल ६ 
मिल्लाकर भूनें। तदनन्तर ठ तुला मिश्रीकी 


तामजकी | 


BB 


श्ामलक्यादि-योग 


SSS 


गुण--यह पाक रक्क-पित्त, क्षयरोग, क्षीणता, 
कास, कुष्ठ, अम, प्यास इन सब रोगों को तथा 
बुढ़ापे के दूर करता हे । 
आमलक्यांदि-योग-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक सें 
गमले का एक योग विशेष | दे० “खवला । 
बप्रामलक्यादिलेह-संज्ञ। पुं० [ सं० क्ली० ] (१) श्रायु- 
चेदमें एक प्रकारका अवलेह योग, जिसमें आँवला, 
आदि ओषधियाँ पडती हैं| विधि तथा उपादान- 
शुद्ध आसलो का रस ३६ सेर ( $ द्रोण ) श्राय 
पर चढ़ाकर पडाएँ। तदनन्तर पीपक्ष का चण' 
१ सेर ( $ प्रस्थ ) मुजहरी ८ तो० ( २ पल ), 
दाख का कल्क १ सेर ( १ प्रस्थ ), छिळी हुई 
अदरख ८ तो० ( २ पत्न ), वंशलोचन = तो० 
(१ पत्न ), मिश्री २॥ सेर, (आधी तुला ) 
डालजक! चोशनी करें ओर फिर उसमें उत्तम शहद 
१ सेर ( १ प्रस्थ) मिलाकर रखें | 
मात्रा--४ तो० ( १ पक्ष ) या आवश्यकता- 
नुसार | 
गुण--इसके सेवन से हलीमक, कामला, 
- पाणडु, जल के विकार और अ्रतिस्ताररीग का 
नाश होता है | यो० र० पाण्डु-चि० 
( २) उबाले हुए ( स्विन्न) आमले, दाख 
ओर सोंठ समान भाग लेकर, पीसकर शहद में 
मिलाकर चाटने से मूच्छो, खाँसी ओर श्वास 
का नाश होतो हे । र० र० ज्वर | 


आमलक्यादि लोह-संज्ञा पुं [ सं० पुं०] | 


आमवात 


आमलादि-बटिका-संज्ञा खी० [ सं० स्ती] एक 
औषध जो प्यास दूर करने के काम में आती है। 
योग तथा निर्माण-विधि--आसला, कमक्ष 
रट्टा; कुट, लाजा (लावा), चरकी जटा ( बरोह ) 
सम।नांश लेकर चूर्ण करके शद द्‌ के लाथ भरबेरी 
के बराबर गोलियाँ बनाएँ | 
गुण--इसके प्रयोग से तथा सुख सें भारण 
करने से सुख राग जोर दारुण प्यास नष्ट होती 
है | योर० चि० गुदि० ग्र० | 
आमलाद्य-लौह-संक्ला पुं» [ सं० क्ली० | वैद्यक में 
एक प्रकार की रसोपध, जो रक्क-पित से उप- 
योगी है । 
निमोण विधि--भ्रामळा ओर पीपल का चूर्ण 
समान भाग लेकर पुनः दोनों के समान उत्तम 
लोहभस्म और इन तीनोंके बराबर मिश्री मिलाएँ। 
सात्रा-३ से 8 रत्ती तक वा आ्रावश्यकता- 
नुसार । 
गुण--इसके प्रभाव से रक्न-पित्त, झस्ल-पि त्त, 
पित्तजन्य रोग, वात-रोग ओर अनेक प्रकार के 
रोग दूर होते हैं | २० सा० स॑० ( वृ० रस 
रा० सु० | 
आमला-मुनका-[ फ़ा० ] गुठली निकाला हुआ 
म्रामज्ञा । बीजरहित श्राँवला | 
'आमलासार-संज्ञा पुं एक प्रकार की .गंघधक | दे० 
“गंधक । 
आमतली-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री | भुई आँवला। 


रोग में प्रयुक्क होनेवाला एक योग -- 
आमला, पीपल, श्रौर लोहभस्म समान भाग 
लेकर मिल्ली के साथ उपयोग करने से रङ्गपित्त 
का नाश होता हैं । यह भ्ररिनदीपक वल्य, वृष्य, 
ओर अम्त्रपित्तताशक ओर वात पित्त से उत्पन्न 
रोगी. का नाशक हे । रस० यो० सा० | 
आमलच्छद-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] ताळीशपत्र । 
ज़रनब | ताज्ञीसपत्ता । वै० निघ० | 


i | अःमलज-[ झ० ] आमला | श्रॅवरा | 
 आमलतास-संज्ा पुं दे० ““अमलतास'। 


शप्रामलयः-{ फ़ा० ] ग्रामल। | श्रॉवल/ । 


_ 'आमला-संज्ञा पुं [ सं० आमलक | दे०“आँबला”। 
 आमलातक-संज्ञा पुं | सं० ] मेंहदी का फूल । 


भूम्यामलकी | वै० निघ० । 
[ बं० ] इमली । 
आम-वात-संज्ञा पुं ० [ सं० पुं० ] एक रोग जिसमें 
ग्रॉव गिरती हे ओर संधियों में वेदना तथा हाथ 
पेर में सूजन हो जाती है। मूँ.ह भी सूज जाता 
हे और शरीर पीन्ना पड़ जाता है। यह रोग 
मन्दाग्नि वाले को अजीण में भोजन करने आदि 
कारणाँसे होता है | इसकी चिकित्सा “अतिसार?” 
रोग में देखिये । 
संज्ञा पुं [ सं० पुं ] एक प्रकार को वात- 
व्याधि | यह एक उम्र व्याधि हे, जिसमें तीन्र-जवर 
होता हे, जोड़ सूज जाते हैं, भोर हृदय के कोष्ठों 
की सूजन (774002701४15) की ओर विशेष 


आमवात 


के 


Ee 


प्रवृत्ति होती है अर्थात्‌ हृदय के भीतर सूजन हो 
जाने की आशंका होती हे | 

पर्यर्या०श्रामवात, संधिवात ( सं०) । 
गठिया ( हिं० ) । गठिये का बुखार, शद्ीद 
गठिया (उ०)। हुम्मा वजडल्‌ मफ़ासिल, वज- 
उल्‌ सफासिल हाद, दाउल्‌ सफ़ासिल ( अ० ) | 
र्‌हा सेंटिक फीवर Rheumatic fever, 


चड र 
एक्यूट रह्यूमेटिज्म Acute rheumatism. | 


( अं० ) । रुद्यू मैटिज़्ती आर्टिक्युलेैरी ऐगु 
Rhumatisme articulaire aigu 
( ऋं 3 । हिट्ज्ञिजर गेलेंकरह्य मैंटिज़्मस 
Hitziger 
( जर० ) । 

टिप्पणी--वेद्यक में “ग्रामवात' नाम से केवल 
एक ही प्रकार के गठिया श्रर्थात्‌ ( Rheuma- 
$९ 16४७1 ) का ही उल्लेख मिलता हे 
पर नवीन शोधो से इसके निम्न लिखित भेद 
ओर ज्ञात हुए हैं, पाठकों के लाभार्थ जिनका यहाँ 
उल्लेख कर देना उचित जान पड़ता हे | वे इस 
प्रकार हैं - 

( १ ) छोटी संधियों में हानेवाला साधारण 
आमवात ( 1१॥९ए॥ ७० arthritis or 
8००४), ( २) चिरकारी मवार ( Ch1- 
0०718 Rheumatism ), (३) मांस- 
पेशीगत आमवात ( Muscular rheu- 
matism ), (४) पूयमेहजनित आमवात 
( Gonorrhoeal heumatisn ) 
ओऔर ( ₹ ) फिरंगीय आमवात (8४७१111010 
!t beumati9m ) | इनके विस्तृत वण न 
के लिए दे० “गठिया” । 

निदान तथा संध्राप्ति 

विरूद्ध आहार ( प्रकृति विरुद्ध, समय विरुद्ध, 
संयोग विरुद्ध ) तथा विरुद्ध चेष्टा करनेवाले 
मंनुष्यों के एवं स्निग्ध अन्न भक्षण करके कसरत 
करनेवाले मनुष्यों और बिना काम के बैठे रहने- 
बाले मनुष्यों के मंदाग्नि के कारण कुपित वायु 
से प्रेरित किया हुआ आम ( श्रन्नरख ) आमा- 
शाय, वल्ष:स्थल, कंठ, मस्तक ओर संधि आदि 


कफस्थानों को नमान होता हे। वहाँ से वह, |. 


हा 


gelenkrheumatismus | 


आम भ्रत्यंत अपक्त रहकर धमनियां में प्राप्त 
होता हे । 

इसके उपरांत वात, पित्त ओर कक से अत्यन्त 
दूषित होकर वह भ्रन्नरस स्रोतों में अभिष्यंद = 
उत्पन्न करता हे और वह. नाना रंग का और 
अत्यन्त चिकना ( पिच्छिल ) होता है । यह हि 
शीघ्र दुर्बलता ओर हृदय की गुरुता उत्पन्न करता 4 
है | यह अन्नरस ( आम ) सम्पूण आमवात 
रोगं ( व्याधियों) का आश्रय हे, अतएव है 
अति दारूण हे । जब आम ओर वायु दोनों एक र 
समय कुपित हो हर कोठे में तथा कमर ओर गर- : 
दन के पीछे की संधियों मं प्रवि हार शरीर 
को जकड़ देते हैं, तब उसको आमवात कहते हैं | हि 
मा० नि०। हैः 

डॉक्टरी में यद्यपि अभी इस रोग का सवे- ः 
मान्य निदान ज्ञात नहीं; तथापि इस बातको प्राय: / 
सभी पाश्चात्य चिकित्सक मानते हैं, कि यह 
एक कीटाणु जन्य रोग हे | किसी-किसी के मत से 
टे प्टोकॉकस कीटाणु द्वारा रक्क दूषित होकर यह 
रोग होता है । इसके विपरीत दूसरों का यह सत 
है कि उक्त कीटाणु द्वारा स्थानीय संक्रमण होकर | 
उससे विषाक्तता होती हे। अधुना कोई-कोई 
अन्वेषक माइक्रोकॉकस रह्मुमाटिकस ( ॥॥101'0- 
coccus 716 प179010प9 ) अर्थात्‌ आः 
वातिक कीटाणुओं को इस रोग का कारण 
मानते हैं । 


कभी यह व्याधि पेतृक होती है | ययपि उः 


अधिकतया १६ से २ वषे की आयु सें 
होती है । ख्लियों की अपेचा निर्धन और श्रमः 
पुरुषों को अधिक हुआ करती हे । पूरो 
नुसार इस रोग का कारण एक विशेष 
कीराण है जो रोगी के रङ्ग प्रभुति 
होता है । भ्रस्तु, उक्क कीटाणु को यदि 


f 


आसवाः 


se 


विप्र ष्ट कारण हैं । तर स्थानोंमें जहाँ कि ऋतु में 
अकस्मात्‌ परिवतंन हो जाता हे, अर्थात्‌ वायु 
शीतल ओर तर होजाती है, वहाँ इस रोग का 
अदिक प्रकोप होता दे । झ्ियों में मासिकस्राव 
का अवरू्ट होज।ना, जिक काल तक स्तन्यदान 
करना और गर्भधारण प्रभृति इसके प्राथमिक 
कारण हैं | बीस वर्ष से न्यून अवस्था की तरुणी 
में इस रोग का अधिरु प्रादुर्भाव होता है । जो 
व्यक्ति एकबार इस रोग का शिरुर होचुका होता 
हे, उसे पुनः इस रोग से श्राक्रांत होने की 
आशंका हुआ करती हे | 


लक्षण--इस रोग में प्राय: श्रकस्मात्‌ बेचेनी | 
मालम होती और जाइा लगकर ज्वर चढ़ आता | 


हे, जिसके २७ वा ३६ घंटे के उपरांत एक वा 


कई जोड़ों में पहल्ले अरूडाव पुन: उग्र वेदना | 


होती हे | सवं प्रथम घुटने ओर टखने के जोड़, 
उसके उपरांत कुदनी ओर कलाई की संधि रोगा- 


क्रांत होती हे | कभी ऐसा होता हे, कि प्रथम | 
कभो-कनी ( 00) $- | 


रोगी को बेचेनी होती हे 
13 ) यले को ग्रंयियाँ सूज जाती हें; शारीर के 
विभिन्न भागों में बेदना होती हे । तत्पश्चात्‌ बड़ी 


संधियों में सूजन ओर वेदना होती हे, जो दबाने | 


से बढ़ती हे । फलतः जब्र यह रोग पूण'तः प्रका- 
शित होजाता हे, तत्र रोगी की अवस्था अत्यन्त 
दयनोय होती है; जोइ सूजकर अत्यन्त दर्द करने 
लगते हैं | यहाँ तक कि यदि उन पर वस्त्र का 
भी स्पशं होजाय, तो रोगी दुदं की शिकायत 
करता है । सूजन दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हे 
शौर एक के बाद दूसरे बड़े-बड़े जोड़ कभी दोनों 
ओर के सम्मुखवर्ती जोड़ एक साथ रोगाक्रांत 
होजाते दें । ज्वर ५०२ वा १०३ कक्षा का होता 
है | प्रातःकाळ यह किंचित्‌ घट जाता है; किंतु 
तीव्रावस्था में १०४ दर्ज का उत्रर होता हे श्रोर 
कभी-कभी १०६ वा ११० दर्जे तङ का भी अति 
उम्र ज्वर होजाता हे | पसी दशा में मृत्यु की 
भ्रथिङ श्राशांका होती हे । नाड़ी भरी हुई एवं 
तीब्र चल्नती है | जिह्वा क्विन्न एवं मैली होती हे । 
प्रायः मलावष्टंभ होता हे | पेशाब श्रल्प परिमाण 


में ओर लाल होता हे । पाचनराक्रि विकृत 


१०४० 


होती है | भूख नहीं लगती 


आआसंचात 


£ 


लगती है । प्रचुर दुर्गधित स्वेद स्राव होता हे 


आर उसकी केक्रियत अम्ल होती हे । इस रोप. 
में शोध एक से दूसरी संधि में ओर दूसरी से # 


~ 


तीसरी में स्थानांतरित होता रहता हें। इस 
प्रकार बड़े-बड़े जोड़ों में वेदना प्रभृति का दोरा 
होता रइता हे । के मारे रोगी दिल-डोल् 

हीं सकता । प्रायः रात में नींद नहीं आती | 
साधारणतः दस-बारह दिवस के उपरांत ज्वर 
उतर जाता हे ओर अन्य लक्षण भी घट जाते हैं; 
केत्रज्न निर्रता शेष रह जाती हे | इस रोग की 
प्रायः पुनरावृति होती हे । 


वैद्यक के अनुसार ग्रंग टूटना, अरुचि, प्यास, 


किंतु प्यास अधिक 


हा 


आलस्य, भारीपन, ज्वर, अन्न न पचना और _ 


शरीर की शून्यता ये आभवात के सामान्य लक्षण | 


हें । यथा-- 

“अड्गमर्दोंरुचिस्तृषणा आलस्यं गौरवं ज्वर । 
अपक्कः शूनताङ्ग।नामासत्रातस्य लक्षणम्‌ ॥” 
( मा० नि० ) 
ढ़ जाने पर ये लक्षण 
रगा में अति कष्टदायक 


इस रोग के अस्यन 
होते हैं ओर तब यह 
होता है-- 

हाथ, पेर, शिर, रखने, न्निक, जानु, जाँघ- 
इनकी संधियों में पीड़ारहित सूजन होती है 
ओर जहाँ श्राम प्राप्त होता है, उस स्थान में 
बिच्छू के डंक मारने कीसी पीड़ा होती हे | 
मंदाग्नि, सुख से पानी गिरना, अरुचि, देह का 
भारीपन, उत्साह का नाश, सुख का स्वाद्‌ बिगड़ 
जाना, 


क्य 


दाह हानो ओर बहुत सुत्र उतरना, कोर _ 


में कठिनता, शू, निद्वा-विपर्यय अर्थात्‌ दिन में 


सोन! ओर रात्रि में जागना, प्यास, वमन, भ्रम, 
सूच्छा, हृदयग्रह, मल-मूत्र रुकना, जडता) रातों 
का बोलना, 'ग्रानाह ओर अन्यान्य कष्टदायक 
संकोच खंज आदि उपद्रवो को करता हे | 

यथा-> 
“संकष्टः सब रोगाणां यदा प्रकुपितो भवेत्‌ । 
हस्तपाद शिरोगुल्क त्रिक जानूरु सन्धिष ॥ 
करोति सरुजं शोथं यत्रदोषः प्रपद्यते।  , 
सदेशोरुज्यतेऽस्यर्थं व्याविद्ध इव वृञ्चिकेः ॥। 


1] 


"सवात 


स्वासत शुरुकरडस्वथ कफ दुष्ट तसादरात ॥ 


जनयेत्‌सो5ग्नि दौर्वल्यं प्रसेकारुचि गौरवम्‌ । 
उत्साह हानि वेरस्यं दाहः वहुमूत्रताम्‌ ।। 
कुच्तौ कठिनतां शूलं तथा निद्रा ब्िपय्येयम्‌ । | 


' तृट्छाद श्रम मूच्छोश्चद्ृदूप्रहंविडविवद्वताम्‌॥ 


जाडयांन्त्रकूजमानांहं कष्टांश्चान्याचुपद्र्वान्‌ । 
( मा० नि० ) 
He अक 
आमवात के विशेष लक्षएण--पित्त से उत्पन्न 
आमवात द/हयुक्र लाल रंगका होता है, वाता | 
शूल सहित होता हे ओर कफयुक्र में मानो शरीर 
को भींगे कपड़ेले लपेट दिया गया हो ऐसा लपेट 


दिया गया हे! ऐसा प्रतीत होना, भारीपन और | 
खुजली होती हे | यथा--- 
“पत्तातू सदाहरणागश्च सशूलं पवनानुगम । 


( मा० नि० ) | 
टिप्पणी ~ जब उतर का वेग प्रबल न हो ओर 
जोड़ भी अत्यधिक सूजे हुए एवं वेदन/पूर्ण न हों, | 
तब इस प्रकार के रोग को साधारण आमवात 
( Sub-acute Rheumatism ) कइत 
हें । इसमें विकृत संधि के रूप-आकार एवं 
बनावट में किंचिन्मान्न भी भ्रन्तर उपस्थित नहीं 

हाता | 

व्याधि का वेग-काल-र्‍यह रोग प्रायः तीन 
सप्ताह से छु! सप्तोह् तक रहता हे | बहुधा रोगी 
इससे स्वास्थ्य लाभ करते हैं | किंतु नेरोग्य़ प्राप्त 
के उपरांत कभी-कभी किसी आंतरिक अवयव में 
विकार उत्पन्न हे! ज्ञाता है वा संबियों में कठोरता 
आदि दोष शेष रह जाते हें । हृदय के रोगाक्रांत 
होने के उपरांत जबर रोगी स्वास्थ्य लाभ क्तो 
है, तब वह सर्वथा स्वस्थ नहीं हो जाता । प्रस्युत 
कुछु न कुछ विकार शेष रह जाता है। फलतः 
साधारण आयास वा श्रम करने से भी हृदय 
बढकने लगता हे और सॉल फूल्ने लगता है। 
अंतत; जलोदर रोगाक्रांत होकर रोगी इहदलोकिक 
लीला समाप्त करता हे । सांघातिक रोग में रोगी 
प्रायः हुदय-विकार से मृत्यु को प्राप्त होता हैं। 

राग-गंदान 

निक़्रिस दा ( 5०७४ ) रोग से. इसका 

निदान करना अनिवार्य हे ( दे० “गठिया )। 


आमवात 


रोग के प्रारम्भ में विप्षर्प ( 111750९183), 
पूयज्वर ( पाई-इमिया ) ओर हड्डी-तोड़ बुद्ार 
( डेंग्यूफ़ीवर ) प्रभृति से इस रोग का श्रम 
होजाया करता हे | किन्तु उपयु'क्क रोग के व्शिष 
लक्षणों को ध्यान में रखने से पूण तया एवं 
निश्चयात्मछ निदान होजाता है | 
उपसग 

जेस। कि ऊपर वण न हुआ, इस रोग सें सूजन 
एक से दूसरे ओर दूसरे से तीसरे जोड़ में स्था- 
नान्तरित होजाया करती हे 1 कभी पूर्वाक्रांत जोड़ 
में पुनः इसका प्रादुर्भाव होता हे ओर यह बात 
किसी प्रकार भयावह नहीं | परन्तु जब यह रोग 
आंतरिक भ्रवयवा में स्थानान्तरित हाजाता हे । 
तत्र उसका परिणाम प्रायः आपत्तिकारक दोता 
है | अ्रस्तु, जब हृदय वा हृदावरक की ओर इसकी 
प्रवृत्ति होती हे, तब यह भ्रातंकजन€ अनुमान 
झिया जाता है पअर्थात्‌ हृदय के इस रोग से 
आक्रांत होने पर रोगी की दशा निराशाजनक 
होती है। इसी प्रकार मास्तिष्कीय ग्र/मवातत 
( सेरिबिल रझ्युमाटिज़्म ) भी अत्यन्त तीव्र एवं 
भयावह होता दे; क्योंकि इसमें मस्तिष्क एवं 
उसके पर्दो में सूजन होजाती हे। जिसके कारण 
ज्वर अत्यन्त तीव्र ( प्रायः १०६ से ११० दर्जे 
तक ) होता हे, चेहरा भुरभुराया हुआ होता एवं 
चित्त न लगना ओर बुद्धिश्रंश आदि लक्षण होते 
हें । ब्यग्रता एवं प्रलाप होता हे । अंतत: तंद्रा 
एवं मूच्छावस्था में रोगी इस संसार से प्रस्थान 
कर जाता हे | 


परिणाम वा साध्यासाध्यता-संधिशूत्र 
अर्थात्‌ जोड़ों के ददं से तो कम स्य, उप- 
स्थित होती है। पर जब आंतरिक अवयव, 
जैसे, हृद्य वा मस्तिष्क रोगाक्रांत होजाते हैं एवं 
बहुत तीब्र ज्वर दोजात' हे, तब परिणाम प्रायः 
अशुभ होता है। दो दोषवा तीनों दोषों के 
प्रकोप से हुए आमवात में हर एक दोष के मिले 
हुए बक्षण प्रकाशित होते हैं। जब यह एक दोष 


दोर्षो के प्रकोप से हुआ याप्य ( कष्टसाध्य ), | 


परन्तु तीनों दोषों के प्रकोप से उत्पन्न अर्थाद्‌ | ० 


>: 


के प्रकोप से होता है, तब साध्य होता है, दो | व्यि त 


आमचांत 


सान्निपातिक ओर विशेषकर वह जिसमें सम्पूण 


शरीर पर सूजन हो, कृच्छ,साध्य वा असाध्य | 


होता हे | कहो भी हे-- 
“एक दोषानुगः साध्यो द्विदोषोयाप्य उच्यते । 


सबंदेहचरः शोथः सकृच्छ,; सान्निपातिकः ।।” | 


( मा० नि० ) 


चिकित्सा-क्रम 
आयुवदीय मतानुसार-श्रामवातङी चिकित्सा 


में रोगी को प्रथम स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, लंघन | 
तथ। वस्तिकम कराने के पश्चात तिक्ृरस, दीपन | 


अषध और कडु रस का सेवन हितकारी 


होता हे । 
दुनापूर्ण स्थल को गरम बालू की पोटली से 
संक करें अथवा बालुका स्वेद की विधि से 


उपलब्ध हो, उसके द्वरा खेद करें; जे से-कपा सके 
बिनोले, कुज्ञथी, तिल, जो, रेंड की जइ, तीसा, 
पुनर्नवा ओर सन के बीज इनके! समान भाग 
बेकर एकत्र वा एथक्‌ पथक कॉँजीमें पीसकर कल्क 
प्रस्तुत कर उसे दो बराबर भागों में बॉट | फिर 
इन दोनों को वल्ल-खंड में बाँधकर दो पोटलियाँ 
बनाएँ। फिर एक मिट्टी के घडे में थोड़ी काँजी 
डालकर घडे के मुख को एक ऐसे खाडे के टुकड़े 
वा परई से ढाक दें, जिसमें बहुसंख्यक छोटे-छोटे 
छिद्र किए गए हों। इसके बाद गेहूं के गूधे 
हुए आटे वा किसी अन्य ऐसी ही वस्तु से घडे 
आर ढक्कन के दजे को बन्द करदें ओर बर्तन के! 
अग्नि पर रखें । जब कॉँजी उत्रने लगे, तब 
पूर्वोक्त पोटज्रियों को बारी-बारी से सछिद्र ढक्कन 
के उपर रखकर गरम करें ओ< उससे विकारी 
स्थल को स्वेदित करें | इते 'शंडरस्वेद' कहते हैं | 
(अपः) 

लेप--( १ ) जटामांसी, सुपारी, सहिजन की 
जढ़ शोर सर्पाची-इन्हे समान भाग लेकर गोमूत्रमें 
बारीक पीसकर लेप करने से श्रामवात का नाश 
होता है । (२) सोये के बीज, बच, सोंठ, 
बढ़ां गोखरू, बरुण को छाल, पीले फूल की 
बरियारा, पुननेवा, कचूर, प्रसारणी, जयंती और 
हींग-इनको समान भाग लेकर कॉजी में पीसकर 


| 
स्वेद कराएं । निम्नलिखित वस्तुओं में से जो | 


गरमकर लगाएँ | (३ ) कृष्णज्ञीरक (मगरे), 
पीपल, करंज की गुद्दी ओर सोंठ इनके! बराबर. 
बराबर लेकर अदरक के रस में पीस गरमकर 
लगाएँ | (४) सेंहुँड के रस में सेंघानमक 
मिलाक! लगाने से सूजन ओर दुद दोनों में 
उपकार होता है। 
आन्तारक 

(१ ) दरासूल वा सोंठ के काढे सें श्राघा छुटॉक 
वा रोग व रोपी की अ्रवस्था के अनुसार न्यूना- 
घिर रेंडी का तेल ( केष्टर श्राइल ) मिलाकर 
पिलाएँ अथवो केवल रेंडी का तेल गरम दूध में 
मिलारर विलाए । 

(२) निंशोथ का चूण २ मा०, सेंघानसक 
१२ मा० और सोंड का चुर्ण २ मा० परस्पर 


मिल्नाक! रखें । इसमें से १--१॥ तो० चूण कांजी "` 


के साथ व्यवहार में लाएँ। 

( ३) निशोथ के चूण' में निशोथ-पंचांग के 
काढे की भावना देकर उपयु क्न मात्रा में कॉजी के 
साथ सेवन करें । ये विरेचनार्थ उपादेय हैं । 
ग्रांत्र शुद्धि के लिये इनका व्यवहार किया जा 
सकता है | 

( ४ ) दशमूल, गिलोय, रेड की छाल, सोंठ, 
देवदारु ओर रास्ना इनको समान भाग लेकर 
क्वाथ करें | इस क्वाथ में उचित मात्रा में रेंडी 
का तेल मिलाकर पीने से आमवात की पीड़ा 
नष्ट होती हे | 

(  ) चीते की जड़, कुटकी, पाठा, इंद्रजव, 
अतीस ओर गिलोय का चूर्ण अथवा देवदार, 
वच, मोथा की जड़, अतीस ओर हड के चूर्ण 
का प्रयाग भी ज्ञाभकारी प्रमाणित होता है। 
इसकी मात्रा $ तो० से १॥ तो० तक है। 
इसे गरम पानी के साथ सेवन करना चाहिए | 

( ६ ) “गोरख पाक'-यह आमवात का अनुभव 
सिद्ध योग है। इसके प्रयोग से य़ामवात में 
बहुत ज्ञाभ होता हे । “गोरख पाक' के लिए दे० 
“रख” । 

डॉक्टरी चिकित्सा 
वांह्योपचार 


रोगी को एक ऐसे कमरे में, जिसका उत्ताप - 
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३० अंश फारनहाइट हो, चायु का रुख़ बचाकर, 


श्रांमवातं 
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एक नरम ब्रिछोने पर आराम से लिटाएँ । परन्तु 
चारपाई लोहे को लचकदार नहो । रोगीको 
फलालैन का कुरता और पाथजामा पहदनाएँ ताकि 
जो पसीना आए वह डन कपड़ों में अ्रभिशोषित 
होता रहे | अन्यथा स्वेद के श्रभिशोषित न होने 
की दशा सें वायु लगकर सर्दी लगने को आशंका 
रहती हे ओर इससे रोग आंतरिक अवयवों में 
स्थानांतरित होजांया करतां हे | 

गठिया के रोगी को सर्वथा आराम से बिढोने 
पर लेटा रहना अत्यावश्यकीय होता हे । क्योंकि 
इसमें हदय के रोगाक्रांत होने की बहुत संभावना 
होती हे और हृदय के रोगाक्रांत होजाने पर 
फिर रोगी के लिए उठना-बेठना वा चलना-फिरना 
अत्यन्त भयावह होता हे | इसलिए ज्वर शांत 
होने के उपरांत भी कई सप्ताह तक रोगी का 
आरास से लेटे रहना अनिवार्य होता हे | पुनः 
धीरे-धीरे शरीर की मालिश करानी चाहिए | 
इसके उपरांत क्रमशः उठकर बेठना, फिर खड़ा 
होना ओर फिर चलना फिरना चाहिए । पर यदि 
चलने फिरने से हदय धइकने लगे अथवा नाड़ी 
तीब्र चलने लगे तो उक्क अवस्था में कछ दिवस 
ओर विश्राम करना चाहिए | सूर्ज संधियों 
को पोस्ते के क्।थ से सेंक करें । इस हेतु २ तो० 
पोस्ते के छिलके को २ सेर पानी में कथित कर, 
उस क्वाथ में फलालैन का टुकड़ा भिगो और 
निचोड़कर सूजे हुए जोड़ों पर भ्रद्दोरात्रि में दोबार 
अराध-आध घंटे सेंक करें सेंककर चुकने के उपरांत 
यह अओषध लगाएँ । 

ॉल्षियम्‌ गॉलथेरिया $ आउंस, मेंथोल 
१ डाम, केम्फर २ डूम, लेनोलीन ३ 'भ्राउंस 
तक-इन सब्र ओपधियों को मिलाकर, उसमें से 
थोड़ी सरी दुवा लेकर पूर्वोक्त विधि के श्रनुसार 
विकृत जोड़ों पर महन करें ओर फिर उनको 
घुनकी हुई स्वच्छ रूई से ढकरुर उपर से 'ग्राइल्ड 
सिल्क ( मोमजाम! ) रखकर पट्टियाँ बाँध दें । 
अथवा 'सेलीसिलेट ऑफ़ मीथिल' को समान 
भाग वेज़ेलीन और लेनोलीन में मिलाकर उपयु क्र 
विधि के अनुसार जोडों पर लगाएँ । यह भी 


बहुत गुणकारी हे । 


१०४३ 


(२) संडियाई सेलीसिलेर्स ( नेचरल ) २० 


आंमवात 


आभ्यांतरिक चिकित्सा 

सैलीसिलेट आफ सोडा इस रोग की भ्रव्यथ 
महोषधि हे, जबकि यद काफ़ी परिमाण में 
प्रयुक्ष की जाती हे । परन्तु इस औषध के प्रयोग 
े पूर्व रोगी को एक लवण-विरेचन देकर उसके 
पेट को शुद्ध कर लेना चाहिए | श्रतएव रात्रि में 
३ ग्रेन केळोमेल १० मेन सोडाबाईकारब में 
मिलाकर सेवन कराएँ ओर आगामी प्रातःकाल 
को मैग्नेलिया सलफास ४ डाम २-३ छुटॉक 
पानी में घोलकर पिलाएँ | दो-चार दस्त 
आ चुकने के उपरांत सेलिसिलेट ऑफ सोडा का 
उपयोग करें | उम्र श्रामवात में यदि रोगी 
जवान हो, तो चिकित्सः केप्रारंम में दिन के समय 
१० ग्रेन सैलीसिलेट ऑफ सोडा प्रति दो-दो 
घंटे पश्चत्‌ प्रयोजित करें ओर रात्रि के समय 
प्रति ४-४ घंटे पश्चात्‌ । इस प्रकार चोबीस घंटे 
सें ८० वा ३० ग्रेन व्यवहार में लाए । एक वा 
दो दिन में जब ज्वर एवं वेदना में कमी अजाय, 
तब मात्रा भी घरा देनी चाहिए । यदि सैली” 
सिलेट ऑफ सोडा के साथ कोई क्षारीय औषध, 
जैसे, सोडाबाईकाबं वा पोटासी बाईकाबं मिल्ा- 
कर दी जाय, तो फिर उसका श्रवसादक प्रभाव 


` नहीं होता | जिन रोगियों पर इसका अधिक 


अवसादक प्रभाव होता हो, उन्हें इसके साथ 
स्पिरिट अमोनिया प्रोमेटिक सिलाकर व्यवहार 
करना श्रेयस्कर होता हे । इसलिए अधोलिखित 
दोनों योगों में से किसी एक को व्यवहार में 
ल्लाएँ । 

(३) सोडियाई सेलीसिलेट्स (नेचर) २० ग्रेन 


सोडियाई बाई काबोंनेट्स १९ ग्रेन 
सिरप ज्ञिजिबरिस ठे डाम 
एकवा क्लोरोफॉरमोई ( ऐड ) १ झाउंस 


ऐसी १-१ मांत्रा पहले प्रति २-२ घंटे बाद 


६ मात्रा तक और फिर प्रति ३-३ घंटे बाद | 


४ मात्रा तक ओर किर प्रति ४-४ घंटे पश्चात्‌ 
देते रहें । * र 


गुण--यद्द उम्र गठिया में अति लाभकारी हे। | [ 


पोरासियाइई कारबॉनेटस 


MS UL क 


भ्रामवात १०४४ 


आमवात 


एक्सटोक्ट ग्लीसीर्‌हाइज़ी लिक्विड १९ सि० 
स्पिरिटस शमोनिया एरोमेटिकस २० मिनिस्‌ 
एक्वा क्लोरोफॉर्माई ( ऐड ) १ आउंस 
ऐसी १-१ मात्रा ओषध प्रति ४-४ घंटे पश्चात्‌ 


दे] दो-तीन दिन के बाद फिर प्रति ६ घंटे | 


बाद दे | यह भी उम्र गठिया सें उपकारी हे । 
यदि सेलोसिललेट ऑफ़ सोडा को पूरी मात्रा 
में अयुक्क करने से ४८ घंटे के उपरांत रोग कम 
न हो, तो फिर यह समकना चाहिए कि, उसे उम्र 
आमवात नहों परंच कोई अरन्य व्याधि हे । 
क्योकि उक्त ओषध के उपयोग से बहुधा १-२ 
दिन में ज्वर, वेदना! एवं तत्सम्बंधी अन्य 
लक्षण अवश्य घट जाते हैं | जब रोग घट जाय 
तब श्रौषध की मात्रा भी क्रमशः घटा देनी 
चाहिए । उदाहरणतः दो-तीन दिन के पश्चात्‌ 
जब ज्वर और वेदना प्रभृति कम हो जायें, तब 
ओषध की मात्रा तिहाई कस करदें | पुनः पाँच 
छुः दिन के अनन्तर श्राधी करदे और पाँच सात 
दिवस के उपरांत और घटादें अर्थात्‌ १०-१० 
अन की मात्रा में दिन में तीन बार दें | परंतु ज्वर 
ओर संघिशूल के प्रशमित हो जाने के उपरांत 
भी कई सप्ताह तक उक्त श्रौषध को देते रहें 
आर यदि ओपध की मात्रा घटाने से रोग बढ़ 
जाय, तो फिर तुरंत उसकी मात्रा बढ़ादें | 


उग्र आमवात के प्रायः रोगियों को तो सेली. 
सिनेट श्रॉफ सोडा की, उपयु'क् मात्रा बिना किसी 
प्रकार की हानि के क्षमता होती हे | कितु किसी 
किसी को इसकी अधिक मात्रा की क्षमता नहीं 
होती । किसी-किसी के! यद्द ग्रसात्म्य होती हे । 
अतएव किसी-किसी पर इसका विपेला प्रभाव 
होकर कान बजने लगते हैं, इष्टि धुँघली हो 
नाती हे, ओर शिरोघूण न, वमन, श्रीम निवं. 
लता एवं प्रज्नाप श्राद़ि विकार हो जाते हैं, मूत्र 
के साथ रक्त आने लगता हे, अत्यंत हृन्नेब॑ल्य के 
कारण नाड़ी बहुत निब रोर श्रनियमित चलने 
जगती है, हस्त-पाद शीतल हो जाते हैं, को ई-कोई 
रोगी सदं श्राह भरने लगते हैं इत्यादि | ओपध 
के कृत्रिम एवं विकृत होने की दशा में उपयु क्र 
भयंकर लक्षण अवश्य प्रगट हो जाते हैं | अ्रतः 


` उक्क औषध सदा विशवासनीय कारखाने की बनी 


एवं विश्‍वस्त ओषध-विक्र ता से खरीदनी चादिये। 
फिर सी यदि उपयु क्क विकार प्रकाशित हों, तो 
इसको प्रागुक्क योगों की शाकल में देना चाहिये | 
इतने पर भी यदि सात्म्य न हो तो इसकी जगह 
जैलीसीन ( 52107 ) वा एसपाइरीन (^.- 
Pirin ) व्यवहार में जाये | अतएव २० ग्रेन 
सेलीसीन दिन सें तीन बार देने से बहुधा 
कल्याण होता हे | सेलीसीन का एक उत्त 
प्रयोग यह हे--- 

सेलीसीन २ डम, पोटासियस कार्बोनेट और 
सोडियम बाई कार्बोनेट प्रत्येक 2. डास इन सत्रका 
परस्पर मिलाकर ६ पुडिया बनाएँ ओर ऐसी 
१-१ पुड्या पानी के साथ दिन में तीन वारदें | 

ऐस्पाइरीन के प्रयोग से भी इस रोग में 


~ 


उपकार होता है | भ्रतएव इसे चूण रूपमें दूध ; 


~ 


अथवा ताज्ञे नीवू के रस में मिलाकर इस प्रकार 
उपयाग में लाएँ कि प्रथम दो दिन तक प्रति 
दिन ८-८ ग्रॅन ऐस्पाइरीन ३-३ घंटे के अंतर से 
देते हें । आर फिर तीसरे से छुठे दिन तक ४-४ 
घंटे पश्चात्‌ देते हैं फिर सातवें से नवें दिन तक 
९-४ घंटे के अंतर से देते हैं । दसवें से बारहवें 
दिन तक ६-६ घंटे बाद देते हैं । पर यदि इसके 
प्रयोग काल में शरीर पर दाग, धब्बे वा ददोडे 
प्रभृति निकल आएँ तथा अधिक निबंलता प्रतीत 
होने लगे तो इसका प्रयोग स्थगित कर देना 
चाहिये | १३ वर्ष के रोगी बालकके जवान रोगी 
को अपेक्षा इसे आधी मात्रा में दे सकते हें । 
दश वपं के वालक के! % ग्रेन देनिक कतिपय 
बार दे सकते हैं | सुकुमार बालकों को से लीसिलेट 
श्रॉफ सोडा की जगह सेलीसीन का व्यवहार 
श्रेष्वर होता है | अ्तपव सैलीसीन १० गेन और 
सोडाबाईकाब ९ ग्रेन दूध में मिलाकर दें | 

सीरम ओर वेक्सीन ट्रीटमेंट इस रोग में 
उपयोगी सिद्ध नहीं हुये । 

उपयु क्क औषधियों के सेवन काल में रोगी के! 
मलावरोध न होने दें । अस्तु, यदि रात दिन में 
मल्नोत्सग न हो, तो रात्रि में कम्पाउंड पाउडर 
आँफ लिकरिस १ डाम वा कन्फेक्शन ऑफ 


सेन्ना १ डाम अथवा ब्ल्यू पिल ४ मोन वा प्रातः ~ 


काल मैग्नेशिया सल्फेट २ डाम और मेग्नेशिय/ 
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आमवात 


कार्बोनेट २० ग्रेन, पेपरमिट वाटर १ ग्राउंस पानी 
में मिलाकर पिलाएँ | 

वेदना एवं व्याकुलता निवारणार्थ रात्रि में १० 
ग्रेन डोवसे पाउडर के प्रयोग से लाभ होता है | 
पर यदि मस्तिष्क रोगाक्रांत हो, तो उक्त ओपध 
का प्रयोग वज्य हे । 

उग्र ज्वरोष्मा प्रशमनाथ रोगी के शरीर को 
शीतल जल से असफंज करता वा उसको भांगे 
चादर से लपेटना वा सावधानीपूर्वक शीतल जल 
से स्नान कराना प्राय: कल्याणकारी होता हे। 
अतएघ रोगी के एक तर चादर पर लिटाकर 
झोर चहर के कोने पकड़कर रोगी के धीरे से 
उठाकर रब अर्थात्‌ नाद में जिसमें ९० भ्रंश 
फारनहोइट का उष्ण जल भरा हो, सावधानी- 
पूर्वक पानी में पकड़े रखें ओर उसमें धीरे-धीरे 
इतना शीतल जल मिलाते जाये, कि जल का 
तापक्रम घटर्र ७९९ अंरा फारनहाइट तक हो 
जाय | 

टिप्पणी--१९ मिनट में ही यदद सब काये 
समाप्त कर देना चाहिये । पुन: स्नानांतर रोगी को 
तत्काल सूखी चादर में लपेट कर शाय्य़ा पर 
सुजा देना चाहिए भोर उसे देखते रहना चाहिए | 
यदि निबलता ज्ञात हो, तो उत्तेजक औषधियों 
का व्यवहार कराएं । 

हुद्य के रोगांकांत होनेपर उस स्थान पर 
भारीपन एवं वेदना का अनुभव होता है एवं 
हुद्य और नाड़ी की गति अनियमित हो जाती 
है । ऐसी दशा में हुद्य स्थल पर राईका पत्रस्तर 
लगाना वा तीलीकी पुल्टिस रखना उपयोगी सिद्ध 
होता है । 

नब रोगी स्वास्थ्य लाभ करने लगे तो उसे 
सर्दी से सुरक्षित रखें अर जब असल्न रोग निवृत्त 
हो जाय ओर केवल निब्लता शेष रह जाय, तब 
रोगी को वल्य ओपषधियाँ,जेसे, लोहे और क्वीनीन 
के योगिक ओर मछली का सेल प्रभुति सेवन 
कराए | गरम स्थानों में जलवायु परितरतंनार्थ 
जाने क! आदेश करें और कुपथ्य करने से रोके । 
रोग निवृत्ति के उपरांत होनेवाली निबंलता में 
क्िनीन टॉनिक मिकूश्वर विशेषकर सेल्लो-क्रिनीन- 
सैलीसिलेट १० मेनकी मात्नामें कीचट में डालकर 


आमवात 


दिनमें दो-तीन बार देँ। यढ योगा भी बहुत 
उपकारी हे- 

लाइकर ग्रासेंनिकेलिस १ डाम | 

सिरूपस फेराई ग्रायोडाइडाई 8 डाम । 

दोनों को परस्पर मिलाकर उसमें से १० से 
३० बिंदु रोगी की अवस्था के अनुसार क्रम 
वद्धित मात्रा में जलमें मिलाकर दिन में दो-तीन 
बार भोजनोपरांत दें | 

यूनानी मतानुस्‌।र चिकित्सा 

हकीमों के श्रनुसार इस पकार का ज्वर उग्र- 
रक्रज एवं पेत्तिक आमवात में ही हुआ करता हे । 
अस्तु, उवर को ध्यान में रखकर नियमानुसार 
रक़्ज एवं पेत्रिक आमवात की चिकित्सा करें । 

टिप्पणी--यद्यपि प्रचीन यूनानी चिकित्सकों 
ने इस्त रोग में फ़सद बासलीक द्वारा रक्रमोचण 
को अत्यंत उपकारी लिख! हे। पर अर्वाचीन 
अन्वेषणों से यह बात प्रमाणित हो चुकी हे, कि 
उक्क रोग में रङ्गमोतण ( फसद ) करना हृद्य 
के! विकृत एवं निब करता है। अस्तु, उचित 
यह है कि शिराव्यध न कर, संशोंधनाथे विरे- 
चन का प्रयोग करें । सुतरां श्रधोलिखित वाह्यां- 
तरोपचार का आश्रय लें | 


वाह्योपचार 
( $ ) एक तो० सुरंजान हरे धनिये के पानी 
में पीसकर पीड़ित संधियों पर प्रलेप करें | 
( २) रसवत ३ मा०, लान्न चंदन २ मा० और 
सुरंजान १ मा० सबका पीसकर २ ते।० गुल्नरोग़न 
मिलाकर लगाएँ । अथवा वेदना शमनाथै 
( ३) इसबगोल ओर केकनार ( परस्ता )समान 
भाग लेकर पानी में पकाकर गाढा करें | इसमें 
अवश्यकत।चुसार गुलरोगन मिलाकर प्रलेप करें | 
यह प्रक्षेप भी प्रारंभिक अवस्था सें उपादेय हे । 
( ४) देपनों चंदन, गुले सुखे,सुपारी, अकाकिया, | 
जो का आटा समान भाग लेकर सिरका और हरे | 
घनिए के पानी बराबर भाग में पीसकर आलेप 
करें | तीव्र वेदना निवारणार्थ अफीस और केर 
प्रत्येक ३ मा० ओर भिला लें। तीन दिन के. 
रांत ख़त्मी तथा बनफ़शा, इकलीलुलमहि 
और युल बाबूना उपयु ङ्ग औषधि के ६ 
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ओर डालें अथवा ( ₹ ) सुरंजान ३ मा०, मके।य 
४ मा० कूटछानकर गुलरोरान $ ते।० और सुरे 
के एक अंडे की सफेदी सें मिलाकर जगाए। 
उग्र वेदना की दशामें बग हिना खुश्क १ तेए०, 
देशी साबुन १ ते० आवश्यकतानुसार सिरके में 
पीसकर अ!ग पर रखें,जब सरहमको भाँति हे[जाय, 
इंषडुष्ण जाडा पर लगाकर रूई दा रेंड का पत्ता 
रखकर बाँध दिया करें| रोगान ङुचिला, रोरान 
गुल आख, अक अजीव, रोरान कुस्त अथवा रोग़न 
सुखे वा केरूती कशन: आदि में से कोई आवश्य- 


कतानुसार ररभ करके मालिश करें | इससे वेदना | 


तत्काल शांत हाती हे | अथवा फर्पयून २॥ मा०, 
जु दवेदस्तर ५ मा० सूरिजान तल्ख़ ६ मा०, 
जावशीर ३ मा० आवश्यकतानुसार गुलावाक में 
पीसकर कवोष्ण वेदना स्थल पर प्रलेप करें । 
` इससे भी वेदना शांत हाती है | 
आभ्यंतरिक उपचार 

प्रारंभ में कुछ दिन तक ७ मा० माजून सुरं- 
जान मिलाकर, गाखुरू ३ मा०, खरबृजे के बीज 
३ मा०, खीरा के बीज ३ मा० पानी में पीसकर 
शर्बंत बज़ री ४ तो० मिलाकर पिंल।एँ ओर 
वेदना स्थल पर रोगान हिना आवश्यकतानुसार 
ईंषदुष्ण करके मालिश करें । यदि इस उपाय 
से लाभ न हो, तो सोए के बीज ( तुझम शिबित ) 
$ तो० पानी में कथितकर सिकंजबीन मिलाकर 
गरम गरम पिल्लाएँ, जिसमें क्रे हो जाय | प्रारंभ 
में वमन हो जाने से प्रायः इस रोग में लाभ 
पहुँचता हे और यदि संशोधन की आवश्यकता 
हो तो, प्रथम यह सु जिज & दिन तक पिलाएं- 

सूरिजान शीरीं १ मा०, गुले बनफ्रशा ७ मा०, 
चिरायत ७ मा०, उन्नाब्र ₹ दाना, सूखा मको 
९ मा०, सॉफ की जड़ ९ मो०, शाहतरा ७ मा०, 
अफ़तीमून विलायती & मा०, बस्फ!इज फुस्तकी 
९ मा०, मवेज मुनक्का 8 दाना, सॉफ ७ मा० 


' रात में जष्ण जन में भिगोएं | प्रातः मल-छान 


' कर गुलकंद ४ तो० वा तुरंजब्रीन ४ तो० मिलां- 


“डालकर भिगोए | प्रातः 


कर पिला दिया करें | दसवें दिन इसी योग में 
गुलेखुख्न ७ मा०, सनाय मक्की ७ मा० श्रौर 
मन्न-छानकर अम्रलतास 
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का गूदा ₹ तो०, तुरंजवीन ४ तो०, गुलकंद 
४ तो०, शकर सुख़ ४ तो० बढ़ाकर, ₹ दाने 
बादाम की गिरीका शीरा सम्मिलितकर पिलाए | 

यदि विरेचन द्वारा दोषों का पूर्णंदय। संशोधन 
न हो, तो दूसरे ओर तीसरे रेचन में हव्य इयारज 
8 मा० प्रायुक़् विधानानुसार सेवन कराएं अथवा 
इब्ब सूरिंजान ₹ वटी रात्रि में खिलाकर प्रातः 
काल विरेदनौपध पिलाए, प्रत्येक विरेचन के 
बीच एक दो-दिन का अंतर देकर दूसरा विरेचन 
दें । दे! विरेचनों के बीचकी अंतर-कालीन अवस्था 
सें पूर्वोक्क तबरीद्‌ का प्रयोग करें | विरेचन का 
कायं समाप्त होने के उपरांत भाजून उश्वा ७ मा० 
वा माजून इज्ञाराक्री ३ मा० वा माजून सूरिंजान 
शीरीं ७ मा० प्रक उश्बा १० तो० ओर मिस्री 
२ तो० मिलाकर दें । ह्वर गुल्ल अख वटी दृब्ब 
सूरिंजान € वटी, वा इञ्च इज्ञाराक्री २ वटी भ्रक 
मको १२ तो० के साथ खिलाना भी लाभकारी 
हे | रात में यह वटी दें सक्रोतरी १ तो०, सकमू 
निया सुशब्वी सिन्र १ तो०,सफ़ेद निशोथ १ ते1०, 
सूरिंजान शीरीं $ ते।०, ग्रारीक्रून मुरखल ( छुना 
हुआ ) १ ते०, सनाय मक्की $ तो०, सोंठ $ 
तो० सबको कूट छानक( यथा।वश्यक गुक्षावाक 
में घोंदकर चने बराबर गोलियाँ बनाएँ | इसमें 
से ₹ वटी रात में सोते समय गरम पानी के 
साथ खिल्ला दिया करें । 

पथ्यापथ्य 

ऊरुस्तम्भ रोग में वणित दिताहित आहा(- 
विहार के नियमों का पालन करें । इसमें स्नान 
करना वर्जित हे । पर यदि बिना स्नान किये रोगी 
न रह सके, तो उसे कभी-कभी गरम पानी से 
स्नान कराना चाहिये । वेदना-स्थल को सदा 
रूई वा फलालेन से आच्छुःदित रखना नितांत 
आवश्यकीय हे । ज्वर होने पर चावल का प्रयोग 
वर्जित हे | रोगी को सूखा आहार यथा गेहूँ के 
आटे की चपाती वा साबूदाना अथवा कोइ अन्य 
लघु आहार दें | - 

पुराना चावल, ,कोदों का पुराना चावल, 
पटोब्य, करेना, जो की रोटी, लवा, तीतर, कबूतर 
तथा अन्य वातनाशक मांसों का रस; तक्र, कट्टरस 
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ओर मस्तु ( दही का तोड़ ) के साथ उपयुक्र 

आह'र देना बहुत गुण घारी है| ( सेष० ) 
डॉक्टरी सत--इस रोग में पथ्यापथ्य का 
विशेष ध्यान रखें | अतएव जब तक ज्वर वर्तमान 
हो, केवल गोदुग्य पिलाते रहें, दूध में शक्कर 
कम मिलाएं | थोडा सोडावाटर वा एक छुटाँक 
दूध सें एक-दो ग्रेन के हिसाब से सोडियम 
खाइटूट सिल। देना विशेष उपकारी होता हे | 
रोगी जितना दूध पी सके, पीने दें । अहर्निशि में 
न्यूनातिन्यून २ वा २॥ सेर दूध पिक्ञाना चाहिए 
दूध सें यवाम्बु भी योजित कर देसकते हैं। 
पानी भी रोगी जितना पीना चाहे उसे देते रहें । 
किंतु अतिक शीतल जल न दें । जब बुखार उतर 
जाय शोर दो दिन तरू किंविन्मान्र भी ज्वरांश न 
ऐ . रहे, तब दूध की जगह मूंग की दाल, चपाती 
अर खाली सब्जी तरकारी भी पकाकर दे सकते 
हें | जब तक ज्वर उतरे दूरा दिवस न बीत जाये, 
तब तक किसी प्रकार का गोश्त वा मछली प्रभृति 
कदापि न दें | अन्यथा रोग के पुनरावतेन की 

आशंका रहती हे । 
आमवात रोग में व्यवह्गत मिश्र-अम्िश्र 
ग्रोषच 
अमिश्र ओषधि 

आयुवदीय--हिंगु, तेजपत्र, चब्य, गोरख, 
अमल तास, अक, धत्त्र, युगुल, एरण्डबीज, 
एरण्डमूल, सोंठ, निसोत, इन्द्रायणभून, इन्द्रा- 
यण का शूद्रा, पीपल, पीपलामूल, त्रिफला, 
| सौंफ, लोंग, कचूर, वायविडंग, कुटकी, जमानन- 
ऱ्य सोटा, चित्रक, हिंसा, सदिजनमूज, गिलोय, 
मिर्च, अनन्तमूल, नोस।दर, संखिया, पारद, 
गंधक, लोइभस्म, अभ्रकभस्म, बंगभष्म, टंकण- 

भस्म, शहद, घृत, पुरातन गुड़, इत्यादि । 
आयुर्वेदीय और यूनानी--इयारज, निसोथ, 
शतावर ( बूज़ीदान ), सुरंजान, माही ज्ञदरज, 
ठक ` गुग्णुन, पीली हड, काली हड, राई, सोंठ, चीता 
लकड़ी, सातर, अनीसून, अजवायन, हरमल, 
___ क्रंतूरियून, कुट, एलुआ, इंद्रायन का गूदा, 
ॐ क _ ग्रारीङ्नन, तगर, चच क।लीजीरी, फफ यून 
` ज्ञरावंद, मजीठ, जा ख़ुश्क, अतेनीसा, लौंग, 
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जिंतियाना, दाशा, तज, पुदीना, फितरासालियून, 
जुअदः, फ़रासियून, कम्राफ्रीतूस, कमाज्जरियूस, 
उस्कूरदियून, सोया, गेहूं को भूशी, तुरूम कडू, 
सुरी, ख़बक्र स्याह, ख़बक़ सफ़ेद, अकरकरा, 
माज्रियून, दांग, काली मिच, जु'दबेदस्तर, हुफ़, 
ब दाम तल, बावून!, सूखा ञ्रंजीर स्याह, सुदाब, 
नमक हिदी, नमक इंद्रानी, नतरून, बोरह, सक- 
बीनज, उश्शक, जावशीर, बिरोजा, तुख्म करफ़्स 
( अ्रजमोदा ), तुख़्म सुदाव, तुख्म मूली, तुख्म 
जर्जीर, बीज़ कवर, इंद्रायन की छाल ( पोष्त 
हंज़ल ), गार के पत्ते, करमकल्लें के पत्ते, जो का 
ग्राटा, अंडे की ज़रदी, मोम ओर बकरी की 
मींगनी । 
डॉक्टरी--( उम्र 'यामवात में ) एफोनाइट, ; | 
एकोनाइटीना, ऐक्टिया, अमोनियम्‌ व्रोमा इडस्‌, 
एण्डोपोगाई, ऐणिटपायरीन, पल्विस ऐरिटिमो- 
निएलिस, स्नान, केजुपुटी, केन्नाबिस इंडिका, र 
क्रोरल हाइड ट, जेलक्षीमियम्‌, सक्कस लाइमो- 
निस, कॉल्चिकम्‌, स्तवायकम्‌, फेरी पर ऑक्सा- [ 
इडम्‌, ह!इडू टिस, हइडरोस्यानिक एप्विड, हायो- x 
सायमस, जेबोरेरडाई, केइरीन, आयोडीन, मेग्ने- हर 
सिया, नीम, ओपियम्‌, पोटाश एसीटास, जाइ- 
कर पोटास, पोटास नाइटास, फासफरस, क्किन{- 
इन से्ीसिलेट, से ज्ीसिज्ञेट, सोडियाई बेंज़ोआस, 
सोडियाई कार्बोनास,सल्फर, टे मोनियम्‌; सल्फ्यु- | 
रस एसिड, विरेट्राम एल्बम, विरेटराम्‌ विरिडि, 
दुग्ध, ग्र(टोफेन, सैज्नीसीन | 


TA कॅप नळ 


इस रोग में सोडा सेच्रीसिलेट हाइपोडोमंक 
इंजेक्शन उचित मात्रा में देने से अत्यन्त लाम 
होता है | ; 
मिश्र औषधवायोग | 
आयुर्वेदीय--रास्न! पञ्चच, रास्ना ससक 
रास्ना दुशसूत्न, रास्नादि कषाय, सह 


चूणं, अलस्बुषाद्य चूर्ण, वैश्वानर चूर 
चूण, पुननवादि चूण, आभाद्य चुणं, 
वटिका, योगराज गुग्गुलु, बृहत्‌ योगरा 


आमवातगजकशरी रस १०४८ आमवात गजसिंहमोदक 
पिंड, आसगजसिह मोदक, अआमवातारि वटिका मवात में प्रयुक्त योग -लोहभस्स १ भा० 
आामवातेश्वररस, चात रगजेन्द्रसिह, त्रिफल्ादि गुपगुल १ भा०, तास्रभस्म ह भा०, पारा और । 
लोह, विडंगादि लोह, शु'ठी घृत, *४गवेरा्य घृत, गन्धक दोनों समान भाग लेकर गुएल से $ भाग. 
काञ्जिक शतपत्त घृत, प्रसारिणी तेल, वृहत्‌ सबको एक साथ घोटऊऋर पुन! त्रिफला $ भाग र्न 
सेंधवाद्य तेल, विजय भैरव तेल, द्विपञ्चसूलादि पानी ३२ भा० दोनों का काथ करें जब ठु शेष 00 
तेल, कुब्जप्रसारिशी तेल ओर महासाप तेल रह जाय,तब छु।नरुर उसमें उपरोक्क लोह भस्मादि 
ग्रादि कतिपय शास्त्रीय ग्रोषधे आमवात रोग में डालें | लोहभस्म के बरावर भ्श्रक भस्म और 
व्यत्रह्तत होती हैं | इनके अतिरिक्र वातव्याधि में कोह भस्म से द्विगुण घृत डालें। पुनः इसमें 
वणित तैलों का विचारपूर्वक उचित प्रयोग बहुत शतावरी का र्ष 9 सेर. गो दुग्ध १ सेर डालकर 
ही उपकारी प्रमाणित होता हे | रोगी को विरेचन एक लोहे की कड़ाही में लोहे की करी से धीरे- 
देने की आवश्यकता होने पर प्रथमोक्ग ( आयुर्वे- धीरे ओदें | जब गाढ़ा होनाय, तब इसमें पुनः 
दीय चिकित्सांतगंत वशित ) ओपध चतुय को विडंग, सोंठ, धनियाँ, गिलोय, सफेद जीरा, 
केर राइल के साथ व्यवहार में लाए | उग्र | स्याह जीरा, पळकोल, निसोथ, दन्ती, त्रिफला, 
आमवात, सृघ्रसी, भ्द्ांपतरात तथा अन्य वात छोटी इलायची शोर नागरमोथा दो-दो तो० 
रोगां में वातारिमहंन तेल” के प्रयोग से वेदना बारीक चूणकर उक्क पाक किए हुए लोहादि के "रै 
उसी क्षण शांत होती हे | जदाँ तक संभव हो साथ अच्छी तरद मित्नाएँ | 


रोग प्रारम्भ होते ही चिकित्सा का आश्रय लें, 


ह गुण तथा उपयोग विधि--इसे शहद ओर 
| अन्यथा रोग से सुक्रि लाभ करना अत्यन्त कठिन 


घृत के साथ सेवन करने से आमब्रात, सन्धिवात, ४५ ° 


| ~ 

। होजाता हे । कटिशून्न, दारुण कुलिशूत्र, जांघ, पेर ओर 
| यूनांती--अक्सीर ओऔजाश्र, जोहर सुनका, डेंगुक्षियों की पीड़ा गृध्रसी, सन्दाग्नि, गुल्म, 
। हब्ब ग्रसगघ,हव्ब ग्रतगंध सतावरी, ्रक़् उश्बः, शोथ, कामला! ओर पण्डु रोग का नाश होता 
| मत्वूख़ इफ्तरोज्ञः, माजून योगराज गुगुल, माजून है । ( रस० या० सा०) | 


। उश्बा, माजून उश्बा मुरक्कव, माजून सुरंजान, आमवांत-गजसिंहमोदक-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] 
! माजून सुरंजान सुरक्कत्र, माजन कना, हव्व रह- 


नी i र देद्यक में आसतात की एक उपयोगी औषध । 

। मत, हव्ब स्थाइ कसीरुल्‌ फ्रवायद, हव्ब नार- निमोण-विधि--सोंठ का चूर्ण १६ पल, 
जील, हव्य वजूउल मक्रासिल, इलुवाए ज़दं अजत्रायन का चूर्ण ८ पल, जीराचूणं, धनियाँ 
चोब, हब्व इक्र न्रिसाऽ, ६ब्ब वजूउल मफ्रासिल चूर्ण प्रत्येक २-२ पक्ष, सोंफ, लोंग, भूना सुहागा, 
शदीद, खुलासा सुरंजान शीरीं, ददाए श्रसफ़र, मिर्च निसोथ, त्रिफला, जवाखार, पीपल कचूर, 
दवाए वजउल मफ़ाधिल, दवाए इल्तिहाब सफ़ा- इलायची, तेजपत्र, चव्य, श्रश्रकभस्म, लोह भस्म, 
सिल, द्तर।ए ओजा मफासिल, रोगान सुख, बंगभस्म, इनमें से प्रत्येक का चूर्ण १-१ पत्न 
रोगन लोब्रान ख़ास, रोगान सक्ता, रोगन वज- ओर चूर्ण से तिगुनी म्रिश्री मिल्ाएँ | 

उन मफ्रासिल, सफूफ़े वजडल्‌ मफ्रातिल, शत मोदक-निर्माणक्रम—पद्दले शकरा के! थोडे 
अनन्तमूल, ज़माद्‌ वज्‌उन मफ्रासिल, तिलाए पानी में घोल स्ह अग्नि से उबालें फेर उपयु क्र 
चजूउल मफ्रातिल, तिनराएं वजउल मफ्रासिल् चूर्णमिला मोदक-विधिसे पका घृत एवं मधु डालें 
मुज्मिन, तिलाए वजउल मफ्रालिल व दुर्द कमर, और फिर १-१ कर्षका मोदक बना ले' हैं। र 
अक्र तंबूल, माजन उश्बा, माजून फालिज, माजून सान्ना--२ से ६ मा० या आवश्यकतानुसार | 
मुहयाब्रिन खालिद, सुफ्रारिह कबीर, माजून गुण--इसके विधिवत्‌ सेवन से शूल, रङ्गः ३ 
वजूउल मफासिल श्रातशकी । पित्त, अम्ल-पित्त और आम-बात दूर दोता है | :.. 
आमवात-गजक्रेशरी रस-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] अघुपान--शादद्‌, छत | | 


आमवातध्नगुटिका 


पथ्य--दूध, भात । र० सा० स० | वृ० रस 
रा० सु० । 


2. आमवातघ्न-गुटिका-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] आम- 
वात में प्रयुक़् एक प्रकार की गोली । योग--- 
पारद, गंध 5, खोहागा समान भाग लकर 
चुणंकर एक बड़ी कोडी या शंख के भीतर भर के 
पुट पाककर रक्खें | इसे जस्भीरी के रख के साथ 
सुबह ओर चावल के पानी के साथ सायंङाल 
सेदन करने से भ्रासवात आर वातरक्क का नाश 
होता हे । यदि इस क्रिया से लाभ न हो ते, 
सोते समय रात को एरण्डमूलादि चूर्ण दें। 
इसे एरण्ड की जड़, त्रिफला, गोमूत्र क्षार, चित्रक 
ओऔर वच्छुनाग के समान भाग चूर्ण के साथ 
>. र्त्ती मिलाकर सेवन करने से सभी प्रकार के 
i वातरोग दूर होते हें | रख० यो० सा० । 
आमवात प्रमाथिनी वटिका-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] 
'प्रामवात को नष्ट करनेवाळी गोली | योग-- 
सोरा, आक की जड़, गंधक, . नोहभस्म, अ्रश्नक 
२स्म इन्हें सम।न भाग लेकर 'अ्रमलतास के काढे 
में घोटकर १ मा० प्रमाण की गोलियाँ बनाएँ | 
गुण--हसे निसोथ के चूण के साथ सेवन 
करने से आमवात, कफ के रोग ओर आमजन्य 
सभी रोग दूर होते हैं | ( रस० यो० सा० ) 
आमवाताद्रिवञरस-संज्ञा छुं० [ सं० पुं० ] आम- 
वात में प्रयुक्क होनेवाला एक रसयोग--- 
पारा, गंधक, लोहभस्म, भ्रश्नक भस्म और 
अहिफेन इन्हें समान भाग लेकर चुण करे। 
पुनः यवक्षार के जल की, भाँग के रस की स!त 
सात भावना एथक एयक देकर ४ रत्ती प्रमाण की 
गोलियाँ बनाएं । 
गुण--इसे दोषानुशार भ्रनुपान योग से उप- 
योग करने से आमवात र २० प्रकार के प्रमेह 
न्ट होते हें | रख ० यो० सा० | 
आमवात-विध्वंसतरस-संज्ञा पुं० 
आमवात नाशक एक योर-- 
पारद ४ मा०, गंधक 3 मा० दोनोंकी कजली 
करके उसमें सबका सोलहरवाँ भाग मीठे तेलिये 
3 का चूर्णं मिलाकर चीते के रस में घोटकर दो-दो 
या ३-३ रत्ती प्रमाण की गोलियों बनाए | 


[ सं० पुं०] 


आमवातेश्वर-रस 


गुण- इसके सेवन से वातरोग श्रपस्मार, 
उन्माद, सर्वांग पीढ़ा, एदांगचात, आमवात, 
हनुस्तम्भ और शेत्यादरि का नाश होता हे । 
आमवातहर-वि० [ सं० त्रि ] आमवातनाशक | 
आमतातहर ( अहिंस्रादि ) लेप-संज्ञा पुं० [ सं० 
पुं० ] दसा, सुपारी डी जड़, सदिजन की जड़ की 
छाल, दीमक की मिट्टी, इन्हें गोमूत्र में पीसकर. 
लेप करने से आम्रवात ( गठिया ) का नाश होता 
ह। यो० र० | 
आमत्रातारि-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] रंड को जइ, 
त्रिफला, गोमूत्र, चीता ओर मीठा तेलिया, इन्हें 
पीलकर १ रत्ती के बराबर घी के साथ खाने से 
हर प्रकार के वातरोग नष्ट होते हैं | र० चि० 
म० ६ अ०| 


आमवांतारिगुड़िका, (वटिका) -संज्ञा स्री० [सं०स्त्रा०] 
पारा, ग़ंधक, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, तूतिया, 
सुहागा ओर सेंघानमक प्रत्येक १-१ भा०, युगुल 
२ भा०, निशोथ की जड़ की छाल आधा भा०, 
चीते को जड़ की छाल आधा भा०-इर्न्हे एकत्र 
खरल करके घी में घोटकर १॥ मा० वा २ मा० 
प्रमाण की बनाई हुई गोलियाँ जो पाचक, भेदक 
तथा आमवात, गुल्म, शूल्न, उद्ररोग, यकृत्‌, कर 
क्षीहोदर, अरष्ठीला, कामला, पाण्डु, अरुचि, अन्थि, 
शूल, शिर;शूल, वातरोग, गुश्नप्ती, गज्नगण्ड, 
गंडमाला, कृमि, कुष्ठ, भगंदर, विद्वधि, भ्रन्त्रवृद्धि, ह 
बव,सीर ओर गुदा के समस्त रोगों का नाश 
करती हे | र० सा० सं० | be 
[मवातारि रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पारा $ 
भा०, गंधक २ भा०, त्रिफत्ना ३ भ।०, चित्रक 
४ भा०, गुग्गुल ९ भा० सबको एरण्ड के पत्तों _ 
के रस में घोटकर रक्खें-मांत्रा-१ क्षं या उचित . 


matic fever.) दे० 
झांसवातेश्‍वर-रस-संज्ञा पुं० ` 


आसविष १०५० आमातिसार, आमातीसार 


योग तथा निमोण-विधि--शद्ध गंधक १ पल्ल 


आमशोफ-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] कच्ची सूजन | वा० 


ताम्रभस्सम आधा पक्ष, शुद्धपारद 3 पल, लोह- सू० २६ आर०। ९ 

भस्म ‡ पल । प्रथम पारा शोर गंधक की कजली | आंससोल-संज्ञा पुं० [ देश० ] अमसूल । कोकम | _»5-. 
oe चियो SE र र 1 

कर फिर उसमें शेष ओषधियों का चूर्ण भिल्षाए। स्तस्ब-साल ( Garcinia 1110108. ) इं० 42 


पुनः इसमें एरण्ड के रस ओर पञ्चकोल के क्वाथ 
को २० भावना दें | इसी तरह गिलोय के रसको 
१० भावना दें । पुनः भूना सोहागा ६ तो०, वाय- 
विडंग, काल्ीमिचे, अस्लीखार, प्रत्येक ३-३ तो०, 
जमालगोटा शुद्ध, त्रिकुटा, त्रिफला प्रत्येक ६-६ 
मा० कूरकर मिलाए | इसे अच्छी तरह घोटकर आमहलदी, आमहल्दी-संज्ञा खी० [ दिं आस+ 
१ रत्ती प्रमाण की गोलियाँ प्रस्तुत करें | हल्दी ] अस्बा-इल्दी | श्राम्था हल्दी । आमा- 
शुण--इसके विधिवत्‌ सेवन से आमवात, हदो | ( Curcuma 8780 ) फा० 
मंदाग्नि, बवासीर, संग्रहणी, शोथ और पाण्डू दूर इं० ३ भ० | 
होते हैं । भिन्न-भिन्न अनुपान से यह समस्त ह सवच च क 
बीमारियों को नष्ट करता हे | वृ> रसरा० सु० | SUS की, a 
कच्चा भ्रनपच | तुख़मा। इस रोग में खाया 
हुआ अन्न ज्यों का त्यों गिरता हे। इसका सुख्य 
कारण अग्नि को मन्दता हे | 
ग्राँव की बदहज़मी, अनपच | 
चिकित्सा--( १) आमाजीर्ण सें वच और 
सेंघानमक का चूय यथोचित मात्रा में जत्र के 
साथ खाकर वमन करे) ( २) हींग, साठ, 
सिचं, पीपर श्रौर सेंघानमक-इन्हें पानी में पीस- 
कर रोगी, के पेट पर लेपन कर दिन में शयन 
कराने से हर प्रकार का अजीण नष्ट होता है | 
(३) १०० हड़ों को गो तक्र में उबालें, और 
चीजों को पृथक्‌ कर पुनः इससें- सोंठ, मिचं, 
पीपल, पीपलामूल, चव्य,चित्रकसूल, पाँचों नमक, 
अजवाइन, खुरासानी अजवाइन, सोद्दागा, सज्जी' 
खार, जवाखार, हींग ओर लोंग प्रत्येक २०-२० 


से० प्लां० | यह कोरम नामले मथुरादि सें प्रसिद्ध 
हे । व्हॉ इसकी चटनी बनाई जाती हे । 

आमसंप्रहण-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] आम के रोकने 
की क्रिया । “दोषसंग्रहणे दोषा दोषोपक्रम 
इरिता ।” वा० चि० १ श्र० । 


आमविष-संज्ञा पुं) [सं० क्ली०] विपसं त्क ग्रामदोष ¦ 
विष के लक्षणों से युक्र आमदोप । लक्षणा-विरुद्ध 
आहार, अध्यशन ( प्रथम का भोजन विना पचे 
फिर खालेना ) थोर अजीण' में भोजन करनेवाले 
मनुष्यके विष ज्चण,ल।ल'स्रावादियुक्र विष संज्ञक 
जो भ्रत्यन्त कष्टदायक आम-दोष उत्पन्न करता हे, 
वह विष के समान शीघ्र प्राणघातक ओर चिकित्सा 
से विरुद्ध होता हे | इस लिए इसकी चिकित्सा | 
न करें | विष में शीतक्रिया रू चिकित्सा 
ओर आम सें उष्ण चिकित्सा की जाती है, किंतु 
विष लक्षण्युक्क आम में दोनों क्रिय/ए विरुद्ध 
होती हैं | इसलिये यह दुश्चिकित्स्य होता हे । 
चा० सू० ८ अ० | 


आम-शूल-संज्ञा पुं. [ सं० क्री० ] एक प्रकार का 


आसरसाजीण | 


शूल का रोग जो श्राँत के कारण होता हे । आव 
मरोढ़े का रोग । आव के कारण पेट में मरोढ़ 
होने का रोग | ( 10॥6 colic pain ari- 
sing from indigestion ) 

लक्षण--पेट में गुड्गुड़ शब्द होना, उबकाई, 
बमन, शरीर में भारीपन, मानो शरीर में भीगा 
हुआ कपड़ा लपेट दिया गया हो, ऐसा प्रतीत 
होना, अफरा, कफ तथा मुख से जार गिरना, इन 
सब आँवसे हुए कफके समान लक्षणांसे युङ्ग शूल” 
रोग को आम-श्ूल कहते हैं| मा० नि०। 


मासे लेकर चूण करें | फिर इसमें चुक्रके रस से 
भावना दें इसी तरह नीवू के रस में ३ दिन 
भावना देकर पूर्वोक्न हड़ों में पूरण करें | इसमें 
से १ हड प्रतिदिन सेवन करने से आमाजीण , 
मन्द्‌।ग्नि, हैजा, गुल्म ओर शूलादि रोगों का 
शीघ्र नाश होता हे | ( ४ ) हड, पीपक्ष, काला 

नमक समान भाग लेकर चूण करे'। इसे 
गरम जल्नके साथ सेवन करने से क्षाभ होता हे । 


आमातिसार, आमातीसार-संज्ञा एं० [ सं० पुं०] 


वैद्यक में छुः प्रकार के अतिसार रोगों में-से एक | 


री 


आमानाह 


आँच के कारण अधिक दस्तों का हे।ना। राव 
सुरेडे के दस्त | पेचिश | ( Dysentery. ), 
स्युको कोलायटिस ()॥॥००-०01115.) ज्ञहोर 
-श्र०। दे० “अतिसार” वा “प्रवाहिका” । 
मा० नि० || 

आमानाह-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] आव के कारण 
पेट का फूलना | आँव का श्रफरा | 

आसमानुवन्ध-संज्ञा छु० [ सं० पुं० ] आमसातत्य । 
सवेदा आमका सञ्चय | ऑवका लगाव | च० दु० 
ग्रह० चि० शुण्ठ्यादि | 

आमांज्न-संज्ञा पुं [ सं० क्री ] (१ ) बिना पका 
अज्ञ | अपक्व अन्न । कच्चा ग्रन्न | कोरा अन्न । 
सूखा अनाज । (२ ) खाये हुए अन्न की पश्रपरि- 
क्वता | ( ३ ) कच्चा चावल । आतप चावल | 
झरवा चावल | 

शप्रामास्र-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] कच्चा आम । 
टिकरा । बालाम्र | 'ग्रँनिया | केरी । 

गुर--कपतेला तथा खट्टा रस युक, रुचिकारक 

और वात-पित्त को बढ़ानेवाला हे। भा० पू० 
१ भ० | वि० दे० “आम? । 

आमाल-संज्ञा पुं | ग्रु० श्रञ्माल ] [ अमल का 
वहु० ] ( १ ) मान | पेमायश | ( २ ) नशीला 
शर्ब॑त । उन्मादक पान । ( ३ ) बत्तियाँ | पिच- 
कारियाँ | दस्ति । 

आंमावस्था-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री० |] अपक्त अवस्था | 
आम की दशा । कच्ची हालत | 

आमाशय-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] आम अर्थात्‌ अपक्त 
अज्ञ का स्थान | इसका स्थान नाभि ओर स्तन 
के मध्य भाग में हे । यथा--“नामिस्तनान्तरं 
जन्तोरामाशय इति स्मरतः । ” रा० नि० व० 
१८ | च०। 

मिञ्चदः (०) । धमक 00m 0h (अं) 

जठर, कोष्ठ (हि०)॥ यह पेटके भीतर एक थैली हे 
जिसमें भोजन किए हुए पदाथं इकट्टे होते और 
पचते हें । सुश्रुत में इसका स्थान नाभि थोर 
छाती के बीच में लिखा हे, पर वास्तव में इस 
थैली का चौड़ा भाग छाती के नीचे बाई ओर 
होता हे और क्रमशः पतला होता. हुआ दाहिनी 
ओर द्वादशाङ्ग,ल-अन्त्र से जा मिलता हे । यह 


१०५१ 


आमाशय 


उद्र के सबसे ऊपर के भाग में चचोदर-मष्यस्थ 


पेशी के नीचे रहता हे । इसके दो किनारे हेते 
हॅ । इसका वाम वा ऊपर वाले भाग का भ्राह्मार 
नलिका :1 भ्रन्नमार्ग से सम्बन्ध होता हे | यह 
भाग हृदय से अधिक निकर हे | इसलिए इसको 
श्रामाशय हुद॒य-द्वार ( Cardiac end ) 
वा फम मिद: वा फ़म अगला अथवा अल- 
फ़ुवाद कहते हैं । दक्षिण किनारे को आमाशय- 
पक्काशायिक द्वार ( ?910£08) वा फ़म '्रस्फ़ल 
वा अलूबब्वाब कहते हैं । मेदे के श्रामाशय-पक्का- 
शयिक द्वार में एक द्वारच्डुद ( कपाट ) होता 
हे | इसकी बनावट इस प्रकार की होती हे, कि 
पक्काशय से कोई वस्तु आमाशय में प्रवेश नहीं 
प। सकती, परन्तु आमाशस्थ पदाथ को नीचे 
उतरने में कोई बाधा नहीं हाती । 

श्रामांशय का यह कुल भाग भ्रन्नप्रणाली का 
ही एक हिस्सा है जो उसके ओर भागों से बहुत 
फूला हुआ और बहर से देखने में मशक की 
तरह होता हे । 

यह थैली किल्ली और मांस की होती हे | 
इसके अन्तःस्तर में श्लैव्मिक कलाके नीचे अनेक 
छोटी-छोटी ग्रंथियाँ होती हैं। इन्हीं ग्रंथियों में 
से एक प्रकार का पाचक रस परिख्रावित हाता है, 
जिसके! आमाशयिकरस कहते हैं | इस पाचक रख 
की सहायता से आमाशयस्थ आहार पचने योग्य 
पतला हो जाता है | पुनः इस अर्धतरलता-प्राप् 
हारको अ्रामाशय अपने नियमानुसार शने:- 
शने; सूचमान्त्र में घकेल देता हे । 

जब आहार आमाशय सें पहुँच कर उसके 
रस से मिश्रित हाता दवै, तब उसमें एक माधुय 
उत्पन्न हाता है और रज्य पदार्थों के शकरा 
अर लवणादि पदार्थं पचन काये और तरलता 
उत्पन्न करने में सहायक होते हैं | परन्तु प्रोटीनज 
अंश जब तक परिपक्क हेmकर तरलता को प्राप्त 
नहीं हेर जाते, तब तक केशिकाओं में नहीं जा 
सकते । लवण, खाँड, पानी आदि पदार्थं झासा- 
शय को श्लैष्मिक कला से केशिकाओं के द्वारा 


यकृत और वृषणों तक पहुँच जाते हैं | आहार | 
का शेष भाग लिसमें बसा, र्वेतसार प्रोटीन 


a 


> 


हट 


| 
५४१ 
रळ 
न 
अ 


है. 


| 
| 
| 
|| 


आमाशय ( यिक,यिका ) 


आदि होते हैं| यह सब शनेः-शने: पचकर ाँतमें 
जाते हैं | ऐसा अनुमान किया जाता हे कि प्रायः 
एक बार का यथेच्छ भोजन स्वस्थ आमाशय से 
९-६ घंटों के भीतर समस्त रूप से आँत में चला 
जाता है | 
( २ ) प्रवाहिका । दस्त मरोडे को बीमारी । 
आमाशय( यिक, यिका )अन्त्रश्‍्च्छदा-घमनी- 
संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] आमाशय और भ्रंत्र- 
श्च्छुदा कला को पोषण करनेवाली धमनी | यह 
दो होती हैं एक दाहिनी, दूसरी बाई । भ्राम 
अंत्रश्च्छुदा धमनी | ( Gastro-epiflou 
artery. ) 


१०५२ 


आमाशय ऊध्वांश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] अमाशय 
का बाई' ओर का चौड़ा ओर स्थूल भाग 
( Fundus of stomach. ) 

आमाशय८ यि )की धमनी-संज्ञा ्री० [ सं० सतरी० ] 
आमाशय की धमनी | 

आसमाशय-दक्षिणांश-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] आमा- 
शय का दाहिनी ओर का तंग भाग ( ?५10110 
Portion. ) 

आमाशय-द्वा र-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] हृदय का 


खुलनेवाला दरवाजा । ( 027420 0111100, 
opening. ) 
आमाशय-पक्राशय-धमनी- 


आमाशयिक-पकाशयिक धमनी- | संज्ञा सतरी० [सं० 
प्रामपक्ताशयिक (की) उमनी- 


सत्री० ] आमाशय और पक्काशय को पोषण करने- 
वाळली धमनी | ( Gastro-duodenal 
artery.) 
अआमाशय-पकाशयिक-द्वार-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] 
आमाशय का अंतिम भाग । 
श्रामाशयःप्रदेश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] श्रामाशय के 
भाग । ( Epigastrium ) 
च्‌ ० ० 
Re} | 


जो आमाशयिक रसोद्रेक को. बढ़ाती हे | मुक़ब्वी 
मिद्मदः ( झ० ) | शोमैकिक 8011901110 
( ग्रंट ) । 

ऐसी औषधियों का प्रभाव दो प्रकार से होता 
हे-एक तो मोखिक नाडियों को गति प्रदानकर 


आसाशय-हानकर 


आमाशय को परावतित रूप से गति मिलने से 
और दूसरे आमाशय में पहुँचकर नाड़ीवात- 
शाखाओं के 
प्रसरित करने से। फलतः समग्र सुगंघ-द्रष्य 
( Aromatics), तिक्क-द्ृव्य (Bitters ), 
चरपरे-द्रव्य ( 120780718 ) श्रोर सुरा-घटित 
द्रव्यों का ऐसा ही प्रभाव होता हे | अस्तु, आमा- 
शय वलप्रद श्रौषध के ये मुख्य चार वर्ग हुए 

( १) सुरभित आमाशय बलदायक -सुक्रव्वि- 
यात मिञ्रदहे ख़॒श्बू ( अ )। ( Aromatic 
Sbomachics ) 


(२) तिक्गश्रामाशय बनप्रद-सुक्कगिदयात 
मिञ्जदहे तल्प ( अ० )। ( Bitter Stom- 
achics ) 

( ६) कटुकामाशय बलदायक-मुक्रग्वियांत 
मिञ्दहे हिरी ( अ०)। ( Pungent 
Sbtomachics ) 

( ४ ) सुराप्रय अआमाशय बलप्रद-स्ुक्रन्वियाव 
मि्दहे स्पिरिटदार ( अ०)। ( Spiribu- 
ous stomachics ) 

प्रयोग--अ्रजीणं तथा कतिपय उग्र व्याधियों 
के श्रनंतर होनेवात्नी निबंलता में आमाशय बलप्रद 
ओषधों का व्यवहार दोता हे । इसके प्रयोग से 
भूख बढ़ती हे और आमाशयिक रस अधिक 
उत्पन्न होता हे । 

आमाशय-मध्यांश-संज्ञा पुं: [ सं० पुं० ] आमाशय 
के बीच का भाग । 

आमाशय-यक्रतकला-संज्ञा स्त्री० 
आमाशय ओर यकृत को ढाँकनेवाली किल्ली । 
( Gastro-hepatic omentum ) 

अआमाशय-रस-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] आमाशयिक- 
रस | ( (७885011 1010७, ) 

आमाशय-विस्तृति-संज्ञा ्रीश [ सं० स्री० ] श्रामा- 
शय का फेलाव ( Dialabation of sto- 
mach.) 

आंमाशय-संकोचक-वि० [ सं० त्रि ] जो आमा- 
शय की रगों को संकुचित कर | दे० “न्त्र” 
संको चक” 


| आमाशय-हानिकर-वि० [ सं० त्रिश ] व्ह ओषधियाँ 


गतिप्रदानकर रङ्ग नालियों को - 
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जो आमाशय को हानि पहुँचाती हें | सुज्ञिरात- 
मिञ्चदः ( अ० )। 
| आमाशय-असात्म्य-औषध यह हैं-- 
आबनूस, अ्रबरेशम ज़ाम, उष्ण जल, अ्रभल 
( हाऊडेर ), श्रसूल, आलूबुखारा, मीठा तथा 
खट्टा अनार, उश्शक, अंगूर, पनीरमायः, अंजीर, 
तीखी, बोरहे ग्ररमनी, बिद्दीदाना, विजया बीज, 
तुरम ख़॒ुकफ्नों, भेजा, पोस्त उत्रज, हिनवाना 
बीया, सीठा तूत, गाजर का बीज, स्‌ ।क्रिस्या, 
सालमसिल्ली, जापुन, गूलर, तुरूम बक/यन, हज- 
झुलू यहूद ( बेर पत्थर ), हुफ़ ( हाला ), कच्चा 
अंगूर ( इसू'म ), हलुआ प्रभृति, ख़नूब, 
ख़॒ब्बाजी, ख़त्मी, अमलतास, खीरा, रेशा ख़त्मी, 
सदखन, ज़ुआरूर, लिसोढ़ा ( सपिस्ताँ ), सिल्क, 
एम सक्रमूनिया, सुमाक्र, सकबीनज, स&ली, समन 
( घी ), सूरंजान, शोह, शहूम (चर्बी), 
एलुआ, मसूर, उत्ताब, फ़ावोनिया, कुतुम (कइ), 
भंग, कदू, गंधक, कपूर, तिल, माउश्राई र, 
दिन्दवाना शौर वे द्रव्य जो श्रामाशल-शेथिल्य- 
कारक हों । 
आमाशय-हृदय द्वांर-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] आमा- 
शयका वह भाग जहाँ भ्रन्नप्रणाली का अन्त होता 
है | ( Cardiac opening.) 
अआमाशय-क्तोभक-वि० [ सं० त्रिश ] जो आमाशय 
को छुभित करे । उग्रताबारक । 
आमशयांत्रक्तोभक-संजा पुं. [ सं० पुं० ] 
वह ओषधियाँ जो मेदे ओर आँतों में क्षोभ 
एवं ख़राश उत्पन्न करती हैं । 


गेष्टो इन्टेष्टाइनल इरिटॅट्स ( (98301'0- 
intestinal ‘irritants (ञ्श) । 
सुहयियजात मिञ्चदः वा अमऽ ( ० )। 


ख़राश कुनिंदहे मिद: व अम्‌ञाऽ ( फ़ा० )। 


अनेक क्षोभकारी विष अत्यल्प मात्रा में औषध 

_ रूप से व्यवहार में आते हें | यदि उन्हें अधिक 

म मात्रा में खा लिया जाय, तो उनसे लक्षणों की 
एक ऐसी कमावली प्रादुभू त होजाती है, जिसे 

उसका विषेला प्रभाव कहते हैं। यदि वह 
) च्ोनकारी द्रब्य दाहक वा भक्षक है, तो उसके 
खा लेने से ओ8, सुइ, कंड और अन्नमार्ग सें 


आमाशयाबु द-संज्ञा पुं [ सं०पुं० ] सतोन मिद्यदः 


१८-००. 


प्रदाह एवं वेदना होने लगती हे तथा वे शीघ्र 
लाल ओर शोथयुक्क होजाते हैं | आमाशय में 
पहुँचऋर वह अत्युग्र क्षोभ संजनित करता है, 
जिससे अत्यन्त वमन होता और जी मिचलाता 
है| उदर में ्रसह्य वेदना होती है | जब वह 
आँतों में पहुँचता हे, तव वहाँ भी वैसा ही 
( भ्रामाशयवत्‌ ) प्रदाह एवं चोभ उत्पन्न करता 
है, जिसके साथ ही दस्त आने लगते हैं । कभी- 
कभी क़े-दस्त इस प्रकार अकस्मात्‌ आने लगते 
हैं, कि उन लक्षणों से विसूचिका होने का संदेह 
हो सकता हे | परन्तु इस प्रकार के क्रे-दस्त 
प्रायः रक्रमिश्रित होते हैं ओर सार्वागिक भ्रंग- 
शेयिल्य, नाड़ी की मंदता और पूर्णावसन्ता 
( 0011273९ ) अर्थात्‌ हस्त-पाद का शीतल 
होजाना आदि इसके प्रधान लक्षण हैं । विष- 
भक्षण के उपरांत यदि रोगी कुछ काल तक 
जीवित रहे, तो उसे उदरकला प्रद'इ ( Perit 
07109 ), अआमाशयिक चत, आन्त्रीय चत एवं 
( Structure of the oesophagus ) 
आदि विकार होजाते हैं । यदि वह ज़हर खाने के 
उपरांत शीघ्र खत्त्यु को प्राप्त हो, तो उसके शव 4 
का छेदन कर निरीक्षण करने पर आमाशय ओर | 
आन्त्र की श्लेष्मिक-कल्ा लाल और सूजी इई | जु ० 
दिखाई देती है ओर उसके नीचे ख़ून के धब्बे... हड 
इष्टिगो चर होते हैं । >. 
टिप्पणी--क तिपय सुख्य क्षोभक विषों, यथा, _ 
स्फुर प्रभृति से प्रारंभिक विषाक्र लक्षणों के विलुप्त _ 
होने पर गोण विषाक्क लक्षणा का प्रादुभोव होता _ 
हे, अर्थात्‌ वे दोबारा विघेले लक्षण प्रगट करते हैं । | 


सतानुल्‌ मिझदः ( अ० )। कसर ऑफ 
ष्मक Oancer of tbe Stoma 
ट्ट अं० ) । x 

निदान--यह पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों 
अधिक हुभ्रा करता हे और प्रायः यह 
की आयु के पश्चात्‌ होता हे। 
आमाशय का पुरातन प्रदाह प्रभ 
कारण हैं | 


_ लक्षण--इस विः 


_ आमाशयाबु द 


कार संचय के साथ-साथ भार-बोध प्रतीत होता 
हे । आमाशय के स्थान पर बर्छी चुभने की सी 
वेदना होती हे । भोजन के पीछे तथा गोले को 
दबाने से पीड़ा को वृद्धि होती हे । भाजन करने 


के थोड़ी देर पीछे ही रोगी को वसन होता हे । | 
वमन में प्रथम भोउ पदार्थ श्लेष्म ओर पित्त | 
मिश्रित गिरते हैं श्रोर इस वमन किये हुये पदार्थ | 


में अबु द के सूच्म खंड तथा कृष्णवर्णं का रक्क 
भी मिला रहता हे । सदेव '्रजीणं के लक्षण 
विद्यमान रहते हें । आमाशय के बाण सिरे पर 


शोथ होता हे । कोष्टबद्धता, बेचेनी, दुर्बलता 


ओर पाण्डुता देखी जाती हे जब अबु द कौ | 


स्थिति ग्रामाशय के दक्षिण ओर हो, तो भोजन 
करने के प्रायः १॥ घंटा बाद वमन होता हे ओर 
जब बाई छोर पर होता हे, तब प्राय: वमन शीघ्र 
शीघ्र होता हे | वमन के पश्चात्‌ भी रोगी सुख का 
अनुभव नहीं करता | आमाशयाबु द की पुरातन 


अवस्था में ग्रामाशय में अबुद के साथ-साथ | 


शोथ भी उत्पन्न हो जाता हे। प्रतानों ओर 
श्लेष्मिककला के बुदबुदाकार होने को ही आमा- 


शयाबु द कहते हैं | यह रोग दो प्रकार का 
होता है | 


आमाशयाबुद में, आमाशय में शोथ होता 

है | इस रोगी के श्रामाशयिक रसों की परीक्षा 

करने से उनमें “लवणाम्ल” का सवंथा अभाव 

होता है | रोगी निबल और कृश होता जाता हे । 
चुधा नष्टप्राय हो जाती हे | 

नोट--आमाशयाबुद और आमाशयिक त्रण 

के भेदक चिह्यो के लिये दे० "“आमाशयिकब्रण”। 
चिकित्सा 

आरंभिक काल का थब्ु'द शांत भी हो जाता 

हे | परंतु पूर्ण बलप्राप्त अवु द में शस्त्र-चिद्धित्सा 

से भिन्न श्रन्य कोई उपाय नहीं। यद्यपि शंका- 

रहित उपाय यह भी नहीं, तथापि यदि रोग 

समूल नष्ट हो सकता हे, तो इसीसे हो सकता 

है । खाने, पीने वा लगानेवाली औषधें इस पर 

विशेष प्रभाव उत्पन्न नहीं करतीं | तोभी रोगी 

को सूच्म, शीघ्रपाकी आहोर, जैसे, शोरबा, 


यख़नी, दूध, यवाग्बु प्रभृति दँँ। ओषध रूपसे 
यह योग दें-- 
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आमाशयावसादक 


य 
१६वबूद 
४ डाम 


एसिड कावोंलिक 

बिस्मथ सबनाइटास 

एक्का क्लोरोक्रॉमे ३ फ्लुइड ग्राउंस 

इनको खूब मिलाकर, इसमें से $ डम की 
मांत्रा में दिन में २-३ बार भोजन से पूर्व प्रयोग 
कराए | श्रथवा शुद्ध विष, शुद्धपारद, शुद्ध गंघक 
लोहभस्म शोर अभ्रकभस्म प्रत्येक समान भाग 
लेकर खरल में डाले' ओर चित्रक स्वरस अथवा 
काथ से ७ भावना देकर सुखा ले' | एक से दो 
रक्ती तक मधु से चाट$र ऊपर से यद काथ 
पिएँ | 

पिप्पली, सारिचा, उश्बा, हरीतकी, आमला 
र कचूर हरएक ६-६ मा० यथाविधि काथ 
सिद्धकर शहद मिलाकर पित्नाएँ । 

्रांमाशयांवसादक-वि० [ सं० त्रि० ] जो आमाश- 
यिक क्रिया को शिथिज्न करे | मन्दाग्नि-कारक | 
ग्रग्निमांद्यकर । 

संज्ञा पुं० [सं० पुं०] वह ्रौषधियाँ जो आमा- 
शयिक वात तंतुश्रों एवं पेशियों पर निर्बलता 
कारक तथा शामक प्रभाव करती हैं | प्रभाव भेदू 
से ये दो प्रकार की होती हें- 

( १ ) स्थानीय ( 7००४) और (२) 
गोण ( 1110116005) । 

( १ ) स्थानीय आमाशयावसादक-प्राथमिक 
वा सरन श्रामाशय-शामक | सुसक्किनाते मिञ्दः 
सुस्तक्रोमः वा स्रुक्रामी ( अ० ) । ( Direct 
वा 1,008] gastric Sedatives ) 

इस प्रकार की ओषधियाँ अपने स्थानिक प्रभाव 
से आमाशयिक वाततंतु्रों की शाखाओं के चोभ 
को निवृत्त करती हैं अर्थात्‌ आमाशय पर शामक 
प्रभाव करती हैं । ये निम्न हैं--- 

कजलाग्् ( कार्बोनिक एसिड ), जलमिश्रित 
हाइडोस्यानिक एसिड, बफ़ ( अइल ), उष्ण 
जल ( हॉट वॉटर ), बिज़्मथ कार्बोनेट, विस्मथ 
सबनाइटेट, विस्मथ सेललीसिलेट, 'आ्हिफेनीन 
( मॉर्फीन ), अफीम ( 'ग्रोपियम्‌ ), बेलाडोना, 
श्रजवायन खुरासानी (हायोस।यमस) और धतूरा 
( छूमोनियम्‌ ) । 

(:)गौण आमाशयावसादंक- ये औषधियाँ 
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आमाशयावसांदक 


“को परावतित रूप से शिथिल कर आमाशय पर 


. पक श्रोपधों को अ्रधिक परिमाण में प्रयोजित 


_ रख 


बात केन्द्रों द्व!रा आमाशयिक साँवेदनिक सूत्रों | 
अवसादक प्रभाव करती हॅ । ( दे०“'काउंटर 
इरिटेंट्स” ) । ये दुवाएँ निम्न हैं-- 
ब्लिष्से ( फोस्क'जनु ), फोमण्टेशन (सेक), 
पौल्टिसेज्ञ ( पुलटिब ) तथा ह।इड़ो 
एप्विड 
तथा क्रोरोफॉर्स ( स्वगीय सूचीवेधन द्वारा ) । 
टिप्यगी--इन में से श्रफीस अतिशय प्रचनतर 
ग्रामाशयावसादूक है | कतिपय ऐसी श्रासाशया- 
वसादुक आ्रोषधियाँ भी हैं, जिनकी क्रिया अभी 
तक अज्ञात ही हे । जेसे-सेरेम श्रॉक्सीलेट, 
व!इनसू इपीरेक्तानी ओर टिंक्चर ऑफ आयो- 


डीन बिंदु मात्रेक्ष अर्थात्‌ १-१ वा २-२ विद्रु की | 


मात्रा में प्रयुक्त कप्ने से | 
एलकली ज़ अर्थात्‌ चारोपध, जेसे-सोडियम्‌ 
बॉनेट वा पोटालियस्‌ बाइकाबोनेट प्रभुति 
आसाशयिक रस्त की तो वृद्धि करती हं, किंतु 
लाला स्त्राव को घटती हैं | पर यदि एन्नकलीज़् 
अर्थात्‌ क्षारायोषय श्रोर सुराघटित अआमशयोद्दी- 


डोश्यानिक | 
डायल्यूट ओर अहिफेनीन ( सार्फीन ) | 


किया जाय, तो ये आ्माशयिक रसोद्रेक को 
घटाती हैं । 

विशेष प्रकार के अजीर्ण में एलकलीज़ (क्षार) 
अधिकतया भोजन से पूर्वं व्यवहार किया जाता 
है । इस भाँति प्रयुक्क करने से वह अआमाशयिक 
रस के निरंतर स्राव को रोकता हे, जिससे रसो- 
द्रेकरारी ग्रंथियों को बिश्राम का अवसर मिल 
जाता है ओर इस अल्पकालीन बिश्राम से उनकी 
क्रिया यथावत्‌ हा जाने के कारण वे सवथा पूद- 
वत्‌ रसोद्रेक कर सकती हैं | किंतु अआमाशथ के 
अम्ल॒त्व को घटाने के लिए भोडनोपरांत चारी- 
योप का व्यवहार किया करते हैं | इसके अति- 
रिङ्ग सीसा ( 1,690 ), चाँदी ( Silver ) 
आर जस्ते ( 2110 ) के जवण थोड़ी मात्रा में, 
अफीम, कषाययाम्न ( टेनिक एसिड) र 


_ वानस्पतीय धारक षधे, जेसे, काइनो, कत्था 


( केटेक्यु ) प्रभृति आमाशय की रगों को संकु- 
चित करती हें | इससे उसके ख्रावां को घटती 


` हैं | ये आमाशय संकोचक (28७2110 890- 


आमाशयिक प्रतान 


12७0७) प्रभाव क!ती हैं अथवा गोण रूप से 
आमाशयावसादक श्रसर करती हैँ | 


आमाशयिक प्रतान-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] प्रतान 


विकृति का दूसरा सीधा नाम श्रामाशय के मुख 
का संकुचित हाना हे | एक रोग जिसमें ग्रामा- 
शय अत्यंत विस्तीयां हो जाता है| आमाशय 
विस्तार । (12118 098 0107 of Stomach) 

यह रोग उम्र एवं चिरकारी भेर से दो प्रकार 
का होता हें । 

निदान 

आमाशय से संबंधित भ्रन्त्र के निचत्ते भाग 
के सुख श्र्थात्‌ आमाशय के आमाशय पक्जाश- 
यिक द्वार का संकुचित हे!ना, आमाशथिक त्रण 
तथा ग्रामाशयाबु'द आदि इसके प्रमुख कारण 
है । किसी कारण से थावाशय के स्थूल दोने से 
अथवा श्लेष्मिक कला के स्थोल्य से जब मुख 
संकुचित हा, तब भी यह हो सक्ता है । यकृत 
वृद्धि तथा क्रोम के अबु दां का आमाशय पर 
दबाव पड़ने से भी प्रतान विकृति हाती है | 

लक्षण 

रोगी सवेदा ही आमाशयमें दद,ब्याकुलता और 
भारीपन की शिकायत करता है | आमाशय, हु दय 
ओर कंठ में दाह प्रतीत हाता हे। इसमें ४-४ वें 
दिन रोगी को वमन होता हे, आमाशयिक ब्र 
के रोगी की तरह भोजन के थोडी देर बाद ही 
वमन नहीं होता और न इसमें उत्क्रोश वा 
मतळी ग्रांदि त्रिकोर हाता है । भोज्य पदार्थों 
की मात्रा से वमित पदार्थं का मान अधिक होता 
हे । भुक्न द्रव्य अपने साथ आमाशय में संचित 
कफ पित्त को भी ले राता हे। वमित पदाथ 
दुर्गंघपूण' और मलिन वण का होता है । 
रोगी के मुख से तथा उद्गारो से प्रायः दुर्गंध और 
अम्लता निकला करती हे । रोगी को एक पाश्वं 
से दूसरे पाश्‍व में सोने तथा आमाशय को मस- 
नने से द्रव पदार्थं के खिसकने की लहर सी जान 
पड़ती है | रोगी को ऐसा प्रतीत हाता है मनो 
उसका उद्र एक दम पूण हे। और वह भ्रस्थिर 
जान पड़ता हे । उसे ऐसा ज्ञात होता है मानो 
उद्र में २-३ दिन से खंभीरण हे! रहा हो। | 


पुनः काफी परिमाण में आमाशयस्थित दच के | र 


i र कि 


आमाशयिक प्रतान 1०५६ आमाशयिक-जण 


विकरा he १११११११११११५न्०, ७९९९५०९१००००००. ०) 


निःसृत हे।ने से रोगी कुछ आरास अनुभव करता 
है । वमन होने के उपरांत यदिं उद्र की परीका 


पदाथ का बहुल परिमाण में एवं अस्जतायुङ्ग 
ना रादि इस रोग के विशिष्ट परिचायक चिह्न 


की जाय, तो उस ससय भी वह पूण एवं तना हं, जिनसे इस रोग की निश्चयात्मक परीक्षा हो _ 
हुप्रा मालूम होता हे । वास्तविक बात यह हे सरुती है । | 
कि वमन द्वारा आमाशय के द्रव्य का अंशतः | आमाशयिकप्रदेश-संज्ञा घुं [ सं० पुं० | छेदन- 


उत्सगं हे।त! हे और यह क्रिया वक्षोद्र-मध्यस्थ 
पेरी एव ओदरीय पेरियों द्वारा संपादित होती 
हे असारायिक पेशियाँ तो इसमें सवंथा निष्क्रिय 
हा जाती हैं | किसी-किसी के मुख द्वारा रक्कपात 
हे।ता हे; परंतु अबु द॒ के अभाव में यह क्कचित्‌ 


शास्त्र में उद्र का एक प्रदेश | उदर के नो प्रदेशों 
में से एक । ( Local-hypo:chondriac 
region ) 


आमाशयिक रक्त संचय-संज्ञा पुं [ सं० ] एक 


रोग जिसमें ग्रामाशय में रङ्ग संगुद्दीत दोनाता 
हे । गरम मसाला, मिर्च, चटपटे भोजन, चाय, 


ही देखने में आता हे । 
काफी ओर मद्य के ग्रधिक सेवन से इस रोग का 
प्रादर्भाव होता हे निस्य के अ्रजीणे से, तीव्र 
उत्र के पश्चात्‌ यङ्गत विकार, हृद्रोग और 
वक्षःस्थल संबंधी अन्य रोगों के कारण रक्त | हि 
संचालन में व्याघात उत्पन्न होने से इसकी 
उत्पत्ति होती है । ( [य ४७18911158 of st 
omach ) 
आंमाशयिक त्रएु-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] आश्राशयिक 
क्षत | ज़ख़म मित्मूद', कुरूह मिआदः ( ० ) 
गेष्ट अल्सर (395110 प]०७॥ ( अंश )। 
इस रोग में साधारणतः 'आसाशय की पिछुली 
दीवार पर एक, दो वा चार इंच चत होते हैं । 
इस प्रकार के चत बिरक्षा ही आमाशय की 
अगली दीवार पर होते हैं जो बहुत ही भयावह 
होते हैं और प्रायः द्वाइशांगुलांत्र में चत पैदा 
कर देते हैं । 
उग्र वा सद्योजात इत छोटा सा होता हे । 
इसका किनारा साफ़ कटा हुआ। होता हे, मानो 
छुरी से काटकर बना दिया गया डो | ज़ख्म की 
सतह साफ़ ओर समतल होती है | पुरातन चत 
बड़ा होता हे | उसका प्रांत मोटा ओर अनिय- 
मित होता है। कारण उसका यह हे किएक 
र से तो क्षत बढ़ता जाता हे ओर दूसरी ओर 
से अच्छा होता जात। हे | यह चत बढ़ते बढ़ते 


बहुत गंभीर होजाता हे और कभी इतना गंभीर 


>>) 
उद्र का अनियमित तनाव, कोडी प्रदेश का होजाता है कि आमाशय की दीवार में चिंद्र 
गहराव, उद्र के वामपाश्व का पूरित होना, उद्र पेलला | र 


के तने हुए भाग के ऊपर कृमिवत्‌ गति का ८ दिनाला Fe 
स्पष्टतया होना, विलक्षण वमन ओर वमित 


प्रायः भ्रग्लोद्वारका होन, जो रोगीको सर्वाधिक 
कष्टप्रद्‌ प्रतीत होता हे । प्यास ओर प्राय: अधिर 
परिमाण में ल।बास्राव होना भ्रादि इसके सामान्प्र 
चण हैं | भ्रबुद होने की दशा में भूख मर 
जाती हे, परन्तु श्रन्य दशाओं में छुध/ अच्छी 
लगदी है । बहुधा निरंतर मलावरोध होता और 
मल कड़ा एवं ग्रंथि होता हे | पेशाब भ्रम्लता- 
युक्र होता हे | रोगी दिन प्रति दिन निर्बल होता 
जाता इ ओर प्रायः पाव में शोथ होकर झूत्यु 


(> 


उपस्थित होती हे 


उद्र को बाहर से देखने पर तना हुश्रा होता 
हे, जिस पर उभरी नीली-नीली शिराएँ स्पष्टतया 
दिखाई देती हैं । कोडी के स्थान पर यह दबा 
हुआ ओर दाई ओर की अपेक्षा दाहिनी श्रोर का 
भाग अधिक उभरा हुआ दीखता है । आमाशय 
पर उेपन करने से ढोन्नवत्‌ शब्द होता हे । आमा- 
शय का ग्रदोभाग उठाव लिए होता हे । अघः 
प्रदेशीय आमाशथिक प्रतानों के शिथि् होने से 
यह उठाव हर्निया की तरह मी देखा जोता है । 
न)भि के चतुर्दिक्‌ तथा आभाशय पर यदि ठेपन 
से रप्रिय (भट्टी ) सी आवाज़ सुनाई देवे तो 
८“ग्रामाशयिक प्रतान” विकृति का संदेहरहित 
निश्चय कर लेना चाहिए | उद्र के श्रधिङांदा 
भाग पर ठेपन द्वारा ढोलदत्‌ शब्द की प्रतीत 


यह रोग २० से ३% वर्ष की अवस्था में ओर  ' 


h 


श्रामाशयिक-ब्रण 


T = 


पुरुष की अपेक्षा श्रियां के! अधिक होता है । 
विशेषतः उन स्रियो को जिनका मासिक घमं 
रुका होता हे वा जिन्हें नियमित ऋतु आने की 
जगद रक्कनिष्ठीवन विकार होता हे । ऐसा अनुमान 
किया जाता है कि आमाशयिक धमनी में अवरोध 


उत्पन्न हो रूर वह भ्रवरुद्ध एवं ज्ञरमी हो जाती हे | 


अथवा आमाशयिक मांस-पेशियों में स्थानीय 
आक्षेप होकर आमाशय की आंतरिक तल का 
एक लघुभाग श्रवसन्न हो जाता हे, पुनः आमा- 
शयिक रस वा कीटीणु प्रभाब से वहाँ क्षत हो 
जाता हे | सारांश चिरकारी अआमाशयिक शोथ वा 
पुरांतन अ्रजीणं इस रोग का कारण होता हे और 
ऐसे कारय, जिनसे ्रामाशयिक पेशियाँ पर ज़ोर 
पड़ता हे, जेसे, जूता सीना प्रभृति, भी इसके 
कारणीभूत हें | आमाशय के किसी स्थान विशेष 
में, मिल्ली में, प्रतानों में एवं अआमाशयकी दीवारों 
में जब आहार-विहार की विषमता से अथवा 
किसी वाह्य कारण से रक्क-संचय होता है, तब 
संचय का अंतिम परिणाम भी ब्रणरूप में प्रकट 
होता है । आघात, सन्यास, हृदय ओर वृद्धय 
नालियों के रोग भी इसके कारण माने जाते हैं 
वह साधारण रौर भयंकर दो प्रकार का होता हे। 


लक्षण 

इस रोग में चिरकारी श्रजीण न्यूनाधिक 
वर्तमान होता हे। रोगारम्म सें आमांशय-द्वार 
बा कौड़ी के स्थान पर वा उसके सम्सुख पीठपर 
बोझ वा जकइन प्रतीत होती है | पुनः शनेः-रनेः 
ब्यथा प्रशमित होने लगती है जो प्रायशः वर्तमान 
रहती थी | आमाशय पर दुब[व डालने से पीड़ा 
सें बृद्धि होती है ओर साधारणतया आमाशय में 
भोजन पहुँचने के उपरांत एक श्राध घंटे “तक 
अति तीब्र पीडा रहती हे । यह कभी ' रुक*रुक 
कर इतनी तीव्र होती है कि रोगी मारे व्यथा के 
व्यग्र हो जाता है ओर खाए हुए आदार को 
के करके निकाल देता हे | कभी रिक्त ्रामाशय 
में भी यह वेदना होती हे । पर सांधारणतया 
भोजनोपरांत पहले उम्र वेदना होती हे, 
धीमी-धीमी पीड बराबर बनी रहती हे । प्राय; 


भोजन करने के दो घंटे उपरांत क्रे हो जाया | व 


श्रामाशयिक-त्रण 


है, जिसमें रक्त मिश्रित अपक्व आहार भ्राता 
हे। वपन की अति वृद्धि में रक्त ओर श्लेष्म 
( लेखदार ) भी निकनता हे | कभी आमाशय 
की किसी बडी धमनी के फट जाने से केवल 
रक्क का वमन भी होता है | जिससे रोगी 
निढाल हे! जाता है | वमन होने से व्यथा, दाह 
ओर वेचेनी में कमी सी जान पइती हे । परंतु 
इसके प्रभाव से रोगी अ्रधिकाधिक निबेल हाता 
जाता हे । इस रोग में यदि समय पर उचित 
चिकित्स। न की जाय ओर दुर्भाग्यवश रोग बढ़ता 
जाय, ते| मल के साथ भी रक्कपात होता हे | 
इसी कारण से मल का वण काला हो जाता हे | 
किंतु इस बात के! स्मरण रखना चाहिए, कि रोगी 
को औषध में जिस्मथ वा टिंकचर टील देने से 
भी मल्ल काले रंग का आया करता हे | कभी व्रण 
के फूट जाने के कारण आमाशय में छिद्र हो 
जाता है, जिससे भुक्क पदार्थ नीचे उद्रच्छुदाकला 
में पहुँच कर शोथ उत्पन्न करता हे | यह अवस्था 
रोगी के लिये अत्यन्त दुःखप्रद हाती हे । छिद्र 
के हाते ही तीव्र व्यथा निरंतर रहने लगती हे । 
प्राय; व्यथा समम्र पेट में हुआ करती है । रोगी 
का सुखमंडल्न उदास और पीत-प्रभ दीखता हे | 
वमन का बार-बार होना ओर नाड़ी की गति का 
वेषम्य ( तीब्र और क्षीण ) इस रोग के प्रधान 
लक्षण हैं | इस रोग में प्रायः मलावष्टंभ रहता 
हे अर अहार के इज्ञम न होने के कारण रोगी 
दिन प्रति दिन दुबे ओर कमज़ार हाता! जाता है | 


इस रोग से “प्रामाशयिक शूल”? एवं 'आमा- | 


शायावु द' में बहुत साम्य हे । इसलिए यहाँ 
इनके भेदक चिह्न दिए जाते हैं, जिससे यथावत्‌ 
रोग निदान में सुविधा हो | 


आमाशयिक शूल तथा आमाशयिक त्रण 


($ ) त्रण के कारण आमाशय में जो व्यथा 
होती हे, वह भोजनोपरांत बढ़ जाती हे | भोजन 
के अभाव में ब्यथा शांतप्राय रहती हे । 


( २ ) बण को पीड़ा में सव॑दा अजीशंबना | 
रहता हे | किन्तु आमाशयिक शूल में अजीणं | 


वेग-काल पर ही होता हे । 


(३) आमाशय के घण में. आमाशय के ; ह 


९ 


आमाशयिक-त्रण 


बाइ भोर व्यथाधिक्य दबाने से होता हे | भ्रामा- 
शय शूल में दबाने से आराम मालूम होता हे । 

(४ ) आमाशय के बण का रोगी दिन प्रति 
दिन दुबल होता जाता हे। वमन में रुधिर 
आता हे | शूल में ऐसा नहीं होता तथा आमाशय 
के रसों में भी अत्यम्ल प्राप्त नहीं होता | 

( ₹ ) ्रामाशयिक ब्रण प्रायः २०-३४ वर्ष 
की अवस्था में होता हे; परन्तु शूल चाहे जिस 
आयु में हो सकता हे | 

आमांशयिक व्रण तथा आमाशयाबु द 
के भेदक चिह्न 

( १ ) झासाशयावु द प्रायः ४० वर्षं की आयु 
से प्रथम नहीं होता । अ्रामाशयिक त्रण २०-३४ 
वष की आयु के पश्चात्‌ नहीं होटा | 

(२) अ्रबुद की वृद्धि ति शीघ्र होती हे । 
ब्रण शने; शनेः वृद्धि को प्राप्त होता हे । 

(३) अबु द में व्यथाधिक्य, वमन होने पर 
भी वेदना शांत नहीं होती | घ्र में तीव्र व्यथा 
का अभाव, वमनोपरांत व्यथा की शांति होती हे | 

(४) अबु द में वमन में रक्क की अल्पता 
होती हे | व्रण में चमन में रक्क अधिक होता हे । 

अन्त 

यदि उचित उपचार किया जाय तो, रोगी 
प्रायः नैरोग्य लाम करते हैं। अन्यथा इसका 
परिणाम दुःखपूर्ण होता हे | 

चिकित्सा 

डाक्टरी-श्रामशय को सर्वथा विश्राम देना 
नितांत आवश्यक है । अतएव कुछ दिन तक 
रोगी को किसी प्रकार का आहार न दें ओर 
पोषक वस्ति द्वारा उसका पोषण करते रहें। 
पिपासा शमनाथ एवं व्यम्नता के लिए घूँट धूँट 
शीतल जल पान करते रहें। यदि पोषक वस्ति 
का प्रबन्ध संभव न हो भ्रथवा उसके उपयोग 
के कुछ दिवस उपरांत जब रोग घट जाय, तब एक 
छुटॉक दूध में २ येन सोडा बाई काब मिलाकर 
अथवा उसमें थोड़ा चूर्णाम्बु (1/1716 ०) 
मिलाकर श्रौर उसे बफ़ से शीतल करके ४-४ 
घंटे के उपरांत थोड़ी-थोड़ी मात्रा में देते रहें । 


१०५८ 


पुनः कुछ दिवस पश्चात्‌ यवाम्बु ( 311०} | 


'आमाशयिक-त्रण 


2107 ) सित्राकर वा पतला अरारोट वा साबू: 
~ ~ ~ 
दाना दूधमें पकाकर वा सादा शोरवा ओर यझूनी 


आयदा एग फिल्प प्रभुति खुब शीतल करकेदेते रहें ।..>: 


रक्रपात एवं वेदना निवारणार्थ ्रासाशय के ऊपर 
बफ़ रखें ओर बिस्मथ एवं अफ्रीम सिलाकर प्रयो- 
जित करें | 
ग्रौषध रूप से योग नं० ५ वा २ दें। 
यदि वेदना हो तो योग नं० ३ प्रयोग में जाएँ | 
यदि वमन द्वारा अधिक रक्क नि$सत हो, तो रक़् 
वमन की चिकित्सा करें। यदि कलेना जनता 
हो, तो योग नं० ४ का व्यवहार करें । सलबद्धता 
को दूर करने के लिए प्रति दूसरी वा तीलरी रात 
को केलोमेल १ ग्रेन ओर कंपाउंड पाउडर ऑफ 
रूबब & ग्रेन मिलाकर दें | योग निम्न हैं--- 
(१ ) श्रजेटाई नाइदास ग गन 
अंग्वेण्टमू केओलीन आवश्यकतानुसार 
दोनों की एक गोली बनाएँ ओर ऐसी एक-एक 
गोली भोजन से ध घंटे पूर्व प्रातः शायं दें । 
आमाशय घण में लाभकारी हे । 


(२ ) अजंटाई नाइटास ४ ग्रेन 
टिंकूचूरा ओपियाई १० मिनिम 
एक्का एनीसाइ ( ऐड ) १ उं स 


ऐसी एक-एक मात्रा भोजन से पूर्व सुबह शाम 
दें | आमाशयिक ब्रण में उपकारी हे । 


(३ ) बिस्म्युथाई काबं १४ ग्रेन 
एसिड हाइडोस्यानिक डिल ३ मिनिम 
लाइरर मार्फिया हाइडोझोर १० मिनिम 
स्युसिलेज श्रकेशिया ( ताज़ा) १ डाम 
एकवा क्रोरोफॉर्माई ( ऐड ) १ आउंस 


ऐसी १-१ मात्रा दिनमें २-३ बार दें । ग्रामा 
शयिक चण को वेदनावस्था में लाभकारी हे | 


( ४ ) बिस्म्युथाई काबं २० ग्रेन 
मेग्नेशियाई काबं १० ग्रेन 
सोडियाइ बाई काबं & ग्रेन 
एकवा ( ऐड ) १ आ।उंस 


ऐसी १-१ मात्रा दिन में दोबार भोजन से 
ग्राघ घंटा पूर्वे देँ । 


४... 
१ 


गुण--यंह आामाशयिक बण में कल्ेजा जनने . ० 


की दुशा में गुणकारी हे । 


______ 3... 


आमाशयिक-शोथ 


टिप्पणी--रोगी को ओऔषध सेवनोपरांत 
दाहिनी करवट लेटना चाहिए | 
आयुर्वेदीय तथा यूनांनी चिकित्सा 
प्रागुक डाक्टरी चिकित्सा में वर्णित नियमों 
को दृष्टि से रखें | ताकि आमाशय पीव आदि से 
स्वच्छु होजाय । पहने मधुवारि ( माउलअस्ल ) 
वा यवास्थु पिला दें | फि! कुस तबासीर ३ मा० 
वा कसं कहरुबरा ७ मा० शरबत हब्बुल्‌ ग्रास 
२ तो० के साथ प्रात: सायंकाल दें वा यह योग 
व्यवहार में लाएँ । ( १ ) कु'दुर,दम्सुल्‌ अख़्वैन, 
कहरुबा, गिले 'भ्ररमनी प्रत्येक २ मा०, इनको 
पीसकर २ तो० शरबत खशखाश मिलाकर 
विज्ञाएँ अर ऊपर से ७ तो० गुलावाक और 
२ तो० शरबत सोरिद मिलाकर पिला दें 
अथवा यह कुस ब्यवहार में लाएँ-( २ ) ख़स- 
खाश ७ मा०, समरा अरबी, कतीरा हरएक 
३॥ मा०, गुलनार, गुलेसुख़, हब्बुलश्रास, 
उसारा रीश बर्गद, अ्रकाकिग्रा, केरार, कहरुबा 
प्रत्येक २० रत्ती-सब ्रोषधियों को कूट-छानकर 
सुमाक़ के पानी से टिकियाँ बनाएँ और उनको 
छाया में सुखाएँ | 
मात्रा—४ मा० थोड़े इसबगोल के लुश्राब 
मिले हुए शीतल जल्न के साथ । 
हरे चिरचिरे के पत्तों का रस $ तो०, मिरी 
का चूणं ३ मा०, संगयहूद की भस्म ४ रत्ती-इन 
की पुड़िया खाकर ऊपर से उक्क रस पान करें | 
इससे ्रामाशयिक त्रण जनित कष्ट तथा अकस्मात्‌ 
होनेवां्ा रङ्गवमन शांत होता हे । 
व्र इस रोग की यह आरम्भिङ चिरित्सा है । 
श्रत्यन्त वृद्धिगत रोग में शस्त्रक्रिया का आश्रय 
कल्याणकर होता है। 
लेप--न्यम्नोधादि चूण को घत और मधु 
में मिज्ञाकर २ अंगुल स्थूल लेप करे और पट्टी 


ड 


बाँध देवे तथा रोगी को चित्त लिटाए रखे । 
इसको निरंतर कुछ कालन तक सेवन करने से | 


अमाशयिक ब्रण और शोथ दूर होजाता हे । 


__ आआमाशयिक शोथ-संज्ञा पुं» [सं० एुं०] आमशयका | 
` ह _ एक रोग जिसमें आमाशय की आंतरिक श्लेष्मिक | 


_ कक्षा शोथयुक्न एवं का हो जाती हे भोर उससे 


१०५६ 


आमारायिक-शोय 


सफेद पिच्छुन् द्रव प्रचुरता के साथ स्रावित होता 
है | कहाँ-अहीं उसपर छोटे-छोटे क्त भी पड़ 
जाते हैं, जिनसे रक्क आता हे। श्रामाशयिक 
प्रदाह । ( Inflammation of Stor 
mach, Gastritis ) | 

आम।शयिक प्रदाहके प्रायः निम्न भेद होते हैं- 
(१) उग्र ग्रामाशयिक प्रदाइ, ( २ ) पुरातन 
अ्रामाशयिक प्रदह, ( ३ ) उद्रविषाक्न आमाशा- 
यिक प्रदाह, ( ४) कफज आमाशय प्रदाइ वा 
आामाशयिक विद्रधि, अब इनमें से प्रत्येक का 
एथकू-एथक्‌ वर्णन कियाजाता हे-- 

( १ ) उग्र आमाशयिक शोथ 

उप्रप्रातिश्यायिक श्रामाशयम्रदाइ (सं०, हिं०)॥ 
वर्म मिझदः शदीद्‌, शदीद वम मिञ््‌दः (नज्ञळी), 
सूए हज़्म शदीद्‌ ( अ? ) | मेदा का शदीद वसे 
(3° )। Acute Gastritis, Acute 
Oatarrhal Gastritis, Acute infl- 
ammati0n ( ञं ) | 

निदान 

प्रायः यह रोग खाद्य-द्रव्य के दोष से होता 
है । भ्रधिङ खाना, खराब, भारी, बासी और 
सड़ीगळी चीज़ें खाना, अधिक मसालेदार भोजन 
करना, अधिक मधु और अस्ल पदार्थं का सेवन, 
कच्चा वा सड़ागला मेवा ओर कञ्ची सब्जी, जैसे 
गाजर, मूली वा सलाद प्रभृति खाना, कड़ा वा 
रेशेदार गोरत और निकृष्ट प्रकार की मछली | 
आदि ओर विशेषकर तीदण मद्य प्रभृति के सेवन रे 
से इस रोग का प्रोदुभोव होता हे । SE 

किसी-किसी का मेदा स्वभावत: निबेल होता 
है | ऐसे व्यक्ति के तनिक सी असावधानी के _ 
कारण आमाशय-प्रदाह दो जाता हे । जिन लोगों _ 
के शरीर में संधिवात आमव।त का विष वर्तमान 
होता है भोर जिनके! हृदय, बुक्क वा यकृत. 
संबंधी कोई रोग होता हे, उनको भी यह ब्य 
हो जाया करती है । उक्क अवस्था में यह अ 
उग्र एवं भथावद्द होती हे । 


प्रायः तीव्र एवं विस्फोटकीय 


ज्वरो. 


आमाशयिक-शोध 
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विसपे, खसरा, चेचक इत्यादि में भी श्रामाशय 
की भीतरी किल्ली में शोथ हो जाता हे ओर 
आमाशय के प्रत्येक रचना विषयक रोग जैसे, 
झामाशयिक त्रण, आसाशयाबु द अथवा 'भ्रामा- 
शयिक क्षय प्रभुति रोगों में उग्र आमाशयिक 
शोथ का होना अनिवाय होता हे | 


कभी-कभी उष्ण नज़ला के मेदे पर गिरने | 


से वा किसी प्रकार के क्षोभ के कारण आमाशय 
में प्रदाह हो जाता हे इसके अतिरि्र हरिताल, 
संखिया, सुरमा, एलमीनियम आदि विष एव 
विरुद्ध ओर मान्राधिङ भोजन से भी यह रोग 
उत्पन्न हो जाता हे | वातरक्क, मधुमेह, वृद्धारोग; 
हृदय से रक्कत्लाव होने से तथा गुरुपाङी भोजना 
से यह प्रायः उत्पन्न होता हे । 
लक्षण 

यदि सूजन अधिक वा तीब्र न हो तो उदर में 
भारीपन ओर व्यग्रता का बोध होता हे । दिल 
घुरता हे, जी मिचन्राता हे । थूक अधिक आता 
है और कभी-कभी सुह से भ्रम्ल-द्रव निकलता 
एवं उद्गार बाहुल्य होता है | जिह्वा मेली होती 
है | भूख मर जाती है | प्वाल श्रधिक लगती हे। 
मलबद्धता होती, पेशाब्र कम आता, शिरोशूल 


होता और प्रायः सूचम ज्वर भी होता हे | आमा- 


शय में एवं हस्त-पाद के तले में दाह होता हे । 

बालकों को जबर इस प्रकार झा उप्र श्रामाशयिक 
ग्रदाह होता है, तब सूजन के प्रायः श्रॅतड़ियों की 
रोर बढ़ जाने से दस्त आने लगते हैं शोर असह्य 
उदरशूत्त होता हे | परंतु जवानों को साधारणतः 
कोएब्रद्धता होती है | जब सूजन आमाशय से 
बढ़कर द्वादशांगुलीय अन्त्र अर्थात्‌ पक्वाशय में 
जा पहुँचती हे, तब पित्त प्रणाली के शोथयुक्ग 
हो जाने से एक-दो दिवस के उपरांत साधारण 
पाणडु विकार भी दो जाया करता हे । 


यदि शोथ श्रत्युग्र हो, तो लक्षण भी वैसे ही 
तीत्र होते हैं | प्रतएव १०३0 दर्ज का उवर होता 


है। जिह्वा शुष्क एवं मेली दानेदार,किनारेसे र क्वण 


और मध्य से फटी हुई होती हे । मुं ह से दुर्गथि 
ती, बार-बार जी मिचक्षाता श्रौर वमन होता 


हे | वमन में प्रथमतः अपक्व आहार निकलता 
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हे | पुनः श्लेष्मा निःसत होती हे जो कभी रक्क- 


मिश्रित होती हे ज़ोर की प्यास लगती रौर 
भूख मर जाती है | यहाँ तक क्रि रोगी को भोजन 
से घृणा हो जाती है | उद्र मशक के समान फूल 
जाता ओर ्रामाशयिक द्वार पर दुबाने से वेदना 
अनुभव होती हे | हाथ के स्पर्श, या दबाव से 
पीड़ा बढ़ जाती हे । कभी कभी श्राक्षेप की तरह 
का शूल होता हे । पेशाब लालिमायुक्न अरप 
मात्रा में आता हे ओर उसमें बाहुल्यता के साथ 
तलछट तलस्थायी होती हे | नाड़ी शीघ्र एवं 
सूच्म चलती हे | हृदय डूबा जाता हे और साधा- 
रणतः पतले पतले दस्त आते हैं । 

अ्.साशयिक शोथ का पाचन-दोष से निदान 
करने में प्राय: श्रम हो जाया करता हे । अस्तु, 
प्रागे इन दोनों का तुलनात्मक विवरण प्रकाशित 
किया जाता हे-- 

( १ ) भामाशयिक शोथ सें हाथ के दबाव 
से ग्रामाशय में पीड़ा होती हे; परन्तु पचन दोष 
में हाथ-स्पश से पीड़ा नहीं होती | 

(१ ) प्रथम में रोगी ज्वराक्रांत होता है; 
परन्तु पचन दोष में प्राय: ज्वर का अभाव 
होता हे | 

(३ ) भ्रामाशयिक शोथ में नाड़ी तीब्र गति 
से चलती हे; परन्तु पचन दोष में नाडी की गति 
क्षीण रहती हे | 

(४) भ्रामाशयिक शोथ में जिह्वा फेली, 
फटी और शुष्क सी रहती हे । परंतु पचन दोष 
में वह मलिन उभरी हुई ओर जल-स्राव से युक्क 
हाती है । 

( ४ )आमाशयिक शोध में अधिर उष्ण 
ओर चटपटे पदार्थ खाने से आमाशय में जलन 
ओर बेचेनी बढ़ती हे । पचन दोष में इसके विप- 
रीत ऐसे पदाथा' से सुख प्राप्त होता हे । 

( ६) आमाशयिक शोध में तृषाधिक्य हाता 
है | पर पचन दोष में प्रायः तृषा नहीं होती । 

इन भेदक चिह्नों द्वारा प्रथम रोग का ठीक 
निश्चय हो जाने पर ही चिकित्सा क्षेमकारी हो 
सकती हे । 

नोट--जिन कारणों से भ्रामाशबरिक शोथ का 


ATE 


श्र 
शू है 


j 
Fe है 
A 867७ 


Pl 


~ > 


_ . 


आमाशयिक शाथ 


प्रादुर्भाव होता हे, प्राय: उन्हीं कारणों से आमा- 
शय में क्षत भी हे। जाता हे | कभी यह व्याधि 
चिरकालानुबंधी होकर घरण उत्पन्न कर देतो हे, 
जिसको डॉक्टरी मेँ “गेष्टिक अल्सर ( आमाश- 
यिक बण )” कहते हैं। ( इनके निदान, लक्षण 
एवं चिकित्सा प्रभृति प्रायः एक सी होती हे ) 
रोग 


हुआ करता हे । पर यदि रोग भ्रतिशय तीब्र हे! 


ते एकसे तोन सप्ताह में लाभ हो जाता हे | 


प्रन्यथा चिरकारी अ्ामाशयिक प्रदाह सें परिणत 


हे! जाता हे अर्थात्‌ सिर यह रोग पुरातन हा | 


जाता हे | 
चिकित्सा 
शग 
चुका है, क्कि इस रोग से भूख मर जाती हे । यही 


नहीं, प्रत्युत आहार से घृणा दो जाती है | मानो | 


यह उक्क रोग की नैसर्गिक चिकित्सा हे, जिससे 
घभिप्राय यह हाता हे, कि प्रदाहित अ्रमाशय को 
पूर्ण विश्राम प्राप्त हो । अस्तु, प्रकृति के इस 
चिकित्सा विषयक संकेत के! दृष्टि में रखकर एवं 
उसके समर्थन वा सहायताथं, यह अत्यावश्यकीय 
हे, कि इस रोग में श्रामाशय को पूर्णतः विश्राम 
दिया जाय | अतः उग्र व्याधि में रोगी के एक 
दे दिवस तक किसी प्रकार का भ्राहार न दें, 
केवल प्यास दूर करने के जिए थोड़ा सा बफे 
चूसने वा बफ़ से शीतल क्या हुआ सोडावाटर 
वा शीतले जब्र घूं ट-घूँट पीने की श्राज्ञा दे। 
यदि रोगी अत्यंत निब हा तो पोषण वस्ति 
ह्वार उसका पोषण करें। पर यदि रोग साधा- 
रण हे! ते थोड़ी मात्रा में बफ़ से ठंडा किया 
दूध और सोडा भी पिला सकते हैं । वेदना शम- 
नार्थ आमाशश्र के ऊपर पोस्ते के क्वाथ से टकोर 
करें वा गरम पानी की बोतल से सेक दे वा गरम 
पुरिस बाँधे अथवा १-२ डूम लिनिसेंट ऑफ 
झोपियम की मालिश करें | अतिशय तीब्र वेदना 
हाने पर आमाशय के स्थान पर कतिपय जलौका 
चारण कराएँ वा ठ ग्रेन मार्फिया का स्वगीय 

श्रन्तःचेप करें अथवा ₹ विदु टिंक्चच अपियम 
वा. चिंदु ल।इकर ओपियाई सिडेटाइवूस एक 
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का अंत वा साध्यासाध्यता--डचित | 
चिर्ित्सा द्वारा प्राय: थोड़े दिनों में ही लाभ | 


लक्षण जिखते समय यह लिखा जा | 


. चार पहर तक' निराहार रखने से 


आमाशयिंक शांथ 


घू र शीतल जल में मिलाकर आध-आध घंटे ` 
पश्चात्‌ दो-तीन बार दें | यदि चेदना के 
भ्र तरिक्क बारंबार वसन वा शुष्क उबकाइयाँ भी 
आती हों, ते भ्रधोलिखित येग नं० वार 
अथवा श्रामाशयिक चण में लिखित डॉक्टरी योग 
नं० २ क' उपये।ग करें। कोष्ठवद्धता हाने की 
दशा भें गरम पानी और साबुन की वस्ति देँ वा 
ए मात्रा सिडालिटज पाउडर वा २ डाम एफ़र- 
वेसिग मैग्नेशियम सल्फेट २ छुटाँछ पानी में 
मिलाकर प्रयोग में लाएँ । 

योग इस प्रकार हैं-- 


( १) बिस्म्युथाई काबे १० ग्रेन 
लाइकर 'ग्रापिय़ाई सिडेटाइ वी ७ विदु 
एसिड हाइडोस्यानिक डिल २ विदु 
स्पिरिरस क्रो रोफाँमीई १० बिंदु 
ग्युसिलेज टॅ गेंकेथी ३ डास 
एकवा ( ऐड ) १ आउंस 


ऐसी एक-एक मात्रा ओषध प्रति ४ घंटे पश्चात्‌ 
तीन-चार बार दें | 


गुण--यह उम्र भ्रामाशयिक शोथ में ज्ञाभ- 
कारी है | 


( २ ) बिस्म्युथाई काबे १० ग्रेन 
एसिड ह।इड्ोस्यानिक डिल ३ विदु 
न्नाहकर मॉफ़िया हाइडोक़ोर १० विदु 
स्युसलेज अकेशिया ( ताज़ा ) १ डाम 
एकवा क्वोरोफ़ाम ( ऐड ) १ आउंस 


ऐसी १-१ मात्रा औषध प्रति ६-६ घंटे 
पश्चात्‌ तीन-चार बार दें | 

गुण--उप्न आमाशयिक प्रदाहमें गुणकारी दे 

साधारण रोग में रोगी को १२ घंटे वा एक 
दिन तक निराहार रखें | उक्त अवस्था सें एक 
सांत्रा सिडलिठ्ज पाउडर वा एफरवेसिंग मैग्नेशि- 
यम सल्फेट पिज्ञाना अथवा रात्रि में ३-१ ग्रेन 
कैलोमेल ( सोडाबाईकाबे १० ग्रेन के साथ ) 
खिलाकर आगामी प्रातः काल को एक मात्रा _ 
सिड्लिट्‌ज पाउडर थोड़े पानी सें मिलाकर 
जब वह उबलने लगे उस समय पिलाना लाभ- 
कारी होता हे | केवल इतना ही उपाय से और 


जाता हे | 


लाभ हो | 


tN 
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है ४ 


रोग के प्रारम्भ में यदि बार-बार वमन होता 
हे! ओर के में अपक्व आहार निकलता हो, तो 
उक्क भ्रवस्थ! में केवल एक-दो गिक्लास गरम पानी 
अथवा उसमें १-२ चुटकी लवण मिलाकर पिलाएँ 
और उँगली वा पर से कंठ को सुहनाते रहें, 
जिसमें खुलकर क़े हो जाय वा ४ डाम टिंकूचर 


झॉफ़ इपीकेक्वाना वा ३० ग्रेन पल्विस इपीके- | 


क्वांना २-३ छुटॉक गरम पानी में मिलाकर 
पिज्लाएँ, ताकि भल्ली भाँति वमन हो जाय ओर 
आमाशय शुद्ध हा जाय । ऐसी दशा में आमा: 
शय को सोडियम्‌ बाई कार्बोनेट के विलयन वा 
पभैगेनेट ऑफ़ पोटाश के हलके घोल से ष्टमर 
साइफसिन ( ) द्वारो आमाशय 
को प्र्चालित कर देना भी गुणकारी हे । 


पथ्य-जब रोग के लक्षण प्रशमित हे! जॉय 
अर्थात्‌ जब रोग सें स्पष्टतया कमी आ जाय, 
तब प्रथम दूध में सोडावाटर मिलांकर बफ़ से 
शीतल कर घंटे-घंरे वा दो-दो घंटे पश्चात घूट 
घूँट पिलाएँ। पुन: मात्रा वद्धित कर दें और 
शनेः शनेः अन्य हलका, शीघ्रपाकी आहार देने 


लगें | भारी, शम्ल, चरपरे ओर मसाल्रादार | 


खान-पान से कुछ दिवस पर्यंत परहेज रखें । 
. यूनानी वेद्यकीय चिकित्सा 

स्थानीय वा वाह्य रोग के प्रारंभ में आमा- 
शय की जगद्द यह प्रलेप लंगाएँ--रसवत, लाल 
चंदन, गुले सुन्न ( गुलाब ) और विले अमनी 
प्रत्येक ६-६ मा०, पाँच तो० इरे मकोय के रस 
में पीसकर आमाशय के ऊपर कोष्ण प्रलेप करें । 
तीन दिन के उपरांत उक्त योग में $ तो० जो 
का आटा, ६ मा० तुख़म खत्मी 8 मा०, अ्रमल- 
तास का गूदा ओर मिलाकर उपयोग में लाऐॅ- 
सपाह पश्चात्‌ प्रलेप का यह येग काम में लाएँ-- 
सु बुलुत्तीब ( बालछुड़ ) ६ मा०, गुल बाबूना 
६ मा० इकजीलुल्मलिक ६ मा०, श्रमज्नतास 
का गूदा ३ मा०, जो का आदा $ तो०, सूखा 
मके[य ६ मा०, सब ओषधियों को हरे मकोय के 


आद्योषध४-- तो० हरे मकेय का फाड़ा हुआ 
पानी ओर  तो० हरी कासनी का फाड़ा हुआ 
पानी, ४ तो० शबेत दीनार मिलाकर प्रातः. 
सायंकाल पिज्ञाएँ | कुछ दिवस के उपरांत जब 
तीब्रता कम हो जाय, तब गुन्नननफ़्शा ७ मा०, 
मवेज्ञ सुनक्का ३ दाना, कासनी की जड़ ७ मा०, 
सोंफ ७ म।०, गाचज़बान ₹ मा०, सकोय ४ मा० 
रात को गंरम पानी में भिगोकर प्रातः काल मल 
छानकर खमीरा बनफ़्श! ४ तो० सिल्राऊर पित्रा 
दिया करें । तीन दिन के उपरांत यदि ्र'वश्यक 
हो, तो तुख़्म कसूस & मा० ( पोटली में बंधा 
हुआ ) और हरे मकोय का फाइा छुआ पानी 
& तो०, हरी कालनी का फाडा हुआ पानी ९ 
तो० और बढ़ाकर प्रयोग करें। और ख़मीरा 
बनफ़शा की जगह ४ तो० शबेत बज्ञरी सम्मि- 
लित कर काम में लाए । बदि मलवद्धता हो, तो 
उसमें ४ तो० गुलकन्द ्रोर सम्मि'ल्लत करलें 
गौर दूसरे समय तृतीभ प्रहर को यह प्रयोग 
व्यवहार करें-दरॉउल्‌ मिष्क मातदिल % मा० 
खिलाकर ऊपर से सोफ & मा०, मवेज्ञ सुनक्का 
९ दाना, मकोय ३ मा०, ६-६ तो० अक सोंफ 
अर अरकं बिरंजालिफ में पीसकर शोरा निकाल 
४ तो० ख़मीरा बनफ़्शा सम्मिलित कर पिज्ना 
दिया करें। यदि संशोधन अनिवार्य हो, तो 
प्रातः काल के पिलाने के योग में बिना हरे 
मकोय ओर कासनी के पानी के मिन्नाए 
शेष औषधि आठ दिन तक पिलाया करें। 
पुनः नवें दिन उसमें सनाय मक्की ७ मा० 
योजितकर रात्रि में भिगोदें और प्रातःकाल मल 
छानकर ₹ तो० अमलतास का गूदा, ४ तो० 
गुलकंद, ४ तो० तुरंजबीन, ४ तो० ब्रा शक्कर, 
& दान बादाम का शीरा सम्मिलितyर विलाप 
र दूसरे दिन तत्ररीद के योग का यवहार 
करें | इसी भाँति आवश्यकतानुसार तीन दिन 
तक विरेचनोषध का उपयोग करें | ध्यान रखें 
कि इस रोग में तीवूरेचन का प्रयोग हानिकारक 


सिद्ध होता ह्वै | प्‌ 


इसके उपरांत ख़मीरा ग/वज़बान जवाहरवाला - एणण० 
खिलाकर ऊपर से ५ तो० हरी कासनी का फाड 


पानी में पीसकर गरम करके शोथयुक्ल स्थल पर 
शालेप करें । यदि संभव हो, तो रोगी के दोनों 
कर्था के बीच सींगी लगाएँ | 
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_ 


हुआ पानो आर हरे मकोय का फादा हुआ पानी 
₹ तो० शब्रत बजूरी मित्ताऋर कुछ दिवस पयंत 
पिज्ञाएँ । अथबा पहले ₹ मा० दवाउल्‌ मिस्क 
सातदिल खिज्ञाक्र ऊपरसे १२ तो० ग्रक बिरंजा- 
सिफ़् ओर ४ तो० ख़मीरा बनफ़्शा मिलकर 
पिलाना भी कल्य!णकारक होता हे | 

इस प्रकार के उष्णशोध में जिक्षमें प्यास एवं 
ज्वर का तीवू वेग होता 
हो तो फ़्स्द 
होता है । 


है, यदि रोगी बलवान 
बासलीक़ के खोलने से लान 


नोट--जब्र शोथ परिपाक को प्राप्त होता हे, 
तब ज्वर एवं वेदना प्रशमित हो जाती हे | उस 
समय दूध में कोष्ण जल मिलाऊर पिन्ाए ओर 
उद्र के! किंचित्‌ हाथ से दबाकर निचोडें । जिसमें 


` पकी हुईं सूजन विदीण हो जाय । सूजन फूटने 


की पहचान यह हे, कि ख़ून र पीत करै एवं 
दस्त द्वारा नि:सरित होंगे | पुनः स्वच्छुताके लिये 
उस समय १२ तो० गरम पानी में ४ तो० शद्‌ 
मिलाकर इंपट्रुष्ण पिलाएँ, जिसमें ्रामाशय 
पीवादि विवर्जित हो जाय | ्रामाशय के शुद्ध 
होजाने के उपरांत ६ मा० गुलनार फ़ारसी ६ 
मा० दम्धुल अख़्वैन, ६ मा० गिलेग्रमेनी, 
६ मा० कुन्दर और ६ मा०{कहरुवा समई महीन 
पीसकर इसमें से ६-६ मा० प्रातः सायंकाल 
खिलाए | 
पथ्यापथ्य 

लघु एवं शीघ्रपाकी श्रोहार थोड़ी मात्रा में दें । 
खट्टे, मसा्रादार और तीच्ण चरपरे पदाथ से 
परहेज्ञ करें | जब रोग के लक्षण घट ज।एँ, तब 
आशो, मुर्गी के बच्चों का शोरा ( बिना 
मसाले के पकाय हुआ ), मरिव रदित छाग 
मांस रस, मूंग की नरम खिचड़ी वा सूँग का 
यूष, चावलों का मोड, ख़शका दूध के साथ वा 
साबूदाना प्रभृति आद्वार की जगह काम में लाएँ। 
अधिक भूख लगने पर मवेज़ सुनक के दाने 
खित्नाएँ, पानी की जगह अंक मकोय, अक 


_ कासनी, भकं गावज्ञवान प्रभुति पिज्नाएँ | 


आंयुर्वेदीय चिकित्सा 
आमाशयिक. प्रदाह में=सेव का सुरब्या, 
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आमाशयिक-शोथ 


सुरवरा, बीह का सुरव्या और 
हरइ का मुरब्बा प्रत्येक २-२ तो०, इन-सबको 
खूब बारीक पीकर गुल्नाबाक॑ सें घोल र 
शबेत की तरद पीने से आमाराय का प्रदाह, 
भोजनोत्तर छाती की जलन, खट्टे डकार और 
अमाशय की दुबंजता दूर होती हे | प्रदाह की 
तीवता के कारण निन रोगियों को मुखपाक 
होजाता हे एवं जिनको चुघ, अत्यधिक गर्मी के 
कारण, नष्ट होजाती हे, उन्हें यइ श्रोषध अमत के 
समान लाभ करती है । 
रससिंदूर, अभ्रक भस्म, स्वर्णमादिक भस्म, 
सुक्रा भस्म ओर स्वर्ण भस्म समभाग-सबको 
घृतकुमारी के रस से मद्दन करके १-१ रक्ती की 
चटिका प्रस्तुत करं । इसमें से १-१ चटी मधु के 
साथ सेवन करने से श्रामाशयिक शोथ में लाभ 
होता हे | 
वाह्य रूप से महानारायण तेल का मदेन 
ओर दशांग लेप का प्रयोग ( लेपर्थ ) इस रोग 
में विशेष लाभ करते हैं । 


(२) विषाक्त उग्र आमाशयिक शोथ 
मेदा की ज़दरोजी सूजन, वमे मिञ दः सम्मी 
शदीद्‌ (उ०)। 8०५४७ toxic gastritis. 
इस रोग में आमाशय का अन्तःस्तर किसी 
दाहक विष के प्रभाव से प्रदग्ध होकर शोथयुक्र 
होजाता हे । 
निदान-किसी भदक वा दाहक. विष जैसे, 
दारचिकन।, संखिय।, तेजाब वा दाहक क्षार जैसे, 
काष्टिक सोडा प्रभुति के भतण करने से आमा- 
शय में इस प्रकार की तीव्‌ सूजन होजाती हे | 
लक्ष ए--तेज्ञाब वा कोई दहक दार प्रभृति 
के अकस्मात्‌ खाते-पीते ही मुख, कंठ एवं आमा- 
शय में तीवू जलन एवं वेदना होने लगती है । 
बोलने ओर निगजने में कष्ट अतीत होता है । 
बारंबार बमन होता हे, जिसमें आमाशय की 
आंतरिक मिल्ली के टुछड़े कट-रुट कर निकलते हैं 
और कभी उसमें किंचित्‌ रक्त भी होता है। उद- 
राध्मान होता और हाथ के स्पशे से वेदना अनु- 


भव होतो हे । तीवू प्यास लगती है। शीतल हे र 


जन्षपान करने की बहुत अभिल्याषा होती हे 


साँप क्रश के साथ आता हे | नाही मद्ीन ओर | 


आसाशयिक-शोथ 


वेग से धावमान होतो हे। हस्त-पादू शोतल 
होजाते हैं । दृष्टि के सामने तमाग्रूत मालूम होता 
हे | असीम निबेज्ञता एवं उप्रश्रता उत्पन्न होती 
हे । अंततः हिवळिया आकर रोगी स्वर्ग लो 
को प्रस्थान करता हे । 

टिप्पणी -विषाक्र आमाशयिक शोथ का एक 
ओर भेद हे, जा सडे-गज्ञे सांस रा मत्स्य प्रभुति 
के भषण से होजाया करता दे | इससे मी आमा- 
शय में उग्र प्रद|ह होता है | कभी कभो अत्यन्त 
तोवू शोय होजाता है और कनी उक् सूजन में 
पीव भो पड़ जाती हे | कभी यढ सूजन अँतड़ियों 
को अर बढ़ जाती हे | उदर में कठिन वेदना 
होता, के ओर दस्त आते, हस्त-पादु शीतल 
होजाते हैं ओर कुड्ठ ही घंटों में रोगो इहलो किक 
लील। समाप्त करता हे । 

इस प्रकार के सामान्य विष में भी उचित 
उपचार के होते हुए भी प्राय; पूर्ण निरोगता 
प्राप्त नहीं होती एवं स्वाध्थ्य बिगड़ जाता है । 

चिकित्सा 

चूँकि इस प्रकार का विवाक्क उम्र आमाश- 
यि शोथ नान। भाँति के भशक एवं दाहक विषां 
आदि द्वारा प्रगट होता है । अतएव इनको 
चिहित्सा का वणन उन-उन विषों के अंतर्गत 
किया जायगा । 


(३ ) चिरकारी आमाशयिक शोथ 

पुरातन अजीर्ण, वम मिद: सुज़्मिन, सूए 
हज़्म मुज़्मिन, पुरानी बइइजमो | Ohronic 
Gastritis, Chronic Dyspepsia, 
Chrornic infammation 

इस रोग में श्रामाशय किल्ली भाँति वद्धित हो 
जात। हे | इसकी मीतरी किल्ली साधारणतया 
स्थूल एवं धूसर वणं की हो जाती हे ओर कमी 
उसके श्रन्तःस्तर प९ चत वा रङ्गन्नाव के चिह्न 
पाए जाते हें | ाप्राशयिक अंथियाँ सूकर 
निष्क्रिय हो जाती हैं ओर आमाशयिरु रस को 
नंग सांद्र एवं पिच्डुल द्रव नि;सरित होता 
रहता है | कमी (श्रामाशय की दोवार॑ पतली 
ह्वोकर निबे्र हो जाती हैं | 
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[a 


निदान--कभी तो यह रोग उग्र ्रामाशयिक 
शोथ के परिणाम स्वरूप होता हे। पर बहुधा 


इसडा कारण श्राइार-रोष ही हुआ करता हे. 


अर्थात्‌ गुरुप।ही एवं आध्सानकारक आहार 
सेवन मधुर तथा घी-तेल के बने पदु/थ अधिक 
खाना, निर्धारित समय पर खूब चत्राकर स्वस्थ 
चित्त से भोजन न करना, चाय, कहवा, तंबाकू 
एवं तांब्ू्न भक्षण ओर गरम मसाला श्रधिक 
खाने-पीने विशेषत; मद्यपान, भोजन के साथ वा 
भोजनोत्तर बफ़ का पानी पीना वा तर सेवा जैसे, 
खरबूज्ञा प्रभृति खाना, भोजन करते ढी कोई 
मानसि$ वा शारीरिक कार्य करना, कास-क्राज 
करने के उपरांत श्रांति दूर हुए बिना ही पेट भर 
भाजत कर लेता, वायु सेवन वा शारीरिक व्यायाम 
न करना ओर सवंदा एक ही स्थान सें बेड़ा 
रहना जिससे प्रायः स्थायी कोष्ठवद्धता का विकार 
हो जाता है, दुःख, चिता एवं अ्रशांति का होना, 
दाँतों का खराब होना, आमाशय के रोग, काहे 
कोई हृद्रोग, फुफ्फुस यकृत और वृक्क रोग प्रभुति, 
शरीर में आम गत, निक़्रिस वा अ्रातशङ प्रभृति 
का विष वतमान होना आदि इस रोगके कारणी- 
भूत हैं । 

लक्षए--श्स रोग में भूख ठीक नहीं गती | 
पाचन विकार होता एवं भोजनोत्तर अ्रामाशय में 
भार बोध, बेचेनी और वेदना अनुभव होती हे । 
उद्गार वाहुल्य, उद्राध्मान एवं आटोप आदि 
विकार होते हें । आमाशय पर दबाने से भी 
किसो भाँति वेदना प्रतीत होती है। जिह्वा बीच 
से मेली होती हे श्रोर उसकी नोक आर किनारे 
लालिप्नायुक़् हाते हें । कंड खरखरा होता, मुख 
में फुसियाँ आर छाले निकले रहते, ओर भसूढ़े 
फूल जाते हें। मु इसे दुर्शषि श्राती, अविक जाबा 
स्राव होता, कलेजा जलता, शिरोशूल हाता, 
तुषाधिक्य ओर मलावरोध होता है। मल के 
साथ प्रायः अपरिपाचित अ्राहार वायु के साथ 
निःसरित होता हे । 


दिल थइकता है । नींद अच्छी नहीं आती । 
इस्त-पाद्‌ के तलवो में दाइ होता हे । पेशाब 
लाल रंग का अल्प मात्रा में आता हे आर उसे 


~~ 


> 
| 


ऽप्रांमाशयिक-संकोच 


Fe 
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0 
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रखने से उसके नोचे तलछुट बेठ जाती है | त्वचा 
रूच हो जाती ओर शरीर का वर्ण फ्रीका पढ़ 
जाता है । रोगी दिन-दिन निर्बत्ष एवं कृश व 
भीरु होता जाता, सुस्त शोर चिंतित रहता हे । 
काम-काज में उसका जी नहीं लगता । 
चिकित्सा 

“जीण” वा “'मन्दाग्नि” की तरह | 

( ४ ) सपूय उग्र आंमाशयिक शोथ 

सेदा का फोड़ा, फ़लरमूनी मिआदः, दुबेलतुल्‌ 
मिद । Phlegmonous Gastritis, 
Acute Suppurative Gastritis 

निदान--संक्रामक ज्वरो, जैसे, पसूतज्वर 
प्रभृति में आमाशय के भीतर शोथ होकर उसमें 
पीव पड़ जाती हे वा उसमें दूषित त्रण के कारण 
एक वा अधिक बड़े-बड़े फोड़े बन आते हें । दिषाक् 
उग्र आमाशयिक प्रदाह भी इसका कारण हु्रा 
करता हे। 


लक्षण--तीच्र आमाशण्शूल होता है और 
चमन श्राते हें ओर प्रायः दस्त भी श्रते हैं | 
ज्वर तथा प्राप होता ओर रोगी मूर्च्छित होकर 
परलोक गमन करता है । क्चित फोड़ा फूट कर 
पीव ख़/रिज हो जाती और रोगी बच भी 
जाता हे । 
चिकित्सा—रोग के हेतु एवं लक्षण के अनु- 
सार उचित प्रतीकार करना चाहिये । 
आमाशयिक संकोच-संज्ञा छुं० [सं० पुं] आमाशय 
का एक रोग जिसमें निरंतर दीघं काल्नतक निराहार 
रहने के कारण आमाशय संकुचित हो जाता हे । 
कभी-छ८भी यह संकीणं होकर तों के आकार 
का ही रद्द जाता हे । ( Contraction 0 
Stomach ) 
आमाशयिकी-घमनी-संज्षा स्री [ सं० खी० ] 
आमाशय की धमनी । यह दो होती हैं, एक 
दादिनी ओर दूसरी बाई । ( Gastric 1" 
tery. ) 
आमाशायोत्तेजक-,आमाशयोद्दीपक-वि० [सं० त्रि०] 
जो आमाशय को उद्दीप करे | दीपन-पाचन । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] वह औषध जो आमा- 


 जायिक रस की उत्पत्ति की बृद्धि करे और | 


आमाशयोत्तेजक-आमाशायोद्दीपक 


ग्रामाशयिक क्रिया को उत्तेजित करे ( किंतु 
छुर्दिजनक गठि को नहीं ) । जैसे--खनिजाम्ल,- 
कुचलीन ( ष्टिकनीन ), ईथर श्रौर श्रस्थिर तेल 
प्रभृति | 

पय्यी ० सुहदरिकाते मिञ्दः, सुक्रब्वियात 
मिश्रः (अ०) । गेष्टिक शिम्युलेंट्स 6270 
Stimulanfs, टामेकिक टॉनिक्स Stoma- 
chic Tonics (अंश )। 

उपयोग--भ्रामाशय की नित्रा से होने- 
वाले अजीण में भ्रामाशयोदहीपक औषधियाँ विशे- 
षतः जल मिश्रित शोरक-लवयाम्ल ( डाइल्यूट 
नाइटो इाइडोक्रोरिक एसिड ) को कुचला और 
कलंबा प्रभृति के साथ मिल्लाकर देते हैँ । 

टिप्पणी -यह बात अनुभव में अ। चुकी 
हे, कि जब श्रामाशय में अस्लस्व गुण की बृद्धि 
होती हे, तब आमाशय को गति भी तीव्र हो जाती 
है | 'गप्रतएव आमाशय में अम्लस्व-वद्धन द्वारा 
हम उसकी गति के भी तीवू एवं बलवान बना 
सकते हैं | मानो अआमाशयो दीपक औषधियों का 
असर अआमाशय की गति के! तीवू करना एवं 
पाचन-शक्रि बलिष्ट बनाना है । अस्तु, चिरकारी 
भ्रजीणं में जब कि ्रामाशयिक पेशियों का शक्ति = 
प्रदान करना अभीष्ट हो, तब '्रामाशयोत्तेजक % 
ओपधियों के साथ खनिजाम्ल ओर कुचिला को 
मिलाकर उपयोग करना प्रायः कल्याणकारी | 
होता है; क्योंकि कुचिळा अर उसका सत ङुंच- 
लीन ( ट्टिकूनीन ) आमाशयिक पेशियों का. 
विशेषतया बल प्रदान करते हैं । Re, 

आमाशय बलकारी औषधें _आयुवेदीय तथा | 
यूनानी-अतीस, बच, बेळ, सतितन, भूनिब, _ र 
अबरेशम, आँवला, छुड़ीजा, अन।रदाना, 
इलायची, इज़खिर, बिज्लील्रोटन, सोंफ,. बहेरा 


सुरां, पहाड़ी पोदीना, जायफल, दोक़ू, द 
अक़रबी, दारचीनी, ज़रिश्क, ज़ंजबील, ज़रू 
जरंबाद्‌, सुश्रु कोफ़ी ( नागरमोथा ), =, 
हिंदी ( बालछुड ), सफ़रजल, सा 
( तेजपात ), शकाकुल, शीरख्निः 


अगर ), फरंजमिरक, दालचीनी, ळोंग;कुट, कु दुर, 
कत्राबचीनी, केवडा,गुलाब, गिदंहे सुमाक, लादन, 
लोबान, मस्तगी, हड का सुरूब्रा, कालीमिचं, 
पुदीना, नरकचूर, कात्नानमक, हइ, पुननंवा, 
बरना ( वरुण ), असलतास, देवदार, सिकोना 
की छाज, ओर पाठा । 

डॉक्टरी औषधियाँ--जंगली मूली ( श्ररमो- 
रेशिया, ), नारंगी का छिलका ( ऑरेंशियाई 
कॉरे क्स ), ओ रेबसीन,अरेक्सीन टेनेट, ऑरेक्सीन 
हाइडोङ्गोराइड, एसिड सल्फ्युरिक डायल्यूट 
( जलमिश्रित गंघकाम्ल ), जल मिश्रित स्फुरकाम्ल 
( एसिड फॉस्फोरिक डायल्यूट ), जलमिश्रित 
बवणाग्ल ( एसिड हाइदोक्रोरिक डायल्यूट ) 
पपीता ( इग्नेशिया ), एलुआ ( एलोज़ ), गुल 
बाबूना ( पन्धेमिस ), वुक्क्‌ ( ब्युक्यु ), काली- 
मिच ( पाइपर ), पेप्टोनाइज़ड फूड, पेप्प्तीन, 
पैनूक्रिएटिक एनुज्ञाइमूज्ञ, टेरेक्सीकम्‌, जंशियाना 
( जितियाना ), चिरायता ( चिरेटा ), डिकॉक्टम्‌ 
एलोज़ कम्पॉज़िटम्‌, उश्बा मगरबी ( सारसाप- 
रिज्ञा ), कुचलीन ( ष्टिकनीन ), सर्पेण्टेरियां, 
सिंकोना, सिकोनीडीन, सिंकोनीडीनी सेलीसि- 
लास, सिकोनीन, सरसां ( सिनेपिस ), सोडि- 
याई क्नोराइडम्‌, कावा कावा, क्रेमेरिया, कस्पेरिया, 
क्काशिय!, क्कीनीनीसल्फास, क्वीनीनी हाइडो क्नोराइ- 
डम्‌, लाल मिर्च ( केप्सिकम्‌ ), केसकरिज्ला, 
केलंबा, ग्वाराना, नीबू का छिलका (लाइमोनिस 
कॉर्टक्स ), हशीशतुद्दीनार ८ ल्युप्युलीनम्‌ ), 
माज्ञरियून (मेज्ञे रियन), कुचित (नक्सवामिका), 
हाइडे शिस ओर रीछ दाख ( यूवा अर्साई ) | 

नोट--उपयुक्ग द्रब्य श्रान्त्रवलप्रद भी हे । 


श्रामास-संज्ञा ख्री० [ फ़ा० ] शोथ, शोफ, श्वयथु, 


प्रदाह, सूजन-दिँ० । शोज्ञिस-फ्रा० | इट्तिहाब, 
मरम,सलझ:-झ ।स्त्रेलिग 5%61117¢,इन्फल्।- 
सेशन Inflamm ai00-भ्रं० | 


“आमाहलदी-संज्ञा खी० [ सं० आम्रहरिदा ] आँबा 


हल्दी, भ्रग्माहल्दी, जंगली हल्दी, वन हरदी, 
बनहल्दी, श्रांबे हलद, आंबे इर्दी ( हिं० )। 
श्राबेइल्दी, श्रंबे हल्दी ( द्‌० ) | आ्रइरिद्रा, 
झाञ्रनिशा, अरण्यहक्ष दीकन्दु, अरण्यहरिद्वा, बन 


आमांहलदी' 
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हरिद्रा, शोली, शोलिका ( सं० )। बनहोल्षोदि, 
बनहलुद, आ्रामहलुद, आंबे होज्ोदि, जंगली 


हल्दी ( बं० )। ककक्‍्यु मा एरोमेडिका (0010-28 


uma Aromatica,,Salisb. ( क्ृ० ) । 
वाइल्ड टर्भेरेक ld 1110110; येनो 
जेडोआरी ४७)]०ए 7९00575, कोचीन 
टमेंटिक Cochin Turmeric (ग्रं० )। 
जेडोऐरी जॉनी Zeqdoalre jaune (फ्रां०) | 
कस्तूरि मं नल, ( ता० ) | कस्तूरि पसुपु, अडवि 
पसुपु ( ते० )। कादु मञ्ज, कस्तुरि मजल, 
आनकूव ( मल० ) । कम्तूरिश्ररिशिना, कड 
अरिशिना ( कन।० ) | आंबी हलेद, रायहलुद, 
वेडि हद्‌, साळी (मर०) । आंबहलद, हलदल्‌, 
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बनहल्दर, कपूरकचळी । यु० )। कियासनोइज , 


(बर०) । श्रड्ितिषक!, अरिसन, राणहज्जदू 
( कों० ) । राण्हलुद, कचोरा, अबे हलदी 
( बस्ब्र० ) | दुदुकहा ( सिंगा० ) | 
आद्रक वा हरिद्रा वर्ग 

( 2५, ७. Zingiberaceae.) 

उत्पत्ति-स्थान--समग्र भारतवर्ष विशेषकर 
बंगाल में जंगली होती व। लगाई जाती हे | यह 
बंगाल के जंगलों में बहुत जगह आप से आप 
होती हे | 

वानस्पतिक-बिवरण--एक पौधा जिसकी जड़ 
हल्दी की तरह होती है | उपयुक्त वायुमंडल में 
रखने पर इसका माध्यमिक कन्द शक्षजम जैसा 
बड़ा होता हे | वर्षा से ठीक पूर्व मई जून में 
इसमें फूल आते हें। कहीं-कहीं यह आधी बर- 
सात बीतने पर फूलती हे। इसका माध्यमिक 
पाताळी धड़ ( 1१/1700 0 ) आयताकार 
वा शक्काकार प्रायः २ इंच से अधिक व्यास का 
होता हे । वाह्य तल गहरे भूरे रंग का, जिस पर 
वृत्ताकार छुदों के चिह्न पडे होते ओर उससे बहुत 
सी मोटी-मोटी जडे निकली होती हैं । इनमें से 
किसी-किसी के सिरे पर लगभग गुठळी सहित 
बादाम के आकार प्रकार के नागरंग-पीतवर्ण के 
कन्द्‌ होते हैं |. पार्श्विक पाताली धड़ लगभग 


उँगली जैसे मोटे कतिपय गुदार छोटी जड़ों से नि 


युक्क होते हैं। माध्यमिक और पार्श्विक दोनों 


Sis irr sos bas, य. 


| 


आमाहलदी १ 


प्रकार के पाताळी घड भीतर से हलदी की तरह 

रे नारंगी रंग के होते हें | जड़ में उम्र कपूर- 
चत्‌ गध हाता हं | 

रासायनिक-संघटन--कंद सें एक प्रकार का 
उड़नशील तेल, राज, श्वेततार, लुआब ( Mu- 
01192० ), शकरा, निर्यास, एल्ब्युमिनॉइड्स 
ओर हारिद्रीन ( (४150110111) ) एु प्रकार 
पीत रंजक द्रब्य भ्रादि होते हैं 

प्रयोगांश--कंद वा पाताली धड ( Rhi- 
20710 3 | 

प्रभाच--तल्य, उत्तेजक और वायु निस्सारक | 

गुणधर्म तथा प्रयोग 

आयुर्वेदीय मतांनुसार--श्ररर्यहल(र)दीकंद 
कोढ़ के दूर करनेवाला और वातरक्क नाशक है | 
भा० पू १ भ० ह० व० | 

चरपरी, मीठी, रुचिकारी, 'ग्रग्निदीपक, कड्ई, 
केढ़ के दूर करनेवाली, तथा वातनाशक है और 
रक्तविकार, विष, श्वास, कास, ओर हिचकी का 
नाश करनेदाली हे | वे० निघ० | 

आम्रहरिद्रा, कडवी, खद्टी, रुचिकारी, हल्की 
अग्निदी पक, गरम, कपेली तथा रेचक हे ओर 
कफ, उग्र त्रण, कास, श्वास, हिचकी, ज्वर, सुख 
के रोग और रक्नविकार का नाश करती हे । वे० 
निघ० | 

बन हरिद्रा, चरपरी, रुचिकारी, गोल्य, कड़ई 
और दीपन है | रा० नि० व० ७। 

यूनानी मतानुसार--प्रक्ति-दूखरी कचा में 
उष्ण एवं रू, किसी-किसी के अनुसार सम- 
शीतोष्ण हे | स्वाद-ऋढ़वा, बदुमज़ा एवं किंचित्‌ 
तीव्‌ । हानिकत्तो-हृदय को । दर्पष्न-नारंज । 
प्रतिनिधि-बकुदी, चकवंड़ के बीज वा हल्दी । 
शबेत की मात्रा-३॥ म।० ( १ दिरम ) 1 

यह वायुलयकत्तों हे | ओर आपत्तिम्रस्त अवय ब्र 
पर सवाद्‌ गिरने से रोरती हे, शीघ्र हज़ म होती 
ओर करती है | पथरी के। तोड़कर फंकती हे । 
मूत्रावरोध, शुष्क वा आद्र खाज एवं चाट चाहे 
गिर पड़ने के कारण हो वा मार पीट के कारण, 
इसके पिलाने वा प्रलेप करने से पूण लाभ होता 
है | निरंतर इसका मंजन करने से सुख का स्वाद 


.. टीक होता है 1 ( निविषेल ) | 


ह 


गंध होती हे । ताज्ञी 


हक्कीम मुहम्मद शरीफ़ खाँ-के अनुसार इसे 
खाज, रक्कदोष, दद्र और चोटमें खाने ओर लगाने 


से लाभ होता है श्रौर यह पाचक हे । ( ताल्नीफ़ 
शरीफ़ी ) 


हकीम मुहम्मद आज़म खाँ इसके प्रायः वे ही 
गुणधर्म लिखते हैं, जिनका उल्लेख आयुर्वेदीय 
अ्रन्थो में हो चुका है | पर इतना विशेष लिखते 
हैं कि ज़रोह लोग इसे मुर्गी के अंडे की सफेदी 
में मिलाकर वलात्‌ अस्थिभरन पिष्ट, एवं आघात 


आदि सें व्यवहृत करते हें। आपने और भी 
लिखा हे कि जिसने इसे मामीरान वा दारइल्द बज 
समम रखा हे, उन्होंने भ्रत्यन्त गलती को हे । 
( मुद्दीत आज्ञम ) न 


नव्य मतानुसार करर” 

यह चोट पर बहुत फ़ायदा करती हे । 
लोग क्षत ओर सन्ध्यभिघात पर इसे बॉटकर 
ळगाते हैं । पड 
आमाहल्दी की जड़ कफ नाशक, स्तम्भक ओर | 
अतिसार तथा सेइ विकार में उपकार करनेवाली 


हे । यह मसाले और तरकारी की तरह भी कास 
अती हे 


डिमक--जंगली इल्दी के गुणधम बहुतांश में 
हलदी के समान हैं; पर अत्युम कपूरवत्‌ गंध 
के कारण यह उतना ग्राह्य नहीं | चोर तथा मोच | 
इत्यादि में हिंदुस्तानी लोग अन्य औषधि के | 
साथ वाह्य प्रलेप रूप से इसका ओषधोय | 
प्रयोग करते हैं | विसर्पं आदि ज्वरो ( Px2n- 
bhomat01$ {6४९78 ) में दबे हुए दानां ._ 
को उभाइने के लिए इसका प्रयोग दोता है 
पर इसका कभी अकेले प्रयोग नहीं होता, वरनू 
चोट पर लगाने के लिए संकोचक, और दाने 
उभाइने के लिए कड़ई एवं सुरांधित ओषधिय 
के साथ इसका व्यवहार होता हे । भारतवर्ष 


हुआ, पर टूवनकोर में इसके कंद से 
का अरारोट ( तीखुर ) तैयार किया 
( फा० इं० ३ भ० ) प्र 

सादकर्णी--इसकी गाँठ ' 
होती है, जिसमें एक प्रकार 


आसाहल्दी 


काफूरी गंध होती है । इसके गुणधम तथा प्रथोग 
हलद़ी के समान हैं। सूखी गॉठ रक़्दोष एवं 
स्वररोगों में प्रयुक्त होनेवाली अन्य ओषधियों के 
साथ सुरांधि हेतु व्यवहार में आती हे | विस- 
पीस ज्वरों ( Pxanthematous fever) 
में दाने उभाइने के लिए $॥ से ३ रत्ती की मात्रा 
में इसका चूण' दिया जोता हे । चोट तथा मोच 


आदि में इसके तेलमें पकाकर ल्रगाते हैं । हलदी | 
की तरह इसका मुख्य उपयोग रंजन-क्रिया रूप | 


से होता हे ( he Indian materia 
medica. ) 
एन्सली के अनुसार दक्षिणी हिंदुस्तान के 


ताल, कुट और अजवायन के साथ प्रयोग में 
लाते हैं । 

छोटी माता ओर खाज में इसका वाह्य प्रयोग 
होता है | (Surg. major Henry dav- 
id cook, Calicut malabar.) 

इसकीलोबान ( 1361, 20117 ) के साथ पीस 
कर बनाई हुई लुगदी शिरोमूल में माधे पर 
गाने की एक उत्तम घरेलू ददा हे | ( $17 


Maj. Jhon 70101, 1. M Ban- 
galore ) 
रिरोशूल में इसे माथे पर लगाते हैं | अंग- 


राग रूप से भी इसका प्रयोग हाता है| ( इं० 
मे० प्रां० ) 

आमाहल्दी-[ संज्ञा ्री० ] सं० एक प्रकांर का पोधा 
जिसकी जड़ हलदी के रंगकी होती हे । इसमें से 
कचूर की सी गंध आती है । 

आमिख-संज्ञा पुं० दे० “आमिष” । 

आमिन-संज्ञा ख्री० [ ९० आ्राम का ख्री० ] आम की 
एक जाति जो भ्रवध् में होता है श्रोर जिसके फल 
सफेदेकी तरह मठे, पर बहुत छोटे-छोटे होते हैं । 

घामितल:-[ फ्रा० ] आमला | 


अआमिल-[ पं० ] भ्रः:काशबेन्न ( Cu8cuta ref 
1658. ) 


वि० [ स० अम्ज्न ] खट्टा । श्रम्ल । 
आमिष्‌-संङा पुं> [ सं० क्री०] (१) मांस। 
ऋ० ६ | ४६। १४७ | 


१०६८ 


आमित्षा, आंगीक्तों 


आसिष-संज्ञा पुं० [ ख॑० क्नी० ] ( $ ) मांस घातु। 
(२) मांस | गोश्त ( खानेका )। (£]०5h) 
र।० नि० व० १७ : (३ ) भोग्य वस्तु । काम , 
में लाने योग्य चीज्ञ | मे? षत्रिक | त्रिका० । 
(४ ) जम्भीरी नीबू | 
नोट--आमिष शब्द से मत्स्य एवं सांस उभय 
का बोध होता है । 


| आमिषकर-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] वह वस्तु जिससे 
मांस बने | शोणित । रङ्ग । खून । 

आमिष-गन्धिनी-संज्ञा ख्री० [ सं ० स्त्री० ] पूतनी | 
पुदिना । रोचनी | 


` ` | अआमिष-प्रिय-संज्ञा पुं. [ सं० पुं ] (५ ) कंक 
मुसलमान इसे कतिपय प्रकार के सपदंश में | 


एक मूल्यवान ओषध मानते हैं ओर इसे हड़- | 


नामका पक्षी | सफेद चीज | कार | काक पक्षी 
बं० | रा० नि० व० १६। (२) गिद्ध, ची 
ओर बाज़ आदि पक्षी जो मांस पर टटते-हैं। 
वि० [ सं० त्रि० ] जिले मांस प्रिय हो । सांस 
भक्षक | गोश्तखोर । 

आमिष-भुक्‌ (भूक)-वि० [ सं० त्रि० ] मछली और 
मांस खानेवाला मांस भोका । मांस भक्षक । 
मांसाशी | मांस खानेवाला | गोश्तखोर-फ़्ा० | 
(Carnivorous) | भ्राकिलुल्‌ ज्,हम-आ० | 

आमिषभुजू-वि० [ सं० त्रिश] आमिषसुक | 

आमिष-स्नेह्‌-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] चर्बी । वसा | 
Fat. 

अमिषाशी-वि० [ सं० आमिषारिनू ] [ स्री० आमि- 
षाशिनी ] मांस खानेवाला | मांसभक्षक | आमि- 
षशुक | 

आमिषी-संज्ञा स्री [ सं ० ख्री० ] जटामांसी | बान-- >. 


छुड़ | ( Valeriana jatamansi.) 
० टी० भ० || 


आंमिस्‌-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ($ 
“न ववृ तत्यामिष गृभीता । ,, ऋक ६ | ४६ | 
१४ | “ग्रामिषि आमिषे मांसे |” ( सायण ) 
(२ ) शव | मुरदा | 
नोट--इस शब्द का प्रयोग केवत्त वेद की 
प्रचीन संहिता में मिलता हे | ; 
आमिक्षा, आमीक्षा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] [ वि० ह 
आमिक्षीय, आमिच्य ] ( १ ) खोलते हुये ववर, 
सें दही डालकर घनाई हुई चीज़ । छेना । पमीर । 


| 
र 


sr 


ही 
“र्‌ 


मांस | गोर्त ह# 


3 आमिक्तीय 


4 
| फटा हुआ दूध । तक्र कूचिका । संतानिका । 
“तप्र पक्वे च पयसि दाधयागेन जातायां दुग्ध 
-/, विकतो । श्रते क्षीरे दधि ज्िप्तमामिक्षाकथ्यते 
Kk. बुधः” । हला० । “आमिक्षा सा श््रतोष्णे या 
त्तीरेस्याइधि योगतः |” अम०। दे० “छेना” । 
(२ ) दही | अथ०्सू० ६ | १३ | का ३०। 
आमिक्षीथ-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] दधि । दही। 
आमित्तीण | ्रामिच्य । 
आसी-[ पं० ] ( १ ) अमलोरा । (२) रेंड । एरण्ड । 
संज्ञा स्री० [ हिं० आस ] ( १ ] डोटा और 
कच्चा आस | अबिया | केरी | (२) एक पेइजो 
कद्‌ में बहुत छोटा होता है। प्रतिवर्ष शिशिर ऋतु में 
इसके पत्ते झड जाते हैं | हिमालयझे पहाडी लोग 
इसको पतल्ली टइनियो की टोकरियाँ बनाते हैं। 


। शिसज्ञा, हज़ारा, तथा कुमाऊँ के पहाड़ों में यह 
वक्त अधिकतर पाया जाता हे । तु'गा । भान | 
हिं० श० सा० । 

= संज्ञा स्त्री [ स॑० ्राम=कच्चा ] जो और गेहूं 
की झुनी हुई बाल्। 
i आमीत्ता-संज्ञा स्री० दे० “्रामिक्ता” । 


्रामुत-[ पं० ] वन्दा-सं० । सीपी । 
अआमुदम्‌-[ ते० ] रेडी का तेल । श्रण्डी का तेल | 


एरण्ड स्नेह | 
आंमुदमु-चेट्ट -[ ते० ] एरण्ड वृत्त | रेंड का पेड़ | 
स० फा? इं०। 
; आसुदसु वित्तुलु-[ ते० ] अ्रण्डी के बीज । एरण्ड- 


बीज | रेडी । स० फा० इं०। 
ऋआमुद(मु-[ ते? ] सफ़ेद रेंड । श्वेतेरण्ड | 
५७ आमुप-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] एक प्रकार का बाँस 
जिप्तमें काँटे हाते दें । बीहड़ बॉस।| कॉरेदार बाँस। 
बेऊइ बाँश, बेऊड बाँस-बं० | (3.01७2) 
Spin 03a. ) श० च० | एक प्रकार का कंटक 
युक्क बाँस झो मद्रास प्रांत के उत्तर पूर्व विभाग 
बंगाल, अ्रासाम और ब्रह्मदेश में स्वत; उत्पन्न 
हाता है । युक्क-प्रांत में इसे लगाया करते दें! 
यह पीले रंग का होता हे और इस पर लंबाई के 
रुख़ सूत की तरह हरे रंग की घारियाँ पड़ी होती 
५,  हें। इसका बकला चमड़े जैसा कड़ा हे।ता हे | 
फूल कम आता है। पत्ती छोटी तथा नीचे की 
झोर बालदार होती और पेंदी में उभरी हुई टनी 


रहती हे | ब्रीहड़ बाँस बहुत मोटा नहीं होता, 
कितु अपर जाति की अपेक्षा दृढ़ रहता है । इसकी 
लंबाई ३० से ५० फुट तक होती हे | लकडी. 
साफ़ सुथरी निकलती है| यह अन्य बाँसों की 
तरह बहुत कामका होता है | वि० दे० “बाँस” । 
आमुरा-संज्ञा पुंट [ ? ] एक प्रकार का मफोले आकार 
का पेड़, जिसे लतमी वा नतमी भो कहते हैं | यह 
रे-धीरे बढ़ता ओर यद बंगाल, नेपाल, अण्ड- 
मन एवं ब्रह्मदेश में उपजत! हे। इसका बकला 
खाशी होता हे ओर पत्तियाँ नीचे की ओर चिकनी = 
तिरी लंबी, चौड़ी, दोनों किनारे चपटी ओर 
नोकदार ढकी देख पड़ती हे | फूल फाड़ीदार 
निकलता हे, किंतु कील नदीं छोड़ता । लकडी 
लाल, दानेदार परंतु चटख़ जानेत्राजी होती और 
वज़न में प्रति घनफुट २२-२३ सेर उतरती हे | 
निम्न बंगाल में इससे खूं रे; संभे, आदि बनाते 
और सु'द्रबन में जलाने का काम लेते हैं | 
( हिं० वि० को० ) 
आमूतल-[ सं० श्रव्य० ] मूल प्येन्त । पहिले से। 
मुलावधि । 
आमूषिका-संज्ञा सत्री [ सं० सत्री० ] दीघं तुण्डी। 
नखी । दीघंतुण्ड । चुचुन्दरी । छुछु दार । 
गुण-मधुर, स्निग्ध, व्यवायी ओर शुक्र 
वद्धक है | घ० नि० सुवणादि० व० ६ | 
आमृणांल-संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] खस । उशीर । 
समगन्धिक | वीरणमूल । 
झमेड़ा-[. यु० ] आमड़ा । अम्बाडा | अमडा । 
आम्रातक । 
आमोट-| ते० ] अझमड़ा । आस्रातक । अस्बड़ी । 
आम्बाडा । 
आमोद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ वि० आमोदित, 
आमोदी ] ($ ) दूर से आनेवाली गंध | दूर- 


कौतुरु । आहद । प्रसन्नता । (४) दिल बहला 
तक्ररी।(२) इत्रियात ।गन्घ | सोरभ | रा० नि 
वि० [ सं० न्नि० ] प्रीतिप्रद । 
वाला । 
आमोदक-संज्ञा पुं० [ सं 
_ निरा | वै० निघ | य 


आमाद्जननी 


बप्रामोद-जननी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] पान | नाग- 
वल्ली | चे० निघ० | बहुला । घ० नि० व० 
११ । 

आमोद-प्रमोद-संज्ञा पु { सं० पुं० ] रोग वित्वास । 
सुख चेन । हँसी खुशी | राग-रंग | 

आमोदा-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] ( १ ) शतावरी | 
सतावर । शुल्फा । 

आमोदित-वि० [ सं० त्रिश] (१) ्रानन्दित | 
प्रसन्न | खुश। हर्षित ) (२) सुगंधीकृत | 


१०७० 


सुरभित | सुगंधित | ( ३ ) दिल लगा हुआ। | 


जी बहला हुआ | 

आमोदी-वि० [ सं० आमोदिन्‌ ] ( १ ) सुखवासन | 
सेइ को सुभंघित करनेवाला | ( २) कपूरादि 
वटिको ( तांबूलविहारादि )। कृत सुख गंध । 


अ० टी०। (३ ) प्रसन्न रहनेराला । खुश रहने- 
वाला | 


आमोलन-न यू० ] श्वेतसार । निशास्ता । 
आमोलुका-] बं० ] जंगली अंगूर । 
ओम्नॉपॉन- अं० Omnopon ] Pantopon 
पेण्टोपॉन | यह एक प्रकार का मटमैले रंग का 
चूण हे, जिसमें भ्रफ्रीम के बीस क्षारीय सत्वों में 
से सबके हाइड़ोङ्रोराइडस होते हैं, ओर उसके 
भार का आधा मॉर्फिया ( अहिफेन-सत्व ) होता 
हे | कहा जाता दै कि श्वासोच्छवास केन्द्र पर 
. मॉर्फिया की अपेक्षा इसका न्यूनतर प्रभाव होता 
है | इसके दो प्रतिशत २% घोलका, १५ मिनिम 
( बूंद ) की मात्रा में स्कोपोलेमीन मॉर्फीनीय 
भ्रनस्थेसिय। में त्वगन्तः श्रन्त:क्षेप देने की 
शिफ्रारिश की जाती है | उन्माद ( 018115. ) 
रोग में निन्द्राजनक रूप से ह से % ग्रेन की मात्रा 
में इसका त्वगन्तः अन्तः क्षेप किया गया | 
इसी प्रकार के एक ओषध का नाम एलोपॉन 
(310081) ) हे जिसको उतने ही मात्रा में 
देते हं 
माफिया ( अहिफेन सत्व ) रहित ऑम्नोपॉन 
का नास ऑँपोन (0/02) है । यह एक निर्बल 
निद्राजनक औषध हे जिसको ६ ग्रेन ( ३ रत्ती) 
की मात्रा में दे सकते हैं | इसमें प्रधानतः नाकों- 
टीन होता है । न 
झास्ब-संज्ञा पुं [ सं० श्रोत्र ] आम | म्र । 


| आम्बल-[ गु० ] आमला । 


आम्बीलोना 


न्हा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का घान | 


आमन घान | “सत्थायाम्बायां चरु वरुणाय 
धर्मपतये ”। ( तेत्तिरीय संहिता १ । ८ । १०) 
“आस्बा: धान्यविशेषा | ( सायण ) वि० दे० 
“रामन” 
आम्ब-का पेड़-संज्ञा पुं० } 
आम्ब च भाइ मरा० ] 


आम का पेड । आस्र- 
वूच्त । 


| आम्वट-चूको-वूको-[ मरा० ] चूका । चुक्र | चाङ्गेरी | 


खटकल बूटी | 

आम्बती-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्थी० ] कुल्फ़ा । सुफी | 
बड़ी नोनिया | वृदल्लोणी शाक । 

आम्ब-पीचर[ अं० ] आ्रामपीच | एक फलदार पेड । 
दे० “आग्रामगीच” | 

आम्वर-संज्ञा स्तरी० | झ० अंबर | अस्वर | 


[ ता० ] निलोफर ! 


आम्बल-गंधकर्न गु० | भ्रामल[सार गन्धकू । 
आम्बला-[ गु० ] ग्रामला | 
[ फ़ा० ] इमली । ग्रमली । 

आम्बली-[ पं० ] अमला । थाँवल्ञा | इं० मे० मे० | 

आस्ब-हलद-[ गु० |] आमस्ब-हल्दी | भ्राम्बेहलद- 
हिं० | श्रात्रहरिद्रा। ( Curguma amar 
da. ) स० फ्रा० इं० । 

पाम्बा-[ मरा० ] आम | श्राम्र | 

झाम्त्राड़ा-संज्ञा पुं [ देश० ] ्रस्वाड़ा । अमड़ा | 
आम्रातक । 

आम्बात-संज्ञा पुं दे० “ग्रामवात” | 

आाम्बा-( म्वे ) हलदी-संज्ञा खी० [ देश० ] श्रम्बा- 
हल्दी । आम्रहरिद्र । 

अआस्घा-हल्र-[ गु० ] आमाइलदी | झाम्रइरिद्रा | 
वनहरिद्रा । स० फा० इं० | 

[ बस्व० ] ( $ ) आमाहल्दी | आम्र इरिद्रा । 

(२) कपूर हरिद्रा । इं० डू० इं० | 

आम्बि-( म्बी )या हलदी-संज्ञा ख्री० [ सं० आम्न- 
हरिद्रा | श्राम्बा-हल्दी । आमा-हज्दी । ( Cu- 
cuma 91188 9. ) । 

आम्बी-[ गु० ] ग्राम | आम्र । 


आम्त्री-ज्ञोना-संज्ञा छुं० [ देश० ] चूका । चुक्रश 


चांगेरी ( RumMex vosicarius ) 


“शै 


आम्बी-हल्दी 


आम्बी-हलदी-संज्ञा स्री» [ देश० |] 

आम्वी-हलेद-[ मरा० ] 

_आम्वेहलद-[ द०; देश० ] 

” आम्ये-हलदी-[ द° ] t 

व्याम्ञ-हलदर-[ बरब० | 

आम्बे-होलादि-[ बं० ] | कपूर हरिद्रा 
(Caurcuma Aromatica, Salisb.) 

आम्बुलर-[ पं० ] आँवला | आमल । ( Phylla- 
nthus emblica, Linn.) 

आम्बोर्न गु० ] आम । आश्र । 


वनहरिद्रा । 


आफ्त्रोली-संक्ञषा खी० [ सं० स्त्री० ( प्रा» कों० ) ] | 


लाल कटसरेया का एक सेद । रक्क-क'र्टो विशेष- 
बं० | ( Lhe Red Barleria,) 
आंम्बोसर्न ? ] कोलम । कोसम । कोपाम्र । 


>>-आम्भोरहर्न्‌ देश० ] कतिपय शाकों को मिलाकर 


१.4 


पकाया हुआ साग, जिसे दुकनवाले मिळोनी भी 
कहते हैं | ता० श० | 
'प्रास्भ-संज्ञा पुं० [ देश० ] नेवले के प्रकार का एक 
जन्तु | 
आस्भस-ति० [ सं० त्रि० ] जलीय । जलात्मक । 
आबी | एनीला | 
आम्मसिक-पंज्ञा पुं [ सं० पुं० | मछज्जी | मत्स्य । 
वि० [ सं० त्रि] जल संबन्धी | जळीय। 
( Aquatic) 
आम्भ:र्नू ० ] शिर का ऐसा श्राघात जो भेजे या 
भेजे की झिल्ली तक पहुँचे । ( Scalp- Wo: 
und.) 
आम्र-संज्ञा पु [ सं० पुं ] ( १ ) आस का पेड़ । 
आम्र-बृद | आमगाछु-बं० | 1118 MADg0 
tree. ( Mangifera Indica.) दे० 
“आम” | सद्‌० च० ६। रा० नि० व० ११ | 
वा० सू० १५ अर० न्यग्रोघादि। भा० पू० १ 
भ० | अन्नि० १७ अ० | 
संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ]( $ ) आम का फल 
आम्रफल । आम । ( २) पल=८ तो० | प० 
प्र $ ख० | ( ३ ) पूर्वाभाद्रपदा | 
[३० ] अमडा । अस्बाडा | 
आंम्र-गं Ln hrs त 
वळ आत तल eco ip 400 


कोकुआ नामक एक प्रकार का कॅटीला पधा । | 


१०७१ 


| जंग्ली हल्दी। | 
| 


__ ° RRR 


आंम्रगंधक 


ससष्टील् छुप । कोतु वा-मरा० | रा० नि० व० 
४।(२ ) श्रभ्माहल्दी | 

आम्रगंघक-संक्षा पुं० [ सं० पुं० ] श्रम्बुजः । लिम्नो- 
फाइला ग्रेटिग्रॉलॉइडीस ( Dimnophila 
Gratioloides, Br. ), लि० ग्रेटिस्सिमा 
( 1,, 2919311018, Riieede.), लि० 
इण्टसीडिया ( [,. Intermedia ), लि० 
इलॉङ्गटा ( 1,, Klongaia. )-ले० | 
कुत्त-हिं० । कपूर-अं० । अम्बुली-मरा० । 
साज्ञ-नारि-मज्न ० । 


( N. 0. Serophularineoe. ) 
उत्पत्ति स्थान--सम्पूर्ण भारतवर्ष के दलदली 
स्थल । प्रयोगांश--पोदा । 
इतिहास तथा उपयोग--यद्द एक छोरा जलीय 
पौधा है, जिसे हिन्दू लोग ग्रन्तरुत्सेचनापह 
( &1 0300७00 ) झ़््याल्न करते हैं और संक्रा- 
मक ज्वरो में इसके रस का शरीर पर अभ्यंग 
करते हैं | रहीडो इसे उपयु क्र प्रयोजन के लिए 
तथा प्रवाहिका में शु ठी और जीरा एवं अन्य 
सुगंघ-द्रव्यों के सांथ उपयोग में लाने की ओर 
` ध्यान दिलाते हैं । उनका यह भी वर्णन हे कि 
उक्क पोधे का नारिकेल तेल के साथ प्रलेप प्रस्तुत 
कर इसका श्लीपद रोग सें उपयोग होता हे | 
राउजबर्गे कालम्निया बाल्नसेमिया ( C0lum- 
nea 1081881008 ) नाम के अन्तगंत उक्त 
पौधे के। वर्णन करते हैं तथा इसके महत्‌ गंध 
ओर सुगंधि स्वाद का विचार करते हैं । इसके 
बङ्गा नाम से कपूर अभिप्रेत हे । ताजे पोधे 
की गंध विचित्र रीति से शान्तिप्रद एवं ग्राह्य 
होती है ओर कपूर वा निम्बू तेल का स्मरण 
'दिलाती हे । ( डाइसॉक ) 
लिम्तो फाइला प्रेटिस्सिमा ( Limn0- | 
phila gratissima, Pheede. ):— 
इसके वे ही समस्त बर्नोकयुलर नाम तथा गुणधम | 
हैं । उवर में शैत्यकाररु रूप से भो इसका ओष- 
धीय उपयोग होता हे ओर धात्री को जब 
उसका दुग्ध अस्ज्ञ हो, दिया जाता हे |. 
वानस्पतिक वित्ररण्‌-साधारणतया 


आप्र गंधा, ( आंम्रगन्धि ) 


पत्र डंठल के चारों ओर आतरेष्टित, पक्ाकार और 
7-3 इं० लम्बे होते हैं, अधिक श्राद्ध स्थलों में 
घड के सिरे पर जल से बाहर निकज्ञे हुये कुछ 
अखसिडत, सम्सुखदर््ती तथा आधार पर असंर 

| रय केशोपम बहुशीर्षीय पत्र दीख पड़ते हैं | धड़ पुष्ट 
; :- .. वा कोमल होता हे । पुष्प वाह्य कोष ऊँ से है 

. लम्बे, कचित्‌ वृहत्तर | पुष्पाभ्यन्तर कोष हु इ० 
कं नील वणवाले । ( फ्ज्ञो० त्रि० इं०)| 


आम्र-गन्धा, ( आम्रगन्धि )-संज्ञा स््री० [सं० स्त्री०] | 


कपू र-हरिद्रा | अम्बा हल्दी । कपूर-हद्दि | ((20- 
i, ` rouma ७100018108.) भा० पू० १ भ० | 
छाम्र-गन्धि-हरिद्वा-संज्ञ। स्री [ सं० स्त्री० ] अम्बा: 
हल्दी । ध्राम्र-हरिद्र। | अआप्र-हत्नदी । ( Our 0- 
uma smada.) 
शप्रात्र-चिञ्क-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] अम्लिका। 
 अस्ली । इमली | 
आम्र-तेल-संज्ञा पुं. [ सं० क्ली० ] आम की गुठली 
का तेल | भ्रामका तेल । आ्रास्थि तेल | आमेर- 
कुशीर-तेल-बं ० । 
गुण - कुछ तीता, मधुर, अ्रतिपित्तकारक नहीं, 
रूक्ष, वातरुफनाशक, सुगन्धित तथा विशद है | 
सद्‌० व० ८ | सहकार तेल कुड तिक्र, भ्रतिसुगंघ- 
युक्र, वातकफनाशक, घुच्म, मधुर, कसेला एवं 
_ चात तथा रक्कपित्तकारक हे । अत्रि १४ अ० | 
ाम्न-त्वचा-संज्ञा पुं [ सं० ख्री० ] आम की छाल | 
भ्रात्र-वल्कन्न । आमेर छाल-बं० | 
. गुण--यह कसेली होती है। रा० नि० 
_ च० ११ | दे० “आम” । 
- निजा सत्री० [ सं० स्त्री० ] श्राम्ब्रा-हल्दी । 
“i हरि हे 
 झम्र-हरिद्रा | अम्बा हल्दी | वे० निघ० । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं०, ङ्ली० ] आम की 


OR 1 (१६ सेर),मिश्री वा 


गण 


सेर) | पत २ सेर (२ प्रस्थ), 
लीमिच ॐ 
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( १ आढ्रु) मिलाकर विधिवत पकाएं | पुनः 
इसमें पीपलामूल, नागरमोथा, चब्य, धनियाँ, 


सफ़ेद जीरा, स्याद्द जीरा, सोंठ, नागकेशर, दाल-. + 


चीनी, तालीशपत्र प्रत्येक ४-४ पल चूर्ण कर 
डाल | जब पाक सिड हो जाय, तब उसको शीतन्न 
होजाने पर शहद ६४ तोले मिलाकर पाक को 
जमा लेवें अर्थात्‌ बर्फी बनालें । 

मात्रां पल । 

गुण--भोजन के आदि में सेवन करने से 
रोचक, उग्र कास,श्वास,क्षय, पीनस, प्रतिश्याय, 
प्रीद्दा, यकृत रोग, अम्लपित्त, रक्तपित्त, तालु- 
भंग, स्वरभंग रोग, हर प्रकार के दु रोग, श्रशं, 
पाण्डुरोग, कामला, हृदय रोग, शिरः पीड़ा 
अतिदारुण नाह ( अफरा ), खाज और शीत- 
पित्त का नाश होता हे तथा इस आमम्र पाक 
रूप ओषध के सेवन से वृद्धता दूर होती हे । 
यो० चि० | 


(२) आम्रपाक--पक्के आमों का रस $ द्रोण 
( २५६ पल ), मिश्री $ ग्रादक ( ६४ पल ), 
घी $ प्रस्थ (१६ पल), सोंठ ८ पल, मिच 
१ कुडव ( ४ पल ), पीपल २ पल आर पानी 
१ आ।द़क लेकर चूर्ण योग्य श्रोषधियों का चुरण 
करके सबको एकत्र मिलाकर मिट्टी के बतेन में 
पकाएँ और लकड़ी के करछुली से चलाते रहे । 
जब गाढ़ा होजाय, तब उतारकर उसमें इन चीज़ों 
के चूणं का प्रक्षेप दें | 

धनियाँ, जीरा, हड, चीता, दारचीनी, बढ़ा 
जीरा, पीपलामूल, नागकेशर, इलायची के बीज, 
लोंग ओर जावित्री प्रत्येक १-१ पल । इनके 
चूर्णं को मिलाने के बाद टंडा होने पर उसमें 
२ कुडव ( ८ पतन ) शद मिलाएं | 

इसे भोजन से पहले १ पळ या अग्नि बज्ञानु- 
सार उचित मात्रा में सेवन करने से ग्रहणी, क्षय, 
श्वास और अरुचि तथा अस्ज्जपित्त, रक्रपित्त और 
प,ण्डु रोग का नाश होता है। यह अत्यन्त 
वाजीकर, पौष्टिक, बलदायक तथा स्वास्थ्य का 
संरक्षक है | भा० उ० खं० ३। | 


आम्र-पाली-संज्ञा ्री० [ सं० खी० ] आम के बारा -- 
की रक्षा करनेवाली एक बोद्ध रमणी | 


TT lat HC eat 


RR. 


आम्र-पुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] आम का बोर । | 


आम का मोर । आम्र-सुकल | आमेर बोल- 
. ~ 
ब० । 


कफे, पित्त ओर 
दूर करनेवाला. शीतल 
भा० पू० 


व० ११ । अ्रतीस।र नाशक, 
प्रसेहनाराक, रक्कदोष को 
आर वातकारक है । 
“ग्राम” । 

शआञ्र-पेशिका,-आस्न-पेशी-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्री० ] 
प्रहर | शुष्क आम्रखणड । आमशी-बं० । 
आांचोशी-मरा० | 


गुण--खट्ठी, मीठी, रस में कसेली, भेदक | 


ओर कफ-वातनाशक है| भा० पू० १ भ०। 
आम्र-फलं-संज्ञा पुं [ सं० क्री ] आम। राञ्ज । 
~~ आस का फल | 
'आंम्र-फल-पानक-संज्ञा पुं» [ सं० क्ली० ] राम का 
पन्ना । शआ्राम्र-फत्नकत पानक । रात्र प्रपानक | 
आसेरपाना-बं ० | 
प्रपानक निमी ण-क्रम-कचची अभियों को जल 
में ओटाकर हाथ से खूब मल लेवें, पश्चात्‌ सफ़ेद 
बूरा ( चीनी ), शीतल जल, कपूर ओर काली- 
मिच डालें। इसको प्रपानक वा आस का पन्ना 
कहते हैं । यह श्रेष्ट प्रपानक भीमसेन ने निर्माण 
किया था | 
गुण--यह पन्ना तत्का रुचिकारक | बलदु- 
यक ओर तुरन्त इन्द्रियों को तृप्त करता है । भा० 
१ भ० | 
आंम्रमय-वि० [ सं० त्रि» ] आम से युक्क | आम से 
बना हुआ । आम्रकृत | 
आम्र-सूल-संज्ञा एुं० [ सं० क्लो० ] आम की जड़ | 
शआ्रम्र्शिफा | आमेरशिकड्>बं ० | 
गुण--सुगंधियुक्क, रुचिकारक संग्राही ओर 
शीतल है | रा० नि० व० ११ । 
आम्र-रसाकृति-संज्ञा स्री [ सं० पुं० ] एक प्रकार 
का रसाला जो पके आम के रस की तरह पीला 
होता हे । 
इसके बनाने की 


M2 


रीति भावप्रकाश में इस 


प्रकार लिखी हे-मस्तु रहित दही. को निचोड़कर 
उसमें उचित मात्रा में शक्कर मिलाएँ । फिर 
उसमें थोडा केशर महीन करके मिज्ञादे | इसका 


गुण--रुचिकारक और दीपन है । रा० नि० | 


१ भ०। दे० | 


आम्र-इरिद्रा 


रंग पके आम के रस की तरह होगा । यह सिख- 
रन ( शिखरिणी ) पीले रंग का, हलका, सुरुचि- 
कारक, मधुर, बलकारऊ और वातपित्तनाशाक है । 
आम्र-ज्ञेह-संज्ञा पुं. [ सं० पुं ] आम की चटनी ए 
आाम्र-कृत लेह। रात्र द्वारा निमित चटनी | 
्रामेर चाट-बं० | 
निमोण-त्रिधि- कच्चे आम को भूनकर उसे 
हाथ से मलकुर गूदा एथक करें। फिर उसमें 
उचित मात्रा में गुड़ व शकरा मिलाए । इसके 
बाद उसमें सेंघानमरक, काञ्जीमिचं ओर भूनी हींग 
का प्रक्षेप ( छोंडा ) दें | 
गुण--रुचिक!रक, मधुर, तृसिकारक, हृदय, 
स्निग्ध ओर गुरु हे । पाक विद्या विशारदो की 
यही अनुमति है | वे० निध० । 
आम्रव॒ट,-आम्रव[ट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] अमडा । 
अस्त्राडा | आस्रातक | मद० च० ६ | 
आम्रवन-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] आम्रवण आम का 
बन | आम का बाग | अमराई । 
आम्र-वन्द-संज्ञा पुं [ सं० पुं० | आम्र-वन्दा । आम 
का बष्कफा | आमगाछेर वान्द॒र बं० | वे० निघ०- 
२ भ० ज्व० [च० | 
नोट--इसके पड़ने से वृत्त सूखने लगता हे | 
आम्र-बीज-संज्ाा पुं० [ सं० ङ्ली० ] आम की गुठली | 
कोइली । आम्रास्थि । आमेर अँटी वा कूशी-बं० | 
गुण-यह कपैली, छदि तथा अतिसार नाशक 
हे और कुऊ-कुछ खट्टी, मीठी तथा हृदयी जल्न 
के र करनेत्राली हे | भा० | दे० “आस” । 
आप्र -वृत्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आम का पेड़ । 
आ।मेर-गाछु-बं ० | 
आम्र-वेतस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | थस्ल-वेतस । 
झमव्नबेत | रा० नि० व० ६ | 
आम्र शालि-संज्ञा ख्री० [ सं० क्ली० ] रक्गशालि | रा० 
नि० व० १६ | 
आम्र-सत्व-संज्ञा पु [ सं० ] अमरस | अमावट | 
आम्रावत्त | आमसत्व ( बं० ) | र 
आम्र-हरिद्रा-संज्ञा सत्री० [ सं० स्वी० ] अभ्बाइल्दी | 


आम्रनिशा | आमहलुद-बं०। Ourcuma 
9701808 ह; 


१ १७.६ ६. 


आपम्राई 


उम्र त्रण, खाँसी, साँस, हिचकी, ज्वर, सुख रोग 
एवं रक्कदोष नाशक हे | घे० निव०। वि० 
दे० “आमाहल्दी” | 

आम्राई-संज्ञा खी० | सं० आम्रराजि ] अमराई। 

आम का बाग । 


आम्रा,-आम्रागाछ-[बं०] ग्रामडा | अमड़ा । आम्रा- 
तक । 


आप्रात,-आमख्रातक-संज्ञा पुं [ सं० पुं] ( १) | 
अमडा । आमडा । अ्रम्बाडा । इरशाल आंवा, | 
आंचाड़े-मरा० | आसडा-गाछु-बं ० | शब्दु० मा० | 


वि० दे० “आमृड़ा” । (२) अमावट | अमरस | 
आम्रावत्त | 
“पक्कस्य सहकारस्य पटे विस्तारिता रसः । 
घम्मेशुष्को मुहुद्देत्त आम्रातक इति स्मृतः ।।” 
भ०। दे० “असावट! । 
संज्ञा पुं [ सं० क्री ] (१) आ्रामडे का 
फल । आम्रातक फल | आसड़ा | रा० नि० व० 
११ । भा० । वि० दे० “आमडा” । (२) राजपत्र 
भां० पू० १ भ० | 
आम्रात-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] आम्रातक | 
आंम्रातक-संज्ञा एं० [ सं० पु ] ( $ ) पलाशिका | 
रा० नि० व० २३ | च० सू० ४ ग्र । (२) 
आमडा | अम्बाड़ा । । आमढ़े का पेड ओर फल । 
( ३) श्रमावट | अमरख । 
ऽपरात्रादि-क्षाय-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] श्राम रादि 
का काढ़ा, भ्राम ओर जापुन की छाल का कादा 
शहद मिलाकर पीने से हर प्रकार की वमन ओर 
तृषा शान्त होती है | वृ० नि० र० तृष्णा-चि० | 


शप्ाम्रादि-काथ-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] आम आदि | 


का काढ़ा, आम ओर जामुन की छुल के क्काथ में 
पारा, सिन्दूर ओर शहद ढालकर पीने से प्यास 
दूर होती हे | रस रत्न प्रदी० | 
“पराम्रादिफाएट-संज्ञा पुं० [ सं? पुं० ] आमादि का 
फांट, आम और जामुन की कॉंपल, कसल ओर 


१०७४ 


बढ़ के अंकुर ओर खस-इनले बनाया हुआ फाण्ट | 


अथवा शीतकषाय शहद युक्न पीने से ज्वर, 
पिपास!, वमन, अतिसार और दुस्साध्य मूच्छांका 
नाश होता हे । 
श्राम्रादि-फांट(दिम)-संज्ञा पुं० [ सं० पुं» क्री० ] 
चैद्यक में एक प्रकार का शीत कषाय, जिसके सेवन 


ऽप्ाम्रास्थ्यादि-कषाय 


से रक्कपित्तका नाश द्वोता हे । निमोण-क्रम-अआम, 

जामुन और अजु न की छाल के चूणं क! शीत 
कपय ( हिम ) बनाकर उसमें शहद मित्नाकर 
प्रातः काल सेवन करें | सात्रा-२।| तो० से ९ 
तो० तङ | शाङ्गा० २ खं० ३ अ० | 

आंम्र।दि-यवागू-संज्ञा स्री [ सं० क्ली» ] आम, 
अंबाड़ा ओर जामुन की छाल का काढ़ा तैयार 
करके उसमें शालि चावतो की यवागू लिड करके 
सेवन करने से पित्तज संग्रहणी का नाश होता 
है । वृ० नि० २० संग्रइणी-चि० । 


| आम्रादि-योग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] आम की 


गुठली, सोंठ, बबूल की छाल श्रौर कूडे की छाल 

के! आम के रस में ३ दिन तक खरल करके ओर 
= ४२ 3 >) >. 

इसमें मिश्री [मिलाकर सेवन करने से पित्तज 


संग्रहणी, ज्वरातिसार, रक्तखाव और शूल का 


शीघ्र नाश होता है । 

आम्रान्त-संज्ञा पु० [सं० पुं०] राजाम्र | ध० निव० ४ । 

आम्रावत्ते-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] आम के सुखाए 
रस की पत्त | अमावट | श्राम की रोटी । अस- 
वट । आम्र-सत्व । 'प्रामोट | आंबे-रसा चींपोजली 
=सरा० | 

निर्माण-विधि--पके मीठे आमका रस निचोड- 
कर कपड़े ( या किसी बरततन ) पर फेल्ाकर 
धूप में सुखा लें, जत्र रस की तह सूख जाय, 
फिर उस पर दूसरा रस डालकर सुखाएँ। इस 
प्रकार जितना मोटा करना हो उसी के अनुसार 
रस डालकर सुखा लें, फिर लपेट कर रख लें। 
इसी को भ्रमात्रट या अम्नावत्त कहते हैं | 
गुण--यह प्यास, क्रे तथा वात पित्त के दूर 

करनेवाला, दस्तावर, रुचिकारक ओर हलका 
है | सूर्य के किरण द्वारां पाक करने से यह रुचि- 
कारक और हल्का होता है तथा, के।ष्टस्थित वादी 
आदि सबके! दूर करता हे | भा० पू० १ भ० | 
दे० “आम! । 

आतम्रास्थि-संज्ञा स्री० [ सं० क्ली० | (५) आम की 
गुठली की गिरी | 'आराम्र-बीज शस्य । बिजली । 
ग्रामेर-आँटी-बं० | च० सू० ४ अ०। (२) 
प्राम की गुठली | 


आप्रास्थ्यादि-कषाय-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] एक. 


कघाय जिसमें आम को गिरी आदि पड़ती हे । 


आम्ल 
जेसे आम की गिरी और देल गिरी का काढ़ा 
शहद ओर मिश्री मिलाकर पीने से वमन ऑर 
अतिसार का नाश होता हे | वृ नि० २० 
तिसा ०-चि० । 
शप्राम्ल-संज्ञा पुं { सं० पुं ] (१) इमली का 
पेड़ | तिन्तिडी | तेंतुक्-गाछु-वं० | (२) अमल्न- 
बेत ¦ अम्लवेतस | सद० व० ६। वे० निघ० 
२ भ० वा० व्या० प्रत्यष्ठील्लाचि० | ( ३) 
ब्रक्ास्ल | नि० शि० | 
वि० सं० त्रि०] अम्लरस | खद्दारस | खटाई | 
गुण - खट्टा रस पाचक, रुचिकारक, हल्का, 
पित्तकारक, कफजनक, लेखन, गरम, क्ले दन 
- बाहर शीतळतो कारक, चिकना ओर दस्तावर हे | 
अत्यन्त सेवन से तिमिर, दाह, तृष्णा, भ्रम, 
ज्वर, कंडु, पांडुरोग, विसप, स्फोट और कुष्ठ 
पैदा करता हे । वै० निघ० । वि० दे० “रस” । 
आम्लका-संज्ञा सतरी० [ सं० ख्री० ] पलाशी नाम फी 
र लता | यह नागर देशमें प्रसिद्ध हे | वै० निघ० । 
झांम्लकीदल-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] तालीसपत्र | 
सेजप।त | 
आम्लटक-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० ] चूके का छप। 
चुक्र | चुको-बं० | र० मा० । 
आसम्ल-दोल्का-संक्षा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] चाडे री | 
आम्ल-पञ्ञ्चक-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] पाँच खट्टे 
फलों का समूइ | खट्टे रसवाले पाँच फल | 
जैसे-बेर, अनार, इमली, चूका ओर अमलबेत ! 
मतान्तर से जम्भीरी. नींबू, नारंगी, अमलबेत, 
इमली ओर बिजोरा नींबू। रो० नि० व० २२ 
पञ्चास्ल । 
आस्ल-पत्रक-संत्ञा पुं [ सं० पुं ] (१) चूक। 
चुक्र । तुर्शा | टकपालडः-बं०। वे० निघ० | 
(२) भेण्डा । भिण्डातिका | भिण्ड | मिण्डक्‌। 
क्षेत्रसम्भवा । सुशाक । करपर्णी | वृत्तबीज़ । 
चतुष्पद । चतुष्पुण्डू ।(( ३ ) अश्मन्तक । 
se 'प्राम्ल-पत्री-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री ] पनाशीनता | 
चे० निघ० | यह नागर देश में पलाशी और 
काश्मीर में शटी कहलाती हे । 


eo > 


Nt 


री ` -आम्लःपित्त-संशा पुं० [ सं० क्ली» ] अम्लपित्त 


` नामक रोग । दे० “अम्लपित्त” 
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पीतमिण्डी प | 


हण A 


आम्ल-फल-संज्ञा पुं» [ सं० क्री» ] केथ | कडेत । 
कपित्थ-फल्न | वे० निघ० । 
आम्लोटिका-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री» ] छुद्र चिञ्चा । 
छोटी इमळी | वै निघ० | 
आम्ललोशिका-संज्ञा त्री० [ सं० स्त्री ] प्रमलोनी | 
अललोणिका | सेह । चलमोही । 
आम्लवक्त,त्व-संज्ञा पुं० [ स॑० क्री० ] एक प्रकार 
का वित्तजन्य रोग । मुह खट्टा रहने का रोग | 
आम्ल-वर्ती-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] अमलोनी । 
अस्जलोणिका | आँववज्ती-मरा० | वे० निघ० | 
आस्ल-वर्ग-संज्ञा पुं० [ सं० घुं० ] खट्टी ओषडियों 
का एक वरां । दे० “अम्लबर्ग” । 
आम्ल-तरज्ली-संज्ञा स्त्री० [ सं० सत्री ] आंवट बेळ नाम 
की महाराष्ट्र्‌ देशीय एक प्रसिद्ध नता | 
गुण--यदह दीपन, तीच्ण, खट्टी तथा रुचि- 
कारक है । ओर कफ,शूल, गुल्म, वात और प्लीहा क 
को नष्ट कर देती है । वे० निघ० | ' 
आम्ल-वास्तुक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकारका - 
बहुत खट्टा बथुआ | चुकावेतो । चुक्र वास्तूक । 
चुक्रिका-बं० | वे० निघ० । 
आम्ल-वेतस-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] ( १ ) अमल- | 
वेत | अस्लवेतस । रा० नि०। ( २) इसकी | 
का पेड़ | 
आस्ल:-[ फ्रा० ] आमज्ा । ऑवला | 
आम्लमुक्र्श्शर-[ फ़ा० आर्लः=हिं० आमलाकझ० | 
सुक़श्शर-छिलका उतारा हुआ ] छिला हुषा 
आमला | 
[म्लः मुनक्का-[ फ़ा० आस्त्र:+सुनक्का-साफ़र किया 
हुआ ] गुठली निकाला हुआ आमला | 


श्व क 


te as ANN 111 य,” 


A 
>> 


TEN 


पेड़ | तिन्तिडोक । ( २ ) लिङ्गिनीलता । 
लिङ्गी । श० र० । ( ३.) श्रीवल्ली । सीकाक 
रा० नि० व० ८। ( ४ ) चाङ्गोरी नि० | 

आम्लातक-संज्ञा पुं [ सं ° पुं० ] असड़ा | ६ मं 
आम्रातक । रत्ना० | > 

आम्लातकी-संज्ञा स्री [ स॑० स्त्री० 


आम्लानिक-संज्ञा पुं० [ 


हर 
ही: 
2 
ई 


RN TST या ळा 


आस्लाशानेतसी 


आस्लाशानेतसी-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] अम्बवती- 


शाक | 

घ्याम्लासार-गन्धक-संज्ञा सत्री० दे० “ऑँवलासार- 
गन्धक'। 

आस्लिक-मेटा-प्रोटीन-संज्ञा पुं> [ सं० आम्लिक+ 
आं० मेटा प्रोटीन ] प्रोटीन से बननेवाली वस्तुएँ । 
जैसे-प्रोटीन से आम्लिक मेटाप्रोटीन, प्राटोजेज्ञ 
Acid Meta=Protein, Protoses, 
पेप्टोनीज्ञ ( ०४०००९४ ) । 


व्रास्लिका, आस्लीका-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री० ] 


( १ ) इमली का घेइ | अम्लिका । तेंतुल-गाछु- 
बं० | दे० “अस्लिका” । ( २ ) खट्टा डकार | 
अस्लोद्गार । श० मा०। (३) दन्तशठा । 
चाङ्गेरी । दे० “अम्लिका” । 
'आम्लैलस,-आ।म्ली-[ बरब० ] अफ़रीका के किसी 


किसी भाग में होनेवाली एक प्रसिद्ध बुटी का | 


नाम | 
आयडो-ऐणिटि-पाइरीन-[अं० 1060-87 - 9५1५7] 


एक बे रंग निर्गंध एवं स्वादरद्दित तथा पचन- | 


निवारक ( 3116 38010 ) चृण' । श्राइडो- 
पाइरीन (1080-99177) । दे? “आयोडम्‌!। 

आयडो-केफ़ीन ( केफ़ीनी )-[ शं० 10१0-08- 
॥1011)0,-1)80 ] केफ़ीनी आयोडाइड सोडियम्‌ 
( Caffeinae-lodide-sodium ). दे० 
“कफीना” तथा “आयोडम्‌” । 

आयडो-केसीन-[ अं० 1080-0998917 | एक 
ओषध जो एक्स आपथेल्मिक गॉइटर में अयुक्त 
होती हे । .दे० “आयोडल्ब्ीन” । 

आयडो-कोल-[ भ्रंश 104000] ] आयोडीन 

५ ८ नेलिका ) तथा ग्वाएकोळण का एक योगिक 
जिसको यक्ष्मा में २ ग्रेन (२॥ रत्ती) की 
मात्रा में देते दें | हि० में० मे०। दे० “ग्वाय- 
कोल” । 

श्रायडो-क्रियोसोलर्न भ्रंश ` [040-०7९०४०] ] दे० 
“टामेटोल” । 

बघायडो-क्र सोल-[ 1000-07७३०] ] एक ग्रघुन- 
नीय, गन्धरहित चूण जिसमें ४४ प्रतिशत 

- श्रायोडीन ( नेलिका ) होती है । ट्रॉमेटो 
Praumat0] । दे० ““आयडोकाँमे” । 


ष्र 


१०७६ आयडो-थियोत्रोमीन 


आयडो-ग्लीडीन-[ अं० 1060-8116170० ] आयो- 
डीन ( नेलिका ) ओर ग्लीडीनका एक योगिक | 
दे० “आयोडल बेसिड” । 

आयडो-२लुटेनर[अं० 1040-९10४७] एक डॉक्टरी 
योगिक श्रोषध | सात्रा--१० से १९ मेन | दे० 
“आयोडल्बीन । 

आयडो-टर्पीन-[ अं Iodo-terpine ] एक 
श्याम वण का तार्पीन की गन्ध का चूण जो 
नेलिका एवं टर्पीन के सहव्यापार द्वारा प्रस्तुत 
जिया जाता हे | कहा जाता हे कि नैलिकाभ्यङ्ग 
( Iodine 1171178116 ) के स्थान में इसका 
व्यवहार प्रार्थनीय हे । क्योंकि त्वचा द्वारा यह 
तत्काल अश्रभिशोषित हा जाता हे। इसमें 
१० भाग केश्रोज्ीन ( 1९७०)1 ) संमिश्रित 
कर, यह आयडोफॉर्म की प्रतिनिधि रूप में कार्म 
आता हे । 

डाइ-श्ायोडाइड-श्राफ़ःटर्पीन ])i-i0dido- 

of terplne जिसको न्युमो कॉक्कीन 
( Pneumo-c0ccinre ) कहते हैं, उसी 
भाँति का एक योगिक है, जो बे रंग, सुगंधित एवं 
स्नेहमय तरल होतो हे ओर जिसका फुफ्कुसीय 
कीटों ( 12076७110-000०७४४ ) पर प्रबल 
चातक प्रभाव होता है। उम्र फुप्फुसोष में 
३० बूँद की मात्रा में इसका स्वगन्त; प्रन्त:क्षेप 
करते हैं तथा उरःचत ( | 0९1 ८110818 ) 
में इसकी १९ बूँद की मात्रा क्रेपशूल में डालकर 
सेवन कराते हैं । ह्वि० मे० । 

आइडो-थाइरीन-[ अं० 1040-४2977 ] एक 
प्रकार का विक्ृताकार मटमेले रंग का चूण 
जिसमें आयोडीन ( नेलीन ) का मिश्रण होता 
है ओर जो थाइराइड ग्लेण्ड ( चुल्लिका अंथि ) 
से प्राप्त होता है | यह सशक्न परिवत्तंक ( .५](- 
७7४।४० ) औषध हे। चुज्ञनेलीन, थाइरो 
आयोडीन ( [hyro!odine ) । थाइरो- 
ग्लेण्डीन ( चुज्लीन )-एक सूखा सत्व हे जिसमें 
ग्रंथि के सम्पूर्ण प्रभावात्मक सत्रों का अस्तित्त्व 
प्रमाणित किया जाता हे | दे० “थाइरॉइड” । 

आयडो-थियोत्रोमीनर-[ अं० 

101110 ) एक ओषध निसमें ४० प्रतिशत थियो- 


Iodo-theobro-:_. 
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t 


घ्रायडो-पाइरीन 


“Tos 


आयडो-फॉमेम्‌ 


ब्रोमीन-सोडियम्‌ू-आयोडाइड और सैज्निसीलेट | आंयडोफारम-बाइस्यमिनेटम-[ ले० 10१०101) 


सम्मिलित होता हे | इसको साइरोसिस्‌ ऑफ 
दी लीह्नर ( यकृत रोग ) ओर नेक्राइरिस्‌ ( वृक्क 


~ 


प्रदाह ) में लाभदायक बतलाते हैं | पर्ययां०- | 


सोडियोथिओ-ब्रोमीन 'ग्रायोडाइड ( $0010- 
thbeobromine-iodide ) 
'आयडो-पाइरीन-[ अं० 1000-9ए7४7 ] एक बे 
रंग, स्वाद्रहित, गंघरहित, रवादार चूर्ण जो 
ऐख्टिपाइरीन और आयोडीन के परस्पर योग 
द्वारां प्रस्तुत किया जाता हे ।' आयोडेण्टिपाइरीन 
( Iodantipyrin. ) 
प्रभाव--यह श्वास तथा ग्रामवातनाशक हे 
और प्रब पचननिवारक एवं ज्वरध्न हे । यह 
उन सभी अ्रवस्थाओं में, जिनमें ऐण्टिपाइरीन 
। टिळिया रूप 
में इसका व्यवहार करना सर्वोत्तम हे | 
सात्रा--२॥ रत्ती से & रत्ती तक । दे० 
“धञ्रायोडस्‌” । 
आयडो-पाइरोल-[ अं 1odo-pyrol ] दे० 
“आयोडोल | | 
आयडोःप्रोटीन- श्रं 10d०-r०४९।7 ] एक 
डॉक्टरी योगिक औषध हे | दे० ““आयोडल्बीन” । 
ओयडोफामे-[ अं 1090101170 } दे० “आयडो- 
फार्मम्‌” । 


~ ~ 
व्यवहृत होता हे, दिया जाता हे 


'्रायडो-फामे-आइण्टमेण्ट-[ भ्रंश 1 odoform-' 


ointment ] आयडोफार्मानुलेपन । दे० 
“आयडोफामम्‌ . | 

आयडोकार्म-एरोमेटिसेटम्‌[ | -ले० Iodoform- 
arom 81198 61 ] सुवासित आयडोफाम। 
दे० “आयडोफामंम्‌'’ । 

आयडो-फामे-ओडरलेस-[ अं० Iodoform-o0d- 
0:।७85] गंघरहित आयडोफामं | दे० 
'पयडोफामीन” । 


~आयडोफार्म-गाज-[ अं० [odoform-gauZ९ ] 


दे० “आयडोफामेम्‌” । 


-आयडोफार्म -ड्सिंगसूर्न अं’ Iodoform-drer 


8811028 ] अगयडोफार्मीयत्रण-बन्धन । दे० 
“आयडोफामम्‌” । 


“गायडोकामं -प्रेसिपिटेटम्‌[ भर॑ Iodoform-+ 


procipibatum ] दे० “आयडोफार्मम्‌'। ' 


bituminatum ] आयडोफाम श्वेतक | यह 
ग्रायडोकामे और ऐल्ब्युमीन का एक योगिक है | 
दे० “आयडोफामंम्‌'। 
आयडोफार्म-मुअत्तर-[उ०] सुवासित भायडोफामं | 
दे० “आयडोफामंम्‌” । 
आयडोफा्े-मुत्रसिब-[ड०] तत्नस्थायीभूत आयडो- 
फार्म । दे० “आयडोफासम”। 
आयोडोफॉमेम्‌-संङा पुं०[ले० 1000f07m५०)] एक 
प्रकार के छोटे छोटे नीबू के रंग के पीले चमकदार 
रवे जिनमें से विशेष प्रकार की दुर्गधि आती हे । 
स्वाद-अप्रिय, नेलिकावत्‌ किञ्चिन्‌ मधुर | 
उत्ताप हेने पर यह धूसर वर्ण के तरल रूप में 
चुल जाता है | तदनन्तर इससे धूसर एवं बैंगनी 
वाष्प उद्धूत होता हे ओर काले रंग का पदार्थ 
अवशिष्ट रह जाता है । निरन्तरं अग्नि देने पर 
यह सवथा लुप्तप्राय होजाता हे | 
पर्यो ०---आयोडो फॉम [0d0f0r 0-० । 
टाई आयोडोमीथेन ri-iodomethane- 
रासा० | 53 
रासायनिक संकेत (क उद्‌ ने ३) 077 3 
( ऑँफ्रिशल 0/7८1०! ) 
.. निमाण-विधि-ईथिन्न, ऐल्कुडॉल (मद्यसार), 
आयोडीन ( नैलिन ) ओर पोटासियम कार्बोनेट 
( पांश कजलेत ) क्रे घोल को सम्मिलितकर 
उत्ताप देने से प्रस्तुत होता है। . तट 
विलेयता-जल में तो यह कम घुलता हे, परंतु 
१ भाग ७ भाग इंथर में, १ भाग १२ भाग, 
क्लोरोफ़ॉर्म में, १ भाग १२० भाग ऐलकुहॉल् 
(६०%) में, १ भाग १०० भाग ग्लीसरीन सें, 
१ भाग १० भाग क्लोडीन में, १ भाग १४ भाग 
युकेल्रिप्टस आईल में, १ भाग ३० भाग ऑलिव 
ऑइल सें ओर स्थिर वा अस्थिर अर्थात्‌ फिक्तड 
तथा वॉलेटाइल ऑइलज़ ( उड़नशील तेलों ) में 
गौर किसी भाँति बेज़ोल में विलेय होता है। | 
गरम इथर में पूर्णतः एवं शीघ्र विलेय होता है _ 
और इसकी प्रतिक्रिया न्युटूल ( उदासीन ) | 
होती है । RES र 
मिश्रण—पीले रंग के विलेय पदार्थ, आयो- | 
डाइड्स, पिक्रिक एसिड | । <2 PU 


SS 


संयोग विरुद्ध ( असम्मिलन )--कळोमेल 
( रसकपूर ), सिल्वर नाइटूट ( रजन्नन्नेत्‌ ) 
और अन्य नाइट ट्स, पोटासियस्‌ क्लरेट और 
पोटासियम्‌ नाइट्राइट | 

काये-एऐण्टितेष्टिक ( अन्त्ररुत्सेचनापह या 


सडाँधावरोधक ), डिओडोरेण्ट ( दुर्गधिनाशक ), 
ओर आ।ल्टरेटिव ( परिदतेक ) । 

सात्रा- से ३ ग्रेन (=३ से २० सेण्टिप्राम्स 
= ०३२ से ` १६ प्राम ) | 
सम्मत यांग ( अफिशल्न प्रिपेयरेशञ्जु ) 

( Official preparations.) 

( १ ) सपाज्ञिटोरिया आयोडोकॉमाई 1 p- 
०४४0118. iodoformi-ल० | आयोडोफ़ॉम 
सपॉज़िटरीज्ञ 1006010110) suppositori- 
९8-अ० । आयोडोफ्रॉमं पिचुक्रिया ( वर्तिका )- 
हिँ० | शियाफ़ आयोडोफ़ॉम-उ ० | 

निमोणु-विधि-आयोडोफाँम्‌ ३६ ग्रेन (२४ 
ग्राम), ऑइब थाफ़ थिद्योब्रोम। आवश्यकता- 
नुसार ( १. 9. ); च्ाइल श्राफ़ थिश्रोब्रोम। को 


_ पिघलाकर थोड़े से तेल में श्रायोडोफ़ाम को हल 


करलें | पुनः शेष तेत्न को उसमें सम्मिलित कर, 
१% ग्रेनदाल्ने साँचे में ढालकर, १२ वत्तिकाएँ 


` स्तुत करें | 


'शक्ति-प्रत्येक वर्तिका में ३ ग्रेन श्रायोडो- 
फ़ामं और १२ झेन अआइल आफ़ थिग्रोद्रोमा 
होता है | 

(२) भ्रङम्वेण्टम्‌ आयोडोफ़।माई (11 2 0- 
entum iodoformi-जo ० | आयोडोफ़ाम 
आइण्टमेरंट 100010117 0111(111011(-ग्रॅ० | 
“आयोडोफ़ाम- प्रत्तेप-हिं० | महंम अ्र।योडाफ़। भै- 
म 

'निमोण-विधि--आयोडीन का बारीक चूर्ण 
ठू ग्रेन,पीत पेराफ़ीन २ आउंस-दोनो को | 
*सम्मिजित करले | . , 

शक्ति-१० में १ ( १०५७ ) | 

प्रभाव--सडांधावरोधक ( ऐण्टिसेप्टिक ) 
डिस इन्फेक्टेणट ( नि:संक्रामक ) और ऐरिट- 


` सिंफ्लिटिक ( उपदंशंघ्न ) | 


nn: हैं 


आयडो-फॉमम्‌ 


( Not official preparations ) 

( १) आयोडोफ़ाम ऐरोमेटीसेटम्‌ 1०१०- 
orm aromatisatum-ल०। सुगंधित 
आयोडोफ़ा्म-हिं० । आधोडोफामं झुझत्तुर-उ० | 

्रायोडोफ़ासं 8३६ भाग, क्युमेरीन ( नोहर 
इक्लीलुलमलिक) ४ भाग दोनों को भली 
भाँति मिश्रित करलें | 

नोट--यदि क्युमेरीन न मिले अथवा रोगी 
को उसकी गंध भ्रग्रिय हो तो, उसके स्थान सें 
आयोडोफ़ाम में कोई वालेटाइल ( उड़नशील्ा, 
अस्थिर ) तैज्न सम्मिलितकर उसको दुर्गंधि का 
सुधार करलें। अस्तु, आइल आफ पेपरमिण्ट 
( पुदीने बा तेल), आइल आफ़ क़ब्ज़ ( लोंग, 
का तेल ), आइल आफ छिज्लेमन ( दालचीनी 
का तेल ), आइल 'ग्राफ़ स्टोनेला ८ रोडिष 
या इज्ञ खिर का तेल ), श्राइल आफ़ बर्गेमोट 
( नागरङ्ग त्वक्‌ तैल ) तथा भ्राइल आफ़ सासा- 
फरास ( सासाफ्रास तेल) में से किसी एक के 
साथ सम्मिलित करने से उसकी दुर्गंबि का 
सुधार किया जा सकता हे । यदि ताजे भुने हुए 
कहते का चूर्णं योजित किया जाय तो, वह भी 
आयोडोफ़ार्म की हुर्गधि को दबा देता हे | सूक्ष्म 
कपूर तेन या बालसम आफ पेरू या मुश्क के 
मिलाने से भी उसकी दुर्गाध छिप जाती हे | 

यदि हाथ अथवा किसी पात्र आदि से आयोडो- 
फ़ाम की दुर्गंधि दूर करनी हो, तो दपायास्ल 
( टेक्निक एसिड ) के घोल से धोने पर वह दूर 
होजाती हे 

( २) आयोडोफ़ॉर्म प्रेसिपिटेटम्‌ ( [0१0- 
form Precipitatum )-ले० | तन्रस्थित 
झयोडोफ्रामं-हिं० । आयोडोक्रामं सुतेसिब-ड ० | 

यह पीज्ञापन लिये हुए गुलाबी रंग का एक 
म्दु चूर्ण हे | 

(३) आयोडोफॉमे डेसिंग्ज ( 10d0- 
form Dressings )-झअं० । श्रस्तु:--- 

आयोडोफ़ॉर्म गॉज ( Iodoform Gau- 
26 ) € या १० या २० प्रतिशत शक्ति-काए 
होता हे । 


NX 
{` 


RR 


कि 


a, र 


आयोडोफॉर्म कल (10१0101110 wool 
° f > 
आयोडोकॉर्म तिरट (Loqdoform lint 


यह भी श्या ९ या १० प्रतिशत शत्निका होता 
है । यदि किसी आकस्मिक श्रावात के कारण 
स्त्री-गुह्येन्द्रिय से रक्त चरण होता हो तो आयोडो- 
फॉम गाज़ को एडीनेलीन ( उपवृक् सत्व ) के 
घोल में भिगोक्र उसे जक्क स्थान में रखने से 
रक़ल्लाव अवरूद्ध हो जाता है । 


(७) हाइटहेड्स बानिश ( White: 
heads’ Varnish )-इसमें आयोडोफास 
१० प्रतिशत, कस्पाउंड टिक्नउर आफ बेक्षोइन 
( जिसमें सद्यसार के स्थान में इंथर डाला जाता 
है ) में घोला हुआ होता हे । 

(५) वूजीज आफ आयोडोफ़ार्म ऐण्ड 
युकेलिप्ट्स ( Bougies of Todoform 
and Eucalyptus )-अआयोडोफ़ास ९ ग्रेन 
( २॥ रत्ती), ऑइल श्रॉफ युकेलिप्टख १० 
मिनिम, आइल आफ़ थियोब्रोमा ३४ मिनिम- 
सबको मिलाकर बूजी ( बर्तिका ) प्रस्तुत क, जो 
४ इञ्च लस्बी ओर १० नम्बर के केथीटर ( सूत्र 
प्रदर्तिनी शलाका ) के बराबर मोटी हो। यह 
बूजी ( वतिका ) गनोरिया ( पूयमेह ) में 
उपयोगी हे । 

डपयोग-विधि-रोगी पेशाबकर पीठ के बल 
चित लेट जावे ओर बूजी के युकेलिप्टस या 
कार्वॉलिक आइन ( २० में १) में चुपइकर 
उसे सूत्र प्रणाली में प्रविष्ट करलें आर मूत्र 
वहिद्वीर पर बोरिक लिण्ट की गद्दी रख$र वा 


न 
ठे 
ह्‌ 


he. गट्टापचां टिश्शू रखकर उस पर स्टिकिङ्ग-प्ास्टर 


की घज्नियॉ लगाकर उसे मज़बूत करदे, जिसमें 
वह गिर न जाय | रोगी को ४-४ घण्टे तक 
पेशाब न करना चाहिये | यदि रोग तीव्र न हो, 


तो पेशाब करने के बाद दोबारा बूजी रखनी 


चाहिये । दूसरे दिन सल्फ़ोकाबॉनेट २ ग्रेन 
( १ रत्ती ) १ आउंस जल में घोलकर इससे 
अद्दोरात्रि में ३-४ बार पिचकारी करें और चोथे 
दिन जब लक्षण न्यून पड़जाँय, तब २ ग्रेन अर्थात्‌ 
१ रत्ती फ़ी ग्राउंसवाले जिकलोशन की पिचकारी 


क्रं । 


इतो में इन टिकियों को र 


यह उपयु क्र चिकित्सा रोगारम्भ से प्रथम 
दिवस ही व्यवहार में लानी चाहिये | यदि उसे ¢ 
एक सप्ताह हो गये हो, तो भी यह चिकित्सा- 
क्रम लाभदायक होता है; परन्तु पुरातन सूज़ाक 
में यह ज्ञाभग्रद नहीं होता । 

नोट--चिछित्सा पथ में मय, ल/नमिचं, 
गरम मसाला, गरम वा खट्टे पदार्थ रोगी के जिये 
अपशध्य हैं | 

( ६) कोलोडियम्‌ आयोडोफ़ार्माई (0011- | 
odium 1600101011)-आयोडोफ़ार्स १ भाग, े 
कोलोडीन फ्जेक्रजोइल १४९ भाग-दोनों को मिला 
लें । 

गुण--औपदंशीय इतों और अंथिशोथों पर 
इसे लगाते हें । 


(७) इमल्सियो आयोडाफ्रामोई ( Em- EF 
ulsis lodoformi ) आऑयोडोफ़ामं का | 


बारीक चूर्णं १० भा०, रलीसरीन ( मधुरीन ) 
७० भाग, परिखुत वारि २० भाग, आयडोफ़ाम 
को ग्लीसरीन में भलीभाँति रगड्कर पुनः ज | 
योजित करें | डौ 


गुण--इससे साइनस ( नाड़ीव्रणण ) तथा 
ऐब्सेस केविटी ( विद्रधि खात ) में पिचकारी | 
करते हैं | 

( ८) इन्सफ्लेशियो आयोंडोफामोई ( 17- 
sufflatio Jodoformi ) आयडोफ़ास _ 
१ भाग, विज्मथ सबनाइट्रेट $ भाग-दोनों का 
मित्नालें । कर्ण, नासिका तथा कणठ रोगों में यह 
नस्य प्रयोग में लाते हैं । न्य 

( ६ ) नीव्युला आयोडोफामाई (]२७७ए] 
Todoformi )-आयोडोफ़ाम ८ भाग, 
१०० भाग पर्यंत | ६; 

( १० ) पेस्टिलस आयोडोक्रामोई ( 
Jlus Iodoform!) प्रत्येक दिकिय 
आयोडोफ़ामं और १० ग्रेन स्ल्यूको 
होता है । सुख, जिहा और कण्ठ 


लाभप्रद होता है । ` 


अङ्गदेण्टम्‌ आयोडो 
९ Ungr i 


(111) Joi 101९6 


cum A$ropina ):-प्रेसीपिटेटेड आ।योडो- 
फ़ामे ६० ग्रेन. ऐटोपीन २ ग्रेन, साफ़्ट पेराफ़ीन 
१ अआउंस, पहिले ऐटोपीन के उत्ताप द्वारा पेरा- 
फ़ोन में घोल लें | पुनः शीतल होने पर उसमें 
आयोडोफ़ामे मिला दें । आफ़्येल्मिक हास्पिटल 
लण्डन ( बी० पी० सी० ) में परयुङ्ग । 

१२ ) अङ्गवेण्टम्‌ आयोडोपेराफ्रीनी 
( Unguentum Jodoparaffini)- 
आयोडोफ़ास १ भाग, आइल आफ युकेलिप्टस 
८ भाग, मन्दाग्नि पर तेन्न में श्रायोडोफ़ामे को 
घोले शोर पुनः उसमें पिघलाया हुआ पैराफीन 
२७ भाग और साफ़्ट पैराफीन ६ भाग मिलकर 
शीतन होने तक हिलाते रहें | 


आयोडोफ़ॉर्म की प्रतिनिधि स्वरूप औषध । 
( र ) ञअइरोल (Airol)-io ''बिजप्रथ” 


(२ ) ऐण्टिपेप्टःल ( ^n७७६० )- | 


इसमें ४० प्रतिशत आंयोडं न ( नेजिका ) होता 
हे; इसमें या सिङ्गोनीन '्र।योडो-स फेर ( Cin- 
chonine iodo-Sulphate) में गंध 
नहीं हेती | एक भ्राउंस ज़िङ्ग भ्रां इण्टमेण्ट सें एक 
डाम इसको मिन्नाकर ल्युपस पर लगाते हैं | 

( ३) अरिस्टोल ( 11360] )-यह एक 
-रक्गभायुक्ग लजाई लिए हुए मटमेले रंग का चूण 
हैं | डाइ-थाइमोल-श्रायोड।'इड ( i-th y m0] 
10१1१2 ) दे० “अरिस्टोल । 

(४) बिज्म्युथाई आयोडो-रिसासींन- 
सल्कोनेट ( Bismuthi iodo-resorcin 
Sulphonate ) दे० ““त्रेज्म्युथम्‌” 

(४) बिज्म्युथाई सोडयम्‌-फास्फो-सेलि- 
सिलास ( ismuthi sodium-phos- 
pho०-92]iCy]a8, ) दे० “बिज्म्युथम्‌ 
(६) बिज्म्युथाइ सब गेलेट ( 13187१0 प- 

thi subaliafe )-दे० “बिउ्म्युथम्‌?” । 

(७) क्रियोसल ( Cre052] ) यह 

( ८ ) क्र सेलाल( 07९521०] ) } दोनाँ 
सशङ्क ऐरिटसेप्टिक ( श्रन्तरुत्सेचनापह ) हैं, जो 
ग्रायोडोफ़ॉम की अपेडा उत्तम हैं; क्थ्रॉकि प्रथम 
तो ये निरापद हैं ओर द्वितीय यह कि इनको 
गांध श्रप्रिय नहीं होती | इसके अतिरिक्त. ये संको- 


चक भी हैं | क्रियोसल को & से १% ग्रेन ( २॥ 
से ७॥ रत्ती) की मात्रामें इण्टेस्टाइनल था इसिस 


( आन्व्रिकयच्मा ) में देते हैं ओर क़ सेजोन केः » ७२७ 5 


३ से ८ ग्रेन की मात्रा में आन्त्निक ज्वर ( टाइ- 
फ़ाइड फ़ीवर ) विषयक अति«ार में देते हैं । 

( ६ ) डाई आयोडोकामे ( Di-iodofo- 
177 ), इथिलीन पर आयोडाइड ( Ethy- 
lene per0१।१०)-इशके गंध रहित पीतव 
के सन्शूरी रवे हाते हैं जो जल, क्रोरोफ़ास और 
ईथर सें नहीं घुलते । यह भी ग्रायोडोफ़ाम के 
स्थान में ग्रयुक्न हाता हे शोर फ्रोजन कोडेक्स में 
आफ़िशल हे । 


( १० ) एका आयोडोफ़ार्म (10178 1010- 


10111) )-प्रह एक पीले रंग का चमकीलूण 


रवादार चूण हे जो जल में तो अ्रविलेय; परन्तु 
३ भाग ७९ भाग सद्यसार, एक भाग ८ भाग 
ईथर और एक आग १३३ भाग क्रोरोकामं में 
विलेय होता हे। यह आयडोफ़ार्स शोर फाम 
ऐल्डी हाइड का योगिक हे । यह एक सशाङ्ग 
ऐण्र सेप्टिक हे | 

( ११) युरीफीन ( 19५70 91097 )-यह 
एक पीले रंग का चूण हे जिसमें से केशर की 
सो गंघ थ्राती हे । इसमें २८ प्रतिशत आयोडीन 
( नेलिका ) होता है यह जल्न एवं ग्लीसरीन 
( मधुरीन ) में तो अविलेय, किन्तु ईथर दयौर 
क्लोरोफ़ास में विलेय होता हे | इ सळो अवचूण न 
( डस्टिङ्ग पाउडर ) रूप से काम में लाते हें, या 
इसको १० प्रतिशत के अनुलेपन ( मल्हम ) का 
उपयोग करते हैं । यह अक्तोभक एवं निरापद्‌ है 
तथा ग्रायोडोफ़ाम की उत्तम प्रतिनिधि है | एक 
भाग इसे २० भाग जैतून तेल में मिलाकर और 
उसमें १% ्राउंस चड्डों तथा कत में मन करने 
से यच्मा की प्रथमावस्था में लाभ हेता है। 
सेकेण्डरी उपदंश में इसके एक प्रतिशतवाले 
घोल के १% मिनिम का प्रतिदिवस त्वगन्तः 
अन्त:क्षेप करते हैं | 

( १२) आयडोफ़ामीन ( Iodoformi- 


7, 


f 


~ 


ne )-इसमें ७% प्रतिशत आयोडोफ़ाम होताः.._~ ३1 


है। यह श्वेत या हलके पीले रंग का चूण' है 


22552 . 


है 


~ 


आंयडो-फांसम्‌ 


~! 


जो जळ में श्रविलेय किन्तु क्रोरोफ़ मे, इथर और 
मद्यसारमें किसी प्रकार चिलेय तथा पुसीटोनमें घुल 
जाता है | यह भी श्रायोडोफ़ास की प्रतिनिधि हे | 

यडा फ्ार्मल ( 10१०101118) )-यह 
भी एक पीले रंग का चूण है जो जल में अवि- 
लेय होता हे । यह ऐण्टिसेप्टिक हे | 

(१७) आयाडाोफामाज्ञन ( Iodoformo- 
2९7 3 यह श्रायोडोफ़ामं और ऐल्ब्युमीन 
( श्रण्ड श्वेवक ) का एक योगिक हे। इसमें 
३० प्रतिशत ऐल्ब्युमीन ( अणडश्वेतक् ) हाता 
हे ! इसको क्षतों पर छिइकते हैं | 

(१४) आयोडोफ़ाम बाइटयमिनेटम्‌ (1०4० 
form bituminatum )-य टाटार ओर 
झायोडफ़ार्म का एक योगिक हें जिसकी गंध 
अप्रिय नहीं होती | इसको भी चतां पर डुरका 
करते हें | 

( १६) आयोडोल (100१०1), टेदा्‌ 
ऋयोडो पाइरोल ( [etrariodo-py: 
70] ) यह एक पीताभायुक्क धूसर वर्ण का 
स्फटिकवत्‌ चूण हँ, जिसकी गंध अ्रश्रिय .नहीं 
हाती ओर न इसका प्रभाव विपेला हे।ता है। 
यह जल में तो अविलेय परन्तु मद्यसार, क्रोरो. 
फास और ईथर में विलेय होता है। इसका 
प्रभाव आयोडोफ़ार्स के समान शौर आन्तरिक 
रूप से पोरासियम्‌ भायोड।इड की तरह हाता 
हे | अस्तु, इसब से १० ग्रेन की मात्रा में 
वटिका रूप में या कपशूत में डालकर देते दें । 


( १७) आयोडो-संलिसिलिक एसिड (10- 
d0-salicylic:aCid ), डाई-श्रायोडो सेसि- 
सिलिक एसिड ( Di-iodo salicylic: 
8010 )—ये भ्रायोडीन (नैलिका) और सेजि- 
सिलिक एसिड के योगिक हैं। इनमें उक्त दोनों 
औषधियों का सम्मिलित प्रभाव होता हे । इनको 
ऐणिटपाइरेटिक ( ज्वरध्न ), अनलगेसिक ( वेद- 
नाहर ) और ऐट रयुमेरिक ( आसवातहर ) 
रूप से व्यवहार में ललाते हैं। जिन द॒शाओं में 
सेलिसिलेट लाभप्रद नहीं होते, उन अवस्थां में 
इनसे लाभ होता हे । 


` मात्रा--$० से २० ग्रेन ( % से १० रत्ती )। 
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आयडो-फामम्‌ . 


( १८ ) लोरेटीन ( 1,078 ४708 )-- यह 


एक पित्नाई लिए हुए गंधरहित, स्फटिकवतू 
चूणं हे जो अक्षोभक एवं निर्विषेत्न हे । 

( १६) लोसोफान ( Losophan )— 
यह एक मटमेले रंग का वर्गारहित स्फरिकवत्‌ 
चूणं हे, जिसमें ८० प्रतिशत आयोडीन (नेलिका) 
होती हे । 

(२०) नोसोफिन ( Nosophen )— 
यह एक खाकी सायन सफ़ेद रंग का गंघ- 
रहित चूर्ण हे, जिसमें ६० प्रतिशत आयोडीन 
( नेलिका ) होती हे । इसको ऱ्ान्त्रान्तरूस्सेच- 
नापह ( इन्टेस्टाइनल ऐणिटसेप्टिक )रूप से ३ से 
८ ग्रेन ( १॥-४ रत्ती ) की मात्रा में देते हैं। 

(२१) एणिटनोसिन( Antinosin )— 
यह नोसोफिन का सोडियम साल्ट हे । 

२२ ) युडोक्सिन ( ६०१०।० )-यह 
नोसोक्रिन का विज़्मथ साल्ट हे | 

( २३ ) नेपृथाल ऑरस्टोल ( N७०] 
811550] 3--यह एक इरिताभायुक्र पीतवर्ण 
का निर्गघ स्वादरदित चूर्ण है, जिसको त्वग्रोगो में 
बतंते हैं । 

(२४) सेनोफ़ाम( 8811010110 ) - यह 
एक हलके सफेद रंग का निरविषेज्ञ तथा भ्रक्षो- 
भक स्फटिकवत चूर्ण है, जिसमें ६० प्रतिशत 
आयोडीन ( नलिका ) होता हे । यह डेलिङेरिङ्ग 
( चोषक दा अभिशोषक ) है। इलो नेत्र रोग 
तथा क्षतो ( श्रर्सज्ञं ) में प्रयुक्त करते हैं । 

( २४) सल्फेमिनोल ( Sul phamin- 
0] )—यह एक पीज्ञे रंग का निर्गध, स्वाद्रहित 
ओर निरापद चूण हे जो शारीरिक द्रवों के साथ 
मिलकर सल्फर ( गंधक ) और टैनिक एसिड 
( कपायाम्ल ) में वियोजित होजाता हे | यह 
स्वरयान्त्रिक यच्मा ( लेरिञियल थाइसिल ) 


में उपयोगी है | नासिका द्वारा जळस्राव होने पर | 


इसका नश्य देते हैं । 
मात्रा ४ अन ( २ रत्ती )। 


(२६) थिओ रिसॉर्सीन ( Thioreso- है 


1017 ) 


( २७ ) डाइ-आयोडो थिओ-रिसा्सीन८1) 
iodo thio-resorcin ) सौंन( 2 


॥ 


आयडो-फासम्‌ 


नप 


ये गंधक और रिसॉर्सीन के योगिक हैं । इनके 


स्वादरहित निविषेल चूण होते हैं| इनमेंसे प्रथम | 


पिल्लाई निए सफेद और द्वितीय भूरा चूण होता हे | 
(२८ ) टामेटोल ("au 8101) } 
यह 
आयोडोक्र सांत (100001280)) 
एक अविलेय गंधरहित चूण है, जिसमे ९४ 
प्रतिशत आयोडीन ( नेलिका ) होती है । 
इनके अतिरिक्त ओर भी कतिपय ओपधियाँ 
हैं जो वण न के योग्य नहीं | 
आयडोफ़ाम की फ!मोकालाजी अथात्‌ प्रभाव 
वाह्य भाव 
ग्रायडोफामे को जब्र वाह्य रूप से व्रणों भ्रादि 


पर लगाया जाता हे, तब्र इसका दोगध्यहर | 
( Deodorant ), शोधक (Antiseptic) | 
ओर सडाँधावरोधक ( 1)1511 100810 ) | 


प्रभाव होता हे, इसके उक्क प्रभाव आयडोफामे 
के वियोजित होङर आयोडीन के पृथक हो जाने 
के कारण पेदा हो जाते हैं | ग्रतएव श्रायडोफाम 
ज़्ख्म एर लगाने से सीरम ( रक्गवारि ) ओर 


चसा में घुल जाती हे ओर शरीर के भीतर प्रविष्ट | 


होकर प्राणिज ज्ञारोदों ( {0108/78 ) तथा 
जीवित कोषाणु आदि के प्रभाव से ्रपनी रचना 
बद्ल देती हे ओर विशुद्ध आयोडीन पेदा करती 
है। इसी कारण इसके पूर्वोक्र दोरराध्यहृर एवं 
पचननिवारक प्रभाव ग्रादुभू त होते हैं । 

टिप्पणी-जब् तक आयोडीन सीरम तथा 
दसा सें विळीन न हो जाय, यह दियोजित नहीं 
होती और न अपनी बनावट ही बदलती हे 
अर्थात्‌ अघुलित आयडोफास पर टोसेन्स आदि 
का कुछ प्रभाव नहीं होता । श्रतएव उक्क एथकी- 
करण एवं परित्रतेन बहुत शीघ्र पेदा नदीं होता । 
इससे यह कद्‌'पि न समझना चाहिए कि, जब 
आयडोफॉर्म जरूम पर लगाई जाती हे, तब उससे 
प्रायोडीन भिन्न होकर स्थानिक क्षोभ का कारण 
बनती हे | पर॑च आयडोकॉम त्रण पर स्थानीय 
अवसन्नताजनक प्रभाव करती हे । 

तरिक प्रभाव 

शरीर के भीतर आयडोफॉमे का क्या वास्त- 
चिक प्रभाव होता हे, वइ अभी तक अच्छी 
तरह ज्ञात नहीं-। जहॉ तक ज्ञात हे, यह दे कि 
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शरीर में यह एक तरह भ्रायोडाइडवत्‌ प्रभाव 


आयर्डा-फासम 


करती हे | आमाशय में पटुँचकर यह अवसादक 
प्रभाव करती हे और हृदय पर निर्बलता जनक । 
बढ़ी मात्रा में देने से इसका विषेला प्रभाव होता 
है | श्‍वासोच्छ व!स के रास्ते शारीर से यह आयो- 
डीन की शकल में नि:ःसत होती हे ओर सूत्र 
द्वारा आयोडाइडस ओर श्रायोडेटस के रूप में 


इसका उत्खग अधिकतर सूत्रपथ से हुआ 
रता हे | 


९ र्र 
आयडोफाम की टाक्सिकालाजी अथात्‌ 
निषेला प्रभाव 
एतज्जन्य उम्र विषाकृता तो अब देखने में नहीं 


आती, पर किसी ब्रण आदि से इसके धीरे-धीरे 


अभिशोपित होने अथवा इसके निरंतर आंतरिक 
प्रयोग द्वारा चिरकारी विषाक्गता के निग्न लिखित 
लक्षण उपस्थित हो जाया करते 

व्याकुलता, शिर चकराना, नेत्र-कनीनिका 
प्रसार, भूख कम हो जाना और असाशय तथा 
आंत्र में चोभ होकर क्रे दस्त आवा प्रसृति लक्षण 
प्रगट हे। जाते हैं । नाड़ी शिथिल एवं निबेल 
चलती है, ज्वर होता हे ( जिसका ताप कभी-कभी 
१०४ ० फारन हाइट होता है, ), प्रलाप तथा 
उन्माद आदि हो जाता हैं | त्वचा पर इरिथिमा 
( व्वकप्रदाह ) वा एकज़ेमा ( छाजन ) दोष हे! 
जाता हे, क्षेप हे।ने लगता हे, शक्रियाँ शिथिल 
पड़ जाती हैं और कभी-कभी निबेळता इस 
सीमातऊ पहुँचती है कि. मृत 'आ उपस्थित हे । 
यकृत एवं पेशियो की रचना वसा में परिणत हो 
जाती हे । कभी पेशाब में ख़ून और एल्ब्युमेन 
आने लगता हे | उक्क लक्षण कभी तो श्रकस्मात्‌ 
प्रगट हा जाते हैं ओर कभी क्रमशः धीरे-धीरे 
तथा सप्ताहों रहा करते हैं । 

नोट किसी व्यक्ति के! उक्त औषध की बहुत 
ही श्रल्प क्षमता होती हे । श्रतएव उनके चत 
आदि पर किचिन्मान्न आयडोफार्म छिड्कने.से 
ही ये अभिशोषित हे।कर विषाक़् लक्षण पेदा कर 
देती है । 

आयडोफाम का अंगद एवं चिकित्सा 


सोडियम बाई कार्बोनेट १% ग्रेन वा चे 


- मात्रा में पानी.में घालकर ऐसी एक-एक मात्रा ' 


वायडोफामंम्‌ 


आषध घंटे-घंटे बाद कई बार दें। इससे तज्जन्य 
विषाक्क नक्षण एवं कुप्रभाव घट जाते हैं । ज्वर 
शमन हेतु स्वेद प्रवत्तक ओषध देँ वा कोष्ण जल 
से शरीर पर श्रस्फंज करें । निबलता नितारणार्थ 
उत्तेजक श्रौषधों का व्यवहार करें । 
आयडोफामके थेराप्युटिकक्ष अथात्‌ औषधीय प्रयोग 
वाह्य प्रयोग 
त्रण के उत्तेजनार्थ एवं उनको स्वच्छ रखने 
तथा स्थानीय निःसंक्रमण, शोधन ओर अ्रवसन्नता 
जनन प्रभाव के जिए शस्त्रचिकित्सा में आयडो- 
फास का बहुल प्रयोग होता हे | परन्तु इसमे 
पाई जानेवालो एक प्रकार की विशेष दुर्गधि 
इतके प्रयोग में ब।धक होती है । 


शञ्चचिकित्सा में इसका विविध प्रकार से 
प्रयोग होता हे | उदाहरणतः श्रायडोफामं गाज़ 
( १० वा २० प्रतिशत शक्कि का ), आयडोफाम 
बूल वा लिट ( ₹ वा ५० प्रतिशत शाङ्किका ) रूप 
में यह प्रायः ्रणादि को ड्रेस करने में काम 
श्राते हें | केवल इसे वा बोरिक एसिड प्रभृति 
के साथ चरणों पर अवचूणित करते हैं | मरहम 
की शकल में वा क्रोडीन में मिलाकर लगाते हैं 
वा बूजी ( वत्ति) ओर सपाजिटरी के रूप में 
व्यवहार करते हैं | 

यद्यपि हर प्रकार के त्रण ( [11097 ) और 
नत ( 0100 ) के लिए यह दवा गुणकारी 
हैं, तो भी फिरंग जनित क्षतों, ट्युबक्‌ लीय क्षतों 
चा कंठमाला जनित चतों ओर आतशक के ज्ञ़म 
के लिए यह उपकारी है | क्षत पर इसको मदीन 
बुकनी छिइकना वा इसका मरहम लगाना 


~ _ पर्य्याप्त हाता हे | जल्ने हुए स्थान (31178) पर 


भायडोफोर्म को ग्लीसरीत श्रौर पानी में सिल्ला 
कर लगाते ओर ऊपर से धुनकी हुई साफ़ रूई 
(Ootbon-W00]) से आच्छादित कर देते हं । 
ताज़े ज़ख्मों ओर जननेंद्रिय के क्षतों प€ इसको 


क्लोडीन के साथ मिलाकर ( कलोडियम कम्‌ 


आयडोफामंम्‌) लगाना उपकारक हे।ता. है | 

. क्नपेइ ( 03 ), बाघी वा बद्‌ ( Bu- 

: र 10008 ), पुरातन सूजी हुई अंथि, निक्रिस 
(७०८४ ) और झासवात ( Rheumar 


१०८३ 


आंयडोफामंम्‌ 


TTP 


tim ) में सूजे हुए जोड़ों पर तथा वातज 
वेदना पर भी इसी प्रकार इसका लगाना ्राभ- 
कारी हाता हे | कान, नाक, मुंह और कठ के 
क्षर्ता, विशेषत: आतशक वा ट्युबकल संबंधी 
चतं में, इसकी ष्टार्च वा बिज़्मथ इत्यादि के 
साथ मिलाकर इन्सफ़ल्नेटर ( प्रधमन यंत्र ) द्वारा 
प्रधमित करना गुणकारक होता हे | विस्फोटक 
( 3000885 ) के भीतर गर नाड़ीब्रश ( 81- 
108 ) के छिद्र में इसके इमलशन की पिच- 
कारी लाभकारी होती हे। नूतन सूज़ाक में 
आयडोफामं बूजी से लाभ हे।ता है 
( Rectum ) के कतिपय रोग, जैसे गुदा 
की खाजमें, खाज एवं वेदना शमनार्थ अपयडोफार्म 
सपाज्ञिटरीज़ प्रयोजित की जाती हें। भ्रब्रु'द 
( 021067 ) के क्षत पर इसके छिइकने से 
उसकी दुर्गंधि दूर हो जाती हे ओर उससे बढ़ता 
हुश्रा जसम एवं ददं घट जाता हे | 
आयडोफामे का आंतरिक प्रयोग 
आंतरिक रूप से आयडोफार्म करित ही 
प्रयोग में आता हे । परन्तु फिरंग जनित मुख 
क्षत तथा व्यबक्‌ल जनित कंठ एवं स्वरयंत्र 
स्थित च्तों में इसको स्प्रे (572.5 ) , प्रध> 
सन ( In £112,607 ) आर टिकिया (P७- 
80] ) की शकल में प्रयोजित करते हैं । आमा- 
शयस्थित चत ( 8/5110 ।९७78 ) और 
यच्मा ( 1२11151535 ) में इसका आंतरिक प्रयोग 
लाभदायक प्रमाणित नहीं हुआ | 
सूचना--निबंल एवं बूढे व्यक्कियों को इसको 
बहुत कम क्षमता होती हे अर्थात्‌ उनमें इसके 
विषेले प्रभाव प्राट हाने की आशंहा होती हे। | 
कितु बालकों को इसको अधिक क्षमता होती हे । ३ 
योग-निम्मोण विषयक आदेश-- ् 
इसका आंतरिक प्रयोग करना हो, तो मिक्स- 
चर वा नोशनमें कीरुर नियोप्त के लुआब (१1 ए- 
cilage ० 8०७०७ ) में अवलंबित करके 
दें वा वरिका रूप में जो रल्युकोज्ञ ( द्राक्षौज 
से अथवा उसके भार के ठु. पल्विस. 
कंपाउंड के मिलाने से उत्तम बन 


आयडोफांसम्‌ 


REISS INSEE दे के आप 


आइल ( २ डाम में ₹ बू द॒ ) वा बालसस आफ 
पेरू वा कस्तूरी अथवा क्यूमेरीन से छिप जाती हे | 


परीक्षित योग 


( ३ ) आयडोफार्माई १ आउंस 
क्रियोलीनी ९ ग्रेन 
आलियम्‌ व्यू ली पाइरोलग २ ग्रेन 


इनको परस्पर मिल्ञालें । यह निर्गंध ग्रायडो- 
फासे हे । 


( २) आयडो फा माई १ आउंस 
क्युमेरीनी ३ ग्रेन 
वेनीलेनी ९ ग्रेन 
परस्पर मिलाले । यह निर्गंध भ्रायडोफार्म हे | 
(३) पल्विस आण्डोफार्माई ३० ग्रेन 
कलोडियम्‌ फ्लेक़्जाइ ल्ल १ श्राउंस तक 


दोनों को भिल्लालें। आतशक के तों और गुदा 
विशरण ( 3118) 1158010 ) पर लगाने के 
लिए यह उत्तम प्रलेप ( ?21७॥ ) है । 

( ४ ) आयडोफार्माई प्रेसपिटेटाई 3 डाम 
म्युसिलेजो टे गेकेंथी ४ डाम 
एक्वी डिष्टिलेटी १ श्राउंस पर्यंत 

इस दवा को भ्रध्यंत सावधानी से प्रस्तुत 
करना चाहिए ओर बारीक मलमल में छान लेना 
चाहिए | फिर इसमें से १ टीस्पूनफुल (१ डाम) 
लेकर ओर थोड़े पानी में मिलाकर इसकी वस्ति 
सें पिचकारी करें । यह बस्तिप्रदाह ( (/५811- 
{8 ) में उपकारी है | 


( ₹ ) पल्विस आयडोफामाई २ डाम 
` पल्बिस एसिडाई बोरिसाई १ डाम 
पल्विस एमाइली ६ डाम 


सबको परस्पर योजित करले । ( 1१॥९- 
71018 ), नासा दौगेध्य ( 07078 ) और 
कणख्राव ( 010770९ ) में इसका प्रथमन 
लाभकारी होता हे । 

( ६ ) श्रायडोफामंम्‌ प्रेखीपिटेटम्‌ ३० ग्रेन 
क्थुमेरोन $ ग्रेन 
वर्नी सोनी > आउंस 

सबको मिल्ञाकर वार्निश बनाएँ ओर विकृत 
स्थन पर इसका पतला लेपकर सूखने दें | इसका 


. जो बारीक स्तर जम जाता है, वइ गरम पानी से 


१०७४ आयडोफार्मीन 


घुल जाता है । इरिसिपेज्ञास ( विसर्प ) पर 
लगाने के लिए उपयोगी हे । 

( ७) आयडोफॉमंम प्रेसीपिरेटस्‌ & ग्रेन, -\ 
श्रालियम्‌ थियोब्रोमेउस आवश्यकतानुसार सपा- } 
ज्ञिटरी बनाएँ । बवासीर और शुद विशरण 
( Anal 1188ए1'0 ) में मलोस्सरगंसे पूव इसके 
प्रयोग से मलत्याग में ददं नहीं हाता | 

( ८ ) अआयडोफामाई प्रेसीपिटेटाई ४० ग्रेन 


ग्राल्ियम्‌ युकेलिप्टाई ४० बद्‌ 
केम्फोरी ३० ग्रेन 
्रालियम थियोव्रोमेटस ३ डाम 
अंग्वेण्टम्‌ पेराफ़ीनी १ आउंस 


सबको मिलाकर मरहम बनाएँ । अग्नि दुग्ध 

( Burn ) और उप्ण जल द्वारा दुग्ध ( Ses $ 
3] ) आदि में जले हुए स्थान ओर चतो 
( W004 ) पर लगने के ज्ञिए उपयोगी हे । 

आयडो-फार्सल- अं० 10d0-f0r mal ] एक 
प्रकार का पीले रंग का रवादार भअद्रिलेय चूर्ण । 
यह भी श्रायडोफार्म की प्रतिनिधि हे ओर 
श्रायडोफाम का ईंथिल-हेक्सा मीथिलीन हाइडा- 
योडाइड ओर प्रबल पचननिवारक है | आयडो- 
फार्मीन ईंथिल आयोडाइड ( 1060107शांए 
ethy] 10१1१0 ) दे० “आंयडोफॉमम” 

आयडा-फामेलिर्ट-[ भ्रंश Joqo-form-lint ] 
दे० “दायडाफामम 


आयडो-फाम-वूल-|[. अंश 100010) m-W००] ] 
दे० “आयडाफासम” 

आयडाफामं-सपाज़िटरीजर्स अं० Ioqdo-form 
87 [0]01081001799 ] झायडोकार्मा वर्तिका । 
दे० “आयडोफामम्‌” । 

आयडोफार्मीन-[ अं० 10001011717 ] एक सफ़ेद 
रवादार चूर्ण जिसको आओडलेस आयडोफाम' 
( गन्ध शून्य आयडोफाम' ) कहते हें | यह 
आयडोफार्मसः और हेक्सामिथिलीन टेटामीन 
( Hexamethylene tetraminoe ) 
का एक योगिक है | यह आयडोफाम' के समान 
प्रभाव करता हे । परन्तु इसके विषप्र में यहं 
प्रतिज्ञा की जाती हे, कि छिड़कने पर इससे 7» 
फार्मोल भिन्न हो जाता हे अथवा उत्पादकांवय- | 


आयडोफॉर्मीन-इथिल-आयोडाइड 


ioe TORII PINTER IIT TDPRI ०७ * *+*+**&+*## + &»** ४ ६ #&«<#%* Rint 


~ 


चस्थ त्रण ( Ch&1nC7७8 ), ग्रंथिक क्षता 
( Tuberculo3is,0]10978 ) प्रभुति पर 
राज़ रूप से उपयोग करने से चतां पर इसका 
उत्तेनक प्रभाव होता हे ओर खुरण्ड जनित किए 
त्रिन। शीघ्र अङ्कुर उत्पन्न करता हे | पूयमेह में 
उपस्थ में इसकी पिचकारी करते हैं | 
नोवायोडीन ( 0४000117 १, हेक्सामि- 

थिळ्वीन टेंटामीन डायोडाइड ( Hexame- 
thylene tetramine-aiodide ) और 
अभ्रक का एङ मिश्र हे | यह भी श्रायडोफामः 
की प्रतिनिधि हे | मुख्यतः ग्रंथिक ब्रणों तथा नेत्र- 
कम्सं में यह अमूल्य ओषध है | हि० मे० मे०। 

शप्रायडोफार्मीत -इथिल-आयोडाइड-[ अं० 10१0- 
formin-ethyl i0did७ } देण “आंयडो- 
फामेल” । 

आयडो-फार्माजन-[ अं० odloformogen ] 
यह मृदु तथा गंघरहित ओषध हे । क्षतों पर 
ग्रवचूण'न करने से इसका उत्तम प्रभाव होता 
हे। कहा जाता हे कि इसके सेवन के बाद 
फु'सियाँ भी नहीं निकलषतीं | 

आयडोफिनोल-[ अं 10१0011810] |] दे० 
““अरिष्टोल? । 

शप्रायडो-मेन्थोल-[ अरं 1000 men४॥०। ] इस 
में पेण्टोनाइडड आयोडीन ( Pentonised 
०47० ), भेन्थोल ( पुदिना सत्व ) तथा 
रेडियम-वेरियम क्लोराइड होते हें। इसके घोल 
का उरःक्षत चा यच्मा ( ['ub७rC०॥।०818 ) 
में पेश्यान्तरीय अन्तःचेप करते हें । मेन्थोल 
( पुदिना सत्व ) $ भाग, आयडोपीन ( 1040 
01700 ) ४ भाग तथा युकेज्िपूटोल ( uC" 
15४०] ) २ भाग इनके द्वारा निर्मित घोल का 
१ घन शतांशमीटर (1 0.०. ) की मात्रा में 
अन्तःच्षेप करने से श्रेष्टतर परिणाम प्राप्त होते 
हैं । ( बर्लिनरः ) । पयोय-ड!योरेडीन ( 1)10- 

न radin) 

प्रायडोरिसा्सीन-[ अंश 1007९807017 ] डायो- 

___ डोरिसॉलींन ( ))i-iodoresorcin ) दे०- 

अरिष्टोल” । 


-^आयडोलिसीन- [ #ं°lodolysin ] \ इसको 


आयडोलिसीती-[ थं°I0d0।y sine 


१ बूंद की मात्रा में अन्तःचेप के काम में लावे 
हैं । दे० “फाइब्रोलिसीन 

आयडोल्‌ ज-[ भ्रंश 1001056 ] एक गहरा गुलाबी 
किए मरमेले रंग का चुण', जिसमें ३ प्रतिशत 
नेलिका ( 10011९ ) और ग्लाइकोनन का 
योगिक होता है | उपदंश तथा कण्ठमाला में 
आयोडाइड्स ऑफ सोडियम्‌ एवं पोटास्तियम्‌ 
की प्रतिनिधि स्वरूप २० बूँद॒की मात्रा में इसका 
उपयोग किया जाता है | ! पय्थो०-ग्न्ाइकोजन 
्रायोडी ( (]ए००४७॥-०१1 ) । 

आयडोलेनी-[ अंश [040]९1९ ]एक कोमल पीत- 
वण का गंध रहित चण जो ग्रक्षोभक पचन- 
निवारक ओषध हे | इसको आयडोफाम की 
प्रतिनिधि स्वरूप व्यवद्द।र में लाते हैं | तृतीय 
कत्ता के उपदंश तथा ऐक्टिनोमाइकोसिस्‌ रोग 
में इसरा १० प्रतिशत का औषध ३० ग्रेन 
(१४ रत्ती ) को मात्रा में व्यवहार में आता हे 
आर ३६ प्रतिशत का श्रवचण न रूप से उपयोग 
किया जाता हें | पयोय-आयोडल्न ऐल्ब्युभिनेट 
( Iodal albuminate ) । 

आयडो-सल्फेट आफ़ सिङ्कानीन अं० 104० 


sulphate of cinchonine] पणि 


सेपोल ( A10०] )। 


आयडोसिटीन-[ अं० 104007 ] ज्लेसियीन | 


( Lecithin ) । अ्रण्ड-पीतक सव्ब | 
| आयडो-सेलिसिलिक एसिड-[ अं 104०-8]- 


एसिड का एक योगिक | दे० “आयडोफांमम्‌”। 


आयडोसाल-[अं० 1040501} दे० “आयोडेक्स 
( Iodex ) । 


आयडोस्टेरीन-संज्ञा पुं | भ्रं 10१0508 
नेलिका का एक नूतन योगिक । इसकी 
अविलेय स्फटिकवत्‌ परतें होती हैं जिसमें 
के लगभग नैजिका होती है | ४ वा & : 
मात्रा में यह आमाशय में से अपरा भअ स्था 


इसका प्रवत्तन 
` होता है। 


०५1७ 8८० ] आयोडीन तथा सैलिसिलिक- 


ग 
है, 
डर 
क 


आयडोहिसोल 


eee 


आयडोहिमोल-[ ले० 1000109020] ] नैलिका | 


ओर र्ग का एक योगिक । दे० “हीमोल 
( Ftoemo] ) । 


घ्रायत-वि० [ सं० त्रिश ] (१) दीघं । लम्बा | | 
तवीज् | दराज्ञ। ( २) विस्तृत | विशाल । | 


लंबा चोड़ा ( ३ ) ज्यामितिशास्र में दीघं चतुरस्र 
आकार | शक्ल सुस्ततील । 
[ तु० | कुत्ता | श्‍वान | 

आ\यतच्छदा-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री० ] केले का पेड़ 
कदली वृक्ष । म० द्‌० व० & । न्निका० | 

आयतन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली | ( १ ) अधिष्ठान | 
ठहरने की जगह । (२) आश्रय । सहारा | 
(३ ) हेतु | कारण | रोग निदान । मा० | 

आयतपत्रा, आयतपत्री-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री० ] 
केले का पेड़ । कदली वृक्ष | त्रिका ० । 

आयतवरूती-[ तु० | जंगली गुलाब का जीरा 
( दलीक ) । 

आयताच्त-वि० [ सं० त्रि» ] जिसकी आँख बड़ी और 
पपोटा लंबा हो । विस्तृत नेत्र वा दीर्घ नयनच्छुद 
रखनेवाला । 

'्रायतात्षाङ्ग=वि० [ सं० त्रि० ] जिसकी आख की 
गाँसी लंबी हो | दीघं कोणयुक्न आँख रखनेव।ल। | 

आयदा अरीद, आयदु आरियद्‌-[ यू०, फ्रा० ] एक 
पोधा जिसके पत्ते जंगली आस के से होते हैं। 
पत्तों की जड़ से एक लम्बरा तार निकलता हे जो 
अंगूर के तारों की तरह होता हे । इसके सिर पर 
फूल होता है । गीलानी कहते हैं कि ऐज़ा अ्ररीज्ञा 
में इसका उल्लेख होगा | यह द्वितीय कत्ता में 
शीतल एवं रूक्ष हे | इसको खाने से ज़बान में 
क़ब्ज़ मालूम होता है | इसकी जड अन्य सभी 
-अवयवों की अपेक्षा प्रबलतर हे । इसके स्रो ङ्ग 
अंगों से रक्त स्राव को रोऊते हैं, दस्तो को बन्द 

करते हैं, ्रान्त्रिक ्रणों को भ्राराम करते हैं 
जरायु के रसों ( रतूबत ) और खून को बन्द 
करते हैं | 
मात्रा-8 मा० तक । ( ख० ० ) 

आयठु आरीद-संज्ञा पुं० [ यू, फ़ा० ] एक पौधा 

जिसकी पत्तियाँ 'श्रासबर्री के समान होती हैं । 

` प्रकृति--ह्वितीय कक्षा में शीतल एवं रूक्ष | 


१०८९ 


“म्याव 


आयनं एण्ड किनीन साइटे,ट 


स्प्राद-इसके भवण से निह्वा स्तम्भित हो 


= 


जाती हे | सभी गुणों में इसको जइ श्रधिक 
प्रभावशाली होती हे 
को, चाहे वह जिस समय हो, रोकता हे एवं 


अतिसार तथा श्वरियो में अधिक रक्क आने का 
रुद्धक हे आयदा | सु० अ० | 


| आयच-वि० [ सं० त्रि० ] अयन संबंधी । 


संज्ञा पुं [ देश० ] गाय का थन | बाख | 

अआयब-[ अ० ] शेर । सिंह | 

आयरिस-[ले० 1113] दे० “आइरिस” वा “इरसा”| 
[ अंश 1118 ] नेत्र के अग्न ओर पश्चात्‌ 
भागों के बीच में स्थित एक ताल ( 1,013) | 
इस ताल पर रागे की ओर मध्य परल से 
निकज्ञा हुआ एक प्रवद्धन जगा रहता हे | जो 
गायरिस 1113 कहलाता हे | 4 

आयरिस वर्सिकर-[ बे० 1118 ४813100101 ] 
ईरसा | इंद्रधनुषपुष्पी । दे० “इरसा'' । 

अआयरीनन मेरून ? ] एक अत्यन्त लाभ- 
दायक म्हस विशेष । दे० “आयरिस”। 

आयने-[ भ्रंश 11011 ] लोहा । लोह | लोह | दे० 
“लोहा” | 

आयनेआर्सीनिट-[ अं० Iron arsenate ] 
लौह सोमलते | यह लोहा और संखिया का एक 
योगिक है | ( 96171 A862) | दे० 
“लोहा” । 

आ।यने-इक्थियोलेट-[ अं० 1007 icthbyolate ] 
फेरी इक्थोन्न (]'७111-10111.11 701) इकथ्योलेट 
आफ आयेन ( [Chthyolate of iron ) 
यह रक्काल्पता की दशा में उपयोगी है । दे०- 
“इक्थियल” । 

आयने-एलम्‌-[ भ्रंश 1101) 211M ] एल्ब्युमीन 
एमोनियो फेरिक | हिं० मे० मे० | 

आंयने-ऐएड-एभोनियम्‌-साइदे ट-[अं० 11011 ०4 
ammonium ०0198) लोहनूसार सत्रेत | 
( Ferriet ammonii citras ) दे० 
“लोहा” 

आयने ऐणड किनीन साइटेट-[ अं० 1101) 8०4 
quinine 0०11918 ] लोह क्कीनन सत्नेते | 


| यह प्रत्येक अंग के रक्कस्ताव _\ 


"क्य 


( Ferri et quinine citras) def) 


“लाहा” | 


आयन-ऐसण्टिडोट १०८७ अआ्रायस-मल 


आयने-ऐरिटडोट-[ श्रं 1707 antidote ] 


§ १ ~ =e 
र mi मात्रा-. से ग्रेन तक गोजीकी शकल में । 
लोह प्रतिविष | हिं० मे० मे० । Fe दक 3 


t SC . द ८ J CS EN 
/ >आयन ऐल्गीनाइड-[ अं Iron alginoid ] - प्रभाव--क्लौहशोश नाशक हे । 
| यह एक विज्ञेय धूसर वर्ण का चूर्ण है । दे० | आयन-बाकर्न अं० 1707 27} ] ब्ल्यु गम-टी | 
ध्लोहा । ( Blue-gumtbree ) Eucalyptus 
आयने ऐल्ड्युमिनेट-[अं० Iron &Jbuminate] | 610901प७ दे० “युक्ेलिष्ड ल” । 
(Albuminate of Iron) देः “लोहा” । | आयरने-वेज्गोएट-{ अं० Iron benzoate ] 
आयने-केकोड'इलेट-[अं०] [० ०३००१४1३४९] | ९ Beuzoated iron ) दे० “लोहा” 
केकोडाइलेट आफ आयने ( 0206912 | आयने-त्रोमाइडे-[ अं० ron bromide |(Br- 
०1 1101). ) | दे० “लौह” तथा “एसिड केको- omide 0f 1707 ) त्रोमाइड ऑफ आयने | 
डाइलिकम्‌'' | दे० काश 


€ io पु | अगयने-लेक्टेट{ प्रं [ron lactate J(Lac: 
आयने कीवेनीस-[ भ्रंश Iron quevennes] | ~, LR :.:: 
bate Of 1101 दे० “लोह! | 


( Quevennes’ 1701), ) फेरम रिडेक्टम्‌ 
<~ ({Ferrum Redactum )। 
। प्रभाव--वल्य तथा र्क वद्धेक दै । 
मात्रा--१ से & ग्रेन गोली की शकल में | 
आयने-ग्लीसरो-फास्फेट-[ प्रं Iron glycero- 


आयने-वायटेलीन-[ अं° Iron Jvitellin ] 


ोदोफेरीन ( 090f९11n ) यह एक तरल 
औषध हे | हि० मे० मे० | 


आयने-बुड दी-[ श्रं Iron wood tree] 


x phosphate ] लोहमधुर स्फुरेत | (Ferri (१) ग्रज्नन | श्रज्जनी। (२) नागकेगर | 
(]ए०७1॥०]॥१॥०30119810 ) दे० “लोहा” Mesua 101188, Linn. | फो० इं० 
आयनेडायालाइज्ड-[ अं 1101) 1819० ] १: 
यह एक गहरे मटमैले रंग का द्रव है जो संखिया | आयन-सकिनेट-[ अं० 1707 800011) ४९ ]नोह 
का ग्रगद हे । आर अस्बर द्वारा निर्मित एक लवण । 
मात्रा-३० बूंद से $ आउंस तक | मात्रा--& ग्रेन | हि० मे० मे० । दे० “सक्कि- 


नम्‌ | 

आयने-सल्फेट-[ अं० 1000 ७] ३९ ] नोह 
गन्धेत । कीस । काशीश | ( (3166171 80]- 
phate of 1007) ) | 


आयने-नन आफिशल साल्ट-[ अं° Iron 11017- 
०110181] 8910 ] ऐलह्व्युनिनेट अफ आयन । 
दे० “लोहा” । 

, आयर्ने-णइराइटीज- अं७ Iron pyrites ] 
\4 सोनामवखी | सुवण मालिक | ( F171 39ए]- 
त phurabum ) । 


आयने-सोमेटोज़-[ अं० 17070 8301186028 ] 
यह ऐल्ब्युमीज तथा ४॥ प्रतिशत लोह भस्म 
( फेरिक आवसाइड ) का एक योगिक है जिसको 


आयने-पिल-[ भ्रंश 1:01) 011] ] लौह वरिका | साहपलः/(८एनी मिरा /) (सदत) (र 
लोहे की गोली । ( Piluia F९71 ) दे० मे० । 
। “लोहा”। आयत्तरसंजाउं [संन क्ीव/ (७ तार ज र 8 
आयने-फास्फेट-[ अं Iron phosphate ] फौलाद | इस्पात्‌ | रा० नि० व० १३३। (२) | 
लोहस्फुरेत ( Ferri Phossphas ) | दे० सामान्य लोह | साधारण लोहा | रर्ना० | दे० > 
“लोहा । “लोहा” | लोहे का कवच। (३) अगर 
| , आयने-फ्लोराइडर्न, अंश 17०71 £11०1।१९ ] नामक लकड़ी ( ४) रतन | मशि | 
ठ A > . फ्लोराईड आफ अयनं ( Fluoride of ब्रि [ सं० त्रि» ] लोहमय । लोहे का। | 


Iron ) 1 | | आयस-मल-संज्ञा पुं» [ सं० क्ली० ] ( ५ ) सयडूर | 


ध्यायसी 


“snes ७» 0+५००७७३३०९५००७०००७०++००»०७९»००+ ३००००, ee 


च० द्‌० पाण्डु चि०। (२) लोहे का कीट | | 


लोहमल | 
घप्रांयसी-वि० [ सं० आयसीय ] ($ ) लोहे का। 
आहनी। ( २ ) तेज्ञ किया हुआ । तीदणीकृत । 
आयस्कोर-संज्ञ। पु [ सं० पुं ] (१ ) लोहार | 
लोहकार | त्रिका० ! ( २) हाथी की रान का 
ऊपरी हिस्सा । हस्ती को जंघा का ऊध्वं भाग । 
आयस्त-वि० [ सं० त्रि० ] ( $ )तेजित । (२)क्तिप्त । 


१०६८ 


फेंका हुआ | मे० तत्रिक | (३)चोटा खाया हुआ | | 


-प्रतिइत । ( ४ ) दुःखित | 
आंया-संज्ञा ख्री० [ पुत्तं० ] अँगरेजों के बच्चों को दुध 
पिलाने ओर उनझी रक्षा करनेदाळी स्त्री । धात्रि। 


आयात-जि० [ सं० त्रिश] 'आ्रागत | उपस्थित | 
आया हुआ | 


उलटा । 


आंयापान-आयापांना संज्ञा पु७ दे० “आायपान” । | 


आयाम-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं०] (१ ) एक प्रकार 
का वात रोग | यइ दो प्रकार का होता हे, श्रभ्य- 
न्तरायाम और वाह्यान्तरायाम |. ( २ ) देघ्यं | 
लम्बाई । विस्तार | अम० | ( ३ )ब्रण के सङ्क - 
चित अर्र भाग वा सुख को चोडा करने की 
क्रिया | फोड़े के मु इ को बड़ा करन! | सु० चि० 
१ ग्र । (४) नियमित करने की क्रिया। 
नियमन । 
क्रिश वि० [ सं० अव्य० ]एक पहर तक | प्रहर 
पर्यर्यंत | 
आायाम-काल्ञिक-संज्ञा पुं० [ सं० क्की० ] एक प्रकार 
को कॉजी जो ग्रहणी अ्रधिकारोक्क में लिखे रोगों 
में उपयोगी हे | छिलके रहित कूटे हुए जवां को 
१४ गुने जल में पछाकर जो मण्ड बनायो जाता 
हे, उसे वाट्य कहते हैं | वद वाठ्य १ आढक, 
जो के सत्त एक झाढ़क, तथा न बहुत पतली न 
बहुत मोटी, अर्थात्‌ मध्यमाकार की मूलियां के 
चोंसठ ( अथात्‌ १ आढ़क परिमित ) टुकद़े लेकर 
एक पवित्र तथा चिकने पात्र में डाल दें | तद- 
नन्तर इसमें २ द्रोण जल भी डाल दें । पश्चात्‌ 
जवाखा(, सजीखार, तुग्डुर, अजवाइन, धनियाँ, 
विढलवण, सेंघानमक, सोंचल नमक, हींग 
शिवारिका ( वंशपत्री, हिंगुपन्नी ) तथा चच्य, 


( 1111010) निर्यात का | 


आयुध 


इन ओषधियों के एथक दो-दो पल परिमित 
चूर को लेकर डाल दें । और पीपल, जीरा, 
काल।/जीध, राई, कालीजीरी तथा चित्रक इन 
ओपषबधियों के चुण' के! एथक्‌ एक-एक पल परि- 
मित डालें । इन सत्र अओषधियों को डालकर 
पान्न का सुख अच्छी तरह से बन्द करके १% दिन 
तक पड़ा रहने दें । पश्चात्‌ छानकर प्रयोग में 
लाए । 

गुण--यह काँगी बज्न तथा शरीर को बढ़ाती 
आर शरीर के वणं को प्रदीप्त करती हे एवं 
वय के! बढ़ाती हे | देहिक बलको तो यह विशेष- 
तया बढ़ाती हे । चूँकि यह खाये हुएअज्न को एक 
यास ( प्रहर ) के भीतर पचा देती हे, इसलिए 
इसे “आयाम काझिक” कहते हें । 

मात्रा--१-२ तो० | विधि पूर्वक सेवन _से 
जलोदर, गुल्म, पीहा, हृदय-रोग आनाह, ्रारो- 
चक, अग्निमांद्य, कोष्ठरात शू, अर्श, भगन्दर 
तथा विविि प्रकार की वात-ब्याघियाँ शीघ्र नष्ट 
हो जाती हैं । चक्र द्‌० । 

आयाध-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] ( $ ) श्रान्ति । क्ने श। 
सुस्ती | मांदगी। हे० चं० । (२)श्रत्यंत परिश्रम । 
हुत यत्न | मेहनत । कोशिश । दौड़ धूप । 


श्रायासी-संज्ञा पुं० [ सं० आयासिन्‌ ] [ वि० आया- 
सद्ध ] [ स्री आयासिनी ] (१ ) यत्नवान | 
मशक्कती | ( २ ) श्रांत । सुस्त । थका-माँदा | 

आयुत-वि० [ सं० त्रि० ] ाद्रीभूत । गलित । 
पिघला दुआ | जो पसीजा हो । 

संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] आीभूत घृत । 

पिघला हुआ घी । 

आयु-संज्ञा सत्री [ सं० पुं०, क्नी० ] (१) शरीर, मन, 
आत्मा और इंद्रियो के संयोग को “आयु” कहते 
हैं। पयोय-धारी, जीवित, नित्यग, अनुवंध | 
च० क्षु० १ अ० | जीवित-काल, श्रवस्था, वय, 
आयुर्वल, आयुस । जदा० | उम्र, ज़िंदगी | 
(२ ) औषध, भेषज, दवा । (३) घृत, घी | 
रा० नि० व० १९। (४) वसा, चर्बी | रा० 
नि० व० १२ | 


आयुध-संज्ञा पुं) [ सं० ङ्ली० ] ( १ ) चकवंड.. 1 - 


पमाड | चक्रमई । (२ ) हथियार । शस्त्र मात्र । 
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अयुधं-दी घ-प्र १०८१ 


आयुध-दीघ-प्रष्ठ-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] सपं । साँप | 
हारा० ॥ 
| _आयुध-धस्मिणी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] जैंत । 
ऱ्य जयन्ताक्षुप । श० च० । 
आयुधागार-संज्ञा पुं. [ सं० क्ली० ] राज्ञा के हथियार | 
रखने का घर । अ्रस्र-गृह | सिल्रहख़।ना | शास्त्र 
गृह । 


आयुधिक, आयुधीय-संज्ञा पुं [ सं० पुं>] शास्त्र | 


जीवी | श्रस्वधारी । सिपाही | 
वि० [ सं० त्रि» ] शस्त्र संबंधी | हथियार का । 
आयुनिणेय-भंज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] आयु तीन | 
प्रकार की है--स्वर्प/यु, मध्यायु और पूर्णायु । | 
३२ वर्ष से पहिले अल्पायु, उसके पीछे मध्योयु | 
७० वर्ष तक, फिर दीर्घायु, फिर १०० वर्ष के | 
=~) अनन्तर हो तो उत्तमायु कही जाती हे । 
वित्रामसागर के रचयिता बाब। रघुनाथ दास | 
जी के अनुसार कलि में मनुष्य की आयु का 
प्रमाण ३० वर्ष का हे। "'दीस वर्ष आयु नर 
होह हें कलि अधिकाय, श्र्ठ ग्रव्दु की कामिनी 

जनसी सुत पति पाय”। 

आंयुपरीक्षा-संज्ञा स्री» [ सं० सत्री० ] जीवन की 
जाँच । शास्तरोक्र लक्षणां के द्वारा यह जानना कि 
रोगी की आयु शेष हे वा नहीं । वि० दे० 


“अरिष्ट” 
शप्रायु-प्रमांण्‌-संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] आयु का मान] 
जीवन की अवघि । मनुब्य ओर हाथीकी परमायु 
१२० वर्ष & दिन हे, घोडे की ३२ वर्ष, गधा व 
ऊँट को २४ वर्ष; गो, बेल और मेंस की २४ वर्ष 
` ओर कुत्ते आदि नखियों की १२ वपं, बकरे भेडी 
आदि की १६ वर्ष | बृहजा० आयु० ७ अ०। 
चरक के मत से मनुष्य की आयु १०० वर्ष की 
है | च० श० ६ ग्र० । किसी-किसी के अनुसार 

१२० वब की | 
इन्द्रियों केश्रथे यथा शब्द, स्पशं आदि इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि, चेष्टा आदिकों की विकृति आदि लक्षणों 
से ्रायुका प्रमाण जाना जाता है | यदि इनमें 
अकस्मात्‌ विकृति होजाय, तो क्षण भरमें या झुहुत्त 
a सें, एक दिनमें, अथवा तीन दिन, पाँच दिन, सात 
= दिन, दृश दिन एवं बारह दिन में तथा पक्ष में 
या महीने में अथवा छुः महीने में या एक वषं में 


आयुःप्रमाणं 


मनुष्य स्वभाव में स्थित होजाता हे | यहाँ पर 
स्वभाव, प्रबृत्ति का उपराम, मरण, अनित्यता, 
निरोध-यद्द सब एकही श्रथ वाले शब्द हैं अर्थात्‌ 
मरण के वाचक हैं बस यही आयु के प्रमाण हैं । 
इससे विपरीत श्रायुका श्रप्रमाण जानना चाहिए ) 
च० सू० ३० आ० | 
आयु प्रमाण जानने की रीति 

वैद्य को रोगी के वर्ण, स्वर, गंध, स्पशे, नेत्र, 
कान, नासिका, जिह्वा, त्वचा, सत्व, इच्छा, शोच, 
शील, आचार, स्मति, आकृति, वल, रलानि, 
तन्द्रा, कर्म, शरीर की गौरवता और लाघवता, 
आहार-बिहार, आहार का परिणाम, रोगी की 
शान्ति का उपाय, श्रपाय, व्याधि, व्याधि के पूर्व 
रूप, वेदना, उपद्रव, छाया, प्रतिच्छाया, स्वस 
देखन।, दूत व्ही योग्यता, रोगी के देखने के लिए 
जोते हुए रारस्ते में ओत्यपादिक भाव, रोगी के 
गृहवालो की अवस्था विशेष तथा अन्य ग्रवस्था, 
ओऔषधि के गुण विशेष, औषधि के दोष, रोग में 
किस प्रकार से किस ओषध का प्रयोग करना-इन 
सबको रोगी के जीवन, सरथ तथ श्रायु विशेष 
के प्रमाण जानने को इच्छा करनेवाले वेद्य की 
योग्य हे, कि प्रत्यक, अनुमान और आ।सो पदेश 
के द्वारा आयु की परीक्षा करे । 

इन सब प्रकार की परीद्ाद्रां में बहुत सी 
परीक्षा तो पुरुष के आश्रय होती हें, र बहुत 
सी ऐसी हैं जो पुरुषाश्रित नहीं हैं । उनमें जो 
पुरुषाश्रित नहीं हें, उनकी उपदेश ओर युक्रि 
अर्थात्‌ अनुमान ओर आस्ोपदेश द्वारा करनी 
चाहिए | एवं जो पुरुषाश्रित हैं उनकी प्रकृति और 
विकृति द्वारा परीक्षा करें | 

प्रकृति वणंन-स्वभावकी परीक्षा इतने प्रकार 
की हे 

जातिगत प्रकृति, कुलगत प्रकृति, देश के 
अनुरूप प्रकृति तथा समयानुरूप प्रकृति ओर _ 
प्रति पुरुष में उसकी त्मनियत प्रकृति, इस | 
प्रकार पुरुष की जाति, कुल, देश, कःल झचस्था 
और शरीर भेद से प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव प्र देक 


आंयु-प्रमांण 


होते हैं । इन सव भावों का अपने अपने ठीक 
स्वभाव में रहना प्रकृति कहा जाता हे । 

विक्ृति-वणंन--विकृति तीन 
होती हे-- 


लक्षण निमित्ता दिकृति, लच्य निमित्ता विकृति | 
ओर निमित्तानुरूपा विकृति | शरीर के आरो. | 


ग्यता के हेतुभूत जो लक्षण होते हैं, उनके 
विकृत होजाने से वइ विकृति के निमित्त जाने 


१०६० 


प्रकार की | 


जाते हैं | उनको लक्षण निसित्ता विकृति कहते हैं । | 
क्योंकि कोई-कोई लक्षण ही इस प्रकार शरीर से 


बँघे हुए हैं । समय समय पर प्रकट होकर जिस- 
जिस समय में जिस-जिस प्रकार से शरीर सें वह 
लक्षण होते हैं उस-उस प्रकार की विकृति को 
उत्पन्न करते हैं । 


निमित्तानुरूप—निमित्तको श्र्थानुरूपा विकृति | 


को निमित्तानुरूपा विकृति ( विकार ) कहते हैं, 
अथात्‌ बिना कारण के ही स्तभावादिकों में 
विकृति होजाना निमित्तानुरूपा विकृति कही 
जाती हे । इसी विकृति को वेद्य लोग अनियभित 
होने से आ्रायुप्रभाण का निमित्त मानते हें । इसी 
विकृति को विद्वान्‌ ( वेद्य )ग्रायुषक्षय का निमित्त 
और प्रेतत्व का लिङ्ग ( चिन्ह ) मानते हैं, तथा 
गतायु मनुष्य की आ्रायुनाशा के ज्ञानाथे इसी 
विकृति को कथन करते हैं | ओर इसी विकृति के 
आश्रय से मरनेवाले प्राणी के लक्षण का ज्ञान 
निम्न प्रकार से हे | 
प्रकृतिवर्णन--जैसे-क्ृष्ण-वर्ण, कृष्ण-श्याम- 
वण, श्याम गोर-वण' और गोर वण' यह शरीर 
के प्रकृति-वणः श्रथात्‌ स्वाभाविक वणः हैं। 
इनके सिवाय और भी जो शरीर के वर्ण (रंग) 
होते हैं, वह सब उक्र कथित वर्णो की न्यूना- 
धिकयता से ओर बण विशेष को जानना चाहिए । 
वर्णः के ज्ञाता बुद्धिमान वेद्य शरीर के स्वाभाविक 
वर्ण का उपदेश इसी प्रकार किए हैं । 
बैकारिक-वण--नील, श्याम, तात्र, हरित 
र श्वेत यह शरीर के विकृति वण हैं | इनके 
अतिरिक्त ओर भी जैसे कि जो वण प्रथम देखा 
न हो श्रथवा प्रथम से भिन्न प्रकार का होजाय, 
उसको भी विकृति-वण' कहते हें । प्रथम बुद्धि- 


मान्‌ को शरीर के प्रकृति-वर्ण श्रौर ब्रिकृति-वण 


आयु-प्रमाण 


को जानना चाहिए । 


वणेजन्य अरिष्ट - (अरि्काश्क वर्णाधिकए) 2१ 


यदि प्रकृति वण वाले प्राणी के शरीर में वाम- 
भाग अथवा दक्तिण-भाग या आ्ागे-पीछे दोनों 
भ्रोर या केवल पीछे तथा केवल आगे या किसी 
अंग में स्वाभाविक और किसी अंग सें वेकोरिक 
वण दिखाई दे, तो उस रोगी को श्ररिष्ट लक्षण 
जानें | यदि रोगी के मुख का वण प्रथम से 
ब्रिलकुत्त बद्ल जाय अथवा ओर प्रकार स्वभा- 
त्रिक वण एकदम पलट जाय, तो यह उसके 
मृत्यु का चिन्ह समभे | वण भेद से ग्लानि, 
हषे, स्नेह ओर रूक्षता का निर्देश किया गया 


हैं तथा प्रव ( लहसन ) व्यंग, तिल, कालक, . 


४ 


पिडका इनका रोगी के सुख पर सहसा प्रगट 
होन! यह सत्र रोगी के लिए अशुभ चिन्ह हैं । 
रोगी के नख, नेत्र, सुख, मल, मुत्र ओर हाथ 
पैरों के वण' एकाएक विकृत हो जाय तथा स्व- 
भाविक नष्ट होकर ओर प्रकार के वेकारिक वर्णा 
उत्पन्नही जाय अथवा बल, वण ओर इन्द्रियां में 
एक।एक हीनता उत्पन्न होजाय, तो यह रोगी के 
श्रायुनाशक चिन्ह जाने | इनके सिवाय ओर भी 
जो पदले कभी न देखा हो उस प्रकार के वणः 
विकार का एकाएक उत्पन्न होजाना भी रोगी की 
झत्यु को चिन्ह होता हे । 

स्त्रराधिकार-(स्वाभाविकस्वर) हंस, बगुला, 
( क्रौञ्च ) चकवा ( इन्डु ) दुन्दुभी ( नगारा ) 
चिड़ा, काक, कबूतर ओर भींगुर इनके सहश 
स्वर होना प्रकृत स्वर हैं | इनके अतिरिक्त जिनका 
वण न यहाँ नहीं किया गया हे, उनको भी जिस 
प्रकार स्वर के जाननेवाले कथन किया हो, उसी 
प्रकार जानल्लें | 


वेकृतिकस्वर--यदि रोगियों का स्वर एड 
( भेड़ ) के समान अथवा समझ में न आए 
इस प्रकार का या गद्गदू स्वर अथवा शांति और 
हीन शब्द या फटा हुआ हो, तो वैकारिक स्वर 
जाने । इसके अतिरिक्त जो प्रथम से श्रवण न, 
किया हो, इस प्रकार का अभूतपूर्व स्वर भी वेका 
रिक होता हे | 
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आयुदाय 


रोगी के स्वर का सहसा बदल जाना ओर 


अनेक प्रकार का स्वर होना तथा भ्रनेक प्रकार से 
फटा हुआ हो जांना-ये सुमू षु के लक्षण हैं | 

जिस प्राणी के एकायक अ्रधे या सम्पूर्ण शरीर 
सें वेकारिक व प्रकट हो जॉय, वह अवश्य रूत्यु 
को प्राप्त होता है । 

यदि रोगी के अथे सुख का वण नीला, 
श्यास, ताम्र वर्ण या लाल वर्ण हो जाय और 
आधा अन्य वण का हो, तो यह अरिष्टकारक 


लक्षण हैं | 
आधा मुख चिकना जैसा तेन से भिगा हुश्रा 


सा प्रतीत हो तथा श्रं मुख बिलकुल रू दो 
तथा 'अर्ध चेहरे में ग्लानि और ग्र्ध में ह प्रतीत 
होता हो, तो यह रोगी के रूत्यु के चिन्ह जाने | 

जिस रोगी के मुख पर एकायकी तिल, पिप्लव 
( लहसुन ), व्यंग ( भाई), तथा अनेक प्रकार 
व्ही रेखा आदि विचित्र रूप से प्रगट हो जॉय, तो 
उसके मरणाख्यापक चिन्ह जाने | 

जिस रोगी के नख ओर दांतों पर रंग-बिरंगे फूल 

से पढ़ जॉय अथवा दाँतों पर अत्यन्त गाढ़ी मेल 
जम जाय एवं दाँतों में चूण सा लगा हुआ 
विदित हो, उस रोगी के रूत्यु के चिन्ह 
जाने । 

जिस रोगी के दोनों होंठ, दोनों पाँव, हाथ, 
नेत्र, मल, मूत्र ओर नख इनमें एकाएकी दिव- 
णता उत्पन्न हो जाय. शोर जो रोगी चीण-बल 
हो, उसकी रूत्यु जाने । 

जिस रोगीके दोनों होंठ नीले या पकी हुईं जामुन 
के समान हो जाय, उस रोगी का गतायु 
ज्ञाने | 


जिस रोगी का एकाएकी स्वर बद्ल जाय. 


अथवा अनेक प्रकार के वेकारिक चिन्ह हो जय, 
उसे नष्ट आयु जाने | 

बल और मांस-हीन रोगी के स्वर और वंण 
में भ्रन्य किसी प्रकार की विकृति होना भी उसके 
मरण का चिन्ह दै । च० इन्द्रि २ अ०। 


आयुर्दाय-संज्ञा एं० [ सं० पुं० ] आयु । जवनः 


काल । 


युद्रेव्य-संज्ञा एुं० [ सं० ज्ञी० ] (१ ) भेषज। 


ओपषध | दवा । र? मा० । (२ ) घृत । घी । 
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आयुवेद 


आयुवेल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] अयुष्य का बल | 


उम्र का ज़ोर | आयुष्य | उम्र । 

आयुर्मेदेर-[ मल० ] मधु । शहद । 

आयुर्योग-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० | औषध | दवा । 
रा० नि० व० २० ॥ 

आयुलेक्षण-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] आयु के लक्षण 
वे लक्षण वा चिह्न, जिनसे यह जाना जाय कि 
अभी रोगी की आयु वर्तमान हे एवं वह जीवित 
रहेगा । वे ये दॅ--जिस रोगी की दृष्टि, कणं तथा 
सुख सौम्य हों और उसे गंध स्वाद का ज्ञान 
हो, हस्त, पाद गम हों, शरीर में श्रल्प दाह हो, 
जिह्वा कोमल, स्वेद रहित ज्वर, कण्ठ कफ से 
रहित और नासिका द्वारा श्वासका गमन हो, 
तो रोगी की आयु टीक समकनी चाहिये तथा यृ 
निश्चय जीता हे | यों० चि० । 

आयुर्विचार-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आयुका विचार । 
आयु के विषय में परामश | वेद्य के चाहिये कि 
प्रथम रोगी के आयु की पूर्ण परीक्षा करे, क्योंकि 
आयु का ज्ञान दो जाने से चिकित्स सफल होती 
है | यो० चि० | 

आयुर्विज्ञान-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] आयु सम्बन्धी 
ज्ञान प्राप्त करना । आयु-संबंधी ज्ञान |. 


आयुर्वेद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ वि० आयुर्वेदीय ] | र 


आयु संबंधी शास्त्र | चिकित्सा-शाख । वैद्य-विद्या । 
शल्यादि स्थानोष्टकसस्पन्न धन्वन्तयोदि प्रणीत 
चिकित्सा-शास्त्र | 


शरीर, इन्द्रिय, मन ओर आत्मा के संयोग या | 


मेल को “आयु” अर्थात्‌ उम्र कहते हैं अथवा यों. 
कहो कि मनुष्यों के जीवित समय की ही “आयु? | 
संज्ञा हे ओर विद्‌ घातु का अर्थ ज्ञान होता हे 
यहाँ ज्ञान का अर्थ आयु सम्बन्धी ज्ञान हे । भ्र 
सम्बन्धी ज्ञान-विज्ञान जिस शास्त्र से राभ. 
जा सके, उसका नाम आयुर्वेद है । अथवा 
कम नहीं दोनेवाल्ली एवं सुखकर आयु प्राप्त क 
उपाय जिस शास्त्र में दिया हुआ हे उसक 
आयुर्वेद हे । कहा हे-- 
“आयुरस्मिन्‌ विद्यते अनेन वा ७ 
आयुर्वेद: 7 ; ( खुः 
अर्थात्‌ जिस शास्त्र से आयु का ज्ञा 
ढो प्राप्ति दो, उसे आयुर्वेद 


Re 


आ० ) 


र दीघायु 


Me 
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आयुवद 


+ 
1 
शं 
ज्र 


चेत्‌ ? उच्यतस्वलक्षणतः, 


आयुर्वेद शब्द का साधारण अथ चिकित्सा-शास्त्र 
हे | पर इसे केवल भारत का ही चिकित्धा-शास्त्र 
नहीं, अपिच सम्पूर्ण एथ्वी का चिकित्सा-शाख कहना 
चाहिये; क्थोंकि इस शास्त्र के अनुसार चिकित्सा 
करने से मनुष्य केवल भारतवासियों के ही नहीं, 
चरञ्च समग्र जगत्‌ को भी बहुत हां लाभ पहुँचा 
सकता हे । प्राचीन समय में यह शब्द इसी व्यापक 


अर्थ में प्रयुक्त होता था, जैसा कि आगे के प्रमाणां | 


से स्पष्टतया विदित हो जायगा; परन्तु वतमान समय 
सें आयुर्वेद केवल आयों का वेदोक़, प्राचीन निदान 
एवं चिकिल्सा-शास्त्र ओर वह भी केवल मनुष्यां का 
ही चिकित्सा-शा्र इस संडोण अर्थ में प्रसिद्ध हे 
अथात्‌ इस अथ में रूढ़ हो गया हैं देखिए इलकी 
व्यापकता के दिषय में स्वयं आयुर्वेद के आचार्य 
क्या कहते दें-- 
“हिताहितं सुखं ठुं:खमायुस्तस्य हिताहितम्‌। 
मानश्च तञ्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स॒ उच्यते ॥” 
( च० श्लो० स्था० १ अ० ) 
अथात्‌ सुख, दुःख एवं आयु के लिये क्या हित- 
कर श्रोर क्या अनिष्टकर हे, जिससे इस बात का 
ज्ञान दो एवं जिससे श्रायु के मान का ज्ञान हो, 
उसी शास्त्र का नाम आयुर्वेद हे | अन्यः्च-- 
“आयुहिंताहित॑ ठ्याधेनिंदानं शमनं तथा । 
विद्यते यत्र विद्दळू रायुवंद: स उच्यते ॥”(भा०) 
अर्थात्‌ आयु का हित श्रोर अहित, रोगों के 
कारण ओर चिकित्सा, यह सब विषय जिस शास्त्र 
सें निर्णीत हैं, उसी शास्त्र का नाम आयुर्वेद है । 
इतना ही पर्य्याप्त नहीं; क्योंकि ये विषय तो प्रथ्वी 
के सभी चिकित्सा-शास्त्रों में वणित हें। इसलिये 
आयुवेद का भेदक लक्षण ( समान!समान जातीय 
च्योवतंक लक्षण ) यह भी ओर कहा गया हे-- 
“अनेन पुरुषो यस्मात्‌ शआयुवन्दात वेत्ति च। 
तस्सान्मुनिवररंष आयुवद: प्रकीत्तितः ॥” 
( ना») 
अर्थात्‌ इस शास्त्र से मनुष्य दीर्घायु क्ञाभ 
करता हे श्रौर भ्ायु को जानता हे, इसीलिए इसका 
नाम आयुर्ेद हे । ओर भी कहा हे-- 


“तत्र आयुवेदयतीति आयुवद: । कथमिति 


सुखासुखतः, हिता- 


हिततः, प्रमाणाश्रमाणतश्च । यतश्च आयुष्याण्य- 
नायुष्याण्‌ च द्रव्यगुण कमणि वेदयति अतोऽपि 
आयुर्वेद: ।” 

“यु को विदित ङरानेवाला अर्थात्‌ आयु- 
विषयक ज्ञान के करनेवाले शास्त्र के। आयुर्वेद कहते 


> be] रि 
हैं ्रायुवद आयु का परिज्ञान छिस प्रकार कराता 


~ 
न 


हे; कहते हैं-जेसे, आयु के लक्षण सुखायु, दुःखायु, 
हित श्रायु तथा श्रहित आयु, आयु का प्रमाण और 
अप्रमाण, जिल प्रकार आयु के बढ़ानेवाले पदार्थ 
आयु को बढ़ाते हें एवं क्षय करते हैं ओर द्रव्य, 
गुण, कमे इन सत्रक( यथार्थ ज्ञान करनेवाले का 
आयुर्वेद कहते हैं । 

इन सब कथनों का तात्पर्य यह हे कि, पृथ्वी 
में आयुर्वेद के सिवाय जितने चिङित्सा-शा 
उनमें दी्ंजीचन के लाभ के अपूर्व उपाय रसायनादि 
आर आयु जानने के उपाय अरिष्ट लक्षणादि कहीं 
भी उपदिष्ट नहीं हैं, इससे सूच्मदर्शियों के हृदय में 
स्पष्ट प्रतीत होता हे, कि आयुवेद का प्रतिपाद्य विषय 
अन्य सभी चिकित्सा-शाख्रों से भिन्न और अतीव 
गौरवान्वित है । आयुर्वेदीय चिकित्सा का प्रयोजन 
केवल रोगाक्रांत व्यक्ति का रोगनिवारण हो नहीं, 
प्रत्युत सुस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्यरक्षा और उसका 


दीघजीवन प्राप्त करना आयुवदु-कल्पतरु का अम्रतमय 
फल हैं | 


सारांश आयुवेद वह विज्ञान तथा कला है, 
जिसकी सहायता से ऐसा सुखद जीवन बिताया 
जा सके, जो कि समाज के लिये कल्याणकारी हो | 
यह चर द्वारा की गई आयुवद की परिभाषा का 
निचोड हे | उसका ध्येय स्वस्थो के स्वास्थ्य की 


रचा करना, तथा बीमारों को स्वस्थ करना हे । यह 
सुश्रत का वचन हे | 


सुश्रुत ने कहा हे, आयुर्वेद दो प्रकार का होता 
हं--( १) स्वस्थ आदमियों की स्वास्थ्य रक्षा 
रौर रोग हो ज्ञाने पर रोग का प्रतिकार । इसीलिए 
आयुवरदु-शास्त्र में विस्तृत रूप से सभी प्रकार का 
उपाय दिया हुआ हे | चिक्रित्स। दो प्रकार की कही. 


( च० सू० ३० अ० ) वि 


क 


? 


a . 


गई दे--ओपषधि-साध्य ओर शख्त्र-साध्य | इसी Sond 


इष्टि से आयुर्वेद दो :विभागों में विभक्क किग्रा गया 


है | काय चिकित्सक-संप्रदाय और शल्य-चिकित्सक 
संप्रदाय | 

परंतु केवळ मनुष्य स्वस्थ शरीर एवं दोघे 
ग्रायु ढी को लेकर सुखी नहीं हो सकता है । धम्मं, 
- अर्थ, समात्र प्रभुति उनके विषयो से मनुष्य के सुख 
दुःख का संबंध हे । इसीलिए ही आयुर्वेद में घम्म॑- 
नीति, ्र्थ-नीति, समाज-नीति संबंधी अनेक बातें 
बताई गई हैं । 

आयुवंद शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ ओर भी 
विशाल हे । आयुर्वेद्‌ केवल मनुष्यों काही चिकित्सा 
शास्त्र है सो नहीं-तरुलता, पशु-पक्षी प्रभृति की 
चिकित्सा भी आयुर्वेद की अंगीभूत हे । इसलिए 
वृक्षायुर्वेद, अश्वायुर्वेद, गवायुर्वेद और राजायुवेद 
आदि आयर्वेदके नाना अंग कहे गए हैं । यद्यपि हम 
भारतवाधियों के दुर्भाग्यसे उन अंगों के बड़े-बड़े ग्रंथ 
विलुप्त हो गये, तथापि “अग्निपुराण ( २८१-२३१ 
ग्र 3” “शालिहोत्र संहिता” एवं “पालकाप्य 
संहिता'! आदि प्राचीन ग्रंथों में जो आजकल वतंम!न 
हैं, उन अंगोंका अच्छा परिचय मिता हे । मधूसूदन 
सरस्वती ने स्वरचित “प्रस्थान भेद' ग्रंथ में काम- 
शास्त्र को भी आयुवेद का अंग माना हे | 

आयुर्वेद श्रष्टांग-शास्त्र है 

सारांश यह हे कि, श्रायुर्वेद अनेक शाखाओं 
में विभक्क विकित्सा-साधन-जीवन का विज्ञान हे । 
बहुत प्राचीन काल से ही आयुर्वेद आठ भागों में 
विभक्र किया गया हे | वे विभिन्न शाखाएँ इस ढंग 
से विभाजित की गईं दंन 

( ५ ) काय-चिकित्सा-श्रोषधि-साध्य शरीर 
सम्बन्धी रोगों की चिकित्सा अर्थात्‌ ओषधियों का 
व्यवद्वार, रोग का निदान तथा चिकित्सा-प्रणाल्ली । 
(२) शालाक्य-तन्त्र—या निदान तथा विशेष 
चिकित्सा; आँख, नाक, कान तथा गला सम्बन्धी 
रोगों का निर्णय और उनकी चिकित्सा । (३) 
शल्यतन्त्र-अर्थात्‌ जराहदी-यन्त्रशख्रसाध्य रोगों का 
निर्णय ओर उनकी चिकित्सा एवं दाइ का काम | 
( ४ ) विष गभे निरोध ( सुश्रुत लिखित अगद- 
तंत्र ) का अर्थ है--विष संबंधी चिकित्सा अथात्‌ 
+ स्थावर और जंगम सभी प्रकार के विषों का परिज्ञान 
ओर उसकी. चिकरस।--जिसमें साँप, बिच्छू, विष- 


श्रोयुचद 
खोपड़ी, तथा अन्य कीड़े सम्मिलित हैं । यही नहीं, 
बल्कि इसमें वे अदृश्य कीड़े भी हें जो वायु एवं जन्न- 
द्वारा बीमारी फाते हें । ( ₹ ) भूत-विद्या में झाइ- 
फू क को प्रणाली सम्मिलित हे, जिससे रोगी पर चढ़ा 
हुआ, कथित भूत उतारा जात! था । भूतो के चढ़ने 
के रोग के विभिन्न प्रकार का मस्तिष्क का विकोर 
सममा जाता था | (६) कोमार-भस्य-वब्यों की 
चिक्रित्सा-शिशु-चिकित्सा ओर शिशु पालन-विचि | 
( ७ ) रसायन-शास्त्र-का श्रथे हे, वृद्धावस्था में 
शरीर में शङ्कि लाना अथवा ज्वर से पीड़ित जीणः 
मनुष्यों की पुनः श्रायु ठीक करने की चिकित्सा | 
( ८ ) वाजीकरण-तन्त्र भ्रथवा जनन-शक्रि की रक्षा 
करना एवं उसकी वृद्धि करना | उपयुक्क ८ प्रकारा 
सें से ६ तो आज पूणं रूप से पांश्चात्य देशों से 
व्यवह्वत किए जाते हैं, शेष दो पर भी पाश्चात्य 
देशों में अ्रमज्ञ करना आरंभ हो गया हे और यूरोप 
में बड़े-बड़े विज्ञान-वेत्ता उनका अध्ययन कर रहे हैं । 
ये ही आयुवे द॒ के अ्रष्टांग कहे गए हैं | 
आयुवद कां पूवं ऐतिहासिक मूल 
वेद में आयवेंद 

आयुर्वेद शब्द में वेद शब्द देखकर काफी लोग 
यह बात सोचने लगते हैं, कि आयुवेद-शाख भी 
वेद का अंग या परिशिष्ट हे । 


ह. 
रु 


ड 


श्रत ने कहा हे कि आयुर्वेद अथववेद की 

शाखा हे, यथा -/इहखल्वायुवदा नाम यठुपाङ्गम 
थववेदस्यानुस्पाद्यत्र्रजाः शछोकशतसह्रमध्याय | 
सहस्रत्च कृतवान्‌ स्वयम्भूः” इत्यादि । अर्थात | 
“आयुर्वेद नामक अथववेद के इस लक्ष-एलोकमय 
उपाङ्ग को स्वयम्भू ब्रह्मा ने प्रजा-सृष्टि के प्रथम ही 
बनाया था | ” अब तो वेद को पश्चिम के तमाम 
पंडितों ने संसार का प्राचीन साहित्य माना है 
वस्तुतः वेद को यदि अनादि ओर नित्य 
किया जाय, तो आयुर्वेद को भी नित्य और 
अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा | महर्षि 
कहते हैं कि--“भिपजां प्रष्टेणेव 
मात्मनोऽश्रववेदेभक्ति रादेश्या ।? | 
(च 

आयुवेद किस वेद के. 


he) 
आयुवद 
भगवान्‌ वेदव्यास अपने “चरणब्यूह नासर | 

अंथ सें कहते हैं-- 

“«सर्वषामेव वेदानांमुपवेदा भवन्ति ऋभ्वेदस्य । 

आयुर्वेद उपवेदः, यजुबदस्य घबुर्वेदः, सामवेदस्य | 


१०६४ 


आयुर्वेद 


में बहुतायत से उल्लेख छिया गया है । वास्तव में 
आयुदेद्‌ सम्बंधी सूचनाओं का वेदों में प्रचुरता के 


के साथ मिलना हमें चकित कर देता है, विशेषत', _ 
उस समय जब कि, हम यह सोचते हैं, कि उनस 


RP] 


गान्धवेवेदः, अथवेवेदस्य शस्त्रशासत्राणि ।” 


अथर्त्''सभी वेद का एक उपवेद होता हे। | 

ऋग्वेद का उपवेद ( उपांग ) आयुर्वेद हे, यजुवेंद | 
९ ~ € ¢ 

का घनुवे द, सामवेद का गान्धर्वदेद ओर अथवेवेद | 


के उपवेद्‌ को शस्त्रशास्त्र अर्थात्‌ शल्य तंत्र कहते हैं ।”” 


इन बातों सें यद्यपि कुछ विरोध है, तथापि सिद्धांत | 


यह हे कि चारों वेदों में ही यवे द के विषय सूच्म 


रूप से पाये जाते | अतएव ब्रह्मवेवत्ते पुराण में स्पष्ट 
लिखा हे 


"ऋग्यजुः सामाथवोख्यान्‌ दृष्टवावेदान्‌ प्रजापतिः । 


ON >> >> अ 5 92 
` विचिन्त्यतेबामर्थ वे आयुव्वेदे चकार सः॥ 


इतने पर भी वैद्य।ण अथवेवेद पर ही अधिक | 


निभंर क्यों करते हैं, इसका कारण चरक का यह 
सूत्र हे-- 

“तत्रचेत्‌ प्रष्टारः स्युश्चतुर्णांसृक्‌ सामयजुरथवं- 
वेदानां क॑ वेदमुपदिशन्त्यायुवंदबिद: ? तत्र 
भिषजा प्रष्ठेनेवं चतुर्णां ऋक्सामयजुरथववेदाना- 
मात्मनोऽश्रवेवेदे भक्तिरांदेश्या । वेदोह्याथवंणः । 


स्वस्त्ययनवलि-मङ्गल-दोम नियमप्रायश्रित्तोपवास- | 
मन्त्रादि-परिग्रहाच्चिकित्सां प्राह ।” (च० सू० | 


३० अ्र° ) 
, अर्थात्‌ “यदि कोई पूछे आयुर्वेदवेता ऋकर-यजु:- 
साम-भ्रथवं इन चार में से किस वेद के श्रवलंबन 
से उपदेश दे, तो चिकित्सक उक्र चारों में अथवंवेद 
' पर श्रपनी भक्ति दिल्लाए | क्योंकि अ्रथवे-प्रोक् वेद 
ही स्वस्व्ययन, वलि, मंगल, होम, नियम, प्रायश्चित, 

उपवास ओर मंत्र।दि को स्वीकार कर चिकित्सा-तस्व 
` का उपदेश देता हे । ” 

चरक और सुश्रुत दोनों के अनुसार भ्रथववेद 

आयुवेद का उद्गम है | 

_ अन्य वेदों में तो कम पर अथव वेद में व्यापक 
रूप से, आयुर्वेद की बातों, सिद्धान्तो, शरीर के 
क्रिभिक्ष भागों की बीमारियों तथा द॒वाओं के सम्बन्ध 


मित्रान करने पर वर्तमान भ्रायुर्वेदीय ग्रंथों में संशो” 
घन करना, च्रुटियोंको सुधारना तथा अतिरिक्त अंशों 
के! जोड़ना एक निश्चित सीमा तक संभव हे । 
उपयु क्क वर्ण न से यह बात निर्विवाद सिद्ध हो 
गई कि आयुवेद वेद का ही एक उपवेद हे एवं 
इसका प्रादुर्भाव वेदों के साथ ही हुआ था। इस 
विषय की पुष्टि के जिये कि, वेदों में आयुवेद का 
पर्याप्त वणन उपलब्ध है, एवं यह कि उस समय 
चिकित्सा शास्त्र चरम पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ था, 
यहाँ कुछ ओर श्रवतरण दिये जाते हें-- 
“यु च्यवानमश्विना जरन्तं पुनयुत्रान चक्रथुः 
शचीभिः।” ( ऋग्वेद, १। ११७ | १३) | 
ऋशविनीकुमारों ने जरा जीण च्यवनऋषि के पुन- 
यौवन प्रदान रिया था | यह कथा वर्तमान आयु- ~ 
चेद में भी प्रसिद्ध है | यथा-- 
“अस्य प्रयोगाच्चयवनः सुवृद्धो$भूत्‌ पुनयुबा । ” 
( च० चि० १ अ० 3 
“यदयातं दिवोदासाय वत्तिभेरद्वाजायाश्विना हयन्ता । 
रेव दुवाह सचनो रथोवांवृषभश्च शिंशुमारश्च युक्ता॥” 
( ऋ० मं० $ सू० १६) 
इस संत्र में श्रायुर्वेद के श्राचायं दिवोदास 
ओर भरद्वाज के नाम '्रश्चिनीकुमारों के साथ निर्दिष्ट 
हैं ओर इती मंत्र से यह भी प्रतिपन्न होता हे, कि 
ऋग्वेद के इस मंत्र के प्राटुभाव के समय दिवोदास { 
और भरद्वाज सुपरिचित थे । 
“सद्यो जङ्घामायसीं विशपलाये धने हिते 
सर्वे प्रत्तयधत्तम्‌ || ”' (ऋग्वेद १। ११६ । १४) 
अर्थात्‌ खेन नामक राजाके संग्राम में विश्‍पक्षा 
नाम्नी एक स्त्री का पैर कटकर गिर गया था और 
अश्विनी कुमारों ने उसको कृत्रिम ( बनावटी) पैर 
चढ़ाकर ज्यों का त्यों कर दिया था। इसी प्रकार 
ग्रन्य बहुत से प्रमाण वेदों में आए हैं । यथा-- 
^आच्ती ऋजाश्व अश्‍्विनात्रधत्तं ज्योतिरन्धाय, ॐ 
चक्रथुर्तिचत्ते। ” ( ऋग्वेद १। ११७ | १७) 


DE ON 


| 


re ााएएणा॥रए्णणणणणाणणएणाणाा 


प्रश्चिनीकुसारों ने अंधे ऋज्राश्व को चक्षमान 


"किया । 
/ ऊ “याभिः शचीमिद्वेषणा परावृजमप्र अन्धं श्रोणं 
१ चल्लुष एतवे कथा: ॥ ” (ऋग्वेद ३ । ११२ | =) 


योपाये चित्‌ पिवृपदे दुरोणे परति ज॒य्यन्त्या 
अश्विनावदत्तम्‌ ॥ ˆ” ( ऋग्वेद | १।११७।७ ) 
इसके अ्रतिर्क्रि यह भी एक मुख्य बात हे कि 
वैदिक मंत्रों सें कृमि-इृश्य तथा भ्रधश्य-दोनों प्रकार 
का वर्णन आया हे ओर यह कहा गया हे क्रि उनसे 
बीमारी उत्पन्न होती हे 
ओर भी कहा हे-- 


“यस्यौषधि: प्रसरताडुमड्ठ परुस्परु”। (शु० य० 


१२ अ० ) 


५ इस मंत्र में शरीर के एक अंग में औषध प्रयोग से 
 और-ओऔर अंगों का रोग केसे श्रारोग्य होता था, 
इसका वृत्तान्त बीज रूप से वर्णित है | 


“दुघि सधु घृतं सनीय प्राशयति जातरूपम्‌ ।” 


NRT हम द्र ७ 
दध्नः सौम्य प्रथ्यमानस्ययो5णिमा स ऊद्धे समुदी- 


पति तत्सर्पिर्भवति,एवमेब खलु सौम्य 'अन्नस्यास्य- 
मानस्य योऽणिमा स ऊद समुदीपति” । 
ऐसा यजुरारण्यक षष्ठ अध्याय सें ओर छान्दोप- 
निषदादि में अन्न-विपाक क्रिया सुन्दर प्रकार से 
वणित हे। इन सब उद्धरणां के देने से हमारा 
- अभिप्राय आयुर्वेद की अति प्राचीनता दिखलाना हे । 
- भारतीयों को जाने दीजिये। आज बड़े से बड़े 
: अंगरेज़ पेतिहासिरु इस बात में एक मत हैं, कि 
: ऋग्वेद ही पृथ्वी का आदि साहित्य हे । अस्तु, यह 
5 निर्विवाद सिद्ध हे कि वेद के अति प्राचीनत्व के साथ 
: ही आयुर्वेद भी श्रति प्राचीन हे | 
आयुर्वेद के समय निरूपण का प्रयत्न 
आयुर्वेद की उत्पत्ति का यथार्थ शमय निश्चित 
करना हमारे लिए तो सर्वथा असम्भव ही है। अनेक 
- विद्वानों ने इस विषय में दिमाग लड़ाया और अब 
५ : भी लड़ा रहे हैं | परंतु सञ्ची कामयबी आज तक 
. किसी को! न हुई, आजतक कोई भी अपने निदिष्ट 
हि लच्य तक न पहुँचा, सभी इधर-उधर लटकते रह 
ह “याये | कोई कुछ कहता है ओर कोई कुछ, सब का 
त भी एक नहीं । इस विषय में म० म० कविराज 


हू 


` शतं ते चरन्ति वषोणाम्‌” । आचाय्यं बाराइमिहिर 


` पहले ठहरता है | काश्मीर के प्रसिद्ध इतिहास 


. जॉय, तो भी महाभारत अन्तत: ४००० 


- .( अब आप स्वयं विचार सकते हैं कि 


गणनाथसेन जी के विचार एवं निणय अवश्य सराह- 
नीय हैं, जिसे उनके एक लेख से, यहाँ अविकल 
उद्धत किया जाता है | वह इस प्रकार है-- 
वेद के समान पुराणों में भी आयुर्वेद का 
प्रसंग जहाँ तहाँ बहुत पाया जाता है | महाभारत में 
उदाहरण मिलने की कमी नहीं हे-- 
“कचिते कुशला वेश्या: अष्टांगेच चिकित्सिते ।” 
( मह!० सभा० ३९ अ० ) 
“आयुवद विदस्तस्मात त्रिधातु' मां प्रचक्षते ।” 
( महा० शान्ति० १३७ भ्र० ) 
दर्शनशास्त्रों में भी आयुर्वेद का प्रसंग 


मिलता है 
““मन्चायुरबैद प्रामाण्यात्‌ तत्‌ प्रांमाण्याम्‌” 
( गोतम सूत्र) इत्यादि । 
इस गोतम सूत्र सेभी आयुवेद का अति- ल 
प्राचीनत्व प्रतिपन्न होता हे | स्मृति ग्रंथों में “याज्ञ- : 


नल्क्थ स्मृति अतिप्राचीन ग्रंथ हे--इस याज्ञवल्क्य- 
स्मृति में सी अन्नविपाक क्रिया ओर अस्थि-गणनादि 
आयुर्वेद के विषय स्पष्ट मिलते हैं । 
वेद का समय नियेय असम्भव होने पर भी, 
महाभारत के समय निर्णय का एक अपूर्वं द्वार 
त्रहत्संहित।” में देखा जाता हे । वह यह है कि-- 
“आसन्‌ मधासु सुनयः शासति प्रथ्वी युधिष्ठिरे 
नपतौ । पट्द्विक पञ्चद्वियुतः शककालस्तस्य राज्ञ | 
स्यात्‌ ।। र 
अर्थात्‌ जिस समय युधिष्टिर राज्य-शासन | 
करते थे, सप्तर्षि मंडल मघा नचत्र में रहा । सप्तषि 
मंडल का यह नियम हे कि, “एकेकस्मिन्नक्ते शतं 


ने जो गणना कर सिद्धांत किया है, उसके अनुस Rf 
युधिष्ठिर का राज्यकाल इस समय ४३४३ चर्ष | 


तरङ्गिणी में निर्णीत महाभारत की समय-गणना 
गणना से प्रायः टीक-रीरङ मिलती हे। अ 
भारत रचना के लिये ३६० वषे यदि छोड़ भ॑ 
प्राचीन हे; इसमें कुछु भी संदेश नहीं 


के केवळ ४००७ वषे मात्र का 


आयुर्वेद 


**५॥॥॥/॥-ट +« 


कहाँ तक सत्य मागे पर हैं ) जा हो, जब इस स 
` भारत के “देवर्षिचरितं गाग्ये: कृड्णात्रेयश्र्कित्सि- 
तम्‌”? तथा “श्याम्रायनोथ गाग्येश्व जाबालिः सुश्रुत 
स्तथां। विश्वामित्रांत्मजाः सर्वेसुनयो ब्रह्मवादिनः।।” 
इन दो प्रसंगो में आत्रेय और सुश्रुत के नाम 
मिलते हैं, तब चरक ओर सुत्र,त-संहिता के मूल 
ग्रंथ त्रेय संहिता, अग्निवेशसंदिता, वृद्धसुश्रुत 
प्रभृति सदाग्रंथों की विद्यमानता मडाभारत के पूद- 
काल सें अथवा सम समय में अ्रवश्य प्रतीत होती 
। “कठ चरकाल्लक्‌” इस पाणिनीय सूत्र से भी 
चरक संहिता की अति प्राचीनता सिद्ध होती हे । 


क्योंकि पाणिनि का समय अंततः: दो हजार वर्ष 


के पूवं निर्विवाद सरंदादिसम्मति से सुनिर्णीत 
हो चुडा है । 
अंततः चारहजार वर्ष पूर्वं ओर वतमान चरकसंहिता 
का समय अंततः 
हुआ | इस विषय पर ओर संदेह होना नहीं चाहिये | 


यूरोपीय ऐतिहासिक लोगों में सुप्रसिद्ध डाक्टर 


रायल अपने “1५538ए on the Antiquity | 


of Hindu Medicine” नामक ग्रंथ में क्या 
- लिखते हैं-- 

“The hoary works of the hin- 
dus,-Sharaka and Sasrad as the 
Arabs called them ( evidently 
corruptions of the names Charaka 
and Susrut), were translated 
into Persian by Persian scholars 

‘and then into Greek by the 
physicians of Greece attending 
the courts of Alamanazer and 
Harun-ul-rashid of Baghdad, each 
of whom severally held an inter- 
national congress of medical 
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. अर्थात्‌ “अरबियन इतिहास में स्पष्ट लेख हे 
, कि, वे लोग ' शरक” और “ससरद” नामक दो 

. चिकित्सा ग्रंथ हिंदुस्तानसे साथ ले गये, ओर पारस्य 

. देश के पंडितों से उनका उल्थां कराया । प्राचीन 

” मिसर ( इजिप्ट ) देशवालियों ने, अरब देशियों से, 


अतएव प्राचीन मू संहिताओं क! | 


दो हजार वर्ष पूर्व का होना सिद्ध | 
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आयुवद 


इन महा ग्रन्धों के उपदेश लिए और मिसर देश- 


वासियों से ग्रीसवालों ने ग्रायुवेद के तत्वों को 

सीखा । डॉक्टर रायल आगे चलकर कहते हैं कि 
रूस के सुल्तान “'प्रलसंजर' ने सम्पूण पृथ्वी के ज़ 
वैद्यों को बुलाकर एक विशाल वेद्य-सम्मेलन किया 

एवं ये “शरक'' ओर “ ससरद” ८ अर्थात्‌ अपने 

चरक ओर सुश्रुत) वेद्यक के श्रेष्ठ ग्रंथ माने गये 

और प्ृथ्त्रीमंडल के समस्त चिहित्सकोंमें समादरणीय 

हुए ।” 

“४ उयुन-उल्‌-अम्बा फितुल्लन-क्ातुल-इतिव्वा'” नामक 
अरबी ग्रंथ में भी लिखा हे कि सन्‌ ईं० की आठवीं 
शताब्दी में भारतवर्षीय पंडितों के ग्रधीन बगदादकी 
राजसभा में बेठ लोग ज्योतिष ओर आयुर्वेद पढ़ते 
थ्रे। सरक, सस(द ओर येदान नामक तीन यायुवेदिक 
ग्रंथ भारतवष के लोग आरव देश ले गए | उक्त तीनों 
ग्रन्थ चरक, सुश्रुत और निदान नाम के अ्रपञ्ज'श 
जैसे हैं । इससे स्पष्ट हे कि यह बोत अष्टम शता- 
बी की हे | इसी से डाक्टर रायल महोदय का अचु- 
मान है कि श्रायुवेंद अन्ततः दो हज़ार वर्ष के पूर्व 
बहुत ही उन्नतावस्था को प्राप्त हुआ था । 

डाक्टर वाइज ने अपने "COmmentries 
on Hindu Medicine” नामडझ ग्रंथ में कहा 
है कि, “10 was most Frobably at this 
early period (i, e., about three 
centuries before Christ) that 
they studied the healing art 
with such success as to enable 
them to produce systematic works 
on medicine etc., etc. 

अर्थात्‌ ख्रीष्ट जन्म के तीन सो वर्ष पूर्वे, द्विंदुओं 
का चिकित्स!-शास् इतनी उन्नतावस्था पर था, कि 
डस समय चिसित्सा त्रिषयपर अति मनोरम प्रणाली 
के अनेक अपूर्व ग्रंथों की रचना हुई थी | 

परंतु यहाँ यह भी कहना आवश्यक हे कि, 
प्राचीन आयुर्वेद के मूल अंथ इस समय प्राय! नहीं 
मिलते ओर वर्तमान चरक, सुश्रुत प्राचीन ग्रंथों के 
जीण'-शीण भग्नावशेष मात्र हैं । हस बातके प्रमाण 
वतमान ग्रंथों में ही बहुत मिलते हैं, प्रतिसंस्कत्ती 
के सूखे लेखः भी भ्रनेक हें 


FE, 
yf 


~ न्क 


उत्पत्ति एवं 
/ उबिळास के संबन्व में जो कथानक दिये गये हैं, वे 
{ बढ़े ही चित्ताकपेक हें । चरक श्रौर सुश्रुत में उनका 
वर्णन इस प्रकार किया गया हे -- 
ब्रह्मा ने अपने ध्यान-नियो प से भ्रायुवदशास्त्रको 
उत्पन्न किया और प्रजापति छा उसकी शिक्षा दी । 
प्रजापति ने अश्विनीकुमारों को बताया | वे देवी 
चिकित्सक बने । तदुपरांत ढिमालय पर रहनेवाले 
देवताओं के स्वामी इन्द्र ने आयुवद का ज्ञान प्राप्त 
किया | इंद्र ने उसकी शिक्षा समस्त ऋषियों ओर 
सुनियों को दी, जो मनुष्य जाति की सेवा करने की 
भावना से, उसकी शिक्षा लेने को उत्साहित हये थे | 
इंद्र के दो शिष्य भरद्वाज अथवा श्रात्रेय ( प्रयाग ) 
एवं राजा दिवोदास धन्वन्तरि ( बनारस ) 'ग्रायवद- 
शास्त्र के प्रकांड पंडित एवं अनुभव्री चिकित्सक सिद्ध 
हुये । आत्रेय को श्रोषधि-चिकित्सा-प्रणाली (वैद्यक) 
एवं धन्वन्तरि ने (जो रि आयुव्दु-शास्त्र पारंगत 
देवजा घन्वन्तर के अवतार साने जाते हैं ) चीर-फाइ 
( जराही ) प्रणाली की नींव डाली | 


> 


| बहुत संभवत: भारतीय इतिहास के बौद्धकाल 
| के आरंभ में एक नई श्रेणी के चिकित्सकों का 
। आविर्भाव हुआ--जो सिद्ध नाम से प्रसिद्ध थे । ये 
लोग रसायन-विद्या हारा चिकित्सा करते थे और 
घातुश्रो के उपयोग से बीमारियों को अच्छा करते 
थे, विशेषतः पारे का अधिक उपयोग करते थे | 
“रसायन?! तथा “वाजीकरण” इन दो विषयों में 


कं उनका श्रध्ययन बहत बढ़ा-चड़ा थ। | 


D7 = 


इस विषय में बस इतना ही कहकर, 

यहाँ से आरो श्राद्युवद का यथासम्भव क्रमवद्ध एवं 
सुविस्तृत इतिवृत्त देने का प्रयत्न किया जायगा | 

वयोनासौकय्यार्थं इतिहासकरों ने भारतीय 

पयर्वद्‌ के इतिद्दास को श्रघोलिखित चार भागों में 

विभाजित किया हे-- 

®, ( १ ) आश्य देवकाल वा प्रभातकाल-ब्रह्मा 

से ळगाकर इंद्र तक परंपरानुसार, जिस प्रकार आयु- 

क. __ चेद का अवतरण एवं विकास हुआ. उतने काल को 

नी युद के इतिहास का प्रभातकाल वा देवकाल 


rnin !. 


कहते हैं; क्योंकि उक्त. काल तक यहु विद्या केवल 


स्त्रगे में, देवताओं तक ही सीमित रही। (२) 
सध्यकाल, जिसके पुनः ये दो भाग होजाते हें— 
( अ ) वेदिककाल और (आ) आर्षकात्त वा संहि- 
तकाल--भरद्वाज वा आत्रेय श्रौर धन्वन्तरि से 
लगाकर बोद्धघमं के प्रचार से पूर्व का समय, इस 
काल के अतरांत कहा जा सकता हे | जितनी भी 
मौलिक ( संहितां की ) रचनाएं हुई हैं, वे प्रायः 
इस कान में हुई हें। इसके बाद से संग्रहकत्ताग्रों 
का प्रादुर्मावकाल आता हे । उस काल में छिन्न-मिन्न 
विशीर्णं प्राचीन श्रायुवेद्‌-साहिस्य का संकलन वा 
संग्रह एवं श्रापूरण हुआ | अस्तु, उसे आयुवेद का 
( ३ ) अपराह्मकाल या संग्रह युगा कहना चाहिए । 
आपंयग से लेकर भावमिश्र के यग तह संग्रहकाल 
कहा जा सकता हे | इसी काल की आदि में रसवेद्या 
का भी आविर्भाव हुआ था । अस्तु, इसे सिद्ध या 
तन्त्र युग भी कहते है । इसके उपरांत मुसलमानों 
के पदापंण के साथ ही आयुर्वद्‌ की रदी सही गोरव- 
गरिमा भी विध्वस्त होकर रसातल को चक्ञो गई | 
अस्तु, उस काळ को इसका वास्तविक ( ४) ऊत्र- है 
नतिकाल कहा जा सकता है | आगे इनमें से प्रत्येक * 
काल का इतिहास, तत्कालीन लेखं एवं उनके 
ग्रन्थों का संक्षेप में परिचय दिया जाता हे-- 
आद्य देवकाल वा प्रभात-क्राल 

आयुवेद के जन्म के विषय में चरक-सुश्रुतादि 
ग्रंथों में इस प्रकार उल्लिखित हे | | 

जगत्‌ की सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा के मन में यह 
शास्त्र पहले पहल प्रारंभ हू भ्रा| तात्पर्य यह कि आदि 
पुरुष स्वयं ब्रह्मा जी आयुर्वेद के प्रथम प्रणेता और 
प्रवत्तक हुए, जो हिंदुओं की त्रिमूत्ति में से एक हैं । If £5 
उन्दोंनेप्रथम आयुर्वेदीय ल ब-श्लोकमयी एक विशाळ 
संहिता की रचना की, जिसे ''ब्रह्म संद्विता।” कहते 
हैं । सुनते हैं, रि इस ग्रंथमें नैरोग्य-प्रासि एवं दी 


गया हे । परंतु जब उन्होंने देखा, क्रि मनुष 
आयु और योग्यता इतनी नहीं, जो उससे पूणं 


इसमें रोगों के निदान, लक्षण ओर चि 
सविस्तरोल्लेख दे । इसे भारतवासिर 


आयुवद 


मिलती; क्योंकि न यह छिसी हृदय पट पर अंकित | 


(अर्थात्‌ न किसी को याद ) है ओर न किसी 
. काराज़ पर लिखा हे | कोई-कोई कर 
के पद्य भाग में, इस ग्रन्थ 
~ 
जाती हे । 


के श्लोकों की कलक पाई 


हैं, कि सुश्रत | 
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| 


अपनी पुस्तक रचने के बाद ब्रह्मदेव ने संसार | 
के उपकांराथं दत्षप्रजापति को आयुर्वेद पढ़ाया | | 


उन्होंने मी अपने नाम से एक थ निर्माण किया, 


जिसे “प्रजापति-संहित।” कहते हैं । यह ग्रंथ भो | 
आजकल अप्राप्य हे | 
फिर दक्ष प्रजापति ने स्वगं के वेद्य दोनों 


अश्डिनोकुमारों के। आयुर्वेद को शिक्षा दी । यह 


दोनों सहोदर भ्राता थे, जिनके पितृदेव सूर्य रौर | 


माता छाया थीं | यह दोनों भाई यूनानी 
देस्कूरियन से भिन्ते जुते हैं। क्योंकि इन्हें भी 
देववैद्य थोर शल्यतन्त्रविदू सममा जाता हैं | प्राचीन 
“शाखा के अध्ययन से यह मालूम होता हे कि यह 
दोनों भाई शस्त्रःकमे में अत्यन्त दक्ष ओर सिद्धहस्त 
` थे| इन दोनों भाइयों ने, इस विषय में बड़ी भारी 
उन्नति की ओर ख़ूब नाम कम'य। | सुरपुरी में ये 


दोनों भाई ही देवताशों की चिकित्सा करते थे । इनके | 


विषय में श्रतीव विलक्षण एध विस्मयकारक आ।ख्या- 
यिकाएं प्रलिद्ध हैं । 
चरक में उल्लेख हे-- 

“अश्विनौ देव भिषजौ यज्ञ वाहावितिस्मृतौ । 
दत्तस्यहि शिरश्छिन्न' पुनस्तोभ्यां समाहितम्‌!! 
प्रशीणीदशनाः पूषणो नेत्र नष्टे भगस्य च। 
बज्त्रिणर्च सुजस्तम्भस्त।भ्यामेत्र चिकित्सितः।। 
चिकित्सितस्तु शीतांशुग्र हीतो राजयद्मणा । 
सोमान्निपतितश्चन्द्रः कृतस्ताभ्यां पुनः सुखी ॥ 
भागवश्च्यवनः कामीवृद्धः सन्विकृतिंगत: । 
बीतवणं स्वरोपेतः कृतस्ताभ्यां पुनर्युचा ॥ 
एतैश्चान्यैश्च बहुभिः कमेभि्भिषगुत्तमो 
बभूवतुश्रशंपूज्याविन्द्रादीनां महात्मनाम्‌ ॥ 
ग्रहाः म्तोत्राणि मन्त्राणि तथान्यानि हवीं।षिच । ” 


धूम्राश्व पशवस्ताभ्यां प्रकल्प्यन्ते दविजातिभिः ॥ 
( चरक ) 


हकीम | 


आयुवद 


देवताओं के वेद्य 
हें। इनको यज्ञ में भाग भी दिया जाता हे | इन्दोंने 


अथात्‌ “श्ररिवनीकुमार दे 


दक्ष के करे हुये सिर के जोड दिया था | पूषा देके < 


गिरे हुये दाँतों के ओर भगदेव के नए नेत्रां को फिर 
उत्तम बना दिया था । इंद्र की स्तम्भित सु वाओं 
की चिकित्सा की थी, राज्यच्मा से व्य।कुल हुये 
चन्द्रमा को अशिवनीकुमारों ने ही अच्छा किया । 
सोमभात्र से नष्ट हुये चन्द्रमा को इन्होंने सुखी 
किया ओर भगु के पुन्न च्यवनकऋपि कासदश होने से 
वृद्धावस्था सें विकृत हो गये धे, उनके! भी इन्होंने 
ही वणेस्वरयुक्क पुनः युवा बना दिया | इस प्रकार 
के बहुत से योग्य ओर उत्तम चिकित्सा-कमं छिये | 
उन कर्मा के प्रभात से यह अशिवनीकुमार इंद्र।दि 
देवता ओर महात्माओं के विशेष पूजनीय हुये 
इसीज़िये द्विजाति भी उनके अर्पण, मंदिर, स्तात्र, 
मन्त्र, घृतकी आहुति, धूप ओर यज्ञ-याग करते 
भावप्रकाश में भी लिखा हे-- 
“स्वयम्मुवः शिरच्छिन्न भैरवेण रुषाउथ तत्‌ । 
अश्विभ्यां संहितं तस्मात्‌ तो जातो यज्ञभागिनौ ॥ 
देवासुररणे देवा देत्ये्ये सन्तताः कृताः । 
अच्ततास्ते कृताः सद्यो दस्राभ्यामङ्कतं महत्‌ ॥ 
वज्त्रिणोऽभूङ्भुजस्तम्भः स दस्नाभ्य़ां चिकिस्सितः । 
सोमन्निपतितश्चन्द्रस्ताभ्यामेब सुखीक्कतः ॥ 
बिशीणो {दशन पुष्णो नेत्रे नष्टे भगस्य च। 
शाशाना राजयच्माऽमूदाश्वभ्या ते चिकित्सिता:॥ 
( भा० १ भ० ) 
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ग्रथातू--( १ ) इन्दोंने दक्ष प्रजापति के कटे; 


हुये शिर का जोड़ दिया था, (२) जब कभी 
देवताओं ओर राक्षसों में संग्राम होता था,तो यह घायल 
देवताओं के क्षतों आदि का उपचार एवं चिकित्सा 
किग्रा करते थे । अस्तु, ( ३ ) एक बार एक युद्ध में 
मह।राज इन्द्र का भुजा नाकारा हो गया था; परन्तु 


इनकी चिकित्सा से वह सवथा पूर्ववत्‌ हो गयां; 


(४) सोम भाव से नष्ट हुए चन्द्रमा को इन्होंने 
सुखी किया | (५ ) पूषा देवता के कुछु दाँत गिर 
गए थे,इन्होंने उसे पुन: लगा दिये थे । ( ६ )भरादे- 
वता की बिगढ़ी हुई आँखों को इन्होंने टीक. करिए 
अर्थात्‌ उन्हं चछुसानं कर दिया था ओर ( ७ ) 


` 


कैप 


वायुवद्‌ १०६६ आयुवद 
देव को राजयच्मा का जो रोग हो गया था, | चिकित्सा का, जिसे श्रात्रेय-संप्रदाय या चरक-संप्र- 


वह भी इन्दी की विकिस्सा से अच्छा हुआ, 

५ वेद के अनुसार-विश्याला नास्ती एक कुमारी 

१ लड़की को, किसी युद्ध में टॉग कट गईं थी, उसकी 

। जगह इन देव वेद्यों ने लोहे की कृत्रिम टॉग लगा 
दी थी ) इत्यादि, इत्यादि | 

ग्रन्थ निर्माण 

ते हैं । किन्तु, 


इन्होंने ने भी अपने नाम से एक 
किया था, जिसे “अश्वि-संहिता 
आजकल यह ग्रंथ अप्राप्य हे | 


अश्चिनीकुमारों को उदूभट विद्व ता एवं उनकी 
श्रद्गुत चिकिःसा-प्रणाल्ली पर देवराज इन्द्र मुग्ध 
होगए ।{वे हिमालय के उस पार ( तिबब्रत! ) रहा 
करते थे । उन्होंने इनसे इस विद्या के सीखने की 
~> इच्छा प्रगट की । अ्रश्विनीकुमारों ने महाराज इन्द्र 
को प्रेमपूर्वक पूण तया 'ग्रायुवेद की शिक्षा प्रदान 
की | उन्होंने भी एक संहिता की रचना की, जो 
“'वल्ञसित्‌- संहिता” के नाम से प्रसिद्ध हुई | इसका 

भी आजकल पता नहीं लगता । 
बस यहीं से, इतिहास के इस प्रथमकाल-दैव- 
काल का अन्त होता है | अब तक आयुवेद स्वर्गलोर 
में ही आबद्ध था, मत्यं-लोक में इसरा प्रणेश नहीं 
हुआ था/ इस प्रकार ब्रह्मा से लेकर इन्द्र तक 
परम्परा से आयी हुई आय॒वेद-विद्या के समय निरू- 
पण का कार्य हमारे लिए सवंथा श्रशक्य हे | फिरभी 
किसी-किसी पाश्चात्य ऐतिहासिक ने इसके समय 
निर्धारण का साहस किया हे । परन्तु उसे श्रभी 
संदेह-रहित न समझकर, यहाँ नदीं दिया गय। श्रीमान्‌ 
७, महामहोपाध्याय कविराजगणनाथसेनजी महोदयने इस 
दवयुगाख्य-काल के दिषय में देवळ इतना ही लिखा 
हे, कि वह अति प्राचीन एवं स्मरणातीत हे | इम 
भी यद्दी कहकर इस वार्त्ता को यहीं समास करते हैं । 


इसके उपर!न्त इसके द्वितीय-काल--संहिता- 
काल का प्रारम्भ होता हे । 
संहिता-काल या आष-कांल 
जैसा कि ऊपर हमने लिखा हे, इन्द्र तक यह 
आयुर्चेदु-विद्या केवल स्वगं में ही रही । फिर इन्द्र से 
: एक ओर भरद्वाज ऋषि ने इस विद्या की शिक्षा 
पाकर मर्स्य-ळोक में आत्रेय आदि ऋषियों द्वारा काय- 


क हट ह 
हे 


दाय कहते हैं, स्थापन किया ओर दूसरी ओर 
धन्वन्तरिने शस्त्र-चिकित्ला की, जिसे धघन्वन्तरि-संप्र- 
दाय वा सुश्रत-संप्रदाय कहते गीं डाळी | पुनः 
क्रमशः कार्य विभागानुसार उनसे ही श्रष्टांड-वेद्यक- 
तंत्रकारों का प्रोडुर्भाव हुआ । इस प्रकार मत्ये-लोक 
सें इस ग्रष्टांग-विद्या के आदि प्रवत्तक इन्द्र के शिष्य 
धन्त्रन्तरि और आत्रेय से लेकर आगे के काल को 
हभ संहिता-काळ वा ारष-काल कहेंगे । इतिहास- 
कारों ने आज से २१०० वर्ष पूव, एकाधिक सख 
वर्षे व्यापी इस युग का समय निश्चित किया हे 


वेदिकाचार-गोरव के नष्ट होने और महषिं- 
गण के तीव्र प्रभावके लुप्तप्राय होने के उपरांत, आज 
२४०० वषे हुए, कि नवीन धमं प्रवत्तक भगवान 
बुद्ध का ्राविभाव हुआ । आज से २००० वर्ष से 
किञ्चित्‌ पूवं चरकादि वेद्यक के प्रति संस्कत्तोओं के 
प्रादुभू'त होने से, यह प्रगट होता है कि, उस समय 
सें भ्रार्ष-ग्रन्थ प्रतिसंस्कारापेचणीय थे | एवं उनकेथोड़े 
काल बाद ही दृढबल वाग्भटादि वेद्यकाचाय्यं गण 
हुए । ग्रत: आज से १४०० वषे पूर्व से ही झाष॑युग 
का अंत हो गया, ऐसा कहा जा सकता है | परंतु ० 
आजकल जो प्राचीन ग्रन्थ एवं टीका पाई जाती हे, 
उससे यह स्पष्ट साबित होता है, कि आठसो वषे 
पहले प्राचीन समयके लिखे हुए ग्रंथ पाये जाते थे | 


आयुर्वेद के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता 
चलता है, कि संहिताकारो का समव और उससे 
आगे का संबन्धित-काळ सबही प्रायः आयुर्वेद का ड 
स्वर्ण-समय अथवा दूसरे शब्दों सें आयुर्वेद का | 
सध्योन्ह-सूयं कहा जा सकता हे। इस काल में BS 
महर्पियां ने गजाश्व-आयुर्वदादि नाना उपाङ्ग और | 
और मानुष-डिकित्सा-शास््र आदि का लोक में प्रण- | 
यन एवं प्रचार किया | जितनी भी मौलिक रचनाएँ 
लब्ध होती हैं, वह इसी काल की परमविभूति हैं 
इसके अनन्तर अपरान्इ-काल् में आयुवेद की जो 


FN क 


hI NER 


जिसका आगे उल्लेख किया जायगा । 
आयुर्वेद के उष्टं | 
कहा जाता हे, कि आयुर्वेद झष्टांग-शाख हे | 

इन आउ भ्रंगों के नाम ये हे | 08 


एन एएएएएएनशशणणशशणशरीणशरी्र्र 


आयुवद ११०० 


द ऱ्य | 
“शल्यं शालाक्यं कायचिकित्सा भूतविद्या | 


कोमारभूत्यमगदःतन्त्रं रसायन-तन्त्रं वाजीकरण 
तन्त्रमिति ।” ( सु० सू० १ अ०) अन्यञ्च— 
“'काय-चिकित्सा शालाक्यं शल्यापहटेकं विष- | 
गरबेरोधिक प्रशमनं भूतविद्या कौमारभृत्यं रसा- | 
यन वाजीकरणम्‌ ।” ( च० सू० ३० अ्र० ) 
अथोत्‌-काय चिकित्सा, शल्य तन्त्र, शालाक्यतन्त्र 
भूतविद्या, कोमारभृत्य, अगदतंत्र, रसायन और वाजी- 
करण । इन चिकित्साङ्गों में रसायन ओर वाजीकरण 
स्वस्थ को स्वास्थ्य रचा तथा जीव -शीण , निस्तेज | 
रोगी के! बल-त्रण योवनादि देने के लिये ओर शेष 
६ चिकित्साङ्गों का उद्देश्य रोगी का रोग निवा- 
रण हे | आज कल जिस प्रकार पाश्चात्य चिरिव्सा 
के अनेक भिन्न-भिन्न विशेषज्ञ चिकिव्सज्ञ दिखाई 
पढ़ते हैं, उसी प्रकार प्राचीन समय में भो आयुवेद 
के अनेक विशेषज्ञ (5९९81158) थे । वे लोग 
काय-चिकित्सक ( ?।। १७10181) ), शल्य तान्त्रिक, 
शस्यापहत्तां वा जराह ( 7९९० ), शानाकी 
जिक्ित्सक ( Specialists in Hye, Ear 
Nose and Throat disea5e8),श्रगदता न्त्रक 
या विष-चिकित्सक ( [0४100102158 ), भूत- 
वैद्य, कौमारभृत्यक, रासायनिक ओर वाजीङरणिक 
कहे जाते थे । 'आ्रायुवंद की इन सब भिन्न-भिन्न 
शाखाओं की बहुत उन्नति हुई थी ्रोर कम से कम 
प्राथः हर एक शाखाओं की श्राठ या दुश संहितायें 
( Authoritative WO0rk$ ) बन गई थीं | 
इस प्रकार पचास साठ ग्रंथो के नाम और पाटोद्धार 


सहित सात आउसौ वर्ष पहिले बनाई हुई टीका, पाई 
जाती हे | यह बहुत दु:ख का विषय हे, कि इन मूल 
ग्रंथों में से अधिकांश, राष्ट्र विस्व आदि श्रनेक 
कारणों से लुप्त हो गये हैं। चरक, सुश्रुत, वाग्भट 
श्रादि जितने प्रामाणिक ग्रंथ आज कल पाये जाते हैं, 
वे सब श्रधिकांश केवल प्राचीन संहिताश्रों का प्रति- 
संस्कार ( ReC0m[)il2110n8 ) या संग्रह 
मात्र ही हैं आरे प्रव हम क्रमशः इनमें से प्रत्येक 
अंग के प्रवत्तेक, एतस्काल्ीन विद्वानों पुवं उनके 
अंथो श्रादि का संक्षिप्त विवरण ( प्रत्यक्ष शारीर प्रथम 
भ।गके उपोदूधात एवं कतिपय अन्य अंथों एवं लेखों 
के आधार पर ) लिखते हैं । 


( १) काय-चिकित्सा 
कायबिकित्सां-( Practice of Medi- 


01708 ) आयुवे द॒ वा चिकित्ला-शास्त्र का वह भ्रंग, २ 


जिसमें ज्वर श्रतिसार आदि कायिक रोगों की चिकि- 
त्सा का उल्लेख होता है । काय-चिकित्साका शब्दार्थ 
शारीर-चिकिस्सा हे | यो तो सभी ।चकित्सा-शास्त् 
इस चिकित्साङ्ग के अंतभूत ही हें, तथापि इसमें 
विशेषता यढ हे कि, काटना-फाइना आदि शल्यतन्त्र 
तथा शालाक्यतंत्र के कामोंको न कर, केवल ओषधों 
से रोगों का प्रतिकार करना काय-चिकित्सा का 
प्रधान कार्य है | इस समय आयुवेद के अन्यान्य 
अंगों का विलोप होने पर भी काय-चिडित्या वतमान 
रहने से श्रायुवे'द का गोरव रक्षित हो रहा हे । इस 
अंग के आदि प्रवत्तक महर्षि आत्रेय हें । 
मह्षिं आत्रेय / 
चरक संहिता में लिखा है कि, एक समय 
मत्यंलोक में लोगों को रोगों से पीड़ित देखकर 
दयादू हृदय भरद्वाज, अङ्गिरा, जमदग्नि, वसिष्ठ, 
विश्वामित्र प्रभृति अनेक महपियों ने हिमालय के 
सानुप्रदेश में महासभा की थी, उस सभा के निर्णय 
के अनुसार भरद्वाज सुनि देवलोक में जाकर इन्द्र से 
आयुर्वेद का अध्ययन करके आये | डन भरद्वाज से 
आत्रेय ऋषि ने आयुवेद की शिक्षा पायी । किसी- 
किसी के अनुसार भरद्वाज और आत्रेय एक ही 
व्यङ्गि हैं | अस्तु, उनके अनुसार स्वयं महर्षि श्रात्रेय 
ने राजा इन्द्र से भ्रायुवंद सीखा । 
इनकी लिखी हुई कई पुस्तक हें, जिनमें से 
“श्रत्चि-सहिता'” विशेष उल्लेखनीय है| यह ग्रंथ 
चार भागों में विभक्न हे, जिनमें कुल ४६४०० 
श्लोक हें । भारतीय चिकित्सा-शास्त्र विषप्रक यह 
प्रथम उल्लिखित पुस्तक हे, जो श्रेष्ठ एवं प्रमाण मानी 
जाती है ओर तडुत्तरकालीन सभी ग्रंथों की उदू 
गम हे । 
पीछे आ्रात्रेय के ६ शिष्य हुये | उन ६ शिप्यों 
ने अपने-अपने नामां से एक-एक संहिता की रचना 
कर मत्येक्लोक में आयुर्वेद का प्रचार किया | उन 
६ शिष्यों के नाम अग्निवेश, भेल, जतुकरण, परा-.” 


Fr 


शर, ह।रीत ओर क्षारपाणी थे। इनके मध्य महर्षि ४- 


अग्निवेश ही सबकी अपेक्षा कुशाग्र बुद्धि एवं मेधावी ` 


(3 


iss, कयी 


\ 


| 
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थे । यही वत्तमान चरक-संहिता के पितृस्वरूप हे । 
इनकी प्रणीत श्रग्निवेश-संदहिता ही वत्तमान च!क- 
/ -सुंदिताङा सूल ग्रन्थ है, क्योकि वर्तमान चरक संहितां 
इप सूज्ञ ग्रन्थ का प्रतिसंस्कृत श्रोर दढवल नामक 
आचार्य से सम्पूर्ण किया हुआ भग्नावशेष हे | 
प्रंजननिदान को भी जिसमें अति संक्षेप में 
एवं रमणीयत!पूर्वक रोगों का निदान वर्णित हे, 
महर्षि अग्निवेशक्रत सानते हें । महर्षि आत्रेय के 
द्वितीय शिष्य भेन्र ने भी भ्रपने नाम से ए संहिता 
की रचनाकी, जिसे "भेलसं हिता” कद ते हें । यह भी 
प्रायः दुष्प्राप्य हे । भेलसंदिता ओर आालुकितंत्र 
दोनों ९5 ग्रन्थ नहीं | आत्रेय सम्प्रदाय की समाइत 
पुस्तरु जतूरणं निर्मित “जतुक णसंडिता” भी सम्प्रति 
, अति दुल॑भ है। यह जत्रुणं-सं दिता नाम ऊ गद्यात्मक- 
a र 
रचना-भूयिष्ठ सहार्थ शित्रदान के समय में सुलभ 
था; क्योंकि उसने चक्र-संप्रह-टीका में बहुधा जतू- 
कर्ण के पाठों क! उद्धत ड्या है | पराशर कृत “परा- 
शर संहिता” 'आओर चारपाणी रचित `“तारपाणि- 
संहिता” के पाठ न केवल विजयरत्तित ओर श्रीकंठ 
द्वारा बहुधा उद्धुत ही किथे गए हैं | अपितु शिवदास 
के समय में भी ये सुलभ थे, जैसा चक्रसंग्रह की 
टीका में, उनके उद्धत पाटों से ज्ञात होता हे | हारोत 
सुनि कृत "हारीतसंहिता” चक्रपाणि, विजय, श्रीकंठ 
गोर शिवदास आदि के समय में सुन्नभ थी, किंतु 
अब वह सुदुलभ हे । आजकल ह(रीतसंहिता नाम से 
जो एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, उसे श्वम में भी 
गां ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता; क्योंकि पूर्वाङ्ग 
चक्रादि व्याख्याकारों से लेकर शिवदास तक के 
उद्धत पाठ इस हारीतसंहिता में नहीं मिलते । श्रप्रोढ़ 
रचना के कारण, इस ग्रंथ की पर्यालोचना करने पर 
इसमें व्यकाण की अशुद्धि, छन्दोभङ्ग अदि दोष 
दिखाई पडते हें ओर इसमें वाग्भटादि के नाम का 
निर्देश आया है | इससे यह प्रगट होता है कि किसी 
सर्वथा श्र्वाचीन एवं अल्पज्ञ व्यक्ति ने इसको रचना 
की हे | किसी-किसी के मत से ह।रीतसंहिता और 


~ 
क्र 
र 


न * जन्निसंह्िता दोनों एक ही ग्रंथ हैं। पर भावप्रकाश- 
कार अपने ग्रंथ में अत्रिसंहिता के कुछ श्लोक लेले 
~ हे, जिनका हारीतसंहिता में कहीं पता भी नहीं 


गता, जिससे उपयु क्ल वचन का स्वय लडन 
होज़।ता 


नदी के तट पर स्थित था । इसी 
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इनके अतिरिक्त इस सम्प्रदाय के ये दो ग्रंथ 
और हॅ-- 

( १ ) खरनादन्संहिता ओर (२) विश्वामित्र- 
संहिता । भ्रष्टां-हृद्य की टीका में हेमाद्रि ने 
खरन(द्‌ के पाठ उद्धत किये हैं | हेमाद्रि ने खारणादि 
नाम से भी कोई-कोई पाठ उद्धुत किया हे | यह 
पूर्णतया ज्ञात नहीं होता, हि वह खरनाद ही का हे 
वा किपी अन्य-खरनाद के पुत्र का। अ्रुणदत्त ने 
भी बहुधा खरनाद के पांठ उद्धृत किये हैं। इनमें से 
विश्वामित्र-संडिता श्चति प्राचीन हे | चक्रपाणि ने 
चरक आर सुश्रुत की टीका में इसके अवतरण 
दिये हें । चक्र की टीका में मुष्क के वर्णनावसर 
पर शिवदास ने भी इसके पाठ उद्धुत किये हैं | 
टीकाकारो ने उक्ग-संहिताद्वय के पाठ प्राय: काय- 
चिकित्सा के प्रसंग सें उद्ध,त छिए हैं, संभवतः इसी 
जिए इसका कायचिकित्सातंत्र में अंतभाव किरा 
गया | 

चरक-संप्रदाय वा आत्रेय-संप्रदाय 

आत्रेय सम्प्रदाय वा चरक सम्प्रदाय महर्षि 
थात्रेय का शिष्य सम्प्रदाय शारीरिक ओर मानसिक 
रोग समूहों की ओषधादि द्वारा चिकित्सा करते थे । ह. “ 
ये शस्त्र-चिकित्सक नहीं थे, इसलि५ “काय चिकि- 3 
त्सक'' ( 1५8101911४ ) नाम से प्रसिद्ध थे | 
उनका साधारण नाम आत्रेय सम्प्रदाय ( 3०11001 
of physicians ) थ। | ये जाति के ब्राह्मण थे 
इसलिए शख्-चिरित्सा के ग्रति इनका विशेष श्रनु- 
राग न होना ही स्वाभाविक था । 

आत्रेय का प्रादुभोव काल 

डॉक्टर दवार्नले अपने अंगरेजी अंथ “मानव | 
शरीरास्थियाँ” ( Bones of the Human 
७०१५ ) के उपोद्घात सें लिखते हैं, कि गोतम-बुद्ध _ 


उनके आचार्यं उद्भट विद्वान हुआ करते थे। उ 
आयुर्वद-विद्या की भी शिक्षा दी जाती थी । अत 
उनमें से एक विश्वविद्यालय काशी या बन 


ET 
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विद्यालय में गौतमबुद्ध-झाल में भारतीय आयुवद 
के निष्णात आंचाय महर्षि आधत्रेय थे | इससे यह 
ज्ञात होता हे, कि संभवतः चह इसा से पूर्व छुठवीं 
शताब्दी में हुये होंगे । इसी प्रहार एरु ओर अगरेज 
लेखक रॉकहिल “बुक जीवन-चरित” (1110७ 
Buddha ) नामक अपने स्त्रचित ग्रंथ के ६५ एष्ठ 
पर लिखते हैं, कि जीवक नामक एक प्रसिद्ध वैद्य ने 
जो बुद्ध का समकालीन था, तक्षशिज्ञा में आत्रेय 
से आयुवेद को शिक्षा प्राप्त की | यहाँ पर यह बात 
स्मरण रखना चाहिए, छि यह डॉक्टर हानेले एचं 
रॉकहिल कथित त्रेय हमारे पूव-कथित भरद्वान 
शिष्य श्रान्नेय--“अ्रत्रि-संहिता” प्रणेता महर्षि 
पुनवंसु आत्रेय नहीं; अप्तु ये बुद्धकालीन भिक्षुक 
आत्रेय हें, जिनका बुछू-धर्म की आदख्यायिकाओं में 
उल्लेख आया हे । हमारे प्रसङ्गागत आ।त्रेय-पुनवे सु- 
आत्रेय बुद्धकाल से बहुत पूर्व, चरक, सुश्रुत से भी 
बहुत पहले हुये हैं । 
इनके अतिरिक्त एक ओर श्रात्रेय हुए हैं, जो 
शालाक्य तंत्रकार थे ओर उन्हें कृष्ण आत्रेय कहते 
हैं। उनके द्वारा प्रहीत शालाक्यतंत्र को कृष्णात्रेय 
तन्त्र कहते हैं । 


(२) शल्यतन्त्र 
शल्यतन्त्र-( 811९79 ) आयुवेद का 
वह अंग जिसमें शख्र-साध्य रोगों के निवारण तथा 
शल्यों के नि$ालने की विधि पूणे रूप से वर्णित है | 
चीरफाड, जराही । 


सुश्रत के अनुसार यही चिकित्सा का प्रथमाङ्ग 
है । तृण, काष्ठ, पाषाण, पांशु, घातु, इष्टक, अस्थि, 
केश, नख आदि कारणवश शरीर में घुस ओर मल- 
मूत्र के। रोक पीड़ा-दायक होते हैं, उन्हें निकालने 
के लिये यन्त्र, क्षार एवं अ्रग्नि बनाने तथा लगाने 
र नाना प्रकार रोग निणंय करने का उपाय इस 
तंत्र में लिखा हे । 

शल्यतन्त्र का मुख्य प्रन्थ सुश्रुत-संहिता है । 
ग्राचीनकाल में शल्यतन्त्रविद्‌ सुश्रुत-संप्रदाय के वेद्य 
बात की बात में रोगी को प्राणरक्षा के लिए हस्तपा- 


दादि का.छेदन निरापद्‌ रूप से कर सकते थे । आधु- | 


निक समय में पश्चिमी चिकित्सा में जो कुछ चीर- 


फाड़ आदि. चिकित्सा प्रचलित हे, उन सभी के श्रेय | 


सी] 


~ 


का मूल यह शल्यतन्त्र ही हे, इसमें संदेह नहीं । 
यद्यपि प्राचीन सूल सुश्रुत संहिता आज हमें उपलब्ध 
नहीं, तथापि प्रतिसंस्क््ता 
इसका जो जीण शीण भग्नावशेष आज हमें प्राप्त 
हे, उसमें तथा तदू उपजीवी ग्रंथों में वर्णित शल्यतंत्र 
विषयक स्वल्प विवरण को देखकर ही हम लोग 
ग्राश्चयंचकत होते हें । यदि 
“ओपधेनव मौरश्र' सौश्रतं पोषकलावतम्‌ । 
~ कै 
शेषाणां शल्यतंत्राणांमूलान्येतानिनिदिशेत: ॥ 
इस श्लोक में निर्दिष्ट आयुदद के प्रधान ग्रन्थ 
इस समय मिज्न जाते तो, कितने भ्रपूर्व तत्व सुनकर 
जगत्‌ को विस्मित होना पड़ता । इसके आदि प्रव- 
तक घम्चन्तरिजी महाराज हैं । 


- 


वन्नन्तार 

न्वन्तरि देववेद्य कहे जाते हैं | रोमनिवासियों 
के समीर, जो पद्‌ इमहूतिब को या यूनानियों के 
निकट भ्रसक़ल्लीबियूस के! प्राप्त है, वही पद्‌ भारत- 
वासियों के नज्ञदीक घन्बन्तरि महाराज को प्राप्त हे । 
इनकी उत्पत्ति के विषय में एक विलक्षण आ्राख्या- 
यिका प्रसिद्ध हे । कहते हें, एक बार भूमण्डल पर 
किसी एक जनपरोध्वंसक महामारी फूट पड़ी, जिसके 
कारण देवगण भी बहुत ही भयभीत हो गये | वे 
सब मिलकर विष्णु के पास इस विचार से गये, 
जिसमें वे उनसे अपनी रदा को उपाय पुर्छे । विष्णु 
ने उनसे कहा, जिस प्रकार हो सके क्षीर-सागर का 
मंथनकर उसमें से भ्रमत प्राप्त करो | यह कायं था 
बड़ा कठिन । अतएवच अखिज्ञ देवतागण एवं राक्षसा 


ने इसी में अपना कल्याण समभा कि, पारस्परिक य्य 


वैमनस्य एवं वेरभाव के तिलांजुत्ती दे दें ओर एक 
मत होकर काम करें | अस्तु, उन्होंने वासुकी नाग 
को मंद्राचल के चारों ओर ग्रावेष्टितकर, उसे क्षीर- 
सागर में खड करके बन्नपवक मंथन करना प्रारम्भ 
किया | वासुकी नाग की प छु तो देवताओं की ओर 
थी ओर शिर राक्षसों की ओर | इस प्रकार कुछ 
काल तक वे उसे बिलोते रहे | सपे के फण के 
सभीप रहने श्रोर उसके दिपेले फुककारों के कारण 
राक्षलगण काले वण के हो गए । 


~ 

परिण!मतः क्षीरसागर से अमृत के सहित चोदे 
ha ~ . 5 

, रतन प्राप्त हुए, जिनमें सबके अंत में श्वेत वश्च धारण 


प्रमाद एवं प्रक्षेपयुक्र- 


de 


उ, 


~ से प्राप्त यह १४ रत्न, 


डयि एक हाथ में भ्रस्त का प्याला लिये, हमारे 
घन्वन्तरि मह।राज प्रादुभू त हुए। पुन: क्षीरसागर 
देवता एवं राक्षसों के बीच 
विभाजित किए गए | महाराज धन्वंतरि अम्दृत के 
प्यालासहित देवताश्रों के दिस्से में पडे ओर उनके 
प्रधान वैद्य स्वीकार किए गए | इस प्रकार कुछ काल 
व्यतीत होने पर, जत्र एक बार देवराज इंद्र ने स्वगं 
से इस मच्य कोर पर दृष्टिपात की, तब उन्होंने 
देखा हि यहाँ पर बहुत से लोग व्याधि एवं दुःख 
से पीड़ेत हैं | उन्होंने महाराज धन्वंतरि को भ्राज्ञा 
दी, कि वे भूलोक में जाकर उनके कष्ट दूर करें | 
अतएव उन्होंन महाराज इंद की आज्ञा मानक 
काशीराज के यहाँ देश्दास के रूप में अवतीण 
होकर, इस शुभ कार्य का संपादून किग्रा । 
सुश्रुत-संदिता में आयुर्वदागम कुछ दूसरे 
प्रकार से लिखा हे । ब्रह्मा जी से लगाकर इंद्र तक 
गुरुपरस्परा तो पूर्वोक्त प्रकार ही है; परन्तु इसके 
सिवाय लिखा हे, कि घन्वन्तरि जी ने इंद्र से श्रायुवद 
के उपदेश पाये और मत्त्यलोक-वासियो को नाना 
प्रकार की पीड़ाग्रों अथच रोधों से श्रात्तं देखकर 


काशी धाम में काशीराज दिवोदास # रूप से 


शप्रवतीणं हुए । 

%# नोट-गरुइपुराण ( अ० १३३ शलो० 
१०-१८ ) में देवदास को घन्दन्तरि का ञ्रदतार नहीं 
लिखा, अपितु उन्हें घ-वन्तरि की चौथी पीढ़ी में 
अर्थात्‌ प्रपोत्र लिखा है । परंतु सुश्रूत-संहिता में 
देवदास और धन्दन्तरि दोनों को एक ही व्यक्ति 
स्वीकार किया हे। उसके अनुसार देवदास ही 
घन्वंतरि था | 

दिवोद(स या काशीराज 

पूर्वोक्त कथनानुसार दिवोदास महाराज धन्वं- 
तरि के अवतार माने जाते हैं । वई बनारस या काशी 
के राजा थे, अतः उनको काशीराज भी कहते हैं | 
उनके पिता का नाम सदेव था। उनका पाणिग्रहण 
महाराज ययाती को राजकुमारी माधवी से 


था | 
दिचोद।स या काशीराज आयवेंद विद्या के 


उद्‌भट पं डत थे । कहते हैं कि ये अत्यन्त सदाचारी 
ईश्वर भक्क थे । रोगियों की चिकिस्सां बहुत ही 


ध्यानपूर्वक और चित्त लगारूर करते थे । 


उन्होंने अपने नाम से एक संहिता की रचना 
की, जिसे ''धन्वन्तरि-सहिता? कहते हैं | किसी- 
किसी के मत से दिवोदास ने द्रव्यगुण विषय्रक मो 
एक ग्रन्थ लिखा हे, जिते राजनिघंट कहते हें । 
परन्तु दूसरों के मत से वइ एक ओर ही धन्वन्तरि 
थे | जो राजा विक्रमाजीत के समय में हुए हैं। उक्क 
राजनिघण्ट उन्हीं की कृति है | 

विश्वामित्र पुत्र सुश्रत, 'आपधे नव- ओर श्र, 
पौषकतलावत और गोपुररक्षित प्रभुति शिष्यगण 
ने दिवोदास काशीराज से आयुर्वेद का अध्ययन 
किया । धत्वन्तरिजी के प्रधान शिष्य विश्वासित्र 
पुत्र सुश्रुत जाति के चत्रिय थे ओर काशीराज दिवो- 
दाख भी स्वयं चत्रिय थे | सुतरां शल्यतन्त्र वा शख्- है 
चिकित्सा को ढी प्रधान समझकर उन्होंने आयुवद 
को चर्चा की | सुश्रुतादि ऋषियों ने भी अपने नामा 
से एक-एक संहिता ग्रन्थ रचरुर, आयुवद का प्रचःर 
किय्रा | इन संहिताओं में सुश्लुत-सं हता ही प्रधान 
गिनी जाती थी। परन्तु दुःख की बात हे कि 
अब यथार्थ सुश्र त-संहिता उपनव्ध नहीं होती । 
वत्तमान सुत्र त-संद्विता भी मूलबद्ध सुश्रत अंथ का 
नागाज्जु'नकृत प्रतिसंश्कृत और लेखक प्रमाद एवं | 
प्रक्षेपो से दूषित भग्नावशेष मात्र हे । ओषधेनवतन्त्र 
ओर ओ रश्रतन्त्र-ईन दोनों ठंत्रोंके संप्रति सवंथा नाम | 
मात्र शेष रद्द गये हैं | इनके उद्धत प्रमाण भी विरला. 


दुक ओर तंत्र हे,जिसे गांपुररत्तित-तंत्र कहते हैं। प 

उसके पाठ अभी तक कहीं नहीं मिले | किसी-किसं 
के मत से संनव5: “गोपुर” और “रक्षित” ये 
व्यङ्गियों के नाम हैं ओर इनके लिखे हए फ द 


चय देना उचित जान पडता है | यथा-- | 
( १ ) वेतरण-तन्त्र--प्राचीन | 
ने बहुधा इसके पाठ अ्रगनी टोका 


हैं। (२) भोजतन्त्र वा 
त्रिकों का यह अतित्रृदत्‌ 


. जा एएछएछणए ड़ 
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टीका में भोज को सुश्रुतादि के समकक्ष महषिं लिखा 
है । अस्तु, यह संदेह न करना चाहिए कि यह 
धारेश्‍्वरनृपति मोज हैं | धारेश्वर भोऊकृत भी राज- 
मात्तेण्डादि वेद्यक संग्रह-ग्रन्ध हैं, परन्तु वे भोज- 
संहिता की आपेक्षा बहुत ही अ्र्वाचीन हें ओर 


उनका वैद्यक के अपराह्वरुलीन ग्रन्थों में अन्तर्भाव | 


होता है। भोजराज की अपेत्ता भोजमुनि के 
अति प्राचीन होने के कारण, कोई-कोई इन्हे 


बृद्ध-भोजर संज्ञा से अभिहित करते हैं । प्राय: सभी 
प्राचीन टीकाकारों ने भोज-संदिता के पाठ अपनी 
टीराओं में उद्धत थ्यिहें। ( ३ ) करवीर्य्यतन्त्र - 
करवीययाँचायं ( करतीराच।य्यं ? ) कृत यह तन्त्र 
टीशाकारों के समय बहुत प्रसिद्ध नहीं था | 


( ४ ) भालुकितन्त्र-जैसा कि इमने पहले लिखा हे, 


यह भेल संहिता से पथक्‌ हो शल्य-दिकित्सा विष- 
यक एक तंत्र दे । डल्जन ने सुश्रत की टीका में 
तथा विजयरदित ओर श्रीकण्ठ ने निदान की 
टीका में भी भालुको-तंत्र के पाठ उद्धुत किये हें । 
पर म० म० श्री कविराज गणनाथ सेन जी महोदय 
ने चक्रपाशि के वचन को प्रमाण मानकर यन्त्र- 
शख्तादि समन्वित इस तंत्र को शल्य-तन्त्र विषयक 
ही निर्णीत छिया है | 
इस प्रकार उपयुक्र नो शल्यापह्ताओरों के 
तंत्रं का हमने परिचय कराया! | इनके श्रतिरिक्ग 
(४) कपिज्ञ थोर ( ६ ) गौतम नाम के दो और 
तंत्र हैं, जिनके कतिपय डद्भधुत पाठों से ऐसा अनुमान 
होता हे, कि कदाचित्‌ वे चिकित्सा विषयक हैं | 
ज्ञात रहे, धन्वन्तरि संप्रद/य वा सुश्रुत सं प्र- 
दाय-इन शस्त्-चिकित्साप्रिय सुश्र,तादि महपिंगण 
का साबारण नाम घन्वन्तरि,छम्प्रदाय चा सुश्र्‌ त- 
सम्प्रदाय वा शल्यतान्त्रिक-सम्प्रदाय ( Sch 0०] 
of Sur2९०05) कहकर विख्यात था। यद 
प्रधानतः शस्तर-चिक्कित्सक थे। प्रथम ही कहा गया 
हे, कि इनके आदि गुरु क्षत्रिय थे ओर इनके शिष्य 
भी प्राय: चत्रिय ही थे; इसलिए शस्र-चिकित्सा के 
प्रति इनका भी विशेष अनुराग होना स्वाभाविक 
था । 
चरक 
कहते हैं, चरक श्रदिपति भगवान शेष के अवतार 


| 
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हैं, जिन्होंने स्वयं पतंजलि रूप में अवतोर्ण होकर 
जीणावशेप पअग्निवेश-तंत्र का प्रतिसंश्कार स्या, 
जिले चरक-संहिता कहते हें | स 

यहाँ पर यह बतला देना कदाचित्‌ 'प्रप्रासंगिर 
एवं अनुचित न होगा, क्रि प्राचीन ससय में सर्प देव- 
तुल्य एवं प्रतिष्ठा क्री दृष्टि से देखे जते थे | डस 
प्रतीतकाल में मिश्रदेशवासियों, यूनानियों एव' 
अन्य प्राचीन जातियों, यथा मारतनिवासियो ने 
उनझो विद्या एव' नित्यता का आदर्श साना हे | 
अतः मिश्र के प्राचीन पादरी अपने आपको “नागदेव 
का पुत्र” हस उपाधि से विभूषित किया काते थे । 
क्योकि उनके समीप भी नाग बुद्धिमानी पुवं 
अविनाशस्व के उदाहरण स्वरूप थे । 
यूनानियाँ का! भी संभवतः ऐसा ही सिद्धांत था; 
क्योंकि अ्सरलोव्रिपूस ( यूनानी देववोद्य ) कीं 
मूर्तियों में उसकी छड़ी पर सर्प लिवटा हुश्रा 
दिखाया जाता है और उसकी पुत्री हायजियां 
( स्वास्थ्य की देवी ) के चित्रों में भी उसके हाथ 
में सपं दिखाया जात! है ईसवी सनू से २००० 
वर्ष पूव यहूदियों में सपोंपालना की जाता थी | 
भ।रतवासी तो अब तक स्त्रावण मांस द? पंचमी- 
नागपंचमी ब्रत रखते हें | 


प्राचीन 


चरक की संसार में बढ़ी प्रतिष्ठा हे । कहते हैं 
चरक पढ़े बिना जो चिकित्सा करते हैं, वह वेद्य नहीं 
यमदूत हे | पाश्चात्य विद्वानों ने भी लिखा है. 
यदि संसार में चरक की रीति से चिकिस्सा की जाय 
तो संसार आज-कल्न की तरद रोग-पीडित न हो । 
हमारे यहाँ के लोग भी चिकित्सा के लिये चरक की 
बड़ी प्रशंसा करते हैं | कहा है--- 
“निदाने माधव: श्रेष्ठः सूत्रस्थाने तु वाग्भटः । 
शारीरे सुश्रुतः प्रोक्तः चरकस्तु चिकिरिक्षते ॥” 
अर्थात्‌ रोगों का निदान-कारण जानने के लिए 
“माधव निदान” सर्व श्रेष्ठ अंथ हे; सूत्रों के जिये 
“वाग्भट? सर्वोत्तम हैं, शारीरिक ज्ञान के जिए सुश्र,त 
ओर चिकित्सा के लिए चरक सबसे उत्तम हे । 
चरक में गद्य( 1036 ) रोर पद्य( ४ 6730) 
दोनों हैं | यह ग्रंथ सूत-स्थान, विमान स्थान प्रभृति 


आठ भागों में विभङ्ग हे । सूत्र-स्थान में सदस्रों काम .' 


की बातें संक्षेप में बढ़ी ही खुबी से ल्षिख्री गई दें । 
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इस भाग के पढ़ने से वैद्य को चिकित्सोपयोगी हज़ारों 
बाते मालूम हो जाती हें | विमान स्थान में रसायन 
॒ -#-एवं शरीर-कार्य विज्ञान का संच्षि्त वर्णन हे । इसमें 
न्याय-शास्त्र का अधिक अंश हे, इससे सामान्य 
बुद्धि के लोगों के यह भांग रुचिकर मालूम होता 
हे | शरीर-स्थान में शरीर के अंगों के वर्णन के | 
सिवाय वेदांत, सांख्य और वैराग्य का नशद विचे- | 
चन {कथा गया हे । आठवाँ सिद्धि-स्थान हे, जिसमें | 
कुछ प्रश्नोत्तर बड़े ही काम के दें | संक्षेपतः इस | 
ग्रंथ का प्रत्येक भाग बड़ा ही उपयोगी हे 
चरक के प्रत्येक अध्याय के अंत सें, यह चरक. | 
संहिता चरक-प्रतिसंस्कृत अग्निवेशतंत्र ही हे, ऐसा 
लिखा मिलता है। यथा--“अग्निवेश कृतेतंत्रे | 
५-#~्सरक प्रतिसंस्कृत । प्रतिसंस्कार काश्रर्थ हे-पुराने का 
नवीकरण रूप जीण संस्कारात्मक व्यापार वा जीणांद्धार 
अतएव यह कहना चाहिये कि चरक-संहिता साक्षात्‌ 
अग्निवेशतंत्र द्वी हे । श्रम्निवेश तन्त्र का जी णावशेष 
चक्रपाणि, विज्ञय रक्षित, श्रीकंड ओर शिवदास के 
समय में भी सुलभ था, ऐसा उनके उद्धत पाठों से | 
विदित होता दें । उनके उद्धुत पाठ वतमान चरक- 
संहिता में उपलब्ध नहीं हाते | लभ्यमान चरक- 
संहिता चिकित्सा-स्थान के आधे भाग पर्यंत परम 
दयालु महर्षि चरक द्वारा जीर्णोद्धार ्रौर पूरा श्या 
हुआ है | इसके उपरांत के अवशिष्ट अंश को रढबल 
ने पूरा और प्रायः पुन:संस्कृत किया था | 
जैसा कि जीणे संस्कृत अग्निवेशतन्त्र में भी, -- 
“अस्मिन्‌ सप्तदशाष्थायः कल्पां सिद्धय एव च । 
नांसाद्यन्तेऽग्निवेशस्य तन्त्रे चरक संस्कृते ॥ 
तानेतान्‌ कापित्रलिः शेषान्‌ हृढवलो5करोतू । 
तन्त्रास्यास्य महाथेस्यं पूणौर्थं यथायथम्‌ ॥ ” 
स्पष्ट विलोप-आपूरण सूचरु ओर इदृढ्बल पंडित 
हारा कृत चरक संहिता, ऐसा उल्लेख मिलता है । 
( च० चि० ३० अ० ) । 
चरक संहिता के ८ स्थानों में से चक्रपाणिदत्त 
के ्रनुसार छुठवें भाग चिकित्सा-स्थान के १७ 
अध्याय ओर सातवें ( सिद्ध-स्थान) एवं आठवे 
(कल्प-घ्यान) रे सभी श्रध्याय इढवल कृत हैं । जैसा 
र लिखा गया हे। स्वयं चरक में भी इसका संदर्भ 
पाया जाता है । ( दे० च० सिद्धि-स्थान ३ अ० या 
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१२ अ० श्तो० ७४ ) | उसने स्वरचित अंश में भी 
यतस्ततः स्वकपोल कल्पना से ग्रात्रेयाग्निवेश संत्रा- 
दात्मछ वर्णन किया हे ओर स्वकृतांश में भी प्रध्येक 
अध्याय के अंत मे “अग्निवेशकृते तन्त्रे चरक 
प्रतिसंस्कृते” ऐसे पद दिये हैं| उसने केवल चरक 
संहिता का आपूरण ही नहीं किया, अपितु उसने 
चरक प्रतिसंस्कृत अंश का भी पर्याज्लोचन किया हे । 
अस्तु, चरक के ईंसवी सन्‌ के ग्यारहवीं और तेरहवीं 
शताब्दी के व्याख्याकार चक्रपाणिदत्त ओर विजय- 
रक्तित आदि जब चरक संहिता के प्रारस्मिक अध्यायों 
की व्याख्या करने लगते हैं, जो स्वयं चरक प्रति- 
संस्कृत है, तब वे एक काश्मीरी व्याख्या का भी 
प्रमाण देते हें, जिससे उनका अभिप्राय संभवतः , 
उस नज़र सानी से हे, जो दृद़बल ने चरक द्वारा 
प्रतिसंस्कृत अंश पर की थी | इसके अतिरिक्त जब 
व्याख्याकार उक्क चरकसंहिता के अंतिम भागों का 
कहीं हवाला देते हें, तब इढवल के उनका लेखक 
मानते हैं | इसमे स्पष्ट ज्ञःत हे।ता हे कि आयुर्वेदीय 
लेखक एव' संग्रडकार यह भली भाँति जनते हैं 
कि चरक-संहिता की पूर्ति करने में दृष्टबल ने कितना व 
प्रयास किया हे । FE 
अब रहा यह कि यह चरक थे कोन अ्ो। कब 


हुए १ 
इस विषय में विद्वानों के विभिन्न मत हैं | 
इस बात का पता लगाना कि चरक किस 

जमाने में हुए, अत्यंत कठिन है । भारतीय विद्वानों 

का यह विचार हे, कि चरक सृष्टि की अदि में पेदा 
हुए, जिसका प्रमाण वे पाणिनी के अष्टाध्यायी का | 
यह सूत्र बतलाते हें-- RE 

“कठच रकाल्लूक्‌!--इस पाणिनीय सूत्रें | 
चरक नाम का अवलोकन कर #ोई कहते हैं, कि ये. 
ही धरिनिवेरातंत्र के प्रतिसंश्कतां हैं और ये पाणिनी | 
से भी बहुत पूव हुए । परंतु यह टीक नहीं, क्योंकि 

नदिष्ट सूत्र मे कः ओर चरक पद से यजुच्चे स 

शाखा विशेष के प्रवक्ता दो ऋषियों का ग्रहण 

है | चरणव्यूह में भगवान व्यास कहते हं 
“यजुठ्वंदस्य षडशीतिभेदाः भवन्ति 
तत्र चरका नाम दादश भदा 
चरकाअह्नरकाः कठाः 


आयुवद 


इपलिये सूत्र 
_ ~ 4 चट = >> ® ee SF 
कोई दूसरे ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं । क्योंकि 
यहे अरिनवेरातंत्र प्रतिसंस्कर्ता ही हें, इसके लिये 
कोई प्रमाण नहीं | वेद्‌ प्रवक्ता चरक के बहुत प्राचीन 
होने के कारय न तो कोडे ऐसी कल्पन! हो यथादत्‌ 
समक सें आती हे । 


निर्दिष्ट मन्त्र-प्रवक्रा चरङ ऋषि | 


११०६ 


पाश्चात्य पंडित सिलवियन लेवी ( ॥11'. 5ए- | 


1९191) 1,९९1) के मत से यह वैद्यक प्रतिसंस्कर्त्ता 
चरक कनिऽऽ राजा का राजवेद्य था, ऐसा त्रिपिटक 
नासक चीन देशीय बोद्ध-ग्रंथ से प्रगट होत हे । 
रोजतरङ्गिणी नामक काश्मीर के इतिहास में लिखा 
है, कि यह तुरुष्कवंशीय राजा आज्ञ से १७६० वर्ष 
पूर्वं अर्थात्‌ दूसरी शताब्दी में हुम्रा | इसलिए लेवी 
महोदय के अनुप्तार यही चरक अ्रग्निवेशतंत्र के 
प्रतिसंस्कत्ता हैं | 


यदि हम केवल इस नाम ही को ध्यान में रक्‍्खें, तो 
भी चरकसंहिता के प्रतिसं&कृत्ता श्रति प्राचीन 
प्रमाणित हो सकते हैं, जे“ कि ऊपर पाणिनी 
के सूत्रों ओर वेद में हस नाभ की _वर्तमानता 
दिखल्ञाई गई है | पुनरपि चरक संहिता में भारतीय 
दर्शनशास्त्रों की, जिन दो शाखाओं-न्याय ओर वेशे- 
पिक का उल्लेख पाया जाता है, उसते भी यह 
विदित होता हे कि, चरकसंहिता ऐसे काल में लिखी 
गई होगी, जिस समय में उक्क दुर्शनों का अआविभांर 
तो होगया थं', पर वह सुसंस्कृत नहीं हुए थे ओर 
न उनमें सूच्मता पाई जाती थी, जिसे हम ऊहापोह 
के साथ मीमांसायुक्र स्पष्टसतया सूत्ररूप में गोतम के 
न्यायशास्त्र एदं कणादकृत वेशेषिक दशन में अवलो- 
कन करते हैं । अन्वेषण कत्तांगण गौतमबुद्ध का 
समय इंसदी सन से ०० वर्ष पून निश्चित करते हैं 
और कणाद का उससे भी कतिपय शताब्दी पूर्व | 
इससे भी चरक की अ्रतिप्राचीनता प्रमाणित होती हे । 


यहाँ पर एक बात ओर जो विशेष उल्लेख- 
नीय हे, वह यह है, कि चरक निज ग्रन्थ में केवल 
उन्हीं देवताश्रों और मंत्रों का उल्लेख करता है, जो 
वेदों में पाए जाते हैं। किन्तु पुराणों के देवताओं 
का उसमें बिकुल उल्लेख नहीं। अलबत्ता एक 
स्थान में कृष्ण और वासुदेव का उंट्लेख आया हे । 


परन्तु प्रमाणाभाव के कारण यह | 
भी मान्य नहीं । संवतः यद कोई ओर चरक हों। | 


NY 
आयुवद 


परन्तु वह दृद़बलडले भाग में हैं, मूलचरकवाले 
हिस्से में नहीं। इसके भ्रतिरिक्न चरक ने मानव- 


अस्थिपंजर सें उतनी ही झस्थियाँ ( ३६० ) परि~ 


गणित की हैं, जो प्राचीन वेदिककाळीन पुस्तकां में 
उल्लिखित हैं ओर वाल्यादस्था की परस सीमा 
तीस वर्ष स्थिर की हे, जो दीरता के युग के अनुकूज्ञ 
ही हे । तात्यय यह कि इन सत्र बातों से यह निःसं- 
देह प्रमाणित होता हे, कि चरक पुराणों से अवश्य 
अपेत्ताकृत अधिक पुराना हे । पाश्चात्य पंडित जो 
इसे खोंचतानकर ईसा के जन्म से पीछे के काल में 
ले ते हें, बह्द वस्तुतः बिलकुल धोखा खाते हैं । 

पततञ्जलिक्गत होने के कारण ही व्याकरण 
महाभाष्यको “पातञ्जल”कहा जाता हे | शब्देंदुशेखर 
के प्रारंम्में नागाजिभद्ने'पातञ्जले महाभाष्यक्रत भरि 
प्रिश्रनः? लिखा दै | इन्हीं महर्षि पतञ्जलि ने/योग 
सूत्र बनाये थे ओर इन्हीं ने 'पग्निवेश संहिता' का 
प्रति संस्कर किया था, यह प्रामाणिक लोगों का 
मत हे | चरक पतंजलि का ही नामांतर हे ओर इसी 
कारण उक्क संहिता भ्राज “चरक-संहिता” के नाम 
से प्रसिद्ध हे | निम्न पद्य भी इन्हीं बातों कॉ 
सूचक हे 

“योगेन चित्तस्य, परेन वाचां, “मलं शरीस्य 
च वेद्यकेत | योऽपाकरोत्तं प्रवरं सुनीनां पतञ्जलि 
प्रा्जलिरानतोऽस्मि” ॥ 

किसी-किसी के अनुसार पतञ्जलि केवल्न चरक 
संदिताकार ही न थे; प्रत्युत रसशास्त्रा में भी इनका 
नाम सुना जाता हे । पतञ्जलि ने पाणिनी की अष्टा- 
ध्यायी पर भाष्य लिखा हे | कोई-कोई कहते हैं कि 
भगवान पतंजत्नि ने चरक का भी भाष्य लिखा हे । 
पुन! वे ही स्त्रयं प्रतिसंस्कत्ता केसे हो सकते हैं। 
परंतु प्रमाणाभाव के कारण यह यथार्थ नहीं | यदि 
चरक का पातञ्जज भाष्य कदाचित्‌ प्रसिद्ध होता, 
तो सहस्राधिक वर्ष पुराने चक्रपाणिदत्त आदि के 
व्याख्यानों में वह कोन है ? क्या इसकी वात्ता भी 
न सुनी गई होती? सारांश यहद कि रस-ग्रंथकार 
होने से ही, पतञ्जलि का वेद्यककारः्व सिद्ध होता है । 
इससे भी श्रनुमान किया जाता दे कि वे संहिता के 


यी र्‌ 


१, 


प्रतिसंस्कत्ती थे | चक्रपाणि आदि ने भी उनका प्राणि” 


संस्कत्तृत्व स्पष्ट स्वीकार किया है।भ्रस्तु, पतञ्जलि. काँ 


| 


क. ,. 


_ 


'आयुबेद 
प्रादुभाव एवं प्रसंगागत अग्निवेशसंहिता का निर्माण 
काल इस प्रकार भगवान पतज्ञत्षि का प्रग्निवेश- 
> संहिता प्रतिसंस्कतृ त्व सिद्ध होनेपर, अब उनके समय 
| निण य के विषय में लिखा जाता हे । प्राय: प्राच्य 
ओर प्रतीच्य सभी ऐतिहासिक इनझे आव्रिभूत का 
सम्य दो सहनन वपं (वा किञ्चिददिक) निश्चय 
करते हे 1 
महर्षि पतञ्जलि यूनानी आक्रमऽके समय विद्य- 
मान थे, ऐसा अनेक प्रमाणों हृ(रा प्रतिपन्न होता हे । 
उन्होंने अग्निवेश-संदिता” का प्रतिसंस्करण किया 
अर इसी कारण 'अरिनवेशक्रतें तन्त्रे चरक प्रति- 
संस्कते' यह बात आरंभ हुई | भत्र सोचिये कि 
“श्रर्निवेश-संहिता' का नि्माण-काळ क्या हो सकता 
है ? संहिता बनी, उसका प्रचार हुआ और धीरे-धीरे 
कालक्रम से उसमें कमी आई | फिर संस्करण हुआ 
रोर पुनः प्रचार हुआ । अनन्तर फिर उसी प्रकार 
कसी हुई, संहिता दुलभ हो गई अर चरक ने उसका 
प्रतिसंस्करण किया | भ्रब्र विचारिये कि तीन-तीन 
बार प्रचार, हु।स, संस्करण आर प्रतिसंस्करण के 
लिये कितना समय आपेक्षित हुआ होगा ? यदि इन 
सबके लिये कम-से-कम एक सइस्र वर्ष भी मानलें, 
तो चरक-संहिता का निर्माण-काल यूनानी आक्रमण 
से एक सहस्त्र वर्ष पूर्व ठहरता हे | 
चरक और सुश्रुत प्रतिसंस्कत्ता 
नागाजु न का समकालीनत्व 
जिस काळ में भगवान पतञ्जलि, जिनका 
दूसरा नाम चरक था, विशीणेप्राय अग्निवेश-संहिता 
का प्रतिसंस्कार किया श्रथात्‌ चरक-संदिता की 
रचना की | कहते हैं फिर उसी समय में बोद्धाचाय 
नागाजु'न ने सुश्र,त-संदिता का प्रतिसंस्कार किया | 
सुश्रुत-संहिताका प्रतिसंस्क/रकात्न चरक-संहिता 
की रचना से पीछे--- 
महामहोपाध्याय श्री युक्क कविराज गणनाथसेन 
जी महोदय ने अनेक अकाव्य प्रमाणों द्वारा यह 
भली भाँति प्रमाणित किया हे कि, सुश्रुत-संहिता 
का प्रतिसंस्कार चरक-संद्विता को रचन। से अनन्तर 
. हुआ । क्योंकि प्रतिसंस्कृत सुश्रुत-संहिता में बहुधा 
रक के पाठ दिखाई देते हें ओर विषय-सभ्निवेशक्रम 
प्रायः सम(न ही हे। 


a 


क 
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सुश्रुत और चरक 

यद्यपि साधारणतया विद्वानों का यह मत हे, 

कि चरक, सुश्रुत से पहल्ले हुआ हे, पर यह ठीक 

हीं । क्योकि पुराण इस बात को प्रमाणित करते 
हैं, कि सुश्रुत महाराज धन्वन्तरि के, जो देवताओं 
के चिकित्सरू एवं आयुर्वेद के प्रणेता थे, शिष्य हैं | 
गरुड्‌-पुराण से यह विदित होता है कि महाराज 
धन्वःतरि सतयुग सें हुये हैं | श्रन: यह सिद्ध हे कि ` 
उनके शिष्य सुश्रुत भी उसी युग में हुये हें । फिर 
चरक ने स्वयं यह बात स्वीकार की हे कि वह 
शल्य-तंत्र का पंडित नहीं था ओर वह शस्त्रकमेसांध्य 
रोगों की चिकित्सा भी ओ्रोषधिथों के द्वारा ही कर 
लिया करता था । 


चरक ने ( शरीर-स्थान ९ अ० सें ) माता के 
उदर में भ्रूण के भरण-पोषण एवं उसकी वृद्धि के 
विषय में घन्वतरि के मत का उल्लेख किया हे 
श्रथात्‌ वही जो सुश्रुतसंहिता में उल्लिखित है । उसने 
शस्त्रकम के विषय में भी अपने शिष्यों को धन्वन्तरि 
के अनुयायियों ( सुश्रुत-संप्रदाय ) का हवाला 
दिया है । लिखा हे-- 

“'तत्रधान्बन्वरीयाणामधिकारः क्रियाविधौ । 
वैद्यानांक्रतयोग्यानां व्यवशोधन रोपणे: ।।” 
( च० गुल्म चि० * अo० ) 

इससे सिद्ध होता हे कि सुश्रत चरक का 

पूर्वज हे अर्थात्‌ चरक से पूर्व हुआ हे । 
चरक संहिता के अनुवाद 

खुलफ़ाए अब्बासिया के ज़माने में जब बहुत 
से वैद्यक अंथों का अनुवाद अरबी भाषा में हुआ, 
उस समय चरक-संहिता भी अनूदित ग्रंथों में समा: 
विष्ट थी। अबुमुहस्मद ज़करिया राज्ञी ने स्वरचित 
ग्रन्थ “अल्नहादी” और अन्य अंर्थो में चरक का भी 
उल्लेख किया हे | यही नहीं, अपितु कतिपय स्थक्ञों 
पर उसके वाक्य उद्धुत कर दिये हैं। यहाँ पर यह. 
बता देना भी आवश्यक प्रतीत होता हे कि चरक का 
सर्व प्रथम पहलवी भाषा में ही अनुवाद हुआ था । 
इसके उपरान्त अब्दुल्लाअिनअली ने उस पर ए 
भाष्य लिखा | फिर उस फारसी भाष्य को झरबी 
वेष दिया गया। डाक्टर हंटर के अनुसार 
सम की आठवीं शताद्दी में चरक ओर 
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लेटिन ओर जमनी भाषाओं में अनुवाद किया गया । 


्रब अंगरेज़ी में इनका अनुवाद वतमान हे | अभी | 


हाल ही में सरदारीलाल वैद्यराज ने चरक का उदू 
सें अनुवाद किया हे | 
चरक-संहिता के भाष्य 

चक्रपाणिदत्त ने चरकसंहिता पर एक भाष्य 
लिखा हे, जिसे “'चरक-तात्पय्ये-टीका” या ““भ्रायु- 
बेद दीपिका” कहते हैं । 
५०६० ई० में हुए थे | उनका यह भाष्य प्रमाणित 
माना जाता हे ) किन्तु यह् सम्पूर्ण नहीं मिळता | 


सुश्रुत 


जैसा कि महाभारत में भी लिखा हे, सुश्रूत | 


महात्मा विश्वामित्र के पुत्र थे । इन्द्दोने अपने पिता 
को आज्ञा से, प्राणियों के उपकारार्थ, अपने छुः 


भाइयों के सोथ (वा एक सो ऋषिपुत्रों के साथ ) | 


काशी जाकर, काशिराज दिवोदास से भ्रायुदद 
सीखा | कहते हैं, महाराज दिवोदास धन्वन्तरि के 
अवतार थे | उन्होंने इन्द्र के कहने से इस लोक में 
जन्म लिया था | कारिराज सभी शिष्यां ( ऋषि. 
पुत्रों को श्रायुर्वेद सिखाते थे; किंतु उनके शिष्यों 
सें सुश्रत सबसे तेज़ थे | आप गुरू के उपदेशा को 
खूब ध्यान लगाकर सुनते थे। कहते हें, इसीसे 
आपका नाम “सुश्रुत” पड़ गया | सुश्रव ने पढ़ 
न्रिखकर जो ग्रंथ लिखा, उसीको ्राजकल “सुश्रू त” 
कहते हैं | 
चिकित्सा की भ्रपेक्षा सुश्रत शस्त्र-विद्या में 
अधिक निपुण थे। यह प्रथम व्यक्ति हैं, जिन्होंने 
भारतीय. शल्यतंत्र के सिद्धांतों को स्वरचित ग्रंथ 
सुश्र,त-संहिता में एकत्रित किया है। 'अत: त्रेय 
और चरक को साधारणतः कायचिकित्सक ओर 
सुश्रत को शल्यचिकित्सक ( सर्जन ) कहते हैं । 
र 
सुश्रुत का प्रादुभोव काल 
सुश्रूत का प्रादुर्भाव एवं मृत्युकाल पर अंधकार 


का गहरा पर्दा पढ़ा हुआ हैं, जिसे वतंमानकालीन 
अनुसंधान भी उठाने में अ्रसमर्थ हैं । किसी-किसी 


- छे अनुसार सुश्र त चरक से भी पूवं हुआ है ( इससे 


म भी सहमत हैं, जेसा पहले बतन्राया गया इँ ) | 


« ग्रातपथ व्राह्मण के अध्ययन से “यह . प्रगट होता है 
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चक्रपाणिदत्त संभवतः सन्‌ | 


कि उसका रचयिता सुश्रत के सिद्धान्तों से परि- 
चित था । यद्यपि उक्त ग्रंथ की यथार्थ तारीख अभी 


ज्ञात नहीं हुई । तो भी किली-किप्ती का विचार है. 
कि वह ईसवी सन से कई शताब्दी पूर्व लिखी गईं 


होगी । 


कात्यायन की वात्तिकाएँ जो इसवी सन्‌ से 
४०० वषे पूर्व की लिखी हुई हैं, उनमें भी सुश्रत के 
नास का उल्लेख आया हे । परन्तु डॉक्टर पी० सी० 
राय ( History of Flindu Chemistry 
के लेखक ) के सत से इस नाम से सुश्र्‌ तसंहिता के 
लेखक का कोई सम्बन्ध नहीं | उनके अनुसार इसवी 
सन्‌ सं पूव चतुथ शत्ताब्दु, स सुश्रत का नाम कवल 
फसाना होगया था, जिससे अनुमान किया जाता है 
कि श्रादि सुश्रत अनेक शताब्दी पूव हुए हांगे | 
हम उनके समाद्रणीय ग्रंथ 'सुश्रुतन्संहिता' ळा वर्णन 
करते हैं । 

सुश्रत-संहिता 

सोश्रुततंत्र अर्थात्‌ प्राचीन सोश्रुततंत्र के विषय 
में, जिसे बृद्ध-सुश्रुत भी कहते हैं, यह बतलाना कि 
वह केसा ग्रंथ था; एक अठीव जटिल समस्या है । 
क्योंकि यह सुश्रत-संहिता जो सम्प्रति उपल्ब्ध होती 
है, इसमें उस प्रधांन संहिता का केवल संक्षिप्त सार 
मात्र हे अथवा चह मूलभूत वृद्ध-संदिता का संथा 
प्रतिसंस्कृत एवं परिबृंहित स्वरूप है| इसके अति- 
रिक्न वाग्भट, अरुण दत्त, डल्लन, चक्रपाणिदत्त भ्रोदि 
सभी ने इसका प्रतिसंस्कृत होन। स्वीकृत किया हे 
एवं वुद्ध सुश्रुत के पाठ जिन्हें बहुधा वेद्यक टीकाकारों 
ने उद्धत किए हैं, लभ्यमान सुश्रत-संदिता में प्रायः 
नहीं मिलते | साथही साथ इसका शारीर-स्थान 
अनेक बड़ी-बड़ी भूलों से परिपूर्ण हे | स्वयं सुश्रुत 
ने सूत्रस्थान के तीसरे अध्याय के आरंम में 
लिखा हे कि मैंने अपने ग्रंथ को! पाँच भागों और 
१२० '्रध्यायों में विभक़् किया है | परंतु इन पाँचों 
के सिवा एक उत्तर-तंत्र और हे, जिसमें ६६ अध्याय 
हैं शोर जो सम्पूण नागाजु'न लिखित हैं । डल्वण के 
मतानुसार जैय्यट और गरादास प्रभृति भाष्यकारों ने 
भी सुश्र्‌ त-संहिता का प्रतिसंस्कार किया हे । परन्तु 


५ 


जब हिंदू-चर्म ओर बोद्ध-घर्म में परस्पर युद्ध शिश. 


इचा था, उस समग्र सुश्रुत-संहिता प्रतिसंस्कृत.होकर 


ह... 


रज 


] 


आयुर्वद 


खर अधिक प्रामाणिक एवं समादरणीय ग्रंथ बन 
राया | इसका प्रतिसंस्छत्ता घिछनागाजु न नामक एक 


` प्रसिद्ध रसायनविदू था | उसने उक् संहिता में उत्तर 


> sed 


त्तिक त्र ते हं 3 


तंत्र नामक एक अलग श्रध्याय ही जोड़ दिया है | | 


हृ पतिसंस्कृत एवं परिशवर्द्धित ग्रंथ सुश्र,त-संहिता 

के नाम ले प्रसिद्ध हा गया | आज कल जा प्राचीन 

ग्रंथ एवं टीका पाई जाती हे, उससे यद्ट स्पष्ट साबित 

होता हे क्रि आठ सो वर्ष पूर्व प्राचीन समय के लिखे 
हुए ग्रंथ पाये जाते घे । 

सुश्रत और बुक्ररात 

बुक़रात ळे वचन ओर सुश्रत-संद्विता के कति- 

पय लेखों की सहला पारस्परिक सादृश्य के कारण 

पाश्चात्य इतिहासविद्‌ यह निष्कर्ष 

कि प्राचीन भारतीय चिकित्सक 

यूनानियों के खुराचीं थे | इतना ही नहीं, अपितु 


को इ-कोई 


~ 
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जर्मन के हीस नामी एक आचाय ने तो सुश्रत के 
नाम के संबंध में सी बाल को खाल निकालने का 
'प्रयत्नकर अपनी अल्पज्ञता का परिचय दिया हे । 
. उसके अनुसार “सुश्रत” शब्द अरबी सुकरात से 
विगडकर बना हे । अरबनिवासी कभी-कभी सुकरात 
को बुक़रात का पर्थ्याय मान लेते हैं | अतएव 
सुश्र.त मानो यूनानी हकीम बुकरातका हिंदी नाम हे 
ओर बुकरात कास (005) नगरका अधिवासी 
सुश्रत काशी या कासी का | इससे भी उक्त विचार 
की पुष्टि होती है | किंतु यूरोप ही के अन्य उदात्त- 
वृत्ति के ऐतिह।सिक ऐसे विचारों को अ्रसत्य एवं 
निल प्रमाणित करते हैं। वे इसके विरुद्ध यह 
अकाव्य प्रमाणों द्वारा सिद्ध करते हैं कि प्राचीन 
यूनानियों ने अतीत-कालीन भारतनिवासियों से 
कतिपय विद्याश्रोंमें पर्याप्त लाभ प्राप्त किया हे। अरत; 
वेबर महोदय स्वरचित भारतीय साहित्य का इति- 
हास (History of Iodian Literature) 
नामऊ ग्रंथ में लिखते हें कि फीसागोरस नाभक 
यूनानी विद्वाल--ने प्रथस अलइसरार पुन: भौतिक 
शास्र दिषयक ज्ञान भारत के ब्राह्मणों से प्राप्त 
किया हे। कहते हैं रि हैसा से ९०० वष पूव 
फीसागोरस ( 12४0७४०1७8 ) विद्याध्ययन के 
भारत के विद्या-केन्द्रों ओर तीर्थस्थानों में बहुत 
दिनों तक रदा था, यह बात इतिहास से सिद्ध हे । 


he 


आयुवद 
सुश्रुत संहिताके भाष्य तथा व्याख्या 
एवं अनुवाद ग्रंथ 

सुश्रुत-संद्विता पर प्राचीनतम भाष्य चक्रपाणि- 
दत्त लिखित “भानुप्रति” नामक हे | 'चक्रपाथिदत्त 
सन्‌ १०६० ई० में हुआ हें। दूसरा डल्लणकृत 
“निवन्ध-संप्रह ” नामक भाष्य हे | कहते हैं डल्लण 
राजा सिंहपाल देव के समय में हुआ था | उक्क राजा 
का राज्य मथुरा के आस-पास था | डल्लण ने अपने 
से पूर्वके व्याख्याकारों की टीकाश्रोंसे भी लाभ उठाया 
है । वह इस वात को स्वयं स्वीकार करता हे । अन्य 
व्याख्याकार ये हैं--- 

( $) जेय्यट श्राचायं, ( २ ) गयदास 
आचार्य, ( ३ ) भाष्कराचाय ओर ( ४ ) माथवा- 
चाय, इनका टीक समय ज्ञात नहीं । ॒ 

हेमाद्रि ओर वाचस्पत्ति जो - दानां संभवतः 
सन्‌ १२६० ई० में हुए, निबंध-संग्रह नामक प्राचीन 
टीका के उद्धरण देते हें । क्योंकि डल्लण स्वयं 
चक्रपाणिदत्त का हवाला देता है। इससे भी यह 
सिद्ध होता हे कि वह सन्‌ १०६० इ० घोर सनू 
१२६० इं० के मध्य हुआ होगा । डॉक्टर डोनेले का 
विचार है कि गयदास कृत भाष्य का नाम “नुतन 
कु'डिका” था और गयदास संभवतः चक्रपाणिदत्त 
का समकाळीन होगा । क्योंकि उनमें से कोई एक 
दूसरे के भाष्य का हवाला नहीं देता | 

खल्नीफा मंसूर के समय में अर्थात्‌ इंसवी सनू 
की सातवीं शताब्दी में सुश्रुत-संहिता और चरक- 
संहित! का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ | अबु- 
सुहम्मद ज्ञकरियाराज्ी ने स्वरचित अंथ अलहादी _ 
कबीर में सुश्रत क। भी उल्लेख क्या हे। किसी _ 
किसी स्थल पर उसने इसके वाक्ण उद्धुत कर दिये | 


उल्था हुआ । सम्प्रति इसके अँगरेजी, हिंदी 
उद्‌ भाषांतर भी प्रकाशित हो राये हैं) इर 
अँगरेजी भाषांतर कविराज कुजलाल भिष 
सवोत्कृष्ट है। इसका एक उदू तजु'मा चैर 
सरदारीलाब ने लाहोर से प्रकाशित किया है. 
रसबेद्य-संप्रदाय अथवा सिद्ध 


दाय के चिकित्सकगण सम्पूणं पृथक्‌ भाव से 
चिकित्सा-विद्या के प्रधान दो अङ्गों का अनुशीक्षन 
करते थे । स्व, लोहादि धातु घटित श्रौषधां से 
चिकित्सा करनी उनके समय में विशेष प्रचलित नदीं 


थी । चरक भोर सुश्रत में धातुओं का सामान्य | 


प्रयोग विरले ही स्थानों सें दृष्टिगोचर होता हे । 
( जेसे-चरक चिकित्सा-स्थान रसायन पाद में लोह 
सुवणादि का प्रयाग ) अतएव धातु घटित ओषधों 
के प्रयोग उनके समय में बहुत प्रकार से नहीं होते 


थे) पारा आदि चानुं का व्यवहार खाने में नहों | 
किया जाता था, यह निःशङ्क चित्त से कहा जा सकता | 


हे । घातु घटित ओषधों के अधिक प्रयोग चरक 


सुश्र्‌ तादि के पीछे ( सम्भत्रतः बोद्धो के समय में | 
अर्थात्‌ प्रायः दो इज्ञार वषं पूवं ) प्रचलित हुए हें । 


परन्तु कोई-कोई ऐसा भी कहते हैं कि चरक 
खुश्रतादि के सम समय ही योगि चिकित्सक लोग 
रस चिकित्सा का उत्कषं बढ़ रहे थे । अस्तु, 


. धातु घटित ओषषधों के प्रधान प्रवत्तंक 
रस-वेद्य,सस्प्रदाय वा रस-चिकित्सक-गण हैं, 
जो सिद्ध नाम से भी प्रसिद्ध थे। जनरव हे 
कि महा योगी देवादि देव महादेव ने इस चिकि- 
त्स! प्रणाली क्री सृष्टि की ओर आदिनाथ, नित्य- 
नाथ चन्द्रसेन, गोरक्षनाथ ( गोरखनाथ ? ), कपाली 
भालुकि, माण्डव्य प्रभुति योगीगण इस विद्या के 
'प्रचत्तेक हुए । रस शब्दका अर्थ पारद है | इन रसादि 
घातुसमूदों का जारण मारणादि करके भ्रयोग करने 
से शरीर के रोगों की तो बात ही म्या जरा मरण 
का भी विनाश हो सकता है; रस-वैद्य लोगों ने 
इसको प्रमाणित करके दिखल्ाया हैँ । श्रम्तु, पारा 
आदि के सवरोग-नाशिनी शक्रि का आविष्कार इन्हीं 
रसवेद्यों ने ही किया था| यह कहा जाता हू 
कि इन लोगों ने ही पारा रादि धातुओं के एवं 
ताँबा इत्यादि घातु के संयोग से सोना ओर 
रूपा बनाने को प्रथा निकाली थी। वस्तुतः 
उस समय रसवैद्यों का प्रभाव समग्र भारत में 
इतना चिसतृत हो गया था कि, वेद के प्रसिद्ध 
भाष्यकार सायण।च।य्यं के! अपने प्रसिद्ध सवं दर्शन 
संग्रह नामऊ गंथ में “रसेश्वर दशन” नामक दशन 
के मत को ग्रहण करना पड़ा | माधतराचाये ने सब्वं 
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दशन नामक ग्रन्थ में रसेश्वर-दशन के विषय 
निखा हे । इस दर्शन का प्रधान मत यह हे क्चि-- 


“श्रेय: परं किमन्यत्‌ शारीरमजरां भरं विहायेकम्‌,- 


प्रसिद्ध हे कि यह योगी चिकिस्छक-गश पुर रस 
( पारद ) प्रयोग से ही चतुर्वर्ग ( धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष ) क फल साधन करते ओर इसीलिये इसकी 
चिकित्सा-शास्त्रो में विशेष प्रतिष्ठा ओर प्रधानता 
हुई थी | पारद, गंधक, जोह, 'ग्रश्न, स्वण , रोप्य, 
प्रभृति, पार्थिव पदार्थ ( M7७7३] ) समूद का 
जारण, मारण इस चिकिस्सा-प्रणाळी का प्रधान 
दै | इसलिये रस-विद्या ही वत्त'मान “केमिष्टी 
वा घातुविद्या ” की प्राचीन मूल भित्ति कही जो 
सक्ती हे । 
वतंमान समय की आयुर्वेदीय चिकित्सा में 
जारित धातुओं का विशेष ज्ववहार देखा जाता छँ 
इसका भी मूलकारण केवल रसवेद्म-संप्र दाय और 
उनके ग्रंथ समूह हैं ग्राजझल वर्तमान आयुवद 
प्रणाली पर इस रसदेद्य-संप्रदाथ की इतनी श्रेष्ठता 
बढ़ गईं हे, कि अ्राजऊल आयुवद को, प्राचीन ऋषि- 
युग का नहीं कहा जा सकता । तन्त्रग्रंथों में रस- 
चिकित्स/-विषय्र श्रनेक स्थानों में लिखा हुआ मिल्लता 
हे । इसलिए इस चिकित्सा के कोई-कोई ““तान्त्रिक- 
चिङित्सा” भी कहते हैं। श्राज इस रसविद्या के 
कणामात्र को कितने ही फकीरां ने अपनी आजीविका 
कर रखी हू । 
दक्षिण भारत में 'सिद्ध-प्रशाळी? का विकास 
एक अन्य ढी नूतन श्राघारपर हुआ | लोग यद्व कहते 


हैं कि दक्षिण में आयुर्वेदके प्रचारक अगस्त्यसुनि थे । 


परंतु आयुर्वेद के साथ ही साथ “सिद्ध-संप्रदाय”! 
अथवा रसवेद्य के मत भी तामिल भाषा में वहाँ 
प्रचारित हुये थे इसी लिये ही दक्षिण भारत में 
यह सिद्धमत प्राचीन आयुर्वेद॒-शास्तर के प्रतिद्वन्दी रूप 
में अभी तक हे | 

“सिद्ध-विधiन’’ का अध्ययन तथा भ्रभ्यास 
दो भिन्न-भिन्न प्रणालिया हारा हुआ, जिनमें प्रथम 
के “चढ़ संप्रदाय” तथा दूसरे को “थेन-संप्रदाय 
कहते हैं | प्रथम ने अपने विचारों को संस्कृत भाषा 
में तथा दूसरे ने द्राविड आषाओं मे व्यक्क किया । 


इस प्रकार चरक-संप्रदाय, सुश्र्‌,त-संम दे। ००, 


ओर रसवद्य-संप्रदाय-इन तीनों संप्रदायों को” 
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चिकित्सा ने हो एक समग्र भारतवपं में प्रतिष्ठो ्ञाम 
की थी।इनमें दो संप्रदायो का चिकित्सा-शांस्त्र 
ऊ प्रधानतः ऋषिप्र फीत हैं; इस लिए इन उभय प्रकार 
की चिकित्साओं को आर्प-चिकित्सा भी कहते थे । 
शेष की चिकित्सा वा रस-चिकित्पा तन्त्रसूलक हैं | 
इसतरास्ते इसका द्वितीय नाम तान्त्रिक-चिकित्पा हे | 
वस्तुत: नागाजु नादि सुनीन्द्र इस चिकित्सा के 
प्रवत्तक हैं, इससे यह भी एक प्रकार की आपषे 
चिकित्सा ही है । 


~ 
र 
प्‌ 
~ 
न्न 
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( ३) शालाकयतन्त्र 
शाल्ाकय तन्— Diseases of the eye, 
ear, 11030 and ४७॥7०७४ चक्ष, कणं, सुख, 
नासिका, करण5'दिगत रोगों ढी ठडिकित्सा के लिए 
यह चिकित्वांग प्रसिद्ध था । इसर अंग के प्रधान 
आचाय विडेहगजञ जनक, निमि, काङ्कायन, गाग्ये, 
गालव, शोनक, करालभट्ट, चक्षुष्प ओर कृष्णात्रेय 
थे । 

इनमें से प्रत्येक ने अपने-अपने 
एक ग्रन्थ निर्माण किया था, जो क्रमश: ये हेस 
विदेहतन्त्र, निमितन्त्र, काङ्कायनतन्त्र, गाग्यंतन्त्र, 
गाक्षवतन्त्र, शोन्कतंत्र, करालतंत्र, चक्षुष्यतंत्र ओर 
कृष्णात्रेयतंत्र | इनके अ्रतिरिक्त शालाक्यतंत्र विषयक 
सात्यकिक्ृत एक शोर तंत्र था, जिसे सात्यकितिंन्र 
कहते दे । डल्लन र श्रीकंठ ने जिसके पाठ अपनी 

टीका के नेत्ररोगाधिक'र में उद्धत किए हैं | 


नाम से एक- 


इनके एक ग्रन्थ मी वतेमान समय में नहीं 
मिलते श्रथवा यों कहिए, कि भारतवर्ष के भाणडार 
5 में श्रमुद्रित श्रवस्था में कहीं पडे हुए हैं, जिनकी 
खबर इम लोग नहीं जानते । इन श्राचायों के नाम 
आर इनके ग्रंथों के प्रमाण सुश्रत के उत्तरतन्त्र के 
प्रथम अध्याय ओर वाग्मट्ट के उत्तर-स्थान में तथा 
श्रीकंउद्रत्त, शिवदास, श्ररूणदत्त आदि की टीकाश्रों 
में मिलते हैं । 


(४ ) भूतविद्या 
भूतविद्या--( Treatment of men- 
५a] 101998998 ) आयुर्वेद का वह चिकित्सांङ्ग 
ह जिसमें भूतम्रम्त सहश मानस-रोगों की चिकित्सा 
वर्षित दोती है | सुश्रत में लिए हे- 


“न ते मनुष्ये: सहसंविशन्ति नवा मनुष्यान्‌ 
कचिदा विशन्ति । येत्तवाविशन्तीति वदन्ति मोहात्ते 
भूतविद्या विषयादपोह्या: ॥” ( सु० उ० ६ श्र० ) 

अर्थात्‌ -““भूत-प्रेतादि मनुष्य के शरीर में 
कभी प्रदि्ट नहीं होते ( उनके सदश लक्षणों का 
देखकर वर्यना-सोकय्यर्थ . देवग्रहजुष्ठ आदि नाम 
रखे गये दें ), जो लोग समझते हैं कि यथार्थ ही 
भूत-प्रेतों का आवेश होता हे; वे लोग भूत-विद्या के 
विषय से बिलकुल अनभिज्ञ हैं | ” यह बात सत्य 
है कि सुश्रत के परवर्त्ती प्रतिसंस्कत्तां और संग्रहकार 
लोग सुश्र्‌ ताचाय के इस अभिग्राय के! न समझकर 
बहुधा इसके विरुद्ध वचन लिख चुके हैं | परंतु ऐसी 
स्पष्टोक्रि के पीछे संदेह नहीं करना चादिए | जप, 
होम, मन्त्र आदि अथर्ववेदोद्र विधि वस्तुतः मानस 
रोगों शी मानसिक चिकित्सा ही हैं । 

आयुर्वेद का यह भूत-विद्या नामक अंग किसी 
समय इस देश में बहुत ही उन्नतिको प्राप्त था। 
भूतो के चढ़ने के रोग के दिभिज् प्रकार का मस्तिष्क 
का विकार समभा जाता था । किंतु हमारे दुर्भाग्यवश 
अब वह केवल झाडा फूको मात्र में अवशिष्ट रह 
गया | इस समय सूत-विद्य।तन्त्रों के नाम अलभ्य 
हैं, फिर उनके ग्रंथों के विषय में क्या कहा जा सकता 
है? संग्रह-ग्रंथों में भूत-विद्या का जो कुछ विषय 
मिलता हे उसको देखकर संदेह घटने की जगह बढ़ता 
ही हें, किंतु अपस्मार, उन्माद ओर भूतोन्माद इन 


रोगों के किए “यथोक्तमिहतत्सवर्ब प्रयुञ्जीत परस्प- | 
रम्‌” ( वा० उ० ₹ अ०) इस उपदेश से और | 
भूतोन्माद में ओषध, अंजन, तेल, घृत, स्नान आदि 


की व्यवस्था को देखकर अवश्य ही प्रतीति होती हे, ण 
कि भूतोन्साद कई प्रकार के मानस-रोग और उनकी | ञ 
चिकित्सा मात्र हे । यथा अधोल्‍लिखित नलभ्यमान | j आ 
आयुर्वेदीय अंथो में बीज रूप से आज भी इस भूत- 5 
विद्या का आंशिर परिचय मिलता हे-.- प 

( १ ) सुश्रुत के अमानुषप्रतिषेधनीय अध्याय | 
में ( उत्तर० ६ अ० ); हक 

( २ ) चरक की उन्माद्‌-चिङ्त्सा सें (चिकि० | 
३ श्र ); 

(३ )वाग्भर के भूतविज्ञानीय-भूतप्रठिषेधाख्य 
प्रध्याय में ( उत्त ४९ प्र) | 54 


क 
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भी इसका उल्लेख हुआ है । ३तु चरक में उन्मादा- | 
शिर में ही भूतविद्या का अन्तर्भाव हुआ है, ऐसा 

ज्ञात हे।ता हे। यद्यपि व्याख्याकारों के उन-उन | 
प्रसंगों की हज्ञारवषं से सी अधिक पुरानी व्याख्याओं | 
मेंस्सीि भी भूतविद्या-तंत्र के प्रमाण उद्धृत नहीं | 
किए गए हैं | जिससे अनुमान किया जाता हे कि | 
उनसे सी बहुत पहले ही भतविद्यातंत्रों का | 
विलोप हे। चुका था । तथापि पौराणिक युर में इस | 
सूतरिद्या का सवंथा विज्ञोप नहीं हुआ था, क्योंकि | 
झग्नि-गरुड़ादि पुराणों में इव प्रसंग का सविस्तार | 
उल्लेख मिळता हे | इसके अतिरिक्त यदापि बाल- 
अदादि की जिकित्सा का भूतरिद्या में ही अंतर्भाव 
करना सुकर हे | तो भी उसका पृथक वालतन्त्र | 
( डोमारभृत्य ) में वर्णन होने से, ऐसा अनुमान | 
हाता है कि चरकानुखत मार्यानुरूप मानसरोंगाधिकार | 
ही यह भतविद्या हे । 


सुनते हैं कि अथब्वा नामक एक ऋडि हुए | 
थे, डो भूतविद्या के श्राचायं ओर वजिसनत्रादि-प्रवत्तक 
समके जाते हे | कते हें, इन्होंने भूतविद्या तंत्र पर 
एक अंथ निर्माण किया था | 


( ५ ) कोमारश्रत्य 

कौमारभृत्य--( Midwifery 9110 Di- 
seases 0 Children ) कुमार शब्द का अर्थ | 
बालक हे | अस्तु, कोमारभृत्य का अर्थ बच्चों की 
चिकित्सा हुआ | गर्भाधान से लगाकर ब,ळक जब 
त% ४-४ वषे का न हो, तब तक बालक और उसकी 
माता का स्वस्थवृत्त, तथा रोगों की चिकित्सा जिस 
शास्त्र में वर्णित है, उसका नाम कोमारभृत्य है । 
गर्भाघान छिस-किस विधि से होना चाहिए, गर्भा- 
धानकाल में माता पिता का स्वास्थ्य कैसा रहना 
चाहिए और शास्त्रोक्त विधियों को न मानने से केसा 
बालक उत्पन्न होता है, इस विषय पर कोमारभृत्य 
का उपदेश यथार्थे ही श्रमूल्य और अद्वितीय हे | 
गर्भाधान के अनंतर गर्भिणी को अवश्य पालनीय 
“नियम दोहृ द ( गर्भावस्था की उत्कट अभिलाषा ) 
देने का प्रयोजन ओर दोह द न होने से हानियाँ तथा 
बालक की विकृताङ्गता प्रादि के विषय भें भ्रायुवेद 
. में जिस प्रकार के लेख मिलते हैं, उनको देखकर 
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सुश्रत और वाग्भट सें भतविद्या नाम से पथक्‌ | 
> ९ | 


EN) 
आयुवद 


बुद्धिमान मनुष्य को स्त्रीकार करना पड़ता हे कि, ये 
बातें यदि सत्य हैं तो बड़ी ही श्रद्भुत हें । 


प्राचीनकाल् में कोमारभुत्य के अनेक थाची है) 


हुए हैं, जिन्होंने अपने-अपने नास से एथक-एथक्‌ 
एतद्विषयछ ग्रंथ निर्माण कित्रा था। परन्तु शोक के 
साथ कहना पड़ता हे, कि अराज उनमें से एक भी 
उपलब्ध नहीं | उन कोमारभृत्य तन्त्रकारों में से 

९ ह न See 
जीवक, प!व्वंतरु ओर बंधक श्रादि के नाम डल्लन ने 
सुश्रत-उत्तरतन्त्र छी व्याख्या के शुरू में निर्दिष्ट किए 


हें । उनके लिखित ग्रन्थ क्रमश; जीवकतन्त्र,पाव्वंतक 


तन्त्र श्रीर बंधकतन्न्र रहे होंगे । 
बौद्ध इतिहासों में स्पष्ट लेख हे 


oe 


क राजगु 


« 
आचाय 


> 


निवासी जीवङाचायं कोमारभृत्य के बडे 
थे | इसी से पाली भाषा सें उनका नास 
कोमारभच्च” लिखा मिलता हे | जीरक राजा बिश्बी. 
सार के चिकित्सक थे ओर उनका नास समग्र भारत 
में प्रसिद्ध था | कहते हें कि मिछु आशन्रेय इनके गुरु 
थे । बुद्धदेव के समय सें गांधार को राजधानी तक्ष- 
शिक (axilla pear modern Kand- 
27 )मं आप कोमारमृस्यके अध्यापक ओर इसतंत्र 
के कई ग्रंथों के प्रणेता थे | परंतु क्या ही शोक की 
बात हे, कि आज जीदकाचाय के एक भी ग्रंथ नहीं 
मिलते | 

सुझ तळे उत्तरतंत्र ( २७-३८ ) में १२ अध्यायों 
में कोमारभृत्य के प्रसंग का वर्णन हुआ हे, जिससे 
अनुमान किया जाता हे कि यह आयुर्वेद का एक 
सुमहान अंग रहा होगा, जो सम्प्रति सवंथा प्रनष्ट- 
प्राय हे । 

सुश्रत में लिखा हे-- 

“कौमारभृत्यं कुमारभरणधात्रीक्तीरदोष संशो- 
धनार्थं दुष्टस्तन्य प्रहससुत्यानाव्व व्याधीनासुप- 
शमनार्थम्‌ ।” 

इससे स्पष्ट ज्ञात द्दोता है कि प्रसूतितंत्र ( दाइ 
का काम ) का, जिसका मुख्य प्रयोजन गर्भिणी का 
उपचारादि है, इसमें अंतर्भाव नहीं होता । उसका 
शारीर वैद्य ओर शल्यतंत्रोक्ग सूढ़ग भं की चिकित्सादि 
में ही समावेश हत। है | अस्तु, म० म० कविराज, 


गणनाथसेनजी के श्रनुधोर प्रसूतितंत्र ( Mid एछ1- ०० 
1079 ) कौमारभृत्य से सद्‌। एथकू दी हे । सुश्रत ˆ 
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के उत्तरतंत्रीय विभाग के श्रवोकन से यह प्रकट 
होता हे कि किशी-किसी स्त्रीरोग का वर्णन कोमार- 


_ भृत्य के अन्तर्गत हुआ हैं, जैसा कि योनि उप्रापतू- 


प्रतिषेघ।ध्याय के अंत में यह पाठ देखने से प्रगट 
हाता हे कि-- 

“इति सुश्रुताचाय्येविरचिते आयुर्वदशास्त्रे उत्तर- 
तन्त्रे कांमा रक्ष॒त्यं समाप्रम्‌ ।' इति ¦ 


इसके अतिरिक्त कोसारभृत्य केये दो ग्रन्थ और | 


हैं-प्रथम कुमारतंत्र, जिसका उल्लेख सुश्रत की 
भानुमति नामक टीका सें चक्रपाणि ने किया है ओर 
दूसरा [हिरण्याक्ष नामक तंत्र हे । जिसका श्रीकठ ने 
निदान में बालरोग के व्याख्यान में 
क्या है ॥ 

(६ ) अगदतन्त्र 


स्थावर ओर जङ्गम समी प्रकार के विषों की 
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प्रमाण उद्धत | 


चिकित्सा जिसमें वणित हे, सुश्रुत के अनुसार उस | 


शाखाङ्ग का नाम “अगदतन्त्र (Toxicology) 
हे । उद्धिज भ्र्थात्‌ तरु लतादि से 


पृथ्वी से उत्पन्न संखिया, 
स्थावर विप कहते हैं ओर सप, वृश्चिक, विपखोपड़ी 
नाना प्रकार के कोटक आदि विषां की जङ्गमविष 
संज्ञा हे | इन सब विषां की पहचान ओर इनसे 
प्राणयों की रक्षा यही अ्रगदतन्त्र का प्रधान विषय 
है । यही नहीं, ्रपितु इसमें वे अद्ृश्य कीड़े भी हैं जो 
वायु एवं जल द्वारा बीमारी फलाते हें | इस अगदुतंत्र 
को पृथक चिकित्साङ्ग समकर प्राचीनां ने इसकी 
इतनी उन्नति की थी कि, राजाओं की रसोई से 
लगाकर युद्ध क्षेत्र तक श्रयदतंत्रविदू देद्यो की बढ़ी 
भारी अवश्यकता समझी जाती थी। इसी कारण 
सुश्रुत में उपदेश हे-- 
“महानसे प्रयुञ्जीत वेद्यं तद्विद्यपूजितम्‌ । 
तस्मा ट्वैद्येन सततं त्रिपाद्रच्योनराधिपः ॥” इत्यादि 
इसके सिवाय सुश्रत के कल्पस्थान ओर चरक 
चछित्सा स्थान के २३ वें ग्रध्याय में सगद्तन्त्र के 
बहुत कुछ विषयों की चर्चा है । 
इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध राजनीतिदिदू चाणक्य 
iil “क्रौटिलीयाथशास्र नामक ग्रन्थ में सपं- 


उत्पन्न नाना | 
प्रकार के फूल मूळादि विष ओर पार्थिव अर्थात्‌ | 
हरिताल आदि विषों को | 


आयुवद 
द; फाँसी, दिषप्रयोग आदि से मरे हुए मनुष्य का 
शात्रच्छेर करने से बाइर भीतर जो-जो नक्षण दीख 
पड़ते हैं, उनका लक्षण प्रसंगागत स्पष्ट रूप से लिखा 
हुआ हे | यद्यपि आजङल के श्रायुवेंदीय अंथो में 
इस विषय का विशेष कुछ नहीं मिलता, तथापि 
चाणक्यके ग्रंथ देखने से झवश्य मानना पडेगा, -कि 
इस अंग का-जिसका नाम अंगरेजीमें ( )1०41081 
jurisprudence ) श्रर्थात्‌ व्यवहारायुवेद्‌ हे, 
किसी समय विस्तृत विवरण समेत अगद॒तंत्र के 
ग्रंतभूत था | 

यही क्‍यों महाभारत में कथा हे कि, जब 
परीक्षित को तक्षक ने डसा उस समय भ्रगदतांत्रिक 
मंत्र औषधोपचार से अ्रवश्य प्राणदायक धन्वन्तरि 
नामक एक. वेद्य उनको संगीतित करने के लिए 
श्रारहे थे; किंतु तक्षक ने बड़ी चतुराई से उनको 
लोटा दिया | चाहे यह कथानक सत्य हो वा असत्य; 
कितु इतना तो निःसंडोचभाव से कहा जा सकता 
हे कि इम लोगों को यह भी ज्ञान नदीं कि, यदि 
किसी ने अफीम या बच्छुनाग खाल्या तो क्या 
उपाय करना चाहिए | इतने पर भी यदि जंगम 
विपां की चिह्वित्सा अव भी कहीं कुछ हे,.. तो 
आंयुर्वेद में ही हे । 

महामहोपाध्याय कविराज गणनाथसेन जी 
महोदय ने स्गरचित “प्रत्यक्ष-शारीर” नामक ग्रंथ के 
प्रथम भाग के उपोद्घात में एतद्विषयक कतिपय 
प्राचीन ग्रंथों के नामोल्लेख किये हैं, जो सम्प्रति 
अप्राप्य हे | विशेष परिचयाथं उक्क अंथरत्न का 
अवश्य अवञ्रोकन करें । यहाँ पर उन ग्रंथो के 
केवल नाम मात्र दिये जाते हैं | वह ये हैं--काश्यप- 
स;हता,अलस्बायन-साइता, उशन:-स[हता, सनक 
संहिता ( या शौनक-संहित। ) शरोर लाट्यायन- 
संहिता । 


( ७) रसायन-तन्त्र 
रसायन तन्त्र—विक्त्सि-शासतर का वह थग हे 
जिसमें वा्धंक्य और रोगों को दूर करनेवाले ओषध. 


अर्थात्‌ रसायन का वण न हाता हे | ररायन-शाख | 


का अर्थ हे,वृद्धावस्था में शरीर में ताक़त लाना जैसे 


7 और 


“यज्जरा-व्याधि-विध्व॑सिभेषजं तदू रसायनमुच्यतो” | 


इस विषय पर प्रचित तन्त्र का नाम रसायन 
(| 


fT 


आयुवेद 
आयुर्वेद के सध्य दिन में इस तंत्र की भी | 
बिलल्षण उन्नति हुई थो । तइनः्तर बोद्-युग सें तो | 
इसकी जो उन्नति हुई, उससे यह स वथा स्वतंत्र अंग | 
ही जान पड़ने लगा | पुन: कोई कोई कहते हें कि 
आपे रसायन प्रयोगों में प्राय: वनोषबियों का ही 
व्यवहार होता था | पर कुछ थोडेसे लोग इसे लोहादि | 
प्रयोगपरा जानकर रसतंत्र को आयुर्वेद से सर्वथा | 
एक पृथक तत्र ही मानते हैं | परन्तु ऐसा संदेह नहों | 
करना चाहिये। रसायन नामक अं। सव्वंथा वेदर 
का अंग ही हे, ऐसा प्रसिद्ध हें! कडा भी हे-- 
“यज्ज॒रा-व्याधि-विध्व॑सि भेषजंतद्रसायनमिति ।॥ 
सश्रत में अन्नपानदिधि-भ्रध्याय में लोहे का गुणोल्लेख 
हुआ है तथा कुष्ट-प्रमेहादि की किकित्सामें लोह, 
शिक्लाजत, माक्तिक आदि घातुके प्रयोग का उपदेश 
आया हे। चरक में भी लोहा ओर पारा (सरस) | 
का व्यवहार दिखाई देता हे इसी प्रकार भ्राष-युग 
में लोहे श्रादि के प्रयोग होने पर भी बोद्ध युग के 
आरस्म में रसादि पार्थिव भेषज्ञोपचार बाहुल्य के 
कारण अतिपुष्ट यह रसायन-ञ्रंग एक पृथक हो अंग 
है, ऐसा प्रतीत होने ग! | पर वस्तुतः बात ऐसी 
नहीं | अतिशय प्रयास एवं विशेष प्रयत्नादि द्वारां 
किसी अंग-उपांग के श्रत्यंत परिवृंहित एवं परिपुष्ट 
होने के कोरण ही उसे अलग नहीं कहा जा सकता | | 


सुनते हैं कि रस,यनतंत्र दो प्रकार के होते 
हैं-“-आप ओर अनाष | इनमें भ्राषतंत्र ये हैं-- 
पातञ्जलतन्त्र, व्याडितंत्र, बरिष्ठतन्त्र और माणड- 
व्यतंत्र । ये तीनों तंत्र ही रसतान्नत्रकों के श्रय भूत 
एवं भ्रति प्राचीनतंत्र हैं, ऐसा वृद्ध वेद्यो की 


प्रसिद्धि हे । 


इनके अतिरिक्त नागाज्जु नन/मक किसी सुनि 
बौद्धाचाय्यंप्रणीत एक रसतंत्र श्रौर है, जिसे न।गा- 
ज्ञ नतन्त्र कहते हें । कक्तपुटतन्त्र और आरोग्य- 
मञ्जरी संत्रक दो रस ग्रन्थ ओर हैं, जिन्हें नागाउ्जु'न- 
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कृत बतलाय। जाता है | निदान टीका में विजयरक्षित 
ने आरोग्यमंजरी के प्रमाण उद्धव किये हैं । 


रसरत्त्त सदच्चययकार ने श्रपने ग्रंथ के आरम्भ 
मैं रसतंत्राचाय्यों की जो एक सूची दी है, डससे 
अ्रन्यान्य रसतन्न्रकारों क! परिचय मिलता हे । 


ES रत्राशाभीाशीशीणीओओ 


( ८ ) वाजीकरण-तन्त्र 
त्राजीकरणतन्त्र—दाजि शब्दका अर्थं अश्व 
(किसी के मत से शुक्र) हे। आयुर्वेद का वह. 
चिकित्पताड़ जिसमें अल्प तथां शुष्क वीय को बढ़ाने 
विकृत को स्वाभाविक अवस्था पर लाने और क्षय- 


प्राप्त शुक्र को उत्पन्न करने का विधान हे | क्षीण 
शरीर को सबल करने ओर मन फो सडा प्रफुल्ल 
रखने का विषय भी उक्क शास्त्र में वर्णित दे । अस्तु, 


चाजीकरणतंत्र से आनिप्राय जननशाक्रि को रक्षा 
करना एवं उसको वृद्धि करना हे । 

कहा है-- | 
“येन नारीषु सामथ्यं वाजिवल्लभते नरः । 
तद्वाजीकरणम्‌ । ( चरक ) 

सुश्रुत मे लिखा हे-- 
“सेवसानो यदोचित्याद्वाजीवास्यर्थ वेगवान्‌ । 
नारीस्तर्पेयते तेन बाजीकरणमुच्यते ॥” 

अन्यच्च — 
“यहुव्य॑ पुरुषं वाजित्रत्‌ सुरतक्षमं करोति तद्ठाजी 
करणमुच्यते ।” अथवा -- “यद्द,व्यं पुरुषं कुय्यो- 
द्वाजीबत्‌ सुरतत्तमं तद्वाजीकरमाख्यातम्‌ । 

उपयु'क्क प्रमाणों से स्पष्ट हो रहा हे कि, जो 
द्रव्य मनुष्य की कामशाङ्रि को इतना बढ़ा दें कि 
उसकी शक्ति अश्ववत्‌ विषय को श्रोर बढ़ जाय, उस 
दव्य को वाजीकरण कहा गया हे । 

शुक्रवद्धन ओर आजोवड्धन ओषधों को नित्य 
अथवा प्रयोजन।नुसार सेवन करना-ताजीकरणतन्त्र 
की व्यवस्था हे । चरक कहते हैं 
^नाभुक्तमेषजः ख्रियमुपेयात्‌” 

अर्थात्‌ बाजीकरण औषध सेवन किये बिना 
स्त्री का सहदास नहीं करना | शुक्र को शरीर का 
सार वस्तु सममकर 'ग्राचायंगण वीय्य-रक्षा के लिए 
मनुष्य को यहाँ तरु सतर्क कर गये हैं। 


श्रँगरेजी सें इन दोनों तंत्रो के अनुरूप कोई 
विशेष चि(कस्साङ्ग नहीं हे | रतः इन तंत्रो के ऑअग- 
रेजी नाम ही नहीं मिलते । यह भी स्मरण रहे कि 
ध्वज्भंग ( नामर्दी ) शुक्र संम्बन्धी रोगों कौ 
चिकित्सा में यूनानी इकीमों की जो कुछ विशेषता! 
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हे, बह इसी वाजीकरण तंत्र की कयामान्र को लेकर 
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आयुवद 


इस अष्टाङ्ग में आजकल का शारीर-विद्या 
( Anatomy ), शरीर-क्रिया-विज्ञान ( Phy 


_ 8101029 ), शब्यतन्त्र ( 91 2९।५ ); भेषज 


परिचय ओर द्रव्य गुण( Materia medica ), 
भेषज्ञ कल्पना ( 217120} ), रसतंत्र वा 
घातु-विद्या 
( Practice of Medicine ), शारीर चैकृत 
विज्ञान वा सम्प्राप्ति (60102 5),जीबाएुविद्या 
( Bacte:i0l0gy ), अगदुतन्त्र ( ॥05100- 
102४ ) और धात्री विद्या वा प्रसूतितंत्र (१11. W- 
11075 ) प्रभुति विषय विद्यमान हें । इसके अ्ति- 
रिक्त सदृश-चिकित्सा-प्राली (Homeopathy), 
विरोधि-चिकित्सा-प्रशाक्ी (^]।0pa४09), जल- 
किकिस्सा-प्रणाली ( 11 ए17009%00ए ) और 
तंत्रशाख्न में बणे-चिकिस्सा ( Chromopathy ) 
इत्यादि विषय भी मिलते हैं । 

उस आरप-काल में मानुष चिकिस्सा-तन्त्रों के 
अतिरिक्त गज-भ्रश्च-चिकित्सादि विषयक भी अनेक 
ग्रंथ लिखे गये थे, जिनमें से कुछ एक अब भी 
मिलते हैं | यथा-- 

(१ ) शालिहोत्र-संहिता- यह ग्र॑थ अश्वा- 
युर्बद विषयक है । यद्यपि इस समय यद दुलँभ है, 
तथापि सुप्रसिद्ध हे । इतिहासकारों का मत हे कि 
सवे प्रथम अरबदेशवालों ने अपनी भाषा में इसका 
भाषान्तर किया और इसका नाम "शालाटोर” 
रखा । 

नकुल्ल ओर जयदत्तसूरिकृत अश्ववेद्यक संप्रति 
बंगादेशीय एसियाटिक सुसायटी द्वारा प्रकाशित 
किया गया हे ओर प्रसिद्ध हे । 

( २ ) पालकाप्य-संहिता--गजायुर्वेदविषयक 
यह एक सुमहान मंथ हे, जिसे संप्रति अ्नन्दाश्रम 
के अध्यक्ष ने घुद्ित किया हे । 

प्राचीन आयुर्वेद की श्ञानोन्नति का परिचय 
आयुर्वेद का चिकित्सातरब वैदिककाल से प्रच- 
लित हे। इसमें किसी बात की कमी देख नहीं 
पड़ती | जो कुछ कमी है वह हमारे सूल प्रचीन 
एषं ग्रन्थों का विलोप एवं प्रस्तुत ग्रंथों में प्रति- 


7 संस्कर््ताकृत प्रतिसंस्कार और लेखक प्रमाद एवं 


प्रक्षेप दोष आदि के कारण दी है । 
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( Chemistry ), काय-चिकिष्सा | 


तथापि ग्रभी तक वतंभान भग्नावशेष में भी 
कई एक शारीर-चिकित्सादि तत्वों का वर्णन ऐसा 
मनोहर हे कि, उसे देखऋर गुणग्राही सज्जनों का 
चित्त आनंद से प्रफुल्लित हो उठता हे | 

अस्तु, उनका पुनः संशोधन एवं प्राचीन प्राप्य 
ग्रन्थों की खोजकर उन्हें प्रकाशित करने तथा श्रलभ्य 
विषयों को अन्य चिकित्सा-शास्त्रों से लेकर पूर्ण 
करने से हम अ्रपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर 
सकते हैं । 

श्रायुर्वेद की उन्नति एवं विकास का अध्ययन 
एक श्रत्यंत रोचक विषय है। उससे आपको इस 
बात का ज्ञान हो जायगा, कि उस समय के आयुर्वेद 
की शाखाएं और ग्रतिशाखाओं ने कितनी उन्नति की 
थी, इससे आपका चित्त प्रफुल्लित होगा एवं आपको 
प्रसन्नता होगी ओर पुन: अपनी उक्क पूवे ऊज्ित 
अवस्था की प्राप्ति को प्रेरणा । ज्ञात रहे कि यह उसी 
युग के आरम्भ-काल की बात हे, जब कि आयुर्वेदीय 
औषधियाँ एवं प्रणाली मिश्र तथा अरबमें जा पहुँची, 


जिसका उल्लेख बेरूनी, राज़ी प्रभति अरब बेख्कां ने 
किया 


आप लोग भली भाँति जानते हैं कि प्राचीन- 
काल में आयुर्वेद अष्टांग सम्पूर्ण शास्त्र था ओर उस 
समय इसके पूब्वांङ्ग शरीर-विद्या ( Anatomy 
and ७॥ ४५81010297 ), भेषज परिचय और 
द्रव्यगुण ( Materia media), भेषज 
कल्पना और धातु-विद्या ( 0001018579 ) आदि 
भी बहुत उन्नत अवस्था को पहुँची हुई थी | 

(१) (अ) शारीर-विज्ञान--आयुर्वेद का 
पूर्वाङ्ग शारीर-विद्या ( Anatomy and phys- 
10108} ) है । हमारे आयुर्वेदा'चायं लोग पहले 
ही से कह रहे हैं--“शरीर के सूचमाणु सूक्ष्म तर्त्वो 
को जो ( च० शा० ६ अ० ) मनुष्य रोखता हे और 
हर समय स्मरण रखता हे, उसी मनुष्य को आयुर्वेद 
सीखने का फल्न मिलता हे | 

झज से दो सहस्र वषं पूचं भी शरीरको चीरने 
फाइने की आवश्यकता का अनुभव किरा गया था | 

सुश्रुत कहते हैं--““इस लिये शव का प्रबंध 
करके, चतुरतापूवक चीर-फोड़ के उपरांत मनुष्य के 
हर अंग का, निश्चित ज्ञान, जो संदेहरहित हा, 
प्राप्त करना चाहिये । 


अनिल emer ee reese ene 
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आयुर्वेद 


चरक भी लिखते हे--जिसको “मनुष्य शरीर | भी आयुवद सें जिस प्रकार वर्णित दे, उसको देखकर 
का संपूणरूप से पूरा ज्ञान है, वही आयुवेद का | 


पूर्णांश में ज्ञाता समझा जा सकता हे ।” 


| 
| 
| 


इसके अतिरिक्त सुश्र,.त और चरक में अस्थि | 


का अपूर्व वणन सिल्नता हें | यद्यपि उनके शारीर 


स्थानों में दृक, फुफ्फुस, सुस्तुलुङ्ग, हृद्य; यक्त | 
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और प्लीह्य आदि कई शारीर-यंत्रों के नाम मात्र | 


मिलते हें, तथापि यह बड़े दुःख की बात हे कि, इन 
सबा का पूण-त्रिवरण सवथा दुलभ दो रहदा है । 


त्वचा के वर्णन में सुश्रत सात प्रकार ओर | 


चरक छु; प्रकार को त्वचा का विवरण लिखते हैं 

उसी प्रकार वर्तमान समय में भी अ्णुदुशङ-यंत्र 

देखने पर भी त्वचा का विभाग दृष्टिगत होता हे | 

इसी प्रकार कलाओं ओर स्नायुं का विवरण भी 
`) >>. > 

आयुवद में सुन्दर रीति से हे । 


जज्ञोदर रोग में सी सुश्रू त के चिकिर्सा-स्थान | 
के १४ वें अध्याय में कथित “ब्रीहिसुख-शस्त्र” और | 


6द्विद्वारानाडी'' ( Frocarand canula ) 


से चार-पाँच बार में समग्र जज्ञन निकालने की विधि | 


डॉक्टरी जल्नसेन ( 70९००४७४७५ ) से सर्वथा 
उत्कृष्ट हवै। अश्मरी रोग में सुश्रत के चिकित्सा- 
स्थान के ७ वें श्रध्याय में कथित वस्ति को चीरकर 


पथरी ( 18,४०] ) निकालने की विधि सुन्दर | 


रूप से वर्णित हे 

यह कम आश्चर्थ की बात नहीं है कि भ्रस्थि- 
भंग, संघिविच्युति आदि चिकित्सा आयुर्वेद में जेसी 
है चेसी. ही डॉक्टरी की सर्जरी में हे जो कि भ्रत्यन्त 
नवीन मत कहा जात! है । 7 

सुश्रत के शारीरिक आठवें अध्याय में वर्णित 
यकत रोर प्रीहादि रोग में हाथ:पेर के शिरादाइओर 


शिरावेध से जो अद्धत फल मिला करता है, उसको | 
डाक्टर अभी नहीं जान सके | हाथ पेरका चीरना, पेट | 


चीरकर आमाशय, पक्वाशय गमाशय ग्रादिपर शस्त्र 
€ >. ~ 
कम करना ( 1,2 [706009 ) श्रोर करोच्छेद 
( Trephinio2 ) अर्थात्‌ खोपढ़ी के! दीर कर 
मस्तिष्क के ऊपर श्रकमं करना, सुश्रुत चिकित्सा 
क्रे द्वितीय अध्याय शर वाग्भट्ट उत्तर-स्थान के २६ 
बचें अध्याय सें श्रच्छी तरह वर्णित हे | मूढगभं 


की चिकित्सा तो इस अबनति के ससय में. 


< 


आयुवेद 


rs 


मानना पड़ता हे कि वर्तमान समय की प्रणालियाँ, 
यथा-बाळक जनाना, प्रयोजनानुसार 
बालक पर शञ्जकमे करना-सभी-सुश्रुतोक्क-- 
“ उत्कर्षेणापकर्पण-स्थानापव उनोस्कतेन-मेदन- 
च्छेदन-पीडनजु करण दारणानि ।” 
( सु० चि० १५ अ० ) 
इन कर्मा के अन्तभू त हैं। सुश्रुतोक़ मृढगर्भो 
की गतियाँ श्रोर उनके चिकित्सा विषयक उपदेशों 
को पढ़कर कोन नहीं स्वीकार करेगा कि केवल ““अप- 


वर्तन” ( ']'॥111112 ) ही नहीं, किंतु “उद्र- 
बिदारण” ( Caeserion section ), “गर्भ 
दारण” ८ Bmbry0t0my ) आदि शस्त्र्म 


भी किसी समय कोमारभृस्यक वैद्या के हस्तामलक.< 
थे। 

आयुवंद का यन्त्र, शस्त्र, वस्तिकर्म ( उत्तर- 
चस्ति, शिरोत्रस्ति, कणंवस्ति, गुद्वस्ति अर्थात्‌ 
्रास्थापन, निरूहण ओर श्रनुवासनादि ) भी किसी 
से पीछे नहीं था । श्रॉख बनाना, नाक बनाना आदि 
में भी आयुवेद का अनुकरण ही किया जा रह। है | 
आयुवेद की चण-चिकित्सा भी अति ही समुन्नत 
अवस्था को प्राप्त थी । 


जब आयुर्वेदिक सर्जरी का अभ्यास आयुर्वेद 
के जाननेवालों को था, तत्र ग्रश्‍विनीकुमारो ने दच 
का कटा हुश्रा शिर जोइ दिय! था और ब्रह्मा का 
कपाल जब वीरभद्र ने फाइ डाला था, तो अशश्‍्विनी- 
कुमारां ने ही ठीक किया था । ऐसा छी भोजके समय 
भी उसके मस्तक में गये हुए जन्तु शाल्राक्य-क्रम से 
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~ 
ही निकाले थे श्रश के मस्से पर भी उस समय >= 


भ्रापरेशन होता था | “भोज प्रबंध” नामक ग्रन्थ में 
जो लगभग सन्‌ ३८० ई० में लिखा गया है, 
“'सम्मोदनी? नामु औषध का उल्लेख आया हे | 
कहते हैं कि बोद्धकाल में शस्त्रकमं से पूर्व रोगी को 
संज्ञा-शून्य करने के लिए (वा त्वक्‌ सुता जननाथ) 
इसका उपयोग किया जाता था | सुनते हैं कि प्राचीन 
ग्रन्थों में “संजीवनी” नामक प्राणदायक ओषध का 
भी उल्लेख मिळता हे । 


अधिक कहाँ तक कहें, प्राचीन काल सें र 


अद्भत शस्त्रकमे 'किये ज्ञाते थे, आयुवद में उनकळू' 


—— — — 


वणन देखकुर हमें कहना हाता हे; कि उनसे अधिक 
विस्मयकर शस्त्रम अभी तरु विशेष कुछ नहीं किये 


राये हैं | शस्त्रकं की चर्चा इस देश से उठ गयी, 


[| 


अतः प्रतिपदो इस समय चाहे जो कुछ कहा करें । 


शल्यतंत्र का इतना ही स्वल्प विवरण जो कि, | 


सुश्रत-संहिता और उसके उपजीवी ग्रंथों में मिलता 
हे, देखकर ही हम लोग विस्मित होते हे | यदि 


“ओपधेनव सौरश्रं सोश्रुत॑ पीष्कलावतम्‌ । 


शेषाणां शल्यतन्त्राणां मूलान्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥”| 


इस श्लोक में निर्दि्ट--भयुर्वद के शल्य तंत्र 

के प्रधान अंथ इस समय मिल जाते, तो न मालूम 

कितने अपूर्वं तत्त्व सुनकर जगत को विस्मित होना 
पड़ता । 


A ~ 


(च्या) प्रः 
तत्व, जैसे-पाचन रे 
एवं विकास विषयः 
चढाव एवं उतार 
शास्त्र के लेखकों क॑ 


झाज से कुट 

क्रिया का श्राविष्का . 
योरप खंड के परम ! 

क्रिया ( Circu]a . 

इर वर्णन आयुर्वेद ३ 

तक मिलता हे । दे! 
घमनियों में से होकर 

केसे प्रवाहित होता हे शे , 


^ पुनः हृदय में लोट आत छन. 


i 


॥ | 


स्पष्ट कहा गया है कि, 

विशाति यत्‌ पुनः” । यद | 

का पोषण करके तमाम प्रा 

है | यह “तत्व” द्वी हे जो b ; 

सें होकर फिर माता के ह 

में लिखा हे-- (९ 

““नाभ्यांह्मस्यनाडी हे 

राचास्य मातु प्रसक्ता हृदय । मातृ हृदय ह्यस्य 

त्रोममरामभि संसवत सिरभिः स्पन्दमानाभिः ॥ 
( च० शा० ६ अ० ) 
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se 


वाग्भटाचायं भी स्पष्ट कइते हैं--- 
“दश सूलसिरा हृसस्थाताः सव्वं सव्वतोवपुः । 
रसात्मकं बहन्त्योजस्तन्निवद्धंहि चेष्टितम्‌ ॥” 
( वा० शा० ६ श्र० ) 
भ्रतिरिक्र इसके इस बात का कि रक्क को रंग 
संबंधी पदांथे कलेजे तथा प्लीहा से प्राप्त होता है, 
उल्लेख सुश्रत ने किया है। यही बात कि, कलेजे 
से रक्त को रंग संबंधी पदार्थ मिलता हे, अब जाकर 
पश्चिमवालो ने मालूम की हे | 
पूर्वोक्त संदभ को देखकर आयुर्वेद के परम 
शत्रु को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि, महषिगण 
रक्रसंत्रहन क्रिया को श्रच्छी प्रकार समझते थे । 
वायु-पित्त-क्रफ तत्व 
शारीरिक क्रिया-विज्ञान आयुवेद के त्रिदोष 
तत्व भ्र्थात्‌ वायु, पित्त, कफ, आदि के सवे व्या- 
पिता का आविष्कार भी प्राचोनकाल को ज्ञानोन्नति 
का एक श्रेष्ठ दृष्टांत हे । शारीरिक किया-विज्ञान के 
लिए वायु, पित्त, कफ ये त्रिधातु हें, मानसिक 
क्रिया-विज्ञान के लिए वैसे ही सत्व-रज-तम ये 
त्रिगुण हैं | 
ही सिद्धान्त ग्रीस देश में, जाकर बहुत 
विकृत होकर (1100181 5h९०75)के रूप में 
परिणत होगया है | यद्यपि यह ( Hum 0173] 
९०7 ) हँसी उड़ाई जाने लायक है । जैसा कि- 
इस समय वायु का अर्थ सोदा वा विंड अर्थात्‌ हवा, 
पित्त का अर्थ सफ़रा वा बाइल अर्थात्‌ पीले रंग 
क्रा तरल पदार्थ विशेष ओर कफ का अर्थ बलगम 
रा फ्लेग्म श्र्थात्‌ सुह नाऊ आदि द्वारा निःस्‌त एक 
सदार पदार्थ विशेष-हतना समझकर लोग आयुर्वेद 
प्रे अपव्याख्या, करते हैं; परंतु यह आयुर्वेद पर 
टित नहीं होता हे । आयुर्वेदीय त्रिदोष-विज्ञान की 
पी व्याख्या करना मानो अपनी अल्पज्ञता एवं 
बंता का परिचय देना हे । 
वस्तुत: वायु, पित्त, कफ इन तत्वों से शरीर 
_ स्वाभाविक क्रिया को तथा शरोर की विकृत 


_ अवस्था की क्रियाओं को एच चिकित्स! में भेषज 


प्रयोग के जो अपव नियम बाँधे गए हैं, उन नियमों 
को एकबार समझने से, महदषियों का दिव्य ज्ञान 
देखकर सभो को विस्मित एवं सुग्च होना पढ़ता हे । 
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` NT PN 


साला 


| आयुवद १११६ आयुवेद 


eee 


चरक भी लिखते हें--जिसको “मनुष्य शरीर | क्षी आयुचद सें जिस प्रकार वर्णित हो, उसको देखकर 


का संपूणुरूप से पूरा ज्ञान हे, वही आयुवेद का | मानना पड़ता है कि वतमान समय की प्रणालियाँ 
पूर्णांश में ज्ञाता समझा जा सकता हे । | 


| यथा-बाळक जनाना, प्रयोजनानुसार माता और्‌_\- 
इसके अतिरिक्त सुश्र,त और चरक में अस्थि | बालक पर शस्त्रकर्म करना-सभी-सुश्रुतोक्क-- 


शि 
| 
| 


का अपूव वर्णन सिता हे । यद्यपि उनके शारीर | “उत्कर्षणापकषण-स्थानापवतनोत्कतन-भेदन- र 
स्थानों में दृक, फुफ्फुस, सुस्तुलुङ्ग, हृदय, यकृत | च्छेदन-पीडनजु करण दारणानि ।” 
ओर प्लीहा आदि कई शारीर-यंत्रों के नाम मात्र | ( सु० चि० १ अ० ) 
मिलते हैं, तथापि यह बडे दु:ख की बात हे कि, इन | इन कर्मो के अन्तभू-त हैं । सुश्रुतोक़ मृढगर्भा 
सबं का पूर्ण-विवरण सर्वथा दुलंभ हो रहा है । । की गतियाँ और उनके चिकित्सा विषयक उपदेशों 
त्वचा के वण न में सुश्रत सात प्रकार ओर | ळे "टऊूर कोन नहीं स्वीकार करेगा कि केवल ““अप- 
चरक छुः प्रकार को त्वचा का वि ४ 3 "1111112: ) ही नहीं, किंतु “उदर- 
उसी प्रकार वतेसान समय में भी ३ - “ Oaeserion section ), “गभे- 
देखने पर भी त्वचा का विभाग दृः bmbryotomy ) ग्रादि शस्त्रके 
इसी प्रकार कलाओं ओर स्नायुं 7 कोमारभुस्यक वेद्यां के हस्तामलक,. ४ 
आयुर्वेद में सुन्दर रीति से हे । £ ठ छ 
जक्नोद्र रोग में सी सुश्रत के । हे ऽ यन्त्र, शस्त्र, वस्तिकम ( उत्तर- 
के १४ वें अध्याय में कथित “ब्रोहिसु EE ग, कर्णवस्ति, गुद्चस्ति अर्थात्‌ 
“द्विद्रारानाड़ी”? ( Frocarand !/ द ण शौर अनुवासनादि ) भी छिसी 
से चार-पाँच बार में समग्र जज्ञन निका, प (७... राख बनाना, नाक बनाना आदि 
डॉक्टरी जलसेन ( मै 81'8॥०७110 ७७15 ९ ० ` अनुकरण ही किया जा रहा है। 
उत्कृष्ट है। अश्मरी रोग में सुश्रत वे प्र - &£ 'चिकित्सा भी अति ही समुन्नत 
स्थान के ७ वें श्रध्याय में कथित वस्ति छः दट हि गी। 
पथरी ( 78४०] ) निकालने की । IE हि दिक सर्जरी का अभ्यास आयुर्वेद 
रूप से वर्णित हे । tD 5 प्र { था, तत्र अश्विनीङुमारों ने दक्ष 
यह कम आश्चर्थ छी बात नहीं हे 20) जोढ़ दिया था और ह्मा का 
भंग, संघिविच्युति आदि चिकित्सा आयुर्वे Wi 


दी उपस्थि 


पे गये हुए जन्तु शााक्य.क्रम से 
सुश्रत के शारीरिक आठवें अध्याय र ४ के मस्से पर भी उस समय _ 
यकृत्‌ ओर ्लीहादि रोग में दाथ:पेर के शिरा 


पू 


[| 
Ee [ए 0० द ने फाइ डाला था, तो अश्विनी 
९”. ~ ~ आडे "0 भा 
है वैसी ही डॉक्टरी की सर्जरी में है जो रि ह किया था| ऐसा ही भोजके समय 
नवीन मत कहा जात! है । 7 छू 
छः 
Wo, 


राका के प्रति 


jd , “भोज प्रबंध” नामक ग्रन्थ में 
शिरावेध से जो अद्भुत फल मिला करता है; ८ र्ट ह ८० ई० में लिखा गया है, 
र . डाक्टर अभी नहीं जान सके | हाथ पेरका डी; ह.” ओपध का उल्लेख आया हे | 
| AE चीरकर ग्रामाशय, पक्वाशय गर्माशय श्रादिपर शस्त्र | 


कहते हैं कि वोद्धकाल में शस््रकमं से पूर्व रोगी को 


कं करना ( 1,9091000777 ) शोर करोच्छेद | संज्ञा-शुन्य करने के जिए (वा त्वक्‌ सुप्तता जननार्थ) 


( Trophining ) अर्थात्‌ खोपढ़ी के दीर कर | इसरा उपयोग किया जाता था | सुनते हैं कि प्राचीन 
मस्तिष्क के ऊपर शन्नकमं करना, सुश्रुत चिकित्सा | अन्थो में “संजीवनी” नामक प्राणदायक ओषध का | 
के द्वितीय अध्याय और वाग्भट्ट उत्तर-स्थान के २६ | भी उल्लेख मिनता हे । 

वें अध्याय में अच्छी तरह वर्णित हे । मूढगभ॑ 
की चिकित्सा तो इस अबनति के ससय में 


अधिक कहाँ तक कहें, प्राचीन काल में जके» . 
श्रद्ध॒त शस्त्रकं किये जाते थे, आयुवद में उन्नक्स ` 


SS ह कळ 


SSM SNR) | 
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वर्णन देखकर हमें कहना हाता हे; कि उनसे अधिक 
~ विस्मयकर शस्त्र रूम अभी तरु विशेष कुछ नहीं किये | 
“गये हैं | शस्त्रक्मे की चर्चा इस देश से उठ गयी, 
( अतः प्रतिपत्ती इस समय चाहे जो कुछ कहा करें | 
शल्यतंत्र का इतना ही स्वल्प विवरण जो कि, 
सुश्रुत-संहिता आर उसके उपजीवी ग्रंथो में मिलता | 
हे, देखङुर ही हम लोग विस्मित होते हे | यदि--- 
“ओपधेनव मौरभ्रं सोश्रुतं पोष्कलाबतम्‌ । 


शेषाणां शल्यतन्त्राणां मूलान्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥”| 


इस श्लोक में निर्दिएट--आयुवद के शल्य तंत्र 
के प्रधान ग्रंथ इस समय मित्र जाते, तो न मालुम | 
कितने पूर्वं तत्व सुनकर जगत को विस्मित होना 


८ ल्स्पडता । 


५ ( आ ) प्राणि-शास्त्र--शरीर-क्रिया-विज्ञान के 
तत्व, जैसे-एाचन संबन्धी मुख्य बातें, जीवाणु पोषण 
एवं विकास विषयक साधारण ज्ञान तथा मलमूत्र के 
चढाव एवं उतार संबंधी बातों का ज्ञान भ्रायुचेद- 


शास्त्र के लेखकों को बहुत पहिले से था | 


N 


झाज से कुल २०० वषे पूर्वं जिस रक़्-संवहन 

क्रिया का आविष्कार करने से सर विलियम हावें 

योरप खंड के परम पूजनीय हुए थे; उसी र्ग संवहन 

क्रिया ( Circulation 0f 01000 ) का मनो- 

हर वर्णन आयुवद में ( च० सू० ३० श्र० ) अभी 

तक मिलता हे । देखिए प्रधान केंद्र-हृदय से 
घमनियों में से होकर बहनेवाला रङ्ग सवे शरीर में 

केसे प्रवाहित होता हे ओर शरीर में घूम फिरकर 
"७ पुनः हृदय में लोट आता हे, इस विषय पर केसा 
स्पष्ट कहा गया हे कि, “सम्वतमानं हृदयं सभा- 
विशति यत्‌ पुनः” । यह वही तत्व हे, जो जीवाणुओं 

का पोषण करके तमाम प्राणियों के जीवित रखता 

है | यह “तत्व” ही हे जो गर्भस्थित बच्चे के शरीर 


सें होकर फिर माता के हृदय में आ जाता है । चरक 
में लिखा हे-- 
क ““नाभ्यांह्मस्यनाडी प्रसक्ता, साचामरा, अम- 
राचास्य मातुः प्रसक्ता हृदये । मातृ हृदय ह्यस्य 
„ त्रोममरामभि संसवते सिरभिः स्पन्द्मानाभिः ॥ 
( च० शा० ६ अ० ) 
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वाग्भटाचायं भी स्पष्ट कइते 
“दश मूलसिरा हृत्स्थाताः सव्वं सव्बंतोवपुः । 


रसात्मकं वहन्त्यो जस्तन्निवद्धंहि चेष्टितम्‌ ॥” 
( वा० शा० ६ भ्र ) 


भ्रतिरिक्र इसके इस बात का कि रङ्ग को रंग 
संबंधी पदार्थ कलेजे तथा प्लीह से प्राप्त होता है, 
उल्लेख सुश्रत ने किया हे। यही बात कि, कल्ेजे 
से रक्त को रंग संबंधी पदार्थ मिलता है, अब जाकर 
पर्चिमदालों ने मालूम की हे | 

पूर्वोक्त संदर्भा को देखकर आयुर्वेद के परम 
शत्रु को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि, महषिगण 
रक़संवहन क्रिया को अच्छी प्रकार सममते थे । 

वायु-पित्त-क्रफ तत्व 

शारीरिक क्रिया-विज्ञान आयुवेद के त्रिदोष 
तत्व भ्र्थात्‌ वायु, पित्त, कफ, आदि के सवे व्या- 
पिता का आविष्कार भी प्राचोनकाल की ज्ञानोन्नति 
का एक श्रेष्ठ दृष्टांत हे । शारीरिक क्रिया-विज्ञान के 
लिए वायु, पित्त, कफ ये त्रिधातु हैं, मानसिक 
क्रिया-विज्ञान के लिए वेसे ही सत्व-रज-तम ये 
त्रिगुण हैं | 

यही सिद्धान्त मरीस देश में. जाकर बहुत 
विकृत होकर (मिएM01॥३] ५h९079)के रूप में 
परिणत होगया है | यद्यपि यह ( Humoural 
५९०1 ) हँसी उड़ाई जाने लायक है । जैसा कि- 
इस समय वायु का ग्रथे सोदा वा विंड अर्थात्‌ हवा, 
पित्त का अर्थ सफ़रा वा बाइल अर्थात्‌ पीले रंग 
का तरल पदार्थं विशेष ओर कफ का अथ बलगम 
वा फ्लेग्म अर्थात्‌ मुह नाक आदि द्वारा निःस्त एक 
लसदार पदार्थ विशेष-इतना समरकर' लोग आयुर्वेद 
की अपव्याख्या, करते हॅ; परंतु यह आयुर्वेद पर 
घटित नहीं होता हे । आयुर्वेदीय त्रिदोप-विज्ञान की 
ऐसी ब्याख्या करना सानो अपनी झल्पज्ञता एवं 
मूखंता का परिचय देना हे । 

वस्तुत: वायु, पित्त, कफ इन तत्वों से शरीर 
की स्वाभाविक क्रिया को तथा शरोर की विकृत 
अवस्था की क्रियाओं को एव॑ चिकित्स! में भेषज 
प्रयोग के जो अपूव नियम बाँधे गए हैं, उन नियमों | 
को एकबार समने से, सहर्षियों क। दिव्य ज्ञान | 
देखकर सभी को विस्मित एवं सुग्ध होना पढ़ता हे । 
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वायु, पित्त, कफ केवल शरीर के ही तीन स्तस्भ- 
रूप हैं। यही नहीं, परन्तु समग्र आयुवद के 
हेतु, लक्षण, औषध स्कंध के तीन प्रधान स्कंध स्व- 


रूप हैं । मनुष्य का वयः क्रम, अहोरात्र, पडऋतु, | 
अन्नदिपांक आदि सभी सें वायु, पित्त का प्रभाव | 


महर्षियों ने स्पष्ट प्रतिपन्न किया हे, जिससे चिकित्सा- | 


छाय में पूरी-प्री सहायता मिलती हैं इस विषय 
पर इस समय बस इतना ही कहकर आगे द्रव्यगुण 
पर कुछ कहेंगे। 
द्रव्यगुण वा भेषज-कल्पना 
शारीर-तत्व के बाद थायुर्वेद का द्वितीय पुवांग 
द्वव्यगुण ( ५ 80९111. 1100108 ) और भेषज 
कल्पना ( Pharmacy) द्रव्यगुण के 
साथ इसका एक ओर अंग. उद्भिज्ञ-विद्यो वा 
बोटांनी ( 30७209 ) है । इस विषय में भी 
र।घवभट्टकृत “बुद्ञायुवंद'” और शाङ्गधरकूत “ उपवन- 
- विनोद” ( जिसका बंगानुवाइ म० म० कविराज 
- गंणनाथसेन महोदय अपने वाल्यकाल ही में प्रका- 
, शित कर चुके हें ) नामऊ-ग्रंथ अब वतमान हें | 
आयुवेद के द्रेव्य-गुश विषय में र।जनिघरण्टु, 
मदनपाल निघण्टु, चक्रपाणिकृत द्रव्य-गुण आदि 
असंख्य ग्रंथ वतमान हैं । आयुर्वेदोक्न गुणों की 
बिशेषता यह हे कि महर्षि लोग पहले मनुष्य शरीर 
- पर--अआज-कष को तरह कुत्ता बिल्ली पर नहीं-भेष 
को क्रियाश्रों को देखकर धृच्मविचार और श्रतीद्विंय 
, ज्ञान से भेषज गुणों के लिखते थे, इसलिये उनके 
कथित द्रव्यो के गुण,.रल,वीय्यं, विपाक ओर प्रभाव 
अपू हैं । आज-कल जिस तत्व का पत्ता बंदर, बिल्ली 
कुत्तों के उपर परीक्षा करके लगाया जाता हे, उससे 
' कहीं अधिक तत्व-ज्ञान का पता आयुर्वेद के रस, 
वीय्यं, दिपक और प्रभाव के निर्णय द्वारा लगाया 
जाना सम्भव है । द्रव्य के रस ओर स्वाद, शरीर पर 
उष्णता ओर उंढ करने की शक्ति अथवा वीय्यं, शरीर 
के भीतर द्रव्य केरसों का होनेवाला परिणाम या 
विपाक ओर रोग नष्ट करने के उपायों का ज्ञान 
[चीन समय के झाच!य:गणों का बहुत चढ़ा-बढ़ा 
. पुवं पूणं था | 
द्रव्यो क! अचिन्त्य प्रभाव 'आ्रायुवैद ही कई 
सकता हे | जैसे द्रोणपुष्पो के रस को नेत्र में डालने 


से अथवा सहदेत्री की जड़ सिर में बॉधने से चातु- 


थिंकज्वर दूर हो जाता हे । ऐसे ही अर्धनारी नटेश्वर 


अंजन को जिस आँख में डालें, शरीर के उसी आधे - 


अंग का ज्वर उतर जाना आदि प्रभाव के गुण हैं | 
इसे तक श्रोर युक्रि द्वारा जानना असंभव हे । वेज्ञा- 
निकता का श्राडम्बर चाहे जितना किया जाय, पर 
सुश्रुतोक्त उपदेश त्रिकाल में असत्य नहीं होगा । 
हापि देता नाम्यष्ठादि विरेचये 
सहस्ेणाप हंतूना नास्बष्ठाद वरचयतू । 
तस्मात्तिछेत्त मतिमानागमे न तु हेतुष ॥” 
अर्थात्‌ अग्बष्ठादि ओपधों से हजार कारण रहने 
र भी विरेचन नहीं होतो; यह स्वभावसे ही संग्राही 
हैं । इस दष्टांतके! एवं भ्रागम को देखकर काम करना 
चाहिये, केवल युक्रि से कॉम नहीं चल सब्ता। 
परत्रांचीन रस-तंत्र के अनुसार हरीतकी में कषा 
( Tannic aC1d ) नामक पदाथ उपलब्ध 
होता हे, जिसका धर्म स्तंभक हे । परन्तु हरीतकी 
विरेचन लाती हे, इसे प्रायः 
पर पाश्चात्य रसायनतंत्न विरेचनीय 
(Active principle) बतन्नानेमें असमर्थ हे | 
साथ ही यह स्मरण रखना परमावश्यक हे कि 
भेषजों के गुण अनंत हें ओर कई गुण गंथों में न 
रहने. पर भी विशेष करके जानने योग्य हें | 
रसविद्या ( केमिष्टी ) ओर फासी विषय का 
श्रति सूच्म ज्ञान भेपज-विद्या वा द्वब्य-गुण के साथ 
ही ग्रायुचेंद के दो पूर्वाङ्ग और हैं, जिनके नाम 
रसविद्या ( 011७01579 } शर ओषध निर्म्मा ण- 
विद्या ( Pl 210020) ) हें । रसशास्तर के गुणो 


उसके 


द्वारा रसायन संबन्धी क्रियात्मक ज्ञान का भी. 


विशेष श्रध्ययन होने का आयुर्वेद संबन्धी ग्रथों में 
उल्लेख है, आचार्यं पी० सी० रायने इस संबंध 
में श्रपनी पुस्तक हिष्टी ऑफ हिंदू केमिष्टी में विस्तार- 
पूवक चचा की हें | 

एक साधारण बात यह है कि पारे में यदि 
गंधक मिलादिया जाय, तो उसमें उठान नहीं होता; 
परन्तु साथ ही उसका चिकित्सा सम्बन्धी गुण भी 
नष्ट नहीं होता, बल्कि पूण रूप में प्राप्त होता हे । 
रस और पारद की योगवाहिता--शर्थात्‌ ज़िन 


सभी जानते हें। यहाँ 


® 


धातुश्रों के साथ बनाया जाय, उनके गुणां के मध 


की शङ्कि वेद्यक का ही आविष्कार हे । पोरा संबंधी 


ha 


ब्र 
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प्रनेकों प्रकार के मिश्रण एवंडनके चिकित्सा सम्बन्धी 
प्रयोग इन रसशाख्ज्ञ व्यों को मालूम थे । भ्रन्य 
घातुओं के भी मिश्रण का ज्ञान तथा उनके प्रचुरता 
के साथ प्रयोग की बातें मालूम थीं | उनके घराने 
बढ़ाने तथा मारने की विधियाँ, उन्दीं रस शास्त्रों 
द्वारा बताई हुई आज भी श्राधुनिक वेद्यों द्वारा बर्त्ती 
जाती हैं | 


आयुर्वेदिक पंचभोतिक विरासके जाननेवाले 
चेद्यो ने ही दीरे-पन्ने आदि पत्थरों का ओर स्वर्णादि 
धातुओं का गुण जानकर इनका मूल्य अधिक बढ़ा 
दिया था ओर इनके दिव्य रस-निर्माण करने की 
विधि का प्रचार किया था | स्वर्ण, रोप्य, ताम्र, लोह. 
राँगा, सीसा, जस्ता आदि धातुओं की निरूत्थ भस्म 
करना ओर उनकी सूच्म मात्रा से प्रयोग करके 
अपूर्व फल लेना, यह भी रस-निद्या के परमोस्कपं 
के प्रकाशित कर रहा हे | निरुत्थ भस्म होने पर उस 
भस्स से उसी धातु के फिर खड़ा करना 'प्रसस्भव 


'है | भस्म की परीक्षा ऐसे करळे केमिष्टी उसके गुणां 


का केाई प्रमाण नहीं पा सकती | अर्चाचीन रसतंत्र 
( Chemistry) के अनुसार तो कपर्दिका, शंख, 
शुक्रि और सुक्रा की भस्मो की गणना एक ही वर्ग 
,में होती हे । परंतु आयुर्वेद में इनमें से प्रत्येक के 
सूचम से सूचम अनुभव का वण न दे। इसी प्रकार 
सुवण' घटित मकरध्वज में सुवण के न बढ़ने पर 
भी सुवर्णं के साथ चोब्रीस पहर तक अ्रग्निके पाक 
होने से उसमें सुवण का जो गुणा धान होता हे-- 
'सुवण' के जो अपूर्व गुण होते हैं, वह अभी केमिष्टी 
के परीक्षण द्वारा ज्ञात हाने से बहुत दूर हैं । 


इसके अतिरिक्ग साधारण ओषध ,बनाने में घृत 
जैलादि के साथ औषधों का पाक करके अपूर्व गुणा- 
धान करना यद भी भ्रध्युर्वदीय श्रोषध-निर्माण विष- 
यक भ्रपूर्व नेडुण्य प्रकाश कर रहा हे, जिसके आश्वये- 
कारक प्रभाव इम नित्यही प्रत्यक्ष देख रहे हैं । ग्रासव 
अरिष्ट, घी, तेल प्रभुति अनेक ओषधों का गुणाधान 
ओर उनके द्वारा सफलता पूर्वे$ चिकित्सा करना चरक 
सुश्रुत आदि ग्रंथों से अथवा इसके पहले ही से 
व्वलता आया हे । मीठा विष, कुचला, हड़ताल, 
रसमाणिक्य प्रभ्टति विषाक्न औषधियों का भी 
बग्रवहार वैद्यों से बहुत अच्छी तरह जाना हुभ्रा हे। 
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विशाक्र श्रीपधि आदि को शुद्ध करने या निर्दोष 
करनेकी रीति भी रसचिक्रित्सा की थाती,ही है । 
त्रिसूत्र वा त्रिस्कंध आयुर्वद 

श्रायुर्वद्‌ के पूवां ङ्क के बारे में इतना ही कह 
कर आगे आयुर्वेदोक़ प्रधान चिकित्सांग पर थोड़ा 
कुछ कहेंगे ! पहले लिखा जा चुका हैं कि श्रायुव॑द्‌ 
श्रष्टांग-शाख्र हैं अर्थात्‌ आयुर्वेदीय चिकित्सा आठ 
अंगों में विभक्र हे; तथापि यह स्मरण रखना चाहिए 
कि ायुर्वेद सें प्रधान विषय तीन ही हैं | इसलिए 
आयुर्वेद त्रिस्कंध अथवा त्रिखूत्र कहलातो है | इन 
तीन स्कंधों के नाम हेतुस्कंध, लिंग-स्कंध और 
श्रोषध-स्कंघ हैं ओर प्रत्येक स्कंघा सें असंख्य संक्षिप्त 
सूत्र भरे हुए हैं | इन सूत्रों से ही रोग निर्णय तथा 
चिकित्सा-काय सुश्ङ्कनता से चता हे । इन सूत्री 
की रचना में महर्पियों का जो अपूवे दिव्यज्ञान ओर 
सूच्म-दर्शिता देखी जाती हे, उसे देखकर अभीतक 
संपूण'* जगत्‌ आश्चयान्वित होता हे | 

इसी प्रसंग में प्राचीनकाल को रोग-परीक्षा- 
विधि के विषय में भी कुछ कहना उचित जान 
पड़ता है | ग्राजकल जिस प्रकार डाक्टर लोग चार 
प्रकार की इंद्रिय द्वारा, जिनका काम दर्शन, स्पर्शन, 
श्रवण श्रौर सूघना हे, रोग परीक्षा करते हैं, उसी 
प्रकार पुराने समय में भी रोग-नि्णय किया जाता 
था | चरक ने इन चार इंद्वियों के व्यवहार के बारे 
में कहा हे। सश्र त इनसे भी आगे बढ़कर जिह्वा 
के भी उपयोग का विध'न करते हें । यद्यपि नाड़ी: 
परीक्षा का उल्लेख दरक सुशुत आदि आपे ग्रंथो में 
नहीं हे, तो भी बाद के ग्रन्थों, जेसे शाद्भ॑घर-संहिता 
एवं भावप्रकाश में इसका यथेष्ट वणन मिलता हे । 
किंतु जो यह कहते हैं रि नाड़ी देखकर भ्रनेरु बाते 
कही जा सकती हैं, वह उन महाशयों की नितांत 
भूल हे । पदहले समय के थाङ्गधर-संहित।, भावप्र- 
काश आदि ग्रंथो में नाडी-विज्ञान की बातें रहने पर | 
भी, उक्ग ग्रंथरारों द्वारा सभी रोग निर्णय किया | 
जाता है, ऐसी बात कहीं नहीं पाईं जाती हे । यदि | 
यह बात सत्य होती, तो चरक, सुश्रत आदि आ प 
ग्रंथों में रोगविज्ञान के षडविघ उपाय, त्रिविध-च 
विध उपाय लिखने की आवश्यकता ही न होत 
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जाता था | ये लोग शत्रु से दूषित ५ गई हुहे वायु | 
के। किस प्रकार शुद्ध करते थे, इसका भी वणन | 
सुश्र॒तादि में दिया गया है । डाक्टरों सं इस (दिषग्र | 
की चर्चा प्रायः लुप्त हे । 

अरारतंत्र अथा विष-चिकित्स। में भी आयु- | 


चेंद का कोई कम ज्ञान नहीं था। सुश्रुत के कल्प- | 
स्थान की पर्यालोचन करने से यह पाया जाता हे | 
कि सर॑-विष, अज्ञक-विष, दिप्तश्वानविष वा जल- | 


त्रास ( 1१8)0०3 ) आदि को चिकित्सा, चूहे, 
बिच्छू आदि अनेक प्रकार के विषाङ्ग जंतुओं का 
वर्णन ओर उनके विषां की चिकित्सा का सीखना 
वेदों के किये अनिवार्य था। पहिले की शास्त्र 


( 19000100102ए ) और विषाक्र जीव-ऊंतुओं | 


का श्रेणी-विभार आदि आयुर्देद्‌ का एक प्रधान 
अंग था| उसके अंश भाव भीसुश्रत में 
मौजूद ह । क i 
कुष्ठ, जवर, यच्मा, ग्रॉख का उठ जाना भ्र्थात्‌ 
अभिष्यंद आदि कितने संक्रामक रोगों के सम्बन्ध 
में भी प्राचीन काल के ्रायुवे द में स्पष्ट रूप से 
कहा हे | नहीं दिखाई देनेवाले अदृश्य जीवाणु 
या क्रिमी जो कि कुष्ट आदि रोगों के कारण 
हैं, यह भी प्राचीन सभय में लोगों को श्रज्ञात नहीं 
थे यह अवश्य हे कि इसके बारे में आजकल 


जितना विकास हुआ है, उतना पहले नही था | परंतु | 


सुश्रत के “रक्त वाहि सिरास्थाना रजसा जन्त- 
वोऽणवः षट्ते कुष्टेक कर्माणः” और “केशादाद्या 
वप्रदृश्यास्ते” आदि क्रिमि के उल्लेख अत्यंत आश्चय- 
जनक हैं । 


इसके श्रतिरिक्र श्र्वाचीन इञ्ज कशन चिकित्सा 

भी कोई नूतन चिकित्सा विधि नहीं, अपितु हमारे 

सूचिकाभरणादि प्रयोगों का सुव्यवस्थित, सुसंस्कृत 

एदं परिमार्जित रूप मांत्र हे | कहाँ तक लिखें, आयु- 

वद्‌ की प्रचीन ऊर्जित ज्ञान-गारिमा के उल्लेख के 

लिये लेखनी असमर्थ हे । भ्रस्तु, यहाँ पर प्रसंगा- 

लुकूल उसका थोडे में उल्लेख कर आगे इस षय 

में विदेशी पंडितों के कुछ वचन उडत कर ही इस 
विषय को समाप्त किया जाता हे । 

आयुर्वेद क्री अतिप्र।चीनता और अखिल 

विद्या बीजता 

हमारा आयुवद ही सर्वाधिक प्राचीन एवं 
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hey 
आयुवद 


“>>> 


निखिल चिकिर्साशासत्र का बीज हे। आयुवद 
के उस मध्यकालीन समय में, 
देशों के पूर्व पुरुष 
अपने रहने के लिए घर भी बनाना न जानते थे, 
जमीन में जानवरों की तरह भीटें खोद के रहते थे, 
तंत्र-मंत्र, झाडा-फू की रूपी अविद्यांधरार तमसाच्छुन्न 
थे, उनसे हजारों लाखों वर्ष पूर्व, वल्कि उनके भी 
गुरु सभ्यताभिम!नी ग्रीस ओर रोम के सभ्यता 
सीखने ओर होस सँभालने से भी बहुत पहले, 
निखिल भूमण्डल में भारत का ही उज्जवल ज्ञाना- 
लोक उद्भ'सित होरहा था, यह इतिद्दासवेत्ताओं से 
छिपा नहीं | वही समय था कि, भारत के 
श्रायुवेदाचायो ने मनुष्यों के कटे खिर जोड़े थे, 
अंधों को सूझता कर दिया था शर बूढ़ों को 
नोजवान बना दिया था। 
द्वारा ब्रह्मा के कटे शिर जोडे की बात 
निरी ऋपोल-कसए्पना ही हे? क्या इन्द्र 
का सुज-स्तम्भ रोग ओर चन्द्रमा का क्षय रोग 
आराम होने की बात निरीगप्प ही हे ? नहीं ! कदापि 
नहीं ! यदि और देशों की प्राचीन लेखकों के ग्रंथों 
ढी बातें बिल्कुल मिथ्या हैं, ता हमारे पुराणों की 
बातें भी मिथ्य! हो सकती हें | यदि उनमें लिखी 
बातें सत्य हैं, तो हमारे यहाँ की बातें भी निःसंदेह 
सत्य हें | 


जबकि अन्य 


जाने 


प्राचीन समय में महाभारत के युद्ध के उपरांत 
जब लोगों का स्वास्थ्य खतरे में था, उस समय 
आयुवेद ढी ने छबके स्वास्थ्य की रक्षा की थी | 
उस स्वरास्थ्य़-रक्षा की योजना में जड़ी बूटियों ते 
लेकर चीर-फाड तरू काम में लाया गया था । बाद 
को जब श्रार्यावत्तं संसार के आधे भाग 5 शिक्षक 
बना, उस समय आयुर्वेद ने संसार के सुदूरवर्त्ती 
स्थानों में प्रदेश किया । उस समय अरब, ईरान 
( फारस ), मिश्र देश, यून।न ( ग्रीस) तथां रोम 
आदि पश्चिमीय देश एवं बर्मा, चीन आदि पूर्वीय 
देश दक्षिण मह।द्वीपादि इस जिज्ञान का विद्यार्थी 
बनने में अपने के गोरवान्वित समभते थे । आज 


बया अ्रश्वनी-कुमार्रों 


से करीब सवा दो सददस्त्र वषे पूव जब सिकंदर इस , 


देश पर भ्राक्रमण करने आया था, उस समय वह ५ 


आयुवे'द-शास्त्र के गुणों को . देखकर आश्वयान्बित 


सचमुच के बनमानुप थे. 
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आयुवद 


हुआ था | तब से आयुवद्‌ ने यूनान की यूनानी 
पद्धति, एवं रोम की एलोपेथिक पद्धति को नींव 
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~~ डाली एवं उनका विकाश आरम्भ किया । इसी तरह | 
चीन की भी चिकितत्सा-7णाली आयुवेद की ऋणी | 


४, 


ही } कि 


bE] 


है | प्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता इस बात के! स्वीकार कर 
चुके हें । 

इतिहास की सृष्टि के भी घोर ग्रंघकार में 
हमारी दृष्टि जहाँ तक पहुँचती है, वहाँ भारत के 
छिन्ञ-भिन्ञ विध्वस्त गोरव के साक्षी स्वरूप कितने 
ही सणि-माणिक्य अब्र भी प्रकाशमान हे! रहे हैं । 


केवल हमारी ही नहीं,प्रत्युत पृथ्वीके सर्व देशव।सियां | 


की दृष्टि में दिन पर दिन भारत का गोरव प्रतिभात | 


होता जा रहा हे | कोई दिन ऐसा था कि, ग्रीक के 


८~~अधिवासियों के पाश्चात्य पंडितों ने जगत्‌ गुरु और 


आदि सभ्य होनेका गोरव दिया था; क्या ही आनन्द 


का विषय हे,कि आज उन मिसर ओर ग्रीक देशवासियों | 
के भी यथार्थ गुरु, ये वृद्ध भारतवासीही थे, इस बात | 
को पाश्चात्य पंडित-गण भी भली भाँति मानने लगे | 


हें। चिकित्सा-शाख मे भारतीय चिकित्का-विज्ञान 
सम्पूर्णं चिकित्सा-विज्ञानां का आदि मूल वा पितृ स्व- 
रूप हे यह भी अब ऐतिहासिक लोग स्वीकार कर रहे 
हैं । परन्तु भारतीय चिकित्सा-विद्या ( श्रायुवंद ) 
के सूल सूत्रों से क्सि प्रकार अन्य चिकित्सा- 
विज्ञानों की सृष्टि हुई हे और अब तक आयुवद के 
कितने ही मूल सूत्रों के न जानने से दूसरे चिकित्सा- 
विज्ञानों में जो कितनी ही चरुटियाँ हैं, इन बातों की 
गंभीर गवेषणा ऐतिहासिक लोगों को नदीं, अपितु 
चैद्य लोगों को ही करनी परमावश्यक हे | 
महामहोपाध्याय कविरीज गणनाथसेन महोदय 
लिखते हँं--““जहाँ से भारत के श्रतीतकाल के वास्त- 
तिक इतिहास का अंत होत। है, वहाँ से अर्वांचीन 
भारतीय इतिह।स का प्रारंभ होता है । भगवान बुद्ध 
का जन्म वा सम्राटू अशोक का राज्य भारत की 
गोरव-गरिभा का प्रारम्भ नहीं, अपितु उसीक! गत 
ज्ञानगरिमा की इतिश्री प्रलिभासित करता हे | इस 
क्रा से पूर्व के भारत के सुपूतों के उदात्त कार्यो" का 
बास्तविक इतिह।स अभी लिखना शेष है | यही वह 


-- „सहस्राधिक वषं व्यापी युग था, जिसमे श्रायुवदृशास्तर 


साथ ही भारतीय-विज्ञान के बहुत से अन्य अंगों और 


आयुवद 


साहित्य की श्रसीम उन्नति हुई थी श्रोर जिसने 
अपने प्रकाश से मिश्र, यूनान, रोम ओर श्ररब आदि 
विशिन्न देशों को प्रकाशमान किया था |” 

उपयु क्क बातों से आपको पूर्णतया ज्ञात 
होगया होगा कि, श्राज इस भूतल पर जितने देश 
हैं, उन अखिल-देशीय शयुर्वेदों की उत्पत्ति हमारे 
आयुवद से ही हुई हे । हमारा आयुर्वेद संसार में 
सबसे प्राचीन ओर पहला-आदि हे। इस कथन की 
पुष्टि के लिए नीचे हम विदेशियों के ही कुछु वचन 
उद्धुत करते हैं, जिससे स्वयं ्रापका हमारे बातों की 
सत्यता प्रमाणित होगी । अस्तु, 


पुरा इतिह!सक्ारोंने अकाव्य प्रमाणोंद्रारा ग्रह 
बात प्रमाणित करदी हे कि, उस प्रागेतिद्दासिरु 
काल्न में ही श्रायं लोग मिश्र देश में उपनिदिष्ट हो 
गये थे। अस्तु, इनके और बर्बर जातियों के 
मिश्री भूत होकर निवास करने के कारण ही, उसे 
मिश्च देरा कहने लगे । प्राचीन मिश्र-निवासियों के 
रोति-रस्म के देखने से भी यह प्रतिपन्न होता है 1 

पोकाक महोदय ने सेकड़ों दृष्टांत देक! यह 
भली प्रकार प्रदिपादित किया हे, कि न केवल ग्रीस 
भाषा संघ्कृत भाषा से प्रादुभू'त हुई है, अपितु ग्रील 
देशवासियों के नगर, देवताओं के नाम, कथा, वस्तु 
प्रभृति भी भारतीयों के नगर देवताओं के नाम आदि 
के सर्वथा श्रनुकरण मात्र हैं | (000०8 11 त- 
18 in Greece ) 

कहते हैं नील शिखंडी--तान्त्रिक देवता ने 
मिश्र देश में नीलतन्त्र ( प्राचीन सारतियों की एक 
गुप्त-विद्या ) की शिक्षा दी । नील नदी जिसके तटपर 
मिश्रदेश वसा हे, कदाचित्‌ उसी देवता--नील 
शिखंडी के नाम से ही अभिद्वित हुआ हे। | 

महाभारत के वण नानुसार, ययाती के चारों 
पुत्र जिनके उनके पिता ने श्राप दे दिया था, वहाँ 
से पश्चिम दिशा के! चले गये और कुछ एरु झले 
जातियों के अगुश्रा बने । अस्तु, केई कोइ कहते हैं 


_ कि उन्हीं के मिलने के कारण इस देश का मिश्र 


नाम पहा | ( Aryan history of me- 

dicine ) व 
जैकोलियट ( J 8001110 ) बहुत ठाक एवं 

बक्षपूवेक कहता हे--“हमें यह बात भूल न जानी 


आयुचद 


चाहिए छि, भारतवपं--प्राचीनकालीन असीस प्रकाश 
द्रएशिया के सभी प्रदेशों से संबंधित था भोर 

तद्देशीय पुराकालीन सभी दार्शनिक एवं ऋषिगण 

आयुर्विज्ञान के अध्ययनाथ वहाँ जाते थे । 


यूनानी ओर रोम देशीय चिकित्सा-शःस्त्रों पर | 
भारतीय चिकित्सा-शास्त्र का प्रभाव स्पष्ट दृग्गोचर | 


होता है । ग्रीस देशीय सम्राट्‌ सिकदुर ने जब दिग्वि- 
जय की अभिलाषा से भ।रतवर्ष पर आक्रमण किया, 
तो उसके द्वार! हेलेनिक सभ्यता भारतीय सभ्यता 
के अति निकट संपक में आ गईं। उस काल में 
भारतीय आयुर्वेद-विद्या चरम सीमा पर पहुँची हुई 


थो ओर ओऔषध-प्रयोग-विज्ञान एवं श्रगदतंत्र विष- | 


यक भारतीय चिडित्सिकों का ज्ञान-गोरव भ्रन्यदेश- 
वासियों की अपेक्षा कहीं चढ़ा-ब्रदा था । उन्होंने 
प्रत्येक के द्वव्य-गुण्यों का प्या अध्ययन किया था 
ओर रोगों ओर ओऔषधों द्वारा डनकी चिकित्सा के 
अध्ययन को ओर व्यवस्थित रूपेम ध्यान दिया 
था | यूनानी शिविर के सिप!द्वियों की सपंदष्ट एवं 
अन्य व्याधियों की चिकित्सा में उन विकित्सकों का 
उपचार-कोशक्म इस बात का साक्षी हे | तब इसमें 
आश्चर्य ही क्‍या, कि यूनानी चिकित्साशासत्र ने 
युद विषयक बहु संख्यक ज्ञान हिंदुश्रों से प्राप्त 
क्रिया और श्रपने द्वव्य-गुण-शाख्र के परिवृंहित 
किया । यह विश्वासनीय है कि बहुत से यूनान- 
देशीय दार्शोनक, जेंसे-पेरासेल्सस, बुक़रात ओर 
फीसागोरस ने स्वयं प्राच्य देशों का भ्रमण किया 
था भर इस प्रकार वे भारतीय-शिक्षा को अपने 
देश में पहुँचाने में प्रधान कारण-शधहायक हुए | 
दीसकूरीदुस के ग्रन्थों से स्पष्ट प्रगट होता हे कि 
प्राचीन यूनान निवासी अपने चिकित्सा विषयक ज्ञान 
के लिए प्राच्य एवं भारतीयों के कितने ऋणी हैं। 
उसके प्रथम ग्रंथ में बहुत से भारतीय पौधों, विशेग्र 
कर सुगंधित औषध-वर्ग का, जिसके निए सदैव से 
भारतवर्ष प्रसिद्ध रदा है, वर्यान मिलता है । श्वास 
रोग में धत्तर धूम्रपान, पक्षाघात एवं अ्रजीण में 
कुचिला का प्रयाग ओर विरेचनाथं जयपाल का 
प्रयोग विषयक उनका ज्ञान प्रचीन भारत-निवासियों 


के संपक का ही फल हे | 
प्रसिद्ध इकीम ' जालीनूस अपनी पुस्त 


ब्विखता हे--“श्रायुवद-विद्या पहले हिंदुस्तान 
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मिश्र में ओर मिश्र से यूनान ओर अरब में गई। 
सेरे उस्ताद हकीम अफलातून ने हिंदुस्तान जाकर 
'कालञ्ञान के’ ३६ लक्षण ओर बहुत से ग्रंथ प 
थे | उनका सारमाग वह एक तरत्ती पर लिखकर 
गले में लटकाये रहते थे | उस तरती की विद्या को 
वह किसी शिष्य को न सिखाते थे। मरते समय 
उन्होंने अपनी बीबी से कहा कि, मेरे मरने 
पर इस तरती को सेरी क्रत्न में दफ़न! देना | उनकी 
बीबी ने उनके सरने पर चह तरूदी उनके साथ क्रब्र 
में गड़दा दी सुभे इस बातले बड़ा आश्चयं हुश्रा | 
एक दिन कब्र खोदुकर मेंने वह तसस्ती निकाल ली । 
पीछे से मैने उल विद्या में अच्छी योग्यता प्राप्त 
कर ली । मेरी देखा देखी श्ररस्तू ओर उनके शिष्या 
ने भी हिंदुस्तान जाकर चिकित्सा-शाख पढ़ा । '? 


ग्रस देशीय चिकित्सा-अंर्थो मे बात-पित्त-ङफ- 
शोणित को सवं देह के कारण का हेतु ओर सब 
रोगों के उत्पन्न करने भें कारण माना गया हे । यह 
हमारे यहाँ के धन्वन्तरि संप्रदाय के आचार्या का 
त पुरान! मत हे । अस्तु, सोदा-सफरा-वळराम के 
साथ ही खून को भी दोष-गणना में सामिल करने 
का श्रेय यूनावी चिक्त्सिकों के। नहीं दिया जा 
सकता । स्वयं “सुश्रत” ने शोणित को चतुर्थं दोष 
स्वीकृत किया हे 


रोम की सभ्यता बहुत पीछे की हे रोम ओर 
यूनानदोनों अपनी सभ्यताके लिये सञ्र/ट््रशोक तथा 
अन्य बौद्ध राजाओं द्वारा, भेजे हुए बोद्ध-घम॑-प्ररा- 
रकों के ऋणी हैं । प्राचीन चित्रों में, पुरातन रोम 
तथा अन्य देशवासियों के वेश-बिन्यास प्राचीन 
भारतियों के वेश-बिन्यास से सवंथा मिलते-जलते हैं 
रोम देशवासी भी भाएतीय ओषधियों में बहुत रुचि 
रखते थे | इस बात के लिये हमारे पास काफी 
प्रमाण मौजूद हें कि, आज से कई शताब्दी उव 
भारत और रोम के बीच श्रौषधियों का व्यापारिक 
संबंध था | वह देश जहाँ पर विभिन्न प्रकार के 
जलवायु दों और जहा. दिमाद्रिवत्‌ आश्‍चयं-जनक 
पर्वंत श्रेणियाँ एवं गगन-स्पर्शी शिखर हों,वह 
अति प्राचीन काल से यदि उत्तमोत्तम श्रोषधियों गी 


उपज के लिए जगत विख्यात रह हो, तो इसमें अधच 


ही क्या हे? ञाइनी के समय में यह आओषधीय-ब्य-/ 


शं हे 
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आयुबद्‌ 


पार इतना चढ़ा-ब्रद़ा था (क उसने बहुमूल्य भारतीय 
औषधियों एवं मसालों को खरीदने में रोम देश का 


>~ प्रभूत घन भारत में चले जाने की शिक्रायत की हे । 
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अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि यहीं से इज्ञारों 
ओपषधियाँ केवल रोम ही में नहीं, अपितु अरब, 
ईरान होकर, यूनान और इटली ( रोम ) में पहुँचती 
थीं ओर वहाँ से स्पेन, फ्रांस, इंगलैंड और जमंनी 
में फेल जाती थीं । वहाँ से उनके बदले प्रभूत घन- 
राशि भारत सें उलट पड़ती थी उसी जमाने में यह 
भारत-त्रसुन्धरा एथ्वी का स्वर्ग थी । प्रसंगागत इस 
विषय में एक प्राच्य-विद्या के आंग्ल विद्यार्थी के 
लेख का उद्धरण देना कदाचित्‌ रुचिदायक होगा | 
केप्टन जान्सटन सेंट एम० ए० ने अपनी एक वक्कता 
के बीच कहा था कि जब योरप प्रकाश पाने की 


bd 
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अभित्वापा से सोख को गोद में शरयापन्न था, उस 
समय भारतवषं शल्यतंत्र एवं चिक्रिस्सा-विद्या में 
असाधारण उन्नति कर चुका था। चह कहते हैं 
“उस ससय यदि यह ओ कुछ हम जराही ( S1- 
४७१४ ) में पाते हैं, तो चिकित्सा-विद्या में भारतवर्ष 
से क्‍या नहीं प्राधकर सकते | यह सुविस्तृत अदर देश 
जो, चनस्पति-जगत का विविधात्मक विश्व-भाण्डार 
हे--हम प्राचीन भारतीयों का द्रव्य-गुण-शास्त्र वह 
विस्मयकारक वस्तु है, जिसके यूनान निवासी और 
रोम देशवासी दोनों ऋणी हैं । ” 
डॉक्टर वाइज ( Commentary on 
Hindu Medicine ), डाक्टर रायले, डॉक्टर 
एलन वेत्र इत्यादि अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने झी 
इस बातको स्वीकार क्या दै, कि भारतीय चिकित्सा- 
शास्त्र ही निखिल चिकित्सा-शाख्रों का मूल वा 
उद्गम हे | 
इतने पर भी कई अदूरदर्शो मनुष्यों ने ग्रीक 
पद्धति को संसार की चिकित्सा-पद्धतियों की जननी 
ठहराया है । उन ळोगों के एथ्वी शब्द का अर्थ 
सम्भदतः योरोप मात्रही है । अथवा यों कहो कि 
रब देशीय सभ्यता का आविर्भाव बहुत 
पीछे हुआ | श्ररब देशीय इतिहासकार खुले शब्दों 
में अपने को भारत का ऋणी होना स्वीकार करते 


- है) अलबेरूनी नामक प्राचीन अरब ऐतिहासिक ने 


जो सनू १०१७ से सन्‌ १०३० ईं० तक भारतवष 
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आयुवद 
में ही रहा, यह बात पूण तया स्वीकार की हे कि 
अरब देश-वासी भारतीय ज्ञानकणा के अ्रधिकारी हैं | 
यह प्रसिद्ध हे, कि ईरान के ख़लीफ़ा द्वार रशीद 
नामक नरपति ने अपने राजत्वकाल में इसवी सनू 
की ८ थीं शताब्दी में “शरक” ८ चरक ), 'सखद्‌? 
( सुश्रुत ) नामक इन दो ग्रंथों का एवं माधवीय 
निदान का अरबी भाषा में अनुवाद करवाया | कोई 
कोई कहते हें कि उसने अगदतन्त्र ओर कोमारभ॒त्य 
झादि विषयक अन्य कतिपय ग्रंथों के भी उल्था 
करव।ये थे | वह अपनी चिकित्सा के जिये हिंदू वेर्या 
को रखते थे | उन्होंने मनका ( मंख ), साल 
(मालेह ? )श्रोर श्रब्नधन ? नामक तीन भारतीय वेद्यां 
को बगदाद मँगवाया था | अस्तु, मनका ने वनोषधि- 
विया विषयक कतिपय संस्कृत ग्रंथा के साथ सुश्रत 
का भी ग्ररबी भाषा में भाषांतर किया । वह फारसी 
भाषा का भी पंडित था | उसी काल में चरक का 
भी अरबी भाषांतर हुआ । अबु मुहम्मद जकरिया 
राज्ञी ने स्वरचित अलह।दी एवं श्रन्य अंथों में चरक 
और सुश्रुत का उल्लेख किया हे । 


सुनते हैं मनका ( मंख) नामक भारतीय 
भिषक्‌ ने खलीफा हारू रशीद को, जिन्होंने उसे 
भारतवर्ष से अपनी चिकित्सा के लिए बुलवाया था; 
दारुण रोग से मुक्रकर, उसळी सभा में महती प्रतिष्ठा 
प्राप्त की | उसके विषय में यह कथानक प्रसिद्ध हे- 
अंख को बगदाद आंए थोड़े ही दिन हुए थे, कि एक 
दिन वह बाजार में भ्रमणार्थं गया । मार्ग में वह 
क्या देखता है कि एक अताई ओषध-विक्रे ता अपनी 
चादर बिछाए ओर उस पर बहुत सी जढ़ी-बूरियाँ 
पैलाए, दवा बेच रदा हे। उस समय वह एक 
माजून का मतेबान हाथ में निए हुए उसका गुण 
वर्णन कर रहा था ओर कहता. था--“यह दवा 
आह्निक उतर, दुजारी, तिजारी, चोथिया, सतत ज्वर, 
शिरोशूल, आँख दुडने, उद्रशू्ष, कटिशूल, आध्सान, 
अशे, सूत्र।तिसार, फ़ालिज, लकवा, कंप वायु इत्यादि 
तास्प्यं यह कि मनुष्य को होनेवाले सभी रोगों 
को लाभकारी है ।”इस वाकपट झोषध-विक्रेता की 
बात मनका स्वयं तो समक न सका | किंतु अपने 


साथियों से उसका मतक्षब समकर सुसकराया ओर | 


कहा--“इस व्यक्ति ने यह अति विज्चण रहस्य 


हक 
युव द 


उद्घाटित कर दिया, कि अरब-नरपति मूख 
लोगों ने पूछा वह केसे ? मनका ने कदा, इसलिए 
कि उसने ऐसे सवे विद्या-पारंगत योग्य चिकित्सक के 
अपने यहाँ होते :हुए, व्यर्थ ही प्रभूत धन-व्यय कर 


अपनी चिकत्साथ मुझे बुलवाया। मेरी जन्म-भूसि, | 


मेरे बा-बच्चे, सुहृद, बंघु-बांचव सब सुभूसे छुडावा 
ओर अब सहस्रो रुपया मेरी तनख़ाह पर व्ययकर 
रहा है । उसने क्यों न इस योग्य हकीम की 
चिकित्सा कराई, जो एक ही श्रोषध द्वारा दुनिया 
भर के रोगों के निमूल करने का प्रण कर रहा 
है !!! यदि यह मिथ्या हे तो यह राजा की मूखंता 
तथा अल्पज्ञता का प्रमाणं हे । उसकी कुशलता तो 
इसमें हे कि उसका बध करके सहखों मनुष्यों की, 
जो उसके जल में पडकर पाण गेंवाते हैं, प्राणदान 
क्यों नहीं देता, इत्यादि | ( तबकातुल्‌ इतिब्बा ) 
यावन चिकित्सा सम्प्रति यूनानी वा तिब्बी- 
नाम से प्रसिद्ध है। यह पहले भारत से ही भ्ररब 
देश में गई ओर पुन: भारत-विजयी सलमान नृप- 
तियों के साथ भारत में आई, इरूमे किसी प्रकार 
का मतभेद नहीं | अस्तु, यावन- चकित्सा में आज 
भी आयुर्वेद के बहुश: बीज दृग्गोचर होते हैं | आयु- 
चंद के मामिक सिद्धान्तों के विशद विवेचन यद्यपि 
आंशिक रूप से अथवा मोलिऊ रूप से ही सही 
यूनानी चिकित्सा में होचुके थे | सोदा-सफरा-बलगम 
के साथ ही खून को भी दोष-गण्ना में शामिल 
करने का श्रेय यूनानी चिकित्सा को नहीं दिया जा 
सकता | स्वयं ““सुश्र्‌ त” ने शोणित को चतुर्थ दोष 
स्वीकृत किया हे । निःसंदेह यूनानी चिकित्सा में 
निघण्टु दि के सम्धन्घ में कुछ बारीश्याँ मिळती 
हैं, पर वह भी मेरे विचार से अनुच्छिष्ट नहीं हैं। 
इसी प्रकार सिराव्ग्रथ प्रणाली ( फ़स्द खोलने का 
क्रम ) सिराव्यध ( फ़स्द्‌) का बहुत प्रचार जो 
यावन चिकित्सा में दिखाई देता हे, वह सुश्रुतोङ्ग 
'चिकित्सा-विधि ही हे | सुश्रुत में लिख। हे--“सिरा- 
'व्यधश्चिकित्साद्धं शाल्यतंत्रे प्रकीत्तितः। ( सु० 
शा० ८ ग्र०) 
वैसे ही मरिच-मधुक-लाच्षा-ुग्युलु श्राद 
सैकड़ों भारतीय ओवधियाँ, क्चित्‌ र सादिप्रधोगक्रम 
ओर संवंत्र उसी प्रकार के भेषज्ञ प्रयोग की शेली 
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है |” | आदि उसके भारतीय होने के प्रमाण हें । वाजीकरण 


! 


+ 


आयुवद 
जो इस समय यावन-चिकित्सा का सवंस्वभूत हे, 
वह भी सर्वथा निस्संदेह रूप से आयुर्वेद का अपर 
अंश स्वरूप मात्र हे। यही क्यों स्वयं 'यूनानी? 
शब्द यवनानी संस्कृत शब्द का स्रपश्नश ही हे 
( यवनानां भाषा यवनानी--इतिहि वे याकरणा: ) | 
चीनदेशीय चिकित्सा-शासत्र में भीबहुधा 
आयुर्वेद का बीज दिखाई देता हे। पुनः वहाँ भी 
यही दात, पित्त, कफ, शोणितवाद वर्तमान है, 
जिसे इत्सिंग नामक चीनदेशीय परिव्राजक ने निर्दिष्ट 
किया है । बहुशः ओपधियाँ भी भारत में ही होने- 
वाली हैं | ( प्र० शा० संस्कृत उपोद्धात ए० लु ) 
उपयु क्क विवेचन से अपने-पराए-प्रमाणों द्वारा 
अब यह बात निर्विवाद सिद्ध होगई कि, आयुर्ददा 
ही अखिल चिक्रित्सा-शास्त्र का बीजभूत एवं आदि 
स्रोत है । 
आयुवेद का अवनति काल ओर संग्रह-युग 
आयुवेद की प्राचीन ऊञ्जित अवस्था का इति- 
हास यहाँ तक संक्षेप से कहकर अब्र इसकी अ्रव- 
नति का दिग्दर्शन कराना युक्रिसंगत प्रतीत होता है | 
आयुर्वेद के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता लगताहे 
कि संहिताकारोंकासमय ओर उससे आगेका संबंधित 
काल सब ही प्रायः श्रायुर्वेद का स्वर्ण समय अथवा 
दूसरे शब्दों में आयुर्वेद का मध्याह्न सूयं कहा जा 
सकता हे । इसके अनंतर विशेष कर सिद्ध एवं तन्त्र 
कालोपरांत मध्यकाले में आयुर्वेद की नो स्थिति थी, 
वह प्रायः बहुत ही विकट पाई जाती हे । 


यूनानियां के श्राक्रमण काल से-श्राज से दो 
सहस्र वर्ष पूर्वं ही आयुर्वेद ढी अवनति के लक्षण 
दृष्टिगोचर होने लगे थे । जिस समय भारतवषं में 
हिदू राजाओं का आधिपत्य चिनष्ट होने लगा एवं 
बोद्धों का और बोड राजाओं का प्रभाव समग्र भारत 
में व्याप्त हो गया, उसी समय के संघर्ष से भ्रायुवेंद 
का कुछु-कुछु विज्ञोप होने का सूत्रपात होने लग 
था सही, किंतु घम पर आक्रमण होने पर भी कई 
बोद्ध अंथकारों को कृपा से आयुवेद का लोप सम्यकू 
प्रकार से नहीं होने पाया, प्रत्युत आयुर्वेद के किट्‌ 


श 
fF 


A 
(२ ~ 


द 
विषय का पुनरुद्धार ही हुआ हे | आयुवे द॒ कके 


विशेष पतन शकों तथा उनके बाद हूणों के भाकर 


bo अज 


बाज हीही. 


„सना रूढ़ भये 


आयुर्वेद 


मणां, फिर हिंदू तथा बोद्ध राजाओं के गृड़-यु 
के कारण दोने ळग! | फिर उत्तर भारत सें सुसल- 
सानों का निष्ठुर श्राक्रमण आरम्भ हुश्रा। पूतंगीजां 
एवं डर्चा ने दक्षिण भारत पर आकमण कित्रा | 
इन्होंने जो कुछ इनके सामने पड़ा, या तो तलवार 
के घाट उतार दिया या आग में स्वाहा कर दिया । 
यह एक बड़े आश्चर्यं की बात है हि भारतीय गौरव 
आज भी कयोंकर बच रहा | जब कि यूनान तथा 
रोम के गोरव का पता उनकी कब्रो, दफनाये हुए 
सुदो तथा पिरामिडों से ही चलता हे | हमारे 
भारतवर्ष का गोरव हमारे श्रमूल्य साहित्य में-जिसे 
हमारे पूर्वज निधि रूपमें छोड़ गये दै-मिज्जता है । 
यह मैं पूवं से ही बतला चुका हूं कि, हमारी 
वनति का श्री गणेश विदेशियों के पदापंण के 
साथ ही हुआ । ईंसत्री सन्‌ से ३२७ वर्षे पूर्व जब 


मीस के सम्र/ट्‌ सिकंदर ने भारतवर्ष पर भआ्राक्रमण 


किया, तत्र इस आक्रमण के कारण देश में महा 
विप्भव प्रारम्भ हुआ | अकाल पडूने, घरों के जलने 
से असंख्य मनुष्य और बहुत से ग्रन्द नष्ट हे! गये | 
सिकंदर ने देश विजय करके लोटते समय सबका 
भार ग्रीस सेन। के नायक सेल्यूरुस पर छोड़ता गया। 
सेल्यूकस ने यहाँ से भ्रनेक ग्रंथ ग्रीस देश में भेज 
दिया | इन ग्रन्थों में प्रायः बहुत चिकित्सा ही के 
ग्रन्थ थे | यद्ग पहिले ही कहा जा चुका हे कि सिक- 
दर ओर उसझा सेनापति दोनों ही भारतीय चिकि- 
वसा के चमत्क'र को देखकर मुग्ध हा गये थे | 
सेल्यूकस जाते समय महाराज चन्द्र गुप्त के राज्य में 
ग्रीस देश के चिडित्सक मेगप्थनीजञ नामक दूत को 
भारतीय शिक्षा अहण करने के लिये छोड़ता गया 
था । इससे स्पष्ट ज्ञात हाता हे कि मरीस देश के 
चिकित्सकों ने भारत से ही अच्छी शिक्षा प्राप्त 
की हे । 

महाराज चन्द्रगुप्त और उनके पुत्र विन्डुंसोर 
के मरने के बाद उस समय का क्र प्रकृतिवाला 
राजा “चन्द्रशोक” बहुत राजाओं को और राजवंश 
के मार कर गद्दी पर बैठा था ( इसवी सनू से २६४ 
वषः पूर्व ) । अभी अशोक के तीन वष ही सिंहा- 
हुआ था कि सुघोर राज्ञविप्रव मचा 
था, जिसमें लाखों मनुष्य काल कवलित हुए थे 
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यह निश्चित हे | इसके उपरांत श्रथोक ने उपगुप्त 
नामक बोद्ध द्वारा बोळ धर्म अहण किया ओर तत्र 
से वह बहुत धर्मिष्ठ राजा हो गया | इसी समय में 
यह अ्रनेक बोद्ध सन्यासिय्रों को चीन ग्रीस दि 
देश में भेजकर बोद्ध धर्म का ज्ञान दिया | चिकित्सा 
भी बोद्धघमे को एक भ्रंगभूत है । इस बात में कोई 
संदेह नहीं दै कि बोद्धघमं के भ्रमण करनेवाले 
अर्यात्‌ श्रमण भिक्षुक्नों ने यहाँ तहु कि यवन देश में 
भी इसका प्रचार किया था । कितु इस समय राजा 
द्वारा सुद! चीरना मना था । अस्तु, शरीर-शिक्षा 
( & 1800110) ) की ग्रवनति हाती गई 

इसके उपरान्त मोय्यंवंश के नष्ट हाने पर 
१८३ ( बी० सी ) में पाथिं नामक ग्रीक जाति, शक 
नामक बर्बर जाति प्रायः सिंघ नदी को पार कर 
साकेतपुर तक आक्रमण किग्रा करते थे | इस कारण 
प्रायः राष्ट्र बिस्व मचा रहता था | इसी समय 
मिल्रिद नामक ग्रीस देशीय एक व्यक्ति ने पंजाब 
जीता था। मगध देश का शु गवंशीय पुष्यमित्र ने 


भोयंवंशोय राजा बृहद्रथ का विनाश करके उसका 
राज्य अधिकारमें कर त्रिया था | निरंतर इसी प्रकार 
युद्धों से प्रायः सभी आयं शास्त्रोंकी निवृत्ति होती गई 
शौर साथ ही साथ भ्रायुर्वेद की भी अत्रनति यथेष्ट 
हुई और देश-ब्यापी पुष्यमित्र के राज्ञा हाने के 
उपरांत एक भारी विप़रव मचा था। इसी समय 
भगवान पतंजलि ने अग्निवेश-संहित! के फिर से 
जागृत किया था। श्रीमान्‌ मद्दासद्वोपाध्याय कवि- 
राज गणनाथसेनजी मदोदय ज्रिखते हैं ---“मेंने अन्य 
स्थजञों में यह पायो है कि इन्हीं का अन्य प्रसिद्ध 
नाम चरक था |” बोद्धाचायं नागाजुन ने भी 
इसी समय सुश्र,त-संहिता का प्रतिसंस्रार किया s 
था | यह सब घटनाएँ गभग दो सहस्त वष' पूचे 
घटी थीं । 

पुनः शक जातियों से बार-बार झआक्रांत हाने 
पर भारतीय राजा लोग हीन बना दिये गये थे। 
कुशाणवंशीय कनिष्क नामक महा प्रतापी राजा ने; | 
जो शक जाति का राजा था, हिमालय से लेकर _ 
विंध्याचल तक भारत के समस्त उत्तर पश्चिमीय देशों 
को जीत जरिया था । इसके तीन सो वर्ष अनन्तर ० 
देश में शांति स्थापित हुईं । संभवतः इसी समये ह्‌ 

५ १ 
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बीच सें चरक-संहिता के कुछ अंश भी नष्ट हे गये 


ओर काश्मीर के दद्बलाचायने प्राय; अजसे १७०० | 


वर्ष पवे उसके बचे हुए अंश की पूर्ति की | 
A 


इसके बाद पङ्कपा के समान बहुत सी हृण | 
ओऔर शक सेनाओं ने भारत पर आक्रसण कर | 


बहुत बिस्व उपस्थित कर दिया था । इसके कुछ 

ही समय के अनंतर सनू ४७ 

साल्वा देश के राज्ञा विक्रमादित्य ने शक जातियों 

को मार भगाकर उज्जयिनी से हिमालय तक राज्य 

विस्तार कर लिया । इस समय से लेकर प्राय: सो 

वर्ष तक देश में शांति रही | यह आयुर्वेद का संग्रह- 
काल है | 


राजा विक्रमादित्य एवं इनके वंश के राज्या 
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बी० सी० सें | 


के शोसन-कानसें राज्य-विप्वव से जर्जर भारतवाध्तियों | 


ने पुनः ज्ञान-विज्ञान के चेत्र में पुष्टता लाभ की | | 


इसी समय में कालिदास के समान प्रसुख कवि श्रौर 
आर्यभट्ट जैसे प्रमुख ज्योतिषी हुए थे। इसके १३० 
वषे बाद वाग्भट्टाचाये, दंदमाधव नामक ग्रंथो के 
संग्रह कत्ती और जैयट, गयदास, भाष्कर, ब्रह्मदेव 
आदि व्याख्याकारक गणो ने जन्म लिया था । 
बंगाल में चरक-सुश्रुत के टीकाकार और संग्रहकत्ता 
चक्रपाणि ने इसी समय(१०४०से १०४० ९० डी०) 
हुये थे । चक्रपाणि भारतवर्ष की भ््रयुर्वे द-विद्या के 
पुनरुद्धार के अंतिम ग्राचाये थे। मालव के भ्रनेक 
शास्त्रों के ज्ञाता भोज नामक राजा थे, डो सन्‌ 
१००६ ई० में उत्पन्न हुए थे | इनको बनाया हुआ 
“राजमातंण्ड” नामु वेधक ग्रंथ ओर “पतञ्जलि 
बृत्ति” नामक दार्शनिक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है । 
इसके उपरांत भारतवर्ष पर मुप्रलमानों का 
घोर आक्रमण होने लगा | पूर्व में महम्मद बिन 
कासिम ने सन्‌ ७१२ इ० में सिंघ देश पर आक्रमण 
किया । परन्तु, प्रभाव स्थायी या अधिक चतिङा- 
. रक नहीं हुआ। ग्यारहवीं शताब्दी में महम्मद 
. गजनी ने भारतवर्ष पर बहुत सी सेनाए” लेकर 
आक्रमण किया | इसके फल-स्वरूप सोमनाथ के 
- मंदिर प्रभृति का विध्वंस होन! और अनेक सम्प्रदायो 
: का नध होना था | अनेक तीर्थ स्थानों को मूतिंयाँ 
तोड़ी गई थीं और सेकड़ो हज़ारों प्रज्ञाओं का नाश 
हुआ और साथ ही साथ धन-नाश भी हुआ। 
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गजनी की सेनाओं ने अनेक घरों को ओर साथ हो 
साथ अनेक ग्रन्थों को जला डाला था| उस समय 


अपने धर्स-घन-प्राण आदि की रक्षा के लिए लोगों..- जि 


को ज्ञानाज्जन की चेष्टा छोड़ती पड़ी । महम्मद 
गजनो क॑! लूट-पाट के उपरांत थोड़े ही दिनों बाद 
देश-द्रोही जयचंद द्वारा बुलार हुए महम्मद गोरी 
ने भी तुरंत भारत पर आक्रमण कर दिया। 
सन्‌ ११३१ ई० में क्षत्रियकुल के सूयं ओर दिल्ली 
के राज्ञा पृथ्वीराज महम्मद गोरी द्वारा पराजित हुए । 
इसके दश वर्ष बाद ही सारा भ्र्यानत्ते सुस्मानों 
के अधीनस्थ होगया । इसके बाद अल्तसश ओर 
अलाउद्दीन ने दक्षिण देश पर चढ़ाई 
करके उन्हे न्ट कर दिश्रा । 

सुसलमानों के श्राक्रमण से दूर रहने के कारण 
बंगाल की क्षति होने पायी थी। इंसामसीह की 
मृत्यु के उपरांत साततीं या आठवीं शताब्दी में 
निदान-संप्रह-कारक माधवकर ओर ग्थारहवीं शताडदी 
सें चक्रपाणि 


भोर मालवा 


हुए थे। बंगाल में बारहवीं ओर 


तेरहवीं शताब्दी में मुसन्नसानों का विप्रव आरंभ 
होने पर भी टीकाकार विज्ञय-रज्ञित ओर श्रीकंठ ने 
आयुर्वेद की लुप्तप्राय या क्षीण ज्योति को पुनः 
प्रज्ज्वलित कर दिया । इन लोगों के समय तक 
अनेक प्राचीन ग्रंथ पाये जाते थे। इसके उपरांत 


चीरे-धीरे क्रम से बंगाल भी पठान ओर मुगलों 
द्वारा विध्वस्त होने लगा । 


तेरहवीं शताब्दी के बीच में 
पर आक्रमण करके हिमालय से लेकर लूट-प।ट 
मचाता हुआ मध्य देश तक आया था | चंगेजखाँ 
के लोट जाने पर भी बार-बार आनेवाली पठान 


चंगेज़्खा भारत 


-- 
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जातियों से ओर भारतीय राजाग्रों से प्राय: घोर~ 5 


लड़ाइयाँ हुआ करती थीं । इसके उपरांत चौदहवीं 
शताब्दी के अंतिम थोड़े वर्षों में तेमूरलंग ने भ्राकर 
दो मडीनो तक अने& घरों को जलाया था ओर 
कितना को मोत के घाट उतारा था | 

इसी समय दक्षिण में मद्राविक्रमी वीरबुक्क 
नामक एक राजा ने बुक्क नामक राज्य स्यापित किया 
था । इसने अपने सायण।चाय ओर माधत्राचायं 
द्वारा सभासदों से वेद का उद्धार करवाया और 


उसका भाष्य बनवाया था | शाङ्ग घर नाम अथकार = 


इसी समय उत्पन्न हुए थे । i 


1 


b 


>. 


"आयुवद 


सोलहवीं शताब्दी के आरंभ में मुगल राजा 

बाबर ने पडानों को जीतकर राज्य पर अबिकार क्या 

ib "था । इसके थोडे ही दिनों बाद हुमायूँ कौ दिग्विजय 

के कारण देश में मदा भयङ्कर तरिस्रव मचा था। 

इसके बाद हुमायू, शेरशाह नामक पठान राजा से 

पराजित होर राज्य से इटा दिया गया | इसी 

समय के बीच में सोलह वषे सुगलों श्रोर पठानों में 

घोर संग्राम होता रद्वा | इसी कारण से भारत के 
घन-प्र'्छ अर विद्या की बहुत इति हुई 


सोलह वर्ष फिर हुमायू ने युद्ध 
करके राज्य जीत त्रिया | उसके पुत्र अ्रकबरने अपनी 
भुजाओं के प्रताप से प्रायः सभी भारतवपे के जीत 
लिया । इसके पहिले भी बहुत सी प्रज्ञाओं के ओर 
७... धून के नष्ट होने पर भी अंत में शांति स्थापित हुई । 
अकबर शाह भारतीय शास्त्रों ओर पंडितों का आदुर 
किया करता था | इश्री समय श्रायुर्वेद के प्रसिद्ध 
संग्रहकत्ता भावमिश्न हुए थे । 


बाइ 


अकह्बर के पोत्र औरंगज़ेब के राज्यारोहण के 
उपरांत देश में महान्‌ विप्ता मचा था | यद सुना 
जाता हे कि श्रोरंगजेब्र ने जो हिंदुओं से द्वेष करता 
था, सेकड़ों हिंदुओं के मंदिरों को चूर-चूर कर दिया 
था | इसने भारतवर्ष के अनेक ग्रंथों के जज्नाकर 
आर असंख्य स्वधमंनिष्ट प्रजाओं को हत्या करके 
एक भर्यक! श्रनिष्ट मचा रक्खा था। यही क्यों 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक अँगरेज अलफिनस्टन ( 10] 911- 
1181010 ) साहब तो यहाँ तक कहते हैं; रि 
औरंगजेब बादशाह का यह मत था कि कुरान में जो 
बात नहीं वह सत्र मिथ्या हे ओर जगत्‌ में जो सत्य 
जहाँ कहीं हे, वह अवश्यदी कुरान में हे | इसी विचार 
से उसने हिंदुओं के ग्रंथों के! जलाकर हम्मामों 
( स्नानागार ) में पानी गरम कराया | इसलिये 
पहिले उन्नत भारतीय विद्या भी फिर शोचनीय दशा 
को पहुँच गई । आयुवेद तो इतना मुसलमानों द्वारा 
लूटे जाने पर भी किसी प्रकार जीवन  घारण किए 
र्दा । 
इसके उपरांत ईसवी सन्‌ १७६६ में नादिर- 
एह ने भारत पर आक्रमण किया । इसके पहिले 
„ भ्रहमदशाह अड्दाली ने चार बार आक्रमण किया 
था । इन सब आक्रमण के स्वरूप भी अनेक प्रजाओं 


`प्रायः लोप होगया । शस्त्र-चिकित्सा को लोग नाइ 


` बन्द कर दिया गया । चाहे यह बौद्ध 


के प्राण नष्ट हुए ओर बहुत से शदर श्मशान में 
परिणत कर दिये गए ओर बहुत धन ओर ग्रन्थ 
नष्ट हुए | 

आपे युग से लेकर भावमिश्रके युग तक संग्रइ- 
काल कहा जा सकता हे । यही भारतवषे को आयु- 
वेद विद्या अथवा सभी विद्याओं का अपराह्न काल 
कहा जा सकता है । इस समय भी प्राचीन काल 
की कुछ संहिताएँ खंडित पाई जाती थीं और उन 
सभी ग्रंथों के! प्राप्त करने की पुनः चेष्टा .की जा 
रही थी | 

इस संप्रह काल में आयुवेद की अत्यधिक 

अवर्नात हाने पर भी प्रतिसंस्कारक, संग्रह-छारक 
ओर टीछाकारों की चेष्टा के कारण. संपूण नष्ट नहीं 
हाने पाथा था | टीशकारक आदि के समय भी 
अनेक संहिताएँ सुलभ थीं, ये बात कही गई हैं । 
इसलिये में संग्रहकाजके बाद ही के समय के! ग्रव- 
नति काल कहता हूं । 


इस अदनतिझाल में प्रायः सभी संहिताएँ 
दुलेभ दोगईं भौर जो नहीं दुलंभ हुईं व्ह भी संदेह 
का मुल बन गहू । इसके सिवा संस्कृत भाषा के 
पठन-पाठन का हास होजाने के कारण आयुर्वेद के 
चिकित्सकों की संख्या कम हो गईं | राज्य विप्वव और 
अभाव के कारण वेद्य ब्लोग अपना-श्रपना व्यवसाय 
छोड़ दूसरा पेशा करने लगे | इसका फल यह हुआ 
ङि जिन पुरुषां के लिए आयुर्वेद के ग्रंथ बहुमूल्य 
थे, उनकी संतानों के लिए उही ग्रंथ एक-दम बेकाम 
और कूडे में परिणत हाण्ये | इस प्रकार जितने रत्न 
नष्ट होगए हैं; उनकी कोई गिनती नहीं हे । 

धीरे-धीरे अनुचित धमं के अभिमान से रोगियों. 
के मलमूत्र रक्त आदि से लोग घृणा करने लगे और _ 
इसके फल-स्वरूप वस्ति-कर्म ( 768,५8 ) 


के काम में गिनती करने लगे और प्रसूति-विद्या ' 
धीरे नीच जातियों को स्त्रियों के हाथों सें चली र 

यह पहले दी कहा गया हे कि बौ. द्र 
के समय से ही सुदो का चीरना राजा के हुक्म _ से 


Gi 
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चिकित्सा पर ध्यान नहीं दिया | विजयी सुसलसानों 
का इस तरफ कोई उत्साह ही नहों था।फ 
स्वरूप यह हुआ कि सुदो को चीरकर शरीर ज्ञान 


का पता लगाने की प्रथा एकदम ही लुत हा गई | 
र भारतीय चिकित्सक शस्त्र-चिकित्ा से एकदम | 


अनभिज्ञ हे! गये | इस प्रकार शारीर-चिकिरसा-इ़ीन 
दैद्यों की संख्या अत्यंत बढ़ गई और यही आयुर्वेद 
की अदनति का का'ण हुई | 
` पहले समय हिंदुओं के एवं बोद्ध राजाओं के 
बनाये हुये देश-देश में अस्पताल थे । बोड-युग के 
उपरांत जब शि सुसजजमानाों का विपत्र होने लगा 
था उ समय से अ्रस्यताल धीरे-धीरे उठने लगे थे | 
चिकित्सा-विद्या को प्राप्त करनेवाले जब तक आरोग्य 
शाला सें कार्याभ्यास नहीं करते, तत्र तक चिकित्सा. 
विद्या पारदर्शिका नहीं होती | 
इसी कारण से आजकल चिङ्त्सिकों का ज्ञान 
इतना संकीए हो गया हे | यह पहले ही कहा जा 
चुका हे कि चिकित्सा के संप्रह-काल ही में यावनिक 
चिकित्सा की प्रधानता बढ़ने लगी थी | आयुवेद की 
अवनति के समय सुसलमान राजाओं का रद्र 
ज्यादु।तर यावनिक चिकित्सा की तरफ बढ़ने लगा 
था ओर श्रायुवेंदीय चिकित्सा का प्रचार घटने लगा 
था | यही केवल नहीं था, बल्रि भारतीय राजा 
भी अपने देश में राजकीय यूनानी चिकित्सा के! 
प्राधान्य देने लगे थे। इसी कारण भारतवर्ष में 


. यूनानी चिकित्सका बहुतों के मत से अच्छी मानी 


जाती हे ओर वे इसका आदर करते हैं । 


इस प्रकार धीरे धीरे ग्रंथों का लोप, भिन्न. 
भिन्न अंशों में इसका अ्रप्नचार, पाँच प्रकार के कमो 
का जोग, संस्कृत भाषा को शिक्षा ओर आलोचना 
की कमी आदि होने के श्रनेर कारणों से प्राय: दो 


सो वर्ष पहले आयुर्वेद की श्रवनति चरम पराकाष्ठा 
. तक पहुँच गई थी । तो भी ळोग डाक्टरी को बाल्न- 


चिकित्स! कड करके आयुर्वेद की श्रेष्ठता को स्वीकार 
करते थे | उसके बाद दोनों में भ्रनेक परिवर्तन हुए | 
यहाँ तक संक्षेप में भारत य श्रायुर्वेद का प्राचीन 
इतिहास जिखरूर, श्रागे पोऽकों के मनोरंजनार्थ 
अन्यदेशीय श्रायुवद का इतिहास अत्यन्त संक्षेप में 
दिया जाता है | 


आयुवद 


नोट--यहाँ पर अभी बहुशः आचार्यो' के 
जीवनचरित, उनका समय एवं उनके ग्रंथों का 


|| 


उल्लेख करना तथा कतिपय अन्य ज्ञातव्य विषय, ळी 
शेष रह गये हैं | उन सबका इस ग्रंथ ( कोष ) में if 


यथा स्थान विस्तृत उल्लेख स्या जायगा । 
बाबुल देशीय आयुवद 

केई-केाई इतिहासकार कहते हें कि, सवे 
प्रथम बाबुत्त देशवाज्ञों ने आयुवे द-विद्या को जन्म 
दिया था | भ्रस्त, बाबुल ओर नेनवा के खँडहरों 
से, जो प्राचीन काळ की ख़श्ती पुस्तकें निकली हैं, 
उनसे पता चलता हे कि आरम्भ सें तो वहाँ पर 
चिकित्सा-विज्ञान झाइ-फू क ओर यंत्र-मंत्र में ही 
आबद्ध था | परंतु धीरे-धीरे वहाँ पर थह रीति चन्न 
पडी कि रोगी के! किसी चाराहे पर लिटा देते थे 
ओर जो यात्री वहाँ से होकर निकलते, उनसे ,राँगा 
का हाल कहकर उसकी चिकित्सा पुढी जाती थी | 
यदि उनको केई उपचार मालूम होता, तो वह बता- 
देते थे | इस प्रकार जो गुणकारी दवाएँ वा उपचार 
उनका ज्ञात होते, उनके! तांबे या चाँदी की 
तख्तियो पर लिखकर उन्हें अपने एक देव-वेद्य 
प्रतिमा वा मूति के गले भें डालते रहते । 

उस समय में वढी वेद्य होता, जिसके! कतिपय 
परीक्षित प्रयोग ज्ञात होते | एक वेद्य एक रोग के 
सिवा दूसरे रोग की चिकित्सा नहीं करता था । 

पुनः उन सत्य योगोंके साथ उन्होंने कम-कम 
ख्मात्मरु विचारों एवं मिथ्या श्रनुमानों के 
संमिश्रित कर दिय। | परन्तु काल पाकर वहाँपर 
आयुर्वेद-विद्या की उन्नति हुईं ओर भिन्न-भिन्न नगरों 
सें भव्य चिकित्सालय एवं '्ायुर्वेद-'वद्यालय 
स्थापित होगये। 

लंदन के अनायबघर में आसूरिया की एक 
खश्ती पुस्तक अपूर्णावस्था में रखी हुई है ओर इेसा- 
मसीह के जन्म से ७०० वर्ष' पुर्व की लिखी हई है 
जो एक प्रचीन प्रामाणिक गंथ की प्रतिलिपि है | उसे 
बवासिया के आयुर्देद-विद्यालय के कतिपय विद्वानों 
ने लिखा था। उस पुस्तक में लंबे-लंबे ओर 


एक ही व्याधि के कई-कई योग लिखे हुए हैं । 
नोट--प्राय: इतिहासज्ञों का विचार हे कि 


प्राचीन सिश्रनिवासियों ने प्राचीन बाबुल निन 


_सियों से ग्रायुवे द्‌ विद्या सीखी थी | 


1 


Nr 


_ 


इब्रानी ओर बनी इसरायल में हजरद दाऊद 
का पुत्र सुलेमान, जो ईसवी सन्‌ से १४१४ वप पूवं 
/ ` जसिद्दासनारूढ हुआ था, सव प्रथम वानस्पतिक तथा 
\, _ प्राणिज श्रोषधियों के गुण-घमं वर्णन करनेवाला 
बतल्ाया जाता हे । 

पुनः आसीना में इसवी सन्‌ से २०० वर्ष 
पूव एक विद्वन्मण्डज्ली श्रायुवे द-विद्या के अध्ययन 
अध्यापन सेंतत्पर थी, जिसने कतिपय वानस्पतिक 

एवं खनिज ओऔपधियों का वर्णन किया | 

मिश्रदेशीय आयुवे द 

सिश्र देश सें आयुवेद्‌ की अतीव उन्नति हुई; 
परंतु बाबुल आदि की भाँति वहाँ भी धार्मिक नेता 
ही चिकित्सक भी हुआ करते थे | रोगोत्यत्ति तत्व 
>/अज्झोपलगभण वही था, जिसका बाबुली आयुवेद में 
उल्लेख हे! चुका है | श्र्नबत्ता चिकित्सा में मंत्र-तंत्र 
और भूत-प्रेत के कष्टदायक वस्तु, जैसे गोबर 
पट और दुर्गघित धूनियों का उपयोग अपेक्षाकृत कम था | 
चिकित्सु को सीमा से श्रधि® प्रतिष्ठा की दृष्टि से 
देखा जाता था | यहाँ तक कि मिश्र का प्राचीनतर 
चिकित्सक इमहूतिब ( 1111110010) ) जो ईसवी 
सन्‌ २३८ वर्ष पूर्व मिश्र के द्वितीय ज़ौसर नामी 
भ्रधिपति का प्रधान संत्री ग्रोर सुख्य राजगीर भी 
था, उसी भाँति एक देवता या परमेश्वर माना जाता 
था, जिस प्रकार यून।नदेशीय आयुर्वेद में श्रसक्रली- 
बियूस | उसके उपरोत पाँचत्रीं बादशाही के उद्भट 
आयुवेदज्ञ नेनख सेकखमित ओर रा-ओबर प्रसिद्ध 
चिकित्सक हुए हैं | मिश्रके प्राचीन वस्तुओं में से ममी 
५४७ की हुई सुरक्षित शवों के परीक्षण और आयुर्वेद 
विषयक लेखों ( ऐवस पेपरिस ईसवी सन्‌ से 
५४०० वर्ष पूर्व, एडविन स्मिथ पेपरिस इसवी सनूसे 
१६०० वषे पूर्वे, हष्ट पेपरिस इंसवी सन्‌ से १४००- 
१४०० वर्ष पूर्व, बलिन पेपरिस ४०३६ ईंसनी सनूसे 
१२६०-१२३० वपं पूर्व) के अनुवादों से पता चलता 
है कि प्राचीन मिश्रदेशनिवांसी न केवल आयुर्वेद- 
विद्या में ही काफी उन्नति कर चुके थे, प्रत्युत शस्त्र- 
कर्म में भी आवश्यकीय योग्यगता रखते थे। 
तएव एडविन स्मिथ पेपरिस श्रविकतया शस्त्रम 
' साध्य रोगों और उनकी चिकित्सा में विभक् हैं | परंतु 
मिश्र के ब्रठ।रहवें और उन्नीसवें राजस्व कामें थोथ- 


_ अन्य कअ. 
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- की आशातीत ख्याति हो गडे | यूनानदेशवासी 


आयुवद 


se 


स, श्रमन हूतप ओर रामसस नामी राजा के समय 
में पुनः आयुर्वेद्‌-विद्याका स्थान तंत्र-मंत्र एवं जातू ने 
ले लिया, ता भी 'ग्रायुवेद विद्या के सिद्धांत धार्मिक 
वेश-वि*यासाच्छुन होकर यथावत्‌ उन्नति करते 
रहे | ग्रतएव धा मिक चिकिस्सक न केवल सेद्धांतिक 
आयुर्वेद-विद्या के! अपने उत्तराधिकारियों तक पहुँ चाते 
रहे, अपितु अपने मंदिरों ओर धार्मिक पूजागृहों के 
द्वारा पीड़ितों की चिकित्सा भी नियम-पूवेक आयुर्वे- 
दीय लिद्धान्तो के अनुकूल करते रहे । यहाँ तक कि 
मिश्र की उन्नति का हास होने के उपरांत अधिकार 
के साथ विद्या की बागडोर भी यूनानी और रूमियों 
के हाथों में चली गई । 

नोंट-लेख एक वृक्ष के पत्तों से तेयार किए 
हुए विशेष कागज पर उल्लिखित हैं। ये सनू 
१८६२ ई० में ओर उसके उपरांत प्राप्त हुए हैं। 
इनमें से एबरस 'अपेपरिस पेपरिस ओर एडविन- 
स्मिथ पेपरिस अधिक ्रौर आवश्यक प्रसिद्ध हैं। 
इनके आंशिक अनुवाद जमनी ओर ग्रॅगरेजी भाषा 
में होचुके हैं । 
चीन देशीय आयुर्वेद 
चीन में सबसे पूर्व हुविंग टी नामक राजा 
( इसवी सन्‌ से ३६८७ वपं पूवं ) ने आयुवेंदु-विद्या 
की नींव डाली, उसने अधिकतर ओषधियों का 
उपयोग किया | उसके बाद अन्य व्यक्कियां ने 
निदान ओर रूप के नियम एवं सिद्धांत निरूपित 
किये । 
चीनी आयुर्वेद में दो चीज़ों की ओर प्रधान: 
तया ध्यान दिय! गया । रोग निदोन, ऱव्यगुण-शास्त्र, 
नांडी परीक्षा श्रोर मूत्र-परीक्षा के विषय में कतिपय 
अ्ठीव उपयोगी सिद्धांत एवं रहस्यों का प्रतिपादन 
किय! गया | उसी प्रकार वानस्पतिक, प्राणिज ओर 
खनिज द्रब्योंकी ग्रोर भी अधिक ध्यान दिया गया | 
चीनी जामाओं के पास कतिपय उत्तमोत्तम नुसखे 
होते थे। नः 
यूनान-देशीय आयुर्वेद + 
यूनान में सवं प्रथम असक़लीबियूस ( ^ ठ 


किया। जन साधारण में उसके जादू असर उप 


"३ 
आयुवद 
एक स्वर से उसे आयुर्वेद विद्या का प्रवत्तंक और 
नेरोग्य-देव स्वीकार करते हैं । 


असक़लीबियूस ने ६० वष की आयु पाई | 


क्योंकि इसने सवे प्रथम विलक्षण विस्मय-कारक | 
चिकित्सा की | अतएच इसडी श्रेष्टता की बहुशः | 


आख्यायिकाएँ प्रसिद्ध हो गई । 


~ 


मुख्य कवि हूमर ने 


उसे ““स्वास्थ््र-देव” स्वीकार किया । परिण।म यह 


हुआ रि जडा कहीं प्लेग ( महामारी ) का पदापंण | 
होता, वहाँ उसकी पूजा आरम्भ हा जाती थी | अतः | 
विभिन्न स्थानों में, उसके नाम पर दो सो मंदिर निर्मित | 
किये गए । उनमें रूबसे प्रसिद्ध मंदिर कूनगर की एक | 


पहाड़ी के ऊपर हरी झाड़ियां ओर वृक्षों के बीच एक 


प्रशस्त स्थान में बनाया गया था | उस मंदिरके भीतर | 
असक़लीबियूस की मूर्ति स्थापित रहती थी, जिसके | 
सम्मुख रोगी मत्था टेकते और अपने स्वास्थ्य के | 


जिथे प्रार्थनाएँ किया करते थे | बुक्ररात अपने समय 
में इसी # मंदिर में चिकित्सा क्या करता था । 


उसने इसका नाम भ्रफंदूकीन ( रोगीशाल्ा ) रखा 


था | 


नोट--निकट वर्तमान मेंयूनानको घुरान वस्तुओं | 


कौसंरक्षक समा ने उस रोगीशालाकी खोजकी हे ओर 
उसे पुन: निर्माण कराकर ्रायुवेद-स्प्रारक रूप से 
संरक्षित कर दी हे। उक्क भवन की निर्माण 
शेळी से यह झलकता हे कि बुक़रात सूर्यप्रकाश 
ओर स्वच्छ खुली वायु के गुणोंछे १रिचित था | यूरूप 
ओर अमेरिका के बीसों चिकित्सक उसके अवक्रो- 
कन।थ प्रतिवषः वहाँ जाते हें । 


असक़लीबियूस के बाद गोरस,मेनस, 'ग्रकल!- 

तून, फोस।गोरस प्रभति प्रमुख चिकित्सकों ने समय- 

समय पर ख्यात प्राप्ति की | कितु आयुर्वेद-विद्या 

की उन्नति एवं विकास का सेहरा बुक्ररात (जन्मकाल 

इसवी सनू से ४६० वष पूव, मृत्यु ईसवी सन्‌ से 

३४७ वष पूवं ) के सिर रहा । बुक़रात से पूवं 

्रायंवेद विषयक रहस्य एवं तत्व असक़ीबियूस 

की वसीयत के अनुसार उसके दंशजों तक ही परि- 
मिति रहते थे | क्योंकि बुक़रात श्रसक्रलीबियूस की 
उन्नीसबीं पीढ़ी से था | अतः उसके परंपरागत आयु 
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अपने प्रमुख काव्य इलि- | 
यड में उरूको प्रशंसा की ओर अन्यान्य कर्‍ियों ने | 


आयुवद 


चेद्‌ विषयक तस्त्र एवं रहस्य उसे उत्तराधिकार स्व- 
रूप प्राप्त हुए थे। बुक़रात ने परंपरागत अपने बंशजा 


द्वारा प्रात इस आयुर्वेद-विद्या के सिद्धान्त तथ!) 


नियम सुव्यवस्थित करके उसे जनसाधारण में प्रच- 
त्रित कर दिया | दोष चतुश्य ( ्रसू्लात श्ररत्रा ) 
का सिद्धान्त सर्वे प्रथम उसीने लेख वद्ध किए । 
शरीर पर जलवायु श्रोर दोषों के तारतम्य के प्रभावों 
का उसने सविस्तार स्पष्टोट्ज्ेख किया हे । शरीराव- 
यच, शारीर व्याचियाँ, च्रण-क्षत, चिकित्सा, फ़लदू, 
स्वस्थत्रृत्त विषयक उसने विविध ग्रंथों की रचना की 
ओर सैद्धान्तिक आयुर्वेद की नींव डाली | 

बुक़रात के बाद विभिन्न चिकित्सकों ने आयुर्वेद 
मेंउन्नति की। श्ररस्तातालीस ( जन्म सन्‌ ३८४ 


मसीह से पूर्व ) ने श्रायुर्वद के सामूहिक सिदान्त. 


को व्यवस्थित की | दीसकूरीदूस ने द्रब्यगु-शपस्र 
को क्रमवद्ध क्या | जाज्जीनूस शवच्छेंद ( ^ 
0m} ) और इन्द्रिय कार्य-विज्ञान ( Pyhsi0' 
1029 ) में बृद्धि को । 

जालीनुस ( जन्म तिथि सन्‌ ३४ ई० ) ने 
यूनानी झायुवे द॒ को एक सर्वाङ्गपूर्ण शास्त्र का रूप 
प्रदान किया | उसने भ्रंगविच्छेद की ओर प्रधा नतया 
ध्यान दिया और शल्यतंत्र में बहुत कुछ उन्नति एवं 
वृद्धि की | ओषधियों के अनुसंघान सें भी उसकी 
बहुत रुचि थी | उसने योगों के सुव्यवस्थित रूप 
प्रदान किया | वतमान यूनानी आयुवेद का जो 
सावांगीन रूप आज हमारे सम्मुख हे, वस्तुतः वह 
श्रापहा के भ्रध्यवसाय एवं अविश्रांत प्रयास का फल 
हे ओर वर्तमान इसलामी आयुवेःद॒ और अर्वाचीन 
आयुवेद ( अल्लोपैथी वा पाश्चात्य चिकित्सा-शास्त्र) 
का आधार झी उक्क जालीनूसी 'ग्रायुवेद पर ही हे । 

रोम देशीय आयुर्वेद 

रोम राज्य की उन्नति के साथ साथ यूनानी 
श्रायुवे'द रोम में भी जा पहुँचा । रोम देश में 
कलसूस, सरनूस ( योनि-वीचण-यन्त्र 'ग्राविष्कत्ता ), 
अतीनूम, रोफिस, अरज जीनस ओर झाइनी सुवि- 
ख्यात सुप्रसिद्ध आयुवे दिक स्कॉलर हुए हैं । इन्होंने 
यूनानी ग्रायुवे'द॒ में कोई विशेष उन्नति तो नहीं की 
पर बहुत हद तक उसको जीवित रखा | 
उपरांत रोम की तबाही के साथ यूरोप अपने 
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आयुवद 


सुविदित असभ्यता के अंधतमस काल में लीन हो 
गया और विद्या-वेभवके साथ आयुवे द॒ रूपी धरोहर 
भी इस्लामियों के हाथ में आगई | पुनः इन्होंने उसे 
एक ओर वलख-बोरारा, तुर्किस्तान, चीन और 
हिंदुस्तान में रोर दूसरी ओर स्पेन में प्रसारित कर 
दिया । 
इस्लामी आयुर्वेद 
सुसलमानों ने अपने उन्नति काब में आयुर्वेद 
की ओर भी ध्यान दिया | इस बीच में सर्व प्रथम 
यूनानी अंथों के अनुवाद किए गए | अतः जोरजस, 
इनेन बिन इसहाक, मासरजोया, मूसा विन खालिद, 
श्रवु यूसफ़ल्‌ बतरीक्‌ इत्यादि ने उन ग्रंथो के अरबी 
भाषा में उल्या किए | हिजरी सनू की दूसरी शता- 
चढी के अंत तक उक्त काळ रहा। इसके उपरान्त 
इर्ज्ञामी चिकित्सकों ने आयुते दिक सिद्धान्ता और 
उसकी शाखाश्रां के विषय्र में विद्वत्तापूण ऊहापोद्द 
किया | यह कान्न कंदीसे प्रारंभ होकर इडन जुनजुल 
पर समास होता हे हिजरी सन्‌ की तीसरी और 
चौथी शताब्दी में इस्लामी चिकित्सक अधिकतर 
यूनानी चिकित्सकों के अनुयायी थे । 
इसके बाद तृतीय कान्न में मुसलमानों ने विभिन्न 
शायु३द्‌ःविद्याओंके मेलसे एक नूतन चिकित्स(-प्रणाली 
का सूत्रपात किया | इस नव्य आयुवद में यूनानी 
अरबी, ईरानी श्रौर भारतीय श्रायुवेंदां को एक कर 
दिय( गया, साथ इसके उन्होंने नव्य रोगां का अनु- 
संधान किया | नई ओषधियाँ दु ढ़ निकाली; चिकि- 
स्सा विषयक नये सिद्धांत निरूपित किये और नूतन 
रीति से ्रौषधि-नि्माण बी व्यवस्था की; क़शबादीन 
( फार्माकोपिया ) रचे अर स्वस्थब्रृत्त के तत्व 
आविष्कृत किये | यह क!ल हिजरी सन्‌ की आठवीं 
शताब्दी तक रह। | उस जमाने में अनेक प्रशंसनीय 
ग्रन्थ प्रतिपादित हुए, जिनमें से श्रबुलूइसन बिन 
जेडुत्तिबरी लिखित ““फिरदेसुल्‌ हिकमरत”, मुहम्मद 
बिन ज़करिया राज़ी प्रतिपादित “हादी कबीर”, अली 
बिन श्वास का “कामिलुस्पनास1:' अबु अली 
हुसेन बिन सीना के “कानून”, अब्डुलू क़ासिस ज्ञ: 
५रावी लिखित “अत्तशरीफ़” और अब्दुल सुल्क की 


* &#अत्तेसीर” ने असाधारण ख्याति प्राप्त की | 


इसके उपरांत अ्ंतकाल प्रारम्भ हुआ, जिसमें 
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हकीमा ने अधिकतया भाष्य या व्याख्या एवं 


समासीकरण ( खुलासा ) की ओर विशेषतया ध्यान 
दिया । 


मुसलमानी काल में शतसः हकीमों ने असा- 
धारण ख्याति प्राप्त की | ग्रतः इस्ज्नाम के प्रारंभो- 
दय काल में अलहिर्स बिन क्रल्द्‌:; इब्न आसान, 
तया जोक, जीनब तबीबा ने प्रसिद्धि प्राप्त की | बनी 
अब्बास के प्रारंम काल में जोरजस, बरूतीशूअ, 
जवरईल, मासरजोय:, मासूय:, यूदन्ना, हुनेन बिन 
इसद्दाक आदि प्रसिद्ध हकीम हुए | अराक के चिकि- 
त्सकों में से कंदी, साबित बिनकुरंइ, अज्ञम में इब्नु- 
त्तिबरी, 'पबुलहसन तिबरी, अली बिन अब्बास, ग्रवु- 
सहेल मीही, अंबु अलीबिन सीना, एलाक्री, इडन 
अबी सादिक, नजीबुद्दीन समरक़ंदी, श्याम देश में 
अजुनस्र फ़ाराबी, अ्रबुमंसूर सामरी, मिश्र में तमीमी, 
इब्न रिज़्वान, अश्शेख़ुस्सदीद, इब्न जमीम्र, इब्नुल 
बेत्तर ओर स्पेन में इब्न जुल्जुल, इब्न ज़हर 
ओर अबुल क्रासिम सुविख्यात चिकित्सकों ने ख्याति 
न्नाभ की | 


इसलामी चिकित्सकों में अबुबकर सुडम्मद 
बिन ज़करिया राज़ी ( सत्यु काल सन्‌ ३३२ ई० ) 
ओर शेख्रु रंईस अली हुसैन इब्नसीना ने अपेक्षाकृत 
अधिक ख्याति प्राप्त की | इब्न ज्ञकरिया राज्ञी ने 
सर्व प्रथम चेच ओर खसराके विषय में एक पुस्तक 
निर्मित को | इससे पूवं हारू ने चेचक का वर्णन 
किया था | राजी लिखित हादी कबीर नाॉमक श्रेष्ठ 
ग्ंथ-रत्न चिरकाल तक यूरोप में प्रचलित रहा । 
शेखु रईस बु अली सीना ने इब्न ज्ञकरिया से भी 
अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की । इनका सुविख्यात अंथ 
“कानून” आजतक तिब्बी विद्यालयों के पाठ्यक्रम 
में सम्मिलित हे | 


इसल्ामी काल का सर्वाधिक प्रख्यात शल्य- 
चिकित्सक ( जरांह ) अबुल क्रासिम जहरावी ( सत्यु 
काल सन्‌ ११०६ ई० ) स्पेन में पेदा हुआ था । | 
उसने “अत्तसरीफ” नामक एक अतिशय बहुमूल्य | 
अंथ की रचना की हे । उसका एक भाग केवल ब्रणों पु 
से सम्बन्ध रखता हे । उसमें सेकड़ो घ्रणों पर किये 
गये प्रयोगों का सविस्तर उरलेख छिया गया हे। | 
इसके अतिरिक्त उसमें बहुशः उपकरण चित्र हें। | 


FP 
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वतेमान यूरोपीय शल्य-चिकित्सा का भव्य-भवन 
इसी अंथ -रत्न पर स्थापित किया गया हैं | 

इस जामी आयुवेद के ग्रंतिम समय में दाऊद 
अंताको, श्रबुलइसन क़्र्शी, अल्ली जेलानी, सुहम्सद 
अकबर अज्ञानी, मोमिनखाँ, सुहस्मदहुसेन, शरीफ़खों, 
आज़म खाँ प्रभ्रति प्रसिद्ध हकीम हुए हैं । 

' पाश्चात्य आयुवद ( अज्ञापेथी ) 


यूरोप का अंधयुग--असभ्यता को युग, 
अधिकतर सन्‌ २०० ई० से लेकर सन्‌ १२०० ई० 


तक समाप्त होता हे | उस काल में यूरोपीय आयु- | 


चेंद क्रमशः भ्रम एवं अंध-विश्वास में परिणत होता 
गया | अतः ईसवी सनू को छुटीं-सातवीं शताब्दी 
तक आयुवेंद-विद्या यूनान में भी लुप्त प्राय हो गई 
थी । प्रारम्भ सें कुफ्फोर के मंदिरों में आयुर्वेदीय 
सिद्धांतों के अनुसार रोगियों की न्यूनाधिङ चिकित्सा 
होती रही | किन्तु ईसा की सातवीं शताव्दी में 
कुफ्फार के मंदिरों के नष्ट-श्रष्ट होने से यह भी 
समाप्त हो गया। पुनरपि गिरजा श्रोर खान- 
काहों के पादरी रोगियों की न्यूनाधिक खैराती 
चिकित्सा करते रहे | पर ग्यारहवीं शताव्दी में सेंट 
बरन ने उसे भी रोक दिया और पध की जगह 
व्याधि-चिकित्सा को केवल स्तुति प्रार्थना तक सीमित 
कर दिया गया | परंतु उसी समय उसके सुक़्।बिले 
में सॅट गाल में नियमानुसार चिकित्सालय और 
वनश्पत्युद्यान ` आरोपित कर श्रायुवेद-विद्या का 
पुनरुद्धार किया गया । इसके उपरांत नवीं से 
बारहवीं शताव्दी पर्यंत सलरनू के वेद्यक-विद्यालय 
की खूब ख्याति होंगई । किंतु सन्‌ १०७७ ई० में जब 
नॉमेन लोगों ने सिल्ली और सळ्ररनू को विजयकर 
चज्ञन्तीनी राज्य का अंत कर दिया, उस सम नव्य 
राज्याधिकारियों के साथ एक श्रफरीकीय श्रनुवादक 
भी आया, जिसके पास यूनानी श्रायुवेंद के अरबी 
उल्थे भी थे | उसने केसीबोनो में ठडरकर उन अरबी 

' उल्थाओं का लेरिन भाषा में भद्दा सा अनुवाद 
क्रिया, जो सन्‌ १४३३ इई० तक यरोप निवासियों के 
काम आता रहा | अब्र मूल यनानी ग्रन्थों के लेटेन 

' में यथार्थ उल्था प्रकाशित होने लगे। पर नवां से 
` बारहवीं शताब्दी तक पूर्वी ओर पश्चिमी इसलामी 
! लीफ़ाओों के भ्रघीन अन्य विद्या-कल्ा के साथ 
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आयुवदु-विद्या ने भी खासी उन्नति की, जिसका 
संक्षिप्त वणंन इसलामी आयुवद के अंतर्गत किया 
जा चुका है 
अर तलिया श्रेष्टतर आँयुर्वेदके केंद्र थे सन्‌ १०८९ 
ईं० में जब इंसाइयोंने तलिया को फतह किया, उसके 
बाद से यूरोपीय आयुवेद की उन्नति आरम्भ हुई । 
अत: इसलामी आयुर्वदीय झंथों के यूरोपीय भाषा 
में बहुसंख्यक अनुवाद होने लगे | इनमें से शेख र॑- 
इस आदि के प्रसिद्ध ग्रंथ क़ानून प्रभृति के अनुवाद 
ग्रंथ सनू १६०% ई० पर्यंत यूरोप के सुप्रसिद्ध यूनि 
वरसिटियाँ, साउंटर पिलर बोलोगना, पेरिस, पाडवा, 
्राक्सकर्ड ओर केंब्रिज प्रभृति के पाव्यक्रम में समा- 
विष्ट रहे । 


तेरहवीं ओर चोदहवीं शताब्दी 
लामी आरायुर्वेदू-प्ंथों के श्रनुबादों पर ही पूर्णतया 
निर्भर रहे ओर रॉजर बेकन के समय तक पाश्चात्य 
आयुवद में कोई विशेष उन्नति नहीं हुई । इसके 
उपरांत तेरहवीं शताब्दी भसोही मे माउंट प्लेयर 
ओर बोलोगना के विश्वविद्यालयों ने मांडेन्स, गाई 
डी चालीक, ज्ञानवा का आरनल्ड ऑर माण्डोल 
का हेनरी नामी उच्च श्रेणीं के विद्वान पेदा किए, 
जिन्होंने श्रायुवेदिक लिद्धान्तों के अन्वेषण का कार्य 
प्रारम्भ ख्या | किंतु सोलहवीं शताब्दी तक वह 
बहुत मंदुगति से होता रहा। सोलहवीं शताब्दी 
ईसवी और उसके उपरान्त यूनानी और इसलामी 
चिकित्सा-शास्त्र के आधार से सैद्धान्तिक उन्नतियाँ की 
गई । भ्रस्तु, प्रासेयस (जन्म तिथि सन्‌ १४६३ ई०) 
ने श्रवाचीन रसायन-विद्या ( Ohomistry ) 
आर भेपज-कल्यना की आधारशिला रखी । वसी 
ल्ियस ( सन्‌ ११४-६४ ) ने शवच्छेदन-श।स्तर को 
व्याख्यासद्दित सस्मुख रखा। माइकल सरोमेटस 
(सन्‌ १४१२-१४५३ ई० ) ने रक्क भ्रमण के 
लघु मार्ग को ढ्ढ निकाला | इसके बाद डॉक्टर 
विलियम हारवे ( सन्‌ १४७८-१६७ ई० ) ने 
शोणितसंक्रमण-सिद्धांत को विद्वानों के सामने रखा 
और इसे माल पेगनी नामक एक इटेजियन अन्वेष्टा ने 
सूचमदशक द्व(रा परीक्षणकर इसे सत्य प्रमाणित कर 


तक वे सख. 


| पूरब में बग़दाद और पश्चिम में कुत्त बा“: 


दिया । पुनः थॉम्स सिडनहम्‌ ( सन्‌ १६२४-१६८३) 5 


हे० ) ने उवर विषयक और जॉन हंटर ( सन्‌ १७७८८ 


क आयुवद 
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१७६३ ई० ) ने शतरच्छेदन-विद्या में अनिर्वचनीय 
उन्नति की | इसके उपान्त डॉक्टर पुडवडं जेतर 
न - #७- ( सन्‌ १७४६-१८३३ ई० ) ने चेचहक का टीका 
F आविष्कृत कर टीकों की नींव डालो | पम्ब्रूसी 
पारी ( सन्‌ १४१०-१५६० ई० ) ने शल्यतंत्र सें 
चतां में राके जगाने की शिक्षा दी | पुनः सर हेम्फ्री 
डेवी ( सन्‌ १७७८-१८२६ ई० ), डब्ल्यु टी० 
जी० सार्टन ( सन्‌ १८०३-१८६८ ई० ) ओर जेम्स 
नेग सिम्घन ने सत १८४७ ई० में क्रमशः स्थानिक 
अवसन्नदा-कारक ओर ईथर, क्लोरोफॉमे प्रम्ट्रति 
सार्वांगिक स्पर्शज्ञाताजनक श्रोषधों का आविष्कार 
किया | लूड्य पाश्च! ( सन्‌ १८२२-१८३४ ई० ) 
ने जीवाया-विद्याकी नींव डाली जिसके,सुशिक्तित शिष्यों 
सें से जोजफ़ रालटर, रूसीजियो ओर एलाई मेचनी 
1 काफ़; जमन डॉक्टर काय़ या श्रदक्षिक ने उसमें 
| प्रशंसनीय उन्नति की | सर पाक मेंसन, ल्युरन, 

सर रानल्ड रॉस और जापानी डॉक्टर नगूची ने 

संक्रामक या संसर्गजञ व्याधियों के अ्रन्वेषण में 
| स्तुतय कार्य किए । सरल्युनार्ड राजसं ने कुष्ठ और 
विशूचिका--हे ज्ञाकी नूतन चिकित्सा श्राविष्कृत को | 
मास्तिष्क वा मानसिक रोगोंकी उत्पत्ति एवं चिकित्सो- 
पचार के विषय में फिलिप पाइनल, विज्ियम व्यूछ, 
डॉक्टर हेनरी मॉड स्लो, फडे ओर जेवरच के एक 
जंग नामी डॉक्टर ने श्रेयस्कर उन्नति की हे । पुनरपि 
बॉट, झोरंख, नाइटेंगेल, डॉक्टर थ्युबाल्ड, डॉक्टर 
फिनिसन, डॉक्टर ए० रूसेर ने सूयं-चिरित्सा की 
आधार-शिला रखी और उसे उन्नति प्रदान की | 
इसके साथ अन्य विद्यार, जैसे विद्युत्‌, फोटोभ्राफो 
प्रभृति के ज्ञान ने भ्रययुर्वेदोत्कपं के निमित्त यथेष्ट 
५ उपस्थित कर दी हे ओर आधुनिक विज्ञान 
की उन्नति के साथ आयुर्वेदानुसंधान विषयक 
एक अतुलनीय व्यापक क्रम का प्रारंभ हो गया हे | 


आयुववेद्धि-संज्ञ। खी० [ सं० स्त्री? | आयु बढ़ाने की 
क्रिया वा भाव | द्राजी उम्र । सु० । 
आयुर्वेदटक-आयुवददशू-संज्ञा पुं» [ सं० एुं० | 
वेद्य । चिझित्स & । तबीब । हकीम |. 
9 सायुबदःप्रकाश-संशा पुं० [ सं० क्ली० ] माधव विर- 
५. चित उक्त नाम का एक चिकिरस(-अन्थ | 
आयुर्वद-सय्र-विं० [ सं० न्नि० ] आयुर्वेदाभिज्ञ । 
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' आयुष्य-वि० | सं० त्रि. ] ( ३ ) 


_ स्या... र 
आयुष्य-प्रकाश > 
MOOR Pe oS = 
युर्वे ज्ञ । आयुवद-ज्ञाता । चिकित्साशास्तर-ेत्ता | हीन 
संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] अन्वन्तरि | EE 
आयुर्वद-लक्षण-संज् पुं [ सं° क्ली ] जिसशात 
में आयु सम्बन्धी अर्थात्‌ आयु का दित, अदित, 
व्याधि का कारण, ओर उसका शमन जाना र 
जाय ! भा० प्र० | 
आयुवे द-विद-संज्ञा घुं० [ सं० घुं० ] जिसको आयु- री 
वेद॒ तन्त्र के स्थान, अध्याय-क्रम-पूर्वक प्रश्नों का , | 
विभाग, वाक्य, वाक्यार्थ, भ्रथांवयव अच्छी तरह 4 
आते हों। च० सू० ३० आ० | पी 
आयुवे द-विज्ञान-संज्ञा पुं» [ सं० क्री० ] विनोद- % 
लाळ सेन संगुद्दीत उक्त नाम का एक ्राय॒वदीय kK 
अंथ । 


आयुठ्तदि क-वि० [ सं० त्रिश] (१) श्रायुवे द 

सम्बन्धी | (२ ) आयुवे दाभिज्ञ । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वेद्य । युरवे रदश । 

आयुव्बंदी-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० है| वेद्य । रा० नि० 
च० २० | 

आयुव्वंदीय-वि० [ सं० त्रिश ] आयुवे दोक़ । आयु- 
वे द-सम्बन्धी | भायुवद का । 

आयुशेष-संज्ञा छु० [ सं० पुं०] जीवन काल की 
समाप्ति । मरण । मृत्यु | मौत । 

आंयुष्कर-वि० [ सं० न्नि० ] परमायु जनक । उम्र | 
बढ़ानेवाला | आयु की वृद्धि करनेवाला | 

आयुष्काम-वि० [सं० त्रिश] आयुरभिक्षापुक । आयु- 
प्रार्थी। उम्र की ख्वाहिश रखनेवा्ला। वा० | 
सू० १ अ० | “अर्थात्‌ आयुषकामीयं रसायनम्‌? | 


Se [ सं० त्रि० ] ग्रायुव द्विकर । उम्र | 
बढ़।नेवाला । जसे अभ्रक पारदादि | a 
आयुष्टोम-संज्ञा पुं [सं० पुं] एक प्रकार का यज्ञ 

जो आय की वद्धि के त्रये किया जाता हे। 
शप्रायुष्मान्‌-संज्ञ। पुं० [सं० पुं०] [ स्री आयुष्मती 
(३) नीवक नामका महा चुप | रा० नि० व० ₹। | 
(२ ) २७ फलित ज्योतिष .के विष्कुम्भ आदि. 
ओोगो में से एक । तृतीय योग । . 


वि० [ सं० ` त्रि ] दीर्घजीवी 
चिरञ्जीवी । 


के खाने लायक | ( २) आय 
_ वंद्धंक । आयुको हितकारक 


आयुस्‌ ` 


संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ( १ ) उम्र | आयु । 
अवस्था | ( २ ) आयुहितरुर बल | हयातबरत्श 
ताकत | 


प्रायुस्‌-संज्ञा पु [ सं० क्ली० ] अवस्था । उम्र । 


जीवित-कोल | ज्ीस्त । 


आयुस्कर-दे० “आयुष्कर” । 
शश्रायुस्तीस-[ य्‌° ] ग्रागालस । 
आयेश[-संज्ञा खरी [ अ० ] इस्लाम 


धमंप्रच।रक 
सुडम्मद साहब की तृतीय पत्नी | यह अबूबक्र की 

कन्पा थीं | सात वर्षे की अवस्था में मुहम्मद के 
साथ इनका विवाह हुआ था | 


'्रायोडम्‌-संज्ञा पुं० [ ले? 100177 ] आयोडीन 


( Iodine )-अं० । नैज्ञ | नैलीन | नेज्ञिका | 
अजयद-मुश्न ० । युदु-सुञ्च० । 
सम्मत वा ऑफिशल ( 0//7८2८7 ) 
सङ्केत सूत्र ( ने० वा 1. ) 
परमाणु भार १२६६२ 
नाम विवरण--इसका लेटिन नाम आयो- 
डम्‌ एवं श्रॅगरेजी नाम आयोडीन दोनों इसके 
मीक ( यूनानी ) नाम आयोडीस ( 10463 ) 
से व्युत्पन्न हैं। आयोडीस का ग्रथ बेंगनी 
( बनफ़शई ) रंग होत! है | उत्ताप देनेपर चूँकि 
इससे सु'दर बेंगनी रंग का वाष्प उद्धृत होता 
हे; इसलिये इसको उक्र नाम से अभिद्दित किया 
“गया | 


इतिहास-यद्यपि प्राचीन यूनानी, इसलामी 
व युरूपीय हकीम ( अ्रस्फंज सोझूता ) दग्घ- 
मृदाश्र को जिसका एक प्राचीन अ्रगरेजी नाम 
स्पॉजिया 'अस्टा ( Sp0n ९12 (1819 ) है, 
आर जिसका प्रभावात्मरुश नेलिका हो होती थी, 
प्रायः उन्हीं उप्राधियो में प्रयुक करते थे, जिनमें 
कि अधुना नेजिकी व्यवहृत होती दे; तो भी 
उन्हे नेजिका के विशुद्ध रूप का ज्ञान न था । 
सम्ब्रत्‌ १८६३ तदनुसार सन्‌ १८१५ ई० तथा 
१२२६ हिजरी में कुत्तु वा नाम के एक फ्रान्सीसी 


वैज्ञानिक ने नरकुल की भस्म से अ्रद्ध घातु रूप 


में उक्त तस्व का प्राप्त किया। यद कुछ समद्र के 
जल्ल में भी वण रूप में घुल्न। हुआ पाया जाता 


है | चिलिदेश के शोरे में भी २ प्रतिशत तक 
पाया गया हे | कई मछुल्रियों के शरीर में 
भी यह तत्व देखा जाता 
समुद्र की जड़ी बूटियों, अस्फ़ंज ( अञ्रमुर्दा ) 
स्रोतपूण प्राणियों तथा किसी-ङिसी स्रोतों के 
जल में भी विद्यमान हेपता हे। यह हरिन 
( 00101100 ) की तरह पांशुजमू तथा सेन्घ- 
जस्‌ से मिलकर लवण बनाता और प्राय: उनसे 
संप्रक्क लवण रूप में भी पायां जाता हे | 
निर्मोण-विधि--नरकुल की भस्म को जल में 
घोलकर उस जल को भ्रग्नि पर गाढ़ा करते हें | 
जब उस घोलमें रवे बँधने लगजाते हैं, तब डसके 
उसी भाँति पड़ा रहने देते हें। उन रवों से उस 


घोन्नको एथक्‌ करके उसको कुछ और गाढ़ा करते; 


हें, और पुन: रवे बँधने के लिये छोड़देते हैं । ईस 
तरह करने पर जितने सेँघ्रजम्‌ व पशिजम्‌ के और 
योगिक होते हैं या और घालु के कोई लवण होते 
हें वे सब घोल से एथक्‌ होकर रवों के रूप में 
जम जाते हैं ! जो घोल अन्त में बच रहता हे वह 
केवल पांशुम्‌ के साथ मिल्ा हुम्रा इस नेलिन 
तत्त्व का होता हे । यइ पांशुनेलिद लवण सत्रसे 
पीछे जाकर जमत। है | अब्र उक्क घोल में हरिनका 
जल बू द बंद करके छोड़ते हैं तो पाशुजम्‌ नैलिद 
के! छोडकर हेरिन के साथ मिलने लगता हे और 
नेल तत्त्व जो पशुजमू से संयुक्र होता हे, उसको 
छोइकर तत्नस्थायी होता जाता हे । इस प्रकार 
सारा का सारा नेल उक्क घोल से भिन्न कर लेते 
हैं । यह छोटे-छोटे पतले रवों के रूप में बध जाता 
है, जिसको चतुरतापूवंर शुष्क कर लेते हें । 
नोट--यह आयोडाइड ( नेलेदिद ) तथा 
झायोडेट योगिकों से भी प्राप्त होता है । 
लक्षण--यह एक सांद्र अद्धंधातव तत्त्व हे, 
जिसकी गंध विशेष प्रकार की होती हे और जो 
प्रकाशमान श्याम वर्ण का होता हे | उत्ताप देने 
पर इससे बंगनी रंग का वाष्पोरूत्‌ होता है | 
इसके परतदार रवे या राम्बिक कण होते हैं | 


॥वलयता[—यह एक भाग ७०० भाग जल. 


| इसके अतिरिक्त यद - क्त | 
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एक भाग १२ भाग ऐलूकोइल { ३० प्रतिशत ) ५ ७ 


१ भांग ४ भाग हृंथर, १ भाग ३० भात क्ोरो- 
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फास, १ भाग ६ भाग कार्बन बाइ सल्फाइड 
तथा १ भाग ६५ भार ग्ळीसरीन में और पोटा- 
द्‌) या सोडि- 
यम्‌ क्लोराइड ( सैन्ध हरिद या सैंधव) के 
जलीय घोल में सरलतापूर्वंक घुल जाता हे । 

मिश्रणु--आयने ( लोह ) और आयोडीन- 
साइनाइड । 

परीक्षा चा पहिचान--अपने विशेष प्रकार 
के घास्विकु आ्राभा-प्रभा एवं गला घोटनेवाली 
गंध से इसरो तत्वण पहिचान! जा सकता है । 

संयोग-विसु श्वेतसार ( स्टाचं) फ्री 
एमोनिया, क्षार ( ऐलकेळीज़ ), धातुन्नवण 
( सेटेलिङ साल्ट्स ), वानस्पतिक क्षारीय सत्व 


_ ( वेजिटिबूल ऐलकलाइड्स ), खनिजाम्ल (मिन- 


रज एसिडव ) रौर तारपीन का तेल ( ऑह ल 
सॉफ टपेंटाइन ) । 

प्रभाव--नसी छा ग्रंथ्युत्तेजक, पचन निवारक 
परिवर्तक, दाहक ( कॉस्टिक ), आरुणयकारक 
रूब्ीफ़ेशेण्ट ) ओर अभिशोषक ( ऐवज ण्ट ) | 

व्यत्रहार—यइ आयोडाइड ऑफ आर्सेनिक 
( मज्ञनेलिद ), लेड ( सीसा ), मकरी( पारा ), 
पोटाशियम्‌ ( पांशुजम्‌ ), सल्फर ( गंधक ) 
ओऔर सोडियम्‌ के निर्माण में व्यवहृत होती हे | 
इनमें से यहा पर केवल सोडियम्‌ अआयोडाइड 
ओर पोटासियम्‌ आग्रोडाइड का ही वर्णन किग्रा 
जावेगा । 

सम्मत याग 

( Official preparations ) 

( ३ ) रिङ्कचूरा आयोडाई फॉटिस ( 1111 0- 
tura iodi fortis )-ले० । स्टरॉङ्ग टिक्लू चर 
ऑफर आयोडीन ( Strong tincbure of 
10१1710 )-अं० । तीच्ण नेल द्रव, तीब्र नेलिद 
घोल-हिं० । तझ्फ़ीन युद्‌ क़वी-फ़ा० 1 

सआवयव--” 


आयोडीन प्योर ( नैलिका ) १० भाग 
पोटाशी आयोडाइड ( पांशुनैक्षेदिद ) ६ भाग 
परिश्रुत जल १० भाग 
ऐलकोहल ( ३० प्रतिशत ) १०० भाग 


निर्माए-विधि--प्रथम नैलिका और पांशु 
शाह नेलेदिद पर्यन्त दोनों को खर में छोइकर परि- 


श्रुत जल्न मिन्नाकर खूब घोटे, जो हल होता चला 


जाय उसे एक बोतल में डालते चल्ले जॉय, पश्चात्‌ 
उसमें ऐलकोहल छोड़कर बोतल भररर रख लें | 
जो भाग न घुला हो उसमें ऐव्कोहल छोड़कर 
घोलते चले जॉय । 

शक्ति--१० प्रतिशत । 

वणे-श्याम, श्ररुणधूसर द्रव | 

प्रभाव - पचननितारक तथा काडण्टरइरिटेण्ट । 

(२ ) टिङ्कचूरा आयोडाई मिटिस ( एin- 
८७५1७ iodi 11113 )-ले० । चीक रिङ्ग चर 
ऑफ़ ्रायोडीन ( Weak tincture of 
¡०47९ )-ग्रं । मन्द्‌ नेनद्रव, निब॑ल नैलिद्‌ 
घोन्न। 

निमोण-विधि--श्रायोडीन ( नेलिन ) और 
पोटाशियम्‌ आयोडाइड ( पांशु नेनिद ) प्रत्येक 
ठ आउंस परिश्रुत जत्र 3 आउंस, ऐलको- 
हन्न आवश्यकतानुसार | आयोडीन और पोटारि- 
यम श्रायोडाइड तथा डिस्टिल्डवाटर ( परिश्र॒त 
जब्र ) को बोतल में डालें | जब ्रायोडीन घुल 
जाय तब उसमें इतना ऐलक्रोहज मिलावे कि 
प्रस्तुत टिङ्कगचर का द्रव्यमान पूरा एक पाइण्ट 
हो जाय | यइ गंभीर रक्षदर्ण का द्रव होता हे | 

शक्ति-इसमें २॥ प्रतिशत आ/।योडीन 
होती हे । 

मात्रा-२ से श बद (= $२ से “ ३ घन- 
शतांशमीरर ), जलमिश्रित ( १२ से ३० शतांश- 
मिलिम्रामूस ) । 

(३) अङ्गवेणटम्‌ आयोडाई ( ए12प- 
entum 1001 )-ले० । आयोडीन ऑहण्ट- 
मेण्ट ( 1001110 01110719116 )-इं० । नैलि- 
कानुलेपन, नेल प्रक्षेप-हिं० | महंम युद्‌, महम 
शप्रायो डीन-फ़ा० । 

निमाए-विधि--आयोडीन २० ग्रेन, पोटा- 
शियम्‌ आयोडाइड २० ग्रेन, रज्ीसरीन ६० ग्रेन, 
जाड ( शूरुर वस!) ४०० ग्रेन। आयोडीन, 
पोटाशियम्‌ आयोड।इड तथा र्लीसरीन को शीशे 
या चीनी के खरल में रगड़े और क्रमशः उसमें 
लार्ड मिलाते जायें | यइ धूसर वर्ण का होता है । 

शक्ति--२९ में १ या ४ प्रतिशत | 
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आयोडम 


प्रभाव--विज्ञायक ( रिज्ञॉल्वेरट ), परिवतंक 
और चोभक ( इरिटेर्ट ) । 
नोट-आयोड।इड्स ऑफ सोडियम, आस- 


निक,-आयने,-सकरी,-पोटाशियस्‌ तथा-लेड | 


एवं तन्निमित योग उन-उन धातुओं के नाम के 
ग्रन्तगेत वणित हैं । 

असम्मत योग तथा पेटेण्ट औषधें 
( Not official preparations.) 


( ५) कॉस्टिकम्‌ झायोडाई ( C2ustic- | 
um 1001 )-ले० । दाहक नेत्न | युद्‌ कावी- | 


फ़[० | 
LN A >. ~ ण्‌ 
निमोण विधि--आयोडीन १८० ग्रेन, पोटा. 
शियम्‌ आयोडाइड ६० ग्रेन, ऐलकोहल(६० ५) 
एक फ्लुइड आउंस । तीनों को परस्पर मिला 
लेवें । 


प्रयोग--ल्युपल ओर टशियरी सिफ्लिटिक 


सोज़ ( पुरातन ओपदंशीय कतो )पर लगाते हैं। 
( २) ग्लीसराइनम्‌ ्रायोडाई ( G:]yce- 
rinum, 1001 )-ज्ञे० | मॉटेन्स फ्लुइड(\े0- 
rton’s fluid )-ग्रं । 
निमोण-विधि--भ्रायोडीन १० ग्रेन, पोटाशि- 
यम्‌ अआयोड।इड ३० ग्रेन, ग्लीसरीन $ फ्लुइड 
ग्राउंस | 
प्रयोग -स्पाइना वाईफिडा ( Spina bifi- 


_ १७) में इसकी, ३० कूंद॒री पिचकारी करते हैं। 


पिचकारी करते समय इस वात का ध्यान रक्खें कि 
सोपुम्नाव्वु द में से वह द्रव विसर्जित न होने 
पावे | 

(३) फेनोल आवोडेटम्‌ ( 1210110] 
iodatum ) | दे० “एसिडम्‌ कार्बोलिकम”। 

(४) ल्युगॉल्ज सोल्युशन ( ०५०18 
801007 ) | स्युगल घोल-हिं० । मह लूल 
ल्युगल-उ० | 

निमोण-विधि--श्रायोडीन २० ग्रेन, पोट/- 
शियम्‌ आयोडाइड ३० ग्रेन, वाटर ( जल ) 
१ थाउंस | ल्‍ 

नोट--यद ब्रिटिश फार्माकोपिया सन्‌ १८८४ 


इ० में प्रविष्ट था | 


(५) पिग्मेण्टम्‌ मेण्ड्ल ( Pigmen- 
bum 1)91)१10 ) तिलाये मैण्डून । 


११३६ 


[नमोणनवाध-ग्रायोडोन ६ अंन, पोटाश«* 


आयोडम्‌ 


=o 


यम्‌ भ्रायोडाइड २० ग्रेन, आइल आफ पेपर- 
मिण्ट & बूंद, ग्लीसरीन एक आडउंस पर्यंत । क 

प्रयोग --इस दो ग्रेन्यु क्र फेरिज्ञाइटिस( दाने: 
दार कण्ठप्रदाह ) में ज्गाते हें । यह अत्यन्त 
लाभदायक ओषध है । 

(६ ) पिम्मेणटम्‌ पाइसिस कम आयोडो 
( Pigmentbum picis cum iodo )- 
ले० | कास्टस पेस्ट ( C0501’ 8 paste)- 
ं० | कास्टरानुलेपन-हिं° | ज़्मादुकास्टर-3० | 

निमोण-विधि-श्रायोडीन १२१० ग्रेन, रेक्टि- 
फाइड आइन आफ़ टार एक फ्लुइड आउंस। 
मन्दाग्नि पर आयोडीन को तेल में घोल लॅ | 


प्रयोग-_दद्गु पर इसके लगाने से प्रायः लास. 


होता है । 

(७) पिग्मेरटम्‌ आयोडो कांत्रॉलिसेटम्‌ 
( Pigmentum iodo carbolisa- 
|0m )—ले०। नेन्न कार्वोलिकास्लानुलेपन- 
हिं० | तिलाये युद्‌ व हािज्ञु , लूफ़्हु म-3०। 

निमोणनंबधि-श्षायोडीन ४ ग्रेन, आयो- 
डाइड आफ़ पोटाशियम्‌ ४ ग्रेन, कार्बोलिक 
एसिड ४ ग्रेन, ग्लीसरीन ४ फ्लुइड डाम, वाटर 
( जल ) १ म्लुइड आउंस पर्यन्त | झआ।योडीन 
रोर ्रायोडाइड श्राफ़ पोटाशियम को जन्न में 
घोले श्रोर कार्वोजिक एसिड के! ग्लीसरीन में, 
पुन; दोनों को परस्पर भिल्ल! लेवें । 


प्रयोग--इसको भी पुरातन एवं दानेदार' 
कणठ-प्रदाह में लगाते हैं | 

( ८ ) टिडूचूर आयोडाई डीकलरेटम्‌ 
( Tinctura 1061 decoloratum )- 
ले०, कलरलेस टिक्न्चर ऑफ़ आयोडीन ((/010- 
urless tincture of .Iodine )-अंo । 
वर्णं रहित नेल द्वव-६6ि० । तअकीन युद्‌ बे रङ्ग- 
उ० | 

योग व निर्माण-विधि-अ्र'योडीन २४ येन, 
ऐनकोहल ( ३० % ) १ फ्लुइड 'ग्राउंस | 
गयोडीनको ऐलूकोइल ( मधसार ) में मंद।तीन 


re 
iii! 


F De - 


पर लीन करें | शीतल होने पर स्टॉड्ठ सोल्यूशन”. 


ऑफ़ एमोनिबॉ ( तीचण एमोनिया घोल ) १५ 


. शी 
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फ्लुइड आउंस मिलाकर इसको उष्ण स्थान में 
र्खे, जब यह दण' रहित हो जाय अर्थात्‌ इसका 
रंग उड़ जाय, तब इसमें ऐलकोहल ( ३० ९/0) 
इतना मिलायें कि सम्पूण ओपधि का द्रव्यमान 
२० फ्लुइड आउंस हो जाय । यह सामान्य रिङ्ग 
चर की अपेता निर्बल होता हे । विशेषता इसमें 
यह होती हे कि यह बेरंग होता हे | 

( 8 ) पेस्ट श्रायोडो एट एमाइलाई ( ?a- 


sta iodo ot amyli )-ज्ञे० | नेन्न श्वेत- | 
सारीय/ुलेपन-दिं० । ज़ुमाद युद निराई-उ० | | 

योग ब निमोण विधि--श्वेतसार ( स्टार्च) | 
१ भाग, स्ल्लीसरीन ( मधुरीन ) २ भाग, त्राटर | 
( जल ) ६ भाग | तीनों को परस्पर योजितकर | 
= उबालें ओर फिर लगभग शोतल होने पर उसमें ह 


भाग स्ट्रङ्ग टिङ्गचर आयोडीन मिलार | 


प्रयोग-इसको ब्रणों, विशेषकर ओपदंशीय 


ब्रणों, पर लगाते हैं | इससे घण शुद्ध एवं अच्छे | 


होजाते हैं । 

( १०) सिरप एसिडाई हाइ डूपयोडाइई बाइ 
(Syrupus acidi hydriodici)-जलo । 
बी० पी० सी० | 

सात्रा-भली भाँति डाइल्यूट करके २० से 
६० बूंद तक देवें | 

( ११ ) वेपर श्रायोडाई ( Vapour i0- 
61 )-ले० | नेन्न वाष्प-हिं० | अब्ख़रात युदी- 
उ० | टिङ्गचर आयोडीन एक फ्लुइड डाम, वाटर 
) ( जल ) एक. फ्लुइड आउंस दोनों को किसी 
उपयुक्र पात्र में डालकर मन्दाग्नि पर रखकर 
चाष्प उड्ने दें. ओर उक्क वाष्प रोगी को 
सुँ घावे । 


( १२) एमाइलाई श्रायोडिसेटम्‌ ( AM y- 


li iodisatum ) एमाइलम्‌. आयोडेटम 


( Amylum iodatum )-ले० । झआयो- 
डाइउड स्टाचं ( [0१1200 808101) )-अ्रं० | 
योग व निमोण-विधि--भ्रायोडीन & भाग, 
झाद्रीकरण हेतु जल आवश्यकतानुसार, छ्वीटेन 

) स्टाचं ( गोधूम श्वेतसार ) ९९ भाग-दोनों को 


“ परस्पर चतुरतापूर्वंक रगइकर मिलाले | आयोडीन 


के प्रयोग करने छी यद एक उत्तम विधि हे । 


+ 


मात्रा-दुर्च वा जल में मिलाकर इसको 
१ डाम (3 से ४ डाम ) को मात्रा में बर्तते हैं । 
प्रयोग - वाह्य रूप से उन सम्पूणं दशाओ्रों 
सें, जिनमें आयडोफॉर्म व्यवहृत होती हे | इसका 


उपयोग किया जा सक्ता हे । उपदंश एवं 
अज्ञात विषाँ में विषघ्न रूप से इसका प्रयोग 
कते हैं । 

नोट--क्नो पेन ( ळवथ्यजन, हरिन ) तथा 
ब्रोमीन ( ब्रह्मणिका ) द्वारा इसी प्रकार के 
योगिक तय्यार किमि जाते हैं ओर इसी मात्रा में 
इनका उपयोग किय्र। जा सकता हे । इन्हें ब्रोमा- 
इड वा क्लोराइड श्रॉफ स्टाचे कहते हैं | 

(१३) आयडोपाइरीन (०१०py rin), 
अयोडेण्टिपाइरीन ( Iodantipyrine ) 

(१४) ्रायोडीन दि ( टाइ ) ङ्गोरा- 


इड ( Iodine trich]0rid७ )। यहद एक 


पीतवर्णं का चूर्णं हे, जो आयोडीन ( नेलिका ) 
ओर क्लोरीन ( इरिन) के योग द्वारा प्रस्तुत 
किया जाता हे | इसमें ४० प्रतिशत आयोडीन 
होती हे । एक गेलन जन्न में इसका एक डाम 
का घोत्र प्रबल पचननितारक हे। फर्भण्टेटिव 
डिस्पेप्सिया ( सन्धानीथाजीणं ) में उक्क घोल 
को ठे आउंस की मात्रा में देने से लाभ होता हे । 

( १४) आयोडीनोल ( 1०410! ), 
आयोडीपीन (100117), जॉडीपीन ( उ०त]- 
011) )-यह एक पीत वण' का तेज्नीय द्रव है जो 
ब्रोमिनोलबत्‌ आयोडीन को तिल्न तेल मे द्रवी- 
भूत कर तय्यार किया जाता हे | इसमें १० से 
२ प्रतिशत आयोडीन होती हे । निर्बन्नतर द्रव 
२ से ४ डाम को मात्रा में उष्ण दुर्ध वा काफी 
में मिलाकर मुख द्वार उपयोग किया जाता हे 
ओर २९ प्रतिशत शक्रि क! उष्ण घोल ४४ से 
३० बूँद की मान्न में चौड़ी सूची द्वारा अन्तः 
क्षेपित किया जाता हे | यह अन्तिम मात्रा १४ 
से ३० ग्रेन आयोडाइड ऑफ़ पोटाशियम के 


बराबर होता हे । तीबतर झायोडोपीन ३०-३० र श 
बूंद प्रति केपशूल की मात्रा में प्राप्त हो सकता) ` 


है, यद टिकिया की शकज्ञ में भी प्रयोग में झाता 


है। भायोडोपीनको अभ्यङ्ग ( 1111101101) पर 


आयोडम्‌ 


रूप से भी उपयोगकिया जा सकता हे । कर5- 
माला ( 580701019 ) में अन्त: प्रयोग हेतु 
मार्टिण्डेल निम्न लिखित योग-सूत्र लिखते हें-- 
झायोडोपीन ( २९ प्रतिशत ) ९ भाग ओर धिक 
माल्ट एकसट्रे क्ट ३ भाग | 


यह तेलीय गंध वा स्वाद युक्त होता हे | यढ 
जल तथा ऐलकोहल ६०% में अविलेय, परन्तु 
इथर और क्लोरोफाम में प्रत्येक अनुपात से विलेय 
होता हे । आयोडीन के प्रथोग को यह सर्वोत्तम 
विधि है, सामान्य आयोढाइड्स को क्षमता न 
होनेपर इसका उपयोग किया जा सकता हे | 
आमाशय से यह अपरिवर्तित दशा में ही निकल 
जाता हे एवं उसी दशा में आन्त्र द्वारा अभि- 
शोषित होता हे ओर रक्क वा तन्तुग्रों में पहुँच 
कर धीरे-धीरे निरन्तर ्रायोडीन से भिन्न होता 
जाता हे । उपयोग करने के एक मास पश्चात्‌ 
नलिका मूत्र में देखी जा सकती हे | इसका उन 
समग्र ्रवस्थाश्रों में जेले आर्टीरियो-स्क्र रोलिस, 
युटराइन फाइबाइड्स, ब्राङ्काइटिस ( काल ), 
ऐज़्ता ( श्‍वास, दमा ), आमवात और विशेषकर 
उपदंश, जिसमें इसके त्वगन्त: भ्रन्तःचेप से 
अत्यन्त प्रशंसनीय परिणाम डपलब्ध हुए हैं, 
जिनमें आयोडाइड्स लाभप्रद होते हैं, उपयोग 
क्रिया जाता है | इनके अतिरिक्त इसको कास युक्त 
श्वास, एम्काइसीमा( वायुरोध ), प्लुराइ- 
टिस ( फुफ्कुसावरण प्रदाह ) में बतते हैं। 
इसको ३० से ४० मिनिम की मात्रा में व्वगन्तः 

न्तःच्षेप द्वारा उपयोग में लाते हैं। उपदंश 
की तृतीय कढा में एवं उस कक्षा के ओपदंशीय 
च्ञतों के जिये यह ए₹ लाभदायक श्रौषधि हे । 
यही नहीं प्रत्युत डाक्टर विण्टर न्याज़ तो इसको 
पोटाशियम आयोडोइड से श्रेष्ठतर अनुमान 
करते हैं | 


( १६ ) आयडो-केफीन ( 10१0०-०७॥1९1- 
100 ) । दे० “ऋऋवा । 

(१७ ) आयडोथ।इरीन ( 10१0-50 ए- 
Tin ), थाइरो-्रायोडीन ( | hy1010- 
47० ) । यह चुल्लिका अंथि ( 11910 11 
21510 ) द्वारा प्राप्त एक (विकृताकार मटमेळ्ले 
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रंग का चूणं हे, जिसमें नेलिका होती हे | 
थाइरोकोल्ल ()])1५1'000)) तथा थाइरोग्लेर्डीन 


( Thyroglindin ) नाम की उक्क ग्रंथि ` 
द्वारा निर्मित दो और औषधें हैं, जिनमें उ 


ग्रंथि के समग्र प्रभावात्मकांश विद्यमान होते हैं । 
( दे० “थाइरॉइड” ) । इसमें ०'०३ प्रति- 
शत ओयोडीन ( नेक्षिका ) होती है । यदद उतनी 
ही मात्रा में प्रयुक्त होता हे, जितने में शुष्क ग्रंथि 
प्रयोग में भ्राती हे । यह प्रबल परिवतंक है | 

( १८ ) आयोडलबेसिड ( 10१७] ba- 
०11 ) यहद एक पीत धूसर वर्ण का गंध रदित 
एवं शाद्‌ रहित चूर्ण हे, जो जलमें विल्लेष होता 
है । यह ऐल्ब्युमीन ( अण्डक्षाल ) और आयो- 


~ ~ ~ ~ >> ळय 
डीन ( नेलिका ) का एक योगिक हे जिसमें ब 


प्रतिशत नेजिका होती है। इसके विषय में 
यह प्रतिज्ञा की जाती हे कि यह आयोडाइड्स 
आक सोडियम्‌ तथा पोटाशियम्‌ की अपेक्षा कम 
अतरसादुक हे | अस्तु, आर्टीरियो-स्क़े रोसिस, टर्शि- 
यरी सिफ्रलिख ( तृतीय कक्षा के उपदंश ) और 
अपस्मार में जब्र आयोडाइडस को अधिक काळ 
तक एवं भ्रधिक मात्रामें देना होता हे, तब इसका 
उपयोग अपे्ाकृत्‌ श्रष्टतर अनुमान किया 
जाता हे । 

मात्रा- १४ से २० ग्रेन | 

((६) आयोडो*्लीडीन(109१0211त1110)- 
यह उपयु क्र ओषध के बहुत कुछ समान होता 
है ओर आयोडीन तथा ग्लीडीन (गोघूमज ऐल्ब्यु- 


र >> है ~ ~ रि 
मीन ) का एक योगिक हे । 'ग्रायोडलबेसिडवत्‌ :- 


१ 
(| 


® 


यह अचोभक है तथा मन्द्गति से अभिशोषित ~= 


होता हे । इश्नको भी उसी मात्रामें उपयोग किया 
जा सकता हे | 
आयोडीन की फामोकॉलॉजी ( प्रभाव ) 
बहिः प्रभाव 

आयोडीन का प्रभाव क्लोरीन प्रभाववत्‌ होता 
है, परन्तु यह उतना तीव्र नहीं होता । यह प्रबल 
ऐरिरसेप्टिक ( पचन निवारक ), डिओडोरेण्ट 
( दौर्गन्ध्यइर ) और पेणिपैरासिटिक ( पराप्रयी 


कीटष्त ) है । यदि शुद्ध आयोडीन या उसने 


कोई तीव्र योगिक स्वचा पर गाया जाय, तो वहाँ 


A 


आंयाडम 


Se 


पर वेदना, उष्णता एवं दाह का बोघ होता हे 
एवं तत्स्थानीय घमनियां के प्रसारित होजाने से 
उक्त स्थल का रङ्ग लालिमायुक्र द्दोजाता हे । 
स्रक्‌ भ्रदाह के कारण वहाँ फफोले पड़ जाते 
ओऔर यदि उसको कुछ बार प्रयोग किया जाय, तो 
उसका काउण्टर-इूरिटेणट प्रभाव होता हे । कदा. 
चित्‌ उसडी परावर्तित क्रिया द्वारा आन्तरिक 
घमनियाँ संकुचित होजाती हैं ओर प्रदाह कम 
होजात। है । अस्तु, शक्ति ओर प्रयोगकाल के 
्रनुसार यह इरिटेएट ( क्षोभक ), रूब्रीफ़ेशेण्ट 
( श्रारुर्यकारक, रागजनक ) र वेसीरेण्ट 
( फोस्काजनक ) तथा काउण्टर इरिटेण्ड ( प्रति- 
क्षाभक ) हे । इसके लगाने से त्वचा पीत धूसर 
होजाती हे श्र उपचम मृतप्राय होकर 


/ ५? 


वण का 


पत्त रूप में भिन्न होजाता हे । 


उपयु'क्क वर्णनानुसार इसके लगाने से स्थानिक 
घसनियाँ प्रसारित हो जाती हैं और श्वेताणु 
( 1,0५०००७६७४ ) उनकी दीवालों से बाहर 
निकला आते हैं | इस प्रकार यह अभिशोषक रगों 
( Absorbent ४७55815 ) को उत्तेजना 
पहुँचाती हे | सम्भवतः इसी बात पर उसका 
'अभिशेषक (1050110071) प्रभाव निर्भर हे । 
यह स्मरणीय बात हे कि त्वचा पर आयोडीन 
लगाने से ( विशेषकर उसके तीब्र योगिकों के 
लगाने से ) उसमें उद्दंवत्‌ प्रदाइ हो जाता है 
( विशेषत: बालका ओर आसवात पीड़ितों में ) । 

्रायोडीन त्वचा द्वारा रक्त में अभिशोषित हो 
जाता है और रक्कवारि के क्षारीय पदार्थों से मिल- 


'कर सोडियम्‌ आयोडाइड ओर पोटाशियभ्‌ 


आयोडाइड में परिणत हो जाता हे | परन्तु जब 
ये योगिक रूप में अमण करते हुये किसी ऐसे 

~ ww ~ >. 
अवयव में पहुँचते हैं जिसमें अम्ल दव होता हें, 


` जैसे, आमाशय व वृक्ष, तब उक्त अम्ल के सम्पक 


से उनमें पुनः परिवर्तन उपस्थित होता हे और 
'प्रायोडीन ( नेज्न जो कि क्षोभ संजनित करता 
हे, भिन्न हो जाता है | अस्तु, यदि श्रायोडीन को 
त्वचा के विस्तुन भांग पर लगाया जाय अथवा 
उसका अधिक मात्रा में अन्तःचेप किया जाय, तो 
शल हह रक्त में अभिशोषित हो जाने से नेलिका 
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द्वारा विपाङ्गता ( श्रायोडिज़्म ) के लक्षण प्रकट 
होने लगते हैं रोगी को वमन आने लगते 
मूत्र में ऐरव्युमीन ( अण्डलाज् ) ग्रोने लगता हे 
शोर उन्माद होकर कोलेप्स हो जाता हे | 


सन्त: प्रभाव 

अन्न-माग व श्‍वासोच्छवास--यह अन्नमार्गं 
तथा श्वासोच्छ वास्‌ मार्ग दोनों में क्षोभ उत्पन्न 
करता हे | आमाशय तथा श्रान्त्र में यह धीरे-धीरे 
सोडियम्‌ आयोडाइड व 'श्रायोडेट में परिवतित 
हो जाता हे; परन्तु इसका अधिक भाग अपरि- 
वर्तित एवं स्वतन्त्र रहता हे | अस्तु, यह आमा- 
शय च आन्त्र में क्षोभ उत्पन्न करता हे, जिससे 
वमन व विरेक आने लगते दें और उद्र- 
शूल की तरह वेदना होने लगती हे । अत्यल्प 
मात्रा में यह वमन आने को रोकता हे । आयो- 
डीन-वाष्प के सू घने से श्‍वास-माग में क्षोभ 
संजनित होकर कास एवं ढिक्का का प्रादुर्भाव होता 
हे | लल्लाट एवं वक्ष में वेदना होने लगती और 
श्वासातरोध-विकार होता हे । 


आयोडीन के थेराप्युटिक्स ( उपयोग ) 
बहिः प्रयोग 

आयोडीन का अधिकतर स्थानिक उपयोग 
होता हे । अस्तु, सन्द व्रणो को उत्तेजना देने के 
लिए इसका रिङ्गचर ( नेल द्वव ) या प्रलेप वा 
लाइक्कार प्रायः उपयोग में आता हे | इसके 
रिङ्ग चर को इतने जल्न में मिलाकर जिसमें वह 
हलके रक्क वण का हो जाय, इससे प्रायः पुरातन 
एवं अशुद्ध ब्रणों को प्रक्षालित करते हैं । सन्धि, 
स्नेहिककला, लसीका-ग्रंथि, फुफ्फुसावरण, हृदाव- 
रण, फुफ्फुस, यकृत्‌, स्रीहा, जरायु, डिस्बाशय, 
परिविस्तृतकला वा उद्रच्छुदाकला ओर अस्थ्या- 
वरण इत्यादि के अल्प उम्र प्रदाहों या पुरातन 
प्रदाहों में इसके टिकू चर या ब्विनिमेण्ट ( उद्ध- 
त्तन ) प्रभृति के काउण्टर इरिटेणट ( प्रति- 
क्षोभक ) रूप से काम में लाते हैं । सन्धि-रोगों, 
जैसे आमवात ( गठिया ), संधिवात ( गाउट ) 


संधि प्रदाइ ( आयाइटिस ) और अस्थि रोगों | j 
विशेषकर ओपदंशीय में काउण्टर-इरिटेण्ट रूप | म | 


से- आयोडीन के रोगिक अधिकता से काम आते 


.>>>< 


_ ® RRR 


आयोडम्‌ 


और प्रायः लाभजनक होते हैं । टिक्न चर आयो- 
डीन प्रभाते के लगाने से पुरातन ग्रंथि-शो थ 
विलीन होजाता है । आयोडीन का टिक्ल चर वा 
प्रलेप यदि क्रॉनिक प्ल्युरिसी ( पुरातन फुफ्फुसा- 
वरशप्रदाह ) में विकृत स्थल पर निरन्तर लगाया 
जाय, तो प्राय: वेदना न्युन होजाती आर एकनत्री भूत 
द्रव के अभिशोषण सें सहायता मिनती हे | पुरा- 
तन यच्मा ( क्रॉनिक थाइसिस ) में टिङ्ग.चर 
आयोडीन प्रभुति को अक्षकास्थि के नीचे लगाया 
करते हैं,जिससे कभी-कभी कास व श्लेष्मामें कमी 
होजाती है | पुरातन कास सें विशेषरुर बालकों 
में टिकू चर आयोडीन का वक्ष पर लगाना प्रायः 
लाभदायक होता हे | 


नोट-—लाइकर आयोढाई या लिनिमेण्टमू 
आयोडाई बहुत तीव्र होते हैं | इसलिए वह एक 
ही स्थल पर दो या तीन बार से श्रधिऊ नहीं 
लगाये जा सकते और यदि उनके लगाने से 
अधिक वेदना एवं क्षोभ हो, तो ऐलूकोहज ( मद्य- 
सार ) या ब्रारडी या ह्विसकी या शोडीकन्रोन से 
या पोटाशियम्‌ आयोडाइड या लाइकर पोटाशी 
के घोल से उक्त स्थान से ग्रायोडीन को धो 
डालना चाहिए | 


यदि किसी स्थान पर ऐंब्सेस ( विद्रधि) 
बननेत्राल्ञा हो या ब्युबो ( बद, बाघी ) या क:बं- 
इूल के उत्पन्न होने की आशङ्का हो, तो उक्क स्थल 
के समीप या आसपास तीब्र लाइकर भ्रायोडाई 
लगाकर फोरका संजनित करने से | 
प्रदाइ कम होजाता हे | उद॒दं(101"786 091 8.8) 
ओर काङ्ल के फेलने या उसकी वृद्धि को 
रोकने के लिए आसपास को त्वचा पर टिचर 
आयोडीन प्रभृति ल्जगाया करते हें | इससे रोग 
की वृद्धि नहीं होने पाती । पराश्रयी कीट जन्य 
व्वग्रोगां, जैसे-दाद (1१11) 2 ए 0717), खालित्य 
र तर खुजली आदि के ज्ञिए कास्टर पेस्ट एक 
अत्युपयोगी ओषध हे | टीनिया सर्टिनेटा ( दद्रु- 
भेद ) में टिकू चर आयोडीन या भ्योडीन प्रलेप 
का उपयोग पर्य्याप्त होता हे | एण्डो मिट्राइटिस 
( गर्भाशयांतरिक शोथ ) में श्रायोड।इज़्ड फेनोल 
क्रा स्थानीय प्रयोग श्रत्यन्त ज्ञाभदायक होता 


ड़ 
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है । स्वर भेद,कण्ठरोदिणी ( 1) ४७12, ), 


यच्सा ओर कास में अयोढीन वाष्प का सुँघाना 
उपयोगी है, परन्तु दायुप्रणालियां को क्षोभ सें 
सुरक्षित रखनेके लिए उसको क्रोरोफॉरम तथा जल" 
वाष्प के साथ सु घाया करते हैं । दन्तमू ्ञावरणस्थ 
शोथ ( डेण्टल पेरि ग्रॉस्टाइटिस ) के कारण जत्र 
दाढ़ में वेदना हो तब शुद्द टिङ्गचर श्रायोडीन या 
उसमें उतना ही टिक्न चर एको नाइट ( वत्सना- 
भासव ) मिलाकर उसे रूई की फुरेरी से विकृत 
स्थक्न पर चतुरतापूर्वक लगाने से प्रायः लाभ 
होता हे | कण्ठ रोगों, विशेषकर ग्रेन्युलर फेरि- 
ज्ञाइटिस ( दानेदार कण्ठप्रदाह ) में पिग्मेण्टम्‌ 
मेण्डल लगाने से प्राय; रोग का निवारण होता 


mene Te (8 | 


है। सिस्टिक त्रॉझोसीक ( घेघा ) में शिङ्कटबर्र | 


प्रायोडीन घोलकी पिचकारी करते हैं ओर हाइडो- 
सील ( अण्डवृद्धि ) में जल्न निकालने के बाद 
कभा कभी शुद्ध टिक्नू चर आयोडीन ( नेल द्रव ) 
की पिचकारी करते हैं जिसमें कि अण्डाबरण के 
दोनों पत्त जिनमें जल एकत्रित रहता हे, परस्पर 
जुट जाये । 

झायोडीन लोशन ( आयोडीन २ से ३ ग्रेन, 
पोटासियम्‌ आयोडाइड २ ग्रेन, परिश्रुत जल १ 
आउंस ) के नेत्र में डालने से ओपिसिटी ऑफ 
दी कॉर्निया ( फूली ) यदि वह नवीन हो ओर 
गंभीर न हो, तो प्रायः दूर होजाता हे । 

अन्तः प्रयाग 
शुद्ध नेलिका अन्त: रूपसे विरला ही उपयोग 


ब 


में आती हे । टिक्न चर आयोडीन ( ने द्रव) ४ 


को मसूढ़े तथा दुन्त पर लगने से रार्टार ( दन्त- 
मल ) घुल जाता हे | छत युक्न या ब्रणमय 
मसूढ़ों पर लगाने से उनके क्षत अच्छे हो जाते 


हैं । श्रायोडीन के गण्डूष धारण करने से पारद 


जनित लाक़ा-स्लाव या मुख आना रुक जाता है 
ओर मुख वा करठ के ओपदंशोय अथवा झनेप- 
दंशीय क्षत पूरित होते हैं। पिग्मेण्टम्‌ मेण्डल, 
क्रॉनिक अेन्युलर फेरिक्षाइटिंस ( पुरातन दाने- 
दार कराउप्रदाइ ) में साधारणतः व्यवहृत हरता 


हे ओर वास्तव में एक उपयोगी दवा हे 


टिङ्चर आयोडीन एक यादो बूँद अध या 
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क-एुक 'आ्ाउंस जल में मिलाकर आध-श्राच घंटे 
पश्चात्‌ दो-तीन बार देने से किसी-किसी समय 
~. वमन का आना रू जाता हवै | 
| a सलेरियत्न फीव(, (मलेरिया ज्वर,विषम ज्वर) 
he ओऔर गाउट ( रक्तत्रात ) में कोई-केई डाक्टर 
आयोडीन का उपयोग गुणदायक बताते हैं; परंतु 
पुरातन मलेरियो जन्य ज्वरो में उसके रिङ्ग चर 
को अ्न्त;रूप से देने से भी कभी-ऊभी लाभ हो 
जाता हे। सिफ़लिस ( उपदंश ) और स्क्रॉफ्युला 
( कंठसाला ) में जब उसके जवणों से लाभ नहीं 
होता, तत्र किसी-किसी समथ ्रायोडीन उप- 
योगी सिद्ध होती हे | 
आयोडीन-इंजेक्शन 
(कक, प्रस्तुत क्रम-आयो डी न प्योर & येन, पोटा- 
सियस्‌ आयोड।इड ९ ग्रेन-दोनों के थोडे से 
परिश्रुत जन ( 1)18911]80 ९7 ) के 
साथ शीशे के स्तच्छु खरल सें घोटें । जब दोनों 
अच्छी तरह घुलकर द्रव रूप में आरा जाये, तत्र 
२ आउंस परिस्रुत जल डालकर, एक शीशे के 
स्ट।परद।र शीशी में फिल्टर करके, पुनः उसमें 
१ डाम ग्लीसरीन मिलाकर सुरक्षित रखें | 
मात्रा--२ से बद यइ ओषध ९-१० 
सी० सी० ( घन शतांशप्रीटर ) नामेल सेलाइन 
सोलुशन ( साधारण लवण-घोत्न ) में मिलाकर 
यथाविधि शिरांतर (111137010४) श्रन्तः- 
क्षेप करें । 
प्रयोग--इसका डपयोग प्रायः उन सभी 
| व्याधियों में हाता है, जिनमें नेलिका आंतरिक 
रूप से व्यवहार में आती हे | 
नोट -आयोडीन से ग्रामाशय तथा अँतडी में 
क्षोभ होळकर क्रे दस्त आने लगते हें । अतएव 
इसको भली-भाँति वित्वीन करके भोजनोपरान्त 
काम में ज्ञानी चाहिये | जमन का एक प्रसिद्ध 
* डॉक्टर टिक चर आयोडीन को शबेत या शेरी में 
मिलाकर भी पिन्नाता हे | 
॥ ” पोटासी आयोडाइडम 1०५8४9 10०पांतिपापी 
_ पांशु नलेदिद , 
य सङ्गे त सूत्र ( 191) पां. न, 
90७८: ( ऑफिशल (0॥/८०४०7 ) 
पय्प्रोय-पोटाशी आयोडाइडम्‌ ( 1?008- 
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ssi Jodidum )-ले० । पोटाशियम झाया- 
डाइड (Potassium Iod1de)-अ्ं० | पांशु 
नैक्षेदिद-हिं० | यूदूरुल्‌ बृतास्यूम-मुझ० । युदूरे 
पुटासियूम्‌-फ़ ० | 

निर्माण-विधि--ला हक्कार पोटाशी के! आयो- 
डीन में लय करने से आयोडेट ओर आयोडाइड 
फ़ पोटाशियमू प्रस्तुत होते हैं । पुनः उक्क द्रव 
को वाष्पीभूत करने के पश्चात्‌ जो कुछ प्राप्त हो, 
उसका कोयले के साथ मलाकर उत्ताप देने से 
झायोडेट का ऊष्मजन वायव्य कार्बनिक एसिड 
बनकर ठिसजिंत हो जाता हैं और आयोडाइड 
आफ पोटाशियम्‌ अवशिष्ट रह जाता हे | उसको | 
उबलते हुये जत्र में लय करके छानलेतेहें| | ड 
पुनः उसको धो ओर उड़ाकर उसके रवे बॉबकर .. 
सुरक्षित रखते हैं | 

लत्षण्‌-इसके वण रहित; अस्वच्छु घनाकार धः 
रवे होते हैं, जिनकी प्रतिक्रिया किञ्चित्‌ क्षारीय ft 
होती हे । 

घुलनशीलता--यह ४ भाग ३ भाग जल में, 
एक भाग १२ भाग मद्यसार अर्थात्‌ ऐलकोहक्ष 
( ३० प्रतिशत ) में, ओर एक भाग ३ भाग 
ग्लीसरीन में विलेय होता है | 

मिश्रण आयोडेट्स, नाइटू ट्स, ब्रोमाइड्स 
और साइनाइड्स इत्यादि | 

संयोग-विरुद्ध ( Incompatibles )- 
बिसूमथ सबनाइट्ट, स्पिरिटस ईथरिस नाइट्रो- | 

लिकोरिस ( मुल्रेठी ), लाइकार स्ट्किनीनी, 


‘५ 


श्वेतसार ( स्टाच ) पाया जाय | 
प्रमाव-आल्टरेदिर ( परिवत्तक ), रिज्ञे- | 
रट ( ल्यकत्ता, उपदंश और कर्ठमाला का ) 
एक्सपेक्टोरेण्ट ( कर्ख्य, शल्ेष्मनिःसारक ) अं 
सूत्रल्ल ( ड/योरेटिक ) । र 
मात्रा से २० ग्रेन ( ३ से १२ डेसीम्र 
घोलरूप में | gs 
यह पड़ता हे-रिङ्कग.चर आयोढाइ फोर्टे ( 
भग २६ ), टिझू चर आयोडाइ मिटिस 
भग १० ग्रेन) और अङ्ग वेटम्‌ आः 


. 
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सम्मत याग 
ऑफ़िशल प्रिपेयरेशञ्ञ 

( Official preparations ) 

( १ ) लिनिमेण्टम्‌ पोटेशियाइ आयोडाइ- 
डाई कम सेपोनी ( Linimentum pota- 
ssii Jodidi cum sapone )-ज्ञेण । 
लिनिमेण्ट आफ़ पोटाशियस्‌ आयेडाइड विथ 
सोप ( Liniment of potassium 
Iodide with 8081 )-अ्रंश। सम्रद्ालक 
पांशु नेलेदिदानुलेपन । 


निमोण-विधि-नव प्रस्तुत कडं सोप के पत्र 
२ आडंस, पोटाशियम्‌ आयोडाइड ( पांश नेले- 
दिद) १३ आउंस, ग्लीसरीन एक फ्लुइड 
झआडंस, अ्इल आफ लेमन एक फ्लुइड डाम, 
परिश्रुत जल १० फ्लुट्ड आउंस । कडं सोप के 
बारीक चूण को परिश्रुत जज और ग्लीघरीन के 
साथ मिलाकर चीनी की प्याली में वाटर बाथ 
पर रकर्खे | जब साबुन लय हो जाय, ठब द्वव को 
पांश नेलेदिद ( Pobassium Iodide ) 
पेषित खरक्षमे प्रविष्ट करें | पुन: मर्दित कर दोनों 
को भली प्रकार मिला लेवें श्रौर शीतल होने 


के एक घण्टा पश्चात्‌ उसमें आइल आफ़ लेमन 
मिला दें । 


प्रभाव--परिवतंक ओर लयकत्तां। इससे 
` , त्वचा पर चिह्न नहीं पड़ता | 


(२) अङ्गवेण्टम्‌ पोटाशियाई आयोडाइ- 
डाई (Unguentum ७०५७७३३ lodidi) 
-ले० | पोटशियम्‌ ्रायोडाइड श्राइण्टमेण्ट 
( Potassium Iodide ointment )- 
अं० । पांशु नेळे दिदानुलेपन । 


निमाण-विधि- पोटाशियम्‌ अआयोडाइड ० 
ग्रेन, पोरोशियमू काबोंनेट ३ ग्रेन, डिस्टिल्ड वाटर 
` ( परिश्रुत जल) ४७ ग्रेन (बूं द), बेज्ञोएटेड लाडं 
४० ग्रेन | पोटाशियम्‌ भ्रायोडाइड और पोटा- 
शियम्‌ कार्बोनेट के परिश्रू त जल में लय करके 
उक्क घोल में बेज़ोएटेड लांडे को क्रमशः योजित 
करें । प्रभाव लिनिमेण्टवत्‌ । 


श्रायोडम्‌ 
असम्मत योग | 
नॉट ऑफ़िशल प्रियेपरेशञ्ज है 
( Not official preparations ) 0. 
(१) लिनिमेण्टम्‌ पोटेशियाई आयोडाइ- = 


डाई ( Linimentum pobassii Jodi- | 
01 ) | साफ़्ट सोप १३३ भाग, पोटाशियस्र्‌ 
्रायोडाइड १० भाग, उळीखरीन ७ साग, लेमन 
आइल् १ भाग, ऐलकोइल ( ६०/१ ) आवश्य- 
कतानुसार या १०० भाग पर्यन्त । 
सोडियाई आयोडाइडम्‌ 
७9०७८८ iodidum 
संकेत सूर ( 7\/1. ) सॅन ने | 
कॉफिशल ( Official ) ~ | 
पयोय -सोडियाई आधयोडाइडस्‌ ( ४001. | 
iodidum )-ज्ले०। सोडियम्‌ आयोडाइड 
( Sodium 1041७ )-अं० । सँघ नेलेदिद, 
सेध ने्रिद-हिं०। यूदूरुस्सोदियृञ्‌--सुञ्च० | 
युदूरे सोदयुम्‌-मुफ़० । 
निमीण-विधि--श्रायोडीन ( नेत्र ) तथा 
सोडा के सोल्यूशन ख्रर्थात्‌ सेंघ घो (500700 
hydr0X106 ) से जिसका रासायनिक नाम | 
सेध उदुष्मिद हे, पोटाशियम्‌ ग्रायोडाइडवत्‌ 
प्रस्तुत किया जाता हे । 
लक्तण--श्‍्वेत वर्ण का कणदार चूर्ण है जो 
वायु में से श्राद्रंता को अभिशोबितकर पिघल 
जाता है | 


स्वाद--तिक्क भोर किञ्चित्‌ नमकीन | ® 


विलेयता-यह ११ भाग ६ भाग जल में 
आर एक भाग ३ भाग ऐलकोहल (६० प्रतिशत) 
सें विलेय होता हे | 

मिश्रण--पोटाशिग्रम्‌ अआयोडाइडवत्‌ । 

प्रभांव- इसके वेले ही प्रभाव होते हैं जैसे 
पोशारियम्‌ श्रायोडाइड के ( परिवर्तक ); किन्तु 
यद्‌ उसकी श्रपेज्ञा कम नेबल्यकारक होता हे 
रौर ग्रपेक्षाकत रोगी को इसकी क्षमता अधिक 
होती हे | क. 
` मात्रा से २० ग्रेन | RT 


£ 
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आयोडीन के असम्मत लवण 
( Not official iodine salts) 

( १ ) एमोनियमू श्रायोडाइडम्‌ (A mM 0- 
nium iodidum)-ल० | एमोनियम्‌ आयो- 
डाइड ( Ammonium 1001008 )-अं० । 

यइ एक श्वेत और श्राद्रंता-चोषक चूणं हे जो 
चायु के लगने से पीत वण' का होजाता हे । 

त्रिलेयता-यद्द भाग जल में 
१ भाग ३ भाग ऐलकोइल (१० प्रतिशत) में आर 
३ भाग ४ भाग ग्लीसरीन में विलेय होता हे । 

प्रभाव--इसके भी चे ही प्रभाव होते हें जो 
पोटाशियमू 'ग्रायोडाइड के; परन्तु उसकी '्रपेक्षा 
यह कम नेबेल्यकारक होता है । 

सांत्रा--३ से २० ग्रेन । 

( २) रूबीडियाई अआयोडाइडम्‌ ( ९।)10- 
11 100७ 31 इसके वण रहित, घनाकार 


४ भाग ३ 


रचे होते हैं जो जल में विलेय होते हें। इसकी 
ग्रपेक्षाकृत श्रेष्ठतर क्षमता होती है श्रौर यह भी 


कम ने्ब॑ल्यकारक होता हे । 

सात्रा-% से २० ग्रेन। 

( ३ ) स्ट्रॉन्शियाई ्रायोड।इडम्‌ ( 9010- 
7४1 i0d1duIm ) | यह भी एक श्वेत रवा- 
दार पदार्थ है । इसके प्रभाव व मात्रा भी रूबी- 
डियाई आयोडाइडम्‌ के समान हैं । 

पोटाशियम्‌ आयोडाइड और सोडियम 
आयोडाइड की फॉमीकॉलॉजी 
अथीत्‌ उनके प्रभाव 
बाह: प्रभाव 

पोटेशिअ्रम्‌ और सोडियम्‌ आयोडाइड का 
त्वचा पर कुछ भी प्रभाव नहीं होतो | प्रलेप रूप 
से उपयोग करने पर, ये अत्यल्प मात्रा में अभि- 
शोषित होते हैं | स्वेद द्वारा वियोजित होकर भो 
ये अभिशोषित हो जाते हैं । 

अन्तः प्रभाव 

आयोडीन के लवणों का प्रभाव आयोडीन के 
प्रभाव के समान होता हे, भेद केवल यह होता हे 
कि इनसे आमाशय व आन्त्र में कम क्षोभ जनित 
होता हे, इसलिये उनका अधिक उपयोग करते 
हें। इनमें से पोटाशियम्‌ आयोडाइड सबसे 


अधिक उपयोग में आता हे । 


की थोड़ी-थोड़ी मात्रा के साथ ऐसे घोन्न में 


शरीर में पहुँच कर जब्र ये आयोडाइड्स 
सजीव जीवन-मून के अवशिष्ट ऊष्मजन वायव्य 
सम्मि्नित होते हें, जिसकी प्रतिक्रिया कार्बोनिक 
एसिड ( कज्जळिकाम्ल ) की उपस्थिति के कारण 
अम्ल होती दै, तब इनके ( आयोडाडस के ) 
संयोगी अवयव विये.जित हा जाते हैं तथा शुद्ध 
नेनिका ( 10017९ ) भिन्न हे! जाती हे और 
यही भिन्न हुई श्रायोडीन प्रभावकारक होता 
है अर्थात्‌ समग्र प्रभाव इसी आयोडीन के हाते 
हैं| इस बात का प्रमाण हि, आये'डाइड के 
योगिकों के प्रभाव शरीरान्तर एथकभूत थायोडीन 
के कारण होते हैं यह हे कि, पूर्वकाल में ्राये(- 
डीन के अन्त: रूप से उपयोग में लाया जाता 
था, तब उससे वे दी लक्षण त्र परिणाम उपस्थित 
हाते थे, जो प्रधुना आये।ड।इडस के उपयोग द्वारा 
हे।ते दें । | 

आयेडाइड्स ( नेलिका के लवण अर्थात्‌ 
पोटाशियम्‌ आयेडाइड या सोडियम्‌ आयोडाइड 
प्रभुति ) को अधिक मात्रा में बतंने से सार्वोङ्गिक 
निबेलता के अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार के लक्षण 
उत्पन्न हाते हैं, जिनके आयोडिज़्न ( नेज्ञिका 
द्व।रा विपाक्ृता ) नाम से अभिदित करते हैं। 
आयोडीन के विशिष्ट प्रभावों के अतिरिक्त इन 
लवयों के कुछ अपने विशेष अभाव होते हॅ | 
ये वायु प्रणालियों की श्लेष्सिक कलाओं की राह 
निःसृत हाते हुये उनकी अंथियों के ख्ावों को 
बढ़ाते हें और प्रगाढ एवं पिच्छ श्लेष्मा का 
द्ववीभूत करते हैं । अस्तु, से श्लेष्मा नि:सारक 
( कंख्य ) हैं । 

ये इंड(यरेक्ट रूप से आच्षेपहदेर भी हैं | इनको 
अधिक परिमाण में देने से सूत्रोत्सगं भी अधिक 
होता है | परन्तु अभी तक यह ज्ञात नहीं हुझआ 
कि उक्क प्रभाव उस एरकली ( सोडा या पोटास _ 
आदि चार, जो इन जदणों में होता हे ) की बढ़ी | 
मात्रा से होता हे अथवा आयोडीन से | यदि 
इनको दीघ कल तऊ बड़ी मात्रा ( उदाहरणत 


अआयोडम्‌ 


दूध की उत्पत्ति घट जाती हे ओर श्रियो के स्तन 
ओर पुरुषों के अंड संकुचित हो जाते हैं तथा 
पोरुष वा पुंस्त्व शक्ति नष्ट हो जाती हे । 
पोटासियम्‌ आयोडाइड वा न्यूनातिन्यून आयो- 
डीन कतिपय खनिज विषों, जेसे, सीसक वा पारद 
विब को शरीर से निःसृत करती हे | क्योंकि यह 
उनके एल्ब्युमिनस थौगिकों के साथ मिलकर 
दिल्लेय लवणों का निर्माण करती है ओर इस 
प्रकार यह शरीर तंतुओं में से उनको पृथक कर 


देती हे | इस कथन का प्रमाण यह हे कि एल्ब्यु- | 


मिनेट ऑफ लेड पोटेशियम आयोडाइड के घोल 
में घुल जाता हे | 
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फिरंग रोग में श्रायोडाइड्स विशेष रूप से | 


लाभकारी हैं | परंतु अभी तक यह बात मालूम 
नहीं हुई, कि इस रोग सें उक्क ओषध का प्रभाव 


किस प्रकार होता है अर्थात्‌ यह फिरंग जनित | 


(दष पर किस तरह प्रभाव करते हैं । 
उत्सग--शरीर से श्रायोडायड्स का उत्सर्ग 
अधिकतया मूत्र द्वारा होता हे, ओर किसी भाँति 


शारीरिक ट्रवो, जैसे थूरु, पसीने और दुग्ध द्वारा । 
त्वचा से नि:रूत होते समय यह उस पर नाना | 


माँतिकी फुसियाँ-लाल धब्बे वा ददोडे ( H?- 
P1075 ) पैदा करते हैं, जो कि घमंग्रंथियो के 
स्रोतों से प्रारंभ होते हें | यह प्रभाव भी उस 
स्वतंत्र प्रायोडीन का हाता है जो उन योगिकों 
से पृथक्‌ हे। जाती है | 
आयोडीन द्वारा विषाक्तता 
( आयोडिजप ) 

किसी-किप्ती व्यक्रि को इस ओपधकी अत्य ल्प 
क्षमता होती हे । यहाँ तक कि 2 से $ ग्रेन से 
भी आयोडिज़्म ( नैलिका द्वारा विषाक्तता ) के 
लक्षण प्रगट हे। नाते हैं। पर इसके विपरीत 
दूसरोंकों इसकी अत्यधिक क्षमता ( $ से ४ ड्राम 
देनिक)हे.ती हे | विशेषकर चिरकारी फिरंग रोगीके 
रेलिका जनित विषाक्रता (1001877) के लक्षण 
इस प्रकार हें-नार बहती हे, छोंके थाती हैं, 
आँखों से पानी जारी होता हे, भूख मर जाती 
हे भोर कंठ एवं स्वरयंत्र में प्रदाइ होकर कास के 
लक्षण प्रकाशित द्वोने नगते हें | यदि इन लक्षणों 


क्रो उदय होने पर भी आयोडाहड्स का प्रयोग- 


आयोडम्‌ 


क्रम चालित रखा जाय, तो ये लक्षण शौर उदग्न- 
तर हो जाते हैं। फलतः मसूढ़े ओर लालना 


अंथिया सूज जाती हे, कंठ में ऐसा प्रदाह होता _ . 


है मानो वह छिला जाता है, थूक बहुत ज्यादा 
निकलती है और ज़बान पर मैल जम जाती हे । 
किप्ती-किसी को क्रे-दस्त आने लगते हैं, स्वरयंत्र 
प्रदाह ( 1,290 21४8 ) एवं कास हो जाता 
हे ओर त्वचा पर लाल-क्ाल धब्वे वा ददोडे 
निकल श्राते हें | कभी-कभी एल्व्युसेन मिश्रित 
पेशाब आने बगता है | ये समस्त चण उस 
स्त्रतंत्र आयोड।इड्स के कारण उद्भूत होते हैं जो 
उन आयोडाइइस से उपयु ङ्क रीति से श्रनुसार 
अविक परिमाण में एथक्‌ हाती है | उक्त कथन 
का प्रमाण यह हे कि जब सोडियम्‌ बाई कार्बो. 
नेट के अबिक मात्रा में देते हैँ, तब उक्क स्री 
लक्षण विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि उससे शारी- 
रिङ पतळी रतूबात खारी होजाती हें । इस प्रकार 
आयोडीन का एथक्‌ वा निःस्ूत होना रुक 
जाता हे | 
प्रतिबिष ( Antidotes ) 

वामक औषध वा ए्मक-पंप ( इसका साव. 
घानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिये ) द्वारा ्ामा- 
शय को साफ कर डालें | फिर श्वेतसार, भ्ररारूट, 
ब्रेड, उबाले आलू, आटा, चूने का पानी, सोडि- 
यम्‌ हाइपो-सल्फाइट ओर स्निग्धता-संपादक पेय 
र्यां में से किसी एक का यथाविधि प्रयोग करें, 
कार्बोनेट ऑफ़ एमोनिया वा स्पिरिट अमोनिया 
ऐरोमेटिक, पोटासियम बाइ कार्बोनेट वा सोडि- 
यम्‌ बाइ कार्बोनेट के देनेसे आयोडिज़्म (नेत्रिका 
विष)के कुलक्षण भ्रश्य होजाते हें ओर फोउनज़े 
सोल्यूशन के प्रयोग से त्वचा पर अरुण वर्ण के 
धब्बों का पड़ना ( 9 \in ०९०४1018 ) बंद 
हो जाता हे । 


पोटांसियम आयोडाइड और सोडियम 
~ ~ ° 
आयाडाइड के थेराप्युटिक्स अथीत्‌ 
अऔषधीय प्रयोग 
वाह्य प्रयोग 


कभी कभी आये।डीन की जगह पोटासियम । , 


आये।डाइड का लिनिमेंट वा इसका आंहइंटमेंट 


ss 


>< 3 “> 


आयोाडम्‌ 


. लाभ होता है । 
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( मरहम ), संधि वा शोथयुक्र ग्रंथियों पर विशे- 
पतः जब्र ग्रेवेयी अंथियाँ बढ़ गई हों, प्रयोजित 
किये जाते हैं | उक्क योगिकों के प्रयोग से ज्ञोभ 
बहुत कम होता है ओर त्वचा के रंग में काई 
परिवर्त्तन नहीं हाता । 
आंतर प्रयोग 

( १) आमाशय तथा यकृत --पोटासियम्‌ 
आयेडाइड को अत्यल्प मात्रा( % अन )एरोमेटिक 
स्पिरिट आफ़ अमोनिया ओर इपीकेक्रान। वाइन 
में मिलाकर भोजनो१रांत आमाशय नेबेल्य अनित 
अजीणे में प्रयोजित करने से बहुत ज्ञाभ होता 
हे | यकृत संकेच ( Cirrhosis of the 
110015.) के प्रारम्भ में भी कहते हैं, कि इससे 


( २) श्वासोच्छवासावयत्र-उग्र प्रतिश्याय 
( Acute ०0729 ) के प्रारम्म में यदि 
रात को सेते समय १० ग्रेन पोटासियम 'श्राये।- 
डाइड प्रये।जित की जाय, ते रोगाक्रमण रिथिन्न 
पड़ जाता हे । किंतु चिरकारी प्रतिश्याय 
( Chronic C०।१ ) में इसके श्रल्पमात्रा में 
व्यवह्ृत करने से लाभ होता हे | श्वास में 
्राये'डाइडस का उत्तम आक्तेपहर प्रभाव होता 
हे । अस्तु, १९ वा २० ग्रेन की मात्रा में पेटा” 
शियम्‌ 'ग्रायेडाइड के प्रयुक्त करने से दमा का 
चाहे वह सर्दी कें कारण हो अथवा किसी अन्य 
कारण से, प्रायः लाभ होता हे । कास में सांद्र 
एवं पिच्छुत्न श्लेष्मा को द्रावित कर नि:स्ट्त करने 
के लिए इनका प्रयेंग किया जाता हे । बालकों 
के कास-रोग में, सुख्यतया जब कि कष्ट श्वास 


की अधिकता हा, अ।योाडाइडस के! टाटार-एमेटिक 


के साथ मिलाकर प्रयुक्र करने से प्रायः लाभ 
हे।ता हे । फुफ्फुसोष तथा(!1611189)में इसका 
प्रयाग चरित ठव के शे।षण में सहायक होता हे । 
(३) हृदय और धमनी-हृदावरक प्रदा 
( Pericarditis) रोग में चरित द्रव के 
अभिशोपणार्थ एवं हृदय के कपाटो पर एकत्री सूत 
मवाद के अभिशोषशार्थ आयेडडाइड्स का उप- 
यग गुणकारी हे।ता है। माइटूल रीगर्जिटेशन 
और एशोटिंक भाव्सटूक्यन ( दे० डिजिदेलिस ) 


आयोडम्‌ 
में इसका निरंतर कुछु काल तक प्रयोग कराना 
लाभकारी होता है | एओटि क एनोरिज़्म ( ग्राव- 
त्तीय घमन्यवु द ) में ग्रधिक मात्रा म॑ इनके प्रयेग 
» विशेषकर २० ग्रेन पोटासिय़म्‌ अये।डाइड 
देने से प्राय: लाभ होता हे; क्योंकि हृदय की 
गति मंद हा जाती हे, रक्कभार घट जाता हे और 
उसके जमने को शाङ्गि बढ़ जाती | श्रतएव वेदना 
दूर हे। जाती दै, ओर यदि रोग अधिक प्रकोप 
के न प्राप्त हुआ हो, ते| कभी-कभी पूर्ण स्वास्थ्य 
लाभ होता हे । परंतु चिकित्सा-काज में रोगी को 
उठने चलने फिरने आदि से सर्वथा वर्जित कर 
दें । आहार में भी पथ्य का बहुत ध्यान रखना 
चाहिए | हृच्छूल में भी विशेषत: उशकी विराम- | 
कालीन अ्रवस्था में श्रायेडाइड्स के प्रयाग से नू 
लाभ होता हे | घमनी-काठिन्य ( Artery 
०801९70818) में भी यह एक अत्यंत ज्ञाभ- 
दायक षधि हे । 

(४ ) लसीका ग्रंथियाँ ( Lymphatic 
8191) 09 )—आयोडाइड्स के आतरिक प्रयोग 
एवं साथ ही 'ग्रायोडीन के बहिर प्रयोगसे पुरातन 
वद्धित लसीका अंथियाँ, चाहे वे गण्डमाला 
विषयक ( 501'01प0100४७ ) डों अथव/ किसी 
श्रन्य प्रकार की, विलीन होकर छोटी होजाती हे | 


( ९ ) वृक्क-बृक्क के रोगों में आयोड!इड्सका 
मूत्रल प्रभाव होता हे | अतएव इनको चिरकारी 
ब्राइट-व्याधि में प्रयोजित करने से इस्तिस्काउल- 
हमी ( 4128810 )त्रहुत शीभ्र नश होजाता 
है । इसीलिए कुछ समय से इस रोग में उक्त 
अषध का बहुल प्रयोग होता हे । परन्तु एल्ब्यु मे- | 
नोत्सर्ग होने पर इनका प्रवल प्रभाव होता ई 
वृक्क के उन रोगों में, जिनमें उनकी रचना मोम द 
वसामेंपरिणत होजाती है अर्थाद(1[ 81101 
१15९३७९8) में, आयोड।इड ऑफ़ आयन 

योगी ख्याल की जाती हे । [ 

( ६ ) सस्तिष्क--अनेक डॉक्टर. 
जन्नोद्र रोग में पोटासियम आयोडाइ 
की भ्रभ्यथंना करते हैं । कितु इससे 
लाभ होता है | मस्तिष्कावरक 
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रोगों सें आयोडाइड ओर ब्रोमाइड को परस्पर 
मिश्चितकर प्रयुक्त करना ( उदाहरणतः पोटासियम 


झायोडाइड ओर पोटासियम ब्रोमाइड दा सोडि- | 
यम्‌ आयोडाइड एवं सोडियम ब्रोसाइड प्रभृति ) | 


श्रेष्ठतर चिकित्सा हे | अर्थात्‌ ज्ञितना लाभ इस 
औषध से होता हे, उतना और किसी दवा से 
नहीं हीता । परंतु पूण लाभ 
आयोडाइड को बड़ी मात्राश्रों, उदाहरणत; एक 
वा आध डाम को मात्रा में देना चाहिए । 


(७ ) कई एक फिरंग जनित त्वगीय रोग 
जैसे, चंबन्न ( 1501188313 ) ओर त्वक्‌ प्रदाइ 
( Erythema) किसी-किसी समय पूगी 
मात्रा में आयोडाइड्स के प्रयोग द्वारा अच्छे 
होजाते हैं । 

कंठमाला ( 50101019 )--व्यू बक्युलो* 
सिस (क्षय ) से जब उक्क अंथियाँ आक्रांत 
एवं विकृत होजाती 
आयोडाइड्स विशेषत: सिरुपस फ़ेराई भ्रायोडा- 
इडाई अकेले वा कॉड लिवर भाइल के साथ 
अत्यंत क्लाभदायक होता. है। $िंतु फुफ्फुस य 


€ न 1 > 
व्यू बक हम पर इनका बहुत कम प्रभाव हाता हं | | 


अातशक वा फिरंग--भ्रातशक की प्रथम एवं 
द्वितीयावस्था में जिस प्रकार पारद दिशेष उप- 
, कारी हे, उसी प्रकार तृतीयावस्था के श्रातशक में 
आयोड।इड्स विशेष रूप से लाभकारी हैं | इनके 
प्रयोग से अस्थि स्थित शोथ, गुमडे ( N०१७७ 
and (७१10101808 )एवं श्रन्य फिरंग जनित 
मवाद जो दिमारा एवं अन्य कोष्टों में एकत्रित 
होजाते हैं, वे भ्रति शीघ्र विलीन हाजाते हें | 
फिरंग जनित चल्नु रोग, जेसे फिरंगीय उपतारा 
प्रदाइ ( Syphilitic 711015) और 
( Syphilitic Retiniis) में भी यह 
अत्यंत उपकारक है | परन्तु उक्त भ्रवस्था में इसे 
निर्णीत मात्रा से ग्रधिक मात्रा (यथा २० से 
४० ग्रेन तीन-चार बार दैनिक ) में साहस पूर्वक 
देने पर ही सफल्ता निर्भर करती हे । द्वितीया- 
वस्था के फिरंग में भी कभी-कभी इन से बहुत 
लाभ हाता हे, जबकि इनके! हाइडाजिंराई पर- 
क्रोराइडाई के साथ योजित कर दिया जाता हे | 


प्राप्त करने के लिए | 


हैं, तव उस दशा में | 


आतशक के कारण जब स्त्री को 
जाता हे, तब इसके प्रये।ग से प्राय: बिलकुत्त 
लाभ हे! जाता हे । आनुवंशिक फिरंग ( (०7 न 
7) ४७11081] Syphilis ) रोग में भी आये:* ठी 
डाइड्स उपकारक होते हैं । किंतु जत्र संतति के 
शरीर से फिरंग का विष दूर हा जाता हे तब 
फिर उसे इनको क्षमता कम होती हें । 


बंध्यत्व दोप हा 


|] 
| 


प्रथमावस्था के फिरंग ( Primary Sy- 
011115 ) में आये।डाइड्स का कुछ प्रभाव नहीं 
होता । 

खनिज विप-पारदजनित दिपाक्गता (M61 
curial Poisi0oning) और सीसक जन्य 
विषाक्गेता( 1,०80 1015011110 ) में ्र्थात्‌ ) 
इन धातुओं के शरीर के भीतर वर्तमान होनेःकरे ज॑ 
दशा में आयोडाइड्स विशेषतः पोटासियम्‌आयो- ” 
डाइड के प्रयोग से वे शरीर से विसजित होजाती 
हें | परन्तु ऐसे रोगियों को सदा आयोडाइड के 
साथ मेग्नेसियाई सल्फाल मिलाकर देना चाहिए, 
जिसमें घुले हुए खनिज लवण उपयुक्त मार्ग से 
निःसत होते रहें। वरनू भ्रांत्र द्वारा उनके पुनः 
अमिशोपित होजाने की आशंका होती है | इस 
प्रकार पारदोत्सगेकाल में कभी सुँ ह भी आजाया 
करता हे | चिरकारी रजत द्वारा विषाक्तता (अर्गा- 
इरिया) में भी आयोडाइड्स से कभी-कभी लाभ 
होजाता हे । 

सन्धि के रोग--चिरडारी आमवात ( Oh- 
ronic Rheumatism )जो सुख्यतः झात- 
शक के कारण हो, सूजाक जनित ग्रासवात ((30- >. 
norrhoeal rheum:,tiSsm),श्रामचातिक, _ -७ 
संधि-प्रदाइ ( Rhematic arthritis ) 
श्रौर चिरकारी संधिशूल (C707० 8०४) 
एवं श्रन्य संधिगत प्रादोहिक रोगों में ग्रायोइड्स 
का प्रयोग श्रत्यंत उपकारक होता हे | आमवात 
के सदृश श्रन्य दुद जो रात में बढ़ जाते हैं, चाहे 
वे फिरंग जनित हों अथवा न हॉ, आयोड।इड्स 
के प्रयोग से आराम होते हैं । 

योग-निम्मोण विषयक आदेश--(१)सेइ- 
यम्‌ आयेडडाइड गुण-घम में पोटासियम आयोउ..७ए० 
डाइड के समान हे, कितु यह अधिक . ब्यवहार' 
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आयोडम्‌ ११४७ आयोडम्‌ 
में नहीं श्राती । थ्रमोनियम्‌ आये।डाइड ओर ( ४) पाटासियाई श्रायोडाइडाई १० ग्रेन 
रूबीडियम्‌ आयोडाइड अपेक्षाकृत कम निबेलता लाइकर ह।इडाजिराई पर क्रोराइडाई ३०मिनिम 
, ८ 5 जनक होते हैं | ( ) ध्यान में रखे कि श्राये- स्पिरिटस क्रोरोफॉमा ई १० मिनिम 
\ डाइड्स के कम मात्रा में देने से प्रायः श्रायो- इन्पयुजम आरे शियाई कंपॉज़िटम्‌ ठ आउंस तक 
डीन द्वारा विषक्षता ( [00150 ) के लक्षण ऐसी १-१ मात्रा औषध दिन में दो बार दें | 
उपस्थित हे जाते हैं; परन्तु उनके अधिक परि- तृतीयावस्था के फिरंग रोग में लाभकारी हे | 
माण अर्थात्‌ बड़ी मात्रा में प्रथोज्ञित करने से ( ९ ) पोटासियाई आयोडाइडाई ३ ग्रेन 
यह बात नहीं होती ( ३) इनके दूध में मेग्नेसिय।ई सल्फेटस ३० ग्रेन 
मिक्षाकर बड़ी मात्रा में देने से भी किसी प्रकार पोटासियाई बाई काब १९ ग्रेन 
का कष्ट नहीं हे।ता | ( ४) अमे।नियम्र कार्बो- स्पिरिटस अमोनिया एरोमेटिक १ मिनिम 
नेट वा पोटासियस्‌ बाई कार्बोनेट नेलिका द्वारा इन्पयुज़म आरंशियाई १ आउंस तक 
विपाक्कता ( [001817 ) के लक्षणां के प्रतिषेधक ऐसी एक-एक मात्रा दिन में दो बार दें। 
हैं । (४ ) आये।डाइड्श, पल्कलाइडियल सूजाक जन्य आमवात में लाभकारी हे | 
, „साल्ट्स के साथ संयोग विरुद्ध होते हें और ( ६ ) पोटालियाई आयोडाइडाई 9 डूम 
उनके जाइकर ए्टूकूनीनी के साथ नहीं मिज्ञाना पोटासियाई बाइ काब १ डम 
च हिए; क्योंकि ष्ट्किनीन तज्ञीभूत हा जाती है | सोडियाई सेलिसिलेट्स १ डम | 
परीक्षित योग वाइनाइ काल्चिसाई २ डाम 
> ै बज रित है के टिंक्चूरा कार्डिमोमाई कंपाज़िटा ४ डाम 
९ १ )पोटासियाई अआयोडाइडाई १०अंन > अ 55५ MS 
लाइकर हाइडाजिराई पर क्रोराइडाई ३० बूँद पकए ओता पा 
लाइकर! सोरती कम्य रस ३० बूँद र इसमें से आध-आध ग्राउंस की मात्रा में दिन 
टिंकचूरा सिंकोनी.कम्पाजिटत २ में वा तीन बार दें। गाउट और चिरकारी 
एकता डिशिलेटा १ आउंस पर्यंत आमवात में लाभदायक है। 
ऐसी एक-एक मात्रा दिन में दोबार दें | तृतीया- ( ७) पोटासियाइ आयोडाइडाई ३ ग्रेन 
चस्या के आतशक ('।'ertiary syphilis) पाठासियाई बाइ काब १० मेन 
में लाभकारी हे । टिंक्चुरा बेलाडोनी ८ मिनिम 
( २) पोटाशियाई आयोडाइडाई ३ डाम सिरूपस ऑरेशियाइ | आधा डास 
चाइनाई कॉ ल्चिसाई सेमिनम्‌ २ फ्लुइड आउंस इन्फ़्यूज़म जंरियाई कंपाज्िटा १ आउंस तक 
| ५, िकूचर ओपियाई केम्होरी २ फ्लुइड आउंस ऐसी १-१ मात्रा ओषध दिनमें तोन बार दें। 
b टिंकृचूरा प्ट्रेमोनियाई ४ छू इड डॉम श्वास वा दमा में नाभकारी हे | 
टिंकूचूरा सेमीसीफ्युगी ३ फ्लुइड आउंस ( ८ ) पोटासियाई आयोडाइडाई € ग्रेन 
इसमें से एक टोस्पूनफु की मात्रा में दिन पोटासियाईँ साइटूटस १० मेन 
में ३ बार दें। चिरकारी आमवात में लाभ- स्पिरिटस अमोनिया एरोमेटिक १४ मिनिम 
A इन्फ्यूज्ञम जेंशियाई के[० १ आउंस तक 
| ( ३ ) पोटासियाई आयोडाइडाई ४ मेन ऐसी १-१ मात्रा ओषध दिन में तीन बार दें। 
I (कवर सिंकोनी १ड्‌!स अामवातिक संधिप्रदाह में गुणकारी हे | 
| एक्ता डि्टिलेटी १ आउंस तक (६ ) पेटासियाई आंयोडाइडाई २ रेन _ 
| भू ` एसी एक-एक मात्रा औषध दिन में तीन बार टिंक्चुरा सिं केएनी १शसिनिस 
\ | + झे । पुराने क्रिरंय (Tertiary Syphilis) सिरूपस सारसी कंपाजिरस आधा डूस 
री; \ ० कगरा हः” ता ; इन्फ्युजम कस्कारिज्ली _ २-डवमतक | 
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आयोडस-ऑलिएटम्‌ 


ऐसी १-१ मात्रा ओषध दिन में तीन बार दें । 
बालकों के वद्धित लसीका म्रंथियोमॅल!भकारी हे । 


( १० ) पोटासियाई आयोडाइडाई € ग्रेन 
सोडियाई सल्फेद्स १ डाम 
स्पिरिटस अमोनिया एरोसेटिक ३% मिनिम 
स्पिरिटस क्लोरोफॉर्माई १० सिनिम 
इन्फ्युजम जेंशियाई कंपोजिटा ५ आउंस तक 


ऐसी १-१ मान्ना दिनमें तीन बार दें | चिरकारी 
सीसक जनित विषाक्तता ( 1,७७० poisoni- 
112 ) में उपकारक हे | 


(११ ) पोटासियाई आयाडाइडाई १४ मेन 
पे।टासियाई ब्रोमाइडाई १९ ग्रेन 
सिरूपस आ्रॉरेशियाइ १ डास 
एक्का डिष्टिलेटा १ ्राउंस पयंत 


ऐसी १-१ मात्रा ओषध थोड़े पा।नीमें मिलाकर 
खाल्ली पेट दिन में तीन बार दें। यह मस्तिष्क- 
सौघुम्नावरक प्रदाह में उपकारक हे । 


(१२ ) पेयसियाई आये[ड!/इडाई २ ग्रेन 
पोटसियाई ब्रोमाइडाई १० ग्रेन 
अमेनियाई क्रोराइडाइ १० ग्रेन 
सिरूपस ऑरेंशियाई १ डाम 
एक्का केरियोफिलाई १ श्राउंस पर्यंत 


ऐसी १-१ मात्रा ओषध दिन में तीन बार दें | 

करिशू में उपकारक है | 

आयोडम्‌-ऑँलिएटमू-[ले० [odum 0108111] 
ग्रायोडेक्स | स्टेनलेस श्रायोडीन | दे० “ग्रो 
डेक्स 10665” 

आयोडम्‌-स्टेनलेस- अं० 10d 5031111053] 
दे० “आयोडेक्स ( 10१०५ )” 

आयोडलबीन-[ भ्रंश 10461917 ] नेलिका 
( 1047९ ) का एक भ्नन्य ऐल्ड्युमीन वा 
प्रोरीड योगिक । यह इल्के जाळ रंग का चूर्ण हे; 
परन्तु उत्तर कथित दो वस्तुओं ते भिन्न यह जल 
सें विज्ञेय होता हे और श्रामाशय से श्रपरिवतित 
दशा में ही निकल जाता हे तथा यकृत एवं क्लोम 
ग्रन्थ्यस्थ चारीय स्रावो द्वारा द्रवीभूत हो जाता 
है । इसमें २०% से ऊपर नेलिका होती हे । इसे 
१० पन (५ रत्ती) की मात्रा में कीचट्स में 
डालकर देते हैं | 
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आयाडाइड ओफ पार्टाशयम्‌ 


~ 


आयोड़ोप्रोटीन भी उसकी तरह का ही पुरु 
योगिक है, जिसमें नेिक' ( [001716 ) १०९/, 
और आयोडो ग्लुटेन ८% होता है । इसके १०. 
से १% ग्रेन की मात्रा में बतते हें | 
भ्योडोकेज्ञीन([000C३8९।7)-यह एक्स- 
आफ्येल्मिक गॉइटर की दवा हे । 
आयोडल्त्रेसिङ रंश [०१६।७३०।१ ] ञ्राये(डीन 
र ऐहब्युमीनका एक योगिक । दे० “आयो- 
ड्म्‌ 
आंयोडाइज्ड-ऑइल-[ 10618०4-०1 ] ( 016. 
um 1041 ) । शाक्ति-२० में १ अथवा इच्छा- 
नुसार । यद त्वचा द्वारा तत्काल अभिशोषित 
हो जाता हे और कोमल त्वचा पर क्षोभ वा 


काई चिह्न उत्पन्न नहीं करता । यह कास, ग्रन्थि 


वृद्धि तथा वितान वा आमवात आदि में उप- 
योगी हे | 
भ्रायोडांइजड--फिनोल-[्रं० [0१15० 919७7 ०1] 
फिनोल-आयोडेटम्‌[ले० Phonol-iodabum] } 
नेलिका ( आयोडीन ) और श्‍वेत-सार ( स्टार्च) 
का एक मिश्रण । दे० “ आंयोडम 
अआयांडाइड भ्रंश 100१७ ] नेलेदिद्‌ । दे० 
“आयोंडम्‌ 
आयोडाइड-आफ़ इथिल-[ अं० 104146 of Et- 
hy] ] दे० “इथिल आयोंडाइड” । 
आयोडाइड-आफ़ केलिलयम्‌-[ अं 10१14९ ०४ 
Ca1CiUIM ] केल्शियम्‌ 'प्रायाडाइड 2101- 
um 10१1१06 । दे० “आयोडम्‌” । 
आयोडाइड-आफ़ थाइमोल-[ अं० 
thymo! ] दे० “अरिष्टो” । 
आयोडाइ ड-आफ़् पोटाशियम्‌-[ अं 1044० 01 
potassium ] दे० “पोटेशियाई आयोडा- 
इडम्‌ ( Potassii iodidum 3” | 
आयोडाइड-आफ पोटाशियम्‌-इ न-पिल-[अ्ं० 1०0- 
ide of potassium in [11] रंश-नेलिद- 
वरिका | 
निमोण-विधि--श्रायोडाइड आफ पोटाशिय्‌, 


Iodide of __ 


में थोड़ा जल्न मिलाकर भली भाँति महनक... => 


इसका कल्क प्रस्तुत करें; तदनन्तर झुलेठी के चूण 


आयोडाइड ऑफ फिनोल ११०६ 


के साथ इसकी गुटिकाएँ ( ६ ग्रेन की ) प्रस्तुत 
“- कर । 
>-#आयोड|इड-आफ़ फिनोलर- अं० 100100 of 
॥. १ 010100] ] दे० “एसिडम्‌ कार्बोलिकम्‌” । 
४५ 'प्रायोडाइज्ड फिनोल-[अ्रं [0१158त phenol] 
दे० “एसिडम्‌ कार्बोलिकम्‌” । 
आयोडाइड-आफ़ बिज्पथ-[ अंग [00:१९ ०६ bi- 
M06} | बिज्ञूमथ अआक्सी-प्रायोडाइडम्‌ (131- 
smuth oxyiodidum; Bismuth su- 
biodidum.) पी० वी० एम०। 
आयोडाइड-आफ़ बेरियम अं 1०04० 01 
barium ] यह बड़ी ज्ञहरीकी चीज़ हे । फ्रास- 
देश में इसे बढ़ी हुई लसीका ग्रन्थियों, प्रधानतः 
पुरातन दाहलनक स्फोटकों पर, लगाया जाता हे | 
इसके लिए इसके साथ पेटोक्षेट सम्मिलित किया 
जा सकता हे । 


आयोडाइड-आफ़ मकरी अं० 10dide of me- 
10075 ] हाइडाजिराई आयोडिक( Hydra- 
rgyri iodic; Iodide-hydrarg me 
7०0110 50610 100146 )। पी० वी० 
एम० । 

आयोंडाइड-आफ लीथियम्‌-[ अं० 1006९ ०६ 11- 
bhium ] इसका सन्धिवात ( G0६ ) में 
श्रेश्‍तन उपयोग होता हे । यह बढ़ी हुई दशाओं 
में ही नहीं, प्रत्युत सन्धि-वातजन्यदाहक विस्फो- 
टक एवं अजीणं में भी क्षाभदायक प्रमाणित 
होता हे | ओपदंशीय वेदन।पूण अवस्थाग्रों में भी 
इससे लांभ होता हे । 

मात्रा--३ से ९ ग्रेन । 

शप्रायोड। इड-आफ़-लेड- अं० 104१९ ०1 1७७० ] 
Plumbi ०did6 सीस-नेलिद । Lad 
10१1१6 । दे° “सीसा” 

आयोडाइड-आफ़-लेड-आइणटमेएट-[ अं०1०१।१० 

_ of 1७७० ointmen ] सीस. नेजिद-प्रलेप । 

( Unguenbum plumbi iodide ) 
1,७७१ iodide oint ment, देे“सीसा”। 

mn, अं० Iodide-of 

4 30010 ] सोडियाई आयोडाइडम ( Sodii 
. Jodidum ) दे “आयोडमू 


>a 


(34 


ह 


Nd 
| है. 
| । 
| 


कि 


ह 

आयोडििल | 

आयोडाइड-आँक-स्टाचे-[ भ्रं [०d1de-0f-sta- > 
70] ] दे० “आंयोडाइज्ड-स्टाच” - 
आयोड।इलोफंम-[ 104910107 ] एक भ्रवि- 
लेय चूर्ण जिसमें १ प्रतिशत नेलिका होती हे । ड 

हि 


यह नेलिका (100172) तथा जेलाटीन (सरेश) 
के परस्पर मर्दन करने ने प्रस्तुत होता है । उप- 
स्थेन्द्रीय क्षतों की चिकित्सा में श्रायडोफाम की 
प्रतिनिधि स्वरूप इसका उपयोग किया जाता है | 
यह एमाइल आ्रायोडिप्ेटम_ के समान प्रतीत 
होता हे | 
आयोडार्गोल-[ अ्रंश 1081४०] ] एक डाक्टरी 
दवा-जिसकी पूयमेंद् ( सूज़ाक ) में पिचकारी 
की ज्ञाती है | टेटेनस ( धनुष्टङ्कार ) में सीरम 
चिझित्सा के साथ इसका पेश्यन्तः अन्त:क्षेप म 
करते दें। ्रायोडिओ् ( 100९0! ) इससे 
निबेल्ल हाता हे | आमवात और यच्मा में इसका 
अन्तःच्षेप करते हैं । = 
आयोडोल्तीन-[ अं० 10१8111 ] दे० "आयो- | 
डल्बीन” । 
आयोडिओल- अ्रंश 10060] ] रायोडार्योल .._ 
Todaro]. hs 
आयोडिक्‌-एसिङ- अं० 100०-६०१ ] दे | 
“एसिडम्‌ आयोडिकम्‌ Acidum iodicum.” __ 
आयोडिक-दाइड्राज- अंग Iodic-Hydrarg] 
दे० “हाइड।जिराई आयोडिक » 7 2 
आ[योडिज्मन अं० 10१1810 ] नलिका द्वारा विषा- 
कृता | आयोडीन जनित विषाक्तता । दे० “आयों- 
ङ्म्‌” > 
-[ अरं 10१1010] 
आया दमा चर Iodipin } । पोल पजा 
एक तलीय द्रव जो नेलिका ( [001106 ) के 
तिल्ली के तेल में द्रवीशूत कर प्रस्तुत किया जाता 
हे । जाडिपीन ( J007pin ) दे० “आयोः 


डम्‌ 


चत्‌ पदारथ, जिसमें ऐन्दरिक योग 
शत नेलिक! 100776 होती हे 


आयोडिस, 


ना 


> 


द्वादशाङगुलान्त्र में पहुँचकर इससे एक प्रकार 
का सोडासाल्ट बन जाता हे जो धीरे-धीरे अभि- 
शोषित हवेता ओर रक्त एवं वसासय ततन्तुर्थी में 
वियोजित हा जाता हे। मसात्रा-९ से १० ग्रेन 
की मात्रा सें टिकिया की शकल में उपयोग में 


झा सकता है । प्रयोग-श्वास, कास, टशियरी | 
नवेलीजन तथा आरि रियो-स्क्रे रोसिस आदि में | 


इसका उपयोग होता हे । जॉडिवल 001४4] 
वा मानो-आयोडा-आइसो वेलेरिएनि्र-युरिया 
( Mano-iod-isuvalerianyl-urow ) 
आओयोडिस-[ यू० 10018 ] नेलिका । श्रायोडम्‌ 
( Iodum. ) 
आयाडिसीन-[ अं० 1007077 ] एक डॉक्टरी दुवा 


( Iodo-ricin 01७७. )। मात्रा-३ ग्रेन 


( केपशूल में )। दे० “केल्सियम्‌ साल्टस” । 


आयोडीन-संज्ञा स्री० [ अं० [0070९ | नेत्रिझ्ा । 


नेल । नेक्षीन । दे० “आयोडम्‌” । 

अयोडीन-ऑइएटमेएट-[ अं० 
M९1 ] नेलिको प्रलेप । दे० “अङशुएण्टम्‌ 
आयोडम'! । 

आयोडीन-कललेस-[ भ्रंश 10¡n6-c०]०u7- 
Jess ]वण'हीन आयोडीन | दे० “आयोडम्‌” \ 

आयोडीन-कोल्लोडिआँन-[ भ्रंश 10dine-९०।।०- 
07 ) एक डॉक्टरी दवा जा ३० ग्रेन नेजिक 
10१1110 को एक भ्राउंस फ्लेक्सिबल् कोलो: 
डिश्रॉन में घोंकने से प्रस्तुत हाती है। दे० 
“कोलॉइड'! । 

ध्रायोडीन-टिङ्कच र-ऑफ़-[#° Iodine-tinctu- 
70-01] रिङ्कचर आयेडीन । दे० “आयोडम्‌”। 

आयोडीन-दिक्को राइड-[ भ्रंश Iodine-trichlo- 
ride ] एक पीले रंग का चुण । दे० “आयो: 

आयोंडीन-डीकलरेटा-[ श्रं 104n९-१७९०।०- 
788 ] वणः रहित टिङ्कचर ग्रायाडीन | विधि- 
रिङ्कचर आ।ये।डीन १ श्राउंस, सोल्युशन से डिम 
थियोसल्फ ३९ ग्रेन ,जत्त १ आडउ स-इनके यथा- 
विधि मिलाकर घोल्ल प्रस्तुत करें | इसके उपरान्त 
इस घोळ को रिङ्गचर आयोडीन में क्रमशः इठना 
मिलना, जिसमें वह वण रहित द्वो जावे | दे० 
“ायोडम्‌” । 


Iodineroint- | 


११५० 


आयोडाल 
आयोडीन-मोजल्लीन-[ अं? 1001710-17101)17 ] 
कर्खमाजञा ( 950701प01005 ४18110 ) तथा 


रुग्ण संघियों पर लगाने की श्रेष्टतर डंक्टरी _- 


ग्रोषधि । दे० “मोल्लीन ( )४०1॥४ )” । 

आयोडीन-सोल्यूरान-[अं ० Jodine-solution] 
नेलिका घोल । दे०“एसिटिलीन-डाइक्कोराइड | 

आयोडेक्स-[ भ्रंश 10065 ] श्रायोडोसोल 1000- 
50], केल्फियोन ।९]})107 ,आयोडस्‌ 'प्रॉलि- 
एटम्‌ [0१७M 0188111101 तथ स्टेनल्लेस आयो- 

प्रभृति ऐसी 
दवाएँ जो वए' रहित नेज्रिका द्वारा निर्मित होती 
हें | यह शूकर वसा के स्थान में ऑलिक एसिड 
द्वारा निर्मित रिया जाता हे | यह किञ्चित्‌ घषेण 
मात्र से त्वचा द्वारा तत्क्षण अभिशोपित हा जाते. 
हैं | इनमें से माटि'ण्डेल्न का स्टेनलेस-'्रॉइ रट- 
मेण्ट( Ungt iodiin (1100111 ) अर्थात्‌ 
चिन्ह शून्य प्रलेप अपेत्ता कृत श्रेष्टवर होता हे | 

आयोडेट ऑफ केल्शियमू-[ अं० 10१81९-01 
calcium ] केहिशयम्‌ आयोडेट ( (191०- 
ium 10१80 ) दे० “आयोडम्‌'' । 

आयोडेण्टी-पाइरीन-[ भ्रंश 104801. pyrin ] 
ग्रायोडोपाइरीन (1000191111) दे० “आयो- 
डम । 

आयाडेट्स-[ अं० 100४७३ ] दे० “एसिडम्‌ 
छायोडिकम'? । 

योडेलीनी-[ भ्रंश 106।०७6 ] देश 
“आयोडोल ऐल्यब्युमिनेट” । 

'आयोडोल-[ अं० 104०] ] एक डॉक्टरी औषध 


डीन Stainless iodine 


~ 


¢ 


~ 5 कि 
जिसमें लगभग ३० प्रतिशत झायोडीन (नेलिका) _०० 


होती है | यह प्रायः गन्धरहित होता है ओर 
बहुत मन्द्‌ गति से अभिशोषित होता हे । क्षतो, 
त्रणों एवं घावों पर श्रवचूण न ( 18४02 
0०७4०7 ) रूप से इंथरवत ( १० में 9), 
प्रलेप ( ८ सें $ ) भ्रथवा किंचित स्पिरिट द्वारा 
प्रस्तुत कलंक रूप में काम आता हे | उरःच्षत वा 
यच्मा जन्य स्वरयंत्र प्रदाह तथा क्ण्ठप्रदाह में 
इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है । केई के ई 7 


शल्यकार इसके कुकूणक ( कुथुआ 2 वा २... 


( Granular 1103 ) पर जगाने का स." 


स 


DF 


_ ४८०० 


की शकल में इसकी सफलता पूर्ण पिचडारी की 


« ~ 
ज¬ जा चुकौ है| 


सेजोनीज सूत्र-[ अं० Mazzoni’s for- 
700] ७]आयोडोलन १ डम ,एलकोह २ भ्राउंस, 
रत्लीसरीन ४ आउंस | मेन्थोल आयोडोल-( १ 
प्रतिशत मेन्थोज) इ सके! नाक,गला तथा स्वध्यंत्र 
सम्ब्रन्धी रागां में उपग्रेग करते दें । यह अमूल्य 
अत्तो पक पचननिवारक तथा अङ्गमदप्रशामक 
है | इसलिये इसे दाँतों के खोखले में भरते हैं | 
हि० से० से० । 
आयोडोल-ऐल्ड्युमिनेटर्नू अं० 10001 ibumi- 
180७ | आयोडेल्लेनी ( 100७1७॥०७ ) । 


५ «व्यायोथियोच-( अं 1000101 ] जोथिप्रोन ( थ०- 


thion, डाइ-ग्रायोडो-हाइडॉक्सि प्रोपेन ( !))- 
iodo-hydroxy 0॥०७७॥७) । शबेत के 
समान भारी ्रौर पीतवर्ण का एक तरल जिसमें 
लगभग ८० प्रतिशत के आयोडीन ( नलिका ) 
होती हे | आयोडीन ग्रॉइण्टमेण्ट ( नेलिकाचु- 
लेपन ) रूप से इसका वाह्य उपयोग होतां है । 
२४ से ४० प्रतिशत लेनोलीन-श्रनुलेपन को दिन 
में एकत्रार त्वचा पर मन करने से ट्यू बक्यु लस 
ग्रॉस्टीटीज़, ऐज़्मा ( श्वास ), आर्टीरियो-स्क्र रो 
सिस ओर टशिंश्ररी सिफिलिस ( तृतीय कक्षा 
के उपदंश ) इत्यादि रोगों में उत्तम परिणाम 
उपस्थित हुए । यह ओपध शीघ्र अभिशोषित 
होकर कुछु ही मिनटों में लाला तथा सूत्र में प्रगट 
होने लगती हे । 

'म्रायोहोइडीन ( Johydrin ) इससे 
मिलता जुता एक पदार्थ है जिसका दूसरा न(म 
डाई-आथोडो-श्राइसो-प्रोफिल ऐलकुहाल ( 1)1- 
10१0-180-01010४1-8100001 ) है । इसका 
उपयोग पूर्वोक्त विधि द्वारा ही दोता है। इसे 
अनुलेपन रूप से ही व्यवहार में लाते हैं । लिपो- 
जाडीन या लिपाइडीन ( 11001010. ) को, 
जिसे डाइ-आझयोडो-ब्रेसिडिनिक-एसिड इंथिल 


इस्टर(Diiodo-brassidinicracid eth. 
ए] ०४४९7) भी कहते हें, सफ़ेद रंगकी अविज्ञेय 
सूचियाँ होती हें। इसको ५१० से १५ ग्रेन की 


| 


-आरकुट्र 


मात्रा में बर्तते हे | यह धीरे-धीरे अभिशोषित् 
होता हे ओर अपने साथ मिल्ननेवात्ने वसामय 
तथा वाततन्तु को नष्ट भ्रष्ट करनेवाला माना 
जाता दे | 
आयोनाइडियम-स्युफ्रुटिकोसम-[ 1011] ए11-8 प- 
1177010098071 ] रतन-पुरुष-मर!० । ओ्रोरित्न 
तामरय-ता० | पुरुष रत्नम-ते ० ॥ नुनबाड़ा- 
बं० । चार्टी, ५दम-चारिणी-सं० | फा० इं० 
१ भ० | 
आयोनिक-मेङिकेशन-[ श्रं 10110-0000108- 
{107 ] केटाफोरेसिस 0202.?070818 वा 
एलेक्टिक ऑस्मे।विस Electric 0310108518 1 
आयोहाइडीन-[ अं० 100 ए0111 ] डाइ-ग्रायोडो- 
अइसो-प्रोफिद्-ऐलकोइल ( 1)1-000-180- 
pro phyl-&1C00०। ) दे० “आयाथियोन”। 
अआरञ्जार-[ अ० ] सरो | 
आर, आरक-संज्ञा पुं [ सं० पुं] (१) हर- 
ताल | हइतात । ( २) एक खटमीठे फन्न का 
बृत्त जिसे रेफ कहते हें और जो गोड देश सें 
प्रसिद्ध है । र० मा० | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] (१ ) सुण्ड-लोइ । 
जेसे--“आरं कास्यम्‌ मतं ताम्रं”। रा० नि० व० 
१३ मेघ नाद रस । (२) पाीतल। पित्तल | 
भा० | ( ३ ) वढ नोह( जे. खान से निकाला 
गया हो, पर साफ़ न किया गया हो | एक प्रकार 
का निकृष्ट लोह! | ( ६) किनारा | प्रांतभाग | 
(७ ) कोना | कोण | (८) पदिए का आरा । 
सक्‌थि । 
संज्ञा स्री० [ सं० अल=डंक ] ( १ )लोहे को 
पतली की जे साँटे वो पेने में लगी रहती हे | 
अनी । पेनी | कॉट! । वेना । ( ^ 2०80 )। 
(२) नर युर के पंजे के ऊपर का काटा जिसमें 
्ञड़ते समय चे एक दूसरे को घायल करते हैं । 
(३) ब्रिच्छू. मिड व। मधुमक्खी आदि का 
डंक । ( ४ ) एक प्रकार को गेंठी | 
संज्ञा स्त्री० [ सं० आरा ] चमड़ा छेदने का 
सूश्रा वा रेकुश्रा ) सुतारी | 


आरकुट्ट-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] पीतल । दे० “आरः 


- A 


(८ 
+. 


|: आरकूट ११५२ आरग्वधाद कषाय 

न आरकूट-संज्ञा पुं. [ सं० पुं०, क्ली० ] ताँबा और ओपधियाँ सम्मिलित हैं । यह आरग्वधादि गण | 

जस्ता की उपघातु | पित्तत । पीतल | पितरी | वमन, काढ, विषम उवर, कफ; खुळी, प्रमेह ए” /' 

i पितल-बं० | रा० नि० व० १३। दुष्टश्‌ को दूर करता ओर विशेषतः बलासघ्त _ + = 

आरक्त-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ( १ ) लाल चंदन । हाता हे । वा० सू० १९ अ5। सु० सूर ३% / || 

4 'रक्क चन्दन | ( २) लाल सा रंग | ईपद्‌ रक्र >> % | 

८ सायक | (२ अमजतास, पीपल (सूल, नागरमोथा, 

शि है ठ | कुटकी श्रौर हइ इनको काढा आम ओर शूल युक्र 

j व० [ सं० त्रि ] ( १ ) इंपदू रक्त | लाल कफ-वात-ज्वरनाश एवं दीपनपाचन हे |च० दु० व 

रि  सा।लजाईलिए हुए। खूब रँगा हुआ | सम्यक ज्वर चि० । | | 

Er अनुरक्न | कुछ लाल | ( २ )ख़्ब ज्ञाल । सम्यक्‌ | आरमग्वधादि कपाय-संज्ञ।पुं० [सं० पुं०]रसायनसारोक्क 1 F 

ह रक्त | अहमर । न एक कपाय जिसे ग्रंथकर्ता ने अपना सेकड़ों बार 

ह. आरेक्त-पुष्पी-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] दुपहरिया का परीक्षित और ज्वर दूर हे! जाने के उपरांत | 

ie का पेड़ | बन्धूक | बन्धु-जीतक वृक्ष | बान्धुली- विष्टंस ( कब्ज़ियत ) रहने पर प्रयोग करने को - 

| लिखा है | उनका कहना है कि इससे ए दा । 
आरग्वध-संज्ञा पुं० [ सं० पुं. ] (५ ) अमलतास दस्त खुलकर हो जाते हैं | उदर का दोष नि शेवा ~ ॥ 

प न का वृक्ष | भ्रमिल्तास का पेइ । (02.5318, 118- निःर्ट॒त हे जाता है और भूख खुब लगती हे । के 

वि $0]9) सि० यो० (पित्त? उव राक्षादौ श्री कण्ठ | [ग और सेबन विधि--अमलतास का गूढ़ा 

की (२) *अमिलतास का पत्ता | आरम्वध-पत्र | २ ता०, कुटकी २ ता०, निशेथ २ ते।०, बीज » 


च० सू० ३ ग्र १ भ० पल | ( ३ ) सुवर्णालु- 
14  फल। श्रमिलतास ! “द्राक्षारग्वधयोश्चापि” | 
Er च० दु० पित्त ज्व० चि०। “आ रस्ध-ग्रन्थिक- 
BE ` मुस्त-तिक्ताः” । च० द्‌० वातश्लेष्म ज्व० आरग्व- 
aS घादि । “आरग्त्रध चिरमांलक: | ड० | सु० 
> सू० ३८ अ० 1 वि०-दे० “अमलतास” 

LP आरग्वघ-पञ्भक-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] एक प्रकार 
£ का कपाय जिस में अ्रमन्नताल, तिक्रक, या रोहिणी 
( कुटडी ), हइ, पीपल्ामूज ओर मोथा ये पाँच 
दवाएँ पडती हैं ओर जे! वात-कफ-ज्वर में उप- 
यागी है | हा० | अत्रि० २ स्थान २ अ० | 


` श्रारग्वधादि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( $ ) वेद्यM में 

 अअमलतास इत्यादि औषधियों का एक वर्ग जिसमें 
_ 'प्रमनतास, इन्द्रजौ, पाटला पुष्प ( पाढ़न का 
| ॐ दू ), .काकतिक्रा ( करञ्ज ), नीम, गिलोय, 
मूर्वा, त्र॒वा वृक्ष ( काकुआ ), पाठा, चिरायता 


जीरा ) करेला पानीयवल्ली ( मेढ़ासिंगी ) 
मैनफल, रामसर, और घे(र्टा ( सुपारी) इत्यादि 


रहित मुनक्का € दाना, सनाय की पत्ती २ ता, 
बड़ी हड की छाल २ ते०, घुखे गुलाब के फूल 
२ ता ०, सत्र ओपधियों का आधा गुलकन्द-इ न 
आठों में से अमत्नतास का गूदा, दाख आर 
गुलकंद इन तीन चीज़ों के छेइकर बाकी पाँच 
चीज्ञों के कूटकर चूणं कर लें | पीछे इन चीज़ों 
के! भी मिलाकर कल्क कर लें | इस कल्क में से 
ढाई ताले के अंदाज पावभर पानी में डालकर | 
अधोट क्वाथ कर पीवें । | 
( २) अमलतास की गुदी, मोथा, मुलहठी, 
खस, इड, हल्दी,दारुहल्दी,पटोलपत्र, नीमकी छाल, 
गिलोय और कुटकी-इनका सिद्ध क्या हुआ | ज \ 
काढ़ा वातपित्तज्वर के लिए हितकारी है। वु० 
नि० २० ज्वर चि० | | 
(३ ) एक प्रकार का काढ जिसमें अमिल- 
तास, पिपरामूनन, .मोथ।, कुटकी ओर हड़ यह 
पाँच दवाए पड़ती हें | इसे भ्रारग्वधादि, पाचन 
कहते हैं | यह साम, सशूल्, वात-कफ अवर में 
उपयोगी है | च० द० व० चि० । 
( ४) श्रमलतास, हल्दी, पाठा, कर्ज, / 
तेजप(त, छुद्र श्वेता ( लालचिचिंटा ), दा 
'श्वेता( बाँक खेखसा ). ओर बृश्चिकाली ।. हे, 


i 


RS 


__ खट 


आरग्चधाद काथ 


गुण--त्रण, कुष्ठ, विष, श्वास, कृमि, मेद 

ओर कफनाशक हे | वंग से०सं० गणपाठाचिकार | 

उमारग्वधादि-काथ-संज्ञा झुं० [ सं० पुं० ] ए प्रकार 
का काढ़ा । दे० “झओरग्वधादि!! । 

आरम्वधादि गूदिका-संज्ञा ख'० [ सं० सत्री० ] अमल- 
तास का गूदा । दे० “अमलतास 

आरग्वधादि नस्य-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] अमता 
की जड़ को चावलों के पानी सें पीसकर नास 
लेने ओर लेप करने से 
है । दृ० नि० र० गंडमाला चि०। 

आरमग्वधादि वत्ती-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] भ्रमल्ञ- 

तास, बेर, इलदी इनका चूण करके उसमें शहद 

अर घी मिळाकर उसमें सूत की बत्ती निगोकर 

नासूर मे रखने से त्रण का शोधन होता है । 

आरंम्वधाद्य-तेल-संज्ञा पुं [ सं० क्नी० | ( १ ) एक 
प्रकार छा तेल जो चक्रदुत्त के योनिव्यापद्धिकार 
में वर्णित है । योग इस प्रकार हे--तरसों का 
तेल ४ श०, गदहे का सूत्र ४ श०, अ्रमिलतास 
की जड़ की छाल ४ शराव, $ पत्र शङ्क चूण , 
२ पत्न हड़ताल, इनको यथाविधि पक्षाकर तेल 
तैयार करें | च० दु० योनि व्या चि०। (२) 
एक औषधीय तेज्ञ जो चक्रदत्त की कुष्ट-चिकित्सा 
में वर्णित हे | योग इस प्रकार ह--अमिलतास 
की छाल, बरगद की छाल, कुट, हड़ताल, मेन- 
सित्न, हल्दी और दारु हल्दी के मिलित पादिक- 
कल्क से ४ सेर तेल पकाने पर यह तेयोर होता 
है | च० दु० कुष्ठ चि० | भै०। 

'आरचक्र-[ बं० ] तिवर-बम्ब्र० | 


> आरज़ा-संज्ञा पुट [ झ० अररिज्ञा.] रोग । बोमारी | 


ऽप्रारटी-संज्ञा स्री? [ सं० खरी ] (१) गेंदा । 
(२) भारंगी । भार्गी । 

आरट्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] घोट । घोड़ा | अश्व | 

आरदट्रज-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] आर्ट देशीय अश्व | 
यड्‌ । जट(० | 

आरडी-[ नेपा० ] कचयटा | कचेटा । 

आरणा-छा रणु-[ जय० ] वनपला | श्ररना उपला | 

५ जंगली कंडा | श्रम्ट्ूर० सा० | 
` श्वारणाल, आरणालक-सकज्ञा 


पुं० [ सं० क्ली० ] 


एक प्रकार की कॉजी जो तुष ( छिलका ) रहित 


११५३ 


गंडमाला का नाश होत! | 


आरण्य-मक्तिका 


कच्चे गेहूँ को भिगोकर तेयार की जाती है | पके 
गेहू को संधानितकर तेयार की हुई कॉजी | 
काझिक | आमानी कॉमि-बं० ।यह गुणमें सोदीर 
के समान होती है | भा० पू० रून्वानव: | 

आररि[-संज्ञा पुं० [सं० पुं ] जन्न का घूण न } 
ग्रावत्ते । पानी का चक्कर | भवर | गिरदाब्र | 

आरणेय-वि० [ सं० त्रि० ] ग्ररणि संबंधी | 

आरण्य, ओरण्य़क-बि० [ सं० त्रि० ] (१) जंगली । 
बनेला | वनजात | सदहराई | (२) जंधल्न का | 
बन का | 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) वनजात पशु | 

दे० “आरणयपशु”। ( २ ) एक प्रकारका अकृष्ट- 
पच्य धान्य । जंगली घान । इसका पर्याय तृण- 
धान्य वा नीवार हे | 

आरणयक-वि० [ सं० त्रिश ] [ खी० आरण्यको ) 
दे० “आरण्य” । 

आरण्य-कापास-संज्ञा पुं [ सं० घुं० ] भारद्वाजी | 
उलट कम्बल | ( Abroma au९u७t३ ) 
Devils 000101. ( बनौषधि दपेण ) । 

आरणयकुक्कुट-संज्ञा पुं० [ सं ° पुं० ] [खी० आरण्य- 
कुक्कुटी ] वन कुक्कुट । जंगली सुरा| इसका 
मांस स्निग्ध, वृंहण ( पुश्टिकर ), श्लेष्मबधेक, 
गुरु ओर वात, पित्त, क्षय, वमन एवं विषम उवर 
को मिटानेवाला हू । भा० | 


आरण्य-गोमय-संज्ञा पु [ सं० झु ° ] बन्य गोमय । 
जंगली गोबर | बिनवाँ कंड । जंगली कंडा | 
च० चि० $ अ०। 

आरण्यज द्राक्ता-संज्ञा सत्री [ सं० स्त्री | जंगली 
दाख । स्टेफीसेप्रीई सेमिना ( 80७ |11989 2- 
1180 8३९1101118. ) 

आरण्य-पशु-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० ] बनेला पशु । 
जंगली जानवर | वनजात पशु | पेठीनसी ने चनज 
पशु सात प्रकार के कहे दें-( १ ) रोड, (२) 
भेंस, (३) बंदर, (४) सर्पांदि ( सरी- 
स्प ), (९) काळा दिरन (-रुरु), (६) 
चीतल दिरन ( एषत्‌ ) और ( ७ ) सुय । 

आरण्य-मक्तिका-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री ] डॉस 
दंशक | बन सक्खी । डँस। डॉस माछि-ब॑० | 
रत्ना० | 


आरण्य सुदूग 


आररयमुद्ग-संज्ञा पुं० 
जंगली मूग । सुदपर्णी । 

आरण्य-मुद्गा-संज्ञा सत्री० [ सं० स्तरी० ] बन मूँ ग | 
सुद्गपर्णी । सुगानी-बं० | रा० नि० व०ठ ३ | 

आरण्य-विम्बिका-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री» ] जंगली 
कु दरू । तुरिडकः | बनो तेला कुचा-बं० । रा० 
नि० व० २३ । 

आरणयोपल-भस्म-संज्ञा खी० [ क्ष० क्ली ] बनेले 
कंडे को भस्म। वन्म करीब भस्स | दन्योपल 
भस्म | चे० निघ० २ भ० ज्व० भस्मेश्वरस । 

आरति-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] [ वि० शरारत ] 
स्वस्थ चित्तत्व । शांति | शांतचित्तता । 

आरतूमर-[ ? | पुष्प | फूल । 

'आरद-[ गु० ] उड़द | 

श्यायनु-संज्ञा पुं [ सं० अरण्य | अरण्य | वन। 
कानन | जंगल । 

[ यू० ] लोफ-कबीर । 

आरनज-[ फ्रा० ] अरनज। मिफ़ेक़-झ० | कुहनी | 

आरन-सा रन-[ यू० ] लोफ़-सगीर | 

आरनाल-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० श्रारणाल ](५) 
चावलों का धोवन । ( २ ) कच्चे गेहका खींचा 
हुआ अकं । (-३ ) कॉजी | 


आरनालक-संज्ञा पुं० [सं० क्री० ] काँजी । कॉजिक | . 
“आरनालक सौवीर कुल्मापाभियुतानि च 1 


सोमधन्याम्ल कुञ्जलानि च काञ्जिक ॥” 
्रस० । 
““आरनालन्तु गोधूमैरामैः स्यान्निस्तुषी रतेः । 
पक्रबेबी सन्धितैस्ठु सौवीर सदशं गुणे: ।।” 
भा० प्र० । 
“आरनाल दधित्तीरं कन्दुपक्वं च सक्तवः । 
स्नेह पञ्च तक्रश् १ द्रस्यापि न दुष्यति॥ ”अत्रि० | 
आरनाल तेल-संज्ञा षुं [सं० क्री० ] श्रारनाल्न 
१ झआढक, सजरस (राल) ४ पल्ल, इनसे $ प्रस्थ 
तैर सिद्ध करें | गुण-यद तेज ज्वर एवं दाह 
का नाश करंता हे । वृ० नि० र० वा० २० | 
भ्रारम-[ ले० A11५ ] सुवर्णं | स्वण' | सोना | 
[ सं० क्री ] ( १ ) क्ोद्दा । (२) रीतिका | 
पीतल । 


झरम-क्लोराइडम्‌ ने> Aurum:chlori- 


; | 
[ सं० पुं ] वनप्रुदूग | 
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| 


| ऑरम-टिफाइलमर्न ले० 


आरा[क्जालम्‌ इणिङक्रम्‌ 


तप ] स्व हरिद । ( Chloride of 


2010 ) द° “साना 


11711) ] सलजम-दिन्दी । एरिसीसा-टिफाइलस 
न-त्तु ० || 

आंरमांछु-[ बं० | अ्ररि-मस्स्य । ( Arius ७11 प5, 
/॥/७772.९९/१६८८/. ) । 

आरमस्भ-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] (१) दप । 
बीनी | (२) वध | (३ ) उद्यम | से० । 

आरर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] शब्द । ध्वनि | 
आवाज़ | 

आर(रा)ब-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ](१)सम्यक्‌ शब्द । 
आवाज़ | शोर । ( २ ) अरब देश का नित्राली | 

आंर-वी-दक्षिण-प्राहक कोष्ठ-संज्ञा पुं [सं० पुं०] हदय 
को शरीर से रुधिर जाने का कोठा । 
Right auricle. 

आरस-[ फ्रा० ] चिनार | दुलव | सपेदाह । 1?]७11- 
tanus orientalis, 

आरस्ता-[ फ्रा० ] ख़ुरासानी अजवायन | 

आरस्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ( १ ) फोकापन । 
विस्वादु ।निस्वाद्‌ । अरसत्व । ( २ ) रसभिन्नस्व | 
लज्जतका फ़क | 

आंरक्तु-संज्ञा पुं० | सं० पुं०] (१) हाथी के 
मस्तकस्थ कुम्भ का नीचे का भाग। गजकुम्भ- 
अधोभ'ग | हक्षा० | हे० च० | ( २ )गजकम्भ- 
सन्धि भाग | त्रिका० | ( ३ ) हाथी के मस्तक 
का 'चमडा । 

आरा-संज्ञा पु | सं० स्त्री ] ( १) चर्म भेदक 
श्रस्र । चमड़ा छेद्नेकी सुतारी | सूआ । (^ ७1) 

नाटयह व्यघन अथात्‌ फ़सद खोलने के 

काम सें आता । 

( २ ) आरामुखी नाम की एक जल पक्षी 
विशेष | अम० ।( ३ ) काष्ट-भेदुक । करात | 
क्रकच | ( ४ ) एक प्रकारका जलचारी जन्तु | 
च० सू० २७ अ° (९ ) पहिये का फेरा | आर | 

आरांकश-संज्ञा पुं० [ दिं०ग्रारा--प्रा० कश ] लकडी 
चीरने वाला | आरा चलाने वाला आदमी | 
क्रोकचिक | 

आराक्जिलम-इरिडकम्‌-[ ले० 
Indicum, Yen, ] अरलू। सोनापाउ। | ˆ 
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आरॉक्जिलीन 


श्योनाक | मुलीन-पं० । फा० इं० ३ भ०। इं० 
डू० इ० । 


प -उ्ञाराकूजिलीन-[ अं० 01059111] अरलू का 


सत | श्थोनाक सार | फा० इं० ३ भ० | 
आराग्र-संज्ञा पुं [ सं० क्की> | (१ ) सुतारी की 
नोक | चसमेदिका का आगे का भाग | (२) 
खुरपे वा छुरी आदि श्रद्धंचंद्राकार अखं का 
सुख ( धार ) | जैसे-- 
“आंराग्रन्तुमुखं तेषाम । पुष्प पत्रादि भेरतः ॥ 
अद्धचन्द्रछुरप्रादिधाराग्र' सुखमुच्यते ॥” 
हला० । 
आराधन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] वायु । पवन | 
हवा | से० नचतुष्छ | 
आरात्रिशर-कफ्मेत्रीम-[ जर० _ Arabischer 
~ kaffebaum] काफ़ी । म्लेक्षफल । कहवा | 
आराबिशर-जस्मिनर] जर० Arabischer Jar 
81111) ] बेला | ( Jasminum-samDb- 
80७ ) इं० मे० मे० । 
रास-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] (१) उपवन । 
कृत्रिम वन | बारा | फुलवारी । “नगराज्ना तिदूरेर 
यः सख्विरुपरोपित:।तरुषएण्ड: सआरामस्तथोपव- 
नसुच्यये ॥” इला० | “आरामः स्यादुपवनं 
कृत्रिम वनमेबयत्‌ ।” अम० । 
संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] ( १ ) चंगापन | सेहत | 
स्वास्थ्य | पीड़ा की शांति | उपशम । (२) 
विश्राम | थकावट मिटाना | दम लेना । (३) 
चेन । सुख | 
आराम-धोलि-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री? ] एक प्रकार 


| ~ Te ~ 
Fak का पत्र-शाकङ जो पच्छिमी देशों में प्रसिद्ध हे । 


लोनियाँ | | | 

गुण--आरामघोलिका खट्टी, रूखी, रुचि- 
करारी तथा वातनाशक, पित्तकारक ओर श्लेष्सा- 
जनक है | छोटी आरामघोलिका जोणे-ज्ञअरनाशक 
है | रा० नि० व० ७ | 


` आरामघोलिका-संत्ञा स्त्री० 
` “आराम घोलि” । 
_ आराम-दान-संज्ञा पुं [ फा? आराम+हिं० दान ] 
Sy पानदान | पान का डब्बा । ताम्बूलपिटक | 
'आरांम-वल्लिका-संज्ञा ख्रीश [ सं० खी० ] एक 


[ सं० स्त्री ] दे० 
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प्रकार की मल्लिका वा चमेली | रा० नि०त०२३॥ 
दे० ““्रांरामबेलिका” । 
आरामवेलिका-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री ] मूलपोती | 
चुद्रवज्ली | पोतिका | चुद्रपोतिका चुप | उपोदक 
न!स्नी । वल्लि | शाक | दपोतिका । 
गुणु--त्रिदोषनाशक, वृष्य, बलकारी, लघु, 
बलकारक, पुष्टिकारक, रुचिकारी और जठरार्नि- 
दीपक है । 
आरासशाली-[ मना० ] दे० “आरामशीतला” । 
आराम-शीतला, आराम शीतली-संजा स्री० [ सं० 
ख्री० ] एक प्रकार का शाक जिसकी पत्तियाँ सुरां- 
थित होती हैं ओर महाराष्ट, देश में आरामशाल्ली 
नाम से प्रसिद्ध हे | बवेर्यादिगण में इसका पाठ 
ट्रे । पच्छिमी देशों में इसे आरामशीतला भी 
कहते हैं । पर्याय-रामशीतन्रा | शीतलानन्दा | >, 
सुनन्दूनी । रामा | महानंदा । 'गन्घाढ्या र 
मरामशीतक्षा । 
गुशणु--कइ .ई, ठंढी, पित्तनाशक, दाहशामक, 
शोषडाएक, तरण ओर विस्फोटक को नष्ट करने जड 
वाजली है | रा० नि० व० १० | शीतल, कडु, | 
पित्त, कफ तथा अशं को नष्ट करनेवाली है | म० | 
द० व० १ | यह कइ्‌,ई, ठंडी और पित्त नाशक 
है। वेद्य० | 
आरास-सीतल-संज्ञा पुं [सं० 
गुर्च का एक भेद । यी 
गुख--तीच्ण, बटु, शीतल, पित्तनाशक, | 
कफ, रक्क तथा प्रमेह रोग को नष्ट करताहै। | 
ता० श० | - रज 
झारामुख-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] एक प्रकार का 
अस्त जो फ़सद खोलने ( व्यघन ) के काम आता 
हे | व्यधनाथं शस्त्र विशेष । सु० सू ऽ अ०। | 
झानर-[. झ० ] सरो । ( Cypress evergre- | 
en.) र पप 
आरा(अर-)रुट किमज्ग-[ ता० ] ] 
आरारुट के गड्डे-[ द० | ॥ 
| 


ग्रारामशीतला ] 


आरा(अर-)रुट गइलु-[ ते० | 

आ रेस्टेर-मूल-[ बं० ] ५20 

आ(अ)रारोट-संज्ञा पु० [ अं०] ] | 
( Curcuma angusti 


दे० “तीखुर” 1. 


आरारूट विलायती 


आरारूट विलायती-संज्ञा पुं० [ भ्रं ऐरारूट+अ० 
विल्लावती ] दे० "अरारूट' 
आरालिक-संज्ञा पुं [सं० एं] [ स्री आरालिका ] 
पाचक | रसोहेदार | बावरची | नानबाई | अस ०। 
आरांशस्तर-संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] आर। नासक एक 
शस्र जो अ्रधोज्ञल गोल सुखवाला होता तथां 
डस गोलाकार के ऊपर का भाग श्र्धागुल युक्त 
चतुष्कोण होता हें। पक्व ओर अपक्व का संदेह 
हो ऐसे स्थान में इस आरा शस्त्र द्वारा ही सूजन 
का वेध किया जाता हे । अत्यन्त मांस युक्त कणं- 
पाली वेधन में यह काम आता है | वा० सू० 
२६ अ०। 
आराह-[ अ० ] मस्तगी | 
आरि,-आरी-संज्ञा स्री [ सं० पुं. ] ( १ ) एक 
-प्रकार का कॉरेदार वृक्ष । (२) खदिरसार । 
खैर | कत्था | | आरि । संदानिका | उद्दालक आर 
खदिर पत्रिका-सं० । 
गुण--&ड, तिक, कफ-वातन।शक तथा उष्ण 
है, त्रण तथा गले की बीमारी को दूर करनेवाली 
रुचिकारी एवं संदीपन हे | रा० नि० व०८ | दे० 
[1 “रारी? ’ 
शारी कपेक्ती, चरपरी, तिक्र, रुधिरकी बीमारी, 
पित्त और त्रिदोष को नष्ट करती हे । रस और 
पाक में खड्टी ओर गरम हे) यह वाढी की खाँसी 
को दूर करती हे । दे० “आर?” । 
आरिक्‌-संज्ञा पु० [ अ० ] ऋतुमती स्त्री । (\M6n- 
strual women. ) 
प्रारिगन एक टिक-[ भ्रंश 011291) ६0०७७०] 
Hemp agrimany ( Eupatorium 
cannabinum. ) यह एक पानी का 
पोधा हे। 
रिगेनम्‌-नॉर्मली-[ ले० Origanum nar- 
ma]! ] मिर्जज्ञोश-पं७ | 
ँरिगेनम्‌-मार्जोरेना-[ Wo Origanum mar- 
jorana., L/n7. ] मस्श्रा | मरुवक | मर्ज- 
जोश। (Sweet marjoram loaves.) 
'ऑरिगेनमू-वल्गेरिस-[ Wo Origanum एप]- 
- ‘gariS, .//४777. ) सातर | पुदीना कोही। 
साथर । 
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'प्रारिसकेम्फर 


ऑरिगेनम्‌-हएल्किओटिकम्‌-[ ले० Origanum 
heracleoticum. ] एक पोघा जो खाने के 
काम आता है | मे० मो० | 


— 


< 


आरिज़-[ अ० आरि.ज़ ] (१) कपोल्ल। गाल | । 


( २ ) ग्रीत्रा वा ग्रीवापाश्‍वेद्ठय़ | गरदन के दोनों 
ओोर। (३) सुखकोण-द्वय ( बांछें ) | सुखके देना 
कोने | ( ४ ) अग्न-दन्त । (४) श्रग्र-पश्चाइन्त । 
( ६) लाहक अर्थात्‌ चहद केक्रियत जो किसी 
दशा के आधीन हो | रोधक । 
आरिजा-संज्ञा पुं [ अ० आरिज्ञः। ( १ ) रोग । 
व्याधि | बीमारी । झआाङ्ुल्व | दुःख | घटना | 
( २) सपं जो डँसते ही मार डाले । कालसर्प | 
आरिजः, आज़िह:, स्‌. वान, अफई और 
अफ्‌ड्बान का भेद 
जो सपे कारते ही मृत्युकारक हो उसे आरिज्ञः 
और आज्गिहः ( कालसर्प ) नाम से अभिहित 
करते हें । अधिक लम्बे वा पुरुष सर्प को सू झ- 
बान ओर जिस सप के डेंसने पर अगद अथवा 
मन्त्र निष्फल सिद्ध हों, उसे अफ़ूई कहते हैं | 
अफ़उवान नर अफ़ई हे । 
रिजेबा-जेलप-[ भ्रंश O1izaba-jalap ] 
इपोमिया ऑरिज़ेबेन्सिस । दे० “सक़मूनिया। 
ऑरि,जेत्रा-जेल प-रूट-[ भ्रंश 0128} ]alap- 
100% ] सक्रमूनिया की जड | ( Mexica" 
na Scammony root) 
आरितःमञजरी-संज्ञा ्री० [ 
कुण्डली | श्वेत वसन्त | 
अरि ( री ) या-संज्ञा ख्री० [ सं० आरू-करूद़ी ] 
एक फल जो ककड़ी के कमान होता है। यह 
भादों-क्वार के महीने में होती है ओर बहुत ठंडी 
होती हे | यह एक बित्ता लम्बी और अँगूठे के 
बराबर मोटी होती है । खीरा | 


] हरित मञ्जरी | 


आरियूत-[. ? ] श्रम्तास | आरगूवध । 

आरिय्यः-[ अ० ] [ बहु० उवारी ] दुन्तकोटर | दन्त 
गुदा | दाँत का खोखला | सिन्ख़ुस्सिन-झ० । 
( Alvevolus Phantnoma ) 

ऑरिसकेम्फर-[ भ्रंश 011158 ०७॥॥ 0107 ] कृ जॅ 


~ 


प्रकार का घन पदार्थ जो पुष्करमूल के जल के 


he 
रै 


॥ है 


व ` RRR 


साथ खींचने से प्राप्त होता है | फा० इं० 
३ भ० | 


` ऋ्रिसरूट-[ 0775-700 ] पुष्कर-सूज्ष । पद्म- 


पुष्कर | इरसा । ( Iris florentina ) 
आरी-संज्ञा स्त्री० [ हिं० आरा का अल्प० वा स्त्री ] 
( १ )लकड़ी चीरने का एक ओज़ार। छोटा 
आरा | चुद्र-क्रकच । कराँती | (२)आहइवी । उरि। 
उरू ( ३) आपटा | ( ४) जूता सीने का 
सूजा | सुतारी । 
[ पं० ] रीस । थि्वकइन | 
[ मल० ] चावल । 
संज्ञा स्त्री० [ देश० ] ( १ ) बबूल को जाति 
का एक प्रकार का पेड़ जिसे जालबबुरक या 
५ स्थूज-कंटक भी कहते हैं। (२) दुर्गंधखैर । 
बुरी । ( ३ ) बल्लीखेर । 
अआरी-एटनपोटेशियाइ-त्रोमाइडम्‌-[ ले? 4uri-et 
pobassi-bromid0m ] सुवण पांछु ब्रह्म- 
णस । दे० “सोता” । 
शारी-एट-सोडियाई-क्लोराइडम-[ ले० Auri-et- 
sodii chloridum ] सुवण-सन्निहरिद्‌ | 
(अमरीका) इस में एनूदाइड्‌।इड-गो ठड-ङ्रो राइ ड रौर 
ऐन्ह।इड्स-स्रोडियम-क्रोराइड दोनों बराबर बराबर 
होते हैं | इसमें ३० प्रतिशत सुवण) होता हे । 
मात्रा- 7: मेन । दे “सोना” 1 
आरी-क्कोराइडम-[. खे० Auri-chloridum ] 
स्वरण -ह रिद | क्रोराइड आफ गोल्ड ( 00]0- 
ride ०† 2०14. ) दे० “सोना” । 
आरीद-बरीदर[ फ्रा० ] ( $ ) एक दवा जो सीस्तान 
देश से आती हे और प्याज को तरह चिरी हुई 
होती है । ( २) अन्ताक्री के अनुसार सफ़ेद 
सोसन की जड़का नाम है जिसको सोसन आजाद 
भी कहते हैं । प्रकृति--भ्रत्यन्त गर्म । मात्रा-१ 
दिरिम । 


गुण--निर्मलकारी | इसका प्रलेप श्रशं के 


रक्त का भ्रवरोधक है । इसका शर्बंत आतंव प्रव- 
तेक है । 

धारी-ब्रोमाइडम्‌-[ ने? Auri-bromidum ] 
कलंक लिए मटमैल्ते रंग का एक चूण 


जो 


आरु-कण-पुल-क्रानुग 


जन्न में घुल जाता है । स्वणं ब्रह्मणिकम्‌ । दे० 
“सोना” । 

आरु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) शूकर | सूअर । 
( २) ककट | केकड़ा। सतान। (३) एक 
प्रकार का वृक्ष जो बंगाल, उत्तर-पूर्वाञ्चलस्थ पर्वत 
जयन्तीगिरि, कोयस्बटूर, कनाडे, सु दे, सिंहत्न, 
पेगू और टेनासरम आदि स्थानों में होता है । 
बम्बई का आरू बहुत अच्छा होवा हे । किंतु 
सिलदट, कछाड़ ओर चटगाँव की लकड़ी सबसे 
बढ़िया छोर कीमती निकलती हे। आरूल का 
पेड़ | ( Lagerstroemia flos=regi- 
1198, 22, )मे० रद्विक | ( ४ ) कोंहडा | 
कुष्माण्डलता | ( ₹ ) कद्दू । भ्रलावु । 

[मल०] विज्ञायती सरो-मरा० | चौक-ता० । 
(Casuarina Hquisetifolia,Forst.) 
फा० इ० ३ भ० | 

आरुक-संज्ञा पुं० [ सं० क्रो० ] ( ३ ) एक जड़ी जो 
द्विमाल्वय पर दोती हे | पत्ते ओर फल्न के विचार 
से इसकी चार जातियॉ होती दहे । पर गुण में 
सब समान होती हैं | आड़ । 'ग्राडू | 
पयोय--वीरसेन | वीर । वीरानक | ( ध० 
नि० ) वीरारुक | 

गुण सभी प्रकार के आरुक हृद्य होते हैं 
ओर प्रमेह तथा बवासीर का नाश करते हैं। 
(घन्व ०) यह | वात तथा प्रमेह, अशं ओर कफका 
नाश करता हे । मद्‌० व० ६। यह मधुर तथा 
शीतनहे । अश, प्रमेह और गुल्म तथा रङ्ग 
दोष के नष्ट करता है | रा० नि० व० ३३। 
वि० दे० “आड़” | ( २ ) प्रवर ¦ अगरु | 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आलूबुखारा। गुण- 
ग्राही, कपेल्ञा, हृद्य, उंडा, भारी, मल्नावरोधक, 
भेदक, गरम, कफ नाशक, पि नाशक, पचक, 
खट्टा, मीठा, खाने में प्रिय, सुख के साफ करने 
वाला, प्रमे, गुल्म तथा अशे नाशक- और रक्क | 
वा वातरोगनाशक है । पकने पर यह मीठा आर | 


भारी होता हे तथा कफ, पित्त कारक, गरम, रुचि- है 


कारक थोर धातुवद्धक॑ है। वै० निघ० । दे० 
“आल-बुखारा 


आंरुकम्लक-चोरम्‌ 


ऑरुकम्लक-चोरम्‌-[ ते० ] आस की बो की अद्रक- 
दु० । फोलियो-बं ० । अम्बा-इल्दी । आम्र-ह रिद्वा। 
(Curcuma Amada, Roxb.) Root 
of mango gin29?. स० फा० इं० | 
रुणिडनेरिया-फल्केटा-[ ले० Arundinaria 
falcata, Nees. ] निर्गल । निगल-हिं० | 
प्रॉइ-ड० प० सू० । प्रॉइनोक-लेप० । स्प्रङ्ग । 
प्रयोगांश तथा उपयोग--इसका प्रकाण्ड 
रस्सी बनाने के काम आता हे | भे० से।० । 
अरुणडनेरिया-रेसीमोसा-[ ल्ले० Arundinaria 
Racemosa, .॥/८८77'0. ] एम्मून-ल्ञेप० । 
पट-हिअओ-नेपा० । 
प्रयोगांश तथा उपयोग-इसका प्रकाण्ड 
तथा पोधा रस्सी बनाने एवं चारा के काम 
याता हे । 
शप्ररुणिडनेरिया-हुकेरिएना-[खे० Arundinariar 
hooker iana, Min70.] प्राोङ्ग । प्राङ्ग- 
लेप० । सिंघनी-नेपा० । 
प्रयोगांश तथा उपयोग-इसका तना! एवं 
बीज क्रमशः रस्सी एवं खाद्य के काम आता हे | 
अरुण्डोकाकी-[ले० 7und0-karka, 2००] 
नल | काकि-बं० | नुदनार-हिं० | बाग नोर: 
पं० । प्रयोगांश-इसका तना एवं तन्तु काम में 
झाता हे । 
§प्रारुए्डो-वेङ्गालेन्सिस-[ ले० 47०१०-७००९३ 
1610319 ] गावनल । 
आरुए्डो-वम्वूज-[ ले० ArUNdO-bambos ] 
बॉस | वंश | 
आरुण्य-संद्षा पु [ सं० क्ली० } अरुणता | राग। 
सुर्खी । 
'आरुद्ध-वि० [ सं० त्रि ] प्रतिरुद्ध । बद्ध । मसदूद । 
रुका हुश्रा | 
शप्रारुष्कर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] भिलावाँ | भल्ला- 
तक । वै० निघ० । 
आरुष्कर घृत-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] एक थप- 
धीय घो, जो संग्रहणी रोग में उपकारी हे । 
योग इस प्रकार हे-- 
कल्कार्थ-भिलावाँ, हींग, पीपल, सुजहइठी, 
पूति-करञ्ज, सोंठ, मिच, गजपीपर, जीरा, चव्य, 


११५८ 


रेज 

सनिहारी नमक, चीते की जड़, दायविडङ्ग, अज- 
मोदा, जवाखार, हींग, मिर्च, पीपर, वच प्रत्येक 
२-२ भाग ओर धनियाँ, चाड री, दशमूल 
१० ओषधियाँ १-१ भाग | 

पाकार्थ-जल १६ सेर में द॒शसूल को क्राथ 
करें, | पुनः जब ४ सेर जल शेष रह जाय, 
तब उसमें घृत १ प्रस्थ (६४ तोला ) का कल्क 
सहित पाक करें | 

गुण--इसके सेवन से सन्निपातज संडहणी 


€ 
_ 


श्रासजन्य रोग, कृसि रोग, दिष्टस्भ, कुक्षिरोग 
और हर प्रकार की मन्दाग्नि दूर होती हे | वंग० 


से० सं० संग्र० चि० | 
आरू-वि० [ सं० न्नि० ] पिंगल वर्ण युक्र | भूरा । 


संज्ञा पुं [ सं० पुं ] ( १ ) पिंगल् वणः 1 _ 


भूरा रंग | ( २ ) दे० “आरु” । 
आरूक-दे० “आरूक” । 
आरूटपक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] अडूसा । वासा | 
वासक | अरूष | च० चि० ३ अ० | 
आरूढ़-वि० [सं० त्रि] आरोहणकर्त्ता । चढुनेवाळा । 
चढ़। हुआ | यह शब्द्‌ प्रायः समाप्त में लगता 
है । जेसे-भारूढयोवना | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] भारोइण | उभार । 
आरूढ्यौवना-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री ] वह युवती 
स्त्री जिसे पतिप्रसंग अच्छा जगे | 
आरूधन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] गला दबाने की 
क्रिया | श्‍वास रोकना | गटई घोटना । उद्धंधन | 
ऑरेक्सीन-[ 076४1706 ] एक तिक्क रवादार चूगं | 
आरेक्सीनःटेनेट-[ श्रं Orexine-tannate ] 


एक निर्गाध, स्दाद्‌ रदित, अविलेय, सटमेलापन _ 


लिए सफ़ेद रंग का चूर्ण | 

प्रभाव तथा उपयोग--ज्वर नाशक, वातवेद्ना 
शामक और पाचन शक्ति को बलप्रदान करता 
एवं चुघावद्ध॑क हे | समुद्र उवर ( सी सिकनेस ) 
के लिए हितकर है | म० श्र० डा० २ भ० | 


आरेगन-प्रेप-( अं० 076827 21'8|08 ] बबेरिस- 
एक्वी फोब्ियम ( 1381100113 8401०]. 
ium ) 

आरेझ्-[अं० 01810 20] न।रङ्गो । सन्तरा । नागरंग ३... नी 
जम्बीर | ( Oibrus-aurantbium ). ~ 


!' 


` 


| 
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आरिञ्ञ पर्गटिहू 
रञ्ज पर्गटिह-[अं० Orange Purgative] 


| ; वागभेरंड । 
| टॅ- *स्फ्रोरेज्ञ*पील-|[. अं० (2181120 126०] ] नारंगी 
ह का डिल झा। नागरङ्ग स्वक । (11anbii COr- 
tex. ) 
आारेञज्ञ-फज्ञाबर अं० Orange-flower ] 
नारंगी का फूल | नागरङ्ग-पुष्प | ( Au1a- 
ntii floris )। 
आरेञ्ज-फलाबर वाटर-[ अं० Orange-floWwer 
१7७01] नारंगी का अकं | अर्क बहार । नागरङ्ग 
पुष्पाक ( Aqua aurantiifl0res) | 
आरेञ्ज-वाइन-[ अं० 07186-७110९ | नारंगी 
की शाबर | नागरज्ञ-मद्य | नःगरज्ञोेप्व | ( ४ [- 
। Mum aurantii.)। 
| 7 झआरेमीन-[ अं० A71९ ] मीयिल्ल वायोल्लेट 
| के पीतवर्णं का नाम । 
आरेवत, आरेवतक-संज्ञा पुं [ सं० ङ्ली०, छुं० ] 
Be: ( ५ ) पर्याय--पालेवत । रैदतरु । मधु फन्न | 
अम्ृतफलाख्य | पारेवतक । रेवत | माणवक | 
| इसका पुष्प श्वेत और फल तिन्दुक तुल्य 
| होता है | 
| गुण--यह मीठा, स्निग्ध, हृद्य ओऔर वात को 
| जीतनेवाना हे । ध० नि० व० । मधुर, वृष्य, 
वातनाशक, कृमिनाशक तथा हृद्य है ओर त्रुषा,ज्वर, 
विदाह, सूच्छी, अम, श्रम तथा विशोषनाशक है 
एवं स्निग्ध, बहुवीयंक!री और रुचि उत्पन्न करता 
है । रा० नि० ११ व० | 
( २ ) महापालेवत, रक्रपालेवत, महापारेवत, 
\ _ स्वर्ण पारेत्रत, साञ्राणिज, खारिङ, रक्क रैवतक, 
बृहत्‌ पारेवत, द्वीपज, द्वीप खजु री । 
शुण्‌--गोल्य ( मधुर ), वृष्य, बल-पुष्टि- 
| ब्धेक, मूच्छा तथा उवर नाशक है और शेष 
गुण पालेवत तुल्य जानें | रा० नि० व० १९ | 
| - संज्ञा पुं[सं० पुं०] (१)स्थूल आरग्वध वृत्त । 
ष्‌ .. बड़े अमिलतास का पेड । बढ़सोनालु गाछु-बं० । 
। रा० नि० व० ६ |. भा० स० १ भ० चित्त-ञ्रम 
ज्व० चि० | “पथ्यारेवतरामसेन करजो” । सु० 


० सू० ३८ अ० लाक्षादि व० | 
3 नोट--मल को अच्छी तरह निकाल डालने का 
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गुण रखने से अमलतास “आरेवत' कढल्याता हे | 


आरोग्य 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ( ४ ) आरेवत नाम 
के वृक्ष का फल्न | खजूर विशेष | अ्रम० | रेवत । 
कामरूप | ( ३ ) अमिन्नतास का फल । 
आरेशियम्‌-[ ले० 1781107 ] नारंगी | नाग- 
रज्ञ ( Oran 2०.) 
आरेंशियांइ-[ ले० A171 ] नारंगी | नाग- 
रङ्ग । (0181120 ) 
आरेंशियाई-काटॅक्स-[ ले० ^Aurantii C01- 
५8५ ] नारंगी का छिल झा | नाररङ्गस्वक्‌। 
आरेशियांइ-कार्टक्स इरिडिकस-[ ले० पाय 
cortex 17010प5 ] नारंगी का छिलका | 
नागरङ्गस्वक्‌ । 
आरेंशियाई कार्टक्स रीसेन्स-[ बे० Aran 
cortex T९063 ]नारंगीका ताज्ञा छिलका! | 
नूतन जम्ब्रीर स्दक्‌। ( Frosh bitter जॉ 
ange-p७९]. ) । 
आरंशियाइ-काट कस सिक्‍केटस-[ ल्ले० 3७1७1 01 
७०010७५5 &००&,ए8 ] शुष्क जम्ब्रीर स्वक्‌ | 
नारंगी का सूखा छिलका ।( Dried ७10067- 
orange-pe९]. ) । 
आरेंशियाई फ्लोरीज़-[ ले०&.प181 flores] 
नारंगी का फूल | नागरङ्ग पुष्प । ( 0787४०९ | 
flower.) “a 
आरंशियाई-मेरिन-[ अं Aurantii-mario] 
नारंगी के छिलके का सत्त। नागरञ्जत्वक्‌ सस्व | 
फा० इं० १ भ० | क 
आरंशीएसीई-[ ले० A72n४।20९॥९ ] नाग- 
रङ्ग वर्ग । ( he orange order. 
आरोग-वि० दे० “आरोग्य” 
आंरोरिजलम्‌-इणिडकम्‌-[ लेश Or०¥y]um 
indciam ] अरलू । श्योनाक । i 
आरोग्जिलीन-[ अं 0105५11) ] अरलू क 
सत्त । फा० इं० ३ भ०। 
आरोग्य-संज्ञा पुं» [ सं० क्ली ] निरोग ता रोग- 
शून्यत्व | रोगनिसु क्रि; आरोग्यः रोगा. 
. भाव | स्वस्थता । रोराहीनता । ( Gh )1 
. “आरोग्य वह्नि वद्धं ०२२. 
__ “नब््लाधिष्ठांतमारोर 


व आराग्यता 


वि० [ सं० न्नि० ] नीरोग । रोगरहित | स्व- 
स्थ | तन्दुरुस्त ¦ 
आरोग्यता-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री० ] 
तन्डुरुस्ती | 


स्वास्थ्य | 


~ ° ® ® > 
आरोग्य-द्पणु-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] उक्क नास का | 


एक हिंदी भाषा का चिकित्सा ग्रन्थ | 


आरोग्य-पञ्चक-संज्ञा पुं०[सं० क्ली०] (१)हडइ, अमल- 
तास, तिङ्गा ( कुटकी ), निशोथ ओर आमला 


इन पाँच झओषधिगों का समूद । इनके द्वारा सिद्ध | 


दिया हुआ पाचन साम तथा जीण ज्वर में उप- 
योगी हे । भा० स० १ अ० ज्व० चि । ( २ ) 
वैद्य दंगसेन में पाँच झोषधियों बा समूह । 


पीपल, पिपरामूज्ञ, चब्य, चीता और सोंठ इनका | 


क्वाथ दीपनपाचन और कफज तथा वातजन्य रोग 
_=-नाशक है । 
शप्रारोग्यमञ्जरी-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] नोगाञ्चुनङ्गत 
उङ्क नाम का एक रस-ग्रन्थ | 
बप्रारोग्य-रागी रस-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] ज्वर में 
प्रयुक्क एक योग 
पारद, गन्धक्क, पीपलामूल, वंसो दन, जमाव्- 
गोटा, त्रिकुटा, पॉचो नमक, विइ नमक ओर 
कपूर, हरएक समान भाग लेकर महीन पीसकर 
एक दिन पान के रस में घोटे | 
मात्रा--१-२ रत्ती | 
गुण--इसे पानके रसके साथ प्रयोग करने से 
नवीन ज्ठर ओर सब प्रकारके सन्निपातों का नाश 
होता है यदि इसके सेवन से अधिक संताप हो 
तो शेत्या उपचार से शमन करे । 
बप्रारोग्य-लक्षण- संज्ञा पुं [ सं० क्री ०] निरोग होने 
, के चिन्ह । रोगरहित दोनेके लक्षण । वे ये हैं-दही, 
अक्षत, (अखंड चावल जो आदि), इंख, निष्पाव 
(चौला),प्रियंगु, मधु, घृत, अक्क, अंजन, महंगा, 
( कनकालक, स्वण -पात्र ), घंटा, दीपक, कमल 
दूर्वा ( दूब ), मछली का गीला मांस, धान की 
खील, फल, मोदकादि अच्य-द्रव्य, पद्मरागादि 
मणि, हाथी, पूण कलश, कन्या, रथ, शूरवीरता 
ओर दान शीलतादि गुणविशिष्ट प्रतिष्ठित मनुष्य, 
देवता, राजा, चमेली आदि के सफेद फूल, 
सफेद चमर, सफेद वस्तु, सफेद घोड़ा, शांग्ब, 


११६० 


आरोग्यगशम्ची 


साधु, ब्राह्मण, पगड़ी, तोरण,स्वस्तिक (साथिया) 


सम'रत भूमि, प्रज्वलित ्रग्नि, हृदयह।री 'ग्रज्नप!न 
भ्रादमियों से भरी 
घोड़ी, सवत्सा स्त्री, जीवजीवक हिरन, सारखादिं 
प्रिय भाषी पत्ती. कंकइ, सफेद सरसों, इच्रादि 
सुगन्धित द्रव्य, सफेद मधुरादि रस, शांत स्वभाव 
वेल का शब्द, क्रोध रहित गो का शब्द, प्रशस्त 
( श्गाल, उद्लू ओर चांडालादि को छोड कर) 
मृग, पक्षी, मनुष्य शौर मनोहारी जीवों के शब्द, 
छत्र, ध्वजा ओर पताइा का ऊपर के स्थान में 
लगाना, जय जय शब्द, भेरी सुदङ्ग और शंख 
इनकी ध्वनि, आरोग्यतार्थ प्रशस्त शब्दु,वेद्ध्वनि, 
अजुकुल ओर सुखप्रद वायु, यह सब शुभ लक्षण 
हैं । जब वेद्य रोगी की चिकित्सा के लिये अपने. 
गुद से चले वा रोगी के गृह में प्रवेश करे तब 
यह सब शुभ शकून दिखाई देँ तो समझना 
चाहिये कि रोगी रोग सुक्न होगा | वा० शा० 
० | 

आरोग्य वद्धेनी गुटिका ( रस )-संज्ञा ख्री० [ सं० 
स्री० ] पारा, गंधक, लोहभस्म, अभ्रक भस्म, 
ओर ताम्र भस्म प्रत्येक १ भाग, त्रिफला 
२ भाग, शि्ाजीत ३ भाग, शुद्ध गूगल ४ भाग, 
चीतामूल ४ भाग, कुटकी का चूर्ण सब के तुल्य 
भाग लेकर महीन चूण करके सबको दो दिन तक 


नीम के रस में घोंट कर बेर प्रमाण गोज्षियाँ 
बनाएँ | 


गुण--इसे उचित अनुपान से भक्षण करने से 
मण्डल-कुष्ट ओर हरप्रकार के कुष्ट, वातज,पित्तज 
और कफज ज्वर का नाश होता है| ज्वर आने 
से १ दिन पीछे इसका सेवन उत्तम है | यह 
पाचनदीपन, पथ्य, हृद्य, मेद॒ नाशक, मलेशोधक 
और अत्यन्त चुधावद्धक तथा अन्य सवं रोग 
नाशक हे | र० र० स० अ० २०| 
आरोग्य-शाला-संज्ञा स्री [ सं० खी० ] ( Hos: 
७081 ) चिकित्सालय । चिकित्सा-गृह । ओष- 
धालय | दारुल-शिफ्रा । अस्पताल | 
शप्रारोग्य-शिम्बी-संज्ञा स्तरी० [ सं० स्वी० ] अमज्तास 
का पेड़ | आरग्वध वृक्ष । घनबहेडा । शोन्द(ल 


गाछु-बं० । लघु बाह्दावा-मरा०। ( (298810). 
fistula, ) सदु० व० १ | = 


ई गाडी, सवत्सा गो, सवत्स” 


A 


4१.७” 


आरोग्यसागररख-संज्ञा पुं [सं० पुं०] एक 
रसोषधि-पारा, गंधक ४-४ तो०, दोनों की 
_ कज्जली बनाएँ । पुनः सोनामक्खी की भस्म ८ 
` तो०, हरताल, मैनसिल और अश्रकभस्व प्रत्येरु 
४-४७ तो०, सज्जीखार १ तो०-इन्हें खरल कर 
३ तो० ताँबे की डिबिया बना उसमे प्रा गुक़् औष- 
बियाँ रख दढ़तापूर्वंक बन्द करें | पुनः कपड़- 
मिट्टी कर धूप में सुखा गजपुट में रख जंगली 
कण्डों की आँच दें | जब शीतल हो जाय, तब 
निकाल कर चूण कर पुनः इसमें गंधक, हर- 
तान्न, मैनशिल प्रिज्ञा वाराइ पुट में १० बार 
फू के | इसमें २० भाग वैक्रान्त की भस्म मिल्ा 
सत्रको खरल कर चाँदी के एक डिब्बे में रख 
छोडे । 
~ साँत्रा—१ रत्ती । 
शुण--इसके सेवन से पांडु रोग, अ्ररुचि, 
प्रश, वात, पित्त, कफ, गुल्म, अफरा, शोथ, 
व श्वांस, सस्तक-थूल, वमन, अग्निमांध और उदा- 
वतं आदि अनेक प्रकार की बीसारियाँ दूर होती 
हें । वृ० रस० रा० सु ० | 
आरोग्याम्बु-संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] वह पानी जो 
पकाते-पकाते चोथाई रह गया हो | पादावशिष्ट 
उष्ण जल । चतुर्थांश अवशिष्ट ( सेर क! पाव 
भर ) रहा हुआ जल । यह आरोग्य कारक है | 
“वाद्‌ शेषंतु यत्तोयं आरोग्याम्बु तदुच्यते ।” 
( भा० म० खं० ) 


हः 


आरोधना-क्रि०ण सं० [ सं० आ+रुन्धन-छेकना ] 
। रोकना | छेकना । भ्राइना | अवरोबध करना | 
*आंरोप-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] (१) स्थापित करना । 
लगाना । ( २ ) एक पेड़ को उखाइकर दूसरी 

जगह लगाना । रोपना | बेठाना | 
आरोपणु-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] [ वि० आरोपित, 
आरोप्य ] (१ ) लगाना। स्थापित करना | 
मढ़ना। ( २ ) पोघे को एक जगह से उखाडकर 

हि दूसरी जगह लगाना । रोपना | बैठाना | 

आरोह-संज्ञा पुं० [सं० पुं ] (१) श्रवरोह। 
श्रेष्ट नारियोंका नितम्ब ( चूतड़ ) | रा० नि० व० 
| Es )२७ | (२) परिमाण विशेष | हेश च० । (३)गज 
आदि का आरोहक | सवार । मे० इत्रिक | (४) 


आरोग्यसागर रस. । ११६१ 


आरोही 


०२००००५, ००१००९००१९. =-= 


घोढे, हाथी, आदि पर चढ़ना | सवारी | (४) 


आक्रमण | चढ़ाई । ( ६) कारण से काय्यं का | 


प्र(दुर्भाव वा पदार्थो का एक श्रव्था से दूसरी 
अवस्था की प्राप्ति | जेसे-ब्रीज से भ्रं गुर, अंकुर से 


वृक्ष वा अंडे से बच्चे का निकत्नना | (७) 
छुद्र ओर अल्प चेतनावाले जीवों से क्रमानुसार 
उन्नत प्राणियोँकी उत्पत्ति | आविमातर | विकाश । 
( ८ )वेदान्त सें क्रमानुसार जीवात्म(की ऊध्वंगति 
वा क्रमराः उत्तमोत्तम योनियों को प्राप्त होना । 
( ३) ऊपर की ओर गमन | चढाव | 
आरोहक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (1) अश्वारूढ | 
सवार | ( २ ) वृक्ष | दरख़्त | 
चि० [ सं० त्रि ] ( १ ) चढ़नेवाला | आरो- 
हणक्त्तां | ( २ ) उन्नतिशील | उ7्नेवाल्ना | 
अआरोहण-संज्ञा पुं [सं०ङ्गी०। [वि० श्रारोहित] (‡) 
उत्थान । चढाव ।( २ ) सीढ़ी | सोपान | (३ ) 
चढ़ना । सवार होना | ( ४ ) अंकुर निकाज्जना । 
अँखु ग्रान! । 
आरोहि-वि० [ सं० त्रि ] ऊध्वंयामी । उद्‌गामी | 
साइ,दु-कअु० | 
आरोहि-गलीया धमती-संज्ञा सत्री० [ सं० ख्री० ] 
(Ascending pharyngeal Artery) 
धमनी विशेष | 
आरोहि ग्रवी धमनी-संा खी” [सं० स्त्री० ] 
घमनी विशेष | उद्गामी ग्रेवेयी धमनी । ( 4 3- 
cending cervical Artery ) 
आरोहित-वि० [ सं० त्रि० ] (१) चढ़ा हुआ । 
( २ ) निकला हुआ । ( ३ ) अ्रंखुश्राया हुआ | 
आरोहि-तालव्या धमनी-संज्ञा खी [ सं० स्त्री० ] 
` धमनी विशेष । उद्गामो तालव्य! धमनी । 
( Ascending palatine artery ) 
आरोहि-स्थूलान्त्र-संज्ञा पु. [ सं ङ्की० ] उद्गामी 
बृदाम्त्र । ( AScending c0l0n) 
आरो्टवी-वि० [ सं० आरोहिन्‌ ] [ खी० आरोहिणी ] 
(१ ) चढ़नवाला । ऊपर जानेवाल्ा। (२) 
उन्नतिशील् । 
संज्ञा पुं०[सं०पुं०](१)सवार।(२)उद्भिदुकी एक 
जाति । आरोही जाति के पौघे अपना भार नहीं 


िि्रलऑंऑऑऑऑशशा॒॒वााााशााायययय्य््य््मननस्सा..>______ 


| 
| 
| 


आरोह्यावत्तो 
सँभाल सकते । ये कभी-कभी अपने आप टइनियों 
में ज्ञिपट जाया करते हैं; जैसे शुचं आदि । डिसी- 
किसी में केवल मुल निकनत्रता हे जो तने को 
परह लेता हे ; 
दूसरी वस्तु से मिल बेठता है| जेसे, करिदारी | 
अपर वस्तु पकड़ने के जिए श्रारोद्दी जाति के वृच्ष- 
कांड से धागे का सा अंकुर फूरता हे, जो कली व 
पत्ते का रूपान्तरमात्र हे | 

आरोह्यावतो-संज्ञां ्री० [ सं० स्री० ] महाधमनी का 
ऊध्वांश। ( Ascending portion . of 
80709 )। 

आके-वि० [ सं० त्रि ] सूय्यं संबंधी | आफ़ताबी | 

आर्किडेसीई-[ लेश 010142००३९ ] साब 
मिश्री वग | फा० इं० ३ भ० | 

र _- अपॉकिस-मेस्क्युला-[ ले० (0170018 maseula, 
60072. ] साक्षबमित्री।| ( ‘The 89197 
orchid, ) 

आर्किस मेस्क्युलेटा-[ले ०Orchisrmasculata] 
सालबमिश्री | एलियम-मेङ्गिएनाई ( ^ ]]ium- 
macleani ) | 

ऑर्किस-लेक्सि्लोरा-[ खे Orchis-laxi- 
flora, L077. ] सालमसिश्री | सुधामूली | 
एज्रियम सेङ्गिएनाइ 4])ium 1080108711. 

आर्किस-लेटिफोलिया-[बे० 0101015 latifolia, 
Linn, ] सालममिश्री | सुधामूनी | एक्षियम 
मैङ्रिएनाइ Allinm macleani, 

आकनेटी-[ फ़ (0108171008 ] 
( Alkanet) । 

आरा ( अ ) कटोस्टेक्रिलास युवाअसीई-[ ले० 41८- 
tostapbylos Uva Ursi, Spreng.] 
इनबुददब | इसके पत्ते ओषध के काम में आते 
हैं । मे मो० | दे० “इनबुद्दब” वा “यूची 
असाइ फा[लया 

आगन-संज्ञा पुं [ अं० A707 ] एक प्रकार का 
वायब्य वा गैस जो वायु में वर्तमान होतां हे। 
वायु के १०० भागों में ०६४७ भाग के लगभग 

इस गैस के होते हैं। यह वायु मण्डल का 

निष्क्रिय भाग हे | इसका सङ्केत सूत्र ^ (अरि-) 

तथा परमाणु भार ३३' हे | 


रतनजोत 
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कोई कांड अपने पत्ते के आगे | 


आध्य 


नोट--यह आर्योज़् ( 87808 ) यूनानी 

शब्द से व्युत्पन्न हे । जिसका अथ निष्क्रिय हे । 

आगीनम्‌-[ अं /५1'2७70प7॥) | सातर | र 

्रर्गीमोनी-मेक्सिकेना-[ ले०, 1४७०110110 ९ 
xicana, Linn. | ब्रह्म-इण्डी ? | श्याल 
कंटक । सिया कॉटा । गाल कॉटा-बं० | 
पीला घतुरा | भेरवण्ड। भइभाइ | फिरङ्गी 
घतूरा | 

आर्गीरिआ-स्पेसिओज़ा-, बे० ॥1'2ए7/०1७-७७७- 
०1089, ,७9८७८४८. ]ससुद्र-शोष | ससुन्दर फल्ल | 
ससंन्द्र का प(ता-मे० मो०। 

आर्गोजिरोल-[ अं० AT&$10] ] यह चाँदी का 
एक योगिक हे। वाइटेल्जीन ( Vitellin ) 
दे० ''चाँदी? । 


आरगीस-[ बरब० ] ज्ञरिश्क की जड़ की छाल 1 दारु 


हरिद्रा सूळ त्र्‌ । Berberis Vulgaris 
( The root ०/- ) । 

्रारेनिक--वि० [ग्र० 073110 ] ऐन्द्रियक | 
साययव। सेन्द्रिक वा वानस्पतिक दा प्राणिज 
ओपधघ, जैसे-श्रदिफेन आर अजवाइन आदि 
( वानस्पतिक ) ओर कस्तूरी व सत्स्य-तेक्ष प्रभुति 
( प्राणिज ) | 

आर्गेनो थेरपी-संज्ञा ख्री० [ अं० Organo- 
herp] ऐन्द्र 5 चिकित्सा । इलाज उज्ञवी- 
अ० । ( Hormone therapy ) | 

आग्व ध--संज्ञा एुं० [सं० पुं०]्रारम्वघ वृक्ष ।प्रमल 
तास का पेड़ । घन बहेरा । सोंदाल 

आर्घा--संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० आर्ध्या ] पीले रंग 
की एक प्रकार की मधुमक्खी जिसका सिर बड़ा 
होता है | यह मालवा में प्राय; दिखाई पडती हे । 
सारंग मक्‍खी । 

व्याघ्ये-संज्ञ  स्त्री० [ सं० क्री० ] (३) आर्घा नाम 
को मक्खियों का मधु | सारंग भधु | भ्रार्घा मधु। 
सारंगा मधु । अर्घा मधु रा० नि० व० २४ | 

सारंग मधु के गुण-यह कफ-पित्त नाशक 

ओर आँखों को लाभडारी हे एवं कलेला, पोक में 
कड्अ।, चरपरा बल तथा पुष्टिदायक और,/रक् 


"कोश OTT 


दोष नाशक हे | भा० मधु० व० | रा० नि० ३३७ b> 
१४ । यहु पकाने से कुछ कड्‌ूआ और कसेच्या 


_ „र ७७७७9. 
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CR नये 


हो जाता है ( २) एक प्रकार का महुआ 
जिसकी सफेइ गोंद मालवा देशसे आती हे | वहाँ 


-५= इसे श्वेतक कहते हें। कहते दें कि इस प्रकार के 


महुए के पेड़ जरत्कार ऋषि के श्राश्रम में होते हे 
सा० प्र० । 
बि०। [सं० त्रि०] आर्घा सम्बन्धी | सारंगका | 
अध्यय-सघु-संज्ञा पुं० [ सं० पु०। सारंग नछु । दे० 
“ध्ये” 
आध्ये-शक रा-संज्ञा स्री० [ सं० स््री० ] वह शकर जो 
सारंग मधु से तेयार की गई हो | गुण में यह 
श्रर्ध्यं सधुरे तुल्य होता है रा० नि० व० १४ | 
आध्यो-संज्ञा सत्री० [ सं० सत्री० ] एक प्रकार की 
मधुमक्खी जिसकी चोंच पीली होती है । यह 
भोरे के समान होती हे आघा | रा० नि० व० 
5१४ । दे० “ध्ये । 
ऑर्चीटीन-[ भ्रंश 0101110 ] }) अण्ड-सत्व । 
ऑर्चीडीन-[ अं० 07 0॥0¡7 ] | सुष्क्रीन | मुष्क- 
सत्व | स्पर्मीन ( 507117 ), रेभ्टीक्युल्लीन 
( Testiculin ), डिडिमीन Didymin 
-अं० । उत्पादक ग्रंयि-सत्व | दे० “अण्ड सत्य |। 
आर्चेज्ञेल्िका ऑफ्रिसिनेलिस-[ ले० ^A1chan- 
gelica officinalis ] पञ्जेलिका ( An- 
४७०11०8 ), ( Angelica. archange- 
1109, ) सुम्बुल-खताई का एक भेद | एक प्रकार 
का बालछुड़ | 
आर्टिक्युलेटा-संज्ञा पुं [ अं० १110019138. ] 
बिना रीढ़वाले जंतुओं का छुक भेद, जिनके शरीर 
संकुचित रहते हैं; पर चलने की दशा में फेल 
जाते हैं । जेसे-जलोका | इसका शरीर और श्रंग 
ग्रथित रहता है; किंतु भ्रंतगेत कंकाल अस्थिमय 
नहीं होता और प्रधान मज्जातंतुगत सूत्र उन्मुख 
होता है । जलचर भ्रोर थल्लचर भेद से इसके दो 
विभेद ओर कृमि, जालिक, बहुपाद, कवची और 
कीटक पाँच गण हैं । कृमि, जालिक तथा बहु 
पाद, स्थलचर और कवची एवं कीटक जलचर हैं | 
स्थक्षचर देह की शाखा प्रतिशाखा रूप से विस्तीणं 
वायुनाड़ी द्वारा ओर जक्षचर अधोगंड द्वारा साँस 
. लेते हैं । 
दे कृमि का शरीर तीन भागों में विभक्क हाता 
हे । शीषं और वत्तःस्थल उदुर से जयकर रइता 


आर्टीचोक सीड्स-[ A7४।०॥०।९७ ७७०१६ 
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है | इसके छः पेर होते हैं ओर प्राय: दो वा चार 
पक्ष निकलते हैं । 

जालिका का शीर्ष एवं वक्षःस्थल एक ही खंड 
में मिला और उद्र से जुदा होता है । इसके आठ 
पेर होते हैं। ब्रहुपाद उद्र से एथक वच्षःस्थ 
नहीं रखते ओर कोटक से देख पढ़ते हें । इसके 
बहुत पैर होते हें | कनखजूराकी गणना इसी गण 
में होती हे । 

कवची के देह में दो माग होते हैं। शीषं एवं 
वक्षःस्थल एक हो में मिला श्रोर उदर से जुदा 
रहता हे | पेर प्रायः दस वा चौदह, कभी-कमी 
अधिक ओर क्रचित्‌ न्यून भी होते हैं । केकड़ा 
शोर ओंगा मछुळी इत्यादि इन्हीं जानवरों में 
परिगणित होते हैं । 

कीटक का वक्षःस्थल उद्र से भिन्न नहीं डेला, 
इसके पेर नहीं होते । कभी-कभी पेर के सस्थान में 
फूली हुई गाँ? निकल '्राती हैं | कछुआ, जोक, 
चक्करदार कीड़ा ओर अँतड़ियों का कीड़ा कीटक 
होता है | ( हिं० वि० का० ) | 


आरटि-चोक-[ अं० 47०३०७ ] अल्ख्रशंक्रा- 


आ० | हुर्शफ़ । कङ्गर | अतंचक | हाथीचक-उ० । 
हस्तिपिज, वत्राङ्गी-सं० । आर्टी चोट Ar t7C- 
haut-wio | Helianthus tubero: 
sus or Oynara Scolymus. 

उत्पत्ति-स्थान-जेरूसलीम । प्रमाव-कामो- 
दीपक और शुक्तवधेक | प्रयोग-स्वादिष्ठ शाक | 
इं० मे० मे० | 


आर्टीचोक-गाम-[ अंश Artichoke-gum ] 


कंकरजद्‌ । तुराबुल क्ले । कंकरी | समा हर्शाफ़ । 
कंकर ज़ुदं ( फ़ा० ) । 


आटींचोक-गाडन-[अं० 3 1101)0 |७-४७५१०॥] 


हशफ़ । कङ्गर | अतंचक । Cyn a7 Scoly- 
11015. 


आर्टीचोक-जेरुसलीमर्न अं) Artichoke-Je-. 


77881971 ] ख़्रपरस्त । ख़ानाज्नायक | 
( Helianthus tuberosus. ) 


हब्बुल ज़्जीम । फा० इं० १ भ०| | 


आर्टीशिफ़िल-काल्से बाडवाटर ( साल ) 


111४, ] कृत्रिस रोग क्षमता ( वैष्णवी शङ्कि या 
एग नाशक शक्ति ) । 
आर्टीफ़िशल-काल्स बाडवाटर ( साल )-[ आँ० 
Azrtificial-oarlsbad-water ] (Pu- 
lvis sal carolini factil]y ) काल्सं- 
बाड स्रोत का कृत्रिम वण | दे० “साडियम” । 
आटीमिसिया-अत्रोटेतम्‌- ले० Artemisia- 
abrobanUmM ] सद॑न बुड ( Southern- 
wood ) । 
आर्टीमिसिया-आस्टिएका- ले० Artemisia 
३.081303 ] दोना । धारो | 
बप्रार्टोमिसिया-इरिडका-[ ले० Artemisia-In- 
4९३, 2/4. ] ग्रंथिपर्णी । मज़तरी । 
मस्तारू । अफ़्सन्तीने दिन्दी | स० फा० इं० । 
_आरटीमिसिया-एलीगेणट[ जे? ^r४०mM192-8]९- 
$2१५, 2020. | अबटना | 
'आर्टीमिसि प्रा-ऐब्सिन्थियम-|[. ले? Artemisia 
absinthium, 1/27. |दे०'“अफ़्सन्तीन | 
आटीमिसिया-पसिकार्न ले० Artemisia-Per- 
8108, /90255. ] शीहृ । सरीफ़्न । अफ़्सन्ती- 
नुल-बहर-झ०, फ्रा०| परदेशी दोना | । इं० 
से० प्लां० | मे० मो० | 
आरटींमिसिया-पार्वीफ्लोरा-[ ले० Artemisia 
Parviflora, /2020. ] कन्यूर्तस-पं० । 
बर्सर-लेद्‌० | इं ° मे पनां । मे० मा० | 
आंटीमिसिया-पेनीक्य्‌ लेटा-[ ले० Artemisia- 
Paniculata ] विज्ञायती अफ़्सन्तीन । 
( Worm ८७००८) इ० मे० मे० | 
आटी मिसिया-फ्रीगाइडा-[ ले०Artemisia-FTi- 
gida, Willd. ] (Sierra sativa) 
Mountain sage 
[सश्र वग 
(N. 0. Compositoe. ) 
उत्पत्ति-स्थान- पश्चिमी संयुक्क-राज्य ( अम- 
रीक्रा ) 
प्रयोगांश--छुप । 
ओषध-निमोण--छप चूण-? से २ डाम | 
तरल-सत्व-१ से २ फ्लु० ड [० | 
उपयोंगा--यह क्रीनीन की नूतन प्रतिनिश्रि हे । 


यह रोगी के शरीर को ब्यस्त करने की ओर कम 
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आर्टीमिसिया-स्कोपेरिया 


प्रवृत्त हे, क्योंकि यह शिरो-बिकार विषयक कोइ 
नक्षण यथा कण नाद, वाधियें तथा अनित्य 
उन्माद, नहीं उत्पन्न करता । 
वात-वेदना ओर विषमज्वर अर्थात्‌ मलेरिय?” 
ज्वरोत्पादक प्रदेशों में होनेवाले सामान्य विकारों 
के दूर करने में व्यवहृत होता हे । परियाय ज्वरकी 
चिकित्सा में तीवू उष्ण लेमनेड की शीशी में, 
एक चाय के चम्मच भर इस ओषध के तरल 
सत्व को शीत की आशंका हाने से एक घंटा पूर्व 
देते हैं ओर स्वेद प्रादुभू त न होने पर इसे श्राध 
आध घंटे पर दोहराते हैं। भाम-वात, रक्तज्वर, 
ख़ुनाक ( 1)10110110118 ) में उप्युक्न नियम 
के अनुसार इसे उष्ण उपयोग करते हैं । निश्चित्‌ 


तया स्वेद्र तथा मूनत्र-खाव होने तक इसे प्रति माघ 


राध घंटे पर दोहराते रहते हैं पी० वी० एम | 

आर्टीमिसिया-मैड्रास पट्टून- ले० Artemisia- 
madras ])8091) ] वनमाष । बन उड़द | 
माषपर्णी . eramnus labialis, 7.277. 

आर्टीमिसिया-मेरिटिमा-[ ले० Artemisia-ma 
ritima, Linn, ] ( Worm-soed ) 
श्रफ़सन्तीनुल्‌ बहर-झ० | किरमानी शरोंवा-बस्ब० । 
शीह । सरिफून । दुर्सन:-फ़ा० ! किर्माला | इं० 
से० प्रां । मे० मो० । 

आरीमिसियो-बल्गेरिस ले० 47४emisia 
Vulgaris, 7/77. ] नागदमनी-सं० । 
नागदौन | नागदौना | नागदमनी | सर्पन | दवना- 
बम्त्र० | अफ़सन्तीने-हिन्दी-झ० । बरिज्ञासिफ्े- 
कोही-फ़ा० | माचीपन्नी-ता० । दुरनसम-ते० । 
तीत-पात-नेपा० । इं० मे० प्लां० | मे० मो० । 

आटीमिसिया-सीवर्सिएना- ले० Arbemisia- 
Siversiana, 178 /76.]अ्रफ़्सन्तीन ।दोना | 
इं० मे० प्रां । मे० मो० । 

आर्टीमिसिया-सैक्रोरम्‌-{ ले० Artemisia 890- 
rorum, L८९७. ] ज्ञबूर । बुनंक । चूर्बर | 
जाड । निउते.सी | मुन्यू । तत्वेन-पं० | मे० 
मो० | 

आररीमिसिया स्कोपेरिया-[ ले० 41४९1818 8९- 
oparia, Wallst, 6, Kits. ] काळ | 


आमवात, गृध्रसी, - ~ 


Ny. हो 


लसज । दुरू-म्‌ग ।दोना मरुआ-पं० । चूरीसरोज>;_..- 


बाजा० | मे० मो० | र 


ed 


आटासिासया-स्टंकमानएना 


क्ष्पाटी मिसिया-स्टेकमेनिएना-[ ले ^rtemisia 
stechmaniana ] अ्रफ़्सन्तीनुलबहर । 
> दिम॑नः तुर्को । शीद ख़ुरासानी-झ० ! 
। अ \ 'आार्टनिमा सिसेमॉइडीज-[ ले० Artanema, 
Sesamoidis, Benth. ] कोकिल्राच । 
नीरसुल्लि ( मद्रास ) । 
आर्टोकापेसइनटेम्रिफोलिया- ले० Artocarpus 
integrifolia, Linn, ] कटइल | पनस | 
| स्कन्द्फल । कन्थक्-बं० | इं० मे० प्लाँ० | इं० 
| से० मे० | में० मो० | 
आरटोकापेस-इन्सिसां-[ ले० Artocarpus in- 
018, 1/227. ] प्रयोगांश-गोंद ( निर्यास )। 
खाद्य | से० मो० | 
| ._.आर्टोकापेस-चेपूलाशा-[ लेश 4100811008 


chaplasha, 8००0. ] चञ्ञास-बं० | 
सम-आसा० । मे० मो० | 
आरटोकार्पंस-नोबिलिस्‌-[ खे Artocarpus- 


MR 
ब्रा 


nobiles, 7/0. ] देज। आलुदेल-सिं० | 

| मठ सा० । 

| 'आर्टोकापेस-पार्बीफ्लोरा-[ के °ArtOCarpus-pa 

711018 | यह कटहल की जाति का ही एक 

वृक्ष हे जो बंगदेश तथा पूर्वी-द्वीपपुंज में उत्पन्न 
होता है । इसका फल खाया जाता है | इं० मे० 
से० ॥ 

आर्टोकार्पस-व्ल्युमी-[ ले० Artbocarpus-blu- 
1101 ] पनस ( Artocarpus paceae ) 
जाति का एक वृक्ष | यह मालाबार तथा जावा में 
उत्पन्न होता हे । इसका फल खाया जाता हे । 
फल से एक प्रकार का तैल प्राप्त हाता हे जो 
पाक क्रिया तथा श्रतिसार में प्रयुक्त होता है । 
इसी कली एवं पत्तियों को प्रलेप रूप में अशे 
एवं बाघी ( कक्षस्थलीघ्रण ) 310098 में 
लगाते हैं । इं० मे० मे० | 

आटोकापंस लकुचा-[ बे० 3 100०७ प lak- 
००९० a, 202. ] बडइल्न । लकुच | देफल- 
बं० । इं० मे० मे० ! दुहुआ-बस्ब० । इं० मे० 
प्रा । फा० इं०। म० मो० । 

आएटोकापेस-वेब्याना-[ ले० Artocarpus Wer 
10997 ] ताल्लीषपत्र | 
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आर्टोकापेस हिस्थुटा][ ले० Arbocarpus ॥ 0 ॥ 
8018, .//07727/. ] रानफनस । हेबल्सु । पात- 
फनस-मरा० । जंगली छूटइल-हिं० | श्रयनी । 
अञ्जज्ली-ता० । ऐनी ।श्रन्सजेनी-मल्० । हेबल्सु | 
हेस्स्वा-कना० | मे० मो० | 

आटोबादीज-ओडोरेटिसिमा-[ ले० Arbobotrys | 
odoratissima, 2. B7.] मदन-मात्षती- 
हिं०। मदनमस्त-३० | 


| आर्डियलबीन-[ भ्रंश 010681 10९81) ] लोबिया- 


कालाबार-झ०, पि० | बाक़लाए कालाबार | 
आर्डिशिया-अन्सेप्स-[ ले० Ardisia anceps, 
Dr. Wall. ] लाल जाम । 
झार्डिसिया-कलरटा-[ ले? Ardisia colora- 
a, 72०७७. ] आ० ऐन्सेप्स ( A. anse- 
ps, 1. ) अमरकली । : 
उतपत्ति स्थान--यह चुप प्रायः आसास तथा 
कछार से लेकर मजक्रा पर्यन्त होता हे । 
प्रयोगांश-स्वचा ( छात्र ) | 
_ उपयोंग--लंका में इसे दन कहते हैं । इसकी 
छाल ज्वरध्न रूप से ज्वर एवं अतिसार में प्रयुक्त 
होती है | क्षतों में इसका वाह्य प्रयोग भी होता 
है । बेट । 
आर्डिसिया-ग्लेर्ड्युलस-[ ले० Ardisia glan- 
वेप]0ए8 ] बन नरकाली | 
आर्डिसिया-ग्लेर्ड्युलोसा-[ ले० 474/512 ४18- 
7001052 ] बन नरकाली | 
आर्डिसिया, टू एज्ड-[ अं A7418a,6%० €९१- _ 
860 ] ज्ञालजास | 
शप्रारडिसिया, नांइट-शेड लाइक-[ अं० 4141818, 
night-sdade 11176 | बुञ्जाम । 
आर्डिसिया, रेडफ्लावडे-[ अंश ^7482, 7७१- 
1००7९4 ] श्रमरकली । 
आर्डिसिया-सोलेनेशिया-[ ले० Arnisia-80lar ; 
79068 | बनजाम । FE 
बप्राते-बि० [ सं० त्रि ] [ संज्ञा आति, आत्तंता a 
(१ ) पीड़ित । चोट खाया हुआ | (२) दुखो । 


वह रज जो स्त्रियों की योनि से प्रस्येक म 


> 


> 


>> ध्यातेगला-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० | 


आतंस्व॒र 


२८ वा २३ दिन पर या इससे भी न्यूनाधिक 
दिनों पर निकलता हे । स्री-पुष्प । रज । मासिक- 
अर्मे | वि० दे० “रभ” | 
बि० [ सं० त्रिः ] ( १) ऋतु में उत्पन्न । 
मौसमी । सामयिक | ( २ ) ऋतु-सम्त्रन्धी | 
आरवेस्वर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] आत्तनाद । पीडित- 
ध्वनि । कातरस्वर | क्क शजन्य चीत्कार | दुःख 
सूचक शब्द । करुणस्वर | दर्दनाक श्रावाज्ञ । 
आति-संज्ञा पुं० [ सं० स्त्री ] वाधि | रोग | 
आर्तिमान-वि० [सं० आतिमत्‌ } [ स्री आर्ति- 
मती ] पीड़ित । बीमार । आज्ञुदा । 
आंतिहा-वि० [ सं० आतिहन्‌ ] पीड़ा निवारक | 
ददं दूर करनेवाला । आर्तिहर । 
आत्तेगल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | ) (१)नीळीकट- 
} सरैया | 
नीठफिण्टी । नील-माँटी-बं० । काला कोरॉटा- 
मरा०। ( Barleria coerulea) रा० 
नि० व० १०। च० द्‌० श्रश्म-चि० कपाय घृत | 
सु० सू० ३८,३३ संशोधन। दे० "'नीला- 
म्लान”वा “कटसरेया” । 
गुण--यह गरम, कडुई, चरपरी और वात 
कफ नाशक हूँ तथा सूजन, खाज, शूल, कोढ़, 
र त्रण नाशक हे। वे० निघ०। भैष० मुख 


रोग चि० | 
( २ ) रक्क मिण्टी वृक्ष । लाल कटसरेय। । 
भा० पू० ३ भ० | 


आत्ते-दे० “आत” 

आत्तेता-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] (१) पीड़ा । 
दर्द | ( २ ) दुःख । क्रोश | 

'आंत्तनाद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] दे० “आतेस्वर” । 

आत्तेव-संज्ञा पुं० [ सं० क्लो० ] दे० “आतेव” 

आत्तेवके[शा(ष)-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] डिम्बाशय । 
07279. मबे_ज्ञ, ख, स्युतुरिह .म-( अ० ) । 

आत्तेब-प्रवतेक-वि० [ सं० त्रि] रजःनिस्सारक | 
रजः प्रवत्तक | मुदिरे हेज़-झ० | ( | 
718202४१०७. ) 

संज्ञा पुं० [सं०पुं० ,जो द्रव्य रुके हुए वा भली 

प्रकार न श्राते हुए आत्तंव का प्रवत्तेन करता है । 
मासिक खोलने की दुवा । रजो निःसारक | 
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आत्तव-प्रवतंक 


सुदिरं इंज़, सुदिर तमस, ( अ० ) | एग्मे 
नेगॉग 11191710719820206 (श्रं )। 


आत्तंव प्रवत्तक ओपधियाँ दो प्रकार की होदी- - - _ 


हैं-एक प्राथमिक ( 1176०) और दूसरी, 
गौण ( [ndire०)। 

(१) सरल वा प्राथमिक आत्तेव प्रत्तेक 
Direct emmenagogues )—ऐसी 
ओपधियाँ गर्भ विरद्वित जरायु को किंचिदू गति 
प्रदान कर भ्ात्तंव की वृद्धि करती हैं | वे यह हैं- 
गर्भशातक ओपध ग्रल्प मात्रा सें, जेसे-हींग,वोल, 
ग्वायकम्‌, तेनी मक्खी (केन्धेरं 
सोदा का सत ( पपिश्रोन्न ) | 

)गौण आत्तेब प्रवत्तक ( Indirect 
Bmmenae०02॥७७ ) —ये ओपधियाँ इस 
प्रकार प्रभाव करती हें 

(१) र के उपादानों को ठीक अवस्था 
पर जाकर, जेसा लोह, मेंगेनीज़ ओर कॉड लिवर 
ग्रॉइल के प्रयोग से होता हे । 

( २) वातमंडल की श्रवस्थो को सुघारकर, 
जैसा कि कुचिला तथा कुचित्नीन ( ष्ट्रिकूनीन )-1 

(३ ) जरायु स्थित रक्क-संवहन क्रिया को 
बढ़कर, जैसे उष्ण कटिशस्नान ( Hot hip: 
bath ), उष्ण-सापंप-स्नान ( Hot mus- 
bard bath), राई की पुळदिस तथा रान 
एवं जननेंद्रिय पर जोंकृ जगताना | 


डीज़) ओर अन- 


(४ ) यदि रक्त में किसी प्रकार जहर हो, तो 
उसका निराकरण करके, जेसे क्रिनीन और लोहा 
मलेरिया जनित विष को दूर करके ओर रक्क की 
अवस्था सुधारकर श्रातंवप्रवत्तक प्रभाव करते हैं 


एवं यच्मा रोग में कॉड लिवर ऑइल शरीर को ४ 


शक्ति प्रदान कर ऐसा प्रभाव करता हे | 
आ।रत्तवप्रवत्तक अषधियाँ निम्न हैं-- 
आयुर्वदीय--उलट कंबल, एलु शरा, नोसादर 
बाबूना, बोन ( रसगंघ ), पपीता, दालचीनी, 
कब/बचीनी, लोह, हींग, कपास, जटामांशी, 
सुदाब, कचिल।, मेथी । 
यूनानी भ्रभल ( हाऊबेर ), श्रसारून, डक 
इवान ( ),तीसी, अ्नीसून, अनदान, „ 


बरंजासक्र, बिरंग काडुली ( बायविडंग 3, 


है, 


>> ON, NNN, ‘TN 


i 


८-- 


"NNN 


ns 


^ "जसे 


__ ` व. 


आत्तव-प्रवत्तक 


बाबूता, कासनी की जड़ की छाज, हंसराज 
तुसु स, गाजर का बीम, कासनी बीज, खीरा का 


..... -बीज, खरबूज़े का बीज, चिरचिटा का बीज, कड 


रह ° » ~ नत 
( तुझम कुतु म ), जं.दब्रेदस्तर, जुई! , 
जितियानः, इबतुलख़ज्ञरा, गोखरू, सुदात्र, सुखद 
( नागरसोया ), सलीख़ा, शोनीन, ( कज्ञोंजी ), 
मिश्कतरामशीञ्ज, त्रक्र ऊ 
कुट, किदंमाना, अत्रमोदा, 


फावानिया, मीठा 
काकनज, गुन्न खेंरू, 


गुल रेसू. मज्ञ जोश. मिअ साइला( शिलारस ), | 


नमास तथा अजवायन, तज, हरमल, शोरा, फर।- 
सियून, ऊद्‌, तगर, 
सरुश्रा, कमाज्ञरियूस, छुन, 
पानी और अमलतास 


बतम बीज, चने का 
की छात्र । 
डॉक्टरी ओपध--लोह के लवण ( आयने 
साल्ट्स ), ्रगोटा ( शैलम्‌ ), अजमोदे का सत 
( एपि्रोज्ञ ), शुद्ध सुरा ( एक्कोहल ), एलुश्रा 
( एलोज़ ), सुदागा ( बोरेक्स ), रेचन ( पर्ग- 
रिह्व.ज्ञ ), पिल्युला एलोज एट सिर्ही, पोटेसियाई 
परमैंगेनास, डिकॉक्टम एलोज़ कम्पोज्ञिटम्‌, रयुटा 
( सुदाब ), सेविना ( अभल्न ), सिमिसिफ्युगा, 
फेरम रिडक्टम्‌, कालोफाड ळीन, क्वीनीन, कलें- 
ड्य्‌_ला, केंथेरिस ( तेलनीभक्खी ), मेंगेनासियाई 
अ्क्साइडमू ग्रिपेयरेटम्‌,नर्वाहन टॉनिकूस (नाड्य 
बलदायक ्रोषधें ), हाइड्‌'शिसि हाइडोक्रोराइडम्‌ 
आर हीमोटिनिक्स ( रक्त बलदायक ) औषधें । 
उपयोग--जब आर्तव ठीक न श्राता हो 
अथवा एकदम बंद होगया हो, तब रोग के व।स्त- 
विक कारण का पता लगा उस दूर करना 
चाहिए | अतएव यादि सर्दी लगने के कारण 
'आरात्तेव श्राना बन्द होगया हो, तो रोगिणी को 
कटि पर्यंत गरम पानी में बिठाने ओर बच्छुन।ग 
के प्रयोग से बहुत लाभ होता हे | पर यदि इस 
रोग का कारण रक्गाल्पत! ( 9119801119 ) हो, 
तो लोह के योगिकों का प्रयोग भ्रति लाभकारी 
होता है । और यदि मासिक विलंब से आए 
अथवा रुक गया हो तो, परमैंगेनेट; एलुवा वा 
मिहं के युक्किपूणं प्रयोग से ठीक होजाया करता 
५ हे । परंतु कभी कभी प्रबल त्तव प्रवत्तक ओषधि 
अर्गट वा सेविन आदि का प्रयोग अनि- 


चार्यं होता है । 


ज्ञावशीर, | 


केशर, जूफ़ा ख़ुश्क, दोना | 
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ऑर्थोफॉर्म 


आत्तिब-रुद्धक-वि० [ सं० त्रि० ] ग्रात्त व आने के 
बंद करनेवाज्ञा ( द्रव्य ) | आत्त वावरोधक | 

आत्तेव-रोग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] श्रियोके मासिरू 
धर्स्म का नियमानुसार न होना । यह दो प्रकारका 
होता है | ( १ ) रजस्राव--जब रजोधमे चार से 
अधिक दिन तझु रहे अथवा दीने में एक से 
अधिक बार हो | (२) रजत्तंभ-जत्र रजोधमं एक 
मास से अधिक काळ पर दो-इई महीने का भ्रंतर 
देकर हो । 

आत्तेत्ररोध-संज्ञा पुं [ सं? पुं ०]आत्तंवरका रुकजाना । 
आत्तंव चय | यतात्तंव । नष्टात्तव । इन्क़िता- 
उत्तमूस, इढ.तिबासुत्तम्स-( झ० )। एम- 
नोरिया 21९11017 0९३.. ( भ्रं ) । 

आत्त व-वृद्धि-संज्ञा स्री० [सं ° ्री० ग्रात्त व की अधि- 
कता । आधिक ऋतुल्नाव दोना अथात्‌ आत्तद 
का परिमाण में अधिक अथवा निश्चित कन से 
देर तक या अनियमित खूपसे स्रावित होना । 
इसे ही भ्रस॒ग्द्र या प्रदर नाम से अभिहित करते 
हैं । ( Menorrhagia. ) 

आत्त वक्षय-संज्ञा घुं० [ सं० पुं०: |आत्त वनाश । नष्टा- 
ततेव । मासिक स्राव की रुकावट | ( AmMen0- 
rrhoea..) | 

आत्त वां-संज्ञा ख्रो० [ सं० खी० ] आत्तवमती स्त्री 
ऋतुमती-नारी । रज्ञःस्व्ा | ^ ७011181) 
during mestruation. 

आप्त वी-संज्ञा स्री० [ स॑० स्त्री” ] घोड़ी | घोटकी | 
रा० नि० व० १९ ॥ 

आर्ति-संज्ञा खरी [सं० स्री ] (१) पीड़ा। 
वेदना | दर्द | रा० नि० व०। (२) क्लश। 
दःख | मनो व्यथा | यथा--- 


“द हातिसांरपित्तास्रङ्मूच्छो मद्यत्रिषात्तिषु 139 
सु० | 

आथेक असाफीटिडा-[ अं० Arthec-assufo- 
७८0७. ] हींग | हिङ्ग । 

आर्थो नैफ्थोल-[ अं०° Artho-naphthol ] 
Alphanaphihol. यह बीटा नेफ़्थोल की 
तरह हात! हे । दे० “'नेफ़्थोल 

ऑ्थाफेम-[ अं० Orthoform,new ] एक 
श्वेत स्फटिरूवत्‌ चूण जो स्थानीय अवसञ्नत(- 


आर्थाफॉर्मे-हाइडी क्लोराइड 


ft 


जनक आर पचननिवारक हे । दे० “कोको 
फालिया 


झर्थोफॉम-हाइडो क्लोराइड-, ले० Orthoform- | 


hydroch]०7id० ] एक ओषध जो १ 
भाग 8 भाग जल में घुल जाती है । दे “कोंकी 
फालिया” 
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झयो-मोनो-त्रोमो-फेनोल-[ भ्रं Ortho-mono- 


bromo-pheno] ] एक बनफ़्शई रंग का 
द्रब। दे० “एसिडम्‌ कात्रोलिकम्‌? या “पेरा- 
मानो क्कोरो फेनोल” । 


र्थो सिकन ष्टेमिनिअस-{[ले० Orthosiphon- | 


stamine0U३, ९7}. ] तु्नसी भेद 
पय्योय--जावा टी ( ]2४६९०३. )-अं० । 
कोमिस कोटजिङ्ग-मल० । ऑसिमम्‌ बॉङ्गिफोलि- 


ल्य यम्‌ ( Ocimum longifolium ), ऑ० | 


ग्राशड फ्लोरम्‌ ( 0. Grandiflorum )- 
ले०। 
तुलसी वग 
( 2५, 0, Labiatoe) 

उत्पत्ति-स्थान--भारतवर्ष, जावा, पूर्वी द्वीप 
समुदाय ( भारत ) तथा ऑष्ट्रेलिया । 

वानस्पतिक-विवरण--एक खुले शाख्त्रा युक्क 
चिरायु क्षुप जो $ से ३ फीट ऊँचा, किञ्चित्‌ 


श्वेत नोमयुक्र या चिक्कण ( लोम शून्य ) होता | 


है; प्रकारड ( धइ ) चतुष्झोणीय; पत्र २ से ४ 
इंच की दूरी पर सम्मुखतर्ती ( युग्म ),पत्र डण्डी 
की ओर नलिकाकार न्यूनकोण में श्रन्त होते हैं; 
पत्रडंठल, ्रणडाकार वा श्रणडा-भालाकार, प्रायः 
नोकीळ्ा, १-२ इं० लम्बा, विषम दंष्टाकार होता 
है; पुष्प श्वेत वा नीलगू, खुला हुआ किन्तु 
` सूच्मतर श्रान्तिक गुच्छों में प्रत्येक गुच्छे में ४-६ 
को संख्या में डंठल की चारों श्रोर चक्र रूप में 
लगा होता है; पुष्प बाह्य कोष ह इं०, घरव्या- 
कार, भ्रधो मुखी होता हे; पुष्पाभ्यंतर कोष-नलिका 
त्रिगुण लम्बी, ओष्ठ अत्यन्त प्रसरित, नक्षिका की 
अपेक्षा छोटी तथा अत्यन्त पतली होती हे | परा- 
गकेशर चार, पुष्पाभ्यंतर-कोष-नजिका से द्विएण 
वा त्रिगुण लम्ब्रा होता हे । गर्भ केशर उससे भी 


आर्थोसिफन ष्टेमिनिश्रस 


लम्बा होता हे | अस्थिकार ( 1९ 1०५३) 


चोड़ी आयताकार विश्वित ( (१पए४ए]0530 ) 
होती हैं । | 

रासायनिक संघटन--डॉक्टर पेरिनेली (]>0- 
1110112 ) के मतानुसार इस पौधे में एक 
द्राक्षोज ( (3]५००५७1०४७ ) विद्यमान पाया गया 
जिसे ऑर्थोसिफोनीन ( Ortbosiphonin ) 
नाम से भ्रभिहित किया गया । इसके रखे जल 
में ग्रत्यन्त विलेय, शुद्ध मद्यसार में किञ्चित्‌ 
विलेय, सग्मोहनी ( क्रोरोफासं ) में अत्यन्त 
अल्पमात्रा में विलेय ओर ईथर में सर्वथा अवि- 
लेय होता है । 


SINT 


प्रयोगांश--पत्र । 
~ ७5 
ओऔपषध-निर्मा ए--( १ ) तरल सत्व २०-३० _.. 
बूँद, अति जमिश्रित ( हलका स्या हुआ) | 
दिवस में ३ से ४ बोर पर्यन्त, या २४ घंण्ट सें | 
लगभग २ डाम | 


उपयोंग--परागकेशर एवं गर्भकेशर के लम्बा । 
होने के कारण मलाबारनिवासी इसे कॉमिल कॉट- 
जिङ्ग ( मार्जार श्मश्रु ) कहते हैं। जावा में यह 
वृक्क तथा वस्ति रोगों में अपने प्रभाव हेतु बहुत 
काळ से प्रसिद्ध तथा उपयोग में ्रारह। है । डच 
इस्टइण्डीज के गर्वेनर जनरल युरूप निवासियों में 
से प्रथम थे, जिन्होंने युरूपीय फा्माकोपि्रा के 
समग्र मूत्रज ओष घि-समूद की परीक्षा करने के 
पश्चात्‌ अश्मरी की अत्यन्त वेदनापूर्ण अवस्था 
में, उक्र औषधि के लाभदायक प्रभाव का स्वयं 
झनुभव कर, उसके श्रीषधीय गुणकी झर ध्यान 
आकृष्ट की | इसके पत्र का शीत कषाय उपयोग 
में लाया गया ्रोर एक या दो दिवस पश्चात्‌ 
उसे श्रपने कष्ट के सुधार का अत्यन्त सन्तोषप्रद 
अनुभव ट्टा । मूत्र जो बहुत काल से भ्रस्वच्छु 
एवं गाढा आतो था वह स्वच्छ हो गया, वृक्कशूत् 
लुप्त प्राय हुआ ओर बुद्धिमत्तापूवंक चिरकाळीन 
षध उपयोग के पश्चात्‌ उसके रोग सुक्न हो 
जाने का अनुमान किया जा सकता था। उनको 
आज्ञानुसोर वह हालेण्ड के द्रग्यगुणशास्त्र 


( Materia medic )में प्रविष्ट कर बियर. 
गया | 


ओक. Fo 


आधोकनेमम-इण्डिकम 


डॉक्टर सी० एल वान डेर बगे जो “दी 
फ्रिझिशन इन दृष्ट इण्डिया” के लेखच हैं और 
बटेविया तथा जावा में बहुवर्षीय चिकित्सक 
रह चुरे हैं, उक्क पोधेके मूत्र विशेषतया भ्रश्मरी 
में, इसके लाभदायक प्रभाव, पुरातन वस्तिप्रदाह 
तथा वृक्कपूयस्राव में इशको बड़ी प्रशंसा करते हैं । 
आथोक्नेमम-इण्डिकम्‌-[ ले० arthrocnar 
mum Indicum, Mag. ] जादु पाळङ्ग- 
बं० | उमारी-ता० | कोय पिप्पल्ली-ते० | मचोन्न- 
बरब | सुभर | 
आदे-[ ७1० ] अर । चूण' । पिसान। (F 1001) 
वि० [ सं० ब्रि» ] सम्यक्‌ पीडक | पुरद॒दं । 
दु:खदाई । 
आदे कुनार-[ ० ] बेर का आटा | बेरचूर | बेर- 
५, दु । 
आदेंज-[ फ़ा० ] तेन्दू | साज | 
आदे-तोलः-[ फ्रा० ] हरीरे बा काची जैसी एक प्रकार 
की ्राश जिसे यतिगण आटे से पकाकर 
छाते हैं । 
आदेन थेरा वाइम्पी-[ ले? १101011 thera 
Vim [1 ] खीप-दिज्ली । माहुर-हि० | चपकिया- 
कुमाँयू । कीप-सिंघ । भोवाटू -अं० । 
आददेम, आंदेहमर्न ? ] सूरत्मुखी | ्राज्ञरयूनः । 
आदं-मेदः-[ फ़ा० ] मेदा । बारीक आाटा। महीन 
आटा | 
आदे-सवूसदार-[ फ़ा० ] बिना छाना हुआ भटा । 
तुष युङ्ग आटा | 
आदेहम-[ ? ] आज्ञरयूनः । सूरजमुखी । 
शपरार्दोज-[ तु० ] हाऊबेर | अभल का वृत्त । (९ ]प- 
niperus communis. ) 
अआद्रे~वि० [ सं० त्रि’ ] [ संज्ञा आद्रता ] (१) 
इरा। ताज़ा । नूतन। (२) सञ्च वस्तु। 
ङ्गिन्न । भींगा | भींजा । 'ग्रोदा । सीळ्ा | गीला | 
तर । सना | लथ-पथ । रतब, तर-झ० | M01- 
80, dump,We अं० । (३) सरस । ( ४ )- 
काठिन्यशून्य । नमे | 
- आआद्रेक- संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] श्ंग-वेर । अद्रक | 
„ˆ अद्रख ! आदी | भा० पू० १ भ०। सद च०२३ 
_ “आद्रक शृङ्गवेर स्यात्‌” अम०। 


° RRR 


: 0000)” 
शद्रे कमातुलु' गावलेह 


आद्रेकखरड-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] एरु प्रकार का 

आयुर्वदीय योग | 

अदरख, १प्रस्थ १६ पल), गाय का घृत 
२ कुडव ( ८ पन्न ), गाय का दूध २ प्रस्थ, 
सिस्री १ प्रस्थ । 

प्रक्षेपा्थे द्रव्य = पीपन्न, पीपलामूल, मिच, 
सोंठ, चीते की जइ, बायविडङ्ग, मोथा, नागकेशर, 
दारचीनी, छोटी इलायची, पत्रज, कचूर प्रत्येक 
का चूण १-१ पल। यथा-विधि पाक प्रस्तुत 
क्रें । 


गुण-- प्रातःकाल १ पल की मात्रा में सेवन 
करनेसे यह शीतपित्त, उददे, शीत,उरोष्ठ,यच्मः, 
रक्क-पित्त, कास, श्वास, श्ररोचक, वात, गुल्म, 
उदावत्ते, शोथ,कणडू और कृमिरोग का नाश करता 
है । और उद्रस्थ अग्नि की वृद्धि तथा वनवीये की 
वृद्धि करता है | वृ० यो० त० | 
आद्रेकघृत--संज्ञा पु० [ सं० क्नी० ] आदी के स्वरस 
में पकाया हुआ नया घी । 
गुण--इसके पीने से मन्दाग्नि, उदररोग और 
सूजन दूर होती है | वंग से० सं० उदर रो० 
चि० | 
'आद्रेक-पाक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] अद्रखको छीज- 
कर बारीक-बारीक टुकड़े करके लोहे या मिट्टी के 
पात्र में गाय के घी में यथाविधि भूनकर उसके 
बराबर गुड़ मिलाकर संदारिन से पकार्वे | जब 
पाक सिद्ध होजाय, तब उंडा करके उसमें सोंठ, 
जीरा, मिचं, नागके एर, जावित्री, छोटी इलायची, 
दारचीनी, पत्रज, पीपल, धनिया, कालाजीरा, 
पीपल्रासूज ` और वायविडंग का चूण बनाकर 
रक्खं । 
गुण--इसे प्रतिदिन अद्ध पक्ष की मात्रा से 
सेवन करने से श्‍वास, कास, अरुचि, हृद्रोग, 
ग्रहणी, गुल्म,शोथ और शूलका नाश होता हे एवं 
स्मरण शक्ति की. वृद्धि तथा स्वरभंग का नाश 
होता हे । 
आद्रेक-मांतुलु गावलेह-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] एक 
प्रकार का योग जो अरुचि-रोग में प्रयुङ्ग हे। | 
निर्मोश-क्रम--अद्रख का स्वरस ३. प्रस्थ, 
गु ८ पत्,विजोरे नीबूका रस ३ कुक्व(७पल)- 


ooo Th की 


आद्रेकस्व॒रस ११७० आद्रज 


सबको एकन्न करके मत्दाग्नि से पकाएँ। जब | शोथ रोग की शांति हाती हे पध पच जाने 
पाक सिद्ध हो जाए,तब उसमें दालचीनी, तेजपात, | पर हुर्ध-युक्र भोजन करना चाहिये। वृ० 
छोरी इत्नायची, सोंड, भिच, पीपक्ष, हड, बहेइा, नि र] द || 


'ग्रासल्या, धमासा, चोते की जड़, पीपलासूल, | 
धनियाँ, जीरा सकेद, जीर! स्याह प्रत्येक का चूण | 
१-१ कर्ष मिल्लाकर यथाविधि रक्खें । | 
गुण--इश्के उपयोग से अरुचि,चय,कामला, | 
पांडु, सूअन, कास, श्वास, अफारा, उद्ररोग, 
गुल्म, प्ली ओर शूल का नाश होता है | ब्यु० 


आद्रेकांवलेह्‌-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] (9) पक ०» 
प्रकार की ग्रायुवदीय चटनी । यांग निर्माण 
विधि--अद॒रख ० पल, गुड पुरातन ० पक्ष, 
घनियाँ, अजवायन, लोहभस्म, जीरा, दालचीनी, 
तेजपत्न, इलायची आर मोथा प्रत्येक का चूर्ण 


निर जाळ | २-२ पल डालरुर यथा-विधि पाककरें | 
~ ~ CC ९_ 
आद्रे कस्वरस--संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] अदी का रख | गुण--इसकळे सेवन से खासी,श्रश,वर,पीनस, 
ह ~ सू रय - न्न - ® है >> 
अद्रक का स्वरस । आदार रस-बं० | (1112- | नन, गुल्म ओर क्षय रोगका नाश हे(ता है | वे० 
ger juice ( Succus Zingiber ) | दी० ३ वि०। 
ह च० दु उव० चि० | (२ ) आदी १ प्रस्थ ( 3 लेकर 


उसका छिलका दूर करें | पुन: कूटकर -६३ तो० 


बकरी का दूध पीने से हर प्रकार की सूजन नष्ट पुर/तनगुड़ मिला यथा-विधि पाक करें। पुनः 

शत वि निज रे शोधा | इसमें १ कुडव ( १६ ता०) घी डालें। फिर 

। इसमें दालचीनी, तेजपत्र, नागकेशर, छोटी इला- १ 
यची हरएक ४ तो०, त्रिकुटा ३ पल, लोंग, 
भारंगी, अड्खा, चिरायता, पुष्करमूल, देवदार, 
असगंध, जावित्री, न्रिफत्रा, अगर, खदिरसार, 
सुलहठी, प्रस्येक २-२ तो० बारीक चूण कर 
उसमें मिलाएं | भात्रा-१-२ तो०। 


» ४५-४7 _. 


इसमें पुराना गुड मिलाकर पीने से तथा | 


आंद्रिका--संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ]वनाद्रंक । वनजा। 
अरण्यज अःद्विंका | पेड । दे० “अरण्थजाद्रेक” 

आद्रेकादि कल्क--संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] एक 
प्रहार का अदरख-योग। 

निर्माए-विध--अदरख आर जवाखार का 

कल्क ( चटनी ) बनाकर किंचित्‌ गरम करके 
जल के साथ पीने से अनेक देशजन्य जल्न- 
विकार नष्ट होता हे भा० म० खं० ज्वर चि2 | 

आद्रकादि-कवलग्रह--संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] अद्रख 
के स्वरस में सेंधानमकू ओर सोंठ, मिचं, पीपल 


। गुण--इसके सेवन से श्वास, क्षय, शोप, १० 
प्रकार को नपुंसकता, कफ,केाप, आमवात, मं दग्नि 
उद॒र-ग्रह, हृद्य रोग ओर रक्त दोषादि नष्ट होते 
हैं | यह श्रग्निकी वृद्धिकर बल-वीयंक्री वृद्धि करता न 


रो है ।यो ! 
मिलाकर कचल ग्रहण करें ओर बार-बार थूकले 30५० 3 
जॉय । इससे हृदय, सुल, क्रोम, मन्या, पाश्वं | आद्रे काए्ट-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] इरी लकडी ।./ 
F आर गले आदि में जिस कफ निकलकर लघुता हरिद्रणदारु । न 


आजाती हे। एवं पर्वभेद, ज्वर, मूर्छा, निद्रा, 
श्वास, गले, सुख ओर 'भ्राँखों के रोग, गुरुता, 
जडता ओर अरुचि आदि का नाश होता हे । 
इस म्रयोग के बलाबल विचार कर २-४ बार 


आद्र चरणा--संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री ] चिकने पेर 
वाली स्त्री | 


आद्र चिक्कण--संज्ञा पुं० [ सं० क्ली] (५) 


करना चाहिये । सन्निपात के लिये यदद भ्रत्युत्तम धान्रीकल (२) श्रीफल | विल्व । रा नि० व० र 

प्रयोग हे | च० दु० ज्वर० चि० | २३ । ( ३ ) कची चिकनी सुपारी । आम चिक्कण 
आद्रेकादि स्वरस--संज्ञा पुं» [सं पुं ] अदरख | 5 व | 

का रस और खोंठ का क्वाथ अथवा न्निफले के रस | आद्रंज--संज्ञा छुं० [ सं० क्ली» ] सोंड: । शुण्डी 1 \ए० _ | 


में शिलाजतु मिलाकर सेबन करने से-त्निदोपजन्य नि० व० ६। 


आद्रकुटजावलेह 


आद्र कुअजावलेह-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] श्रतिसार 
में प्रयुक्ष होनेवाली एक प्रकार की चटनी । 
न्य योग--हरे कुडे की छाल १०० पल लेकर 
१ द्रोण जलमें पकाए, जब्र चौथाई भाग शेष रहे 
तत्र छानकर उसमे-ज्ञजालू, धो के फून, बेल- 
गिरी, पाठा, सोचरस, मोा ओर श्रतीस, इनमें 
थे प्रत्येक का १-3 
पकाए | जब गाढ़ा हो 
उतार लें | 
गुण तथा उपयोग-बिधि-इसे पानी, बकरी 
के दूध या चावलों के साँड़ के स!थ सेवन करने 
से रङ्ग विरङ्गो, वेदनायुक्क ओर अन्य हर प्रकार के 
त्रवल ग्रतिसार, रङ्गप्रदर, बवासीर ओर प्रवाहिका 
« _ «७.0. का नाश होता है | बृ० नि० २० अतिसार चि०। 
आंद्रेता-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री ] (१) नमी। 
गीलापन । तरी । करद । सील | ( २ ) नवी- 
नता | ताज़गी । ( ३ ) कोमलता । नर्मी। 
आद्रेत्व-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] दे० “आद्रता” 
आद्रे-दाड्मि-निय्योस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आद्र 
| दाडिम के फल का स्वरस | ताज़े अनार के फल 
का रस । सि० यो० श्ररोच० चि० श्री कण्ठ | 
आंद्रे-मरिच-संज्ञा स्त्री० [ सं० क्ली ] आम-मरिच | 
कच्ची मिच । काँचा मरिच-बं० । 
शुण--कच्ची मिच कुछु-कुछु गरम, पाक ठथा 
रस में मीठी, पित्त को नहीं उत्पन्न करनेवाली 
( भ्रवित्तक्न ), चरपरी, भारी ओर अग्निप्रदीपक, 
हे तथा कडवी, रुचिकारक, स्वादु एवं अत्यन्त- 
कफवातहरणकारक है और हृद्खेग व कृमिनाशक 
है । वे निघ०। 
आद्रेमापा-संज्ञा खो० [ सं० छी० ] बन उडद । 
मसवन | बनमास । माषपर्णी | रा०नि०-व० ३। 
आद्रेवटक-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] एक प्रसिद्ध भोज्य 
पदार्थ | अदरक का बड़ा । ग्रांदीका बड़ा | आदा 
` बढ़ा-बं० | 
इसके बनाने की रीति- मूग की पिट्टी की 
बड़ी बनाकर तेळ में पकाएँ | फिर उसे हाथ से 
| हि ' 'मल्लकर चूर्ण कर लें, उसमें सुनी हुईं हींग छोटे 
नी ज छोटे आदी के उकड़े, शुना हुआ जीरा, मिचे 
र नींबू का रस और अजवायन ये सब युक्कि से 


र करछी से लगने लगे 


पल चूर्ण मिलाकर पुनः | 


आद्री- संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० 


शपरांद्ध-मात्रिक निरूह 


मिलाकर फिर कढ़ाई में पकाएँ | इसके उपरान्त 
इसके गोले बनाकर उसके भीतर मसाला भर 
कर किर उन शोला के तेल में पका एँ | पकने पर 
उसे कढी में डाल दें | 
शुण्‌-ये बड़े रुचिकारक, पाचक, हलके, बल- 
दायकु, अग्नि प्रदीपक, तृप्तिकारक, पथ्य और 
त्रिदोषनाशक हैं | भा० पू० १ भ० | 
आद्रे वृत्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ वि० आद्रे वृक्षीय] 
सरस वृक्ष | तर दरख़त | 
रद्र -ताक-संज्ञा पुं» [ सं० क्री» ] इरी आदी । 
ताज़ा अद्रक्क | सरस आद्रक | रा० नि० व० ६। 
1 (१) काला ्रतीस । 
कृष्णातित्रिपा | (२) अगरु। (३) २७ 
नचत्रं में से छुटाँ नच्षत्र। ( ४) आदी । द्‌- 
रक | रा० नि० व० ६। 
आद्रोख्य-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० | अदरख । आदी । 
आद्रीद्रि, आद्रोद्रिसानुजा-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] 
त्रायमाणा । ( Delphinium 2591) ) के ` 
दे० नि० | 
आद्रोशनि-संञ्चा ख्री० [ सं० स्री ] ( १ ) बिजली | 3 
विद्युत्‌ | ( २ ) एक अख | जी 
आद्रोस्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] आदी। अद्रख | उड |); 
आद्रक। ~ 
आ्विका-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री ] ( १ ) छोटा अद्‌- 
रख । चुद आद्रक | भा पू० १ भ०। (२३) 
हरा धनिया । कच्चा धनियाँ | आद्रे घनिका । | १: पे 
काँचाधने-बं० । 1 
गुण--“'कडू ई, मीठी, मूत्रल ओर पित्त | 
उत्पन्न नहीं करती” । “आद्विका सेदनी, भारी, | 
तीच्छ, गरम और दीपन हे, पाक में चरपरी और 


६ अ० | 
आद्ध-मात्रिक-निरूह्‌-संज्ञा पुं [ सं० पुं० 

एक प्रकार को वस्ति । हे र 

योग--दशमूल का काढ़ा ३२ तो०, एरण्ड 

८ तो०, शहद ८ तो०, सौंफ ३ तो०, से 

१ तो० इन ओपधियों से तेयार 


आनेबीन 


११७२ 


आर्नीकीफ्लोरीजं 


विकार और सान्निपातिक रोगों को शीघ्र दूर करती 
है । चरक सुश्रुत में अनेक प्रकार के निरूह वर्णित 
हैं; परन्तु वेद्यो ने इसीका व्यवहार विशेष किया 
है| यह आजन्रेय कथित निरूद्द हे। वंग० सं० 
निरूह वि० । 
आलनेबीन- फ्रा० ] जंगली कन्दी | 18207 l- 
ant. 
बपरार्नीका-माँए्टेनो- ले० Arnica montana, 
61002. ] अद्वि ताञ्रकूट | पार्वती क्षार-पत्रा | 
पावैती धूम्र-पत्रा | पहाड़ी तमाकू। माउण्टेन 
डुबेको ( Mountain t0,02000 ), लेप- 
डंस-बेन ( 1,00799105-0919 )"'ग्रं | 
तबराल्‌-जबली, बत्‌ नुल॒ जबाल | तत्रगुल- 
जबाल, लिसानुन-ह्म्लुल-बी, दरूनज नमीसा- 
अ०।॥ तम्बाकूए-कोही, ज्ञहरे-पलङ्ग-फ़० । 
पह। ही-तम्बाकू, चीतेमारज़हर-उ० | 
नॉट आफ्किशल ( 2४०६ ०//८५०7. ) 
मिश्र बरगे 
( N. O. Compositae ) 
एक छोटा सा छुप जो मध्य व दक्षिणी युरोप 
के पर्वतीय देश तथा साइवेरिया में उत्पन्न 
होता है । 
प्रयोगांश--इस छुप की ग्रंथियाँ, छोटी-छोटी 
जडे तथा कलियाँ श्रौषध के काम आती हे | 
नोट-दे०“आनीकीफ्लोरीज” । 
आनींकी-फ्लोरीज-[ ले० 47 ०६०-f।०7७8 ] 
आद्वि ताम्रकूट सुकुल, पार्वतीय तमाकू की कळ्ी- 
हिं० | ्रार्निका-फ्लावज्गं ( 2817109-110- 
W०75 ) । जहूरुत्तबगल^्जबळी-अ०। गुञ्चहे 
i तम्बाकूप्‌-को द्ी-फ़० | 
प्रॉफिशल ( 0/ficialae. ) 


८ ° 


2 मश्र वग 
a ( N. 9. Compositae.) 
छे र | टिप्पणी--यह अनिका माँण्टेना(जंगलीतमाकू) 
® की शुष्क कलिकाएं हैं, जो ओषधके काम राती हैं । 
i वानस्पतिक विवरणु--कलियों. की बालदार 
घुश्डियों पर १६-२० दानेदार ( ज्ञोमश ) पंख- 
ड़ियाँ ओर बहुत सी खोखली पीली पत्तियाँ 


(£107७४ ) नगी होती हैं। इनके गिर्द दो 
पंक्रिया किएली युक्क पत्तियों की पाई जाती हैं । 


फल लहरदार, पतले ओर लोमश होते हैं । गांध... 


प्रिय तथा स्वाद कटु होता हे । 
ऑफ़िशल योग 

( Official preparations ) 

टिङ्कचूरा आर्नीकी फ्लोरम्‌ ( i०४7 
arnicae florum)-ल० | टिङ्गचर आर्निका 
फ््रावर्स ( Tincture of arnica- 
fl0wWe73 )-अ्रं० | आद्रे ताम्रकूट मुकुलासव- 
हिं० । सुनाहे ज़हूरुत्त-ब्युल् जबली-अ० । तझ- 
फ़ोन गुलहाए॒ तम्बाकूए कोही-क्रा० । पहाड 
तम्त्राकू की कलियों का टिक्नू चर-उ० | 


SN ८९ | ¢ . 
निर्माए-विधि---श्र/नीका फ्लावखं २ आड स | 


मचसार ( ४१/७ )श्रावश्यकतानुसार, पक ल्लेशन 
द्वारा एक पाइण्ट टिक्नचर प्रस्तुत कर लेवें | 
मात्रा से १ फ्लुइड डाम ( २-४ मिक्षि- 
ग्राम ) । 
आर्निका की फामोकालॉजी अर्थात्‌ प्रभाव 
बहिः प्रभाव--श्रार्निकाके वाह्य प्रयोगसे त्वचा 
को शिराओं को गति मिलती हे रोर यदि उसके 
वाष्प को उड़ने से रोका जाय तो उससे त्वचा 
पर प्रदाह होकर विसप की तरह त्वचा लाल हो 
जाती हे ओर उस पर ददोदे प्रभृति निकल 
आते हैं । 


अन्तः प्रभाव--उडनशील् तेल की तरह मह 
एक उष्ण सुगंधित( Warm aromatic ) 
श्रौषध हे | भ्रन्नप्रणाली को उत्तेजित कर आमा- 
शय वा न्त्र की गतिको! तीब्र करती हे | अधिक 
मात्रा में यह सशक्त 'ग्रामाशयान्त्र-क्षोभक हे 
अर्थात्‌ इससे रेचन व वमन होने लगते हैं | थोड़ी 
मात्रा सें यद्द रक्रवाहकसंस्थान ( ॥850ए181' 
380011) ) और. वात वा नाड़ी संस्थान 
( Nervous System ) को परावर्तित रूप 
से गति देती है; परन्तु अधिक परिमाण में देने 
से यह उनको निबेल करती हे ओर इससे किली 
भाँति आधेप एवं मूच्छा उत्पन्न हो जाती हे | 
त्वचा शौर वृक्क के लिये भी यह एक असरलोसे< 


जक ( Remote Stimulant.) है। | 


धर 


1 
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आनीका के थराप्युटिक्स अथोत्‌ उपयोग 
प्रयोग—उक्ग ओपध के! अधिकतर लोशन 
रूप सें ही उपयोग में लाया जाता हे । अस्तु एक 
[ग इसके टिङ्गचर को दस भाग पानी में मिला 
कर इसे ब्रुसेस ( चोट खाए हुए या कुचले हुए 
स्थान ) और स्प्रेन्स ( संधि वितान, मोच खाए 
हुए स्थान ) पर ल़गांने से वेदना कम हो 
जाती है ्रौर चोट की जगह नीली नहीं पड़ने 
पाती । 


का बहुत कम उपयोग करते दें | 
मानिक ज्ञाभों को इष्टि में रखकर इसको बुरे 
प्रकार के ज्वरो में निर्बलता हरण हेतु और मदा- 


~ व्यय ( Delerium tremens), आम- 


वात, पुरातन कास और प्रवादिक! प्रभृति रोगों 
में इसे जाभप्रद बतलाया गया हे; परन्तु इसके 
फल सन्दिग्ध सिद्ध हुये। 
इसके फूलों के टिकू चर को इसकी जड़ के 
रिङ्ग चर की अपेक्षा श्रेष्टतर एवं प्रभावात्मक 
विचार किया जाता है | अस्तु, अमरीका के नवीन 
उपनिवेशों में इसका ही शअ्रधिकतया व्यवहार 
किया जाता हे | 
आर्नीकी-रेडिक्स-[ ले० 8721110880 radix ] 
पहाड़ी तम्बाकू की जड़ | 
आर्नीकी-रहाइजोमा-[ले० 4rnicae rhizoma] 
शभ्रद्रितात्रकूट-सूल, पर्वतीय तमाकू को जइ- 
हिं० । आर्नीका रेडिक्स ( 271108 701% ), 
आर्नीका रहाइजोम ( 8110109 rhizome ) 
-अं० । जञ्रुत्तबराल-जबळी, दरूनज नमीसा-झ० | 
बीस तम्ब्राकूए-के।द्दी-फ़ा० | पहाड़ी तम्त्राकू की 
जड-उ० । 
ऑफ़िशल ( 0/ficia! ) 
मिश्रबगं 
( 2५४. 0. Compositae ) 
बानस्पतिक विवरण- यहद १ से २ इंच 
लम्बी, ह से !. इंच मोटी वेज्ञनाकार अर्थात्‌ गोल 
शौर लम्बी श्याम धूसर वणः को खुर“ ( विषम 
# त्रीय) ग्रंथियॉ या गोल वक्र ट्रकनेतणनके ऊध्वे 
भाग पर शाखाओं के चिह्न,” भाग फो 


` | 
> De ESE 


आर्नीकी रंडिक्स ११७३ 


अन्तः प्रयोग-आन्तरिक रूप से इस औषधि 
बहुशः अ्नु- | 


आर्वोर,वाइटी 


श्रोर तार जैसी बारीक छोटी-छोटी जड़े निकली 
हुई होती है । गंध>विशेष प्रकार की प्रिय | 
स्वाद-ाच्ट एवं क्षाभक | 
परीक्षा— वेल्षेरियन और सर्पण्टरी की जह 
स्वरूप में इनके समान द्वोती हैं, किन्तु उनमें से 
प्रत्येक की गंध विशेष प्रकार की होती है | 
रासांयनिक संघटन ( वा संयोगी तत्व )- 
इसमें ( $ ) ्रार्नीसीन ( 8111010 ) अर्थात्‌ 
अद्विताम्र कटीन या पावंतीय तस्त्राकू सत्व, (२) 
इन्युज्नीन ( 11117 ), ( ३ ) उड़नशील तेद 
( Volatile 01) श्र (४) राल् 
( Resin ) ये चार अवयव होते हैं । 
ऑफ़िशल योग 
( Official preparations ) 
टिडूचूरा अनीकी ( Pinctura arni- 
९८० )-ले० । रिक्नचर ऑफ़ आर्नीछा ( 1110- 
ture of 8117108 )-अं० । अद्विताम्रकूटासव 
-हिं० । सुभा ह. तब्मा,ल्‌ जबज्नी-झ० | तझूफ़ीन 
तम्बाकूए कोही-फ़[० | 
निमोण-क्रम-आर्निका र्‌हाइज़ञोम का ४० 
नं० का चूर्ण १ आउंस, मद्यसार ( ७० ९ ) 
यथावश्यक, चू को मद्यसार में तर करके पकों- 
लेशन को विधि से १ पाइण्ट टिकू चर तयार कर 
लेवें । 
वि० दे० “आर्नीकी फ्लोरीज” | 
आनींदोफी-एपोरेटिका-[ले० &rnibrophe-opo- 
70108 ] घी कुशी-बं० । 
आर्नीसीन-[ अ्रंश 1111011) ] पावंत्तीय तम्बाकू का 
सत्व । दे० “आनींका माए्टेना” 
र्नोटा-[ अंश 9111008 ] लटकन द्वारा प्राप्त 
एक प्रकार का रंग | इं० हैं० गा० | 
ऽप्रानोंटा-हांटे-लीहृड-[ ्॑° arnotta, heart- 
1७४०३ ]लटकन । (Bixa orellana) । 
औआर्पिमेण्ट-[ अं ° ०067 ] हड्ताल । इर- 
ताल । 
ऑफॉल-[ अं० 010110] ] एक घुलनेवाल्षा चूण' | 
दे० “बिज्मथ साल्टस' 
आर्वोर, वाइटी-[ अं० ३b0०1,४।४३०९ - ] एक 
प्रकार का बृच जिससे चन्द्रस नाम को गोंद प्राप्त 


n 


आच्यू टीन ११७७ 
होती है | ( Sandarach bree, ara | 
tree-अ्रं० । | 

आब्यू टीन-[ अं० 110111 ] अब्यूदीन | रीछ । | 
दाख का सत्व । | 

आमेयकत ? ]बकाइन | मद्दानिस्व । | 


आर्मो-कापंम्‌-सेनोदाइडिस-[ ० Ormocarp: | 
प्रा18९77010७5, 1). 0. ] जंगली सूँ ग । 
जंगली मंगी । काटसोरङ्गी-ता० | दे० “डती 
सूरा 
आर्मो रेशीइ रेडिक्स-[ले० ^Armoracieo rad- 
15 | अरण्य मूलक, जाज्ञक्ष ( वन्य )सूलक, बन- 
मूली-हिं० । हॉसे रेडिश रूट ( |] 0: 5९- 
radish 700१)नभ्रंः । जज़्र फज्लुलूबरॉ-झ० | | 
तुबे दश्ती-फ़ा० । जङ्क्धी सूली-उ० । 
» ऑफ़िशल ( 0//icial.) 
साषेप वगं 
(N. ०. Cruciferoe.) 
उत्पत्ति स्थान ब्रिटेन, युरूप और उत्तरी अम- 
रीका । इसका उत्पत्तिस्थान वस्तुत: पूर्वी युरूप 
है; परन्तु अब यह ब्रिटेन प्रभृति मॅ सवंत्र बोई 
ज्ञाती है।यह कॉकलि एरिया आमोरेशिया (00- 
hlearia armor2Ci2 ) अर्थांत अरण्य- 
मूलक ( हशीशतुल्‌ मुझालिक या फ़ज्लुलबर्री ) 
की ताज़ी जड़ है जो कृषि किये हुए पौधों से पत्र 
आने से पूर्व काटकर एकत्रित करली जाती हे | 
चांनस्पतिक विवरणु--बह जड़ बेलन।कार, 
लम्बी और गोल, कुछ-कुछ गावदुमी (शंक्काकार) 
होती है; जिसका उपर का सिरा मोटा होता हे 
जिस पर गिरी हुईं पत्तियों के चिह्न होते हैं | जड़ 
की मोटाइ (व्यास ) 3 से १ इं० ओर लम्बाई 


१ फु० वा अधिक, वर्ण बाहर से सूक्ष्म पीताभा- 
युक्न या किञ्चित्‌ भूरा; भीतर से सफ़ेदी मायल । 
स्वाद-उम्र । यदि इसको छीजा या कुचला जाय 
. तो इससे श्रव्यन्त उम्र गंध ग्राती है । 
 टिप्पणी-मारतवपं में जिन लेखकों ने आर्मो- 
रेशिया रेडिक्स का हिंदी नाम सहिंजने की जड़ 
लिखा हे, धास्तव में उन्होंने भूल की हे | यह 
सहिंजने की जह नहीं, प्रत्युत उसकी एक उत्तम 
प्रतिनिधि हे अर्थात्‌ भारतवर्ष में सहिंजने की 


आर्मोरेशीई रेडिक्स 


जड़ को इसके स्थान में व्यवहार कर सकते हें | 
म० अ० डा० | 

रासायनिक संघटन--इस जड में एक पखर 
फ़ मेट ( खमीरी माद्दा ) पाया जाता हे जो जल 
की उपस्थिति में एक पारद स्वभाव का तेल- 
व्युटाइल सल्फ़ासाइनाइड उत्पन्न कर देता हे । 
गोया इसमें एक उडनशील तेल है जो काले 
सरसों के तेल की तरह होता हैं । 

परीद्ा-कभी कभी इसकी जड़ का वत्सनाभ 
मूल ( A९011७७ 7506 ) से घोका हो जाता 
है, जो आश्रयंजनक बात हे; श्रस्तु यहाँ इन दोनों 
जड़ों के पारस्परिक भेदो का वर्णन कर दिया 
जाता हे | 

(१) हास-रडिऱरूट (अरण्य मूलकमूलु)- 

आकार--यह बड़ी होती हें; अस्तु इसका 
व्यास १ या ३ठ इंच ओर लग्बाई १ फुट या 
अधिक तथा यह बेक्षनाकर होती हे 

वर्ण--बाद्वर से पीताभायुक् और 
श्वेत मजा युक्क । 

गंध--छीलने पर तीब्र या उम्र | 

स्वाद--चरपरा । 

(२ ) वत्सनाभ मूल (4००110 1001.) 

आकार--यह छोटी होती हे, अस्तु इसका 
व्यास } से $ इंच ओर लम्बाई २ से ४ इंच 
तथा यढ गावदुमी (शंक्वाकार ) होती हे । 

वण-बाहर से श्यास धूसरित और भीतर 
से सफेद श्वेतसारीय | 

गंच--कुछ नहीं । 


भीतर से 


6 


लि 


>> 
ie, iii, 


स्वाद--चवंण करने पर चुनचुनाइट या सन- शौ 


सन(इट को बोध होता हे | 

हासे-रेडित के कायं--लालावरद्धक, उत्तेजक 
ओर सूत्र | 

आफिशल योग 
Offical preparations 

नाम—स्पिरिटस आर्मोरेशी कम्पोज्ीटस (51 
ribus armoraciae compositus ) 
ले० | -~म्पाउण्ड स्पिरिट आफ़ हास रेडि 
( Coy o0und spirit of 1018९0. 
09 “00५ अरण्यमूलक मद्य मिश्रेण - ० , 


'आर्मोरेशीडे रेडिक्स 


फ़ञ्लुलबरी सुरक्कव स० | मुरक्तत्र रूह तुबर 
दुस्ती-फ़ा० । 

निसोण.क्रम--डिल्ी हुई ह।से-रेडिश की 
` जड़ & आउंस, कटु नागरङ्ग के शुप्क स्व्रकूका चूर्ण 
९ आउंस, जायफन्न कूटा हुञ्रा ९९ ग्रेन, मद्य- 
सार ( १०% प्रतिशत ) १7 पाइंट, परिश्रुत जल 
१२: पाइंट-सम्पूर्ण अवयव को परस्पर योजित कर 
दो पाइंट द्रच परिख्रत कर लेवें | 


RN क. भाब 
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 सात्रा-—१ से २ फ्लु ड्ा०८( से ७.१ 
क्यु० सें० ) । 
अरण्य मूलक ( F०1४०-7019॥ ) के 


प्रभाव 
वहिः प्रभाव--राई के समान हासे रे डिश का 
त्वचा पर ( 100७01180०1७॥४ ) प्रभाव होता 
५ इससे त्वचा रक्र वण की हो जाती हे एवं 
' उसके स्थ्राचों की भी वृद्धि होती हैं, किन्तु उसके 
-यह सब प्रभाव राई से कम होते हैं । उक्क प्रभाव 
वि हेतु यह कभी उपयोग में नहीं लाडू गई । 

अन्तः:प्रभाव--अर ण्यमूल क([-1 0182 1'80- 
15[1)जब चबाया जाताहे तत्र ल।लाग्रंथियों पर इसका 
उत्तेजक प्रभाव होता हे ओर वह इनके स्रावों को 
अभिवद्धित करता है; अस्तु यह लालांस्त्रावक हे । 
जब निगला जाता हे तब्र यह 'ग्रामाशयिक स्रावों 
को बढ़ाता हे | अस्तु यह आमाशय बलग्रद है । 
ग्रात्मीकृत होने के पश्चात्‌ यह वृक्क द्वारा विस- 
जिंत किया जाता हे श्रोर भ्रमणकाल सें यह उन- 
उन ्त्रयवों को, जो पथ में मिलते हैं, उत्तेजना 
, _ प्रदान करता हें । इस कारण यह वास्तविक नड 
क्व ७ है। इसमें सूदम स्वेदक प्रभाव भी हें खडोर 

पक हिद्लॉँ-- > 
अरण्य मूलक (1-1 0188-18 018) )के उपयोग-- 
अन्तः प्रयोग--कण्ठ शेथिल्य (1१91858 0 
. - ऐ)/080 ) में इसकी ताज़ी जड़ तथा श्याम 
/ सर्षप दोनों समान भाग के क्राथ से गण्डष 
A कराना लाभप्रद होता हे । जब्र दाँतों में पीड़ा 
होती हो, तथा जिह्व! एवं कपोल शिथिल पढ़ गये 


हों, तो इसके चबाने से नाभ हो 
क की त आमाशय को ब ed पन्न हुए 
` अ्रज्जीणं ( 0070 J ), इुरा- 
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आसनिअस-एसिड 


तन ग्रामत्रात तथा जन्नोदर में इसके उपयोग से 
लाभ होता हे | इसका मिश्रित मद्य एक उत्तम 
सुगंधित एवं बायुनिर्सारक ( Carmina- 
४९. ) है । 


आपषे-वि० [ सं० त्रिश ] (१) ऋषि संब्रंबी । 
पुराना | (२) ऋषिकृत | ऋषियों का बनाया 
हुआ | च० शा० ४ ग्र पू० ७२६ । 

आ्प-चिकित्सा-संज्ञा ख्री० | सं० स्त्री० ] ऋषियों 
द्वारा की हई चिकित्सा । ऋषियों की चिकित्सा 
को प्रणाली । 

आपेभ-वि० [ सं० त्रि० ]त्रृष संबंधी | बेल का | 

चापेभी- संज्ञा ख्री० [सं० स्त्री०] केच । कपिकच्छु | 
कों च । आला कुशी-बं० | ( Mucuna pru- 
11078 ) । दा० नि० व० ३ | 

'ग्रापेलक्षण-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] आपं पुरुष के 
लक्षण | जो मनुष्य भजन, अध्ययन, तत, होम, 
त्रह्मचये अतिथित्रतका प/ज्नन करते हैं ओर मद्‌, 
मान, ह्रेष, राग, लोभ, मोह, लोभ, दोष रहित 
हों तथा प्रतिवचन, विज्ञान, उपधारण शक्षि 
सम्पन्न होते हैं, उनको '्राषे कढ़ते हैं । च० शा० 
४ अ० | 

आसोलेटीन-[ अं० ७185900111) ] संखिया का 
एक योगिक । दे० “संखिया | | 

श्रार्सी कोडाइल-[ अं० 8157००0110 ] एक प्रकार 
का योगिङ लवण । दे० “एसिडम्‌-केकोडिलि- 
कम । ; 5 

अआर्सीनांइल-[ऋं० 181091] अरदेनाज (ATT- 
hena). ) | 

आर्सीनेट-ऑक-आयने-_[ झं० Arsenate of 
1101 ] हरे रंग का एक स्ताद्रद्वित चूण 
मल्ल लोहेत ( F011 21७९0६8, )। दे | 
“संखिया Rg 

आ।सनिअस-अन्हाइड[इड-[ 'ले० Arsen 
anhydr16 } गोरी पाबाणक | आर 
णक | संखिथाविष | सोमल्लखार । दे० 

आर्सेनिअस-एसिड-[ थ्रं> 1581110 
गोरी पापाणक । सखुपापाणक। 
सोमलखार । दे० “संखिया” 


CR ae 


आर्सेनिअस आयोडाइड 


आसनिञस आयोडाइड-[ अंश ७915011008 
[०4१० ] मल्ल नेलिद । इसकी नारंगी के रंग 
की बहुत बारीक कलमें होती हैं। दे० “सखिय।” 

आसंनिआई-आयोंडाइडम-[ ले arsenii 
100 0४7०) } मज्ञनेलिद । इसको नारंगी के 
रंग की बहुत बारीक कलमें होती हैं। दे० 
“संखियो” । 

आर्सनिआई-ब्रोमाइडम्‌र्न्‌ ले० arsenii-DrO- 
1110 071 ] मल्ल ब्रह्मणिकम्‌ ( Bromide 
of arsenium, ) 1 

पीलापन लिये सफेद रंग के बहुत बारीक 

जो जल में घुल जाते हें | दे० “संखिया” । 

आसनिक-[ अंश 21७७1९ ] संखिया । 

ओसेनिकम्‌-[ ले० 275७11००७ ] | सोमन | 

मल्ल | गोरी पाषाण | आखु पाषाण | वि० दे० 
“संखया । 

आसनिकल-पाँइजनिंग-[ अं० 8735011108] 0०- 
800102 ] संखिया द्वारा विषाकृता । दे० 
“संखिया” । 

आसेनिकल-पेस्ट-[ भ्रंश 29९०।९३]-॥२8४९ ] 
मल्ञानुलेपन | यह दाँत बनानेवालों के काम 

आता हे। 

आसंनिकल सिगरेट्स-[अं० 8190111081 ciga- 
16४९३ ] सोमलीय सिगरेट । दे० “संखिया'॥ 

आर्सनिकेलिस-एसिड-[ग्रं &18211101115 acid] 
संखिया | म्ल | सोमलास्ल । दे० “संखिया'”। 

आर्सनियोल हीमाल-[श्रं 91501110) hoe mol] 
मज्ञरेक्षील । दे० “हीमोल” । 

आंसनो-फरंटोज़-[ अं० 8130110-1071'95030 ] 
एक मुख्य तरन्न श्रोषन्नि जिसकी प्रत्येक चाय की 
चम्मच की मात्रा में 2 ग्रेन अल्व्युमिनेट आफ 


अयने र 


~ 


रव 


ग्रेन मल्ल होता है । ह्नि मे० 
से० | दे० “लोहा” 


आसनो-बेशोल-[ भ्रंश 8/.3०710001120] ] साल- 


वसन ( 921४315817 ), निश्रोसालवसंन 
- ( NeosalvarSan.) दे “सालबसंन” । 
आर्सेमीन-संज्ञा पुं० [ अंश 1591101 ] सोष्रा- 


मीन ( 8087071 ), एटाक्सि्ञ (२४०४५1 ), 
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आल 


सोडियम एमिनोफेनिलश्रासनेट ( Sodium 
aminophenylarsanate ) | यह उप- 


दंश दूर करने के निए व्यवहार में आता हे "> 


१ से ३ ग्रेन की मात्रा से क्रमश: बढ़ाकर १० अन 
को मात्रा तक इप्तका स्वगन्त!ः अन्त:क्षेप किया 
जाता है | बहुत से लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, 
परन्तु एतस्विषयक विस्तृत साहित्य का अनुशीलन 
करने पर अत्यन्त सतर्क पूण व्यक्कि को भी इस 
बात का पूरा विश्वास हो जावेगा, कि यह एक 
अत्यंत भयावह एवं विपेली वस्तु हे । 

रत्तं -वि० [ सं० त्रिश] भल्लूक सम्बन्धी | भाल 
का । 


| आल-संच्ञां स्री० [ सं० श्रल्‌=भूषित करना ] ( १ ) 


ग्रोचु | आच्छुक | आच्छु ( सं०)। आतच 
आउ (इ ) च्‌ गाछु, श्राच्छु ( वे०श०; मेमो० ) 
दारुह रिद्रा (इं० मे० प्लां)-वं० । मोरिण्डा साइटि- 
फोलिया( Morinda citrifolia, Linn), 
मोरिण्ड। रिङ्ग टोरिया ( Morinda tinect- 
0118, 22020. ) मोरिणडा ब्रेक्टिएरा ( Mo- 
rinda bracteata ), मोरिण्डा लेट्रिफो- 
लिया ( Morinda letrifoli )-ज्ञे० | 
इण्डियन मलबेरी (1101891) Molberry)- 
आं० | नून-मरम्‌ ( फा० इं० ), तुन-वु ( इं० मे० 
मे० )-ता० | मद्दी-चेहु, सुलङ्ग चेट्टु ( इं० मे० 
प्रा), सुञ्ज-पदत्तरी ( फा० इं० ,-० | कडप्पि- 
लवु ( इं० मे० मे०)-मल० । हदी पोटे, तगते- 
सर-कना० | वरटिणिडयल ( इं० से० मे० ), 
-नूरोण्डी, अस, आल, नागङुडा ( फा-इं७ )- 
+० । अल ( इं० मे० मे० ), बरटोण्डी 
( मेमो० ),मज्निष्टा ? ( इं० मे० प्ञां० )-धम्ब० । 
माकड फल-~कों०। श्राचू-उडि०। लरनोज्ञ, 
आखुखट-आसा० | चइली ( इं० मे० प्नां> ), 
बनकटारी-सन्ता० | आच, आहच ( इं० मे० 
ख० )-म० प्र० | 
मञ्जिष्ठा वर्ग 
( N. 0. Rubiaceae. ) 
उरि अन--यह्द समग्र भारतवर्ष के उण 
प्रधान, टिप लगाया जाता 
होता | शरण 


वा जंगल र 


शाल 


घानस्पतिक वर्णन--एक पौधा जिसकी खेती 
पहले रंग के लिए बहुत होती थी । यह प्रस्येक 
दूसरे वर्ष बोया जाता दे ओर दो फुट ऊँचा होता 
है । इसका सू रूप ३०-४० पट का पूरा पेड 
होता है | इसके दो भेद हें-एक मोटी ( बड़ी ) 
झाल (Morinda tinctoria, Roxb.) 
और दूसरी छोटी आल ( Morinda citi, 
10119, Linn, )। छोटी आल फसल के 
बीज से बोई जाती हे । 
छोटे होते हें। पत्ती आयताण्डाकार मस्ट, 
प्रशस्त ( चमडीली ), ३०-१२ इंच लंबी और 
४-४ इंच चोड़ी होती है, शिराएँ पांडु वर्ण की 
एवं भीतरी एछ पर स्पष्ट होती हैं; फूल सफ़ेद; 
पॅखड़ी लंबी फुनेलाकार; फल अ।यताकार३इंच वा 


` इससे अधिक लंबा,बद्धित रसपूर्ण पुष्पवाह्यावरणों 


( कटोरियों ) से संघटित होता है, जिसमें १-१ 
बीजयुक्र शूद्रे के अनेक खंड होते दें जो भली 
भाँति संलग्न एवं रेखाओ्रों द्वारा ध्रुवो में विभाजित 
होते हैं | प्रत्येक भ्रुव पर एक-एक वृत्ताकार चिह्न 
होता है | यह पांडु पीताभ हरिद्‌ वथ का होता 
है जिससे खूत्र पक जानेपर सडे हूए पनीर की सी 
अस्यन्त दुर्गंजि आती हे । बीज काळा और बिहीके 
बीजकी तरइका होता हे। मोटी श्रालके वृक्ष अपेत्ता- 
कृत बड़े हाते हें । इसकी पत्ती, फूल छोटी 
आल के बहुत समान होते हैं 80 ऊत 
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इसके पेड़ भ्रपेक्षाकत | 


आलं 


में इसकी खेती होती हे । महिसुर की शाल 
सर्वेत्कृष्ट होती हे | 


संज्ञा-निणोयक टि"पएी-किसी-किसीं यून।नी 
ग्रंथ में लिखा हे कि यह एच वृत्त की जड़ हे | 
यह पेड़ पुरान! और बड़ा होता हे तो उसे भ्राछी 
कहते हैं ओर द्विवर्षीय, तृवर्षीय की जड़ को 
आख कहते हें । सुदीत आजम में लिखा है कि 
ग्राल मजीठ की एक जाति भी हे जिसको अरबी 
में फ़ुड्व: कहते हैं । दाराशिकोही और मुफ़र्रिद्ात 
इमामी में आल की श्ररबी संज्ञा फुव्व: लिखी 
हे | यह सर्वथा असत्य एवं ्रःमक दे | आल न 
मजीठ की किस्म का नाम है शौर न वह 
ओर मजीठ एक वस्तु हे, बल्कि दोनों एथक्‌ 
प्रथक्‌ द्रव्य हें । रक्ती का कारण यह जान 
पड़ता हे कि आल से भी कपड़े रेंगे जाते हैं ओर 
मजीठ से भी । ` 


कृषि--भ्राल की बोआई दो प्रकार से होती 
हे-प्रथम बीज छींटकर, द्वितीय क्यारी बनाकर 
बीज डाले जाते हैं | बीज छींटने के उपरांत ज़मीन 


को हल से जोतकर मीढ़ें बना देते हैं, जिसमें 
बीज मिट्टी के नीचे पड़ जॉय | १५ वा २० रोज 
में अंकुर निकल श्राते हैं, तब खेत को निराकर 
गोंडा जाता है | प्रथम वर्ष कई बार निराई और 
गोंड़ाई करनीपड़तीहै और जनवरीसे जूनतक गरमी 


कृत छोटा और पत्ती कोमल/ १ (और के दिनों में ३-४ बार जमीन साँची जाती हे । 
इसके एक भेद में तो यह (या ड नाः ककी पहले वषे के उपरांत पुनः कुछ नहीं करना 
स ल मच वित होती 8? द्भ द्‌ पड़ता | इसके तीसरे वर्ष्॑राल फू्ने फलने 
क ) चक दिशारद इसे मोटी श्ले \ नभ लगती है | चोथे वपं फरवरी भ्रोर माचे में यह 
1 0७ शति बतन्नाते हे स्किः. > है का 3, खोद डाली जाती है और धूप में सूखने के लिए 
ड्र, gy आपाढ़ में बोई जा८१ ६20, |) \ छोड़ दो जाती रा. खने के उपरान्त इसे उत्तम, 
0 १० ज ललाई लिये भूरे | पाक | Tm पके बाई मे ४णे शियों में बॉट 
a भू शे है, जिसका स्वाद (दिडम्‌ (आई भग ताज़ी ऱ्य निकलती हे | २७२ सन के लग- 
गह. 1 हे । लकडी कडी ७ ) ही खोदी से सभी नहीं काट डाले जाते, थ्‌. पोषा मे 
र पीले रंग की होती a pC होती के लिये छोड़ दिए जाते हैं। जब ये छुः 
ग ०... दृ की रान्ध Fe i क हो जाते हैं, तब इनके फल्लको संग्रहीत कर ३- 
उ” ४ हि. ४ सकी छाल ओं (काऊन शिर कई राशि लगा देते हैं ओर ऊपर से फूस आदि से 
ल † सडने के लिये! "व्या कोटा डॉक कर सडने के लिए छोड देते हें । फिर बीज 
ह «हिन मं रंग तैयार होती?! ण भारत को धोकर बोने के लिए रख देते हें | आल के 
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शाल 


गेहूँ तथा अन्य अनाज 


पौधे के बीच-बीच 
बोये जाते हैं । 

रासायनिक सँघटन--जड़ भर जड़की छाल 
में एक प्रकार का लाल रंग होता हैं जिसे भ्र।च्छु- 
कीन ( 071707 ) कहते हैं | यह आल का 
रवादार सत है | फल के स्वरस में सेवाम्ल् 
( Malic 20/0 ), नीबू का तेज्ञाब (Citric 
2010 ), द्राक्षोज ( 110086 ), पेविटन 
( Pectin ) शर निर्यास होता है | पके फल 
में प्रचुर परिमाण में शकरा होदी हे | पक्का फल 
मृदुरेचक हे | 

प्रयोगांश--पत्ती और फल । 


ओषध-निम्मोण--यह प्राय: तेल के योगों में 
पड़ती हे । जेसे-कंदपंसार तेल भैष० )आदि | 
गुणधम तथा प्रयोग 
डिमक--आच्छुक नाम से आल का प्रयोग 
भारतवर्ष में लाल रंग के लिए अत्यंत प्राचीन 
काल से होता आ रहा हे | पत्ती एवं फल का 
औषधीय उपयोग भी बहुत प्राचीन हे । अन्यञ्च-- 


(१) सुगंधि श्रौषधियों के साथ इसको 
पत्ती को पीसकर वा क्वथित कर अतिसार श्रौ 
वादिका में बरता जाता है | बल्य एवं ज्वरध्न 
रूप से भी इसका प्रयोग होता हे । 

(२) संघिशूत्र ( ७०७६ ) निवारणार्थं एवं 
तों के ठीक करने के लिए इसके रस ( पत्ती 
का रस ) का वाझ प्रयोग होता हे | ( डूरी ) 

( ३ ) फल वरोधो द्वारक एवं आत्तंत्र प्रव- 
तक माना जाता है | ( ऐन्सली ) 

(४) थोड़ी राई के साथ जलाई 


BS 
= 


हुईं पत्तियों 


का काढ़ा (2 2 उत्कृष्ट घरेलू दवा हे |/” _ (ेमो० ),मज्ञिश 2 ( इं० मे० झां० )-बस्ब्०। 7 : | § 


इ० मे० प्रां० | कच्चे फलां का जगावर 


क मसूढों पर लगाएँ | पित्नपिले 

उस, SpOngy-gum ) में इसका लाभ- 
138 3 S प्र 5 

| ई उअ विरेचक रूप से जड़ का प्रयोग 

€ हाता है । ( देट ) 
(७) संकोचक रूप से 

का ग्रांतरिक प्रयोग होता है 


न्हा 


मोटी आन्न की जड़ 
। ( इविन ) 


११७८ 


१५७१ 


आल 


(=) नादकणी --भारतवर्षमे इससे खाता-बही | 
आदि पर चढ़ाने के खांरुग्रा कपड़े गे जाते हैं | 
कहते हैं रि इसमे रेगे हुए कपडे से 
्गतीं। | 

(३) श्रवरोघोद्घाटक और रजः 
रूप से फल ओर पत्ती का प्रयोग हो 
इनका प्रयोग बल्य एवं ज्वरध्न रूप 
होता हे | 

(१०) आल के फ के रस का शत वना 
उसका गंडूष करने से कंठक्षत सें लाभ होता है| > . 
( Indian materia Medica, ७8 
560-1 ) 
( ११ ) कच्चे फल की कढी बना 
ज्ञाती है | फा० इं० २ भ०। \ 

आल का फल तिएली और सर्व आश्यंतरिक ) 
ग्रवयवों की रुकी हुई रतूबत को बहाता है । यह 
आत्तंव का प्रवत्तन करता और उसकी रुकावट , 
को मिटाता है | यह फोड़े ओर चाँदी को नष्ट 
करता है । इसके पत्तों का काढा विज्ञ।ने से ज्वर 
छूटता हैं | बल पेदा करने के लिए इसके पत्तों 
को कथित कर पिलाना चाहिये | इसकी जड़ का 
काढा पिखाने से दस्त आते हैं। दस्त बंद करने 


प्रवत्तक 4 
ताहे।. 
से भी | 


1 4 
ओर खाई | 


डे 
> 
|. 
/ 


ऱ्शं द्क्प्ल् के साथ इसके पत्तों को झौठाकर 
4 ७०-४० महे ~ 4 

यर सका फल पीसकर घाव में भर दें, 
), सझ्ष-पवत्तरी ` 


) बन्द॒ हो जाता हे | (ख० अ) 
/ धि से बना हुआ रंग। ळ| 


/#कना० | बरटिरि ग 

Ce : © |] ध्रनल्प । अधिक । ज्यादा । „| | 
तुरटी रडी, आप, आले; ~) 
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माकड फल-कों० | श्राचू-उडि०। लरनोङ्ग, | त 
भाइुखट-श्रासा० | चइली ( इं० मे० झं० ), Rh 
री _सन्ता० | आच, आइच ( इं० मे? | 4 

के! ० प्र | (. श्‌ 

तरं. मञ्जिष्ठा वग ईः 


i ( N. 0. Rubiaceae.) 
हनआन--यह समग्र भारतवर्ष के ड" 
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9 B007.] कृष्ण-शिः ^ | चन्दा । 


आ द्‌० | फुरिङ्ग-ता० । ने. 


. ॥ झार तरस | | 
र होश आोडोरटित्सि? $8 ) 
तपुण ५०७०1८. प 
त सा ०. | हिरत - 
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भ द ह ` Pe | भृ 
पपार बई, १॥ मा० 
। हले. करदे. “प देरं। क 
। "लद-मरा करवे बहुत ) 
« | भ्रालद-दालु-॥.॥-”, खी० दे । 
दूध । रे "५, £ (०४ का 
॥ /७ 
1७-०४ ब्र में भूत शत 
र. ॥ति बतन्नाले ह्‌ 1 61807“ है 
१ ७७ आपाढ़ में बोई जात?” <(00, ऐका 
म ्‌ १७ ज ललाई लिये भूरे हि शता 
ice क कषी है, जिसका स्वाद । डम्‌ 
92 है। लकड़ी कड़ी ४ ) ह 
पीले रंग की होती ( क 
गइ को रन्ध = ` 
` ` ` सकी छाल थोरे गोर सुलायम 
शी ४ प सड़ने के लिये! त का ऊन | 
दिने प रंग तैयार होताँलपाका 
` भार ॥, बूँदी, प्रभृति स्थ 


म् 
क 
र्य 


बुख़ारा | 


[० ०। 


ई/2 | कस्तस-ज्ञरस्त्रात-फ़ा दण) { 
1 sf “धुन्नांग को- | 
॥ लिंग निया लूजफ्लाबड [ शती हैं । 


(8 
फा० इं० । 0 * पानी 


र भ र्‌ पाः रम्य व्यापार 
गा पु री क्‌... के भ्रव NS 


ञ्ज [ क्षे० ।ल्एको-[ य 


आलम्बन 
स्तूक-क़श्र-[ झ० ] पिस्ते का छिल्नका | 
अंदर “पस्त वल्कल | 
लवर, डलडायवॉलो-[ अं० ^1७९7०-१९;- 
ज्रम 2४०10 | अ्रज्ञीरे दी । हिन्दी अंजीर | फा० 
छ ई० ३ भ० | 
आलम-संजा पुं | झ० आलम्‌ ] ( १ ) दुनिया । 
ससार | जगत्‌ । (२) फ़ारसी सुहावरे में 
भालस का प्रयोग दशा, अवस्था स्वरूप के अथं 
में होता हे । जैले-श्रालमे ख़ाब=सुस्ता उस्था । 
अंलमेशबाब-्युवावस्था | 


आलम-पाल-[ ता० ] बरगद का दूध | बड़का दूघ । 
चट-क्तीर | 


आलम-मस्ती-संज्ञा पुं० [ अ०] ऐयाशी। इन्द्रिय- 
निरति | रंगरस | 

आलम-सृगीर-[ झ० ] अलम कबीर अथात्‌ ब्रह्माण्ड 
का उल्टा । पिण्ड अर्थात्‌ मनुष्य । ( Micro- 
०0511, ) 

आलमारी-संज्ञा स्री० दे० “अलमारी” | 

आल-मिराब-[ ? ] पठारी-बस्ब० | 

आलमेटीन-[ अं० 4llmatien ] दे० “फार्स 
लीन 

आलमेरीन-[ श्रं 4110810118 ] एक मिश्र 
ओषध । दे० “गाल्येरीई ऑलियम्‌” 

आलस्ब-संज्ञा पुं | सं० पुं० ] ( १ ) अवलंब | 
आश्रय | सहारा । ( 3१50115010 ) । (२) 
आधार । ( ३ ) टेक | सहारा बेनेवाली चीज़ । 
( ४ ) लंब | सीधे खड़ी क्कीर | उमूद | 

वि० [ सं० ब्रि ] नीचे की ओर लटकने- 

वाळी चीज़ | जो नीचे झुका हो । 

आतलम्ब-कूट-संज्ञा पुं० [ सं० ] कपाल की पश्चात्‌ 
अस्थि में महा छिद्र के इधर उधर समस्थ भाग 
के नीचे के पृष्ठ पर का वह उभार जो ग्रीवा 
के प्रथम कसेरुका के संधिप्रवद्धन के ऊपर टिकता 
है। ( Occipital condyles. ) 1 

अलम्बन-संज्ञा पुं० [ सं० क्नी० ] [ विर आलम्बित 

ग्राल्मस्बी ] (१) आश्रय | सहारा | अवलम्बन । 

(२) आधोर | बुनियाद । (३) कारण | 

सबब | 


8४ 


हे ते पक Eo i 1. 


RT ७ 


चलम्ब स्नायु प 

आलम्ब-स्नायु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं | ( St 
118010 1129110171.) । स्नायु विशेष 

'्रालम्बां-संज्ञा स्री० | सं० स्त्री ] एक प्रकार 
झाडी जिसकी पत्ती ज्ञहरीली होती हे । डः 


आलयः फ़ा० ] मेढा । नर सेंड । पुरुष सेष। " 


आलय-संज्ञा एं० [ सं० पुं. ] ( १ ) घर ! मकान । | 


गृह । व।सस्थान । ( २ ) स्थान । 

'झलयून- यू० ] ग़ालयून । 

'प्रालक- संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] पागल कुत्ते का र 
दिप्त कुकछुर का विष | “निहन्ति विषमालक 
मेधबन्द्‌ मिवानिलः |”? ( सु० ) 

वि० [ सं० त्रि० ] दिप्त कुकर सम्बन्धी | 
पागल कुत्ते का । 

घप्रालवण-संज्ञा पुं० दे० “आलवणा” । 

अआलवणां-संज्ञा ख्ली० [ सं० ख्री० ] (१) तीखा 
नामक वृक्ष | गुण--यह कफ मेद और कृमि- 
नाशक है | (२) ग्राल । च्छुक | 

अआलवणय-संज्ञा पु० [सं० क्ली} लवणरस भिन्नत्व | 
फोकापन | लवणशून्यत्व | ग्रलवणता । श्रत्नव- 
णत्व । बेनमकी । बेल्लज्ज़ती | 

आलवण्य-वृक्ष-संज्ञा ० [ सं० पुं० ] तीव्रा नमक 
वृक्ष | दे० “आंलबणा” | 

आलवना-संज्ञा ख्री० [सं० ख्री०] दे० “आलवणा'१ 

आलवाल-संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] कियारी | घेरा | 
याला । अवाल | जलाधार । “स्यादाळवालमा- 
वालमावापः । ग्रम० | 

आलविष-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सुश्रुत के अनुसार 
वे जंतु जिनके आर ( आल ) में ज़हर हो | डंक 
मारनेवाले जंतु, जेसे-बिच्छू, विश्वंभर ( एक 


कृमि ), राजीव, मत्स्य, उच्चिटिंग और समुद्र 


वृश्चिक ( समुद्री बिच्छू )। सु० कल्प० ३ आअ०८ 
आलविषा-संजञा खरी [ सं० ख्री० ] एक प्रकार का 
मकड़ी जिसका ज़हर असाध्य होता हे | लूता | 
ज़हरीकी मकड़ी । अलविषा | सु० 
आण० | 
आल स्पाइस-[ अं० 41४८९ ] फ्रिल्फरिलुस्सौ- 
दान | दे० “पाइमेर्टा” ( iments )। 
; 'आलस्पाइस-अआइल-[ श्रं Allspice-oil ] 
रोगन फ्रिह्फिलुश्सोदान । रोगन श्रबाज़ीर । दे० 
““पाइमेण्टा” Piment। | 


करप० ८ 


११७८ ¢ 


आल 


(=) नादक्शी भारतवर्षं इससे खाता-बही | 
आदि पर चढ़ाने के खारुआ कपडे रंगे जाते |. 
कहते हैं हि इससे रंगे हुए कपडे में दीमक न | | 
लगतीं | गह 

(३) श्रवरोधोद्घाटक और रज: प्रवत्तक .' 
रूप से फल ओर पत्ती का प्रयोग होता है री. 
इनका प्रयोग वल्य एवं ज्वरध्न रूप से भी | 
होता हे | | 


(१०) झाल के फल्न के रस का शरबत बना 


उसका गंडूप करने से कंठदत में लाभ होता है। % . 
आल. {dian materia Medica, 8 

ज0-1 ) |. । 
आलहे-रा) कच्चे फल की कढी बनाई और स) 

ऊर्ध्वोत | फा० इं० २ भ०। ATT ) 


CO - NEN ON | 
आलह-शाल्ञ का फल तिएली और सब्य भ्यंतरिक 2 
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10) ] इन्द्रायन का तेल | 
| आलियम्‌-केजुपुटाई-[ क्ले Oleim-cajupu- 
0 ] कयपूती का तेल । रोगान कायापुरी-फ़ा० | 
( 01] ०† ०३५५६ ) दे० “कयपूती” । 
आलियम्‌-केडीनम्‌-[ ले० Oleum-cadinum ] 
हाउबेर का तेल | हपुष-तेल | रोगान केड फ्रा० | 
दे० “हाऊबेर” । पी० बी० एम | 
आलियम्‌-केप्छिकम्‌ले० Oleum-capsicum] 
लालमिचं का तेल | सुख़ मिच का तेल | 
आलियम्‌-केम्फोरीत ले० 0] eum-camphor- 
98 ] कपूर का तेल | कपूर-तैल | फा० इं 
३ भ० | 
आलियम्‌-केरियो-फाइलाई-[ले ० 010४४ caryo- 
0107111 ] लोंग का तेज | रोग़ने-क़रन्फ़ल | 
(७1 of cloves ) दे० “लोंग? । 


आलियम्‌-केरुआई-, खे०Oleum carui ]स्याह- 
जीरे का तेल-। कृष्णजीरक तेलम्‌-सं० । रोगाने 
करावियः-फ़ा० | ( 0] ०४ caraway ) 
दे० “कृष्णजीरक” या “कालाजीरा” | 


आलियम्‌-केलीडोर-[ ले० Oletim-calidore ] 


केतकी का तेक्ष | केवडे का तेल । 
आलियम-केलोफ़ाइली-[ले ° Oleum.calop hy- 
111 ] पुन्नाग तल | फा० ६० ३ भ० | 


का तेल | 


आलियमू-एमिग्डली-एसें ग्ल-पीसक-[ Oleum- 


ह 


ग्रालियम्‌ कापोइवी 


रोगाने बजसाँ कोपाइबी । रोगाने कोपाइबा | 
हम ००७810७ ) दे० “कोपेबा” । 
लियम्‌-कोरिय्ाणडराई-[ ले? Oleum-coria- 
| 107 ] धनियाँ का तेल । धान्यक तेल | रोगाने 
कश्नोज़-फ्रा० | ( Oil of coriander ) 
दे० `“धनियाँ” । 
आलियम्‌-क्युकरबीटा-[ ले? Olum cucurbi- 
८8 ] कहू का तैल । रोग़न-कद्दू । दे० “कद” | 
४ आलियम्‌-क्युनबी-[ ले० Oleum cubebae ] 
कबाबचीनी का तेल । रोगाने कबाबलीनी, रोगाने 
कबाब:- फ़ा | ( Oil of Cubebs. ) दे० 
“कबाबचीनी” । 
आलियम्‌-क्रोटोनिस-[ ले० Oloum-crotonis ] 
जमान्नगोटे का तेल । जयप।ल-तेल ।( ()10111- 
०] ) दे० "जमालगोटा' | 
आलियम्‌-गर्जन-[ ले०01९५०-४३? 27 ] रजन 
का तेन । दे० “गर्जन” ; 


पमं इससे खाता-बही 
कागज का के खारुआ कपड़े रंगे जाते हैं । 


आलियृ इससे रेगे हुए कपडे में दीमक न; , 


4 


Tt \ ! 
(५ 3 श्रवरोधोद्घाटक ओर रज: प्रवत्तक ` 
पसे फल ओर पत्ती का प्रयोग होता है।. 
आजू प्रयोग वल्य एवं ज्वरून -रूप से भी 
ह 
° 3 ,३ डी 
~ ¬) आल के फल के रस का शर्बंत बना 
| he क =e यी है 
आलयम च्‌ करने से कंठत में लाभ होता है। 
Jun ~ isd ४ ४ 
an materia Medica, .P 
आलियमू- * 
हाऊब्रेर ~ € रोः 
( ०] ते फल की कढी बनाई ओर खाई 
® Pam's, 
॥० इ० २ भ०। टं 


| 
| 
ट्र (> है 
आलियम्‌ जे | 
दया मर रेले र 
क्रिजिक़ों सकी हुई रतूबत को बढाता हे । यह 
आलियमू-रे प्रवत्तेन करता ओर उसकी रुकावट 
छत ता है | यह फोडे ओर चाँदी को नष्ट 


आलियम्‌-गाइनो काडिई-[ ले० 016 am-gyno- 
०810108 ] चावल मूगरे का तेल | फा० इं० 
१ भ० | दे० “चालमूगरा”? । 

आंलियमगार्सीनीई-[ले०01७ ७४४ ९9०1105 6] 
कोकम का तेल । फा० इं० १ भ० । दे० 
“कोकम । 

आलियम्‌-गालथेरीई-[ ले० Oleum gaulthe 
1196 ] गन्द्पूरो का तेल। ( 01] ०1 
wint01-27९९7 ) मात्रा-% से १९ वृध्द | 

-_ फा० इं० २ भ० । पी० ती० पुम | 


आलियम्‌-गासिपिआई-[ जे» 01617 g0ssy- 


म~ है । इसके पत्तों का काढा पिल्लाने से ज्वर 
उता हैं | बल पैदा करने के लिए इसके पत्तों 
कपारी क्वथित कर पिलाना चाहिये । इसकी जड़ का 
काढ़ा पिडाने से दस्त आते हें । दस्त बंद करने 
त दत साथ इसके पत्तों को आऔटाकर 
(-पवत्तरी एका फल पीसकर घाव में अर दे 
आज्ये मे० भे०); बन्द हो जाता हे । र (ख० श्र०) 
„0 । बरटिशिरधे से बना हुआ रंग । 
आलि7 आल, आल ] नार आचि 
भाल ( इं०\ नी& सण देरटीणडी 
१० )मञ्जिष्ट ? ( इं० मे० यां )-बस्त्र० | ` 


/ 


पॉ ] बिनोले का तेल । दे० “कपास” i 
फ़|० इं० १ भ० | 
आंलियम-प्रेमिनिस-साइटे टाई-[ खे० Oleum 


grominis 190 ] रूसा का तेन । 

रोहसे का तेल । गन्ध-तृण तेल । रोगाने 

इज़्ख़िर-फ्ा० । दे० “रूसा” । 
आलियम-च।पायन-लीहृ-[ ल ० Oleumechapa. 

a 18 ह र 

it FE i ] ग्रनक्नास का तेल | दे० 


| ® I 
f मखट-आसा० | चइली ( इं० मे० प्रां ), 


८* 
ANE 


फल~कों० | श्राचू-उडि० । लरनोङ्ग, 
र । आच, आइच ( इं० मे? 
मालक. 
०1 ) दे९्चष्ठा वर्ग 
आलियम्‌-नाइटे४५८८८८०९. ) > 
70:819-यह्द समग्र भारतवर्ष के डश 


शत “प - लगाया जाता वा जंगल 
तेलः 0) 0811) / जज 


भरा 


। | व. 


है. 
/ 


| 


'तिल्ली और सह्य आभ्यंतरिकक / 


| -- ११८५ आलियम्‌-युकेलिप्टाई 
स ०५००००००००. FINI ORI 
ते शी ..उस्सेककी डली वा 18,6070 | फास्फरस का तेल | स्फुर तेलम्‌- 
4 oe be MS EE सं० । रोगाने फास्फोरस-फ्रा० | ( Phospho- 
| ' आहं जिन क्षे. Api 72४९-०] ) दे० '“फास्फोरस” । 
नय KE, 2, $0९. ] पुन्नाग चस्पा-बं०,॥]1] | आलियम फेनिक्युललाई-[ ले० oleum foeni- 
| श i , ग a । पिसेनो- ० प्या ) सोंफ का तेत । रोगाने बादियान | दे० 
] रालः क ऊँछ रं । “साक । 
/ नया लूजफलावड-[ रोती आलियम प्युमिलिओनिस-[ले० 01९01 pumi- 
है! :-110 ४७१७१ ] बढ़ा कुंरि ह pini- lionis ] 
| आ , ग पया-सिंगालीज~ द 
0 . 90041 ५७ ] तालि । दे० | आलियम्‌ वेजीइ-[ ले० ०।९० 1७8180 ] 
नराल ह “प्री ची० आलियम्‌ माइरिष्टिकी-[ खे oleum myris- 
j हब परह [न | पह 1080 ] जायफल का तेल | रोगाने जौज्बूयः- 
i 8 © ‘ यु + ह ¢ 'ज ४-, 
| आलु, फा० इं०। pipperar आ द्र of natrme&.) । दे० “जाय 
RE SN [दना फल 
) / /- I बीजिया-आमांरा- ले० ते यु ee ~ 
श्राः Boj, | १10९718 | | आंलिय्म माइरिष्टीको-एकसप्रेसम्‌-[ ले० ०।०५m 
” |, | 302017. कृष्ण-शिरी मः कां दाइ 
| आ ' ६० | फुरिङ्ग-ता० । नतल myristicae axpressum ] द 
| आह, र i 5 निकाला हुआ जायफल्र का तेल । ( Ex pre- 
. ) सरस” । !m-g PINON ट्र द 
५ 5 3560 oil of nut-me£.) दे० “जाय- 
ह \ ख्य ० “> ८२ मीम यालस्पाइस 
जहा या-ओडोरेटिस्सि क 
ठु र १1७४७11118, २० [८ ; र ए ल्न | वही त 
| इदि, १: । | ] 1१७] | आलियम्‌ मांजोस्मू्न बेश 0७एपा प्रथा 
. श्लतुए्ह कर जिक्र+ बोर शि निः | वेट 7811 ] मरुआ का तेल | दे० “मरु? 
जिसके डि द्य हे ~ | आलियम्‌ मिर-[ ल्े००01७७॥॥ 10४110) ] बोल का 
| 2, होत, गड़-सज्ञा रर छळ डा तेल | दे० “बोल'' | 
f न दर सं० क आलियम्‌ मेटिकी [ ले० ०।eum m&t०a९ ] 
| ग क | न । र ` | ४०- | आलियम्‌-मेन्थी-पाइपरीटी-[ ले० 010ए10)-1001- 
| ST ध उभा + र- thae pipera2९. ] पिपरमिण्ट का तनन । 
बज t 4 
i द लु-), व )स्री० दे") रोगाने पुदीनह फ़िल॒फ्रिज्ली-फ्रा० | ( ०) 0 
LR मे म i | 9०0ए07776 ) द “पुदीना” 
: ५ 400) या र्‌ १ Ki 
i 4 जाति बतन्नाते हीः 3] श आलियम-मेन्थी-त्रिरांडिसन[ ले० 01810 -110- 
रि से भ्रापाढ़ Pro a nth2e ४115 ] रोगने-ननड्ल-सुम्डुली- 
१ बाद दा हे ह क बहे स. फा०! (oil of spearnmit )-दे० 
|! ल्‌ तन टल 9 
$ होती है, जिसका अ i हिडम्‌ वी?! “पुदीना” 
| | होता हे | लकड़ी CE ) | अडी ०!) | आलियम्‌-सेसिडिसः सेसिस-[ ले० 018010-709- 
६.4 लिए पीले रंग को की 0०1918,- (78 | जावित्री का त्ष । 
i 
| है जड की ग सेती एस ] um phos- झालियम-गोर्‌हई-[ले० ०।०५ीm morrhuae] 
SUR है इसको रपहटा तेल । स्फुर मत्स्य तेलम्‌। मछली के जिगर का तेल । रोगाने 
ग (डि । हजन में और जरा] | १ Pho- जिगर ) माही-झा? । (006 liver 0.) 
(ए दिनों लये हल्ल यो | स”) दे० “मोहु'ड आलियम्‌' । 
1... र र ह & 
lo मालवा, बुदी होता है. मे hospho- आलियम्‌-युकेलिपटाई-[ ले० ०leum-eucaly- 


भृति, स, ३४ 


आलियम्‌-युलेकोन 


[0४] युकेलिपटस-तेल । रक़बोल का तेल | 
(ग ०६ ९५०१] ४०8) दे० “युक्रेलिपूटा 
वयालियम्‌-युलेकोन-[ ले००1७प्रा॥ ९५।६०h०n 
केण्डलकिश आइल | ( (3811010-1151-011) 
आलियम्‌-रिसाइनी-[ ले० ०।९um 1९०01] 
एरण्ड तेज । प्रण्डी का तेन । रेंडीका तैल । 
( Castor 01] ) दे० “रइ” । 
आलियम्‌-रोजमेराइनी-[ ले? 010ए॥1) rosma- 
1111 | रोगाने गुले-सुखंबहू री । (०11 01 
rosmary. ) दे० “गुलाब । 
अआलियम्‌-रोजी- ले ०।९०० 700९ ] इत्र 
गुलाब । गुलाब का इतर | रोराने गुले सुखे । 
( oil of rose, otto of 17080 ) ko 
“गुलाब” । 
आलियम्‌-लस्बीकोरम्‌-[ ले० 
0०7७ | केचुए का तेल | 
आलियम्‌-लाइनाइ-[ ले? 010111) 1111 ] तीसीका 
तेल । अलसी का तेल ( 1.५०९0 01]. ) 


(at) 
| 


दे० “अतसी 
आंलियमू-लाइमोनिस-[ले० oleum 1117101118] 
नीबूका तेल । जम्भीर तैज्ञ ।(07] 01 161101) 
दे० “नीबू” । 
आलियमू-लेवेण्ड्युली-[ ले० oloum ]50ए१- 
३० ] जवेण्डर का देल । रोगने ख़ज़ामी । 
( oil of lavandula ) 
आलियमू-सेण्टेलाई-[ ले० oleum-santali- ] 
८३ मः NEN Chey 
अ।लियम्‌-सण्टेलाइफ्लेवाई-[ ०]७।०-७३॥ ४६7 
114४1 | चन्दन तेल | चन्दन का तेल । रोगाने 


oleum Jum bi- 


सन्दल्न-फ़ा० ) (01] 0 Sandal-wood.) |. 


दे० “चन्दन” । ” 
आलियम्‌ःसे(वि)वन-[ ले० oleum:savin] 
आ(लयम्‌-सेद्रिना- [ 0loum-savina ] } 
oil of Savin-poison abortive, 
आलियम्‌-हाइड्नो-कापीई-[ले० oleumrhydn- 
0९३71 ] एक प्रकार के चावल्मुररे का तेल | 
_ कडुकवथच-तेल-मरा० | 
श्रालियमू-हाटं स हानं-[ oleum-harts’-ho- 
. 27 ] बारहवसिगे का तेल | 


\ 


११८६ 


आलियम मे चा (का) इससे खाता-बही 
ur काराज़,का रे खाख्था कपड़े रंगे जाते हें । | | 
५ आलियः सपे रँगे हुए कपड़े में दीमक नह 
अल | / 
( ) भ्रवरोघोद््‌घाटक ओर रज: प्रवत्तक ` 
से फल ओर पत्ती का प्रयोग होता हे |. 
_ अक्का प्रयोग बल्य एवं ज्वरध्न “रूप से भी 
आलय > 


ड । 


{ 


दे० ) आल के फल्न के एस का शरबत वना 
मल लयमूडच करने से कंठत में लाभ होता हे | 
मा० 5 ^ 9 नेक 2 
~ Jy materia Medica, RP 
आलया-डी ग्म्‌ः 


ञ्प्राज्ञि द | 
Dna त्रे फल की कढी बनाई ओर खाई R 
oilc 5 amen, 9 
der ' > ४० No य / / 
आलियाणड ३ फल तिल्ली ओर झ्य आभ्यंतरिक $ ' 

कारन्ता रुकी हुई रतूबत को बहाता हे । यह 

7 अवत्तेन करता और उसकी रुकावट 
लियमू-दे है | यह फोडे ओर चाँदी को नष्ट 
bin | इसके पत्तों का काढ़ा विज्ञाने से ज्वर 
ता हैं | बल पेदा करने के लिए इसके पत्तों 
ं 1 कथित कर पिलाना चाहिये। इसकी जड़ का 
अफ्ाढा[ पिडाने से दस्त आते हैं। दस्त बंद करने 
आहि री दत साय इसके पत्तों को 'टाकर 
ते अ-पवत्तरी एका.फल पीसकर घाव में भर दें 


मे० मे०): नंद हो जाता हे | (ख० अ०) 


१४ 


आरि 
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1 ),मञ्ञि ? ( इं० मे० झ्ञां० )-बस्ब० |  -\ ` 
I । श्राचू-उडि०। लरनोङ्ग, f 
FSS ला 9 | चइली ( इं० मे० पां ), । 
आलिय-,-सन्‍्ता० । आच, आहच (इं० मे० _ 
अस्बर का प० \ 4 
> \4 
आलियम्‌-सक्स चि वर्ग 
° | N 
SVCD 20८68062८८. ) 
तेल !“र नाइट! गई धर रा 
~ 70-०] ५7 पह समग्र भारतवर्ष के ड" 
आलियम्‌.' ०81. ` 


ज लगाया जाता वा जंगल) 
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sh णः ४ (| 
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आलिर 
ळ्‌ [ल 
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| -- शॅय-हज योक, ० 
हु [रिप दर्शी उ 1D इ | 


pe मेन आनियेट सरि लित 
वि 1 नजा पुज्नाल | र | पथा विसप॑ से परयुक्क होता है 1 जे 
ROC प्पिल क्षे» Alpig SE आलियेर्टमूआरसेनि इ-[ ले. हल; 
+- \ आलः iF sco ] NR दल | senicj ] अरा द आफ र त हक 
ग | RE | कस्तस-ज्ञरस्त्रात-फ़ा ० | पङ्क ल] | “संखिया” MI Te 
रै गा ८ पुन्नांग ॥ ह - क गोर | आलियेटयू-एकोनाइटीनी_-& ०1९७७ए॥॥-७०७ जी 
आल जरिया लूजफलावड-[ 6012000000. (1186 ] आक्लियेट ग्राफ एकोनाइट । दे 
/ है!।-110 ४०7७१ ] बढ़ा कारे हो-क्रा० | | ` वच्छनाग? । 
| गार र गपया-सिंगालीज-[ ले० 8] | fi | जलियेटम्‌-एल्यु भिनिआई-[ खे० 0165 bum-a]y 
Ph. ४७७०] Ss | पंप ] यह सत्यन्त सशक्र सझोचक है । पी 
शा पोगाडापज़मून वा० ] क. ०६ ट- | स 
व jy पोगाडा-परड्लु- २ ी | आलियेटम्‌ ष्ट्रापीनी-[ लले oleatum atropi- 
10. gsi! . ovslast न यट धाक पीन । दे० (बेला; 
7 3-+“(“बीजियां-अमारा-[ ले० &तेल । _ डाना” | 
शि आः Doron] कृष्ण-शिरी में! ] माल्ल- | आलियेटम्‌ केडमिआइ-[ खे० oleatum-oad. 
४) आ (५५। 'फुरिङ्ग-ता० । नर | पग ] यह सशङ्क उत्तेजक है और बढ़ी हु 
ह, आह, सरस” |. +4771-8011] ६, अंधि विशेषकर गरडमाला तथा झुरातन ज्वत्ञन 
7 ६. ्या-ओडोरटरसमीेल (नम ९: _ विस्फोटक, ( Eczema 2 वा प्राचीन 
भहु. बे ७8115, ८ | . मद टी 
दिस पूर साः प ह ] तियेटम-कोकीनी-[ ०००३३. ९००७७७] 
आलतुल्ह क (करर धा कत ल = लियर आज कोकीन | डे “कोका” । 
1 जिसके/ यर सरद ५१ तड-संज्ञा पर ला सलयेटमू-क्युप्री-[ ले. ०1९७७एपा-ठप pri 
| (लीड प गला | भालियेट आफ़ कापर | यह त्वचा के पराश्रयी 
| डे > भशि वरई ३ १६) मार१७1- कौर विषयक रोगों सें अत्यन्त लाभप्रद श्रौर 
` ` . आहद, करदे देर.” प हे । कर- मभावात्मक श्रौषध है ॥ पी० वी० एम । दे० 
` ` ` लदःमराः्y वा ० दे! ) तोबा” | 
रात भत न्य हो(७५ ] आलियेटमू-जिन्साई-[ ले० 01681 प zinci] 
ks ह a है बम भूत र्ल यालियेट आफ जिंक । | 
i 5 i हा दे 3] आलियेटम्‌ निकेली-] ० olea tum.Dickeli ] 
१ आपाड में बो है ' ॐ 20, यह संकोचक है; अस्तु प्राचीन ्रणों तथा पुरा. 
| "शका, एहि पेन दाह युक विस्फोटक में उपयोगी हे | दी), | 
ष्ट वी० एभ० | 
द्‌ 


७४10 ) | आलियेटमू सम्बाई 


-[ ले० oleatum-plu i bi] 
दे० “सीसा” । 


अअ ' * 
आलियेटम-बिज्म्युथाई-[ ले० ` ०।eabum-bis- | 


#लियेटम-जिञमुथाइ 


11001 ] यह स्नेह जनक, शासक आर सूच्म 
संकोचक प्रभाव करता है, तथा त्वग्‌ क्षोभ का 
दूर करता हे | पी० वी एम० । 

आलियेटम्‌ मेज्ञेनीशिआई-[. ले० 01080एए- 
11810)081)087 ] बोइनॉक्साइड आफ सङ्ग” 
नीज़ ( Binoxide of manganese) 
इसका २० प्रतिशत का घोल रजः भरवत्तेक छप से 
उद्र पर अभ्यङ्ग करने में कास आता है | पी० 
ची० एम० | । 

आलियेटम्‌-स्टेनी-[ ले> 01880077 sbann1] | 


११६८ ) 
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कागज्,ळाकं खारुओआ कपड़ २१४ 


[लिय'-ऊ इसपे रंगे हुए कपडे से.” > 322 वां \ 
(| भभ शि 


ग 
९) श्रवरोधोद्घाटकक और रा 


/ से फल और पत्ती का प्रयोग ह 

1 प्रयोग चल्य एवं ज्वरध्न -रूपे ०/ | | 
रो र 
वहि | 


) आल के फल्न के रख का. शब॑त ६ 
६च करने से कंठक्षत में लाभ होट 4 
0 


प्र 
प्रयाग] Materia Medica! | श्रा 
ग्रॉलियेट ऑफ टीन । इसका संकोचक प्रभाव ७-- , १ hs रा 
| ६ ९ 
होता है । भ्रयाग-- है 
होता है | फल की कढ़ी बनाई और ० | | नक 
झअलियेटम-हाइड[जिराइई-[ ले० vleabum- एस० ।, होह सर्प गक अ... पी 
७ए१॥512011 ] पारद तथा ग्रालीयिक एसिड | आलियंनाड! रं शा 
तः धि हल्ल तिल्ली और अन्य अ्ास्यंठं| 
का एक मिश्रण । दे० “पारा । A प | 
RE सार्फीन (डर रवत को बहता है // 
आलियेटा-[ ले? 01९७७ ] ऐसे मिश्रणं जिनका | करता भीर उस 
त्व 1 
हा FR एसिड होता हे । ऐसे मिश्रण “है यह फोडे और चाँदी | त्तिस्थान 
कौ चॉशनी घन वा अड घन होती हे | ब्रुटिश । इसके पत्तों का काढ़ा पिल लू की 
फार्माकोपिया में इस प्रकारका केवल यह एक ही | _ हें | ब पेदा करने के लि हीर पटना, नेनी 
मिश्रण है अर्थात्‌ हाइडाजिराई ऑलियास | ॥#थित कर पिलाना चाहिये | हे प्रसिद्ध स्थान 
ए॥ए१॥७॥४४1 01९85 जिघ्का योग यह हँ-- पिल्लाने से दस्त आते हैं। दस्त त i 
क्लोराइड र क्षो 
लु ( मक्युरिक क्रोराइ 2 ९ आउंस, | के साथ इसके पत्तों को. थळे, र | 
हाडं सोप ( दृढ़ साबुन ) का चूण २ आउस, त्तरे र. फल पीसकर घाव सें _ 
गअलियिक एसिड $ डाम भ्र उबलता हुआ रे गनद हो जाता है । ८ (ता है | मिद्दी | 
एरिश्रत जल आवश्यकतानुसार । आलियिक | आलिया घे से बना हुआ /“7 ढे, ककवा 
प इ वरटि र 
एसिंड और दृढ़ साबुन को मिलाकर ज में भली ले ] अनल्प । अह की भीश्रधिक । 
प्रकार घोले और फिर उसमें मक्यु रिक क्लोराइड र गी ०१ | 1) 
ज्ञा देवे आल ( इं-“मव्मेल « ) MS 
मिल्ला द्‌वे | शर ९ र यह बहुत | | 
ट्ट > A 
आलियेट्स आफ अल्केलाइङ्ज-[ अं० 01९905 | क) | ( इं० मे”० |पिज्ञर वारुरूप सेन | 
०६ 21६310105 ] इनके घोल का वैसाही |- न्‌ भा ( अमर ३ | आलू सड | 
छा० | चइदेढ्क का अंडा | 
प्रभाव होता हे जैसा इनके अमिश्रित मूलावयव डर | 
प ~ शा०| ,अलमोडा, पावरी 
का; उस अवस्था में जबकि इसका साधारण | ऑलियाज*, (१) एक | 
Ee तही ह ~ है रा में यह बहुत होता ।' § 
उपयोग नहीं हो सकता अथवा जहा इनके स्था- का तल डेचातोह । \ 


निक प्रभाव की आवश्यकता होती हे, ये अत्यन्त 
लाभदायक होते दें | ये निग्न हैं-- 
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० ट्रंक आह ] तिक सें क्यारियों के 


te Medd | 
छः _ | | 


नल 0 £ | 23 i 
{4 योय-डजत हर, ] \ 
bs 11तुज्नजात:पुदुला? oN 
य 0 np क्षे. 41 ..। 
५ मात्रा-/ १७८०८. ] पुन्नाग-चस्पा-वँठ ल । 
आलिया i iy | करुतस-ज़रस्त्रात-फ़ा० |. हिं द्रोः 
रातीर,  “पुन्नांग ४ , मोह 
आलिया भे निया लूजफ्लावड-[ ४ हैं । फू 
हे. २४1097७160 ] बढ़ा क्ुंद्धिता80- | 
a, ढग निया सिंगालीज-[ ले०&] pi 1111 01 
0120: 3996 | | 
या| | 
लि ल्पो गाडा-पज़म्‌- वा० | 


लवः \ल्पगाडा-पण्ड्लु-[ ते० | f iidium 
४ फा० इं० । '। आशाल 


NE शीर ३, कटिवा० 
/ ~) | ल्य्रीजियांऱ्यमारा-[ ले०/1४म 


i 502077.] कृष्ण-शिरीमे रूष | .हाजिस- | 
\,' दु० | फुरिङ्ग-ता० । नल्नरकेने' ) 
सिरस "07005 ] 
९ जिया-ओडोरेटिस्सिमा-[ ले० ६२ 
क्त tor atissima, i, [मे जिक्र 
| इ | बाँसा--1०,।4 शि्ोनी- म्रलेप 
११५ | न । करखु. (पोर ˆ इसके बीळ 
id । कनडु-संज्ञा रर लगाने'३ 
क हेते. : घमग्यी-.. ...'ला पानी रि 


“९ र 
न ल सिर. २:॥ माशे इसके 
) प्‌ हाता है ॥ ताः 


१९६६ करदे छल । बि | ह 
(1381) स्री 1 इसको । का 
> रोता हे । इच. 
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बो में! दर्द | 'दीवोमिखी सै हिं” 
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सज्ञा खरी» [सं० आलि] (१) सखी । 
सजनी | सहचारिणी | सहेली ।(२)पंक्रि | क़तार । 
[ बं० उड़ीसा ] एक मछली | 
आंलीएसीइ-[ ले० 019३००३९ ] जेवून वर्ग | 
आलीजून-[ यू० ] जंगली पुदीना 
आलीठ-संज्ञा पुं० [ सं० क्री०] (१) चाट । 
लेहन। ( २ ) अ्रशित । भोजन | 
वि० [ सं० त्रि. ] ( ३ ) श्रास्वादित | चारा 
या खाक हुश्रा | ( २ ) चत | चीया हुश्रा | 
] केतकी | केवडा | 
आलीन-वि० [ सं० त्रि० ] श्लिष्ट | पिघला वा 
गला हुआ | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] संश्लेष । 
आलीनक-संज्ञा पुं० { सं० ङ्ली० ] राँगा .( जो 
अन्य धातुओं के साथ संरिलष्ट हो जाता हे ) | 
कथील | रंग | वंग । हे० च० | 
आलीशालब-[ क्रा० ] एक प्रकार का पक्षी | 
आलु-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] ( १) एक पकार का 
कन्द जो कोंकण देश में प्रसिद्ध है | कासालु | 
काँसालु-मरा० | (२)जमीकन्द॒ । सूरन । शूरण | 
(३)प्रालू। आलुक | ( ४ )उल्लू नामका पक्षी | 
पेचक | रा० नि० च० ७ |( २ )कोविदार । आब- 
नूस । 
संज्ञा सत्री [ २० स्त्री० ] छोटा जनपात्र | 
लुटिया। घंटी | मारा | कटी । गलन्तिका | 
त्रिका० | 
संज्ञा पुं० [सं क्ली! ] ( ३ ) चौघडा | 
बेडा | भेळक |. शब्दर० | ( २ ) भूज्ञ । जइ । 
त्रिका० ।( ३ )एक प्रसिद्ध कंद जिले गोल आलु 
भी कहते हैं | से० । ; 
नोट-श्राजकल आल शब्द से केवल 
एक विशेष प्रकार के गोल आलू का बोध 
होता हे | पर वैद्यक में श्रालु शब्द बहुत व्यापक 
अर्थो में लिया गया हे । बहुत से ऐसे कंद हैं 
जिन्हें वैद्यक में “आल” ही कहा गया हे । जैसे- 
“कृदो बहुविधो लोके आलुशब्देन . भणयते । 
कच्चालु चैत्र घण्टालु पिण्डालु शकरादिकम्‌ 
काष्ठालु चैवमाद्यं स्यात्‌ तस्य भेदा अनेकशां 
वि० दे “आल? tf 


आलुक Oe 


गुण्‌--रङ्ग-पित्तनाशक, भारी, स्वादु, उंडा, 
शुक्रजनक ओर स्तन्यकारक हे । द्व्व्याभि० | 
आलुक, आलूक-संज्ञा एं० [ सं० पुं०, क्ली ] एक 
RS न pS | लियः इसमे रगे हुए कपडे में.” बात .ह 
के कंदों का एक सामान्य नाम | आ० पू० ३ अ | | १८ x be क | ३ 
'्रालुको-संज्ञा खी० [ सं? स्थी० ] एक प्रकार का | £ बरो काटक और द्‌ ल शब्द 
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में भूनी हुई अत्यन्त रुचिकारी होती हे | भा० | अः ) आल के फल के रस का शर्बंदं! लका 
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(उले । ९ िहले-पहल 
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'वि० को) | है, जो सन्‌ 


११६१ 


आलू 


०९०००००००० 


थे। पर घीरे-बीरे इसका प्रचार खूब हुश्रा और 
अब हिंदू बत के दिनों मे भी इसे खाते हें । अब 
यह सारे भारततप में बोया जाता हे और खूब 
होता है । 

यूनानी निधंटुछारों के अनुसार भी यह अँग- 
रेजों वा फिरंगियों द्वारा भारतवर्ष में आया | इसी 
से इसका फ़ारसी नाम “ग्रालूणु किरंग?' पड़ा | 
दे० “मुहीत आज़म” वा “तालीफ़ शरीफ़ी” 
व “खजाइनुल्‌ अट्विय:” ग्रभृति । 

भेद--अ्रालू दो तरह के होते हैं लाल और 
सफ़ेद | इसके देशी श्रोर पहाड़ी भेद भी होते 

। इनके श्रतिरिक्क एक प्रकार का आल भ्र 
होता है जिसे भारतवर्ष के इटावा आदि] के 
समीपत्रती स्थानां में इम लोगों ने जंगली 
पाया । वहाँ के लोग इसे “बनआल'” कहते हैं | ` 
यही राजनिघंट्क्र “पानीयाल्‌” है | वि० दे० 
“बन आलू 

राजनिधंदु ( मूलकादि सप्तम वर्ग ) में इन 
कंदों के! भी श्रालू ही लिखा हे-मुखालु, पिण्डालु 
( कंदग्रंथी ), रक्षपिण्डालु, कासालु, फोण्डालु 
( लोहितालु ), पानीयालु ( जज्नालु ), नीलालु 
्रौर शुभ्रालु । 

बानस्पतिक वरणंन-बहुत प्रसिद्ध होने से 
नहीं दिया गया | 


रासायनिक संघटन--आलु में नत्रजनीय 
पदार्थ, वसा, कब्रोंन (Carbohydrates), 
राख ओर जल आदि होते हैं । आलू का नन्रजन 
सर्वथा वास्तविक एल्व्युमिनॉइड्स वा प्रोटीन के 
रूप में नहीं, प्रत्युत लगभग भ्रद्धांश वास्तविक 
लब्युमिनाइड रूपमें ओर शेषाद्ध एमिडो-मिश्रण 
रूप में, जिसमें मुख्यतः एस्पेरागीन होता हे, 
पाया जाता है | अनलब्युमिनीय नत्रजनीय पदार्थ 
एस्पेरागीनवत्‌ कंद के मूल अवयवी हैं । वास्त- 
विक एल्ब्लुमिनॉंडस बा प्रोटीक्ष व्यू बरीन 
( T९717. ) कहलाते हैं । व्यू बरीन में १६ 
२४ प्रतिशत नत्रजन होता हे । आल के कतिपय 
अवयवी कंद स्थित जल के घोलमें रह जाते हैं । 
आलू स्वरस एक प्रकार के गहरे रंग का दरव हे 
जो अम्लवत्‌ ( तेज़ाबी )स्वभाव रखता हे | निंबु- 


आलू 


काम्ल ( Citric acid ), अस्लिकास्त 
( Tarbaric 214 ) और ( Sucecinic 
2९14 ) पर हो इसकी अम्लता निर्भर करती 
है। खनिज द्रव्य प्रधानतः जल दिलेय पोटा- 
सियम साल्ट्स के रूप में पाये जाते हैं । ्रालू- 
स्थित ऐस्पैरारीन झी जलविलेय हाता है और 
व्यू बरीन न्यूनाधिक ठोस द्वब्यों में दिलेय होता 
है | अनुभव से यह बात ज्ञात हुई है। कि यदि 
उबालने से पूवे आल्‌ का छील डाला जाय वा 
ठंडे जल में भिगो दिया जाय, तो अत्यन्त हानि 
घटित होती हे । उक्क अवस्था में नन्नजनीय पदार्थ 
के हास की मात्रा भिगोने के समय-विस्तार पर 
निर्भर करती हुई ५६ से १८ प्रतिशत थी । ग्रालु 
पकाये हुए पानी से २४ प्रतिशत ए रब्युमिनाँइड्स 
ओर ३८ प्रतिशत खनिज द्रव्य प्राप्त हुए | जल 
के! फेक देने से उक्र द्रव्य साधारणत: नष्टप्राय 
हो जाते हें | जब आल को डोलकर और 
पानी में मिगोकर यथासंभव शीघ्र उबलने तक 
गरम किया जाता है, तब उक्क ह्लास की मात्रा 
अत्यरप ठहरती हे अर्थात्‌ समप्र नत्रजनीय पदार्थ 
का लगभग ३६ प्रतिशत ( जिनमें से एल्ब्यु - 
मिनाइड्स झधेसे कुछ कम ) अर कुल खनिज 
दृष्य का जगभग १३ प्रतिशत | उबलता हुआ 
पानी एल्ब्युसिनॉइड्स का श्रविलेय बनाते हुये 
आलू को सतह पर जमा देता हे। वे आलू के 
बाइरी छिद्रों को भर देते दे और आंतरिक रसों 
को छीजने के अयोग्य बना देते है । यद्यपि इसके 
पूर्व लरण एदं खनिज द्रव्य काफी परिमाण सें 
निकूल चुके होते हैं । आ्राल में काफी परिमाण में 
लोहा होता है, पर किंचिन्मात्र कोषस्थ रस में 
घुलित होकर रह जाता है | क्यों ङ्ग उबालनेसे वह 
ल१भग संपूर्ण तनस्थायी हे। जाता है 1 (The 
Indian materia, medica K, ॥॥. 
nadkarni, p. 809-10 ) 
प्रयोगांश-- कंद ( आल ) विशेषतः खाद्यो- 
षध, पत्ती, बीज, पुष्प । 
युणधमं तथा प्रयोग 
आयुर्वेदीय मतानुसार-- 
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नि चि गाडा-पज्ञम-[ ता० ] 
 लप[गाडा-परड्लु-[ ते० |] 
¢ ° फा० ड्‌ | 


ऊुरित 


श्वेतसार 
४ । महीन 
रने के लि 
जाता 
पपारीय 
जाता है | 
न्ता०। नर्र पयार करने 
र सिरस” (षध रूप से 
भे गजिया-ओडोरेटिस्सिमा-| हे । 
कि, 078/089117 8, ₹ [रथ में जि: 


5] 


1 


B07077.] कृष्ण-शिरीमें रूक्ष 
द० | 'फुरि 


मपे शत) बॉँसा-फिं० ॥ए शिर्नी- सरलेप 
है (न । करभ्छु (पो ˆ इसके बी 
कायि हित । कर्डु-संज्ञा रर लगाने 
। हात ५ 'मग्यी- '्ला पानी र 
“४! (९६, + ण्‌ 
Re सिर्‌ ३ ॥ माशे इसके की 
ME: बरे बिद. ˆ प होता है । ते 
राहु कादे ' "रा ! 
NN i । इसको । च 
] hss RS SS 
| की BR होता हे । इन 
.धौर// है शांश--- ह 


व निय “शत शलेष्मा निळ 
इछ दृ 1९ 


११६३ 


भेन करता 


आल-ए. दमिश्की-[ फ्रा० 


आलू ए-फिरंग-[ फ़ा० 
आलू ए-फ्रांसीसी-[ फा 
आलू-ए-बुखारा-[ फ़ा० 
आलक-सज्ञा सु० [सं 


आलू-का-सालन-संज्ञा ३3० अराल का 


आलूगाछ-[ बं० 


आलचा 
रवेतसार द्राक्षोज ( Dextrin ) में परिणत 
होने लगता है, धीरे धीरे भूनते हैं | उङ्क चूण में 


खनिज द्रव्य और उलब्युमिनॉइड्स प्रभति स्वा 
भाविक संघट्टरु मन्य ही नहीं अत्युत प्रायोज 
( Vitamines ) भो होते हैं | सूत्र 
( Mueller 2 महोदय उङ्क रोति से प्रस्तुत 
आलुकाहार को बालकों के खाद्य रूपसे व्यवहार सें 


आलू बालकों के लिए उत्तम 


संशा स्री० [ स० 
भारी | लटियां । घरी 


] भ्राल जुख़ार का एक भेद 
( Prunus domestica ) दे० “आलू 
बुखारा” 
] भाल | आल क 1 

] आलबुख़रा | 
1 आलूबुख़ारा । 

] (१ ) एलवालक । 

( २ ) आलुक | झाल । रा० नि०व० ४। 


यूष। आल्‌ का 
कोला । 

| Cassava tree-sf° । Ja- 
"1015 maniho Lind Jatropha 
Manihot, Zi), 
पय भेद हैं; 


१ हे | दिप' 615 4109३ . भालगाछ से इसमें न्यून सत्त प्राप्त होता हे | 
र फः ^ इ हे? गा? । 
तिहा क % जि च ~| ऋ।० ] आल-बुखारा का एक भेद | आल- 
बोय [रा स! ! ऐट अं दाता ण श्री पो व्हे सुल्तानी-फ़ा० | दे० “आलच १ 
शौर भ [र 'वि० को० ) इसगूचा-संज्ञा पु०[ फ़ा० आलच ]भोरिया बादाम | 
क्री ) \ डं प क जुने - डाव *गदोल, शनाल ( हिं० ) । आरुक भेद स० ) |) 
उस ह हि ! रत का, डाले। फि. चिर्पा आलूचः, ग्रालचहे सुलतानी, आल आलए 
४ आर, नि > 
१: १६१५. 6 दता! हे फ़रॉसीसी, आल ए द मिर्री | ( फ़्ा० ) | अद्‌- 
\ भो roe जदो “ रक ( झ०.) | बक्क, बफ के ( झु० थ० )- 
# भाल | तयारि रं बूकक ०) शास" शोलची, एर, अझोर ( पं० ) | 
(डं 21 के होई कोई हते 
जाते 9 ऐप iy तए सुहीत आज़म के अनुसार को ई कोई. इसे ही 
ON , 


शालु | छोटा जल्षपात्र | _ 


'नेशूक' कहते हैं। प्रनस डोमेष्टिका 1१703 

domestica, मूनस आलूचा [?7प्र0 प६ 

21000३, 2०८७. ( ले० )। फच प्रम 

French plum, कॉमन क्षम Common 
. plum, qT Prunes ( भ्रंश) ! 


गुल्लांव वर्ग 

(CN. 0, Rosaceae. ) | 
उत्पत्ति-स्थान--इसका वृक्ष पश्चिमी हिमालय | 
पर गढ़वाल से काशमोर तक होता है। यह फ़ारस | 
र अफ़गानिस्थान में भी होता है। पीले रंग | 


का आलूचा यूरोप, सिलिशिया और आरमेनिया | 


# दे झे 
/ () श्रवरोधोद्घाटक और 
ले फल ओर पत्ती का प्रयोग 


यः इसमे रँगे हुए कपड़े में क्र i 
त क 1 | ७. (0 \ 
| 1 पु गीतःतैल अर /- 
रा पदे 


८ 


तिक 
41) 


घु 


, । (चाड 
` प्रयोग बल्य एवं ज्वरव्न -खूपे १,३ | है। 
| के न... धता. 
| वे न्भ 


सं) आज के फल्न के रस का शबद! लू; | 
रष करने से कंठक्षत में लाभ होट[/ प॑ छू 


१५ materia Mcdic! होत 


| 

| i 
t i 
5 


५ हार है| 


में तथा काकेसल पर्वत से उत्तर और दक्षिण | ह्व; ; गा | ह 
फ्रांस में जंगली मिलता शौर ज्गाया जाता है । स्वाद, फल की कढ़ी बनाई और शो की "प 
अननमोडे के समीप जो वृक्ष लगता है, उसमें गहरे अत्यंर ` इं. २ भ०। का, 
हरे और नारंगी रंग का फल उतरता हे । इसके शीत्‌ ल तितली और सन्य यंति Y ४ 
लेटिन नाम से ऐसा ज्ञात होता है, मानो इसका है भौव॑ री हुईं रतूबत को बहाता है | २० | ५ 
सूल उत्पत्तिस्थान दमिश्क हे । ' समतल भूमि | प्रकृति "न करता और उसकी र > 
की अपेक्षा पवत-प्रांत ही इसकी वृद्धि के क्षिए वि ह| यह फोडे ओर चाँदी छो” 2 ४ 
उपयुक्क है | भः ४ इसके पत्तों का काढा पिलाने +. ५ | 
९ (1 बच्चा ये /॥[र पटना, नेनी- 
वानस्पातक-वणन--आ्रालूदुख़ारे की जाति वि. करने के लिए शु | प्रसिद्ध स्थान | 
का एक वृक्ष. जिसके पत्ते लम्बोतरे, अंडाकार “थेत कर पिलाना चाहिये। इसक | ठत बहेन 
२ इंच लंबे भौर १ इंच चोडे और अनी दार होते पिञाने से दस्त आते हैं। दस्त बटर a | 
हैं। पत्नप्रांत आरीवत्‌ दंदानेदार होता हे | पन्न १ फे साथ इसके पत्तों को झं टो | ¢ 
महुए के पत्ते की तरह एक डंडी की चारों पोर सूक फल पीसकर घाव में ह >) टो | ४ 
आवत्त रूप में लगे होते हैं और प्रायः उसी रंग =>, दें हो जाता हे | (ख. [र 
के रोओं से व्याप्त होते हैं । फल्न गोल गोल होता नदे लियो हे से बना हुआ रंग, "ता ई, 
है और पंजाब इत्यादि सें बहुत खाया जाता हे | बीर इ ] भ्रनल्प | अधिक तकी भे है MM » 
फल पकने एर पीला, बड़ा, रसीला ओर स्वा में Ot NRE, | प 
खटमीठा होता है | पाए हा है लि et क (य द) a है र | रड ; 
को एक जाति होती है, जिसके सूखे हुए फन ओषध ट्‌ ` व्र वं पा (39 ल | 
आलुडुख़ारा के नाम से भारतवर्ष में झाते हे | 10] वे, (CR i ह 
थालूचे के पेड़ से एक प्रकार का पीला गोंद- आलूज-[ . - । याच. दक की अंडा / गि पावरी, 
. निकलता हे और अरबी निर्यास का सा होता हे | त कया, च, ` (१) ए किर व्वा होत 
` . गुठनिर्यो से तेज निकाला जाता है, जो कहीं मख़ल्स * पेले तो है | ii ग याद १४ 
कहीं जलाने के काम आता है। लकड़ी कुछु-कछु आलूदम री रेड i कु । | ब आर के | ० 
लाज तथा भूरी, दानेदार और बहुत मुज्ञायभ ट्ट किती झांरग्व( ३) गु ॥्तिक जो ने / ० 
होती हे, जो थोडे ही में मुड़ ऑर फट जाती है | न i ( Gir ससं० आ । (झे HSE प $ , 
रासायनिक संघटन-. फल के गूदे में किंचित्‌ र ॥लियो-रेजिय! | ०" ०] | He गे 111. 
0 है| 


` सेवास्न्त ( 18110 4०१ ), श्रा २५८, 


Ee क्का 


1. काका 7 
[ क्री 
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| re -ह :) 
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iT Alph 
कुरि [शुजात पुरा” * 


स रू 
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श्रौर £ 28206, ] पुन्नाग-चस्पा-वंठ लच, 
ne ” है शत 
गिल | करतस-ज़रस्वात-फ़ा५ ।. हिं के? 


हाजा 2 


"2 ञनिया लूजफ्लावड-[ ची हैं । फूल 
है 8110 ४7९180 ] बढ़ा ङुद्धीता ˆ 
{क 'नया-सिंगालीज-[ ले० 4] pil 
१2१४० ] हिमा- 
ल'ल्पो गाडा-प जम्‌ ता० ] पहे व | 
हृ 'ल्पोंगाडा-परड्लु-[ ते० | f इसकी कई 
` फा० इं० । F यह उत्तरी 
: ( हवीजिया-मारान्‌ ले०&ग्यमाश्रौर संयुक्त 
|| ./9०87727.] कृष्ण-शिरीमें रूपही छाल 
(|. दृ०| फुरिङ्ग-ता० | नर्तञरझेग-ालू विला- 
त ` सिरस” | था जायगा । 


५गीजिया-ओडोरेटिस्सिमा-[ ले० पद का 


4 


` 
र 


शिर ,"०13.11831119, *० [मे जिक्षेर 
५०० १ [a _ व 
म रे; शी बसा, शिल्नी-सलेप र 
किन । करबु,. (पो ˆ इसके बीज 
AE र्य 
आ प NEE | कनड-संज्ञा पर लगाने' उफ 
द । हीत. ' 1 'मग्योी-/. .. , ला पानी निफूल 
१ rR प्‌ ~स० 
ve co सिरसू, २ :॥ माशे इसके धागे 
>)ाशय क भरे वि परे ण होता है 
५ he ह ह र T 1६ 
२७२कई ३ ह्या |` ॥टकते 


`, bissi, ® । इसको & 
श्राय ना (0391), सी दे(.« हे दको 
ह होता हे । इर यह 


भी i ह सा व 
\ ५ ी ज्र \ त्र ७-० र 
| \E; स्‌ है । गेहदीपकू पंकनेपर श्रम्ज्नता 
tlk फापर 4 1 सा छोटा 
प्र रहाल. तचा क _ सला है व 
धा: ६ इ न गदः सफ़ेद हाता हे । 
न व्य हि | it ओर कसला 
रे क “रह पु का ९॥ नुसिया शब्द का 
भे) i अ _ ९ लिवाः है | इससे एक 
उब णि रर 
| ओर, 
- ९१३ 2 क नक ह 08189 78 
Mena Fors 
| 10.2 
. »( शब्द जिसे 


ालूब ति य- बेश /॥ 111... जाश 


छेड गोलात 


WE रस 
ह i ४ (तिर. 


३६ 


आलबालूं 


तिव्ती अन्थो में रूमी भाषा का शब्द लिखा है | 
_जुतः वह यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी 
में इसे क्रेरासुस ( 0९78318 ) भी कहते हैं। 
फारसी में इसको शालूबाल्‌ वा आलू बश्नली 
कहते हैं | नद 
केलास आलूवालू का ही एक भेद हे | इसका 
फल अपेक्षाकृत अधिक बड़ा होता है और पककर 
मीठा पड़ जाता है। इसी को चेरी कहते हैं | 
इसके पेड़ में गुलाबी फूल आते हैं । मीर हामिदी 
में इसी अकार लिखा है | उसी मंथ में यह लिखा 
है कि चेरी काली, लाल और पीली अत्युत्तम 
होती है | एक जाति का फल बहुत छोटा होता 
हैं जो पकने के बाद विकसा रहता है। मधुर भेद 
को “केलास” और खट्टी किस्मको “आलूबूअली ” 


प 


कहते हैं | साधारण बोल-चाल की भाषा में इसे - 


आलूबॉलू कहते हैं। कदाचित्‌ आलूबालू, आले- 
बाले और आलूबोले ये शब्द-त्रय “लु बुञ्रली” 
के अपश्रंश हैं | कोई कहते हैं डि इसे आलूबालू 
इसलिये कहते हैं कि यह आलूएवोख़ारा की कठि. 


` पय दो भिन्न जातियों के परस्पर मिलाने से प्राप्त 


हुआ हे | 
प्रयोगांश--छात्र, फल, गिरी और गोंद | 
गुणधर्म तथा प्रयोग 


प्रकृति--मीठा आलूबाल दूसरे दर्ज में गरम . 


तर है ( नफ़ी० ) | कोई-कोई गरम ख़ुश्क वा 
दूसरे दर्ज में उष्ण शीतल लिखते हैं । पक्का 
मीठा पहले दजे के अन्त में और दूसरे दर्ज छे 
पहले उष्ण स्निग्ध हे । पक्का खट-मीठा सम- 
शीतोष्ण वा दूसरे दर्ज के अन्त में शीतल और 
रूत्त हे । ग्रधपका लाल एवं भरल दूसरे दजे के 
पहिले शीतल और रूज हे | कच्चा पहले दर्ज सें 
शीतल ओर रूक्ष हे | 

हानिकत्तो--मीठा आलूबालू स्निग्धामाशय 
के लिये अत्यन्त हानिकर हे और अजीणं पैदा 
करता हे। दुर्पनाशाक-सिकंजबीन सादा वा 
नाइ, कालीमिचं और संधानमक । प्रतिनिधि- 
आलूडुखारा वो शफ्तालू । विशिष्ट गुण क्म 
पित्त एवं खून की गरमी, तीबता एवं उष्मा का 
नाश करता है। सात्रा-( वयस्क ) गोंद एक 


-मिस्काळ वा कुछ अधिक । फल ७ से ३ दाना 


आलबालू ११६९ 
त धा | टक 2 HR त 
क। ( साधारण ) गोंद २ सा० वा अधिक, पी च Et के साथ 
फल २-३ शक्कयनुसार | 1... निका 
नेमस्यकारित्व एवं ग्राद्र ता बाहुल्य के कारण PT 3 
{यः इससे रँगे हुए कपडे में. ९५ वतत 


यह आमाशय से बहुत शीघ्र उत्सर्जित हो जाता 

है और आद्रता बाहुल्य के कारण अजीण उत्पन्न | / । ir नो की 
करता ओर आसाशय को शिथिल करता हे । f ( ) श्रवरोधोद्घाटक और र्‌ पो न्य 
इसी कारण आमाशय में जिस दोष का से फल ओर पत्ती का प्रयोग ई (रख, तो 
प्राबल्य होता है, उसी की ओर यह झुस्तहील | अयोग वल्य एवं ज्वरध्न 'रूपे ५ क 
हो जाता हे । क्योंकि यह अति साधारण हेतु से कर 1 १ 
भी प्रभावित हो नाता हे | खटमीठा भ्रालबातल ) आल के फल्न के एस का राबदे!ल हे 
प्राय: समशीतोष्ण हे ओर वही खट्टा भोमतत्व लेप करने से कंठक्षत सें लाभ होत १! जो 
के प्रावल्य के कारण शीतल एवं रूच हे और अदा. materia M6०६ वि || त 
रलेष्मीयोमाशय को हितकारी हे | क्योंकि संग्राह $ 


ह्च | 
होने क साथ-साथ इसमें किसी भाति शोषणकारी र फल की कढी बनाई और ती? (लर 


| 

गुण भी है | इसलिये अपनी अ्रम्नता के | १ शि... इं० २ भ०। (3008 गं 
द ष्‌ ९ 

यह र्लेष्मीय मलों का छेदन करता हे | ल तिल्ली और अन्य आभ्यंतरं | 


f 


| 


| 


का३ 
कसला आल बाल पार्थिव तत्व की प्रचुरता के प गी हुई रतूबत को बहाता हे | य 


कारण स्थ॒ गु करने बं 
क गोंद हरे शक सं जप ४/१० 9... करता ओर उसकी रक र 
दूर कर उसे नरम कर देता हे । क्योंकि ह ह (7 है | यह फोडे र चाँदी कोण त 
चोभरहित पिच्छुलता होती है । शराब के । इसके पत्तों का काढा पिलाने i प 

£ । बल पेदा करने के लिए इख Sk 


साथ प्रयोजित करने से यह पथरी से लाभकारी 


आ 
“थेत कर पिलाना चाहिये । इसकी 
होता है। जालीनूस के अनुसार, जैसा लोगों | प लोळ बढ़े 


पिक्नाने से दस्त श्राते हें । दस्त बंद न गत 


ने बतलाया है यदि सत्य हो, तो इसके पु 

गाद म एक अनुपम गुण यह हे कि, है हि पक हल हा व 

शराब के साथ प्रयुक्ष॒ किया जाता हे तब पथरी कां चर Sa te d हा है श 

को लाभ पहुंचाता दहे | यादि इसकी यह क्रिया दे {लयो हर न वी ग। वीं है, कक ईद 

वास्तविक हो, तो इसका कारण यह हो सकता और इरी अप हि पक्की भी अधिक | 

है कि इसमें एक सूचम शक्ति पाई जाती हे । CD Sic न है ॒ शै | }N 

( नफ्रोसी ) आलूबालू, टर ( ई=-मं० मे० ), वा ९. बह बहु | क: 

मीठा ताज़ा अआलूबालू फुफ्फस और कंठ की का वह भेद ज. ( इं० मे० ब्रां” ॥पिभरे 1, स्प से 
ककशता को दूर करता ग्रोर बदहज़मी एवं ग्रामा- पय्यो०-० श्राचू-उ २। र गळु तरर 
शय नेगल्य पैदा करता | इसीलिए भोजनोप |. चइली (९ ९ की 
rgini. इली ( ग्रंडा | | 

रांत नहीं दिया जाता । यह मेदे से शीघ्र निकल 8017001) ५1 आच, अर्द wT मोदी) १, ' 

जाता, विरेचन लाता एवं प्रकृतिको सदु करता है । शिवण. (१) पर न न यह १6 

सूखा आलूवाल्‌ संग्रही हे । खटभीठा पिपाता- (ल्ले० ) ह वर्ग हवाही है) ४ ढी शरीर 

इर, रक तथा पित्त की गरमा, तीचणता उष्मा une.: र Dia ड १६ | गं ब 
. एवं जोश को प्रशमन करता है और विवम्िषा एवं चेरी वा द a i द्रं] |] है 
वि द | इला ( Gir सम्रग्प॑ ० यी शी 


व° (लियो-रेजिया || सील | ] | | की 
i ० 
ie pipe! | ([ 


कं 


4 
| 
४ 


उष्ण यकृत को बल्लप्रद और सूखा हुश्रा अत्यंत 


1 विलायती 


SN NONI मा 


Official Preparation-( $ ) सिरूपस 
शनाई वर्जीनिएनी Syropus pruni Vir- 
8101272९ ( ले० ) । सिरम ऑफ़ वर्जीनियन 
पून Syrup of Virginian Prune 
(भ्रं) । विलायती आलबाल का श्वत 


मारतदूं' 230९. ] पुन्नाग-चस्पा-दठे हा 


| ण 

वा...? | अस्तस-ज़रस्त्रात-फ़ा० |. हिं र्री ( हिं० ) । शरबत क़रासिया वर्जीनी, शर्ब॑त 
ता ८ ह ४ 

प्र. पुन्नांगा : कुछ गोल्ञा आलबालूए चज्जीनी ( फ़ा०) | 


वर्जीनियन प्रन बाके का २० नम्बर का चूण 
२ ्राउस साफ किया हुआ, शक्कर का मोटा 
चूण १४ श्राउस, ग्लीसरीन 2. फ्लुइड आउंस 
परिश्रुत वारि श्रावश्यकतानुसार | वर्जीनियन 
प्रन बाक को परिश्रुत जल में मिगोकर बंद 
बरतन में २४ घंटे तक पड़ा रहने दें | फिर 
इसको पकालेटर में जमाकर क्रमशः इतना परिश्रत 
जनन मिलाएँ जिसमें प्रस्तुत जल का द्रव्यमान 
९ फ्लुइड ग्राउंस हो जाय | इसके उपरांत इसमें 
साफ़ की हुई शक्कर घोलकर और ग्लीसरीन 
मिलाकर छानलें तथा छुनननी में इतना परिश्रुत 
जल ओर मिलत्राएँ जिसमें शबंत का द्रव्यमान 
एक पाइंट हो जाय । 

मात्रा-ठे से ३ फ्लुइड डामन( १८ से 
३३ घन शतांशमीटर )। सच्तोभ कास में लांभ- 
कोरी है | 


के ९ निया लूजफ्लाबड-[ ५ हैं । फूत्ा 
हे है, >£10%९1७0 ] बढ़ा कुळीत्पकतो 
हे _नेया-सिंगालीज-[ ले० 81७ ल की 
जाट420..2 090 ] 


'ल्पां गाडा-पज्ञम्‌[ ता० ] पह , छाल | 
पागाडा-परड्लु-[ ते० ] 
क्र फा० इ०॥। 


irgini- 
रै यन प्रन 
| ल्थ्रीजियां-अमारा-[ ले०/-थम, वाइल्ड 
५. /9०80४7.] कृष्ण-शिरीसें रू ५६० )। 
र ः ढु० | फुरिङ्ग-ता० । नरज रझेेः । पोस्त 
' ६ सिरस (ए सहराइ 
५५ 'ज़िया-ओडोरेटिस्सिमां-[ ले० 
हित atissimna, ९०» [शमं जि 
म्‌ इपे; [स बाँसा-{० ॥ शिर्सानी- जप 
१७)/ । करम्छु (पो ˆ इसके बी 
र | क॑नड-संज्ञा रर लगाने डे 


NR रका 
तक ्् शील तेल में 
र 


RN ० निह रए और राल 


भालू भ | ०५4ारि ९. अपेयरेशन 
सारे थे, भू 
7 


हट ९ 1 हयी, =“ पानी टि (२ ) टिंक्चूरा प्रूनाई वर्जीनिएनी ए'in- 

fe सिरस २ ॥ माशे इसके 'ते ctura pruni virginianao ( ले० )। 

ae eid बनि ! होता है । नोड टिंक्चर ओफ वर्जीनियन प्रन Tincture of 

५ 1६831) | इसको शोर virginian prune ( ग्रॅ ) | विलायती 

कं) i टॅ श-- सी होता हे । हर 'आलुबालू का टिंचर ( आसव ) । सूबग़हे करा- 

भोर | आर युत श्लेष्मा हि सिया वर्जीनी, तझफ़ीन आल,बाल,ए वर्ज़ीनी 
hl | डे [रोप (१) अमॉपस ( ग्रॅंट )। 

तहा इ. रेसीन के समान निर्म्माण-क्रम--वर्जीनियन प्रन बाके का 

बोरं नें हठ यमू लगभग २० नं० का चूर्ण ४ आउंस, एलकोहल् (९००/,) 

` चचां र) ततव दोनों अंश १२३ फ्ल हड आउंस, परिख्रत वारि ७)| फ्ल इड 

भे रत चे हृ गहड़ोस्यानिक ग्राउंस, छाल के चूण को परिखत जल्न में मिला 

22. है र २४ घंटे तक बंद वरतन में रख दें । इसके 


उपरांत एलकोहल मित्नाकर मेसोरेशन की रीति 
से टिंचर तेयार कर लें । 

मात्रा--)] से १ फ्ल्‌ इड डाम=( १'८ ले 
३१६ घन शतांश मीटर ) | 


आलूबालू, विलायती 


De 


अन्य औषधें 
(१) फ्लुइड ग °्से 
६० विदु (॥ से ३ डास ) तङ | 
(२) फांट-( छाल का चूण' ॥ आउंस, पानी 
$ पाइंट )-मात्रा-५१॥ से ३ फ्ल इड डम | 
(३)शबत-( छालका चूण २,ठंडा पानी १ ६; 
४ घंटे कथित कर पकोलेट कर लल, १६ भाग पूरा 
कर ल, २८ भाग शक्कर स स्मिलितरुर उस समय 
तक हिलाते रहें, जब तक चुल न जाय )-सात्रा, 
२ से ४ फ्लू इड डास | यह काश के मिश्रणों 
का आह्य एवं प्रभावात्पक्ष अनुपान हे । 
(४) टिंकूचर (१५) से १% तक मदय- 
सार )-मात्रा, २० से ६० विदु | 
(४९) प्रूनीन ( रसक्रिया )-मात्रा, $ से 
३ ग्रेन तक | 
गुणधर्म तथा प्रभाव 
वर्जीनियन प्रन बाक सें किंचित्‌ भ्रामाशय बल- 
प्रद एवं तिक्क वश्य प्रभाव विद्यमान होता हे | 
इसके दृव योगों में अवसादक प्रभाव होता हू । 
क्योंकि इनके बनाने में सच मात्रा में हाइड्रोस्या- 
निक एसिड पेदा हो जाता ह | 
प्रयोग 
इसके शबेत ओर टिंकूचर दोनों में उड़नशोल 
तेल होता है | इसलिए स्वाद एवं सुगंधि के लिये 
इसे कास में प्रयुक्त मिक्सचर मभृति में प्रयोजित 
करते हैं | परंतु इन दोनों झे सूचम मात्रा में 
होता है | इस- 
बहुत उपयोगी 
होता है । यद्यपि सुस्वादु एवं अवसादक होने से 
कास के मिक्सचरों सें डालकर द्या 


. करते हैं, तो भी इसे एक टीस्पूनफुल की मात्रा 
` म भ्रकेले देने से भी शुष्क कास में ज्ञाभ होता 


है. | इसका टिंकूचर डीश" फेटी हाटयुक्न चिर- 

झारी कास, हौलद्िज( 7311811011 ) और 

भाइटून रीगर्जिटेशन इत्यादि रोगों में वर्तते हैं| 
हि० मे० मे० ). 

| विज्ञायती “पळूबाल का फल वृक्क पर सर्वो- 

चेम प्रभाव उत्पादित करने के. 


लिए मूल्यवा 
ह मूल्यवानू 


। “दूत प्रका होनेपर यह श्रत्य॑त सुस्वादु | 
1 


(१-८ ह: 


घ्र 


|. 


- शल. तु 


एव सुगा र, हिट pe भ्रफे रर 
उम इस थ ता ह 


एक“चा(का) 


S| | र | के 
रोटीचू,का ४ खारुआ कपड़े 1100 3 8 किसान | i 
£० इससे रेगे हुए कपडे में, “ब का | है 
डु नक. `| वी a ”) 1 2. 
| रा पे ५ तिक | के 


नर रु 
6५ ) श्रवरोधोद्घाटक और र न पोज, 
उ ~ रू, || 
ले रो योगं ॥( `) 
"से फल ओर पत्ती का प्र र ९ 
योग बल्य एवं ज्वरध्न रूपे. ५६४७ «५ 
ही ' 
\ भे 
० य = क € ले) i 
!) आल के फलन के रस का शबले. 
सब्च करने से कंठक्षत में लाभ होट / इ 


] ढ टू :जी, | श्मनुलत ४ कि 
चाइ 1801186 _ ॥[6व0०४/ ह g $ 
१९०६९ है 
शी, सस र) 

जाए ४ है क 
>. 7 ay 
ऐर'। « 7 पे | 
इ० २ भ०। bi 


रीड 'तिल्ली और अन्य आभ्यंतरिश | रः 
(| i हुईं रतूबत को बढाता है । य | 
न करता और उसकी रा | 

~` है| यह झोड और चाँदी कोः 


. स श्रालूकी 
1५ रे पि्ञाने /. नेती 
५; । इसके पत्तों का काढ़ा पिलाने र पटना, नेती” 


ड घे "र हस्र 
ह! बल पेदा करने के लिए इ ` Oo 
आधित कर पिलाना चाहिये | इसकी बहुत बे 
पिज्ञाने से दस्त आते हैं। दस्त बंद न जि 
3 कै साथ इसके पत्तों को शटा नी 


इ ५ पे । वम भगु, | 
ततक फल पीसकर घ वा है मो 
का्‌ -चेट ब्र्न्द हो जाता हे | (ख ५ है कंक 
दे लियो पचे से बना हुआ रंग |. मिक | 
बीर ह 1. | धनस्प । अधिक | शकी | अ 
क॑ 'स) आए ण 


न ~ न | 
कः ( इष अ); वग यह ख| ग 
प्लम ( Tog! ( इं० मे० रां; ॥पिज्ञर [प वार्ह से 
प्लम Cher, भ कमर ३ | Ne ग्रा Ff 
-( अं; चइली (५ "दडा 


४2 _„ पारण 
प य आच, र्वी हे ढ़) 
DUC St ए र 
हा (व कर! । (१) ८९ 
(ब) तेत (१) 


स. १ शाता ह) 
गु० | 007 रेडि वग हुँचात 


र | 
NT ,i of giJiacd ३ 966 ! र्क मे 
a Gir सम द्र | 
जा स्सा, *. "९ जि या Ei सीलं हा 
RR क 5 | 
फ्ेलूस लियोररेजि ग .। ५ ० | | 


gl pipet | 


¬ 5 ) ऐनुल 
| 
'पे सण ) | 
[ क्षे, 91% ' “ “आल 
बोए 2500९. ] पुन्नाग-चस्पा-बं० on उसकी 
का. ° | कस्तस-ज्ञरस्त्रात-फ़ा० ) - "हैँ औ | 
“पुन्नांग » . ऊँछे गोना > 


Ne ०१. Ss 

७४, निया लूज़फ्लावड [श ९ पहला | 
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आलबु(बो)ख़ारा 


अनेक प्रकार के आल का उल्लेख करने के उपरांत 
जो फ़ारस और तरसमीपचर्ती देशों में प्रायः होते 
हैं, ओर लिखते हैं, कि ओषधीय व्यवहार के 
लिए अंबरी रंग का 'ग्रालूवुय़ारा अपेक्षाकृत 
अधिक उपादेय होता है । बे इसे इंषदेम्ल, शीतल 
तर, पाचक, और सुटुरेचक सुख्यतः जब यइ 
खाली पेट खाया जाता है, शरीर को पत्तिकादस्था 
और शारीरोध्मा में गुणकारी लिखते हैं | वे जड़ 
को कसली जिखते हैं ओर कहते हैं कि इसकी 
गाद अरबी गाद ( समर अरबी ) की प्रनिनिधि 
आर उस पायः फारसी गोंद ( समग फ़ारसो ) 
भी कहते वे जगली आल्‌ ( संभवतः 
Prunus spinosa ) का भी उल्लेख करते 
हैं ओर लिखते हैं झि इसके गूदे से पुर प्रकार 
की सूखो रोटी प्रस्तुत की जाती है, जो अम्ल एवं 
केपाय गुए के कारण औषधीय रूप सें व्यवहृत 
डोती हैं। एक प्रकर का कसेना आल और 
होता हे, जो दमिरक ते भ्राता है आर जिसे तुक 
लोग 'फाकूमीद्वास) कहते यद स्पष्टतया 
स।वफ्ररिस्तुस ( T 1801017885 ) एवं 
दीसकूरीदूसोक् यूनानी काकोमेलिया का अपः्रःश 
हे, जिन्होंने दमिश्‍्क से ग्राल आने का उल्लख 
किया हे | प्लाइनी ने १२ प्रकार के आल का 
उल्लेख किया हे | उसने संकोचक रूप से आल 
बुखारे के पत्ते और मुदुरेचङरूप से फल के 


_ ऑषधीय प्रयोग का भी उल्लेख किया है। 


सुदीत आज़म के अनुसार बाशी एवं पाव॑तीय 
-भेद से यह दो प्रकार का होता हे | इसमें बागी 
का फल काला ओर बहुत बड़ा होता हे ओर 
इससे आलूबुखारा ही अभिप्रेत हे | इसके पीले | 
प्रकार को आलूचा नाम से अभिहित करते हैं 
जिसका श्रालूचा शब्द के अंतर्गत पृथक्‌ वर्णन 
क्या गया हे | इसके सफ़ेद भेद को भ्रराक सें 
शाहलूज अथात्‌ शाइथालू चा आलचहे सुलतानी 
कहते हैं) इनका एक लाल भेद होता है जो छोटा 
ओर बहुत खट्टा एवं शीतज होता है और मवाद्‌ 
के द्रवीकरण सें इमली की प्रतिनिधि है और इसे 
श्रलूरीश:ः कहते हैं | पकने पर यह बिल्ली की 
भख की तरह काले रंग काहो जाता हे | 


आलबु(बो)ख़ारा 


षध ), भोर गोंद ( समग़ फ़ारसी ) 


इसका पहाड़ी भेद छोटा ओर बहुत खट्टा 
होता है एवं मीठा नहीं होता ओर संकोचक 
होता हे । इसका वृत्त ओर पत्ती भी बागी से 
अपेदाकृत छोटी होती हे । दमिश्क में एक 
प्रकार का आलू होता हे जिसे रूमी में फ़कूमी- 
लास कहते हैं ओर यह कषाय दोता है । सुफ़ रि- 
दात ङ्रानून को शरह में मुल्ला सीद लिखते हैं 
कि आज्ञरब्रेजान में एक प्रकार का आल होता 

जिसे इंज्ञावी ओर इंज्ञावश कहते हैं और यह 
आलू के सभी भेदोंते अधिर रेचक एवं स॒ टुकारक 
होतां है। इसका एक भेद और होता है जिसे ज्ञदालू 
कहते हैं | यह अत्यन्त नरम एवं मधुर होता हे | 
ओर थोड़ा प्रकृति को मृदु करता हे । इसका एक 
दूसरा छोटा भेद हे जिसे आलूचहे असफ़हानी 
कहते हैं । शक्कर के साथ इसका सुरव्या बनाते हैं । 

शेख़ के अनुसार बागी काते की अपेक्षा 
अधिक बलवान होता हे भोर पीला लाल से । 
सेदना में लिखा है कि बागी सर्व श्रेष्ठ होता हे 
ओर इसे क़ोमशी कइते हैं | फ़ारसी में इसे शाह 
आलू कहते हैं । इसका एक भेद तबरी होता है 
जिसका उल्लेख तिब्बी प्रंथों में पाया जाता है। 
यह पहाड़ी भेद हे। सफ़ेद क्रिप्स बड़ा, भारी 


ओर कम रेचक हे | इसका अरमनी भेद सबसे 
मीठा होता हे ओर सर्त विरेचर हे । 


इनमें सर्वात्तत वह हे जो बड़ा, पुष्ट पककर 
काला पड़ा हुश्रा, ख़ब परिपक्क, थोड़ा झुरीदार, 
ख़ूब मीठा और बारीक छिलके का होता हे | 
फलत; प्रागुक्क सभी आलुओं से पीला आलू- 
बुज़ारा भ्रभिश्रेत है । ताज़ा होने पर यइ पीला 
कहरूबाई, प्रशस्त, खटमीठा और सुस्वादु होता 
है | इसक! सर्वोत्तम प्रकार वह हे जो ख़रासान 
में होता हे । इसके बाद काला फ़ारसो भालू 
होता हे, जिसे अरबी में कुलूबुल॒दुजज वा दिल 
साकियाँ कहते हैं । ( मुद्दीत श्राज़ञम ) 

मदनपा्नुप कृत मदनविनोद नामक निघंटु 
में जो पत्र पुष्पादि भेद से चार प्रकार के आरुक 
का उल्लेख दिखाई देता हे, वह आलूबुज़ूरा ही 
है, इससे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं | 

प्रयागोश--बीजवर्जित शुष्क फ ( खाद्यो- 
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आलूबु(बा)खारा 


०००००००००० > 


हैं | यही दशा इसकी लकड़ी की भी है । क्योंकि 
इसरा जलीयांश अधिकृतर फल की ओर व्यय 
हां जाता हैं ओर पार्थिवांश शेप रह जाता ह | 
तजु मा नफ़ीसी ) 

प्रकृति को मदुकत्ता एवं पिच्छुलताकारक 
( वा फिसलाहट उत्पन्न करनेवाला ) है । गरमी 
२ ददसर और पित्तजज्वर, वमन, ब्रिवमिषा 
एव प्यास को लाभकारी हे | हृद्य की ऊष्मा 
एवं सोज़िश तथा शारीरिक खाज को दूर करता 

आर पत्तरंचक हे । इसका ग्रलेप शिरोशूल को 
दूर करता हैं | इसके पत्तां( वा जड़ ) केक्राथ का 
गडूप नञ्जले को रोकता हे र काक एवं ताल 
का सूजन का लाभप्रद हे | पेडू पर इसके पत्तों का 
प्रक्षेप आँतके कौड़ोंको नि:सरित करत! हे | इमली 
की तरह यह खाँसी के लिए हानिकारक नहीं | 
खांसी में इमली हानिकारक होती हे | ( चुइफु- 
तुल मोमनीन ) 


आल्‌.क स्वाद में मधुराग्ल और प्रकृति शीतल 
हैं तथा वातपित्त नाशक एवं मुदुताकारक हे | 
( तालीफ़ शरीफ़ी ) 


पानी में ्राल.बुखारे को भिगो दे और उस 
पानी को पिएँ | यह आमाशय के निरापद्‌ लाभ- 
कार हे | परंतु इसका. फोंक मेदे को अत्यंत 
हानिकर है | कहा है कि जब आज बुद्धारे को 
पानी में मिगोएँ, तब पानी (नथारते समय वह 
हिले नहीं, जिसमें उसके फोक का कोई अंश पानी 
में न मिले | इससे उपयु क्र लाभाथे रुब्ब ( रस- 
क्रिया ) प्रस्तुत करें, जिसके बनाने की विधि 
इस प्रकार हे 


सवं प्रथम ऐसा आलूबुख़ारा लें, जिसमें मिठास 
हो। उसकी गुठळी एथक्‌ कर गूदे को एक 
स्वच्छ देग में डाल ऊपर से इतना पानी डालें, 
कि वह ढेक जाय | फिर उसे खूब थित कर 
शीतल करें | फिर सलकर साफ़कर लें और पुनः 
देग में डाळकर मंदाग्नि से यहाँ तकु पकाएँ कि 
चोथाई शेष रहे । फिर उंडाकर सेवन करें । 

शेख के नुसार मीठा आन बुख़ारा अत्यंत 
पित्तरेचक है | शारइ गीलानी के अनुसार इसका 
साफ़ किया हुभो पानी शक्कर ओर तुरंजबोन के 


७ ४ eee YT 4 3 


i 
dE > pit 


आलूबु(बो)खारा १२०२ 


सी न न नम टला 


साथ तथा तर ग्रालूबुखारा सूखे हुए को अपेक्षा 
उग्रतर विरेचक है । इस प्रकार के रेचन का कारण 


उसकी पिच्छुलता ही दै। क़ानून के टीकाकार | 


मुल्ला सदीद कहते है कि इस कथन से यह 
समक में आता हे कि इसहाल ( रेचन ) श 
तलरिग्रन ( मृदुकरण ) के अथ में पदु डुआ 
है। दीसकूरीदूस के अनुसार शाल, दमिश्की 
संग्राही है; परंतु जालीनूस लिखते हैं कि दोसकूरो- 
दस ने यह बात लिखने में त्रुटि की हे कि श्रालुए 
दम्िश्की संप्राही हे | क्योंकि वह दस्त लाता हे 
एवं उसमें फिसलाइट होती हे और वह कब्ज में 
लाभकारी हे । 
आलबुख़ारा जितना ही छोटा होगा, उसस 
उतना ही कम दस्त आएगा । छोटे आल, बुख़ारे 
के खाने से बहुत कब्ज़ होता हें, क्योंकि यह 
चेस्वाद ओर कोष्टमूदुकर नहीं । कच्या ग्राल.- 
बुख़ारा संग्राही दै और उसमें पोषणांश अत्यल्प 
होता है | भोजन से पूवं इसे खाना चाहिए, 
जिसमें मेदे की गरमी इसके पाचन में सहायक 
हो | शीतल प्रकृति के लिये यह रद्दी आहार | 
इसके खाने के पीछे मधवारि पीने से दस्त | 


इसकी सफ़ाई होती ओर शीतल एवं शाद मेदे में : 
इससे होनेवाळी हानि का निवारण होता ह |. 


उष्ण प्रकृति के लो) इसके खाने से एतजन्य 
- दोष निवृत्ति की भ्रपेद्ा नहीं रखते । जिनका 
मेदा निर्बल हो, इसके खाने के पीछे एराना 
गुलकंद शकरी खाएँ । यदि बुडे आदमी हरा 
वा सूखा ग्रालूबुखारा खाएँ, तो उन्हें इसे खाने 
के बाद थोडा मस्तगी वा कु दुर खाना चांढिये | 
सूखा आल बुखारा खाने से थोडा रेचन होता है; 
डतु कच्चा सूखा ग्रालूबुखारा खाने से स्तंभन 
होता है | आलूबुख़ारे के शिगुफ़े को चबाने से 
गिरे हुये मादे का छेदन होता है | सिर पर इसका 
प्रलेप करने से उष्ण शिरोशूल में लाभ होता 
हे । इसकी पत्ती वा जड़ का काढ़ा पीने से भ्रात 
के कीड़े नष्ट होते हें। ( सुद्दीत भ्राज़म ) 


' आलबुखारे के वृक्ष का गोंद 
बबूल के गोंद से इसमें गरमी अधिक हे 


लता . कागज क्क खाख्य्रा कपडे गुदञ्रंश क्रो | 
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आलेपन-संज्ञा ० 
आलेय-संज्ञा पुं? 


झलेलगया- क° 
आलेश-संज्ञा छॅ० [ सं० ७० 


लेश 


कई बार करके खिला देते हे । फिर एक दिन का 


बीच में अंतर देकर उसी प्रकार खिलाते हैं | इस 
दशा में भी खूब लाभ होता है। (३) इसकी 
ताज़ी जड़ कुचलकर उसका रस लेकर ताज दू 
के साथ ककर दष्ट को पिलाते हैं | यदि वह पाना 
से डरने लगा हो, तो भी जाम पहुँचाता है 
यदि ताजी जड़ न मिले, तो सूखी जड़ को पीस 
कर ३॥ साशा से ७ मा० तक रोग के बल्लाब 
अनुसार दें । यद्यपि विष का ङितना जोरदार 
प्रभाव हो, तो लाभ पहुँचे बिना नहीं रह सकता । 
यह प्रभाव इसके सवाग म है 


आंलूह-[ "० | उक्राब पत्ती । गिद्ध । 
आले-[ मरा० ] अदरख । आदी । 


आलेक्स-स्केण्डेन्स[ ले० 


Olax scandens, 
Rob. | धिनिश्रानी। 


अआलेडी-[गु०]बार तुए्डी-मरा० । इसकीपत्तियाँ ३-४ 


इंच लम्बी प्रथम तंग फिर चोड़ी होकर तंग 
होती हे । 


आलेप-संदा पुं० [ सं० एं० ] (१ ) लेप । लेपनीय 


द्रब्य । उपलेप | पलस्तर | मरहस | तिला । 
१ अ+ | ( २) आलेपन |भाजकिपन | 


[सं० क्ली०] लेप करने का काय | 


खु० ञि ठ 


आलिपन । 

[ सं० क्ली० ] पद्मकाष्ठ । पदुमकाठ। 
निघ० | 

] पखानभेद । पाषाणभेद । 

] घोडे के सुख की 
एक बीमारी । इस राग में घोड़े के जबड़े के 
भीतरी आश्रय पर दाँत निकल आता हे। वह 
कफ और रक्कके कारण होता है । इससे घोडा जजर 
होजाता, उसेवप्नन श्राता,वद धीरे-धीरे खाता-पीता, 
दासता रहता और निर्बल हो जाता है । यथा-- 
“(हनुदेशे ' यदा देता भवत्यभ्यन्तराश्रय । 
आलेश इति तं विद्यात. रलष्मरक्त समुझ्ूवम्‌ ॥ 


नावो दुर्मनात्यथ मन्दं पिवति खादति । 
जजर कॉसते (चैव बलाच्च परिद्दीयते ॥ 


पद्दम । वै० 


ज्ञ० दु० २६९ झछ ` 


है ॥ इ० से. 8७ 


आलोक 


शालोक-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] | वि० ाल्लोक्य ] 
- ( १) दर्शन | दीदार । देखना | ( २ ) प्रकाश । 
चाँदनी | उजांज्ञा | रोशनी । ( ३) चमक। 
ज्योति । ( ७ ) दीप । कंदील । चिराग | मे० | 
अआलोकन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] [ वि० ग्रालोक- 
नीय, आल्ोकित ] ( ९ ) दरशन । अवलोकन | 
(२ ) दीए । कंदील | चिराग । 
आलोचक-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] (१) वैद्यक में 
इस नाम की एक अग्नि | इसका स्थान नेत्र हे 
ओर इससे रूप आदि दिखाई देता है | इष्टि का 
गुण वा दृश्य का कारण | सु० सू० ११ अ० | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] (१ ) वैद्यक में इस 
नास का एक पित्त । आलोचक पिच | वा० सू०। 
सा० | 
संज्ञा पुं [ सं० क्री] लोह । लोह । लोहा । 
वि० [ सं० त्रिश] [| स्री आलोचिका ] 
` (१) देखनेवाला । (२) आलोचना करनेवाळा । 
जाँच करनेवाला । 


आंलोचन-संज्ञा छुं० [ सं० ङ्लो० ] ( $ ) दशन | 


` आळोकन | ( २ ) गुण दोष का विचार । विवे-` 


चन । जाँच । 
आलोड्न-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] [दि० भ्रालोडित] 
( १ ) मिलावट । मिश्रण । ( २) उत्तेजन | 


मथना । विलाइन। बिल्लोना । हिलोरना। 
(3 RN > त्तव्ये NON 5) 
भावनालाडन चास्य कत्तव्य भषजाहतः । 
सुश 


( ३ ) विचार । सोच-दिचार । 
अआलोड़ित-वि० [ सं० त्रि ] ( १ ) मथित | मथा 
हुआ | मंथन किया हुआ | ( २) महित । 
मला हुआ । मदन किया हुआ । (३) 
चूर्णीकृत । 
आलोल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ वि० ग्रालोलित ] 
- करप | कॉपना । कॅपकंपी | चाचल्य | 
वि० [ सं० त्रि ] ( १ ) कम्पित । कॉपता 
हुआ । दलता हुआ | ( २) लस्बमान | बढ़ा 
' हुआ । ( ३ ) इषत्‌ चंचल | चुलघुला सा । 
आलोष्टीजियालम्बेटां-[ ले० ()[0818219-] पणी 
10819 ] बिन | फुटकण्डा-हिं० । 
लः-[ झ०, ] शहरं | 0501101 
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उद्विस | // , २ भ०। 7 Ve si 
मो०॥ _ तिल्ली और अम्य आभ्यो 


आल्नीयून-[ यू० ) हुई रतूबत को बहाता हैट 
भ्न करता और उसकी ' 


pane. ,. 
आह्पीरि (7 । यह फोड़े ओर चढी. A 
०॥5‡ । इसके पत्तों का काढ़ा !2,!, 
तारका | बल पेदा करने के लि!| | Fo 
उत कर पिलाना चाहिये | ५४ 
उपयाँने से दस्त आते हैं 
से प्रयोग में साथ इसके परर मल 


आल्पीनिया-आफिसि' १ ११% 
गन्द हो जाता है 


officinar 
ज से छ छोटा कुलजन । 
सुगंध बच | (6 _- A | 
८ ‘© 


ग्रोषधिरूप 


Al pini a- 


० ४ श्रो; { 
1300 मा १1015 kular- } 
| ] ङुलंजन | प 
a i 1 0%:०७159- | 
Se ढु जाया प्रायद्वीप और | 
काकण | | 
उपयोग--हेदराळ्डंचातो ह | :पारतवर्ष के अन्य 


~ 


[गों सें यह (जि( ३ )% ।{तिनिधि रूप से 


बिकती हे | इत्छास० आद्र गए i 
पल्पीनिया-गेलङ्गा~ । ह , ग्र. 2 ४ 

Sue, Willd अन । कुलंजन bh. 1: 

दे० "'कुलंजन । शट ी क RR 


"प 
क > ~ 
टा “त 


4 
८ “६ 
र 


02] दे० “पुन्नाग” 


ह ज्वाल्पीनिया "न्युट्ञ्ज -[ क्षे> 4] pinia.nutan 8, 


20500९. |  पुश्चाग-चम्पा-बं० । इलायची- 
हिं० | कस्तस-ज़रस्त्रात-फ़ा० | पिग्गायि-बर० । 
दे० “पुज्ञांग” । 

आल्पीनिया लूजफ्लावड-[ अं० Alpinia,lo3- 
8e-f10w९160 | बढ़ा कुलिञ्जन | 


आल्पीनिया-सिंगालीज-[ खे० 4] pinia-cinga- 


lease ] 

आल्पो गाडा-प ञ्जम्‌ त० | पह 

आल्पोगाडा-पण्ड्लु-[ ते० | f HR HRC? 
फा० Ed | 

्ञाल्डीजियां-डामारा-[ ले० Albizzia-amara, 
79020777.] कृष्ण-शिरीष-सं०। बल्लेई । लुल्ले- 
द० | फुरिज्ञ-ता० । नरञरेङ्गा-ते० । दे०''काली- 
सिरस” | 

आल्बीजिया-ओडोरेटिस्सिमा-[ ले० 412212, 
odoratissima, ९५ [१75 ज॑ भण्डार | 
बस | वाँसा-०.।३ शिर्सानी-अहे-प्रोसा० | 
लखिन । करमबु. ‰ पोः :रख-बभ्ब्र० | 
कल-धुरिद्ठ । क॑ नड-संज्ञा ५५-ता० । शिन्दुग- 
ते० | थित्मग्यी-/:* ug ,सिरिस। चिचून। 

-स० 

चिचाड | सिररू र लोसरसिश्रो-गुज॒० | 
पुल्क्तिबधि । बिस्‌. Mee en Mimosa 
odoratissi;, स्री० दे० “ 


प्रयागाश-- न. न्निश ] जिह व्वकू | 
उपयांग--निदप्रा गाया । उवे चारा हेतु व्यव- 
हार में आता है | स्त | ९ | 
इसकी त्वचा को ` प से प्रयोग में लाते 
हैं। कोढ़ और इडीक [के लिए यह उपयोगी 
अनुमान किया जाता! सन्ताल लोग इसकी 
पत्ती को घी सें पका: र्‌ रोग सें ओषध रूप 
से व्यवहार में ते अ० । ऐट ) इससे रतोंधी 
रच 
र्र होती है और, नि. Bo 
( रक |0iZZi2-]u] 


आल्बीजियां जुलिः जि रर 
[ञ्रासकचः ३३ 
लालसिरिस । दे० 
११09018811) Dur शभे, 
सिरस” | ० से० 


आठत्रीजियाप्रासरा-[ ले० 41bZZi2-procera, 
Benth. | सफ़ेद सिरस | श्वेत शिरीष | गुरर- 
हिं० । दे० “सिरस” | इं० मे० प्लां० | 
आल्बीजिया-लेव्वेक-[ ले० 31017719-100061, 
Benth. ] पीत शिरीष-सं० । पीला सिरस । 
लसूरिन । दे० “सिरस” | इं० मे० झां० | 
आह्वीज़िया-लोफेन्था-[ले०41bizzia- loph- 
ana, Beh. ] एक प्रकार का सिरख | 
उपयोग--हसकी त्वचा रँगने के काम आती 
है | मे० मो० | 
प्राल्बीजिया-स्टिप्युलेटा-[ ले० 4 !bizzia-stipu- 
188), 30707 ] सिरन । सामसुन्द्र-हिं० । 
चकुभ्रा | आमलुझो-बं० | ओइ । शिषं । ओए- 
पं० | उडुल-मरा० | कत॒तुरक्षी-ता० । कलबधी- 
कना० । कवल-सिंगा० । बोनमेज़-ब्र० | 
प्रयोगांश--गोंद और ढालियाँ । में० मो० | 
आज्ञमण्डा केथाटिका-[ ले० ^118m74, 
०811811089, Linn. | अआ० आबड्ली- 
दियाई ( ^. A1०६! 72०77. ) | जहरी 
सोनतक्का-मरा० | अरसीन-कना० | पिन्वबल्द, 
कन्हेर, पीली कनेर-बस्ब० । 
शतमूली वर्ग 
(N. 0. Apocynaceae.) 
उत्पत्ति स्थान--श्रमेरिका | यह भारतवर्ष में 
भी बोई जाती हे ओर पश्चिमी किनारा एवं 
गोश्रा में जंगली होती है | 


वानस्पतिक विवरण--जहरी सोनतक्ता के 
अद्धांरडाकार भालाकार ओर बहुत सूच्म डंठल 
युक्क पत्ते होते हैं, जो ४-४ की संख्या में तने के 
चारों ओर लगे रहते हैं । पुष्प-वृहत्‌ पोत फुनेल 
के आकारके और शाखान्तमें लगे होते हैं । फल- 
बृत्ताकार, आकार में लघु अज्ोटवत्‌ जो घने लम्बे 
मूदु रोम से ग्राच्छादित होता हे । उसमें अनेक 
चपटे बीज होते हैं जिनके किनारे से एक झिल्ली 
लगी रहती हे | इसका प्रत्येक भाग दूध की तरह 
के एक रस से परिपूर्ण होता हे । 

रासायनिक संघटन--पत्र में एक क्षारीय 
अस्पष्2 स्फटिकवत्‌ सस्व होता हे, जो जल्न में 
झविल्लेय हे । | 


आल्लक 


प्रयोगांश-स्वक सत्व १ से २ ग्रेन, ( ॐ से 
१ रत्ती )। त्वचा, पत्र र पञ्चाङ्क । 
इतिहास और उपयोग--एक आरोही मनो 
हर चुप जो बागों में प्रायः होता हे । कहा जाता 
हे कि पुतंगाल-निवासी ब्राज्ञोल से इसे सारत 
भूमि में ले आये | हिन्दू लोग इसके पुष्प को 
मन्दिरों में चढ़ाते हैं । ऐसा प्रतीत होता हे कि 
वे इस पौधे की विषाक्क प्रकृति से परिचित थे; 
क्योंकि इसका मराटी नास “जद्दरी सोनतक्का 
स्पष्टतया इस बात के प्रकट करता है। सोन- 
तक्का हेडिकियम फ्लेउम्‌ ( Heqdyohiun 
F131 ) के कहते हैं । इसका पुष्प आल- 
मण्ड पुष्प से कुछ समानता रखता है, इसी 
कारण इसका यह नाम पढ़ा | डाइमॉक महोदय 
` के बिचारानुसार यह पोधा इस देश में 
“नहीं हाता; परन्तु ऐन्सली इसके विषय में अपने 
निम्नॉकित विचार पेश करते दैं--'डच लोग 
इसे दिरेबक रूप से व्यवदार में लाते हें । इसकी 
त्वचा का सत्व १ से २ ग्रेन अर्थात्‌ ‡ रत्तीस 
१ रत्ती तक की मात्रा में उत्तम द्रव-विरेचक हे । 
पेण्टस कालिक में इसके पत्र भी उपयोग में आते 
हैं | बड़ी मात्रा में समूचा पोधा ( पञ्चाङ्ग ) तीत्र 
वामक तथा विरेचक हे ।” डाइमाँक । 
आहलक-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] आलुक । 'प्रालू- 
बुख़ारा | आलू-बं० | 
गुण--यह रस में खटमीठा, यडा आर वात 
पित्त कारक दे | मद व० ६ | 
्राल.बलि,ल-क्रिजुङ्ग-[ ता० |पिण्डालू | पिएडलम- 
द०। Manihot utilissima, -Phol. 
. . (200 ०) स० फ़ा० ईं०। 
आलस्टोनिया-वेनीनेटस-[ ले० Alstonia ve- 
11९118 15, Brown. ] राजादन | पज़ुसु- 
खणिणपाल ( ता० ) । 
` आह्स्टोनिया-स्पेक्टेबिलिस-[ ले? 
spectabilis, Ft. Br, ] 
आ ( अ ) ल्सूटोनिया स्क्रॉलेरिस-[ ले? 4151.0- 
nia scholaris, A. D7, ] सतिवन। 
. पप्षपण | छतिवन | छातिम | छतिवन । छुत्यून । 
 दे० “सतिवन” । Echitis scholaris. 
इं० मे० प्ला० | फा० इं० । इं मे० मे० | ' 


Alstonia, 


१२०६ 


| 


आल्हर्न |. ] पतंग । आल । आच्छुङ | “ 

आहल्हाजिकेमीलोस्मर-[ ले? Alhagi camelo- 
rum, Fisch. | ख़ारेबुज । ऊंट कटारा | I । 

आल्हाजि मॉरोरम्‌-|. ले? क मवात गए 
rum, Fourn., ४०७४. ]दुरालभा| यवासा > 
जवांसा | जवाँसा | स० फा० इं० | “ 
०.” यत्रा शकर। । नुरञ्जब्रीन | 

आवद्यज-संज्ञ। पुं) [सं० पुं ] (९) उत्तमः 

अश्व । बढ़िया घोडा । ( २) पारसीक अश्व | 
फ़ारसी घोड़ा । अरबी घोड़ा । न्रिका० । 

आवणक्कु-[ सल्० ड का पेड़ | एरण्ड-वुत्त । 

आवणक्रिङ्ग रु म ° अर॒णड के बीज | 

रडी | 


Manna 


ps 
र्‌ डश | 


आवन्ती-संद्चा स्री० | सं० स्त्रीच | काजी | काजिकी! | $ 
आवपन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] (१ ) आन रखी 
का पात्र । थाली | ( २) वीज वपन | ब्रीजरों- ¡ˆ 
पण । बोना। बोश्ाई। श्रम० । (३) पेड 
लगाना | ( ४ ) थाला । ( ₹ ) सारेसिर का | ` 
सुण्डन | 


iy 

आवरक- ह, “चंद % ] आच्छादक । अपवारक | 
दॉँकने पदा रू नेके «७ 

आवरक-अऐलाना जिए) `, पुं ] वह ओषध 
जो शरीर के ते 


र क! को ढोंके | 
आवरखाबा-संज्ञा | `) आवर-श्रौर--त्रं ० खाबो 
>खाऊगा ] ose हे बंगला मिठाई | 

आवरगिडा-[ क "घा 
'खावरण-संत्षाअ 2-7 | गै० ] आच्छादन ॥ 
(२) म अ, परदा । (४) ढाल ‘4 
चस्मंकलक । प° मे भार इत्यादि का घेरा। 
आवरया-[ ? ] मोर” ! | 
आवरा-संज्ञा पुं० [: “गे ऑवला । आँवरा । 
'आंवर्जन-संज्ञा पु०, Ee ] [वि० ग्रावर्जित, 
आवज्यं ] (१) एना | रोकना । (२)छोडना । 
त्यागना | » हैं | टश 
आवर्जित-वि० ४ )* [१ )स्याय झिया हुआ ! | | 
छोड़ा हु! आं || किया हुआ | वीजिंत,|। | 
आवतेकीघृत स न । (4० क्री० ] दन्ती {ˆ | 
१०० पल के Pr उसी के ८ पले) 
से १ प्रस्थ पुर रू 


| 
। 
| 


: 
2. 2 

छू हि 

टि 4 


ल्ल... 'आव्तक्याद्यांसव 


_ ' गुण तथा उपयोश-विधि-इसे रोगानुसार 
उचित मात्रा में सेवन कराना चाहिए धर दस्त 


। , ८ होने के पश्चात्‌ शाम को कॉजी युक्त आदार एवं 


'आव्तींयार्ध-चन्द्र- स्त | “संज्ञा पुं० 


आवत्ते-संज्ञा पुं० | 


उसके पच जाने पर कोदो का क्वाथ सेवन करना 
चाहिये | इस प्रकार विधिवत्‌ २१ दिन सेवन 
कराने से त्रण एवं गलित कृष्ट, जिसमें नख र 
शरीरावयव गल गएँ हों, नष्ट हो जाते हैं. 

आवेतक्याद्रासव-सेज्ञा पुं [ सं० पुं० ] नेत्र-भेंपज 
(सनाय ) की जड़ ८ पल, एलुचा १॥ पळ, 
रूसी सस्तगी आधा पल्ल, रेवतचीनी आधा पल- 
सबको १ द्रोण पानी में सिलाकर सन्धान करके 
३ दिन रक्खा रहने दें, पश्चात्‌ छानकर रख लें | 


इसे ग्रात: काल २ पल को मात्रा में २ मास तक | 


सेवन करने से कमर का दाद मिट जाता हे | 

गख० नि०। 

ग्रर्वतन-मणि-संज्ञा पुं० देश “आवंत्त-माए” । 

आतो, आवत्तो-घमनी-संडा ख़ी० [ सं० खो० | 
( Aorta) महा-्रसनी । वृहद्धमनी । अ० 
शा० | 

आवताध-चक्र-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] महाधमनो 
की मिहराब । क़ौस शिर्यानी-झअ० | (810) 0 
aorta ) 

'आंवतौ-वृक्तीय-गरड-संज्ञा पुं [ सं० इं | ( 01 
tic-renalgs (8100 ) गरड विशेष | 

आवर्तीयवाक-स.३ ) पता उं” | से? क्ली’ ] 
( 20106, | निक 01088 ) नाड़ी-चक्र 


विशेष | ; स्त्री दे० व्र 

आवत्तीयायन-से. त्रिश ] जिरक्की० ] ( 8 070 
0198. "प गया। ` 

[ स० क़ी० ] 

 ( 80700०- ७]घ71817-ए७1ए9७. ) महा 


धमनी का मच [ कार कपाट | अ० शा० | 
($ )अम | चक्कर । 


1० स्त्री १० 
हसा ts उदो० चि०। ( २) एक 


चक्र | भा० र. 
९.अ० । ९बढे | राजावर्तं मणि । 


+ 


"बच्चा . श्र 
रेबरी | रा० नि १/७73 | ९ वी अदा हा 
र 1 (३ ऐक ममौ में से आवत्तं नाम 
२१ अनुसार विकवा द र 

के दो मम । ये थार 


/ होते हैं । यहाँ, 


री (भं) से उपर नीचे 


प 
प होने से अंघापन और 


ee 


दृष्टि का नाश होता है। सु० शा० ६ अ० । 
( ४) घोडे की शुभाशु भ सूचक सॉरी । 'ग्रश्‍व 
का रोमावर्त | वि० दे० “रारी” । (४) पानी 
का सवर । गिदोब । घूर्णायमान जज | 
“स्यादावर््तोऽम्भसा भ्रम? । अम० | ( ६ ) रोपे 
की सँवरी । रोमावत्त | बाल की मोंरी | ( ७ ) 
चिन्ता । सोच | (८) संसार । ( ३ ) सोम। 
(१० ) चक्कर । घुमाव । गर्दिश | ( ११ ) परि- 
घट्टन | घोंटाई । ( १२) धातु का द्रावण | 
गज्ञाना । ( १३ ) खरी जाति की योनि। शंख 
की नाभि जैसी होने से खी-योनि को वत्त 
कहते हें | इसके तृतीय ्रावत्तं में गरभंशय्या रद 
है | स्री-देह के मध्यस्थित आवत्ताकार नाडी 
सन्निप विशेष का नास भी आवत्तं है | खु० । 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ( १ ) सोनामाखी | 
स्वर्णं मा्तिक | रा० नि० व० १३। (२) तरङ्ग । 
लहर! रा० | ( ३ ) गुदा की तीनों बलियाँ जो 
शंख के आवरत ( ऑटो ) की तरद होती हैं। 
वि० [ सं० त्रि० ] घूमा हुआ | सुड़ा हुआ | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] हेममालिक । सोना 
माली | स्वर्ण माक्षिक | 
आवत्तेक-संज्ञा पुं० [ सं० एुं० ] (१) एक प्रकार का 
कीड़ा जिसके काटने से वायुजन्य रोग उत्पन्न होते 
हैं । सु० कल्प० ८ भ्र० । (२) लाजवेद | राजा: 
वर्तं मणि | रा० ति? व० .१३। ( ३ ) घोडे 
की भोंरी | 
संज्ञा पुं [ सं० क्री ] ( १ ) स्थल पद्म । 
स्थल कमल । थल केवल । (२ ) रूपा माखी । 
रोप्य माद्धिक | तारमाजिक | रा० नि० च०१३ | 
बि० [ सं० त्रि ] बार बार घोंटने, ओटने 


वा चलानेवाला । 
आवरत्तकी-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] (३) एक 
प्रकार की लता जिसे चस्मंण झर भगवतवल्ली 


भी कहते हैं । आहुली । तलाडबल्ली | भगवत | 


बल्ली-कों ० । सोना सुखी-बं० | 


संस्कृत पयीय--तिन्दुकिनी विभाण्डी । | 


विषाणिका । रङ्गलता । मनोज्ञा। रक्रपुष्पी | 
मरुत्ताज्ञी । पीत कीला चम्मे रङ्गा और महा- 
ताली । fr 


गुण--आवत्तेकी-कसे ली गरम, रेचक; कड॒ई, 
वृष्य और रसायन है तथा वायु, आमतात, रक्क, 
सूजन तथा प्रमेह को नाश करनेवाली हे | मद्‌० 
व० १ | कसेली अम्ल, शीत और पित्तनाशक 
ह । रा० नि० व° ३। (२ ) बड़ी दन्ती । 
बृहद्दन्ती । भद्र दन्ती | रा० नि० व० ६ | दे० 


“दल्ती । (३ ) अरणी | 


आवर्तन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली? ] [ वि० आवर्त्तित, 
आावर्तनीय ] ( ५) दूब आदि का आलोइन | 
टाना । बिलोइन। मधन | हिल्लाना। ( २) 
घातु इत्यादि का गलाना । धातुद्रावण । घातुगा- 
लन । अ० टी० ( ३) चक्कर देना | फिराव | 
घुमाव | घूर्णत | ( ४) तीसरा पहर । पराह्न । 
(६४ ) दोहराव । पुन: विधान । 


आवत्तनी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ]( १ ) ति९110- 
५९७७ 18018. एक प्रसिद्ध द्रव्य जिसे मरोइ- 
फनी भी कहते हैं | ऑतमोड़ा ।दे०''मरोड़फली ”। 
(२ ) धातु गलाने का पात्र | घरिया | सूषा । 
श० र० | 
पय्यो०--तैजसावत्तनी | सुषा | मूब: | 
आंवत्तनी धमनी-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] ( Re- 
current 21९7 ) धमनी विशेष । अ० 
शा० | 
'आवरत्तरीय-वि०,[ सं० त्रि» ] ( १ ) घुमाने योग्य । 
( २ ) आल्लोड्य | आल्नोड़नीय | मथने योग्य । 
( ३ ) द्रावणीय । गल्राने योग्य | ( ४) दोह- 
द राने योग्य । बारबार पढ़ने लायक । 
'आवत्त-पूलीका-संज्ञा सत्री० [ सं० स्त्री० ] एरु प्रकार 
का पूरा | पूलिका भेद । 
स्य > ० > ९ < 
शप्रावत्त-मण्‌-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] लाजवद्‌ पत्थर । 
राजाबतं नामक उपरत्न | रा० नि० व० १३। 
| आवत्तमान-वि० [ सं० त्रि० ] चक्कर देनेवाला । 
. प्रूर्णायमान | 
आवर्त्तित-वि० [ सं० त्रि» ] ( १ ) घुमाया हुआ | 


(२) मथा हुआ | कृतावत्तेन | ( ३ ) द्ववित । 
गलणया हुआ | ओटाया हुआ । 


~ 


अजऋङ्गीक। वृत्त । | सा० | रा० नि०। ( २ ) 
सुषा । कुठाली | 
आंवर्त्ती-संज्ञा पुं [ सं० आवत्तिन्‌ ] ( १ ) आवतेरे५ * | 


|, 


हु 


शीक्ष । घूम पडनेवाला | ( २ ) प्रस्यावतंन करने” 
वाला | जो लोट रहा हो । 


संज्ञा पुं [सं०पुं०] वह घोड़ा जिसे 
भँवरी हो । 
आवल कटी, आवल काठो-संज्ञा स्री [ मरा० ] 


गमला । धान्रीफल । वला | 
आवल गट्टी-संज्ञा खी० [ देश० ] आवल कटी | 
आत्रला-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] दे० “आवली” । 
[ मरा, शु० ] तरवड । 


आंवलि-संज्ञा खी० [ सं० स्री अवलि ] (१)\ |. प 
पाँती | पंक्रि। श्रेणी । कतार) (३)'एकसी 1! 
वस्तुओं का समुदाय । जेसे-वृक्षालि) (३) 
परंपरा । 

आंवली-[ मरा० ] मल्ला का नेद । औंरी । 

संज्ञा स्री० दे० “श्रावील” | 


\ 


c= 


श्ावली-कन्द, आवली कन्दक-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] 
मालाकन्द | रा० नि० च० ७ | 

आवलु-| दे० ] \ ८ है 

आवले- मरो० ] राई) सपप । इ० मेंशसे?। 

आवल्य, आबल्य-संज्ञा पुं०/# ० क्री ] ढुबंल का | 
भाव | हुबंलता | दौशशसकर "गरी । कमज़ोरी। | 


202 आप किट! 0 | 
आवसथ-संज्ञा पुं. [सं 5४, ] [विश्रावः | 
ह १ _.> धी कः > 
सथिक ] ( १ ) 2 ` ` _\शह। घर। गृह । | 
1९ | लप अधिक ' | 
हे च०। ( २ | | ग्राम । डी 0 1 


प्रावसश्य -वि० [ सीझर न का] ख़ानगी । 
संज्ञा स्री० [ सं०रे० |. पाँच प्रकार की | 
अग्नियों में से एक । 7 अमरे+न्त जो भोजन पकाने | 
आदि के काम में आतीका १) लोकिकाग्नि | 
आवसित-संज्ञा पु० [ सं?) एके] (५) निवु षीकृत 
धान्य | हे० च० | मेह क्या हुआ ग्रनाज | ५ 
परिपक्क महित घान्हर)कहू ९ अनाज | भरत० । / 
आवसी-संज्ञा स्री० [ ¦ आदर ] र ] अन्न का धर । 


झावस्थिक १२०६ 


आवस्थिक-वि० [ सं० त्रि० ] (१) अवस्था संबंधी 


अवस्थाका | कालकृत | वङ्गके सु्राफ्रिक । दुरुध्त । 


-- = (२ ) अवस्थोचित) अवस्था के श्रनुसार । 


, “आंवस्थिकं क्रमद्वापिमत्वा काय्य” निरूहणम्‌ । 

सु० चि० ३८ अ० | 

आवह-संज्ञा पुं> [सं०] वायु के सात स्कंधों (आवह, 
प्रवह, विवह, परावह, संवह, उद्वह और परिवह) 
मं से पहले स्कंध को चायु । भू वायु | ज़मीन 
की हवा । यह भूर्लोक ओर स्वर्गलोक के बीच 
रहता हे । 

श्रावहमान-वि० [ सं० त्रि ] क्रमागत | पूर्वापर । 
क्रमिक । घारावाही | 

आवा-[ ? | राइ । 

घआवाक-पुष्पी-संज्ञा स्री० [सं० स्री०] दे० “आबाक्‌- 
पुष्पी” । 

आवा ( वा ) धा-संज्ञा स्री [ सं० स्तरी० ] पीड़ा | 
दद । श० २० | 

आवानक-मुखी-संज्ञा स्तरी० [ सं० स्री० | त्रम्हदरडी | 

आवानियून-[ यू० ] एक पोधा जिसका कॉटा सुई के 
सदृश होता हे । 

ऋवाप-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] (१) अलवाल । 
थाला । कियारी । “स्यादालवालमवापि ।' अम० । 
(२) कल्क | लुगढ़ी | प० प्रण १ अ० (३) 
निक्षेप | 'आक्षेप'सं०'"२ नि० १ अ०। ( ४) 
निम्नोश्नतभूमि ॥२ ) पताएँची ज़मीन | विषम- 
स्थान। अमळुश्रा | निक) पात्र। बरतन। 
शब्द २० | (३ ख्री० दे० “ज्य | ( ७ ) घान 
आदि का खेत मे. त्रिश] जिर॑ई | (८) हाथ 
का कड़ा | कंकण रि गाया! 

वि० [ सं० त्रिसत | कछैेपणीय | 


आवार-[ सत्त० ] | 


० [| 
आवर-गिडा [ कना० lo खीर | 
आवारइ-[ ता० | बच्चा ` 


आवारि-संज्ञा स्री० [ रू अ० 1] बाज़ार का घर | 


t दर [० ॥ 
ईइ ग्रह । हाट चालिः बच्चा ह्ण 
बि० [ सं० ब्रि० | (३१ से खूब भरा हुआ | 


सम्यक जल 8 
उ °.] थाला । कियारी । 


अपवाल~संज्ञा पुं० [ संगर 
भ्यारी । झालवा्ञ / 


आवालु-[ ते० ] राई | सपंप | सरसों । 
आवास-संज्ञा पुं [सं०पुं०] (१)निवासस्थ'न । रहने 
की जगह । घर | गृह | घास) मकन | हे० 
च० ! ( २ ) चिड़िया रहने की जगह । घोंसला । 
आवि-संज्ञा स्री० [सं० पुं०] चिड़िया । पक्षी | 
वेठ [नघ० | 
आविक-संज्ञा पुं» [सं० पुं] (१) कम्बल | 
गुदमा । लोई | हे० च०। हला ० | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली] (१ ) मेष मांस | 
भेडे का मांस | (२) मेषी दुग्ध। भेड़ का 
दूध । 
वि० [ सं० त्रिश] (१ ) मेष सम्बन्धी | 
भेइ का । '( २) ऊन का। पशमी | ऊनी । 
ऊर्णामय | 
आविक-घृत-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] सेंइ का घी | 


मेपी नवनीत जात घृत | भेडीर दूधेरधि-बं०। 
गुण-यह पाक में घु भ्रथात्‌ लघुपारी 
पित्तप्रकोपक एवं योनिदोष, कफ, वात, शीत 
तथा कम्प में हितकारक हे | रा० नि० व० १९ । 
भेइ का घी पाक में हजका, समस्त रोग और 
विषो का हरण करनेवाना है ओर दीपन, कफ, 
वात नाशक, कोढ़, गुल्म एवं उद्र रोग को नष्ट 
करता हे । 
आविक-दधि-संज्ञा पुं» [ सं० ङ्ली० ] सेषी दुग्ध 
कृतदघि | भेंड का दही । भेडीर-दई-बं० | 
गुण-यह गुरु, सुस्निग्ब, कफ-पित्त कारक 
तथा वात एवं रक्क-वात में पथ्य ओर शोथ व 
त्रण नाशक है । रा० नि० व० १३६ | 
सुख रोग में परमहितकारक तथा प्रत्यक्ष फल 
को देनेवाला अर्थात्‌ इष्टफल होता हे । आविक 
अर्थात्‌ ( भेड़ का दही ) पित्तकारक, वातशामक 
तथा कफ-प्रकोपक हे | किंतु गुल्म, अशो, कोढ़ 
तथा रक्क-पित्त में हानिकारक ( अपथ्य ) है । 
ग्रत्रि>2 ८ अ० | 
आविक-नवनीत-संज्ञा पुं [ स॑° क्ली० ] भेड़ का 
मक्खन वा मसका । भेंड का नेनू वा नोनी घी । 


सेषी दुग्ध, जात नवनीत । भेड़ीर दुधेर ननि-बं०। 
Sheeps’-bubtes:. 

गुण पाक में शीतल, लघु, सारक तथा 
योनिशूक्ष, कफ, बात और. अश में सदा हितकर 


प्राविक-नचनीत 


आविक्त मांस 


हे; ङ्ति एडक ( जंगली भेड़ )-का मक्खन 
ङ्रिष्ट गंधी, शीतल, मेघाहर तथा गुरु हे और 
पुष्टि, स्थूलताकारक ओर मन्दाग्नि को दीपन 
करता है | रा० नि० व० १९] 
आविक-मांस-संज्ञा पं० [ सं० क्ली ] मेष मांस | 
सेडेका माल | सेंडका गोश्त | भेडार मांस-बं ० | 
' Sheeps-moeat. 
गुण-मधुर, कुछ-कुछ भारी ओर बलकारक 
है । बकरे के मांस से विपरीत गुणवाकज्ञा होने से 
यह बहुत गरम, बहुत भारी, अतिस्निग्ध, 
अत्यन्त दोषजनक, अभिष्यन्दी और मांस वद्धक 
हे ॥ वा० सू० ६ श्र०। 
आविक-मूत्र-संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] मंडरा पेशाब । 
मेषी-मृत्र । भेडीर-मूत-बं० । 3110008'- 
Urine 
गुणु--कडुवा, चरपरा, गरम, कोढ को दूर 
रनेवाला और भ्रशे, शूल, उदर विकार, रक्क- 
विकार, शोथ, प्रमेह, तथा विष को. नष्ट करता 
है । रा० नि० व० १९ | 
शोथ, कोढ़, बवासीर, प्रमेह, विष्ठा श्रोर ग्रह 
का नाश करनेवाला है । सद व० ८ | 
आविक-सौत्रिक-बि० [ सं० त्रिश ] ऊन के घारगे का 
बना | भेड़ के ऊन के सूत से तैयार । मेषसूत्र- 
निमित । 
श्राविक-च्तीर-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] मेंड का दूध । 
मेषी-दुग्ध। भेढ़ीर दुध-ब० । मेंढ़ि चेदुध-मरा० । 
Sheeps’-milk. 
गुणए--रस में मधुर, अम्लपाको, उष्णवीर्य, 
स्निग्ध, भारी, पित्त-झफोल्वण तथा वृंइृण है 
. और दिक्का, श्वास तथा वातनाशक हे | मा० टी० 
, चीरपाणि | 


लोमश, गुरु, कफ-पित्त हरणकत्तां, स्थलता 
` नाशक, प्रमेह नाशक, वात के प्रकुपित होने पर 
उपयोगी और वातज कास में लाभदायक है । 
4 ,रा० नि० व० १२५ | 

वातब्याधिदर ओर हिक्का, श्वास, पित्त तथा 
कफ उत्पन्न करता है | वा० सू० ४ अ० | 

रञ्ज ( मेषी-दुग्ध )-मधुर, रूक्ष, उष्ण, 


१२१० 


=| 


लिए अहितकारक एव वात रागा क लिये हित 
कारक है | अन्निश ८ अ० | 

आंविकी-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री | ( १ ) कम्बल । 
राल | शाल-बं० । ( २) शज्ञकी | साही । 
खारपुश्त । 

आविक्य-संज्ञा पुं ० [सं ° क्ली०] आविक सस्त्रन्धिस्व । 
भेड़ के लगाव का भाव | 

आविग्न-संज्षा पुं० [ सं० क्ली० ] करोंदे का पेड़ । 
करमर्हवृच्त | पाणि-आस्ल-बं० । ( Orissa 
Oarandas, Linn.) | श० र० | ग्र० टी० 


सा० | 
झाविट-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० | एक वृक्त विशेष । | 
आवचुटा । आपुटा । हूँ म i 
आधविदय्यें-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० | सन्निकर्ष | नेकठ्च ^ |) > 
कूब | पडोस । | 


आविध-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] [ वि० ग्रावेध्य | | 
( १) सूच्याकाराप्र काष्ठादि । बरमा । वेधनान्न । 
भोमर ।  तुरपुन-बं०। अम०। ( २) अ्रमर | 
भौंरा । 

आविद्ध-वि० [ सं० त्रि ] ( १) छिदीकृत । छिदा 
हुआ । ( २ ) भेद हुआ | बेधा गया | विद्ध | 
(३) फेक हुआ । चित्त । 

आविद्ध-कर्णी-संज्ञा स्वी० [अं० स्थी० ] पाठा | 
ग्रंबष्ठा | “पाठाडम्बाह्रुसकररणी |” अस०। 


न 


आविर-संज्ञा पुं [ स/ज्ञ - 4 है सिंव वेदना । मा० | % 
नि० मूदगभं । प आही | 
आविरइर- ता० ] ] छः ,ल्प । अ 31% Auricu- ) 
lata क्री८, ] A 
आविर्भाव-संज्ञा पुं० | 7? रे; ] [वि० आविभ त] ... 
(१) प्राकट्य । प्रर ` | प्रकाश | ज़हर | । 
(२) उत्पत्ति । ˆ ` | । तिरोभाव । का ` 
उलटा | (३) आवे ; 
शआविभू त-वि० [ सं० ह ) EC १ ) प्रादुभू त । प्रकव | दि 
हाउ प्रकटित । अवती ६ धाहिर। (२) उत्पन त 


३. 


पैदा | अभिब्यक्क: 3 25 क 
घप्र ~ 
'्राविल-संज्ञा पुं [सं ५ ] एक प्रकारका काबुल; 
देशीय फल । सेब । 'ऋा०,। थोरं-सेव-फल-मरा ते 9 आँ 
वि० [ सं० त्रि० मालवी दा॥ मेला | कलुष!) 
अपरिष्कृत । सु० रि 


125556. 
क 


आ 
x 


जोन कि 
हह... 


DA 


आविलकन्दू-संज्ञा पुं० 


[ सं० पुं० ] मालाकन्द | 
रा० नि० व० १ | 


न्यु आविल-(मस्स्य)-सं ज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार 


की मछली जो शुभ्र तथा स्थूलांग होती हे । 
इसके पक्ष तामडे रंग के होते हैं । 
शुण---यह अत्यन्त रुचिकारक, मधुर, वल- 
कारक, पुष्टिकारक, दोौयेवद्धेक ओर अत्यन्त 
गुणकारी है । रा० नि० व० १७ | 
आविला-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] ( १) मछली । 
मत्स्य ॥ (२) चाङ्गोरी। चोपतिया | अम- 
लोनिया | ्रामरूल-बं०। भ्रांवोली-मरा० । 
0581158 monadelpha अ्रम०। 
आवि-बक्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मेष शङ्गी | मेढा 


` _ सिगी | मेढा-शिडे-बं० । 


आविष्क्रत्तो-वि० [ सं० त्रिश आविष्कत्तु ] ग्रावि- 
षकार करनेवाला | इजाद करनेवाला | प्रका- 
शक | आविष्कारक | 
आंविष्कांर-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] [ वि० आवि- 
षकारक, आविष्कत्ता, आविष्कृत ] (१) प्रक्ा- 
शक, प्राकट्य । ( २ ) ईजाद | किसी बात का 
पहिले पहल पतो लगाना । साक्षात्‌करण | 
आविष्करण | 
आविष्कांरक-संज्ञा पुं० वि० दे० “आविष्कत्तो” 
आविष्कृत-बि० [ सं० त्रि] (५१ ) प्रकाशित | 
प्रकटित | ( २ ) पता लगाया हुआ | (३ ) 
इजाद किया हुभ्रा | निकाला हुआ | 
आविष्क्रिया- संज्ञा ्री० दे० “आविष्कार” | 
'आविष्ट-वि० [ सं०. त्रि’ ] जिस भूत लगा हो | 
भूतादि से दबाया गया । प्रेत आदि द्वारा निवे- 
शित्त । भूतादि प्रस्त'। लीन | आवेश युक्क ।युद्दीत । 
हारा० | 
आवित्तिरणी-संज्ञा स्री० [ सं० खी० ] दुधिया | 
आवी-संज्ञा सत्री० [ सं० खरी ] (१) प्रसव वेदना । 
वह तकलीफ जो बच्चा होने के समय प्रसूता को 
हो । सु० नि० ८.अ०। (२) मूत्र।कफ प्रसेकादि 
प्रसव के लक्षण | बच्चा होने से पेशाब आदि 
होना । विज० र० | (३)रजस्वलां स्री । वह नारी 
जो कपड़े से हो | ( ४ ) जिस स्त्री के पेट में बच्चा 
|. हो | गर्भवती । “गर्भस्पन्दनमावीनां, प्रणाशः 


> | “13 : श्याबपाएडुता।” ` ` सु० । 


आवरइ-पञ्भङ्गम्‌ 


आबीर-चूण-संज्ञा पुं० [सं० पु०] आबीर | गुलाल । 
अबीर । पुरा० । 

आवीरम्‌- नल० ] तरवड | 2378 2९10- 
01908. 

आधवृत्त-णवि० [ सं० त्रि० ] (१) लपेटा हुआ। 
वेष्टित | ( २ ) भ्राच्डादित । छिप! हुग्रा । ढका 
हुआ | ग्रप्रकाशित । ( ३ ) घिरा हत्या । छेका 
हुआ । परिवृत । ( ४ ) पुनरावृत्ति | 

आवृति-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] आवरण । परदा | 

आवृत्त-वि० [ सॅ० त्रिश] ( १ ) आवत्त॑मान | घूमा 
वा वापिस श्राया हुय्रा | ( २) परावृत | इरा 
हुआ । ( ३ ) प्रतिनिवृत्त | निवृच । लोटा हुश्रा 
(४) बार-बार अभ्यास किया हुआ | अभ्यस्त | 
गुणित । 

आंवृत्त-रन्ध्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० } ( Fora- 
men 07810. )अंडाकार गोल छेद । , सुक्रवः 
बेज़िय्यः-ञ्च० | 

आवृत्त-सुषिर-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली’ ] ( Fenes- 
tra vestibuli. ) 

आवृत्ति-संज्ञा री [ सं० स्री ] ( १ ) उद्धरणी । 
पढ़े हुए को दुबारा पढ़ना | पुनराबृत्ति | ( २) 
एक ही काम के बार-बार करना | बार-बार किसी 
बात का अभ्यास | ( ३ ) पाठ करना । पढ़ना | 
( ४ ) प्रत्यावृत्ति | वापिसी । 

आवष्टि-संज्ञा स्री» [ सं० ख्री० ] खासी बारिश | 
सम्यग्‌ वर्षण । 

आवेग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] चित्त की प्रवल वृत्ति | 
मन की झोंक | जोर । जोश | 

झवेगी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] वृद्धदारक लता | 
विधारा की बेल | बीज-तारक-बं०। ध० नि० 
च० ४ | मद॒० व० १ । र० मा० ।“स्थाहत्तगन्धा 
छगलान्त्र्यावेगी इद्धदारक: । 

* अम०। 
आवेरइ-पञ्रङ्गम्‌- ता० ] एक मिश्रित चूणं जिसमें 


आवीरइ ( तरवड) का पञ्चाङ्ग पड़ता हे र _ 


बहुसूत्र रोग तथा आँख आने में लाम दायक 


हाता है । मांत्रा-इसे चाय के एक चम्मच भर | 
शहद के साथ मिश्रित कर सेवन करते हैं| फा० | 


इ० १ स०। ` ` ` 4 


आंबेरइ-येएणइ-[ ता? ] तरवड को छाल से तेयार 

किया हुआ एक ओषधीय तेल । फा० इं० 
भ० । 

'प्रावेल-[ ते० ] राई । सघप । फा० इं० । 

गआवेल-तेल-संज्ञा पु० [ देश० ] नारियल का वह 

* तेल जो ताजी गरी से निकाला गया हो । वह 
तेल जो सूखी गरी से निकाला जाता ह, सुरेल 
कहलाता हे । सुठेल का डलटा । 

आवलु-[. ते० | राई । सपप | ( Brassicar 
juncea, H. F. 68. ४. ) फा० ई०। 


छावश-संज्ञा एुं० [ सं० पुं० | (१) अपस्मार राग । 
मगी | (i1०७) हे०च० । (२) सञ्चार । 
व्योप्ति। दौरा । ( ३ ) प्रवेश) ( ४ ) चित्त को 
प्रेरणा । म्होका । वेग | आतुरता । जोश । (४) 
भूत प्रेतक्की बाधा । भूत संचार । भूत चढना, प्रेत 
लगना, रा० नि० व० २० | 

आवेशन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] [ वि आवेशित 

१) शिल्प-शाल्ा । कारखाना | हला० | ग्रम० । 

( २ ) भूतावेश । भूतादि बाधा | शतान का 
साया | भे० नचतुष्क | संत्र से भूत को खींच 
वा बुलाकर शिर में सक्निवेशित करना | शैतान 
को शिर पर चढ़ा देने का काम | "बन्धावेशन 
ताइने:” | च० द्‌० जव० चि० | ( ३ ) क्रोध | 
धरणिः । 

$आवेशन-मंत्र-संज्ञा एं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का 
मंत्र | जिस मंत्र द्वारा भूत ्रादि शरीर में प्रविष्ट 
कराए जाते हैं । इस मंत्र के पढ़ने से दूसरे के 
सिर पर भूत चढ़ जाता हे । अन्रि० ३ स्था० 
९ ° | 

आवे शिक=वि० [ सं० त्रि ] भ्रागन्तुक | श म० । 

ऽपरावेष्टक-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] श्रावरणकारक | 
ढॉँकनेवांल्ा । प्राचीर । बेड़ा । 


| कै, झावेष्ठन-संज्ञा पुं० [ सं० व्री० ] [ वि० श्रावेष्ठित ] 


( १ ) छिपाने वा ढैँकनेका कार्य | आवरणकरण । 
(२ ) छिपाने वा ढेंकने की चस्तु। ( ३) वह 
सस्तु जिसमें कुछ क्षपेटा हा । 
'प्रावेष्ठित-वि० [ सं० त्रि ] छिपा हुश्रा। ढैंका 
छुआ | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ज्ञान । बुद्धि । 


अआठ्य--संज्ञा पुं |. सं० पुं० न्न प्रसवकालीन पीड़ा | 
( True labour-pains, ) 


वि० [ सं० त्रिश] (१) मेष सम्बन्धी} 7 


सेइ का । (२) ऊनी । ओं | पश्मी । 
आव्याध-संज्य एुं० [ सं० पुं ] [ वि० व्याधी ] 
सम्यक्‌ पीडन | 
'उवरु-गड्डि-वेरु-[ ते० ] खल । उशीर। बाला | 
उसीर-अ् ० । स० फा० ६० | 
आशर्न फ्रा० ] (१ ) हरीरे आदि की तरह पको 
हुई पतली वस्तु । कश्क-झ० | मण्ड-हिं०, सं०। 
गाढा शोरबा । हरीरा | (३ ) किसी अन्न या 
आझोषध का गाढ़ा काथ । 
संज्ञा पुं [ सं० पुं ] (१) भोजन । 


खाना । (२) भोजन करनेवाला । जो खाता हो |. || 


इस शर्थ में आश शब्द प्राय: समासांत में आता 
है | यथा--मांसाश, पत्चांश इत्यादि । 
आश-आदे-[ फ़० | सोयान । 
आशक-| अ०, फ़ा० ] उश्शक़ | ( Dorema 
Ammoniacum, ) इं० हैं० गा० | 
आश (शि) कुरशज्र-[ अ० ] इश्क्-पेचॉ | लबलाब | 
आशक्त-वि० [ सं० त्रि’ ] मोहित | लीन । सक्षम | 
झाशन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आसन का पेड । 
असनवृक्ष । पीतशाल का पेड़ । द्विएप कोप० । 
आशतः-[ फ़रा० ] पत्थर का फूल । छुडीला | (ich 
on, 70०१.) इं० हैं० गा० । 
[ ? ] दरख़्त पौपीज: (1011111101, Mass. 
इं० हैं० गा०। Lycopodium clavar 
tum. 


आशफल-संज्ञा पुं० [ बं० ] पूवटी-ता ०, बम्ब० । है. ) 
वम्ब, सुलहकोटा-ऊना० | जोङ्गान | ( Neph- 


elium Longan,Pro, Lind., Dimor 
carpus Lengan, ) 

संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का वृक्ष जो 
मद्रास, विहार और बंगाल में बहुत होता है । 


इसकी लकड़ी बहुत मज़बूत होती है ओर सजा- | 


> 


वट के असबाब बनाने के काम में आती है। / 
आशय-संज्ञा पुं. [सं० एं०] (१) वार 


जगह | (२ ) श्रभिप्राय | तातपय्यं | मतलब जर DR 
( ३ ) कटहलका पेड़ । पनस वृक्ष | मे०। (४). | 


'आ्ाशयफल 


अजीणं 1 ( ३ ) कोष्टागार | स्थान । आधार | 
(६) वैद्यक के अनुसार शरीर के भीतर के वे 
स्थान जिनसें पित्त, रङ्ग ओर मूत्र प्रभृति शरीरोप- 
योगी पदार्थ रइते हैं । सुश्रत के अनुसार आशय 
सात हैं; जेसे-( १ ) वाताशय, ( २ ) पित्ताशय, 
(३६) र्लेष्माशय, (४) रक्राशय, ( ) 
आसाशय, ( ६ ) पक्वाशय और (७ ) मूत्रा- 
शाय | इनके अ्रतिरिक्त स्त्रियों के ८ वाँ गर्भा- 
शय होता है | सु० शा० £ अ० | अपनी स्थिति 
के लिये वायु आशयों का निर्माण करता है | 
स्थिति का योग करके वायु आशयों ( वातादि 
आशयों ) की उत्पत्ति करता हे | सु शा० ४ 
झ० | 

भावप्रकाश के अनुसार आशयों के स्थान इस 
प्रकार हैं--उरः ( छाती) में रक्राशय उसके 
नीचे श्लेष्माशय ओर श्लेष्माशय से नीचे आमा- 
शय, उससे नीचे पक्काशय है | चरक के मतानुसार 
“प्राणियों की नाभि से स्तनपर्यन्त के अन्तर 
के। विद्वान लोग आमाशय कहते हैं |” आमाशय 
से नीचे ओर पक्वाशय से उपर जो ग्रहणी नामक 
कक्षा है, उसको पाचकाशय कहते है | नाभि से 
ऊपर मध्य भाग में स्थित ग्रग्न्याशय रहता हे । 
उस पर तिल पड़ता हे; जिससे नीचे पवनाशय 
( वाताशय ) रता है | उसके नीचे पक्वाशय है, 
उसे ही मज्ञाशय कहते हैं । उसके नीचे वस्ति 
है; उसके ही मूत्राशय कहते हैं | भा० पू० | 
आमाशय का क्रम वाग्भट्ट महोदय ने इस प्रकार 
कहा 

यथा--“कफाशय, आमाशय, पित्ताशय, 
चाताशय, मल्ाशथ शरोर सूत्राशअ पुरुषों से श्च्यिं 
के ये तीन आशय अधिक दैं। पित्ताशय और 
पक्काशय के बीच में गर्भाशय कहा हे और दोनों 
स्तन जब बढ़ते हैं, तब उनको ही विद्वान स्तन्या- 
(1 शय मानते हैं | वा० | 
क (७) जमाल्गोटा । जयपाक्ष । ( =; ) 
। , गडढा । खात | 
आशयफल-संज्ञा एं० [ सं० क्री० 

` विश्‍व० ॥ 


ण 


] कटहल । पनस | 


15. आशायाशा-संज्ञा पे [सं० इं ] (१) वाड । 


(२) '्रग्नि | अ० टी? | 


आशापुर सम्भव 


आशर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( $ ) अग्नि । (२) 
आशेब । भूत | 
अशरः-[ झ० ] एक दरिंदा रथात्‌ फाइ खानेवाला 
जानवर । चख | कफ़तार | लकड्बग्घा | 
आशरीक-संज्ञा पुं [ ( बे० ), सं० छुं० ] एक 
प्रकार का रोग जिसमें ग्राज्ञा सें सख्त शदीद 
द्दे पेदा होता है । “आशरीकं विशरीकं बलासः 
प्रष्ठयामयम्‌” । ( अथवेसंहिता ) 
आशल-संज्ञा ७० [ सं० पुं० | जीवक का वृत्त । 
आशव-संज्ञा पुं: [ सं० क्री० ] (१ ) शीत्रत्व | 
आशुत्व | उतावली । (२ ) गुइ को शराब | 
गुड़मय । 
आशबवल-[ बं० ] होरिन । गोदा । वाइटेक्स स्लेब्रेटा 
( Vitex glabrata, Br. )-ल्ले० | 
लुकी-नेव-लेडी-ते० । सेङ्गे नित-कर्रित्न-कना० । 
शिरस-मरा० । हूतोचा-बर० | शिरस, बोङ्ग- 
बिस्थिरख-ब्स्० | टोकरा ( 82. ) | 
उत्पत्ति-स्थान-दक्षिण डेकन प्रायद्वीप | 
उपयोग -वचा वा सूल संकोचक रूप से 
ब्यवहार में आता है । ( मेजर फ्रोडं ) | इं० मे० 
ख्रां० । 
आशशोरा- ? ] ( Loemonria-pentaph- 
$३. ) । इं० हैं० गा० | 
आशा-संज्ञ। खी० [ सं० स्री० ] ( १ ) तृष्णा | 
लालसा | अम० | ( २) प्रत्याशा । उम्मीद । 
इश्तियाक्र। ( ३ ) दिक्‌ । दिशा । 
आषाढ़ ( ड )-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] ( १ ) पलाश 
का दण्ड | अम० । ( २ ) तृतोय मास | आषाढ | 
का महीना । द्वि रूप० | ग्र टी० | F 
आशादिरिपुसंभव-संज्ञा पुं० [ सं पुं ] भूमिज | 
गुगुल्न । देत्य मेदज । सुँ ई गूगल । 
आशान-[ पं० ] आसन । पियासाल । 
आशापुर-संज्ञा पुं०[ सं० क्ली० ]एक शहर का नाम 
इस नगर में उत्तम गुग्गुल मिलता है ओर उससे 
धूप बनता है । 
आशापुरगुर्शुलु-संज्ञ' इं० दे०“आशांपुर सम्भव 
आशाधुर सम्भव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० परु र 
का भूमिज गुग्गुक्न जो आशापुरमें होता 
पुछु | आरापुरी धूप । रा० नि 


आशाबन्ध 


धश्राशाबन्ध-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] (१ ) मकड़ी का 
जाला । मकट जालक | माकड्शार जाल-बं० | 
से० धचतुष्क | ( २ ) आश्वासन | प्रत्याशा | 
भरोसा रखना । ( ३) ससाश्वास । शफ्ा | 
बहाली | 
आशालबीज-[ बं०, गु० ] चन्द्र सूर । हालो । 
आशि-संज्ञा स्री० [ सं० क्लो० ] भोजन | खाना । 
आशिक्र-[ फ़ो० ] उशक् (Dorema ammoni- 
acum.) 
संज्ञा पुं० [ अ० | कामुक | प्राणेश | चाह 
वाला । दे० “इश्क । 
शप्राशित-वि० [ सं० त्रि० ] (१) खाया । भुक्र। 
अशित | जटा० । ( २ ) भोजन द्वारा तृप्ति युक्त । 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] भोजन | 
प्राशितम्भत्र-संज्ञा पु० [ सं० क्ली ] ( १) अनाज 
वगैर: । अज्ञादि । (२) आसूद । छुका हुआ (३) 
तृप्ति | आखूदगी । 
संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] तृप्ति । मे० | 
वि० [ सं० त्रि० ] तृप्तिकारक । 'आ्रांसूदा करने 
वाला । 
आशिता|-वि० [ सं० त्रि आशितृ ]श्रतिशय भोक्का । 
अधिक श्राहार करनेवाला । बहुत 
खानेवाला । हे० च० | 
आशिर-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] (१) अग्नि | उणा० । 
( २ ) सूय्यं ! सूरज | ( ३ ) राक्षस । 
वि० [ सं० त्रि० ] पकाने योग्य | 
आशिरः पाद-क्रि० वि० [ सं० ग्रव्यय ] सिर से पाद्‌ 
पर्यंत । शिर से पैर तक | 
प्राशीत अ० ] दे० “आसी” । 
शप्राशी-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री) ] (१) सर्पदंष्टा | 
सपंदन्त । साँप का विपेला दाँत । मे० ।"“आशी 
उरग दुष्ट [याम ।” ( वैद्य० ) "आशीतालुगता 
दंष्टातया दष्टा (बिद्धो)न जीव.ते |” (दिषविद्या) 
(२ ) सपे विष | साँप का ज़द्दर | श० र०। 
(३) वृद्धि नाम को ओषधि ।रा० नि० व०  । 
वि० [ सं० ्राशिन्‌ ] | स्री आशिनी ] 
खानेवाळा । भक्षक | भोक्का । 
नोट-इसका प्रयोग समास के ग्रन्त ही में 
होता है । 


ज्योदा 


१२१४ 


आशुकारी 


शोत, आशीतक-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] अहिज्ञक 
नास का एक फूल का पोधा | रस्ना० | 

आशीना-[ अ० ] पत्थर का फूल | छुड़ीला | 

आशी -विष-संज्ञा छुं० [ सं० पुं ] (१) सपं । साँप ।(' 
सद्‌० व० १२ । “आशीविषों विषधरश्रक्री 
व्यालः सरीस्रपः |” अ्म०। ( २) दर्वीकर 
सर्प । गोहु दन । सु? कल्प० ४ च० सू० 
१३ श्र० | 

आशु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०, क्ली० ] (१ ) सामान्य 
घान्य । साधारण 'घान | र० मा० (२) 
बरसात में होनेवाला एक धान | सावन भादों में 
होनेवाला घान । व्रीहि । पाटल । साठी | आ्राउश 
( स )घान-बं० | मे० राद्विङ | “शुभो दकेः 
पिष्टम्‌ ।” च० द० अ० पि० चि० अञ्च शुद्धि 

नोट-श्रन्य धान्य की अपेक्षा शीघ्र पकने से 

इसका आशु नाम पड़ा | 


० | 


गुण--पाक में खट्टा, मधुर, पित्तकारक ओर 
भारी है । राज० | 
क्रि० बि० [ सं० 


झटपट | जल्द 


त्रिश | शीघ्र | द्रुत | तुरन्त 
। सत्वर । 
[ सं० अव्य० ] शीघ्रता से । जल्दी से। 
फोरन । 
आशुकचु-संज्ञा पुं [ सं० आशु+सं० कचु ] एक 
प्रकार की घु इँयाँ जो बहुत शीघ्र तेयार दोजाती 
है | इसका पोधा ब्रह्म देश ओर मारतवषे में 
उत्पन्न होता है। सात मास के बाद मूल को 
निकान लेते हैं । ( Colocasia antiqu" 
orum. ) 
रुण्‌-इसका रस रक्रख्ावावरोछक एवं क्षत 
को लाभकारी होता है। पत्ती को अच्छी तरह 
उबालकर खा सकते हें । जड़ की प्रायः तरक्कारी 


बनती है | टावनकोर के लोग इसे बहुत खाते 
ओर मल्यवाले इसके स्वाद को प्रशंसा करते हैं । 
घुं इँथाँ बहुत पुष्ट होती ऑर तीखुर की मिठाई _ 
में पडती हे। ( हिंड वि० को० ) 
आशुकारी-संज्ञा पुं. [ सं० आशुकारिन्‌ ] ( (|) 
वह सन्निपात-उवर जिसमें पित्त की प्रवदता घ 


(02: 


को 


पित्तोल्वण सन्निपात्त-ज़्वर | 


\ 


आशुकोपित 


h 
|” 


लक्षणए--अतिसार, भ्रम, मूच्छा ओर सुख- 
पाक, शरीर में लाल-लाल विन्टुअऑं का होना 


> दि ट्र य 
> ओर अत्यन्त दाइ आदि पित्त की अधिकता के 


नक्षी द्वारा यह सन्निपात दित होता हे | भा० 
म० १ भ० | (२ ) शीघ्र प्रभाव करनेवाला | 
शीघ्र कार्यकारी । जल्द काम करनेवाला ) शीघ्र- 
कर | शीघ्रकृत्‌ । चथा--“आशुकारी मुहुश्चारी 
पक्काधान शुदालय: 1 सु? नि० ३ अ० ७ 
श्लो) ( ३ ) द्रव्य स्थित पुरु गुण जिससे 
वह देह में शीघ्रता करता है अथवा जल सें तेद 
को तरह शीघ्र व्याप्त होनाता है | जेसे - “आशु- 
कारीतथाशुत्वाद्धाबस्यम्भसि तेलवत्‌ ।” 
आाशुकारी, व्यवायि ओर विकाशीका भेद-ये तीनों 
गुण विषां सें पाये जाते हैं | इनमें व्यवायी द्रव्य 
ग्रामांशाय में जाते ही, विना परिपाक को प्राप्त 
हुए 'ग्रपक्वावस्था में ही सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त 
होता है । उसके उपरान्त परिपाक को प्राप्त 
होता है । जैसे-“पूव व्याप्याखिलं कायं ततः 
पाकञ््रगच्छति। व्यवायितद्‌ यथा भङ्गा फेनञ्चाहि 
समुळूवम्‌ ।” ओर विकासी पदार्थ भी पचने के 
पूर्व ही सारे शरीर में व्याप्त होजाता हे । पर 
इसमें इतनी श्रधिकता - हे कि यह धातुश्रों को 
शिथिल करता है । 
जेसे-“'विकासी 
विमोक्षयेत्‌ ।” 
इसका उलटा मंद ( चिरकारी ) गुण हे । 
आशु-कोपित-संज्ञा पुं० [ सं० छुं० ] मध्य देश में 
होनेवाळा एक प्रकार का शालि धान जिसे चक्रक 
शालि ओर धकोइ धान कहते हैं। रा० नि० 
च० १६। 


विकसन्नेबं धातुवन्धान्‌ 


श्राशुक्रिया-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] अविल्म्बित 
व्यवहार । फुरती का काम । शीघ्रकरण । 
““झष्टास्वप्यायुर्वदतन्त्रेषु पतदेवाधिकमभिमत- 
माशुक्रियेति ।” खु० । 

आशुग-संज्ञा पुं० [ सं० झुं० ] (१) वायु । हवा | 
अम० | ( २ ) तीर । बाण | शर । (३) मन। 

बि० [ सं० त्रि» ] शीघ्रगामी । जल्दी चलने 
भड वाला | 
आशुगामी-संज्ञ पुं० [ सं० आुणमिन्‌ ] [ स्री० 
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आशुषाण 


आशुगामिनी ] (१) वायु | हवा । (२) 
सूयं | ( ३ ) बाण | तीर | 
बि० [ सं० त्रि ] शीघ्रगामी | जल्दी चलने- 
वाला | 
आशुद्ध-संज्ञा पुं० [ (वे ०) सं० पुं० गु] एक चिड़िया | 
अथ० ६। १४ | ३ | 
आशु-तीच्ण क-संज्ञा पु० 
ताम्र | 
आशुत्व-संज्ञा पुं० [ सं० क्लो० ] शीघ्रता | जल्दी । 
आशुधान-संज्ञा पुं [ सं? ग्राशु--हिं० घान ] साठी 
धान | पश्टिक | वह धान जो ६० दिन में तेयार 
हो । 
आशुप-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] एक प्रकार का बॉस | 
वंश विशेष । बेउड़-ब्राँस-बं० | श० च० | 
्राशु-पत्री-संज्ञा सत्री० [ सं० स्त्री | शल्लकी लता | 
कु दुरु को वता | रत्ना० । 
आशु-पाज्-संज्ञा पुं० [ देश० ] अशोक । 
आशु-प्रसदकारक,-आशु-प्रसवजनक-विश [| सं० 
त्रि० ] जो ओपध शीत्र बच्चा पेदा कराये । शीघ्र 
प्रशवकारी | सुञ्चजिलुल्‌ विलादत ( अ० )। 
ऑक्सिटाडिक 0४900९ ८ ग्र ) । 
आशुफल-संज्ञा पुट [ सं० पुं०] (१) शाक 
प्रभृति | सबूज्ञी बरौरः । ( २) एक प्रकार का 
हथियार । 
वि० [ सं० त्रि० ] तुरत लाभ पहुँचानेवाला । 
ऋआ”शु-त्रीहि-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] ( १ )वोरोधान । 
रत्ना० | ( २ ) बरसात में पेदा दोनेवाला धान । 
झाशु धान्य | आउस | साठी | अ० टी० भ० | 
आशु-मण्ड-संज्ञा पुं [ सं० पु ] आउस चावल 
का मॉइ । ्राशुभङ्गमण्ड । उस चालेर मंड- 
बं०। 
गुण-ग्राही, मध्र, कफकारक, तपेक, च्य 
दोष के! हरण करनेवाला ओर शुक्रवद्धक हे । 
अत्रि० १ स्थान २३ अ० | 
'आथु-शुक्तणि-संक्ता पुं. [ सं० घुं० ] ( ३ ) अग्नि । 
आग । रत्ना० । अम० । ( २) चायु हवा | 
वि० | सं० त्रि० ] दीप्तमान । चमकदार | 
आशुषाण-वि० [ सं० त्रि० ] जो अच्छी तर 
जाता हो | सम्यक्‌ शुष्क होनेवाला | 


[सं० क्ली० ] ताँबा। 


इसूख | 


आशे-कुटी-संज्ञ। ख्री० [ सं० पुं आशेकुटिनू ] 
पव्वेत | पहाड़ | श० मा० । 

आशे-जो-[ फ़ा० ] यवास्थु। उबाले हुए जो का 
पानी | जो का आश | माउश्शईर-झ० | 381'. 
ley water. 

आशे-तज्‌वीर-[ फ़ा० ] आशे-मरीज । मरीज्ञ के लिए 
अश चा शोरबा | रोगी के लिए पथ्यरूप जूस | 

'प्राशे-दक्रीक्-[ फ़ा० ] आशो बिरञ्ज | चावलों की 
आश | चावला की पीच | भङ्ग-मण्ड | माँड़ । 

घ्राशे-चच्चगाँ-[ 1० ] जुन्दबेदस्तर । काइ रोहन 
( Castoreum. 3 दे* “ऊरबिलाव” 

नोट--वू कि यह श्रौपधि बालापस्मार रोग 

में ्राच्ेप शामक रूप से बच्चों के भअ्रधिक्ध दी 


जाती दे । इसलिये उपयु क्र नाम से विख्यात हो | 


गइ | 

आशे-मजोर-[ फ़ा० ] चादलों का शोरत्रो | ॥1C९- 
broth 

आशोक-संज्ञा पुं० [ देश० बं० ] प्रशोक | आशु- 
पाल | 


प्राशोकेय-वि० [ सं० ब्रि» ] [-ख्री० भ्रशोक्केयी ] 
अशोक वृक के पास की भूमि वी प्रदेश । अशोक 
पेड़ के पास हेनिवाला | 
आशोव-चश%-[क०] आँख की पीड | नेत्राभिष्यंद 
नेत्र पीड़ा । आँख का ददं । आँख आना | रमद- 
झ० | ( ( Ophtbalmia ) दे० “रमद 
आश्चोतन,-आश्‍्च्यांतन-संज्ञ। पुं [ सं० क्री० ] 
( $ ) अख में दिन के समय छिसी ओपधि 
की श्राठ बूँद डालना | ्राश्‍चोतन कायं रात में 
कभी नहीं होता | खुनी हुई आँख में दो अंगुल 
ऊपरसे क्राथ, शाइद असव या किसी स्नेहको बूँद 
का डालना झाश्रतोन कहल्यात( हे। यथा-- 
*।उन्मिलिते टडमध्ये काथक्षौद्रासवस्नेहविन्दूनां 
पातनम्‌।”? प्रयोगाः | इसकी मात्रा लेखनके लिये 
८, स्नेहन के लिए १० और रोपण के जरिये 1२ 
बूँद है । गरमी में ठंडी ओर सरदी में गरम बूदें 
होनी चाहिएँ और वायुमें कडुई, पित्तमें स्निग्ध 
ओर कफमें तिक्गोष्ण एवं रूव बूँदें उपकारी होती 
हें। श्रारश्‍चोतन कमे | चक्चःप्रण | वे० निघ । 


“तपः पुटपाकेश्च धूमैराश्चोतनैस्तथा । 
हितमद्धोदकं सेके तथाश्ूयोतनमेब च ॥ 
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आश्रय 


चौमांवद्धं पथ्यमाश्चयोतने वा सपिचृ ष्टं यष्टि- 
काह सरोध्रम्‌ ॥” । सु० 1 


च्य A जत ० कुर; 24) 2६१ द्धै - 
पध्याश्चातन-वांघध--वातज नेत्र रोग म गरभ, ५ 


कफ में थोड़ा गरम ओर रक्कपित्त में शीतल दिया 
जाता है| इसकी विधि यह हे कि रोगी के वात- 
रहित स्थान में बैठाकर बाएँ हाथ से आँख खोल- 
कर सीपी प्रलंबा वा रुई के फाहे से दो अंगुल 
ऊँचे से आँख के तारे पर १०-१२ बूँद डाल दें; 
तदनन्तर कोमल वस्त्र से आँख पोंछुकर गुनगुने 
पानी से चेल्वरति भिगोङर धीरे-धीरे आँखों में 
स्वेदन करें | यह श्राश्चोत्तन वात कफ सें किया 
जाता है, रङ्गपित्त में नहीं घा० सू० 'अ० २३ । 

( २) नेत्रसेचन । वा० टी० हेमा० | (३ ) 
सम्यक क्षरण | 

वि० [ सं० त्रि० ] सम्यक्‌ क्षरणशील । खूब 
टपकनेवाला | 


आश्ता-[ पं० ] करनतूठ । कीमू | हीसू । 


| आएफोता-संज्ञा स्त्री ० [सं० श्रास्फोता] विष्णुक्रान्ता | 


अपराजिता |( Clitorea ternatia ) इं० 
मे० मे० । दे० “आस्फोता” 
आश्म-वि० [ सं० त्रि०] (१) पत्थर का बना 
हुआ । ( २ ) प्रस्तरमय । पथरीला | संगीन । 
आश्मन-वि० [ सं० त्रिश ] पथरीज्ञा प्रस्तरमय । 
पत्थर का बना हुश्रा | संगीन | 
संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] पत्थर की बनी चीज़ । 
प्रस्तर विकोर | 


आश्मरिक-संज्ञा पु; [ सं० पुं०] अश्मरी रोग | 


संग मसाना | पथरी । “'भिन्नवस्तिराशमरिको. 


Lo 


न सिध्यति ।” सु० । दे० “अश्मरी 
आश्यान-वि० [ सं० त्रि० ] ( १ ) कुछ-कुछ गाढ़ा | 
इंषद्‌ घनीभूत | ( २) शुष्कप्राय । जो कुछ- 
कुछ सूखा हो । 
आश्र-संज्ञा पुं [ सं० क्री ] चक का जल | आँख 
का पानी | ्राँक्ु । 
आश्रय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं. ] [वि० थाश 
आश्रित ](५ ) आधार | सहारा । अवल 


ह$ 


जटा० । (२) गृह । घर | हे« च० । (३) श्राध 
वस्तु । ( ४ ) मेळ । शर॒य । पनाई । डिकाना', 


> 


Ig \ 


to 


(४) सम्पर्क | लगाव | (६) मूल | जड़ | 
( ७) संबंध । (८) संयोग । 
_इङत्रयफला-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री ]) मिंमिरा | 
मििरीट | 
आश्रयाश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] (१) चीता का 
पेइ । चित्रङ वृच्त। (२) अग्नि अ्राग। 
शरस ० | 
वि० [ सं० त्रिश ] आश्रयनाथक । सहारे को 
तोइनेवाल्ञा । 
आश्रव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] (9) दुःख | क्रश । 
से०। ( २ ) किसी के कहे पर चलना । वचन | 
स्थिति । ( ३ ) अ्रंगीकार । इकरार । 
वि० [ सं० त्रि० ] [ खी० ग्राश्रवी ] भ्रश्रु 
॥ 4 संबंधी । असू का । ,acrimal 
शप्राश्रव-कुल्या-सं ज्ञा स्री० [ सं० सत्री ] ( 1498९1- 
imal-270००४०. ) कुल्या विशेष । अ० 
शा० | 
आश्रव-यन्त्रक-संज्ञा० पुं [ सं० क्ली ] ( 12901- 
11181]-91010)81'80ए8. ) अश्रु-अवयत्र | अ० 
शा० | 
आश्रव-हानव ( बी० )-वि० [ सं० त्रि० ] ( Lar 
erimal-maxillary, ) अश्रु तथा हनु से 
संबंध रखनेवाल! । अ० शा० | 
आश्रवास्थि-संज्ञा पुं» [सं० क्ली] ( Laorimal- 
0076. ) अस्थि विशेष | अ० शा० | 
आश्रत्री-बि० [सरं त्रि] ( Lacrimal.) 
अश्र संबन्धी । श्रॉसू का । अ० शा० | 
म्ह ; विध धमनी-संक्ञा स्री० [सं० स्री० ] (1,9011- 
*१-- ma] 41107'ए ) धमनी विशेष | 
आश्रत्री तन्त्री(न!ड))-संक्ञा ख्री० | सं० खी० | 
( Lacrimal Nerve) नाड़ी विशेष | श्र० 
शा० । 
आश्रि-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] (१) सम्यक्‌ कोण | 
खासा कोना । (२) तलवार का किनारा। 
न न धारा । 
आश्री-बि० [ सं० आश्रिन्‌ ] [ खी० आश्रिणी ] 
. जलयुक्क नेत्र | जिसकी आँख में आँसू भरे दों । 
ऋर््रुत-वि० [ सं० त्रि ] खूब सुना हुआ | सम्यक 
` श्रुत । आकर्शित । 


ki 


आश्रुति-संज्ञा खरी? [ सं० ख्री० ] श्रवण | सुनने का 
भाव | सुनाई 1 

आश्लिप्र-वि० [ सं० त्रिः ] ( १) हृदय से लगा 
हुआ । ्रालिङ्गित । व्याप्त । कृताल्विगन । ( २) 
लगा हुआ । चिपटा हुआ | सटा हुआ | मिला 
हुआ | 

आश्लेष-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] ( ३ ) आलिङ्गन | 
मिलना । जुड़ना | चिपटना । रस्ना० | ( २) 
लग।च | 

आश्लेषण-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] मिन्नाव | मेल । 

आएलेपा-संज्ञा स्री० [स० स्तरी०] (१)चम्पा । चम्पक | 
( २) श्राश्लेष! नक्षत्र । 

आएव-वि० [ सं० त्रिश] (१) अश्वस वन्धी | 
घोड़े का । ( २ ) जिसे घोड़ा ले जासके ¦ श्रश्व- 
वहनीय । 

संज्ञा पुं, [ सं० क्ली] (२) घोड़ों का 

झु'ड । अश्वसमूद । ( २ ) अश्वत्व | 

आश्वत्थ-संज्ञ। पु० [ सं० क्ली ] पीपक्ष का फल्न | 
अश्वव्थ-फल | गोदा | पीपी | अम० | 

वि० [ सं० त्रि० ] अश्वत्थ संत्रन्धी । पीपक्न 

का । आश्वत्थिक | प्राश्वत्थीय | 


आश्वत्थ-फला-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री ] हाऊबेर | 
अरञ्र | ( Juniper. ) 

आश्वयुज (ज्‌)-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] आश्विना | 
अगन | रा० नि० व० २१ | 

आश्वलक्षशिक-वि० [ सं० त्रि० ] (५ ) जो घोड़े 
के शुभाशुभ लक्षण पहचाने | अश्वलक्तणाभिज्ञ | 
(२) जा घोडे के शुभाशुभ लक्षणबोधक शास्त्र 
पढ़ता हो | 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] अश्वपाल | साइंस | 

आशवासनी-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] ऋद्धि नाम की 
योषधि । धन्व० नि०। 

आश्विन-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] चांद्र आश्विनसास | 
कार का महीना। वह मदीना जिसकी 
पूर्णिमा अश्विनी नज्ञत्नयुक्र हो | वह सहीना 


सूयं कन्याराशि सें स्थित होते हैं| 


अम० | 
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कमारद्वय । (२) नकल । (३ ) सहदेव | 
(४) अ्रश्च के जाने योग्य पथ | निस रास्ते से 
घोड़ा निकल सके । अम ० | 

आश्वीन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] ( १ ) उतना मागं 

जितना घोड़ा एक दिन में चले | जिस राह से | 
घोड़ा एक रोज़ सें निकन्न सके। घोड़े की एक 
संजिल ! अस० । ( २ ) वह चान्द्रसा् जिसकी | 
पूर्णिसा के! पूर्वापाढ़ नक्षत्र हो । ज्येष्ट मास के 
पश्चात्‌ शोर श्रावण के पव का महीना | असाढ़ | | 

आषाद्‌-संज्ञा पु [स० पुं] (१) असाढ़ | | 
इसमें सूयं की स्थिति मिथुन राशि में होती हे | 
रा० नि० व० २१ | अम०। (२) पल्लाशदर्ड | | 
से० | 

आपाट्क-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] (५) पत्नास-बीज ¦ | 
परास का बीया । ढाक का बीज | पलाशपापडा | 
( २) अषाढ़ का महीना | 


आषाढा-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री ] नक्षत्र विशेष | 
उत्तराषाढा | 


आपषादी-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ][ वि० आपाढीय | 
झाषाठ़ मास की पूर्णिमा । 
आस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] ( २ ) धनुष | कमान । 
(२ )चोकी। (३ ) चूतड़ । जैसे-कप्यास | 
आस्‌-संज्ञा एं ० [ सं० पुं० ] सुख ¦ सुँ इ । चेहरा । 
अथर्व सू १२ | ६ | का० ६ | 
अऑस-[ भ्रंश 08 ] ( १ ) अस्थि। हड्डी 130110. 
(२) सुद | 
प्रास-संज्ञा पुं ° [फ़ा०] विलायती मेंहदी | बरगसा । 
मोरद । श्रोराहीरा (हिं०) । हब्बुल आसका वृक्ष | 
मोरिद ( #० ) । विलायती मेंहदी ( बं०) । 
मकली-न-पत्रन ( गु० ) | सुत्रे सोवा ( झ० ) | 
मर्टिल | ५1]10 (भ्रंश ) | मिरस कम्यूनिस 
| Myrtus communis, L277. ( ले०) | 
मिंट ( क्रां० )। (फत ) ब्बल आस, तुझम 
सोरद्‌ । मोरद्‌ दानः ( फ़ा० ) | विजायती मेंहदी 
के बीज । 
| नोट-डिमक महाशय लिखते हैं, कि प्राचीन 
लेखकों ने जिस, जंगली ग्रास ( Oxy my?- 
sine or wild myrt]e) का उल्लेख 
किया है और जिसे मुसलमान लेखकों ने “सिला 
बरी? लिखा है, वद्द वास्तव में जंगली थास नहीं; 


TN 


आस 


अवितु एक प्रकार का बूचर्स ब्र म ( 8०५७ 


aculeatus ) 
जम्बू बगे 

CN. 0. Myrtaceae.) 
उत्पत्ति-स्थान भारतवर्षं सें लगाया जाताहे | 
वानस्पतिक वणुंन--एक वृक्ष जो बागी तथा 
जंगली भेद से दो प्रकार का होता हे । बागी का 
पेड़ अनार के पेड की तरह आर पत्ते अनार के 
पत्तों से झिसी प्रकार छोटे ओर इरे रंग के गोलाई 
लिए होते हें | स्वाद में किंचिन्‌ मधुर ओर 
अत्यंत बिकप्वापन लिए होते हैं | इसके फूल सफ़ेद 
सुगंधित स्वाद में किंचित्‌ तिक्र ओर फीका होते 
हैं । पत्तियाँ छोटी-छोटी होतीं ओर शीघ्र फड़जात 


हैं तथा इसमेंसे सुगंधि आती हे | फल काले और 


७) ७) छे 


बीज सफेद होते दे । जंगली आस उससे किसी 
प्रकार छोटा होता है | इसका फल पकरर लाल 
रंगका हो जाता हे । पत्ते पीले ओर धारीदार होते 
हैं तथा चोड़े माटे एवं बागीके पत्तों से अपेक्षाकृत 
छोटे होते हे । पत्तों की नॉक काँटों की तरह होती 
हे । दोनों प्रकार के वृक्षो का पतऊड नहीं होता । 
ये सदाबहार होतेहे । आस वृक्ष के तने पर हाथ की 
इथेलीके बराबर एक चीज़ उत्पन्न होजाती है, जिसका 
रंग तने के रंग का सा होता हे । इसको 'बुख 
ग्रास’ कहते हैं। यह उसके. अन्य सब अंगों से 
अधिक प्रभावशाली हाता हे। किसी-छिसी के 
अनुसार डालियों के तने पर हथेली के बराबर 
श्यामतां जिए एक वृक्ष उत्पन्न होजाता है, जिसके 
पत्ते गोल ओर फूल सफ़ेद होते हें। इसीको 


बुख आस! कहते हैं ओर यह डुन=जड्‌+क= -- 


अ्रल्या० का योगिक है । जंगली आस का तना 
छोटा होता है । इसङी लकड़ी कड़ी होती है। 
इसका फल्न पक$र अत्यन्त रङ्ग वर्ण का होजाता 
है | बगी आस का तना दीघं होता हे । जंगली 
का तना एक हाथ से . अधिक ऊँचा नहीं होता | 
कोई-कोई कहते हैं कि जढ़ ही से शाखाएँ फूटती 
हैं। बागी आस का फल ओर फल का उक , 
पत्तों और फूलके उसारे से उत्तम द्वोता हैं | भर 

बु'ख निब होजाता हे । इसलिए इसे कूटब =i 
कषाय मद्य ( शराब आक्रिस ) में मिला 
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बनाकर ओर सायामें सुख/कर रखलें | ये टिकिया 
कवज़ और रूच्तता पेदा करने में उसारे से श्रेष्ट हैं । 
रासायनिक संधटन--पके फल में एक 
प्रकार का उड़नशील तेल (()1] of 1101010), 
राल, कपायिन, निंबुकाम्ल, सिंवितिकाम्ल 
( Malic ००० ) और शकरा प्रभृति पाये 
जाते हैं । पत्तियों, फूलों ओर फल्लसे एक प्रकारका 
उड़नशील तंल परिश्रत किया जाता हे जो पिलाई 
लिए या हरापन लिए पीले रंग का ओर जब्न से 
हक्षक्रा होता हे 
इतिहास--बुक्करात, प्राहनी, दीसक़रीदस 
जालीनूस एवं 'आरव्य लेखकों के ग्रंथा में आस 
( The 7191116 ) को उच्च स्थान प्राप्त 
|. ७  प्ाइनी ने इसका सविस्तार वर्णन एवं गुण ध्मोल्लेख 
9 किया हे | पीछे के लेखकों ने उन्हीं से बहुत कुछ 
लिया हे | 
प्रयोगांश--पत्र चूण वा तेल, फल का फांट 
वा तेल प्रभुति, फल, बीज, तथा पंचांग । 
ओपधि-निमोण--( १) २ डम आस के 
फल १ डाम समग़ अरबी ओर २ डाम खनू ब 
शामी-इनका बारीक चूण कर ठ से १॥ डूम की 
मात्रा में प्रयुक़् कराने से अतिसार ओर चिरकारी 
रक्कामाशय में उपकार होता हे | 
( २) २॥ तोला आस के कूटे हुए बीजों को 
३० तो० परिश्रत जल्न में तीन घंटे मिगोकर पुनः 
शक्कर योजितकर आध घंटे तक मंदाग्नि से पका 
शबेत तेयार करें | इसे $ तो० से २॥ तो० को 
मात्रा में सेवन करने से अतिसार पुवं प्रवाहिका 
हे में लाभ होता है । 
गुणधर्म तथां प्रयोग 
यूनानी मतांनुसार--बागी आस प्रथम कचा 
में शीतल और द्वितीय कचा में रूच हे | किसी 
किसी के अनुसार द्वितीय कक्षा में शीतल एवं 
रूक्ष है । क्योंकि स्वाद में यह कडुएपन के साथ 
बिकसा एवं मधुर हे । अस्तु, तिक्ता एवं मधुरता 
उष्णांश और बिकसापन शेत्यांश की विद्यम(नता 


झेत्याभिभत हे तथा इसमें पार्थिवांश्च हे, जिससे 
„ क्रब्ज पेदा करता, शक्ति पडुचाता एव रूचता 
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उत्पन्न करता हे ओर लतीफ़ जोहर होने से निर्म- 


लता, रोधोद्धाटन एवं अभिशोषण करता है | 
फूल, फल, बीज, पत्ते, लकड़ी ओर जड़ भेद के 
कारण इसकी शीतलता एवं रूच्चटां न्यूनाधिक 
हो जाती है | तात्पर्य यह दै कि बीज ओर जड़ 
पर शीतलता ग़ालिब ( अभिभूत ) है तथा शेष 
अन्य अंगों में इसके विपरीत अवस्था हे | इससे 
उसारा तेयार करते हैं | यह पत्न स्वरस के समान 
लाभ करता हे । क्योंकि बागी आस के उष्ण 
उपादान ने शीतलता की तअदील ( समीकरण ) 
नहीं की, बल्कि स्वयं उष्णांश के विलीन हो जाने 
के कारण रूक्षता बढ़ जाती हे । इसलिए विद्वानों 
का यह मत हे कि शीतलता प्रथम कक्षासे अधिक 
नहीं ओर रूक्षता द्वितीय कचा में है । किसी-किसी 
के अनुसार इसके समग्र अवयव सुरक्कडुल्‌ कुवा 
( परस्पर विरोधी गुणधम युक्त ) हैं ओर- शेत्यांश 
उनमें प्रधान दवे, उष्णांश न्यून हे और अपनी 
भ्रज्ञियत ( भोमत्व ) के कारण रूक्ष ओर काबिज्ञ 
हे । शीतक्षता अति न्यून हे या प्रथम कक्षा 
में शीतल है| रूबषता द्वितीय कचा में हे । ; 
जंगली आस को द्वितीय कक्षा में उष्ण एवं र्क्त त 
बताया हे । 

हानिकत्तो-इसके अधिक सूँ घने से कुस्वस 
दर्शनका रोग हो जाता है । यह गरमी के शिरदुद 
एवं प्रतिश्याय में हानिकर हे तथा आँत को 
हानि पहुँचाता है | 

दर्पप्त--सोसन, ताजा बनफ़सा, ताजा नीलो- 
फर । खाज तथा आँतों के क्षत का अनीसून दपे- क 
दलन करता है। प्रतिनिधि-इज्ञज़िर और बालछुड। 
किसी-किसी के अनुसार आस के पत्तों की प्रति- 
निधि ज्ञरिश्क या मेंहदी के फूल हैं। सूजन के 
लिये उसकी प्रतिनिधि रसोत हे | सात्रा-जिरम | 
(अंग ) १० माशे तक, उसारा सवा दोतोलेले | 
१ माशा कम ७ तो० तक । क 

गुण, कमे, प्रयोग-यह अतिसार, 
और प्रत्येक भॉतिके प्रवहण विकार 


हुए, उस गरम, सूचम ( लतीफ़ ) ६ 
दूघाटकांश के कारण मूत्र 1 
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हे | पर चूँकि इसके गरम और उंडे अवयव का 
संघटन निबेल हे | इसलिये जब इसमें हमारी 
शारीरिक उष्मा असर करती हे, तब प्रत्येक घटक 
एक दूसरे से विश्लिष्ट हो जाते हैं । परंतु एथक्‌ 
होने के उपरान्त उष्ण घटक ठंडे की अश्रपेत्ञा 
प्रथम अपना प्रभाव करता है । क्‍योंकि गरमी 
सरदी से बलवत्तर हे । इसी हेतु स्तंभन से पूव 


प्रचंतन होता हे | सरांश यदि सबसे पु स्तंभन । 
होता था दोनों प्रभाव एक सोथ होते तो उष्ण | 


घटक कदापि प्रवत्तन कार्यक्षम न हाता । क्योंकि 
स्तंभन प्रवत्तन का विरोधी हे | 


स्नानांगार में जब इसकी शारीर में मालिश 
की जाती हे, तब यह देइ को शक्रि प्रदान करता 


है ओर अपनी रूक्षता एवं तहलील के कारण | 


यह बीमारियों की रतूबत रारीब्रा ( बहिद्रव ) का 
शरीर से अभिशोषण करता हे। 

इसका सूखा पत्ता कक्ष-दुर्गन्धि का निवारण 
करता हे | क्‍योंकि सूखे पत्ते में हरे की भ्रपेक्षा 
अभिशोषण की अधिक शङ्गि होती है | कारण यह 
कि हरे पत्ते में कुछ रतूबतें अवश्य मिली हुई 
होती हैं | अस्तु, यह अपने पार्थिव रूच्षांश से 
स्रोतों को अवरुद करता हे ओर सड़ी रतूबतों के 
निकलने को भी रोकता हे । इसके साथ ही यइ 
उन रतूबतों को ख़ शक श्रोर तहलील भी करता 
है । विशेषतः जत्र पत्ते को जलाकर प्रयोग में 
लाया जाय, तो यह अधिक नाभ करता है | 
क्योंकि जलाने के कारण इसमें स्तम्भन एवं रूक्ष 
गुण की वृद्धि हो जाती हे | 

यह केशों को शक्ति देता हे । क्योंकि यह प्रथम 
उष्णांश द्वारा केश पोषणकारी घटकों को अ्रभि- 
शोषित करता श्रोर छिद्रां को खोलता हे | फिर 
अपने स्तम्भकावयव के साहाय्य से उस ग्रंग को 
मजबूत करदेता हे । शोर चूंकि उसकी शह केशां 
के घटक अभिशोषित हो चुके हैं, श्रतएव उक्क 
अंग केशनिमाण में समर्थ ददो जाता हे । इसके 
अतिरिक्त यह उन स्रोतों को भी संकुचित 
कर देता हे, जिनसे बालों की जडे दृढता के साथ 


` संरिनष्ट होती हैं । 


यद्द पहले ही कहा जा चुका है, कि सर्व 


बब 


प्रथम उष्णांग का प्रभाव होता हे ( इसलिए 
दोनों क्रियाओं में कोई वाघा उपस्थित नहीं 
होती ) ओर द्रवो ( रतूबतों ) के कम करने के' 
कारण यह बालों को काला भी करता हे । 
अपनी रूक्षता एवं क़ब्ज उत्पन्न करने के कारण 
आता की रगड ( सहज ञ्म्‌ ) को रोकता दद 
ओर उष्ण शोथा ( जुमरः ), पित्ती ओर जले 
हुए स्थान को शांति प्रदान करता हे ओर छाला 
नहीं पड़ने देता | क्योंकि उसकी गरमी शांत करता 
हे ओर उसके माद्दा को लोटा देता हे | 
यदि प्रास के पत्तों को मदिरा में क्रथितकर 
प्रलेप करें तो उग्र सिरददे आराम हो । क्योंकि 
मदिरा उसको अ्रपनी तीव्रता के कारण सिर के' 
'प्राभ्यंतरिक भाग तक प्रविष्ट करा देती हे, जिससे 
यह वहाँ कब्ज़ पेदा करता ओर उंडक पहुँच।ता 
है एवं उसकी ओर मवाद बहने को रोकता हे । 
आर स्वयं मदिरा द्वारा साहे की म्टदुता, सूच्मता, 


Ce 


विलीनता प्राप्त होती हे | 
इसका शबंत खाँली ओर मूच्छी ( खफ़कान ) 
के लिए गुणकारी हे ओर हृदय को शक्गि प्रदान 
करता इ । खांसां म उपयांगा होने का कारण यह 
हे, कि इसके फन में प्राकृतिक मिठास होती हे 
शौर मधुरता. शिथिलता ( इस़ीऽ) पेदा करती 
हे अर मृदुताकारक होती हे | पुनः उस पर भी 
शकरागत माधुर्य इसका सहायक होता हे । खफ़- 
कान सें लाभकारी एवं हृदय को बलप्रदान करने 
का कारण यह हे, कि इसमें इन्रियत श्र्थात्‌ 
सुगंधि होती हे, जो रूह के जोहर के अनुकूल 
है | इसमें तलतीफ़् के साथ यस्िकिचित्‌ क़ब्ज हे. 
वह रूह को शक्ति देता ओर उसके जोहर को 
स्वच्छु एवं विम्ल करता ओर उसे फेलाता हे | 
यह मसूढ़ों को दृढ़ बनाता हे | क्योंकि यह 
संकोचक हे ओर शेथिल्यजनक रतूबतों को सुखा 
देता हे । 
यदि इसे शराब पीनेले पूचे पिया जाय, तो इसके 
खुमार को रोक देता है | यही दशा इसके वीरा 
एवं इसके निचोड़े हुए पानी का भी ह | 
रोकने का कारण यह हे, कि यह आमाशय छर 
दायक है भोर शराब के पचने में 


आमाशय'णग 
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सहायता करता हे एवं सिर की ओर वाप्पारोहण 
को श्रवरुद्ध कर देता हे | क्‍योंकि इसमें स्तंभन 
एवं ग्रवत्तेन की शक्ति भी हे। अस्तु, यह शराब 
को मूत्रपथ से विसर्जित कर देता हे | 

इसके फर का उसारा ग्रवत्तंक ( मुदिरं ) हे 
ज॑सा वणन होचुका ह | अपने शेत्यांश के कारण 
रह पेशाब की जळन दूर करता हे । ( त० न० ) 

अपनी सुगंधि ओर कब्ज से रूह के अनुकूल 
है अतएव रूह के शुद्ध करता उसे निमलता एवं 
प्रभायुक्क करता और उसे शक्ति देता हे । बिशेष 
कर हृदय को शक्कि प्रदान करता, खफ़कान एद 
हृदय की निर्वलता का निवारण करता रौर दस्तों 
को बंद करता है । इसके समझ अंगों की यही 
_द॒शा हे । इसके सकलावयव खून और पसीना 
को रोकते हैं ओर सुह से खून आने को बंद 
करते हें | आमाशय, हृदय, ऑत ओर इछि को 
शक्ति प्रदान करते हैं; मूत्रोत्सर्गं करते, पथरी 
तोडते ओर बवासीर को लाभकारी हैं | शराब 
के साथ उतीला (? ) और डिच्छु के ज़हर को 
नष्ट करते हें । गरम सूजन ओर फोड़ों को लाभ 
पहुँचाते हें । विसपं ( सुखंबादा ) और पित्ती 
उछुलने में गुणकारी हें | आस के उपयोग से 
एड़ी का दुर्द दूर होता हे । यह हाथ की हथेलियों 
ओर पाँव के तलर्वो के घावों के लिये हितकारी 
है | इसका लेप अंड की सुजन, अर्शाङ्क,र और 
चोट के लिए अतीव गुणकारी हे । 

यह गिले अरमनी और सिरके के साथ कंड का 
निवारण करता हे | 


आस का पंचाङ्ग, माजू, 'प्रकाक्रिया, गुलेसुखे 

| ओर मसूर के साथ निबेल मनुष्यों के अवयवो 
के! बनिष्ट बनाता हे | 
इसके पंचाज्ञ की धूनी श्रशाकू रा को 
गिराती हे । | 
नाफ़ के ऊपर इनका लेप पित्तातिसार को बन्द 
___.करताहे | 
यदि आग से कोई जल गया हो तो इनके 
लगाने घे नाभ होता हे । 


हि 


=~ 


इनको इस प्रकार लगाना व्वाहिये- मेद लकडी 


चोट लग जाय वा कोई अंग उखड जाय, तो 


` दुर्गन्थि दूर करने एवं सद्य: जात फोडे-फुन्सियों 
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अंडे की ज़रदी ओर गुल रोग़न में श्रास-पञ्चांग 
का चूं मिला कोष्ण लेप करें | काला जीरो और 
अंडे की ज़रदी के साथ भी इस काम के लिये 
व्यवहार में लाते हैं । 
ग्रास के पत्तों को गिले अरमनी ओर सिरके 
के साथ नाखून पर ळगाने से उस पर चमक 
ग्राती हे | 
ग्रास के पत्तों को जल 
संघिशूल आराम होता 
जुड़ जाती है । 
छीप ( बहक़ ) पर इसके पत्तों का प्रलेप 
करने से उसका निवारण होता है | 
इसके पत्ता को जलाकर, उसकी राख शरीर 
पर लगाने से पसीने की द॒र्गन्धि निवृत्त होती हं। हः 
इसकी राख झाई पर लगाने से झाई का 
नाश होता हे | आँख में लगाने से जाला और 
नाखूना भी दूर हो जाता हे | 
आस के पंचांग, को पानी में क्थितकर, उस... 
काढे से बाल धोने से बालों की जडे 
दृढ़ हो जाती हें। 
इसके काढे की वस्ति करने से आमाशयगत 3 
कोडे नष्ट होते हैं | आँतों को चोट के लिये इसका 
लेप विशेष रूप से उपकारी हे । 
यदि मोजे से त्वचा पर कहीं खराश हो गई 
हो, तो इसके सूखे पत्तों का चूणं डुरकने से लाभ 
होता है । इससे वे तर व ताज़ा फुन्सियाँभी | 
जो गरमी से हुईं हों, आराम होती हैं । अ 
इसके पत्तों की राख तूतिया की तरह देह की 
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क्थितकर धारने से 
अर टूटी हुई हड़ी 


स 
ठ्ठ 
ह्‌ 


~ 
च्य 


के खोने में व्यवहत होती हे | उसी प्रकार यह 
कक्ष एवं वंक्षण की दुर्गन्धि निवारणार्थं काम में | 
आती हे । डे 
बाकला को पानी में भिगोकर, उस पानी में | 


आराम होता हे । 
इसका उसारा सिर पर जगाने से 
भूसी मिटती हे । | Ben 


} 
1 
; 
|: 
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शुलरोगन या रोगन ज्ञेतून के साथ लगाने से 
कंठमाला में लाभ दोता है । 
यदि संधियाँ ढीली पड्गई हों, तो इसका 
प्रलेप करे । 
स्नानागार के भीतर देह पर इसके पत्ते मलने 
से शरीर बढ़ होता हे ओर देह की रतूबत सूख 
जाती है | यदि आगसे देह जल गई हो तो इसके 
पत्तों का पीसकर गुलरोरान के सांथ उस स्थान 
पर लगाने से लाभ होता इ । 
इसका स्वरस सिरका ओर युलरोरा नमे मिला- 
कर नस्य लेने से शिरददे आराम होता हे । 
इसके ताजे पत्ते सू घने से मस्तिष्क को ओर 
वाष्प नहीं चढते, मस्तिष्क ओर हृदय ( दिल्ल ) 
के शक्कि प्राप्त होती हे, शिरोघूर्णन-शिर चङ- 
राना, शिरददे ओर खफ़कान के लाअ पहुँ- 
चता हे । 
आंघात-प्रत्याघात जन्य शिरोशूल में आस के 
पत्तों के थोड़े से श्रक)क्रिया ओर रामक ( एक 
मिश्र औषधि विशेष) तथा ब्रिही के पानी के 
साथ प्रलेप करें | 


बिही का पानी ओर गुलावाकं देकर उसमें 
अस के पत्ते पीसकर ओर थोड़ा कचूर मिला 
उसमें वस्त्रखंड श्र।प्लुत कर आमाशय के ऊपर 
रखने से उस शिरद॒दं को लाभ होता है, जो 
आमाशय में पित्त-संचय के कारण उत्पन्न हुआ 
हो । 

यदि चोट वा श्राघात के कारण शिरददं दो, 
तो इसके पत्ते गुलरोगन ओर अंडे की ज़रदी के 
साथ पीसकर लेप करें | 

इसके पत्ते ओर बीजयुक़् पोस्ते की डोडी, इन 
दोनों को पानी में अटा छु।नकर अवलेह प्रस्तुत 


. कर चाउ, तो प्रतिश्याय ग्रार।म हो | 


इसके पत्ते पोनी वा गुलावाक्र के साथ पीस 
कर मस्तक पर लगाने से सिर की शोर से मवाद॒ 
श्रॉखों में नहीं उतरता | 

यदि गरमी से आँख दुखने को आये या 
थॉख में वायु या किसी दोष के एकत्रीभूत हो 
जाने से वह बाहर की ओर उभर आए, तो इसके 
परतो का स्वरस उसमें टपकाना चोहिये । 


आस 


जो के आटे के साथ इसके पकाकर आँख में 
बाच्ने से सी लाभ होता हे । 

इसके पत्तों की राख कान में डालने से झानकी” 
फुन्सी से पीव निकलना बन्द दो जाता हे । 

इसको सिरके में पीसकर मस्तक पर लगाने से 
नकसीर बन्द हो जाती हे | 

इसके पत्तों के स्वरस में लाल चन्दन पीसकर 
तथा बेद सादा का श्र्क उसमें श्रोर मिलाकर 
श्रौर गिले शरमनी पीसकर मिलकर नाक सें 
टपकाने से नकसीर के लाभ हे।ता हे । 

सूखे पत्तों का चूर्ण दाँतों पर मलने से उनकी 
नडे दृढ़ हो जाती हैं। इसके पत्तों के पानो में 
क्कथितकर गरड्प करने से गरमी से होनेवाल 


दंतशूत्त आराम होता हे । यह जिह्वा के ढील! _ 


होने को लाभ पहुँच।ता हे । 

इसके पत्तों का स्वरस पान करने से और 
इसी भाँति इसके पत्तों को मवेज्ञ के साथ प्रयोजित 
करने से आमाशय को लाभ पहुँचता हे और 
दुर्गंधि का नाश होता हे । इसके पत्तों का स्वरस 
कामला ( यक़ान ) को भी लाभकारी हे । इसके 
लेप से गुद-क्षत में भी बहुत उपकार होता हे । 

इसके स्वरस या उसारे के पीने से पुरातन 
अतिसार, संग्रहणी आर बवासीर का खून बंद 
होता हे, के और प्यास दबती हे | 

कद्दते हें इसका उसारा पेट पर लगाने से भी 
पित्त ओर वात के दस्त बंद होजाते हैं | 

शेखर के अनुसार तिला के तेल के साथ खाने 


से आस निचोड़कर दस्त लाता है। किंतु शारह ..” 


गाज़रूनी का इस पर यह थ्राक्षेप हे कि तिलों का 
तेल मूदुताकारक है, इसमें निचोइने की शक्ति 
नहीं हे | अतएव इस काम के लिए रोगान गुल 
उपयुक्र हे । 

इसकी शाखाओं को यदि स्त्री खाए, तो दूध 
शौर आत्तंव खुलकर जारी होजाय ओर पित्त के 


दस्त बंद होजाएँ । चौथाई रतन ( =॥। तो० ) 


तिज तेल के साथ इसका उसारा पीने से शॉ. 
द्वारा खूब कफ निःस्ृत होता है । रा 

इसको संदरूस के साथ लगाने से बवा? 
के सस्से गिर जाते हैं । 
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"लाभ पहुँचता हे ओर स्त्री के 


ग्रास के पंचांग के काथ से आवज्ञन करने से | 
काँच निकलने ओर गर्भाशय के उतर भरने को 
योनि मागे से श्वेत 
द्रव का आना भी बंद होजाता है । 

यदि काँच निकल आए, तो पत्तों या रसको या 
उसारे को उसपर मलें, वह यथा स्थान चन्ना जाता 
है, पुनः बाहर नहीं आता । 

बागी ग्रास का यह एक विशेष गुण हे कि 
इस की क्षकड़ी से छल्ला बनवाकर, एसे मनुष्य के, 
जिसके वंक्षण स्थान में दर्द एवं सूजन हो, उस 
तरफ के हाथ की छुंगुलियाँ में पदिनाएँ, जिस 
ओर दर्द या सूजन हो, तो ज्ञाभ होता है | यह 
भी इसका एक प्रधान गुण है कि इसकी ताज्ञी 


_जकड़ी से दातोन करने से कु को तहरीक 


होती हे । 
जंगळी आस, विलीनकर्त्ता ( सुहल्लिल ), अभि- 
शोषणकर्ता ( जाज्ञिब ) और बल्य दे । क्योंकि 
की इसमें अभिशोषण एवं विज्ञायन (तहलील)को 
शङ्कि अधिक हे और मस्तिष्क के। भी शक्रि प्रदान 
करता है। इसलिए जत्र मस्तिष्क में रतूबात 
हों, तब इसके सू घने से उनका निवारण हो 
जाता है । 
इसके फल थोर पत्ते मद्य के साथ उपयोग 
करने से ्रामाशय तथा यकृत को शक्ति मिलती 
हे, कामला ( यक्रीन) दूर होता हे, भ्रतिसार 
रुक जाता हे, स्तन्य का प्रवत्तन होता है, वस्ति- 
.गत पथरी टट जाती हे, यदि रतूब्रत की उद्वगाता 
के कारण बूँद बद पेशाब आता हो, तो वह मिट 
जाता हे | 
इसकी वत्ति गुदा में धारण करने से पेट के 


ह कीडे निकल नाते हें । 


इडन तल्मीज़ ने कहा है कि जंगली आस ज़बे 
और सकतः के लिए विशेष रूपसे लाभकारी हे | 


इबन मासरजोया के अनुसार इसम बादावद्‌ 


की सी शक्कि हे ओर जिसने इसको इज़खिर 


हे, उसने भूल को दै ( ख० झ० * )। 


. बागी आस के फल अथात्‌ बीज हब्बुल आस | 


कहलाते दैं-- 


` पूर्वं इसके खा लेने से या इसका फांट पी लेने से, 


. ज्ञैतून में क्वथितकर शरीर पर मदन करने से, | 


हब्चुल आस 
पय्यो०-इब्बुल ग्रास ( झ० ) | तुख़्म मोरद, 
मोरद्‌ दानः, पिस्तहे रा।लियः ( फ़ा० )। 


x 
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परिचय--अआस बूच का फल है। आरंभ में 
हरा और पक जाने पर काले रंगळा हो जाता हे । 
यह काळी मिच के बराबर होता हे । स्वाद में | 


किंचित्‌ मधुर, तिक़् एवं बिकस। होता हे । इसमें 
कुछ गिज्ञाइयत भी हे । बीज भीतर से चिकना 
योर सफ़ेद निहुलता हे । किसी फल में तीन दाने 
होते हें, किसी में अ्रधिक--आठ, नो और दस 
तऊ निकनते हें । छिसी में केवल एक ही होता 
हे । पत्तों ओर फूलों के उसारे से भी यह फल 


~ 


कतरा ह | हे 

प्रकृति--सुरक्तिवुल कु.वा ( परस्पर विरोधी 
गुण धर्म संपन्न) दे, किंत कुछ शीतल अवश्य है | 
हानिकत्तो--शीतल श्रामाशय को हानि -पहुँदाता 
और क्रबीलुल गिज हे । दपेनाशाक्र-गरम और 
तर चीज़ें | सात्रा—8२॥ मशे । 

गुण-कर्म तथा प्रयोग--यद गरमी की खाँसी 
को लाभदायक हे, कपायपन के कारण दस्तां को 
बन्द करता हे, कडूएपन के कारण पेशाब लाता 
है; वृक्क एवं वस्तिगत अश्मरी का छेदन करता 
हे, पेचिश के लिए हितकर हे; हृदय को शङ्कि 
प्रदान करता हे; प्रतिश्याय का निवारण करता 
है; यदि रक्तह्रण होने लगे, तो उसे रोकता हैः 
आाँतां को बल प्रदान करता हे ओर रक्कमिश्रित 
दस्त आने को रोकता है | इसमें रसायन गुण 
गर्भित है । विशेषकर स्तेल़ा और बिच्छू के 
ज़हर के लिए अतीव गुणकारी हे | शराब पीने से 


मद्यजनित ख़ुमार पेढा नहीं होता । इसको रोगन | 


पसीना निकलना बन्द होता हे यदि आग 
शरीर जल जाय, तो इसका क्वाथ डालने से 


मस्तिष्क बलवान होता हे 
ME 


आस 


साथ इसका क्वाथकर, उस काढे द्वारा लेह वा 
शबेत प्रस्तुतकर सेवन करने से प्रतिश्याय 
( नज़्लात ) जाता रहता हे | हब्डुल्‌ आस दूध 
सें पीसकर भाँख पर लेप करने से भ्राँख की सूजन 
उतर जाती है। हब्बुल्श्रास को जलाकर 
राख करले | उस राख को सिरके में मिलकर 
सिर पर लेप करने से नकसीर बन्द हो जाती हे | 
सुख पाक, रङ्गमिश्रित लालाश्राव एवं उर:क्षत 
में उपकारी है; आमाशय को बलप्रदान करता हे; 
प्यास, क्रे ओर मतली बन्द करता हे | क्षोभजन्य 
दिक्का का निवारण करता हे | ्रामाशय की थोर 
मनन नहीं आते | इससे अधिक सूत्रग्रवर्तन होने 
के साथ पेशाब को जलन एवं चस्तिगत च्ञत 
मिटवा हे । यदि खी इसे भक्षण करे, तो आत्तेव 
का खून अधिक श्रावे एवं दूध ज्यादा पेदा हो । 
इसका काथ पीने से गर्भाशय से नानाभाँति के 
द्ववों का निकलना बन्द हो जातो हे । इसके 
प्रलेप से श्रशाङ्क रो को लाभ होता है, गुदा एवं 
अंडा की सूनन जाती रहती हे | इसको पीसकर 
शराब के साथ खाने से वस्तिस्थ श्रश्मरी टूटकर 
निकल जाती हे | रतूबात (द्रवो) के कारण 
मूत्रकृच्छ, आराम होता हे । ताजे हब्वुल्‌ आस 
को पीसकर खाने से पेचिश ओर अांत्र-क्षत एवं 
क्षोभ के कारण मरोड़ होना मिटता हे | श्रातो की 
श्रोर मवाद-प्रवहण रुक जाता है और गभ की 
रक्षा रोती हे | हब्डुल्‌ आधप्र का उसारा भी लाभ- 
कारी है । इव्बुल्‌ आस को क्रथितकर, शराब में 
मिलाकर लेप करने से संधियों की शिथिलता 
दूर होती है, टख़ने ओर पाँव के क्षत श्राराम होते 
हैं। आग से जले हुए स्थान पर लेप करने से 
छाला नहीं पढ़ता | इसका रुब्ब शीतल एवं रूक्ष 
है । रुव्व निमाणाथे इसके पके हुए काले ताज़े 
फल व्यवहार में ज्ञाने चाहिये | 

विधि यह है--उक्क फला को कुचलकर पानी 
निचोइकर छान लें| फिर उस रसको इतना पकाएँ 
कि आधा रस शेष रह जाय | गुण--इृश्तके सेवन 
से क्रे रुक जाती हे, दस्त बन्द होते हैं और 
श्रामाशय बलवान होता हे | 

इसका तेल बालों पर लगाने से ब्राल्ल गिरते 


१२२४ 


नहीं, अपितु गिरे हुये केशों की जगह दूसरे 


आस 


नड“ 


निकल श्राते हैं ओर उनकी जड च्ढ हो जाती हैं। 


तेल्ःनिमाए-विधि-अ्आास के बीज ( तुझ ` 


मोरिद्‌ ) को पानी में कथित करें; फिर सहक 
करके जैतून के तेल में मिलाकर दोनों को तेल 
मात्र शेष रहने तक पक'एऐं। पुनः उसमें जादन 
( ए प्रकार का गोंद ) डालें | जब वह घुलजाय 
तव उत्तार लें | बस तेल तैयार हे | 
शेखरइस के अनुसार हब्बुल्‌ के शबंत के 

सिवाय और कोई श्रन्य शार्वत ऐसा नहीं, जो 
अतिसार बन्द करे । 

शारह गाज़रुनी उक्त कथन को व्याख्यामें ल्रिखता 
है कि यह सूरत नूइया ( वह सूरत जो किसी द्व्यो 
को नूअ-जाति बना देती हे)के कारण हैं ओर कभी 
इसकी शिकत केफ़ियतभी गिरती हे । क्योंकि यह 
परस्पर विरोधी गुग-धर्मे संपन्न (सुरक्तिवुलक्र वा) 
है | यह शबंत फुफ्फुस रोगों और खाँसी के लिये 
उपकारक हे | 

आस का तेल 

बागी थ्रास के फूजों से जो तेल प्रस्तुत किया 
जाता हे वह शीतन्न एवं रूक्ष हे, स्तंभक (काबिज्ञ) 
है, तथा अ्रंगोंको शक्रि प्रदान करता है। जिस अंग 
पर इसकी मालिश की जाती हे, उसकी तरफ 
मवाद नहीं उतर सकता । इसके भ्रभ्यंग से श्रव- 
यव दृढ़ भी हो जाते हैं । श्रेष्ठ ते वह हे, जो 
हरा और स्वच्छ हो तथा उससे आस की सी 
सुगंधि आरती हो। स्वाद कडुआ होताहे ओर उसके 


लगाने से बालों की जड़े मज़बूत होती हैं, उनमें 


शङ्कि आती है, केशां की श्यामता स्थिर रहती 
हे, वाल खरात्र नहीं होते, यह केशों की परमो- 
्कृष्ठ भ्रौपघ-केशकल्प हे । आग से जले हुए 
स्थान पर इसका लगाना गुणकारी हे । इसका 
यह भी विशिष्ट गुण है कि जो अंग फड़कता हो, 
उस पर लगाने से बहुत लाभ होता हे । यदि 
गरमीके कारण सूजन हो जाय तो इसकी मालिश 
से वह विलीन हो जातो हे। यह फोड़े झो 
फुर्सियों के! गुणदायक है, घावों को भरता", 


'_) 


\ 


ढील़े अंगों को सुट बनाता दै, पसीना रोका) श्र 
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ल 
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है, सिर के गंज के! लाभकारी हे, ओर इसके 
कान में टपकाने से कर्णशूल मिटता हे । 
दिल पर दद हो, तो & माशे पीने से 
१ जाता रहता हे | श्वांस रोगी के लिये उपकारक 
हे । इससे शिर के. तर करने से वह अनिद्रा 
मिटती हे, जो मस्तिष्क की ओर वाष्पों के चढ़ने 
से पेद हुई दो । इसके उपयोग से आमाशयिक 
वाष्पों के कारण उत्पन्न होनेराला लि(दर्द भी 
आराम होता है । 
डीमक--अआस की पत्ती द्वारा परिश्रत तेज 
वाह्य रूप से पचन-निवारक एवं आरुण्यकारक 


- ७ है | जब इसकी अल्प मात्रा ( ००६ से ०:०६ 
कि ) ग्रास ) में भीतर प्रयोग कराते भ्रथांतू सुख से 
) . _ 9. खिलाते हें, तब यह आस के फ्ला की तरह 


पाचन शक्ति को बढ़ाता हे; किन्तु बड़ी मात्रा में 


श्वास माग से निःसरित होता ओर मूत्र 
के! विलक्षण गंध प्रदान करता है। बॉडर ब्र॑टन 
( L.audor Brunt0n ) के श्रनुसार इतके 
भक्षित मनुष्य को पेशाब से शोरकाम्ज द्वारा एक 
प्रकार की तळछुट प्राप्त हाती है । उनका विचार 
हे कि केपाइबाकी तरह इसका श्लेष्मा नि:सारक 
रूप से बहुश्लेष्प्रा-निष्ठीवनयुक्र चिरकारी कास 
आर चिरकालानुब्रंचो योनि-प्रदाह एवं वस्तिप्रदाह 
में उपयोग हो सकता है | अच्छा यह हे कि इसे 
जेटालीन केपशूल में डालकर, जिसमें ४-४ बद 
तेल हो, प्रयोग में नाण | इसके पत्र तथा पुष्प 
` द्वारा एक प्रकार का सुरभित जल्न परिखुत 
हि किया जाता हे, जिसे फ्रांस में ओडी? एज्जी 
( Eau त' 8120 ) कहते हें । ( फा० इं० 

रे भ०- ४० ३३-३४ ) | 
नादुकर्णी--आस का पोधां उत्तेजक एवं 
संकोचक हे। आमवातिक विकारों में इसको 
पत्तियों द्वारा प्रस्तुत तेल का स्थानीय उपयोग 
होता है | इसके बीजों से प्राप्त स्थिर तेल के 
_ उपयोग से केश बढ़ते हैं, एवं बालों को जड़ें दृढ़ 
# होती हैं। आस का फल आध्माननाशक हे | 
` अतिसार और प्रवाहिका में इसका फांट पिलाने 


1 यह क्षोभक प्रभाव करता है । यद वृक्क द्वारा एवं | 


से ज्ञाभ होता हे । रक्कसुति, आभ्यंतरिक, क्षत 


गंभीर नाड़ीब्रण श्वेतप्रदर ओर गर्भाशय स्थान- 
अंश में इसकी वस्ति भी ज्ञेमकारी होती हे | यद 
योनि संकोचक भी है | पचननिवारक रूप से 
दुर्गधित ब्र॒णों मे प्रचालन द्रव रूप से इसका 
उपयोग होता हे । सुख पाक में इसके फांट वा 
काथ का गंडूष उपकारी हिद्ध होता हे | ( इं० 
मे० मे० ए० ५८४-१८४ ) । 

आस-संज्ञा [ आं० 488] गधा | गदंफ। 

आधपघक्त-वि० [ सं० त्रि० ] ( १ ) भ्रनुरक्न | मग्न | 
तत्पर । लीन । लिप्त । ( २ )श्राशिङ । मोहित | 
लुब्ध | मुग्ध | हे 

आसक्कि-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री ] ( १ ) अनुरङ्गि | 
लिप्ता । श्ासङ्ग। प्रणय। ( २) लगन | 
चाह | प्रेम । इश्क । 

अआसक्कामूस-[ यू 05१५३७प$ ] खुशस/नी 
अजवायन । जाराइ लोबिय। | शूकर लोबिया । 
हायोसायमस (£19००४ ७५३.)३० ““अजवा- 
इन खुरासानी” । ८ 

आछङ्ग-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ( १ ) संग | साथ । 
(२ ) क्षगाव | संबंध | ( ३ ) आलक्रि । अनु- 
रक्कि | लिप्तता । ( ४ ) मुलतानी मिद्दी जिसे 
लोग सिर में मलकर स्नान करते हैं | 

क्रि वि० सतत। निरन्तर | लगातार | 

हमेशा । सदा । 

आसङ्गा-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० | गोपी चन्दन | 
सौराष्ट्रमृत्तिछा । रा० नि० व० १३ । 


आसङ्गिनी-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] बवरडर । चक्र- ले श्र 


वायु । बयूल्ा । त्रिका० | 

आ।सङ्गिम-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] एक प्रकार के धान 
की पट्टी | सुश्रुत के अनुसार पंद्रह प्रकार के 
कर्णबंधन की ग्राकृतियां में से चइ, जिसका मध्यं 


भाग लस्तरा और एक कोणयुक्र होता हे। | 


“अभ्यन्तरदीर्घेकपालिरासज्ञिमः |” सु० सू | 
१६ अ० | 2...) के 
आसडियगुर-|[. का० ] बड़ी सतावर । सदाशतावरी । | 


आंसत्ति-संज्ञा खी० [सं०्खी०] (१) मिजान | मेल 


आसन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० 1 FE 


आने १९२६ ध्यार्सन 
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| 
| 
| 
| 


| 


संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ( १ ) गञस्कन्ध । 
हाथी का कंधा जिस पर महावत बेठता हे । 
हला० | (२ ) आसन । पीठिका | बैठक । (३) 
चूतड़ | (४) जीवक नाम को ग्र्वर्गीय 
ओषधि | (४) स्थिति । बैठक । (६) सिद 
पद्म इत्यादि योग के आसन विशेष | 

संज्ञा पुं० [ सं० आशन ] इस नामका प्रसिद्ध 
वृक्ष | 1"07779118 alata tomen- 


088, 7. ८६. 4. टरमिनेनिया टोमेंटोला, | 


Pentapera tomentosa, bBedd. 
पंराप्रेरा रोमेंटोसा-( ले० )। असन, श्रसना। 
सज, सेइ न, अस्सम, सदरी-( हिं० ) । जंगली 
करंज-( द० )। असन, श्राशन, आसन, अशन, 
चीजक, पीतशाल, परमायुघ ( श ), मद्दासज, 
सौरि, दंधूळ पुष्प, भियक, वीजवृक्ष, नीलक, 
प्रियसाज्षक, अजकणं, वनेसर्ज्ज । “असनोवीजकः 
कटाख्य: स्वनामाख्यातः । सु० सू ३८ अ०- 
( सं० ) | पियाशान्न, आशान, उसन-( बं० ) । 
करुप्पु-मरुत-मरम्‌, करा मरद, अने छुई-(ता०) | 
तल्लमदिचेट्टु-( ते० ) । करुमरुत, तसम्वांचु- 
( मल० ) | मद्टि, करिसद्दी, बनपु, सेनी, तोरे- 
मद्टोमद्दी-( कना० )। ७इन-( गु०, बम्ब० ) | 
आइन, मदट, येन, साज, सदाद, असणा, 
चडिलुरिया-( मरा० ) | तोक्‍्क्यान-( बर० ) | 
कूम्बूक-( सिंगा० )। सहाजू, कलासहाजू- 
( उडि० ) । अ्रमरी-( आखा० )। तकसोर- 
( लेप० ) । हतान, सतनक, बिबठठा-(कोल ०) । 
कर्काय सदोरा-( हेदराबाद ) | 
हरीतकीवगे 
N. 0. Combretaceae. 

उत्पत्ति स्थान--दक्षिण भारतवषे, संयुक्रप्रांत, 
पंजाब, नेपा, सिक्षिम ओर ब्रह्मदेश में यह 
बहुत उत्पन्न होता है । 

संज्ञानिणोयक नोट--वैद्यक में असन और 
बीजक शब्द प्याय रूप से बार-बार प्रयुक्त 
हुए हैं । पर भ्राजक आसन आर विजेसार नाम 
से दो प्रकार के वृत्त उपलब्ध होते हैं | इसीलिए 
किसी किसी ने वीजक को विजयसार भी | 
है और ऐसा मानना ठीक भी समम में आता हे । 
वि० दे० “बिजयसार” । 


स्थान विशेष से अनेक प्रझार के वृक्ष अशन वा 
आसन नाम से प्रसिद्ध हैं; जेसे, (१ ) ( 770७- , 
rocarpus marsupium, D. C.3 धि ही 
इसका मारवाड़ी नाम आसन हे । हिन्दी में हसे + 
विजेसार कहते हें । इससे हीरादोखी की तरह 
एक प्रकार का गोंद निकलता हे । 

(२)-(Terminalia tomentosa,) 
इसे हिंदी में आसन कहते हैं। इसका बंगला 
नाम आसन वा पियासाल् हे | यहाँ पर इसी का 
वर्णन किया जायगा । 

(३ )-(Populus ciliata) इसका 
पंजाबी नाम सफ़ेदा दा आसन इत्यादि हे । 
शिसल्ला पहाड़ पर इसे बेलुन और नेपाली f t= 

३ 


है है , i ` 
है, लकड़ी खाकी, उब्जवज्ञ ओर कोमल होती हे । | ह 


(४ )-( 1311000118 100ए58 ) इसका 
भी मारवाड़ी नाम आसन हे । पंज्ञाब में इसे ~ 
पाथर कहते हैं | भ्रवध, बंगदेश, दक्षिण भारत 
एवं ब्रह्मदेश में यह बहुत पेदा होता है | इसकी 
लकड़ी धूसर रंग की होती ओर उसमें पॉलिश 
अच्छी लगती हे । 
वानस्पतिक वर्शन--शाल को तरह का एक 
अति विशाल जंगली वृत्त जिसकी छाल विदीणं 
होती है | पत्ता वृन्त के समीप चोडा, भ्रग्नभाग 
की ओर सरु ( ग्रजु'नवत्‌ ) होता हे । पत्र एष्ठपर 
रोइयाँ होतीहें | पुष्प छुद्र हरिदाभ श्वेत रंगके  ? 
होते हें । पुष्प काल वसंत | फल्न शरदू ऋतु में ( 
पकता है और अज्ञु'न के फल की तरह होता है। >“ ( 
इस पेड़ की पत्तियाँ माघ फाल्गुन में झड जाती .” 
हैं। इसके हीर की लकडी चढ रोर मकान बनाने 
में काम आती हे तथा भूरापन लिये काले रंगकी 
ऐवं लहरदार रेखायुक्न होती हे । इसको पकी हुईं 
लकड़ी में पा्िश अच्छी मालूम होती हे । 
ऊपर से इसकी क्षकडी सफ़ेद शोर लाळ होती 
हे। ७ 
रासायनिक संगठन--इसकी छाल की अस्म 
में बहुत परिमाण में पोटास और कघयिन 
( Tannin ) होता है । > 
ग्रयोगांशा-पुष्प,स्वक्‌,सारका, और निय्यांस 


+ 


i”, 
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ओपषध-निम्मोण--यह असनादि गण ( वा० 
सू० १४ अ० ) का एक उपादान है ओर चरकोक्र 
ज डदु्द्रशमन महोकषाय ( च० सू० ४) में भी 
~~ पड़ता है । 
गुण-घर्म तथा प्रयोग 
आयुर्वदीय मतांनुसार--वीजक कसेला, कफ, 
पित्त ओर रङ्गनाशक हे | ( घन्वन्तरीय निघंद ) 
आसन चरपरा, उष्ण तथा कडुआ है और 
वातरोगनाशक, सारक, गले की बीमारी का नाशक 
और रङ्रसंडल नाशक है | रा० नि० व० ३ ।२३। 
वीजक कफ तथा रक्क-पित्त नाशक हे ओर त्वचा 
न्थ को हितकारी, . केश्य एवं रसायन है ओर कोढ, 
बिसरे, चित्रकुछ ( श्वित्र), प्रमेह गुदा के रोग 
और कृसि रोग इनको दूर करता हे | भा० पू० 
Mh १ भ० चटोदिव० । 
टि असन का फूल विपाक में मधुर, तिक़्, पाच- 
नीय और वातकारक है | ( वृदऩिघंडुरत्नाकर ) 
इसकी छाल का काढ़ा उदररोग नाशक है और 
इ सका प्रलेप नाडीच्रण में नाभकारी है | 
असन के वेद्यकीय व्यवहार 
| चरक-रक्तपित्त में असनच्षार--श्रासन के 
पेड की अंतधू म-दग्ध भस्म से क्षार प्रस्तुत कर 
| घी और शहद मिल्ला रक्कपित्त में सेवन कराए | 
| | यथा-- 
| “तथा मधूकस्य तथासनस्य ताराः प्रयोज्या 
विधिनैच तेन” | ( चि० ९ ग्र० ) 
| सुश्रुत-( १ ) कुष्ठ में असन--इससे सभी 
| | ht प्रकार के कोढ़ नष्ट होते हैं । यथा 
।॥ `` यथा सव्वीनि कुष्ठानि हतः खदिरबीजको” 
(चि० ६ अ० ) 

(२) चक्षुकामित्व में असनसार--श्रखन 
का सारवान काष्ठ ३ तोला, अरनी की जड़ को 
| छाल 8 तोला इनको अच्छी तरह कूकर आठ 
. सेर जल में कथित करें। जब चार सेर पानी शेष 
रहे, उतार कर वसख्पूत कर लें । फिर उस काढे में 
ih * सेर उत्तम माष पकाएँ और उसमें २ तो० 
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नुसार घी और शहद के साथ सेवन कराएं । इसे 
पच जाने के उपरांत मूग ओर आँवले का यूष 
तेयार कर इस जूस के साथ घी मिला हुआ 
अलोना अन्न खाने को दें | यथा-- 
“चक्षुकामः प्राणकामी वा वीजकसाराग्निमन्थ- 
मूलं निः काथ्य माषप्रस्थं साधयेत्‌ । तस्मिन्‌ 
सिध्यति चित्रकमूलाना मक्तमात्रं कल्कं दद्यात्‌ । 
आमलकरस चतुर्थभागम्‌ । ततः स्िन्नमव- 
ताय्ये शीतीभूतं मधुसपिभ्यां संस्रञ्योपयुञ्जीत 
यथावलम्‌ । लवणं परिहरेत्‌ । जीर्ण मुद्रामलक 
यूषेणालवणेन घृतवन्त मोदनमश्नीयात्‌ ॥” 
( चि० २७ श्र० ) 
वङ्गसेन--( $ ) उपदंशमें असनसार-खदिर 
काष्ठ और अ्रसनसार का काढा शुद गुग्गुल और 
त्रिफला के चुर्ण के साथ सेवन कराएँ | यह उप- 
दंश में लाभकारी हे | यथा-- 
“क्वाथं पिवेद्रा खदिरासनाभ्यां । सगुग्णुलु वा 
त्रिफलायुतं वा सब्वॉपदंशापहर: प्रयोग: ।॥॥ 
( उपदंशाधिकार ) 
(२ ) पश्चात्तक नॉमक बालरोग में असन 
का फूल-ग्रसन के फूल का खूब महीन चूणंकर 
भङ्कवारि द्वारा गोली प्रस्तुत कर पश्चात्तक रोग 
ग्रस्त बालक को सेवन कराएँ । यथा--- ; 
“असनस्‍्यतु पुष्पाणि श्लक्ष चूणोनि कारयेतू । 
गुटिकां कारयेद्वैद्यस्तां च भक्तस्य वारिणा । 
एतां पश्चात्तके दद्याद्वालेषु मतिमान्‌ भिषक्‌।।'” 
बक्तव्य 
चरक के उद्ददप्रशमन वर्ग तथा सुश्रुत के साल- 
सारादिवर्ग में असन का पाठ आया है | सुश्रुत ने 
रक़्णित्त की चिकित्सा में असन के फूल का उल्लेख 


किया हे; यथा-“शिरीष रोधासन शाल्मलीनाम | 


पुष्पाणि शिम्रोश्च विचूर्ये लेहो । मध्वन्बितः 

शोणितपित्तरोगे | ” (ड० ७९ अ० ) | 
` नव्यमत [ 

डासना की छाल कषाय हे और यह अति 
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डिमक - इसकी छाल कसेली हाती हे ओर 
चमड़ा सिक्काने के काम आती | डा० ई० रॉस 
इसे ओषध तुल्य व्यवहार करने की भ्रभ्यर्थना 
करते हैं । सुखपाक में इसे चूण कर तेल भें मिला 
` व्यवहार करते हैं । इसकी छाल की भस्म में 
बहुत सा पोटास होता हे । ग्रामीण लोग इसे 
खाते हैं । घान के खेतों में इसकी पत्ती की खाद 
देते हैं । 
नादकर्णी-- इसमें बहुल परिमाण में चण" 
कजलेत मिश्रित ( 021276005 ) पदार्थ 
होता है । इसकी राख पान खानेवालों के काम 
आती हे | इसकी गोंद सौंदर्ययर््धक उबरनों का 


एक उपादान है और यह सुगंधि हेतु जल्नाने के | 
काम में आती हे । (he Indian mater | 


ria medica.) 
इसकी कसेली छाल का काढा ( ३० में १) 

ग्रामाशय नेवस्य जनित अतिसार में २ आउंस 
की मात्रा में प्रयोजित होता हे। और शिथिल 
बो ( [70107 प1७ ०४४४) में इसका बहि- 
प्रयोग होता हे । [ )'॥. 1706, ) 

आसन-पर्णी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] अपराजिता | 
गो कर्णी दर्ली-मरा० । ( (211010६ tern- 
8,७९३. ) वै० नि० | 

झआसना-संज्ञा पुं [ सं० श्रासन ] (१) जीवक 
द्रुम | दोपहरिय। का पेड़ । ( २) असन दे० 
“आसन । 

अआसनिका-[ का० ] भ्रसगंध । श्रश्वगंध । 

आसन्द-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] एक प्रकार को खाट । 
खटिया | खट्वा भेद । से? दत्रिक । 

आसन्दिका-संज्ञा ख्री० [ सं० पुं ] खटोली । चुद्र 
सट्टा | 

्रासन्दी-संज्ञा स्री० [ सं० स्री ] ( १ ) खटोली | 
एक प्रकार की छोटी खट्टिका | ( २ ) कुरसी | 
मेढा । मचिया । हारा० । 

आसन्ध{ मरा०, यु० ] श्रसगन्ध । श्रश्वगन्ध | 

आ्रसन्नञवि० [ सं० त्रि] निकट आया हुश्रा। 
समीपस्थ | पास का । 

आसन्नन्काल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं. ] ( $ ) श्रन्तिम 
काल । मृत्युकील ! मृत्यु का'समय। (२) 


Meo tess. ... 


प्राप्त काल आया हुआ समय । ( ३ ) जिसका 
समय आगया हो। ( ४) जिसका मृत्युकाल 
निकट हो । हैः 44 

आसन्नता-संज्ञा स्री. [ सं० स्त्री० ] नेकव्यं। 
सामीप्य | समीपता | 

आसन्नःप्रसवा-वि० [ सं० त्रि० ] जिसे शीघ्र बच्चा 
होनेवात्ता हो । 

आसज्नम्॒त्यु-गवि० [ सं० त्रि] जो मरने के करीत्र 
हो । जो मर रहा हो | मृत्यून्मुख | क्ररीबुलमगे । 
सुमूषु' । 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] प्राप्त-मृत्यु । मृत्यु का 
समय | जिसकी मृत्यु निकट हे । 
आसन्नम्हत्यु रोगी का लक्षण--रोगी के स्वर 

का एकाएकी बदल जाना और श्रनेक प्रस्त” 
स्वर हो जाना तथा अनेक प्रकार से फटा हुआ 
सा स्वर हो जाना, यह रोगियों के अ्ररिष्ट का 
चिन्ह हे। इस प्रकार मरनेवाले रोगियों के 
स्वर और वण का बदल जाना रूध्यु सूचक हे । 
० EX १ अ०। 

आसन्वत्‌-संज्ञा पुं० [सं०] सुख से काटनेवाला सर्प | 
्रथवं० सू० १२। २ | का० ६। 

आसफ़-[ फ़ा० ] करील । कवर । 02६118 ६ 
8101110558. 

आसबरी-[ ७1० ] जंगली हुब्डु् आस का वृक्ष । 
जंगली विलायती सेंहृदी का पेड़ | दे० “आस” 

आसमन्तक-संज्ञा घुं [ सं० अश्मतक: ] (५) 
आपटा । ( २ ) धातकी | घव । | 


tyr 


आ'समान-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] आकाश | 
आंसमानी-शि० [ फ़ा० | ( १ ) आकाश सम्त्रन्धी } 
आकाशीय । आसमान का । ( २) आकाश के 
रँग का | हल्का नीला । नीलगू | 
संज्ञा सत्री ( १) ताड के पेड़ से निकाला 
हुआ रक्ष (मद्य )। ताडी। (२) किसी 
प्रकार का नशा, जेसे--भाँग, शराब । (३) 
मिश्र देश की एक कपास | 
गूनी-[ फ्रा० i 
म ] | (१) आसमान गूनी । 
आसमान के रंश का । आकाश वर्णीय ।'( २) 
याकूत अज्ञेक़् | नीलम । ( Sappire 13 Yar 
cinth, ) 


क 


खख 


आस-मल्क 


आंस-मिल्क-संज्ञा पुं० [ अंश & 88-11] ] गधी 
का दूध | गदभीक्षीर | गद॒ही का दूध । 

झप्सयूस-[ यू० ] एक प्रकार का पत्थर | जिस पर 

एक भॉति का लवण उत्पन्न होता हे 

“ज्ञ हरहे असयूस” छर “मिल्ह आसयूस 
कहते हें । दे० “आसियूस 

झासर-संज्ञा पु० दे० "शर 

अआसल-[ ० ] भेडा | वृक । 

आसल-बररी-[ झ० ] जंगली मेंहदी । दे० “मेंहदी” 
वा “आस 
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आसव-संक्षा पुं [ सं० पुं०] ($) मद्यमात्र। | 
शराब । मदिरा | वा० टी हेमा०। (२) | 
एक प्रकार का ओपधीय मद्य | वह सुरा जो | 


अपक्त ओपषध में जल, मीठा छोड़कर संधानित 
करने से प्रस्तुत हो | यथा--- 
“यदपकोषधाम्बुम्यां सिद्धं मद्यं स आसव: ।” 
धझर्थात्‌ द्रव में जो द्रब्य चिरकाल तक संघानित 
किया जाय उसे आसव कहते हें | कहा हे-- 
“टद्रवेष चिरकालस्थं यद्द्रव्यं सन्धितं भवेत्त 


आसवारिष्ट भेदेस्ततप्रीच्यते भेषजोचितम्‌॥ 
र ( व० निघ० स्नेहविधि० 3 


सव सुरा भेद 

अग्निवेश वा चरक के मत से धान्य, फल, 
सार, पुष्प, काण्ड, पत्र, छाल, ओर मूल भेद से 
आसव की यद्द आठ योनियाँ हैं ओर नोवाँ पदार्थ 
खाँड हे | इनके संयोग विशेष से असंख्य प्रकार 
के आसव बन सकते हैं। उनमें से आसव 
के ८४ भेद उत्तम और पथ्य माने गये हैं । इनमें 
से सुरा, सोवीर, तुषोदक, मेरेय, भेदक र 
घान्याम्ल ये छुः प्रकार के आसव चान्यां से 

उत्पन्न होते हैं । 
सुनक्का, खजूर, काश्सरीफक्ष, धामन, खिरनी, 
केतकी, फालसा, हड, आमला, बहेढ़ा, जामुन, 
केथ, मोक्षसरी, बेर, जंगली बेर, अखरोट, प्रियाल, 
कटहर, बड़ के फल, पीपल के फन, पकरी केफल, 
.. अम्बाडा, गूलर, अजमोद, सिंघाइा और शंखिनी 

६ प्रकार के असव फलों से प्रकट होते हैं। 

विदारीकंद, शालपर्णो, असगंध, सहिजन 
i शतावरी, कालीनिशोथ, लालनिशोथ, दुन्ती, 


जिसको | 


१२२६ 


| 


आसव 


द्रवन्ती, एरण्ड और चित्रक इनके मूलो से ११ 


प्रकार के आसव बनते हें 

शाल्रवृत्ष, ग्रियंगु, अश्वकर्य शाल, र्र चंदन, 
तिनिश, खेर, श्वेतखेर, सप्तपर्ण, अजु न, विजय- 
सार, भ्ररिमेद, तिन्ट्रुक ( तेन ); किणिडी, शमी, 
लिग्स, अशोक, धन्वन ओर महुआ इनके सारों 
से २० प्रकार के आसव बनते हे | 

कमल, उत्पन्न, नलिनी, कुमुद, कह्लार, पुण्ड- 
रीक, शतपत्र, सहुप्‌ का फूल, प्रियंगु के फूल 
और घव के फल, इनसे १० प्रकार के आसव 
बनते हैं । 

परोल-पत्र और देवदाली के पत्रों से २ प्रकोर 
के आसव तैयार होते हैं । 

इख, काण्डेचु, इचुवालिका ओर पुणड्क इनके 
काणडों से ४ प्रकार के आसव बनते हैं । 

बिल्वक, लोध, एलवालुक ओर सुपारी इनके 
काण्डो से ४ प्रकार के आसव बनते हें । 

शर्करा से $ प्रकार का । 


इन पदार्थों में व्याप्त रहने और आसुत्वात 
( दफ़न ) कर निकाले जाने से आसव संज्ञा 
होती हे | इस प्रकार ८४ तरह के आसव कहे 
गये हैं | द्रव्य विशेष के संयोग, विभाग, कल्पना 
ओर संस्कार विशेष से आसव अपने-अपने कारणों 
के अनुसार अनेक प्रकार के गुण करते हैं | संयोग 
संस्कार, देश, काल और मात्रा आदि का विचार 
करके ही भ्रासवो का उपयोग उत्तम होता हे । 
च० सू० २९ झ० | 

उन्होंने यह भी कहा हे कि और भी जितने 
भेद हैं वे सब इसी के भीतर आ जाते हैं । उन्होंने 
जो चोरासो भेद दिखलाये हैं, उनकी उक्क गणना 
से स्पष्ट हे, छि यह एक आसव के उक्क भेद 
पदार्थो' की विभिन्नता के कारण माने हैं, रखना- 
शैल्ली के कारण नहीं | किंतु, दम देखते हैं इससे 
आगे चलकर कुड वेद्यों ने रचना बिभेद से भी 
इसके कुछ भेद माने हैं । यथा 
“यदपक्ोषधास्थुभ्यां सिद्धं मद्यंसआासवः” । 

अर्थात्‌ जो अपक्त औषध में जल मीठा आदि 
छोड़ संधान किया जाय, उस सिद्ध किये हुये 
मद्य की आसव संज्ञा हे । 


7 MME NENNSIN OP ._-_ 


ey’) MRR 


| | | VM 


reer 


५शीधुरिक्तुरसे: पक्क रपक्त रासवो भवत्‌ । नोट-इसके निर्माण करने को विधि भी 
( प० प्रः ३ खं० ) भ्ररि्ट के समान ही हे । 
OS 

तथा-- आसव और सुरा एक हैं ० अर 
“अरिष: काथ सिद्ध: स्यात्‌ । £ ६७ & आसव सुरा का ही एक नाम हे अर्थात्‌ जो असव + 

अर्थात्‌ जो औषध को जल् में कथित करके हे बही सुरा है| कहा हे -- 
| सोइ संम कर ऐसे “आसवानामासुतत्वादासव संज्ञेति’ 
सिद्ध किये हुये मद्य की अरिष्ट संज्ञा हे । द 

इसके अतिरिक्त सीधु, वारुणी, प्रभूति इसके अर्थात्‌ आसवों के ग्रासु-तस्व से यानी स्रत्राये, 
और भी अन्य अनेक भेद हैं । वि० दे० “मद्य या चुवाये जाने से इसकी श्रासव संज्ञा है । इसी 
तथा अरिष्ट”?। पति 

कात गद. देला जाने के “विधिवत्‌ खावयेदस्मादन्य पात्रेखुतं रसम्‌ । 
कारण वेद्यो ने इसके छः भेद दिखलाये हैं । र म ie = 
कितु इतना होने पर भी वह कहते हें कि -- युहीयात्‌ सा सुराख्याता ६ ६ रि ] | 
“यानि सं निशिते ( वृद्ध शोनिक) | 

यांन सस्कार नामाच: वराषंबहुधा च या । भ्रथाव्‌ जो विधियुक्र आसव बनाकर नाझी पर | 
भूरा भवत्यक (बघा सामान्यान्मद लक्षणम्‌। यन्त्र में चढ़ा संघान करे अर्थात्‌ एक पात्र से उड़ा 


: अर्थात्‌ यद्यपि श्रासव अनक द्वव्यों से तथा 
कुछ विभेद के साथ बनाया जाता हे ओर वढ 
भिन्न-भिन्न नामवा्ला भी है, तथापि उसमें 
मादकता ( नशा का होना ) यह एक सब में 
"साधारण घम्मं देखा जाने से, वह आसव श्रनेक 
प्रकार का होता हुआ भी, एक ही माना जाता 
है | अर्थात्‌ जितने ग्रासव हैं, सब नशा करने के 
कारण हो मद्य कहलाते हैं । इसी जिये उनमें 
निम्न क्षिखित ज्ञक्षण पाये जाते हैं | यथा-—- 


एक प्रकार को विशेष गंध, पीने पर 
तीचण लगना, पेट में पहुँचते हो, न्यूनाधिक दाह 
करना ओर पीने पर नशा लाना आदि। इसमें 
'अस्लता का नाम नहा. होता। उपयुक्त गुणां में 
से थदि कोई कोई गुण श्राप्तव में न मिले, तो 
झप समक लें कि वह आसव आसव नहीं । 
अपितु, उसका विकृत रूप-चुक्र दै | कहा है -- 
““विनष्टो5म्लतां याति मद्यं वा मधुरद्रवः । 


दूसरे पान्नमें त्रवाये-चुश्राये, तो इस स्रतरे हुए 
उच को सुरा कहते हैं । इन दोनों की निरुक्रि से 
स्पष्ट हे,कि इसके स््रवाई जाने के कारण सुरा और 
आसव नाम से संबोधित किया गया | वि० दे० 
“मद्य” 

आसव में जल आदि की सात्रा 

वृद्ध सुश्रुत कहते हैं--““आसव में जहाँ जव 
की मात्रा न बतलाई गई हो, वहाँ जल आदिं 
इस {मात्रा से ग्रहण करें-जेल ३२ सेर, गुड़ 
१२॥ सेर, मधु ६। सेर श्रौर ओपध द्वब्य १। 
सेर ।” 

आंसव के गुण 


श्रासव के गुण उसमें पढ़े हुये द्रव्यो के गुण ' 


के समान ही होते हैं | कहा है-- 
“आसवस्य गुणा: ज्ञेया वीजद्रव्य गुणेःसमाः।” 
भ० पू० मद्य० व” | 

(३ ) भान्यास्ल्ल । चे० निघ० । 


विनष्टः सान्धतो यस्तुतद्चक्रमभिधीयते ॥” | आसवद्र-संज्ञा पुं» [ सं० पुं ] (१) असन 
अर्थात्‌ मद्य वा कोई मधुर द्रव जो संघादाथं | आसवद्रुम-संज्ञा पुं. [ सं० छुं० ] | का पेड़ । आन 

रखा हो, श्रम्लता को प्राप्त होते ही वह मद्य वा का वृक्ष | असन वृक्ष | ne 

झासव खराब हो जाता हे | जो इस तरह श्रम्नत्व | आंसवनीय-वि० [ सं० त्रिश ] (१) भ्रमिषवणी/य । 

को प्राप्त हो जाता हे उसकी चुक्र ( सिरका ) (२) ताइ का पेड़। तालबृक्ष | र(० tp 

या कॉजी संज्ञा हे । 5 ; व० ६ । , 


न्यात 


आसवी-वि० [ सं० न्निश] आसव पान करने | 
वाला । शराबसखोर । शराबी । मद्य | मद्यपान 
! ७५ 7 ५ ` करनेवाला । 
| ` आसहिंदी-[ फ़ा० ] एक वरक्त जिसका पेड धातकी 
ig या आपटा के पेड की तरह ओर बहुत ऊ चा 
| होता ह । कोई-कोई इसे शीशम वा खैरी 
| जाति बताते हें । इसकी लकड़ी काळी ओर 
] लोहे की तरह कड़ी होती हे । इसके पत्ते आपटा 
के पत्तों की तरह, किंतु उनसे कुछ चोडे होते हैं 
र ओर हरएक पत्ता कचनारत्रत्र बीचमें से चिरा हुआ 
दोताहे | ऐसा मालूम होता हे कि एक पत्ते में दो 
पत्ते जुड़े हुए हैं । इसका गोंद लाज तथा सफ़ेद 
होता हे | तज'करतुलूहिंद में लिखा हे कि इसके 
गोंद को कमरकस कहते हें किंतु यह टीक नहीं | 
_ कमरकस वस्तुतः ढाक के गोंद का नाम हे जिसको 
चीना गोंद भी कहते हें । खन्नाइनुल्‌ ्रदूविया 
में इसके संस्कृत नाम खालस्त, स'लसाख, राज- 
> त्रिय/ आदि लिखे हैं, मालूम नहीं ये स्पष्ट 
शब्द कहाँ से क्षिए गए हें। प्रक्ृति--द्वितीय 
कक्षा में शीतल एवं रूक्ष । शुणधमं--इसकी 
छात्र कुष्ट में उपकारी हे। पत्ते पित्त की वृद्धि 
| करते हैं | 
] आसा-[ सिरि० ] आस । 
आसाढ़-संज्ञा छुं० दे० “आपांद । 


„> त्यवा 


आसापाल-संज्ञा पुं [ बस्ब देश० ] | एक पेड़ 

आसापाला-संज्ञ। पुं [ बम्ब० ] ळा नाम। 
ल्‍ अशोक का पेड़ | व 
| -आसाफिटीडा-[ अ्रंश 489108518 ] दंग । 
; | हिङ्ग, | 


आसावेस-[ ? ] साँप का एक भेद । बेस शब्द को 
अन्त में रखकर अन्य बिशेषशां से कहे जानेवाले 
सर्प पाँच होते हैं, जेसे--( $) आसाबेस | 
( २) कुनाबेस। (३ ) स्यांहबेस। (४) 
हल्दियाबेस । ( ₹ ) हरनियाबेस । इनमें श्रासा- 
बेस का रंग हरा हे । ग्रह डेढ़ रान लम्बा और 
सिर पर सफ़ेद फूल जैसा चिन्ह रखनेवाला ज़ह- 
शीला साँप है । इसके काटने से मनुष्य को उन्माद 

भरी ( ख़फ़्क़ान ) होजाता हे । यदि चिकित्सा समय 
0 पर आर ठीक न हो तो उस मनुष्य के सुख से 
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` आंसारणु-संज्ञा पु० 


आसिमम्‌ एडिसेण्डेन्स $ 


ख़न निकलने लगता है श्रोर इससे वह मर 
जाता हे | शेष चार 'बेस' का वणन उन शब्दों के 
अन्तगत होगा । 

आसाम-जव-|[. मला० ] इमली का बीज | चियाँ । 
इं० मे० मे० । 


आसाम-रवर-दी-[अं० Assam-rubber-tree] 
“फाइकस इलेस्टिका ( Ficus-e]as- 
०३ )? | इं० मे० से० | 


~ 
द० 


आसाम-सिल्क-[ श्रँं० 383877-3117 ] आधप्राम 
देश में होनेवाला रेशम । आ्रासामी रेशम | 
आसार-संज्ञा पुं० [ अ० श्रासू र | असर का बहु०] 
( १) छकक्षण । चिह्न । निशान ( Symp- 
tom ) 1 ( २) $ सेर को मान | स॒॥र । दे० 
“सेर” | ( ३ ) चोढ़ाई । 
संज्ञा स्तरी० [ सं० पुं० ] गहरी बारिश | मूस- 
लाघार वृष्टि | धारासंपात । मेघमाला | ““घारा- 
सम्पातासार: । अम० | 
[ सं० पुं ] एक प्रकार का 
वृक्ष | भेष० । 
आसारून-[ सिरि० ] तगर | इं० मे? मे० । 
आसाल-बीज-संज्ञा पुं [ बंश आशालबीज ] चन्द्र- 
सूर । हालो | हालिम । 
आसालिअ।-[ बम्ब० ] चन्द्रसूर | हालिम | 
आसालिओ-[ गु० ] चन्द्रसूर | हालिम । हाक्ों । 
आसावरी-संज्ञा री० [ ? ] (५ ) एक रागिनी का 
नाम | ( २ ) एक प्रझार का कबृतर । 
अआसावय-वि० [ सं० त्रिश ] अभिषवणीय मद्यादि । 
आसिआटिशेर-वास्सेर-व्ावेल्‌-[ जर० 4 8191130- 
her-wasser-nabel ] ब्राह्मी । ( Hyd- 
rocotyle-asiasica )। इंग्मे० मे० । [| | 
आसिकी-[ ते? ] बरना । उलिमिडी। उसकिभ्र। | 
( Carataeva religiosa, Fareh.) 
आसिक्त-वि० [ सं० न्नि० | (१ ) कुछ-कुछ सांचा 
हुआ | ईंषद्सिक्र । ( २ ) अच्छी तरह सींचा | 
हुआ | सम्यकूसिङ्ग । 
आसिमम्‌-एडिसेण्डेन्स-[ ले० Ocimum 
cendens, Wz!d, ] बन 
जंगनी तुलसी । 
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असिमम-ऐल्बमू[ ने Ocimum album, 


77777. ] श्‍्वेत-तुलसी । सफ़ेद-तुलसी । (यु०) 
जंगन्नी तुलसी । उजली तुलसी । कुक्का तुलसी- 
द० । बादरूजे अ्रबेज़-आ० । रेहाने-कोही-फ़ा०। 
सादा तुलसी-बं० । कञ्जाङ्कोरे-न।य-तोलाशि- 
ता०। तेस्ल-तुलसि, ३क्क-तुलस्ि-ते० | वे. ल- 
तोलुसि, न।क्षञ्जि-मल० | स० फा० इं० | 

आसिमम्‌-केनम्‌ ले Ocimum-eanum. 
1577725. ] काली-तुल्न सी | बबरी । बर्वरी-संत्ता०। 
इं० मे० मेऽ । 

आसिमम्‌-कऋरियोफाइलम्‌ (-लेटम्‌ )-[ ले Ocim- 
um-caryophyilum(atum,)ozb.] 
मरुग्रा । ग्रोज्-तुलसी | मरुवक | गन्ध-तुलसी- 
बं० । इं० भे० मे० | 

आसिमम्‌-ग्राणिङफ्लोरो-[ खे Ocimum-gra- 
ndiflora, Blue. ] तुलसी । इं० मे० 
से० । 

'्रसिमम-ग्रेटिसिमम्‌-[ ले Ocimum-grati- 
ssimum, 7/277. ] वन तुलसी । राम- 
तुसी-हिं०, द्‌०, ब०| फ़रज्लमिश्क-झ० | 
पलज्ञमिश्क । ( रेदाने करनफ़रुलो-बीज ), बाल- 
ङ्गूये ख़ु द-फ्रा ० | स० फा० इं० । 

यआसिभम्‌-टोमेण्टोसम्‌-{ ले Ocimum:tom- 
en४०8॥ी ] तुन्नसी | इं० मे० मे० । 

्रासिमम्‌-त्रेजिलिकम्‌-[ ले० Oimum-basili- 
cun!, Linn. | सब्ज्ञा-हिं०, द० | विश्व- 
तुलसी-सं० । बबुइ तुलसी। सव्ज, नाश्बो, 
न।स्बो, बाब-तुलशी-बं० | शाइसपरम्‌, रेहाँ- 
अ? | शाहस्परम्‌-, नाजब, द॒ब्रा-शाब-फ़० । 

आसिमम्‌-वेजिलिकम्‌-एनिसेटम्‌-[ ले०Ocimum- 
basilicum var. 2. anisatum, 
Benth, ] निगन्ध बाबरी-हिं०, पं० | सबकी- 
सिंध । 

श्रासिमम्‌ वेजिलिकम्‌-ग्लैत्रेटम्‌[ले० Ocirmum- 
basilicum,var. 8 rd, glabratur, 
Benth. ] गुज्नाल-तुलसी-हिं०, बं० | मे० 

मो० । 
'ँसिमम्‌-नेजिलिकम्‌-थाइसिफ्लोरम्‌ ने? 0९- 


mum-basilicum-var.5th.tbhrysi. 
florum, Ben}. ] बबेरी । मे? मो० | 

ऑ सिमम-वेजिलिकम्‌-पांइलोसम्‌-[ ले० 0७:-. - 
mum-basilicum-var. 1st,pilosum , 
Benth. ] वबडुइ-तुलसी-हिं०, बं० | 

ऑसिमम्‌-मिनिमम्‌- ले Ocimum-mini- 
M10) ] मस्श्रा । मरूवक | इं० मे० मे०। 

सिमम-लॉङ्गिफोलियम्‌-[ क्षे? Osimum-lon- 
gifolium, 17९१४. ] बन तुलसी । रास- 
तुलसी । तुलसी भेद | इं० मे० मे० | 

ऑसिमम्‌-विरिडी-[ खे० Ocimum-viride, ] 
तुब सी-दिं० | डुं० मे० मे ० | 

ऑटसिमम-सेड्टूटम-[ले० Ocimum.:sanctum, 
Linn. ] वृ (बर) न्दा-तुनसी, तुनसी-हिं०, .. _ 
द०, गु०, मब्म ०, ते० । तुलसी-सं०, बं० | च 

मप्रासमम्‌-सेडूटमू-वाइलासमू-[ ले० Ocimum. 
sanctum-var, 2nd, villosum, 
020. ] तुलसी । मे० मो० | 

सिमम्‌-सैङ्कटम्‌,-सेङ्कटमःप्रापर-[ने० 00 mu m- 
sanctum var;lst sanctum-proper] 
कृष्ण-तुलसी-हिं०, बं ०, ते० | बबुई-पं० । तुल्जस- 
बम्ब० | मे० मो० । 

ऑसिमम्‌ःस्वेवीत ले 0थंग्राप7-3ए७४७, 
17506. ] सफ़ेद तुलसी | बद्रोगी-अबीज़ । 
इं० हैं० गा० | 

ऑसिमम-हिस्यु टम्‌ ले० Ocimum-hirsu- 
४0 ] तुल्सी । 

ऑसिमम्‌-हिस्पिडियम्‌-{ ले० Ocimum-bispi 
00 ] खरपुष्पा । ममरी (Green basil) 
इ० से० मे० | 

अआसियः-[ ० ] (१) स्री चिकित्सिका । स्त्री वेद्या | 
स्त्री शल्य-चिकित्सिका | ( Female 8पएा-- 
8९०7 ) | ( २) कन्याओं का ख़तना करने 
वाळी खी | ( Circumciser. ) 

नोट--भ्रफ्ररीका की किसी-किसी जाति में 

युवतियों के भगांकुर पर खतना किया जाता है ...--: 
इस क्रिया के स+पादन करनेवाळी स्त्री र \ 


“भासिय:” अर्थात्‌ खी शल्यचिकित्सिका (जराह)२७ 
कहते हें | 


Md sd 


| 


आसियूस 
आसियूस-[ यू० ] इसका धात्व्थ रिग्र्व अर्थात्‌ सुस्त 
हे | एक प्रकार के संगरेज़े जो समुद्रतट पर पदा 
होते हैं । ये अति भ॑गुर होते हैं | उनपर पार्थिवांश 
सूखकर एक सफ़ेद चीज़ नोसोदर और सज्जी की 
तरह उत्पन्न हो जाती हे | किसी-किसी का रंग 
पिज्नाई ज्िए भी होता हे | इन संगरेज्ञों के! संग 
आसियूस ओर उस नमक को नमक आसियूस, 
मिल्ह आसियूस ओर ज़ुदरदे आसियूस कहते 
हें । उत्तम वह हे जो साफ़ ओर सफ़ेद हो ओर 
शीघ्र टूट सके ओर उसमें सफ़ेद रगें हों, जिह्वा 
पर प्रदाह उत्पन्न करे, श्राद्रेता एवं रतूबत से गल 
जाय | ये लवण ही शक्षिम।न होते हैं, संगरेज़े 
ऐसे नहीं होते । कोई-कोई इसे नमक-चीनी 
स्याल करते हें । आसयूस 

प्रकृति--संगरेज़ द्वितीय कक्षा में उष्ण तथा 
तृतीय कक्षा सें रूच और लवण । हानिकत्तो-- 
यह घर्षण (सहज ) पेदा करता हे | दर्पघ्न- 
बबूल्ष का गोंद। मात्रा-२॥ रत्तीसे १॥॥| माशेतक | 
गुण, कर्मे, प्रयोग--बबण और संगरेज़ो 
रूच्तता, निर्मळता एवं संशोधन करते हें | घाव 
को पूरते हैं | सड़ा हुआ मांस दूर करते हैं ओर 
किसी प्रकार का प्रदाह उत्पन्न नहीं करते हें अत- 
एव ज्ञख्मों पर लगाने के काम श्रते हें | किंतु 
्त्रयं भी कुछ क्रिन्नता (उफ़नत) बढ़ाते हैं | यदि 
स्थूल मनुष्य हमाम ( स्नानागार ) में बेठकर 
इसे अपने शरीर पर लगाए ओर कुछ दिन 
ऐसा करे, तो मांस घट जाय | अर्थात्‌ वह 
कृश द्दो जाय | ये कंठमाला को विलीन करते 
हैं ।जो घाव अत्यंत बुरे प्रकार के हॉ ओर 
गंभीर हों, पुराने हो और उन प! बद॒गोश्त झा 
गया हो, उनके लिए नमक आसियूस मोम तथा 
रोग़नके साथ अतीद लाभकारी हे । यह उन्हें फेने 
नहीं देता एवं स्वच्छ करके अच्छा करदेता हे 
दूषित मांस काट डानता हे । इस नमकके आँखमें 
लगाने से नेत्र निमंल होता हे,यद्द जाला एवं फूली 
को काट देता है ओर दृष्टिको शक्ति प्रदान करता 
है । यदि शहद में मिलाकर इसे थोडा-थोड़ा 
चारा करें तो कफड श्वास ओर फुफ्फुसगत क्षत 
आराम हो । क्योंकि घाव को शुद्ध कर यह उस 
न ल की ह । 
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| आसुपाला- 


7 MMS 


आसुपालाः 


आसिर-[ अ० आसिर ] धात्वथ निचोडनेवाद्या 
( सङ्गोचक ) हे तिब की परिभाषो में वह 
ग्रोपधि जो अपने उग्र संकोचन एवं प्र गाढ़ीकरया 
राण के कारण इन द्वयावयव को संकुचित कर 
उसके पतले रतूबत को बाहर ले रावे । जेसे-हड़ 
बवूल, अनार की छाल, इमली के बीज, जासुन 
को गुठळी, आम की रुटळी, इत्यादि । 

आसिरः-[अ० आसिरः] सझोचछ । Sphincter. 

आसी-[ झ० आसी ] ( ३ ) दृकीम । वैद्य । चिकि- 
त्सक | ( २ ) शल्यःचिकित्सक । जरोह । 

[ अ० असी ] ( १ ) अभियुक्र । सुजरिम | 
दोषी । अपराधी | कभी-कभी यह शब्द श्रामा- 
शय तथा रग का विशेषण होकर अधोलिखित 
पारिभाषिक अ्रथे देता हे-( २) वह रग जो 
फ़सद में खून न दे। रग आसी | ( ३ ) मिआ- 
दहे आसी जो मुसहिल अर्थात्‌ विरे चक प्रभाव 
क स्वीकार न करे | ; 

[ अ० आसी] खजूर का ख़ुशा | वि० दे० 
“आशी । 

आसीन-प्रचलायित-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] रंदु के 
भोके में आकर भूमना । झपकी लेना। निद्रालु 
होना । ओंघना । ऊँघना | राज० । 
आसुगाछर-[ बं०, आसा ° ] चेनुङ्ग । चेङ्गरङ्ग-गारो० | 
आसुत-संज्ञा छुं० [ सं० क्री ] (१) चिरकाल स्थित 
(संघानित) तथा कन्दादि युक्क अस्ल । बहुत दिन 
की रखी ओर जड़ी वगैरः मिली हुई खटाई | 
“कन्दमूलफलाद्यञ्च लवणोदक संयुतं । 
सन्धानाञ्चिर कालाम्लमासुतं परिकीत्तितम्‌ ।' 
(वा० री० हे०) 
(२ ) मद्य संधान । ख़मीर । हे० च० | 
आसुति-संज्ञा खी० [ (बै०) सं० स्त्री» ] (१) सोम- 
नतादि निष्पीडन | ( २ ) अभिपव । भभके से 
शराब चुआना । मद्यनिष्पादन । ऋक्‌ ८ | १ 
२६। ( ३) क्षीरादि पेय । ऋक्‌ १। १०४) ७। ` 
( ४ ) प्रसव | बच्चा पेदा करना | 
आसुतीब(ब)ल-संज्ञा पुं [ रु० पुं० ] कलबार। | 
शराब बनानेवाला । शोणिडक । हे० च० | 
आसुद्‌-[ बं० ] अश्वत्थ | पीपत्न का वृक्ष | ` 


आसुपाल- [गु०] अशोक वृक्ष | 8078 
indica, ` 
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आसुर-संज्ञा पुं [सं० क्रो] ( १ ) सोंचर नमक । 
कटील्ञा । विडलवण । विट-लवण | बिरिया । रा० 
नि० व० ६। भा० पू० १ भ०। (२ ) समुद्र 
वण । ससु दर नमक | सद्‌० व० २ | च० शा० 
३ अ० १० ७०८ । 
संज्ञा पुं. [सं० पुं०] असुर का। श्रसुर 
सम्बंधी | आसुरिक । | 
आसुर-फेन- संज्ञा पुं [ सं० क्लौ० ] अफीम । 
अहिफेन ( 0 iu) ) | 
आसुरावेश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भूत लगना | 
आसुरी-संज्ञा स्रो० [ सं० स्री | (१) सफ़ेद 
सरसों | श्वेत सघंप | श्वेतसरिपा | प० झु ०। र० 
सा० सं० । च० दु० ग्रह चि० | (२) श्रायाम 
काझिक | (३) रक सषंप। लाल सरसां। 
राई सरिसा-बं०। रा० नि० व० १६। ( ४) 
वैद्यकोक् आसुरी, मानुसी और देवी आदि विविध 
चिहित्साओं में से एक । छेद भेदात्मक चिकित्सा | 
घीड़-फाड । शस्त्र-चिकित्सा । श० च० | 
वि० [ सं० त्रि० ] असुर-सम्बन्धो | श्रसुर 
का । राक्षसी | 
सूर झ० झा.सूर ] रोगी के वक्ष में दाह आर 
भारीपन प्रतीत होना । उरःस्थ दाह एवं 
गुरस्व | 
्रासेक-संज्ञा पुं> [ सं० पुं० ] (५ ) जलादि द्वारा 
वृक्षादि का अल्प सेचन | इलकी सिंचाई | (२) 
सम्यक्‌ सेचन । पूरीसिंचाई । 
ऽप्रासेचद-वि० [ सं० त्रिश] प्रिय दशन | जिसको 
देखने से तृप्ति नहीं होती | 
संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] सींचना | छिंड़कना | 
सम्यक्‌ सेचन । 
आसेचनक-सं झा एं० [सं० क्ली०] दे” “आसेचन” 
आसेक्य-पंज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वैद्यक के अनुसार 
एक प्रकार का नपुंसक । 
लक्षण--जिसका पिता बहुत ही अल्प-वी ये 
हो उससे “ग्रासेक्य” संज्ञक ( श्रत्यल्पवीये ) 
` पुरुष उत्पन्न होता है । वह अन्य के शुक्र का 
पीने से निःसन्देइ ध्वजोच्छु,।य (मेढू की उत्थिठि) 
को प्राप्त होता है | सु० शा० २ अ० | 
नोट--कोई-कोई शुक्र से गन्घमार्जार वीय का 
अर्थ ग्रहण करते हुँ । गन्धमारजार वीय एक खुगः | 


आस्कदपाक 


घित द्रव्य हे जिसके खाने से पुरुषाथ की वृद्धि 
होती हे | वास्तव में गन्धमाजार-वीय, वीय का 


करनेवाला है । बहुतसे लोग प्रमादवश “अस्र” 


नामक सुरांध-द्रवय को ही गन्धमा्जीर वीय, 
मानते हैं । दे०'“अम्बर” । कुछ लोगों का कहना 
है कि गन्धमार्जार वीर्य सुश्कबिलाव से प्राप्त होता 
है जिसे यूनानी हकीम जुन्दबेदस्तर कहते हैं । 


आसेब-संज्ञा पुं» [ फ्रा० ] [ वि० आसेबी | भूत, 


~ > 
प्रत को बाचा | 


आसोद-[ ग० ] असरंघ । अश्वगन्ध । 
आसोदरी-[ गु० ] अजुन । काहू | कोह । 
आरकन्दू-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] ( १ ) उत्प्नवन | 


उछाल । (२) घोडे प्रभृति की अस्कन्दित 
नामक गति | घोडे का उड़ान । (३) अरं । 


आस्कंदपाक-संज्ञा पुं० [सं०पुं०] आरकंद ( अश्व- 


गंध ) ४० तो०, सोंठ २० तो०, पीपर १० 
तो०, मिचं ४ तो०, दालचीनी ४ तो०, इलायची 
४ तो०, तमाल पन्न ४ तो०, चित्रक मूल, पीपला- 
सूल, जायफल, जावित्री, खस, चित्रकसूज्, 
सफेद चन्दन, कमल, रूमीभस्तगी, बंसल चन, 
भरवला, खेरसार, कपूर, पुननेवा, शतावर प्रत्येक 
3-३ तो० इनका चुण कपड़छान कर २०० तो० 
दूध, ९०० तो० शहद और १० तो० घृत मिलाके 
यथा-विधि पाक करे। यह वातरक्ग को नष्ट 
करता है । शिवनाथ सागर सं० ए० ६३० । 

(२) आस्कंद (असगंघ)३ २तो०,गोदुग्घ ६ सेर, 
दालचीनी, इ लायची,तमाळ्पत्र, नागकेशर, प्रत्येक 
१-१ तो०, जायफल, केशर, वंसलोचन, मोच- 
रस, जटामांसी, चन्दन, रक्कचन्दन, जावित्री, 
पीपर, पीपरामूल, शीतल चोनी, मेढासिंगी, अख- 
रोट की मोंगी,मिल्ञावाँ,तिघाडा,गोखरू, रससिंदूर, 
अभ्रक भस्म, नागभस्म, बंगभस्म, लोह भस्म 
प्रत्येक ३-३ मासे । दूध का खोवा करके झोष- 
धियां से द्विगुण मित्री की चासनी करके यथा 
विधि पाक तेयार करें । 


गुण-- इसके सेवन से मूत्रकृच्छू, अश्मरी 


प्रमेह, मूत्राघात और त्रिदोष से उत्पन्न रोग -. 


दूर होते हैं और वोय्ये की वृद्धि होता है । शिव- 
नाथ सागर सं०। 


< 


94. 


ems 


) 
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अस्कन्दन 


प्रास्कन्दन-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] ( १ ) संशोषण । 
सुलाना | मे० नत्रिक्ध । (२ )उत्प्रवन | उछाल | 

# (३) घोडे की एक गति। घोडे का उड़ान | 
( ४ ) विनाश । बरबादी | 

आस्कन्दित-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] घोडे की एक 
चाल । “आस्क्रन्दितं धौरितकं रेचिन वल्गितं 
सूतम्‌ ।” (अमर ) यह घोड़े की गतिको 
पाँचवाँ भेद हे । कभी-कभी कोप से चारों पेर 
उठा यकायक ऊपर उछुलने ओर उसी तरद आगे 
बढ़ने कां उत्तेरित, उपकंठ, आ।स्कन्दित अथवा 
आस्कल्दितक कहते हैं |( हे० च० तियंककारड ) 

आर्कन्दितक-संज्ञा पुं० दे० “आस्कन्दित” । 

आस्कन्धा-संङा ख्री० [सं० स्त्री०] प्रकारड | काण्ड । 

£-- दरड | 

आस्टाडिस पेनिक्युलेटा-[ ले० Ostades peni- 
cu।३४१, }/., ] बेपरी-नेपा० 1 पलोक- 
वेप० | 

'झऑस्टिया-मेले-[ अं Osteomala ] 

स्टियो-मेलेशिया-[ श्रं 0steomalacia ] 
मॉलीशीज्ञ . आशियम्‌ ( Mollities-0ssi- 
ए ), मैलेकॉस्टियोन € [alacosteon ) 
लेनुल्‌-इ ञ़ाम-ञ्च० । स्री रोग का एक भेद ! 
हड्डियों का नरम्‌ व लच+दार दो जानां | यह रोग 
अस्थियों के पार्थिगांश ( चने के लवणां ) के 


~ 


> २५ 
कम हो जाने के कारण होता हे | सामान्यतः 
दुर्बळ स्त्रियों को गर्भावस्था वा शिशु को दुग्ध 
पिलाने के समय यढ विकार हो जाया करता हे । 


विशेषकर उनके वस्ति-गहूर की अस्थियाँ कोमल 


२3 हो जोया करती हें ओर इस रोग के साथ आन- 


वात की तरह पीड़ा भी हुआ करती हे | इसके 
साथ पेशियोंका 'ग्राक्षेप भी होता है ओर रोगिणी 
धौरे-घोरे निबंल होकर इस संसार से कूच कर 
जाती हे | 
ऑस्टी लेगो-मेडिस-[ ले० 0stelago-madis ] 
आस्टू लियन-ऐज्मा-बीड-[ अं Australian- 
8301171189- 9066 ] दुद्ी। रङ्गविन्डुच्छ्दा । 
च हुं० मे० मे० । 
भ्र फे लिन-प्हीवर-टी-[थं०-ण81'811911-10ए01' 
017७७ ] दे० “युकेलिप्‌टस-ग्लोब्युलस” । इं० 
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आस्ट लियन-मेना-[श्रं०8 ustralian-manna] 


33 
So 
की 


आस्थानी 


वह मेना अर्थात्‌ शीरख़िश्त जो एक प्रकार के 
युकेलिप्टस वृक्ष से प्राप्त होता हे । दे० "शीर 
खिश्त ( मन्ना )”। म० श्र० डॉ० २ भ०। 

आस्टेलियन-लीच-{अं० Australian-leech] 
आस्ट्रेलिया देश की जोंक । श्रास्ट्रेलीय जलायुका 
विशेष । ( Hirudo-Australis ) दे० 
“जाक” 

आस्तर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१) द्वाथी की 
झूत्त | करिकम्बल | हे० च०। (२ ) बिछोना । 
बिछावन | बिस्तर | 

आस्तरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] [वि० आस्तरणीय] 
( १ ) कुश नाम का तृण विशेष | कुश । दुभ | 
दे० “कुश”। ( २) हाथी की पीठ पर पड्ने- 
वाली झूल | हस्ति एष्ठस्थ विचित्र कम्बल | 
इला० | ( ३ ) बिछोना । पलंग । 

आस्तिक-संज्ञा पुं | सं० पुं० ] [ संज्ञा आस्तिकता, 
आास्तिकस्व, आस्ति(ती)क्य ] इंश्वरवादी । वेद 
इश्वर ओर परलोक को माननेवाला पुरुष | 

वि० [ सं० त्रि० ] वेद, ईश्वर ओर परक्ोक 

इत्यादि पर विश्वास रखनेवाला । 

आस्तिकमति-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उत्तम वैद्य | 
बढ़िया तबीब । 

आरस्तीण-वि० [ सं ° त्रि० ] फेज्ा हुआ । विस्तारित | 
विस्तीर्ण । आस्तृत । 

आस्त्र-वि० [ सं० त्रि’ ] अस्त्र संबंधी | हथियार 
का। 

आस्था-संज्ञा खी० [ सं० स्री | (9) यस्न। 
(२) अपेक्षा । (३ ) आलम्बन । सहारा | 
से० थद्विक | (४) जल | हे० च०। (४) 
पूज्य बुद्धि । श्रद्ध । 


आस्थागम-संज्ञा पुं [ सं० एुं० ] जल । पानी। 


हे० च० | 


आस्थान-संज्ञा पुं, [ सं० क्ली० ] (१) आश्रम । 
बेठने की जगह । बैठक । ( २) सभा | दरबार । | 


० । 
आस्थानी-संज्ञा ख्री० [ सं० र्री० ] ( १ 


आथापन 


आस्थापन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] [वि० आस्थापित] | 


($ ) एक प्रकार की चस्ति। निरूहवस्ति| भा० | 


सु०। ( २ ) सम्यक्‌ स्थापन । अच्छी तरह रखना 
वा दिठाना | 


आस्थापन द्रव्य-संज्ञ! एुं० | सं० क्ली०] वे द्रव्य 


जो झआस्थापन-चस्ति में व्यवहृत होते हैं | चरर के 
अनुसार आस्थापन-द्रव्य के वे ६ स्कन्ध निम्न हैं- 
(५१) सधुरस्कन्ध--जीवक,जीवन्ती, ऋषभक, 
अामला,वीरा, काकोली, च्ञीरकाकोली, सुद्‌ गपर्णी, 
माषपर्णी, शालपर्णी, एश्निपर्णी, असनपर्णी,मेदा, 
महामेदा, काकडासिंगी, शुङ्गाटिका,गुडू ची,घनियाँ, 
बड़ी धनियाँ ( '्रतिच्छत्र ), सुणडी, महासुण्डी, 
अलम्बुषा, सहदेवी, विश्वदेवा, शुङ्गा, क्षीरशुक्रा, 
बल्ला, अतिबला, विदारी, चीरविदारी, चुद्रसहा, 
महासहा, ऋष्यगन्धा, अ्रश्‍्वगन्धा, पयस्या, त्रृश्चीर, 
बृहती, पुननंवा, कण्टकारी, एरण्ड मोरटा, 
गोखरू, संहर्णा, शतावरी, शर्पुष्पा, मधूकएुष्पी, 
यएमधु, मधूलिका, मृद्वीका, खजू र, फालसा, 
आत्मगुप्ता, पुष्करबीज, कसेरुका, राजकसेरू, 
काळङ्कत, काश्मरी, शीतप।की, श्रोदनपाकी, ताल, 
खजूर, मुस्तक, इचु, इच्ुबालिका, दभ, कुश, 
कास, शालि, गुन्द्रा, उत्कटक, शरमूल, राजच्तवक, 
ऋष्यप्रोक्रा, द्वारदा, भारद्वाजी, त्रपुप, भीरुपन्नी, 
हंसपदी, काकनासा, कुलिंगाक्ती, च्षीरवल्ली, कपोत- 
वल्ली, गोपवल्ली, मधुवल्ली, सोमवल्ली ओर मधुर 
वर्ग में कहे हुए द्रव्यों को लेकर प्रथम शुद्ध जल 
से प्रचालन कर पुनः डुकडे टुकडे करके बारीक 
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कूटकर दूध में मिलाकर किसी पात्र में यथाविधि 
मंद-संद ्राँच से पकाए । जब झोषधियों का 
रस दूध में आजावे तो उस दूध को उतारकर 
सुखोष्ण होने पर उस दूध में घृत; तेजन, चर्बी, 
मज्जा, लवण, फाणित जो मिल सके उचित रीति 
से वस्ति कम में जिसे वातविकार हो योजित करे | 
यदि किसी पित्त-विकारवाले को वस्ति देना हो 
तो इसे शीतल कर इसमें शहद ओर घृत मिळ्ा- 
कर वस्ति कमं करें । 

"(२ )अम्लस्कन्ध—भ्रात्र, आम्रातक, लकुच, 
करमदे, वृत्ताम्ल, अम्लवेतस, कुवल, बदर, 
दाहिम, मातुलुङ्ग, कण्डीर, श्रामक्षक, नन्दीतक, 
ज्ञालतिका, शीतक, दुन्तशडा, ऐरावतक, कोपरा त्र, 


दिल He .. 


आस्थापन द्रव्य 


ओर घन्वन इनके फल ओर पत्र तथा अश्मन्तक, 


चाङ्गोरी, चार प्रकार की म्ली, दो प्रकार के 


जासुन तथा सूखी हुई अग्ली एवं आम षर” 


जंगल के सत्र आसव द्रव्य, सुरा, सोवीर, तुष्णो:: 
दक, मैरेय, मेदक, मदिरा, मधु, सीधू, सुक्तीमधु, 
दही, दधि-मण्ड, ददी का पानी, काँजी तथा अन्य 
अस्लवर्ग में कहे हुए द्वव्यों के टुकडे-टुकडे कर 
कूरकर साफ़ जल से धोकर सिसी उचित पतले 
पदार्थं में सिद्धकर छान लें | पुनः उसमें ते, वसा, 
शहद, मजा भर फाणित मिलाकर वातवाले 
मनुष्य के विधिपूर्वक आस्थापन कर अस्ति करें | 

( ३ ) लवणास्कन्ध—सेंधव, सोवर्चल्ष, 
कालानमक; विड्‌ नमक, तथा पाक्य ( पागा ), 
आनूप, कूप्य, वालक, एलमूलक, सामुद्र, 
रोमक, उद्भिद, ओपर, पाटेयक, पांसुज यह सब 
प्रकार के लक्षण तथा भ्रन्य लक्षणवर्गोक्ल द्रब्य 
काँजी श्रथवा गम जल में मिलाकर घृत, तेलादि 
चिकनाइई के संयोग से सुखोप्णवस्ति की विधि 
को जाननेवाला चिकित्सक विधिपूर्वक वात-विकार 
वाले मनुष्य को दे | 

(४ ) कटुस्कन्ध-पीपन्न, पीपलासूल, गज 
पीपल, चब्य, चित्रक, सोंठ, मिच, श्रजमोद, 
वायविडंग, नेपाली धनियाँ, पीलू, धनियाँ, 
इलायची, कूठ, भिलाचें की गुठळी, हींग, देव दारू, 
मूली, सरसों, लहसुन, करंज, सहिंजन, मीठा 
सदिंजन, वनतुलासी, गंधतृण, सुमुख तुल्सी, 
सुरस, कठेरक, काण्डीर, कालमलक, पर्णास, 
च्ततक यह सब तुजसी की ज।तियाँ और मरु, 
क्षार, सूत्र, पित एवं अन्य कटुवरां में कहे हुए 
द्रब्य लेकर छोटे-छोटे टुकड़े कर शुद्ध जल से 
धोकर बारीक करले | पुनः गोमूत्र में पकाकर 

शुद्ध चस्जद्वारा छान लें । इसे सुखोष्ण होने पर 

इसमें मधु, तेज श्रोर लवण मिलाकर कफ 
विङारवाले प्राणी को भ्रास्थापन चस्ति करें | 

(४ ) तिक्तस्कन्ध-चन्दन, खस, अमल- 
तास, करंज, नीम, नेपाली धनियाँ, कुडा, इल”. 


> 


ॐ 


दृररुहल्दी, नागरमोथा, मूवी, चिरायता, कय । (४8० 


त्रायम'ण, कनेर, केदुर, करेला, अड्सा, सण्डदर (३३०७ 


पर्ण, ककोड़ा, बेगन, कमीला, मकोय, छोटा 


\ 


\ > 


है > 


ऱ्ह 
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“i, 


ब्ास्थापचापतग 


करल, कठमर, कालाजीरा, 


अतीस, पटोलपत्र 
परवल, पाठ, गिलोय, वेतकी कोंपल्न, वेतसमजनू , 
¢ विकंकत, मोलसरी, सफ़ेद कत्था, सतिवन, धत्तर, 
१, आक, बावची, बच, तगर, अगर नेन्नरवात्ना ओर 
खस तथां तिक्रवर्गोंक द्वव्यों को जल से साफ़कर | 


कूट छानकर जल में पकाएँ | पुनः 
सुखोष्ण होने पर सेंघानमक ओर शाइद 
कफरोग से 


छानकर 
मिल्लाळ्र 
पीड़ित व्यङ्गि को आस्थापन वस्ति 
करें | यदि इसे पित्त जनित रोगी को चस्ति करना 
हो तो इसमें शहद ओर घृत मिलालें । 


(६ 2 कषांयस्कन्ध-ियंु, सारिवा, आम | आस्फाल-संज्ञा पुं [ सं०् घुं] ( ३) करिकणं 
की गुठली, अम्बष्ठकी, कट्वङ्गः ( भटामडंगा ), | 


सजीठ, धौपुष्प, कमलकेशर, | 


जोध, 
भारंगी, श्रासत्वचा, पाखर, 
गूलर, पीपल, निलावॉ. की छात्र, श्रश्‍मन्तक, 
सिरस, सीसम, सकेद कत्थ, तेंदू, चिरोंजी ओर 
बेर, इन सब की छाल, इसी तरह खदिर, 
क ९ 
सतिवन, तिनिस, स्यंदन, अजु न, विजयसार, 
भ्ररिसेद्‌, एलवालु, केवटीमोथा, कदंब, शज्ञकी, 


सो चरस, 


जासुन, ७ पीतन, 
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जिगनी, काँस, कसेरू, राजकसेरू, कायफल, | 


रॉस, पाख, अशोक, शाल, घावी, भोजपत्र, 
खरपुष्प, जणडीवृच्त, माचिका, कवरक (उन्नाव), 
अजकर्ण, अश्वकणं, स्फूरनत, बहेड़ा, कुम्भीक, 
कमलगट्टा, विस ( भसींड ) म्हणान, ताल, 
खजूर, डिकत्रार ( तरुणी) इन्हें तथा अन्य 
कपाय वर्गर्म कहे हुये द्रव्यों को धोकर कूटछानकर 
पानी में थोड़ा सापकाकर वस्त्र से छान लें । 
पुनः इसमें शहद ओर घृत मिला पित्त रोगी को 
आस्थापन चस्ति दें | 
अआस्थापनोपतरगे-संज्ञा पुं० [ सं० पुं? ] आस्थापन 
योग्य पञ्चविंश महा कषाय | पिचकारी देने योग्य 
पचीस कसेली चीजों का समूह वा वरा | यथा--- 
` निशोथ, बेल, पीपल, कुट, सरसों, बच, इन्द्रजो, 
शतपुष्पा ( सोंफ ), सुलेठी ओर मयनफल, ये 
१० आस्थापनोपनवरं हैं | च० सू० ४ अ० | 
ाष्थित-वि० [सं० त्रिश] (१) जमा हुआ | 
~ अथवे० । (२) अवस्थित । ठहरा हुआ | (३) 
3 आरूद | चढा हुआ। (४) अश्रित । चिपटा 
चा लिवटा हुआ । 


+ 
अ 


आस्फोटा 


जगह । हे? च० | (२) पद | दर्जा। (३) 
प्रतिष्ठा | इज्जत । अम० | ( ४ ) अज्ञ । वंश । 
कुल । जाति । (४) काय्यं । कृत्य | (६) 
प्रवस्थान † ठहराव । 

आस्पन्दन-संज्ञा पुं [ खं० क्ली ] ( १ ) अतिकम्प। 
गहरी केंपरकेपी । ( २ )स्पन्दन | थोड़ी कॅपकॅपी | 
ईपत्‌ कंपन | 

स्पर गाइलोसिस-[ ले० 48001 2४1०५8 ] 
राग । 


ग्रास्फानन | हाथी के कान की फड़फड़ाहट | 
हारा० | ( २ ) उत्क्षेपण । फडइफडाहर । ( ३ ) 
आधात | महार | फटकार | रगड़ । 
आस्फालन-संज्ञा पुं० [ सं० क्वी० ] [ वि० आस्फा- 
लित ] ( १ ) ताइन । मार । फटकार ), ( २) 
ग्राटोप । सूजन । ( ३ ) चालन | फड्फड़ाहट । 
आस्फालित-विश [ सं० त्रिश] (१) तादित। 
झाडा या फटकारा हुआ | ( २) चालित | फइ- 
फड़ाया हुआ | ( ३) आवट्टित | रगडा हुआ । 
आस्फेल्ट-[ अं० 4७६1४ ] शिनाजीत | शिला- $, 
जतु । 
'आस्फेल्टमू-[ ले० 3 8111810010 ] शिक्षाजीत । 
आस्फोट,-आस्फोटक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) 
ठोकर वा रगड़ से उत्पन्न शब्द | ( २) आक | 


मदार । अक वृत्त) (३) पहाड़ी पीलू। | 
गिरिज पीलु । जंगली अखरोट | रा० नि० व० 


१० | श० र० । ( ४ ) ताल ठोकने का शब्द | ९ 
आस्फोटन-संज्ञां पुं० [ सं० क्री> ] [ वि» आस्फोटक), 
आस्फोटित | (५ ) शिगुफ्तगी । खिलने की 
क्रिया । फैज्ञाव | ( २) ताल ठोकनेकी आवाज । | व 
(३) सूप आदि द्वारा धान्यादि का वितुषीक- 
रण | भाइ | फटकार । ( ४ ) चालन । फड़फ 
डाइट । ( ५ ) कंपन | कंपरकेपी । 
आस्फोटनी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] मो 


| 
| 
| 
| 
{ 
| 
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नेवाढ़ी का फूल । नोयाजि फूल-बं० | भा० | 
(३) विष्णुक्रान्ता । नि० शि० | 


आस्फोडल,-क्रब-सीडेड-[ अं° 810110१601], ०- 
०0-९९१९ | बरूक़ । ख़न्स | । 
ऽप्रास्फोडेलस-क्लेवेटस-[ खे ^Sphodelus- 
८।३४३।४ | बरूक़ । ख़न्सू | । 
अआर्फोत,-आह्फोतक-संज्ञा पुं० | सं० पुं | ( १ ) 
स्त्रनामाख्यात लता गुल्स। हापरमाली-बं० | 
र० मा० | ( २ ) लाल छून्न के मदार का पेड़ | 
रक्काक वृक्ष | भा० पू० १ अ०। भेंष० नेत्र रो० 
चि०। ( ३) कोविदार वृक्ष | कचनार का पेड़ | 
रङ्गकाञ्चन-बं० । सद्‌० व० १। ( ४ ) भूपलाश 
वृक्ष । प० सु०। (५) पलाश वृक्ष । रेसू का 
पेइ । “आस्फोत जातिकरवीर पत्रेः।” सु०। 
§आस्फोतका,-आस्फोता-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] 
(१) अपराजिता सामान्य | विष्णुक्रान्ता । 
( Cletoria ternatea) प० सु० । 
भा० पू० १ ० विष-तैल । “आस्फोताचेत्र 
याज्याः स्युः ॥” भा० म० ४ भ० पूतनाग्रह-- 
चि०॥ ( २) एक प्रकार की लता | हापरमाली- 
बं० । अ्रडबि-मल्लेतीगे-ते० | 
गुण--कोढ़ ओर विष रोग नाशक हे | राज० 
कन्दर्पसार तेल । ( ३ ) शारिवा । श्यामलता । 
अनन्तमूल | 1011110097 008 frutecens. 
सु० चि० ६, १८ श्र०। वै० निघ० जीथ॑ज्व० 
क्षीरवृक्षादि तेल | ( ४ )स्वनामाख्यात पुष्पवृक्ष | 
काष्टमल्लिका | जंगली चमेली | प० सु०। रा० 
नि० व० १२ | (५ ) श्वेत सारिवा | गौरीसर । 
भा० पू० २ भ० । ( ६ )नवमल्लिका । चमेली | 
मे० तत्रिक | (७) वनकपास | भारद्वाजी | अरण्य 
कापास । ( ८ ) शालशा ।साळलसा | 


'झास्माकीन-वि० | स॑० त्रिश] हमारे पक्ष का। 
हमारा | श्रस्मत्‌ संबंधी । 


श्रास्मानिया-[पं०] बुतशर । पीवा | फोक । (Pp h- 


edra u]2a7।5) दे० “अस्मानिया वा 
एफिड” 
_ आस्मायूनीन ? ] श्रापटा वृक्ष । 
आस्मेन्थस-फ्रेश्रन्स-[ ने? Osmanthus 11४ 
rans, .7/0201. ] शिल्लिज्ञ-कुमायू । 


प्रास्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली | ( 9 ) सुख । वदन | 
आनन | मुह । (२) सुखसण्डल | चेहरा । 


सह का मध्यभाग | सुखाभ्यन्तर । (-३-),-९ ` फ 
छिद्र । रा० नि० च० १८ | SS 
थि० [ सं० त्रि० ] सुख का । सुँ दढ संबंधी । 
शप्रास्यदेशा-संज्ञा पुं [ सं० पुं० | मुखमध्य । सुख 
का स्थान | 
आस्यन्दन-संज्ञा पुं [ सं० ङ्ली० ] ( ३ ) इषत्‌ 
क्षरण | थोड़ा बहाव | ( २ ) अल्प गलना । | 
आस्य-पत्र-संज्ञा पु [ सं० क्री० ] कमल । पद्म | प 
श० च० | ६ 
आस्यपाक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | सुखपाक | च० ष्‌ 
सू० २० अ० | ( 


आस्यःपुष्प-संज्ञा एं [ सं० पुं) | श्वेत किणिही, | नै 
वक्ष | श्वेतापामार्ग | सफ़ेद चिचिढ़ी। सफ़ेद ९ 
लटजीरा | वे० निध० | 

आस्य-फल-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० | सफ़ेद धतूरे का 
पेड़ | सफेद घतूर । श्वेत घुस्तूर ठक्त । श्वेत हू 
धूतुर-बं० । श्वेत घोन्ना-मरा० । वे० निघ० । 

आस्यलाड्रल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] ( ५ ) सूअर । 
शूकर | ( २) जंगली सूअर | बनेला धुश्रर । 
वन्य-शूकर । हे० च० | 

'आस्व-लोम-संज्ञा पुं० सं० क्ली० आस्यलोमन्‌] होठों, 
गाद्नों,्रोर दाढ़ी आदि पर होनेवाले बाल । सु ह. 
पर के बाल । श्मश्रु । दाढी सू'छ | दाड़ि, गोप 
-बं० | ( Whisker ) मे० । 


श्रास्य-वेरस्य -संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] सुखका बे 
स्वादु दोना । सुख की विरसता । मुंह का फीका- १ 
पन | मुख विस्वाद | है“ 

आस्य-शाखोंट-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] गुल्म जाति 
का एक प्रकार का सिहोर का वृक्ष । ्रासू-श्या- 
'ग्रोडा-बं० । & 

गुण--कफ-पित्त नाशक तथा वातकारक है 

गोर कृमि, पाण्डता उवर श्रौर कामला रोग के 
नाश करता हे । श्रत्रि० | 

झास्या-संज्ञा स््री० [ सं० स्री ] (१ ) उपवेशनु»” 
बेठना | ( २ ) बेकाप्त बठने की दावत | निर 8 
गोपवेशन । बेठा रहना | अम० । ( ३) उडा 
दन्ती। (४) बढ़ी दन्ती । रा० नि० | नि० शि० शो 


नक 


है 
या 


आस्यासव 


के० दे० नि०। ( € ) स्थिति | गतिराहित्य | 
“आस्या वणुकरीस्थोल्य सौकुमाप्येकरी शुभा ।” 
न्स एर ( सु० )! 

` आस्यासव-संज्ञा पुं० [ सं० पुँ० ] थूक । लाला | 

त्लार । हे० च० | 
आस्या-सुख-संज्ञा पु ° | सं० क्लो० ] बैठने को सुख | 

बेकास बेडे रहने का सुख | यथा--- 
“व्यास्यासुखे स्वप्रपुखं दधौ ति । 
ग्राम्योदकानूपरखाः पयांसि ॥” 

( म।० नि० प्रमेह नि० 3 
अस्र-संज्ञा छुं० [ सं० क्री० ] रुघिर | खून । रक्त । 
आस्तरप-संक्षा पुं [ सं० पुं० ] खून पीने बाळा । 

\ जाक । 


आहकज्वर 
आस्वाद-संज्ञा पुं» [सं० पुं० ] ( 779808 ) 


५) १. (आंखब-संज्ञा पुं [ सं० ु० ) (१) सूत्र । मराव । 
॥४/ ( २) उबलते हुए चावल का फेन। (३) 
पनाला । ( ४) इन्द्रिय द्वार । (९) ङ्गश। 
कष्ट | 


\ 
आस्राव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) क्षत । ज़ख़म | 
(२) सम्यक्‌ क्षरण | भनी प्रकार बहने का भाव | 
( ३ ) सुखाला । लार | लुझाब दहन | थूक । 
(४) क्रोश तकलीफ़ | ( ₹ ) आतिसार, त्रण 
आदि रोग जिनसे पानी मिरे । अथ३० | 
वि० [ सं० त्रि | ख़,ब बदनेवाला | सम्यक्‌ 
क्षरणयुक्त । 
घास्त्राब-भेषज-सज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] रक्त तथा 
परिखाव के बन्द करनेवाली ओपधियाँ | श्रथर्व० 
सू० ४४ । २े | का० ६ । 
१ आख्रावी-वि० [ सं० आस्राविन्‌ ] | स्त्री० 
3. विनी ] ( $ ) बहनेवाला । चरण युक्र | आखाव 
युक्त । “दुष्टशोशिताखत्रावों दीघेकालालुबन्यी 
चेति दुष्टब्रणलिज्ञानि” । सु० । (२) जिसे 
मद्‌ टपकता हो । मदादि क्षरणशील । 
संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] (१) घोढे करे पेर 
की एक बीमारी | अश्व के पाद रोग का एक 
भेद । जयदत्त के अनुसार इस रोग में घोड़े के 
पैर के तलत्रे में जझ़म दो जाता और उससे हमेशा 


i | 
3. “य ; खाव हुआ करतः है । जैसे-- चाला बुख़ार। नासा ज्वर | 
_ _ . ` "ात्नाबिणंविजातीयात्‌ क्क दखवतलं हयम्‌ । Na9al f6961, पर 
5120 दाळ Pernacious ma 


~ ners. ६००० 


ज़ायका | मञ्ज! । स्वाद्‌ | रस | 
आस्वांदक-बि० [ सं० त्रि ] स्वाद अहणकर्त्ता | 3 
स्वाद्‌ लेनेवाला | 
आस्वादन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] | वि० स्वादनीय, 
झास्वाच, आस्वादित ]। चख़ना | सज्ञा लेना | 
रस लेना । स्वाद लेना । स्वाद -प्रदण | रसानु- 
आराव । 
“प्रास्वादनी य-वि० | सं८ त्रि० ] चखने योग्य | स्वाद 
लेने योग्य । रस लेने योग्य । सज़ा लेने योग्य | 
आस्त्रादित-वि० [ सं० न्रि० ] कृतास्वाद | भक्षित 
चखा छुआ । स्वाद लिया हुआ | रस लिया 
हुञ्रा । मज़ा लिया हुद्रा | 
ऋआस्वाठु-वि० [ सं० त्रि ] खुरख | मिष्ट | स्वादिष्ट। 


स्वाद । 

ऑस्सिफ्रेगा-लेक्टिया- जे? Ossifragarlac- 
tea. ] x 

“प्रास्सेओड़ा-संज्ञा पुं [ बं० ] एरु छोटा वृक्ष जो 
पज्ञीग्राम के जंगक्ष में होता है। लोग इसकी Ret 


डाल की दातोत करते हें | फन्न बड़े मटर की 
तरह गुच्छो में लगता है । पत्ती के रस में गाय 
का घी पकाकर पारददोषननित क्षत में प्रयुक्त 
करने से उपकार होता हे । इसके फल में एक 
आश्चयं डारक गुण हे | ४ गंडा श्रासरोओड़ा का 
पका फल ओर ४ गंडा पुष्ट गोल मिचं-इन रु 
आसशेओड् के पके फल के रस में अच्छी तरह | 
बाँट लें | फिर एक पतले कागज पर गाय का घी 
लगाकर सुख।लें । पुनः इस सूखे कागज एर उक्त 
पिष्ट द्रव्य का महीन लेपकर सुखालें ओर उसका 
चुरुट तैयार करें । इस चुरुट द्वारा धूमपान करने | 
से रोगी के गले का क्षत और स्फोतिनन्य अन्नपान 
बंध होने पर उपकार होता हे । डॉक्टर लोग 
जिसे डिप्थीरिया कहते हैं, उसमें इसके २-३ 
चुरुट पीने से रोगी आरोग्य लाभ करता 
( वनोषधि दपेण ) 


आहक-संज्ञा झुंश { सं० पुं० ] 
आहक-जत्रर-संज्ञां पु [ स० पुं० ] 


आहक 


इसमें नासापुट के भीतर रक्र शोथ होता द्दे 
आर श्लेष्मा के कारण गात्र-वेदना तथा ज्वर 
होता हे | यथ(-- 
“तनुना रक्तशोथेन युक्तो नासापुटान्तरे । 
गात्रशूलःत्रर कर: श्लेष्मणा ह्याहकोज्वर: ॥।'' 
चै० निघ० । 

चिकित्सा—ईवी, हरीतकी, अनार, पुष्कर- 
मूल, दाख अर आमला इनके स्वरस से ३ दिन 
तक प्रातः काल नस्य लेने से इस ज्वर से छुट- 
कारा मिलता हे । भैष० । 

दूवाद्य-तेल-दूवा, भव्य फल ( >) 
उड़द, कुक्षथी, वंशपत्री, जल भ्रौर स्थल में उत्पन्न 
कणः मोरटी ( मोरट ), खरमञ्जरी तथा 
दुण्डोत्पन्न की जड़ इनको श्रठगुने जल में काथ 
करें ! जब चोथाई शेष रहे तब उतने ही तिज तेल 
मिलाकर यथाविधि पाक करें| इस सिद्ध तेल 
की नास लेने से आइक ज्वर का नाश होता हे । 
भेष० ॥ 

आहक-आबदी द:, आहक-शिगुफ्त:-[ फ्रा० ] बुकया 

हुआ चुना । (081011 Hydras )919 ked 
Time, दे० “चूना” । 


आहक-[ फ्रा० ] चूना । चण | 


्राहक-क्कोरीनी-[ ति० ] हरितच्ण' । (0915 ०॥- 
lorinata ) दे० “क्कोरम” । 
आहत-संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] [संज्ञा श्राइति ] 


( ३ ) पुरातन वद्ध । पुराना कपडा | (२) नया | 
कपड़ा | तुरंत का धोया हुश्रा कपड़ा । जो वस्न | 


अभी धुल के आया दो | नव चस्त्र । मे? तत्रिक०। 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं> ] वशिष्ट के मत से अल्प 


ढोल । प्रक्षान्षित । नूतन श्रौर न पहिना हुम्रा | 


वस्त्र | 

वि० [ सं० त्रि) ( १ ) जिस पर भ्राघात 
हुआ हो | चोट खाया हुआ | घायल । जख्मी । 
(२) चलित | कंपित । थर्राता हुआ । दित्ता 
हुआ | ( ३ ) पुराना । जीणे | गला हुआ । (४) 
तुरंत का धोया हुआ ( वस्न ) | जो (वस्त्र) अभी 
घुलकर आया हो । 


इति-संत्ता खो० [ सं० स्री० ] (१) चोट। | आहरन-संज्ञा खी० [ देश० ] निहाई | स्थूणी । (£5 


१२४१ आहतेञ्य 


आहन-संश एुं० [ क्रा० ] [ विश भइनी ] लोद | 


लोह । ग्रायस । 


आहनन-संक्षा पुं० [ सं० क्ली ] (१) स्त्री-स््फ” 


का परस्पर संयोग । “आहनन खस्त्री-पुरुषण्थो 
परस्पर संयोगः” | ऐत? ब्रा० १ | ३०। १० | 
(२) ताइन । मारपीट। (३) पशुवधघ | 
जानवर का क़त्ल । ( ४ ) डंडा इत्यादि | 

आहन--मुरक्षव ब सुम्बुलफ़ार-[ अ° ]लोह-मज्लेत । 
दे० “लोहा” । 

आनरुब्रा-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] चुम्बक-पत्थर । कात 
पाषाण । ( Magnet, Load-Stone.) 

आहन च अमोनिया-लेमूनी-[ ति० ] निम्डुकीय 
लोह नृसार । ( Ferri et ammonii: 
(10188 ) दे० “लोहा । 

आंहन बकुनः कुनः लेमूनी-[ ७1० ] निस्बुळोय 
लोह क्वीनीन | ( Ferri et quininae- 
Citras ) दे० “लोहा” । 

आहनी-एि० [ फ्रा० ] (१) लोहसम्बन्धी (२) अयो- 
मय । लोहे का बना हुआ | 


आहने-अ.हया-शुदः~{[ फ्रा० ] नोहे की भस्म | 
भस्मीकृत लोह | (Forrum-reductum.) 
दे० “लोहा” । 

आहर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ५ १ ) उच्छ वास || 
उंडी साँस । आहसद | ( २ ) अन्तमु ख श्वास । 
निःश्वास | भीतरी श्वास | मु व के भीतर-भीतर 
चलनेवाली साँस । ( 1nspiration ) हे० 
च० | 


वि० [ सं० त्रि’ ] संचयकारक। जो जोड़ता." 


हो | इद्छा करनेवाला | 

आहरण-संज्ञा पु ० [ सं० ङ्ली० ] [वि० 'ग्राहरणीय] 
[ कतृ० आहर्ता ] (१) संचयकरण । इकट्टा करने 
का काम | मे०। (२ ) स्थानांतरित करना । 
किसी पदरथ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
ले जाता । भ्रपनयन | ( ३ ) हरक्षेना | छीनना। 
अपहरण । ( ४ ग्रहण । लेना | त 


मार । ज़खम | भ्राघात । ( २ )मददन । मालिश । | 'आहतेठय-वि० [ सं० ] ग्रहण करने के योग५{ 
संगृहतष्य | ५ सा 


मलाई । ( ३ ) ताइन । मारपीट । 


~ 


नश 
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पाक | पदाः करनेवाला | ( २ ) इकट्टा करने- 
ऊ चाळ “राजक ( ३) लानेत्राला। ( ४) 
५ हरण करनेवाला | 
आहलीव-संला पुं० [ सं० क्ली० ] आसन्ज्ञबीज-गु० | 
चन्द्रसूर । हालिम । हालां | 
गुण--आइलीव गरम, कडूचा और चमंदोप 
नाशक है तथा वात, गुल्म का नाश करता हे, 
ऐसा चिकित्सकों का कथन हे | चे० निघ० । 
आहल्ल-[ सिं० ] अदिज्ञ। अमलतास को फली | 
अमलतास । णिर्माला । ( Cassia fistula, 
Linn.) स० फा० इं० | > 
आहत्र-खंज्ञ। पुं० [ सं० क्ली | (9 ) नासाज्वर । 
आहकज्वर | भेष० | (२) रण । युद्ध । लड़ाई | 
-- (३) यज्ञ । याग | 


आहा-संक्षा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] एक प्रकार का वणिक्‌ 


द्रव्य | च७ द° । 
आहार-संज्ञा पुं [सं० पुं०] (१) भोजन | 

खाना । द्वव्य-गज्ञाघ: करण । पय्यो०-लेप 
निघप; न्याद ( भ्र ) । जमन, विघष ( अ० 
टी० ), प्रत्यवसान, भक्षण, अशन ( र ), अभ्य- 
वहार, स्वेदन, निगर ( २० ) । ( २ ) खाने की 
वस्तु | भोजन द्रव्य । खाय । राजा, त्राम्‌ 
( अ० ) | ख़ुरिश ( फ्रा० )। ( Food, Di- 
९४ ) पय्यो०-अज्न, जीवन, ग्राहार, कूर, कशिषु, 
ओदन, अंध, भिस्सा, 'प्रदन, भोउय, अन्नाय, 
अशन ( ध० नि० ७ वर 31 

आहार वह पदार्थ हे जिसके द्वारा छुधा को 
निवृत्ति और शरीर का पोषण होता हे | स्वस्थ 
आर रुग्णावरथा में आहार विभिन्न रूप से व्यव- 
हृत होता है । उचित ओर व्यवस्थित आहार 
न मिलने से जीवन भार स्वरूप हो जाता है । 
इसलिए सदेव उचित आहार की व्यवस्था अवश्य 
करें । महषि चरकाचायं के कथनानुसार अहार 
के निम्न भेद प्रभेद हैं:--- 

स्थावर, जङ्गम भेद से आदार को योनि दो 


प्रकार की है । हितकर ओर अक्वितकर भेद से 


7 इसके भी दो भेद हैं । पान, भोजन चवण अर 


५ लेहन भेद से आदार सेवन चार प्रकार के हें। 


iii भेद से आहार का स्वाद छः प्रकार का है । 


Leo डी ह - च 


गुरु, लघु, शीतळ, उष्ण, चिकना, रूक्ष, मन 
तीच्ण, स्थिर, सर मदु, कठिन, विशद, पिच्छ 
श्क्ण, खर, सूच्म, स्थूल, घन ओर द्रव इन 
भेदो से आहार के रुण भी २० प्रकार के हैं। 
व्या के संयोग भेदसे आहार की कल्पना 

असंख्य हे । च० सू ० २, २८ अ० । 

धन्वंतरि निघंटु के श्रनुसार इसके आठ भेद 
हें—भोज्य, पेय, लेह्य, चोष्य, खाद्य, चर्वण, 
निष्पेय, और सचय | 

[सताहार 

आहार सदा परिमित होना चाहिए | ग्रांरो- 
ग्यता, रुग्णावस्था, वाल्यकाल, ग्रीष्मादि ऋतु, 
दिन, रातादि इन प्रत्येक काल में मात्रानुसार ही 
भोजन करना उपयोगी होता हे । इससे जठराग्नि 
की वृद्धि होती हे ओर जठराग्नि का बढ़ना हो 
शरीर-स्थिति का हेतु हे । कहा भी हे-- 
“अग्निमूलं बलं पु सां बलामूलंहि जीवितम्‌” 

गुरु लघु द्रव्या की मात्रा व 
आहार-विधि 

भारी द्रव्य भ्रद्धं तृप्ति भर अर्थात भूखसे आधा 
रौर हलका पेट भरकर खा लेने में आपत्ति नहीं | 
जिसको जितना ही सुखपूर्वक आह/र पचजाय, उतना 
ही विधिपूर्वक किया हुआ आहार आरोग्य मनुष्य 
के लिये तथा रोगी के लिये हिवकर होता हे | 
ओर उचित समय पर भोजन करना स्वभाव से 
ही भोजनकर्ता को हितकारक होता है | किसी- 
किसी के लिये कोई नियतक्नाल हितकर होता 
हे । गमं, चिकना ओर परिमाणोचित आहार 
प्रथम भोजन के पाचन होनेपर ही खाना चाहिये । 
वह भोजन शभ्रविरुद्ध वीयं होना चाहिये तथा 
पवित्र स्थान में बेठकर वांछित पदार्थों से युक्क हो 
भोजन को न बहुत शीघ्र ओर न बहुत बिल्लस्त् 
सें ही करना चाहिये | मोजन करते समय बहुत 
बोलना ओर हँसना त्याग कर, भोजनमें मन लगा 
कर ओर अपने शरीर के बलाबल के देखकर 
भोजन करें । 

भोजन सदेव ताजा और ईषत्‌ गर्म होना 


चाहिये; क्योंकि उस आहार में स्वाद शक्ति उत्तम | ३ 
हती हे एवं उससे अग्नि जागृत होकर आहार | 


का पाचन करती हे चह आहार शीघ्र जीण 


हो जाता हे | गम आहार से वायु का अनुलोमन 
और कफ का परिशोषण होता है | इसलिये सदेव 
गमं ही आहार सेवन करना उचित हे । 

* प्रथम का किया हुआ आहार जीं हो जाने 
पर ही भोजन करना चाहिए । अजीण पर भोजन 
ङरने से अर्थात्‌ पहिले किए हुए आहार का रस 
शरीर से यथोचित रीति पर पच जाने के बिना 
भोजन ढरने से, उस दूसरे आदार के साथ 
मिलकर दहं दोषों को कुपित करता है | पहिला 
भोजन पच जाने पर फिर भोजन किया जाय 
तो दोष अपने-अपने स्थानां में स्थित रहते 
हें। अग्नि चेतन्य होकर भूख लगती हे 
ओर नाडियो के सुख शुद्ध होकर शुरू डकार 
आती हे । हृद्य शुद्ध रहता हे और चायु कः 
अनुलोम होता हे । दात, मूत्र और मल अपने 
निश्चित समय पर निकखते हैं ओर बह आहार 

सम्यक्‌ जीणे होकर धातुओं को दूषित न करता 
हुआ आयु को वृद्धि करता हे । 
वीये-विरुद्ध भोजन के गुण 
अविरुद्धवीयवाले पदाथो' का सेवन करना 
` उचित हे । अश्रविरुद्धवीय दाले पदार्थों के खाने से 
जो विकार विरुद्धवीये आहार से उत्पन्न होते हें, 
वह नहीं होते। इसलिए उचित हे ढि विरुद्ध 
बीयं पदार्थों को न खाए | | ! 
सदेव पवित्र स्थान में बेठकर भोजन करना 
उचित हे, क्योंकि पवित्र स्थान में भोजन करने- 
वाले प्राणी को दुष्ट स्थान जनित मन की ग्लानि 
आदि उत्पन्न नहीं होती | इसलिए वांछित स्थान 
में मन को प्यारे लगनेवाले, उत्तम उपकरणा से 
युक्क भोजन करें | 
अपने शरीर के बलानुकूल विवारपूवक विधि- 
वत्‌ सात्म्य श्रौर श्रसात्म्य का ज्ञान रखते हुए 
भोजन करना चाहिए। इस प्रकार विचारपूर्वक 
` किया हुआ भोजन शारीर के अनुकूल होता है | 
अग्नि का बलाबल विचारकर जो पदार्थ खाया 
जाता है, तरह शरीर के लिए परम दितक:री 
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अत्यन्त जल्दी भोजन करने से शरीर के स्नेह की 


न... 


छ्धश्ना त 
ऊध्वं गति, देह का अवसादन| एवं किया 3... 


ह 


हार यथोचिद रीति पर अपने शम से भ 
पहुँच सकता ओर जो भोजन किया जाय उसका 
यथार्थ दोष, गुण प्रतीत. नहीं हो सकता, इस 
लिये भोजन करने में अस्यन्त शीघ्रता नहीं करना 
चादिये। 

नांतिविलस्ब भोजन के गुण 

बहुत देर में भी भोजन करना ठीक नहीं । 
क्योंकि भोजन करने में बहुत समय लगने से 
मनुष्य की तृप्ति यथोचित प्रकार से नहीं होती 
श्रोर भोजन की मात्रा अधिक डोजाती है, एवं 
भोज्य वस्तु में शीतलता अधिक आजाती हे, 
जिससे आहार का पाक विषम होजाता हे। इस- . 
लिए अधिक देर में भोजन करना निपेच है । 

मौनपूर्वेक भोजन के गुण 

भोजनकाल में बहुत बोलना ओर हँसना न 
चाहिए | बोजते ओर हलते हुए तथा दूसरी 
जगह चित्त लगाकर भोजन करने से, जो दोष बहुत 
शीघ्र भोजन करने से होते हैं, वही दोष इसमें भी 
प्राप्त होते हैं। इसलिए सानन्द चुपचाप हास्य 
और वार्तारहिव चित्त स्थिरकर सदेव भोजन करना 
श्रेष्ट हे । 

चरकोक्त मात्रा-विचार_ 

आहार का परिमाण मजुष्य की जठराग्नि के 
बल के आधीन हे । जो भोजन किया हुः मनुष्य 
के स्वभाव में ङुछु फक न लावे और ठीक समय 
पर पच जावे, उस मजुष्य के लिए वही परिमित 
( डीक मात्रा ) भोजन हे | शाज्ञी चावल, साठी 
चावल, सूँ ग, जवा, तीतर, कृष्णसार (मृग भेद), 
शशा, शरभ, शावर यह सत्र स्वभाव से ही हलके 
होते हैं । परन्तु फिर भी मात्रा से अधिक खाना 
उचित नहीं । इसी तरह पिष्ट पदार्थ, खाँड, गुड़ 
आदि, दूचका चिकार, खोधा, रबड़ी आदि, उड़द, 
्रानूपसंचारी जीवों का मांस यह सब स्वभाव. से 


ही गुरु होते हैं | यह भी जितने ठीक पच स्वेद. 


उतनी दी मात्रा से खाना चाहिए । यहाँ पर ( |, 
_ इन द्रव्यो की गुरुता लघुता कही है वह निष्प्रयो, ((- 


री, क्योंकि जितने हलके पदार्थ हैं, उनसे 
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वायु और अग्नि का गुण अधिक होता हे । इस 
प्रकार गुरु पदार्थों में एथ्वी का गुण और सोम 
गुण अधिक होता हे। इसलिये हलके पदार्थ 


उचित मात्रा से खाए हुए श्रपने गुण के कारण 


स्वभाव से ही श्रग्नि-दीपन श्रौर श्रल्प-दोष होते 


हैं और आरी पदार्थ स्वभाव से ही अग्नि का 


सन्द करनेवाले होते हें । इसलिए अधिक सात्रा 
से उपयोग किए हुये दोषों के बलिष्ट करते हैं 
अर बिना व्यायाम ( कसरत ) ओर जठराग्नि 
की ताक़त से गुरु ( भारी ) भोजन करना उचित 
नहीं | तात्पर्यं यह हे कि हलके पदार्थ यथे पेट 
सरङर खाये; परन्तु भारी पदाथ बहुत पेट भर न 
खाय | किन्तु, आहार की मात्रा जठराग्नि के बल 
पर ही निर्भर हे, द्रव्य के हलके ओर भारीपन 
पर नहीं | वास्तव सें प्रत्येक पदार्थो के खाने का 
क्रम यह हके पदार्थ हैं उनके 
तीन साग पेट भरकर खाना ओर जितने भारी 
पदार्थं हें उन्को आधा पेट भरकर खाना 
हित हे | किंतु हलङा पदार्थ भी अधिक पेट भरकर 
खाना जठराग्नि को मन्द करता है। ठीक मात्रा 
से किया भोजन प्रकृति के नहीं बिगाइता | इस- 
लिए ठीक मात्रा से किया हुआ भोजन मनुष्यों 
के सदा बल, वर्ण, सुख ओर आयु का देनेवाला 
होता है | 

जब तक प्रथम का किया हुआ आहार सम्यक्‌ 
पाचन न हो लेवे, तब तक उसके ऊपर कोई भी 
भरी पदार्थ या पिष्ट पदार्थ (मेदा, पिष्ठी आदि) 
खीर, चावल, चिउड़ा आदि कदापि न खायैँ। 
जब अन्न जीणं होकर भूख लगी हो, तत्र परिमा- 
णोचित आहार करें । 

न खाने योग्य पदार्थ-- 

शुष्क मांस, शुष्क-शाक, शालूक ( कमल को 
डंडी ), विस, अनूपादिमांख, इन्हें भारी होने के 
कारण नित्य खाने का अभ्यास न करें ओर 
रोगादि से सूखे जीवां का मांस न खाए | छोछु 


हे कि जितने 


_स तथा और तरह से फटा हुआ दूध, सूअ्रर का 


गॅस, गोमांस इन्हें कभी भी खान! उचित नहीं । 
मछुली, दही, उड़द और जो इनको नित्य खानेका 


आअभ्यासन न करे । 


सेवन योग्य पदार्थे-- 

साठी चावल, शाली चावल, सूँ ग, संघानमक, 
आमला, गेहूँ, ्रगस्त्योदय से शुद्ध आकाश जल, 
दूध, घी, जांगल पदार्थ और शहद इनको सदा 
खाना चाहिए तथा जो द्रव्य देहकी स्वस्थावस्था 
को न बिगाडे ओर रोगों के। उत्पन्न न करे, वही 
पदार्थं नित्य आहार के लिये श्रेष्ट हैं | च० सू० 
°| 

हीनातिमात्रा का परिणाम 

हीनमात्रा में किया हुआ भोजन शरीर के बल, 
पुष्टि ओर ग्रोम की वृद्धिका कारण न होकर 
केवल वातरोगों का कारण बन जाता हे । इसी 
प्रकार अति मात्रा में ड्या हुश्रा भोजन अच्छी 
तरह परिपाक को प्राक्त न दोकर तीनों दोषों को 
प्रकुपित करता हे । अतएव उसकी मात्राका असल 
परिमाण समझना चाहिए । ” 

दोषां के कुपित होने से उद्रस्थ अनेक प्रकार 
की बीमारियाँ जैसे, अजीणं, अलसक, विशूचिका, 
अतिसार, अआमातिसार, उदरवेदना, तृषादि अनेक 
उपसग उत्पन्न होजाते हैं । 

पक्क अन्न के भेद 

उद्र में पके हुए अन्न के दो भेद हैं, यथा-(१) 
किट्ट ओर (२) सार | इनमें से अन्न का जो पतला 
किट्ट अर्थात्‌ मेल है, उसे मूत्र ओर गाढे किट्ट को 
विष्ठा कहते हैं । 

न्न का सार अर्थात्‌ ग्रसाद नामक भोग पुनः 
७ अग्नियों द्वारा पकाया जाता है | आशय यह हे 
कि जठराग्नियां ओर पंच महाभूताग्नि इन छः 
अग्नियों द्वारा पकङर तो सार बनता हे; फिर 
बचा हुआ सात रसादि धघात्वग्नि द्वारा परिपाचित 
होता है । 

मुक्तांन्न से दोषत्रय की उत्पत्ति 

छुः रस युक्त -भोजन किए हुए अन्न का प्रथम 
परिपाक होकर मधुरता से फेनभूत कफकी उत्पत्ति 
होती हे। फिर पके हुए अञ्न के अम्लभाव से 
विदग्ध होकर आमाशय से झरकर स्वच्छ पित्त 
प्रकट होता हे । फिर वह झस्न अग्नि से सूखकर 
पक्काशय में प्राप्त हो कटुभाच से वायु को उत्पन्न 


आहार 


करता हे तथा पिण्डाकार बनकर विष्टारूप में 
परिणत होजाता हे । च० चि० १६ अ० | 


आहार परिणति का काल 

इसमें विभिन्न मत हें । काई आचाय कहते हैं 
कि पाकक्रम ( जठराग्नि ओर भूताग्नि ) द्वारा 
पच्यमान रस रङ्गादि क्रमपूवंक दीय के प्रभाव 
द्वारा खाया हुआ रन्न एक दिन रात में शुक्र बन 
जाता हे | कोई-कोई कहते हें कि छः दिनमें खाए 
हुए अन्न से शुक्र बनता है | अन्य आ्राचाय कहते 
हें कि एक महीने में आहार से शुक्र बनता हे । 
पराशर के मत ते आठ दिन में आ्राहार के रस से 
शुक्र बनता हे। उन्होंने अपने ग्रंथ में इस 
प्रकार लिखा हे-- 

“आहारोड्यतना यश्चश्बो रसत्वंसगच्छति 
शाणितस्वं दतीयेह्लि चतुर्थ मांसतांमपि । 
मेदस्त्वं पंचमेषष्टेत्वस्थित्वं सप्तमेत्रजेत्‌ ॥ मज्जता 
शुक्रतामेतिदिवसेव्वष्ठमेनृणामिति ।” 

भोज्य धातुओं का परिवतेन भ्र्थात्‌ श्रमण 
गाड़ी के चक्र की तरह घूमता ही रहता हे | 
पहिली वाळी, जिस धातु से जो दूसरी घातु 
बनती है, वह पहिल्ीवाळी धातु दूसरी धातु 
की भोज्य धातु अर्थात्‌ आहार होती हे; जेसे रस 
से रक़् बनता हे।प्रस्तु, रस धातु रक्ककी भोजय धातु 
है । इसी तरह मांस की भोज्य धातु रक हे, मेद 
को भोज्य घातु मांस, अस्थि की भोज्य धातु मेद, 
मज्जा की भोज्य धातु अस्थि ओर शुक्र की भोज्य 
घातु मजा हे । भोज्य धातु निरंतर भ्राप्यायित 
रहने के कारण क्षीण नहीं होती । 

सवे श्रेष्ठ श्राहार दूध, उत्तम द्राचादि फल 
( अनार, सेव, संतरा, टोमाटो, कोका, कांच की 
फी, गेह, जो, शालीधान, मांस-रस इत्यादि 
जो सेड़ा गला न हो )। 

सद्यः शुक्रोत्पांदक खाद्य 

दूध, मॉस रस, सुलहठी, उरद, हंसादि 
पच्चियों के अंडे, सतावर, सेम का मूसा, श्वेत 

तथा श्याम सूस॒ळी श्रादि । 


जठराग्नि द्वारा आइार की प्रेरणा 
, ब्यानवायु द्वारा विद्विप्यमाण रसघातु सम्पू 
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शरीर में सदा चारों ओर प्रेरित होती रहती हे | 


आहार 


स्रोतों में किसी प्रकार की विगुणता होने से 
शरीर के जिस अवयव वा स्थान में वद रुक -जाती 
है वहाँ ही रोग उत्पन्न होजाते हैं । जैसे वायु व्ही 
प्रेरणा द्वारा आकाशस्थ मेघ जहाँ इकट्टे होजाते, 
वहीं बरसा करने लग जाते हें-सब जगह नहीं 
बरसते | इसी तरह रस भी अपने रुकने के स्थान 
सें ही रोग उत्पन्न करता हे | 
जठराग्नि के पालनादि कमें 

सव प्रकार की श्रग्नियों में अन्न को पचाने- 
वाली पाचकाग्नि श्र्थात्‌ जठराग्नि ही श्रेष्ठ हैं, 
क्योंकि पाचकाग्नि ही भूताग्नि ओर धात्वादि 
अग्नियों को सूल हे । इसी पाचकाग्नि की वृद्धि 
ओर क्य से ही उनकी भी वुद्धि वा क्षय होता पु 
हे | इसलिए उचित हितकारी श्रत्नपान के विविध 
प्रयोगों द्वारा यत्नपूर्वक सेवन करने से पाचकाग्नि 
की रक्षा किया करें। क्‍योंकि किए हुए आहार 
का सम्यक्‌ पाक ही जीवन का सच्चा सहायक है । 
ओर पाचकाग्नि की स्थिति पर ही आयु और बल 
की स्थिति निर्भर हे | 

जठराग्नि के भेद्‌ 

जब समानवायु अपने स्थान में रहता हे, तब 
जठराग्नि भी सम होठी हे । और जब समानवायु 
अपने स्थानको छोड़कर अन्य मागे का अवलम्बन 
करता है, तत्र जठराग्नि विषम_भाव को प्राप्त होती 
है | जब समान वायु पित्त से मूर्छित होता है 
तब जठराग्नि तीचण होती है | इसी तरह कफ से 
पीड़ित होने पर मंद गति को प्राप्त होती हे । 

इस रीति से अग्नि के चार भेद हैं, जैसे- ,/ 
समारिन, विषमार्नि, तीचण।ग्नि और मन्दाग्नि | 

विधिपूर्वक किए हुए भोजन को सम्यक्‌ 
रीति से पचानेवाळी अग्नि को समाग्नि कह 
हैं । जो अग्नि देश, काल, मात्रा, विधि आदि का 
विचार किए बिना असम्यक्‌ रीति से किए हुए 
भोजन को शीघ्र पचा देती है और जो कभी 
सस्यक्‌ शुक्र अन्न को देर में पचाती हे उसे (: 
साग्नि कहते हैं । जो अग्नि ग्रतिमात्रा वा ग्रथक 
सुक्क अन्न को भी शीघ्र पचा देती हे, वह तीच. 
गिनि है ओर जो अग्नि सम्यक रीति से किए शद 
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भोजन को भी सुख में शोषादिक उत्पन्न करके 
देर में अन्न को पचाती हे वह मन्दाग्नि हे | 


१ ` `. मन्दाग्नि के पाचनकाल में सुख-शोप, पेट में 
- ७. \ गुडगुडाहट, भ्ंत्रकूनन, अफरा श्र भारीपन 
होता हे । 


अग्नि के नष्ट होने पर मृत्यु होती है, समभाव 
में स्थित होने पर आारोग्यता ओर दीघ-जीवन 
होता हे,विकृत होने पर अनेक प्रकार के उद्रामय 
उत्पन्न होजाते हैं । अतएव ्राहर पाचनमें उत्तमा- 
ग्नि ही हे और वही अग्नि शरीर का मूलाधार 
हे | कहा हे--“शांतेग्नौश्रियतेयुक्त चिरंजीवस्य- 
, ` नांसयः। रोगीस्याद्विकृते मूलमग्निस्तस्मान्नि- 
३ अवे) रुच्यते ।।” bs 
“Fis सुक्त आहार द्वारानामत सञ्ञाद का प्रसाण 
j मनुष्य के देह में मज्ञा, सेद, बसा, सूत्र, पित्त, 
श्लेष्मा, पुरीष, रङ्ग, रस ओर जनन ये दृश द्रव्य 
x यथोत्तर अपने इ'थ की एक-एक '्रंजली अशिक 
होते हें । जेसे---मज्जा १ ग्रंजनी,मेंदा २ अंजली, 
वसा ३ श्रंजली, सूत्र ४ अंजली, पित्त ₹ ग्रंजली, 
शज्ञेष्मा ६ अंजली, पुरीष ७ अंजली, रक्त ८ 
अंजली, रस € अंजली ओर जल १० अंजली । 
इसी तरह ओज, मस्तिष्क और वीयं अपने हाथ 
से प्रत्येक एक-एक प्रसूत अर्थात्‌ आंधी-अधी 
ग्रंजली हे | स्त्रियों के स्तन्य अर्थात्‌ दूध २ ग्रं शली 
है और रज ४ अंजली होता हे । यह परिमाण उन 
स्त्री पुरुषां का हे, जिनकी धातु सम प्रकृति पर 
हैं| धातुओं के घटने बढ़ने के अनुसार ही मज्जादि 
५ का परिमाण भी घट बढ़ जाता है । 


बिरुद्धइ-आहो र 


विरुद्ध-आह(र विष के तुल्य होता हे; इसलिए 


उन्हें यहाँ संक्षिप्त रूप में दिया जाता है | चिल- 

चिम आदि मछली के मांस दूध के साथ खाने से 

रक्त दुषित होकर कुष्टादि रोगों को उत्पन्न करता 

है | ग्राम्य जीवों का मांस, अनुपचारी जीवों का 
मांस, जलचर जीवों का मांस, शइद, तिल, गुड़, 

` दूध, उड़द, मूली, विस, विरूढ धान्य इन्हें एक 

` आथ मिलाकर न खाना चाहिए। क्योंकि ऐसा 
: ७ करने से मनुष्य में बहरापन, अंधता, कप, जडता, 
„^ विकल्लतता, गूंगापन, मिनमिनता अथवा रुूटत्यु 


आहांर 


उत्पन्न करता हे । शहद ओर दूध क्रे साथ पुष्कर 
पत्र ओर रोहिणी का साग नहीं खाना चाहिए । 
सरसों के तेज़ में भूना हुआ कबूतर का मांस 
दूध ओर शहद के साथ न खाना चाहिए | ऐसा 
करने से मनुष्य के शरीर में रक्र-दोष, अभिष्यन्द, 
अपस्मार (म्ुगी),कनपटीकेरोग, गलगंड श्रौर रोहिणी 
आदि रोग उत्पन्न होते हैं तया मृत्यु प्राप्त होती है । 
मूली, लहसन, जातूशाक ( बाँस की कोपन ), 
काली तुलसी ( कृष्ण गंधा), श्वेत तुलसी, वन 


. तुलसी आदि को खाकर ऊपर से दूध पीना कुष्ट 


रोग का कारण होता हे । इसी तरह संपूण" शाक 
करर तथा शहद इन सबको दूध के साथ मिला 
कर न खाना चाहिए, ऐसा करने से वल, वण, 
तेज और वीर्य का नाश होता हे और नपुंसकता 
उत्पन्न होकर मृत्यु होती हे | इसी तरह पके हुए 
करर के! उड़द की दाल, गुड़ ओर घी के साथ 
नहीं खाना चाहिए; क्योंकि यह भी विरोधी हैं । 
अंबाडा, बिजोरा, कटइल, करोंदा, मोच ( सहिं- 
जन की फली ), जंभीरी नीबू, बेर, कोशाम्र, 
भव्यफल ( कमरख ), जामुन, केथ, अस्ळी, 
पारावत ( लवली ), अ्रखरोट, पीलू, बड़हर, 
नारियल, अनार, ऑचले एवं जितने प्रकार के 
खटाई तथा खट्टे फल एवं कॉजी आदि द्रव पदाथं हे, 


इन्हें दूध के साथ खाना निषिद्ध हे । कंगू (कॉक) 
धान्य, वरक ( चीना ) धान्य, मोठ, कुलथी, 
उड़द, ओर मटर इन्हें भी दूध के साथ खाना 
निषिद्ध हे । पझोत्तारिका शाक ( कुसुम ), शकरा 
से बनाए हुए मद्य, मैरेय नाम की शराब और 
शहूद एक साथ मिलकर खाने से विरूद्ध-भोजन 
होता है और इससे वायु का अत्यन्त कोप होता 
हे । इल्दी, सरसों के तेल में भूनकर विरुद्धहै | 
और इससे पित्त का कोप बढ़ता हे | जल में मिले... 
हुए सत्त ओर घी खाकर ऊपर से खीर खाना | 
अनुपान विरुद्ध है ओर इससे कफ का कोप होता | 

है | तिल के करर में सिद्ध किया हुआ पोई का | 


न: टप 


शि 
+ 


जाय तो शीघ्र ही प्राणों को नष्ट करत! हे | इसी 
तरह मोर का मांस अंडी के तेल में एरंड के 
लकड़ी के आग से भूना हुआ प्राणनाशक होता 
हे एवं हारिल पदी का मांस, भस्म और धूल 
तथा शहत युक्त होने से प्राण का नाशक दोता 
हवै । मछली के तेज्न वाले पात्र में सिद्ध की हुई 
पिप्पली तथा कःकमाची ( मकोय ) शहदके साथ 
खाने से मृत्युकारक होता हे । शहद को गर्मकूर 
खाना अथवा गर्मी से पीडित को गमंकर शहद 
देना मृच्युकारक होता हे! शहद और छत दोनों 
बराबर मिलकर ख ना अथवा शहद ओर अकाश 
का जल या शहद ओर कमलगट्टे अथवा शहद 
पीकर गम जल पीना एवं भिलावा खाकर गर्म 
जल पीना विषवत्‌ दानि करता हे । कब्रीला छॉछ 
में सिद्ध करके खाना, वासी मकोय का साग ओर 
कबाब खाना संयोग विरुद्ध हे । 
इसके अ्रतिरिक़ जो द्रव्य देश, काल ओर अग्नि 
सात्म्य और असात्म्य इनसे विरुद्ध ढो ओर वायु 
आदि को विगाड कर प्रतिकूल हो तथा संरकार 
से अथवा वीयं से भ्रथवा परिपाङ से, परिहार 
अथवा उपचार से, परिपाक से अथवा संयोग से 
अथवा हादिक संपत्ति से विरुद्ध हो, वह प्रत्येक 
पदार्थ हानिकारक ओर रोगोत्पादर होता हे | 
देश विरुद्ध आहार 
रू ओर तीचण पदार्थ मिलाकर सेवन करना 
जल्न रहित देश में विरूद्ध हे । इसी तरह स्निग्ध 
ओर शीतादि पदार्थ मिलाकर खाना अनूपदेश में 
विरुद्ध है । 
काल विरुद्ध आहार 
शीत ओर रू पदार्थो को मिलाकर शीत 
काल में खाना काल-विरुद्ध हे, तथा उष्ण, कटु 
पदार्थो का उष्ण-कालमें सेवन करना काल-विरुद्ध 
होता है । 
अग्नि-विरुद्ध आहार 
वह श्राहार जो 3 प्रकार की श्रग्नि के प्रति- 
कूल हो, अग्नि विरुद्ध होता हे । 
मात्रा-विरुद्ध आहार 
४ मधु और छत को समान भाग में मिलाकर 
खाना मात्रा विरुद्ध होता है। 
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प्रकृति-विरुद्ध आहार 
उष्ण प्रकृति के मनुष्य के! चरपरा आदि उष्ण 


पदार्थ सात्म्य-दिरुद्ध है एवं शीतल ओर मड 


रादि सेवन असात्म्य विरुद्ध हे । जो-जो पदार्थ 
'प्रगिन आदिसे बिरुद होता हे, उन सबको सात्म्य 
विरुद्ध जानना चाहिए | 

गुण--विरुद्ध ओर अभ्यास विरुद्ध ओषध 
क्रिया में कदापि न लेना चाहिएँ, क्योंकि गुण 
अभ्यास ओर प्रकृति विरुद्ध पदार्थ विषवत्‌ घाणी 
को हनन करते दें | इशी तरह एरंड के तेल में 
मिला हुआ मोरका मांस संस्कार विरुद्ध हाता हे! 
उष्ण वीय द्रव्य के साथ शीत वीर्य द्रव्य को 
मिलाकर खाना वीयं विरुद्ध होता है क्रर कोष्ठ 
वाले को मन्द्‌ वीर्य भेदन कर्ता पद््थ फुं 
मृदु कोष्ट वाले को भारी ग्रार भेदन कर्त्ता पदा 
कोष्ट-विरुद्ध होता हे । इसो प्रकार श्रम, मैथन 
और व्यायाम से पीड़ित मनुष्य के वातकारक 
पदाथ निद्रा ओर अ्रालस्य वाले प्राणी को कफ- 
कारक आहार अवस्थ! विरुद्ध कहलाता हे | इसी 
तरह जो मनुष्य मल, मूत्र के बिना त्याग 
किये श्रथवा विना भू के ही भोजन करता हे 
तथा भ्रत्यन्त भूख लगने पर भोजन नहीं करता, 
उसको कमे-विझुद्ध कहते हैं । 

बाराह ( सूसर ) आदि का मांस खाकर गर्म 
पदार्थो का सेवन करना ओर घृत आदि पदार्थों 
को पीकर शीत पदार्थो का सेवन करना भी 
अ।हार-विरुद्ध हे । 


विपेज्नी लङड़यां डी अग्नि से सिद्ध किया वि 


पदाथ एव कच्चे जले भुने चावल्ल आदि पाक 
विरुद कहे जाते 
खट्टे पदार्था के। दूध में मिलाकर खाना संयोग 

विरुद्ध होता है | मन को बुरा लगनेवाला पदार्थ 
हृदय-विरुद्ध कहा जाता हे ; 

जिस पदाथे में यथोचित परिपक्क होकर उचित 
रस न उत्पन्न हो उसका सम्पद्‌ विरुद्ध कहते हैं 
एवं जिसका रस नष्ट हो गया हो उसे भी सर ह 
विरुद्ध कहते हैं | भ क्‌ 

जो मनुष्य भोजन किया हुआ होने पर प्‌ 


4 
भोजन करे अथव! कच्चा भोजन करे या स्लेद्‌-॥1 


bs 


/ 


हूँ 
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आहार 


दि से नत्र होने पर एकदम ग्रंट-संट भोजन 
कर जाय उसझ  विधि-विरुद्ध कहते हैं | 
अपनी प्रकृति से किंचित्‌ विरुद्ध पदार्थ ओर 
बळ्वान अग्निवाले पुरुष तथा तरूण पुरूष एवं 
स्नेह या व्प्रायाम आदि से बलवान पुरुष के भी 
प्रकृति से किंचित्‌ विरूद्ध होने पर भी हानिकारक 
होता हे । 
इसलिए रोत्यनुकूल भोजन करना सदेव प्राण 
का रक्षक हे । इसके विपरीत विरुद्ध आहार से 
नपुंसकता, ग्रंथापन, विलप, उद्ररोग, विस्फोटक 
रोप, उन्माद. भगंदर,मूच्छो, मद,आध्मान, गल- 
अह, पाण्डु, आम-विप, किलास, कुष्ठ, ग्रहणी, 
शोष, रक्क, पित्त, ज्वर, प्रतिश्याय, त्रिदोष, संतान 
की हानि होती एवं वह मृत्यु का कारण होता हे । 
जो आहार दोषों के कुपित कर देह से बाहर नहीं 
निकलता, वह श्रनेक प्रकार को हानियाँ उत्पन्न 
करता हे | 
विरुद्ध-आहार जन्य रागां की चिकित्सा 
वमन, विरेचन एवं विरोधी भोजन के परि- 
पाक करनेराले तथा उनके दोषां के शांत 
करनेवाली संशमन क्रिया हितप्रद होती हे | 
जिस विरुद्ध भोजन का प्रथम से ही भ्रभ्यास हो 
गया हो, वह रिरूद्ध भोजन अधिक अनिष्टक।रक 
नहीं होता | इसलिये संक्षेप से ही कहा गया हे, 
कि विरुद्ध आहार से उत्पन्न हुये जो रोग हैं, वह 
तो बमन, विरेचन शोर शमन द्वव्यों द्वारा शांत 
हो जाते हैं | अथवा प्रथम से ही ज्ञान प्राप्तकर 
हित पदार्थों का सेवन करना हितकारक होता 
हे और जिस विरुद्ध भोजन का शारीर को सदा 
से अभ्यास हो गया हो बह विशेष ह।निप्रद 
नदीं होता । 
सदैव सुन्दर गंध वर्णवाले तथा सुसंपन् 
रसवाले अर पवित्र स्पर्शयुक्र एवं यथार्थ 
प्रक्रिया द्वारा बना हुआ अन्न-पान प्राणियों के 
प्राण हैं | उत्तम आहार ही अन्तरारिनि के लिये 
इंधन स्वरूप है एवं प्राणियों के प्राणों को धारण 
करने का मुख्य हेतु । उचित रीति पर सेवन 
ङिया हय़ा अज्नपान धातुओं के। बक्षवान करता 
है तथा सुन्दर वर्णंकारक है । इंद्रियो को प्रसन्न 
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करता हे ओर अनुचित रीति से सेवन किपा हुआ 


सदेव हानिप्रद होता हे | “ 
त्रिविध कुक्षीय का वर्णन 
भोजन करते समय उदर में श्राद्वार को तीन 

भागों में तिभक़् करना योग्य हे । उनमें (१) प्रथम 
उद्र के एक भाग को पेडा, पूड़ो, पराठा आदि 
गरिष्ठ पदार्थों से परित करें, (२) द्वितीय 
भाग के खोर, दूध आदि पतले पदार्थों से 
पूरित करें ओर (३ ) तीसरा भाग वात, पित्त 
ओर कफ के संचार के निमित्त खा्ली रखें |, 
यही आहार की उत्तम मात्रा हे। इस नियमा- 
नुसार भोजन करनेवाला मनुष्य आइ।रजनितविकारों ' 
से सद्‌! वंचित रहता है अर्थात्‌ उसको आहार 
जनित कोई रोग नहीं होता और यथोचित रीति 
पर भोजन करने के कारण आद्वार करने के जो 
उत्तम फत्न होते हें, उससे शरीर को पुष्टता आदि र 
सभी उत्तम गुण प्राप्त होते हैं | 

संपूर्ण आहार पूर्वक्त आहार के आयतनों को हट 
विचारकर पुन: मात्रानुसार भोजन करना उचित हे। 1 
आहार सदेव इस प्रकार करना चाहिये कि जिससे 
कोख में पीडा न हो ओर हृदेय का अवरोध न ४ 
हो । दोनों तरफ के पाश्वं माग फर्टे नहों, देह में 
अविक भारीपन न हो | इस प्रकार मात्रानुसार 
भोजन करने से इंद्रियाँ पुष्ट होती हैं, चुधा और 
प्यास शांत दोती हे, बेठने, सोने, चलने, श्वास , 
प्रतिश्वास लेने से तथा हँसने और बोळने आदिमें | | 
आनन्द प्राप्त होता है । सायंकाल और प्रात:काल ही 
दोनों समय आदार पाचन हुआ प्रतीत होता हे 
तथा मलादिवेग ठीक परिमाण से निकलते हैं। 
बल्न ओर वर्ण को वृद्धि होती है | यह सब न्क्ष 
मात्रापूवक आहार करने के होते हें । 
अमात्रा के भेद 

हीन ओर अ्रधिङ मात्राके विचारसे मात्रा दो प्रका 
की हैं । हीन मात्रा से मोजन किया जाय तं ग 
बल, वर्ण और पुष्टि की क्षीणता, पेट का न है 
भरना, उदावत रोग तथा आत्रृष्यता 
और आयु की अवृद्धि, ओज, मन, बा 
इंद्रिय आदि की शक्ति न 
अतिरिक्त धार का 
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८० प्रकार की वात-व्याधियोँ उत्पन्न होती हैँ 
ओर अधिक मात्रा से सम्पूणं दोष कुपित होते 
हैं । जो मनुष्य पूड़ी आदि कड़े पदाथा से पेट 
भरकर पुनः दूध, जल आदि से पेट को पूर्ण 
करता है, उस प्राणी के आमाशय में प्राप्त हुए 
वात, पित्त ओर कफ अधिक भोजन करने से 
पीडित हुए एक काल में ही सब कोप को प्राप्त 
होते हैं ओर एनः करित दोष उसी आहार रस 
समूह भें मि्रकर कृलि के एर देश में स्थित हो 
जाते हैं । तत्र वह विष्टम्भ को करते हुए सहसा! 
ऊपर तथा नीचे से निकलने लगते है। फिर 
वही दोष अ्तिमात्रा में भोजन करनेवाले प्राण के 
शरीर में एथक-एथक विकारों को उत्पन्न करने 
जगते हैं । 
भोजन आदि में दही का नियम 
८ रात्रिके समय दही न खावे। इसी प्रकार 
घी खाँड के बिना अथवा मूँगया आमले के 
यूष बिना, या शहद के बिना मिन्नाए दही न 
दही खाने से लच्मी का नाश होता हे । इसळ्धिए 
रात्रि को दही नहीं खाना चाहिये | घृतयुक्ग दही 
कफ की वृद्धि करता हे ओर वायु को शमन 
करता ह रित्त को कुपित नहीं करता तथां 
भोजन के! पचात। हे । खाँड मिलाकर दुही 
खाने से दाइ ओर तषा की शांति होती है । सूँ ग 
के यूष के साथ दही खाने से वायु शांत होता हे । 
शहद निला दही सुस्वादु होता हे ओर उसमें 
कफ का दोष क्षीण हो जाता है | गरम दही का 
सेवन रक्क-पित्त का वदर है | अमले के यूप के 
साथ दुही खाने से त्रिदोष का नाश होता हे 
जो मनुष्य बिना विधि से दद्दी का सेवन करता 
हे उसको ज्वर, रक्क-पित्त, विसर्प, कु, पाण्डु, 
अम ओर कामला आदि रोग उत्पन्न होते हें 
व्व० सू० ७ झ० || 
आहार-नलिका-संश। स्री० [सं० स्त्री०] 
आहार-पथ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० } 
§प्राह्ार-पाक-संञ्ञा पुं [ सं० पुं० ] वेद्यक के अनु- 
सार झुक्न श्रन्नादि वा आहार के परिपाक का एक 


प्रणाली । 


भेद जिससे वह उत्तरोत्तर रसादि रूप धांतुओं में 


आहाय्ये 


परिणत हो जाता हे । भोजन का परिपाक | खाने 
का हाज़मा । 


आहार-रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] खाये हुये पदार्थ ५. 


का मेदे में बना हुआ रस | आमाशयिक रस | £ 
आहार-विहांर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] खाना, पीना,' 
सोना आदि शारीरिक व्यवहार | रहन-सहन । 
मिथ्या श्राह।र विह।र-विरुद्ध शारीरिक व्यव- 
हार । खनने पीने आदि में व्यतिक्रम | 
“मिश्ग्राहांरबिहाराभ्य्राम्‌ दोषाह्यामाशयाश्रया ।” 
वा० नि० १ अ० | 
आहर-शोषण-संज्ञा पुं० [सं० क्रो० ] काला जीरा | 
स्याइ जीरा | कृष्ण जीरक | 
आहार-संभव-संज्ष। पुं० [ सं० पुं. ] आहार पाक 


न्य शरीरस्थ रस घातु | श्राहार रस । खाने के | 


हाज़मे से बना हुझा जिस्म का कलूस | हे० 
च० | 

आहार-स्थान-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] वह स्थान 
जहाँ भोजन किया नाय | भोजनालय । एकान्त 
स्थान | निर्जनादि देश । यथा--- 
“आहारनिहोर विहारयोग्याः सदेव सद्धिनि- 
जेने विधेया: |” ( भा० ) 

अर्थात्‌ श्रेष्ठ मनुष्य को आहार-विहार और 

मल-मूत्रादि का त्याग सदा निजेन स्थान में ही 
करना चाहिये । 

आहारी-वि० [ सं० आहारिन्‌ ][ ख्ी० आदारिणी ] 
खानेवाला । भक्षक | 

आहाने-बाट्रिगेर फ्ल्युगेल सामन-[ जर० ^h0- 
rn battriger flugel samen] कर्णि- 
कार | छोटा सोन्दाल-बं० । छोटा अ्रमलतास । 
(Peterospermum Aserifolium.) 

आहाय्ये-वि० [ सं० त्रि०] (१) ग्रहण किया 
हुआ | जहीत । ( २ ) बनावटी | कृत्रिम । (३) 
खाने योग्य | भच्य | (४) श्रोह्दोरणीय | आंहर- 
याहं | कान की मैज्न आदि | ( ४.) श्रागन्तुक । 
त्रिका० । 4 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] कान बाँधने.की एका 

प्रकार की पट्टी का नाम | सु० सू० १६ अ०.|। 


संज्ञा पुं» [ सं० ङ्ली० ] ( १ ) जो बीमारी) 
निकाससे श्रच्छी हो। निष्कर्षं द्वारा चिकित्सा छिया 


$ 
\ 
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जानेवाला रोग | ( १) निष्क्पेण | निकास । 
आहाव-संज्ा झुं० [ सं० पुं० ] निपान | जलाशय | 
«४... ˆ चौबच्चा | दोज़ | आहरी | हे० च० । 
- ` “आहावस्तु निपानं स्यादुपकूप जलाशये |”? 
'अम० । 
“निपांनमाहारः |” पा०३॥३॥। ७४ । 
आहितुण्डिक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] साँप पकड़ने 
वाला | सँपहारा | घ्याल-ग्राद्दी । । कालबेलिया | 
सपेरा । 
आहिक्षत्रा-संज्ञा स्त्री> [ सं० स््री० ] शतपुष्पा । 
सोंफ । 
च्याही रणी-संज्ञ पुं० [ सं० पुं० ] दुर्स दा साँप । दो 
सिर का सपं | 
। ' आहुल्ी-संज्ञा स्री० [ सं० स्री ] ( १ ) आहुल्य । 
* ` तरवड्‌। (२) आवत्तकी। विषाणिका | नि० 
शि० | 
आहुल्य-संज्ञा छुं [ सं० पुं] (१) काशमीर 
देशज “तरवट” नाम का एक प्रसिद्ध चुप 
जिसमें पीले फूल लगते हें । सुजित खड | तर- 
चड़ | तरवर | 'ग्रावेर-मरा० | 
पय्योय--दलराख्य । तगर । तरवट । शिम्त्री 
फल । सुपुष्प । पीतपुष्प | काञ्च नपुष्पक । नुप- 
माङ्गख्यक | शरत्‌ पुष्प । 
गुण--आहुल्य, कडुवा, शीतल, आँख के 
क्षिए हितकारक, पित्त एवं दाहनाशक, सुखरोग- 
नाशक, कोढ़, खुजली, जन्तु ( कृमि ), शूल ओर 
चरण का नाश करता है। रा० नि० व० ४। 
(२) हुरहुर । नि० शि० | 
..„ आहू-सं० पुं० [ फ़ा० ] हिरन | मृग | हरिण | 
। आहूरफेन-संज्ञा पुं» [ सं० क्री० ] अफीम । अहि- 
फेन | भेष० शोथ० चि० क्षेत्रपालरस | 
आहूरी-संज्ञा स्री [!?] राई । 8108118 72 
11088. र 5 
आहू-ए-खुतुन,-आहूए-मुश्कीर[ फ़ा० ] कस्त्रा मृग । 
. कस्तूरी मृग । हिरन मुश्की । ॥॥॥5३]-00९61' 
( Moschus-moschiferus. ) | 
ऽआ्रहेय-संज्ञा पुं [ सं० क्री ] ( ३ ) विष | साँप 
) ज्ञइर। में० । हरा | 
i बि० [ सं० त्रि० ] अहिसंबंधी | साँप का । 
_- झआह-वि० [ सं० त्रि० ] दिन में होनेवाला । 


आत्तपंणे 


आह्विक- संज्ञा पुं» [सं० क्ली० ] (१) एक दिन का रे 
भोजन । (२ ) रोज्ञरोज़ श्रानेवाला बुख़ार 
एकातरा | 
वि० [ सं० त्रि० ] ( १ ) देनिक | रोज़ाना | 
(२ ) दिन में होनेवाला | 
आह त-वि० [ सं० त्रि० ] आइत । जख्मी । चोट 
खाया हुआ | 
आह त-भेपज-बि० [ सं० (वे०) त्रि» ] आइत्‌ को 
अच्छा करनेवाला पदार्थ | जो चीज़ जख्मी को 
आराम कर देती हो । 
आह्ाद-संज्ञा पुं [ सं० पुं] आनन्द | हषे | 
तुष्टि । प्रसन्नता | खुशी | 
आह्ादक-वि० [सं० त्रि०] [ खरी०ग्राह्मदिका ] = 
आह्लाद-ज तक-बि० [ सं ° त्र ] \ च 
जनक । आनन्ददायक । आ्रानन्दवद्धेक । 'ग्राह्माद- 
प्रद्‌ । ख़ुशी देनेवाला। तुष्टिकर | मन को प्रसन्न 
करनेवाला | दे० “हय । 
आह्ाद-कारक-वि० { सं० त्रि» ] प्रसन्नताकर । 
मनोरम | हृद्य । हृदय को हितकर । ( R6fri- 
gcran$ )-दे० “हृद्यः । 
आह्लाददुघ-दे० “आह्वादक । 
आह्वांदन-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] [ वि० आह्लादित ] 
( १) आनन्द संपादन । 
वि० [ सं० न्निश ] (१) आनंद प्रद।। 
आनंद संपादक । खुशी बख्शनेवाला । (२) 
जिससे आनन्द मिले । 
आह्वादित-वि० [ सं० त्रि’ ] आनन्दित । इपयुक्र । 
हर्षित | प्रसन्न । खुश । 
आह्ांदी-वि० [ सं० आह्यादिन्‌ ] ( १ ) आनन्द 
युक्न । खुश । मसरूर । ( २ ) आनन्दकारी । 
: खुश रहनेवाला | _ 
आहय-संज्ञा पु. [सं० पुं. ] [ खरी» आहा ] (१) | 
नाम | संज्ञा आख्या । इस्म | (२) प्रांणिद्युत । | 
आत्त-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] बहेडा | प्रव । | 
आक्त-तैल-संज्ञा पुं. [ सं० क्री» ] तेल विशेष | | 


नि० क्षीरा व २ झ०। | 
आक्षपण-संज्ञा पुं» [ सं० क्ली० ] 
हार। फाक़राकसी। | 


| 
। 
| 
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आतक्तारणा-संज्ञा खी०[ सं० स्री» ] [वि० आक्षारित] 
पर पुरुष वा खरी के साथ संभोग करने का दोष | ' 
स्री-पुरुष पर अ्रगम्यागसन का दोपारोर । अम०। 
झाक्तिक-संज्ञा पुं [ सं० पुं] ( १ ) अल्। | 
आच्छुक वृक्ष | आचफुक्षेर-ग(छु-बं? । र० मा० | 
( २ ) छाग ज्वर । बरुरे का बुखुर । गज० वे० | 
आक्षिकःशीधु-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] बहेडे थोर 
गुड़ से बना धातकी पुष्प का तीचण मध्र | एक 
प्रकार की शराब । 
रुण -यह पाण्डु रोध नाशक, बलकारी, 
संप्राइक, इका, कसेला तथा मधुर, पित्तनाशक 
और रङ्गम्रसादक हे | खु० सूर ४९ अ० । 
आक्षिकी(सुरा)-संज्ञा स्तरी० [ सं० स्ती ] एक 
प्रकार की शराब जो बहेड़े की छाल ओर शाक्नि 
चावलों से बनाई जाती हे । 
गुण--बह पाण्डु, सूजन, अशे, रक्र, पित्त 
कफ तथा कुष्ट को दूर करती किंचित्‌ वात- 
कार, रूक्ष, दीपन, रेचन तथा इलकी हे । म० 
दु० व० ८ | नोट-कोई-कोई तिनिश कृत सुरा 
को भी आह्िकोी कहते हें । 


5परात्तीव-संज्ञ। पु ० [ सं० पुं०] सहिजन का पेड़ | 
शोभाअनधृत्त । सजिना गाछु-बं० | श्र० टी० 
रा० । 
वि० [ सं० नि० ] ( १ ) किसी कदर मत- 
वाळा । अल्पडन्मत्त । ( २ ) खूब मतवाला | 
सम्यक उन्मत्त । 
आअआक्तेप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] आकर्षण । कशिश | 
तशजन्नुज । दे० “क्षेपक वा तशन्नुज” । 
'आक्तेप,-आक्तेपक -संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ वि० 
आक्षेपी, भक्षित ] ( १ ) एक रोग जिसमें रोगी 
को छॅपकॅपी होती है | यह वातरोग का एक भेद 
है । (8988711, convulsion, cramp, 
110] ७७0 0819, A. kind of nervous 
45९३७९. ) वशन्नुज-श्रं० । 
लक्षण--जब वायु कुपित होकर सब | 
में प्रवेश करती हे तब वह बारम्त्रार सञ्चार करके 
शरीर को बारम्बार चायमान करके इस प्रकार 
अविश्रांत द्विलाती है जैसे हाथी आदि पर बैठने 
से झकोरे लगते हैं |, बारम्बार श्राक्षेप करने से 


इसे “क्षेपक” रोग कहते हैं | मा० नि० वा० 
व्या० | ( २ ) फेकना | गिराना । 
आतक्षेपक-वि० [ सं० त्रि० ] [ स्त्री» 'भ्राक्तेपिको उ : ञ्‌ 
( ३) फंकनेवाल!। । ( २) खोौंचनेवाला । | 
आक पंक | 
संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] एक वात रोग जिसमें 
वायुकुपित होकर घम्तनियों में प्रवेश कर जाती 
है ओर बार-बार शरीर को केपाया करती हे । 
दे० “आक्षेपक” । 
आच्षेपकारक-आच्षेपजनक-वि० [ सं० त्रि० ] जो 
्राक्षेप पेदा करे | उद्लेष्टनजनक | ( 5.8- 
modic ) शि 
आक्षेप-नाशक, आक्षेप-शामक, आत्षेप-हर-दिश , 
[ सं० त्रि» ] ( अपधि) जो आक्षेप वा ऐंठन-/. - 
को दूर करे । तशन्नुज् का निवारण करनेवाला | 
द्वेश्‍्नहर । दाफ्रि्रांते तशन्चुज ( अ० )। 
एण्टिस्पेज्मोडिक ^ 11 13]1)831110010 (ग्रं०) । १ 
आक्षेपहर ओषध यह ह्‌ 
लहसुन, कपूर, भाग, जु दबेदस्तर, केशर, 
दाक्नचीनी, कोकीन-इं० मे० से० ) 
श्राइसो ब्युटि नाइट्राइट, अर्जण्टाई झक्स।- 
इडम्‌, अजेंण्टाई नाइट्रास ( ), 
अफोम ( ओपियम्‌ ), हाऊबेर का तेल ( भ्रालि- 
यमू जुनिपराई ), सुदाब तेल (अआलियम रथुटी), 
कयपूती का तेल ( ्ाल्ियम केज्ञुपुटाई ), पिपर- 
मिंट का तेल ९ ्रालियम मेंथी पिप), ईथर, 
इंथर एसीटिङस, इंथिल ्ायोडा इडम्‌ ऐट्रोपीनी 
वेलीरियेनाख, हींग, (एसाफीरिडा),एसिड ह।इड़ो- री 
स्यानिक डायल्यूट, एमाइद्य नाइट्सि, एमाइल है. 
वेलेरिएनास, उश्शक़ ( एमोनाइकम्‌ ), श्रमो- 
निया ( एमोनियाई कार्बोनास ), वोमक लवण 
( एणििमोनियम्‌ टारटरेटम्‌ ), ब्रोमाइड्स, बेन्ना- 
डोना, पिल्‍्युला एलोज एट पुसाफोटिडा, ताम्र- 
कूट ( टुबेकम्‌ ), रेबेली टाईनाइटाइनी, टेरिबि- 
न्थीना, जिंसाई आक्लाइडम, सफ़ेद तूतिया है 
( जिसाई सल्फास ), जिंसाई वेलीरिएनास | 
स्पिरिटस एमोनीई एरोमेटिकस, स्पिरिटस एमोई/ी 
फ़ीटिडस, घतूरा ( ट्रेमोनियम्‌ ), सु डुल (संब), h 
सोडियई नाइटरिस, सीरियाई थाक्से ब्रास, 
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सिमिसिफ्युगा, सेंटोनीन ( अफसंतीन का खत ), 
फाइसाछ्िग्मा, फाइसाष्टिग्मेनी सल्फ़ास, फाइस- 
टिग्मेनी सेळीसिलास, क्रोरल हाइडास, क्रोरोफॉ. 
_१ सम्‌, शूकरान ( कोनायम्‌ ), लोंग ( केरियोफि- 
लम्‌ ), केलेंडयुना, केग्फोरा मॉनोब्रोमेटा, गरं- 
डीजिया, गाबाबेनम्‌ ( बिरोज्ञा ), जलाइकर इथर 
नाइटरिस, लाइकर अमोनिया, न्लाइकर ट्ाइनाइ 
टाइनी, लोबेलिया ( जंगली तमाकू ), मास्कस 
( कस्तूरी ), बाजछुड़ ( वेलीरिएना ), वेलीरि- 
एनेटस, प्रॉमिनल ( ?1'01011191 ) और यूफा- 
बिया पिल्युलिफ्ेरा | 
आच्ेपण-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] फेंकना | उद्धा- 
लना | प्रेरण 
। आच्ञेपी-वि० [ सं० त्रिश 
. 7 “आक्षेपक 
अआक्तोट-संज्ञा छुं० [ सं० पुं० ] गिरिज भ्रक्षोट वृत्त । 
पहाड़ी अख़रोट का पेड । अख़रोट । 'ग्राक्राट- 
बं० | ( a], ) श० र०। दे० “अख- 
राट 
शुणु--यह मधुर, बल्य स्निग्ध, उष्ण, वात 
पित्त-नाशक, रक्क-दोपहर, शीतल और कफ को 
कुपित करता है । रा० नि०। 
आच्तोड़-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] भ्रक्तोट वृक्ष । अख़- 
रोट का पेड़ । अ० टी० भ० | 
अात्तोदन-संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] आखेट | मृगया | 
शिकार | 
आत्रेय-संज्ञा पुं [ सं० छुं० ] अत्रि सुनि के घुन्र। 
1. दुर्वासा । दे० “आलेय” । 
खा वि० [ सं० त्रि० ] अन्ति का । अत्रि संबंधी । 
'पांश्चा-संज्ञा स्त्री? [ सं० स्वी० ] आदेश | अनुमति । 
प्राज्ञा । 
ध्याज्ञा-चक्र-संज्ञा पुं> [ सं० क्ली ] योग ओर तंत्र में 
में माने हुये शरीर के भीतर के चक्रं में से छुठवों, 
जो सुषम्ना गाड़ी के बीचोबीच दो दुल के कमल 
के आकार का माना गया है आर दोनों भों के 
बीच में स्थित हे । इसे ही सन्त तथा सूप्री नुक्र- 
तहे सवेदा कहते हैं | पय्यो०-तिज्र तिल । षड- 
| दल्न कमल । शिवनेत्र | शाम सेत | ( (/७ए७7- 


, 10708 plexus. ) 
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ज्ञा चण्डेश्वर-रस-संज्ञा पुं [ सं० झुं० ] ज्वर 
में प्रयुक्क एक प्रकार का रसोषध । योग--वच्छु- 
नाग $ भा०, शिंगरफ २ भा० इन्हेंलेकर अदरखके 
रस में घोटकर १ जो प्रमाण की गोलियाँ बनाएँ । 

गुण तथा उपयोंग-विधि-इसे श्रदरख के 

रस के साथ खाने से ओर ऊपर से बरी का दूध 
पीने ओर पथ्य में वात-नाशक आहार ओर अना- 
रादि खाने से हर प्रकार के ज्वरो का शीघ्र नाश 
होता हे । रस यो० सा० | 

आज्ञा-तन्तु-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] चालक नाड़ी । 
चेष्टावहा नाड़ी । श्राज्ञावहा । गति संबंधी 
नाड़ी | केन्द्र त्यागी तार | श्र्साब हुकत, 
असाव मुहरिक:-- अ० ( Motor-ner ve, 
Efferent nerve ] दे० “नाड़ी” । 

आज्ञावहा नाड़ी, आज्ञा संपादिनी नाडी-संज्ञा 
स्त्री [ २० स्त्री ] शरीर को दो प्रकार को 
नाड़ियों में से वह जो मस्तिष्क की आज्ञा को 
शरीरावयव वा मांसपेशी तक पहुँचाए | आज्ञा 
तन्तु | 

श्रोज्ञासिद्ध रस-संज्चा पुं [सं० पुं० ] उपदंश से 
प्रयुक्र एक प्रकार का रसोषध । योग-- 

पारद, गन्धक, जवोखार, रेवतचीनी और शुद्ध 

मुदौसंग हरएक . समान भाग लेकर जमालगोटे 
के तेल में घोटकर ५ रत्ती प्रमाण गुड़ में बन्द 
करके खाने से दुस्त होते हैं और उपदंश तथा 
श्वास रोग का नाश होता हे । 

आक्षासिद्ध रसायन-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] एक 

प्रकार का आयुर्वेदीय रसायन । योग--ज्ञोह 

भस्म, अम्रक भस्म, पारद और गंधक प्रत्येक 

समान भाग लेकर साफ़ खर्र में घीकुवार के रस 


सें घोटकर एरण्ड के पत्तों से दृढ़तापूर्वक लपेट | 
कर ओर अच्छी तरह बॉघकर अन्न के ढेर सें तीन _ 


दिन तक दबा रक्खें। पुन: उसको निकाल कर 
शहद, त्रिफळा ओर चित्रक का चूणं करके रख 
बराबर मिला दें। ग्रह कृष्णाश्रेय प्रथित अ 
सिद्ध रसायन हे | 

शुण-यह वृद्धावस्था को दूर 
ओर सुखोस्पादक हे । इसके सेवन 


आँक 
रोग, हिक्का, त्रण, राजयच्मा, वातरोग, हल्ीमक, 
भयंकर शू, मन्दारिन, खुजली, कोढ़, विसपे 
विद्रधि ओर अपस्मार रोग नष्ट होता है। रस० 
यो० सा० | 
आऑक-संज्ञा एं० [ देश० ] भाक | मदार | (010 
70919 gigantea. ) 
आँकड़ा-संज्ञा पुं० [ सं० अङ्क,६०अक+डा(प्रस्य०) ] 
चोपायों की एक बीमारी । 
संज्ञा पुं० [ सं० आक ] मदार ( Calotr- 
opis gigantea.) । 
आँकड़ी -संज्ञा खी० [देश०] जता | बेल | आकर्षणी । 
( A tendril, cirrhus. ) 
ँकन-संज्ञा पु [ अ=नहीं+कण=दाना ] उवार की 
बाळ की खुड़ी जिसमें से दाना निकाल लिया 
गया हो | खञ्जा । 
्रॉकुडा-संज्ञा पुं० दे० “कुडा 
घआाँख-संज्ञा स्त्री ० [ सं० अक्षि, प्रा० अ्रक्खि, पं० 
अक्स्त्र ] (५१ ) देखने की इंद्रिय | वह इंद्रिय 
जिससे प्राणियों को रूप अर्थात्‌ वर्णं, विस्तार 
तथा आकार का ज्ञान होता हे | 
पय्योय-लोचन । नयन। नेत्र। ईचण । 
अक्षि | दक्‌ | दृष्टि | अंबक । विलोचन | वीक्षण | 
प्रेषण । चक्षु । वि० दे० “नेत्र” । (२) अँखुआा | 
अंकुर । 
मुहा०-आँख आना--श्राँख में नाली, पीडा 
ओर सूजन होना | 
आँख उठना--आँख आना । आँख में लाळी 
ओर पीड़ा होना | 
आँख कड॒आना--अ्रधिक ताकने वा जागने 
से एक प्रकार की पीड़ा होना | 
आँख का जाला--आँख की पुतली पर एक 
सफ़ेद किल्ली जिसके कारण घु'घ दिखाई देता हे | 
आँख का ठेला-भाँल का बदा । आँख का 
बह उभड़ा हुआ सफ़ेद भाग जिस पर पुतली 
रहती हे । 
आँख का तारा--श्राँखका तिल | कनीनिका | 
आँख का तिल-आँख की पुतली के बीचो- 
बीच छोटा गोळ तिलके बराबर काळ्या घब्बा जिसमें 
सामने की वस्तु का प्रतिबिग्ब दिखाई पड़ता हे | 


१२५३ 


आँख 


एॉॅशॉशॉश?णाण 


यह यथार्थ में एक छेद हे जिससे आँख के सबसे 
पिछुले परदे का काला रँग दिखाई पडता हे । 


माँख का तारा । कनीनिका | 
आँख का परदा--आँख के भीतर की रिद्धी 
जिससे होकर प्रकाश जाता हे । 


आँख की पुतली--आँख के भीतर कानिया 
ओर लेंस के बीच की रंगीन भूरी किल्ली का वह 
भाग जो सफ़ेदी पर की गोल कार से होकर 
दिखाई पड़ता हे, इसी के बीच में वह तिल वा 
कृष्णतारा दिखलाई पड़ता है जिसमें सामने की 
वस्तु का प्रतिविब झलकता हे | इसमें मनुष्य 
का प्रतिबिंब एक छोटी पुतळी के समान दिखाई 
पड़ता है, इसीसे इसे पुतली कहते हैं । 

आँख के आगे अँघेरा छाला--मस्तिष्क पर ' 
आघात ज्गने वा कमज़ोरी से नज़र के सामने 
थोड़ी देर के लिए कुछ न दिखाई देना । बेहोशी 
होना । मूच्छी आना | 

आँखों के आगे चिनगारी छूटना--आँखों 
का तिलमिलाना | तितन्नभिली लगना । मस्तिष्क 
पर आघात पहुँचने से चकाचोंध सी क्षगना । 

आँखों के कोए--भाँखों के डेले । 

आँखों के डोरे--आँखों के सफ़ेद डेले पर 
ज्ञात रंग की बहुत बारीक नसें । 

आँखों के तारे छूटना--दे० “आंखों के आगे 
चिनगारी छूटना |” 

आँखों को रो बेठना--आँखों को खो देना | 
अंधे होना । 

आँख खटकना--श्रॉख 
डिरक्िराना | 

आँख खुलवाना--श्रॉख बनवाना । 

आँख खोलना-- आँख बनाना | 'ग्रॉख का 
जाला वा माँडा निकालना | ग्राँख को दुरुस्त 
करना । 

आँख गड़ना--( १) आँख किरकिराना | 
आंख दुखना। (२) आँख घप्तना | अख 
बैठना । 

आँखें चढना--नशे, नोंद वा सिर की पीड़ा 
से प्रको को तन जाना ओर नियमित रूप से र 
गिरना । आँखों का लाल और प्रफुरिलत होना | 


टीसना । आँख 


टी 


(३ 


आँख अंजनी 


आँखें दुखना--आ्रॉखो में पीड़ा होना । 
आँख पथराना--पत्षक का नियमित क्रम से 
न गिरना और पुतली की गति का मारा जाना | 
नेत्र स्तव्ध होना | 

आँखों पर परदां पड़ना--कमज़ोरी से आँखों 
के सामने अधेगा छाना | 

आँख फूटना--आँख् का जाता रहना । आँख 
की ज्योति का नष्ट होना । 

आँख फोड्ना--(१) आँखों को नष्ट करना। 
आँखों की ज्योति का नाश करना। (२ ) कोई 
काम ऐसा करना जिसमें आँख पर जोर पडे | 
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आँख बनवान[ा--अँख का जाळा करवाना | | 
अख क माड़ा निकलवाना । आँख की चिकित्सा | 


झरना । 
ww ~ जप के 
आँख बिगड़ना--दृष्टि कम होना | नेत्र की 
ज्योति घटना | श्रॉँल् में पानी उतरना चा जाला 


इत्यादि पडना । (२) आँख उलटना । आँख | 


पथराना । 
आँख बैठना--( १ ) आँख का भीतर की 
योर धस जाना । चोट वा रोग से श्राँख का डेला 
गड जाना | ( २) आँख फूटना । 
स्थ मे चोन आना--चोट आदि लगने से 
अँल में ललाई आना | 
संज्ञा पुं० [ सं० 'भ्रत्ति, प्रा० श्रक्खि, पं० 
अक्ल ] (१) आँख के आकार का छेद वा 
चिह्न, जेसे-( १ ) भालू के ऊपर के नखक्षत के 
समान दाग । ( २) इंख की गाँठ पर की ठोंठी 
-जिसमें से पश्चियाँ निकलती हैं | (३ ) अनज्ञास 
के ऊपर केचिह्ववा छेद । १) सूई का छेद । 
आँख अंजनी-संशा खी० [हिं० आँख+श्रंजनी] अंजन- 
हारी ।गुहाई । A stye on the eye-lids 
ऑँखफोड्-टिइ्‌।-संहा पुं० [ सं० आक=्मदार+हिं० 
फोडना ] ( १ ) हरे रग का एक कोडा वा 
फर्तिगा जो प्रायः मदार के पोधे पर रहता हे और 
उसकी पत्तियाँ खाता है | होता तो है यह उँगाळी 
` ही के बराबर, पर इसको सूछें बड़ी लम्बी 
,/ होती हैं । दे० “अक । 
आँख फोड़ा-संज्ञ। पुं० [ हिं० आखि+फोड्ना ] कोट 


"~ = == NSN 


शट 


विशेष) ( A midge that flies into 
the eyes a 7४७, ) । 

आँग-संज्ञा छुं० [ सं० अङ्ग ] (१) अंग । ( २) 
कुच । स्तन । न 

ऑँगिक-वि० [ सं० आङ्गिक ] अंग संबंधी | अंगका | 

आँगुर-संज्ञा पुं० दे० “अंगुल” । 

आँगुरी-संज्ञा स्त्री० [ सं०अंपुली ] उँगली । अंगुली । 

आँगुल-संज्ञा पुं० दे० “अंगुल” । 

आँच-संज्ञा स्री [ सं० अचि=ग्राग की लपट, पा० 
अच्चि ] ( १ ) गरमी । ताप । (२) आग की 
लपट। लो । (३) अआग। श्रग्नि। (७) 
तौव । ( ₹ ) तेज । प्रताप । ( ६) आवात | 
चोट । ( ७ ) हानि। अ्रहित। अनिष्ट | (८) 
कामताप । 

आँचू-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक केटीली झाडी जिसमें 
शारोफे के आकार के छोटे-छोटे फल लगते हैं । 
इन फलों में मीठे रस से भरे दाने रहते हैं । 
काला हिसालू। दे० “अद्ू । 

आंछुन-संज्ञा पुं० [सं० क्री०] लम्बा करने की क्रिया । 
वा० शा।० २ अ्र०। 

आँज-संज्ञा पुं. [ ? ] गुग्गुल । गूगुल | ( Burs- 
erace0३ ) | 

आज न-संज्ञा पुं० [ सं० अञ्जन ] अंजन । काजन | 
सुरमा । आँख में लगानेकी ओषध । ( ^ ००]]- 
yrium. ) 

आँजनपिटिका-संज्ञा स्री [ सं० स्री० ] आँख में 
होनेवाली एक प्रकार की फुन्सो | लक्षण-रक्ल के 
कारण से वत्मे के बीच में वा किनारे की तरफ 
खुजली, दाह और वेदनायुक्क, कठोर मूग के 
बराबर ताँबे के से रंग की फुन्सियाँ होती हैं, इसे 
ही “अँजनपिरिका” कहते हैं। चा० उ० ८ 
० । 

औँजनां-क्रिश स० [ सं० अंजन ] अंजन लगाना | 
'प्रॉजन देना | चक्ष में ओषध लगाना | 

आँमू-संज्ञा पुं [ ! ] आँसू । अश्रु । ( & ७३१. ) 

आँट-संज्ञा पुं० [ हिं० अंटी ] ( 9 ) हथेली में तजनी 
र अंगूठे के बीच का स्थान | ( २) पिरह | 
गॉठ | yf PA 


| 
हे 
१ 
(१ 
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moe ळे / | 
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आँठी-संज्ञा खी० [ सं० अछि, प्रा० अहि ] ( १ ) 
दही, सलाई आदि वस्तुओं का लच्छा | 002९- 
U०. (२) गिरइ। गाँड। (३) 
गुठली | बीज | (50010 ० fruit.) । (४) 
नवोढ़ा के उठते हुए स्तन | 
आँडु-संज्ञा पुं [ सं० अण्ड ] अंडकोष | वृषण । 
आडी । ( ^ (0301010. ) 
झँड़ी-संज्ञा जी [ सं० अण्ड] (१) अंदी। 
गाठ । कंद) ( २ ) अंड | 
'्रॉँत-संज्ञा स्री० [सं० अन्त्र] अतड़ी | दे० “न्त्र” । 
( Intestine. ) 
मुहा०-अँत आना या श्रत उतरना=एक 
रोग जिसमें आँत ढीली होकर नाभि के नीचे 
उतर राती हे ओर अण्डकोष में पीड़ा उत्पन्न 
होती हे । अन्त्रवृद्धि । 
आँतकट्टू -संज्ञा पुं [ हिंश ऑँत+-झटना ] चौपायों 
का एक रोग जिसमें उन्हें दस्त होता हे । 
शरँध-संज्ञा ख्री० [ सं? अन्ध ] (१) ग्रॅधेरा । 
घुन्ध | ( २ ) रतोंधी | 
आँब-संज्ञा पु० दे” “ग्राम” 
आँबा हलदी-संज्ञा खी० दे० श्रामा हलदी” । 
आँव-संज्ञा पुं [ सं० ग्राम-कच्चा ] एक प्रकार का 
चिकना, सफ़ेद सदार मन्न जो भ्रन्न न पचने 
से उत्पन्न होता हे | 
आँवरा-संज्ञा पुं. [ सं० रामना ] आँवला | 
धात्रीफल्न । 
आँवल-संज्ञा पुं [ सं० उल्वलम्‌=जरायु । अथवा 
अम्बर=भ्राच्छादन ] फिरली जिसमें बच्चे लिपटे 
रइते हैं । यह किल्ली प्राय: बच्च। होने के पहले 
गिर जाती हे | खेडी | अवरा | जेरी। साम। 
अमरा | अपरा | 
संज्ञा पुं० [ देश० ] ($ ) एक भारतीय 
विशाल वृत्त हे । जब यह फूलता है तब अत्यन्त 
सुहावना जान पडता हे | इसके फूल अमलतास 
के फूल की तरह पीले रंग के द्वोते हैं । यह दो 
प्रकार का होता है | इसके दूसरे भेद को “मेहदी 
आचल” कहते हैं । प्रकृति--सदं ब तर, 
( किसी-किसी के मठ से र्क )। गुण;कमे, 
प्रयोग-यह कोढ़, वमन, अतिसार तथा वात, 


पित्त एवं करू को नष्ट करता हे | दमा तथा चच्ष:- 


शून का लाभ -पहुँचाता, नेत्र के दृष्टि-शक्ति 


प्रदान करता ओर रक्कोष्सा के लाभप्रद है | मेध'। 
को शङ्कि देता, रक़ की वृद्धि करता तथा रतूबर्तो 
को बढ़ाता हे | कडते हैं कि मांसाबु द (सतांन) 
पर इसकी पत्ती का प्रलेप परीक्षित हे (२) 
सीस्वान्‌ | सु० श्र । (३) गुलेकुन्द्‌ । 
ता० श० । 

वल कुन्दुर-संज्ञा पुं» [ देश० ] गोंद-सलई । 

आँवलगट्रा-संज्ञा पुं [ दिं० श्रॉवलान-दिं० गट्टा वा 
गाँठ ] आँवले का सूखा हुआ फत । आँवले का 
डाल में सूखा हुआ फल । दे० “आँवला' । 

आँवल तरवर-संज्ञा ए० [हिं ऑदला--देश० तरवड] 
एक बूटी । डशरक । 


/ 


आत्रलनाल-संज्ञा स्त्री नाल | नाभिनाल | नार | 
हब्लुस्घुरंह-झ० । ( Umbilical cord. ) 
आँवला-संज्ञा पुं [ सं० आमलक, प्रा० ग्रामलश्नो ] 
ग्रासना, अ्रवरा, अणोरा, आवरा, श्रॅवला, 
भ्रम्लीका, अमलो | राँबुलह-द्‌० । तिप्यफला, 
अम्ठता, वयस्था, वयःस्था, कायस्था ( अ० ), 
प्रकरा ( श० ), बहुफली ( मे० ), श्रीफबी, 
धात्रिका, शिवा, शान्ता, धात्री; ग्रमतफला, वृष्या, 
वृत्तफत्ला, रोदनी ( रा० ), पञ्चरसा (शब्दमा०), 
कर्षफला, तिष्या ( र० ), आमलका, आमलकी, 
प्रामलक, तुष्यफला, वयस्था (भरणी), अमल क, 
वृष्य, जातीफल, रस, शिव, धात्रीफन, श्रीफत्न, 
अम्गतफल्न ( घन्व० नि० ), आमकी, वयस्था, 


श्रीफला, धात्रिका, ग्रसता, शिवा, शान्ता,: 


शीता, अम्ृतफल।, जाती- फला, धात्रेयी, 
धात्रीफत्रा, वृष्या, व॒त्तझला, रोचनी ( रा० 
नि० ११ व० )-सं० । आडःला, आम्ला- 
गाछु, अ।स्ला, अम्ब्रोटा, ्रासुलटी, आमलकी 
(-क)-बं ० | अ(अआ)मलज-आ० | आमलः-फ़[०। 
श्रारहा-सिरि० । क़लूबा, कलूबा मेख़-रू० | 
सनायज्-मिश्र० । फाइलेन्थस एम्ड्लिका)?॥)9]] 
anthus emblica, 772727. पम्न्त्यका 
आक्रिशिनेलिस 1117101109 0111017 4४, 
Goertn. (Fruits of-Emblic myro: 
08] 8118 )-ज्ले० । एग्डिलक माइरोबेलने 
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71010 १ ए1008181), इसिडयन : गूज़ 
बेरी Indian goose 70811ए-इं० । 
फाइलेन्थो एम्त्रेलिक Phyllanthe Pmb- 
110, एम्बिलक ऑक्रिशनल Fmblic Offi 
einal-mio!Gebrauchlicher Amla- 
baum.-जर० । नेल्िकायू, तीप्पि (स० फा० 
इं० ), मारम ( लु० क० ), नेलि ( इं० मे० 
प्ञां० ) नेल्लिपेश्ञच्िन काय ( मेमो० )-ता० | 
नेल्िकाय, उसिरिके-काट, अआमलकसु ( स० फा० 
इं०), नेल्लि ( इं० मे० से० ), कजू रूराय 
( सेमो० )-वै ०, ते० । तिनेच्चन-क्ञाय (मेमो०), 
आ्ासलकम्‌, नेल्लिकाय ( स० फा० इं० )-मत्न०| 
नेज्ञि-शायि ( स० फा० इं० ), खजूर (मेमो०) 
-कना० | प्रला ( स० फा० इं० ), अवलकाडी 
( फा० इं० ३ भ० )-मरा०। आम्बल ( स० 
फा० इं०), कारेरु ९ सेमो० )-गु० । नेल्लि, 
नेल्लिक-सिं० | ज्ञीफियु-सी ( स० फा० इं० ), 
सब्जू-बर० । श्रमलुकी-आसा० | ग्रंडा-उतू० | 
प्रस्वाडी-गारो ० । अँवला-काश० । अम्ब्लो, 
अम्बुल-पं० । 

शचरी- काए्टघान्नी ( भा० पू० १ भ० ), 
क्ञुद्रामलक, चुद्रजातीफज्ष ( धन्व० नि० ), 
कर्कट, काईट, चुद्र धात्री, चुद्रासलङ, कक, कक- 
फल (रा० नि० व० ११), काष्ठटमजकी-(सं०) । 
काठ ्रासला, छोटा आमला, अँवरी-( 641० )। 

एरण्ड वा थूहर बगे 

( 2५. 0. Euphorbiaceae.) 

उत्पत्ति-स्थांन--मारतवर्ष के उष्णप्रधान 
प्रदेश, हिमालय की तराई से, जम्बू से पूरब की 
शोर तथा दक्षिण की ओर लंका तक, विशेषत: 
संयुक्त प्रांत, काश्मीर ओर बंग-देश में ऑँवले 
के पेड़ लगाए जाते हैं वा जंगली होते हैं । 

जंगली आँवलों में भी किसी के फल छोटे 
ओर किसी के बड़े होते दे । जो आँवले बारा में 
लगाए जाते हैं, उनमें भी बीजू के फल छोटे होते 
है । परन्तु जो कलम द्वारा लगाये जाते हें उनके 
फल बहुत बड़े होते हैं । ये कलमी रहाते हैं । 
इनको शाह आमल ओऔर अमल्रजु-मलूक भी कहते 
हैं। हिन्दी में इनको राय आमला बोलते हैं । 
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ऑँवला काशी का प्रसिद्ध हे । यहाँ के क्लम 
द्वारा उत्पन्न यवले ्रमरूत के आकार के रेशा- 
रहित एवं अत्यन्त गुदार होते हैं और गुठळी 
अत्यन्त छोटी होती हे | वे आँवले जो बीज द्वारा 
लगाये जाते हैं वा स्त्रयं जंगली उत्पन्न होते हैं, 
उनमें से किसी-किसी के फल अत्यन्त छोटे रेशे- 
दार होते हैं । इनमें बड़ी गुडली दोती हे आर 
गूदा बहुत कम होता है | इसे दी वेद्यक्रीय निघं- 
टुओं में 'काष्टय,त्रो', 'जुद्रामलक' व “कक? 
आदि नामों से अभिहित च्या गया हे | साधा- 
रण बोल-चःल में इसे काट्रामल। वा अवरी 
कहते हैं | इनके अतिरिक्त वैद्यक में आतले के 
अधोलिखित भेद र पाये जाते हैं । 

(१ ) तामलकी, भूम्यामलकी, भूधात्री— 
( सं० ) । भुइँ अवल । ( Phyllanthus 
niruri, Linn.) । (क)-लात सुइ ऑवल्या | 
( Phyllanthus urinaria. Linn. ) 

(२) प्राचीनामलक, पानीया मलक-(खं०) । 


पानी आँवल्ना | ( Flacoursia cabaph- 
racta, Roxb.) 


‘sa 

इनका विस्तृत विवेचन यथा स्थान दिया 15» ५ 
जायगा । यहा पर केवल श्रॉवले ( बीजू कजमी र 
अर्थात्‌ बागी और जंगली)कावर्णन किया जाता है। शक 


वानस्पतिक वणंन-पक बड़ा शाखी बूच है; 
जिसको पत्तियाँ इमली की तरह महीन-मद्दीन | 
होती हैं । इसकी लकड़ी कुछ सफ्रदी लिए होती > 
हे ओर उसके ऊपर का छिलका प्रतिवर्ष उतरा >” 
करता हे | इसकी डाजियों पर बहुत छोटे-छोटे 
राई के दाने से पीले-पीले फूत्त होते हैं । फल 
पतकझड के बाद ही चेत वेषाख के महीने में ग | 
जाते हैं और भादों में इसमें सरसई बैठती हे। | 
कातिक से माघ वा फाल्गुन तक इसका फल | 
रहता है जो गोल कागजी नीबू के बराबर मरूण 
गुदार एवं ख़रबूजेकी तरह एक पतली रेखा से 
बराबर भागों में विभक्क पीताभ हरिद्दण का 


शवला 


कार बीज होते हें | पुष्ठ आँवले का रंग गंधको 
होता हे | यह स्वाद में कषेज़ापन जिये हुये 
खट्टा होता हे; परंतु पीछे से इसमें मधुर स्वाद 
आता हे । 

सूखा आमला जंगली बेर के बराबर वा उससे 
कुछ बड़ा, कुछ कुछ षट्कोण झुर्रीदार, धूसर- 
कृष्ण वणः ( अपक्कादस्था में संग्रहीत किया 


. हुआ ), परन्तु पक जाने पर एकत्रित किया हुआ 


पोतांभ धूसर होता हे और यह दबाव 
पड़ने पर ६ भागों में विभक्र हो जाता हे, जिनमें 
से हरएक में गुदे एवं गुठज्नी का एक अंश दगा 
होता हे ओर उसमें एक तिकोना | भूरे रंग का 
बीज होता हे | 


इसक। वृक्ष प्रायः केकरीली पथरीली भूमि में 
हाता है । 

« इतिहास--धॉवले का मूल उप्पत्ति-स्थान 
भारतवषे ह? हे। आज भी बहुत स्थानों में यह 
जंगली होता हे इसी कारण भारतप्रासी इसे 
अति प्राचीन काल से जानते शोर ्ओोषधादि में 
इसका उपयोग करते झा रहे हैं | आयुर्वेद-शास्र 
की यह एक प्रसिद्ध दृष्टफन्न झआषधि हे | यही 
कारण है कि शवले को झाय-वैद्यक में बहुत 
ऊँचा स्थान मिना हे । आयुर्वेद का कोइ प्रकरण 
ऐसा नहीं जिसमें वले का प्रयोग न हुआा 
हो । जिस प्रकार काष्टादिक चूण गुटिकाओं में 
शाँवलेका प्रयोग देख।जाता हे, उसी प्रकार इसका 
ब्यवहार रसोषधों में भी हुआ दिखाई देता हे | 

इतना ही नहीं, इसे धर्म चेत्र में भी वही सम्मान 
प्राप्त है, जो वैद्यक में खोर इसी कारण वर्ष भर में 
एक दिन लोग इसके वृद के नीचे रहना एवं 
भोजनादि करना मंगलदायक मानते हें । पुराणों 
में इसके वृक्ष की उत्पत्ति के विषय में एक 
मनोरंजक आख्यायिका हे। 

डिसी पुण्य दिन का भगवती एवं लक्षमी 
प्रभासतीर्थे के. गई थीं | भगवती ने चमी से 
कद्दा,---देवि | आज हम स्वकल्पित किसी 
नूतन द्रव्य से हरि का पूजन करना चाहठी हें ।” 
नददमी भी उत्तर में बोल उठीं, “शिव के! भी 
किसी नूतन द्रब्य से पूजने की हमारी इच्छा है!” 
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विद. 


फिर दोनों के चक्षु से अमल अश्र-जल भूमि पर 
गिरा । इसी से माघ मास के शुक्र पक्ष की एका- 


दशी तिथि को आमलकी वृक्ष उत्पन्न हुआ |. 


देवता एवं ऋषि इस वृक्षको! देख फले न समाये || 
यह तुलसी और बिल्व वृष के समान है । पत्र से 
शिव ओर विष्णु दोनों की पूजा होती हे । पुराणों 
में आमलकी वृक्ष के नमस्कार करने का संत्र 
इस प्रकार आया हे | 

““नमाम्यामलकी देवीं पत्रमालाद्मलङ्क्ताम्‌ । 


शित्रबिष्णुप्रियां दिठ५ श्रीमतीं सुन्दरप्रभाम्‌ ॥ 


( वृददद्धम पुराण ) 

उपयु क्र विषय के उल्लेख से हमारा अभि” 
प्राय यद्द नहीं डि, उक्क 'भ्राख्यायिका सत्यही हे । 
परन्तु इसके हमारा श्रनिप्राय इसकी उपादेयता 


हे = < है 
दिखानी हे | कोई वस्तु इतना सम्मान तथी 


आदर तभी प्राप्त कर सकती है, जब छि उसमें 
कोई विशिष्ट गुण निहित हो । अस्तु, यही बात 
आमलकी के विषय में ठीक उतरती हे । 'अतएुद 
चरक सुश्रुतादि श्रायुवंदीय संहितां के रसायन 
एवं सन्य प्रकरणों में इसका बार-बार उल्लेख 
हुभ्ना हे | 

सुसन्नमानी हकीम भी अर्य वेद्यकीय ग्रंथों के 
समान ही इसके गुणोंका स्तवन करते हैं | यूनानी 
ग्रंथ भी इसके बहुल प्रयोगों से भरे पड़े हैं। 
वस्तुतः इसका अ्आामलज ( छा० ) तथा आमः 
(फ्रा० ) संस्कृत आमलक से व्युत्पन्न हे । 

डॉक्टर ऐन्सली ने इसके फूल के प्रयोग का 
उल्लेख किया हे | डॉक्टर ई० रास फॉर्माकोपिया 
फ इंडिया में इसकी जड़ के प्रयोग का उल्लेख 
करते हैं | डंक्टरी दवा में इसका व्यवहार नहीं 
होता । 

प्रयोगांश--आँवल्ले का ताज़ा फल ( त्वक्‌ ), 
आँवले का सूख! फल्न ( प्रॉवलगट्ट' ), पत्र, पुष्प 
ओर छाल, जड़ ओर गुठली वा बीज | 

रासायनिक संघटन-मायिकाम्ल ( ७8]]- 
1० 8010 ), कषायाम्ल ( 'annic Cd), 
निय्यास, शकरा, एल्ब्युमेन काष्ठोज ( ()2]111- 
108९ ) और खनिन पदार्थ ) 

प्रभाव--ताज्ञा फन्न- शेत्यकारक [( 10०1॥9- 
8९727 ) सूत्रकारक और मुदुरेचक; शुष्छर; 


| 


~ 


"१५१ 


फल-कसेला, फूल-शीतल ओर विबंधहर (^ - 
९:10 ) और छाल कसैली है । 
ओऔषध-निम्मोण-पन्र एवं बीज का काथ 
वा फाँट, मदिरा (1.101०7), स्थिर वा श्रस्थिर 
तेल, पाक, चूण , अवलेह, कल्क और सुरब्बा । 
इसकी जड़ वा छाल से क्वाथ एवं वाष्पीकरण | 
क्रिया द्वारा एक प्रकार खदिरसारवत्‌ संकोचक 


। वेद्य में आमला 
त्रिफला, भ्रामक 
झासक्क चूण , आम- 
लकावलेह, ्रामजकायस ( ब्रह्म ) रसायन, 
आसलकाद्यवलेह, 'प्रामलकी रसायन, ्रासलक्थ- 
उलेह, आमलक्यांदि कषाय,आमलक्यादि गुटिका, 
स्रामलक्यादि घृत, आमलकायस, आमलकादि 


सत्व प्रस्तुत किया जाचा 
निम्न योगों सें पड़ता 
रसायन, आमलक घृत, 


Avs 


चयाः, त्रिफला रसायन, लोदादि रसायन, इन्द्रोक्न 


रसायन, धात्र्यरि्ट, श्रामलाद्यलौह, धात्री लेह, 
धात्री लोह. धात्री घट्पलक घृत, धात्री चूण , 
खण्डासनकी( भअ्रामलकी खंड ), आम्रलक खणड, 
आमलक्यादि खण्ड, आमलक्यादि, कल्याण गुड़, 
कल्याणावलेह, आमलक्यादि गण, आमलक्यादि 
चण्‌ और अआमलक्यादि पाक इत्यादि | 
यून(नी में यह इत्रीफळ जवारिश, सुरब्बा 
शरोर रोगान प्रभृतिमें पड़ता हे । उनमें से कुछ 
ये हैं-- 
अनोशदारू सादा ( क्रराबादीन शिफ़ाई ) 
अनोशदारू लूलुवी, जवारिरा आमला, जवारिश 
आमला लूलुवी, जवारिश आमळा लूलुवी तुश, 
जवारिश लूलुवी सादा, रोगान आमला प्रभुति 
ओर प्रायः सभी प्रकार के यूनानी इत्रीफल । 
स्वनिम्मित आमलक-तेल 
योग तथा निमीण विधि-पाकाथ-आमे 
का स्वरस 5४, शवाल स्वरस 5४, भाँगरे का 
स्वरस 5४, शुद्ध तिन्न तैल 5३ तीन सेर । 
कल्कार्थ-बालछद $ तो०, छोटी इलायची 
१ तो०, बुरादा चन्दन सफ़ेद ३० तो०, स्स 
१० तोला, कपूरकचरी १ तो० लॉग १ तो०, 
/ दालचीनी १ तो०, तेजपत्ता १ तो०, जटामांसी 


/ ५ तो०, गुलाब का फूल १० तो० । 


3: हें 1२ तो०, सुलेठी २ तो० 


कमल का फूल २ तो०, गिलोय २ तो०, मजीठ, 
२ तोला, दर्दी २ तो०, केवड़े की जड़ २ तो०, 
और त्रिफला २ तो० । 


इनका यथा विधि ते पकाकर छान लें । फिर 
बेंजोज्न डकर तेल को रात-दिन यूँ दी पढ़ा रहने 
दें । पुनः उसमें रूह गुलाब ६ माशा, रूढ केवडा 
६ मा०, रूह हिना ६ मा०, रूइमोतिया ६ मा०, 
इन्र मोलासरी ६ मा०, सतपुदीना १ तो०, कपूर 
१ तो०, रूह संदल ६ माशा, रूह खस १ तो०, 
रूद मदन मस्त ( करही चंपा ) १ तो० भल्ली 
भाँति मिला कर बोठल में डाट लगाऊर रख दें | 

गुण--इसके सिर में लगाने से बाज अत्यंत 
मुज्नायम हो जाते हैं ओर एक दिन के लगाने से 
इसकी भीनी भनी मनोमोइक सुगंधि सप्ताही 
बनी रहती हे । इसके सदा जग!ते रहने से बाळ 
बढ़ते हैं और कमी सफ़ेद नहीं होते और यह इर 
प्रकार के शिरोशूज, बालख़ोरा, मूच्छ, शिर में 
चक्कर आना आदि सभी प्रकार के मस्तिष्क को 
कमज्ोरी से द्दोनेवाले रोगों की एक ही अनुपमेय 
अऔौषध हे । 

आँवले का गुण-धमे तथा प्रभाव 

आयुर्वेदीय मतानुसार 

आमलक कसेला, कड आ, चरपरा, मधुर उष्ण 
श्रोर शीतन हे तथा सर, त्रिदोष-नाशक, वृष्य, 
उवर नाशक और रसायन हे | अपने अम्लस्व गुण 
से यह वातका नाश करता है, मधुर एवं शीत गुण 
से पित्त का ओर रूक्ष, कषाय गुण से कफ का 
नाश करता है | इस प्रकार घात्रीफल तीनों दोषां 
का नाश करनेवाला हे । ( घन्वन्तरीय निघंटु ) 

आमलक कसेना,खट्टा,.मधुर, शीतल तथा हलका. 

हे और दाह, पित्त, क्रे, प्रमेह नाशक तथा शोथष्न 
एवं रसायन है । अन्यष्व-अ'लमकी फल, मधुर, 
कसैला, चरपरा, किंचिद्स्ज, कफनाशक, रुचि- 
कर तथा अत्यंत शीतल हे और रङ्ग-पित्त, ताप 
( ऊष्मा ), धम, वमन, विबन्ध, आध्मान एवं 
विष्टम्भ दोष नाशक ओर असृत के समान गुण- 
करी हे | ( रा० नि० ११ व० ) 


इसके रस, रुण, वीयं और विपाकादि सब 


हड़'के समन जानना चाहिए। इतना विशेष हे ह य स 


झवला १२५६ 


कि यह रक्कःपित्त और प्रमेह को नष्ट करता हे 
तथ! परम्‌ वृष्य एवं रसायन हे। इसमें खट्टा 
रस रहने के कारण यह वात के। नष्ट करता हे | 
मधुर एवं शीतल गुण द्वारा पित्त को, रूखे और 


कसेले गुण से कफ को नष्ट करता हे | इस प्रकार | 


श्रॉवला त्रिदोषनाशक हे । वहीं यह एक ग्रत्यंत 
उपयोगी बात ळ्िखी दे कि जिस जिस वृतक्तादि 


के फल में जेसा ओेसा वीर्य हे, वैसा ही उसकी | 
राठी में जानना चाहिए| सा० पू १ भ०। | 


 सद्‌० व० १ | 

सूखा श्राँवलजा ( श्रॉँवलगट्टा ) कडुआ, खट्टा 
ओर पाक में चरपरा, कसेला एवं मीठा है तथा 
बालों के लिए हितकारक ( केश्य ) और टूटी हुई 
इड्डी को जोड़नेवाला है। ऑआँवले के पेड़ की 
मज्ञा कसेली, मधुर तथा वामक हे श्रोर वातंपित्त 
नाशक हे | अन्य गुण फल के समान हैं । चे० 
निघ० । 

भोजन की गदि, मध्य एवं अन्त में आमलकी 
फल्न का सेवन अ्रत्यन्त दोष हरणकक्त हे | 
राज० | 


आसलक खट्टा ग्रोर सदु हे तथा शीतवीयंता 
के कारण पित्त शमन करता हे | सु० सू० ४९ 
झ० | 

जो-जो गुण-कम्मे हरीतकी के कहे हैं वे ही 
ग्रासलकी के भी हें, पर इसको वीयय उससे 
उलटा होता हे । अर्थात्‌ आमन्नकी शीतवीय्या 
आर हरीतकी उष्णवीय्यां हे । च० चि० १ अ०। 

लवण को छोड़ शेष भ्रन्य सभी रस आँवले 
में वतमान होते है । यइ स्वेद आना, मेदवृद्धि, 
कफ, उव्क्क द, एवं पित्त रोग का विनाश करता 
ह । च० सू० भ्र० २७ | 


जो-जो गुण इरड में कहे गए हैं, वे ही आँवले 
सें भी हें, केवल अंतर इतना हे कि इरड़ उष्णा 
हे, यह ढंढो हे तथा इसका रस खट्टा तथा पित्त 
आर कफ का नाश करनेवाला है | वा० सु० 
६ अ० | कहा है-- 
£ामलकं मधुरांल्पकरं'च दृष्टिकरंबहुशुक्रकरंच। 
शीतकरं सुपवित्रकरं चच्छदिंहरं त्रणमेहहरंच॥ 


चला | 

Re 2 = | 
शापहर बहुदाषहर च सहससूत्रहर च वर च्‌ । 
केशकरंसुखरोगहरंचजीवितदीघकरंच वरं च॥? 

काष्ठधात्री--काठ आँवला स्वादु, कसेला,- 2 

चरपरा ( कटुक ) तथ! शीतल हे ओर रङ्गपि त” |, 


के दोष दूर करता हे | ( घन्त्रन्तरीय निघंडु ) 
कक्तट-कार्कट फल ( छोटा श्राँवना, अंबरी) | 
रुचिकारक, कसेला, परम दीपन तथा कफपित्त | 
नाशक, हलका, गाही, आँखों को हितकारी । 
( चछुष्य ) ओर शीतल हे । रा० नि० व० ११। 
यूनानीसतानुसार गुणदोप-- 
प्रकृति--१ कक्षा में शीतत्न ओर २ कक्षा में 
रूच है अथवा २ कक्षा में शीतल ्रोर ३ कक्षा 


के आरम्भ में रू कोई-कोई २ कत्ता में रूक्ष र 

लिखते हैं | निष्कर्ष यह कि यह थोड़ी सी उंडक | ग 
— 

खता ह एवं रूक्ष हे ( नफ़ोसोी के अनुसार यह ध्‌ 


ख्क्षता दूसरे दरजे में होती हे )। यही शीर 
पवेदेः कमतर ख़ुश्क होता है । शौरश्रामल्ला 
प्रथम कक्षा में शीतल ओर द्वितीय कक्षा में 
रूक्ष हें । 

नोट--माजूनों में शीर पर्वदः व्यवहार में 
आता हे | शीरपर्वदः वह हे जों संग्राही गुण के 
निवृत्यर्थं दो-तीन बार दूध में भियो-भिगोकर 
सुखा लिया गया हो | शीरञँवला की विधि- 
ँवलों का भ्रहनिशि दूध में तर रखकर पानी में 
घोएँ, फिर पानी में इतना पकाएं, कि खिलजाय | 
इसके उपरांत मन्नकर तारों की चलनी में छान 


लें । जो चीज छुनकर नीचे गिरती हे, वही शीर $ 
आमला हे ओर सीठी ऊपर रह जाती हे ! कोई £ 


कोई ऐसा करते हैं कि ताजे या सूखे आँवलों ~ 
को दूध में इतना उबालते हें, जिसमें वह गल . | 
जाय ओर उनका कषाय एवं चिकसापन जाता 

रहे | कोई- कोई दही में भिगोकर ओर मल-छान- 

कर तेयार कर लेते हैं | शीर अमलज शीर्रामलः 

का सुश्ररिंब हे । 


हानिकत्तो-ङ्लीदा को ओर कोलेज (उद्रशूल) 
पेद! करता हे | 


दर्पेव्न--शहद और रोरान बादाम शीरीं | 
प्रातानांघध-- आधी मात्रा में काबुली हड वा 


आमले का रस वा भुना हुआ हलेला स्या; 
समान भाग । 


*- क“ 


“फुका 


si 


मात्रा--( पूणे वयस्क ) १०॥ मा० काथ में 
३ तो० तक | ( सामान्य ) ३ मा० से ६ मा० 
तक । 

[oN १९ 

विशेष कम --ग्रामाशय, मस्तिष्क एवं हृदय 
को प्रसन्न रखता एवं बलप्रदःन करता हे और 
यह पित्तशामक, अस्ज्ञ, शीतल, शोधक, सारक, 
केश्य तथा चक्षुष्य हे | 


गुण,कम, प्रयोग--आँवला रक्कोष्मा शासक हे। 
अस्तु, यह हृस्स्थित रक्कको शुद्ध करता है । गरमी 
का वश्नदील (प्रकृतिस्थ)करने ओर क़ब्ज करने के 
करण्‌ यह हृदय को शक्ति प्रदान करता हे । यह 
मस्तिषकसे उन रतूबात(द्रवो)को जो बुद्धिको मलिन 
कर सकती हैं,अभिशोषितरूर लेता हे | 
नफ़ीसी के अनुसार आँवला दूसरे दर्ज में रूक्ष 
शोर किचित्‌ शीतल है । यह रक्रोष्मा को शमन 
करता है | इसलिये हृस्स्थित रक्त को शुद्ध करता 
है | रक्गके। प्रकृतिस्थकरता एवं संग्राही हो नेके कारण 
हृद्य को शक्ति प्रदान करतो हे । बुद्धि के तीव्र 
करता हे, क्योंकि यह बुद्धि के कु ठित वा अप” 
वित्र करनेवाली रतूबतों का शोषण करता हे। 
जव कि यह हृदय के रङ्ग के शुद्ध करता है तो 
उस रक्क से जेवी रूह ( रूह हेवानी ) भी उत्तम 
ही पैदा होगा और उससे मानसिक रूह 
( रूह नफ़सानी ) श्रेष्ठ होना भी अनिवायं हे, 
जिससे बुद्धि की तीब्रतो भी एक आवश्यकीय 
बात हे | | इसके अतिरिक्त चूंकि आँवला अपनी 
संग्राहिणी शक्ति के. कारण मस्तिष्क को ओर 
वाष्पारोहण को रोकता हे | अतएव यह बुद्धि 
की तीचणता का कारण होता हे | बालों की जड़ों 
का निर्बल एवं शिथिक्न कर देनेवाली रतूबतों 
के! नष्ट करनेके कारण यह बालों को शक्ति प्रदान 
करता भ्र्थात्‌ केश्य हे ओर रूक्षता एवं संकोच 
पैदा करके उनकेसज़बूत करता हे । मानसिक रूह 
(रूह नफ़सानी)ओऔर वांतमंडलको शक्तिप्रदान करने 
के कारण यह आँखको बलप्रदान करता हे। नाड़ियों 
. ( अझसाब ) के शिथिल करनेवाली रतूबतों 
५ का निवारण करने के कारण यह नाढ़ि-धातु को 


“ अत्यन्त लाभकारी हे । कपायपन के कारण यह 
1. झामाशयिक अवयवों को संकुचित करता ह । 


~ 


अतएव यह भूख लगाता और श्रामाशय को . बल- 
प्रदान करता हे | नाड़ियों (अञूसाब) की आद्रता 
को दुर करने के कारण यह कामोद्दीपन करता है। 
इसी कारण यह गुदा को बलप्रदान करता हे 
ओर अर्श में उपकारी हे। क्‍योंकि गुदा का 
शक्ति प्रदान करने के कारण यह इस ओर 
माहे का बहाव नहीं होने देता । ( नफ्रीसी ) 
नाड़ियों ( अग्यसाब ) के लिये बहुत उपयोगी 
हे | क्योंकि उनसे यह उन रतूबतों का अपहरण 
करता है जो उनको शिथिल बना देती हैं। यह 
भूख लगाता श्रौर आमाशय को बलवान बनाता 
हे | क्योंकि अपने कष!यपन के कारण यदद आमा. 
शय के अवयवा के समसेरता हे । कामोद्दीपन 
करता । क्योंकि यह ( नाड़ियों को तरी ) दूर 
करता है | इसी कारण यह गुदाको भी शङ्किप्रदान 
करता हे ओर बवासीर के लिए लाभदायक 
हे, क्योंकि वायु को बल प्रदान करने के कारण 
इस ओर माद्दे की रेज़श नहों होने देता । 
( तजु'मा नफ्रीसी ) | 

शेन और गीलानी-शैस्य गुण के कारण 
झाँचला रक्कोष्मा तथा पित्त की तेज़ी को कम 
करता है | रोच्यके सद्दित लतीफ़ (सूक्ष्म) हे; अस्तु 
रक्क शुद्ध करता एवं खून बदलताहे ओर दोष-प्रकोप 
सडाँध तथा वायु प्रकोप, शरीर से तदोत्सग एवं 
उसको ऊर्ध्वारोहण से राकता हे, ओर उसे रूढ 
के साथ संप्रक्त करता हे । अत्यंत संग्राही हाने से 
अवयवों विशेषतः उन अंगों को जिनमें प्रभूत परि- 
माण में रतूबत हे, जैसे आमाशय नेत्र और 
गर्भाशय, शक्कि प्रदान करता हे । इसके सदश और 
ऐसे अवयव जिनमें निर्मत्न-कारिता ( जिल्ला ), 
विज्ञायकता ( तइ्ील) ओर द्रावकता ( तळ- 
तीफ़ ) गुण हैं । चूंकि सस्तिष$ अत्यंत आदर 
स्वभाव हे । अस्तु, ऑवला उसके लिये अत्यंत 
बलप्रदायक हेएगा । क्योंकि यह मस्तिष्क की 
ओर वाब्पारोहणको रोकता हे | इसलिये सस्तिषक 
के जिये बहुत उपयोगी होगा और इसी से यह | 
बुद्धि के. अत्यंत तीब्र करता है एवं चिता चा _ 
फिक्र को भी दूर रखता हे । यह मसूढ़ों का इढ़ 
करता एवं उन्हे बल प्रदान करता हें । जब | 


| 
। 
| 
1 


प्रौवला 


शेयिल्यकारक जलीय रतूबत की बाहुल्यता के 
कारण ज्ञबान भद्दी दो जाती हे, तब उस पर यह 


रोच्यजनक ( सुजफ्रिफ़्फ़ ) प्रभाव करता है। | 


सारांश यह कि आँवला समग्र भ्रवयवो के! वल्य 
है । ( सुहीत आज्ञम ) | 
झौरों ने लिखा हे कि यह संग्राही हे ओर 


मेदे तथा आंत्र में मवाद गिरने का भ्रवरोधक, | 


दोषों ( अख़क्तात ) का रक्षक भोर शरीरसे सोदा 
का उत्सर कत्ता तथा रूह के साथ सोदा (वात), 
सोदावी, एवं प्रदग्ध पेत्तिङ वाष्पो के मिलने से 
रोकनेवाल। हे | इसलिये मेधा, बुद्धि की तीब्रता, 
समग्र इन्द्रिय-्ञान एवं चिता शोधन का कारण 
है ओर दूषित वाष्पारोइण का रुद्ध, विस्मुति 
के लिये उपयोगी, कायरता वा भयको “दूर करने- 
वाल्ला, हृद्य का ताकत देनेवाल एवं उल्लास- 
-कोरक ( हृद्य ) हे । 
आमाशय ओर आंत्र की निबेलता, हृदय तथा 
मस्तिष्क की निबलता में प्रयोजित होता हे | 
प्रायः इत्रीफ़ल।त्‌ शोर खिजाबों का श्रेष्ठतम उपा- 
दान हे ॥ 
आँवले के वाह्य आंतरिक प्रयोग 
* चरक-( १ ) विसपे ज्वर में आमलक-- 
विसं ज्वर में गाय का घी मिला हुआ ऑवले 
का रस पान करें | यदि रोगी को कोष्ठवद्ध हो, 
तो निशोथ की जड़ सम्मिलित कर प्रयोजित 
करें | यथा-- 
“रसमामलकानाम्वा घृतमिश्रं प्रदापयेत्‌ । 
सएब गुरुकाष्टाय लिवृन्मूल युतो हित:” 
( चि० १९ 'अ० ) 
(२) हिक्का में आमलक--आँवज्ञा और 
केथ का रस, पीपल के चणं और शहत के साथ 
हिक्का रोगी को सेवन कराएँ | यथा--- 


“पिप्पली मधुयुक्ती वा रसौ धात्री कपित्थयोः” । 


( नि० १२ अ्र० ) 
(३) श्वेत प्रदर में आमलकी बीज ओर 


 आमलकी--श्वेत प्रदर में पके ऑँवले का बीज 
: भली प्रकार पीसकर चीनी ओर शहद के साथ 


अथवा आँवले का चण वा रस शहद के साथ 


` सेबन करना चाहिए । यथा— 


१२९१ 


चले! 


“जलेनामलकाद्वीजकल्क॑ वा ससितामधु । 


मधूनाऽऽमलकाच्चूणं रस वा लहयतासत ॥ 


( चि० ३० भ्र० >” 


(४) स्थोल्य मे आमलक--आँवले क! 
चण ओर जो का सत्त यथाविधि सेवन करने 
से स्थूलता नष्ट होती हे । यथा-- 

“यवामलक चूर्ण च प्रयोगः श्रेष्ठ उच्यते” । 
( चि० सू० अ० २५ ) 

( ४ )कुष्ठ मे अ(मलक-आ।मले का येन-केन 
प्रकारेण प्रयोग कोढ़ को दूर करनेवाला हे । 

यथा: 

“खद्राभयामलक हरिद्रारुष्कर सप्तपणीरग्वध 
करवीर विडंगजांति प्रवाला इति दशेमानि 


कुष्ठघ्नानि” । ( च० सू अ० ४) (_ 


(६) विरेचन में आमलक--आँवला विरे- 
चक श्रौषधों का एक 'प्रवयव हे | यथा-- 

“द्राक्षा काश्मर्यपरुषकाभयांमलक बिभीतक 

९ ी [oS ~ ~ 
कुवलक्कदर ककन्धू पीलुनीति दशेमानि विरे- 
चनोपगानि भवन्ति” । ( च० सू० ४ अ० ) 

(७) ज्वरहर औषधों में आमलक--आँवल्ञा 
ज्वर नाशक हे | यथा--- 

“सारिवा शर्करा पांठा मश्विष्ठा द्राक्षा पीलु 
परूषकाभयामलक त्रिभीतकानीति दशेमानि- 
ज्वरहराणि भवन्ति”। ( च० सू अ० ४) 

(८ ) बयः स्थापनीय योगों में आमलक-- 
गावला वयः स्थोपनीय अर्थात्‌ दीघायु करनेवाला 
है | यथा— 

“अम्रताभयाधात्री मुक्ताश्वता जीवन्त्यतिरसा 

° “४ ८३ ९ ~ 
मंडूकपणी स्थिरा पुननेवा इति दशेमानि वयः 
स्थापनानि भर्वान्त? ¡| ( च० सू० प्र ४ ) 

(६ ) ज्वर में आमलक स्वरस--घी से 


छोंका हुआ ऑँवले का रस सेवन करने से उवर 
को नाश होता है | यथो— 


“रस 'आमलकानां वा घृतभृष्टे ज्वरापहं” । 

( चि० अ० ३) 

( १०) मूत्रल, विरूक्षण और स्वरभंग( में- 
कुशूल ओर अवज्ञां से बना नियू'हृ (पेये!) 
सूत्र होता हे, साँबाँ ( श्यामाक ) मिलाकर 


त्श 


आँवला १२६२ 


बना रूक्षण और पोपल तथा आँवले से बनाया 
यमक में लाभकारी हे 
“कुशामलक नियू हे श्यामाकानां विरूक्षणी । 
करणठयायवानां यमके पिप्पल्यामलकेः श्रता ॥” 
(सूर अ० २ ) 
(१३) कास में आँवला--दश कासहर 
ओषचियां में से आँवला भी एक हे | यथा-- 


४48 & आमलक ६8 ४8 ६8 | 
5 ६ तामलक्य इति दशेमानि कासहराणि 
सबंति ॥” 


( सू» अ० ४ ) 
(१२) रक्त पित्त में आँवला-दद़ी के 
साथ खाने से आमल गरमी एवं वित्त और रक्क- 
दोष को ठीक करता हे । आमले के साथ रात को 
दही लेने में दोष नहीं | यथा--- 
> “६8 उष्णं पित्ताख क्रद्दोषान्‌ धात्रीयुक्त' 
तुनिह रेत । नामुद्रसूपं नाक्षौद्रं नोष्णं नामलके- 


विना ॥।” 


fe 


( स्टू० प्र ७ 3 
(१३) रूक्त कोष्ठ में आमला-- दाख और 
आमले द्वारा साधित यूष में खट्टा दही ओर 
थोड़ा त्रिकडु चूर्ण मिज्ञाकर पीने से रूक्ष कोष्टी 
का स्नेहन होता हे | यथा-- 
“दद्रात्तामलक यूषाभ्याँ दध्ना चाम्लेन साधयेत्‌ । 
व्योषगर्भ भिषक्‌ स्नेहं :पीत्वास्निह्यतितन्नर:ः ॥” 
( सू० १३ अ० ) 
ज (५१४ ) भद्योविकार में आमला मद्यपान 
| जन्य विकार में अमले अदि के साथ सिद्ध किया 
हुआ मन्थ उपकारी हे | यथा-- 
“न्थः खजू रम्उद्गीका वक्ताम्लाम्लीक दाडिमेः 
` परूषकः सामलकयुक्ती मद्यविकांरनुतू ।। 
( सू० अ० २३ ) 
(१४) वयःस्थापनी ओषधियों में आमला-- 
बायु करनेवाली ओषधियों में ग्रामला सवे श्रेष्ठ 
है | यथां-- 


` &झामलकं वयः स्थापनानां ।” 
( सू० अ० २९ ) 


० «४३३७-०० 


(१६) आमले, आमड़े तथा आम आदि के | 


आँवला 


संयोग से दूध विदग्ध होजाता हे अर्थात्‌ ये 


संयोग विरुद्ध हें | यथा--- 
“तथाऊउम्राम्रातकमा ६8 ६8 छ & । 
४ & ६४ ६48 आमलक & ६ ६ ६ & ॥ 
४४ % & £ 'चाम्लंद्रवमद्रवं व पयसासहविरुद्ध।।” 
( सू० भ्र २६ ) 
(१७ ) आमला वृ'हण एवं वलवद्धंक हे | 
यथा— 
““आम्रामलकलोहाश्व वृंहणा बल वद्धेना ।” 
( सू० ग्र १७, २८) 
(१८) आमले आदि के कपय से तैयार 
की हुई वस्ति के प्रयोग से कोठे के कृमि नष्ट 
होजांते हें । यथा-- 
“तथामलक श्रंगवेर क 23 के 
वा स्थापयेत्‌ को७कमि निःसारण ॥ 
( सू० अ० ६, १८) 
( १६ ) विरेचन के लिये आमलक । आमले 
से दस्त साफ श्राता है | 1 
( वि० अ० ८ ) 
(२० ) अम्नस्कंध में आमलक । आमले से 
खटाई का काम लिया जाता हे इसीसे इसका 
अम्लवर्ग में पाठ आया हे | 
( वि० अ० ८ ) 
सुश्रुत--( १ ) अशं में आमज्नक-आँवलों 
को भली प्रकार पीसकर किसी मिट्टी के बरतन 
में भीतर लेप करदें। उस बरतन में छाछ रखें 
ओर उसमें से बवासीर के रोगी को सेवन कराएँ। 
यह अशरोग में उपकारक है | यथा -- 


“एप एव & आमलक गुडूचीष तक्रकल्प:” 
( चि० ६ अ० 3 

(२ ) वातरक्त में आमलक--पुराने गाय 
के घी के आँवद्धे के रस में पकाकर उसे वातरक्र 
रोगी के पानार्थं प्रयोग करें | 


सम्वषु पुराणघृतमामलकरस विपक्क व 
पानाथे” । ( चि० ९ अ०) | 
(३) प्रमेह रोगी के 
प्रमेहो साँबा और नीवार 


प्रभृति फल्न का आहार 


| 
I 
Eni 


“महाधनो वा श्यामाक नीवारवृत्तिरामलक शः 


फलाहारा मृगैः सहवसेत्‌” । ( चि० ११ अ० ) 

(४ ) प्रस्ताव विषयक यन्तुणामें आमलक- 
सूत्रदोपरुजातर अधिक मात्रा में आँवले का 
रस पिये । थथा-- 


“्रपांडयामलकानान्तु रसं कुड्वसम्मितंपीत्वा- 
गदी भवेजन्तुमू त्रदोपरुजातुरः।” ( उ० ४८ 
अ० ) 
(५) आयुवेद्धेकप्रयोग में आमलक--वाय 
; विडंग और सुलेठी का चूणं समान भाग मिलाकर 
ग्राँवले के रस ओर शहद के साथ १ मास तक 
सेवन करें | यथा--- 
“तत्रबिडङ्ग तर्ड्लचूणमाहृत्य यष्टीमधुयुक्त 
#मध्वांमलकरसाभ्यां* ॥ ( चि० ग्र २६ ) 
( ६ ) आयुवेद्धेक प्रयोगों के पथ्य स्वरूप 
अआमलक-सूँग और आंवले के लवण रहित 
किचित्‌ घृतयुक्र यूप के साथ घृत्युक्र भात खाना 
चाहिए | यथा--- 
' “जीण मुद्रामलकयूषेणालवणेनांल्पस्नेहेन श्रत 
वन्तमोदनमश्नीयात्‌ ।” ( चि० अ० २६) 
वाग्भट्र--( १ ) कास में आमलक-कास 
,.रोगी आँबलेके चूण को दूध में पकाकर घी मिला 
सेवन करे | 
विधि--श्राँवले का चूर्णं २ तो०, दूध आध 
_ पाव, जन १॥ पाव-इनके! अग्नि पर रख दुग्धा- 
वशेष रहने तक पकाएँ । हसमें ६ मा० गाय का 
घो मित्नाकर सेवन करें | 
यथा. 


“चुरेमामलकानाम्रा क्षीरपक्क' घृतान्वितम।” 
( fo ३ श्र० ) 

(२) प्रमेह म॑ आमलक--प्रमेद्दी भ्ाँवल्ल 
का रस शहद सिल्लाकर सेवन करे । यथा-- 
“रसमामलकस्य चा” । ( चि० १२ अ्र० ) 

चक्रदत्त--( १ ) रक्तपित्त , मं अआमलक- 
नासिका से जब रक्रस्रांउ होता हो श्र्थोत्‌ नकसीर 


फूटने पर घी में भूना हुश्रा सूखा अआमलो.(जल) 
में पीसकर मस्तक पर लेप करें। यथा-- | 
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““नासाप्रवृत्तं रुधिरं छृतभष्टं एलच्णापिष्ठमामल- 
कम्‌ । सेतुरित्र तोयवेगं रुणद्धि मूद्धनि प्रलेपेनर?। ~ 
( रक़् पित्त चि० ) 
(२) पित्तशूल में आमलक--पिचशूल्ी | 
आँवला का रस चीनी मिलाकर सेवन करे | 
यथा— { 
“थात्रीरसं # पिवेस्सशर्करं सद्यः पित्तशूल | 
निसूदनम्‌” । ( शूज्-चि० ) 
(३) शीतपित्त में आामलक--शीतदित्त 
रोगी पुराने गुड के साथ ऱ्राँवले का सेवन करे | 
यथा— 
“ुड्सामलकः सह”। ( उदई-चि० )- \ 
सावप्रकाश--( १ ) मूत्रावरोघमें आमलक-' ॥ 
मूत्रावरोध में आंवला पीसकर नाभि के नीचे र 
क्षगाएँ | य॒ था-- 
“आमलक्याश्व कल्केन वस्तिभागं भ्रलेपयेतू । 
तेन प्रशाम्यति क्षिप्रं नियमारमूत्रनिग्रहः ।।” 
( वृ० नि० र० वा० व्या० ) 
(२ ) योनिदाह में आमलक-योनिदाइ में 
चीनी मिला हुआ ऑँवले क| रस पीना चाहिये | 
यथा --- 
“धात्री रसं सितायुक्तं योनिदाहे पिवेत्‌ सदा \? 
( योनिरोश-चि० ) 
(३) अतिसार से आमला--आमलों को 
जन में पीसकर, उससे रोगी की नाभि के चारों 
गोर थाला सा बना दें ओर फिर उसमें अदरख 
कारस भरदें । इससे शीघ्र ही अत्यंत भयंकर नदी ह. 
के वेग के समान दुजेय अतिसार भी नष्ट हो 0” 
जाता ॥ यथा— “5 
“कृत्वालवालं सुदृढ़ पिष्टिरामलकभिषक । 
आद्रकस्य रसेनाशु पूरयेन्नाभिमण्डलम्‌ ॥ 
नदीवेगोपमं घोरं प्रवृद्धं ठुद्धरं नणाम्‌ । 
सद्योऽतिसारभजय्रं नाशयत्येष योगराट्‌ ॥ 
( म० ख० अति० चि० ) 
हारीत--( १ ) वातज वमनमें आमलकी- 
भरवले के रस में सफ़ेद चन्दन घिसकर गाढ़ा 
करले | फिर भ्रॉवले के समान गोलियाँ बन लें । 
इसे मधु के साथ सेवन करने से वातजन्य दसन 
निवृत्त हाता हे । यथा-- 


- 
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“आमलक्या रसेनाथ घृष्टं चन्दनक मधु । 
गुटिकामलमानेन लेहो हन्ति बमिं श्रुवम्‌॥” 
( चि० १३ अ० ) 
(२) शिरः क्षत में आमलकी आले को 
पीसकर चीनी और घृत मिल्ला मस्तक पर लेपन 
करने से शिर का घाव अच्छा हेता है| इसे शिर 
की पीड़ा में भी व्यवहृत करते हैं । यथा--- 
“'तथामलक्याः फलमेव पिष्ट्वा घृतेन खण्डेन 
प्रलेपनञ््र । निवार्यते मस्तकजं च्षतञ्च शिरो- 
ऽत्तिसङ्गान विनिहन्ति चेतत्‌ ॥” 
( चि० ४२ अ० ) 
बद्धसेन--( १ ) सरक्त मूत्रकृच्छ में आम- 
लकी-जब अत्यंत यंत्रणा-सदित रक् मिला हुश्रा 
पेशाब आता हा, तब ईब का रस भौर ताजे 
ग्रासले का रस समान भाग शहद के साथ सेवन 
करना चाहिये | यथा— 
“धात्रीरसं चेल्ुरसं पिवेद्धा कच्छे, सरक्त 
मधुना बिमिश्रम्‌ ।” 
( मूत्रकृच्छ,धिकार ) 
( २) नवलोचन कोप में धात्रीफल- ख 
आने ( नेत्रामिष्यंद्‌ ) की प्रारम्भिक अवस्था में 
सुपक्क वले का रस बूँद-बूद करके शरख में 
डालनेसे ददे ओर ज्ञाली कट जाती हे । यथा-- 
“धात्रीफल निय्योस: नबट्कोपं निहन्तिपूरणतः।” 
( नेन्न-चि० ) 
(३) शिशु के विच्छी नामक रोग में 
गआरमलकी-आँवल्ने के चुण' में ७ बार गोमूत्र की 
भावना देकर बालक के बिच्छीयुक्र अंगपर प्रलेप 
करे । यथा--- 
“आमलक्याः पलान्यष्टौ गोमूत्रे सप्त भावयेत्‌ । 
भावयित्वा55तपे पश्चाहिच्छिलिंप्ता प्रशाम्यति ॥” 
( बालरोग-चि० ) 
बहन्निघण्ट्रत्नाकर-श्वेतप्रदर में आमले 
की गुठली-अआमले की गुठली के! जल में पीसकर 
उसमें शहद ओर मिश्री मिलाकर तीन दिन तक 
पीने से श्वेत प्रदर का नाश होता है | यथा--- 
MRR आमलकी बीज कल्कं समधुशर्करम्‌ । 
` पिवेदु दिन त्रयेणेब श्वेतप्रदर नाशनम्‌ |” 


` छानकर १० दिरम ( लगभग ३ तो० ) मिस्त्री 


नोट--श्रामले के प्रयोग से हमारा आयुर्वेदीय 
साहित्य भरा पडी हे ओर यदि उन सभां को एक 
जगह संगृहीत कर दिया जोय, तो उससे एथक, 
एक विशाल ग्रंथ निर्माण हा सकता हे | अस्तु, 
विस्तार भय से यहाँ उन सभा को एकत्रित 
न कर, केवल कतिपय उत्तम प्रयोग ही दिए 
गये हें । 

यूनानी मतानुसार प्रयोग-- 

शेखुरेइस हृदय में प्रयोजित ओषधियों की 
तालिका में इसका उल्लेख करते हैं ओर लिखते 
हैं कि यह संकोचक ओपधियों में से हे ओर इसमें 
हृदय को शक्रि प्रदान करने का विलक्षण गुण है ॥ 

हुल प्रयोग से यह उसमें रोच्य एवं संकोच 

उत्पन्न कर देता हे | यह अत्यन्त लाभदायक 
ओषचियां में से हे | यह विशेष कामोदोपक हे । 

(१ ) पानी के साथ इसके सेवन, से प्यास 
शांत हाती है ओर यह पिपासाशामक, करे निवारक 
तथा आमाशयांत्र बलदायक है । 

( २ ) बालछुड़ के साथ सेवन करने से यह 
विशेष क्षुधावद्धक है | 

(३ ) शेख लिखते हें कि किसी-किसी के 
मत से यद्द उद्र में कब्ज् करता हे और अति- 
सार को रोकता हे | परन्तु इसका मुरब्बा उद्र 
को मूदु करता ओर बवासीर में उपकारी हे । 

(४) लिखते हैं. कि १०॥ मा० इसे समान 
भाग वा भ्रद्धेभाग नीलोफर के साथ क्कथितकर, 


डालकर पीने से याकृदीय, पेत्तिक ओर आ साशय 
जनित अतिसारों में बहुत लाम द्वोता है । न 
( ₹ ) इसका चुणे ( सह्‌ ज ) में उपकारी र 
होता है और उद्रमें कव्ज़ करता है | इसका चूण | 
२ दिरम (७ मा०) वा बेर का सत्त .॥ सा | 
इससे चौगुने चाशनीदार बिही के पानी में सेवन | 
करें । यछ चिरकारी अतिसार में परीक्षित हे । 
(६) इसका सुरव्या प्रकृति को कोमल 
करता, आमाशय तथा आंत्र की ओर मवाद 
गिरने का रूछक तथा आंत्रातिसार विशेष . 
( ज्ञल्कुल अमुझा ) ओर बवासीर में लाभदायक 
है। इसका सुरव्या हड के मुरब्त्रे की. चषा 
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निबेन हे | हसी प्रकार अधकूटे सूखे घनिएं के 
साथ तेयार किया हुआ इसका नक़॒ञ ( फाँट वा- 
हिम ) चिरकारी अतिसार, आमाशय की उष्मा, 
गुद प्रदाह तथा सूत्रप्रदाह में उपकारी हे | 

ग्रामला बवासीर के खून का रुद्धक, नकसीर 
फूटने का रुद्धक, आंतरांग दाढेयकर एवं वीय्ये- 
वद्धंक हे । 

( ७ ) इसका शबेत पुराने बवासीर के लिए 
लाभदायक और उसकी ओर मत्राद उतरने का 
रुद्धक हे । 

( ८ ) इसका शबत तथा इसके काढे के पानी 
में बैठना शिथिल गुदा को बळप्रद हे | 

( ६ ) आमले को समान भाग काले जीरे के 
कूटे-छाने चण में मिलाकर शहद योजित कर 
उचित मात्रा में चाटने से शय्यामूत्र ( बोल फ्रिलल 
फ़ राश ) का नाश होता हे। 


( १० ) रोगन आमला शीतल तथा रूक्ष ओर 
केश्य हे एवं बालों को काला करनेवाला, बाल 
बढ़ानेवाला एवं उनकी रक्षा करनेवाला थोर 
सोंदर्यवद्धेक हे | 

( ११ ) इसका शहृदाक्र सुरब्बा ओर इसका 
हिम मेदे से मस्तिष्क की ओर वाष्पारोहण को 
रोकता है और ख़न एवं पिच की उष्मा को शांत 
करता हे | जब इसमें से ७ मा० (२ दिरम) 
सेवन करते हैं तब यद नाड़ी-तंतुओं ( अश्नयसाब ) 

को भअत्यन्त ज्ञाभ पहुँचाता हैं । 

( १२ ) शेथिल्य नियारक होनेसे यह शिथिल 
अवयव को शक्रि प्रदान करता हे ओर जवानी का 

` सा स्तंभन पेदा करता हे । 

( १३ ) जब इसके हिम को हिना व। नील में 
मिज्नाकर बाल पर इसका ख़िजाब करते हैं, तब 
यह उन्हें स्याइ करता हे और रूइनेसे बचाता हे । 

( १४ ) जल में पीसकर इसका अंजन करने 
से यह शख का ताक़त देता ओर घुध इत्यादि 
को दूर करता है । 

(१५) श्राँवले को बारीक पीसकर, बराबर 

` म्रिल्री मिलाकर इसे मीठे बादाम के तेल में मळ 
कर रखें | इसमें से १॥ तो० कोष्ण ज के साथ 
नाशता करें | यह ऑस् की धुंध को दूर करता 
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एवं उसे ताक़त देता हे, आंत्र के सहज का 
त्दाभ पहुँचाता हे ओर परीक्षित हे । 

(१६) ७ मा० आँवले को जो-कुटकर पानी (| 
में तर करें ओर दो-तीन घंटे बाद आमले री क 
निचोड़ कर फेंक दे उस दिम जलमें आमला | 
भिगोकर छान लें | इसी प्रकार ३ बार करें। १ 
फिर उस पानी को आँख में टपराप” ( झाश्चोतन 
करें ) । इससे ऑआँख की फूली का नाश होता हे । 
परीक्षित हे । 

( १७ ) आमले को आस (विज्ञायती मेंहदी) 
के पानी में मह्न पीसकर थोड़ा पानी मिला 
मस्तक पर गाढ़ा गाढ़ा लेप करें । इससे नाक से 
रक़स्राव होने ( नकसीर ) में जाभ होता है । । ॥ 

( १८) आमले को सुँह में रखने से मसुदे-- 
ढ़ होते दें। यद मोटी ज्ञबान पतळी करता हे और 
लार बहना बंद करता हे 

( १३) वल्य ओषधियों के साथ प्रयुक्त करने री 
से यह उत्तमांगों को बब प्रदान करता हे । | 


नव्यमत | 
श्रामलेका ताज़ा फल स्निग्ध, एवं सूत्रकारक हे | 
शरीर रूदुरेचक होने से पुरातन कोष्ठबद्ध रोग में 
व्यवहृत्‌ होता हे शुष्क अ्रामला शीतल, पाचक 
ओर कसेज्ा हे । 
प्रयोग-( १) शिरः पीड़ा में केशर, 
नीक्षोत्पत्न एवं गुलाबजल के साथ आँवले को 
भली प्रकार पीसकर माथे पर प्रलेप करें । ( २ ) 
सूत्रकृच्छ, किंवा मूत्ररोध के ग्रतिकारार्थ वस्तिदेश 
पर आमले का प्रलेप उपयोगो होता हे) (३) 7एए 
अंगूर ओर सधु के साथ आँबले को उत्तम रूप ˆ | 
से पीसकर शबंत प्रस्तुत करें। यह शबेत ज्वर 
विशेष एवं अतिसार में पानीयरूप से व्यवहार में 
आता है | ( ४) खदिरसार की तरह आमजकी- 
काष्ट द्वारा प्रस्तुत एक्सट्‌।कट स्तम्भक एवं कसेला 
है । (२) ग्राँवले की रहनी वा काष्ठखण्डः 
अस्वच्छ जल में रखने से श्राविल जल निम्मं ल? 
होता है । ( ६ ) अँवला न्निफले का एक उपा-,( 
दान है । Materia medica of India- न, 
R. N. Kbory, Part ll. Pp A 
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सन्य प्रयोग 

( १ ) ऐन्सली लिखते हैं कि आँवले का फूल 
जिसकी गंध नीबू के छिलके की तरह होती हे 
चैद्यों के मतसे शीतल एवं विबंधहर होता हे और 
अन्य ओपधियों के साथ अवलेह रूप में प्रयोग 
में आता है। ( Mat. 1nd; 71., 2. 
244. ) 

( २) डिमक के अनुसार कोंकण में ताजी 
छाल का रस, शद ओर हल्दी के साथ सूज़ाक 
की बीमारी में दिया जाता हे । 

(३ ) ४ मा० {ाँवले को रातभर पानी में 
भिगोएँ र स्वाद के लिये मिस्री श्रोर जीरा 
डालें | कोकण सें पित्त विकार की यह एक घरेलू 
डवा हे । 

( ४) शहद वा शक्कर मिला हुआ इसके 
रख का शर्बत रोगियों के लिये उत्तम पेया हे 
और इसे मूत्रकारक भी बतलाया जाता हे | 
( फा० इं० ३ भ० ) 

(९) आँवले की पत्तियों से चमड़ा भी 
सिमाया जाता हे | 


(३) इसकी लकडी पानी में नहीं सड़ती | 
इसीसे कूश्रों के नीमचऋ श्रादि इसीके बनते हैं । 

( ७) बड़ौदा में इसकी पत्ती और (10017) ए- 
27७७ ६ 8000 ) द्वारा प्रस्तुत फांट पुरातन 
प्रवाहिका में प्रयोजित होता है और पत्ती तिक 
वल्य भी झ्याल की जाती हे । दूषित कतो के 
लिए इसका दुग्धवत्‌ रस उत्तम ख्याल किया 
जाता है । ( वेट ) 

(८ ) शुष्क आमलको का क्वाथ क्षत स्थान 
पर लगाने से अधिक रस नहीं निकलता,एवं ज्रम 
साफ़ होकर धीरे-धीरे सूख जाता हे | 


( 8३) तुर्किंस्तान में इसका ताज़ा फल 
फुफ्फुसप्रदाह में व्यवहृत होता और चत्तम्रदाइ 


( भ्रभिष्यंद )मे अंजन रूप से काम में आता हे र 


( १० ) फारस में इसका फल क्रिसिष्न रूप 
से काम में आता हे । इस हेतु इसके फल का 
रस प्रायः शहद के साथ $ से ३ डूम की मात्रा 
में व्यवहार में आता हे | 
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(३३) बहुसूत्र रोगमें और ज्वर में ज्वरष्न रूर 


वला 
से इसके बीज का फांट उपयोग में आता हे | 
नवाभिष्यंद एवं चक्ष के भ्रन्य रोगों में भी यह 
अंजन रूप में प्रयोजित किया जाता हे । 

(१२ ) ,कए्श्वास एवं हिक्का में आमले के 
फल का रस वा पक्संट्रेक्ट शहद र पीपर के 
साथ बरता जाता हे | 

(१३ ) आऑवले के सूखे फल रात भर नए 
बरतन मे भिगोकर, सुबह मलकर छान लें । 
मरॉल्ल ग्राने में इसका आश्चोतन लाभदायक हे । 
इसको कोष्ण वा उंढा काम में लाएँ | 

(१४) सूखा आमला रक्कस्राव ( Haem0- 
7111820 ) अतिसार ओर प्रवादिका में उपयोगी 
हे | नोद के साथ यह रक्काल्पता,कामला वा पांडु 
झर अनीरणं में अव्यर्थ महोषचि हे । 

(१९) इसकी जड़ से तैयार की हुई एक 
प्रकार की शराब (Fermented Liquor) 
पांड ( 8.00१1९ ) अजीणं अर कास प्रभुति 
में काम आती हे | 

मिला हुआ ताज़ा आमले छा रस और घी 
उत्तम बल्य हे । 

(१६) आमले का चूर्ण ४ डूम, दृढ़ का 
चूर्ण ४ डाम और रेदंदचीनी का चूणं १ डाम 
इनके! १ पाइंट जल में क्रथित कर रोगी के २ 
झआउंस की मात्रा में सेवन कराएँ | 

( १७) सुख पाक में इसकी जड़ को छात्र 
के। पीसकर शहद मिल्लाकर मुँह मे लगाते हैं । 
सुख पाक में मुख-प्रचालन के लिये पत्तियों का 
काढा भी उपयोगी है । 


(१८) योनि में जल्न मालूम होने पर 
आमले ( फल ) के रस में शकर वा मधु भिला- 
कर सेवन करने से लाभ होता हे । 


( ५३) उ्वरोपरान्त होनेवाली सुख की 


विरसता में आसले के बीज सुनका ओर शकर | Fe | 


इनके काढे से गण्डूष कराने से ज्ञाभ होता हे | 
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( २१ ) मतली ( उरङ्गोश ) एवं वमन निवा- 
रणार्थ अःमले के बीज ओर लालचंदेन का चूर्ण 
शहद योजित कर सेवन कराया जाता हे | 

(२२) नासा रक्र्नुति ( नकसीर ) में इसके 
बीज के घी में भूनकर ओर काजी में पीसकर 
माधे पर लेप करते हें । 

( २३ ) तर वा खुश्क खाज में जलाकर भस्म 


र ° = 
की हुईं इसकी गुठल्ली का चूण तेल में मिलाकर | 


लगाया जाता हे | 

(२४) एक तोला रामले की गुठलो 
( $९९4 ) के रात में एक कलईंदार बरतन में 
भिगो देँ ओर सवेरे उसे गाय के दूब में महीन 


पोस डाले । इसे ७तोत्ने वा एक पाव दृध में सेवन | 


करें | यह पित्तोल्वणता का उत्तम प्रतिकार हे । 

( २१ ) श्रामले के बीज ओर असगंध समान 

एग का चण घी श्रोर शहद के साथ सेवन 

करें | यह वृष्य, वृंहण एवं स्वास्थ्यकर हे विशे 
षतः शरद्‌ ऋतु में | 

( २६ ) आमले के बीज ( 56९0 ) और 
गोखरू प्रत्येक 3 डोम इसको कूट छानकर महीन 
च॒णं बना इसमें १६ ग्रेन गुरुच का सत मिलकर 
घी और मिरी के साथ प्रात: काळ सेवनीय है । 
यह पुष्ट वल्य है । 

( २७) शिश्वतिसार में आमले की गुठी, 
चीते की जड़, हइ, पीपल ओर पादालोन 
का मिश्रित चूण अ्रवस्थानुकूल उचित मात्रा में 
कोष्ण जल के साथ, दिन में दोबार ( प्रातः काळ 
अर रात में सोनेसे पूवं )सेवन करावा जाता हे । 

( २८ ) आमले की पत्तियों का दुर्धवत्‌ स्व- 
रस दूषित चतां पर लगाने से क्षत स्वच्छ होकर 
शीघ्र अंकुर लाते हैं । 

( २३ ) फलों द्वार! प्राप्त स्थिर तेल बाला को 
दृढ़ करता शर उन्हें बढ़ाता हे । पत्तियों द्वारा 
परिखुत उड्नशील तेल सुगंधियों में बहुत व्यव- 
हत होता है । 

(३०) अजीण और अतिसार में इसके 


कोमल पल्लव मक्खन के साथ ब्यवहार करने 
से लाभ होता है । इरी ताजी पत्तियों को दुही में 
मिलाकर सेवन कराने से भी उक्त रोगों में जाभ 
होता हे । 
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(३१ ) आमले का फूल अन्य द्वब्यों के साथ 
अवलेह रूप में काम आता हे । ( इं० मे० मे० 

(३२ ) तुख्म भ्रामला ₹ भाग, मिस्त्री रेक्षाग 
इनको कूट छानकर मिलाएं ओर १४ दिन तक 
सेवन करें | ( अक्सीरूल अमराज़ ) ९ 


(३३ ) सूखे आमले ४ भाग, कपूर १ भाग, 
कुचिला ४ भाग, गंघक ४ भाग, तूतिया १ भाग, 
रस सिंदूर ( रक्क पारद भस्म) २ भोग इनको 
ख़ूब बारीक कट-छानकर घी में मिला मरहस 
प्रस्तुत करें । हठीली खाज प्रभति में इसका प्रलेप 
अतीव उपयोगी हे 


(३४) पके आमले को १२ घंटे जळ सें 
मिगो रख | इसके उपरांत फल पथक कर जल 
फेक दें । फिर आमलों के ताज़े पानी में २ घंटे 
तक पकाए जिसमें वे नरम हो जाय | इसके 
बाद श्रामलों को गुठली निकाल कर शिल पर 
लुगदीसा बना इस गजी के कपडे में छानकर रेशे 
प्रभृति से एथक कर घी में भून लें । फिर कदाथ 
जल में भ्रामलां से तिगुनी मिस्री मिलाकर माजून 
की चाशनी करें, फिर उसमें आमलों के भूने 
कल्क को मिलाकर उतार लें ओर इसे किसी बर- 
तन में सुरक्षित रखं। इसे $से २ डाम की 
मात्रा में सेवन कराएं । गुण, प्रयोग--यद 
अत्यंत सुस्वाडु, सुदु रेचक ओर आदती कब्ज़ में 
उपकारी है । हकीम लोग दोज्दिल में तथा 
श्रनेङ प्रकार के पाचनावयव विषयक विकारों, 
जैसे, भ्रम्लपित्त, भूख की कमी और अजीणः 
प्रभृति में इसका अत्यंत लाभदायक उपयोग 
करते हैं | 

( ३९ ) पीपल शामला की पोटली डालकर 
पकाई हुई यवों को पेया में घी डालकर पीने से 
ज्वर का नाश र दोषों का अनुलोमन होता है 
ओर साफ़ दस्त आते हैं | यह उ्वरोपरांत पथ्य 
में देने योग्य हे। 


( ३६ ) सोंठ शोर शामला से सिद्ध की हुईं.“ 
पेया शक्कर मिलाकर देने से पसीना लाती ए 
निद्रा लाती हे ओर इससे प्यास दूर होती हे । 
सूरा को दाल घी से छोंककर दें। | / 
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(३७) आमला, गुडची ओर मोथे का काथ 
दोष पाचन करता हे ओर यह तृषा अरुचि सुख 
` चेरस्य नाशक हे । 
मेक ( ३८ ) जातीपत्र,आसत्ना, मोथा श्रौर यवास 
का काथ गुड मिलाकर पीने से दोषों का विबंध 
दूर होकर ज्वर नष्ट होता हे । 

(३३) दाख, 'ग्रामला, बेल, त्रायमाण, 
कटेरी हारा सिद्ध घृत जीणंज्वरका नाश करता हे । 

( ३०) आमला और इंख के रस से पकाया 
हुआ घी पित्तगुल्म नष्ट करता है । 

( ४१ ) आमले के रस में हल्दी कां चूं 
ओर मधु सिळाकर पीने से सब प्रकार के प्रमेह 
नष्ट होते हैं । 

A ( ४२ ) मोथा, आमला ऑर दारचीनी का 
चूर्णं सुखशुद्धि के लिये उत्तम है । 

( ४३ ) जालगदेभ रोग में ग्रामलों का खाना 
और लेप लगना हितकर हे | 

( ४४ ) आमला और लोधचूखे का प्रतिसार 
करने से फटी ,हुई गुदा ओर गुदा के जख़ूम दूर 
होते हैं । 

( ४९ ) आमला चूर्ण नीवु रस में मिलाकर 
देने से रक्तातिसार नष्ट होता हे । 

(४६) आमला का चूण और सोंठ का 
चूण' मधु के साथ देने से अतिसार नष्ट होता 

। 

( ४७ ) आँवले के स्वरस में पिसा हुआ 
सफ़ेद चन्दन मधु मिल्लाकर देने से वमन बन्द 
। होता है । 
जश ( ४८ ) आमला चूर्ण दही के साथ देने से 

अतिसार नष्ट होता हे । 

( ३६) आँखों के दुद में आमला 'ग्रत्युपयोगी 
सिद्धू, होता हे। शिर में चढ़ी हुई गरमी को 
उतारता हे । गर्मी के कारण यदि आँखें लाल 
हों, अँधेरी आती दो, जलन होती हो, तो आमले 
के वाह्यांतर प्रयोग से उक्क सभी विकार दूर 

. द़ोते है । 
(५० ) आँवले के भीतर काला रगा रहता 
है इससे आंमनायुक्न “कल्प लगाने से सफ़ेद 
बाज काले हो जाते हें ओर इसी कारण यह प्राय? 


खिज्ञाबो में पढ़ता हे । 


५ 
ळू 


हें । विशेषकर जळ में पिसे आँवले से शिर और 


७28 होजाता हे । 
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(४१ ) नल में पिसे हुये आऑवलगट्टे से शिर 
मलने वा आमलकी स्वरस में सिद्ध किये हुये 
तेल लगाने से केशों की रूच्षता मिटकर वे अत्यंत 
सुलामय हो जाते हें । बाल बढ़कर खूब लम्बे 
हो जाते हैं ओर जू तथा लीखें नष्ट हो जाती 


आँख की गर्मी शांत होकर मस्तिष्क हलका दो 
जाता हे ओर एक प्रकार की विलक्षण शांति का 
अनुभव होता हे । साबुन लगानेवाले एक बार 
इसका प्रयोग कर देखें । 

(४२ ) आमले का चूर्ण जल में मिलाकर 
पीने से श्रौर उसी जल की इंद्री में पिचकारी 
करने से सूज़ाक की जलन शांत होती है और 
व्रणा का रोपण होकर पीव आनी धीरे-धीरे बन्द 
हो जातीहे। धूप के दिनों का मूत्रकच्छा 
भी इससे मिटता हे । गोखरू, आमला, धनियाँ 
र शक्कर इनको शबेत बनाकर दिनभर में ४-६ 
बार लेने से मूत्र रोग में अच्छा ज्ञाभ होता हे। 

( १३ ) जिन लोगों के हाथ ओर पेरों में 
हरदम पसीना श्राया करता हो, रात-दिन हाथ ऱ्य 
पेर पानी से भोजे हुये से रहते हों, ऐसे व्यक्रियो कट”: 
को 'आामलाचूण' के खाने से तथा आमले के डं 
काढे से दिन भर में १०-१५ बार हाथ-पाँव धोने ल्य 
से पसीना कम हो जाता हे | जा 

(४४ ) इसी प्रकार पादुदारी पर भी प्रयोग 
करने से लाभ होता हे | 

(४५) अनियमित आहार-विहारादि के 
कारण) जब पित्त प्रकुपित होकर शरीर पर फुन्सी 
वा लाल चट्टे पेदा हो जाया करते हैं, दिन-रात 
खुजली चला करती हे-इनमें तथा विचर्चिका, 
गुमडे, कष्ट, वातरक्न, विसं प्रभुति नाना-नाना 
भाँति के स्वग्दोषों में आमला युक्र कोई भी दवा, | 
जैसे, च्यवनप्राशादि वा केवल आमला चूण सेबन | | 
करने ते रक्क शुद्ध हाता हे, शरीरांतगंत घुसो हुई | 
झूठी गर्मी शांत होती हे, बहुत पुराने नासूर 
तथा बण जर्द भरकर अच्छे होजाते हैं । ' 
हो यदि साथ ही वले के जल सेर्‌ 
करें । इससे खुजद्ी, जलन ३ 
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(२६ ) वीयंदोष में ्रामल्षे का सेवन अत्यंत 
लाभकारी सिद्ध होता हे। यह पित्त-प्रकोपजन्य 
समग्र वीयेदोपों का नाश कर देता है | यह वीये 
की गरमी को छॉटता और वीर्याशय को वीये 
धारण के योग्य एवं बलवान बनाता हे जिससे 
दीयंस्राव, बिना इच्छा के वीर्यस्खलन यथा स्वप्न- 
दोष प्रभृति सें इसका विलक्षण प्रभाव होता हे । 
रक्क पित्त रोग में भी इसका चमत्कारी प्रभाव 
होता हे । 

( ७) यदि आमले के रस के साथ अनार 
का रस भी दें, तो रक्ररात उष्म! शांत होकर 
रक़स्नाव तुरंत बंद होजात! हे | इसी प्रकार स्त्रियों 
के अत्यात्तंव में ओर गर्भाशय से स्रावित होनेवाले 
रङ्गस्राव में अवले का कल्क ६ मा०, शहद 
३ मा० भिलाकर देने से स्त्राव बन्द होजाता हे | 
पित्त के प्रकोप से जिन स्त्रियो को बारवार रक्तस्त्राव 
होने को आदत दो, उन्हें कुछ दिन तक घेयंपूर्वेक 
आँवला सेवन करने से बड़ा लाभ हाता हे | 

( ४८ ) बहुत दिन की जीण व्याधियों में 
सूखे श्रांवले शोधक रूप से ्रधिक लाभदायक 
होते दें ओर ताज़े आँवले का रस नूतन रोगी को 
तत्काल ज्ञाभ देता हे । जीणे पित्त प्रकृति, रक़् 
पित्त, श्रशं, पांडु तथा क्षय आदि रोगों सें ग्रॉवला 
देने की शास्त्राज्ञा हे । आँवले के रस में शहत वा 
शक्कर डालकर देने से पित्तज हिचकी, उबकाई, 
के ओर तृषा आदि एकदम शांत होजाते हें । 
इसीसे तीच्ण पित्त प्रकोप में धात्री रस देना 
योग्य है । 

( ५६) ऑवला ओर द्राक्षा का शक्कर युक्र 
शरबंत ४-५ तो० इर दो-दो घंटे में देने से उलटी 
शांत होजाती हे और यदि ज्ञोरों की प्यास लगी 
हो तो वह भी शांत द्वोजाती है | 

( ६०) श्रामले का रस मसूढ़ों पर मळने से 
शिशुओं के दाँत सुखपूर्वक निकल श्राते हैं । 

( ६० ) आमले की पत्ती को कपूर के पानी 
के साथ पीसकर सिर पर रखने से अवश्य नक- 
सीर बंद होता हे । 


(३) ताजे भ्रामले का स्वरस एक पाव, 
मिश्री एक सेर, सेवती गुल्लाब के ताजे फूल 
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१ छुं० का स्वरस-इनका यथाविधि मंद अग्नि 


आँवा-संज्ञा पुं कुम्हार की भट्टी | 2 
ऑँवला-सं० पुं० [ देश० ] आमल | धात्री | ' 
ओवा-संशा पुं. [ देश० ] कुम्हार की भट्टी | ( ७ 


५. 


ऑवला 


न 


पर पकाकर शबत प्रस्तुत करें | 


सात्रा--१ तो० तक । $” 


शुण--इसके प्रयोग से प्रबल पित्त प्रकोप, 
लू लगने से हुआ ज्वर, गदोहे ग, वमन ओर 
मूच्छा का नाश होता हे । 

( ६२) आदित्यपाक आमलकी खण्ड 
ख़ूब पके हुए तंतु-रहित ऑँवले लेकर कोंचनी 
द्वारा ऑबों को कोंच डालें जेसा सुरव्या बनाने 
में दिया जाता हे ( हमारी तरफ़ देद्वातों में लोग 
ऐसा न कर ऑवलों को चाकू से काटकर गुठली 
अलग कर लेते हैं )। इसके बाद डन आमला 
मं चीनी वा गुड़ मिलाकर मिट्टी के बरतन में रख 


धूप में पाकार्थं रखें | जब रस भली भाँति सूख. 
जाय, तब उस बरतन को छाया में सुरक्षित रखें । 


गुण--गरमी के दिनों में इसे खाकर पानी 
पीने से प्यास कस लगती हे और गरमी शांत 
हात ह |--लजेखक 

(६३) आमलकीसार 

पके भ्रामलों को कुचल कर रस निकाल कर 
पत्थर के खर में डालकर घोटें ओर जब रस 
गाढ़ा होने पर आए उसमें पुनः ओर रख डाल 
कर घोटें । इसी प्रकार जितना तैयार करना हो 
रस डाल-घोटकर गाढ़ा होने पर गोळी बना लें 
अथवा सुखाकर चुण बना कर रख लें | इसे ही 
आमलकी सार? कइते हैं। गुण--यह अत्यंत 
पित्त-शामक हे | पित्त ज्वर वा भीष्म के बढ़े ह्ण 
उत्ताप को मिटाने के लिए इसका ( वा आमले के 
रसका)थ्रवश्य प्रयोग करना चाहिये | इसके सेवन 


करते ही चित्त की अस्थिरता एवं घबड़ाहट द्रा 


हो जाती हे | विधि विशेष से उक्त आमलकी सार 
का प्रयोग उन सभी दशाओं में हो सकता हे, 
जिनमें आमला व्यवहृत होता है | 


ऑवलासार गंधक-संज्ञा खी० [ हि० आऑँवला--सं० 


सारगंधक ] खूब साफ़ की हुई गंधक जो पार 
दशक होती है | i 


potters’-kiln. ) , 


Res, od 


नर 


F 


शबर: देश० ] 

| चिल i देश० ] \ ्रासला | 

% ¬ आँदुलासार गंधक-संद्चा खो० [ दिं० आँतलासार 
रे गंघक ] आमलासार गंधक  दे० “गंधक” । 


आशिक-वि० [ सं० ] भ्रंश संबंधी | अंशत्रिषय र | 
आंशुक जल-संक्षा पुं [ सं० ] किरण दिखाया हुआ 
पानी । वह जल्न जो एक ताँबे के बरतन में रख 
कर दिन भर धूप सें ओर रात भर चाँदनी वा 
घोस में रखकर छान लिया जाय । वेदक में 
इसका बड़ा गुण लिखा है । 
आऑँस-संज्ञा ज्ली० [ सं० पाश ] रेशा | त॑नु । 
[24 = रा 2 
५, आँसू-संज्ा षुं [ सं० अश्लु, पा० प्रा० अस्सु ] वह 
७ . ५ जल जो आँख के भीतर उस स्थान पर एकत्रित 
A ९ ऱ 
i रहता हे, जहाँ से नाक की ओर नली जाती है । 
|) ह < हे 
यह जल आँख की फिलिलयों को तर रखता हे 


ऑवचुरः | र १२७० 


इच तिदाल मिज्ञाजी 
ओर डेले पर गर्द या तिनके को नहीं रद्द ने देता, 
घोकर साफ़ कर देता हे | आसू भी थूछकी तरद 
पेदा होता रहताहे ओर बाहरी वा मानसिक आधात 
से बढ़ता हे । किसी प्रबल मनोवेग के समय, 
विशेषकर पीड़ा ओर शोक में आँसू निकलते हैं । 
क्रोध और हं में औ आँ छू निकलते हैं | अधिक 
होने पर आँसू गाळों पर बहने लगता है और 
कभी कभी भीतरी नली के द्वारा नाऊ में भी चा 
जाता है ओर नाऋ से पानी बहने लगता हे। 
पंय्योय-- नेत्रजल, नेत्रास्बु,:रोदन, अश्र, अस्त्र, 
श्र्रु, वाष्प (ग्र), लोच ( ज )। 
आँसू ढाल--संज्ञा पुं» [ हिं० आँसू+ढालना ] घोड़ों 
ओर चोपायोंकी एक बीमारी, जिसमें उनकी आँखो 
से आँसू बहा करता हे । ढलका । 
चिकित्सा--बहेड़े की मोंगी गुलाब जल में 
घिसकर लगाने से आराम होता हे |. 2 


“ऱ्य 


(इ) 


इ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | (१) पुरुषोत्तम | दला० । 
(२) क्रोध । (३) कामदेव । (४ ) खेद | 
सन्ताप | दुःख | भावना । (४ ) गणेश | 
RE आ० ] विज्ञा3 | बतेन । पात्र | ४७88601 
FN बसेल्‌ ( श्रं )। 
इञ्‌ तिक्राल-[ ० ] ( १ ) बाँधना । रोकना | बंद 
करना | ज्ञबान का बन्द दो जाना । बाफ न कर 
सकना | ( २) अर्वाचीन तिब्बी परिभाषा में 
इस शब्द का प्रयोग वेदना सम्बन्धी आचेप(एंठन) 
के लिये होता हे; जिसे डॉक्टरी में क्रोम्प कहते 
हें ॥ Oramp 
इञ्च तिक़ाल ब,तन-[ अ० ] मल का रोकना | मला 
वरोध ( क़ब्ज ) उत्पन्न करना | 
दिंदाल-[ झ० ] धात्वथे समान करना वा समी- 
करण । सम प्रकृतित्व संपादन । पारिभाषिक अथं 
। | ¦ ` प्रकृति का सम (मझतदिल) करना अर्थात्‌ चारों 


इञ्‌ तिदाल मिजञाजी-[ अ० ] प्रकृतिऋ 


ख़िल्तों ( दोषों ) का प्राकृतिक अनुपात में पाया 
जाना | Moderation. 

नोट--आयुर्वेद में दोष तीन ही अर्थात्‌ वात, 
पित्त ओर कफ होते हैं । - 


इञ तिदाल अज्ञवी-[ अ० ] वह प्रकृति जो किसी 


विशेष अवयवके लिये उपयुक्र हो । जैसे, मस्तिष्क 
के निये शीतल प्रकृति उपयुक्त हे ओर हृदय के 
लिये उष्ण । 


इञ्‌ तिदाल नौई,-[ झ० ] वह प्रकृति जो किसी एक 
विशेष प्राणिवर्ग के लिये उपयोगी हो। उदा- 


हरणतः वह प्रकृति जो मनुष्य के लिये उपयोगी 
हे, सिंह के लिये न होगी, और जो. सिंह को 
युक्र है, वह वृषभ के लिए अनुपयोगी. 


इअ तिदांल शरसी १२.७१ 


ह्र तिदाल शख्सी-[ अ० ] वह प्रकृति जो किसी 
एक व्यक्रि को उपयुक्त हो । 
इञतिदाल सिन्‍्फी-( अ० ] वह साम्य प्रकृति जो 
मनुष्य की किसी विशेष जाति ( समुदाय ) के 
लिये उपयोगी हो । वह प्रकृति जो इंरानियों के 
लिये उपयोगी हो; पर सारतीयों के लिए अनुप- 
योगी हो | 
इत्य तिनाफ़र्न अ० ] जलवायु का अनुपयुक्र होना । 
जलवायुका असात्म्य होना | हवा पानी का 
सुश्राफ़िक़ न होना । 
इञ तियात्‌-[ अ० | बन्ध्या होते हुये भी स्री का 
अधिक काल तक गर्भवती न होना | 
इअ तियादी-[ अ० ] आदती । भ्राभ्यासिक | स्वा- 
आविक । स्वभावतः होनेवाळी बात | ॥2.)/- 
tual. 
इष्छा फ़ाऽ-[अ°] घात्वर्थ चेन, शान्ति, शान्ति प्रदान 
करना, कष्ट से रक्षा करन! । तिब्बी ग्रथ रोगा 
से सुरक्षित रखना | रोग से बचा रहना | विश्राम 
पाना । परंतु यह शब्द कुञ्तते मुदाफिञ्जत अर्थात्‌ 
शरीर को व्याधि से सुरक्षित रखनेवाली उस 
शक्रि के लिये प्रयुक्र होता हे, जो एक स्वस्थ 
शरीर के! किसी व्याधि के न ग्रहण करने के लिये 
समर्थं बनातीहे । हिन्दीमें इसे रोगत्तमत।, वेष्णवी 
शक्ति या इन्द्रशक्रि तथा ऑग्ल भापासें इम्म्युनिटी 
( Immunity ) कहते हैं। भ्रमूनिय्यत, 
छुव्वते सुदाफ्रिञ्जत-अ० । 
इअ फ़ाऽ कस्वी-[ अ० ] छुब्वत मुदोफ़िश्मत (कस्बी), 
अमूनिय्यत कस्बी, क्रृव्वत सुदाक्रिझत मस्नुई- 
० । प्राप्त रोगक्षमता । उपाजित रोग क्षमता । 
(Artificial Immunity, Acquired 
Immunity. ) दे० “रोगक्षमता 
इअ.फ़ाऽ तृब्‌ई.-[ ० ] अमूनिय्यते तबई-झ०। 
प्राकृतिक रोगच्ञमता । स्वाभाविक रोगच्षमता | स्वा- 
भाविकी प्रतिषेध शङ्कि । (1 ७४७7७) [mmu- 
D169. ) दे० “रोगक्षमता” 
इ(अ)अ याऽ-[ ० ] (१) Exhaustion. 
शन्ति | श्रम । थकावट | क्रांति | (२) हाथ पर 
टूटना | शरीर का श्रान्त हो जाना | 


इञ बिजोज खल्फ़ां 


इ(अ)अ याऽ क़श्फ़ी-[ अ० ] ऐसा मालूम. होना 
मानो शरीर रूक्ष एवं दुबल हो गया हो | 


इ(अ)अ याऽ क़रू,ही-[ झ० ] शरीर का चत स्प 


फोड़े की तरह पीड़ा करना | / 
| इ(अ)अ याऽ तमद्द दी-[ अ० ] अङ्गया । शरीर 
का ट्ट्ना | 


इ ( अ )अ याऽ रयाज्ञी झ० ] व्यायाम जन्य 
श्रान्ति | कसरत की थकान | 

| इ ( <अ ) अ याऽ चर्मी अ० ] ऐसा मालूम होना 

सानो शरीर का विस्तार ्रधिक होगया हो । 

| इञ्च राक-[ अ” ] स्वी का ऋतुमती होना । कपड़े से 
होना | रजःस्त्रला होना । (\enstruate.) 

इञ विजाजर] अ० ] वक्रता। चक्र होना | टेळा 


टेढ़ा होजाना | ( Crook, Bend. ) 

इञ विजांज इन्सी-! झ० ] वास्तव में यह इस विजञा- 
जुल्‌ क़दम ( पादवक्रता ) का एक भेद हे जिसमें 
पादतल भीतर की ओर फिर जाता हे ; ओर रोगी 
पाँवका वाह्य ङिनारा टेककर चलता है । इञ्चविजाज 
वह, शी का “उलटा”! टेलीपीज़वेरस "1811 [099 
varus. 

इञ्म विजाज क्रुदामी-[ अ० ] इअ्विजाजुल कदम 
( पाद वक्रता ) का एक विशेष रूप जिसमें पाँव 
का पञ्जा उपर को उठा हुआ होता हे और रोगी 
एड़ी टेककर चलता हे । 41123 ०३1०4 
1808 रेलीवीज़ कालकेनियस । 


इञ विजञाज कुद्दामी वह. शी-[ अ० ] इअविजाजुलू 


कदम का एक रूप जिसमें पाँव का पञ्जा ऊए* 
को उठा होता और तवा ( पादतक् ) भीतर 
की ओर झुका होता हे ओर रोगी पाँव का 
पंजा टेककर चलता हे | !2]i[08 8591081- 
10-ए9128. रैलीपीज्ञ कलकेनियो-बल्गस । 


इन विजाज खल्की-[ अ० इझ्विजाजुळ क्रदस 
(पादवक्रता) का एक प्रकार जिसमें एडी (पापिण) 
भूमि पर नहीं लगती ओर रोगी केवल पंज टे€- 
कर चलता हे । टेलीपीज़ इकीनस 10 ५9०४७ 
equinus. 


नोट-यह_इसझूविजाज क्रमी का उन्ह 


| 


होना | तिब्बी परिभाषा में किसी अवयव का 


| 
न्‌ 


>> कन 
ऱ्ह 


इअ विजाज खल्क्री इन्सी 


इञ्च विजाज खल्मो इन्सी-[अ०] इअ्‌विज।जुल्‌ क्रदम 
( पाद्वक्रता ) का एक प्रकर जिसमें रोगी की 
एड़ी भूमि से उठी हुई ओर पादतल भीतर को 
झुका होता हे ओर रोगी पाँव का पंजा टेककर 
चलता हे। "'alipes equinovarus. 
रैीपीज्ञ इक्कीनो-वैरस । 
इश्रू बिजञाजुल्‌ इ.जाम-[ अ० ] भ्रस्थि-वक्रता | 
हड्डियों का टेढा हो जाना | अस्थिदोबेल्य | बाल- 
शोष । कुसाह,-( अ० ) | Rickets. 
इञ विज्ञाजुल्‌ कृरस-[अ०] कदम फ़ दमाऽ-(अ०) | 
पक प्रकार की व्याधि जिसमें पेर वेढ़े हो जाते 
हें । पाद-वक्रता | पैरों का फिर जाना वा टेढ़ा 
हो जाना । रेळीपोज़ "0811308, क्लब फुट 
k Club foot. | 
/:% नोट--इस प्रकार के रोगी को आरबी में 
अख़्नफ़ और उदू में कुल्लच कहते हैं | 
इत्र विजाजुज,जुकर-[ झ० ] शिश्न के देढे होन की 
क्रिया या भाव | इंद्रीवक्रता । शिश्न-वक्रता | 
जननेन्द्रिय अर्थात्‌ लिंग की बक्रता | 
इअ विजाजुरंहि,मर्नू अ०] गर्भाशय का टेढ़ा हो 
जाना अर्थात्‌ उसका 'य़ागे-पीछे या दायें-बायें 
झुक जाना | जरायु वक्रता | गर्भाशय स्थानभ्रंश | 
गर्भाशय स्थानच्युति । alipes of tho 
४७४०३. टैलीपीज ऑफ दी युटरस । 
इञ्‌_विजाजुस्साक्र-[ आ० ] पिण्डळी का फिर जाना | 
इसमें पिण्डलियाँ बाहर को ओर जानु वा घुटने 
भीतर के फिर जाते हैं | जेनु प्रा वर्गा (3010108. 
५०129; इन्‌ नीज़ 11) ॥n९९३ ( अं० )। 
इअ विजाजुल्‌ होज्ञ-[ अ० ] वस्तिगह्ूर की वक्रता । 
एक रोग जिसमें वस्तिगह्रर विशेषरूप से टेढ़ा 
हो जाता हे। | 
इअ सार अ०] खी का योवनावस्था को प्राप्त 
होना वा युती होना | 
इकट-संज्ञा पुं) [ सं० पुं० ] वंशांकुर | करीर | 
इकतरा-संज्ञा पुं० [ दिं० एक+अंतर ] एक प्रकार 
विषमज्वर जिसमें एक दिन छोड़ दूसरे दिन उवर 
का वेग होता है । दे० “तृतीयक 
, इकतारा-संज्ञा घुं० वाद्य विशेष। एक ही तार का 
एक बाजा । 


-इकः 


इकतिबी-[ लेपचा० ] अनार | दाडिम | 20176 87 
anate ( Punica granatum ) 
इक्रदाम-संज्ञां पुं० [ ० पुं० ] (५१ ) अपराध करने 
की चेष्टा । कसूर करने की कोशिस। (२) 
संकल्प । क़स्द । 

इकपेचा-संज्ञ। पुं > एर प्रकार की पगड़ी वा दस्तार । 
यद मस्तक का आभूषण हे | आगरा से दिश्ली 
तक इसका अधिक प्रचार हे । 

इकपोल्या लहसण-[ जय० ] एङ पोटिया लडसुन | 

इकलाला ई-संज्ञा स्री (१ ) एक वस्त्र विशेष | 
करिसी प्रकार का कपड़ा | एक पाटवांली बारीक 
गोटा लगी हुई चादर को इकलाई कहते हैं | 
(२ ) निद्वन्द्वता । तनहाई । अकेलापन | 

इकवाइ-संशा स्त्री० स्थूणा विशेष । एक प्रहार की 
निहाई | 

इकसर-वि० ( १ ) दूसर। पते न रखनेवाळा । 
(२ ) भ्रकेला । > 

क्रि वि० प्रायः | अकसर । 

इकसूत-यि० एकत्र | इकट्ठा | मिलाहुश्रा । ० 

इकदरा-वि० अकेला | केवल । एक ही टुकड़ा 1 

-  रखनेवाला | न 

इक्ताअत-[ अ० ] बमन करना | ४011111. है 

इकाई,-संज्ञा खी० दे० “एकाई” 

इकाटिका-संज्ञा स्री० [ सं० स्री? ] गदंन का पिछुला 
भाग | मन्या |Back of neck 

इक्रा,हः-[ झ० ] घण के भीतर पूय उत्पन्न होना | 
क्षत का पिपयाना । 


इकोता-संज्ञा पुं प।द पर उत्पन्न इोनेवाल। स्फोट | 
पेर की एक प्रकारकी फुन्पियॉ | उकवत । 

इकौना-संज्ञा पुं» मिश्रित अ्रन्न। जो अनाज छटा 
नद्दो। 
इकोँज-संज्ञा स्री» काकबन्ध्या | एक ही बार संताः 
उत्पन्न करनेवाली स्त्री । जिस औरत के दर 
बार बच्चा न निकल्ले । “बाँक अच्छी इकोंड 
बुरी” ( लोकोक्रि ) 
इ(अ)क़श्राद-[ अ० ] पंगुरव । लँगडापन 
का वद्द विकार जो बेठने के लिये विवर 
.इ.कः-[ झ० ] बालक के शरी 
उसके जन्मकाल से IE i 


इक्कट १२७३ 


इक्कट-संज्ञा पु० [ सं० झुं° ] (१) एक प्रकार की 

घास | इकइ-६० | प० सु० | 
संस्कृत पय्योय-बहुमूलः (त्रि०), कोशाङ्गः 

इतकट: ( हा० ), बहुमूलक: ( भा० ) ) (२) 
बद्रबृत्त | बेर का पेड़ । रत्ता० | 

इक्कवात-संज्ञा एं० [ सं० पुं० ] सोभाग्यप्रद योग | 
विशेष | ताजक के मतानुसार नवग्रह के केन्द्र 
(१,४, ७, १०) अथवा पयाफर ( २, ९, 
इ, ११ ) में पडने ओर दूसरे स्थान ( ३, ६, | 
३, १२ ) ख़ाली रदने से इकब्राल नास का योग 
आता हे | 


[oS 


इक्किरि, इक्किरि-गहा-[ सिं० ] तालमखाने का | 
हुप. । इक्षुगंधा । ( Asteracantha 
Longifolia, ees.) स० फा० इं० । 
दे० “तालमखांना 

इक़ज़ाउई-[ अ० ] (१ ) आँख में घास-पात पढ़ 
जाना | ( २ ) नेत्र से घास-पात निकालना | 

इक्र रार-[. झ० ] हॉफना | . 

इकतसाबी-[ अ० ] वह सस्तु जो असली और जन्म 
से न हो | अजित | प्राप्त | उपाजित | तिबकी परि- 
भाषा वह रोग वा 'ग्रावयविक चिकार जो पेतृक या 
जन्मसिद्ध ( सहज ) न हो, परंतु जन्म के पश्चात्‌ 
क्िसी कारणवश उत्पन्न हो जाय । १ (तपां- 
red. 


इक्रू(फ्र)तिज्ञाज़-[अ०] कुमारिच्छुदञ्रंश । कुमारिच्छुद 
का नष्ट करना । ])efloration. 
इक्तिज्‌।जु -[ अ० ] आहार से इस प्रकार उद्र 
' परिपूण होना जिसमें श्‍वास लेना कठिन हो | 
एकूतिनार-[ अ० ] एकत्रीभवन | सांद्वीभवन | दढ़ी 
` भवन | इकट्ठा होजाना | परिपूणं हो जाना | तिब 
को परिभाषा में किसी अवयव का कठिनं या ठोस 
हो जाना | 
इक्रतिमाह-[ झ० ] चूर्णं करना । बुकनी बनाना | 
(२) सूक्षा सत्त खाना | ( ३) अंगूरी शराब 
पीना | 
इक्तियाऽ-{ झ० ] अपने आपको दाग देना | 
इक्‌तियाम-[ अ० ] श्रैंगुक्रियों के सिरों पर बैठना | 
" उँगलियों के छोरों के बळ वेठना | 5 
इक्रतियामू-|. ० ] नासिका छेदन | नाक कटना | 


इक्थयाल 


इक्रतिलाफ़-[ त्र० ] नख का जड़ से उखड जाना | 
इक्कतिवाऽ-[ अ० ] दृढ़ वा बल्लवान होना | 
तिशाम-[ भ्र० ] नासिका-सूल-छे 
जंड सं काट डालना | 
इक्रति,हाल्‌-[ झ० ] श्रज्ञन करना | सुर्सा देना | 
किसी औषधि को सुर्सा की भाँति औख में 
लगाना । 


नाक को 


इकतिहाल-[ अ० ] कुह ल अर्थात्‌ बुड्ढा होना । वृद्ध 


हाना । ३० आर ६० वपं क भांतर हाना | 


इक्थागन-[अ० 10111 972 811] एक हलके मटमैले 
रंग का गंघरहित चूण हे । सिटवर इक्थियोलेट 
( Silver Ichthyolate ) दे० “चाँदी | 


| इक्थियोकोला-[ ले० 1०४४०००]।2 ] सरेशम 


मादी। नडली का सरेश। आइसिन-ग्लास 
( 1811 81853 )-अं० । दे० “सरेशममाही  । 
इक्थियोल-संज्ञा पुं [अं० [1011111901] एक प्रकार 

का तेल जो विशेष प्रकार के प्रस्तरीभूत द्वृब्यों, 
विशेषकर पथराई हुईं मछज्नली से खींचा जाता 
है । इसमें १९ प्रतिशत गंधक होती है । इस तेल 
पर गंधकाम्ल ( 8711110 8०४० ) की 
प्रतिक्रिया द्वारा ओर पुनः इसमें एमोनिया 
सिल्ञाने से इक्थियोल प्राप्त होता हे | यह एक 
लक्षाई लिए भूरा वा लगभग काले रंग का शीरा 
के सदश गाढ़ा द्रव हे जो स्वाद एवं गंध में अल- 
कतरे के समान होता हे | 

टिप्पणी--जब उद्भिज एवं प्राणि-वर्ग बहुत 
सी मिट्टी और पत्थरों में दब जाते हैं और सड़ते 
रालते नहीं, तब्र दीर्घकालोपरांत वे पाषाणीभूत 
हो जाते ढ़ें अर्थात्‌ वे पथरा जाते हैं वा प्रस्तर रूप 
में परिणत हो जाते हैं | अस्तु, पत्थर को कोयला 
वस्तुत: पर्वतों में दबे हुए वृत्त हैं जो काल व्यतीत 
होने से प्रस्तरीभूत हो गये अर्थात्‌ पत्थर बन .गए 
हैं | इसी प्रकार प्राणी भी पत्थर बन जाते हैं | 

पय्यो०-पथराई हुई मछुळी का तेल | 
प्रस्तरी भूत मत्स्य तेल । पापाणी-भूत मरस्य तेल । ~ 


` ज्ञैतुस्समके 'मलूमुतहज्जर ( अ० ) | इक्थियोल द्र 


1 
| 


| 
| 


“ 
र 


Icthyo] ( ग्रॅ )। दमोनियंम्‌ इक्थियोन्न ८. 


सठ्फोनेट Ammonium ichthyol sul- 
2007180 ( रास्रा० ना० )। ‘i 


\ 
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कः 


सज्ञा-विवरणु-- इक्थियोज यूनानी भाषा का 
एक योगिक शब्द है, जिसका अर्थ इक्थियो= 
मछुलीम्रालियम=्तेल अर्थात्‌ मछली का तेल 
~ क्क ह < 
हे । क्योंकि यह तेल फासिन्-फिश भ्रर्थात्‌ पथराई 
हुई मछली प्रभृति से खींचा जाता हे, इसत्षिए 


वर 


इसे इस नाम से अभिहित किया गया | 


नॉट 'आफिशल 
( Not Official ) 
विलेयता--यह जल में सुविलेय होता हे और 
एलकोहल ( ३००/,) तथा ईथर में ग्रंशतः 
विलेय होता हे | परंतु इन दोनों के मिश्रण में 
सुगसतापूर्वंक विलीन हो जाता हे । रलीसरीन, 
चर्बी, तेन, साफ्ट पेराफीन ओर लेनोलीन में यह 


_ सरलता-पूर्वक मिश्रित हो जाता हे । 


प्रभाच--यह परिवत्तंक, शोथहर और पचन- 
निवारक हे । 

मात्रा--१० से ३० प्रेन ( & से ११ रत्ती ) | 

इक्थियोल के योग तथा पेटेंट औषधें - 

( १ ) लिथियम इक्थियोज सल्फोनेट 111. 
thium ichthyol sulphonate तथा 
( २) सोडियम्‌ इंक्थियोळ सल्फोनेट में से 
प्रत्येक की मात्रा १० से ३० ग्रेन (से ३% 
रत्ती हे । 

(३) ज़िंसाई इक्थियोसल्फोनेट 41701 
1001 9५०५७) 91 0718 09७-इसका बहिर प्रयोग 
होता है । 

(४ )कलोडियम्‌ इक्थियोल (201] dium 
1०५॥)४ए०]-इक्थियोल १ भाग, कलोडियन ७ 
भाग-इसको पासा ( ]॥०£0110)9 ), बिसपं 
( 1)7788 08188 ) और अन्य त्वग्रोगो में 
लगाया करते हैं । 

(४) मिस्च्युर इक्थियोत्र )180प78, 
1000901-इक्थियोल ३ भाग, शबंत २॥ भाग 


ओर पेपरमिंट वाटर ७॥ भाग। मात्रा->१ से |. 
_३ डम किचित्‌ जल में मिलाकर | 


. (६) पिल्युजा इक्थिय्रोल एमोनिएटी 
1०1118 icthyol ammoniae-५म 


; नियम इक्थियोल २॥ मेन, कंपाउंड ट्रंगेकथ पाड- 


डर $ अन, ,लिकृरिस पाउडर ३॥ मेन-सबकी 


- १२७४ 


_ होजाय | उपयु क्न पेष्ट (लेप) यावा 
, ` को अरूण युवान पिड़्कि : चे 


क. 

PS ‘ri 

इांक्थयाोल: 1 

एक गोली बनाएँ | आवश्यकता होने पर गरम 
प्लेट पर बनाए | i 


( ७ ) टेबलेट इक्थियोत्र 1 ७9160 1601 
इ ०।-प्रध्ये् टेबलेट में २॥ येन दवा होती हे । 
मात्रा-एक रेब्लेट वा अधिक । 

(८ ) सपाज्ञिररीज्ञ ऑफ इ क्थियोत्र SUpp- 
osituries 01 10॥॥ए०]-प्रत्येक सपाजिटरी 
में ३ ग्रेन इक्थियोल होता हे । यदि तात्कान्नीन 
प्रयोग के लिए बनाना हो तो ग्ल्युको जेलेटीन*** 
से बनाएँ। चरन्‌ १ भाग मोम ओर २ भाग 
आल आँफ थियोत्रोमा मिलाकर उससे वत्ति 
प्रस्तुत करें । 


( 8) पेसरीज़ ऑफ इक्थिपोज्न 12898 8- 
ries 01 1001 ए०]-ये वत्तिकाएँ १० प्रतिशत 
ताक़त की होती हैं जो जेलेटीन या कोकोबटर 
बेसिस से ब्रनाई जाती हे । १० प्रतिशत वाली 
श्वेतप्रदर ( 1/01००: 7५0०३,) और पाँच 
प्रतिशत शक्ति की स्त्रियों के सूज्ञाक में प्रयुक् 
होती हैं | 

( १० ) भ्रंग्वेण्टस्‌ इक्थियोत्न ॥11)8१8॥- 
Sum 100090०]-लेनेलीन या ऑलिव ऑइल 
ओर लाड में १० से ० प्रतिशत इक्थियोल 
मिल्लाकर मरइम बनाई जाती है| यह मरहम 
विचचिका ( 0501189153 ) के लिए गुण- 
कारी है । 

( ११ ) इक्थियोज्न रीसॉर्सीन 1011001 
17'65070117108-री सॉर्सोन में १० प्रति इस्थियो् 
मिलाया हुआ होता हे । 

( १२ )इक्थियोल्ल पेष्ट [00190] paste- 
एमोनियम्‌ इक्थियोल २५ भाग, कार्बालिक 
एसिड २॥ भाग-इन दोनों को २२॥ भाग उष्ण | 
जल में विज्ञीन करके उसमें ५० भाग निशास्ता | 
मिना दें । ऱ्या 

( ४३) इक्थियोत्र 
var015-इक्थियोल ४० भाग, श 
४० भाग, सोल्युशन ऑफ एलेब्युमेन . 
भाग, पानी उनना जितने से यह. प्रा 


hI ) 


NEE ETN SS 


इंक्थियोल 


7055019 ) पर लगाया करते हैं । विकारी 
त्वचा पर .लगाने से ये शीघ्र सूख जाते एवं 
सरलतापूर्वक धोये जा सकते हैं । 

( १४ ) इक्थियोज आइंटमेंट 101.]1ए01 
०४70601000--इक्थियोल ४० ग्रेन, सेलि- 
सिलिक एसिड = ग्रेन, सॉफ्ट पेर।फ़ीन १ आउंस 
तक, ( लंडन हॉस्पिटल ) । 

(१४ ) इक्थियोफार्स 1७४] ४०101'111-यह 
एक कालापन ज्रिये भूरे रंग का चूण हे, जो 
पानी और एलकेहल में झविलेय होता है। 
व्यू बरकळी रोगों में तथा झांत्र विकारों में पदन- 
निवारक रूप से इसका व्यवहोर किया करते हैं। 


१२७५ - 


मात्रा--१३ से ₹ ग्रेन । 

(१६ ) फेरिकथोल ॥९11101110]-यह 
लोह तथा इक्थियोल का योगिक है जो काज्ञापन 
बिए भूरे रंग का चूण हाता हे। इसके रक्रा. 
हपता रोग ( 47९7012, ) में बत्तेते हैं । 
मात्रां-२ ग्रेन (१ रत्ती ) । 

( १५% ) थियोल !॥10]-यह इक्थियोल की 
एक कृत्रिम प्रतिनिधि है । यह चूर्णः वा द्रव रूप 
में हाता है ओर जल-विलेय होता हे । यह उप्र 
प्रकारके इरिधेमा ( त्वकप्रदाह ), विसपं (£79 - 
8006125 ) ओर खिया के प्रादाहिक रोगों 
तथा योनिकंडू में उपयोगी है । मात्रा-सूखे की 
२ से १० ग्रेन ( १ से रत्ती )। 

(१८) इक्थेल्बीन [0118110111-यह ऐल्व्यु- 
मेन और इक्थिय्रोल का एक योगिक है, जो भूरे 
रंग का स्वाद रहित एवं निर्गन्‍्ध चूण रूप में 
होता है | इसको पामा ( £02610 ), आंंत्र- 
गत वात व्याघियों तथा ज्वरोपरांत होनेवाली 
निबंलता में बतते हे । मात्रा--१ से १५ मेन 
( ३० ग्रेन देनिक तक ) । 

इक्थियोल के प्रभाव तथा प्रयोग 
( वाह्य ) 

पुरातन त्वग्रोगो, उदाइरणतः चिरकारी पामा 
( 0110710 ९०7०/७३ ), विचचिंका वा 
चंबल ( 1801198185 ), सु हासे ( A07७ ), 
तरगंज भेद ( 4४४) र स्युपस प्रभुति 
पर इसे लगाते हैं तथा चिरकारी भ्रामवात में 


इक्र्थियांल 


इसकी मालिश करते हैं। इसमे ददे एवं पूजन 


कम होजाती हे | इसकी गंध निवृत्यर्थं इसमें 


साइट्रोनेला अर्थात्‌ रूसा का तेल मिला लिया! 


करसे हैं | स्त्रियों के सूजाक ओर श्वेतप्रदर में। 
तूलवत्तिकाएँ एवं योनिवत्तिकाएँ प्रयोग में लाते 
हें तथा इसे फटे हुए स्तनवृ'त वा भिटनी और 
विसपं ( 7)'95७९।३8 ) पर लगाते हैं । वृद्ध 
मनुष्य की खाज ( ?707120 9९111०8 ) में 
इसका १० प्रतिशत का जलीय घोल ओर कंडू 
( P7768) एवं कृत पर इसका १० प्रतिशत 
घोल लेंड ओर मर्करीके योगियोंके साथ मिलाकर 
उपयोग करने से उनके सल्फाइड नहीं बनते । 
आशभ्यंतर 


इसको आमवात ( heumatism ),.. 


फिरंग, कुष्ट ओर उर:च्ञत आदि रोगों में देते हैं । 
परीक्षित योग 

( १) इक्थियोन्न एमोनिएटी १ डास 
अंग्वेंटम्‌ ेनोलीनी १ आउंस 

यथा विधि मरहम बनाएँ | यह चिरकारी 
पामा (0110110 80£01718) और विचर्चिका 
( 5011985 ) में लाभकारी हे । 

( २ ) इक्थियोल एमोनिएटी १ डम 
वरी सोल १ आाउंस 

दोनों को मिलाकर वानिश बनाएँ और उसमें 
से थोड़ा लेकर मुं हासों पर लगाकर सूखने दें । 
ऐक्नी रोज़ेशिया ( अरुण यावन-पिड्झा ) में 
गुणकारी है । 


( ३ ) इक्थियोत्न एमोनिएटी १ डाम 
अ्ंग्वेंटस क्राइसारोबीनी १ डम 
लाइकर कारबोनस डिटर्ज स डे डाम 
अंग्वेंटस पेराफीनी १ आउंस 


सबको पररपर मिलाकर विकारी स्थल पर 
बगाए | एक्नी ( मुहार्सो) के लिए लांभ- 
कारी हे | 


( ४ ) इक्थियोज्ञ एमोनिएटी 3 डास 
आलियम्‌ एमिग्ड ल्वी ४ डाम, 
ख्ञाइकर केड्सिस ४ .डूस ६ 


सबको परस्पर मिलाकर विदीण स्तन-पंत्त | |, 


( Oracked 119110 ) पर क्षगार | 


2१) 


न 


ग्रंग्वेंटम्‌ एसिड बोरिक 3 डाम 
` अंग्वेटम पेराफीनी १ आउंस 


{ ७ ) इक्थियोत्न एमोनिएुटी ४ डाम 
अंग्वेंटम पेराफीनी १ आड'स 
त्‌ दोनों को मिलाकर विकारी स्थल पर लगाएँ | 


अक हेमू” 


इक्थियोल आँइण्टमेणट 


( ₹ ) इक्वियोल्न एमोनिएटी १ डाम 


सबको मिलाकर मरहम बनाएं । जले हुए 
स्थान पर लगाना हितकर है। 


( ६ ) इक्थियोल एमोनिएटी २ डाम 
ल्ाइकर प्रम्बाई फा्टिस १ डाम 
पक्वा लारोसेरेषाइं २ डाम 
एकवा डिछिल्लेटी ४ 'ग्राउ'स पर्यंत 


दोनों को मिलाकर लोशन बनाएँ | भगोष्ठों की 
खाज के ल्रिए उत्तम हे । 


विसपं ( 107ए8७७७।७७ ) में गुणकारी हे । 


१२७६ 


( ८ ) इक्थियोल १ ढ,म 
एसिडाई सेलिसिलास २० ग्रेन 
जिंसाई श्राक्साइडाइ २ ड,पम 
अमाइलाई 3 डम 
पेरेरोलेटी १ आड'स 


सबको मिलाकर विकृत स्थल पर लगाएँ । 
विचचिंका ( 1750118815 ) में उपयोगी हे । 
इकथियोल ऑइण्टमेण्ट श्रं Ichthyol 
0111111017 ] इक्थियोल का मलहम | दे० 
“इक्थियोल” । 
इकथियोल पेस्ट-[ अं? 
दे० “इक्थियोल” 
इकथियोल रीसॉसीन-[अ्ं०l०hthyol resorcin] 
दे० “इक्थियातल 
इकथियोल वार्निश-[अं० Ichthyol varnish] 
दे० “इक्थियाल” । 
इकथैल्बीन-[ अंश 1011810 ] अलब्यूमेन 
( १101001 ) और इकथियोल का एक 
मिश्रण । दे० “इक्थियोल” 
ध्द अं० ‘Jchthoform ] कालापन 
लिये हये भूरे रंग का एक चूण जो कि जल एवं 
४ ऐलकुहॉल ( मद्यसार ) सें अविलेय होता हे | 
दे० “इक्थियांल । 


Ichthyol paste ] 


इक्र्रान 


इकून।फ़-[ अ० ] (१ ) उद्र का कठोर हो जाना |. 
उद्र'काठिन्य । ( २) जिह्वा का रुक जाना । 
(३ ) हाथ पर गट्टा पड़ जाना । 

इकनोकापस फ्रुटिसेन्स-[ ले० Ichnocarpus 
frubescen5, 7. ] श्यामलता । दुद्धी। 
शारिवाँ । नलतिगा-ते० | मेमो०। इं० से० 
प्ञॉ०। 

इक्कका5-[ अ० क़फ्रा3 का बहु० ] गरदन ओर सिर 
के पीछे का भाग । ग्रीवा एवं शिर का एछ 
भाग । 

इक़फ़ाफ़र्न अ० ] ( १ ) आँसू जारी होना | अश्रु- 
धारा बह चना । ( २) आँख के काले भाग 
का ऊपर की ओर चढ़ जाना | ग 

इकबार-[ अ० ] (9) स्त्री का ऋतुमती होना । 
(२) मज्ञी या वदी का उत्सग । 

इक्रमाश्य -[ अ० ] गिलन के बिना जल का कण्ठ के 
नीचे उतर जाना । बिना निगल्ले पानी का गळे 
से उतर जाना | 

इक्‌माक-[ क्रा० ] वमन | छुर्दि | मतली । 

इक़्माद-[ फ़ा० ] (१ ) शिश्न को खड़ा करना । | 
शिश्न प्रहृष्टीकरण । नूनी खडा करना | ( २) जी 
शुक्र स्खलन । वीर्य पातन । घात गिराना | 

इक््मिञ तात्‌ अ० ] ( १ ) उदर के ऊपरी साग 
का मोटा और नीचे के भाग का पतला होना | 
( २) उदुर का वलियुक्र ( शिकनदार ) होना । 
पेट पर बल पडना | ¢ 

इक्तमिह लालर-[ अ ° ] नाडे से सिकुड़ जाना | 

इ.क्य-[ झ० ] नवजात शिशु का मल । ॥॥९००- 
nium 


इक्रृयाऽ-[अ ०] वमन करना । क्के कराना | ४01010, 

इ क्यान-[ अ० ] सुवण । स्वण । सोना । 2010 
( Aurum ) 

इक्र्राऽ-[ श््प्० ] ( १ 3 सत्री का ऋतुमती होना |. 

( २ ) ऋतु-स्नान करना । ऋतु से शुद्ध होना ॥ 

( ३) गर्भेस्थिति । गर्भेचारण । र 


त्रण आदि का फूटने योग्य होना | 
का रक्कपूणं होकर उभर आना | ? 


- «5 _-ज-ऋछऋऋऋऋऋऋऋचिऋत - 


इक्राफ़ 


नपा. 


इक्तराफ़-| झ० ] किसी एक की ऱ्याधि का अन्य में 
प्रविष्ट हो जाना । रोग संक्रमण | छूत लगना । 
Contagion. 
इक्र्राच-[ अ० ] गर्भवती के प्रसव का समय निकट 
याना | 
इक्तेरांस-[ अ० ] किसी वस्तु को चुटकी या भ्रगुद्नी 
के छोरों से पकड्ना | 
इक्ररा ह अ० ] वह रोगी जिसको फोड़े निकले हो । 
चरण रोगी | तरणी | 
इक़लाअ -[ अ० ] ज्वर उंतर जाना | उत्र रुक 
जाना । विराम । 111101111188101). 
इक्र्लाल-[ झ० ] फु री ओर जाड़ा मालूम होना | 
शीत लगना | कंप होना | ४1201. 
इक़लिअ फाफ़-[ अ० ] शीत वा वृद्धापन के कारण 
उ गलियों का सिकुड जाना | 
इ(ए)कूलिप्टा प्रोस्टटा-[क्षे 71011 909 0103098, 
R02}. ] माँगा । भँगरेया । दे० “भॅंगरा” । 
इक्लीम्‌-[ अ० ] प्रदेश । व्यवच्छेदः शास्त्र की परि- 
भाषा में शरीर का कोई परिमित भाग वा स्थल्ल | 
Region 
इक्रलीम्‌ खर्,,ली-[ अ० ] नाभि और पेड़ के बीच 
का स्थान | कोडी प्रदेश | ॥Y०2१तic- 
_ region 
इकलील-[ अ० ] [ बहु० अकालील ] ( १ ) ताज | 
कुट | ( २ ) व्यवच्छेद शास्त्र की परिभाषा में 
नेत्र की श्यामता ओर श्‍वेतता की सम्मिलित 
सीमा | ( ३ ) नेत्र कृष्ण-मंडल । | आँख का काला 
भाग | ( ४ ) नख के इदं-गिदं मा मांस | नाखून 
के चारों ओर का गोश्त । 
इक,लीली-[ श्र० ] चक्षु के कृष्ण-मंडज् के किनारे 
' काचतजो किसी भाँति कनीनिका पर भी होता 
हे | जितने श्याम भाग पर यह चत होता हे बह 
श्वेत ओर जितने श्वेत भाग पर होता है वह 
लाल दष्टिगोबर होता है। कनीनिका-क्षत । 
Corneal ulcer. 
इ(अ)क्लीलुल्‌ जबल-[ अ० ] उबैस्‌ रान । गुलेसुखं 
बहरी । रोज़मेरिनसः अआफ़िसिनब्निस 1१08771871 
nus cfficinalis ( ले० )। रोज़मेरी | 
8९0187 ( श्रं० )'ओकला: ओक़ा ( यू० ) । 
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इकलीलुल जबलं 


नोट-उबेसरान संज्ञा के विषय में किसी-किसी 


प्रचीन यूनानी चिकित्सकमें मतभेद हे परंतु क्रासूस, | 


इंगलीजी व अरबी ल्युहन्ना अबकारियूस में उबे- 
सरान को. शेज़मेरी का पर्याय लिखा हे । किंतु 
मुद्दीत आज़म आदि ग्रंथोमें इक्लीलुल जबल और 
उबैसरान दोनों का एथक्‌ एथक्‌ गुणधर्म उल्लि- 
खित हे । 
तुलसी बर्ग 
( N. O. Labiatae.) 

उत्पत्तिस्थान एवं वणुंन--९क प्रसिद्ध पौधा 
जो स्पेन, सिकंद्रिया तथा मिश्र देश में पार्वती, 
कड़ी एवं निजं भूमि तथा सूखे जंगलों में उगता 
हे । इसीलिए इसको इकलीलुल्‌ जवल कहते हें । 
यह नदी आदिके कूलपर भी होता हे। इस कारण.” 
रोज्ञमेरी ( गुले सुख़ बहरी) कहलाता हे । 
दक्षिणी यूरोप और इंगलैंड में यह बहुत होता 
है | इसका पौधा रबी की फ़सल में होता है और 
ग्रीष्म के अंत तक रहता हे | सिकंदरिया सें लोग 
इसकी खेती करते हैं | इसका पोधा एक हाथ से 
अधिक ऊ चा होता हे । पत्ती लम्बी, बारीक, 
कांल।पन लिए होती हे | शाखा काष्डीय एवं 
कठोर और फूल सुगंधित कुछ-कुछ समानी, 
सफ़ेदी लिए होता हे तथा पत्तियों के बीच से 
निकलता है । फल्न कड़ा. होता है | बीज सूखने 
पर उससे झड़ जाता और सरसों से भी महीन 
होता हं | स्वादु में यह कड्या एवं तीचण, कळु 
कछु कसेला श्रोर सुगंधित होता हे । 


प्रकृति--तीसरी कक्षा में उष्ण और रूच हे | 

हानिकारक--उष्ण प्रकृति को | इसका 
३प६्न-सिकंजबीन है । सात्रा--१०॥ माशा वा 
३ दिरम तर । रोधोद्घारन एवं जल्लोदर के लिए 
इसकी मात्रा २ मिसक्राल वा ( & माशा ) वा 
इससे अधिक आवश्यकतानुसार । भ्रंताकीने इसकी 
मात्रा १७॥ मा० लिखा हे । प्रतिनिधि--अफ्र- 
संतीन। 

यहः शोथ-विल्ायक ओर रोधोद्घांटक है| 
इसका शबत चायुकारक, दमा और पुरानी (२ 
खाँसी को लाभकारी तथा फुप्फुस को निमेलका 
हे और उस मूच्छा (सर्द खफ़्क़ान ) पुर्वा 


ण 


इकलीलुल जबल 
जलोदर का जो उष्मासहित तथा पिपासाधिक्य के 
कारण न हो, गुणकारक हे। यह प्लीह्ा तथा 
यकृत के अवरोधों का उद्धारक, यकृतशूल का 
नाशक, वातज पांडु ( यक्रॉन सोदावी ), वक्त 
अर चस्ति के अश्मरी का छेदक, सूत्रप्रवत्तक, 
आक्तेव प्रवर्त्तंक मूत्रप्रणाली तथा गर्माशय-शोधक 
हे । इसका प्रलेप पुरातन सूजन के बिठानेवाल्ा 
है । इसकी पत्ती यूवोंक्र गुणों में अन्य अवयवों 
की अपेक्षा प्रवलतर होती हे। ओ< जब इसको 
आँख के चारों ओर चिपकाले हैं, तब शीतल 
दु्दों को बात की बात में शांत करती दे-उसे 
स्वाभाविक श्रवस्था पर लाती हे। कहते हैं कि 
गुणधर्म में यह सभी भाँति इकलीलुल मलिक 
के समान हे और इसके प्रयोग भो प्रायः दैसे ही 
हैं सु० आ०। 
नोट--डॉक्टरी में इकलीलुलजबल्ल का तेल 
काम में आता हे ओर ब्रिटिश फार्माकोपिया में 
यह 'प्रॉफिशल हें । | 
इक्र्लीलुलजबल का तेल 
पय्यो०--आऑलियम राजमेरांइनी 011m 
rosmarini ( ले० )। ओइल ऑफ़ रोज़- 
मेरी 01] ०1 1050170870 ( अंश )। दुहून 
इक्रळीलुलूजबल, रोगान उवैसरान, रोरान गुले सुख़ 
बहरी । 
वर्णुंन--यह 'एक प्रकार का तेल है जो रोज- 
सेराइनस ऑफिसिनेलिस ( Rosmarinus 
officinalis) अर्थात्‌ -इक्लीलुल्‌ जबल 
बागी की पुष्पवान शाखाओं से खींचा जाता हे । 
तेल--यह वर्णरहित वा हलका प्रिन्ाई लिए 
एवं उडइनशील होता है । इसकी गंध रोज़ मेरी 
की तरह, स्वाद उष्ण सुगंधित, आ्रापेक्षिक गुरुत्व 
"६०० से "६१९ तक | 


विलेयता--यद्द दो भाग, एक भाग एलकों - 
हल ( मद्यसार ३०१ ) में विलीन होजाता है 

रासायनिक संधटन--इसमें ( १ ) ट्पौन, 
९ २ ) साइटेरोपेटीन, ( ३ ) केम्फर और ( ४ ) 
k बोर्नियोल विभिन्न अनुपात में पाये जाते हैं । 

प्रभाव-आरुस्सकारक ( ॥ubifacient), 
उत्तेजक ओर 'आध्मानहुर ॥ 
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- करता हे | 


इकूली लुल्‌ जनल 


मात्रा--ठ से ३ मिनिम=( ३ से १८ घन 
शतांशमीटर ) यह पड़ता हे--लिनिमेंट्म सेपो- 
निघ, टिंकच्युरा लेवेंड्यू क्ली कंपाङ्िटस और 
अध्रोलिखित श्रॉफिशल योग सें 

सम्मत योग 

( Official preparations ) 

स्पिरिटस रोजमेराइनी Spiribus 70811 8- 
1171 ( ले० ) । स्पिरिट आफ़ रोजमेरी Spirit 
of rosemary { अं )। इकलीलुलजबव 
का रूह | रूद इक्लीलुल जब । रूह युले सुख़ 
बहरी | 

निशीण-विधि--आइळ आफ रोज़सेरी एक 
फ्लुइड आउंस, एलकोइल ( ३०१ ) आवश्य- 
कतानुसार | श्राइल ग्राफ रोज्ञमेरी में इतन एल- 
कोहल मिलाए कि प्रस्तुत स्पिरिट का द्रव्यमान 
दस फ्लुइड आउंस हो जाय | 

मात्रा--४ से ३० मिनिम=( ३ से ५:८ घन 
शतांशमीटर ) 

गुणधम अर्थात्‌ प्रभाव और अ्रयोग 

वाह्य 

त्वचा पर इस तैल का प्रभाव उत्तेजक और 
आरुण्यकारक होता हे । सुरमिपूणं होने क्रे कारण 
इसको अधिकतया हेयर आइज ( केश वद्धंक 
तेज़ ) या हेयर वाश (केश-वद्धक घावन) रूप से, 
विशेषकर खालित्थ ( 2141९58 ) सें केश- 
वद्धनार्थं उपयोग में लाते हैं। निनिमेंटस वा 
अभ्यंग दा उद्धत्तत को ओषधों में भी इसे सुरांधि ५ 
के लिये डालते हैं । खालित्य में चेंदिया पर 
लगाने के लिये इसमें केथेरीडीन मिला जेने से 
इसका और उत्तम प्रभाव होता हे | | 

आभ्यंतर 

अन्य सुरभित सूच्म तेज्ञों की भाँति यह भी | 
एक प्रवल उत्तेजक, आाक्षेपहर वा उद्वेटनहर तथा | 
आध्मोनहर है; किंतु इसका आभ्यंतरिक प्रयोग _ 
नहीं किया जाता | यह पेपरमिंट की तरह काये | 


परीक्षित प्रयोग 


हे 
} 
1 
ल 


इकलीलुल मलिक 
(९) झालियाई रोज़मेराइनाई 3 डाम 
लाइकर एपिसपेश्टिसाई २ डाम 
आलियाई एमियूडल्सिस १॥ डाल 
स्पिरिटस केम्फोरी ३ झआाउंस 
ग्लीसरीनम्‌ बोरीसाई १ आ।उंस 
्ालियाइ रोज़ी ८ मिनिम 


-. टिंकच्युरा जेबोरेंडाई ( बी० पी० ३८) १ आउंस 


सकल द्वव्या को परस्पर मिलाकर रखें | 
इसमें से थोड़ी दवा लेकर उसे हर रात के बालों 
को जड़ों में मले । 

प्रयोग--( 38147683 ) में इसका उप- 
याग अतीव गुणकारी सिद्ध हे।ता हे । 


( २ ) स्पिरिटस रोजमेराइनी १ श्राउंस 

` टिंक्च्युरा केंथेरीडीस १ 'ग्राउंस 
ग्लीसरीनी २ डाभ 

सेप्रानीन & ग्रेन 

एक्क!डिष्टिलेटी ८ आउंस पर्यंत 


सबके! मिलाकर, इसम से थोड़ी दवा लेकर 
बालों की जड़ों में मले | ( 2107९8 ) में 
उपयेगी हे | 


( ३ ) स्पिरिटस रोजमेराइनी २ आउंस 
> . 
सपोश्रालिस ५ 'ग्राउंस 
एक्सट्रैक्टम कोर्लाई लिक्विड २ आउंस 
लाइकर एमोनिया १ आउंस 
एक्का डिश्लिटी ८ ्राउंस पयंत 


इसमें से २ चमचा-मेज़ भर दवा लकर, उसे 
१ पाइंट गरम पानी में मिलाकर, उससे बाळा को 


` खूब मल-मनकर धोए | 
इक्ीलुल्‌ मलिक-संज्ञा पुं [ झ० ] एरु बूटी की 


फब्रियाँ जो छोटी-छोटी हुलाली शकल की नाखून 
की तरह गोल होती हेँ। इनके भीतर अत्यन्त 
' सूच्म बीज होते हैं | 

पय्यो०--नाखूना ' ( 6० ) । 'प्रसाबडल 
मलिक ( झ० ) | ना,खूनः, ग्याह क्रैस्र, शाह 
अफ़्सर ( फ्रा० ) | टॉन्किन बीन [!00]¡n 
bean ( अंश )। 

संज्ञा-विवरण-इकळीलुल्मलिक एक योगिक 


`. शब्द्‌ हे, जिसका अर्थ इकळील=्सुकृट,ताज+ 


मलिकन्राजा अर्थात्‌ राजमुकुट हे । प्वेकाल 
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. फली में अन्तर होता हे 


इकलीलुल मलिक 


इससे ताज बनाए जाते थे, जिसे राजा ज्ञाग 
अपने शिर पर धारण करते थे। इसलिये इसे 
उक्क संज्ञा से अभिहित किया गया । परन्तु 
नफीसी के लेखक लिखते हैं कि मेरे विचार से 
इसके उक्क नाम पढ़ने का कारण यह हे कि यह 
घास शिरोशूल के लिए गुणकारी है। 
शिम्बी बरगे 
( /४. 0. Leguminosae) 

उत्पत्ति-स्थास--फ़ारस | इकलीलुलसलिक 
नाम से फारस की खाड़ी से बंबई में इसको कुद्र 
ग्रद्धचन्द्राकार फलियो का निर्यात होता हे, 
जिसे श्रारव्य लेखक दोसक़रीदूस लिखित मेलि- 
लोटस मानते हैं। सख़जनुल्‌ अ्रदूदिया और 


मुहीत आज्जम सें इकलीलुल मलिक का यूनानी. 


नाम माज्नीज्ञोतर लिखा हे जो वस्तुतः पूर्वोक्र 
मेलिलोटस हे । मख़जनुल्‌ अदूविया में इसका 
फ़ारसी नाम ग्रियाह क्रेसर लिखा हे। उसमें यह 
ओर लिखा हे कि यहद्द दो प्रकार का होता हे । 
दोनों जाति के पोघे बहुधा समान होते हें | हाँ ! 
। इनमें से एक की फली 
श्रद्धचन्द्राकार होती हे, जिसमें मेधीकी तरद कुछु- 

छु गोल बीज होते हें । दूसरे की फळी अ्रपेक्षा- 
कृत ज्ञुद्रतर एवं किचिन्मानत्र चक्र होती है : दोनों 
में से मेथी शी सी गंध आती है । ओषधघीय कार्य 
के लिये उत्तम फलियां वे हैं जो कड़ी, पिलाई 
लिये सफ़ेद. एवं सुगंधित हों श्रोर जिनमें पीले 
रंग के बीज दों । मुसलमान चिकित्सकों ने इसके 


—— 


f 


१ आ 
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गुणधर्म-्रण न में यूनानियों का ही अनुकरण _ 2 


किया हे । 


डॉक्टर डिमक महोदय स्वनिमित फामाको 
ग्राफिया इंडिका नामक ग्रंथ के प्रथम भाग के 
पृष्ट ४७० पर लिखते हें 


"दोप्रकार का इकील भ्र्थात्‌ ओ ]il0tus 
Alba, Lam. और Moelilotus‘par- 


. Viflora, 15. भारतवर्ष सें भी उत्पन्न 


होता हे | अस्तु, शरदूऋतु में यह बंगाल आ 
बेलगाव में शाकार्थ बोया भी जाता हे, जहॉ इ 
तिरापो कहते हें ।” उनके मत से यह संस्कळी 
अंथकारों का “माल्य” है और भारतवपं' में युद्ध 


| 
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(C ha ।९४5)माका बनाने में कास आता हे । 
मख़्नन में इसके एक भारतीय भेद का 
उल्लेख मिलता हे | जिसके फल अत्यन्त जद्र 
होते हैं ओर जिसे फिरंग कहते हैं | 
नोट-आयुवेंदीय ग्रंथों 
का नाम 'नख' या 'नखे' लिखा हे । परन्तु 
अज्फ़ारुत्तीन॒ का भी यही नाम उल्लिखित हे । 
सारांश यह कि ओषध-विक्रेताओं से नख या नखें 
नाम से दी एथकू दवाएं मिल्नती हें । एक अद्ध- 
चंद्रकार वानस्पतिक फलियाँ और दूसरी नाख़न- 
परियाँ। अतः वानस्पतिक फलियाँ तो 'इकली- 
लुज मक्तिक' हैं ओर न।ख़ून की आकृति की 
दूसरी ददा भ्रज्क्ारुत्तीव या नाख़ून परियाँ अर्थात्‌ 
नख हैं । 
वानस्पतिक वणंन-एक पोधे का फल, जो 
टहनियों की छोर पर छत्राकार, नखवत्‌ अ्रद्धचद्र 
की आकृति का होता हे । यह च्द्र हेंसिया की 
` - शकल की भूरापन लिए पीले रंग की फली हे, 
` जो किंचित्‌ बाहर की ओर वक्र चंचुवत्‌ होती 
हे । आधार से शीषं तक का माप ठ इंच होता 
है । फळी की लंबाई क़रीब-क़रीब एक इंच होती 
हे । इसके दोनों पाश्व पर गहरी रेखा होती हे । 
फली एक माध्यमिक पद्‌ द्वारा दो कोषों में 
बिभक्ळ होती है । इसमें से प्रत्येक कोष में क्षुद्र 
भूरापन लिए पीले रंग के प्रष्टपहल बीजों की 
इकहरी पंक्रि होती है | बीज का एंक पाश्वं गंभीर 
कारों ( (०1०४ )पे व्याप्त होता है । अणुवी च्ण 
यंत्र के नीचे रखकर देखने से यह असंख्य काले 
धब्बों से चिह्नित दिखाई देता हे । मुसलमान 
लेखकों का दूसरा भेद, जिसकी फली अति क्षुद्र 
एवं अल्पवक्राकार होती हे, बाजार में उपल्ब्ध 
नहीं होता । 
डिमक महोदय इसके पोधे की लेटिन संज्ञा 
“(ट्रिगोनेला अंकेट” ( एrigonella Un- 
७४४०७, 30755 ) लिखते हें) किसी-किसी 
ग्रंथ में इसकी लेटिन संज्ञा मेलिलोटस ऑफि- 
सिनेलिस Melilotus ofliicinales. भी 


2 लिखी है ॥ 
तजु'मा नक्कीसी में लिखा है कि इसके बहुत 


में इकलीलुलमलिक 


' परिप/& करता और वेदना शमन करता हे । यह 
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से भेद हैं। सबसे श्रच्छी क्रिस्म वह हे जिसका 
पत्ता दिरम की तरइ ओर हरे रंग का होता है | 
शाखाएँ श्रत्यंत बारीक होती हैं ओर फूल पीले 
रंग के जगते हैं | इसके पीछे कोषावरृत पतल्ली- 
पतली फत्तियॉ लगती ई जो लड़कियों के कंगन 
की तरह होती दें ( इन्दी को इकल्ीलुत्न मळिक 
कहते हैं )। इनके भीतर राई के दाने से भी 
बारीक छोटे-छोटे गोल बीज होते हैं । यद्दी फलियाँ 
ओपध-कार्य में आती हैं । 

रासायनिक संघटन--इसके पौधे और फळी 
से पक प्रकार कां कोमेरीन ( COumarin ) 
नामक स्फरिकीय आति तीत्र-गंधि सस्व प्राप्त होता 
हें । यइ सेलिसिलिक ऐल्डिह।इड से कृत्रिम रूप 
से भी तेयार किया जाता हे। यह जल में तो 
अविलेय होता हे, छतु एलकोहल ओर वसाओं 
में विल्लेय दोता हे । यह ब्रिटिश सेटीरिया मेडिका 
में नॉट ऑफिशन ( \०% ०11०/३! ) हवै । 
दे० आगे “कोमेरिनम” । 

गुणध्रमें तथा प्रयोग 

यूनानी मतानुसार-प्रक्कति शेख के अनुसार 
यह प्रथम कक्षा में रूच तथा उष्ण हे । किसी 
किसी के अनुसार सम-शीतोष्ण हे । हानिकत्ता- 
शिथिल अंगों तथा अंड को। दर्पेध्न-आस, 
मधु, मवेज्ञ ओर अंजीर । प्रतिनिधि-समभाग 
बावूना, नोबान, तीसी, मेथी, फ़रासियून औ( 
प्रलेप में ग्रद्ध भाग अंजीर के पत्ते। मान्ना-३॥ 
मा० से ३ मा० तक | इसका उसारा || तो० 
तक | 

गुण, कम, प्रयाग--इसम कुछ न कुछ 
धारक गुण हे | यह शोथ विज्ञीनकत्तों एवं दोष 


तारल्य जनक हे एवं अंगों को बल भदान करता 
हे। इसका कारण यह हे झि यह शीतन तथा 
उष्ण दो अंशों से संघटित हे । इसमें उक्क दोनों 
अंश ळगभग बराबर हैं | किंतु यह दोनों अवयव 
रूच हैं | सुतरां इसके उष्णांश से विलेयता, 
पाक और तरलता की उपल्बब्धि होती है 
शेत्यांश से स्तंभन ( कब्ज़ ) तथा आंगिक 
कितु, उष्णांश अधिक वरलिष्ट नदीं, ` 
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हे नहीं | हाँ ! शीतलांश से किसी प्रकार अव- 
श्य बलवत्तर है । यही कारण है कि यह मादा का 
परिपाक करता और उसे विलीन ( तहलील ) 
करता हे । उसी भाँति शरदंश मी वलिष्ट नहीं, 
क्योंकि यदि यह बलपूणं होता, तो इसको धारक 
शङ्रि ( कब्ज्ञ ) भी बलदत्तर होती, परन्तु ऐसा 
हे नहीं | इसके रूच्त होने का प्रमाण यह है कि 
यह तो असंभव हे कि धारक शक्ति आद्रतामय 
हो; क्योंकि घारण व स्तंभन को क्रिया अंगों के 
उपादानों क सिकुइने से प्राप्त होती हे | ओर 
आद्रता व द्रवव्व ग्रंगोंमें शिथिलता उत्पन्न करती 
है अर्थात्‌ यह स्तम्भन शक्रि का सवंथा विरोधी 
हे। इसके अतिरिक्न इसके रूच होने का एक 
प्रमाण यह भी हे कि तिलीनताथं रोच्योत्पत्ति, 
नितांत आवश्यक हे । इसलिये कि इससे श्राद्रंता 
का नाश होता हे | सारांश यह कि रह विलीन- 
कत्ता ( सुदल्लित्त हे । अतएव यह सवाद के 
पतला भी करता हे, क्योंकि मवादके पतला किए 
बिना तहलील (विळीनीकरण) असंभव है । यह 
-स्तंभक भी हे । अस्तु, यह भ्रंगोंरा बल प्रदान भी 
करता हे और इस कारण वेदनाओं को शमन 
करता हे । यह उनके मवाद का विलीन करता 
आर अंगों के उनके मदादोत्सग की योग्यता 
प्रदान करता हे । आँख और कान की सूजन एवं 
वेदनां के लिये मैफ़स्तन के साथ कल्याणकारी 
है ( त० नफ़ी० ) । 
इकलीलुलमलिक सूजन उतारता, दोषों का 
परिपाक करता, रूक्षता एवं सूक्ष्मता प्रदान करता, 
कठिन शोथों के मृदु करता और अंगों के! बल 
प्रदान भी करता हे | सुश्रालिजांत क़ानून की 
अरबी टीका में जिसका नाम “मवारिदुल हुक्म” 
हैं, लिखा है कि इकलीलुलमलिक दोषों को 
परिपक्क करता, उनके! विलीन करता श्रौर वेदना 
'शांत करता हे तथा सूच्मता उत्पन्न करता एवं 
अंगों को दोषों के उत्सग को शक्रि प्रदान 
'करता है । ( इसके कारण प्राय: वे ही लिखे हैं, 
जिनका ऊपर हमने उल्लेख किया है | ) 


आमाशय शूल्र, यकृत शूल ओर प्रोहाशून में 
इसका क्राथ उपयोगो हे । इसमें अफ़संतीन रूसी 


मिलाकर प्रलेप करने से भो यकृत एवं प्लीहा की 


सूजन घट जाती 

इसे सिरा में पीसकर शिरपर लेप लगाने रे 
गंज रोग का नाश होता हे । 

इसमें स्तंभक एवं विलायक दोनों प्रकार की 
शङ्गियाँ विद्यमान हैं | इसलिये यह सकल प्रकार 
की सूजनों के अनुकूल हे | यहाँ तक कि गरम 
सरत सूजनां में भी उपकारी है । 

कठोर एवं दृढ़ शोथों के जिये इसे बनफ़्सा, 
तीसी और मेथी के साथ काम में लाना चाहिये । 

उष्ण शोथों में पोसते के दाने ओर सुर्गी के 
अंडे की सऊेदी के साथ इसका उपयोग ळरना 
चाहिये | 


आमाशय शूल मे गुलाब के साथ इसका उपर» 


योग करें । 

सकल्ञांगों की उष्मा एवं चोट के लिये केशर 
के साथ इसका व्यवहार करें | 

सिरका ओर गुलरोग़न के साथ शिरपर इसका 
प्रलेप करने से गर्मी का दर्द जाता रहता हे | 


इसके क्थितकर पीने से चात-तंतुश्रों का 
ढीलापन, फालिज, वात-व्याघि भेद ( तमद्द दू ) 
धनुष्टंकार ( कुज्ञाज़ ) ओर कफज श्राक्षेप( तश- 
सुज इस्तिन्नाई ) प्रभृतिमं क्ञाभ होता हे । इससे 
आमाशय, यकृत्‌ ओर प्लीहा का दद सिट जाता 
है, श्वास वा दमा आराम होता हे तथा पथरी 
निकल जाती हे । यह शुक्र एवं स्तन्य-वद्धंक हे, 
मूत्र ओर स्त्रियों के आत्तव का भळी भाँति प्रव- 
तेन करता हे ओर कफज प्यास का निवारण 
करता हे । इसकी वस्ति करने से आते. .वलिष्ट 
होती हें श्रोर उनका मवाद निकन्न जाता हे तथा 
वेदना शांत होती हे । 
शीत ज्वर में ज्वर के समय ७॥ मशे इक़्ज्नी- 


लु मलिक के खाने से उपकार .हाता हे । इससे 
पाखाना भी खुलकर होता हे 


इसको पानी में पक्राकर कपडे से छान लें | 
उस क्लाथ-नज्ञ के कान में टपकाने से कान का” 
ददे शांत द्वोता हे । 

गुद एषं अंडों में दद होने पर इसका भलेपो' 
करने से वेदुनाकी शांति 'होती है | है 
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इसके पानी में क्वथित कर उस काढे के पानी 
का तरेड़ा करनेसे शिर चकराना, व्यग्रता, हृद्वेपन, 
! सन्यास ( सकूतः ) और लकवा आराम होते हैं । 
इसके तेज़ की मालिश भी उक्क रोगां में गुण- 
कारी हे | 
इसके मद्दनसे बुद्धि-दोष,मूखता (हुम॒क़), डुदधि- 
सांच, मालीखोलिया ओर विस्मृति प्रभृति विकार 
जाते रहते हैं। फालिज में इसे शिथिलांगगत 
वातसूत्रों ( पुट्टो ) के उद्गम स्थल पर लेप करना 
चाहिए । 
वातज म्रमाक्रांत मनुष्य को ७ माशे इकली- 
लुल सजिक का चुणं शहद मिलाकर चटाएँ ओर 
॥ रोगीको स्नानायार में ब्रिठाकर उसके सिर पर 
ड ` इसके काढे का तरेइ़ा करें | सदा तीसरे दिन यह 
प्रयोग करते रहें | ( ख० अ० ) | 
नोट-डॉक्टरी में इसका सत “'कोमेरीन” 
नॉट ऑफिशल हे । यहाँ अब उसीके गुणधमं 
का उल्लेख किया जाता. है | 
कोमेरीन Cownarin 
कोमेराइनम (70प017987770 पा ( ले० )। 
इकलीलुल मलिक वां नाख़ने का सत । जोहर 
इक्रलीलुल्‌ मलिक | जोहर गियाइ. केसर । ४ 
नोट--वणंन के जिए इक्लीलुलमलिकांतगत 
“८राख।यनिक संघटन” नामक शीषेक देखो । 
न गुणधर्म तथा प्रयोग 
कोमेरीन को ३० से ६० ग्रेन ( १% से ३० 
अया रत्ती ) की मात्रा में देने से जी मिचलाता, सिर 
र चकराता, के आती एवं निबेलता होती हे | यद 
अतीव आमाशयिक उम्रताकारक हे । डॉक्टर 
कोहकर के. अनुभव के अनुसार यह एक स्पशो- 
ज्ञताहर विष हे, जो प्रथम हृदय को गति प्रदान 
करता है, पर इसके उपरांत उसे निश्चेष्ट कर 
देता हे। सुगंधि के लिए इसको मरहम तथ। 


. तेल्रादि विशेषकर पॉमेड्स (३ मेन प्रति 
| आउंस ) में मिलाया करते हें । ग्रायडोफामे की 
7 ' दुर्गंधि छिपाने के लिए भी उसमें मिलाया करते 


5 हैं!। अस्तु, आयडोफार्स २४ भाग, बालसर ऑफ 
पेरू ३ भाग ओर कोमेरीन; २ भाग मिलाकर 
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इक्‌ राश-[ अ० ] शीतला से अच्छा होना | चेचक 


इक्सिया चाइनेन्सिस ले० Ixia chinensis, 


इक्सीर-[ अ०] ( १ ) मौलिक । मूल वस्तु । 


' ऐस निब टिचर ( आसव ). के लिये | 


इक्सीर 


प्रयोज्ञित करने से आयडोफास की गंघ नहीं 
श्राती | 

कोमेरीन से कोमेरिकएसिड नामक एक तेजाब 
प्राप्त होता है । इसका सोडिमय साट केन्सर- 
नाशक ( 31) (10911001' ) औषध रूप सेः 
व्यवहार में आता हे | 


इक्‌लीलुल ,हश्फ़:-[झ०] सुपारी । शिश्नाअ | शिश्न- 


सुण्ड | शिश्नमथि | ( Corona Glandis, 
Glans Penis) 


क्‌विय्‌दाद-[ अ० ] (१ ) वृद्ध मनुष्य । बहुत 


बूढ़ा आदमी | (२) वृद्धावस्था के कारण 
काँपना । 


रोग से मुक्त होना । 


इकशिअ रार-[ अ० ] रोम इषं होना । रोंगटे खड़ा 


होना | साधारणतः शीत वा. भय से रागरे खडे 
हो जाते हैं | ( Horripilation; Goose 
skin. ) 


इक्र्साऽ-[ अ० ] हृदय को इढ़ करना। दिल का 


कड़ा करना | 


इक्साल-[ अ० ] वीयपातरहित मैथुन | मैथुन के 


पश्चात्‌ वीयं स्खलित करना | 


इक्साल्जीन अं» Ixalgine ] ( Methyl 


80९9871110 ) दे० “एक्सल्जीन” । 


इक्र्सास-[ अ० ] मरने के करीब दोना । मरणासन्न 


होना | सुसूषु' दोनेक. भाव । असन्नसृत्यु होना । 


Linn. ] दे० “पार्डैन्थस चाइनेन्सि” । फा० 
इं० ३ भ० । 


( २ ) रसायन । कीमिया । पारसमणि ( P})¡- 
losopher’s Stone ) Blixir, (3) 
आरोग्यजनक औषध | दवाएशाफी | 
नोट--डॉक्टरी शब्द एलिक्सिर अरबी शब्दः 
अलअक्सीर वा इक्सीर का परिवर्तित रूप हे । 
डॉक्टरी में इस शब्द का व्यवहार एक प्रकार के 


डिश 71411. 


होता हे जिसमें शकरा एंचं-सुगंजि- मिद्धाकरु उसे. 


ys 


ह 


| ; 


उत्तम और सुस्तादु बना लिय। गया हो | वि० 
दे० “एलिक्सिर 
इक्सीर अनीसून-[ अ० ] (211४17 811181) दे० 
“अनीसूत 
इक्सीर ,इक्त जुज़्हव-| श्र ] इक्सीर इपीका | 
दे० “इपीकेक्काइना” । 
इक्सीर क़श्र मुक़हस-[ अ० ] एलिक्सिर केस्केरी | 
इक्सीर केसकरां-[ अ० ] एलिक्सिर केस्केरी । 
इक्सीर कोका-[ भ्र ] दे० “कोका? 
इक्सीर ग्याहसितारः-[ अु० ] एलिक्सिर एलि- 
| 
इक्सीर ग्वाराना-[ अ० ] दे० “ग्वाराना 
इक्सीर जोहर जर्दी बेज़:-[ त्र ] एलिक्सिर 
लेसीथीन । 
इक्सीर जोहर पपैय:-[ ग्र | एलिक्प्तिर पेपीन । 
इक्सीर पेप्सिन व बिज्मथ-[ अ० ] एलिक्सिर 
पेप्सीनी एट बिस्म्युथाई । 
इक्सीर पेप्सिन व बिज्मथ ब आहन-[ आ० ] 
एलिक्सिर पेप्सीनी एट विस्म्युथाईकम्‌ फेरो | 
इक्सीर पेप्सिन व ब्रिज्मथ मुरक्षब-[ ग्र ] एलि- 
क्सिर पेप्सीनी एट बिस्म्युथाई कम्पोज्ञिरम्‌ | 
इक्सीर पेप्सिन व, कीनीन व आहन-[ अू० ] 
एलिबिसर पेप्सीनी एट क्कीनीनी कम्‌ फेरो । 
इक्सीर पेप्सिन व बिज्मथ व जोहर कुचिलः ब 
आहन-|[ भ्र ] एलिक्सिर पेप्सीनी एट विस्म्यु- 
थाई एट र्ट्रिकनीनी कम्‌ फेरो | 
इक्सीर फास्फोरस-[ ग्र० ] एलिक्सिर फॉस्फोरस । 
इक्सीर मुसक्तिन-[ अ० ] पेरेगोरिक एलिक्सिर | 
दे० “'पास्त।'? । 
इक्सीर रावंद-[ भ्र ] एलिक्सिर र्‌हीश्राई | 
इक्सीर सद्री-[ भ्र ] एलिक्सिर पेक्टोरेल | 
इक्सीर सना-[ अू२ ] एलिक्सिर सेनी | 
इक्सीर सुबे-[ अू० ] एलिक्सिर प्रम्बाइ | 
इक्सीर हीमोग्लोबिन-[ श्र ] एलिक्सिर हीमो- 
रलोब्रीन | 
इ(अ)क्सीरी-[ फ़ा० ] रसायनी | कीमियागर | 
कीमिया दाँ । घालुवादी । 
इक्सोडेस रिसिनस-[ ले० Ixodes ricinus, 
7८४7: ] एक प्रकार का क्रोडा | फा० इं० 
३ भ०। दे० “रड 


इक्सीर अनीसून १२८३ इकह्‌।ऽ 


इक्सोरा अण्ड्युलेटा-[ ले 15०7७ ए॥०१०]- 
808, 72020. ] पालक जूही । ( Waving 


ixora.) eet ह 
इक्सोरा काक्सीनिया-[ ले०1[501'56 (0200010108: CY 
Linn. ] \ | 


इक्सोरा ग्रांडिफ्लोरा-[ ले० 15015 grandif- 
ora, ] ( Jungle geranium )जंगली 
जिरेनियम्‌ । 

बंधूक-सं० | रंगन। रंजन- बं०, हिं० | फा० 

इं० २ भ० । 

इक्सोरा टोमेर्टोसा-[ ले० 1xora tomento- 
58. ] यूथिका । जूडी 

इक्सोरा पार्विफ्लोरा-[ ले० 15079 parviflo- 
18, 76781. ] कोठ गंघल-हि । रंगन-बं० 1.८ | 
इश्वर-सं० | ( 12019 5109. ) ८ 

इक्सोरा पेबेटा-[ ले० Ixora Pavetta, /20- | 
2b. ] कुकरचोर-बं० | पपंट, तिर्यंकफल-सं ० । 
पपड़ी-हिं०। ( Pavetta, Indica, ) 

इक्सोरा रोज-कलडे-[ श्रं Ixora 1'080-00]- 
oared] (15079 70868.) मरिया 
चाँदा । 

इक्सोरा बंधुका- ले० 15018 bandhu०a ] 
( Jungle ४९]81)11ए11) ) बंधूक । गुलदुप- 
हरिया | 

इक्सोरा विलासा-[ ले० 
चुनारी । 

इक्सोरा वेविंग-[ अं०] ४०३. 2.४172 ] पालक 
जूही ( 15018 undulata, 72९०७. ) करली 

इक्सोरा स्माल-फ्लावडे-[ अं० 15079 80091] 7 
f10wWe7९७ ] गंधल्ल | रंगन | 

इक्सोरा हेयरी-[ अं० 1012 ॥ 8719 ] चुनारी । 

इक््सोरेसिनी ले० 1507081186. ] राजन | 
रजन । 

इक्सोरेसिनी पार्विफ्लोरां-[ ले० Jxoresinae 
pa1V1f1072 ] कोठ-गंधल । छोटा गंधल । 

इक्‌हब-[ अ° ] धूसर वर्ण । ख़ाकी रंग । मटियाला| । 
( Dusty.) (६ । 

इकहा5-[ 'ग्र० ] मांस भक्षण से घृणा करना | गोश्त } | 
खाने से परे करना । . ३ 


Ixora villosa ] 


] 


५ इकह।दर[ अू० ] श्रान्तहो जाना | थका देना | श्रान्ति| 


'रख्तफार-[ अ० ] गेरुरा । 


इक्रहा5-( अ्‌० | लगातार कहवा पीना | निरंतर 


वा-पान | 


ड्‌ 

इक्र्हाब-[ अ्र० ] खाने से हाथ खीँचना और इच्छा 
न करना | 

इक्‌हाम-[ अ्‌० ] दृष्टि का निबेल आर मंद हो जाना। | 
दृष्टिनेबेल्य । | 

इखद-दे० इषत्‌ | 

इख.राज-संज्ञा पुं० [ अ० पुं० | निकालना । अप- 
सारण | डत्सजेन | 

इखरास-|. यू० ] नासपाती | ( ?yrus comm- 
unis, Linn.) 

इखलास-संज्ञ। पुं | आ० पुं० ] सफ़ाई । स्वच्छुता । 
नेमे्य । पाङीज्ञ गी | 


इख्तिनाक्-[ अ० ] ख़नक़ | श्वासावरोध । श्वासः 
कच्छू | दम बन्द होना । दुम रुकना । दम 
घुटना । गला घुटना | म_ज़ ख़ुनाक | अ्रस्फिक्सिया 
ASphyxia, चेकिंग Oh0king, सफो- 
केशन 91110085107, सटे ग्युल्लेशन Sbran- 
gulation—ञअ्ंo । 
नोट--जो बिना किसी बाह्य दबाव के कारण 
उपस्थित होता ऐसे श्वासावरोध के जिए 
“सफोकेशन' शंब्द का प्रयोग होता हे । जेसे, 
कोयले के धूर से दम घुरता है । र स्टूग्युले- 
शन 'उद्ग'घन? के अर्थ में व्यवहृत होता हे | 
इरितनाक्ररेहि,म-[ ० ] इसका धात्वथ रहि,म 
अर्थात्‌ “जरायु का खुटना? हे | 
तिब के अनुसार एक रोग जो अपने कतिपय 
लक्षणों के अनुसार मूच्छी ओर अपस्मोर से समा- 
नता रखता और वेग के साथ होता हे । यह रोग 
प्रायः स्त्रियों को हाता हे | इसमें मृगी के समान 
वेग होते हें । राज़ी के अनुसार यह रोग पुरुषों 
( विशेषकर युवा बालकों ) के भी होजाया करता 
है | बावगोल्षा | योषापस्मार ।( 856718. ) 
दे० “हिष्टीरिया” 
इरिन्तनाक्रल्‌ गुल्कः, इख्तिनाक्र ल्‌ क्ल्कः अ० ] 
शिशनाग्र त्वचा का शिश्नसुण्ड अर्थात्‌ सुपारी 
के ऊपर चढ़कर फँस जाना । परिवत्तिका | बांरा- 
ve 
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इख्तिलांजुल कर्ब 

फ़ीमूसिस । 472000515 पेराफाइमोसिस 

( अरं )। 

इख्तिनाक्क ल॒फ़क़ीक़-[ ग्र० ] वह वृद्धि जिसमें आन्त्र 
प्रभति अपने समीप के छिद्र से निकलकर फेस 
जाती हैं | पाशित वा अवरुद्ध 'अन्त्रवृद्धि | फ़्त्क़ 
इख्तिनाक़ी | Strangulated hernia 
दे० “अन्त्रवृद्धि” 

इखितनान-[अ०] ख़तना करना | मुसत्नमानी करना । 
Circumecis5i0n सकंम्सीजन ( अंश ) । 

इख्तिलांज-[ अ० ] कम्पन । स्फुरण | स्पंदन | घडइ- 
कना । थरथराना | फढ़फड़ाना | 
(Trembling, beating.) 
टिप्पणी-इख्तिजाज तथा रिशा में भेद । दे० 
“रिज शः” 

इख्तिलाज क्र.स्वतुरिंय्यः-[ झ० ] फेफड़े की नाली 
का काँपना | एक रोग जिसमें फुफ्फुस-प्रणाली में 
कम्पन उत्पन्न हो जाने से बात नहींकी जाती और 
मुँह की मुँह दवीमें रह जाती हे । इतिझाश क, स्ब- 
तुरिंय्यः | फुफ्फुस-प्रणाल्ली का स्फुरण । 

इख्तिलाजुल्‌ ,ऐन-[ श्र० ] नेत्र-स्फुरंश । पलक का 
फड़कना | इख्तिलाजुल्‌ जफ़्न, रुल ,ऐन । 
इस्तिल्लाज चश्म-फ़ा० । Nictitation 
निक्टिटेशन ( अ्ं० ) | 


इख्तिलाजुल क्रल्ब-[ अू० ] ख़फ़क़ान । हृत्‌-स्पंदन । 
हृदय का तीब्र गति से या अव्यवस्थित रूप से 


धइकना । होलदिल। हदय की घडकन | 
हत्कम्प | रेकी कार्डिय Tachycardia 
-ष्प्रं० || 


इख्तिलाज कुल्ब और ख़फ़क़ान का भेद-- 

यद्यपि केाई-केाई हक़ीम इन दोनों में कोइ 
सेद स्थिर नहीं करते, तो भी ख़फ़क़ान में हृदय 
की गति तीव्र हो जाती हे अर्थात्‌ हृदय जोर से 
घडकने लगता हैं; पर इस्ितिलाजुल क़रबमें हृदय 
अत्यन्त वेग से धघड़कता ही नहीं, प्रत्युत अब्य- 
वस्थित रूप से स्पंदित होने जगता है । अत: 
ख़क़क़ान हृदण के घडकने और इडझ्तिलाजुल्‌ 
क़ल्ब उसके फड्कने को कहते हैं| पाश्‍चात्य 
चिकित्सक दोनों में यह भी भेद करते हें हि ज़फ़- 


करान में रोगी को हृद्य की गति को बोध होता है, a 


का SR 


| हिख्तलाजुल शफ़त 


१२८५ 


इङ्कनट 


पर इस््तिन्नाज में ऐसा नहीं होता । ख़फ़क़ान 
के अगरेजी में पेल्पिटेशन ( 2lpibation ) 
कहते हें । 
इर््तिलाजुल्‌ शफ़तर्न अ० ] ओष्ट स्फुरण । रोड 
फड़कना | 
इख्तिला.तुल अक््ल-[अ०] ब अविवेक जो उन्माद 
की सीमा का न पहुँच। हो। पागलपन । बुद्धि- 
संश | एक प्रकार की माळीख़ोलिया | 
इस्बेसिलिटी 11 ७९९।।।४9-( श्रं ) । 
इरितलांत्‌ अक्ल थोर जुनून का भेद-जब्र 
तक बुद्धि-ञ्र'श एवं विवेकशून्यता सामान्य हो 
शरोर उन्मत्ततापूणं कायं घटित न हों, तन तक 
उसको इख्तिलात्‌ अक्ल कहते हें | परन्तु जब 
वह सीमा क! अतिक्रमण कर जाता हे, तब 
उसी को जुनून ( उन्माद ) नाम से झभिहित 
करते हैं | 
इर्न्तिलाफ़-[ अ० ] धात्वर्थ भेद वा श्रन्तर; पर तिब 
की परिभाषा में दस्त के कहते दें | आमाशय- 
विकार जन्य विरेक जिसको कोई-कोई हकीम ज्ञबं 
वा ख्रिल्फ़ःका पर्याय ओर कोई उनसे भिन्न मानते 
हैं । इसमें आद्वार स्वाभाविक रूप से आमाशायमें 
नहीं उहरता। कभी सहसा बहुत से दस्त आ जाते 
हैं, कभी श्रपक्क आहार विसर्जित होता हे और 
कभी परिपाक होकर । संग्रहणी । लाइएण्टरी 
Lientery—( ग्रं ) 
इख्तिलाफुद्म-[ श्र ] इसद्दान द॒स्वी । रक्कातीसार । 
सेलेना \2]012, डिसेण्टरिक डायरिया 
Dysenteric Diarrhoea ( ग्रॅ ) | 
टिप्पणी--इस शब्द का प्रयोग प्रायः इस्‌- 
हाल कडिदी (याकृदीयातीस।र)भ्रर्थात्‌ उन रक्कमय 
दस्तों के लिये होता है, जो यकृत से श्राते हैं। 
स्वतंत्र इ कीमों के अजुसार ऐसे विरेक वेदना शून्य 
राते हैं; परन्तु मसीहा श्रादि के अनुसार इसका 
प्रयोग ऐसे विरेक के लिये होता हे जो श्रातों से 
बेदना एवं उद्देष्ठन युक्र ्राते हैं । 
इड्ितमार- श्र? ] तस्नम्युर । ख़मीर बनना वा 
बनाना । खमीर उठना वा उठाना | श्रभिषव । 
फेनोत्पादन । फर्मेण्टेशन ormentation 


( अं० ) | 


[oy 


इखितसार-संज्ञा पुं० [ श्रु० पुं० ] ( १ ) अविस्तार। 
कोताही | ( २ ) संक्षेप । खुलासा | 


इख्सा5-[ अ० | ख़स्सी करना | बधिया करना | । 


ग्रंडाळ्पंण | दोनों अण्ड निकाल डालना |, 
अंडों को निकाल डालना ओर शिश्न को छेदित 
कर डालना । केष्टोशन Castration 
( अं ) । 

इख्साब-[ अ्रु० ]वनस्पति वा प्राणी का गर्भित होना । 
गर्भधारण । तल्क्री हृ । हमल । 111 pre2na- 
(101) इस्प्रेगूनेशन ( अं० ) । 

इगास्युरिक एसिड-[ भ्रंश [४2७७४० a९।१ ] 
( Strychnic acid) कारस्कराम्ल | दे० 
'कुचिला” । 


इगास्युरीन-[ अंग gasurine ] ( Impure 


brucine ) दे० “कुचिला” । 

इग्तिसाब-[ अ्र° ] बलात्कार । सतीत्वहरण । ज्ञिना- 
बिल्‌जब-( ग्र० ) ( 2०. ) 

इरितसाल-[ श्र० ] स्नान करना । नहाना | किसी- 
किसी के मत से जल वा जज्ञाशय में घुसकर 
नहान( | अवगाहन | 

इग्लेशिया अमारा-[ ले० 12118018 mara ] 
(Stryehnos ॥ 21801, Berge) Bean 
of st. 10४1810135, पपीता । 

इग्नेशिया सेमिना-[ ले० Ignatia semina ] 
( Seeds of Strychnos Ignatia) 
पपीता के बीज । दे० “पपीता” । 

इरमाऽ-[ ग्र ] ( १ ) ्रसमर्थता । मूर्च्छा का 
आरंभ | विसंज्ञ हाना! शिथिल वा निढाल हे। 
जाना | ( २) कभी-कभी यह शब्द साधारण 
अपस्मार के लिये मी प्रयुक्क होता हे । Fain- 
ting, 

इग्ल मार्मलोज-[ ले० 3021० Marmelos, 
Corr. ] Bael Fruit विल्व ! बेल | 

इङयिन-[ बर० ] ( Shorea Siavensis, 
Mig. ) शी 

इङ्कनट-[ अं० 11) ६-७ पर. ७ 6 1ु08177717 8119, 
Ohebula, 726६2. ) इरीतकी । हड | 


£ 


इङ्कट 
इक ट-संज्ञा पु० [ सं० अंकोट ] अङ्काल । ढेर । 
~ , C Alangium Lamarckii, Thi 
aites ) 
इङ्ग-संज्ञा पुं [ सं० त्रिश] जंगम । चर । चलने-फिरने- 
वा्ी। हे० च०। 


इङ्गन-संज्ञा पुं [ सं० क्री० | ज्ञान | समझ । 
इङ्गनी-संज्ञा ख्री० धातु सम्बन्धी रसायनिक पदार्थ | 


(70911211050) पहले लोग इसके सारके लोहे | 


का आकप याशील सार समभे घे । किन्तु, अब 
यह सिद्ध होगया, कि इसमें जोहेरुा लेशमात्र भी 
नहीं हे | इसमें लवण का अंश होता हे । गह 
प्रकृति में विस्तृत रूप से व्याप्त हैं | सूर्याकाश, 
ससुद्रजल और अनेरूघातु द्रव्य में इसका अंश 
> मिलता हे । रसवेत्ताओंने बडे यत्नसे तपाकर ओर 
अन्य द्र्य मिलाकर इसे विशुद्ध बनाया हे | 
यह फोलाद प्रस्तुत करने के काम में आती हे | 
सध्य प्रदेश, मध्यभारत, मदिसुर राज्य ओ 
मन्द्राज में इसकी खानि हैं | यह काँचका दृरितस्व 
निकालती और उसपर कान्ति चढ़ाती है । हिं० 
दि० को० | 
इङ्गरच -[ ? ] कंजस तवई-पं० । 
इङ्गल-संज्ञा पुं० [सं०पुं०} (१)इंगुदीद्रक्ष । हिंगोट का 
पेइ । Egyptian myrobalan (Bal 
anites Roxburghil, Planch.) 
चै० निघ० । (२) देशी बादाम । दे० “हिंगोट” 
इङ्गल हर्डिया-[ ले० ] वालस । सियाल पोमा | 
इङ्गवेर-[ जर० i2७०" ] ( Zingiber 
officinalis ) अदरख । आद्रक । 
> इङ्गलिका-[ कना० ] Cinnabar ( Hydrar- 
yri Bisulphurabum ) युल । 
 सिंगरफ। 
इङ्गलिश-वि० [ अं० 18h ] इंगलेंड-देश- 
सम्बन्धी । अँगरेज्ञी | 
संज्ञा स्री० अंगरेज्ी भाषा | 
इङ्गलिश वालनट-[ श्रंश 1112118) ए81700४ ] 


इङ्गला-संज्ञा पुं दे “इडा 
इङ्गली-[ मरा०, कना० ] ( Barringtonia 

acutbangula, Garin.) दिन । समुद्र 
फल | फा० इं० २ भ० । 
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( Black Walnut. ) अखरोट विशेष । 


इङ्ग दी 


इङ्गलुतरी न-संज्ा स्त्री० [ श्रं २ 0] ०४7, ले० इंग्लू- 


वीज्ञ 1702 [एए1०७-पथरी, संगदांन ] यह संग- 
दान ख़ रोस या मुरां की पथरी की आभ्यंतरिक 
किल्ली से बनाई जाती है । पेपसिन ओर पेन- 
क्रिएुटीन के स्थान में इसका व्यवहार करते हैं। 
गर्भिणी के वमन में भी यद लामग्रद हे | क़ानि- 
सीन--भ्र० । मात्रा--२॥\ से १० रत्ती=( ४ से 
१० ग्रेन ) 1 
नोट-यूनानी अंशें में मझजून खंगदान 
ख रोस के अनेक योग आए हैं । 
इद्धिनि अट्ट वि०] Clearing nut ( Str- 
ychnos Potatborumy Linn.) कतङ | 
निमंली । स० फा० इं० । 
इङ्गिलि-गम्नु-[ ते० ] Cinnabar \{ FLydrar- 
gyri Bisulphurabum \) हिंगुल । 
सिंगरक । स० फा० इं० । 
इङ्ग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] जिस्म को हिला देनेवाली 
_ बीमारी | 
इङ्ग चा, इंगुवा-संज्ञा छुं० [ सं० इंगुद | ॥1४५- 
ian myrobalan (Balanites Rox- 
burghii, Planch.) इंगुदी । गोदी । 
गोट | 
इङ्गद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) तापसवृक्ष | दिंगोट 
का पेड़ । (२) मालकांगनी | 
इङ्ग द-संज्ञा पुं, [ सं० पुं> ] (१) ( Balanites 
Roxburghii, Planch.) गोट । 
गोंद । सु० सू० ३३-४६ अ०। सि० याश | 
कासःचि० सन:शिलादि धूमपान | बुन्द । (२) 
पारादतपदी | लताफटको | प० सु० | ड 
ङ्गदी-संज्ञा स्री [ सं० स्री ] (१ ) हिंगोट | द 
इंगुद । ( 1381811168 Roxburghii 
Planch. ) दे० “हिंगोट 


( २) ज्योतिष्मठी । मालकंशुनी । गुण--- - ग * 


यह मदेगंधि, कडु, उष्ण, फेनिल, लघु, रसायन, 


Cs te nt hr ie i ST ्ाा या 
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स्निरश्र, उष्ण तथा तिक्र हाता हे और 
इसके सेबन से वात ओर कफ नष्ट होता हे । 
चै० निघ० | फल स्निग्ध, उष्ण, तिक़्, मधुर, 
ओर वातश्लेष्मनाशक हे | सु० | 
इङदी तैल-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] इङ्ग.दी फलोत्थ 
तेल | हिङ्गोट का तेल । रा० नि० व० ३४ | दे० 
“हिंगोट” fF £ 
इङ्गुदी फल-संज्ञा टी [ बं क्ली ] ( Fruit of- 
Balanites rogburghii, Planch.) 
गोंदी का फन | हिंगोट । दे० “हिंगोट”। 
इङ्क्दी वक्त-संशा सुं [ सं० पुं] ( ree of- 
Balanites roxburghii, Planch.) 
इज्ध दी | गोंदी का पेड़ | हिंगोट का पेड । 
इङ्ग दी-त्तार-संज्ञा पुं० [ सं~ पुं ] हिंगोट का 
नमक । ; 
इङ्ग र-संज्ञा पुं० [ देश० ] हिङ्ग ल । दे० “इगुर' »भ्‌ 
इङ्गरु-[ सि०] Dried root of ginger 
 (Zingiber officinalis, Roxb.) 
शु ठि। सोंड । 
इङ्गल, इन्ग,ली-संज्ञा पुं०, स्री० [ सं० पुं०, स्री० ] 
( $ ) इङ्ग.दी का बृच । गोंदी । हिगोट । (133.- 
lanites Roxburghii, Planch.) 
रा० नि० व० ८ | 
संज्ञा पुं [ स० क्री० ] हिङ्ग,ल । सिंगरफ़ | 
( Hydrargyri bisulphurebum ) 
मा० नि० चिज्ञ० र० ॥। 
इङ्ग. लियकर्न का० ] हिङ्ग, । सिंगरफ | ( प एत- 
rargyri bisulphuretum ) 1 
इङ्ग ली-सज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] दे० “इङ्ग द” । 
इङ्गले-[ का० ] ( Fragia involucratn, 
01090, ) वृश्चिका । बिछाती | बिच्छू बूटी । 
इङ्गब-[ ते० ]( 5389100105 ) हिङ्ग,। हींग । 
स० फा० इं० । 
इड्लेरियां-[ गु० ] इङ्ग.दी । गोंढी । द्विंगोट । 391- 
anites roxburghii, Planch, 
इ्च-[ थं० 1८ | (8८265) कच्छु | कच्छू । 
खुजली । खाज । 
इचचकिल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] तडाग | ताल्लाब। 
चहला | 


इच्छामेदी ( रसः ) 


इचल-[ कन।० ] चिलूत' ए इत-ते० । 


इचवीड-[ अं० 1५० %‰०० ] अमेरिकन कुटकी । , 


इच्चुर मुलिवर-[ ता० ] ईश्वरमूत्त । इसरसूल । 


| इच्छ क-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ]जम्बीर वृक्ष । विजोरा। 


इच्छा-संज्ञा स्री [ खं० स्त्री० | एक मनोवृत्ति | 
रुचि | दोइद्‌ । कामना । अभिलाषा । 

इच्छाधीन-नि० [ सं० त्रि» ] दे० “ऐच्छिक” । 

इच्छाधीन मांस-संज्ञो पुं० [सं० पुं] ( 10901 प- 
nbary 11प801७ ) एछ प्रकार का मांस-तचु। 
ऐच्छिक माल | 

इच्छानांध रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] हरताल का 
सत्व, पारंको भस्म ओर सरभ्रक-द्राति इन्हे समान 


भाग और सर्व तुल्य सीसे का सत्व लेकर इनमें 


मंगरेला, नील, सनाय ओर इन्द्रायण के रस में 
सात-सात भावना दें | पुन: हसका गोला बना- 
कर बज्र मूपा में दृढ़तापूर्वक बन्द कर इष्ट देव 
का पूजन कर सूधरयंत्र में यथाविधि पकाएँ | 
इस प्रकार २१ बार बिधिपूरुक पकाएँ | जब्र 
स्वाङ्ग शीतल हो जाय, निकाल लें । 
मात्रा—7 राई । 
गुण--इसके सेवन से बृद्धता और मृत्यु का 

भय छूट जाता है। इसे हर भ्रवस्था में बिना 
किसी पथ्य-पालन के सेवन किया जा सकता हे | 
इस इच्छानिघि रस के प्रभाव से देह की सिद्धि 
होती हे ओर दरिद्रता का नाश होता हे | रस० 
यो० सा० । 

इच्छाभेदी-बि० | सं० त्रिश] इच्छानुसार विरे- 
चन करानेराला ( ओषध ) । प्रकिय। भेद से 
जिसके सेवन से उतने ही दस्त आएँ जितने की 
इच्छा हदो । 

इच्छाभेदी ( गुडिका )-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] 
एक भेदक रस | 

इच्छामेदी ( रसः )-संज्ञा पुं०[ सं० पुं2 ] एक भेदक 
रस विशेष । योग--- 


( १ ) शुद्ध जमालगोटा, . पारा, गंधक, भूना ` 


सोहागा, बहेदे की आंगी, ग्रवक्तार, थजवाइन, 


हड, एरण्ड बोज, कालीमिचे इन्हें समान भाग.” ` 


इच्छाभेदी (रसः) 


लेकर बारीक चूर्णकर १ रत्ती प्रमाण खाने से मल 


~ 


सञ्चय जन्य हर प्रकार के रोग नष्ट होते ह । 


(२ ) शुद्ध पारा १ मोठ, गन्धक ३ मा०, 
हेडा १ मा०, 'ग्रॉवला १ मा०, पीपल २ मा०, 


सोंड ३ मा०, शुद्ध जमालगोटा २० माश! ओर | 
गुड़ २० मासे, इन सबको मिलाकर अमलोनिया 


के पत्तों के रसमें घोटकर सटर प्रमाण की गोल्नियाँ 
बनाएँ | इसे श्रमल्लोनिया के रस के साथ खाकर 
ऊपर से उष्ण जल पीने से जब्र तक शीतल जल 
न पिय जाय तब तक दुस्त होंगे । 

(३ ) भूना सुहागा, पारा ओर काळोमिचं 
समान भाग और सरव तुल्य शुद्ध गन्धक और 
सुहागे से द्विगुण सोंड, और साठ से ३ गुना शुद्ध 
जमालगोटा मिलाकर बारीक चूर्ण कर जल या 
दुन्तीसूल के क्वाथ से १ रत्ती प्रमाण की गोलियाँ 
बनाएँ | इसे उंढे पानी के साथ खाने से जल्द 
दस्त होते हें । जब्र तक गरम पानी न पिया 
जायगा दस्त न बन्द होंगे । ददी भात इस पर 
पथ्य हे । 

( ३ ) शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, ताम्र भस्म, 
मैनशिल्न, तेंदू, पीपल, निशोथ, सोंठ और काळी 
मिच इन्हें समान भाग लेकर इनके बराबर 
शुद्ध जमालगोटा मिलाकर थूहर के दूध के साथ 
घोटें | पुनः ३ रत्ती प्रमाण की गोलियाँ बनाएं । 

गुण--इसके प्रभाव से हर प्रकार की बीमा- 
रिय जो मनजन्य दों नष्ट हो जाती हैं | नवीन 
ज्वर में इसे मिश्री ओर अदरख के रस के अनु- 
पान से देना चाहिए । 

पथ्य-मूँ ग की दाल भात और तक्र । 

(४) पारा १ मा०, गंधक २ मा०, काली 
मिच ३ मा०, भूना सुद्दागां ४ मा०, सोंठ ₹ मा० 
हड की छाल ६ मा०, ओर शुद्ध जमालगोटा 
७ मा०, सबं तुल्य पुराना गुड | प्रथम सबका 
चुर्ण करे पुनः गुड मिलाकर मईन करें | दो या 
तीन रत्तो प्रमाण की गोलियाँ बनाए । इसके 
उपयोग से सुखूवंक दुश्त दोते हैँ । 

( ६ ) पारा, गंधक, सुना सुद्दागा, काखीसिचे, 
हिडिम्बिरा ( रेवतचीनी ), हल्दी, यवक्षार, हड, 
पुरण्ड बील. इन्हें समान भाग ले, सवे तुल्य 
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इच्छामेदी (रसः) 


शुद्ध जमालगोटे के बीज लेकर विधिवत्‌ चूर्ण कर 


र्‌क्खें | मात्रा--१ रत्ती । 

गुण--इसके प्रभाव से सुखवूवैक विरेचन 
होता हे | रख० यो० सा० । 

(७ )शुद्ध इरताल ठु भा०,नीवाथोथार भा०, 
नोसादर १ भा०, शुद्ध गंधक 3 भा०, मेनफल 
3 भा०, सबको इकट्टा करके रीठेके रख से ताँबे के 
मूस से खरल करें | सात्रा--उड्द प्रमाण । 

रुण इसके सेवन से ज्वर और वमन का 
नाश होता है । रस० यो० सा० | 

( ८ ) पारा १ भा०, गंधक २ भा०, तात्र” 
भस्म ३ भा०, शुद्ध जमाळगोटा ४ भा०, सुना 

हागा ₹ भ०, एरण्ड बीज ६ भा०, सोनापाठा 
के बीज ७ भा०; अभलतास को गूदी ८ भा०, 
हड 8 भा०, निशोथ १० भा०, ढाऊ के बीज ११ 
मा०-इन्हें विधिवूवेक चूर करें | पुनः इसे थूदर 
के दूध में धूप में रख खूब घोटें । फिर जमाल- 
गोटे से चोगुनी घोई हुई काळीमिचे और ८ गुना 
चूक मिल्ला कर बारीक घोंटकर रख ले | इसे तक्र 
के साथ खाने से जितने बार जल्म पिएँ, उतने ही 
बार दस्त होते रहेंगे | इसे बृद्ध, बाळ, गर्भवती 
स्त्री, दुबे, दीन, शोकातुर, भयभोत, कफ के 
बिगाड़ से घबड़ाये हुए बात रोगो ओर शीत से 
कुल रोगी के! कभी नहीं देना चाहिये | दूसरों 
को बल्षाबल ओर कोष्ठ की म्हदुता तथा क्र रता 
का लच्य कर मात्रा निर्णय कर बुद्धिमानी से 
प्रयोग करना चाहिए । जलोद्र में इसकी उचित 
मात्रा देने से लाभ होगा | 

( 8) सोंठ, मिचं,छुद्ध पारद,शुद्ध गंधक, सुना 
सुहागा समान भाग, शुद्ध जमालगोटा ३ भा० 
बारीक पीसकर रक्‍खें । 

अनुप।न और पश्य तक्र मिश्रित चावल | 

रुण शरबत सिक्री के साथ सेवन करने से 
जितने बार पानी के चुज्नुओं को पीवें उतने ही 
दस्ते होते हैं । मात्रा-२ रत्ती । 


( १० ) शुद्ध पारद १ भा०, शु० गंघक ३ 
भा०, बहेडा १ भा०, आमला १ भा०, पीपर २ 


भा०, सोंठ ३ भा०, शुद्ध जमालगोट। के बीज २० | 


मा०, इनके झम्ननलोनी (चूका) के रस में 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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खरल कर मटर प्रमाण गोलियों बनाए | एक 
गोली चूके के रस से सेवन करने ओर उष्ण जल 
पीनेसे जब तक उंडा जल न पीवे, दस्त होता रहता 
हे । सेष० र० उद्र रो० चि० । 
इच्छाभोजन-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] ( १ ) इच्छित 
वस्तुओं का खानां । रुचि के अनुसार भोजन | 


(२) भोतन की वह सामग्री जिसे खाने की | 


इच्छा हो । रुचि के अनुकल खाद्य पदार्थ । 
इच्छु-संज्ञा पुं० [ सं० इत्तु | ईंख । ऊख 1(99001- 


arum officinarum, Linn, ) Sug- | 


81-091)0. दे० “इख” । 


इच्छुक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मातुलुङ्ग । बिगोरा | 


नीबू) ( Citrus 110028. } श० च०। 

इच्छु रस-संज्ञा पुं , सं० इच्ुरस | उख का रस | 
गन्ने का अक्र | 

इजतिनाब-संज्ञा पुं० [ अ० पुं० ] परहेज्ञ | वजन | 
स्याग। 

इजमाल-संज्ञा पुं० [ अ्र० पुं० ] संक्षिप्त वणंन | 
सुख्तसर बयान । 

इजराक्री-संज्ञा खी० [ भ्र ] ( Strychnos 
nux ए०॥108 ) कारस्कर । कुचिला । 
कुचला | 

इजल-संज्ञा पु० [ सं० इजल ] ( Barrin2t0- 
nia acubangula, Gaertn.) हिज | 
सपुद्रफन्न । ससु द्र फल्न । 

इज़ाक़:-[ श्र ] आस्वादन । स्वाद लेना | चल्षना | 
( Taste ) 

-इजान-{ ० ] [ बहु® श्रुज्न, अश्र जिनः | ( Pe 
1111001) ) मूलाधार । सीवन | 

.इजाफ़-[ अ० ] इन्द्रवारुणी । इन्द्रायण | इनारुन | 
( Citrullus colocynthis) 

इज्ञीबत-[ ० ] धात्वर्थं स्वीकार करना | मानना । 
स्त्रीकृति। लच्यार्थं । रफ़ा हाजत करना | 

.इजाम[अ० डम का बहु०] श्रस्थियाँ। हड्डियाँ । 
कंर | 

जाल्लीनूस और शेख़ु रईस के अनुस।र नर 
कंकाल में २३८ अअस्थियाँ हें । पर किसी-किसी 
अर्वाचीन इकीम वा डाक्टर के मत से उनको 
. संख्या २४६ है । दे० “कंकाल” । 


इजासुल्‌ मुश्तिल क़्दम्‌ 


नोट-—-निन्होंने बेनाम-्रस्थि के गड्ढे को एक 
भिन्न अस्थि मान जिया हे उनके समीप समस्त. 
अस्थियों की संख्या २४८ है । | 


इज्‌।मुल उड, .न-[ श्र उज्ञे मातुस्सम्‌झ | कणस्थि- 
क SN क क 


काएँ | श्रवणेन्द्रिय संबंधी अस्थियाँ | कान की 
हड्डियों | ( 05510108 ) ऑसिक़ल्जज्ञ-अं० । 
ये संख्या में तीन हें 
( १) मि,त्रक़ी ( सुद्गर ) । 
(२) लिन्दानी ( शूमिका ) | 
(३ ) रिकायी ( रकाब ) | 
,इज़।मुत्तिवाल-[ अ० ] दीर्घं श्रस्थियाँ। लम्बी 
हड्डियाँ । जैसे, चाह ओर ऊदत स्थियाँ । 
इज़रमुर_ज़फः-[ अ० ] पली या चपनी नाम के; 
स्थि । अर जक: | श्ररु कव: । ( P2६०।।४7 )' 
इज्ञामुरस्गुल्‌ क्रदम-[ झ० |श्ररु सा । छूच्चांस्थियां। 
टखने ओर एड़ी की अ्रस्थियाँ । ( 18189) 
bones- ) 
इजामुरंस्गाल्‌ यद-[ आ० ] अरुस्ग। कलाई या 
पहुँचे की अ्रस्थियाँ | ( Carpal bones.) 
,इजामुल्‌ क़्र,स्‌-[ अ० ] अ्रलक़ःस्‌। छाती की 
हड्डियाँ । वच्षोऽस्थि | उरोऽस्थि ।(Ster num) 
इज्‌मुल्‌ क्रिसार-[ अ०] जुद्रास्थियां। छोटी 
हड्डियाँ | 
.इज़ामुल्‌ खुल्क-[ अ० ] ग्र.जला उज़ज़ोर | उपपशु- 
काएँ | ( False ribs.) 
.इज़ामुल जुमजुम:ः-[ अ० ] कर्पर या करोटि की 
अस्थियाँ । खोपड़ी को हड्ियाँ। शिरो5स्थि | 
( Cranial bones, ) 


.इजामुलफ़कुलू अञ ला-[ अ० ] ऊध्वेइन्वस्थि । / 


ऊपर के जाबडे की अस्थिप्रॉ | ( Superior 
maxillary bone.) 

,इजासुल्‌ फक्कल्‌ अस्फल-[ अ० ] अ्रधोहन्तस्थि । 
नोचे के जाबड़े की झस्थियाँ। ( Inferior 
maxillary bone, mandible, ) 

,इजामुल मशाशिय्यः-. अ० ] उस्तद््वानूहाए 
अस्फंजी-फ्र ० । शुक्रिकास्थियाँ। सीपाऊति 
अस्थियाँ | ( Turbinated bones. ) 
[मुल मुश्तिल क़दम-[ अ० ] अल्सुश्त । उरू 
खृवानहाए कफ़ेपा-फ़० | प्रपादास्थियाँ । पेर स 
तळवे को इंडिया । (४ ebatbarsal bones) 


ग 
र 


त 
|| 


__इजासुल सुश्तिलियद्‌ 


र्या 
5 - 
Pe 


_ MN 


-इज्ञामुल मुशितृल यद्‌-[ अ० ] अल्मुश्त्‌ । उस्तरत्वा - | 
नहाए कफे ३स्त-फ़ा० | . करभास्थियाँ । हस्ततल 
_ की श्रस्थियाँ | ( Metacarpal bones.) 
इज़'मुल्‌ बज्‌ह-[ आ० ]उस्तरूवानद्वए चेहरा-फ़ा० | 
चेहरे की अस्थियाँ | ( 18०1७ 00783. ) 
,इज़ामुस्सलाभियातुल्‌ क़दम-[ झ० ] सलामियातुल्‌ | 
क़दुम । उसस्‍्तख्वानहाए अंगुश्ताने पा-फ्रा० | 
ग्रंगुल्यस्थियॉ | पेर की उँगलियों की इड़ियाँ । 
( Phalanges, ) 
,इज्ञामुस्सलामियातुल्‌ यद-[ अ० ] श्रल्‌ असबिञ | | 
उस्तरूवोनहाए अंगुश्ताने दुस्त-फ्रा ० । हस्तां पुल्या- 
स्यिाँ | पोर्व । ( Phalanges. ) | 
इज़ञामुस्सिम्सिमानिय्यः-[ अ० ] ( 9९5411०11 | 
01065 ) तिल वा चने के श्राकार की वे छोटी- 
छोटी अस्थियाँ जो हाथ-पेर की कंडराओं में जोड़ों 
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के स्थान पर पाई जाती हैं । 

इज्ञार-[ अ० ]( १) कपोल | गाल। रुझूसार | 
( Cheeks ) ( २)। कान के आगे वा पीछे 
की जगह । ( ३ ) हजुपाश्वंद्वय । जबड़ों के दोनों 
ओर । 

इजार-[फ़ा० स्त्री०] जङ्घात्राण । पायजामा | सुथना | 

इ ( श्र) ज्ञाराक्रीत सिरि०, अ° ] ( Strychn- 
08 nux ४0०0089”) कारस्कर । कुचिला । 
कुचला । 

इ (अ) ज्ञाराफियून, इ (अ) ज्ञाराफ़ी-[ यू०, 
० ] एक प्रकार का समुद्र फेन | जुव्टुलबहर- 
० ।(A. kind of cutlle-fish bone) 

इजालः-[ अ० ] नष्ट करना | हटा देना । दूर करना | 
निवारण | ( 10४0९11070 ) 

इजालहे वकारत-[ झ० ] योनिच्छद श्र'श | कुमा- 
रिच्छुद का नष्ट करना | ( Rupture of the 
hymen. ) | 

इज्ञाह-[ अ० ] एक प्रकार के बढ़े कॉटेदार पेड़ । 
जैसे, बेर, क़ताद ( गुलू ), झार का वृक्ष वा 
कीकर का पेड़ । 

इजिप्शियन ऑईइण्टमेण्ट-[ अं० ४५७81 0- 
1101100710) ] मरहम विशेष । 

इज्ञदर्ा अ° ] प्रगंड । बोहु | भुजा ।( 31100. ) 

इज्ञखिर-[ यू०, झ० ] ज्ञामज्॒क । लमजक | घटि- 


यारी. | खबी । Andropogon laniger, 
Desf. ( 8वप्पां)801, ) म० अ० | सु० 
ग्र० । नफ़ी० । दे० “लामज्जक  । 

इज़ खिरे जामी-[ अ० ]उशीर | खस । बीखेवाला- 
फ्रा० | ( Andropogon muricatus, 
Retz.) Cuscus. म० अ० । 

इज़ खिरे मक्ती-[ फ़ा० ] ज्वरांकुश | काइ नाम की 
घास । 


इज्गाल-[ ४० ] चत से रक्गस्र'व होना | घाव से खून 


बहना । 

,इ_.जज्ञ-[ अ० ] (१) एक छोटा कॉटेदार पेड़ | 
( २) एक प्रकार का काँटा | 

इज्जल-संज्ञा पुं [ संब पुं] ( Barringto- 
nia acubangula, (४०7८7. ) डिजल | 
ससुद्रफल | मद्‌० व० < | भा० पू? १ भ० | 
इलि । हे च०। दे० “समुद्रफल  । 


| इज्ञासस_ अ ] ( Prunus communis, 


Huds: } आलूबुज़ारा | आरुक | म० अ० | 

इ.ज्तुजास्र र[ अु० ] पाश्वं पर लेटना। करवट 
लेटना । 

इड्तिनाव-[ ग्र ] इम्तिनायु_। परहेज़ | पथ्य । 
( Abstinence, temperance. ) 

इञ्तिमाअ्र. त्र ] ( १ ) संचित होना | संचय | 
एकत्रित होना । इकट्ठा होन । (२ ) पुरुष का 
युवा एवं बलवान दोना । ( ३ ) सम्पण दाढी 
निकल 'ग्राना | ( ४) रसायन-शाख् के अनुसार 
दो या अधिक वस्तुची का परस्पर मिलना वा 
मिलाना । ( Accumulation. ) 

इज्तिमा उद्दम-, अ० ] किसी अंग के ठंतुओं सें खून 
इकट्ठा हो जाना । इहू.तिक्रानुइम । रक्त संचय । 
Con 288102 कञ्षस्चन-ञ्रं० । 

इज्तिमाउल्‌ माइफियु्ख्ाअ-[ अ? ] सुपुम्ना 
काण्डस्थ जकन संचय। Hydromyelia 
हाइड्रोमाइएलिया ( झं० )। हे 


इज्तिसाउल माइ फियुरीस-[अ०] इस्तिस्क्रा उद्दिमारा | 


अमारहे दिमारा | मस्तिष्कस्थ जल-संचय | शर | 


में पानी भर जाना । मास्तिष्कीय जलंधर । 


हाइडोके( से )फेलस Hydrocephalus. ® 


( झं० ) | ह 


इज्तिमाउल माइ फ़ियुरोस 


इज्तियाज़ 


टिप्पणी--प्राचीन तिव्बी परिभाषा में जब 
जल्लीय द्रव पारिवंक कपालास्थि ओर मस्तिष्क- 
वाह्यावरण के मध्य सें संचित हो जाता या | 
मस्तिष्क की त्वचा एवं पारव कपालास्थिके मध्यमें | 
उहर जाता हे, तब उसको इज्तिमाउल्‌ माइ 
फ़ियुरोस नामसे अभिहित करते हैं । यह रोग प्राय: 
शिशु्रों को हुआ करता हे । 
इस रोग की एर विशेषता यह हे कि जब 
जल पाश्वं कपालास्थि के नीचे एकत्रित होता हे, | 
तब रोगी के शिर में भारीपन मालूम होता हे; 
आँखें खुली रहती हैं हैं और उनसे भ्रश्रुपात होता | 
हे । परन्तु जब पाश्वं कपालास्थि के ऊपर द्रव | 
संचित होत! हे, तत्र मस्तिष्क में उभार उत्पन्न हो | 
जाता हे, जो उँगली से दबाने से दुब जाता हे; 
बालक .रोता एवं च्याकुल् होता हे । 
इज्तियाज-[ अ्‌० ] हवा चलना | ( Breezing) 
इन्तियाफ्र-[. अ० ] शव का सड़ जाना । 
इ_ज्त्राब-[ अ० ]व्याकुज्ञता | व्यम्नता | भ्रस्थिरता । 
घबराहट । बेचेनी । ( 1)15011081100) 
इज्दियादत अ० ] ( ३ ) ज़्यादा होना | वधेन | 
बढ़ना | ( २) 'प्रवांचीन तिव्बी परिभाषा में 


SI 


> न ग 
नेसगंतः समीपवर्ती श्रवयवों, जेसे-डँगल़ियों | 


आदि का परस्पर जुड़ जाना | 
इज्द्राद-[ झ० ] गिल्लन | निगलना । कंठ से नीचे 
उतारना | बल्‌य | ( Deglutition ) 
इज्दिवाजिल्‌ वस्‌.र-[ ० ] एक वस्तु कादो 
दिखाई देना | डिप्लोपिया [)i]0 1, 
इज्द्वाजुल्‌ न्ज्ञ-[ श्र ] नद_ज्ञ मितूरक्री | एक 
ही बार नाढ़ी में दो ठोकरें ( फडक ) प्रतीत 
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,इज_मुल्‌ कविद-[ झ० ] यकद 


होना | 1)1070018171 डाइक्रॉटिज़्म ( भ्रं० )। 

इज्दिवाजुल हदव-[ श्र० ] पलक के रोमां का दोहरा 
अथवा दो पंक्रियो में होना । श्राँख में शश्रर 
ज्ञायद्‌ '्रर्थात्‌ पंरबाल हो जाना । 

इज्फार-[ श्र ] ऊपर और नीचे के अगले दोनों दृध 
के दाँतों का गिरना । 

इज्जाद-[ श्रि० ] ( 1909901190107 ) माग 
उतारना | साफ्र करना | 

इज्बिरार--[अ०] रोमहप'ण । रोमांच होना । शरीर 
के रोंगटे खड़ा होना | 


कवळ क वा ६.3... 


इज म-[ अ० ] वृद्धि । वर्धन । किसी अंग की 
अप्राकृतिक स्थुत्नता | त ज़रूख़स | इसका उलटा 
“सिम” है । ( Hypertrophy ) 


.इ ( अ) जूमुत्तितल-[ अ° ]वज़रू खनुपुत्तिह,ल | 


प्रीहोद्र । £ प्रीदावृद्धि । तिल्ली । तिल्ली बढ़नभे | 
( Meglio-splenia; Hypertrophy 
of the spleen; Agus ०७७८७, ) 

इज मुरोस-[ ऋ&० ] एक व्याधि जिप्तमें मस्तिष्क के 
कोषों मे जनन संचित होतो है । इस्तिस्क़ाउहिसारा। 
मस्तिष्कस्थ जल-संचय | शिर का बड़ा हो जाना | 
शिर में पानी भरना । Hydrocephalus 
डाइड़ासेफेलस ( श्रं० ) | 

दुर । यकृहल्युद्र । 

जिगर का बढ़ जाना । कलेजा बढ़ना | तज़्रूख़ - 
सुलकविद । 
liver, ) 

इज्ञमुल्‌ खुर.यतेन-[ झआ० ] अण्डकोष का बड़ा 
होजञाना | प्रणडकोपवृद्धि | इसके निम्न भेद हे-- 

( १ ) इस्तिस्क्राउल्‌ ख़र,यः--( सूत्रजञ बृद्धि 
वा कुरंड)इस रोग में अण्डावरगाके पीले भाग में 
रक्गवारि के एकत्रित होजाने के कारण अ्रणडकोष 
बढ़ जाता है । ( [[४!००७।०- ) 

(२) दाउलफ़ील सुफ्रिनी--( मेद॒जन्य़ 
बृद्धि । वृषणान्वर्गत श््रीपद्‌ ) फ़ीलफ़ोतः। इस 
रोग में श्रणडकोष फूलकर हाथी के अण्डकोष के 
समान होजाते हैं । कभी कभी वे इतना बढ़ जाते 
हैं कि घुटने वा टखने तक वटक आते हैं ।( 1010- 
0181118815 801001. ) 

टिप्पणी--किसी-किसी तिब्बी ग्रंथ में इ स्ति- 
स्क्ाउल्‌ खु स्यः के! इज़्सुल खुरूयतेनके नामसे 
लिखा हे; परन्तु किसी में उदाहरणत: अक्सीर 
अश्यज़्म प्रभुति में दाउलफ़ीब सुफ्रिनी को 
इज्ञमुल्‌ खुस्यतेन लिखा हे । 

इज्‌मुल्लिसान-[ अ० ] एक रोग जिसमें जिह्वा बड़ी 
हो जाती है। कभी-कभी वह इतनी बड़ी हो 
नाती है कि सुख में नहीं समाती । इ दिलउल्ि 
सान | जिह्वा वृद्धि) ( Meglioglossia, 
macroglossia ) 
इज्य-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] ( १ ) वृहस्पति । देव 


गुरु । ( २ ) पुष्यान चन्न । ( ३ ) विष्णु । (७) 


( Enlargement of the’ : 


ms 


® 


_इञ्या-संना स्री ० [ सं० स्त्री ] ( ५) यज्ञ । (२ ) 


>> 


शि खख र्.5.23332... 


ड्ज्या 
परमेश्वर ( ५ ) शिक्षक | (६) पूजनीय 
व्यक्ति | 


दान । (३) सङ्गम । 

.ई.,ज्यौत्‌र्न अआ्‌० ] वह व्यक्ति जिसके! सहवास कालन 
में मलोत्सगं हा जाए । 

,इञ्ञरन-[ ? | बोरहे अरमनी । 

,इज्रम-। ग्र ] ब्रक्ष-म्रंथि | पेड की गाँठ । 

इज्ञराक-[?} छोटे श्रालूबुखारा का एुक भेद । 

इज्ञराक्र-{ अु० ] श्रॉख का गोलक के भीतर घूमना | 

इज्‌ रार-[ ? ] नुसार 1 निशादल । नोसादर । 
( Ammonii ehloridum ) 

,इ( अ ) ज्ञ, रि( र )त-| अ० ] मूलाधार । सीवन | 
रैफी 11918 ( अ्रं० ) । 

नोट--इरएक ऐसे स्थान पर रेफी शब्द का 

प्रयोग होता हे, जहाँ दो अंगों के मिजने से एक 
लकीर बन जाती है । 

इज्ञरिसत ० ] इद्रिख-श्र०। अलूबाज्यू० | 
श,हसुलू-मराज-ग्रु० | ( A Kind of wild 
Im a]]0% ) बुर्हान० | 

इ _उरीस-[ बरब्र० ] पहाडी सुदाब की गोंद ( सू फ़- 
सिया ) | 

इञ्ल-[ ग्र ] ( [०४३18 ) धनुस्तम्भ । धनुष्ट- 
ङकार । ट्टिनस । 

इज्लाक्र-[ अ० ] फिसलान( | 

इज्स्‌|5ऽ-[ अर } ( Hunch-०।७१ )कुब्ज | 
छुबडा | कूज़ः पुश्त-फ्ला० | 

इज्हाज-[ अू० ] ( Abortion, Miscarri- 
82७ ) गर्भपात । गर्भंखाव | पेट गिरना । दे० 
“इ्स्क्रात्‌” । 

इञःचांक-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] एक प्रकार को 
मछली । मांगा मछली । जलवृश्चिक | एँचला 
माछु-बं० । त्रिका० । 

ड्व्वार-[n०h३7-हि० ।[?] 

. इब्धि-[ं मल० ] अद्रक । अदरक । आदी । ( एफ- 

, Jesh 70०0 0 ginger) 

। इख्बिलु-[ का०] खज्जूर । खजूर | ( PhOeni¥ 

sylvestris, Roxb. ) 
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इञ्चक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] इञ्चाक मत्स्य । मगा 
` मछुनी | एँचला नाम की मछुली । द्वारा० । 

इञ्ग-संज्ञा पु० [सं० पुं०] ( Saccharum offi- 
cinarum, Linn.) इच्च । ईंख | ऊख। 
गन्ना । 

इञ्ज आफ़र[ अ० ] श्वासक्ृच्छ,ता | सॉस की तंगी | 

इस्ञ्जपेस-[ पं० ] तुवन्नी । मे० मे० । 

इस्त्ररगडु-[ द० ] एक कंद हे । 

इस्छ्राह.-[ अ० ] ज्ञड़्मी होना | घायल होना | 

इज्जुर पुश्तु वान्ने-[ पश्तु० ] ( 67७७8 ४1] - 
७७७ ) खर्माटी-मरा० | इं० मे० मे० | 

इञ्ज्ञबाल-[ अ० ] ( A७19 ) विस्म॒ृति । 
सहो । भूज्ञ जाना । ज़ुहूल । 

इ=ःज्ञाज-[ अ० ] पकाना | मवाद को परिपक्क करना 
अर्थात्‌ प्रगाढ दोष ( ख़िल्त ) को किसी भाँति 
पतला और पतक्षे को गाढ़ा बनाना तथा पिच्छुल 
दोप का छेदन । मेचुरेशन ( \पaburation ) 

नोट--शल्यशास्त्र में केवल शोथ के परिपक्क 

करने के लिए 'मेचुरेशन? शब्द व्यवहृत होतो हे । 

इव्ज्ञार-[ अ० ] ( 2108100815 ) अरिष्ट ज्ञान । 

इञ्ज्ञा ( न्‌जा ) ल-[ अ० ] ( १ ) अवतरण । अव- 
तारण । उतरना । उतारना | गिराना | छोड़ना । 
तिब की परिभाषा में शुक्र स्खलन | वीयंपात । 
( Seminal effusion ) 


इस््रि[ ता० ] ( Fresh 2in297) आद्रक | 
अदरख | अदी । फ़ा० इं० ३ भ० । 

इव्ज्ञित्राज-[ अ+ ] किसी अंग का अपनी जगह से 
उखड जाना । उभार | 

इञ्जिज्ञाब-[ भूः ] ( 411067 ) कशिश | जड़ब 
होना । खोंचन। । 

इञ्जिज्ञाम-[ अू° ] डड! होना | हाथ कड़ जाना। 

इञ्जित्रार[ अ्‌० ] जुड़ जाना | दूरी हुई हड्डी का जुड़. 
जाना । अस्थिसंधान । Re 


mR 


इड्ज्ञिम'म-[ अु० ] इल्तिसाक़ । मिल ज्ञाना । 
त्रित होजाना | संश्लिष्ट होना | चिपक 
( Adhesion ) हे 
इव्जिलाकुरि.ह.म-[ अू० ] जरायु आश।ग 


स्थान अंश | ( Prolapsus प७1' 
5 


इञ्जेकशन 


इद्रे केशन-संज्ञा पं०[ अरं ०1 [00007] तर ओपध 
के किसी यथोचित यंत्र द्वारा शरीरके भीतर प्रविष्ट 
करने की क्रिया वा भाव । सूचिकामरण। सूची- 
वेधन | अतःच्षेपण । वस्तिदान । त्रिश दे० 
_ “बस्ति” । 
इ्रेकशियो अगोटी हाइपोडमिका-[ ले" 11110- 
ctio ergotae hypodermic ] भ्रगट 
सत का त्वगधोऽन्तःच्षेप । ज़र्राक़हे शेलम ज्ञेरे 
जिल्द्-( ० )। Hypodermic injer 
ction of ergot. 
चयव और निर्माण-क्रम--एक्स्ट्रेक्ट ऑफ 
अरगंट १०० ग्रेन, फीनोल ३ ग्रेन, परिखुत वारि 
३३० मिनिम तक | फीनोल को परिस्रत जल्न में 
सिलाकर थोडा क्वथितकर शीतल करले । फिर 
उसमें पक्स्ट्रे ऑफ़ अर्गट मित्षा दे | यदि 
आवश्यक हो तो कथित शीतल परिखुत ताज़ा 
पानी इतना सिल्नाएँ जिसमें कुळ द्रब ३३० 
मिनिम होज्ाए । 
शाक्ति-११० मिनिम में ३३ ग्रेन वा ३३ 
प्रतिशत । 
` मात्रा-% से १० मिनिम | 
प्रभाव तथा प्रयोग--रक्रवाहिनी श्रौर जरायु 
को सिकोडने के लिए इसको गर्भाशयिक रक्कखाव 
आदि में प्रयोजित करते हैं । 


इख्रेकशियो एपोमॉफींनी हाइपोडमिका-[ ले० 11110- 

 etioupomorphinae hypoderm- 
10 ] एपोमॉर्थान हाइड्रोक्लोराइड का त्वगध 
अन्त:क्षेप । दे० “ऐपोमॉकीनी ह।इडाक्कांरा- 
इडम्‌ । 

' इञ्जेक्‌शियो ऐटोपीनी हाइपोडरमिका-[ ले० 17]९- 
etio atropinae hypodermiva ] 
धतूरीन ( बेलाडोना सत्व ) का व्वगधः श्रन्तः 
क्षेप | दे० “वेलाडाना” । 


इस्ग कशियी कोकेनी हाइपो्डमिक्रा-[ ले० 11 ]७०- 
tio cocainae hypodermic ]कोकेन 
का त्वगधः भ्रन्तः क्षेप । 


इसने कशियो क्युरारी ह|इपोडर्मिका-[ ले० 1]९०- 


A de 55.7 Pot, Tt re i 0न कसी 
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इञ्जेकशियो हाइपोडर्मिका 


SNS ०म» अरब» 


tio curare hypodermica | क्युरारा 
का त्वगघः भरन्तः क्षेप | दे० “क्युरारा 

इच्छे कशियो जिंसाई सल्फ-[ नेश 17९०६८ 
ZinCi $1] ] यशद गंधित का भ्रन्तःच्षेप। 7. 

इञ्गोकशियो नाइदोग्जिलेरीनी हाइपोडर्मिका-[ खे० 
Injectio nitroglycerini hypoder. 
17109 ]नाइद्रोगिलिन्रीन का स्वरश्च: अन्तःच्षेप | 
दे० “टाइनाइटोग्लीस रीन” 

इच्छे कूशियोनीज हाइपोडमिक्री-[ ले० 11) ]100010- 
nes hypodermicae |] त्वगघो5न्त:क्षेप । 

इज्ज कूशियो पाइलोकार्पीनी नाइटास-[ ले० 111 ]0- 
ctio pilocarpinae 1110168 ] पाइलो- 
कार्पीन का त्वगघः अन्तः क्षेप | दे० “पाइलो- 
कार्पीनी नाइटास” । ~ 

इञ्जेकरियो फाइसांष्टिग्मिती सल्फ हाइ पोडमिकां- 
[We Injectio physostigminae 
hypo-dermica ] कालाबोर के सत का 
स्वगधः अन्तः क्षेप । 

इज कूशियो मॉफोइनी हाइपोडमिक्रा-[ ले० 1111७ 
ctio morphine hypodermica ] 
मार्फीन का त्वगघ:अन्तःक्षेप | दे० पोसते के 
नथन के अन्तरत “माँफीनी टांरटास” । 

इञ्जे कूशिया मॉफाइनी एट ऐटोपीनी हाइपोडमिका 
[Mo Injectio morphine et atro- 
pinae hypodermica ] णदपीन व 
मॉर्फीन का स्वगधः अन; क्षेप । दे० पोस्ते के | 
वर्णन में “मॉफोइनी एसीटास” 

इञ्जेक्शियों ष्टिकनीनी हाइपोडमिका-[ले० 17108- 
०९10 strychnine hypodermica ] 
ष्टिकनीन ( कुचलीन ) का त्वगघ: अन्तःच्षेप | 
दे० "कुचिला” 

इ्ञकूशियो हाइडाजिराई आयोडाइडाई-[ ले० 
Injectio hydrargyri iodidi ] ko 
“पारा । 

इञ्ज काशयो हाइडाजराइ आयांडाइडाई रुत्राह 
हाइपाडमिका-[ बे० Injoetio hydrant: 
gyri iodidi rubri hypodermica j 

इञ्ज काशयो हाइपोडमिका-[ ले 17०70०७0०8 


hypodermic ] त्वेगध:भ्रन्त:क्षेप | र 


इञ्जेकशिया हायोसायमीनी हाइपोडमिंका 


— टनाला eve 


इञ्जोकशियो हायोसायसीनी हाइपोडरमिक्रा-[ ले० 

Injectio hyoseyamine hypode- 

"यु 10108 ] हायोसायमीन का त्वगचः भन्तः 
` क्षेप | दे० “अज्ञवांयन खुरांसनी” । 


> 


इच्छे कशियों हायोसीनी हाइपोडमिंका-[ले० n]९- 


~ 
~~ 
शत 


ctio hyoscine hypodermica ] | 


हायोल्लीन का त्वगधःग्रन्त: क्षेप । दे० “अज- 
वायन खुरासानी” 
इट-संज्ञा पुं० वेत्र । तृय | बेंत या घास की चटाई । 
इटचर-दे० “इट्चर” 
इटत-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ऋग्वेदीय सूत्र प्रकाशक 
भागव | 
इटसिट-[ पं० ] सफेद गदहवूरना | शवेतपुननंवा | 
\_ साठ | 
इटसून-संज्ञा पुं [(चे०) सं० क्री० ] श/खामय कट | 
बेंतकी चटाई , “इटसूनेउत्तरतोश्वस्यावद्यन्ति ।” 
शतपथ ब्राह्मण । १३। २। १६ । “इटसून 
तस्मिज्ञेव शाखामये कटे ॥” ( हरिस्वामी ) । 
इटालियन सेन्ना-[ ग्रंट 181181). senna ] 
( Cassia 0b0४Ab३, 00/44. ) सूरती 
सोना दुखी-गु० । भुइ-तरवड-मरा० | 
इद्चर-संज्षा पुं० [ सं० एुं० ] षण्ड | बेल । साँड़ | 
अप्त० । स्वतंत्र घूमनेता्ञा साइ | 
इट्रि-[ सिं० ] मधूच्छिष्ट । मोम । 
इट्रिकात-[ ते० ] कसेरू । ( 9018 1८५४५००, 
Roxb. 2 
इदोल-[ अं० ] ( 811४७7 ०५72४९ ) एक श्वेतः 
RY गंध रहित चुण जिसमें ६३ प्रतिशत चाँदी होती 
है । दे० ''चाँदी” । 
इड्-[ यूऽ ] सोसन की जड़ । 
संज्ञा खो० [१] (१) भूमि। एथ्वी। 
(२) अन्न । अन'ज | ( ३ ) वर्षाकाल | बरसात | 
इडरहर-दे० “इड्हर 
इड़ब-संज्ञा पु? [ सं० पुं० ] गो पति | सॉइ | बंल। 
टं हे० च० । 
इड्वोल-[ का० ] कुन्हुर गोंद । गुग्पुल्न । 
इड्स्पति-सं्ञा पुं [ सं० पुं० ] विष्णु | 
$इडहर-दे० 'इंडहर 
इंड़ॉ-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ICS ) एक नाड़ी जो 
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इण्डु-उप्पु - 


सुपम्ना के बाइ आर हे। यह कमान के समान 
तिरडी पीठ की रीढ़ से होकर बाएं मुष्क के निम्न 
भाग ( सूळाधार ) से बाई नाक तक गई दै! 
हे० च०। तंत्र और योग के ग्रंथों में इसका 
पर्याप्त वण न आया हे | बाड श्वास इसी से 
होकर आती जाती हे । स्वरोदय में चन्द्रमा 
इसका प्रधान देवता सान गया है | प्राचीनो के 
अनुसार यह प्रधान नाड़ी हे । इंगला | ईडा । | 
दे० “इड़ानाड़ी” ।( २) गाय । गो । (३) 
पृथित्री । भूमि । (४ ) वाणी । श ) अन्न । 
इवि । ( 7००१ ) | 
इड़ाचिका-संज्ञा ख्री० [ सं० स्ी० ] (१) वरटा | 
शॅधिया कीड़ा | श० च० | (२) गन्घोली | 
ककड़ी । 
इड़ाजात-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] भूमिज-युग्गुलु | 
ज़मीन से पेदा गूगल । 
इड़ानाड़ी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्रीश ] ( 591910- 
GC 1९7४९ ) गंड श्ट खला से निकली इुहे 
नाड़ी जो विशेषकर श्रन्नमार्ग के या अन्नमागं 
सम्बन्धी ग्रंथियों कोजाती हे | दे० “इडा” | 
इड़ावत्‌-[ वैः त्रि० ] ( १ ) इद्रानाडी विशिष्ठ | 
जो इडा को रखता हो। ( २) आनन्दप्रद्‌ | 
फ़रहत बर्स । ( ३) आप्यायित | तरोताज्ा 
बना हुआ | ( ४ ) हविः विशिष्ठ | 
इडिक,-इडिक-संज्ञा छुं० [ सं० पुं० ] ( १) वन्य- 
च्छाग | जंगली बकरा । ( २) वानर । बंदर | है 
हारा० । 
इड्िका-संज्ञा ्री० [ सं० स्री ] एथिवी। भूमि । 
शब्द्र० | 
इड्ीय-वि० [ सं० त्रि० ] अन्न-सम्बन्धीय । अनाज 
से भरा हुआ । 
इड्वर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | वृष। ल । छोड्ने 
लायक साँड़ । गो स्वामी | अ० टी० | | 
इणटरमिटेणट फ़ीवर-संज्ञा पुं० [ अं° Intermi- 
७४७70 £०४९7 ] सविराम ज्वर | विषम शीत | 
ज्वर । मलेरिया ज्वर | दे० “मलेरिया? 
“विषम ज्वर” । : 
इणटा चेट -[ ते? ] खजू र । खजूर । (?110 
sylvestris, Roxb.) न्य 
इण्टु-उप्पु-[ मल्ल० ] सेंघव | सेंघानसक 
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um cbloride impura ) Rock | इण्दास्पाइनल इञ्जकशन-[ ग्रॅ Inbra-spinal 


salt. 

इणटेस्टाइन-[ अं० 10४७४17९ ] अन्त्र । आँत | 
अँतड़ी | 

इण्टेस्टाइनल ऐश्टसेप्टिकस-[ अं ० 11) ९5111] 
8710-56 000४ ] आन्त्रीय पचननिवाइक । 
ग्रान्त्रीय कीटघ्न | आन्त्रशो धक । 

इण्टेस्टाइनल ऐस्टिञ्ञ श्ट्स-[ ग्रंठ Intestinal 
astringents ] आ्ान्त्रघारक | आइन्न्न 
संकोचक । 

इण्टेस्टाइनन्न टॉनिक्स- अं० 

_ 001108 ] अआन्त्रबलदाय क | 

इण्टेस्टीन-[ अं० 11४०४४0 ] एक निश्चित याग 
(115७110 ) जिसमें बिज़्मध ओक नाइड, 
बेज्ञोइक एसिड और नेफ्यलीन पडता हे | यह 
कतिपय आन्त्र-रोगों में लाभप्रद हे । 

इण्ट्‌[-आरटी रियल-इञ्जोकशन-[ अंश [ntra- 
arterial 11) |९०101. ] घमन्यन्तर अन्तः 
क्षेप | धमन्य वस्ति | दे० “वस्ति” 

इण्टू-क्रनिकल-इ ञ्ेक्शन-{ अ० 115३-०१३ 
nial-injeCti07 ] करोट्याभ्यन्तर सूचीका- 
भरण । घूई द्वारा खोपडी के भीतर दा पहुँ- 
चाना | 

इण्ट[-मस्क्यू लर इञ्जेक्‌शन-[ भ्रं Intra-mu- 
scular-injeCti0n ] मांस पेश्याभ्यन्तरिक 
अन्तः क्षप । सूचीवेध द्वारा मांसपेशी के भीतर 
ओषध पहुँचाना | मांश वस्ति | 

इणटा-त्रटित्रा इञ्जेकृशन-[ श्र'° 197-४०1 - 
tebra-injeCti0n ] एक प्रकार का इंजे- 
कशन जो रीढ़ के भीतर किया जाता हे | 

इण्ट्[-वेनस इच्छ कशन-[ ऋo intra-venous 
iDject10n ] शिरान्तरीय भ्रन्तः क्षेप । एक 
प्रकार का इंजेक्शन जो शिराके भीतर किया 
जाता है | शिरा वस्ति | 

इण्टा-सेरित्रल इत्र कशन अo 1101'8-001'0- 
bral 11) [800101) ] एक प्रकार का इंजेक्शन 

- जो मस्तिष्क के भीतर किया जाता है । 
इण्टा-सल्युलर टॉक्सिन-[ अं० 10 (1500111871 
0३10. ] विषाक्कता विशेष । 


Intestinal- 


in [00101 ] पङ प्रकार का इंजेक्शन जो 
कशेरू-कंटक के भीतर किया जाता हे। 
इर्डइ-|[. मरा? ] ( Glor10sa superba,” 
Linn. )Super ily क्राङ्गली | कलिद्दारी | 
इण्ड॒री- संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री ] पक्कान विशेष | 
किसी प्रकार के परे अनाज की बनी चीज़ | 
इण्डाइरेक्ट-[अ्रंश [0017९९४] असरल । अग्रत्यक्ष । 
गोण । | 
इण्डाइरेक्ट एफ्रोडिजिएकर्न अंश Indirect 
A phr0di$i2C | ग्रप्रत्यक्ष कामोद्दीपक । 
इण्डाइरेक्ट एमेनेगॉग-[ग्रं> Indirect-emmes 
na2021९.] भ्रप्रत्यक्ष रजोनिःस।रक । असरल्ष 
यात्तचप्रचत्तक | 
इण्डाइरेक्ट ऐकशन-[अं० Indirect action 
्रोषध का वह प्रभाव जो उसके शरीर में अभि- 
शोषित होकर नाड़ी-मंडल्न द्वारा शरीर के विभिन्ञ- 
अंगों पर असर डाज्षने से होता हे, जेसे-एपो- 
मार्फीन। व्वगन्त:श्रन्तक्षेप द्वारा इसका प्रयोग 
करने से यद्यपि आमाशयिक वात-तन्तु्ां पर 
इसका छिंचिन्मात्र भो उत्तेजरु प्रभाव नहीं होता, 
तो भी मम्तिषङस्थ वमन-केन्ट्र पर इसका उत्ते- 
जक प्रभाव पड्नेसे क्रे ग्राने लगती हे | असरल 
प्रभाब | श्रप्रत्यक्ष वा गोण प्रभाव । दूरस्थ प्रभाव। 
दे० “प्रभाव” । 
इण्डाइरेक्ट एन्थेल्मिणिटक- श्रं Indirect 
Anthelminbic |] श्रप्रत्थक्ष कृमिदर । 
इण्डाइरक्ट गाष्ट्क सिडेटिहु-[ श्रं Indirect 
९७३५110 9९121४० | श्रप्रत्यक्च ग्रामाशयव- 
सादक | 
इण्डाइह्-[ अं० 7016 ] कासनी | 
इण्डाइह्, कॉमन-[अं० Endive, Common] 
कासनी भेद । 
इण्डाइह्न वाइल्ड-, थरं० 
तख शक्रून-फ़्ा० । 
इण्डाइह्र, सीड्स-[ भ्रंश ॥n।४९, ९०७१३] 
'ग्रस्वू बेया | कासनी | 
इरणिडकन-[ भ्रंश 1101087 ] नील में पाया 
जानेवाळा एक र्लूकोस!इड | 
इणिडकून-[ यू० 1101007 ] नील । 


Endive, wild ] 


कै 


A 


इण्डिगो-[ अं० 1700 ] नीळ । नीलिनी । ~ 


जुट 


५ 


NS 


2.०० 


र. 


» गै 


इणिडगोटियर टिंकटोरियल 


इसण्डिगोटियर टिंकूटोरियज्ञ-[ ऋ 10412000७1 
"']॥॥॥७५५०॥18] ] नीलिनी । नील | ( एगातां- | 


॥ gofera 1100078, Linn, ) 


इस्डिगोफेर आंस्पालेथॉइडिस-[ले० Indigofera, 


aspalathoides, Vahl. ] सिवनिस्ब- 
सरा० । शिवसल्ली-रुन० । नीन्न-पं० | 


इण्डिगोकेरा आस्फालेयिफोलिया-[ ले Indट०- | 


fers asphalabhifolia, 
शिवनिस्व-सर[० । 
इणिडगोफेरा एनिल-[ले० Indigofera anil] 
नील भेद । 
इणिडगोफेरा एजे अफाइला-[ ले० Indigofera 
enneayhylla, Linn. ] चसुKु। सुइ 
गुलि-मरा० | अदस्बेदी-ता० । 
इणिगो फेरा ऐटोपप्थुरिया-[ खे० Indigofera 
abropurpurea, Hain. ]काल/ सकीना | 
बन कटी । काठी, गोरकत्री-क्राश० | 
इणिडगो फेरा ग्लेणडव लोसा-[ Mo Indigofera 
glandulosa, Willd. ] गवाच मतमन्दी 
-ब्रस्व० | वेखारियो-मर।०, ते० । 
इण्डिगोफेरा टिङ्कटोरिया-, ले० Indigofera 
tinctoria, Linn,](Dyers’ indigo) 
नीलिनी | नीली | नील । 
इणिडगोफेरा टिफोलिएटा-[ ले Indigofera 
trifoliaba, Jinn. ] वेकारिओ-गु० । 
विकारिया-ब्रम्ब ० । 
इण्डिगोफेर डोसुआ- ले० Indigofera 
_ 4०३०३, [7. ] कसके । खेरटी | शग्ली-- 
_ पं० | थेश्रोट-शिम० । 
इण्डिगोफेरा पलचेला-[ बे° 17वें8००7७ 
0०1०॥०11७,, 2820220. ] सकेना । हकूना 
-हिं० | बरोली-मरा० | हिकपी-लेप० । 
इशिडगोकेरा पॉसिफोलिया-[ ले० Indigofera 
paucifolia, Delile. ] कुडेकर-ता० । 
हस्डिगोफेरा पॉसिफ्लोरा-[ ले० Indigofera 
09प०111019 | नील भेद | 
इश्डिगोफेरा लिनिफोलिया-[. ले* Indigofera 
+, Jinifolia, १८४४. ] तुर्का-हिं० । भंगरा 
ल्द्च० || i 


Roxb. ] | 


२६६ 


| इणिडगोफेता सुमाटाना-[ ले० 


| 


| 
| 
| 
| 


भु 


इण्डियन कांइनो टी 


Indigofera 
sum aba ] नीलिनी | नील | 


| इण्डिगोफेर हिस्युटा-[ ले? Indigofera hir- 


8008 ] नील भेद । 

इण्डियन-वि० [ रंश [07,7 ] भारतीय | हिंदु- 
स्तानी । हिंदी । दे० “देशी” 

इशिडय़न ऑइल आक बर्वीनात थं० Indian 
Oil of Verb374 ] गंघतृण तैन्न। रूस 
का तेल | (Oleum graminis citrati) 

इणियन आ(एऐ)जाडिरक-[ अं० Indian 39282 
4173९ ] निम्र । नीम | ( Azadqiracb- 
tx indica) Margosa 

इण्डियन आरारूट-[अं०[ndian arrow-root] 
देशी श्ररारूट | तवक्षीर | तीखुर । 

इण्डियन ऑरेंज अं० Indian orange] 
देशी नागरंग । ( Cibrus aurantium ) 
दे० “नारङ्गी” । 

इशियन ऑरँजपील-[ श्रं {ndian orange 
९९] ] देशी नागरंग फलत्वकू । (Aran tii 
cortex Indicus ) दे० “नारङ्ग” । 

इण्डियन इपिक्रेकाइना-! #० ।ndian ipecar 
०१1111७ ] भ्रन्तमूल | (Tylophora 88- 
Shamai08 ) जंगली पिकवन | 


इणिडयन ईल-[ अ्रं० ¡10127 1061 ] वाण मरध्य | 
एक प्रकार की मछली । 

इण्डियन एकोनाइट-[ अं? indian aconite] 
बच्छुनाग | वत्सनाभ । 

इरिडयन ऐरो-वुड-[ 111971 1 r०w-क०० ] 
शिखी । केसरी | (PUOnymus abropur- 
97०४७ ) इं० मे० मे० | 

इण्डियन ऐरोरूट-[अं०Indian arrOw-rT00क] 
तवच्षीर। तीखुर । अरारूट हिंदी | 

` इण्डियन काइनो-[ अं० 1110191) ]₹11)0 ] विजय- | 
सार निर्यास । बीजाबोल-हिं० | दम्पुल' 
हिंदी-अ० । दे “विजयसार” । 

इस्डियन काइनो टी अं Indian kin 
tree ] (Pterocarpus mar 


क ७. कि rare Here 2 rn rs i ७6," ७ नया —— 


इण्डियन काकलेस 


इण्डियन कॉकलेस-[ गरं 110181) ०७००७०।७३ ] 


काकमारी-हिं० | काकफल-बम्ब० । ज़इरे-माही 
फ़ा० । ( Coccculus indicus ) पी० 
` वी० एस० | 
इण्डियन काटन साएट-[अं० Indian. cotton 
120 ] कपास | कार्पासी | ( G0ssyp- 
ium indicum ) 
इशिडयर कामन शाट-[ अं० Indian comm- 
07 8106 ] अच्लबार | भंगजल । 
इण्डियन कोपल टी रं Indian Copal 
५९९७ ] ( १ ) सजक । ( Vateria ind- 
109 ] इईं० मे० मे०। ( २) सरोजिया | इं० | 
हैं० गा० | | 
इण्डियन काने-[ श्रं ° 1101911 0001) } ( ९8 | 
mays, Linn.) ॥॥ 8170 मक्काई । भुद्द | | 
इण्डियन कोरलटी- अंश 17081 ८०1१] 
tree ] ( Erythrina indica) पारि- | 
भद्र । फरद्दद । | 
इण्डियन काँऽटस-[ भ्रंश 100127 00809 ] 
[ Saussurea lappa, Clarke. ] 
क्ट । कर | 
इण्डियन गटा-प'चो-[ अ्रं Indian 
perc) ३ ] गटा पारचा । 
इणिडय्रन गम-[ [0127 ९0 ] घव निर्यास । 
( Gummi indicum ) दे० “घव । 
इण्डियन गूज़-बेरी-[ अं० Indian goosebe- 
179 ] भ्रामनक | अमला । ( 1111101108 
officinalis, ) दे० ““आँत्र्ा” । 
इणिडय्रन गेम्त्रोज-[अ्ंश 1110191) ४७10002060 ] 
उसारहे रेवंदे हिंदी । तापिंज्ञा वा तमाल का 
रालदार गोंद । 
इशिडयत ग्लोबथिसल-[ भ्रंश 110191) 2]1000- 
॥॥181]0 ] गोरखमु डी | सुडितिका । ( Sp- 
haeranthus hirtus, ) 


इणिडय्रन चिरेटा- अं० Indian chirata ] } 
इण्डियन जंशन-[ ्र° [nian 2०11181) | 


किरात तिक्र | चिरायता | ( AndT0grap 
his paniculata) 
इण्डियन जेलप-[ रं 11181) 19199 109 
070099 turpethun ) त्रिवृत्‌ | निलोथ | 


guttba- 
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ण्डियन बचेरिस 


इण्डियन टनेसोल-[श्रंश 147 ४१71-016 ] 
( Heliotropium indicum, Linn.) 
हस्तिशुण्डी | हाथी संडी | 

इरिडयन टमरिक-[ श्रं Indian turmeric/ ] 
( Hydrastis canadensis) हाइड' 
ष्टिस केनाडेन्सिस | पी० ची० एम०। 


| इण्डियन टोबेको-[ अं० Indian (008000 ] 


( Lobelin ) ल्लोबीलिया । 
इण्डियन टौ-स्प्ज-[ पं 1111181) tree-sp 
urge] ( Kuphorbia tirucalli ) 
स्नुही | थूहर | सेंहुड | तिरुरुल्‌ज्ञी-म ० | 
इग्डियन डीलियम -[ग्रं 1110181) Bdellium] 
महेश गुग्गुल | 


इण्डियन नाइँ टू .-[ग्रं> Indian nard-true]s 
जटामांसी । 4 
| ~ OM ~ 4 क क 
| इर्डियन पांसमीन-[ अंग Indian persi- 


mmon ] ( Diospyros embryopt 
९118, ./>४7'5. ) तिन्डुक । तेंदू । तेंदू । 

इण्डियन पेनीवट{ श्वं Indian penny- 
४011 |] ब्राह्मी | ( Hydrocotyle asi- 
0108, Linn. ) 

इणिडयन पोडोफिल्ल('ाइल)म्‌-[ रं Indian 
podopby]lum ] भावन बकरा | 

इण्डियन फॉर्गट-मी-नॉट-[ अं० [Indian fo- 
rget-me-00% ] चित्ती फूल । सीता-च-केस 
( मरा० ) 1 Heliotropium strigo- 
sum, Willd. ) 

इण्डियन फिल्त्रटे-[ भ्रं Ind 111001] 
( Sapindus trifoliatus, Linn. ) 
फेनिल । रीठा । 

इण्डियन बटर टी-[अं० Indian butter tree] 
मधूक | महुग्रा | ( 1355818 butyracea, 
Roxb. ) 

इख्डियन बर्थ-वट-[्ं Indian birth-wort] 
( Aristolochin indica, Linn, ) 


रुद्रजटा । इशरमूल । / 


रिडयन बनरिस-[ अंश Indinn 0९70978 | 


~ 


( Jndian lyeium ) दाव्हरिद्रा | दारु- ) 
हल्दी | - IN 


PS कल 


डी 


२ 


दे 


ee 


' इण्डियन मेडर-[ श्रं० 


इंण्डियनबीच 


इण्डियन बीच-[ अं० 1110181) 1९९0] ]करञ्ज । 
कंजा । ( Pongamia glabra, Vent.) 


"डरिङयन बेरी-[ अं Indian berry JC 89- 


amirta paniculain ) कःकफल | माही 
ज़हरज-अ० । 

इण्डियन मष्टड-[ श्रं Indian mustard ] 
( Brassica JunCe॥ ) सषप । सरसों | 

इण्डियन सलवेरी-[ अं°lndian mu) berry ] 
( Morinda cibrifolia, Linn, ) 
आच्छुक । आल । 

इणिडयन-मेलिसा ऑइल-[ अं Indian meli- 

88 01] ] अ्रगियाघास का तेल | 1101101) 

grass 011. 

indian madder ] 
(Oldenlandia umbellata, Linn.) 
05६४10०00४. चायरूट | चिरवल। दे० “चिर- 

[a बल" । Ly > J . 

इण्डियन मेडर टू-पज्ञावडन अं Indian mar 
dder bwo-flowWered ] शाइर । 

इण्डियन रेड-वुड दी-[ श्रं Indian red Wo- 
od tree ] ( Soymida febrifuga ) 


रोहिणी | पत्नङ्ग | 

इण्डियन रेजिन-[अं० 100187 7९570)] भारतीय 
राल । 

इण्डियन रोज-[ अंश 117 708९ ] देशी 
गुलाब । 


इ ण्डियन लिकूरिस-[अ्र॑ Indian liquorice] 
( Abrus precatorius, Linn. ] 
गुञ्जा । घुं घुची । 

इण्डियन लिलैक-[ भ्रं०[ndian lilac ]( Mer 
lia azadirachba, -L/i7u, ) निम्ब | 
नीम । 

इण्डियन लीसियम्‌-[ श्रं Indian lyceum ] 
दारुहरिद्रा । दारुहलदी | 

इण्डियन बेलेरियन-[ अं० 1१27 ४&]९7ian ] 
तगर-सं० । रीशहेवाला-फ्रा । 

इण्डियन वाइल्ड पेपर-[ अं ताळा) ७d 

pepper] (Vitex trifolia, Linn.) 

। जल निगुडी | सिंधूक। पानी का सेंभालू। 

-इण्डियन वाइल्ड वाइन-[ अंश 120187 छते 
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इण्डियन हेम्प, अमेरिकन 


vine] ( Vitis indica, Linn. ) 
अधुक | जंगळी ग्रंगूर । 


इण्डियन वाटर चेष्टनट-[ अं° Indian water 


chestnut] ( Trapa bispinosa, 
R02}. ) सिंघाड़ा | शंगाटक | 

इण्डियन बॉलनट-[ अं० Indian walnuf] 
( Juglans regia, Linn.) 'अच्छोट । 
अखरोट । 


| इण्डियन विण्टर ग्रीन अं० indian winter. 


green] ( Gaultheria fragran- 
bissima, Wall.) गंदपुरो | 

इण्डियन शाँट-[ अं? indian shot ] ( Oan- 
na indica, Linn.) प्रकलूब्रार । भंगजल । 

इण्डियन सासापरिल्लार्न ग्रॅंठ indian 89189 0 * 
७11119 ] (Hemidesmus indicus, 
B7. ) शारिवा । अनन्तमूल । 

इण्डियन सॉरलर-[ अं indian sorrel ] 
( Oxalis corniculata, Linn, ) 
चांगेरी । 'ग्रामरुल | 

इण्डियन स्क्र्‌-टी-[ oi dian screw-tree ] 
( Helicteres isora, Linn.) भ्राव- 
त्तेनी । मरोइफली । सुरा | 

इण्डियन स्क्रिञ-[ अंगं04197 8तपा]] ] (Ur- 
geina indica, Kunth.) वनपलारण्दु । 
कदा | 

इगण्डियन स्पिकेनार्ड-[ भ्रंश indian spikena- 
rd] (Valerliana jatamansi, 
7). CG. ) जटामांसी । बालछुड्‌ । 

इण्डियन स्पिनाक- अं० indian spinach ] 
( Basella alba, Linn.) उपोदकी | 
पोई । 

इण्डियन स्वीट-फेनेल-[ अं० 110181) sweet 
fennel ] ( Fooniculum vulgare, 
Gaertn. ) मधुरिका । 

इण्डियन हेम्प-[ अं० 1001817 118111) ] भंगा | 
आँग । 

इण्डियनहेम्प, असेरिकन-[अं०¡n ian hemp, 
American ] ( Apooynum cann- 
abinum. ) | है. 


इण्डयन हाइंट राज १२६६ ड्त्यां 


इस्डियन हाइट रोज़-[ अंश 71181) ७0 | इतिहाम-संज्ञा पुं [ श्रृ पुं० ] अपराध । कसूर 


जज 


| 
| 
| 
| 


rose ] ( Rosa aba ) सेवती । सफ़ेद 
गुल्लोब | 
इण्डिया- संज्ञा पुं [यू०। अ्रं० ] इिंदुस्तान | 
भारतवष | 
इण्डिया रबर टी-[ भ्रंश १8 1010001 ७1.७७ ] 
रबर का पेड । 
इण्डिया रबर-[ अं० 1201: rubber | ( Ca: | 
0०॥४९॥0०॥९ ) रबइ | स॒मा मरिन-झ० | 
इण्डीन्थ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ) छुरी | चाकू । 
इण्डू-स्ज्ञापु० [वे० क्ली०] सुञञापत्र । सूँ जकी चहर | 
कडाही चूल्हे से उतारते समय यह हाथ में ज्षपेट 
लेने के काम राता हे । | 
इण्येरिका-संज्ञा ्री० [ सं० स्त्री? ] वटिका | बाटी | 
भौरी । लिट्टी । 
इतर-संज्ञा पुं० [ अ० ,इ,व्र | अतर । दे० “इत्र” 
[ सं० त्रि० ] ( १ 3 नीच )कमीना । ( २) 
अन्य । दूसरा । ( ३ ) अवशेप | बाकी । 
इतरदान-संज्ञा एं० दे० “्रतरदा ^” | 
इतरबम्‌-संज्ञा पु७ [ ग्र ० ४1४९701 ] भ्रवा- 
चीन रसायन-शा्र में एक मोल्षिक धातु-तत्व | 
इतरा-संज्ञा स्री० [ सं ० स्री० ] ऐतरेय की माता। 
इतरीफल-१ज्ञा पुं० [ अ० ] अवलेह विशेष | दे० 
“इत्रीफल'' । 
इतलाक़़-संज्ञा पुं» [ श्र० ] दे “इ.तलाक । 
इतवरी-संज्ञा खी० दे० “इत्वरी” । 
इतिकथ-संज्ञा पुं० [ सं० त्रिश ] अर्थशून्य वा क्यका 
वङ्गा । 
इतिकथा-संज्ञा खो० [ सं० स्री० ] अर्थशून्य कथा । 
इताब-संज्ञा पुं० [सं० पुं०](१) क्रोघ। ऋषि। गुस्सा । 
(२) निन्दा | 
, इताम-[ अ० ] एक ही समय में दो बच्चे जनना। 
जुडवा संतान जनना | 
' इत्ब्बाऽ[ ८ बहु ] ( १ ) बरिंजासिफ्र | 
( Achillea millefolium, Linn, ) 
( २ ) चिकित्सक । दे० “तुबीब”' । 


` इतिब्बाउल्‌ करबः-[ श्र० ] शलेष्मातक । बहुवार । 


निसोइ | (C07dia 1911101189, 020.) 


खोट | 

इतीक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] जाति विशेष | एक 
कोम । 

इत्कटा-संज्ञा खी० [ स० स्त्री० ] सूक्ष्म पत्रिका दीघं 
बोहित यष्टिका काए विशेष । "'गोकणटकेस्कट 
सहाचरवाणकाशांः । ” वा० सूळ १४ आ० 
चर्लन्तरादिव० | 

इत्कठ,-इत्कठर-संञ्चा पु० [ सं० पुं० ] स्वनाम।ख्यात 
छुप विशेष | इत्कड, आकडा, इकड-बं० | र० 
मा०। च० सू० ४ ग्र०। पय्यों०-बहुसूलः, 
वाटीदीघेः, खरच्छुद्‌ः ( र: ) 

इत्कर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | दे० “इत्कट ” । 


A 


| इत्किला-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] गोरोचन नामक _ | 


सुगंधित द्रव्य । श० च०। दे० “गोरोचन” । 

इत्तड़ी-संज्ञा स्री०[ सं० स्त्री० ] (131488) पित्तज्न | 
पीतल । 

इत्तिसाल-[ अ ] सम्मेलन | संधि | 

इत्तिसाल इल्तिह,'मी-[ अ० ] दो हड्डियों का जुड़कर 
एक होजाना । जेसे, प्रारम्भ में अधोहन्वस्थि के 
दो खंड होते हैं; फिर वे दोनों खंड ठुड्डी के स्थान 
पर सिल्लकर एङ होजाते हें। सिनॉष्टोसिस 509- 
110800818-आं० । 

इत्तिसाल मफ़्सुली-[ 'ग्रू० ] मफ़्सुज्ष | हायां का 
संयुक्त होना । हड्डियों की संधि का मिलना । 
संधि। जोड़ | ( 4101121100 ) दे० 
“मफ़्सुल बा “संधि” । 


इत्थशाल-संज्ञा पुं [ यह इत्तसाल अरबी ०“ 


शब्द का अपभ्रंश ] उयोतिषोक्क तृतीय योग 
जब शीघ्र चलनेवाला ग्रह अंश में कम पडते भी 
मन्द्‌ गामी ग्रह को देखता हे, तब इत्थसाल योग 
होता हे । 
इत्फ-[ अरू ] दोश-फ्रा० । स्कंध । कंधा । मोढ़ा। 
( Shoulder ) | 
इतफ़ा-[ ग्र ] ( (११०11०) ) डुकाना । गरमी 


मारना । उडा करना | ) 
इत्या-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] शिविका । EN 
नाम की सवारी | ) र 
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नोट--वह स्थान जहॉ पर दो अस्थियाँ 
परस्पर मिलती हें, अंगरेजी में सिम्फिसिस (59- 
mphy5i5 ) कहलाता हे । 


इत्र-संज्ञा पुं | अ०, ,इ,त्र=्स॒गंधि ] [ बहु० 
प्र तूर, ,इद्यात ] भभके द्वारा खिचो हुआ फूलों 
की सुगंधि का सार | निर्यास । पुष्पसार | 

पय्यो०--इत्र( श्र, फ्रा० ) | इतर । अतर- 
(-हिं०, द० ) | तैज्जम्‌ ( ता० ) । तेलसु (ते०)। 
तेलस्‌, (बहु तेलब्जल)-मल० | 118887 ७8) 
oil, otto, Essence 

प्रस्तुत-विधि - ताजे फूर्लों को पानी के साथ 
छुक बन्दु देग में आग पर रखते हें जो नल द्वारा 
उस भभके से मिला रहता है जिसमें पहिले से 
चंदन का तेल ( जिसे ज़मीन का मावा कहते हैं ) 
रक्‍खा रहता हे | फूलों से सुगंधित भाप डठकर 
उस चंदन के तेल पर टपककर इकट्टी होती जाती 
है और तेन ( ज़मीन ) ऊपर आ जाता है | इसी 
तेल को काछुकर रज लेते हैं श्रौर इसे अतर वा 
इतर कहते हैं | जिस फूल की भाप से यह बनता 
हे उसी का अतर कहलाता है; जैसे, गुलाब का 
अतर, सोतिये का भ्रतर, इत्यादि । ( हि० श० 
सा० ) । 

इल "सस्बर-[ अू० ] अम्बर का अतर | 

इव ऊद-[ श्रु० ] अगर का अतर | 

इत्रदान-संज्ञा पु [ ग्र ] दे० “्रतरदान'’ 

इत्र देशी-संज्ञा पुं० देशी अतर। 

इत्र फ़रोश-संज्ञा पुं» [ ० ] अतर बेचनेवाला । 
इतरफ़रोश । 

.इबू मन्स्‌.म्‌-[ भ्र ] हब्ब मन्स्‌,म्‌ का तेल । 

(इब, सुस्‌,ल्लस्‌.-[ अ० ] इत्र ठृतय | तीन प्रकार 
के अतरों का समाह्दार । जैसे,-.इल, अम्बर, 
,इल, ऊद और इत, स॒ दुल | 

इत्रलगांना-कि० परिमल मलना । अतर लगान। । 

इल, बिलायती-[ पारिभा० ] काशमीरी चरस । 

इत्‌ रान-[ अ° ] क्रत्‌.रान । अलकतरा । 

` इत्रीफल-संच्ञा पुं [अ० इत्‌ रीफल | सं० त्रिफला] 
एक इकीमी दुवा | हढ़, बहेडे और अवले का 
"चूर्ण तियुने शहद सें मिलाकर चालीस दिन तक 
रखा जाता हे और फिर व्यवहार में भ्राता हे | 


वि० दे० “अत्रीफ़ल 


१३०० 


इत्रीफल क़श्नीजी 


इत्रीकल उस्तोखदूस-[ अ० ] एक प्रकार का इत्रीफल 

जिसके उपादान वे ही हैं, जो इत्रीफ़ल सग्रीर 
के । फक केवल यद हे कि इसमें उनके अतिरिक़् 
समान भाग उस्तोख्रुदूस भी पढ़ता हे । 

मात्रा—७ मा० यह इत्रीफल ६ तो० अर्क 
गावज़बान के साथ उपयोग में लाएं । 

गुण--यह मस्तिष्क का शोधन करता है | 

इत्रीफल कवीर-[ अ० ] एक इकीमी योग जिसमें 

त्रिफला पड़ता हे | 

योग तथा निमोण-विधि-इलेला स्याइ, पोस्त 
हलेला काबुली, पोस्तबजेला, अ्रामला सुनक्का 
( गुठी निकाला हुआ ऑवला ), गोलमिचं, 
पीपल प्रत्येक १ तो० ७|मा०, सोंठ, जावित्री, 
शतावर, चीता, शकाकुल मिश्री, तोद्री सुख़ तथा 
जदं, इन्द्रजो शीरां, बहमन सुख़, बमन सफ़ेद, 
छिलाहुआ तिल, ख़शख़श सफ़ेद, मर्ज़ डब 
कुल्कुल प्रत्येक ५॥ मा०--इनको कैट-छानकर 
बादाम के तेल से मद्दित करें | 8 तो० तुरंजबीन 
के। पानी में साफ़ करके चाशनी करे | पुनः इसमें 
३ पाव सधु और दवाएं सम्मिलित कर इतरीफल 
बना लें | 

मात्रा तथा सेवन-विधि- सोते समय ७ मा० 
इतरीफल १२ तो० अकरगावज्ञबान के साथ 
खाएं । 


गुण-धमे तथा प्रयोग--यह आमाशय,मस्तिष्क 
ओर आँखों को शङ्गिप्रदान करतो, बवासीर एवं 
प्रतिश्याय के लाभकारी श्रौर कामोद्दीपक हे । 
प्रधान गुण--मस्तिष्क का शोधन करता और 
उसे शक्किप्रदान करता है । 
इत्रीफल कशनीजी-[ अ० ]हलेलाज़दं, ह लेळाकाबुळी, 
हलेला स्याह, आमला सुक्रशशर, बहेडे का 
छिलका, धनियाँ ख़॒ुश्क प्रत्येक ₹ तो०--इनको 


कूटछानकर रोगान बादास में मदितकर तिगुने मु 


में यथाविधि इत्रीफल बनाएं । 
मात्रा तथा सेवन-विधि-ररात्रि में 
समय ७ मा० इन्रीफ़ल १२ तो० अक ग 
के साथ सेवन कर । 
गुणधर्म तथा प्रयो ग--आामाशय 
भवन क्रिया के होने में उपक 


इत्रीफल किशमिशी 


१३०१ 


इत्रीफल फोलादी 


कर्ण तथा शिर में पेदा होनेवाले ददं के लिए | इत्रीफल ज़मानी--[ अ० ] इत्रीफज्ञ भेद । 


गुणकारी हे । अभिष्यंद वा आँख आने सें 


करे । 
गुण तथा प्रयोग-गलगण्ड वा कंठमाला 


( ख़्नाज्ीर) को हितकर हे । . मस्तिष्क तथा 
आमाशय के मलों का शोधन करता हे | 


योग तथा निमोण विधि-सफेद निशोथ, सूखी 


गुणधमे तथा प्रयोग-यह आमाशय को 
र्लेष्मिक द्रवो से शुद्ध करता और उद्रगत हर. 


प्रकार के क्रिमियों को मारकर निकाल देता हे | / 


विशेषतया लाभकारी हे। इसके अतिरिक्ग यह धनियाँ प्रत्येक ७॥ तो०, पोस्त हलेला ज़दे, पोस्त , 
मस्तिष्क ओर दृष्टि को शक्रि प्रदान करता हे । हलेलाकाबुली, हलेला स्याह, सक्रमूनिया सुरव्वी,» > 
इत्रीफल किशमिशी-[ आ० ] पोस्त हलेला ज़दं, | गुल बन फ़्शा हरएक ३तो० & मा० पोस्त बल्लेला, 
पोस्त हलेला स्याह, अमला हरएक ७ माशे, आमला सुक्रश्शर, तवाशीर, गुले सुख, गुल्न नी लो- 
सूखी धनियाँ ४ मा०--इनको कुट-छानकर गो- | फर प्रत्येक २२॥ मा०, संदल सफ़ेद, कतीरा, 
घृत वा बादास के तेल में मकर रखें । फिर | हर एक १२।। मा०, ओपधियों को कूट छानङर 
किशमिश सब्ज का शीरा ७ तो०, मिश्री ७ तो० | ११ तो० ३ मा० बादाम के तेळ से महित करें | 
की चाशनी करके उपयु'क् दवाओं क मिलकर | इसके पश्चात्‌ उन्नाव, सपिस्ताँ प्रत्येक १०० दाने, 
इत्रीफल बनालें | गुल बनफ़शा २ तो० ३ मा० इनको पानी सें 
मात्रा तथा सेवन-विधि--९ माशे यह इत्री- | कथित कर छान लें, पुन: औषधियों के डेढ गुना 
फ़ल १२ तो० अक्र गावज्ञबान के साथ सेवन | इड के सुरव्या का शीरा सम्मिलित कर इत्रीफल 
कराएं | प्रस्तुत करे । ~ 
गुण-धमं तथा प्रयोग-शुक्रमेह, शुक्रतारल्य, मात्रा तथा सेबन विधि--७ मा० इत्रीफल 
गरमी के कारण उत्प शीघ्रपतन के तिये लाभ- १२ तो० अर्क गावज्ञबान के साथ रात के सोते 
कारी हे आमाशय एवं मस्तिष्क को बलप्रदान समय सेवन करें । 
करता हे । गुणधर्म तथा उपयोग--यह मस्तिष्क का 
इत्रीफल गुदूदी-[ अ० ] इत्रोफल भेद । शोधन करता, शिरोशूल, उद्रशून, मलावरोध, 
उपादांन और निर्म्माण-क्रम-इलेला स्याइ | मालीख़ोलिया, दायमी नज्ञला एवं वाष्पारोहण 
४ तो० ४॥ मा०, ग्रफ्तीमून २ तो० ११ मा०, सें अतीव गुणकारी हे । 
हलेना, 'प्रॉवला, सफेद निशोथ ( मुजब्वफ | इत्रीफलं दीदान-[ अ० ] इत्रीफल भेद । वायबिडंग 
अर्थात्‌ खोखला ), सनाय मक्को प्रत्येक २ तो० काबुली २ तो० १० मा०,सफ़ेद निशोथ सुजव्वफ़ 
४ रत्ती०, ग़ारीक़ून, ज़रंबाद, चीता, नोसादर, ( खोखला ), इब्डुलूनील ( कालादान ), कडा 
प्रत्येक १०॥ मा०, अनीसून, तज ( क्रिफ़े: ), कुट प्रत्येक १ तो० ५ मा०, तुसु'स, अफ़संतीन, 
वालछुड़ ( शुबुलुत्तीब ), लॉग, जायफल, दमिनः तुर्की, अफ््तीमून, नमक सांभर, इन्द्रायन 
पिसी हुई रूमी मस्तगी प्रत्येक ७ मा०, बकरी का गुदा, सुश्रद कोफ़ी, तुझम रासन प्रत्येक १०॥ 
की ग्रीवा की सुखाई हुई ग्रंथियाँ १ तो० ४ रत्ती, मा० इनको कूट छानकर तिगुने शहद के साथ “३८ 
बस्फ्राइज फ्रुस्तक्ी, उस्तोख़ुदूस प्रत्येक १ तो० इत्रीफल प्रस्तुत करें । “कु 
₹॥ सा०--इन सब श्रोषधियों को कूट-छोनकर मात्रा तथा संवन-विधि---€ मा० यह इत्री- 
'तिगुने मधु में मिलाकर इत्रीफ़ल बनाए । फल्न १२ तो० अक गावज़वान के साथ प्रात:काल 
मात्रा तथा सेवन-विधि--$ तो० इत्रीफल, वा सायंकाल तीन दिन तक सेवन करें| इसके 
१२ तो० अक्र सॉफ के साथ प्रातः काल सेवन उपरांत एक इका सा जुज्ञाबले लें । 


इत्रीफल फ़ौलादी--[ अ० ] इत्रीफल भेद | ४ 
उपादान एवं निमोण-क्रम-मवेज़ खुनक'(दा'ख), १) 
संघानमक, पीपल प्रत्येक १४ मा०) पोस्त „` 


परहेज़--विध्भकारक ह्वार; जेसे-मसूर, 
'लांबिय। प्र भृति से बिलकुल परहेज करे | 


इत्रीफल मुलय्यिन 


इल्तेला ज़द, लोइभस्म हरएक २ तो० ४ मा० 
सत।वर ३॥ तो०, सुत्रेठी ४ तो० ८ मा०, सूखा 
झाँवला १० तो०, कूटने की दवाए” कूट-छानकर 
बांदाम के वेज में महित करें । दाख को पीसकर 
अर मिश्री २० त्तो०, शुद्ध मधु ३० तो० की 
चाशनीकर यथाविधि इत्रीफळ बनाए । 

मात्रां तथा सेवन-विधि--हर रोज़ प्रातःकाल 


९ स।० इत्रीफक् ताज़े पानीरे साथ या सायंकाल | 


सोले समय १२ तो० अक गावज़वान के साथ 
खाप | 

गुण-घमे तथा भ्रयोग-—नेत्ररोग उदाहरणतः 
सोतियाविंदु विशेषकर आधासीसी (दर्द शकीकः) 
के ल्रिणएु अठीव गुणकारी हे । खूनी तथा बादी 
बवासीर एवं आमाशय की निर्वलता के लिपे 
उपकारी है । 


इत्रीफल सुलयियिन-[ अू* ] पोस्त हलेला काबुळी, 


पोस्त हलेल।ज़द, हलेला स्याह, भामला मुक़श्शर, 
निशोथ सफ्रेद प्रस्येक ३॥ तो०, रेवंदचीनी, सॉफ, 
सस्तगी, उस्तोखुदूस प्रत्येक ३।॥ तोला, सक्रमू- 
निया सझुशब्वी ७॥ तो०--इनको कूट-छानकर 
आवश्यकतानुसार बादाम के तेत्न में मर्दित कर 
तिगुने शइद्‌ के साथ यथा-विधि इत्रीफल प्रस्तुत 
क्रें । 
मात्रा तथा सेबन-विधि-रात को सोते समय 

& माशे इत्रीफल १२ तोले अक्र बादियान के 
साथ सेवन करें | 

गुण-धर्म तथा प्रयोग-मलावरोध के लिए गुण- 
कारी हैँ | आमाशय ठ्या अतो के द॒द में लाभ- 
कारी हे । मस्तिष्क रोगों के लिए विशेषकर जो 
मन्नवद्धता के कारण उत्पन्न हुए हो, हितकर हे | 
चिरकारी शिरोशूल में अति ही कल्याणकारी सिद्ध 
हुआ है । विशिष्ट गुण--मलावरोध निवा- 
रक हे । 


इत्रीकल स॒सहिल-[ अ० ] पोस्त हलेन्ना ज़दं, पोस्त 


इलेला काबुली, पोस्त हल्वेला स्याइ, आमला, 
बसफ्राइज, उस्तोखुदूस, गारीकून स*%द, गावज्ञ- 
बान, बादियान, प्रत्येक ३ मा०, मवेज़ सुनकका, 
सनाय मक्की प्रत्येक २ तो०, तुबु दसफ्रेद सुक़श्शर, 
मग्ज़ बाद्‌(म प्रत्येक १ तो०-सकल ओषधियों 


१३०२ इत्रीफ़लीन 


को पीसकर बादाम के तेल में सर्दित कर लिया 
जाय | फिर तिगुना मधु योजितकर क्रिवाम दुरुस्त 
कर लें । 

मात्रा तथा सेवन-विधि-२ तो० शबंत किंचित्‌ 
नल मिलाकर प्रयोग में जाए | कोष्ट को सुला- 
यम्‌ करने के लिए इससे न्यून मात्राभी पर्याप्त है । 

गुण-धर्म तथा प्रयोग— द्रवॉका शोधन करता 
सोर चिरकारी शिरोशू् को गुणकारी हे । यह 
दिरेक्‌ लाता हे । 


इत्रीफल शाहतरा-[ अ० ] इत्रोफ भेद । 

योग तथा निमाण-विधि--शाहतरा १४ तो० 
७ साशा, पोस्त हलेला ज़द ११ तोला ८ माशा, 
सवेज़ञ मुनक्का १० तो०, पोस्त इलेळा काबुली 
८॥। तो०, बहेडे का छिलका, आमल! हरएक 
३ तो० ३० मा०, सनाय मक्की २ तो० ११ मा०, 
गुलेसुख़ $ तो० ₹ मा० - मवेज़ अर्थात्‌ दाख के 
अतिरिक्न शेष समग्र ओषधियों को कट-छानकर 
बादाम के तेल ( आवश्यकता नुस!र ) में मर्दित 
करें। मवेज़ सुनक्काको सि्पर पीसें इसके उपरांत 
तिगुने मधु में सम्पूर्ण ओषध मिलाकर यथाविधि 
इत्रीफल बनाए । 


मात्रा तथा सेवन-विधि--प्रति दिन प्रातः काल 
७ माशा शह इत्रीफल १२ तोला अक्र सुसफ्रक्री 
खून के साथ खायें | 
गुण-बर्म तथा प्रयोग--यह रक्कदोष में लाभ- 
कारी हे । | आतशक के कारण मस्तिष्क में जो 
उष्मा पेदा हो जाती हे, उसके लिये गुणकारी 
हे एवं मस्तिष्क वल दायक भी हे । 
इत्रीफ़ल सुगीर-[ अ० ] पीली इड़ का बक्कल, काली 
इड़, बहेड़ा, सूखा ऑआँवळ्ा--इनको सम भाग 
लेकर बरीक चूणं कर लें | हर्डो छो मीठे बादाम 
के तेन से मर्दित कर लें । पुनः तिगुने शुद्ध मधु 
की अक बादियान में चाशनी करें । जब चाशनी 
ठीक हो जाय, तब बारीक पिसी हुई औषधियों 
को धीरे-धीरे उसमें सस्सिलित करते जाय 


गावज्ञवान के साथ। 
रुण यइ मस्तिष्क का शोधन करता हे 
( अ ) वीफ़लीन-[ सुझ० ] चुक । चूर । | 


| 


pe ३५२ 2D || 


इतरीलाल १३०३ इद्माल 
इत्‌ रीलाल-[. अ° ] ( Anthriscus cerefo- अनुवत्सर में धान्य ओर उदावत्सर में रोप्यदान $ 
Che ह » य ~~ 4५ 
lium, Hoff. ] दे० “आतरीलाल” । करने से मनुष्य सुखी डोता हे । द 
व्‌. वदे-[थ०] ] इदुबत्सर-संज्ञा पुं० [ सं० इं० ]दे० “इदाबब्सर”।/ | # 
इबूल बढुःल्‌ अर भ० ] | बन्द, | इदूलिर[ अ० ] दे” “इञर” । फ०इं०॥ ˆ 0 
> र ~ 
न्त शुलाब-[ फ़ा० ] इद्गाम-[ अ० ] धात्वर्थ लगाम देना वा हिलाना । 
“इव गुले सुख-[ फ्रा० ] 2) | यूनानी वैद्यक की परिमापा में आहार को बिना 
सार। गुलाब का अ्रतर। ( & 0081 01 चबाए खाना वा निगलना । 


* _ दे “गुल ब्‌ ट्ट _ 
utr of 7०8३९8. ) देः ब । इद्दत-संज्ञा स््री०[ अ० इहत्‌ ] (१)ऋतुकाल । आतव 


निकलने का दिन | आतंबछाल । ( २) ङ्ह 


इदे संदल-[ फा० ] ( 1053017118) ०1] of 


० 


8917)08]1-त्०0१. ) संदल का इतर | चंदन का समय अर्थात्‌ ऋतु-स्नानकाल् जत्र कि स्त्री 
का अतर | मासिक धमं से शुद्ध होती है। (३) इसलाम 
इस्ल-[ अ० | [बहु० ग्रताल] जनीब खस्न, । कुक्ति ¦ घमं के नुसार मसलमान स्त्रियों का वद्द काल, 
कोख-हिं० । फ्लेझ |] 3 7 अरं ० | पति के मरने व! तिल्ाक़ के बाद, जिसके बीच वे _../ 
इत्लाक़र्न अ० ] (१ ) इतलाक़ । जारी करना | अन्य पुरुष से विवाह नहीं कर सकतीं | भ्ध्तु, 
छोड़ देना | ( २ ) यूनानी वेद्यकीय परिभाषा में तिलाक्रवानी स्त्री के लिए तीन मास या तीन हेज़ 
अतीसार अर्थात्‌ दस्त आना | (३) बोलना | नियत हे ओर विधवा के बिए चार मास दुस 
कथन । दिवस एवं गर्भवती विधवा के लिए शिशु के प्रशव 
इत्वर्‌-संज्ञा पुं [सं०] [स्त्री० इत्वरी] पंढ | नपुंसक | होने तक | 
नामदं | इद्दलाउल्लिसान-[ अ० ] जिह्वा का बड़ा होजाना । 
इत्वरी-वि० स्त्री० [सं०त्रि०]छिनाल | कुलटा । असती जिह्वा का सुख से बाहर निकल आना | एक रोग 
हवा जिसमें जिह्या फूलकर इतनी बड़ी होजाती है कि 
इद्आ-[ रू ] ख्रुनाखराबा । हीरादोछी ! (1)192- व ह र 


सुख में नहीं समाती, प्रत्युत बाहर निकल आती 


| 2 01221) है। ग्लॉसोसील 105500९16 ( ४० )। 


इदड्लांय्यो-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] ( 41७1 
८817161017711, Fisch.) दुरानभा | 
घमासा | श० च० | 


3 

इदहःजेत्र-[ अ० ] ( P0००० ०७७७ ) छोटे-छोटे 
आवश्यक शल्य़ाह्यो का वह कोष जो साधारणतः 
जेब में रक्‍्खा जाता हे | 


| 
| 
| 
| 
{ 
|: 


.इदाद-[ अ० ] ( $ ) नियतकाज्ञीन व्याधि | नियत इद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] (१ ) रौद्र । अतप | र 
~ 3 ~ 
समय पर आनेवाला रोग, जेसे,-यचमा, तृतीयक धूप । दीसत । प्रकार । मे० (२) जला हुआ। ˆ 
एवं चातुर्थक आदि । ( २) मरणकाल । मरने दग्ध | 
म है इद्धत्सर-संज्ञा पु [ सं० पुं० ] दे० “इदांवत्सर” । 
इदानुलू बतुजांत-[ 6: ] लान्मसारा | केसरी | इद्धमन्य-संज्ञा पु० [ सं ० स्त्री० ] क्रुद्ध । गुस्से में 
( Polygonum #ए०४०१७,.7.७७४७- ) आया हुआ | 
इदामर्ण श्रू० ] साबन | भाजी । तरकारी । जो रोटी | इद्धा-[ सं० अ्रब्य० ] प्रकाश्य । खुले तोर पर 
के साथ खाई जाए | इद्धाग्नि-[ वै० त्रि० ] प्रदीपाग्नि युक्क । जिससे आग 
इदावत्सर-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] पाँच संवत्सरादि जले । 
दे ए \ N 
में से एक | जेसे संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, | इदूाऽ-[ अ० ] गरम कपड़ा पहिनना । 
अनुवत्सर ओर उदावत्सर | संवत्सर में तिल, | इदूमाल-[ झ० ] क्त का भर आना । झख्म भरना | 
परिवत्सर में यव, इदाचर्‍्सर में भ्रन्न एवं वस्त्र, ज़ख्म अच्छा होना । त्रणपूरण । > \ 


इद्राक १३०४ इनबुद्द व्ब 
इद्राक-, अ० ] प्रा्ति। पहुँचना। समकना | य्रा-संज्ञा स्त्रो [सं० स्त्री ] प्राशन | 
त समक । बुद्धि । ( Perception ) सुन्नगाव | 


नोट--इद्राक ओर इह सास के पारस्परिक 
अर्थ भेद के लिए दे० क्रमशः “,हिस” और 
[| पदक १9 
इद्रार-[ आ० ] प्रवत्तन | जारी करना) बहाना । 
तिब की परिभाषा में किसी शारीरिक द्रव, जेपे 
सूत्र वा ्र्त्तंव प्रम्द॒ति का प्रवत्तन | उत्सग 
( Flow) 
इद्रारुल बौल-[ झ० ] मूत्र प्रवत्त न । मूत्रोत्सर्ज न । 
सूत्रोत्सग | पेशाब जारी करना ( 1)17178919. ) 
इद्रासज्बन-[ ० ] स्तन से दुग्व जारी काना | 
स्तन्यप्रवरत्तन । ( (39]8008४20४ए७. ) 
नोट--डॉक्टरी में गेल्लेक्टेगॉग के दो भ्र्थे दें- 
(१) इद्रासल्लबन ( स्नन्यप्रवतंन ) और 
( २) मुदिरुल्लबन ( स्तन्यप्रवतंरु ) | 
इद्रारुल्‌ .दैज, इद्रारुत्तमस्‌.-[अ०] रजोनि:सारण। 
आर्तव प्रवत्तं | ( Emmenagcgue. ) 
नोट--एम्मेनेगॉग के दो अर्थ हैं--( १) 
इद्रास्तुमस, ( आर्त्तवग्रवत्तन ) और (२) 
सुदिरु त्तमस्‌, ( आतंव निःसारक ) | 
इदूब[5-[ झ० ] रोगी बना देना । रोगाक्रांत करदेन 
बीमार करना । 
इद्रिल-[ अ० ] जंगली खित्मी ! इ_ज़रिस | 
इद्रिस-[ तु० | भूतुण तेल । रोहिष तेक्ष | रूसा 
तेल | ( ॥१usa-gra89 01) ) 
इदूलीम,-इद्लीमः[ अ० ] ( Indigofera 
Pinetoria, Linn, ) नीलिनी | नील । 
धू-संज्ञा पुं० [ सं० त्रि० ] प्रदीस ¡ चमकता हुआ । 
नोट-यह समासके अन्तमे आता हे; जेखे अग्नीध। 
` ` इध्म-संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] डोम को लकड़ी | 
यज्ञीय समिध्‌। 
संज्ञा पुं [ सं० पुं. ] (१) अग्निदीपन 
काष्ट | आग जलाने की लकडी | ( २ ) प्रिय ब्रत 
के एक पुत्र छा नाम । 
इध्मजिह-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] (१) भगिनि। 
लकड़ी की जीभ रखनेवाली आग | ( २) प्रिय 
/  ब्रत के एक पुत्र का नाम। 
उइध्मप्रत्रश्‍चन-संज्ञा पुं० [सं० छुं० ] बृक्षादनी | 
लकड़ी काटने का कुल्हाडा । टांगा | 


क 
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इन-[ सं० पुं० ] ( $ ) रक्कशाज्ि घान्य | 

[ सं० क्री० ] लोदा | सार । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] ( १ ) सूय्यं । सूरज । 

( २) प्रभु। स्वामी । 

इनत-[ अ० ] दे० “इनानत” 

इनफ़िसाल-संज्ञा पुं. [ आ० पुं० ] निय । 
निष्पत्ति । फेसल | 

इनफ़लुएंजा-[ अंश 10110९772 ] सरदी का 
बुखार जिसमें सिर भारी रहता हे, नोक बद्दा 
करती है ओर हरारत रदती हे | यह एक प्रकार 
का जनपदोद्धवंसक संक्रामक उग्र प्रतिश्याय ह । 
बि० दे० “प्रतिश्याय” । 

इनब, अनत झ० } ( Vitis vinifera, 
Linn.) द्राक्ता । अंगुर । 

इनवः अ० ] .इनबतुलणऐेन। रोग या चोट के 
कारण आँख के ढेले पर का उभरा हुआ मांस । 
टेंटर | टेंटइ । ढेंढर । ( Staphyloma, 
Prolapsis of the Iris ) 

इनबिय्यः-[ आ० ] नेत्र का तृतीय पटल । आँख 
का अंगूरी परदा । 

,इनबुड..ज्‌.इब-अल्हल्व व 'अल्मुरे-[ झ० ] काकः 
माची । मकोय | 

इनवुज्जन-[ अ० ] शिवलिङ्ग । जिङ्गिनी । फ्राशरा | 
( Bryonia 1912908, ftottl. ) 

'इनबुथ्थालित्र-[ यू० ] ( Sol num Dulca- 
mara, Linn. ) ,इनबुरु, स /।लिब-(झ०) | 
काकमाची | मकोय | 

इनबुद्दढब-[ अ० .इनबुद्द व्य ] पय्यो०-रीछ दाख- 
( हिं० )। भक्लूऊ द्राचा, ऋच द्राक्षा ( सं० )। 
इ.नबुइ ब्व, आविस ( अ० ) । अंगूरे खरस 
( फा० )। अरक्टोछेफिलॉस युवा असई 4700- | 
sbapiylos uva ursi, Spreng. (ao) 
बीयर बेरी 2! 0९8779 (अ्रंश)। 

संज्ञा-निणोयक टिप्पणी-भरकदोष्टेफिल 


इनबुद्दब्ब 
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है, ओर यह भी युवा (द्राक्षा) ओर अरसी 
(-ऋत्त वा भालू ) का योगिक हे । अस्तु, उप- 
यु'क्र दोनों पदोंका शाब्दिक अर्थ “भल्लूक द्राक्षा” 
अर्थात्‌ रीछु दाख हुआ । इसका आरबी पर्ययाय 
इनबुह व्य भी इनव (-अंगर ) ओर दुब्ब 
(-भन्नूक ) का. योगिक हे । अस्तु, इसका भी 
उपयु क्र अर्थ अर्थात्‌ रीछु दाख हुआ | इसी 
प्रकार उपयु क्र सनी भाषा की संज्ञाश्रों का अथं 
प्राय: रोछु दाख ही हुआ | 
( 2५. 0. /67-€८६८४०८- ) 
उत्पत्ति-स्थांन--यूरोप, प्रधानतः इंगलैंड, 
एशिया ( पादंतोय प्रदेश )ओर उत्तरी अमेरिका । 
वानस्पतिक वर्णन-एर उडद्धिज्ज, जो प्राय: 
पार्चेतीय भू.मे में उत्पन्न होता हे । यह दो प्रकार 
का होता हे--( $) नर ओर ( २) मादा | 
इनमें से नर मनुष्य के क़द के बराबर ऊंचा होता 
हे। यइ बहू शाखी होता है ओर शाखाएँ छत्र 
की तरह एवं ज़मीन की ओर झुी हुई होती हैं। 
छोटे इसमें नहीं होते | पत्ते अनार के पत्तों की 
तरह ओर छिसी प्रकार उनसे चोढ़े ओर नरम 
होते हैं । फल छोटे-छोटे जंगली बेर के बराबर 
ओर न्षाल रंग के घोंद में लगते हैं । प्रत्येक फल 
में ४-९ छोटे-छोटे बीज होते हें । फल स्वाद में 
मीठा थोर किंचित्‌ तिक़् होता हे एवं किसी 
भाँति जबान पर खिचाचट पेदा करता हे | उसमें 
चेंप होती हे | फूल इरापन लिए पोल ओर 
आकृति में मंहदी के फूल की तरइ, पर उससे 
बहुत छोटा होता है | जढ़ का रंग लाई लिए 
होता हे । बग़दादी इसको पहाड़ी ज़ुअ रूर की 
क्रिस्म मानते हैं । 
मादा के पत्त नर से बडे ओर शमशाद के 
` पत्ता के सदृश होते हैं | पर उनसे कुछ छोटे होते 
हैं। यह छुत्राकार नहीं होता । ख़जाइनुल्‌ अद्विया 
के संकलयिता के अनुसार शमशाद के पत्ते सरोके 
पत्तों की तरह होते हैं । परंतु मझ़ज़न और मुहीत 
में इनबुद्द ब्ब के प्रथम भेद के पत्ते अनार के पत्तों 
की तरह र डिसी भाँति उनसे चाडे उल्लिखित 
हें और मादा के पत्तों के नर के पत्तों से भी बड़ा 


बताकर शमशाद के पत्तों की उपमा दी है | | 


इन॑बुदृब्ब 
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पुनः कहा है कि शमशाद के पत्तों से थोड़े छोटे- 
छोटे होते हें | इससे प्रगट होता हैं कि शशाद 
के पत्ते भ्रनार के पत्तों से बहुत बडे और डे 
होंगे | सारांश यह कि उन्होंने स्वयं शमशा7ई के 
पत्तों को अनार ओर मोरिद अर्थात्‌ आस के पत्तों 
की तरह समभ रक्खा हे । यह उनका नितांत 
भ्रम, कृतपरिचय-ज्ञान एवं अनुसं घान का अभाव 
सूचित करता है । 


डाक्टरी ग्रंथों में लिखा हे कि इसके पत्ते इरि- 
ताभ पीत वर्ण के अंडाकार ठ से 2 इंच खम्बे 
होते हे । प्रत्येक पत्ते में एक छोटी सी डंटी 
( पत्रवृ त ) होती है | इसका ऊद्ध एष्ट चसक- 
दार और प्रशस्त, अघः पृष्ठ हलके रंग छा, पर 
उस पर बारीक जाल सा बना होता है । पत्रप्नांते 
समान होता है । गंध कुछ नहीं, स्वाद अत्यंत 
कसेला होता हे । 

सनाय र बुक्क की पत्तियाँ श्राकृति में किसी 
प्रसार इनके समान होती हैं | 

मादा की जड़ को अरबी में ऊदुलबक ओर 
ऊदुलबंदक कहते हैं | इसके सर्वांग में विष होता 
हे ओर ये नशा लाते हैं | केवळ जड मादक नहीं 
होती । ङिर्मान और शीरा में प्रचुरता से उत्पन्न 
होती है । 

इतिहास--जानीनूस ने इस वनस्पति का 
उल्लेख किया हे । इससे ज्ञात दोता हे कि यूनान 
देशीय चिकित्सको को यह ओषधि ज्ञात थी। 
कितु फार्माकोग्राफिया के रचयिता के अनुसार 
वेल्स देशीय चिकित्सकों ने ईसवी सन्‌ को तेरहवीं 


5 
शताड्दीमें मूत्र-प्रणाळीगत रोगों मं इसका--संदे” 


प्रथम प्रयोग आरंभ किया | लंड नकी फामांकोपिया 
में सन्‌ १७३८३६० में यह दवा प्रथमबार समाविष्ट 
को गई । अस्तु, इसकी पत्ती अब तक निरिस 
फार्माकोपिया में अआफ्रिशन्न हे । 
रीड दाख की पत्ती 
र ऑफिस 0/ficia! 
पय्यां ०-६ द्राच दल, भल्लूक मचा एत्र 
(हिं, सं० ) | ओराक़ इनबुद्द «व ( अ ७) 
अंगूरे ख़़िरस ( फ्रा० )। यूवी अर्साई फोखिर)] 
Uae 1781 1018 ( ले+ ) ॥ बीयर बेर 
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FE _____ 


इनबुह व्य १३०६ 


पहन 3९7 ०719 198ए०४, बीयसं ग्रेप 
लीह्व ज्ञ grape 
= (संश )। 
रासायनिक संघटन--इसमें ( १ ) आब्यु - 
रीन ( 1101011) ) नामक एक स्फटिकीय 
ग्ल्युकोसाइड सत्व जो र्ल्युकोज दाइडोकीनून 
( Hydrochino0n ) भ्रोर मीथिल आव्यु टीन 
( Methyl arbutin ) में वियोजित हो 
जाता हे, (२) एरीकोलीन एक तिक्र स्फिटिकीय 
ग्ल्युकोसाइड, (३) असून एक स्वादरदित 
उदासीन पदार्थ, (४) टेनिक एसिड ओर 
गेलिक एलिड ३३ प्रतिशत ये अवयव होते हैं 
संयाग-ंवरुद्ध--साल्टस श्रॉफ बेड एण्ड 
सिल्वर ( रजत एवं सीसक लवण ), आयन 
लोह ), वेजिटिबब्न एलकलाइड्स ( वानस्प 
तिक क्षारोद ) ओर जेत्नाटीन ( सरेश ) | 
प्रभाव---संकोचक, मूत्र प्रवत्तक, वस्तिशामक 
ओर सूत्रपथगत क्रिमिहर । 
ओपषधाथ -व्यवहा र--पत्र ( डाक्टरी में इसकी 
लघु, सूखी हुई. पोताभ रदित, चमरुद।र. चमंवत्‌ 
मोटी पत्तियाँ ओषधा्थ काम में आती हे ), फ 
शौर जड़ । 
ओऔषध-निमोण-- 
डाक्टरी मत से--इस्टका निम्न इन्फ्युज़न 
आफिशल है- इन्फ्युजम युवी असोई 1 प- 
sum uvae प181 (क्ले) । इन्फ्युजन 
आफ बीयर बेरी Infusion of bearbe- 
79 ( अं०) | ऋत्तद्वाक्षा-फॉट । री दाख का 
फाँट । ख्रिंसॉदहे इ_नबुह ब्ब ( झ० ). । 
निर्मोाण-विधि--बीयर बेरी ( री दाख ) 
की कुची हुईं पत्तियाँ ५ आउंस, खोलता हु प्रा 
परिसर त जल १ पाइंट--इनको १% मिनट तक 
एक बंद बरतन में भिगोकर छान लें ! 
मात्रा“ से १ फ्लुइड आउंस । 
गुणधर्म यथा प्रयोग 
यूनानीमतानुसार-प्रकृति-तर और प्रथम कचाके 
अन्ते शीतल एवं रूच है । गुण, कमें, प्रयोग- 
नर का फल्न भक्षण करने से थूकमें खून आना बंद 
हो जाता हे । इसको सुखाकर पीसकर फॉकने से. 
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पुराने दस्त मिट जाते हें । इसकी जड़ ब 


होता; क्‍योंकि यह एक उ्र विष हे । अस्तु उक्त 


इनवुद उबर 


खुश्की उत्पन्न करतो दे, माहे को अमिशाषित 
करती श्रोर सूनन उतारती है | सलोतरी ( शालि 
होत्रविद्‌ ) एवं पशुचिकित्सक इसकी जड़ को 
चतुष्पाद जंतुश्रों की सूजन पर लगाते हें जिससे 
वह पककर फूट जाती हे और फिर अच्छा हो 
जाती हे | 


डाक्टरी मतानुसार 
यूची अलाइ फॉलिया की फामाकलॉजी 
अथात्‌ प्रभाव 

रीछु दाख के पत्ते एक प्रवल वस्तिशोधक एवं 
सूत्रमार्गीय पचन-निवारऊ हैं | कपायिन ( [2 n- 
717 ) की विद्यमानता के कारण यह मूत्र मागस्थ 
श्लेष्मिक कन्ना को बल्प्रदान करता हे एवं यह 
उस पर संकोचक असर करता है | इसको पत्ती में 
आब्यु'दीन ( 0110४ ) होता हे जो श्रभि- 
शोबित होने के उपरांत रक्र में हाइडोकिनॉन 
( Hydrochin0n ) रूप में वियोजित हो 
जाता हे ओर इसके सल्फेट रूप में मूत्र के साथ 
इसका उत्सगं होता हे, जिसे यह गदा ( काळे 
रंगका) और कृमिविरहित (435९७10) कर देता 
है आढ्यु'टीन स्वयं एक प्रबल सूत्र पवत्तक धोषधि 
है । इसके उपयोग से पेशाब गहर हरियाली लिए 
भूरे रंग का आने लगता हे अर्थात्‌ उसी प्रकार 
जेसे कार्बोलिक एसिड जन्य विषाङ्गता में आया 
करता हे । क्योंकि क/बोलिक एसिड के विष में 
भी पेशाब में हाइडोकिनँन पाई जाती हे | 

नोट--आव्यु टीन का हाइडोकिनान में 
विश्व्विष्ट एवं परिणत होना रक्त में घटित नहीं 


विश्लेषण एवं परिणति वस्तुतः वृक्क के भ्रभ्यंतर 
ही संघटित होती हे | स्वयं आब्यु'टीन में कोई 
विषाङ्ग प्रभाव नहीं । 
युवी अर्साई फॉलिया के थेराप्युटिक्स 
अथोत्‌ 
रीछ दाख के पत्ते का उपयोग 

युवी असोई के पत्ते सूत्रात पचन निवारणाथं | 
उन्हों अवस्याओं में प्रयोजित होते हैं, जिनमें च 
ब्युक्यु के पत्तियों का उपयोग किया जाता हे. 


इनबुल वह शी 


अर्थात्‌ चिरकालानुबंधी वस्तिप्रदाह ( 0081- 
onic Cystitis ), इक्कखात प्रदाद ( Py 
९1118 ) र सूज्ञाक ( Gonorrhoea ) 


में अतिरज, प्रताहिङा ओर पुरातन पूय मेढ | 
( 91९0 ) में इसका उपयोग ड्या गया हे । | 
बि० दे० “ग्राब्यु'टीन” । | 


पत्रो-लेखन विषयक संकेत--ऋच द्राक्ष: फांट 
( इन्युज्ञम युवी अर्साई ) में, आब्यु'टीन नामक | 
इसका प्रभावात्मऊ सार इतनी अल्प मात्रा में | 
होता हे कि इससे नाभ की कुछु भी आशा नहीं | 
हो सकती श्रोर यदि इस फॉट को तीच्ण बनाया | 
जाय, तो इसमें कषायाम्त्ञा .1'8111110 3०010) | 
झर मार्यिकाम्ल ( (५811108010 ) की मात्रा | 
अधिक होजाती हे, जिससे पाचन-शक्कि के निबरल 
होने की स+भावना होती हे 
अपेक्षा शुद्ध अब्यु टीन का ही उपयोग करना 
श्रेयस्कर ज्ञात होता है | इसलिये इसको # से १० 
ग्रेन ( २॥ रत्ती से ९ रत्ती ) को मात्रा में चूण 
वा द्रवरूप में दिन-रात में २-३ बार दें | 

परीक्षित प्रयोग 


(१ ) पोटाशियाई वाई काबं १० ग्रेन 
पोटाशियाइई साइटे,टस १४ ग्रेन 
सिरूपस ओरेशियाई 3 डाम 
इन्फ्युज्ञम युवी असई १ आउंस तक 


ऐसी १-१ मात्रा औषध दिन में तीन बार दें | 
यह चस्तिप्रदाइ में जाभकारी हे | 


( २ ) हेक्सेमीथिलीन टेटे,मीन ८ गेन 
टिंक्चर न्युसिस वामिकी & ग्रेन - 
ग्लीसरीनी ३० मिनिम 
इन्फ्युज्ञम युवी अर्साई १ आउंस तक 


ऐसी एक-एक मात्रा दिन प्रें३ बार दें। 
वस्तिप्रदाह में गुणकारी हे 


,इनबुल वह शीर-[ झ० ] जंगी अंगूर । 


-इनबुल्‌ ,हिय्य:-[. अ० ] (१ ) करील | कबर । 
( Capparis spinosa, Linn. ) 1 
(२) इज़ारनशॉ | 


,इ(अ)नबुर, सुअर लब-| झ० ] ( Solunum 


Nigrum, Bl. not Linn, or हप्र0- 
2710, ///]. ) काकमाची । मकोय । 


१३०७ 


। अतः उसकी | 


इना$5 


इ्अ)नबुस्,स अ लब अस्वद-] अ० ] ( 5019- f 
num nigrum, Bl. 2006 Linn, ) कृष्ण ~ ५७ 
काकमाची । कालीमकोय | 


.इ(अ्‌)नबुर,,स्‌ अलर अ,ह मर अ० ] ( So] शा 


num Rubrom, ill, ) रक्ककाकप्राची |. = 
ज्ञालमकोय | 


-इनवुR स्‌ अ ललब कत्री आ० | ९ Great 


More] ) बेलाडोना | 


-इनवुर, स्‌ अ लब बुस्तानी अु० ] ( Garden 


Nightshade ) काकमाची | सझोय । 
इनवुर,,स्‌.अ लब मुख़द्दिर-[ आ० ] बेलाडोना । 


,इनवुर,स्‌ अ लब मुजन्निन-[ अ० ] जंगली मादा 


मकोय । 


क 


.इनबुस्, स्‌, अ लब मुनठित्रम-[ झ० ] पहाड़ी आदा \ 


मकोय । 


.इनबुस,,स्‌, अ लबमुह.लिक-[ झ० ] बेलाडोना । 
-इनवुर,,स्‌ अ.लब सुगीर-[ अ० ] 


काकमाची । 
सकोय । 


'इनबुर, स्‌ अ.लब सिया अ० ] काकमाची | 


मकोय । 


इनशा-संज्ञ! स्री [ अ० स्री ] (१) लिपि। 
लिखावट | ( २ ) भाषा सरणि । इबारत । 


इर्नाष्टट्य,ट-सज्ञा स्तरी० [ अं० स्री०=[n $४०४७ ] 
(३) बिधि । नियम । ( २ ) समाज | अंजुमन | 
सभा | 


इनसान-संज्ञा पुं [ अ० ] मनुष्य । आदमी । दे० 
“इन्सान” । / 


> 


इनस्युलीन-संज्ञा स्री [ अं० 1780117.] एन 
वस्तु जो क्लोम ग्रंथि में बनती हे | इसका काम 
शकर/जनके विश्लेषण को रोकना है | क्रोम विकार 
के कारण जब शकराजन से शकंरां श्रषिक बनती 
है ओर यह शकरा मूत्र द्वारा शरीर से बाहर 
निछलती हे, तब मनुष्य को क्नोमजन मधुमेह 
होजाता है । इनस्युज्नीन के प्रयोग से यहद रोग 
अच्छ होजाता हे; और नहीं तो इस रोग (की 
भयंकरता कम होजाती हे । } 
इ नाऽ-[ अ० ] बरतन । पात्र | है| 


| 


A 


इनांडल्ं तस .ई 


इनाउल तभ्‌ _इर-[ अ० ] सस्व-पातन यन्त्र । जोहर 
र उड़ाने का बरतन | 
` &ंइनानत-[ अ०] ( 17901०7०ए ) क्लीवता । 
नपुंसकता । क्लेव्य | नामी । 
इनानी-संज्ञ। स्त्री० [ सं०्स्त्री० ] वटपत्री | पथरफोड़ी। 
रा० नि० व० & | 
इनामत-| अ० ] सुल्लाना । सुला देना । 
इनारा-संज्ञा छुं० कुवाँ। कूप । ( ०1]. ) 
इनारुन-संज्ञा घुं० | सं० इन्द्रवारुणी ] ( Bryon- 
ix scabrella, Lin, ) इन्द्रवारुणशिका । 
इन्द्र'यन | इँदारत । दे० ““इन्द्रांयण 
इसु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] गन्धवं विशेष । 
इनुमु-[ ते० ] लोह। लोडा। \ron, 
Me Tru ) 
इन्‌-[ बर० ] ( Dipberocarpus tnbexrcr 
७12,५18 सूशञ्रहन-ते० | 
इनआज़-[ झ°] शिश्न प्रइषंण | सहवासेच्छा 
होना | लिंग का खड़ा होना । 
इन्‌श्राज्ञ दांइम-[ झ० | शिशन का सदा प्रहृ 
इना । एक रोग जिसमें लिंग सदैव ग्रहर्षित 
रहता हे। फ़रीसमूस | प्रायापिज़्म ( Pria- 
pism ) 
इनआज़ शादीद-[ अआ० ] उम्र शिश्न-प्रहषेण | लिग 
का इस प्रकार प्रहृ रहना कि मूत्रमाग से शोणित 
स्राव होने लगे | स्टाइमेटोसिस Stymat0sis 
( प्र ) \ 
इन्‌ऑगे निकर्न श्र ० 1707258710 ] निरावय- 
विक । अनेन्ट्रियक । खनिज | निरावयव | 
इन्‌अआश-[ अ,० ] धात्वर्थ उत्थापन | अर्वाचीन चेद्य- 
कीय परिभाषा में किसो अत्यंत निर्बल और मृत- 
प्राय सनुष्य को जीवित करना | उठाना | मृतो- 
स्थापन | रीसस्सिटेशन ( 10९8ए50158101) ) 
“प्र | 
इन्‌अआस-[ अ,° ] सुलाना । सुला देना | 
इन्‌ इक़ाद, इन्‌जिमाद-[ ग्र०] प्रशाढ़ी भवन | सांद्री- 
भवन । जम जाना । दृढ़ हाना । ( ०082018- 
tion. ) 
+ इन्‌.इ ताफ़-| थू० ] दोहरा होना । मुइ॒जाना । वक्री- 
भवन । टेढ़ा होना | 


( Fe: 
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इन्किताउत्तमंसु. 


इन्‌ इदामु रीहिम-[ श्र ] खी में जन्म से ही जरायु 
का अ्रभाव होना । गर्भाशय का न होन. । अमे- 
दिया ७1॥॥९७॥19 (अरं )। 


इन्‌ ,इदासुल्‌ मक्श्चद- श्र ] जन्म से ही मलद्वार 


का अभाव दोना | सहज गुद्रादित्य | ( Abs- 
ence of the Anus) 

इन्कतर-[ देश० काशमीर ] जलजपत्र | ऐेलागन्धि 
-गु० । इसकी पत्तियाँ सम्मुखवरत्ती कटे किनारे की 
छोटी-छोटी होती हें। यह नेत्नरोगमें लाभकारी हे । 


| इनकम्पेटिबूल-[ अं. 100071 99 ६1९ ] संयोग 


विरुद्ध । असम्मिलन । मुत्‌नाक्रि,ज़्-अ० । दे० 
“संयोग-विरुद्ध ” 
इन्‌कम्पेटिविलिटी-[ ग्र ० Incompatibility ] 
संयोग-विरुद्धता । असम्मिलन का भाव | 
इन्क्रदियां-[ रू० ] भल्लातक । भिल्लावाँ | ( Some: 
carpus anacardium, Linn.) 
इन्क्रा्र-[ अ० ] फांट प्रस्तुतीकरण । षध को 
जल में भिगोना | 
इन्कांह.-[ ग्र ] विवाह 'करना | जोरू करना | 
उद्वाहन । 
इन्क्रित्रियून-[ यू° ] कहरुवा । 
इन्क्रिताआ[ यू० ] उच्छिन्न 
भिन्न होना । समाप्त हाना | टूट जाना । 
जाना | 
इन्क्रिताड्त्तम्‌स्‌,-[ थर ] इ.ह. तिबासुत्तमस, । 
इन्हि,बासुत्तम्स्‌, । आत्तंव उत्पन्न न होना । 
श्रात्तव का बंद हो जाना। आत्तव रोध | रजा 
निवृत्ति | 
नोट-मासिक-धमं के सवंथा अवरूद्ध हो जाने 
को, चाहे वह किसी रोग के कारण अथवा 
के अनुसार हो, जैसा कि ० वर्ष की 


होना । कटजाना | 
रुक 


अवस्था के 
आयु में स्वभावत: होता हे, आरबी में इन्क्रिता- 
उत्तमूस्‌, कहते हैं । परंतु जब रोग के कारण 
यह अप्राकृतिक रूप से हो, तो डॉक्टरी में इसको 
एमेनोरिया ( 381167007710689, ) तथा 


इन्किताउल इफ राज़ १३०६ इन्क्रिरास 
शब्द्‌ का प्रयोग 'अप्राकूतिक एवं रोगजन्य दोनों में वायु के प्रविष्ट होने से वह फेलता हे ओर \ 
प्रकार के .रजोनिरोध के लिये होता हे । उसके निकलते समय उसमें संकोच उपस्थित | 
न्क्रिताउल इफ़राज़-[ अ० ] शरीर में किसी द्रच के होता है भ्र्थात्‌ वह सिकुइता हे; राज्ञी ने9 | 
स्राव का अवरुद् हो जाना । जेसे-कभी-क भी इन्क्रित्रा ज्ञ शब्द का प्रयोग प्रश्‍वास वा चहिः' र्ट 
मूत्र की उत्पत्ति वा स्राव बन्द हो जाता है । श्वसन के ग्रथ में ओर उच्छ्वास वा भरन्तः { 
( Suppression ) श्वसन के अर्थ में इस्त्रिसात शब्द का प्रयोग 
इन्क्रिताउल्‌ रिज्ञा अनिल्‌ कल्त्र-[ अ० ] हृदय से किया हे । 
हायका विच्छिन्न दो जाना । यह एंक प्रकार प्राचीन तिब्बी वेद्यक के अनुसार यद्यपि इन 
का रोग हे जो कभी-कभी वृक्करोथ के कारण शब्दों के उक्त अर्थ सर्वमान्य नहीं, तो भी डॉक्टरी 
उपस्थित हो जाता है अर्थात्‌ जब गुरदे शोथ- शब्द्‌ एक्सपायरेशन ( प्रश्वास ) तथा इन्प्रपाय- 
युक्त हो जाते हैं, तब वे नादिया. जिनसे हृदय | रेशन ( उच्छूनास ) के पर्याय स्वरूप राज्ञी द्वारा 
को कयतात ता ह्‌, सिच ती हैं; इसलिए वर्णित इन्क्रिब्रा ज्ञ एवं इम्बिस्तात्‌ के अर्थ बहुत 
हृदय को आहार पहुँचना बंद हो जाता है | उपयुक्त जान पढ़ते हैं। 
परिणामतः हृदय को प्रकृति उष्ण हो जाती हे | ~ कम Fs 
और रोगी को बुखार हो आता और उसकी नाड़ी इ्क्रबा-ज हाव, इघ्य(अ०) तन. एक भच्‌,इय्यन/ आय 
१ बिल हा जातोहे। vs सूम श,खाओं का सिकुड जाना 
इन्किताइल वोल-[ झ० ) इ.इ.तिवासुल्‌ वोज, er त हो जाना )) ( ४७50 constric- 
इन्,हबासुल बोल । सूत्रावरोध | मूत्र उत्पन्न न | _ NS 
होना । Suppression ०f Urine, | रन्किबाऱा कल्य [ अ० | हृदाइ'चन। हृदय का 
Tschuria, Retention of Urine. संकुचित होना । हृदय संकोच । ( 5४5५०16 ) 
नोट--प्राचीन यूनानी वैद्यक के अनुसार | रन्किवा ज्ञ न5.ज-[ अ० ] नाड्याकु'चन । नाडी की 
“मूत्र उत्पन्न न होना” वा “मूत्र उत्पन्न होना,किंतु | _ गति जो केन्द्र या भीतर की ओर होती हे । 
उत्सर्ग न होना” | इनमें से इर एक दशा के | हिता हदक:-[ अ० | _ज्ीक़ सु, कब: । आँख 
|; जिये इ.ह_तिबासुल्‌ बोल शब्द का प्रयोग होता | _ की पुतली का संकुचित हो जाना | (\ 0515) 
| है । परन्तु अर्वाचीन परिभाषा में इनमें से प्रत्येक | रेन्किबाव-[ भ्र० ] धात्वथ ओघा करना; पर तिब्र 
| दशा के लिये अल्ग-अ्रत्नग शब्द छा प्रयोग की परिभाषा में वाष्प-स्वेदन अर्थात्‌ भपारा लेने 
ः | होता हे । अस्तु, इनमें से प्रथम श्रबस्था को के! कहते हैं । विधि निम्न हे-- प 
आ ( Suppression of Urine ) बा ्रोषबियों का क्रथित कर उसके सुं के एक | 
। (1800 ७१५७) कहते हैं, जिसके जिये गर्वा बीन एक छिद्र युक्न बरतन से ढॉक कर, जिस अवयव 2० 
Ef मिश्र देशीय चिकित्सक इन्क्िताउल्‌ बोल शब्द को स्वेदित करना हो, उस पर उक्गिद्र से वाष्प | 
१0५८ जे: का प्रयोग करते हे ओर दूसरी दशा को ( २७ प्रवाहित करें | वेपर बाथ १७00 081 
अका, ention 07 Urine) शब्द से श्रभिहित ( श्रं )। 
प. करते हैं। इसके लिये सिश्रदेशीय चिकित्सक | इन्क्रिरास-[अ ०] अग्न्याशय । क्लोम ग्रंथि | (1281) - 
न इन्डि,बासुल्‌ बोल शब्द का प्रयोग करते हैं । ९7७३3. ) दे० “अग्न्याशय । 
I इन्क्रित्रिवन-{ यू० ] कहरूबा | नोंट--पेनूक्रियास या पानूकिरास का सुझ- 
इन्क्रिबा.ज- अ° ] आकु चन । सिकुड़ना । सिम- रिब्र बानूक्रिरास है, जो अत्यन्त उपयुक्क है | यद 
टना । संकोच | ( &sfriction, Const- भूल वास्तव में किसी-किसो अ्ररबी ग्रंथ में जिखें 
rietion ) हुए बान्‌क्रिरास के! बइन्क्रिरास पाठ करने से हु, 
नोट-डक्ररात का अनुसरण करते हुये इस फिर यह ग्रशुद्ध नाम ग्रंथो मे लिखाता चला ) 
: आत को दृष्टि में रख्रकर कि तर्चीह के लिये हृदय आया | ५. 


इन्क्रिरासीन-[ अ० ] (?81)01809017)) क्लोमीन । 
र क्लोम अंथि का सत्व । दे० “ल्होम ग्रंथि” । 
ी ५इन्क्रिलाअ -. अ ० ] उखड जाना | 
। इन्क्रिताउलू उज..न-[ अ० ] कान का जइ से उखड़ 
जाना ) 
इन्क्रिलाक-[ अ० ] नासि का बड़ा होना | नामि का 
बळ खाना | नामि स्थान भ्रश । 
युट हे | विकित्सा-शास्त्र के अनुसार किसी अव- 
यव के अन्तस्थ का बाहर अ्राजाना दा व्यावत्तित 
हो जाना | इन्त्रशंन [110675100 ( अरं ) । 
इन्क्रिज्ञाबु रि.ह_म-[ आ० ] गर्भाशय का व्यावत्तित 
हो जाना अ्रथात्‌ उसके अन्तस्तल का बाहर दोकर 
योनि म्रागंसे इस प्रकार निकल आना कि उसका 
छिद्र प्रगट न हो | 
हनूवशेन श्रॉफ दी युटरस ( Inve)'si0on 
of the uterus ( प्रॅं० )। 
नोट-इन्क्रिनाडुरि ह.म शब्द का वास्तविक 
म्रथं वही हे जिसका ऊपर बयान हुआ | परन्तु 
तिब्र के प्राचीन अरबी ग्रंथों में इन्क्रिनाबुरि हम 
शब्द नुतूउरि हस्‌ और बुख्जूरि.हम अर्थात्‌ 
बिना उल्टे गर्भाशय के बाहर निकल आने पर 
भी बोलना जाता है | 
इन्क्रिलाबुल्‌ जफन-[ अ० ] पलक का अक्षियोलक 
की ओर व्यावत्तित हो जाना । इण्द्रोपियन 
( Entropion. ) 
३ हा इन्क्रिलाबुल्‌ मिअ_दः-[ आ० ] एङ रोग जिसमें पचने 
E+, _ के बांद आहार वमन द्वारा निकल जाता हे । 
इन्क्रिलाब मिञ््‌ दः और एलाउस का भेद- 
इन्क्रिलाब मिञदः में आमाशयस्थ परिपक्क श्राहार 
वमन दरा बार हो जाता हे, पर उसमें बिष्टा- 
बत्‌ दुर्गंधि नहीं होती । इसके विरुद्ध एलाउस 
१ में वमन द्वारा दुगंघित विऽठामय मल निःसरित 
होता हे और अत्यंत वेदना होती ह । 
इन्क़िलाबुश्शक्कर्न अ० ] आकार परिवत्तंन । चिकि- 
,  स्सा-शासतर की परिभाषा में रोग के कारण किसी 
^ अवग्रव ळी रचना तथा श्राकार-प्रकार का बद्ल 
ज्ञाना | रूप परिवर्तन | बिरूपता। टूंसफॉमेंशन 
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इन्क्रिलाव-' झ० ] इसका धात्वर्थ व्यावर्तन वा उलट | 


Transformation, डिफ़ॉर्मेशन Defo- 
rmation. ( भ्रंश )। 
इन्किसार-[ ० ] टटना | भञ्जन | खंडन । 
इन्किसारुल्‌ अऊ.म-[ अ० ] कसर । अस्थि-भरन | 
इड्डी टूट जाना | फ्रोक्चर ( FraCtur@ ) 
इन्क्रिसारुल्‌ उउ..न-[ अ० ] कान टूटना । कान की 
कुरी का टूट जाना | Contbussion of the 
eax, 
टिप्पणी-य्रद्यपि इन्किसार शब्द का प्रयोग 
विशेष रूप से हड्डी टूटने के लिए होता है, तो 
भी कुरीं के टूटने पर इसका प्रयोग यहाँ कल्पित 
रूप से हुआ है | किसी किसी इकीम के मत से 
कान की कुररी का समावेश अस्थि में होता हे। 
इसलिए इसके साथ इन्किसार का संबंध हो 
सकता हे | 
इन्क्िहाल-[ अ० ] निर्बेलता के कारण गिर. पड़ना । 
इन्क्रीमारियूस-[ श्व० ] छफज्वर जिसका वेग प्रति 
दिन हो । अन्येद्युष्क्त ज्वर | आह्लिक ज्वर । एका- 
हिक ज्वर । कोटिडियन (२७०४०४७7 (झं०) | 
इन्खातु-[ झ० ] ( १ ) निष्ठीवन | थूकना । 
( २) नाक सिनकना | 
इन्खिताम-[ अ० ] क्षत पर पपड़ी पड़ जाना | 
खुरंड बघ जाना । 
इन्ल्रिनाक-[ झ० ] उद्ंधन । फाँसी लेना | 
इन्ल्रफ़ाअ्‌-[ अ० ] फुफ्फुस का विदीण हो जाना | 
` फेफड़ा फट जाना | ( Rupture of the 
lung ) 
इन्स्िफाजु-[ अ° ]अवरोहण । नीचे उतरना । डुक 
आना | 
इन्खिमासु-[ अ० ] शोथ कम होना | 


सूजन का 
घटना । ३ 


इन्स्वराक्र-[ अ० ] इन्शिक्राक़ | विदीण होजाना| | 
किसी अवयव का फट जाना। रपूचर ( छेपए- | 


ture ) 
इन्खिलाअ-[ आ ० ] स्थान च्युत होना । कि 


Ie IRC IE 


TRIN! ळा... 


इन्गिसाज-[ झ० ] नेत्र का अद्धोन्मीलित होना । 
सख बंद होना 1 
इन्गिमादुलू अम्‌्रऽ-[ अ० ] तगम्मडुल्‌ अमा । 
झांत्रका एक प्रदेश से अन्य प्रदेश में उतर जाना । 
अन्त्रान्यान्यानुप्रविष्ट | (1110880508. | 
on, Invagina,tion )द० '“अन्त्रान्यान्य[- 
नुप्रविष्ट 
इन्गिलाक्ररिह.स-[ ० } जरायु का सुख बंद होजञाना 
मेटोस्टेनोसिस ( Metrostenosis ) 
इन्प्रीडिएर्ट-[ ग्रॅ ] संयोगी श्रवयव। मोलिक 
द्रब्य | संयोजक पदार्थ | घटक । | 
इन्डोल-संज्ञा पुं० [ अं० 1000] ] एक प्रकार का 
हानिकारक पदार्थ जो भ्रंत्र में सडात्र के कारण 
उत्पन्न होता हे । 
इन्ताक्र-[ अ° ] वाणी प्रदान करना | 
इन्ताकियः-[य्य०] हृशीम अन्तांकी छा नित्रास-स्थान । 
यह शाम देश में एक स्थान हे ) 
इन्ताकी-[ ? | सक्रमूनिया | { Scammony ) 
इन्तित्याजू-[ अ० ]शिश्न प्रहषंण । कामोद्दीस्त होना | 
मेथुनेच्छा होना । इरेकशन 7०0४07 (श्रं०)। 
इन्तित्ताश-[ ४० ] ( १ ) रोगी का स्वास्थ्य खाभ 
करना | जान बचना | बीमार का रोग-झुङ्गि प्राप्त 
करना | ( Animation;tecovering ) 


ल्य पक < 
(२ ) सशङ्ग होना | फेना | बलंद होना | 


इन्तिक़ाल-[ 'ग्र ] ( १ ) स्थानान्तेरित होना । एक | 


जगइ से दूसरी जगद्द जाना | (२) मृत्यु | 
मोत । परलोकवास । 
इन्तिक़ाल नोमी-[ अ० ] निशाचरण । नींद की दशा 


में चलना | N0० 0112/07 नॉक्टरूयु- 
लेशन ( ्र॒० 91 


इन्तिक्राल मज्ञे[अ०] रोग का एक अवयव से दूसरे 


इन्तिबाज 


इन्तिस्रात्‌-[ अ,० ] नाक साफ़ करना | नाळ सिनि- 
कना | 
3 प 
इन्तिदाग-[ 
इन्तिफ़ा्-[ अ,° ] फूजना । अफरना | सुस्खुराना । 
सूजना | शरीर के कोष्टा सें वायु भर जाता | 
ट्युसीफेकशन "1! 1110100101 ( अ'०) । 

इन्तिफा5-[ अ० ] छुकना | सरदी से गरसी का 
बुक जाना । ( 1)5011011011« ) 


आ ० | मुसकराना । 


इन्तिफ़ांख असात्रञ्‌ -| अ,० ] डेंगलियों का फूल 
जाना और उनमें खाज होना । जेसे, शीताधिक्य 
के कारण कमी किसी वप्रक्रिको 
है | ( 0101101370) ) 

टिप्पि श[--“स्परगा'सस शब्दका प्रयाग स्तन की 

उस सूजनके लिए होता हे जो स्तन्ग्रपान करानेवाली 
के स्तन में दुग्ध के रुकने के कारण होता हे | 

इन्तिफ़ाखुल क.स्त्र:-[ अ्र० ] फुफ्फुस-प्रणाली का 
फूल जाना । फुफ्फुस-प्रणाली विस्तार | त्रांकि- 
एक्टेसिस 137011011801085198 (ग्र०)॥ 

इन्तिफाखुल्‌ बत्‌,न-[ झ० ] आनाह । उद्रस्फीति । 
अफरा | पेट फूलना । नफ शिक्षम ( फ़ा०) | 
टिम्पेतायटीज ym ०७71168७, मेटिझ्रोरिज्म 
Meteorism. (श्रं )। 

इन्तिफ़ाखुर.स्‌.दी-[ अ,० ] वस्नुस्.स्‌दी । स्तन 
शोथ। चूची की सूजन । स्परगोसिस 5,120: 
815 ( अ'० )। 

इन्तिफ़ाश-[ अ० ] रोमांच होना } रोम हषेण | रोंगटे 
खडा होना | 

जड 
इन्तिबाक़ल फ़क्ेन-[ अ० ] 


यह दोपहो जाता 


दोनों जाबड़ों का जुड़ 


( Trismus, Lock-jaw.. ) 
इन्तिबाक्रल्‌ सरी-[ अ० ] आहार प्रणाली का पिचक 


अधयव की ओर स्थानांतरित हो जाना । जैसे, 
कणंमूल ( कनफेइ ) कभी कभी श्रो में स्था- 
नान्तरित हो जाता है, जिससे वे शोथयुक्र हो 
जाते हैं । मेटास्टेसिस )४७६७,808913( श्रं )) 
इन्तिक़ाल म.ह मूदर्| अ,० ] रोग का उत्तमांगों से 
भ्रधमांगों को ओर स्थानान्तरित हो जाना । 
इन्तिक़ाशर-_[ श्र,० ] चुभा हुआ काँटा निकालना । 


जाना | शअ्रन्नप्रणाली संकोच | एक रोग जिसमें 
अन्नमार्ग का अन्तस्तत् परस्पर जुड़ जाता है। 


इसजिए पतली चीज़ें कंठसे नहीं उतरतीं | पर बडे, 


ग्रास अपने भार के कारण उतर जाते हैं अर्थात्‌ 


सरत्ततापूवेक निगल जाते हैं । ( Stricture’ 


of the oesophagus. ) 


ऱ्ह 
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जाना | बतीसी बंद होना | दाती लगना । हनु्रह । 


) 


इन्तिंबाज-[ अ० ] श्स्थि शोथ | इड्डी की खूजन । | 


इन्तिबार 


इन्तिबार-[ अ०] फझोल पढ़ जाना | सूज जाना | 

हाथ में घट्टे पड़ जाना । 

इन्तिबाइ-[ आ० ] सचेत होना । 

„- इन्तियांज-[ अ० ] सूजन होना | अस्थि उभर आना । 

] इन्तिशाञ्-{[ अ० ] नाक में दुवा डालना । 

; इन्तिशार-[ ग्र ] (१) धात्तर्थ फेच्रना | तितर 
बितर होगा | बिखरना | विस्तार । प्रसार !( २ ) 
लिब की परिभाषा में पुतली हा फेज्नना | चल्नुतारा 

. विस्तार । Difusion, 
सोट--रोई-कोई हक्कीम “इन्तिसारो ओर 
“इत्तिसाञ्' से अ्थ-सेद निरूपित करते हैं । उनके 
अनुसार तारा विस्तार को 'इन्तिशार' ओो( चछ 

\ नाडी प्रसार को “इत्तिसस' कहते हैं । कोई-को ई 

„ _ इसके विरुद्ध कहते हें । कमी-कमी शिशन की 

तुन्दी एवं चाल झड़ जाने के लिए भी इन्तिशार 
शब्द का प्रयोग होता हे | 
डॉक्टरी शब्ड डिफ्युज्ञन ( Diffusion ) 
जो इंतिशार का पर्य्य है, रसायन-शास्त्र तथा 
द्रव्य-गुण-शास्तर में ङिसो ओपधि वा गेस के अ्रव- 
यवों के बिखरने पर व्यवहृत होता है । 
इन्तिशारुल्‌ अह्‌ दाव-[ अ० ] सक्रतु.ल्‌ अहदाब । 
पलकों का झड़ जाना । एक रोग जिसमें पजकें 
झड़ जाती हैं । टाइलोसिस ( !? ४10918 ), 
मेडरोसिस ( \ 2१.1015. ) 
इन्तिशारुशशञअ्रर-[अ०] बालों का गिर जाना। बाल 
भइ जाना एक रोग जिसमें शिर आदिके बाल गिरने 
लगते हैं | टाइलोसिस 2110915. ( श्रं ) | 
` इन्तिशाल-{ अ० ] रोग घटना | स्वास्थ्य लाभ करने 
के समीप पहुँचन! | घण से दूषित मांस ( बद्‌ 

i... गोश्त ) भिन्न करना | 

इन्तिसाब-[ अ० ]5ह२न/ | पाँव के बळ खडा होना । 

अरवा चीन तिव्वी परिभाषां में यह शब्द इन्तिग्राज़ 

` अर्थात्‌ शिश्न प्रहपैण के अर्थ में प्रयुक्ष होता हे | 
इरेकशन ७०४101. ( #० )। 

इन्तिसांबुन्नफस-[ झ० ] तनफ़फ़्से इन्तिसाबी । एक 

« सबसे बुरे प्रकार का श्वास-रोग जिसमें रोगी भूमि 

पर लेट नहीं सकता और जब तक सीधा न हो 

` आर गरदन को ऊपर की ओर न खींचे, श्वास 

\ नहीं ळी जाती | श्रॉर्थोपनिया (070110]01199) 


ज्ड़ ( अं० ) । 


hs 
x 
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इन्दर-जवे तल्ख 


इन्तिस्‌.र-[ अ० ] नाक में पानी डालना और 
उसको सिनिकना | 
इन्तिहा-[ झ० ] धात्वथे समाप्त होना | रन्त होना । 
तिव की परिभाषा में रोग का वढ अन्तिमकाल 
जिसमें रोग एरु अवस्था पर ठहरा रहता है अर्थात्‌ 
न बढ़ता हैन घट्ता। टर्मिनेशन [ermin- 
ation, (अंश ) | 
इन्तिहाए जुज्ञई-[ आ० ] रोग का वह अन्तिम काल 
जो एक हालत पर स्थिर द्रो । 
इन्तिह।ए कुल्ली-[ झ० ] रोग का वह अन्तिम काल 
जिप्तमें रोग ओर प्रकृति में युद्ध होने लगता है । 
इसे बु.ह रान बहते हैं | 
इन्तिहाक-[ अ० ] शीतपूर्व ज्वर ( जूडी वुखार ) 
क! शिथिलय एवं निर्वबेल कर देना । 
इन्ति,हा_ज-[ अ० ] शरीर से मांस क्षीण हाना | 
कृश एवं क्षीण हो जाना | कार्श्य । एमेलिएशन 
Emaciation ( अं० ) । 
इन्ति.हाव-[ झ० | वलपूवेक उच्छ वास लेना । जोर 
से साँस लेना | - य 
इन्ति.हार-[ झ० ] श्रा्महत्या । आत्महत्या करना | 
ख़द॒कुशी । सुइसाइड 91/010९ ( अं० ) । 
इन्तिहार-[ आ० ] पेट चलना | दुस्त आना । 
इन्ति,हाल-[ अ० ] छानना | पोतन । ( 8117 ) 1 रा 
इन्तुप्प-[ मल० ] सैंघव | सँघानमक। ( Rock 2 
5810. ) र 
इन्थिहा-संज्ञा खी० [ ? ] ताजकोऊ सुथद्दा। | 
इन्द्डे-[ बस्चर० ] लांगली | कजिद्दारी । करियारी | 
( Gloriosa superba, Linn. ) र 
इन्दकक-[ ७1० ] विषखपरा ) जाल गद्दप्रन( | 
इन्दगू-संज्ञा पुं [? ] | 
इन्दस्बर-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ("४ एण 91888 
_ ७०७7प ७७ ) नील कमल | नील पद्म । श० 
मा० । र क 
इन्दाफ़-[ अ° ] अकस्मात्‌ मरणासन्न होना | 
का विदीण हो जाना । 
इन्दाम्बर-संज्ञ। पुं [ सं० क्ली० ] (१ ) नीः 
(२) भ्रमर भोंरा। > 
इ(अ)न्दामून-, यू० ] मष । 
इन्द्र-जवे-तल्ख्र{ फ़ा० ] ( 36. 


| 
| 
| 
| 
| 


rrhena antidyseunterica, Rt. Br.) 
तिक्क कुडा | कक्ए कोरंया का बीज । 


इन्द्रयव । 


इन्इरजौवे शीरी-[ ७० ] ( Seeds of Wri- 


ghtia tinctoria, टे. Br) कुडा | | 


कोरैया का बीज । दे० “इन्द्रजब” । 


इन्दाहकी गुटिका-संज्ञा स्त्री० [सं०स््री०] इन्त्रायणको 
जड, मोंया, सोंठ, दन्गीमूत्त, हइ, निशोथ, क वूर 


ङं, गोखुरू, चीते की जड़ ओर बच प्रत्येक | 


दो-दो कपे, जमी$न३ ८ पक्ष, विधारा ४ पल, 
भिज्ञावा 3 पल, इन्हें १ द्रोण जल में क्क थकरे | 
जब चोथाई शेष रहे तब छानकर उससे तिगुना 
पुराना गुड़ मिलाकर पाक कर । जब चाशनी ठीक 
आ जावे तब इसमें यह चण मिला।एं-चित्रक मूल , 
निशोथ, जमालगाटे की जड़ ओर बच ये पल-पल 
भर, त्रिकटा, इलायची, मिच ओर तज तीन-तीन 
पल-इनको पीस-छान 5र शइद में यह पूर्वाक़ 
चूण युक्क जब बँधने योग्य हो मिलाएँ। इसे 
।बाहुशाल गुड” भी कहते हैं । 
गुण-- इसके सेवन से अशे, गुल्म, आमवात, 
बातोदुर, प्रतिश्याग्र, संग्रहणी, क्षय, पीनस, 
हलीमक, पाण्डु श्रोर प्रमेह का नाश होता हे | 
शा० घ० सं०। 
इन्द्-[f€०] ( Dried fruits of phoenix 
dactylifera, Linn. ) १900 खज्जू र | 
खजूर | 
इन्दिआसु-[ झ० ] शव का सड जाना | 
इन्दिगराम-[ अ०] मिलना | संयुक्त होना । जेसे, 
पेशियाँ भ्रपने शिरां पर श्रस्थियो से मिलती हें | 
इन्दिमाल-[अ०] ब्रणपूरण होना । खुरंड बँध जाना । 
हीलिंग [62117 ¢, ग्रेन्युललेशन 1nu- 
12107 ( भ्रंश )। 
इन्दियाक्र-[ अ० ] उद्र का शोथयुङ्ग होना | पेट की 
सूजन | 
इन्दिन्द्रि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भ्रमर । भोंरा । 
न्रिका० | 
इन्दिरा-संज्ञा स्री० [ सं० खी० ] लच्मी | धन की 
: .देवी |, त्रिका० | 


| इन्दिरास्-[ झ० ] 
इन्द्रजो-संज्ञा पुं० [देश० द्‌० बं० मद्‌० यु० फ़ा०] | 
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ST 


[ सिं० ] जंगली खजूर । 
अस्थि का अपने स्थान से निकल 
आनो । ५ 
इन्दिरा मन्दिर-संज्ञा पुं. [सं० क्ली० ] विष्णु ॥ _⁄ 

राजम० | 
न्ररालय-संज्ञा पुं) [ खं० पुं ] ( Nymph 
8०७ ]0(ए३ ) पद्म । कसल | श० २० । 
न्दिरावर-संक्षा पुं [ सं० क्ली ] (१) ( Nym- 
011089 (2087एप]०8) नील कमल । नीलपद्य । 

(२) नीलोफ़र । नील कळुपुदु । नील ळमोदनी । 

प० सु० | श० र०। 
न्हिरूत-[ क्रा० ] द्रु । शुष्क खजू' । दाद । सूखी 
खुनला | 

न्दलागा-[ अ० ] (१) जब्रान का बाहर निकळना | „ 

हापना | ( २ ) उद्र का आगे को निकलना | 
इन्दि(न्दी)त्रर-संज्ञा छुं० [ खं० क्ली० ] नील पद्म । 
नील कमल | ( Nympbaes Caer- | 
४1७०४ ) प० सु०। श० मा० | भावप्रकाश के 
ग्रनुधार गुणों में यह सफ़ेद कमल के समान, 
पर उससे किञ्चित्‌ हीन गुणयुक्क होता हे । भा० 
पू० १ भ० | दे० “नीलोत्पल” 
इन्दि हान-[ अ० ] पेट का बहर की ओर निकल 
आना | पेट निकलना | | 
न्दी-अकुरु-[ सिं ] ( Jaggery of Phos 
nix ७917९४(118 ) खजूर का गुड़ | संदोले 
का पुड्‌ । 
इन्दीञ्रक-[ सिं० ] ( Liquor of phoenix 
391४7७४115 ) ताल मद्य । सेंधी को शराब | | 
इन्दीरा-[ खि] ( Toddy of Phoonix we 
Sylve5ris ) ताडी । संधी ¢ 
इन्दीवर-संज्ञा पुं० [सं क्की०] ( १ ) इंदीवर | (२) 
रम्भा। (३) ,कंद्‌। ( ४) नील कमन | 
( ₹ ) पझ्मलता | गुत्नाबकी झाड़ 1 (६) कुमुद । 
(७ )सोगन्धिक । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं ० ] (१) स्थल पद । थत्न 
कमल । । सु० सू० ३८ 'आ्र०॥ ( २) कुरुण्टर 
भेद | एक प्रकार को कटसरेया । “कुरुण्टिका 
भेदः दीघे पत्रो बहुल-पुशपःः। ड० खु० चि० 
७ अ्०। (३) नील कमल। नीनोत्पन्न |, 
(४) कमल | ~ 


FSS 


इन्दीवरा ( री ) 


on ७५०५3» ०»3क 33 >क ०3 +33+3>++ 333९० sneer 


इन्दीवरा(री)-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री” ] (9 ) शत 
मूली | सतावर | दे० “शत्तावर । प० सु० | 
रा० नि० ब० १० | ( २ ) अनश्ज्ञी | प० सु० | 
(३) केले का पेंड । कदली बृत्त । वे० निघ० | 
( ४ ) उतरन की बेत्त । उतरण | फल-क्रण्टक । 
(Daemia extensa, 22, Br. ) दे० 
रा० नि० गुड़ ३ व० | दे० “उतरन” 
इन्दीबरिणी-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री ] कुमुद । 
उव्पल्िनी । कुं इ | रा० नि० द० १० | 
छन्दीवरी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] (१) युग्मफला । 
उतरन । पुष्पसञ्जरिका | दीर्घतृत्त । करम्भा । 
तसारणी | नलिका । ( २) शतावरी | (३ ) 
इन्द्रचिमिटा । ( ४ ) केला | ( ₹ ) कुन्दर । 


इन्दीवार-संज्ञा पुं? [ सं० क्री ] नीन पद्म । नील 


कमब । ( Nymphaea stellata, Wir 
4. ) मे० राज० | 

इन्टु-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] (9) कपूर । कपूर | 
( (६71 [101 ) | श्रम० | रा० नि० व० ८। 
भा० म० ४ भ० नेत्ररोग-चि० | “स्फटिक 
शङ्कनाभीन्दनः” । भा० म० १ भ्‌० त(न३-ज्वर 
_च्रि०। “तुरक्षलाल। लवणोत्तमेन्दु । लवङ्गे न्डु 
सुदालितम्‌” ।-भा० पू० पानक व०।( २) 
चन्द्रमा । चाँद । ( he 10001) )। (३) 
अश्सन्तक वृक्ष । आपटा | 

। सेंघानमक 


इन्ठु-उपपु-[ ता० ] सेंधव ॥ The 


Rock-salt 

इन्ठुक-संज्ञा छुं [ सं० छु० ] (१) श्रश्मन्तक 
वृक्ष । रा० नि० व० ६। (२) केसुङ | केउओं | 
बंडा । ( Costus speciosus, Snr. ) 

| बे निघ० 

इन्दुकमल-संज्ञा छुं० [ सं० क्री० ] ($ ) Nym- 
phaea 11)50ए]९॥8. कुसुद | कूई । रा० 
नि० व० १० ( २ ) सितोत्पल | सफ़ेद कुसुद । 

इन्दुकर-संज्ञा पुं [सं० पुं०] चन्द्रकिएण | चाँदनी | 


इन्दुकलावटिका, इन्दुकलावटी-संज्ञा स्री [ सं० 
स्त्री० ] एक प्रकार का आयुर्वेदीय योग-- 


4 शिल्लाजीत, लोह भरम, सुवण मस्म इन्हें 
समान भाग लेकर अजक (बबई तुलसी) के रसभें 
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इन्टुकलिकां-संज्ञा 


इन्ठुपत्र 


घोटकर $ रत्ती प्रमाण की गोलियाँ बनाएँ | ओर 
छु'या में सुखाकर रख लें । 
गुण--इसके उपयोग से मसूरिका, विस्फोटक 
ओर लोहित ज्वर का नाश होता हे | रस० यो० 
सा० | ी 
स्त्री० [ सं ° स्री ° ] 
( Panlanus Odoratissimnus. 
1/207. ) सफ़ेद केतकी । केवडा | केतकी | 
केतकी” 
इन्दुका-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्रीः ] ( Diospyros 
Bmbryopteris, Pers,) तिन्दुक । 
तेंदू । 
इन्ठुकान्त-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] (१ ) चन्द्रकांत 
मणि । रा? नि० व० १३ । हजरुल क़मर | 
चन्ट्रगॉठ। ( २) च्न्द्रकला। 
संज्ञा स्त्री | सं० स्त्रीश | रात्रि | रात | 
हे० च० । 
इन्ठुकान्ता-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्रीश ] केतकी । 
कवडा | 
इन्दुकी-संज्ञ। ख ° [ सं० स्री ] ( Diospyros 
Embryopteris, Pers.) तिन्दुक | 
तेंदू | तेंदु । तेन का पेड़ । 
इन्ठुकु-संज्ञा पुं [ सं? पुं ] अश्मन्तक । दे० 
“आपटा” । 
इन्ठुखणडा-संज्ञ। ख्री० [ सं० ख्री० ] ककंट श्गी | 
काकइासिंगी | ( Rhus succedanea, 
Linn. ) रा० नि० 4० ६। धन्व० नि० | 
इन्द॒चन्दन-संज्ञा पं० [ सं० क्को० ] एक प्रकार का 
चंदन | हरिचंदन | घे? निघ० | 
इन्दुजनक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( ५ ) अन्निसुनि | 
(२) सम्॒ह । 
इन्दुजा-संज्ञ ख्री० [ सं० स्त्री० ] नमदा नदी । 
इन्दुदल-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] चन्द्रकला । चाँद 
का १६ वॉ भाग | 


salt. ) 
इन्दुपत्र-सज्ञा उ० [ सं० पुं० ] भूजे वृक्ष । 
संग्रहः । ( Betula Bho 


इन्दुपणा 


न्दुपर्णी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री? ] ( Anisoch- 

ilus ०817110308, Wl.) पञ्जीरी का 
पात । लिटकी । सीता की पंजीरी | 

इन्दु पुष्पक-संज्ञा पुं० 
ज्राङ्गली । चन्ना चना | ( Gl0ri0sa, super 
rba, L277. ) | ( २ ) तिन्तुक। तेंडू । तेन 
का पेड़ ।( Diospyros embryovteris, 
Pers. ) 

इन्ठुपुष्पिका ( ष्पी )-संज्ञा स्री० 
( Gloriosa superba, 
्राङ्गली | कलिहारी | रा० नि० 
दे० नि० । 

इन्दुपोदकी-संज्ञा ्री० [ सं० स्त्री ] एक प्रकार की 
पोइ । वेल्लिका नामकी लता । रा०नि०? व० २३ | 

इन्दुप्पु-[ ता०, ते० ] ( ।१०७। ७2] ) सेंधव । 

 सेधानमक। 

इन्दुफल-संज्ञ। पुं» [ सं० क्ली ] ( Spondias 
mangifera, Willd.) 
आमड़ा । ग्रमडा । वे० नि० | 


इन्दुभ-संज्ञा पुं. [ सं० क्री ] ($) रूगशिरा 


/.21072. ) 
य° ३ । के० 


नच्तत्र। (२) चन्द्रमा॥ (३) ककंट-शशि | | 


इन्दु भक्तां-संज्ञा स््री० 
पझ्चिनी । कूईं । 

इन्ठुभा- संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री ] (9 ) कुसुदिनी । 
बघोला 1( २ ) चाँदनी । चन्द्रकिरण | 

इन्दुभूषण-संज्ञा पुं० [ सं० पुं2 ] नील पद्म | नील 
कमल । 

इन्दुमणि-सज्ञा घुं [ सं० एं० ] (१) चन्द्र कान्त | 
हजरुल कमर । चन्द्रगाॉँठ। ( २) सोती | 
सुक्का | 

इन्दुमती-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] पूर्णिमा । 

इन्ठुमत्‌-संज्ञा पुं [सं० पुं] (५) मोर । 
मयूर | (२) रात। रात्रि) (३) शिव | 


८17 कर. (४) अग्नि । (९) पूर्णिमा । 
: इन्दुमनि-संज्ञा पु. [ सं० इन्दुमणि | चंद्रकान्त 
मणि । 


इन्दुमुखी-संज्ञा खी० [ सं० र्री० ] पद्मिनी । कु ई । 
चे० निघ० | 


१३१५ 


ES C+ ) | 


[ सं० खी० ] | 


श्रात्रातक । 


[ सं० स्री ] चंद्रमुखी । | 


इन्दुम्‌ पोडी-[ मला० ] जंगली मदनमस्त की गिरी 


इन्दुरकणिका ( णीं )-संज्ञा स्त्री2 
इन्दु रकाएच ्‌ ज्ञ! २ 


न्ठुलखा 


का आटा । 


इन्हुर-संश। पुं> [सं०्पुं०] (4 1581, 8 M0॥४०) 


चूहा । सूखा | 
टिप्पणी यहद दिलेशय ग्ग है । बिल में 
रहने के कारण इसका मांस वातनाशक, सघुर, 
उष्णवीर्यं, बृंहण, मूत्ररोधक ओर मल्धवद्धत।कारक 
है। भा० इ» १ भ० | वि० दे० “चूडा 
[ सं० स्त्री० ] 
मूसाकान। | मूपाकर्णी | चूडाकानी | ( 1pom- 
०७७ reniformis, Chois. ) 
इन्ठुरत्न- संज्ञा एं [ सं० क्री० | सुकरा । सोती | 
(Mytilus margaritiferus)Pearl 
रा० नि० व० १ ड । 
इन्ठुरसा-संज्ञा स्री [ सं० स्त्रो० ] एक प्रकार की 
मिठाई जो चोरेठे या पिसे हुए चावल की बनती 
है | अंदरसा | अनरसा | 
विधि--वेद्यक निबण्ड के अनुसार पिसा हु 
हुआ साठी वा शाली चावल एक भाग, २ भाग 
शर्करा किंचिद्‌ दृढी के साथ महिंतकर दूसरे दिन 
इसकी गोल-गोल  टिडिया बना इसेघी में 
पका लें । 
शुण--यहृ अत्यन्त शीतन, हृद्य, बलकारक 
ओर पुष्ट है। वे० निघ० । दे० £अँदरसा” । 
इन्ठुरा, इन्ठुराज्ञि, इन्दुराजी-संज्ञा ्री० [सं० स्त्री०] 
( Vernonia anthelmintica, Wi 
1/4. ) सोमराजी । बकुची । वे० निघ०। 


re sare sina 


इन्ठुराज-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] चन्द्रकान्त-मणि | _/ 


चन्द्र गाठ । ( २ ) कुसुद्‌ | कोकाबेली | 

इन्ठुराट्‌-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( Serrabula 
Anthelmintica ) बकुची । वाकुची । के० 
नि०। 

इन्ठुरेखा-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] ( १ )सोमलता | 
(२) बकुची | ( ३) गिल्ञोय। ( ४ ) अत्नः 
वायन | 

इन्ठुलेखा-संज्ञा ख्री० [ स॑० स्त्री० ] ( ५.) गुड ची 
गुरूच | ( inospora Cordifoliay 
rain, ) । ब्रिका०। (२) सोमराजी । 


SS 


1109) Willd.) वे० निघ? । ( ३) सोम- 
_ ` लता | सोम । मे० खचतुष्कं ।( ४ ) यमानी | 
अजवाग्रन | श० साठ । 


इन्दुलोह, इन्ठुलोहक्र-संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] | 


( Argentum ) 511ए७7 रोप्य | चाँदी । 
रा० नि० व० १३ । 


~ > . ह * > 
इन्ठुलोइ-संज्ञा एं० [ सं० क्ली० ] लोहा | आहन । 
इन्दुवटी-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री? ] शिलाजीत, 'परश्नक 


भस्म, लोह अस्म, समान भाग और एक का | 


चतुर्था सुदं भस्म मिलाकर, मकोय, शतावरी, 
आँवला ओर कमल के रसा से प्रथक-एथक्‌ 
भावना देकर २ रत्ती प्रमाण की गोलियाँ बनाए | 


रसके साथ सेवन करनेसे कर्णनाद ओर कणं-रोग, 
चात रोग, लोहित ज्वर और २० प्रकार के प्रमेहो 
का नाश होता है । 

इन्ठुवधू-संज्ञा स्वी० [ सं ० स्त्री० ] दे० “इन्द्रवधू? । 

इन्दुवल्लिका, इन्दुवल्ली-सं्ञा स्री७ [ सं० स्त्री० ] 
(१) सोमलता | (२) युदू ची । गुरूच ।( Tin 08- 
pora Cordifolia, Prain. ) जटा० ! 
( ३ ) सोमराजी | बकुची । ( १७17110112. 
Anthelmintica, Willd. ) 1 (७) 
यमानी । अजवाइन । वें० निघ० | (५ ) सोम- 
ह्त्ता | 

इन्दुशकला-संज्ञा खी० [ सं० स्री ] ( ४७770- 
nia antbelmintica, Willd, ) 
सोमराजी | बकुची | वे० निघ०। 

इन्ठुशफरी-संज्ञा ्री० [ सं० स्त्री० ]अरमन्तक वृक्ष । 
आपटा | रा० नि० व० ९ | 

इन्दुशेखर रस-संज्ञा पुं [ सं० पु० ] शिलाजीत, 


1 


3, 


गुण--इसे प्रातः काल १ गोली आमले के | 


4 नो 
अभ्रक भस्म, सिन्दूर, मुगा भस्म, लोह भस्म, . 


स्व्णमािक भस्म, हरताल भस्म वां रख 
माथिक्य-इन्हें समान भाग लेकर भाँगरो, अजु न, 
A सम्हालू, अदूसा, स्थल पद्म ( अभाव में सुण्डी ), 
| कमल के फूल ओर कुडा के रस में एथकू एथक 
2 भावना देकर जंगली बेर के बीज प्रमाण की 
| गोलियाँ धनाए । 
गुण--इसे गर्भिणी ख्रियों के घोर उवर, 
श्वास, कास, रक्षातिसार, संग्रहणी, उल्टो, 


oem ५०५०९००००० 


मन्दाग्नि, आलस्य और दुर्बलता दूर करने के 
लिए यथोचित भ्रनुपानसे उपयोग करना चाहिए । 
सैष० स्त्री रो० चि० | 

इन्दूर-संज्ञा पुं» [ सं० पुं ] मूस । चूहा । दे० 
“चूहा” । 

इन्दूरकाणि याना-[ बं० ] | (1010003. reni- 

इन्दूरकानी-संज्ञा स्त्री० formis, Chois) 
मूपाकर्णी | मूसाकानी । 

इन्दूरन-संज्ञा पुं० [सं० इन्द्रायण] दे “इन्द्रायण*। 
शाङ्गः० भा० टी० | 


इन्दौन-[ फ्रा० ] मलहम (प्रलेप) । Ointment. 


| इन्द्र-संज्ञा पुं, [ सं० पुं ] ( १ ) देवराज | देव- 


ताभ्रों के स्वामी। मे०। (२) कुटज वृक्ष | 
कुरैया । ( Holarrhena antidysen- 
terica, Wall.) भा० पू० १ भ०। (३) 
इन्द्रयव । इंद्रजव । (1018 50९893 ७ Ho}l- 
arrhena antidysevterica) भषe 
भन्वास-गुड़० ।. “नागरेन्द्र यवासकं |” च० द्‌० 
पित्त श्लेषम० उव०-चि० कण्टकार्यादि । “त्रिफले- 
न्द्रयवासकम्‌ | भा? म० ४ भ० मसू-चि० | 
(४) चन्द्रमा रत्ना | (५) एक योग । 
मे० रद्विकं। ( ६ ) अन्तरात्मा। ( ७ ) 
एक प्रकार का स्थोवर विष। हे० च०। 
(८) हस्व महाकाल लता | वे० निघ०। 
( 8 ) बिजली । विद्य॒त्‌ । ( १० ) रात । (११) 
लीव | प्राण | ( १२ ) दाहिनी आँख की 
पुतली । 

इन्द्र्क-संज्ञा पु० [ सं० पुं ] ( १ ) अश्मन्तक । 
( २) मन्दरगिरि | 

संज्ञा पुं० [ सं० क्की० ] ( १ ) निगु एडी । 

(२) इंद्रजव । इन्द्रयव | अम० । 

इन्द्रकणेक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] रङ्गो रण्ड । लाल 
रंड । 

इन्द्र कील-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पहाडी पपीता । 

इन्ट्र्कु्जर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ऐरावत | इन्त की 
हाथी । + 

इन्द्रकुसुम-संज्ञा एुं० [ सं० क्ली०, पुं] ( 0ry०- 


phyllus aromaticus, Lin.) लवड। 


ळोंग । 


a 


| 
। 
र 


पर 


SR 


इन्ट्रेकूट .. 


ण 


इ न्ट्र्कूट-संज्ञा पुं० [ सं० एं० ] एक पवत जो केलाश 
के निकट हे । 


इन्द्र्कष्ट-संत्ञा पुं० [ सं० त्रि० ] इन्द्रकर्षित । जंगल | 
अञ्न । चह अस्त जो वृधि होडे से | 
५ इन्द्रकृछ्टे वर्ते यन्ति | 


सें होनेदाला 
` स्वमावत: उत्पन्न होता -हे । 
धान्ये येचनदीमुख योः । 
२९५ | २) 
इन्द्रकाश-सज्ञा पु. [ सं० पु० ] दे० “इन्द्रकोप 
न्हूकांष (क)-संज्ञा पुश | सं० पुं० ] निय्यू ह | 
` निर्यास 4 तमङ्गक । हेऽ च० | इला० । 


इन्द्रगिरि-संछा पुं० | सं० पुं० ] महेन्द्र पर्वत । इन्द्र | 


नाम का पहाड़ । 
इन्ट्रशुप्र-संज्चा पुं [सं० क्री] ( Andropogon 
muricatus, R६2.) उशीर | खस । अ० 
` टी० भ०। 
इन्द्रगोच्चे-[का०] माधवी लता । (Ga6rtnera 
recemosa, Roxb.) 
इन्द्र्गोप-संज्ञा पुं [ सं? पुं०] ( M९112, 
occidentalis) scarlet f]y. बीरब्रहूरी 
नाम का कीड़ा | हार।० | रा० नि० व० १३ | 
पय्योय-अग्निरजा, वैराट, तितिभ, '्रग्निक 
( हे० ), शक्रगोप, वर्षाभू, रक्रवणं ( रा० ), 
कोटिल ( ग० ), कोटिर ( मे० ), ताम्रक्रिमि 
( हा० ) । वि० दे० “बीरबहूटी” । 
इन्द्रचन्दन-संज्ञा पु [ सं० क्ली० ] (१) इरि- 
चन्दन | ( २ ) रङ्गचन्दून। लाज्चनदन | 
(Pterocarpus Santalinus, Linn) 
रा» नि० च० ५२ | 


इन्द्रचिभिटा,-इन्द्रचिभिटी-संज्ञा खत्री० [ सं० ख्री० ] 
( $ ) इंद्रायन । इन्द्रवारुणी । (< ) उतरन | 
युग्मफल लता । पय्योय-इन्दीवरा, युग्मफला, 
दीर्घबृन्ता, उत्तमारणी, पुष्पमल्ञरिका, द्रोणी, 
करम्भा, नलिका । गुण-कट, शीतल श्रौर पित्त, 
कफ '्रादि दोप तथा खाँसी त्रण एवं कृमि की 
नाशक है और आँखों के लिए हितकारी है | रा० 
नि० व० ३ | वि० दे० “उतरन?” | 

इन्द्र च्छन्द-संज्ञा पुं> [ सं० क्ली ] एक हजार आठ 

मोतिया की भाला जो चार हाथ म्बी होती थी। 

सहस्तगुच्छुद्दार | हे० च० | 


महाभारत सभा० | 


१३१७ 


इन्द्रद्मत्ति 


इन्द्रज-संङ्ा पुं० | सं पुं ] ( १) इन्द्रयव। 
इंद्र जव । वेठ निघ० २ भ० ज्व-चि० म्रन्थ्यादि 


कषाय । (२ ) कुटज वृक्ष । कुरेया | ( H0]७- ¦ 
rrhena antidysenterica, Linn.)/ 


चें० नि० अ० खार चि० कटज चणं | 

इन्द्रजतु-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] शिलाजतु | शिला- 
जीत । ( Asphaltum ) वे? निघ० | 

इन्द्रजम्बूकवत्पत्रा-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री ] कृष्ण- 
सारिवा | भा० पू० १ भ० | दे० “कुष्णसारिवा” 
1 “अनन्ता” । 

इन्द्रजव्‌-संज्ञा पुं० [सं० इन्द्रयव] कुडा | करेया का 
बीन | दे० “इंद्रजव । 

द्रज्ञा-| शीरा० ] गोरोचन | 

इन्द्रजाड़-[ ते० ] मरुआ | 

इन्द्रजञानु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वानर विशेष | किसी 
बन्दर का नाम | 

इन्द्रजाल-संज्ञा एुं० [ सं० ] मांयाकर्म | ळादूगरी । 
तिलस्म । 

[ ते० ] श्राकाशवेल | अमरब्रेल । ( (1888- 

ytha filiformis, Linn. ) 

इन्द्रजिह्णा-संज्ञा ्री० [ सं० स्री ] ( Gloriosa 
superba, Linn. ) लाङ्गली । कळि- 
हारी । करिय।री । 

नद्रजो-संज्ञा पुं [ सं० इन्द्रयव ] इंद्रजव | 

इन्द्रतरु-संज्ञा पुं | सं० पुं० ] ( erminalia, 
arjuna, 1. A.) अजुन का वृक्ष | 
कोह । वे० निघ० | 

इन्द्रतूल,-इन्द्रतूलक-संज्ञा पु० [ सं० ज्ञी० ] ( ३ ) 
आकाश में उडनेवाला सूत | ( २) Go0ssy- 
pium herbaceum, 177, कपासी । 
कपास | ( ३ ) मदार की रूई | त्रिका० | 

इन्द्रतीया-संज्ञ। स्त्री० [ सं० स्त्री० ] गन्धमादन पर्वत 
के निकट बहनेवाली नदी । 

इन्द्र्द।रु-संज्ञा छुं० | सं० पुं० ] (५ ) Oederus 
१९०१३7३, देवदारु । देवदार । ( २ ) तेन- 


देवदारु का वृक्ष । स्निग्ध देवदारु । भा० पू० १ ' 


भ० | दे० "देवदारु 

इन्द्रद्याति-संज्ञा स्त्रीश [ सं० ङ्री० ] ( Sirium 
10 yrtifolium ) Sanda] चन्दन । वै० 
निघ० ॥ 


MOMSEN 


A 


~ 


मच च रा 


इन्द्रद्रु,-इन्द्रद्रम-संज्ञा छुं० [सं० पुं] (१) 
अजु न का बृत्च | कोह | ( Terminalia 
arjuna, W. &.4, ) श० र०। अम०। 
( २) कुटजका वृद्ध । कुरैए का पेड | (10]19- 
rrhena antidysenterica, It. Br.) 
रा० ति० व०६। (३) देवदारु का वृ | 
देवदार । ( Pinus deodara, Rozb.) 
भा० पु० श्वने० | 

इन्द्र्धनुप-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] श्र्वाचीन रखायन- 
शास्त्र सें एक घातुतस्व। दे० "'आइरीडयम 
( Iridium )” | 


इन्द्र्घठुप-पुष्पी-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] ( 1113 ) 


01718 7000 पुष्करम्नूत्न । ईसा । 
इन्द्रधनुष-पुष्पी सत्व-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] पुष्कर 
सूरीन । ( [21017 ) दे० “पुष्करमूल” । 


इन्द्रनक्षत्र-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] (१) ज्येष्ठा 


नक्षत्र । ( २) फाल्गुनी नक्षत्र । 
इन्द्रनील-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] एक मणि विशेष | 
नीलमणि । मरकतमणि । पन्ना । नीलम | 
( A sapphire) देश च० | भा० पू० १ 
3२० | 
परीक्षा-इसको दूध में डालने से दूध का वर्ण 
हे । इसीत्तिये इसको इन्द्रनील 
कहते हैं । श० 


काल्ना हो जाता 
अर्थात्‌ "इन्द्र के समान नीला” 
२० | | 

इन्द्रनीलक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पन्ना | हरिन्मणि । 
(An emerald ) श० र० | 


'इन्द्रपर्णी-संज्ञा स्री [ सं० स्री ] (१ ) इन्द्रः 


वारुणी । इंद्रायन | ( Cucumis Trigo- 


nus, 72०2७. ) । ( २ ) जाङ्गलिका | कलि 
हारी । करियारी | ( (1011058, Superba, 


Linn ) सु० चि० १७ अ० । 


इन्द्रपुषप-संज्ञा पुं० [ सं० क्की० ] लवङ्ग । लोंग | 


(.. Caryophyllus Aromaticus, 


Linn. )010ए89. र० सा० सं० पूणं बन्द्ररस। ट 


इन्द्रपुष्पा, इन्द्रपुष्पिका, इन्द्रपुष्पी-संज्ञा खी० [ सं० 
स्री ] ( १ ) लाङ्गली । कलिहारी | करियारी | 
( Gloriosa Superba, Linn. } प° 
"सु । रत्ना । ( २ ) पूती करञ्जं । ( ७०889- 


इन्द्रमद 
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11018 Bonducella, Fleming.) | 
Bonduc 11%. सु० सू० १७ ग्र अकाँदि 3 
ड० | | 


टिप्पणी--इस शब्द का प्रयोग किसो-किखी 
के मत से कण्टकी ( शमी ) ओर छिसी के मत 
से कृष्णपुष्प ( कालो धतूरा ) वा करंज तथा 
किसी के मत से कलिकारिका ग्र्थात्‌ कलिहारी के 
लिये भी दोता हें । 
इन्द्रफल-संच्ञा पुं० [ सं ० क्ली० ] इन्द्रयव | 
इन्द्र्त्र्म वटी-संक्षा स्जी० [ सं० स्त्री ] पारदभस्म, 
्रश्रकमस्म; लोहभस्म, चाँदी भस्म, सोनामाखी 
की भस्स ओर बच्छुनाग इन्हे-समान भाग लेकर 
कमलकेशर मिलाकर थहर के दूध तथा चित्रक, 
आग, एरंड के पत्ते, बच, निष्पाव (सेम ), 
जमीकन्द और सम्हालू के रसों से भावना देकर 
पुट पाक करें.। पुन: गंधक, म!लकाँगनी ओर 
सरसों के तेल में घोटे । फिर पुटपाक सें 
पकाएँ । इसी तरह पुनः गंधक ओर सरसों के 
तेक्न में घोटकर तीसरी बार पुटपाक में पकाएँ । 
इसे शोतल्र हो जाने के पश्चात्‌ चना प्रमाण की 
गोलियाँ बनाएँ । 
गुण--इसे पीपल के चूण, अद्रक के रस ओर 
दशमूल के क्वाथ के साथ सेवन करने से श्रपस्मार 
का नाश होता है । भैष० । रख० यो० सा० | 
सेन्द्र सां० सं० उन्माद चि० | 
इन्द्रभद्र।नी-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० 
इन्द्रभव-संञ्ञा घुं० [ सं० पुं० 
बीज । इन्द्रजव । 
इन्द्रभ।ष-संज्ञो सत्री० [ सं० स्त्री ] एक ` प्रकार का 
ताल | इसमें बादल के गर्जन जेसा शब्द निकः | 
बता हे । व 
इन्द्रमेषज-संज्ञा पुं [ सं० क्ली०] ( छप6व 
४170 ४0॥) शुण्डी । सोंठ । श० र०। 
इन्द्रमण्डल-संज्ञा पु० [ सं० झुं० ] नक्षत्र मर 
विशेष । इसमें अभिजित से अनुराधा तब 
- रहते ह ॥ 


] | कुरया का 


इन्द्रमरिस 


ओषधियाँ, जोंक ओर सछलियाँ मर जाती हैं। 

इसे “तरुगुल्म ” ज्वर करते हैं । 
इन्द्रमरिस-[ उडि० ] हरिन्‌-मञ्जरी | 

कप्पी । (Acalypha Indica, Linn.) 


इन्द्रसहकामुक-संज्ञा पुं [सं० पुं०] ^ 00९ ङुक्कुर। | 


कत्ता । त्रिका० | 


इन्द्रयव-सञ्ञा पु० [ सं० पुं०, क्ली० ] (१ ) हन्द्रजव | | 
कुटजबीज । वा० सू० १४ अ० | रा० नि० व० | 


९] भा० पू० १ भ० । वि० दे० “इन्द्रजव” | 
( २ ) पुष्पकासोस । (३ ) वत्सक । 
इन्द्रयवफल-संज्ञा पुं [ सं० ङ्को० ] इंद्रजव | 


इन्द्रयवां-सज्ञा स्तरी० [ सं० पुं० | इन्द्रयव । इंद्रजो | | 


इन्द्ररुद्रव॒र-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] ( Terminalia 
Arjuna, ॥7. &.4. ) अजुन | कोह । 

इन्द्रलाज्ञी-संज् सत्री० | सं० स्त्री | ओषधि वृक्ष 
भेद । 

डंद्रलाज्य-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] इन्द्र जो । 


<न्द्र्लुप्त, इन्द्रलुतक-सज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] एक | 
प्रकार का रोग जिसमें दाढ़ी-मूँछ ओर सिरके | 


बाज झडते हैं| श्मश्रकेशध्त रोग | 

पय्यो ० इन्द्रलुप्तकः, केशष्नः, इन्द्रलुप्तः, 
इन्ट्रलुसकं ( भू० ), खर्वाट्‌, खालित्यम्‌, खल्लि, 
खाल्रित्य, रूज्या, उपशीषंक ( सं० )। खर्वाट 
होने का रोग, गंज रोग, चाँई चूँईं, गंजापन, 
टॉक ( हिं० ) | तसाक्ृतुश्शश्रर, इंतिशारुश्शझर, 
सन्य, सलग्न: ( श्र ) । एजोपेशिया 4]0- 

०९२, बैल्डनेस 2107९53 ( अ्रं० ) | 

निदांन-कारण 

रोमों की जड़ में रहनेवाला खून, पित्त के साथ 
कुपित होकर, रोमां को गिरा देता हे, इसके उप- 
रांत रक्ष के साथ कफ रोम कूपो को रोक देता है, 
इससे फिर रोम पेदा नहीं होते | इस रोगको “इन्द्र- 

लुत”, “साजित्य” और “ख्ज्या” कहते हैं । 
डॉक्टरी मत से कभी यह रोग सहज वा पेदा- 
यशी र कभी पेतृक होता है । कतिपय उग्र 
रोगों, विशेषतः बाज़ क्रिस्म के डुखार, उरःज्षत 
रोग या आतशक या सिर की त्वचा में रूसी 
छूटना ( बफ़ा ) था व्यंग या दद्रु इत्यादि इस 

रोग के कारण हैं । 
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कण्डली | | 
व: 


खियों को गंज रोग क्यों नहीं होता ? यह रोग 
स्त्रियों को नहीं होता, क्योंकि उनका रक्क; रजो- 
घर्म होने से, हर महीने सं शुद्ध होता रहता हे ।! 
इसी कारण से उनके रोमकूप या बालों के छेद 
नहीं होते | 
शेख बृश्नल्ली लेता भी अपनी किताब “शिफा” 
में लिखते हे-“ स्त्रियों के शिर के बाल नहीं 
उडते, क्योंकि उनमें तरी अधिक होती हे । 
डाक्टरी मत से इसके भेद 
यह रोग तीन प्रकार का होता हे-- 
(१) सहज, ( २) श्रप्राकृतिक ( 1 
&67० ) और बाद्धव्यजन्य ( 3611] 
बुड्डों को होता हे। 


) 


इंद्रलुप्त के लक्षण 

यह सहन तो विरना ही होता हे, पर तो भी 
ऐसे शिशु देखे गए हें, जिनको जन्मतः कमाबेश 
यह व्याधि थी | निबेलता आदि के कारण जब 
यह रोग हो जाता है, तब सिर के बहुत से बाल 
झड जाया करते हैं । परंतु थ पेतृक होता है, 
तब यह रोग बहुंत धीरे-धीरे शुरू होकर महीनों 
बरसों के बाद पूर्णतया दृढ़ होता है । बुढ़ापे में जब 
यह रोग होता है, तब पडले कनपुटी ओर चँँदिया 
के बाल बारीक होने लगते हैं ओर फिर गिर जाते 


my 
~ 
१३11 
| 
~ 
a 


चिकित्सा 

(५१ ) रोगी को स्निग्ध ओर स्विन्न करके 
मस्तक को फ़स्द खोलो अर्थात्‌ स्नेहन और स्वेदन 
क्रिया करके, सिरकी (या सरेरू की) फस्द 
खोलो ओर मेनसित्न, कसीस, नीलाथोथा ओर 
काळी मिचे---इनको वराबर-बराबर लेकर, 
पानी के साथ पीसकर, गंज की जगह लेप 
करो। (सु०)। ( २ )--तिक्क पटोक्न की 
पत्ती का रस निकाल तीन दिन लेप करने से 
बालखोरा नष्ट होता हे। ( ३) मिलावे की 


स्याही शहद के साथ मिल,कर लेप करने से बाल- - 


खोरा नष्ट होता हे । ( ४) भटकटाई का रस 


और शहद इनका प्रलेप करने से इन्द्रलु्त का ' 


नाश होता है । ( ₹ ) गुक्षामूछ या गुञ्जाफल 
के रस में शइद मिलाकर लेप करने से बालखोर 


i कया 


| 


इन्द्र लोहक 


दूर क. है। (६) सुलहठी, कमल व दाख को 
तिल के तेल, घृत च राऊके दूधर्मं पीस लेप करने 


~ 9 ऱ _ ~ बेट 
। से बादखोरा दूर होकर केश सघन होते हैं । 


गंज रोग में प्रयुक्त डाक्टरी औषधियाँ-- 


लाइकर एमोनिया एसिटास, रळीसरीन, ऑलियम, | 
he ha (2 € ~ ४: _€9, ७५ | 
रोजमेरिनाई, कन्थेरीडीज्ञ पाइनाकार्पोन, जेबो- 


र.णडी । केशकीट में काब्रोॉळिक एरिरड | 


इन्द्र लोहक-संज्ञा पुं [ सं० क्ली] ( Argen- | 


ए ) 911४07 रोप्य । रजत | चाँदी । 
इन्द्रवचा-संज्ञा स्त्री [सं० खरी] इन्द्रयव | इंदरजव | 
रा० नि० व० ९ । 


इन्द्रवटी-संज्ञा स्थी० 
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[ सं० स्त्री ] म्मृतपारद ' 


( चन्द्रौदय ), बंगभस्म ओर ग्रजुन की छात्र | 


समान भाग । सेमल की जड़ के रस से स्तरलकर 
एक मासा प्रमाण गोलियाँ बनाएँ | 


गुण--मधुमह सें योजित करने से लाभ होता | 


है । वृहद्‌ रस रा० सु? । 
नोट--भेषज्य रत्नावली में “सिता”( मिस्री ) 
का पाठ अविक हे | भेष० र० प्रभेद चि० । 
इन्द्रवधू-संज्ञ। स्त्रीश [ सं० स्त्री ] बीरबहूटी नाम का 
कोड । Scarlet fly. 
इन्द्रवन्ती-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री० ] 
सूसाकानी । 


सूषाकर्णी । 


इन्द्रवरुणु-[ गुe ] ( Cucumis 0201 प3, 
72०८७. ) इन्द्र वारुणी | इंद्रायन | 
इन्द्र्व्लरी-संज्ञ। ख्री० [ सं ० स्त्री ] ( Cucumis 
brigonus, A020. ) इन्द्रवारुणी नाम को 
बेल | इंद्रायन । रा० नि० व० ३ । वे० निघर 
२ भ० कणंक-सन्निपात रोहितकादि केप | 
इन्द्रवल्लिका-संज्ञा खी० [ सं० ्रो० ] ( १ ) इन्दु- 
चलती । सोमलता । सु०। दे० “सोम” । (२) 
इन्द्र वारूणी । इंद्रायन। ( Cucumis trig- 
0०773, 202. ) । ( ३ ) पारिजाउलता | 
'इन्तवस्ति-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] ( १ ) जघ को 
हड्डी । ( २) एक मम॑-स्थान जो जंघा के सध्य 
पुड़ी को संधि में स्थित हे । वहाँ पर बिधने से 
« रक्न-क्षय दोकर स्यु होती हे ) सु०शा० ६ अ०। 
इन्द्रवायु-संज्ञा पुं [ सं ० पुं ] इन्द्र और वायु । 


इन्द्रवारुण्य़ादि फांट 


इन्द्रवारु-संज्ञा पुं | सं० इन्द्रवारुणी | ( 0प- 

cumis trigonus, 2०८७. ) इंद्रायन | 

इँदारुन । दे० “इंद्रायन । 

इन्द्रबारणि, इन्द्रवारणिका, इन्द्रवारुणी-संज्ञा स्त्री० 
[ सं० स्त्री” ] ( १ ) ( Cucumis trigo- 
1115, R020.) इंद्रासन । इदासन । प० 
सु० । रा० नि० व० ३। भा० पू० १ भ० । वे० 
निघ० । दे० “इन्द्रायन?। ( २) गोरखककड़ी । 
गोरतरककंटी | च० द्‌० लाक्षातेन | 

इन्द्रवारुणि चूणे-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] इन्द्राय- 
णादि का एक मिश्र योग-इन्द्रायण को जड 
ओर पीपल के चू% को गुड़ में मिलाकर १ कषे 
“ही मात्रा से सेवन करने से सन्धिरात वायु का 
नाश होता है । 

इन्द्रवारुणि मूल योग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं | ( ३ ) 
एक प्रकार का इन्द्रायण का योग--इन्द्रायण 
की जड़ ओर पुष्करमूल को तेल में पीसकर गोदूच 
के साथ सेवन करने से अरडेवृद्धि का नाश होता 
है । वृ० नि० र० श्रण्डत्रृद्धिरोग । 

नोट--इसमें एरण्ड का तेल लेना चाहिए | 

इन्द्रवारुणी-संज्ञ। स्त्री० [ सं० खी० ] ( 3 ) गिरि- 
कर्थी। (२) पिणिडन्य। ( ३) गवादनी | 
(४) इन्द्रयव। ( ९ ) इन्द्रायण | इंद्रायन | 
( ६) घूच्मएला । 

इन्द्रवारुण्यादि चूणं-संज्ञा पुं [सं०क्की?] एक आयुर्वे- 
दीय योग जिसे इन्द्रायण पड़ता हे । योंग-- 
इन्द्रायण की जड़ ओर त्रिकुटा(सोंठ,मिचे, पीपल) 
समान भाग लेकर चूण कर | 

गुण--इसे जन के साथ सेवन करने से दारुण 

शूल का नाश होता है। वृ० नि० र० शूल० 
चि० | 

इन्द्रावारुण्यादि-फाणएट-संज्ञा पुं. [ सं० एुं० ] एक 
प्रकार का योग जिसमें प्रधान औषधि इन्द्रायण 
है । योग-इन्द्रायण की जड़, कुटकी, मोथा, 


कूट, देवदारु और इन्द्र जो; प्रत्येक १-१ कर्ष, | 


अतीस आधा क्षे, सुलहठी २ कर्ष, सबको कूटरूर | 
गरम पानी में डालें ओर मलकर अब्द तरह 
छानकर पिएँ । फिर ऊपरसे थोडासा शहद चाटे | 


| 


serene nn inna IPI AS VIP Pe BPN 


इन्द्र विद्धा 


गुण--इसके सेवत से खाँसी, श्वास, उवर 
दाह, पाण्डु, अ्ररुचि, गुल्म, अफारा, आमत्रात 
शौर रक्न-पित्त का नाश होता है|. च० चि० 
२० आअ० । 

* इन्द्रविद्धा, इन्द्रवृद्धा-संज्ञा खी० [सं० स्री०] (१) चुद्र 
रोगों में सं एक प्रकार का ब्रण-रोग जो वातपित्त 
जन्य हाता हे | 

लक्षण--माधव निदान के अनुसार इसमें सवे 
प्रथम मध्य में कमत्न के छुत्ते की तरह एक बढ़ी 
फु'सी उत्पन्न होती हे | इसके उपरांत उसके चारों 
ओर बडुत सी छोटी-छोटी फुसियाँ, उत्पन्न हो 
जाती हैं | इस रोग का आ्राविभाव वात-पित्त के 
प्रकोर के कारण होता हैं | मा० नि० चुद्र-रोग । 

(२ ) इस नाम का एक प्रकार का अश्व रोग 
दे० 'इन्द्रवृद्ध 

न - इन्द्रविपा-संज्ञा ख्री० [सं० खत्री०] ( Aconitum 

। heterophyllum, ull.) अतीस । 

अतिविषा । 

इन्द्रबीज-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] इन्द्रयद | इन्द्र- 
जव । ^तिक्तन्द्रबीज-धनिकेभकणा कष।यः ।” 
च० द्‌०। सि० यो० सान्निपातिक उव० चि० 
श्रष्ट।द्‌ शाङ्ग | 

इन्द्रवृद्ध-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] एक प्रकार का 
कुलकण घोडा जे! भ्रंड रहित हा | यह स्वामी 
के कुलका घातक हे । जैसे, “विरोधं नेवयो याति 
दृष्टवाऱवां मुष्कवाजित: । इन्द्रवृद्धःस विख्यातो 
भत्त श्च कुल नाशनः: | ज० द्‌० ३ ग्र | 

इन्द्रवद्धा-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री ] एक प्रकार की 

| फुसी । दे० “इन्द्रविद्धा । 

$ iF इन्द्वद्धिक-संज्ञा पुं० दे० ४४इन्द्रव द्ध’ 

} इन्द्रव॒क्त-सं्। पुं० [ सं० पुं ] ( १ ) देवदारु वृक्ष । 
देवदार | (‘Pinus deodara, 2०८७. ) 
जटा० | ( २ ) श्वेत कुटज.बृक्त । सफेद कुरेया | 
(३) अञ्जन वृक्ष । कोह ( Torminalia 
arjuna, W. £4. )। “सोमवल्लीसिन्द्र 
वत्तम्‌। भा०्म. ४ भ० | 

इन्ट्रवेदूये-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] बहुमूल्य रत्न 
विशेष | 

इन्द्रशेल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] इन्द्र कौल पंत । 
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इन्द्रसाराथ-संज्ञा एु० [ सं० पुं० ] वायु । हवा | 
( ऋक्‌ ४ | ४६ | २) ॥ 

इन्द्रसुत-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( Perminalia , 
81079, WW. ७.4.) भ्रु नका वृक्ष | क'ह । 
काहू । रा० निट व० ९ । 

इन्द्र सुरस, इन्द्र सुरसा-संज्ञा पुं, स्री० [ सं० पुं०, 
स्त्री ] ( Vitex negundo, Linn.) 
नियु णडी वृक्ष | सँभालू । रत्ना० | 

इन्द्रसुरा-संज्ञा खी० [ सं० स्थी० ] गोरक्ष ककटी । 
गोरख ककड़ी । “गुडूचीन्द्र सुरा” । सु० चि० ३७ 
अ०। 


इन्द्‌ घुरिष,-इन्द्र पुरिस-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] 

इन्ट्रसुरी-संज्ञा स्त्री० [ खं० स्त्री? ] निगु णडो बृह 
सँभालू। म्योंडी । ( Vitex ncgundo 
Linn.) र० म।० । अन० | 

इन्द्रसूनु-संज्ञा पुं. [सं० षुं ] ( Terminalia 4 
87 1018, 11. &.4. ) अजुन का वृक्ष | 
कोई । कहुआ । रा० नि० व० ९ । 

इन्द्रसूर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सम्हालू । भेष० र० । 
पञ्चानन घृत वा तेलगे पड़ने बाला एक 

द्रब्य | 

इन्द्र स्वरस-संज्ञा पुं० ! सं० पुं० ]( Rain 

१४७४९] ) वृष्टि जज्न | वर्षा का पानी | च० दु० 
` -अर्श० चि० नागाजु न योग | 

इन्द्रा-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री | ($ ) फरणिजकक | 
वृक्ष । एक प्रकारका जम्बीर | मे० रद्विक। भा । 
म० ३ भ० मेद चि०। दे० ''फणिज्मक'। (२) = “प । 
इन्द्रवारुणी । इंद्रायन । ( Cucumis 71-0 
80705, 202}. ) रा० नि? व० ३। ( ३) । 
इन्द्रायण | छोटा इन्द्रायन | धन्व० नि० | | 
( ४) जम्बीर। जम्मीरी नीबू ( 01trus 
8०४० ) । (४) इंद्र पत्नी । शची । 

इन्द्राइन-संज्ञा पुं० [ हिं० इंद्रायन ] ( Cucumis 
trigonus, 020. ] इन्द्रवारुणी | इंदरा | 
यन | | 

इन्द्राग्नि-संज्ञा ख्री० [ सं० पुं ] बिजली विदयुत 

इन्द्राग्निधूम-संज्ञा पु: [ संऽ पुं० ] (१) दिम | | 
पाला | बफ़े। द्वारा० | (२) अरिन विशेष | । 


ट । 


इन्द्राणिका 


ह अग्नि प्रति वर्ष वैशाख ओर जेड के महीने में | इन्द्रायन-संज्ञा घुं० [ स॑ ० इन्द्राणी ] इदारून, इनारू, 


-._. प्रायः एथ्वीपर गिरती हें । इससे महिष, गो, वृत्त 
तथा गड आदि जल जाते हैं । 


| 


इन्द्राणिका- संज्ञ। स्तरी० [ सं०स्त्री० ] ( ३ )म्यांडी । | 
निगु ण्डी का वृक्ष । प० सु० । नील सिन्दुवार । | 


नीला सँभालू। ( Vitex necgundo, 


Linn.) रा? नि० १० ४ “जातीफलादि 


` वरिका” 


इन्द्राणिका पत्र-संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] ( ० | 


leaves of vibex negundo, Linn.) 
निगु एडी का पत्ता । सँभालू का पत्ता । जाती- 
फला० चटी | 
इन्द्राणी-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री ] (१) कृष्ण 
निगु ण्डी | सॅ मालू । म्योंडी ( Vitex neg- 
undo, Linn.) । ( २ ) स्त्रीन्द्रिय, जे से- 
“इन्द्राणी करणं स्रीणां पौलोमासिन्दुवारयोः: ।” 
से० णत्रिक० । ( ३ ) स्थूलेला । बड़ी इलायची 
(Amomum Subulatum, Rozb:) I 
(४) सूचमेला | छोटी इत्तायची । (1910008118 
cardamomum, Maton,) रा० नि० 
व० ६॥ इन्द्रपस्नी। शची | (६) छोटा 
इंद्रायन | (७ ) बाइ आँख की पुतली । रा० 
नि० । 
इन्द्राटश-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] इन्द्रगोप | बीर- 
बहूटी । 
इन्द्राध-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक कन्द । 
.... इन्द्रानी-संज्ञा ख्री० [ सं० इन्द्राणी ] अंजबार। 
` बीजबन्द । मिरोमती-छं ० । ( Polygonum 
Aviculare, Linn.) इं० मे० क्लां०। 
दे० "'अञ्जबार” 
इन्द्राभा-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] कङ्कपत्ती का परु 
सेद्‌ । एक प्रकार का कॉक नाम का पक्षी | 
इन्द्रायण, इन्द्रायशी-[ जय० ] ( C५०५is 
-Yrigonus,Rozb:) इंद्रायन। इन्द्र वारुणी | 
इनारू | 
इन्द्रायन का तेल-संज्ञा पुं०इन्द्रायणका हरा फल तिल 
« के तेलमें पकाकर छानलें | इसे दो-तीन बूँद कान 
1. में टपकाने से बह्रिपन दूर होता हे | 


प्रिया” और गुणप्रकाशिका संज्ञा-'(विषष्नी 


बा विशाला ओर श्वेतपुष्पी 


माहर, छोटा इंद्रायन, बिसकोंबी, बिसलंभी 
जंगली इंद्रायन (ढिं० ) । ऐन्द्री, इन्द्रवारुणी. 
इून्द्राह्मा, इन्द्रवारु, खुगादनी, गवादनी, चुद्रफला, 
जुषमाच्षी, गवाक्षी ( घ5 नि० ), एन्द्री, इन्द्र- 
वारुणी, ग्रहणा, मृगादनी, गवादनी, चुद्रसहा, 
इन्दरचिसिंटा, सूर्या, विषध्नी, गणकर्णिका, 
असरा, .माता, सुवणा, सुफला, तारका, वृष- 
भाक्षी, गवाक्षी, पीतपुषपी,इन्द्रवटनरी, हेमयुष्पी 
क्षद्रफला, वारुणी, बालकप्रिया, रक्षेब्वॉरु, 
विषल्लता, शक्रवल्ली, विषापहा, अस्ता, .विष- 
वल्ली ( रा० नि० ), विशाला ( अ० ), ऐन्द्री, 
चित्रा, गवाक्षी, गजचिभिटा, ' भटा, मरूगेव्वोरु, 
विटंकोकी, म्यृगादनी ( र० ), चित्रफल्षा ( ज० ) 
इन्ट्रवारुणिका ( श० ), ऐन्द्री, इन्द्रवारुणी, 
चित्रा, गवाक्षी, वादिनी ( भा० ), चित्रदेवी, 
स्थाणुङर्णी, धेनुःश्रेणी, सूया, मरुसम्भवा, 
चन्द्री ( द्रव्य० र० ), तवसी, भिषक श्रेष्ठ (ग० 
नि० ), युग्माव्त्रिसंख्यक ( पुरातन चिकित्सक ) 
-( सं०) । राखाल नाड, राखालशशा, कु दरुकी 
(बं० ) । कुकमिस ट्गिनल CUCUMIis 
Trigonus, 28020.) नायोनिया स्केबेला 
Bryonia 980101011६, कुकमिस स्युडो 
कॉलोसिंथिस Cucunis Pseudo-Colo- 
cynthis, 2०0]. (ले०) । बिटर गोडे 
Bitter gourd ८ अं )। लघुकाचंडब, 
तक्‌मकी, करीट, कटवेल ( मरा० )। कादू त्‌. 
तुमट्वि ( ता०) । अडवि-पुच्च, कोडिनेल्ला 
(ते०)। कविट ( बम्त्र० )। अलमेक्की (छना०) । 
इंद्रावण, करंटी ( कों० ) । तसतु बो, गुडतु बो, 
इंद्रारुण ( राजपु० ) | छोड़ इंद्रावण, (देशाई) । 
घुक्तेइंद्रावण, ह।मेक्क ( काठिया० )। इंद्रवरुण 
CI 

नोट-इंद्रजारुणी अर्थात्‌ इंद्रायण की परिच- 
यज्ञापका संज्ञा-“पीतपुष्पी जुद्रफला, बालक- 


वक्तव्य. 
धन्वन्तरीय निघंटु सें इंद्रवारु 


ERE, 


घडु में इंद्रवारुणी के गुण पर्याय एथक्‌-एथक्‌ 
जिखे हें । वाग्भट के टीकाकार अरूण ने वाग्भर 
की टीका के अनेक स्थल पर धन्वन्तरीय निघं- 
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टूक्र पाठ उद्धत किए हैं । वोग्भर सूत्रस्थान के | 


छुठवें अध्याय सें 'वर्षाभू ओर “आरूच” शब्दों की 
रीका में “तथाच निधघंदु:” । “निघंटाबुक्ल”” जिख- 


कर अरुणदत्त ने पागे. जो लिखा है, उसके | 
साथ ४न्वन्तरीय निघंटूक्र पुननेवा एवं आरुक के | 


i ~ ~ LS 
गुण-पय्योयादि का मिलानकर पढ़ने से ही इस 
बात की यथातथ्यता प्रमाणित होजायगी | धन्वं- 
तरीय निघंटु के रचयिता वा वक्क सुश्रुत के गुरु 


धनवन्तरि हैं, इस विषय में कोई संदेइ नहीं | | 


अरुणदत्त भो ''तथाच घन्त्रन्तरिराख्यत्‌”” कहकर | 


धन्त्रन्तरीय निघंटक्क पाठोद्धार करते हैं ( वाग्भट 


सूत्रस्थान ६ ष्ट भ्रध्याय १६८ ए० पूज्यपाद श्रीयुक्र | 


बिजयरत्नसेन महाशयकृत संस्करण )। इससे 
यह प्रमाणित होता हे कि, सुश्रुत टीकाकार ढल्वण 
एवं वाग्भट टीकाकार अरूण से बहुत पूवं ही 
धन्वन्तरय निघंटु ब्विखा जा चुका था । उद्भिदो 
के उन सभी नामां का, जिनका सुश्रुत-सं हिता में 


व्यबहार हुआ हे, स्वगुरुं धन्वन्तरि कथित निघं- | 


टूक्क अथ में प्रयुक्क होना ही संभव हे | यह प्रेक्षा- 
वान व्यक्ति की समक में नहीं आयेगा | धर्न्वंतरीय 
निघंटु के पर्यालोचन से हमें ऐसा अवगत होता 
हे, कि “गवात्षी” इंद्रवारुणीका एवं “म्गेव्वार” 
श्वेतपुष्पी विशाला का पर्याय दे; किंतु डल्वण 
निखते हँ-- 


£मुगेव्वा रुरिन्द्रवारुणी ”, “गवाक्ती श्वेतपुष्पा 
इन्द्रवारुणी” ( सु० सू० ३९ श्र० टीका ) । 
सुश्रत-मत सम्त्रादी वाग्भट्ट के "मदनमधुक- 
लम्बा निम्बविस्बीबिशाला” ओर "निकुम्भ 
कुम्भ त्रिफला गवाक्षी” पाठ की टीका में अरुण 
लिखते हैं “विशाला इन्द्रबार्णी” “गवात्ती 
विशाला द्वितीयेन्द्रबारुणी” ( वा० सू० १४ 
० टी० ) | डल्त्रण और अरुण की उक्क व्या- 
ख्य! निघंटु सम्मत्‌ न होने पर भी वे इन्द्रवारुणी 
द्वय की पार्थक्य रछा करते हैं | पर चक्रपाणि 
इस पार्थक्य का विलोप करते हैं | ये. मगेव्वारु 
( ब्रड़ा इन्द्रायन ) ओर गवाही (छोटा इंद्रायन) 


इन्द्रायन 


शब्द से एक ही उद्धिद का अर्थ लेते हें । यथा-— 


।सूगेठ्वोरु गोरक्षकर्केटी” (भानुमती सू० अ०) = 


“गवाज्ञी गोरक्षकर्कट!”--( भाजुमती सू० ३६/ 
अ० “अजगंधाजश्व गी च गवाक्षी” इत्यादि 
पाठ को व्याख्या) | चक्रपाणि के परवर्ती आ चार्य- 
राण की लिखी जिन सभी टीकाओं का हमने अनु- 
शीलन किया । उनमें से किसी में दोनों प्रकार को 
इंद्रवारुणी की पार्थक्य रक्षा हुई हो, ऐसा दिखाई 
नहीं देता । उन सभी सें गवाक्षी और विशाला 
दोनों का ही गोरक्षककंटी लिखळर व्याख्या दी 
गई है | चक्रदत्त के टीकाकार शिवदास एवं वरद्‌ 
कृत सिद्धयोग को कुसुमावली नामक टीका के 
रचयिता श्री कण्ठदत्त दोनों ही इस दोष के दोषी 
हैं । कृतश्रम व्यक्ति के आयुर्वेद में यह बात 
विलक्षण मालूम पडती है । 
नव्यमत समालोचना 

वृहन्निघंट रत्नाकर केसंकलयिता शालिग्राम जी 
वेश्य इन्द्रवारुणी का परिचय प्रदान करते हुए 
लिखते हैं--- 
“कल सूच्म कॉट/युक्र लाल रंग का हाता हे । 
जैसा आगे वर्णंन किया गया हे, इंद्रवारुणी वा 
महेन्द्रवारुणी के फल में काटा नहीं होता | राढ़ 
देश में महेंद्रवारुणी के सहश पक प्रकार की लता 
यन्न तत्र उत्पन्न होती हे । यह सुदीर्घं जता वरो 
के आश्रय से प्रतान विस्तार करती हे | इसका 
फल महेंद्रवारुणी के फल की "पेक्षा लम्ब। एवं 
फल पर खेखसां की तरह कांटा होते हें । वदाँ 
उस फल को ''राखालफल” कहते हें | राखाल- 
फल विष हे । पागल कत्ते को मारने के लिए 
र'खालफल को खाद्य के साथ सिश्रितकर उसे 
खिलाते हैं | ऐसा बोध होता है कि वेश्यजी ने 
अ्रमवश उसे ही इंद्रायन समम लिया हे। 
राखाल्रफल को लेटिन में ( Hcballium ९]- 
abeTiun ) कहते हैं । 

कुष्मारड वर्ग 

(N. 0. Cucurbitaceae.) | 

उत्पत्ति-स्थान--सिध, डेरा-इस्माइल खों ५ 
सुलतान, बहापुर तथा दक्षिण और दक्षिण |] 
भारत में इसकी जतो आप-से आप डपजती है'। : 
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वानस्पतिक-वणंन--एक लता जो बिल्कुल 
>... तरबूज की लता की तरह हाती हे । इसकी पत्ती 
FR कुरु की पत्ती से छोटी, पत्ती की घोर असमान- 
अनेक खंडोंमें विभाजित, प्रत्येक गॉठसे एक-एक पत्ती 
फूटती हे, पत्ती पर रोम नहीं होते। यह प्रायः 
बीस हाथ तक बढ़ जाती है । ज्ञमीन पर भी 
इसकी बेल होती हे ओर गुल्मादि के आश्रय से 
भी प्रतान विस्तार करती हे | पत्र की डंडी एवं 
डंठबोंमें रोम-होते हैं। पत्रवृ'तके समीपसे फूल ओर 
एक लस्त्री आवत्तिताग्र ्राकर्षणी (७००71) 
निकलती हे । इसी के द्वारा बता वृक्ष का आश्रय 
अवलंबन किये रहती हे ! फूल की आकृति घंटी 
, के समान होती हे । इसका ऊपरी भाग पाँच 
भागों सें खंडित होता हे । हरिद्रात्रणं-पुं० पुष्प 
का वंत दीघे, स्त्री पुष्प का वृत हुस्व होता है | 
फल मस्रण लगभग डोटे ग्रंडे के आकार प्रकार 
| का अथवा सर्वांश में कचरी के समान, जे। इसका 
एक भेद हे, होता हे | बढ़े इंद्रायन के समान 
इस पर हरी और पीली घारियाँ होती हैं | इसका 
प्रत्येक अंग कड्या होता हे | ये केवल ओषध 

में काम आते हें । 
कचरी ( पेंहटा ) इसका एक भेद हे जो 
लोमश एवं श्रायः जोते हुए खेतों में हाती हे । 
इसके फल मख़मली हेते हे ओर पकने पर 
अत्यंत मीठे हे! जाते हैं । कच्चे पर इसका शाक 

बनाकर खाते हैं । 


>> 


हीर प्रयोगांश--फल , बीज ओर जड़ । 

ओषध-निम्मोण--इंद्रवारुणी चूण, इन्द्र- 
वारुणी सूल योग, इन्द्रवारुण्यादि चूण, इन्द्र- 
वारुण्यादि फांट, ऐन्द्री रसायन, इन्दारुकी 
गुटिका | 

गुण-धर्म तथा प्रयोग 

्रायुवदीय मतानुसार गुण-दोष -- 
\ इंद्रायन ( इंद्रेवारुशिका) अतिउष्ण, रेचन 
_ एवं कटुक-चरपरा हे तथा कृमि, श्लेष्म, घण 
गोर सकळ उद्ररोगों का नाश करता हे | 
( घन्वन्तरीय निघण्डु ) 

इंद्रायन (इन्द्रवारुणिका) तिक, कडु, चरपरा, 
'शीतज्त तथा रेचक हे और गुम, 


पित्त, उदुररोग, 
६ आ ह ता 


इन्द्रायनं 


श्क्ेष्म, कृमि, कुष्ठ एवं उवर नाशक है | ( रा० 
नि० गुड्च्यादि ३ व० 

इंद्रायन प्रमेह, भ्ररचि, कृमि, कफ तथ! पाँड- 
रोग नाशक हे तथा मूढ़गर्भहर एवं सर्वाङ्ग ग्रंथि 
मोचन तथा गल्नगंडरोग नाश करनेवाला हे | 
( केयदेव ) 

छोटा इंद्रायन ( लब्वीन्द्रवाद्यी ) पाक में 
कट्‌ ओर तिक्र, शीतल, दस्तावर, उष्णवीय तथा 
हलका ह 304 ००० | ( वे० निघ० ) 

वेद्यक में इंद्रवारुणी का व्यवहार 

सुश्रुत-कासला रोग में इंद्रवारुणी-इंद्रवारुणी 
की जड़ का रख गुड़के साथ सेवनीय हे | विरेचक 
होने से यह कामला रोग में हितकर हे | यथा -- 
“छ हिता गवाक्षी सगुड़ा के 

( ३०-४४ अ० ) 

चक्रदत्त--( १ ) वृद्धि रोग में इंद्रवारुणी 
इंद्रवारुणी की जड़ का चुणं एरण्ड तेल में महंन- 
कर गोदुग्ध के साथ तीन दिन तक सेवन करने 
से सवं प्रकार की वुद्धि निवृत्त होती हे | यथा-- 
“ऐन्द्रीमूलभवंचू शं रुव॒तेलेन मर्दितम्‌ । 
त्रथहादू गोपयसा पीतं सठ्बेबरृद्धि निवारणम्‌” 

( बृद्धि-चि० ) 

(२ ) गण्डमाला में इंद्रवारुणी--इंद्रवारुणी 
की जड़ गोमूत्र में पीसकर पीनेसे घोर गण्डम।ल्ा 
विनष्ट होता है | यथा-- 


“ऐन्द्रया वा # मूलं गोमूत्रयोगतः । 
गण्डमालां हरेदूघोरां चिरकालोत्थितामपि ।” 
( गण्डमाल्वादि-चि० ) 

( ३) अन्तःशल्य निहरणाथे इंद्रवारुणी 
झन्तःशल्य निर्हरण अथात्‌ शरीर के किसी स्थल 
सं यदि कंड, काटा अथवा कोई अन्य वस्तु 
ज्ञाय, तो उसे वहाँ से बाहर निकालने 


प्रलेप कर | यथा— 


“धवाक्षी मूलस्तथा 


2p मनी 
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का पळा फल योमूत्र'के साथ पीसकर नस्य लेने शुण--इसमें से १-१ गोली सुबह-शाम 
से ब्रह्मरा्तसगृहीत उन्माद जय किया जाता हे । गरस पानी के साथ खाने से प्लीहारोग समूल न, ` 
यथा-- होता हे । गोदुग्ध के साथ सेवन करने से गृध्रसी 
“ब्रह्मराक्षस जिन्नस्यरं पक्वैन्द्रीफलमूत्रजम्‌” । ( 801911098 ) नष्ट होती 
( उन्माद-चि० ) (६ ) इन्द्रायन का गुदा & तो०, रेंडी की 
भावप्रकाश-संधिवात में इन्द्रवारुणी-- गिरी & तो०, सोंठ € तो०, हड ₹ तो०-इनको 
इन्द्रवारुणी की जड किंचित्‌ पीपल और गुड़ के बारीक पीसकर, इसमें १४ तो० पुराना गुड़ 
साथ पीस कर सेवनीय है । यथा-- मिला ३-३ माशे की गोलियाँ प्रस्तुत करें | 


४उन्दवीसूरि i धी गुड़ 1 | we हे 
इन्द्रवारुणिका मूलं मागधी गुड़ संयुतम्‌ गुण--इसमें से १-१ गोळी प्रातः सायं 


भक्षयेत्‌ कषमात्रन्तु सन्थिवातं व्यपोहति ॥” गमे दूध के साथ खाने से ग्रामदोप एवं आमवात 
( भा० खं० २ भ० ) जनित संपूर्ण विकार नाश होते हैं । 
स्वकृत परीक्षित प्रयोग ( ६) भुना सुद्दागा २ तो०, हुलहुल की 
(४ ) इन्द्रायन का गूदा १ पाव, काले तिल जड़ की छाल २ तो०, चिरायते का फूल २ तो०,८ 
का तेल एक सेर-इन दोनों को मन्दाग्नि से नीम का फूल २ तो०, नाइ २ तो०, इनाझन की 
पकाए । तेल सिद्ध होनेपर, उसे छ।नकर रखलें । गुही १० तो०, सोंड ४ तो०-इनकी महीन | 


गुण-प्रयोग-इसको शिर में लगाने एवं | 
इसका नस्य लेनेसे घोर सवलवायु नष्ट होता हे । 

( २ ) चिरचनाथ इन्द्रायन-मूल-यांग— 
इन्द्रायन की जड़ ६ मा०, सोंठ ६ मा०, काल्ा- 
नमक ६ मा०, मुनक्का 9 तो०-पूर्वोङ्ग तीन ओष- 
धियां का महीन चूणंकर पुनः बीज निकाले हुये 
मुनक्का को उसमें मिला गुज्ञाबजल वा केवल 


बुकनी बना भाँगरे के रख में ४ पहर तक घोटकर 
१-१ माशे की गोज्नियाँ बनालें । 


गशुण--इसमें से १-१ गोली सुबह शम 
गरम दूध वा पानीके साथ सेबन करनेसे मलेरिया 
जन्य प्लीहा, अम्लपित्त और रङ्गारपता ( ^78.6- 
1110 ) आदि का निवारण होता हे | 


पानी से घोटकर इसकी १६ गोलियाँ प्रस्तुत नव्यमत 
| करें | गुण, प्रयोग तथा मात्रां--इसमें से १ इन्द्रायन के बीज शीतल माने जाते हैं थोर 
ग गोली जल के साथ निगलने से बिना कष्ट के-- इन्हें दूब के रस में पीसकर विस्फोटक विशेष 
सुखपूर्वक दस्त होते हें | दु ( Herpetic eruptions) पर लगाते 
hE नोट--इसे सदा ताज़ा तेयार करना चाहिये । हें || इन्द्रायत (3४४०९ ८०७7०.) कालो ही. 
= पुराने में इस गुण का पाया जाना जरूरी नहीं । सिथ के समान होता हे और संस्कृत में इसे ह”! 
(३ ) इन्द्रायन की गुद्दी १० तो०, अ्पामार्ग “विशाला” कहते हैं । मलावार में इसका पौधा 
ती क्षार 2 तो०, सोंड % तो०, मिर्च २॥ तो०, विषध्न एवं सवे प्रकार की वेदनाओंको हरण करने 
1६५ पीपर $। तो०, जवाखार २ तो०-इनको पीस की शक्ति रखनेवाला मानो जाता है | इसके फत्र 
छानकर महीन चूण बनाएँ । फिर उस चूर्ण को को पीसकर वा गोदुग्ध में उबालकर शिर में 
जल में घोटकर मटर समान वटिकाए बनाएँ । लगाते हैं श्रोर यह मानते हैं कि इसको शिर में 
| गुण-मात्रा--इसमें से १-१ गोली सुत्रहशाम लगाने से उन्माद रोग रुक जाता है, इससे शिरो 
क 8 उष्ण जल्न के साथ सेवन करने से श्रामवात श्रौर अमण ( ४०7110 ) निवृत्त होता हे और 
उम्र प्रीह्य रोग का शीघ्र नाश होता है | यह स्मृति को पुष्ट करता हे । अर्वाचीन शोध / | 
( ४ ) इन्द्र/यनमूल  तो०, नोसादर ४ तो०, से यह सिद्ध होत! हे कि इसमें कालोसिथ से. 
साठ २ तो०-इनका बारीक चूर्णंकर नीबू के रस | . झिसी बात में फर्क नहीं । ( फा० ईं० २ भग 
में घोटकर ८-८ रत्ती० की गोलियाँ बनाएं । पए० ६४-६६) 


I 
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इसको जड़ का काथ ( १० सें १) उत्कृष्ट | 
विरेचन हे] कदा जाता हे कि फन्न के गूदे से 
यह प्रभाव में मंदतर एवं अल्प प्रदाहक हे | | 
( इं० मे० मे०-के० एम० नादुकर्णी ए० २६८) 
इन्द्रायन, वड़ा-संज्ञा पुं०[हिं०इं दायन+त्रड़ा (वि०) ] 
इंदारुकी, सफ़ेद इंद्रायन, बड़ा इनारुन, तुम्बा, 
बड़ी इंद्र्फल।, फरफेंद ( बजभाषा )-हिं० | 
इंद्रावन ( द° ) । संस्कृत पय्योय-- 
इंद्रवारूणी, विशाला, महाफला, आत्मरक्षा, चित्र 
फला, त्रपुसी, त्रपुसा, ( ध० नि० ), महेन्द्र- 
वारुणी, रम्या, चित्रवल्ली, महारला, माहेन्द्री, | 
चित्रफत्ञा, त्रपुसी, त्रपुसा ( पुत्रसा, ? पुत्रदा ? ) 
आ।त्सरक्षा, विशाला, दीर्घवर्ली, वृहत्फत्ना, वृ 
हरणी, सोम्या (रा० नि०)। हुब्ज़ुल, हिञ्ङ् न, 
उल्कस्‌, अल्क्रम्‌, कसब (अ०)। शिंदवानहे तल्ख़, 
ख़बु ज़हे तल्ख़, खुरपूज्ञः तल़्,कबिस्ते तल्ख़,ख़बु - 
जहे रूबाह, हिंद्वानहे अ्वूजहन, ख़्यारे तस्स , 
ख़रपज़हे रूबाह (फा०) ! साइट्रयुलस कॉलोसि- 
दिस Citrullus colocynthis, ,Sch- 
rad कुमिस कॉलोसिथिस CuCuris 
clocynthis, ( ले० ) । क!ःजोसिथ C010- 
०५1५७, बिटर एपूल 11121 21०, बिदर 
गोड 15७७7 207%0 ( अं० ) | कॉलोकिंटी 
Coloquin$e ( फ्रां० ) | पेयूशोमट्टि, तुनडि, 
पेय्‌त्‌-तुमद्टि, वरित्‌-तुमद्धि, पेय कुसुंटि ( ता० ) । 
एटि-पुञ्च, बेरिपुच्च, ।चदट्टि पापर, पापर अबुदम, 
पुटसा काय ( ते० ) | हावमेकेकायि, ह।म्भेक्वेक 
( कता०)। इंद्रवण, कॉडल, कुरुरुण्डावन 
( मरा० )। यक्कमदु ( सिंगा० ) । किया-सी, 
खिझा-सी, खिआ-ति ( बर० ) | कवंड लौ (कों ०)। 
पेकःकुमट्टि, कट वेल्लरि ( मल? ) | 
इंद्रायन ( बम्ब० ) | गुरु ब, तुम्बी ( पं० ) । 
दवारुनू, इंदरवार्णीयू , इंद्रायन ( शु० )। 
तस, तुस्बु. गुड़ तुम्ड॒ ( मालाबार ) | इाती के 
( करना० )। 
संज्ञा-निणीयक टिप्पणी-सदरास ओर कति- 
'प॒य अन्य स्थलों में बड़े इंद्रायन को तामिळ 
में प्राय: 'कोमट्टि' कहते हैं और यही संज्ञा दक्षिण 
भरतवं के बहुशः अन्य भागों में जंगली ककड़ी 


इन्द्रायन बड़ा 


होती हे । इसका लेटिन नाम “कॉलोसिथिस 
इसकी यूनानी संज्ञा काळोकिथिस से, जिसे कति- 
पय तिढबी ग्रंथों में द्धती से कोलूकीनस आदि 
लिखा है, व्युत्पन्न हे | इसके पोधे को लेटिन भाषा 
में 'साइट्युलस कालोसिंथिस” कहते हें । परिचय j 
ज्ञापिका संज्ञाएं--“दीघेवल्ली”, “महाफला”, | 
“चित्रफल।” और “रम्या हैं | 
कुष्साण्ड वर्ग 

( 27. 0. Cucurbituceae.) 

उत्पत्ति-थान--इसकी लता प्रायः समध्र 
भारतवर्ष में बहुतायत के साथ होती हे | उत्तर 
पश्चिम भारत, पंजाब ओर सिंघ के शुष्क प्रदेश, 
कारोमंडल तर के रेतीले भाग, इरान, अरब, 
श्याम, यूनान के कतिपय द्वीप, उत्तरी अफरीका 
से मराको, भूमध्यसागर तट, स्पेन, पुत्तगाल ओर 
जापान इत्यादि स्थाना में इसकी बेल जंगली 


( Bryonia ०811058 ) के लिए प्रयुक्र 
f 


उपजती हवै । 

बानस्पतिक वर्णन-इसकी लता अत्यन्त दोघे 
हाती हे | पत्तीका किनारा बहुत कटा हुश्रा, अत्यंत 
विषम होता हे। पत्र शष्ठ, पत्रवन्त एवं डंठलों 
पर रोम होते हैं । पत्रवून्त के सन्निहित स्थान से 
पुष्प निकलता है। पुष्पवृन्त नातिदीघं, पुष्प 
पीतव, फल बड़ा तथा गोल, कचित्‌ वा अति 
अल्प लम्बा, छोटे सेब के आकार का होता हे, 
जिसमें खरबूजे की तरद फॉकें कटी होती हैं । 
पकने पर इसका रंग पीला होजाता है | यह 
लाब रंग का भी होता है । 


यह फल देखने में बड़ा सुन्दर पर अपने 
कड्णपनके जिए प्रसिद्ध हे । शरद्‌ ऋतु से इसका 
फल पकता है ओर वनोषधि संग्रहकत्ता दिसम्बर 
र जनवरी में इसे उत्तरी भारतवर्ष सें विक्रयाथे 
भेजते हें ` 

प्रयोगांश- भारतवर्ष में साधारणतः इसकी | 
जड़ ओर बोज-शून्य समग्र फल, तथा बीज 
निकाला हुआ त: ओषधार्थ व्यवहार सें आता. 
है । यूनानी अंथों में इसकी पत्ती के: गुण-प्रयोग 
का भी उल्लेख आया हे । किंतु निदिश फारसा 


` _ बी 
इन्द्रायत वडा १३२७ इन्द्रांयन बडा 
| को पिया में केवल इसके फल का गुदा ही अआकि- गया हे । जलोदर, कामला, सूत्र संबंधी व्याधियां 


शल ( सस्मत ) हे । अनेक प्रकार के इंदायन झोर आमवात में जड प्रयोग मे आती हे | सुसल- 
Gitrullus colocyntl)is को प्रतिनिधि मान चिकित्सक आाद्रता रेचक (1) SiC 9प- {' 
स्वरूप बाजार सें पाये जाते हैं । जंगली इंद्रायन | 1४1५४65) रूप से जलोदर, कामला तथा/ ३. 
( Cucumis Trig0n0s ), इंद्रायण भेद गर्भाशय संबंधी नाना विकारों, विशेषतः रजोरोघ। | 
( Cucumis pseudo-colocynthis ) में, इसका प्रचुर प्रयोग करते हैं| यूनानी एवं क 
आर पहाडी इंद्रायन ( Cucumis hard w- रोमन चिकित्व सें भी इस ओषध का उल्लेख 
10X11 ) उत्तर भारतवषं के पवंतीय भूमि में मिलता हे । | 
अधिकता के साथ उपजते हें,गिन्हें प्राय: बाजार गुण-घर्स तथा भ्रयोग } 
में बिकनेवाले इंद्रायन में मिला दिया जाता है | इन्द्रायन का गूदा ( वा फल ) | 
` इसकी सुगम पहचान यह हे कि वास्तविक इंद्रा- पय्योय--महेद्रदारुफी फल गूदिझा, इंद्रायन 
यन के फल गोळ होते हैं ओर मिया नकली का गुदा ( हिं०)। शह मे हं.ज़ल ( अ०)। 
इंद्रायन मसण एवं लंबोतरी आकृति का होता है । मग्ज़ दिंदवानहे भ्रवूजह ल ( फ़ा० ) । कालोसिं- 
रासायनिक संघटन-भारतीय तथा योरूपि- थिडिल पल्प Colocynbhidis pulpa 
यन इंद्रायन की राए[यनिक रचना सें प्रत्यक्ष ( खे० )। कालोसिथ पल्प Colocynth 
। कोडे भेद रुग्गोचर नहीं होता । दोनों ही अपने pu]? ( अ्रंश ) । 
। शारीर-व्यापार के लिए “दालोसिन्धीन”” नामक यह उपयु क्क इंद्रायन वा विलायती इंद्र!यन 
चारोद तथा तिक्गसार पर निर्भर करते हैं । यह ( Qitrallus colocynthis ) के फल का 
कण वा चूर्णं के रूप में पाया जाता है, जो जल गदा है जिसे बीज निकालकर सखा लेते हैं। 
एवं मद्यसार में सुविल्लेय होता है | यह तिक् ग्रवांचीन डॉक्टरी चिकित्सा विषयक विरेचनीय 
सार २१ से न्यून नहीं पाया जाग । इसके वटिकाओं में इसका सांद्र-सत्व रूपमें प्रचुर प्रयोग 
अतिरिक्न काळोसिथेइन (20100ए72011011) होता है । यद्यपि भारतवर्ष में पर्याप्त मात्रा में 
( एक राज ), कालोसिंथिटिन, पेक्टिन, नियांस, स्वदेशीय इंद्रायन का उपयोग होता है, तथापि 
श्वेतसार कोई नहीं, भस्म ११०/,पाया जाता हे । इसके फल एवं तन्निर्भित योगों का बहुल परिमाण 
| बीज में एक प्रकार का स्थिर तेल १७%, एउब्यु- में प्रतिवर्ष यूरोप, शरब और श्याम से हमारे 
मिनाइड ६०/, ओर भस्म ३ प्रतिशत । काळो- देश में निर्यात होता है | स्पेन और सायप्रस में 
| सिंथिटीन एक स्फटिकीय चृण हे जो ईथर विलेय तो आयत के लिए ही इंद्रारन की खेती होती 
और जन में अविल्लेय हे । है । वस्तुतः निर्यात द्वारा प्राप्तइंद्रायन के फल... 


बीज से तेल निकालने की विधि--बीजों को 
इंद्रायन के गूदे से एथक कर सेक लेवे | पुनः 
उन्हे पानी में श्रोटाकर, थेली में भरकर मल | 
इस प्रकार उनके छिलके उतारकर मींगियों का 
तेल निकाल लें | 


इतिहास-प्राचीन भारठवासियों, यून।नियों, 


- रूमियो और प्राचीन अरब निवासियों को इस 
' झोषध का ज्ञान था | चरक तथा सश्रत में इसका 


उल्जेख श्राया हे | आयुर्वेद में फल को तीच्ण 
रेचन एवं पत्तिक विकार, मलवद्धता, ज्वर ओर 


. आंत्रस्थ पराश्रयी कमियां के लिए उपयोगी लिखा 


ओर उसके सांद्र सत्वों की, भारतीय इंद्रायन 
दवारा प्रस्तुत ओषधों की 'अपेक्षा, बाजार सें अस्य- 
चिक भरमार हे । 

नोट--डॉक्टरी में इंद्रायन का गुदा ऑफ्रि- 
शन है। 

लक्षुणु - दिला हुआ नारंगी वा छोटे गेंद के 
बराबर गोलाकार फल्न जिसका व्यास करीब, 
२ इंच के होता है अथवा इसके उकदे-ताजा 
गदा स्पंजबत्‌ एवं रसपूणं होता हे । सूखने पर 
फल्न इरिद्राभ श्वेत हो जाता हे जिसमें पिलाई 


लिए अर्प रादा लगा होता है । गूदा छिलके उ 


Si यया 
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` फल बहुधा बाजारों में उपलब्ध होता हे । जितना 
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कठिनताूर्नक एथक्‌ किया जा सकता हे | इसी- 
लिए छिलका उत्तारा हुआ भ'रतीय इंद्रायन का 


भी छिरका उतरा इंद्रायन उपलब्ध होता हे, 
उसका नियमात यह भूमध्यसागर तट से होता 
है । १०, ग्रास सूखे फल में गूदा, बीज और 
छिळका का भ्रनुरात क्रमश: इप प्रकार होता हे- | 
१४: ६२४ २३ । ओसतन्‌ फजञ सें १२ से १९ 
प्रतिशत तझ शुष्क गूदा प्राप्त होता है। पोघे का | 
प्रत्ये 5 श्रं १ अत्यंत कदुश्रा होता दे ओर उसमें 
एक क्षारोद्‌ एवं तिक़् सार-'कालोसिंथीन” के चिह्न 
पाए जाते हैं । गुदा 
होता है । 


निरोध अ्रत्यंत कड खा 


टिप्पणी--ओऔपधाये केवल गूदा ही व्यवहार 
सें आंता हे । अस्तु,यदि उसमें बीज दों. ता उन्हे 
निकल डालना चाहिये | काइ'कोई लिखते हैं कि 
फन्न नर मादा होता है। नर कडोर और छोटा 
होता हे | मादा बड़ा और नमं होता हे । ओषध 
के काम में मादा के ही पर्दे आते हें | जामा इब्न 
बेतार में ज्ञिखा है कि नर में तंतु होते हैं 
श्रौर मादा में नहीं | उत्तम वह है जो देखने में 
ऊपर से पीला, भीतर से पिलाई लिये सफ़ेद 
श्रौर हल्का एवं मुत्र हो | जो फल सारी बेल में 
अकेला हो वह घातक होता है । उसके १२ रत्ती 
भर खाने से मनुष्य काल कवलित होता हे । पीले 
फल के भ्च्छी तरह उब!ल खेने से शरीर को 
हानि नहीं पहुँचता | बिना छिलका उतारे हुए 
गूदे की शक्ति चार वर्षे तक स्थिर रहती हे | 
छिलका उतारा हुश्रा दो वर्ष से भी न्यून समय 
में ही निर्वीयं हो जाता है। उचित यहद है 
कि आवश्यकता पड़ने पर ही छिलका उतारे | 
जब केवल हंज़ल लिखते हैं, तब उससे उसका 
फल अभिप्रेत होता है । उत्तम फल वह होता है, 
जो ऊँची जगद्दों में उत्पन्न छुआ हो तथा वृष्टि 
के जल से परिपुष्ट हुआ हो | नर मादासे वलिष्ट 
होता है | बह नर जिसमें तंतु एवं सूत्र हों ओर 
जो भारी एवं भीतर से पीत वणे का हो, अनुप- 
योगी है । श्याम, कठोर तथा भीतर से पीत एवं 
हरित भी उत्तम नहीं, इसको शुष्क होने पर ही 


लता से तोड़ना चाहिए | अ्रपक्क फल गुणमें निबल 


- ( अं० ) | सिश्र महेन्द्रवारुणी व 
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होता हे । उसी प्रकार तरो ताज़ा गूदा भी गुण में 
निल होता हे | फल पक जाने पर तड़क सुखा 
लेना चाहिए | पत्ता जड़ के पास का उत्कृष्ट 
होता है | 

सेषज-कल्पना-चुण, मात्रा २ से ८ ग्रेन; 
कल्क; वटो; रसक्रिया (10४1901), मात्रा- 
से २ ग्रेन; क(लोसिंथीन, मात्रा-१ से ६ न; 
त्वगब:सूचीवे' द्वारा ई से 3 ग्रेन | 

डाक्टरी वा एलोपेथी के 

सम्मत योग (Official Preparations) 

( ५) एक्सटेक्टम्‌ कालोसिंथिडिस कंपा- 
जिम्‌ Pxbractum Cnlocynthbidis 
compositum. ( से० )। कंपाउंड एक्स- 
दैक्ट ऑफ कालोसिथ Compound ex$r- 
act of cnlocyn th (अं) । मिश्र महेन्द्र- 
वारुणी सार ( हिं ) । खुलासहे हंज़ल मुरकब । 
रुव्ब हंज़ल सुरक्कत्र । 

निमोण विधि-कालोसिंथ पल्प ( इंद्रायन ® 
का गूदा) ६ फ्लुइड आउंस, एक्सदे क्ट ऑफर य 
बार्बेडोज़ एक्लोज्ञ १२ अ।उंस, स्केमोनी रेज्ञिन 
४ आउंस, कडंसोप ४ आउंस, कार्डेमम्‌ सीड्स हे 
चूर्ण किया हुआ १ अउंस. एनकोइल (६००/,) | 
१ गोलन, कालोसिंथ पल्प को एक्कोहल में ९ 
दिन तक भिगोडर निचोइ लें ओर एलकोहल का 
अधिक भाग इस टिंकूचर से कशीद करडे प्रथक्‌ 
करले और अवरिष्ट भाग में एक्सटोक्ट ऑफ्र 
एलोज़, स्केमीनी रेज्ञिन ओर सोप ( साबुन ) 
मिला दें। पुन: उसे आँच पर इतना डड़ाएँ 
जिसमें वह सांद्र रसक्रिया रूप में परियात हो 
जाय । फिर उसमें चुणे किग्रा हुआ कार्डेमम्‌ 
सीडस (एला-बीज) सम्मिलित कर दें । सात्रा- 
२ से ८ ग्रेन (=` १३ स `₹२ प्रास )। Fe 

( २) पिल्युज्ञा कॉलोसिंथिडिस कपो 
Pilula colocyn thidis Compt 
( ले० )। कंपाउंड पिल आफ कॉ 
Compound pill of 


'इन्द्रायन-बड़ा 


निमाण विधि - चूणित काळोसिथ पल्प $ 
झाउंस, विचूणिंत बाबेडोज़ एजोज्ञ २ आउंस, 


स्केमोनी रेजिन चण किया हुआ २ आउंस, पोटा- | 


>> © ° क 
सियम सल्फेर का अत्यंत बारीक चण ;- आउंस, 
ऑइल ऑफ़ ङ्गवज्ञ ( लवङ्ग तेल) २ फ्लुइड 


डाम, परिस्रत वारि ग्रावश्यकतानुसार-लोंग के 
तन को पारासियम्‌ सल्फेर के साथ पीसकर शेष | 


्रोषधियों को इसमें भली भाँति मिश्रित करलें | 
पुन: परखुत जल से उसे गू धकर गोलियाँ बना 
ल । सात्रा--१ से ८ ग्रेन=( "२६ से २ 
यास ) । 

( ३ ) पिल्युला कॉलोसिथिडिस एट हायो- 
सायमाई 0], colocynbidis et 
hyoscyamns ( ले० )। पिल श्रॉफ 
कालोसिथ एण्ड हायोसायमस ?1]| ०६ ००1०- 
eynth and hyoscyamus ( ञअं० ) | 
महेन्द्रवारुणी पारसोकग्रमानी चटिका ( हिं० )। 
हब्ब हंज़ल व बंज ( उ० )। 

निम्मोण-विधि-कंपाउ'ड पिल ऑफ कालो- 
सिथ १२ आउ स, एक्सटेक्ट ऑफ हायोसाय- 

१ आउ स -दोर्नोको मिश्रित करले । मात्रा-४ से 
८ ग्रेन=( *२६ से '९२ ग्राम) | 
| असम्मत योग 
( Not official Preparations) 
तथा पेटेन्ट औषधें 

(१) पिल्युला केथाटिको कंपोजिटी 
Pilula Outhartico Compositae 
( ले० ) | कंपाउंड केथाटिंक पिल्स C0 0- 
und Cabhartic Pills ( ञ्रंश)। मिश्र 
विरेचनत्रटी ( हिं० ) | हवूब सुसहिल सुरक्कबर । 

निम्मोण-विधि--कंपाउंड एक्सट्रैक्ट ऑफ 
कालोसिथ १६ ग्रेन, माइल्ड मक्युरस क्लोराइड 
( केक्षोमेल ) १२ ग्रेन, रेज्ञिन ऑफ जैलप ४ 
रेन, गेंबोज ३ ग्रेन-इन सब औषधियों को महीन 
पीसकर डायल्युटेड एनकोहन ( ४६% ) 
से उसका कलर बनाकर उससे १२ गोल़ियाँ 
प्रस्तुत करें । 

मात्रा—एक या दो गोलियॉ रात को सोते 
समय सेवन कराएँ | मलावरोध श्रादि के जिये 

उपयोगी हे | 
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( २) पिल्युला कथारटिकी वेजिटेबिलस 


Pilula Oatbarticae Vegetbabilis 


( ले० ) । वेजिटिब्ल केथार्टिक पिल्ज्ञ ४९४७ 
table Cathartic Pills (अरं) 
वानस्पतिक विरेचन वटिकाएं | हवूब्र सुसहिल्षा 
नब्रातिया । नबाती सुसदिला गोलियाँ | 

निम्मोण-विवि—कंपाउंड 
कालोसिथ १२ ग्रेन, एक्सट्रेकट ऑफ हायो- 
सायमस ६ येन, रेजिन ऑफ जेलप 9 ग्रेन, 
एक्पट्रेक्ट ऑक ले पंडू #ग्रेन, रेजिन पोडोफिल्लम 
३ ग्रेन, आइल् ऑफ पिपरमिट २ सिनिप-इनसत्र 
ओषदियों का डायल्पुटेड एलकाइल ( १६०७ ) 
से कल्छ बन(रुरु उसकी १२ गोल्ियाँ बनाल । 


एक्सट्रेक्ट ऑफ 


-) ७7” 
मात्रा--१ या दो गोली रात को सोते समय / १ श्र 
\ 


दें | दायमी कञ्ज्ञ में उपयोगी हे । 

(३) अत्रनथीज पिलूज ( ^॥९"n०- 
thy’s Pil] )-ग्रोग--मकंरी विल ३ ग्रेन, 
कंपाउंड एक्सट्रेक्ट ऑफ कालोसिथ २ ग्रेन, 
दोनों की एक गाली यनालें और ऐसी एक गोली 
रात्रि में सोते समय ५। यकत विकृतिजन्य 
मलवद्धता में यह गोली लाभकारी है । 

( ४) क्रिष्टिसञञ्ञ पिलूज 0111158 (150118 
P1]।9—यह पिल्युला कालोसिथिडिस एट 
हायोसाइमाई '्र्थात्‌ महेन्द्रवारु थी पारसीक- 
यमांनी वटी की २॥-२॥ ग्रेन की गोलियाँ बना- 
कर इस नाम से बेची जाती हैं । 

( € ) हैमिलूटञ्जु पिल्न Hamilton’ 
Pi] ऽ—यह भी महेन्ट्रवारुणी पारसीकयमानी 
वरी की ही ९-९ ग्रेन की गोलियाँ हैं जा इस 
नाम से विक्रीत होती हैं । 

आयुवेंदीय मतानुसार गुण-दोष 
दोनों प्रकार का इन्द्रायन ( इन्द्रवारु ) तिक्र 
रस श्रौर पाक में कट, उष्णवीय तथा बघु है 


गर कामला, पित्त, कफ एवं श्लीपद-फीलप। 
नाशक | ( घ० नि० ) 


द्रवारुणी पूर्वोक्त ( इन्द्रवार॒ुणिक कथित 9) | 


गुणों से युक्र है, विशेषता केवल यह है कि य 
रस-वीय तथा विपाक में एवं गुणदोष में < 


किंडित्‌ अधिक हे 
३ च० ) 


( रा० नि० गुडूच्यादि |) 


v 


f 


a 


BT ०८ 


SIS SP हडळ 


I कवणा 


CNRS 


इन्द्रायन बड़ां 


दोनों प्रकार का इंद्रायन ( गवादनीद्वय ) पाक 
में तिक्र, कटुरस, दस्तावर, उष्णवीय एवं लघु दै 
तथा कामला, पित्त कफ, प्रीहा एवं उदर रोग 
नाशक हे । यद कास, श्वासनाशक, कुष्ठ, गुल्म, 
अंथिरोग एवं त्रण का नाश करता हे ओर प्रमेह, 
सूढ़गर्भ, गलगरड तथा विपनाशक 
पु० १ भ० ) 

इद्रवारुणी कंठरोग तथा श्लीपद नाशक हे | 


। ( भा० 


इसके अन्य गुण पूर्ववत्‌ हैं । रस, तीयं ओर पाक | 


तथा गुण में यह अधिक हे । ( वे० निघ० ) 
विशाला के वेद्यक में व्यवहार 
चक्रद्त्त- स्तन पीड़ा में विशाला--महेन्द्र- 
वाझुणी की जड़ पीसकर स्तन पर लेप करन से 
स्तन-पीड़ा शांत होती है। यथा--- 
“'न्रिशालामूल लेपस्तु हन्तिपीणां स्तनोस्थिताम्‌ 


( खीरोग-चि० ) | 


यूनांनी मतानुसार गुण-दोष -- 
प्रकृति--तीसरी कक्षा में उष्ण ओर द्वितीय में 
रूच हे । इसके बज ओर छिलका त्याज्य हैं; 
क्योंकि ये दोनों आँतों से चिपट जाते हैं ओर 
अतीव मरोइ उत्पन्न करके सत्यु का कारण होते 
हें। वह फल जो वृक्ष में श्रक्रेला हो, घातक हे; 
क्योंकि सम्पूर्ण विषाक्त गुण उस एु फल मैं 
एकत्रीभूत होजाता है। इसीलिए ऐसा फन्न जो 
क्ष में एक ही हो, वल्िष्ट होने के कारण बहुत 
बढ़ा होता हे | ( त० न० ) किसी-किसी ने इसे 
चतुर्थ कत्ता में उष्ण लिखा हे । किसी-किसी के 
अनुसार द्वित य कक्षा सें उष्ण और तीसरी कच्ता 
में रूक्ष है । बाज कहते हैं कि तृतीय कता में 
उष्ण ओर रूक्ष हे । पत्ते तीसरी कक्षा में उष्ण 
भर रूक्ष हैं । 
ह!निकत्तो-त्तीणकाय और आमाशय को 
अद्वितकर हे ओर हृरलात एवं उत्क्लेश उत्पन्न 
करता है; मरोड तथा पेचिश उत्पन्न करता हे । 
इसके पत्ते आँतों को द्वानिकर हैं । 
दर्प्-चीणकाय तथा निर्बल व्यक्ति के लिए 
फलों की रसक्रिया और दूसरों के लिए कतीरा, 
बबूल का गोंद और निरास्ता। किसी-किसी के 
मतसे केवल बबूल का गोंद इसका दुर्पनाशक हे | 


| ०0-20 0००००... 


१३३० 
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नफ़ीसी के अनुसार इसका दर्पनाशक कतीरा ओर 


रोगन बादम है | क्योंझि कतीरा अपनी पिच्छ - 
( लज़्जत ) एवं गरंवियत से इंद्रायन 
जनित मरोड़, ख़राश तथा पेचिश को रोकता है 
और विरेक लाने में भी सहायक होता हे । यदि 
गोंद से इसका दपंदलन किया जाय तो अपने 
ग्राहक गुण के कारण वह दस्त रोकता दे और 

रोगन बादाम उसको फिसन्ना देता हे ओर आतो 
से चिमरने नहीं देता । 

इब्न ज्र के मत से मर्हेन्ट्रवारुणी के बीज के 
दपंनाशन के लिए मरजपिस्ता से बढ़कर झन्य 
वस्तु नहीं । 

प्रतिनिधि--स्म्मभाग राई और २४ रत्ती 
अर्थात्‌ ३ माशे बंदाल का उशारा ओर अंडी | 
ढिसी-किपो के मत से इंद्रवारुणी के फल की 
प्रतिनिधि द्विगुण कालादाना हे ओर पद्धे भाग 
सक्रमूनिया समान भाग लवण के साथ ओर 
तृतीयांश इस्पंद्‌ । परन्तु श्रेष्ठ यह हे कि.इंद्रायन 
के फल की जगह विरेचनाथ उतना ही ग़ारीकून 
या एरंडबीज उपयोगमें जाएँ | मात्रा--१॥। मा० 
से ३॥ मां० तक। डिसी-किसी के मत से 
१॥। मा० से अधिक वर्जित है | छिसी-किसी ने 
४ जो भर से ३॥ मा० तक प्रयोजित करने की 
अनुमति प्रदानकी हे | उनके मत से बीजडी मात्रा 
१॥॥ मा० तथा जइ को & रत्ती हे । किसी-किसी 
ने लिखा है कि २ मा० प्रयोग में ज्ञाएँ। प्रोढ़ 
प्रकृति के लिए यह पूरी मात्रा हे । किसी किसी ने 
१॥| मा० ही पूर्ण मात्रा लिखी है | इसे ३२ रत्ती 
दूसरी औषधियों के साथ प्रयोग में ज्ञानी 
चाहि१ | तात्पये यह कि मात्रा के विषय सें ऐसा 
ही मतभेद तिब्त्री ग्रंथों में पाया जाता हे । 


गुण, कमे, प्रयोग--इसका गूदा विलायक 
( सुहल्निन ) ओर छेदन है। दूर से मवाद 
अभिशोषित करता है | इसका विरेदन श्‍वास के 
लिए उपयोगी हे । यह बात सूत्रों, संघियो और 


सूदूरवर्त्ती अवयवो से प्रगादीभूत कफ तथा वाय 


बलवान मनुष्य के 
लिए इसकीं मात्रा निरक्र दिहम अर्थात्‌ लगभग | 
पोने दो मा० | निस्फ़दिहेस बारह क्रीरातके बराबर 


को खींचकर दस्त लाता हे 


| 
| 
- 
र 
- 
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होता है ओर एक क़ीरात ४ जो के बराबर । यह 
वस्ति तथा वृक्क को लभ पहुँचाता हे ।(त० न०)। 

इंद्रायन का गदा सूजन उतारता, वायु का 
नाश करता ओर सांद्रीभूत कफ एवं वायु का मज्ञ 
के साथ उत्सर्ग करता हे | दोषों को शरोराभ्यंतर 
से अभिशोषित करता हे। शीत-जन्य शिरोरोग, 
जैसे--शिरोशूत्न, अद्धीवभेदक, फाजिज, जकवा, 
मृगी तथा दिस्मृतिके लिए उपयोगी हे । मस्तिष्क 
को मलों से शुद्ध करता हे | रोगान जेतून में कथित 
कर नस्य लेने से मास्तिष्कावरोध का उद्ध।टन 
करता हे | कान में टपकाने से कर्णशूल को लाभ 
पहुँचाता हे | 

इंद्रायन के फल का रस २ भाग, तिल का तेल 
१ भाग-दोनों को तेल मात्र शेष रहने तक 
पकाएं । यद्ग तेल द्द, शीतजन्य व्याधियों ओर 
खाञ्नित्य अर्थात्‌ गंज के लिए उपयोगी हे । इसे 
कान में टपकाने से कर्णनाद्‌( दवी ) एवं कणंच्वेड 
( तनीन ) भें लाभ होता ओर कान के कौडों का 
नाश होता हे । 

-इंद्रायन के समूचे फल को क्कथित कर उससे 
चस्ति करने से फ़ाजिज़, कफज एवं वातज उद्र 
शूल ( कोलंज ), गृध्रसी तथा कूल्हों ओर कमर 
के ददं के लिए उपयोगी हे | यह पेट के कोडे 
निकालता है ओर जलोदर में लांमकारी हे । 

इसको वत्ति बनाकर गुदा में रखने से दस्त 
गाते हें भोर उसे योनि में रखने से अण का 
नाश होता हे | 

इंद्रायन के फल का सिर काटरुर, उसके भीतर 
काळी मिर्चे' भरकर कपरोटी करें ओर उसे एक 
सप्ताह पर्यंत चूल्हे के पास गाढ़ रखें | पर इसका 
ध्यान रखें कि वह जलने न पाए। इसके 

'उपरांत उसे निकाल !मंचो को पीस रखें | इसके 
सेबन से वायु नष्ट होता हे और खाई हुई चीज़ 
इज़म होती हे । ( मझ्जनुल अ्दूविया ) | 

नोंट--इसी प्रकार मिर्च की जगह रेवंदु- 
चीनी की जड़ काम में आती हे | 

इंद्रायन के फल में (छुद्र करके बीज निरज 

ढ।लें। फिर उसमें बेला के फूलों क! तेल भरकर 
छिद्र फे! उसी के टुकड़े से बंद कर ऊपर से गु घा 
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हुआ आटा लगाकर आग पर रखें, जिसमें कई 
जोश घा जायें । फिर उस तेज़ के निकाल क्र 
सुरक्षित रखें । उसे बलों पर गाने से बाल 
काले हो जाते हैं । 

इब्न ज़हर कहता हे--जिसे ऐसी जगह जाने 
का संयोग पड़े जहाँ विपेलले कीट अधिक हों, 
उसे श्रपने साथ इंद्रायन को फल रखना चाहिए | 
इससे विषाङ्ग कीट विलुप्त हो जायेंगे | 

इंद्रायन का फल, इसपंद ओर पुदोना-इनको 
भिगो-श्रोटाकर, उस पानी के मकान सें छिइकने 
से कीड़े भग जाते हैं । 


इंद्रोयन के काढे के पानी को घर सें छिइकने 


से यिस्सू मर अते हैं; एन: उत्पन्न नहीं होते । / 


यदि इंद्रायन के फल को चीर कर दा ठुकडे 
कर ऐसे घोड़े के शरीर पर मल्ञे, जिसे बहु 
चीचडयाँ हों, तो दो-तीन बार के मल 
जाती रहती हैं । 

टिप्पणी-उन मनुष्यों के लिये जिनकी 
प्रकृति दृढ़ एवं सत्रज्ञ हो, शरीर स्थूल हो ओर 
दोष संद्र हों, जो भारी पानी पीता हो, दूध और 
पनीर का भ्रधिक व्यवहार करता हो ओर जिनकी 
प्रकृति शीत श्लेष्मिक एवं आद्र हो, उनके लिये 
इसका विरेचन श्रतीव उपथोगी हे | इसके सेवन 
की इच्छा .रखनेवाले को इसे अकेला उपयोग 
मेंन लाना चाहिये। बल्क किसी दुपनाशक 
'आषध, जेसे बबूल को गोंद, कतीरा, गूगल और 
निशास्ता प्रभृति के साथ ही व्यवहार में क्षाना 
चाहिये । इसके सिवा इंद्रायन को खूब महीन 
पीसकर काम में लाएंँ, क्योंकि दरदरा और खर- 
दरा रहने से यह मरोड़ ओर पेचिस पेदा करता 
और आाँतोंको काट डालता हे । जब इससे अधिक 
दस्त आए, तब शीतल जल में बेटे, सद़ंतर एवं 
वर्य पदार्थ खाए पिए | कभी-कभी खबक स्याहं 
की तरह इसका उपचार करते हैं | 

डाक्टरी वा एलोपथी मतानुसार 


| 


° "२ ~ / 
फामोकालीजी अथोत्‌ महेन्द्र वारुणी के प्रभाव \ 


॥ 


( आभ्यन्तर प्रभाव ) | 
थोड़ी मात्रा में काळोसिथ, तिक्र होने के कारण 


तिक्न आमाशय बज्षप्रद ( 131001 ४०/0 ) दे ` 


i 


\ 
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अथात्‌ इसके प्रयोग से आमाशय तथा आंत्र के 
२६ द्रवो का अस्यधिङ उद्रेक होता हे ओर क्षुधा बढ़ 
` आती हे | परंतु इसको सध्य मात्रा में प्रयोजित 
करने से यह आंत्रकि-ग्रंथियों, उनके सांस तंतुओं 
एवं यकत को चेष्टा प्रदान करता है | अतएव 
घ्रात्रस्थ दरवोद्रेक की मात्रा बहुत बढ़ जाती हे तथा 
उनके कृमिवतू 'ग्राकव्वत के तीब्र होनाने से सरोड़ 
के साथ जल की तरह पतले दस्त आने लगते हैं | 
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पित्तोद्रेछ की सात्रा भी इसे किंचित्‌ बढ़ जाती | 


है | अध्तु यह श्रोषध हाइडेगॉग 
परेटिब ( जल्लोय विरेकूकारी ) 
इसे सुख द्वारा प्रयोजित कराया जाय, अथवा 
इसके सत्व को त्वगीय सूचीवेध किया जाय, फल 


समान होता हे । यदि इसे बहुत अधिक मात्रा | 


में दिया जाय, तो इससे आमाशय ओर आँतों में 
उत्कट क्षोभ संभूत होता हे तथा परावत्तित रूप 


से अन्य कोष्ठावयवाँ में भी खराश होती है । | 
इसीलिए इससे वस्तिप्रदाह ( 09४118 ) | 


भोर गर्भपात ( 1001101 ) भी होजाथा 
करता हे । पेट में सूत मरोइ द्वोकर अधिकता 
के साथ पतले दस्त आने लगते हें, जो कभी-कभी 
रक्रमिश्रित होते हैं और अतीव निर्वलता 
होती हे । 
कालोसिंथ के थेराप्युटिक्स-रोगानुसार प्रयोग 
कालोसिंथ एक उत्कृष्ट डाष्टिक और हा इडे गॉग 
केथार्टिक ( जलवत्‌ पतले पतले दस्त लानेवाळी 
एवं पित्तोट्रेकूकारी ओषध ) है | पर इससे मरोइ 
होती है इसलिये इसको श्रकेले कभी न देना 
चादिपे। जब यकृत-कायं-विकृति-जन्य दायम्री 
मत्नावरोधकी शिकायत हो,तो कालोसिंध को एलु श्रा 
( A1065) और पारद ( M07००1$ ) के 
साथ मिश्रित कर प्रयोजित करने से बहुत उपकार 
होता है । ब्लूपिक्ष ओर सक्रमूनिया ( 9087 
7017010707 ) के साथ मिलाकर देना अच्छा है । 
पोटल एन्‌ गाजेमेंट ( ) के दूर करने के 
लिये तो यह एक अत्युत्तम विरेचन है । इससे पानी 
की तरइ पतले दस्त आते हैं, इसलिये इसको 
' कभी जलोदर ( 50108 ) और सस्तिष्कस्थ 
रक्ष-संचय ( (00101014६1 congestion ) 
|) 


न 


डाष्टिक ) | 
है। चाहे | 


| 


| 


| 
| 
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में दिरा करते हें । परंतु सक्रमूनिया ( $027 
MON ), जेप, बंदा (£laterium) 
इसकी श्रपेक्षा अधिङ प्रभावकारी ओषधियाँ हैं | 
तवगधः घुचीवेध द्वारा प्रयोजित करने पर इसका 
प्रबल प्रभाव होता है; परंतु इसका यह प्रयोग 
बहुत ही वेदना पूर्णं है | पारसीक यमानी सत्व 
और बेलाडोना, कालोसिंथ द्वारा उद्भूत मरोइ़ 
एवं शूल को बिना उसके विरेचक गुण को हानि 
पहुँचाए, शांत कर देता है । चिरस्थायी मलवद्धता 
सें आवश्यकता होने पर कभी-ऊभी सेवन करने के 
जिये,इ सका &प!उंड-विलएक उत्तम विरेचन औषध 
है | यकृत ओर कोलन पर ( वयस्क मात्रा में ) 
इसका सर्वथा एलुआ की तरह ही प्रभाव होता 
हे । यइ एक प्रशस्त मूत्रल औषध हे, परंतु 
उद्वे्नकारी प्रभाव के कारण इस हेतु इसका 
उपयोग सर्वथा त्याज्य हे | ( ॥॥ 800116 me" 
dica of therapeutics by William 
Whitlaw. ) 
सूचना--!भंवती स्त्रियों, अतिसार, बवासीर 
ओर प्रवाहिका के रोगियों को एवं ऐसे रोगियों 
के जिनके ग्रमाशय वा श्रॅतड़ियों में किली प्रकार 
की ख़राश या रक्क-संचय हो, यह ओषध कदापि 
नदें। 


परीक्षित योग 
( १ ) एक्सरे कटम्‌ कॉलोसिंथिडिस 
कंपॉजिटम्‌ ३ ग्रेन 
पल्विस सैपोनिस १ ग्रेन 


ऑॉलियम मेन्थीपेप ऊ सिनिम 
इनकी एक गोली बनाकर रात्रि में सोते समय 
दें | मलावरोध में कल्याणकारक हे | 


(२ ) एक्सट्रेक्टम कालोलिथिडिस 


कंपाजिटम्‌ ३ ग्रेन 
विल्युली हइड[जिराई 3 येन 
एक्सट्रै क्टम हायोसाय माई १ ग्रेन 
पल्विस केप्सिसाइ १ झेन 


सबकी एक गोली बनाएँ ओर ऐसी एकया | 


दो योक्षियाँ रात को शयन काल में दें। मुदु- 
रेचन हें । 


| 
| 
| 
| 
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(३) पिल्युला कालोसिथिडिस कंपोजिटा ३३न 


एक्सट्रै कटम्‌ नक्स्वामिकी 
पल्विस पेपरिस नाइग्रस १ ग्रेन 

सबकी एक गोळी बनाएँ ओर रात्रि में सोते 
समय दें | कोष्ठबडता में हितकर हैं | 


oH 
/ 532 
| 


( ४) एकउद्रेक्टम्‌ कालोसिथिडिस 


कंपाजिटम्‌ ३ ग्रेन 

पोडोफिलीन यु. ग्रेन 

- हाइडाजिराई सबङ्गोराइडाई ॐ ग्रेन 
ऑलियोरेजिन जिज्ञिबरिस } ग्रेन 
लियम्‌ सिन्नेमोमाई 3 ग्रेन 


सबक्री एक वटिका बनाएँ ओर ऐसी 9 था 
२ चटिकाएँ रात को सोते वक्क दें। यंह उत्कृष्ट 
मृदुरेचन एवं पित्त-विरेचक डे । 

अन्यसत 

जब वस्ति में सूत्र बनना बन्द हो जाता हे 
या पेशाब रुक जाता हे, उस समय इसके गूदे में 
रेवन्द्चीनी मिलकर देते हैं । 

इसके गूदे को पानी में कथितकर मल-छान- 
कर गाढा करते हैं। फिर उसकी गोलियाँ बना 
रखते हें । इनमें से १-२ गोली रात सें सोते 
समय खाकर ऊपर से ओटाया हुआ दूध ठंडा 
करके पीने से प्रातः काल मुलायम पाखाना हो 
जाता है । 

इन्द्रायन का गूदा और एलुआ-इन दोनों 
को पीसकर गरम ,करके लेप करने से आध्म!न 
नष्ट हाता हे । 

इंद्रायन के फल में साँभरलवण झोर अजतायन 
भरकर [उसका मुँ इ बन्दकर धूप में सुखाएँ। 
सूख जाने पर इसे सुरक्षित रखें। ज़रूरत के 
समय इसमें से लेकर उचित मात्रा में गरम पानी 
के साथ देने से दस्त आकर पेट का ददे मिट 
जाता है | 

इसके फल या छिलके को तेल में पकाकर 
कान में टपकाने से बहरापन मिटता है | 

इसके गूदे को गरम करके पेटपर बॉधने से 
आँतों के सभी प्रकार के कीडे मर जाते हैं । 

इसके पानी के साथ पीसकर ज़च्चा के 
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eee 


= 


बढ़े हुये पेट पर लेप करने से उसका ऐट अपनी 
पूवातस्था पर आ जाता हे । 

इंद्रायन के पके फल की धूनी देने से दाति 
कीड़े मर जाते हैं । 

इंद्रायन के ताजे फलके रस सें रूई का फाया 
आज्लूतकर स्त्री के गुह्यस्थान में धारण कराने से 
सरलतापूर्वक और शीघ्र शिशु-प्रसव हो जाता हे । 

दुस तोलले इंद्रायन के फलको दो सेर पानी 
में ओटाचें | जब्र चतुर्थांश जल शेष रह जाय, 
तब उसे छानकर उस काढे मे आधा सेर श्रंडी 
का तेल डालकर पुन; तेल मात्र शेष रहने तक 
झटावे | किर उतारकर तेल छुनलें और उसे 
बोतल में भर रखें | इसमेंसे १॥ तो० तेल गोदुर 
सें मिज्ञाकर पिलाने से आतशक प्रभृति hs 
समूल नाश होती हैं | ( ख० अ० ) 

अफ्रीका के नीलनद्‌-तीरवर्ती कोई-कोई लोग 
इसके फल से एक प्रकार का रस निकालते हैं 
ओर उसे पानी भरने की मशक सें लगाते हैं । 
इसी गंध से ऊंट मशक को काट नहीं सकते । 
( हिं० दि० को० 9) 

शोथ रोग ( 1)10]99ए ) सें शर्करा मिश्रित 
इसके फल का रस एक घरेलू दवा हे । ( के? 
एम० नादकर्णी तथा डिमक २ भ० ) 

हेन्द्रवारुणी के पत्र-पत्ती 

इसकी ताज्ञी पत्ती का निशास्ता के साथ 
प्रलेप करने से रक्कखुति बन्इ हो जाती 
शोथ उतारता ओर उसे पकाता हे । 


i] 
गै 


४ 


रे | 
ह । यह \ 


इसकी पत्ती खाने से वायुजन्यशूल्ल, निक़्रिस्र 4 


( गठिया ), संधिशूल श्रोर गृध्रसी में उपकार 
होता है । 

यदि इसे कुड ओर श्लीपद-फीलपा पर मल्ला 
जाय तो लाभ हो | 

इसे सिरक के साथ पीसकर गरडष करने 
से दंतशू, प्रशमित होता है| यह उन्हें सरलता- 
पूर्वक उत्पाटन के योग्य बनाता है । 

इसके विरेचन देने से श्वासरोग अच्छा 

। ( त० नफीती ) 

इंद्रायन की बेल की सूखी पत्ती ७२. 
निशास्ता और बबूल के गोंद के साथ सेवन 


\ 
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पाता) 


इन्द्रानय बड़ा 


द. 


-__ - से वातज अतिसार का नाश होता हे । अनीसून 
" ५ पअ्रफ्तीप्रून ओर अयारणज फेक़रा के साथ खाने से 
, ` माल्ीख़ोनिया, सृगी, खालित्यभेद ( दाडत्त्‌ 
.हय्यः ) तथा शेष श्रन्य वातजन्य व्याधियों में 
उपकार होता है । 
तिव्ची तथा अन्य मत-- 
इसकी जड़ सिरके में क्थितकर ङुल्लियाँ करने 
से आंत्रशूल एवं दंतवेष्टगतशूज--मसूद़ों के ददं 
आराम होते हैं । 
इसकी जड़ का छाथ जनोंद्र ओर श्लीपद- 
फीलपा के लिए उपयोगी है। 


हे । अस्तु, एक व्यक्ति को कई 
स्थान सें बिच्छू ने डंक मारा था, 


च निवारण करता 


( खख० ० 3 

इसकी धूनो देने से प्रात्तेब का भ्रवरत्तंन होता 
हे । इसकी जड़ सर्प और वृश्चिक के विष का 
निवारण करती है | इसके खाने भोर लगाने दोनों 
प्रकार से लाभ होता है । विशेषतः इसकी नर 
जाति की जड़ ३॥ माशे तत्काल लाभ प्रदान 
करती हे । 

कोई कहते हें-इंद्रायनकी जड़ तीव्र रेचन हे । 
जिन-जिन च्याधिर्यो में विरेचन औषधियों की 
आवश्यकता पड़ती है, उनके साथ प्राय: इसे भी 
सम्मिलित कर देते दें । 

ख्री-स्तन के पक जाने पर इसको जड़ का 
प्रलेप करते हें अधवा पकादर बाँध देते हैं । 

इसका विरेचन लेने से समम्र शरीरगत श्लेऽमा 
तथा आव शरीर से बाहर निकल जाती हे | 

इसका भपारा देने से नियमित रूप से ऋतु 
प्राने गती है । 

इसकी सूखी हुई जड़ की फंकी देने से दस्त 
आते हैं । 

यदि शरीर के किसी भाग सें सूजन वा रतूबत 
, पेदा होजाय, तो इसका भपारा ( वाष्पस्वेद ) 

और विरेचन देने से उपकार होता हे । यह दसे 

की बहत ही उत्कृष्ट औषध हे इसकी जड़ छा 


र्ट 


यह प्रगाढ़ीभूत | 
रक्त को द्रवीसूत करता तथा बिच्छू के विष का | 


उसे ७ माशे | 
इंद्रायनकी जड़ पिजानेसे बिक्षकुल्न ब्ाभ होगया | | 


१३३४ 


को एक में मिलाकर गरम पानी के साथ उपयोग 


१ माशा चूर्ण और २ रत्ती सॅधानमक ह ह 


इन्द्रायन gi बड़ा 


es 


कराने से बच्चों के डब्ते का रोग नष्ट होता हे । 

हसकी जड़ पानी के साच पीस-छानकर पिलाने 
से मूत्ररोध मिटता है । 

इसकी जड़ पीसकर गोघृत में मिलाकर स्त्री के 
गुद्यस्थान में लगाने से शीघ्र एवं सुगमतापूर्वक 
प्रसव होता दै | 

इसको जड़ सिरके में पीसकर गरमकर लगाने 
से सूजन बेड जाती है । 


इसकी जड़ के टुकड़ों को पाँच गुने पानी में 
कथित करें | जब तृतीयांश जन्न शेष रहे, तब उसे 
छान लें थोर उसमें समभाग बूरा मिलाकर शबंत 
बना लें | इस शर्त के पिलाने से आतशक और 
ब्रादी का द्द मिटता है । 

इसकी जड स्त्री के गुद्य-अंग में रखने से 
उसका शूल निवृत्त होता हे । 

इसकी जड़ ओर पीपर--हन दोनों को पीस- 
कर गुड़ में मिल एक तोले की मात्रा में निरंतर 
खाने से वादी संधिशूल नाश होता हे । 

इसको पीसकर नस्य लेने से म्गी जाती 
रहती है । ह} 
बेल ( बिल्व ) के पत्तों के साथ इसकी जड़ हट, 
पीसकर प्रयोजित कराने से स्री का हमल रह ट 
जाता हे | हक 

गोडुग्ब के साथ चिरकाल पर्यंत इसकी जड़ 
सेवन करने से सफ़ेद बाल काले होजाते हैं । परंतु 
जब तक इसका व्यवहार करें, केवल दूध मात्र 
पीते रहें । 

लाळ फल ओर पीले फल--दोनों प्रकार के 
इंद्रायन की जड़ बराबर-बरावर लेकर पीसकर 
करकट ( सर्तान ) पर लेप करने से ज्नाभ होता 
है | ( ख० अ० ) 

इसके फलको महिष ओर उष्ट-पक्षी खाते हें । 
अफ्रीका में काइई-कोई इसके बीज भी खाते हैं। 
इन्द्रवौरुणी का ताज़ा मूल दन्तमाजन में क 
आतां है । ( दिं० वि० को० )। म 

इन्द्रवारुणी की जइ के चणे का 
छींक आती हे और आँख में 
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पीसकर भ्रपक्क स्फोटक पर प्रलिप्त करने से वह 
शीघ्र पक नाता हे । इन्द्रवारुणी की जड़ 
आमवात (R७० 8४७१४) ) एवं बाळका बो 
प्लीहा तथा यकृत्त वृद्धि रोग सें सेवनीय हे । इन्द्र- | 
वारुणी अत्यल्प मात्रा में शूक्ष, गुध्रसी ( 318 | 
{।०३),डिम्बकोपगत वात वेदना ( Ovarian 
neUTA]2ia ) तथा भ्रन्यान्य वात वेदनाओं 
( 1९७७)७) 2198 ) में विशेष उपकारी हे | | 
रलॉकोमाकी वेदना निवारणार्थं भी इसका व्यवहार | 
होता है । ( Materia medica of 
India-R. N. Khory, /”७/८५४४, p. | 
308. ) 


बालकों को पीहा यकृद्रिवरृद्धि रोगमें तथा कास | 
एवं श्रासवेगमें इसकी जड़ काम आती है । पीपत्त | 


ओर इंद्रायण की जड़ बराबर-बर/बर लेकर वटिका 
प्रस्तुत करें | यद 'ग्रामवातध्न हे । प्राय: कृमिध्न 
रूप से इसका जड़ का चूण व्यवहार में आता 
है । ( Indian materia medica-K. 
M, Nadkarni |. 205.) 
महेन्द्रवारुणी बीज 

सपंदंश, वृश्चिकदंश तथा प्रांत के रोग, सुगी 
रोग और केश बढ़ाने तथा उसे काला करनेके लिये 
इसके बीजोंक। तेल महोपकारक हैं । (1110.0 
materia moedica-K. M. Nadk- 
arni, P. 205) 

मख्जनुज अ्रदविया का लेखक लिखता हैं कि 
इसके बीज विरेचक हवें । शिर के बाल सफ़ेद न 
दरों, इसनिये भी इसका व्यवहार होता हे | टीक 
इसी.अ्रभिप्राय के लिये वतमान काल में इंगलैंड 
में भी इन्द्रवारुणी ( 16९1 2.16 ) का 
स्पष्ट प्रयोग होता हे | परंतु उन्दोंने जो बीज का 
विरेचक लिखा हे, वह यथार्थ नहीं; क्योंकि 'ग्ररोल 
पड़ने पर अरब निवासी उसे खूब प्रच्ा्तित कर 
खाद्य रूप से काम में लोते हैं। (फा० इं० २ 
भ०-डीमक, ए० ६०-६१ ) ~ 
इंद्रायन, लाल-संज्ञा पुं० [ हिं इंद्रायन+दिँ० वि० 
लाल ] बढ़ा इंद्रायन | लाल इदारुन | बढ़ी 
इंद्रफन्ना । कोंवर ( हिं० ) । लालन इंद्रायन, 
पंडू ( द° ) । श्वेत पुष्पी, ग्टगारी म्गगेवारु, 


। 


स्हगादनी, इस्तिदन्ती, नागदन्ती, व'रुणी, गज 
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चिभिंटा, ( घ० नि० । द्रन्यर० ) विशाला, महतूः 
फल्न।, श्वेतपुष्पा, स्हगाणी, स्रगेवीरु, स्टगादनी, _ 
गवादिनी (भा०)महाकाल, उसङाज, उरुकालक, 6 
क।ल,देवद्‌।लिका, काकमई,किम्गाङ,दाला,दालिका, हैं 
जलङ्ग, वोपडाकृति (वे० श० सिं०)-( सं०) | 
माखाल, माकाज,रक़् स!काल, श्वेत पुष्प इंद्रावन, 
श्वेत साखाल (बं०) | अ्रंबग़ोज्, ,हंज्ञले ग्र.ह.मर 
(अ०)। _हंज्ञलेखुं (फ़ा०)। दिकोसेन्थीस पामेरा 
Prichosanthes Palmatba, Rob. 
( ले० ) । कोरट्टे, शत्ररि पज्‌..म ( ता०) । 
अव्वगुद्‌ पंडु, बुव, काकीडाँड ( ते० )। 
अवगुढे हण्णु, काके मंडली ( कना० )। $वंडल, 
कोणडल (मरा०, बम्ब०) | काक पलम (मल०)। 
तित्तहोंदल ( सिंगा० ) । 


) 
) | 
\ 


९ 
कुःसारड वग 
(NO. 


wcuwrbitaceae.) 


उत्पत्ति-स्थान--समग्र भारतवर्ष विशेषकर 
बंगाल ओर दक्षिणी भारतवर्ष । 


~ ° ~ (त 
वानस्पतिक वट्त-- इसकी बेल ऊ चे वृक्षों 
के आश्रय से चढ़ती हे | इन्द्रायन के अन्य भेदों 
से इसमें यह फक हे, रि इसके पत्ते श्रपेक्षाकृत 
बड़े ओर करतलवत्‌ चोडे होते हैं । फूल सफ़ेद 
= ~ . ~ = 2 
होता है | फत्न नारंगी के बराबर होता हे । पकने 
पर यह सिंदूर वर्ण का हो जाता हे। फल्न के र 
भीतर काले रंग ळे बीज होते हैं | जड़ बहुत मोटी 
कंदकी तरह होती हे। फल्न और मूल दोनों - 
मेते हैं अ 
अत्यन्त लिङ्ग होते हैं । 


प्रयोगांश--फल्न, फल का गुदा ओर जड़ । 


रासायनिक संघटन--लाल इंद्रायन के फल, 
छिलके और गुदा में एक भ्रमृत्ते, “दिको सेंथीन 
( Trichosanthin )” नामक तिक्क सत्व 
पाया जाता है, जो "'कॉलोसिंथीन” के तुल्य दीता 
है | यह जल तथा मद्यसार में विल्लेष ओर १ 
में अत्यल्प विलेय होता है । फल के भयन्ते) 
स्थित हरे गृट्रे में एक प्रकार का रंजक द्रे 
होता है । 


इन्द्रायन लाल १३३६ 


लाल इंद्रायन के गुण-धर्म 
तथा प्रयोग 
हि शप्रयुर्वेदीय मतानुसार-- 
लाल इंद्रायन ( श्वेतपुष्पी विशाला ) कण्ठ 
के रोग, अपचि, श्वास, कास, प्लीड़ा, कफ तथा 
उद्र रोग एवं सूढ़गर्भ का निवारण करता ओर 
कुछ एवं दुश्चण को जीतता हे | ( घ० नि० ) 
यूनानी एवं अन्य मत 
नुसख़ा सईदी में लिखा हे छि ताल इंद्रायन 
का, जिसे अंब्रकोल भी कहते हैं, बीज पन्द्रद सेर 
लेर्र ताज्ञे श्राँगले के रस में सात बार मिगो- 
भिगाकर सुद्धा लें । फिर उसे तेली के कोल्हू में 
प पे्वाऊर तेल निकलवाएँ | इस तेन के निरंतर 
सप्ताह पर्यन्त नस्य लेने से पत्षित दूर होता हें, 
सफेद बाल काले हो जाते हैं | यह वणन “अंब 
कोन? के अंतर्गत हे । पुनः उसी ग्रंथ में श्रंकोद् 
के अंतर्गत लिखा हे कि इसके बीज पीसकर ताजे 
झाँवलों के स्वरस की सात भावनाएँ देकर, सुखा 
कर तेज निकत्तवाएं | इस तेन के ४० दिन 
पर्यन्त नस्य लेने से सफेद बाल काले हो जाते 
हैं। यह विधि नूरुहीन सुद्म्मद की हे, जिसे 
तालीफ़ शरीफ़ में उद्धुत ड्या गया हे। उन्हाने 
अंबकोल में इसका संदर्भ दिया हे, ओर अंरोल 
में नहीं दिया | ओर यह भी त्रुटि हे कि उसको 
£ डोल में लिखा हे ओर लाल इंद्रायन को 
ग्रंकोल नहीं कहते । 
हः न्याल इंद्रायन के फल को पीसकर खोपरे के 
है ठल ( न।रियल के तेल) के साथ गमं करके 
कान में लगाने से दुष्ट-अण स्वच्छ होकर आप्‌- 
रित हो जाता है । सर्दी गर्मी से नाक में ऐसी 
फुन्सियाँ हो जाती हैं, जिनमें से दुर्गंधित पीवर 
निकलती है | उनपर भी इसके लगानेसे कल्याण 
होता हे । ( ऐन्सली ) 
इसके फल्न को चित्षम में रखकर पिलानेसे दुमा 
मिटता है । 
जाल इंद्रायन के फल अथवा उसकी जड़ और 
छाल के रस को तिल-तेल में झौट।कर, उस तेल 
* को.लिरपर मलने या लगाने से रिरोशूल विशेष 
_ कर बार-बार होनेवाज्ञा सिरका द॒दे नाता रहता हे। 


100000...” 2 ही. 
की E 
Cas 7275 
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इन्द्रायुध-संज्ञा पु [ सं० ङ्री० 


इन्द्रायुध 


नाल इंद्रायन ओर सिर्याली इन दोनों के 
बीओं क! तेल निकालकर, सिर केबल सु डित 
करा, सिर पर इसे लगाने से बाज़ काले पदा 
होने लगते हैं | 

इंद्रायन के फल का मुरव्वा भी बनता है। 
विधि यह है—लाब इंद्रायन के फल लेकर सर्व 
प्रथम उसे चाकू से खूब कोचें । पुन: इसे पानी 
में डालकर ओटाएँ । जब खूब ओट चुरे, तब 
पानी एथकरूर किर ओर पानी डाज़ऋर' ओटाएँ । 
ऐसा ही उस समय तक करते रहें, जब तक 
इसकी तिक्रता दूर न हो जाय | जब तीतापन दूर 
हो जाय; तब सफेद शक्कर में इसका मुरब्बा 
प्रस्तुत कर लें । इसके सेवन से उदर रोगों का 
निवारण होता हे 


lh 


(१. 0. दी कक 51 


७4. ह कहो 


लाल इंद्रायण को जड़, हलदी, इड, बहेड़ा 
ओर श्राँवला प्रत्येक बराबर-बराबर ले$र कथित 
करें वा फाट प्रस्तुत करें | इस काढ़े वा फांट में 
शहद मल्नाकर विज्ञाने से सूजाक नष्ट होता हू । 
इसकी जड़ ओर बड़े इंदायन को जड़--इन 
दोनों को बराबर-बराबर लेकर पीसकर कल्क बना 
(0०7०५7४०]७) पर लेप करें | वांइट लिखते 
हैं कि इसकी जड़ पठुओं की दवा दे विशेषहुर 
उस समय जव उनके फुफ्फुस में प्रदाद्द दो गया 
ह्दो। ( फा० इं० २ भ० ए० ७०-७१ ) 

लाल इंद्रायन का फल्न तोत्र विरेचक ( Hy- 
drogogue cathartic) है। यह ज़इरीला. 
माना जाता हें । चावल में शिलाकर इसे कोश्रों 
के मारने के लिए देते हैं । (इं०मे०मे०इ० ८६९) 

इसके फञ्ज वा जड़ की छाल के रस को तिल्न- i 
तेल में पकार सुरछित रखें | शिरोशूनन व अद्धाब- | 
भेदक प्रभृति के चिरकारी एवं बार-बार होनेवाबे 
वेगो को रोकने के जिये स्नान से पूर्व इसे शिरमे | 
में गाना लामप्रद्‌ दै । कर्णज्नाव में इस देल को | 
कान में बू द-बू द्‌ कर डालते हें। अदावभेदक 
में इसका प्रयोग किया गया और रष्टफर 
इुअ।(Ind.Drugs Report, Mi 


Diamond चञ्रकमणि । सन 
विष 


इन्द्रायुध शिखिन्‌ 


का कंद विष | वा० उ० ३४ भ्र० | च? चि० 
२६ अ० । 


संज्ञा ख्रोश [ सं० स्त्री०] एक प्रकार की | 


जहरी्ी जोक जिसकी पीठ पर इन्द्रधनुष की 
तरह रेखाएँ पड़ी होती दें | सु० सू० १३ भ्र० | 
३० “जंक” । 
संज्ञा पुं० [ सं पुं० ] घोड़ा । अश्व | 

इन्द्रायुधशिखिन्‌-संज्ञा पुं [ सं० पुं. ] किसी नाग 
का नाम । ऐरावत | 

इन्ट्रायुधा-संज्ञा स्त्री | सं> स्त्री० ] एक प्रकार की 
जोक जो विषली होती हे । इसकी पीड इन्द्र 
धनुप जेसी चमकती हे । 

इन्द्रायुधाख्य (स्य)-संज्ञा पुं [ सं० पुं० | अश्व । 
घोटक । घोडा । इन्द्र के रथ का घोड़ा | 


० तं ° ¢ र ० | 
इन्द्रारुण-संज्ञा पुं [ सं० | ( Cucumis (11- | 


200७8, /2020. ) इन्द्रवारुणी | इंद्रायन | 


इन्ट्राघेपादप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं] ( 318०० | 


catechu, .//727. ) सुरारी का 
गुवाक | क्रमुक | भकोट | रा० नि० व० ११ | 
दे० “सुपारी! । 

इन्द्रालिश-संञ्ञा पुं० [ सं० पुं० | इन्द्रगोप । बीर 
बहूटी . 

इन्द्रात्रण्‌-[मरा०, कों० | 

इन्द्रावन-[. बं० ] 
2००४६; 020. ) इन्द्रवारुणी । इंद्रायन | 

इन्द्रवसान-संज्ञा पुं ० [ सं० पुं० ] मरुभूमि । ऊषर 
भूमि | रेतीळी ज़मीन | 

ह: इन्द्राशन, इन्द्राशनक-संज्ञा पुं [सं० पुं०] ( $ ) 


} { Cucumis ‘ri 


1110108, ) “जातीफलादिवटी । ( २) 
गुञ्जा | घुघची | चिरमिटी 1 ( Abrus _Pre- 
catorius. Linn. )। (३) कुष्ट । कुट नामक 
श्रोपधि | हारा० | 
इन्द्रासन-चूण-संज्ञा पुं० [सं० क्री] इन्द्रासन 
( भंग वा गुजा ) नामक ओषधि के शुभ मुहूते 
में उखाइकर यथाविधि चूर्ण बनाएं | 
गुए--घी शहद मिश्रितकर इस चूर्ण को 
भक्षण करने से मनुष्य हर प्रकार के कुष्ठों से 
ङ्क हो जाता है। इस प! दूध घी का प्रचुर 


| 
पइ | 


भाँग । सिद्धि । विज्या | ( Cannabis | 
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परिमाण में सेवन करना अत्यन्त आवश्यक्रीए _ 
है । चक्र द्‌० कुष्ट चि० । 


नद्रसियून-[ सिरि० ] ,बख्नरुल्‌ अक्राद नाम ब 
पुक बूटी । 

न्द्राह्मा-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री ] (१) Cucumis 
trigonus, 202}. इन्द्रवारुणी लता । 
इंद्रायन | सद्‌ ० व० १।( २) लघु इन्द्रायण । 
नि० शि० ॥ 

इन्द्रा्त-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] ऋषभक नामक लता- 
कंद | भा० पू० १ भ० 
दे० “ऋघसक” 

इन्द्राक्षी-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्रो० ] शङ्किनी । यव- 
तिङ्का । 

इन्द्रिय-संज्ञा ख्री० [ सं० क्ली० ] (१) वह शाक्रि 
जिप्नसे बाहरी विषयों छा ज्ञान प्राप्त होता हे । वह 
शक्ति जिससे बाहरी वस्तुओं के भिन्न-भिन्न गुणी 
का भिन्न-भिन्न रूपों में अनुभव होता है ( २) 
शारीर के वे सवयच जिन के द्वारा यह शक्गि 
विषयों का ज्ञान प्राप्त करती हें । सांख्य ने कर्म 
करनेवाले अवयवों को भी इंद्रिय मानझर इंद्रियों 
के दो दिभाग किये हैं--ज्ञनेनिद्रय और कर्मेन्द्रिय 
ज्ञानेन्द्रिय वे हे जिनसे केवल विषया के एणों का 
अनुभव होता हे | ये पाँच हैं, चछ ( जिससे रूप 
का ज्ञान होता हे), श्रोत्र ( जिससे शब्द का 
ज्ञान होता है), नासिका (जिससे गंधा ज्ञान द्दोता 
है), रसना (जिससे स्वादका ज्ञान होता है ) और 
त्वचा ( जिससे स्पशं द्वारा कडे ओर नरम आदिं 
का ज्ञान होता है ) | इसी प्रकार कमेन्दरियाँ भी 
जिनके द्वारा विविधि कम॑ किए जाते, पाँच हैं 
वाशी ( बोलने के लिए ), ह'थ ( पकड़ने के 
लिए ), पेर (चलने के लिए), गुदा ( मन 
त्याग करने के लिए ), उपस्थ ( मूत्र त्याग करने 
के लिए)। इनके भ्रतिरिक्न एक उभयात्मक 

अंतरेंद्रिय मन भी माना गया हे जसके मन, 

बुद्धि, श्रहंकार और चित्त चार विसाग करके / 

वेदांतियों ने कुल ५४ इंद्रिया मानी हैं । इन भे 

पृथक-एथक्‌ देधता कल्पित छिए हैं; जैसे कान के | 

देवता दिशा, त्वचा के वायु, चचु के सूय्ये, जिह्वा 

के प्रचेता, नासिका के अश्विनीकुमार, वाणी के 


द्द्० व० । 


व० | सद ० 


ध्‌ 
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इन्द्रिय 


अग्नि, पेर के विश्णु, हाथ के इंद, रुदा के मित्र, 
उपस्थ के प्रजापति, मन के चन्द्रमा बुद्धि के 
ब्रह्मा, चित्त के अच्युत, अहंकार के शंकर | न्प्राय 
के सत से पृथ्वी का अनुभव घ्राण से, जल का 
जिह्वा से, तेज का चक्षु से, वायु का त्वचा से 
गौर आङाश का कान से होता हे । 

इंद्रिय के सभी व्यापार कर्ता के श्रघीन रहते 
हे, इसलिए इंद्विए का दूसरा नास करण हे-- 
“हेल्वधीन:ः कत्तो कर्वंधीनंकरणम्‌ ।” 

( पद्मनाभ ) 

नेयायिको के कथनानुसार सन कभी कत्त 
कभी करण ब्रन जाता है| जेप्ते किसी रूप के 
देखने से पूर्व उस वस्तु के देखने की इच्छा मन 
सें उत्पन्न होती हे, फिर उसके दर्शन का सुख भी 
वही अनुभव करता हे । इसके अतिरिक्र आत्मा 
भी मन ही के द्वारा दर्शन का सुख प्राप्त करता 
है | ज्ञान का कार्य मन है । वेदांती मन को 
कारण से भिन्न इंद्रिय नहीं मानते ओर बुद्धि को 
भी इंद्रय से पृथक्‌ मानते हें । कान सेबा 
शब्दू सुन पड़ता हे, पुन; ढाक देने पर भी भीतर 
ही भीतर आया करता है | 

नोट--ऊपर कढी गई स्पर्श आदि पाँचों 
इंद्वियाँ हरएक जीव में समान नहीं होती | किसी 
में वे एक, किली में दो, किसी में तीन, किसी में 
चार ओर किसी में पाँच तक होती हैं | एथ्वी- 


` कायिक ( जिनका पृथ्वी डी शरीर हे ), जलका- 


यिक, तेजस्काथिक, वायुकायिक और वनस्पति- 
कायिक जीवों के एक स्पशं ही इंद्रिय रहठी हे | 
कृमि आदि जीवों के स्पशं ओर रसना ये दो 
इंद्रियाँ होती हे । पिपीलिका ( चोंटी ) ) आदि 
जीवां के स्पर्श, रसना श्रौर घ्राण ये तीन इंद्रियॉँ 
होती हैं | भ्रमर मकरी प्रभृति के श्रोत्र के सिवा 
चार इंद्रियाँ होती हैं और घोड़े आदि पशु, 
मनुष्य, देव और नारकी जीवों के पाँचों इंद्रियाँ 
होती हैं 7 
इन्द्र्यो पक्रमणीय का बण न 
आध्यात्मिक द्रव्यःगाण्‌-मन, भनके विषय, बुद्धि, 
आत्मा, यह अध्यात्म-मच्यों के गण का संग्रह हे । 
आर अशुभ कार्यों में प्रदृत्त और निवृत्त होने 


> 


का हेतु भी यही श्राध्यास्मिक द्रव्यगण हैं | द्र्य 


के आश्रयी-भूत जो कर्म हें उसे क्रिया कहते हैं । 
इन्द्रियों में विशेषता--यह श्रनुमान द्वारा 
सिद्ध है कि पाँचां इ.न्द्रयाँ पाँच मद्दाभूतां के ढी 
चिकार हैं | इनमें तेज नेत्रा में, अःकाश कानों सें, 
नासिका में पृथ्दी, जीभ में जल ओर स्पशं में 
चायु विशेष रूप से रहते हैं | इनमें जो इन्द्रिय 
जिस महाभूत से बनी हुईं हे, वइ उसीके स्वभाव 
वाली होने से ओर विभु होने से उसी महा-भूत 
के गुण को ग्रहण करनेवाली होती हे । 
इन्द्रियों के विपरीत होने का कारण --इनक्रे 
विषयों का अयोग, अतियोग, मिथ्या योग होने 
से मन ओर इन्द्रियों में विकृति हो जाती हे और 
बुद्धि छा नाश मी होता हैं। इसी प्रकार ठीक 
योग होने से मन ओर इन्द्रिय ठीङ प्रकृतिस्थ 
रहते दें ओ( बुद्धि का भी विकाश होता है | 
मन का विषय चिंतन करना है। मन ओर 
बुद्धि का ठीक योग होना ही प्रकृति ( तंदुरुस्ती ) 
का कारण है ओर अतियोग, मिथ्यायोग, अये।ग 
ओर निकृति व्याधि का कारण हे | इसलिए जिस 
पण से मन ओर इन्द्रिय अपनी शक्रि से हत न 
हों और श्रपने डोक हाक्षत में रहें उसी योग का 
अनुसरण करना श्रेयस्रुर हे । 
प्रकृति स्थिर रखने के हेतु--निम्न कहे हुए 
हेतुओं से असात्म्य विषयोंका सेवन न करना और 
आत्मा के अनुकूल अथां का सेवन करना चाहिए, 
इसलिए आत्महितेच्छावाले प्राणी क॑ प्रत्येक कार्यों 
को विचार-पूवेक, देश काल और आत्मा के अनु- 
कूल जानकर सत्कायों' का सेवन करना चाहिए ) 
ऐसा करने से आरोग्यता का लाभ और इन्द्रियों 
का बल ठीक रहता हे । 
सतृकाये 
देवता, गो, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध पुरुष, सिद्ध 
और आचाय का पूजन, अग्नि में हवन, पवित्र 
उत्तम ओषधियों का धारण, प्रात:काल ओर सायं 
काल जल से आचमनादि ( संध्या ), मल मा 


( १६४ दिन ) में तीन बार क्षोर-कम, दाढ़ी, न 
आदि का ठीक रखना, मेले और फटे वसां 


इन्द्रिय 


न पहिनना, मन को प्रसन्न रखना ओर उत्तम 
सुगंधि आदि का धारण करना, श्रेष्ठ पुरुषो के 
समान वेष धारण, केशों के! सेत्रार कर साफ़ 
रखना, मस्तक, कान, नाक ओर पेरों के तलुवों 
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में नित्य ते लगाना, उत्तम धूम्रपान, भले | 


पुरुषों का आदर पूर्वक सतकार-सम्मान ओर सोठे | 


वचन द्वारा प्रसन्न करना, भयभीत को धेयं देना, 


कठिन कार्यों की प्राप्ति के लिए हाम, यज्ञ, दान | 


करना, चतुष्पथ को नमष्कार करना, वलि ग्रादि 
से अग्नि देवता, भद्र पुरुप थ्रोर दीन आदिको 
को प्रसन्न रखना, अतिथि पूजन. पित्रो को पिण्ड 


दान, समयानुकूल हितयुक्र ओर मधुर अर्थवाला | 


संभाषण, आत्मा को स्वाधीन रखना, धर्म-युक्र 
होना, सवं जनों की भलाई को चेष्टा, फल को 
स्यागकर कमं करना, निश्चित रहना, भय-भीत न 
होना, बुद्धि, लज्जा, उत्साह, चातुरी, क्षमा का 
चारण, धम संपन्न होना, ्रास्तिकता, विद्या, बुद्धि 
विनय संपन्न होना, वृद्ध ओर सिद्ध तथा आचार्य 
की उपासना, छुत्री, यष्टि, पगड़ो, उपानह का 
धारण, मार्ग चलते समय श्रागे को चार _ हाथ 
मार्ग देखकर चळना, नित्य मंगन्कारक वस्तुओं 
ओर मंग कार्यो का सेवन, खराब वस्त्र, अस्थि, 
कटि, श्रमेध्य ( विष्ठादि ), केश, तुष, कंकड 
आदि, भस्म, टीकरे वाली भूमि और जहाँ स्नान 
करने का जल बह रहा हो तथा जिस भूमि में 
वल्षि दी हो एवं श्मशान रादि भूमि में न जाएँ | 
थकावट होने से पूवं ब्यायाम को त्याग करें| 
प्राणि मात्र से स्ववन्धुवत्‌ भ्रम रक्खें, क्रोध युङ्ों 
को नत्रता पूवंक शांत करें | भय-भीतों को आश्वा 
सन दें | दीनपर दुया करे । सत्य मापण में तत्पर 
रहें | साम, दाम, दान ओर दण्ड भेद का जानें । 
दूसरों के कठोर वचनोंको शांति पूवंक सहन करें । 
क्रोध और अहंभाव से विरत भर उत्तम शांति- 
दायक गुणों का श्रवलम्बन करें | 


असत्काये 


राग-द्वे ष के कारणों को न रहने दें झूठ न 
बोलें, पराई वस्तु न लें, पर खरी की कभी भी 
इच्छा न करें । पर संपत्ति देखकर हेषा न करें | 
ढिसी से विरोध न करें; पाप न करें, पापी से 


इन्द्रिय 


भी पाप न करें | किसी के भी दोष अपने मुख से 


न कहें | किसी की सो रुक्ष बातके| प्रगट न करे । ८ 
अधर्मी ग्रोर राजद्रोही पुरुषके पास भी न जाएं ॥ 
उन्मत्त, पतित, श्रय हत्यारे ओर चद्र तथा द्ध 


जनों का संग न करें | दुष्ट घोड़े आदि छी सवारी 
न करें। जानु आधे करके अथवा जिस तरह 
बैठने से कष्ट बोध हो, वेवे न वेडे । जिल शय्या 
पर वस्त्र न ब्रिछा हो ओर ओढ़ने ळे कपडा न हो 
तथा जो लम्बी चोडी ठीक न दो, ओर नष्ट-अष्ट 
हा तथा टेढ़ी हा, ऐसी शय्या पर शयन न करें । 
पर्वत ओर पर्वतों की ख़राब घाटियों पर न चढे | 
वक्त पर न चढे | अधिक वेगवाली चढ़ी हुई 
नदी में स्नान न करे | अपने कुल की छाया या 
बेरी के वक्ष की छाया मेंन बेटें | 
स्थान में न जॉय | ऊचे स्त्र से न हँसे। सभा 
आदि में अपान वायु का शब्द न करें (हटके 
करें ) | सुख को बिना ढके जम्भाई, छींक और 
हास्य न करे | नाक को न कुरेदें । दाँतों को न 
कटकटाएं | नखों को न बजाएँ 1 हड्डियों को 
हनन न कुरे ( मटळावे नहां ) | एथ्वी कोन 
कुरेदें । तिनके न तोडा करें | वथा मिट्टी के ठेले 
न फोडा करें | दुष्टाचारी मनुष्यों का संग अथवा 
उनसे कोई भी व्यवहार न करें | तेज; ज्योति, 
अग्नि पवित्र ओर निंदितों के सामने न देखें। 
मुदे को देखकर हुंकार न करें| चेत्यस्थान, 
ध्वना, गुरु माता, पिता आदि पूज्य जनोंकी छाया 
को ओर खराब छाया को न लॉरे | रात्रि में-- 
देवालय, चेत्य, आँगन, चतुष्पथ, बाग, श्मशान 
आर हिंसा की भूमि में नरहें। शूल्य स्थान 
अथवा शून्य बन में अकेला न जॉय । पाप वृत्ति- 
वाली स्त्री, मित्र, नोकर आदि को अपने पास न 
रक्खें। भद्र पुरुषों से विरोध न करें । कुटिल 
पुरुष का संग न करें | कपटी पुरुष से मेज्न जोल 
न रक्खें। खोटे पुरुष का आश्रय न लें । किसी 
को भी भय न दिखाएं | बहुत साहस, अधिक 


सोना, बहुत जागरण,बहुत स्नान, बहु तजलपीना; , 
ओर बहुत भोजन करना उचित नहीं । जानुओं | 


सिंद्दादि और सांगबाले जीवोंके पास न जाएँ ।पूचे 


की वायु, सूर्य की भूप, हिम और बहुत वेपवाली | 


अगिन लगे / 


yA 


ESN मका 
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हवा में न जाएँ | कलह न करें | दावानल श्रादि 
अग्नि के समीप न जाएँ । उच्छिष्ट होकर या 
शय्या आदि के नीचे अग्नि रखें | जब तक 
थकाचट दूर होकर पसीना न सूख जाय, तत्र तक 
स्नान न करें । नंगा होकर स्नान न करें। जिस 
कपड़े से स्नान किया हो, उससे मस्तक श्रादि 
उत्तम अंगों को न पोछे | केशां के अग्र भाग को 
पकड़ कर न झटके । जिस कपड़े से शरीर पोंछा 
होया स्नान किया हो उक्ष शीले वखकोन 
पहनें । रत्न, घृत, पुज्य और मंगल वस्तुओं का 
स्वश करके प्रसन्न हृदय से गुद्द से निकलें | पूज्य 
ओर संशल वस्तुओं को बाई ओर करके न 
जाय | ऐसी ही अपूज्य ओर अमंगल वस्तुओं के 
५. दाहिनी ओर करके न जायें । 
भाजनाद करन क [नयस 
हाथों में रतन को 'घारण किए बिना, नहाए 
बिना, मेलले तथा फटे कपडे पहन कर, बिना जप 
ज्र किए, हवन किए बिना, देवताओं झो अपंण किए 
बिना, पितृजनों, गुझुजनों और अतिथियों को दिए 
ब्रिना, अपने आश्रित जनों को दिए बिना, पदित्न 
चंदन, गंध, आदि धारण किए बिना, माला 
पहिने बिना, हाथ पाँव सख धोए बिना, अशुद्ध 
सख से ओर उत्तर को सख करके भोजन न करें । 
अपमानित, अभक्ळ, दुष्ट, अपवित्र और भूखे 
नोकर के पास रहते इए, अशुद्ध पात्र में, निंदित 
स्थान में, बिना समय, बहुत मनुष्या में, 
अग्नि में आहुति डाले बिना, प्रोत्षणोद्‌क से 
प्रोक्षण किए बिना, मंत्रों से अभिमंत्रित किए 
बिना, भोजन की निंदा करते हुए, निंदित पदार्थों 
को, शत्रु के हाथ से दिये हुए भोजन को न करे । 
और मास हरित पत्ती, सूखे शाक, फलों 
के और पेडा आदि मिठाइ के सिवाय वासी 
पदार्थं न खाएँ । भोजन करते समय दधि; मधु, 
लवण शौर सत्तुओं के बिना प्रत्येक पदार्थ थोड़े- 
थोड़े छोड़कर भोजन करना चाहिए । रात्रि मे दही 
न खाएँ | केवल सत्त ( घी मीठे बिना ) न 
खाय, रात्रि को और भोजन के पीछे तंथा अनेक 
प्रकार के मिले हुए सत्तू न खाँय । दो बार सत्तु 
«न खाँय। सूखे सत्त न फॉके । दाँतों से बिना 


कुचले न खाय । शरीर को टेढ़ा करके छोंकना, | 


खाना, सोना उचित नहीं | मलादि वेग को 
रोककर कोई भी कार्य न करें। वायु, अग्नि, 
जल, चन्द्रमा, सूर्य, बाह्यण, गरु इनके सामने 
शूकना, अपान वायु का त्याग, मलत्याग 
ओर मूत्र इन्हें न करें | मागं में मल-मूत्र न करें, 
हुत मनुष्यों में भोजन के समय, जप, होम, 
पठन-पाठन, बलि तथा मंगज्न-कार्य में थूक और 
नाक की मेल को न त्यागें । स्त्री के बहुत अप- 
मानित न करें ओर उसका अत्यन्त विश्वास 
भी न करें तथा श्रपनी गुप्त बातों को खरी से प्रगट 
न करें । अपने कुल कारोबार को माजिक भो न 
बनाएँ । ऐसे ही रजस्वला. रोगिणी अशुद्ध ,भरश्रेष्ठा, 
कुरूपा, खोटे आचरवाली, कुबुद्धिनी, बिना 
इच्छा वाली, दूसरे पुरुष की इच्छावाली और पर- 
स्री इ नले मैथुन न करें | खी की योनि से बिना श्‌ 
अयोनि मैथुन न करें | चेत्य, चत्वर ( देवान्नय | 
मंदिर आदि ), चोराहा, उववन, श्मशान, बघ 
स्थान, जल्न, ओषधी देने के स्थान, द्विजस्थान, 
गुरुस्थान, देव संदिर-इन स्थानों में स्त्री-गमन न 
करे | दोनो संध्यां में, एकादशी आदिं निषिद्ध 
तिथिमें, अपवित्र अवस्थामें, ओषधी खाकर, बिना 
निश्चय किए, बिना कामेच्छा प्रगट हुए, भूखे, 
भ्रत्यन्त भोजन करके, विषम रीति से, भव-मूत्र 
के वेग में, थका हुमा, व्मायाम करके, व्रत करके, 
आर आलस्य युक्र भी मैथुन न करें | एकान्त 
स्थान के बिना भी स्थी-संग न करें । 
अध्ययन काल के नियम 
श्रेष्ठ महात्माओं छी ओर गुरुजनों की निन्दा 
न करें | बिना शुद्ध हुए मंत्र-तंत्र, देव-मंदिर, 
पोपल आदि का पूजन, पूज्यो का पूजन और 
विद्याध्ययन न करें । अ्रकाळ विद्युत-पात होने पर, 
दिग्दाह हाने पर, भूकंप होने पर, बढ़े उत्साह 
सें, उल्कापात के समय, सूयं, चंद के ग्रहण में, 


tl 
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इन्द्रिय १३४१ इन्द्रिय ग्राम 
अन्य नियम यदि किसी ने अपमान किया हो, तो भी उसकी 
रात्रि के समय ओर खराब स्थान में न घूसें । चिन्ता न करें । न 
संध्या के समय, भोजन, अध्ययन, मेथुन ओर शुद्ध पवित्र होकर घी, चावल, तिल, कुशा,, ' 
शयन न करें | बालक, भ्रतित्रृद्ध, लोभी, मूर सरसां इनको अग्नि में हवन करें । होम करने ळे, - 
रोगी ओर नएुंसकों से मित्रता न करें । मद्यपान पीछे अपने को इस प्रकार आशिवांद दें “अग्नि 
जूश्रा और वेश्याओं में कभी रुचि न करें | घर हमारे शरीर में से विरत न हो, चायु हमारे प्राणों 
की गुप्त बाते किसी से न कहें। किली का भी की रक्षा करे, रिष्णु हमारे शरीर में बल दे, इंद्र 
अपमान न करें | अहंकार न करें | चतुराई रहित, हमारे वीर्य को बढ़।एँ, शुभ कारक जल हमारे 
सूम, तथा किसी को दोष लगानेवाला न होवें | शरीर सें प्रबेश करे” | इस प्रकार कहके "आपो 
ब्राह्मण आदिकों की निदा न करें । गोथों पर डंडा हिष्ठासयोभुवः'? इत्यादि संत्रा खे अपने शरीर को 
न चलाएँ । वृद्ध पुरुषों, गुरुजनों, बहुत दुलवालों परिमाजन करें | दो बार होठों को, दोनों पावां 
तथा राजाओं की निदा आदि न करें न इनके को ओर ऊपर के सब द्वारों को जल से माजंन 
सामने बहुत बोलें । अपने बांधर्वो को अपने करे मस्तक और आकाश को दाटे दें । जल से 
प्रेमियों को, आपत्ति में सहायता करनेवालों को शरीर, हृदय, ओर मस्तक को प्रोक्षण करें।, { ग 
ओर अपने रहस्य जाननेवालो का वहिष्कार भी ब्रह्मचर्य, ज्ञान, दान, मैत्री, कृपा तथा आनन्द | 
न करें | { कारूण्य ) को चाहें ओर शांत चित्त से रहें । £ 
विशेष उपयोगी नियम च० सू० ३ अ० । र 
धेयं रहित ओर बहुत बड़ा सात्विक न बनें। | इन्द्रियकम्म-संज्ञा पुं [सं० क्ली०] इंद्रियों का कमं | 
नोकरों की नोकरी न करें । आदमियां से विश्वास इन्द्रिय-काय्य | वे काय्यं जो इन्द्रियों द्वारा संपा- | 
रहित भी न बनें । कुटुम्ब के बिना अकेला ही दित होते हैं, जेसे-देखना, सुनना, स्वाद लेना, | 
सुख न भोगे आर दूसरों को दुःख मिल्ने |. सूचना इत्यादि । सु० शा० ३ अ्र० | वि०्दे | 
वाला आचरण न करें | सभी का विश्वास भी न “इन्द्रिय” 
करें । प्रत्येक मनुष्य के झूठ! होने का भ्रम भी न इन्त्रिय-कास-वि० [ सं० त्रि ] शक्ति पाने का अभि- म 
करे | सदा सोचता भी न रहें | काम के समय ल्ञापी | र 
को व्यर्थ नष्ट न करें | बिना जाने कार्य सें प्रवेश इन्द्रिय कार्ये-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] चक्तु प्रभुति का 
न करें झर इन्द्रियां के वशीभूत न बनें | मन कार्ये | रूप दर्शन, शब्दाकंणन, स्पशंग्रदण, रता- | 
स्वयं चंचल हे । इसलिए इसको और भी भ्रमित स्वादन, गंघग्रह, वचना।दान, विसर्ग, गमन & 
न करें | अर्थात्‌ मन को सदा स्थिर रक्खें । बुद्धि श्रोर आनन्द इनको “इंद्रिय कायं” कहते 
और इन्द्रियों पर बहुत भार न दें अर्थात्‌ जिससे ( सुश्रुत ) | बि० दे० “इन्द्रिय” । क 
रोग होने का भय हो, इतना काम उनसे न लें | २२०31-उग प - 


इन्द्रिय-गोचर-वि० [ सं० ज्रि० ] इन्द्रिय | विषय । 
व्यक्ष । उपलभ्य | ज़ाहिर । समझ पड़ने के 
योग्य । चक्षु, कणं, जिह्वा,नासिका, त्वक्‌ ओर मन- 
रहें | कार्य सिद्ध होने पर अत्यंत प्रसन्न भी न इनके द्वारा ६ प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता हे । 
होए । कार्य भ्रष्ट होने से अत्यन्त दीनता भी 


काम को श्रत्यन्त विलम्ब में करनेवाला न बनें | 
क्रोध ओर इषं को बढ़ने न दें | शोछातुर न बना 


पहले इंद्रिय और वस्तु का संयोग होता हे, पुनः 
- न प्रगट नरें । भ्रपने जन्म कमं का सदेव स्मरण आत्मा सें उसका ज्ञान प्राप्त होता हे इसलिए 
रक्खें | जिस काये को आरम्म करें उश्चके फल इन्द्रियाँ ज्ञान का मार्ग हें ओर उस ज्ञान पथ स 
को पहले सोच लें । उन्नति के हेतुश्रों को नित्य पतित वस्तु इंद्रिय गोचर ळहाती हे । 9 
“आरम्भ करता रहे । अपने श्राप को कभी भी ` 


लक इन्द्रियम्राम-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] (१ ) शरीर| | 
कृतकृत्य न सममे । अपने पराक्रम को न छोड़ें । वे> निघ० | (३) इन्द्रिय समुह । 


+ sep 


A 


इन्द्रियध्न 
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इन्द्रियध्त-संज्ञा पु० ['सं० पुं, ] एक प्रकारका;ग्रॉख 


का रांग । 


१ इन्द्रियजित्‌-वि० [ सं० त्रि० ] जो इन्द्रिय के वश में 


नहो। इन्द्रियों को जीतनेवाला | 

इन्द्रियदमन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] इन्द्रियगण को 
निग्रह करने का काय | इन्द्रिय की वृत्ति घराने 
का काम । 
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इन्द्रिय-दोय-संक्षा पुं० [ सं० पुं० ] इन्द्रिय जन्य 


इन्द्रिय व्यापार शास्त्री-संक्ञा पुं [ सं० पुं० ] बह 
व्यक्ति जो अंगों के कार्यो का ज्ञाता हो | इंद्रिय 
कार्य-विज्ञान वेत्ता । ग्रालिम बवज़ाइफ़ुल्शझज़ाउ- 
( अ० ) | फ्रिजियालाजिष्ट Fhysiologist- 
( श्रं० ) । 


| इन्द्रिय सन्ताप-संज्ञां पुं० [ सं० पुं०] इन्द्रिय 


दोष । पर स्त्री गमन ओर चोये प्रभृति को“इन्द्रिय | 


दोष” कहते हैं । 

इन्द्रिय-निग्रह संज्ञा पु [ सं० पुं० ] स्वेच्छाचार- 
प्रदत्त । इन्द्रिय के आधीन न होकर उनका दमन 
करना । 


R इन्द्रियबध- संदा पुं० [ सं० पुं० ] अपने-अपने विषय 


सें इन्द्रियो की शाक्गिक्रा पतिघात अर्थात्‌ आघात । | 


इन्द्रिय-बुद्धि संज्ञा स्वी [ सं० स्री ] इन्द्रियों के 
द्वारा होनेवाला ज्ञान । 
न्द्रिय बोधन-वि० [ सं० त्रि» ] इन्द्रियों को उत्ते- 
जित करनेवाला । 
संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] ( १ ) पान साध्य 
विकता बोध मद्य | किसी प्रकार को शराब । 
इसके पीने से समस्त इन्द्रियाँ स्वकार्य सें उत्तेजित 
हो जाती हें । (२) इन्द्रिय के उत्तेजित करने की 
क्रिया । 
इन्तट्रियवज्त्री-संज्ञा स्री०[ सं० इन्द्रिय+चञ्रि ] वाजी- 
करण क्रियाका एक भेद | नामर्दी दूर करने की 
एक विधि। 
इन्द्रियवर्ग-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० ] ग्यारह इंद्वियों का 
समाइार । दे० “इन्द्रिय” । 
इन्द्रिय विप्रतिपति- संज्ञा ख्री० { सं० स्त्री ] इन्द्रिय 
को विकृति । सुक्न का बिगाड़ | 
इन्त्रिय-वेकल्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] इन्द्रियों की 
त्रिकलतः | इंद्वियों की दुबेलता । वे० निव० । 
इन्द्रिय व्यापार शास्त्र-संज्ञा पं [ सं० क्ली० ] अयु- 
वेद का वह पूर्वाङ्ग जिसमें अंगों के कार्य वर्णित 
हों । शरीर-क्रिया-शाख । इन्द्रिय काये-विज्ञान । 


ed अफ़ञ्रालुल अञ्‌ ज़ा$,इल्मुल,व ज्ञाइफल 


+ अश्चज्ञाऽ- ( झ० )। क्रिजियालॉजी Physi- 
_ ०।०8४-( झं० )। 


| इन्द्रिय स्वाप-संज्ञा पुं० 


वेकूति | इन्द्रियों की बीमारी । 

इन्द्रिय सन्निकषे-संज्ञा पुं० [ सं ° पुं० ] स्व-स्व विषय 
के साथ इंद्वि थ का संबंध । प्रत्यक्षजनक व्यापार | 
अपने-अपने काम में इन्द्रियो का लगाव । 

[संश प० OD) 
प्रलय । (२) निद्रा । नींद । { ३ ) चेष्टानाश । 
रा० नि० व० २० | 

न्दिय ज्वान-संज्ञा पुं. [ सं० क्री० ] इंद्रिय जन्य 
वा प्रत्यक्ष ज्ञान । देखी सुनी बात | 

न्द्रियात्सनू-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] (१ ) इंद्रिय । 
(२ ) अज्ञा । विष्णु | 

इन्द्रियायतन-संज्ञा पुं० [ सं? क्ली० ] इन्द्रियों का 

निवास-स्थान । शरीर । हे च० | 
न्द्र्यारथे-संज्ञा पुं [सं० पुं० ] इंद्वियों का 
विपय । वे विषय जिनका ज्ञान इंद्रियों द्वारा होता 
है; जेसे--रूप, रस, गंध,शब्द इत्यादि । अम० | 
इन्द्रियाथ-सन्निकष -संज्ञा पु० [ सं० पुं ] इंद्वियों 
का अपने-अपने विषयों के सांथ संबंध । प्रत्य 
ज्ञान का कारण । इन्द्रिय ओर विषय का संयोग 
हे० च०। 

इन्द्रियांसद्आभा-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] आत्म संयम । 
प्रसन्नता | खुशी ! 

इन्द्रियेश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] जीव । प्राण । 

इन्द्रियोपक्रमणी य-वि० [ सं० त्रि० ] इन्द्रियों के 
उपक्रम सबन्धी । दे० “इन्द्रिय” । 

इन्द्री-संज्ञा स्री» दे० “इन्द्रि य” 

इन्द्रीजूलाब-संज्ञा पुं [ सं० इन्द्रिय+फ्रा० जुलाब ] 


वे ओपधियाँ जिनसे पेशाब अधिक आता हू । 
मूत्र लानेवाली ओषधि। पेशाब अधिक लानेवाली | 


इन्द्री जुलाब 


दवा । जैसे-पानी सिला हुआ दूध शोरा और _ 


सिलखड़ी इत्यादि । दे० “मूत्रल 
नोट-प्रायः $ भांग दूध और २ भाग पानी 


मिल(%र इसके साथ उंडी दुवा दीजाती हे । इसका 
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इन्द्रोक रसायन 


विधान प्रायः देशी वद्य सूजाकवाले रोगियों 
साथ किया करते हैं । 


इन्द्रोक्तरसायन-संज्ा पुं [ सं० क्ली० ] इन्द्र कथित 


रयायन वरग; जैसे, वल्यगण(छोटी इलायचो,कोंच- | 
9 ) | 


बीज, शतावर, मापपर्णी, छीर विदारी, असगंघ, 
शालपर्णी, रोहणकी छात्र, वला और अतिवल।), 
जीवनीयगण्‌ ( जीवक, ऋषभक, भेदा महामेदा, 
काकोली, ज्षीरक!कोलो, सुद्रपर्णी, माषपर्णी, 
अर्कपुष्पी, सुलहटी ), द्र हणीयगण ( जिरणी, 
नकछिकनी, वला, काकोली, क्षीर काकोली, सफ़ेद 
वला, कंघी, दनकप'स के बीज, चीरविदारी, 
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विधारा ) और वयःस्थापनीय गण ( गिलोय, | 


हइ, आमला, वच, मोती, अरकपुष्पी, शतावरी, 
ब्राह्मी, शालपर्णी, पुनर्नवा ), खेर, 
कचूर, महुआ के फूल, माथा, 
दास, विडंड, 
(खिरनी), पीपल, अगर, ऋद्धि, नागवला, हल्दी, 

त्रिफला, कण्टकारी, विदारीकंद, चन्दन, 
इख; सरकंडा, श्रीपर्णी ( गम्भार ), तिनिश 
(जरु गाछु-बं०), इनका रस एथक्‌-एथक्‌ और 
पलाश का क्षार इन्हें एक-एक पत्र प्रमाण लें | 


विजरेसार, 
जाल कम, 


गाय का दूध सत्र से रोगुना, तिल् तेल और | 


गाय का घी प्रत्येक ४ सेर। इन्हें विधिपूर्वक 


चूरहे पर चढ़ाकर मन्दारिनसे पराएँ | जबवहलिद्ध | 


हो जाय, तब स्ट्रेह भाग को श्रलग करल | पुनः 
इसमें १ ्राढक वह आमलेका चूर्ण जो ३५० बार 
आमले के रस में भावना दिया गया हो 
ओर शहद एवं मिस्नी का चूण प्रत्येक एक-एक 
प्रस्थ, वंशलोचन और पीपल ६४ तोले का चूर्ण 
डालकर एक चिकने घी के पात्र में र पुनः 
इसमें सुवणेभस्म, ताँबोभस्म, लोइभस्म, मूगा- 
भस्म, स्फटिकभस्म, मोती भस्म, वेदूर्य भस्म, शंख- 
भस्म ओर चाँदीभस्म, उपरोक् अवलेह के र 
भाग मिलाकर १४ दिन तक रहने दें । 
गुण--इसे उचित मात्रा में बलाबल विचार- 
कर श्रग्निकी प्रवलता देखकर खाएँ।जब ओपधि पच 
जाय, तब घृतयुङ्र दूध रोर साठीका भात खाएँ | 
` इस प्रकार सेवन करने से और मेथुन, अधिक 


वच, चित्रक, शतावरी, च्षिरणी | 


इन्फिआलात नफ़्सानिय्य 


परिश्रस त्याग करने से यह रस्रायन संपूर्ण रोगों 
को दसन करता हे । वृष्य ओर आयु की वृद्धि 
करता तथा सत्व, स्सृति, जठराग्नि, बुद्धि, तेज, 
वणं की वृद्धि ओर स्वर की वृद्धि करता हे। यह 
वेष ओर अद्धच्मी नाशक हे | हर प्रकार 
की विद्याप इसके प्रभाव से 


क्का 
शीघ्र आती हैं । 
अर्थ-सिद्धि, युदाचस्थ।, लोऊपम्रियता और यश की 
कासना करनेवाले के! इसे अवश्य सेवन करना 
चाहिये 

(२) ऐन्द्री । इंद्रदारुणी | इंद्रायन । 


( Cucumis Trigonus, Roxb. )\ 


(३) सहाश्रावणी | गोरखसु'डी। च० चि० 
९ अ० | 
| इन्द्रीपल-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] नोळ हीरछ। 
नीले रंग का हीरा | प० सु० । 
इन्ध-संज्ञा पुं [ सं० पं | ( $ ) दीप्ति। चमक । 


(२ ) प्रदीप | चिराग । दीपक | दिया | 

इन्धन-संज्ा पुं. | सं० क्ली ] (१) वह वस्तु 
जिससे श्राय जलती है। जलाने की लकडी | 
काष्ठ । तृण | इधन | { £0७] ) ।( २) अक. 
सन्तीन | ९ Artemisia Absinthi- 
um, Linn. ) 

इन्धनबतू, इन्धन्वन्‌-नि० [ सं० त्रि० ) ज्वात्तायुक्र । 
जो जल रहा हो । 

न्वज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० 


ह । 


इन्बका | दे० “इन्बका” । 

इन्नर-संज्षा पुं [? ] मसाला सिला हुआ गाय 
का दूध | इसे गाय व्याने से १० दिन के भीतर 
ही प्रायः ग्रासों के किसानादि बनाया करते हैं | 

इन्नी-संज्ञा ख्री० [देश०] अणी | अरनी । 

इ.न्नीन-[ अ० ] ( 1110010110 ) क्लीव | नपुंसक 
नामरद | 

इन्नुप चित्तमु-[ ते० ] ( Ferri Prsoxidum 


Rubrum ) मण्डूर । 
इन्फ्हीन[ अ० ] ( १०717 )३० “पेप्सीन” 
इन्मिआल-[ झ० ] ( १ ) प्रभावित द्दोना । असर 
ग्रहण करना | प्रतिक्रिया | ( १७20100 ) | 
( २) झोंपना । लज्जित होना | ग 


> 


र 
॥७५ 


कर 


इन्फिकां5 


इन्मिक्राऽ-[ अ० ] ( $ ) ग्रंथा होना । (२) नव- 
जात शिशु के सिर का छिलना | 


५ इन्फिणाम-[ अ° | बंद ज्ञकाम का दूर होकर अच्छा 
~> 


हो जाना । 
इन्फिगार-[ झ० ] सुख का स्वयं विस्तीणे होना | 
इन्फिज्ञाख-| अ० ] बण विदीर्ण होना | 


सुख का बड़ा होन! । 


इन्फिजार-[ अ० | विदीण होना । फूटना | फटना | | 
तिब की परिभाषा में फोडे का फूटना | किपी | 


शिरा का फट जाना | ( Burst) 

इन्फिताकूल्‌ ब॒तुच-[ ० ] फ़त्क़ मराक्रुल्‌ बत्न। 
ओदुरीय वृद्धि( Abdominal hernia ) | 
दे० “अन्त्रवृद्धि” । 

इन्फ़िताह,-[. अ० ] विस्तीण होना । खुलना | 
विस्तार । तिब्र की परिभाषा सें किसी रग ळा 
खुत्न जाना | डायलेटेशन 1)1181801013, 
(अं० ) । 

इन्कियाचूस-[ अ० ] एक प्रकार का ज्वर जिनसे शरीर 
बाहरसे गरम शोर भीतर से शीतल होता हे । 

इन्फिराक-[ अ० ] कंधे का अपनी जगह से उतर 
जाना | 

इन्फ़िरास्‌,-[ अ० ] (१) गर्भवती का वमन तथा 
हृत्‌ वेकल्य | ( २) आमाशय तथा यकृत का 
च्षतयुक्क होना | 

इन्म्रिसाल-[ अ० ] 
दिश्लेष । 


> 


एथक होना | भिन्न द्वोना | 

इन्फ़िसांल क़्ज्‌हिय्यः-[अ०] इन्क़िरा_ज़ यनबिय्यः | 

इन्फ्र्सालल अज म-{[ ° | हड्डी का जोड़ पर से 
निकल जाना वा सरक जाना | संधि-म्रंश । स्थान- 
च्युति | ( Dislocation. ) 

इन्फिसाह,-[ झ० ] विस्तीणे होना । फेलना | तिब 
की परिभाषा में हृदय का फेलना । हृद्य 
विस्तार । 

डायलेटेशन ऑफ दी हाटे Dilatation 

of the beart-( अंo ) । 

tne रेमिटेएट फीवर-[श्रंश(ेfantile re- 
mitten 10ए७1 ] शिशुओं का टायफाइड 
जवर । दे० “टायफॉइड” । 


१३४४ 


त्रण के | 


इन्फ्युज़न 


इन्फ्य ज़न-[ अं० ( ए० व० ) ] द्ानस्पतिक्क द्रव्यो 
के प्रभावात्मक अंश छा जळ्ीय विज्षयन | फाण्ट | 
फाण्टक । फोट | मन्क्रस्र, ख्िसाँदह:-झ० | 

निर्माए-विधि--जिस 'ग्रोपधिका फाण्ट प्रस्तुत्त 
करना होता दे, उसको कुचल कर या 'ग्रघकूट 
करके शीतल वा उत्रजते हुए पानो में डालकर 
ओर एक ढळनदार बरतन में एक नियतक।ब 
तक भिणेध्र फिर उसे वस्त्रपूतकर लेते दे | ओष- 
थियों के इस वस्त्रदत जल को ही फारर, इन्फ्यु- 
जन वा मन्क्रत्नर या ख़िसाँदद कहते हैं। 
चिङ्त्सि(-प्रणाली-त्रय के इन पारिभाषिक शब्दों 
के पूर्ण विवेचन हेतु देखिए ““फारट” | 

टिप्पणी --( १ ) बिरिश फार्माकपिया बित 
२२ इन्फ्युज्ञनां में से २० तो डबलते हुए परि- 
श्वत जल सें बनाए जाते दें । इनमें से केवल दो 
अर्थात्‌ ( क) इन्स्युज्ञन आफ़ क्वाशिया तथा 
( ख ) इन्फ्यज्ञन  आफ़ कलस्बा शीतल जल में 
बनाए जाते हैं । 

€ २ ) सम्रस्त इनफ़्युज्ञन एक-एक पाइंट 
के साथ बनाए जाते हैं । 

(३ ) इन्फ्र्युःन ऑफ़ काशिया तथा इन्फ़्यु- 
जन ऑफ कत्तम्बा के सिवा समघ इन्फ्युजन रोहे 
के पर साल्ट्स के साथ मिज्ञकर श्यास होनाते हैं | 

( ४ ) इनको अ्रावश्यङत।नुस।र नत्रीन प्रस्तुत 
करना चाहिये, बासी काम में नहीं लाना चाहिए | 

( ₹ ) विद्यार्थियों को इन्फ़्युजन ऑफ डिजि- 
टेलिस का स्मरण रखना अत्यावश्यकीय है । यह 
एक पाइंट उबलते हुए जल में ६० ग्रेन विचूर्णित 
डिजिटेलिस-पत्र प्रक्षेपितकर प्रस्तुत किया जाता 
है । इसकी मात्रा २ से ४ ज्लुइड डाम तक हे | 
शेष समग्र इन्फ्युज्ञन को विभिन्न मात्रा उसे 
२ फ्लुइड आउंस त$ दोती हे | 

ब्रिरिश-फार्माकोपिया-वर्शित आफ्रिशल नार 
आफ्रिशत्न तथा अन्य सभी प्रकार के फारर उनकी 
निर्माण-विधि, मात्रा एवं गुणधम तथा प्रयोग का 
पूर्ण विवेचन उन-उन ओषधियों के अंतगत 
होगा | 

इन्फ्युजन-निमोण विषयक कछ 
आवश्यक नियम 

(क ) जिन झोषदियों का फाण्ट प्रस्तुत 


पानी 


इन्फ्युजन आफ अगस्तूरा बाके १३४५ इन्फ्यूजन ऑफ जंशन 
करना हा, उसका बहुत बारीक चूर्ण नहीं करना | इन्फ्युजन आफ ऑरेंज पील-[ अंश Infusion 
चाहिए । | of Orange pee] ] नागरंग फल-त्वकू , ५ 
(ख) राण्ट प्रस्तुत करते समय सदा शीतल वो | एट | नारंगी के डिनके का फांट ।दे०“नारंगो”। ८ 
उबलता हुआ परिश्रुव जल व्यवद्वार में लाना | इन्फ्युजन आफ ऑरेज-पील कम्पाउंड-[अं०[0/0- / अ 


चाहि 
र्न sion of Orange peel compound] 


(ग ) फाणर प्रस्तुत करने सें श्रोषधियों को 
जल मे अवज़म्बित रखना ज़रूरी होता हे । अस्तु, 
ओपधियों को मलसल की एक थेली में डालकर * ह : न 

हु हे कु दल sion of Indian azadirach ] निब- 
अथवा पाटली बोधकर उसे एक डोर से फाण्ट. PR, Fe 
= ड a | त्वक फॉट | दे० “नास 
पात्र में लटझा रखें | इसके लिए स्क्रायर या माज़ | है RN 2 
| ड्न्प ry च्प्र 1 स्र fT i f 5 1 
का इन्भ्यज्ञन पाट ( फाण्ट-पात्र ) उत्तम | इन्फ्युजन आफ ऐण्ड्राग्राफिस-( अं० 113100 
जला | | of Andrograpiis ] कालमेघ का 
। फांट । दे० “कालमेघ” 


मिश्रित नागरंग फलत्वक्‌ फांट । दे० “नारंगी” 
इन्फ्युजन आफ इंडियन ऐजाडिरक-[ अरं Infu- 


९ (७७१५ 310. .» + 


(घ ) आओपघियां को जितनी देर तक भिगो 
रखना हो, उउने समय तक उसका उत्ताप एक | ईफ्युजन आफ़ कलंवा-[ श्रं 1108101707 / 


हु 

सम.न रखना चाहिए | Calum} ] कलंब फाँट । दे० “कलंबा? । न 

| (ङ ) समयानुकूल सदा ताज़। फाण्ट प्रस्तुत | इन्फ्युजन आफ कस्पेरिया-[ अं० Infusion of ः 

| करना चाहिए | परतु यदि कायःबाहुट्य के कारण | ०४७ ०५119 | ग्रंगस्तूरा त्वक्‌ फांट । दे० “अंग- 

यह सम्भव न हो, तो एक वार बनाए हुए फाण्ट | स्तूरा” ५ 

के। दो-तीन सप्ताह पर्यन्त सुरक्षित भी रख सकते | ईन्फ्युजन आफ़ कसकरिल्ला-[अं० 1nf1$i0n 0 

हैं| इस हेतु तीचण उष्ण फाण्ट को ६या ८ | (850811]1.] केसकरिज्ञा फांट । दे० “कास्क- 

आउंस के स्वच्छ बोतलो सें ळबालवब भरकर | करीला” । f 

उनके सुइ पर ग्रीवा पर्यंत झिल्ली वा रबड़ की | इन्फ्युजन आफ़ केमोमायज्त[ अं [1185101 | 

टोपी चढ़ा दें या मज्ञबुत बिएलोरी डाट ला दें, | 01 ०))७॥1710171|6 ] बावूने के फूल्ल का 

जिसमें वायु तनिऊ भी उसमें प्रवेश न कर सके | फांट । दे० “बावूना' | 

(च ) कन्सन्द्रेटेड इन्फ़्युज़न्स ( घन फांट ) | इन्फ्युजन आफ कोसीनियम्‌-[ अं Infusion ड 

से सद्यः प्रस्तुत फॉंट का ज्ञाभ नहीं प्राप्त किया | of c0sCiNium ] नकली दारूहल्दांका फाट । { 

जा सकता । तो भी फोल्ड हॉस्पिटल( रणभूमिस्थ दे० "कोसीनियम्‌” । ष्‌ 

अस्पताल ) स व्धवहार करने के लिए वे इन्प्युजन आफ क्र सेरिया-[ रं Infusion of ° 

Mat उत्तम दें । 1781101011 ] क्रामेरिया फांट। दे० “क्रामे- § 

FE 5 नोट-डिजिरेलिस का कन्प्तन्टे टेड इन्फ़्युज़न रिया” । E 


£ जी ह कल नका दोता है 1 इन्फ्युजन आफ क्लवूज-| श्रं Infusion of 
इन्फ्युजन ऑफ़ ्रंगस्तूरा वाक-[ रंश 1111018101) 010४68 ] लवंग फांट । दे०“ल्लोंग” 

ज्र of ADgustura 021K ] ग्रंगस्तूरा त्वक्‌ इन्फ्युजन आफ कारियां-[ अ० Infusion ० 

फण्या फांट | इन्फ्युजम कस्पेरिई । (१॥७8818. ] कासया काट | दे० 'कासिया” 

इन्फ्युजन ऑफ अगट-[ श्रं 1111018101) 01 | इन्फ्युजन आक चिरेटा-[अं° Infusion of 


E7०४ ] '्रगेट फांट | दे० ““अ्रगोटा” । 0011918 ] चिरायते का फांट। दे० “चिरा. 
इन्फ्युजन आक अल्सटोनियान अंश 17150१ | यता? 


01 A150712 ] सक्षपणं फॉट । द०“सति- | इन्फथुजन आफ जंशन-[ भ्रंश Infusion 0 
बन” | | ९7127 ]जिंतयाना फांद ।दे०“जिंन्तियांना”|! 


2 


इनफ्युजन ऑँफ ट/इनॉसपोरा ३४६ इनफ्युजस एन्राईँ ES 
Se HR § ह, 
इन्फ्श्रुजन आफ टाइनॉसपोरा- ग्र Infusion 80r P0027} ] ज्ञरावंद अमरीकी का फाँट | नज 
है of "(1110850018 ] ग़ुरुच का फांट | दे ० दे० “सनाय” | 
Er “गुरुच” । र्‌ | 
रि च सर इन्फ्युजन आफ स्नेकरूट-[ प्रं Infusion of हि 
RT ti अं Infusion of 87187०-7001 ] सर्पेस्टेरिया फाएट | 
oF 9119 | रोडे a BE जी hs इन्फ्टूजन आफ हाप्स-[ श्रं Infusion of 
; 
सिचं का फांट । दे० “मिच जंगली” । 11003 ] हशीशतुद्दीनार का फांट | दे०“हशीश- 
AA 5७८७. . . 
इन्फ्युजन आफ डिजिटेलिस[ अं Infusion तुद्दीनार” । 
of १121081183 } डिजिटेलिस का फांट | दे० | इन्फ्यु्ञम-[ ले० 1111प्र७पा॥ ] [ बहु° इन्फ्युजा ] 
“डिजिटेलिस” । फांट । दे० “इन्फ्युजन 
इन्फ्युजन आफ बीयरवेरी-[ अं Infusion | इन्फ्युजम्‌ अगोंटी-, ले० 11 ए5ए10 ०५४०४३०] 
of bear-b8rry ] रीछ-दाख का फांट । दे० ग्रगेट फाण्ट | दे० “अगॉटा” । 
४ इनव्डुह्‌ वतर | इन्फ्जम अल्सटोनीई-[ ले० Infusum 81800. 
इन्झ्युजन आफ बोनसेट-[ अं० [800 0 | 11180 ] सप्तपर्ण फाण्ट | दे० “सतिवन” 
ञ 01९-5९४] अयापान फाट: दे० “अयापान। | इन्युजम आरंशियाइ-[ले०[nfusum aurantii] ड 
इन्पयुजन आफ व्युक्यु-[ भ्रंश Inf५$i0n 0 | नारंग फारट | दे० “नारंगी” । | 
७प्र०0४ ] बुक्क, फांट । बुक्क, का फांट | इन्फ्युजस आरंशियाई कन्सण्देटम्‌-[ वे 171प- 
भ इन्फ्युजन आफ त्राइओतियान[ थं Infusion sum aurantii concentratbum ] 
of bryoni ] शिवरलिंगी-मूल फाँट | दे० | घन नागरंग फ।ण्ट | दे० “नारंगी” । 
“शवलिंगी” इन्फ्युजम आंरंशियाई कम्पाजिटम्‌-[ ले० [n£प- क्ल 
इन्फ्युजन आफ ब्रम ग्रंण Infusion of sum aurantii compositum ] ज 
97007 |] ब्रम फाण्ट । मिश्रित नागरंग फाण्ट । दे० “नारंगी” ; 
इन्फ्युजन आफ़ ब्रम टॉप्स-[ ग्रॅंट Infusion इन्फ्युजम आरंशियाई कम्पाजिटम्‌ कन्सणटे टम्‌- क 
of 0700070 (03 | ख़िसाँदद्दे तरंजबील | [ WoInfusum aursntii com posit- 
इन्फ्थुजन आफ़ रहूबाबे-| अं० 22 of um concentratum ] घन मिश्रित नाग- 
71101087'0 ]रेवन्दूचीनी का फांट | दे० “रेवंद- रंग फाण्ट | नारंगी का घना मिश्रित फाण्ट । दे० 
चीनं oy नारंगी” 
ड्न्फ फ़ रोजेज (एसिड)-[श्रं Infusion इन्फ्युज 
क गट ञ्जा per, छा अस्ळ फांट | | ई"फ्युजम ऐजाडिरक्टी इणिडको-[ ले० Ins 
(७५ UI azadirachbae indica७ ] निंब स्वक 


शी ` इन्फ्युजन आफ़ रहेटानी-[ भ्रंश Infusion काय वि टला 
71180870ए ] रातानिये का फांट | क्रासेरिया 
फांट । दे० “क्रामेरिया । 
न्फ्युजन 'आफ्र सिकोना (एसिड)-[ अंश 1101 
sion of cinchona (०9०४५) ] सिंछोने 


इन्फ्युजम ऐण्ड्रोग्रेफिडिसर्न ले० 1111800 
871010279 0111013 } किराततिक्क फाण्ट । | 
दे० “चिरायता” । 


का भ्ल फांट | दे० “सिनकोना? इन्फ्युजम ऐन्थेमिडिस कन्सण्दरेटम्‌-[ ले० 
| इन्फ्युजन आफ सिनेगा-[ अं० Infusion of Infusum anthemidis concent र 
5071028 ] सिनीगे का फाट । दे० “सिनेगा 2७0 ] बाबूना के फूल का घन फाण्ट 
इन्फ्युजन आक सेना-[ श्रं Infusion of ` “बाबूना 
5677 ] स्वर्णंमुजी फांट । सनाय का फांट | इन्फ्युजम एब्राई-[ लेश [70 
इन्फ्युजन फ सपण्टेरी-[ अं० Infusion of गुज्ञा फाण्ट । दे० “घु घची” ।| 


ei 5 
NR ced २225 
त ४201 


इनफ्युजम कलेस्ची 


इन्फ्युजम कलंबी-[ बे० Infusum calum- 
2९ ]७लंब को जड़का फारट | दे०कलम्चा”। 

इन्फ्युजम कसकांरेली-[ ले० Infusum Uas- 
७०8७111150 ] केसकरील। फाण्ट | दे० ''केस- 
कराला” । 

इन्फ्युजम कस्पेरीई-[ बे? 1nfusum cuspa- 
715९ ] अंगस्तूरा फाण्ट । दे० “कस्पेरीई 
कार्टक्स” । 

इन्फ्युजम्‌ केरियोफिलाइ-[ लखे Jnfusum 
७७/'ए० 91 ए1]1 ] नवंग फाण्ट | दे० “लोंग 

इन्फ्युजस कोझी-[ लले? 111501) ८०७३०९ ] 
कोका फाण्ट | दे० “कोका” 

इन्फ्युजस कोसीनियाइ-[ ले Infusum ७080- 
1011 | कोसोनियम्‌ फाण्ट । दे० 'कोसोतियम्‌' । 

इन्फ्थुज्ञम्‌ क्र मीरिइ [ Wo Infusum krame- 
1180 ] क्रासेरिया फाण्ट । दे० “क्र मीर 
रेडिकस 


इन्फ्युजम काशीई-[ बेन Infusum quassi 


१३४७ 


2९ ] रसिया फाण्ट | नक्रश्र ख़शबुल मुरं | दे० 
“कासया 
इन्फ्युजम चिरेटी-[छे° Infusum chirabae] 
किरात तिङ्ग फाण्ट | चिरायते का फांट। दे० 
“चिरायता” । 
इन्फ्युजस चिरेटी कन्सणटेटम्‌-[ लले? In fusum 
chiratae concentratum ] चिरायते 
का घन फांट | दे० "'चिरायता” । 
इन्प्युजम जंशियानी कम्पाजिटम्‌-[ बे 101प- 
sum gentianae com positum]) मिश्चित 
जंशनमूल फांट । जिंतियाने का मिश्रित फांट । 
` दे० “जिन्तियाना”। 
इन्फ्युजम जंशियानी कम्पाजिटम्‌ कन्सण्देटम्‌- 
[ Wo 1108711 gentianae Com po- 
situm concentratum ] घन मिश्रित 
जंशनमूल फांट । दे० ““जन्तियाना” । 
इन्फ्युजम जेत्रोरेण्डाई-[ ले Infusum jabo- 
T8101 | जाबोरंदी फांट | 
इन्फ्थुजम टाइना[सपोरी-[ ने Infusum tino- 
8012९ | गुरुच का फांट। दे० “गुरुच” | 


इनफ्युजम;रोजीएसिडम्‌ 


इन्फ्युजम टोडोलइ-[ छे० JInfusum todal 
190 ] रोडेतिया फांट] जंगळी काली सिचं का 
फांट । दे० “मिचेकाली जंगली” । 

इन्फ्युजम डल्क्रेमारी-[ ले० Infusum १8108- 
M4720 ] काकमाची फांट | सकोय का फाँट | 
दे० “मकोय” । 

इन्फ्युजम डिजिटेलिस-[ ले? Infusum digi- 
55118 ] डिजिटेलिस फांट । दे० “डिजिटेलिस”' 

इन्प्युजम डिजिटेलिस कन्सण्देटम्‌-[ लरे [nu 
sum digitalis concentratum |] 
घन डिजिरेलिस फांट | दे '(डिजटेलिस । 

इन्फ्युजम पल्साटिल्ली-[ ले० Infusum pul- 
8861]]80 | वायुपुष्प फांट । नक्र शक्ताबि- 
हधअमान। 

इन्फ्थुज म पिक्रास्सा काशीआइडीस-[ खे० 1n£प- 
sum picrasma ७8810100९8 } मार्गी 
फाँट | भारंगी फांट | दे० “भारंगी” । 

इन्फ्युजम बबरिडिस-[ ज्ञे Infusum berbe- 
11418 ] दारुहरिद्रा फांट । दे० “दारुहल्दी” । 

इन्फ्युजम बुकु { व्युक्यु )-[ ले’ Infusum 
0५९५ ] बक्कू फाँट । दे० ''बुक्कु” । 

इन्फ्युजम व्युक्यु कन्सण्टेटम-[ ले Infusum 
buchu concentratum ] घन बक्क 
फांट । दे० 'बुक्क' । 

इन्फ्युजम त्राइओनीइ-[ Wo Infusum bryo- 
0196 | शिवलिंगी-मूल फांट | दे० 'रिवलिङ्गी”। 

इन्फ्युजम मटिका-[ छे० Infusum matico] 
मेतिकी फांट । दे० “मेटिकी फोलिया” 

इन्फ्युजम मेनीऐन्थिस-[ खे० Infusum me- 

nyan13 ] मेनीफेन्थीज्ञ फांट । दे० ''मेनी- 
ऐन्थोष्च ’ 


इन्फ्युजम युपेटोरियाई-[ बे० Infusum 6upa- 

5071 ]अ्यापान फांट | दे० "“अयापान” । 
९0 य 

इन्फ्युजम यूती असाई-[ ले० 1711५ ५४३९ 
पा'81 | ऋज्ञद्वात्ञा फांट । दे० “ इनबुडृब्ब 

इन्प्रयुजम रोजी एसिडम-[ ले० Jnfusum 10 
880 2९।१ 01 ] गुज्ञाव अम्ल फाँट | युल्लाब्‌ | 
का खट्टा फाट । दु० गुलाब । 


A 


, इन्फ्युजम ल्युप्युलाई-[ ले० 


इन्फ्युजम रही आई-[ ले० Infusum rhei] 
रेवंद्चीनी का फाँट | दे० “रेवन्दचीनी”। 

Infusum lupu- 
11 ] हशीशतुद्दीनार का कांट । दे० “हशीश- 
तुद्दोनार” । 

इन्फ्युजम सर्पेण्टिरीई-! Infusum serpen- 
587129 ] ज्ञरावंद अमरीको का फांट | 

इन्फ्युजम सिंकोनी एसिडम्‌- ले० Infusum 
cinchonae acidum | सिंकोना अम्ल 
फांट | दे० “सिंकोना” । 

इन्फ्युजम सिनेगी-[ले० Infusum senegae] 
स्रीनीगा फांर | ख़िखाँदहे बू्रीगाली | 

इन्फ्युजम सेन्नी-[ ले० Infusum sennae ] 
स्वणंमुखी फांट | सनाय का फांट | दे० 'सनाय'। 

इन्फ्युजस स्कोपेरियाई-[ ले० Infusum 500. 
7०711]सक्ोपेरियाफांट।दे ० “स्कोपेरीइरेकिक्स”1 

इन्मयुञ्जन कन्सन्दे टेड-[ ग्रॅ, Jnfusion, con- 
०९७११५७880 ] घन फाण्ट | दे० “इन्फ्युजन”। 

इन्म्युजन्स-[ अं० बहु० 11151008 ] फाण्ट | 
सन्क्र्रात-आ० | दे० “इन्मथुज्ञन” । 

इन्फ्युजम-[ ले० ५० व० [105017 ] फाण्ट । 
मन्क्रुञ्र-अ० । 

इन्फ्युज्ञा-[ ले० बहु० 10115 ] फाण्ट | मन्क्रु- 
त-अ ० | 

इन्फ्लामेशन-[ #ं०Inflammation ] ( Ph- 
1682118819 )प्रदाह | शोथ । इल्तिहाब-झ ० | 
शोज्ञिश-फ्र० | दे० “प्रदाह” । 

इन्फ्लुएञ्ज]-[ अं० 17114००३ ] दे० “इनफ्लु- 
एञ्जा” । 

इन्युला केम्फर-[ भ्रंश [n५।३ camphor ] 
रासन कपू र । दे० “रासन” 

इन्युला काडिफिड[-[ले० 17719 quadrifida, 


Ham. } फटमेन्ष । फटमेर । ( Pulicaria 
crispa, Benth.) 
उस्पत्ति-स्थान--पंजाब, गंगा का ऊपरी 


मैदान । 
ईन्युल्ा रॉयलिएना-[ ने? Inula Royleana, 


इन्शितार 


D. 0. ] एक औषधि, कुट में जिसका मिश्रण 
किया जाता है । 

इन्युला रेसीमोसा-[ ले० Inula racemosa, 
500. ] एक पौधा जो पश्चिम हिमालय तथा 
काश्मीर में उत्पन्न होता हे और पशुओं की 
षवि में बल्य एवं आमाशय बल्दायक रूप 
से प्रयुक्र होता हे । गुण में इसकी जड़ अधिकतर 
रासन के समान होती हे | 


इन्युला हेलीनियम्‌-{ ले० Inula helenium, 
Linn. ] ( Elecampane) रासन । 
बाय सुरई । दे० “रासन” 

इन्युलीन-{ अं० 100111) ] रासन में पाया जाने- 
वाला एक प्रकार का सरव | 

इन्युलोल-[ अं० 17110] ] पक प्रकार का सस्व जा 
रासन में विद्यमान होता हे | 

इन्वका-संज्ञा स्त्री? [ सं० स्त्री० ] इन्धल । मृगशिरा 
नक्षत्र के उपरिस्थित पाँच तारे । 

इन्वर्टेड शूगर-[ अरं Inverऽ० Sar] 
(Dia betin)मथुमेहीन । एक प्रकारका श्वेताभ 
स्फटिकीय चूर्ण जो जलविज्ञेय होता हे । दे० 
“डायबंटीन ” । 

इन्शाअ-[ य° ] मुँह ओर नाक में दवा टपकाना | 

इन्शाक्न-[ अ्‌° ] औषध सुँघाना । नाक में ओषध 
डालना | 

इन्शिआब-[ अ्‌० ] शाखाओं में विभाजित होना । 
( Distribution ) शाखा प्रशोखा हाना । 
विभाजन | 

इन्शिञ्रुल्‌ अज.म-[ अू० ] इड्डी में बात्न आ जाना 
या सामान्य रूप से चिटक जाना | केशिकीय 
'अस्थि भग्न | ट्किज्मस 710118708, केपि- 
लरी फ्रेकचर Capillary fracture, 
( भ्रंश )। 


इन्शिक्र।क्र-[ अ० ] चिर जाना । किसी अवयव की 


बनावट कः फट जाना । ( Ruptut'e, Lar _ 


ceration ) 
इन्शिजार-[ य ] नींद उचाट होना । 


इन्शितार-[ थू° ] पपोर्टो का ढीला होकर भीतर की. | >> 


ओर मुदा होना । 
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इन्सफ्लेशन १३७६ इन्सिदाद 
इन्सफ्लेशन-[ ले० 178७121107 ] [ ब अपस्मार, सूत्ररोध, वृक्-श्‌ल ओर जरायु काठिन्प 
अ इन्सफ्लेशियोनीज्ञ 11151) 21011९8 ] नस- में लाभदायक हे । सु० 'अ० | द. 
चार | नस्य | नास | सु घनी । नफ्र्ख़ ( बहु० | इन्सांस्‌-[ ? ] मवेज्ञ । सुनक्का | अक 
[oS — आ णो 
नफ़्ख़ात )-आ० । दे? “नस्य” । इन्सि आअ-[ अ० ] सुख से क्रे ओर नाक या चत गे 
इन्सफ्लेशियो आयोडोफॉमोई-[ ले० 178प्र118- | से ख़न निकलना | 


tio 1000101 01 ] आयोडोफामं नस्य । | इन्सिकाव-[ झ० ] पानी आदि का बहना | तिव की 
इन्सफ्लेशियो वेञ्जोइनी-[ ले० 1751180 | परिभाषा में शरीर में किसी रतूबत का सावित 
1081170101 ] ज्ञोबानीय नस्य | नसवार | होना । इफ्युज्ञन 1111प७107), सफ्युज्ञन 9u11- 


लोबानी। दे० ““लोबान” । ए8101), एक्स्टावेज्ञेशन Pxtravasation- 


इन्सफ्लेशियो माँकोइनी-[ ले० 17011110 | ( रंश )। 
| Morphin 4९ ] श्रहिकेनीन नस्य | नसवार | इन्सि,काब-[ अ० ] छिद्रयुक्ष होना | सूराखदार 
सार्फोन | 


होना । स्त्रोतपूणं होना । 
इन्सफ्लेशियो मेन्थोल एट कोकेती-[ले ० 105711- | इन्सिक्राब सदीदी फियुलऐ,न- आ० | कमूनुल 
latio menthol et 0००७815096] | 


मिद्दः । नेत्र में पूय-संचय । साधारणतः कॉर्निया 
सेन्थाल् कोकेनी नस्य । दे० “कोका” । 


( कनीनिका! ) के पीछे पूय संचित होता हे । 
इन्सफ्ज्ञेशियां युकलिप्टाइ गम्माइ-[ ले? 17011 हाइपोपिभ्रन HypOpy0n-( अं० ) | 


latio eucalypti gummi] रक्कबोल | इन्सिकांब सुदीदी फियुरु.सुद्र-[ अ० ] इ हतिक्रा- 
नस्य [दे० “युकेलिप्टस । नुल्‌ मिदद: क्रियुससद्र । फुफ्फुसावरण सें पूय- 
इन्सबाव-[ अ० ] गिरना | तिब की परिभाषा में स्राव एवं उसका संचित होनो। पायोथोरेक्स 
माहे का गिरता । डिटरिमिनेशन oterim- 7?ए0०४७॥10785, इम्पाइमा Hmpyema- 
17080101, इन्फ्रिल्ट शन 171]6078007- | (ग्रॅ) 
(अंश ) । इंन्सिकाबुद्दम-[ अ० ] रक्क का रगों से स्रावित | 
' तोट-डिररिमिनेशन का प्रयोग सामान्यतः होजाना | एक्स्टावज्ञेशन श्रॉफ़ ब्लड x1 av- | 
` रङ्गत्तरण (रक्र के गिरने) के लिए और इन्किल्टे- asation of Blood-( ग्रंठ ) । 
शन ® अन्य रतूबात रारीबः के गिरने पर इन्सिकाबुहम फियुत्तामूर-[ अ० ]  हृदावरयांतरीय 
_ डोताह| रक्तोद्रेक | ( Homato-pericardinm. ) 
इन्सान-[ अ० ] ( $ ) मनुष्य । आदमी ।(२)मनुष्य इन्सिकाबुद्दम फियुस्‌स्‌ द्र-[ अ० ] फुफ्फुसावरण- 
को परछाईं | दे० “इनसान” । कोशस्थ रक्रोद्रेंड । ( Hemato-thorax, ) 
इन्सानुल्‌पे,न-[ ० ] नेत्रतारक | श्राँखकी पुतली । | इन्सिताल-[ अ० ] मद । नशा । सुकर, केफ़, नशा, 
मर्दमक-फ़ा० । ( 1? ७7०1 ) | सदहोशी-( फ्रा० ) । ( Ebriety. ) 
इन्सानुलमा5-[ श्र° ] ( $) एक समुद्री प्राणी जो इन्सिदाअ -_ अ० ] चिर जाना | फटगा । किसी रग 
मनुष्प की शकल का होता दे | इसको नबातुल का मध्य से फट जाना । ( Rupture. ) 
माऽ भी कहते हैं | ( २ ) किसी-किसी के मत से | इन्सि दाकू-[ अ० ] उदर का ढीला होना । 
'मनुष्य की शकल की एक प्रकार की मछली जो 


इन्सिदाद-[ अ० | सुद्दा पड जाना | बंदु द्वोजाना | 


5 “. ख्मसागर में पाई जाती है। सु० श्र० । मार्ग रुक जाना | त्वचा के स्रोतों ओर रगो के 
A इन्स्‌]र-[ अ० ] (१) नश्तर भोंकना | ( २ ) सुँ का बंद होजाना | अवरोधन । ( 0057: 
नाक में साँस लेना । ( ३) नाक में दवा लेना । uction.) . A 

इन्सालीस-[ यू° ] एक अप्रसिद्ध पौधा जा गुणधम नोट -'इन्सिदाद? और सुद्दा के ग्रथांतर ३ 
में अ्रनाग़लुसके समान होता है | यह श्राद्र क्षतों, लिए दे० “मुद्द:” । श 


98.८ 
के 


1160 


इन्सिदाद 


दक. 


इन्प्तिदाद हुदूकः-[ अ० ] पुतली का बंद होजाना । 
सिनिज्ञेसिस $91)176819-( भ्रंश ) । ` 


* इन्सिदादुत्तिहालन अ० ]प्रेहिझीय श्रवरोध । सीहा में 


सुद्दे पढ़ जाना । स्प्रीनम प्लेक्सिसSpleenum 
phraxiS—( अं) । 

इन्सिदादुर्रिहुम-[ झ० ] जरायु के सुख का अवरुद्ध 
होजाना वा सित्न जाना । मेटे मफ्रेक्सिस १॥ 8- 
rem phraxis.-( अं० ) | 

न्सदाठुल कुल्य:-[ झ० ] याक्रदु॑ंय अडरोध | 

गुरदे में सुद्दे पड़ जान! । नेफ्रेमफ्रेक्सिस ]ए०७॥- 
remphraxis-( अंश 31 

इन्सिदास-[ अ० ] त्रण का अच्छा हो जाना | 

इन्सिनाऽ अ० ] ( Inflexion ) 
लचकना । सुकना | दोहरा होना । मोड़ । 


नमन । 


इन्सिफ्ाक-[ ०] ( १ ) रक्रक्षरण | खून बहना | 
(२) भ्रश्रखाव होना । आँसू जारी होना | 

इन्सिमाऽ-[, आ० ] खोपड़ी टूट आना। करोटि 
अग्न | 

इन्सिरास्र-[ अ० ]श्रपस्मार के वेग से आक्रांत होना | 
म्टृगी का वेग दोना । 

इन्सिराक्र-[ अ० ] संधि शेथिल्य । जोड़ों का ढीला 
होना | 

इन्सि,राम-[ अ० ] दाँतों का टूट जाना । 

इन्सिलाक़्-[ अ० ] सुलाक़ नामक रोग से श्रक्र-न्त 
होना | 

इन्सिलालुल्‌-बौ ल-[अ°]ज्ुबुन । शरीर घुलना।काश्यं । 
दुबला पतला हो जाना । (£m,C12ti0n) 

इन्सिला.ह-[ अ० ] एडी फट जाना | 

इन्सी, इन्सिय:-[. अ० ] श्रान्तरीय । 'ग्राभ्यंतर | 
“व हशी' का उल्लटो | ( Interna] ) 

' नोट--।इन्टनैल' शब्द कभी-कभी आन्तरिक 

अवयवों के लिये भी प्रयोग में आता हे । 


इन्हलेशन अं 1111191801) ] लख़नखा । 
सूँ घने की सुगंधित वस्तु । 

Nee आ० ] दुर्बलीकरण । कषेण । निबेली- 
करण । कमजोर करना | 

इन्हिकाक-[ अ० ] गर्भावस्‍था में गर्भवती के कूल्हे 
के जोड़ों का विस्तीणे होना । 
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इन्हि,तात्‌ कुली 


इन्हि_जाम-[ अ० ] ( D12९656107 )इज़म होना । 
इन्हि. जाम तत्‌इ-[ अ० | देर में पचना । 
इन्दहिजाम सरी अ० ] शीघ्र पचना । जल्द 
| इज्ञम होना । 
| इन्हि.तातु-[ अ० ] नीचे उतरना | कम होना । 
घटना । तिब की परिभाषा में रोग घटना । रोग- 
| शमन-काल | वह काल जिसमें रोग घटने लगे 
ओर शारीरिक शङ्गि विकृत दोष पर विजयी होने 
लगे | व 
अर्वाचीन तिब्बी परिभाषा में इन्हि,तात का 
प्रयोग शक्रि क्षीण ददोने के अर्थ में भी हुआ है । 
डिक्लाइन 1)00111)0, रिज्ञोल्युशन £©80- 
1017, :डिफ़र्वेसेंस Defervescence- 
(अं०) । | 
नोट--डॉक्टरी शब्द डिकलाइन, रोग-शमन 
आर शक्रि-नेबेल्य दोनों अर्थो में प्रयुक्क होता हे । 
रिज्ञोल्युशन साधरणतः इन्हितात मज्ञ के लिये 
गौर सामान्यतः शोथ-विलीन होने के अर्थ में 
प्रयुक्क होता हे | डिफ़र्वेसंस इन्हि,तात हुम्मा 
( ज्वरोपशमन ) के अर्थ मं व्यवहृत होता हे । 
इन्हि.तातृ कुल्ली-[. अ० ] ज़ोफ़ कुल्ली । सकूत 
करवत । अंतिम कक्षा की अशक्ता । असीम 
निर्बलता | इसमें रोगी अ्रत्यन्त निबेल हो जाता 
है । शीतल स्त्रेद-स्राव होता ओर सम्पूर्ण शरीर 
शीतल हो जाता दै श्रर्थात्‌ शीतांगता उपस्थित 
होती हे । साँस लेने में कष्ट होता हे ओर रोगी 
से बोला नहीं जाता | चेहरा दब जाता हे । आँखें 
पथरा जाती हैं ओर उनको चारों ओर नीलाभ घेरा 
पड़ जाता हे | नाही निबेल ओर अटक-अ्रटक कर 
चल्लती हे और सुलमंडल पर मुरदनी छा जाती हे । 
कोलेप्स( ४01] 888 ( ग्रंठ ) । 
टिप्पणी -- प्राचीन तिब्बॉ परिभाषा में “इल्हि, 
तात कुल्ली का प्रयोग रोग के इन्हि.तात कुल्ली 
अर्थात्‌ रोग के पराजित होने और शक्कि के विजय 


प्राप्त करने पर होता था। अस्तु, तिब के प्राचीन | । 


अथां के अनुसार इसका भावार्थ “रोग पर शरीर र 
शक्कि का विजयी द्वोजाना” होता हे । अर्वाचीन 
मिश्रदेशीय ग्रंथों के अनुसार इसका अथे असीस | 
निबेलता हे । te द 


co aeeeesneen anne seeem reer 


इन्हि.तात जुजड अं 


इन्हि.तात जुजई-[ झ० ] रोग के वेग का घटना | 
विराम-काल जो विषम ज्वरों में आता हे | रेमिशन 
1२१6111159101), डिक्राइन Declin७-(अं०) । 
इन्हि.तात ल अज्नास-[अ०] इस्तिहालहे दनिय्यः । 
उत्कृष्ट से निकृष्ट बन जाना | तिब के अनुसार 
किसी अवयव की रचना का अपनी प्राकृतिङ | 
एवं वास्तविक गठन को छोड़कर निम्न श्रेशीको 
रचना में परिवर्तित हो जाना, जिससे उसके कार्य 
सें विकार उत्पन्न हो जाएँ । 
इन्हि.दाब-[ अ० ] कुबड होना । 
इन्हि,नाऽ, इन्सि.नाऽ-[ झ० ] वक्रीभवन । टेढ़ा 
होना । ख़मदार होना | कबड़ा होना | नत होना | 
पेचीदा होना | मोड । 
फ्लेक्शन ॥]©।00-( भ्रं ) | 
इन्हिनाउल अऊ फार-[ अ० ] नख रेढ़ा होना | 
नाखून का मड जाना । आ निको ग्रिफोसिस 
Onyehogryphosis-( ग्रॅंट ) । 
इन्हि नाए सीनी-[अ०] तञ्भरीज सोनी | अधोगामी 
वृद्ददाँत्र का बह वक्र भाग जो सरलांत्र से मिलता 
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है और अँगरेज़ी अच्तर (8) की तरह होता हे | 
सिग्मॉइड फ्लेक्सर 3931211010 Flexure 
( थं. )। 

इन्हि_ब्रांस-[ अ० ] अवरुद्ध होना | रुकना । बन्द 

___ होना! 

इन्हि,माक-[ अ० ] सूख होना । बेवकूफ़ बनना | 


इन्हि.मासु-[ अ° ] शोथ कम होना | शोथ का 
विल्लीन होना | सूजन का दब जाना | सूजन 
उतरन! । 

i इन्हि.लाब-[ अ० ] ( १ ) श्रश्रुत्राव होना | असू 
; बहना । ( २ ) स्वेद स्राव होना । पसीन। निक- 
ij लना । ( ३ ) मुख से लालास्राव होना । लाला 
प्रवत्तेन | 

इन्हि.लाल-[ अ० ] विस्तृत होन | प्रसरण | विरले 
षण | स्वतंत्र होना । श्रवोचीन तिब्बी परिभाषा 
में किसी सांद्र पदार्थ का तरल द्रव्य में विळीन 
हो जाना । विक्लीनता | जेप्ते-लवण तथा शोरा 
जन्न सें विल्लीन हो जाते हैं| ( 1)15301प- 
tion ) | 

इन्हि,लालुल्‌ फ़दे-[. ० ] भन्नज़ाए सुकरिदः 


इपीकेक्काना 


(असिश्चित अवयवों ) में संबंघ-विच्छेर (पाथेय) 
उपस्थित होना । 
इन्हिसार ० ] बाल ऋइना । टाइलोसिस - 
Ptilosis-( अंश ) । "१ 
इपर-संज्ञा पुं० [? ] हाशा-झ० | ( Thymus 
Ser phyllum ) इं० मे० मे० । 
इपीका-[ भ्रंश ] इपोकेक्काना रूट ( 1790०७०८७- 
anha Root) 
ca ४ कैट 
न है 0680 root ft पीर 
काना । 
इपीकेक्काना--संज्ञा स्री [ अं० Ipecacuar 
7119 ] एक छोटा सा पोदा जिसकी सूखी हुई 
जड़ ब्राजील देश ( दक्षिणी अमेरिका ) से आती 
और ओषध के काम में लाई जाती हे । इसके 
पौधे को ललेटिन भाषा सें साइकोटिया इ पीकेकाना 
( Psychotrin ipecac 
कहते हैं । 


anha ) 


संज्िष्ठा बगे 
( N. 0. Rubiaceae.) 

, उत्पत्ति स्थान-त्राज्ञील ( दक्षिणी अमे- 
रिका ) । । 

इतिहास--ब्राज्ञील नित्रासी तो पेचिस प्रभ्शति | 
में ओर वामक रूप से उक्त ओषध का व्यवहार | 
अति प्राचीन काल से करते आ रहे हें। किंतु 
यूरोप में सन्‌ १६७२ ई० से पूर्व इसका उपयोग | 
नहीं हुआ । सन्‌ १६८६ ई० में ऋँस में डॉक्टर 
इलवीट्यस को उक्त ओषध से पेचिस की 
चिकित्सा में आशातीत सफलता हुई | पर 
उन्हाने इसे सवं साधारण पर प्रगट नहीं किया | 
अंदत: ऋास-म्रधिपति चौदहवे लुइस ने उन्हें 
उसके बदले एक इज्ञार डॉन्तर देकर उक्त ओषध 
के! सर्वसाधारण में घोषित करा दिया | फिर भी 
उक्त ्ओरोषध के परिचय एवं यथार्थता के विषय 
में डॉक्टरों को बहुत कुछ अड्चने थी। अंततः 
सन्‌ १८०० ई० में एक सेनिक झुत्तंगाल देशीय | 
चिकित्सक ब्राजील से लिस्बन में उक्त थोषब के 
ठोक सुनिश्चित नमूने लाया | सन्‌ १८६८ ई० है 
में यह ओषधि कल्नकत्ता के वनस्पत्युद्यान में भी 


} 
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इपीकेकाना 


लगाइ गई; किंतु बहुत प्रयत्न कने पर भी यह 
7-H लग न सकी । 
सेद 

( १ ) इन्डयन इ पीकेक्नाइना--(1 7 0197 
ipecaCuanNha ) मिश्रे वृक्ष के! लेटिन 
भाषा सें टाइ लोफोरा आज्ञमेटिङा ( 'olop- 
hora asthma,tica ) कहते हैं, दिदी में 
उसे जंगली पिकवन या अन्तमूल कहते हैं। 
दि० दे० “ग्रन्तमूत्त ” 

( २) व्डं इपीकेक्राना ( /}8४।70 
Tpecacuaha ) पिसके वृक्ष के! वनस्पति- 
शाख को परिभाषा में ऐस्क्रीपियस क्युराखाविका 
( Asclepias ०परा'1889 ०109 ) कहते हैं 
हिंदी में उसे काकतु'डी ओर मराठी सें ककी 
कहते हैं । इसका सूलोत्पत्ति स्थान तो पश्चिमी 
भारतीय दीप ( १४७७४ [1501038 ) ओर 
र दक्षिणी अमेरिका हे ओर वहीं से यह भारतवपं 

में लाई गई | अब कतिपय स्थानों में यह खुद- 
रव होती हे । इसके! मिल्क बीड ( Milk 
१7७७ ) श्रर्थात्‌ दुग्ध-तृण, सिल्‍्क-वीड( 51] ६ 
४७०९0१ ) पश्रर्थात रेशम घास धोर 
वाइल्ड कॉटन ( Wild cotton ) 
अर्थात्‌ अरण्यतूल भी कहते हैं । इस जाति की 
समग्र वनस्पतियो में केज्नोदापिस ( (910%- 
> 1015 ) अर्थात्‌ मदार के गुणधम वर्तमान होते 
हें । (इसीजिये अक मूलत्वक-'देखोी-'“ग्राक” भी 
° इ पीकेक्कानः की उत्तम प्रतिनिधि हे | ) म।्टिनीके! 
+ ४4० ( Martineque) नामक द्वीप (जो 
पश्चिमी द्वीप समृद्दों में सेहे ओर फ्रांस के 
अधीन ह्वै ) में इसके! इपीकेक्षाना ब्लेंक 
( Ipecacuanha 01870 ) कहते हैं 
ओर इसकी जड़ बाजीली इपीकेकाना के स्थान 
सें व्यवहार करते हैं | ( दे० फा० इं० २ भ० 

पु ४२७ ) 
(३) कंट्री ( इपीकेक्रान Country 
_ Tpecacuanha ) जिसके बृ को वानस्प- 
` तिक परिमाषा के भ्रनुसार नेरेगामिया एलेटा 

3( Naregamia 81908) कहते हें 
मराठी भाषा में इसको 'पित्तपापडा' ओर “'तिन- 
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पानी” कइते हैं। गोग्रा ( भारतीय पुतंगानी र 
इल्लाक़ा ) के पत्तगाली लोग इसे 'देशी इपीके 
काना? कहते हैं | प्रसिद्ध पुत्तंगाली डॉक्टर “गालि- 
याडी औरटा' इसको ओकरी अर्थात वामक 
( 1100010 ) संज्ञा से अभिद्वित करता है और 
प्रवाहिका रोग में इसके लाभकारी होने की बहुत 
प्रशांसा करतः हे | कतिपय आंग्ल डाक्टरों ने मद- 
रास में इसका उच्च आमातिसार ( 0०७४० dy- 
8610९79 ) में एवं वामक तथा श्लेष्मनिःसारक 
खूपसे व्यवहार क्या ओर इ सको ब्राज़ांली इपीके- 
क्काना के समान ही उपयोगी पाया | इसको मात्रा 
भी उक्त इपीकेक्राना के बराबट है । ( वि दे० 
फा० इं? १ भ८-ए० ३३३ ) 
डाक्टरी सें उपयु क्र इपीकेकाना-साइकोटया 
की जड़ ग्रोपघ-कार्ये में आती है ओर यह ब्रिटिश 
फार्माकोपिया में ऑफिशल हे । अस्तु, अब 
इसीका वर्णन किया जाता हे । 
इपीकेक्काना की जड़ 
इपीकेकाइनी रेडिक्स 198०४०18.01186 
radix.-( ले० ) । इपीकेकाना रूट ©0३- 
cuanha 700f, हिप्पो 10०.-(ग्रं०) । 
इपीकेक्काना मूल, विदेशी अंतसूल को जड-(दि०)। 
इक ज.जहब-( अ० ) | अपीका ( फारसीकृत )। 
इपीका, अपीका-( उ० ) । 
आफ़िशल ( 0/f2cia! ) 
लक्षण वा परिचय--यह जड वेलनाकार, 
न्यूनाधिक बल खाये हुए छोटे छोटे टुकड़ों को र 
शकल में होती हें । प्रत्येक खंड २ से ६ इंच तक की 
दीर्घाकार ओर लगभग 7 इंचके व्यास में (मोटा) 
होता हे । छाल मोटी जिस पर बेकायदा रेखाएँ 
और छल्ले बने हुए या गाँठे सी पड़ी हुईं होती 
हैं। इस कारण ये माला की गुरिया की तरह 
मालूम होती हैं । रंगत ज्ञांल वा भूरी द्ोती,तो इनेसे _ 
नि्यासवत्‌ वा मोम के पदार्थ की तरह ट्टती हैं। | 
लकड़ी भीतर से सफेद, गंध हक्षकी विशेष प्रकार . 
की, स्वाद तिक ओर खराशदार होता है। 
वास्मक स्टार बहुधा छात्र में हो पाये जाते 
भीतर को लकडी प्रभावशून्य होती 
नोट--कार्थजी निया की इपीके। 
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इपीकेक्काना 


किंचित मोटी होती हैं ओर उस पर जो गोठे वा 


छुल्ले पड़े होते हैं, वे प्रशस्त होते 


मिश्रण वा खोट-इपीकेक्काना की जड़ों में 


प्राय: अनन्तसूल की जड़ें ( 1.1[871108917 ए3 


7000 ) सिल्ला दी जाती हैं, जिन पर दरारें 
होती हैं ओर वह छुल्लेंदार वा गिरहदार नहीं 


होतीं | पल्विस इपीकेक्काना सें आमंड पाउडर | 
मिला देते हैं । परंतु उसे क्नेदित करने से उसमें | 


से प्रस्सिक एसिड की गंध आती हे | 
रासायनिक संघटत--इसमें ( १ ) एमेटीन 
( 1171९11) ) ११४६९ प्रतिशत, (२) सेफि 
लीन ( Cepheline ) 
( ३) तीसरा एक चारोद अर्थात्‌ एलकलाइड 


साइकोटन ?ऽए०।।०४।7९, (४) सेफीलिक | 


एसिड, ( ४) एक ग्ल्युकोसाइड. ( ६) श्वेत 
सार, वालेटाइल ऑइल ओर निर्यास प्रभृति 
पाये जाते हें । 


प्रभाव—श्लेष्मानिःसाररु ( Bxpecto- 


7911, ) ओर चामर ( 1111610) | 
सात्रा--श्क्षष्मानि:ःसारक रूप से ॐ से २ 
चामक रूप स १५ से ३० ग्रेन | एक वर्षीय शिशु 


के लिए श्लेष्मा नि:सारणाथे _ से 7 
१२ 


ग्रेन, 
वमनाथं २ से ४ ग्रेन । 
सम्मत योग 

( Official Preparations) 

( १ ) एक्सट्‌ कटम्‌ इपीकेकानी लिक्किडम्‌ 
Extractum ipecacuanha Jiqui- 
dum ( ले० ) । लिक्विड एक्सटे क्ट ऑफ इपी ' 
केक्काना Liquid extract of Ipecacu- 
anha ( अं० ) ! इपीकेक्काना तरल'रसक्रिया 
इपीकेक्क/ना द्रवसार | ख़ुलासहे इक उज हब 
सय्याब्र ( अ० ) | खुलासहे इपीका सय्याल्। 

निम्माण-विधि--इपीकेक्काना का चूर्ण १ 
पौड, केल्सिग्रग ह।इड़ाक्साइड ७०० मेन, एल 
केइ ९०१/, आवश्यकतानुसार | परकेलेशन 
प्रभुति द्वारा प्रस्तुत किया जाता हे | 


शक्ति--इसमें स्थायी रूप से ५१० बूँद भ २ 
से २% ग्रेन चारोद प्रसुति होते हैं | 


MNES. 
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इपीकेकानां 


मात्रा-छेष्मानिःसारक रूप से > से २ब्‌द्‌। 
वामक रूप से १% से २० बूँद तक | 

(२ ) पिल्युला इपीकेक्कानी कम सिल्ला 
( Pialula ipecacuanha cam scil- 
19 ) (ले०) । पित्न ऑफ इपीकेक्।ना विथ स्किल 
Pill of Ipecacuanha with S quill 
(अं०)। विदेशी वनपलारडु -इपी केक्कान। वटिका कादा 
आर इपीका की गोळी | हव्न्रेइ इब व 
इस्क्ील्, हब्बे इपीका व प्याज़ दशती | 

निम्मोण-त्रिदि-कंपाउंड पाउडर ऑफ इपी: 
केका ना स्क्रील ( दन पज्ांडु ) का 
चूर्ण 9 आड'स, एमोनायकम्‌ ( उशक्र )का चूर्ण 
१ आउ'स, सिरप ग्ल्य॒कोज़ आवश्य; 
कतानुसार--सवको भज्जी भाँति मिल्लाकर कई्का 
प्रस्तुत करें । 


३ ्ाउंस, 
श्रा फ 
~ `) ~ 
शक्ति--( २० भायमें लगभग ५ भाग ओपि- 


यम्‌ श्र्थात्‌ अफीम ) माचत्रा-४ से = 
अर्थात्‌ २ से ४ रत्ती-( ' २६ से ' ९२ ग्राम )। 


ग्रेन 


गुण -कफनिःसारकु ओर सूत्रप्रभत्तक | 

(३ ) पिल्युला इपीकेक्कानी कम अर्जीनिया 
Pilula ipecacuanhse cum urgi- 
1108. ( ले० ) ! पिल आफ इपीकेकाना विथ 
इंडियन स्किल Pill 01 ipecacuanha 
with Indian qui] ( अं०)। बनप- 
लांड-इपीकेक्काना वटी । हब्ब इक उ ज़हब व 
बस्बलफ़ार ( अ० )। इव्ब इपीका व प्याज़दश्ती 


(Ss 


क 
(। 


निर्मा [-विधि--कंपाउ'ड पाउडर आफ्‌ इपीके- ३ 


काना ३ ग्राउ स, स्किल ( भारतीय वनपलांडु ) 
का चूर्ण एक आड“स, एमोनाइकम्‌ का चूण 
१ आउंस, सिरप झाफ ग्ल्युकोज़ आवश्यकता- 
नुसार । शक्ति--( २० भाग में लगभग १ भाग 
अफीम )। सात्रा--४ से ८ मेन(२ से ४ रत्ती) 

(४) पल्विस इपीकेकानी कंपाजिटस 
Pulvis ipecacuanhie com |0091078 
( ले० )। कंपाउ'ड पाउडर आफ इपीते हानी 
Compound powder of ipee or 
870)18 ( ल्ले० )। डोवसे पाउडर 0४१1/8 
०७4९7 (अंश )। मिश्र इपीकाक i 


इपीकेकानां 


( हिं० ) | सकफ हक़ज़ज़्हवब सुरक्तत्र ( अ० )। 
सफूफ इपीका मुरक्षब, सफूफ डोवर (उ० )। 
रट निमोण-विधि--इपीकेक्ाना का चूर्ण १ भाग, 
अफीम ( आंपियम्‌ ) का चूर्ण ) भाग, पोटेसि- 
यम्‌ सल्फेट ८ भाग--सब्रको परस्पर मिलाले । 

शक्ति--( १० भाग में १ भाग अफीम और 
१ भाग इपीकाक ) | सात्रा-£ से १४ अेन 
अर्थात्‌ २॥ रत्तीसे ७॥ रत्ती तक(> ३ से १ प्राम) 
प्रभाव--स्वेदक ओर वेदन।स्थापक | 

(४) दाकिस्कस इपीकेकानी 10०)४४०एघ५ 
1110080ए81)118 ८ ल्ले० )। इपीकेक्त/ना 
लाज्ञेंज Ipecacuanha 10297 ४७ (श्रं) 
कुसे इक ज.ज़हब (अ०) । करसं अपी (उ०) | 
इपीकाक्काना की टिकिया ( दि० )। 


निमोण-विधि-इपीकेक्राना की जड़ का चूण | 


ठर मेन=( "०१९ ग्राम ) फूट बेसिस के साथ 
मिलाकर टिड्या बनालें। मात्रा—१ से ३ 
टिकिया। प्रभाव--कफनिःसारक । 

( ६) दॉकिस्कस सॉर्कीनी एट इपीकेकानी 
Prochiscus Morphine et 1008080 
ए8711389 ( ले० )। मॉर्फीन पुण्ड इपीकेक्रांना 
लॉज़ेंज Morphin and Ipecacuanha 
1.02972०७ ( अ्ं० ) | अ्रहिफेनीन पुवं इपीके- 
काना की टिकिया | क़सं मॉर्फीन व इक इज़ुहब 


ver 


( आ० ) क्रस मॉफान व इपाका -- 


} "शं 


निम्मोण-विधि-__अन मॉर्फीन हाइडोक्नोराइड 
३६ 


£ य ९ ~ 
ओर -' ग्रेन इपीकेक्काना का चूण, टोलूबेलिस 
१२ 


के साथ मिलाकर टिक्या बनालें । मात्रा-१ से 
६ टिकिया । १-१ टिकिया काख निवारणाथं 
खिल्लाया करें | यह डोवस पाडडरवत्‌ प्रभाव 

न करता हे,। 
| (७) वाइनम इपीकेकानी पपी 
\ 5 मर Ipecacuanhae ( ले० )। इपीकेकाना वाइन 
sIpecacuanha wine ( अं० ) । इपीका 

, सुरा । शराब ,इकु ऽ,ज़हब । शराब अपीका | 

निमोणःविधि-लिकिड एक्सटू क्ट आफ 
४ डूपीकेकाना $ फ्लुइड आउंस, शेरी वाइन १० 
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फ्लुइड आउंस, 


इपीकेकानो 


नों को मिलकर ४८ घंटे रखने 
के उपरांत फिल्टरकर लें । शाक्ति-( २० में १ ) 

नात्रा-श्लेष्मानिःसारक रूप से १० से ३० 
मिनिम, वामऊरूपेण ३ से ६ फ्लुइड डाम । एक 
वर्ष के शिशु के कफनिःसारणारथ २ से ३ मिनिम; 
वमनार्थं १ डाम | 

(=) एसीटम्‌ इपीकेक्कानी A08bum 
Ipecacuanhee ( ले० ) । विनेगर ऑफ 
इपीकेक्काना Vinegar of Ipecacuanha 
(अं०)। इपीकाचुक्र । ख़ल्ले इक ज,ज़दब । सिरकहे 
अपीका। | 

निर्माण-विधि~निक्िड एक्सदैक्ट ऑफ 

पीकेक्राना + फ्लुइड आउंस, पलरोहज (३० ) 

२ फ्लुइड आर्डस, ड!यलूट(जलभिश्रित) एपीटिक 
एसिड १७ फ्लुइ्ड श्राउंस, सभी चीज़ोंको परस्पर 
मिलाकर फिल्टर करे । आवश्यकता होने पर 
इतना डायलुट एसीटिक एसिड ओर मिलाप. 
जिसमें कुन्न का द्रव्यमान एक पाइंट होजाय | 

शक्ति-( २० में $ ) 

मात्रा--१० से ३० 
शतांशमीटर ) | 

असम्मत योग एवं पेटेन्ट ओषधें 

( Not official Preparations) 

(१) एलिक्सिर इपीकेक्कानी पlixir 
Ipecacuanhe (ले०)। इक्सीर इ,कु ज़्हब । 
इक्सीर इपीका । निमीण-विवि-लिक्किड एक्स टे बट 
अफ एपीकेक्काना ३ भाग, रेक्टिफाइड स्पिरिट 
१ भाग, सिम्पल एलिक्सिर 9 भाग, रल्ीसरीन 
& भाग, :जल इतना जितने में कुल २० भांग 
हो जाए ( बी० पी० सी० ) 


(२) लिंकटस इपीकेकानी 11700 0७ 


वद “६ से १८ घन 


198७8 ०५७10] ६७-इपीकालेह । लऊक़् 
इक ज्ज़हब। लऊक़ अपीका । विनेगर ऑफ 


इपीकेक्काना, सिरप ऑफ टोलू, ग्लीसरीन, 
म्युसिलेज ऑफ दैगाकंथ प्रत्येक समान भाग। 
मात्रा--१ डाम । 
( ३ ) पल्विस इपीकेकानी साइन एझीटीना 
Pulvis Ipecacuanhe Sine Eme- 
08 ९ ले० ) । डी-एमेराइज़ड इपीनेक्काना | 


वाब बब अजीज IS 


इपीकेकाना 
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De-emetized Ipeeacuanhae(स्ं) 
कहते हैं कि प्रवाहिका ( DyS0ne7$ ) में 
यह भी पल्विस इ पीकेक्काना की तरह त्राभकारी 
है, पर इससे दमन नहीं आते । 


( ४) सिरुपस इपीकेक्कानी एसीटिकस | 
Syrupus ipecacuanha aCeticus- | 
(ले०)। इपीका चुक्रशर्ब॑त । शबंत अपीका प़ल्ली | | 


एसीरम्‌ इपीकेक्कानी एक पाइंट, शूगर ३६अ्राउंस, 
प्रपोका चुक़् में शकर को मंदाग्नि पर हल करें । 
सात्रा-ऊ से १ फ्लुइड डाम । 
(९ ) टिंक्च्युरा इपीकेक्कानी कम ओपिया 
Tinebura ipecacuanhc cum 


०।० ( ले० ) | म्लुइड डोवसं पाउडर [1 - | 


id dover’s p०7 ( भ्रं) | अहिफेन | 


इपीकासव । तअफ़ीन शपीका व अ्रफ़्यून 
स्य्यल सफ़्फ़ डोवर । 


मात्रा- से १० बद्‌ । 


(६) एमेटीन हाइड्रोन्रोमाइडम ॥९- | 


tine hydrobromidum ( ज) तथा 
एमेरीन हाइड्रोङ्गोराइडम Pmetine 11ए01'0- 
ehloridum , ( ले० )—ये दोनों योगिक 
रेशम के ततुश्रों की तरह के होते हें । 


मांत्रा-कफनि:सारक रूप से --अन से--. 


ग्रेन तरु | वामक रूपेण हु से उ ग्रेन | 

गुण-धर्म-ये प्रबल वामक ओर श्लेष्मा 
नि:सारक हैं । विशेषतः एमेटीन ह।इडोक्रोराइड । 
जब इपीकेक्राना का वामक प्रभाव श्रनपेत्षित हो 
तब इसे थोड़ी मात्रा में देने से पूणं लाभ होता हे 
ओर जब के के साथ अधिक निबेलता-कारक 
प्रभाव ग्रपेक्षित हो, तब इसको ठ से ठु ग्रेन को 
मात्रा में दे सकते हैं । एमेटीन द्वाइडोक्नोराइड एक 
ग्रेन ८ आउंस शेरी शराब में मिलाने से वाइनम्‌ 
एमेटीनी बन जाती है, जिसकी शक्ति वाइनम्‌ इपी- 
केक्तानी के बराबर होती हे! वाइनम्‌ एमेटीनी 
प्रवल श्लेष्मानि:सरक और वांमक हे । 

( ७ )सेफीलीन हवाइडोक्कोराइड (2७01190 
Jine hydrochloride—इलकी वे रंग 


कलमें होती हें | यह एमेटीन की अपेक्षा प्रवल्लतर 
वामक ( 1111010 ) है 


सात्रा-— र 
१ 


इपीकेक्काना की फामोकोलॉजी अथोत्‌ प्रभाव 
वाह्य प्रभाव 

इपीकेक्क।ना का चूर्ण त्वचा पर क्षोभक (111 ए- 
५७0% ), आरुएयजनक ( Rubifacient ) 
ओर फोस्काजनक ( [?प्र500] 871 3 प्रभाव 
करता हे अर्थात्‌ इसके उपयोग से त्वचा पर 
ख़राश होती हे, त्वचा लालिमायुक हो जाती है 
और डस पर विस्फोटक एवं आबले पेदा हो जाते 
हैं । इसके चुर्ण सूंबने वा इसके नस्य लेने से 
श्रॉखों ओर नाळ में चभ होकर उनसे पानी आने 
लगता है भोर छोंके आती हें । 
क्षोभ होकर कभी-कभी दमे के से लक्षण उप- 
स्थित हो जाते हैं | यह पचन-निवारक ( A.0- 
115० 9110० ) भी हे; क्योंकि इससे ऐन्थोक्ल के 
जीवाणु नष्ट हो जाते हैं । 

आंतरिक प्रभाव 

पन्न-प्रणाली ( अज्नमागं, सुख, आमाशय, 
अन्त्र) ओर यक्ृत--यह उ्रताकारक हे और 
इसका स्वाद कडू यया हे । अतएव सुख में क्षोभ 
होकर लालाखाव विवक्षित होता हे । अल्प मात्रा 
में (3 से ठ ग्रेन )देने से यह आमाशयगत स्था- 
नीय रक्क-संवहून क्रिया को तीब्र करती हे अर्थात्‌ 
आमाशयगत धमनियाँ विस्तीणे होजाती हैं 
ओर आमाशयिक रस अधिक पेदा होकर, पाचन 


- से 7 ग्रेन । ल 
२ 


वायुप्रणाली में 


tN 
~ 


ब्रा 


\ 


शङ्कि को साहाय्य प्रद/न होता हे । अस्तु, अल्प ” J 


मात्रा में यह पाचक ( 8001090010 ) है । 
पर अधिक मात्रा ( १ से ३० ग्रेन ) में प्रयो- 
जित करने से यह चामक ( 1011110110 ) प्रभाव 
करती हे | इसका उक्त वामक प्रभाव कुछ तो 
इसके ्रामाशय पर उग्रताकारक प्रभाव करने के 
फल्ल स्वरूप होता हे और कछ सुपुम्नाशीषेक 


( M०4०]।३ ) स्थित वमन-केंद्र पर एमेदीन,, 
के प्रभाव करने से, अतएव यह सरल (1)11-0() . 
और गोण ( 11076०5 ) बामक दै । ( ले 
“बांसक” )। न्युमोगेट्टिक ( फुफफुसामारायिक 


~ 


इपीकेकाना 


चात-सूत्रों ) के छेद्नोपरांत एमेटीन या सेफीलीन 
को त्त्रगीय सूचीवेतन द्वारा प्रयुक्त करने से भी 
यह गोण ( [101166६ ) वामक प्रभाव उत्पन्न 
किया जा सकता हे । इपीकेक्ाना से क्ले यद्यपि 
किचिद्‌ विलम्ब से आती हे, पर श्राती अवश्यमेव 
हे ओर ऐण्टिसनी ( भ्रंजन ) की आपेक्षा इमसे 
जी कम मिचलाता ओर निबेलता भी कम 
होती है । 

किसी-किखी अवस्था में वाहनम्‌ इपीकेकाना 
को एऋ-एक बूँद किचित्‌ जल में मिलाकर 
चौथाई या आध-आध घंटे के उपरांत कतिपय 
बार देने से वमन आना रुक जाता हे । 

बड़ी सान्राओं में देने से यह रातों में मी 
क्षोभक अभाव करती हे । अस्तु, उनका रसो ट्रेक 
एवं कृसिवत्‌ आकुचन विवादित होकर विरेक्‌ 
आने लगले हैं । 

इपीकेकाना के क्षारोदों ( A]kaloids ) 
का यकृत पर सरलोत्तेजक प्रभाव होता हे श्र्थातू 
इसके उपयोग से पित्तोद्रेक अ्रधक होता हे। 
अतएव यह एक सरल पित्तोद्रेचनकारक ( Di1- 
ec cholag०९७९ ) है । 

हृदय तथा शोणित-एऐमेटीन और सेफीलीन 
( इपीकेक्ाना सारद्व्य ) श्लैष्सिककला से होकर 
खून में 'आअभिशो(षत होजाती हे श्रौर उन्हीं के द्वारा 
इनका उत्सर्ग होता है, प्रधानतः श्वासोच्छ्वास 
पथ, आमाशय ओर अत्र की शलेब्मिककला द्वारा 
रक्क पर इनका कोई विशिष्ट प्रभाव नहीं होता | 
बड़ी मात्रा में प्रयोजित करने से यह हृदय पर 
निर्बजताजनक प्रभाव करती हे | 


श्वासोच्छवास मागे--अपने उत्सर्गडाल में 
इपीकेक।ना वायुप्रणालियों की श्लेष्मिक कलाओं 
के अत्यन्त चेष्ा प्रदांन करती है । इसलिए उनकी 
धमनियाँ विस्तारित होजाती हैं ओर उनसे ग्रत्य- 
थिक रसोद्रेक होता हे । परावत्तित रूप से खाँसी 
भी आने लगती है । अस्तु, यह श्लेष्मा निःसा- 
रक ( प) ९०५०७ ) है । 

| Wem भी एपांमार्फीनकी तरह हवा की नाली 


.» ( Trac)ea ) में रसोद्रेक की बुद्धि करती हट । 


त्वचा--बीच की वा ओसत मात्रा में ( 2. से 
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इपीकेकाना 


१ ग्रेन ) प्रयोजित करने से यह त्वचा को चेष्टा 
प्रदान करती है श्रोर पसीना लाती हे । पर यदि 
इसे अफीम के साथ मिलाकर ( डोवसं पाउडर 
रूप में) दिया जाय, तो इसको यह स्वेदक 
प्रभाव तीब्रतर होजाता हे । 

गभोशय--इपीरेक्काना सरल जरायु-संकोचक 
प्रभाव करती हे । इसलिए प्रसव की प्रारंभिक कक्षा 
में कभी-कभी इसको दिया करते दें ओर. इससे 
उपकार भी होता है| अतएुव गर्भवती स्त्रियों को 
इसे अ्रधिक मात्रा में न देना चाहिए । क्योंकि 
इससे गर्भपात की आशंका होती है | 

इपीकेक्काना के प्रयोग ( थेराप्युटिक्स ) 
बहिः प्रयोग 

उग्रताकारक रूप से इपीकेक्राना का वाझ 
प्रयोग बिल्कुल नहीं करते । किन्तु पचननिवारक 
रूप से ऐन्थौक्स ( जमूरः ) में इसका उप- 
योग करने से लाभ होता है | अतएव उक्त रोग 
में इत पर इसका चूर्ण बुरकते हैं, साथ ही ४-५ 
ग्रेन की मात्रा में इसका आंतरिक प्रयोग करते 
हें । बिच्छू एवं ततेया के दंश स्थान पर इसका 
प्रलेप करने से वेदना शांत होजाती है और ज़ हर 
नहीं चढ़ता । 


अन्तः प्रयोग 

अन्नप्रणाली-एटोनिङ डिष्पेष्सिया ( आमा- 
शय नेबेल्यजनित अजीर्णं )में वाइनम्‌ इपीकेक्कानी 
३ से बद या सफूफ इपीकेक्काना ग से 3 ग्रेन 
अन्य आमाशय बलदायक एवं तिङ्गोषध के साथ 
मिलकर देने से उपकार होतां है । 

राभेकाळीन वमन, अधिक मद्यपानजनित के, 
शरद्धावभेदक जन्य क्रे और ज्वर एवं अन्य च्या- 
धियों में भ्रमाशयगत क्षोभ के कारण जो वमन 
आते हैं, उनमें वाइनम इपीकेकानी १-१ बूँद की 
मात्रा सें थोडे पानीमें मिलाकर, चोथाई या आध- 
आय घंटे उपरांत देने से प्रायः करे आना बंद 
होजाता हे । राभंस्थापनकाल् में होनेवाले वमनो- 
द्वेग के रोकने के लिए तो इसका सामान्य रूप 
से व्यवहार होता हे । इपोकेक्राना यद्यपि वामक _ 
( Er:९४।० )है; पर चूँकि इससे देर मर्या | 
३० मिनट में ) क्रे होती हे, अतएव किसी विष | gg ह 
को आमाशय से वमन द्वारा निःखत करने के 


इपीकेकाना 


से वर्जित कर दें | दवा खित्नाने के चार घंटे उप- 


लिए इसको नहीं दिया करते | [कितु सीनेके प्र।दा- 
हिर रोगों उदाहरण: कास,कुक्कुर खाँसी( \ 0- 
०9178 ००४४) ), ख़॒नाक़ वबाई वा रोहिणी 
( 12191॥019118, ) और ज्ञुबहा( (2700७ ) 
प्रगति में यह एक अतीद उपयोगी वामक श्रोषध 
है | इन व्याधियां सें इससे क्रे के साथ न केवल 
श्लेष्मा ही निःसृत होती हे, श्रपितु श्वास-मार्ग 
की श्लेब्मिक कला पर जो इसका उत्तेजक प्रभाव 
पडता हे ओर अनन्तर जो निबेळता ( 1)0]0:- 


९88101 ) प्रतीत होती हे, वह भी अतिशय | 


क्षेमकारी होती हे | क्योंकि इससे प्रदाह कम हो 
जाता हे | शिशुओं की इन व्याधियों में विशेष 
रूपसे इस ्रोषधको व्यवहार में लाते हैं | क्योंकि 
शिशु भली भाँति खॉसकर कफ नगरीं निकाल 
सकते, इस हेतु उनमें यह प्रत्युपयोगी होती हे । 
कितु ऐसी दशा में एक या दो डाम वाइनम्‌ इपी- 
केक्कानी एक-एक या दो-दो घंटे उपरांत शिशु को 
के आने तक देते रहें । किसी-किसी में इसका 
केवल रेचक प्रभाव होता है । शुरू बुख़ार में 
अजी् आहार को अ्रामाशय से नि:सूत करने के 
लिए एवं पित्तकी उल्वणता सें यह एक परमोत्कृष्ट 
वामक ( 17000 ) ओषध है । श्रामाशयिक 
त्रण ( 328110 ॥।८९7 ) में ढडिसी-किसी 
समय कंपाउंड पाउडर श्रॉफ इपीकेक्काना (डोवसं 
पाउडर ) से बहुत उपकार होता हैं । 

उग्र रङ्गामाशय ( Acute dysentery) 
के लिये इपीकेक्रान! एक प्रधान ओपषध हे; परंतु 
उक्क रोग में इससे किस प्रकार लाभ होता हे, 
अभी तक अज्ञात हे | उक्क रोग में इसको इस 
प्रकार सेवन करते दैं-- 


( १ ) प्रथम रोगी को दो घंटे तक कुछ खाने 
को न दें । पुन: उसके अमाशय-हृदय द्वार 
( कोड़ी ) पर बीस मिनट तक राई का पलस्तर 
लगाएँ ओर १० या १४ बूँद टिंकचर ओपियम्‌ 
थोड़े पानी में मिलाकर पिळा दें | उसके आधे वा 
एक घंटे के उपरांत ६० था 8० ग्रेन इपीकेकाना 
के चूर्ण को किंचित शहद में मिलाकर चटा दें या 
इसकी बढ़ी बड़ी गोलियाँ बनाइर खिला दें ओर 


| रोगी को श्राराम से लिटा दें | उसे चलने फिरने 


इपीकेकानां 


रांत तक उसे कोई वस्तु खाने पीने न दें, अन्यथा 


चमन राने लग जाते हें ! अथवा एक छी बार” 


बढ़ी सात्रा में देने के बदले इसको छोटी छोटी 
मात्राश्रों में दें । अस्तु, ( ३) आमाशय-हृदय 
द्वार पर राई लगाने या टिक्चर ओपिमम देने के 
आध या एक घंटे उपरांत २० या ३० ग्रेन इपी- 
केक्राना का चूर्ण थोड़ा मधु मिलाकर चटा दें 
श्रथवा गोंदके लुश्राब प्रभूतिसे इसकी बड़ी वदिकाएँ 
प्रस्तुत कर खिला दे । फिर २०-२० ग्रेन इपी- 
केक्काना का चूर चार-चार घंटे के उपरांत दो-तीन 
बार ओर दें । परंतु ्रौषध सेवनोपरांत रोगी को 
चन्ने फिरने से ओर कम से कम दो घंटे तक 


पानी पीने से परहेज रखना चाहिए, दरन्‌ वमळ) 


शाने ल्ग जाते हैं | पर यदि उग्र पिपासा जनित 
कष्ट हो, तो बफ़ के टुकड़े चुसा सकते हैं ओर 
दो मान्राएँ देने फे उपरांत यदि रोगी भूख न रोक 
सके, तो बीछ के वकफ़ा में उसे कोई द्रव पथ्य, 
उदाहरणतः सागू या पतली खिचड़ी प्रभृति दे 
सकते हैं | यदि इस प्रकार झोषध न पचे र 
के आ जाय तो ( ३ ) इसे इसबगोल या बिही- 
दानाके लुझआाब में मिलाकर ओर उसमें १२ मिनिम 
ळिक्विड पक्टेक्ट श्रॉफ ओपियम्‌ सम्मिल्नित 
करके गुदा में उसकी वस्ति कर सकते हैं । 
डी-एमेटाइज्ड इपीकेक्काना ( एमेटीन निकाला 
हुआ इपीकेक्तान। ) निर्मित योगिक भी २० या 
३० अेनकीमात्रा में उभ्न रक्कामाशय वा पेचिस 


~ ~ 


!* 


सं उपकारी दोता ह । किंतु यह इतना उपयोगी न 


नहीं, जितना शुद्ध इपीकेक्काने का चूं । 
असीबिक प्रवाहिका (  11100010 dyse- 
710७1 ए ) की उप्र अवस्था में यदि इसे कम से 
२० से ६० ग्रेन ( १० से ३० रत्ती ) की मात्रा 
में प्रजोजित कराया जाय ओर खाने को कुछ न 
दें और पानीय द्रव्य का सेवन कराप तो, यह 
कै द्वारा आमाशय से बहुत कम बाहर होता हे । 
अभी गत महासमर में उन सभी रोगियों, को 
जिनके मल में अ्रमीबा च सिष्ट्स ( Cysts ) 
वर्तमान पाए गए, एक ग्रेन इभेटीन दाइडोक् Ph 
इड का त्वराध:सूचीवेध किया गया वा २/से 


~~ 


शर 


इपीकेकाना 


३ ग्रेन इमेटीन-बिस्मथ-श्रायोडाइड को सुख द्वारा 
प्रयुक्ष कराया गया ओर इससे उन्हें बहुत लाभ 
हुआ । यह यक्कद्विद्रधि का भी निवारण करता 
हे । तथापि बेसिलरी डिसेंटरी सें इपीङेक्राना का 
प्रति न्पून प्रभाव होता हे | पर क्योंकि इससे 
किसी प्रकार की हानि की संभावन। नहीं होती, 
यस्तु टीक निदान होने तक इसका प्रयोग करते 
रहना चाहिये | ( हिटला से० से० 3 

सब-एक्यूट ( उपोग्र ) या चिरकाल।नुबंधी 
प्रवाहिका सें यह ओषध ऐसी उपयोगी नहीं, 
जैसी उम्र प्रवाहिका में, अलबत्ता ऐवी दशा में 
या जब रक्ष-मिश्रित दस्त राते हों, तब कंपाउंड 
पाउडर श्रॉफ इपौक्षेक्काना ( डावर्स पाउडर )गुण- 
कारी होता हे । डॉक्टर रिंगर महोदय के अ्रनुसार 
शिशुओं के प्रावाहिकीय अतिसार (1)030110९- 
110 diarrhoea )चाहे उम्र हॉ वा चिरकाला- 
नुबंधी, वाइनम्‌ इपीकेकानी को एक-एक बूंद की 
मात्रा में देने से प्रायः आराम हो जाते हैं। 

प्रातिश्यायिक कामला ( Oatarrhal jar 
प7१1०७ ) और ( Torpidity of the 
1४९९) वा यकृदीय भ्रजीणं ( Hepatic 
0१५५३७९७५1 ) में श्र्थांत्‌ जब यकृत के विकार 
के कारण पाचन-दोष उत्पन्न हो जाय, तब भ्रन्य 
पित्तोद्रेक्‌कारी श्रौषधियों के साथ इपीकेकाना का 
निलाकर देने से प्रायः लाभ होता हे | प्रतिश्योय- 
जन्य कामला में अ्रपीकाका जंशन पिल्ज़ ( जिति- 
याना वटिका ) के साथ मिलाकर देने से प्रायः 
उक्क विकार मिट जाता है | 


श्व(सोच्छवास--श्लेष्मानिस्सारक रूप से 
कोल्ड ( जुकाम ), केटार (नजला), एक्यूट ओर 
क्रानिक ब्रॉकाइटिस ( उग्र एवं चिरकारी कास ) 
और ब्रांकोन्युमोनिया ( क।सयुक्क फुफ्फुस प्रदाइ), 
में इपीकेझ्वाना को वाइनम, एसीटम्‌, लिक्विड 
एक्सट्रौ क्ट, लाज़ेंज ओर सिरप की शकल में प्रति- 
दिन प्रचुरता के साथ व्यवहार में लाते हें । 
iiss जनित कास में इसके लाज़ेंज़ ( टिकिया ) 
प्रायः लाभकारी होते हैं ओर चिरकारी कास 
सथा दमा में , जब रोग का वेग होने पर कष्ट- 
श्वास होता है एवं फुफकुसीय।-पआध्मान (1911 [- 


१३५८ 


॥ए5७719 ) जन्य खाँसी में ख्राइनम इ पीके- 
क्ानाओे इन्हळेशन( लख़लख़ा )या स्प्रे(S pra.) 
से छिसी-छिसी समय उपळारडोता हे | हे-ऐजमा 
(वृण श्वास) और कूछरखाँसी ( Whooping 
८०पघ९॥ ) में भी यह ओषध गुणकारी बताई 
जाती हे ! 

उग्र फुफ्फुसोष (3०७७७ Pneumonia) 
सें इसको बड़ी मात्रा में देने से कमी-कभी लाभ 
होता हे । 

रक्तनिष्ठीवन ( Hoomopysis ) में 
एवं अन्य अंगों के रक्रक्षरण में इस सरासर सु 
मात्रा सें देने से किसी-कसी समय लाम होता 
हँ । किन्तु उक्क अवस्था में बिकृतांगों पर इसका 
ख़ास असर नहीं होता, सिवाय इसके कि यह 
रङ्गसंतहन पर निवंज्रताजनक प्रभाव करती डे | 


परीक्षित यांग 


( १ ) वाइनम्‌ ऐग्टिमोनिएली २ डाम 
वाइनम इपीकक्कानी ३ डाम 
पुकामेन्थीपेप 3 आउंस पर्यंत 


ऐसी एक मात्रा ओषध तुरंत पिलादें | युवा रोगी 
के लिए यह एमेटिक ( वामक ) हे | 


( २ ) वाईंनम्‌ इपीकेक्र/नी १० मिनिम 
टिंक्च्युरा मिर्‌ही ₹ मिनिम 
लाइकर एमोनिया एसीटेटिस ३० मिनिम 


मिस्च्युरा एमिग्डली १ आउ'स पर्यंत 
एसी एक-एक मात्रा ओषध दिनमें तीन बार दें। 
यह श्लेष्मानिस्सारक एवं स्वेदक हे | 


( ३ ) वाइनम इपीकेक्कानी २दूएम 
ऐणिटमोनियम्‌ ट!रटूटम्‌ १ ग्रेन 
ऑक्ज़िमल सिल्ली २ डूम 
इन्फ्युजम्‌ सिनीयी ३ आउस तक 


इसमें से १० या १९ विदु आवश्यकतानुसार 
१५-१ मिनट बाद दें | क्र्पी कफ में लाभ- 
कारी 

( ४ ) वाइनम इपीकेक्कानी 
लाइकर ९मोनिया एसीटेटिस 
अमोनिया काबं 
टिंकूच्युरा वेलाडोनी 
स्पिरिटस क्रोरोफाँमाहे 


३० मिनिम 
१५ मिनिम 
२ ग्रेन 


Joti 


` इपीकाक हिंदी १३५६ इफ़ाक्ः 
एक्का एनीसाई २ डम पर्यन्त 701% ] इपीकेक्काना को जड | दे० “इपीके- 


चार बार तो इसमें से १ या २ टी-स्पून-फुल् की 
मात्रा में एक-एक घंटे बाद दें और फिर चार-चार 
घंटे बाद | छोटे शिशुओंके उम्र काख ( Acute 
bronchi(is ) में उपकारी हे । 

(४) टिंक्चर ओपियाई १० मिनिम 
कोकेनी हाइडोक़ोराइड ॐ ग्रेन 
एक्क! सिन्ने मोमाई १ आउ'स पर्यन्त 

ऐसी एक मात्रा औषध पिलाकर उसके ३९ 
मिनट बाद पल्विस इपीकेक्रानी ३० ग्रेन खिन्नादें। 
दो-तीन दिन तक प्रतिदिवस एक बार यह इलाज 
करें | उम्र प्रवाहिका में हितङर हे | 


( ६) वाइनम इपीकेक्रानी ४० मिनिम 
एमोनियम क्लोराइड २ डास 
टिंकचर केम्फर वो०, २ डूम 
एक्सटे क्टम्‌ ग्लीसिरद्दाज्ञी लिक्विड ठु डम 
एक्काक्नो रो फॉर्माई म आउंस तक 


इसमें से आध-आध आउंस की मात्रामे दिन में 
तीन बार दें । चिरकारी कास ( Chronic 
bronchitis) में लाभकारी हे | 
इपीकाक हिंदीत उ०] ( Indian Ipecac- 
एओ ) दे० “अन्तसूल” । 
` इपीकाडय्‌ पेज, इपीका सॉवेज-{ क्रां० ] श्रन्तमूल । 
इपीकापेज ? ] ( Jatropha multifida, 
Linn. ) जेटोफा मल्टिफिडा | 


. इपीकेकाना, कंटी-[ श्रं pecacuanha, 
C0५77} | अनन्तमूल । 
ीकेकान ज्ञ > 

-इपीकेकाना व्लॅक-[ अं० pecacuanha 


(27९ ] काकतु डी | क्रकी-मरा० | 

` इपीकेक्कानारूट-[ अं० [९०३०५० ३ 1००४ ] 
इपीकेक्काना मूल | ६० “इपीकेकाना” । 

इपीकेक्काना लाज़ेंज-[ भ्रंश 1०००५००७३ 
107९0९९७ ] इपीकेक्राने की रिकिया । दे० 
“इपीकेक्ाना” 1 

'इपीकेक्काना वाइन-[ श्रं Ipecacuanha 
#70९ ] इपीकेक्वाना सुरा | दे० “इपीके- 
काना” | 


इपीकेकानी रेडिक्स-[ ले० 1९०३००४२ | 


5 
काना | ~ 


इपोह-[ मन० ] (Antiaris Toxicarial, { 
Lesch.) The Upas $700 सापसुराडी 7% 
-सरा० | फा० इं० ३ भ० 1 दे० “उपास” | ( 

इप्प-[ ते० ] ( Bassia 1.810113);/2070. ) 
मधूक । महुआ | 

इप्प-गिडा, इप्पन्चे इ -]. ते०, कना० ] ( 1388818 
Longifolia, 1/277. ) जन सधूरु । जल 
महुआ | 

इप्प-सारायि-[ ढे० ] ( Liquor of Bassia 
Longifolia, 7/7.) मधूक सद्य | महुए ५ 
की शराब | साध्वी । क 

इप्पा-[ ते० ] (१) सीमीएलुपी-ता० | (२ )९ 
एक सेवा | सु० 'प्रठ । 


> कका क्या 


इप्पी, इप्पीच-झ!ड-|[. मरा० ] ( 1385510 10700८8. 
10118, Linn.) Mohwah tree, 
मधूक वृक्ष | महुआ का पेड | 

इप्पे-गिडा-[ दना० ] ( 1388518 longifolia,  + 
L207. ] मधूक वृक्ष | महुश्रा । 

इप्पे-चेद्द -[ ते० ] (१ ) मधूक वृक्ष | महुश्रा। 

( Bassia longifolia, Linn.) (२) 
वन मधूक वृक ( 1385818 latifolia, 
Roxb.) 1 

इप्पे-सारायि-( कना० ] (Liquor of Bassia 
1002110110 ) मधूर मद्य | महुए की शराब | * 
साध्वी । pe 

इप्सम-साल्ट-[ अं० 280m 8911 ] मेग्नेशियाई ' ॥ 
सल्फास ( Magnesii sulphas ) । | 

इफ़ रवेसेंट इपसम साल्ट अं० Effervescent 
6७४०7) 3810 ] मैग्नेशियाई सदफास इफर- 
वेसेस ( Magnesii sulphas efferve: 
80878 ) । 

इफ़रात-संज्ञा सत्री [ झ० ] अधिकता ,| अधिः 
काई | कसरत | ज्यादती । बहुतायत । सीखा को 
उल्लंघन करना | { 


PS PP PP 


इफ़ाक़्ः- ऋ० ] व्याधि का शमन होना ५ \ 
घटना । रोगमुङ्कि | स्वास्थ्य लाभ करना | हृ 


इफाकतुलमौत 


ना । अमोलियोरेशन ^ 11011019101)- 


+ ie ( घ्प्रंo 3 । 


वास्तव में मृत्यु के समीप का बढ़ काल है जिसमें 
रोग के निह्ल प्रगट नहीं रहते । क्योंकि ऐसे समय 


में प्रकृति रोग से जजं।ीसूत हो, जीवन की आशा | 


छोड़ उसका सामना करने ने रद्द जाती हे और उसे 


रोग एवं उसकी प्रतिक्रियाओं का अनुभव ही नहीं | 
होता । देरूने में रोगी किसी प्रकार नीराग मालूम | 
हैं; परंतु | 


होता हे जिसे स्वास्थ्य के लकण कहते 
नाड़ी धीरे-ीरे होती जाती हे 
निरबंत्नता बढ़ती जाती हें । 
यम दूत सिद्ध होती हे । 


EN 
आर 
क्षणिक 


निबेज़् 
'ग्रंततः यह 


रोगसुक्रि 


इफ़ास रोगन सु'दल-[ अ ] (_0808प)९8 | 


Sandal 01 ) देन “चन्दन” । 
इ ( अ) फ़िजर्न अ०(९०व०) ] [बहु° अ,श्रूकाज] 
> अंच्र | आँत | ( 1110857010 ) 
इफ़्ज़ाअर्स] अ ] भयभीत करना | सूचित करना | 
इफ़्तिज़ाजर[ अ० ] स्वीकृति द्वारा कुमारिच्छुद का 
नष्ट करना । इसका उलटा “बलात्कार” हे । 
डीफ्लोरेशन ( Defl07ati0n )-भ्रं० । 


इफ़्तिराह,-[ अ ] कुमारिच्छुदअ श | सतीत्वहरण | 

__ चल्नात्ङार | ( Defloration ) 

इफ््तिसाल-[ आ ० | शिशुका स्तन्य-विच्छेद्‌ | बालक 
का दूध छोइना | 

॥ १] इफ़रा5-[ झ० ] चीरना । शोधन। अ्रधिमांस 

Br छेदन । 

न इफ़्राक्र-[अ०] स्वास्थ्य लाभ करना | निरोग होना । 
आरोग्य प्रासि। अर्वाचीन मिश्र देशीय वेद्यडीय 
परिभाष। के अनुसार ऐसी व्याधि से निरोगता 
प्राप्त करना जो उम्र भर में केरल एक बार होती 
है; जेसे, शीतला आदि | 

इफ़्रोगा-[ अ० ] बहाना । कफोला फोदना। 

इफ़राज़-[ अ ] इसका माद्दा अर्थात घातु ज्ञं है 

Ne _ जिसका अथे ' एक वस्तु के दूसरी वस्तु से भिन्न 

.. करना अर्थात्‌ छेदन” हे । अतः इफ़्राज़ के 

5 . शब्दार्थं भो वे ही दें । यथा, भिन्न करना, भेद 

करना | परंतु अर्वाचीन तिब्बी परिभाषा के 


गीर 
भा 
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च ° इफ़ाकतुल मौत-[ अ० ] त्यास न्ञ-रो गनि वृत्ति | यह | 


इबी.जां.जहमं 


.१५५००५०००५५00०५५0५00000/*-----< 


अनुसार इसका अर्थ रक्र से भिन्न करना वा 
छॉटना या रक्र में से काई विशेष माहा बनाना 


है। परिभाषा के अनुसार इसझछे मुफ़र्रिज्ञ 


टरी परिभाषा में इफ़्राज़ तथा सुफ्रारिज़ 
को सिक़रीशन ( Secretion ) 
हैं। 
नोट--इफ़्राज़ का मुफ़र्रिज्ञ अर्थात्‌ रक्न से 

प्रथगभूत वा उद्धिक्र दव अर्थ मानकर इसके दो 
भेद करते हैं-- 
(१ ) इफ़्राज़ बातिनी और (२) इफ़्शाज़ 
ज़ाहिरी । 

इफ़्राज़ ज्ञाहिरी-[ अ० ] सुफ़्रज्ञ ख़ारिजी | वह द्रव 
दा पदार्थे जो किसी विशेष अवयव दारा रक्न में से 
शरीर के किसी वाह्य वा अ्राभ्यन्तरिक एष्ठ पर 
उद्विक़् होता हें । बदि:स्ताव | ( 105४६8117 8] 
secretion ) 

इफ़.राज़ वातिनी-! अ० ] मुफ़्रम दाख़िल्ी। एक 
प्रकार कां वह विशेष द्रव जो किसी अवयव द्वारा 
रक्क में से उद्रिक्क होता हे ओर पुन: रक्क में मिल- 
कर विशेष प्रकार की दुशा उत्पन्न करता हे | 
अन्त:स्राव ( 17108779]-8807910107 ), 
भीतरी स्त्राव । 

इफ़्रातृ-[ अ० ] ( Intem 08781108 ) इसका 
उलटा “तफ़रीत हे ! दे०“इफरात 

इफ़्रात ग्समन-[ 'अ० ] स्थौल्य । स्थूलता | बहुत 
मोटापा । मेदवृद्धि । 

इफ़्रिन्काअ.-[ अ० ] उँगलियो. का चरखना । 
संधियों से फूटने का शब्द उत्पन्न होना | ` 7 

इफ़सन्तीन-[ ? ] दे० “अफ़सन्तीन” 

इफ़हार-[ आ० } प्रथम खत्री के साथ स्खलनरहित' 
मेथुन करना ओर दूसरी में स्खलित होना | 

इबरानी-वि० [ झ० ] यहूदी । 

संज्ञा ख्री० | ० ]पेलिस्तान देश की प्राचोन 

भाषा | ड 


इबलीस-संज्ञ। पुं [ झ० पुं० ] पिशाच | शेतान |! | 
खबीस | न; 2 

इबी.ज़ाज़्दस-[ अ० ] अदम्सुलू अबे_ज़ । रक्त सफ़ेद | 
होना । अवाचीन तिब्बी परिभाष। में रक्रके 


2323 
+ 


LOS BY 


इबी_जाज़ ल ऐ न 


श्वेताण्रों का बढ़ जाना । (1100081118. 


L,eucocythomin ) दे० “नफ़खतुत्तिहाल | 
इबी.ज़ा.जुलऐनर-[ झ० ] आँख में जाला दा फूली | 
( Opacity | 


पढ़ जाना | नेत्र शुङ्ग । फूली | 
of the Cornea 
इव्क़्र, अव्कर-[ अ० ] (1208330 Nitras) 
3810100९10 शोर! । शोरक । 
इन्तरीताऊस-[ यू" ] श,तरुल्‌ रिब्ब-अ० | 
( Double Tertian Fever) एक 


प्रकार का ज्वर जिसका एक दिन उग्र वेग होता | 


$ है ओर दूसरे दिन साधारण । पित्त-श्क्लेष्मज्वर । 
इव्तिदा-संज्ञा स्री० [ झ० ] ( १ ) आरस्भ | आदि। 
शुरू । (२) 
उठान । 


इड्तिदा5 कुल्ज्ञी-[ अ० ] व्याधि का आरंभिक काल | 
अथात्‌ दह समय जिसमें अभी दोष-परिपाक के | 


चिह्न प्रगट न हुए हां। उदाहरणतः जूड़ी ज्वर में 
शुरू का क्रारोरा रसूब्र ( तजछुट ) से खाली 
होता है | 
इब्तदाऽ जुज़इ-[ आ० ] रोगवेगार+भ | वह काल 
जिसमें रोग के वेग के लक्षण प्रगट होने लगें। 
डदाहरणतः बारी वा पर्य्याय ज्वर में शीत के 
कारण कम्पन होना आदि । ( (0211500 ) 
इब्तिदाउल म.ज़े-[ अ० ] रोगारम्भ, शुरूमज़े, व्याधि 
की आदि | वह काल जिसमें पहले पहल रोग का 
कष्ट श्रनुभव हो | किसी-किसी के मत से रोग के 
आरंभ के तीन दिन | ( Stage of 1799- 
8107 ) 
इब्तिलाझ -[ झ० ] गिलन | निगल जाना | कंठ से 
उतारना । ( 6४० ) 
इब्ती-[ अ० ] (५१) कक्षीय । कक्ष संबन्धी । 
( Axillary )। (२) बगल की रण लो 
बगल से आगे बढ़कर बासलीक कहलाती हे | 
कक्षीया धमनी । ( Axillary Artery ) 
इब्न अनव-[ झ० ] अंगूरी शर।ब । 
इञ्न अबी उस बिअः-[ अ० ] सूक्रिक्रुद्दीन । जन्म 
सनू १२०३ इं झर सनू मृत्यु १२७३ इं० | 
यहद श्रपने काल के विद्वान्‌ चिकित्सक थे | प्रथम 
दुमिश्क पुन; क़ाइरा में सफल पुवं प्रतिभाशाली 


ते । पेदाइश । ( ३) निरास | | 
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इब्न जज्लः | 
चिकित्सा-कार्य करते रहे ओर अन्तिम अवश्था । 
में शाम के एक 'ग्रमीर के राजवेद्य नियत हुए। 
इन्होंने “अयूनुलू अम्त्रा फ़ी तुव्क्तातुल्‌ इतिव्त्रा' 0 
नाम की एक अत्यन्त लाभप्रद पुस्तक लिखी हे, | 
जिससें सातडों सदी हिजरी तक के लगभग 
४०० प्रसिद्ध विद्वान तथा चिकित्सकों की जोवनी 
का उल्लेख हैं । (107 Abu Uscibia 
Mawaffik-ed-Din ) 

न अबी सादिक्क-[ झ० ] अ्रद्लुल्‌ क़ासिस झब्दु- 
रे.ढ मान बिन अली बिन अहमद विन अबी 
सादिक़ नाम | ये नीशापुर के निवासी और 
कुशल चिकित्सक थे | चिकित्सा-शास्त्र में अति 
कुशल होने के कारण इनदो बुक़रात द्वितीय 


Aan 
61 


Y ६0 vn TENORS 


की उपाधि प्रदान की गई थी । इन्होंने ज्ञालीनूख “ 
के ग्रंथों पर अत्युत्तम भाष्य लिखे दें । अस्तु, 
उनकी पुस्तक “'मुनाफउल्‌ अश्रू जा” पर i 
इन्होंने जो भाष्य लिखे हैं वह अत्यन्त प्रशंसनीय व 
दें | 1070 Abo Sadik 

इडन आंवा-[ झ० ] श्य्याल । सियार । गीदड़ । | 
(A jackal.) f 
इसे-[ झ० ] {नकुल । नेवला। ( Vivera | 
Mungo ) A 1101120380 | 

इठनक्कर:-[. अ० ] एक विषोला सर्प। £ 

इञ्सख़ल्लदून-[ य्य ० ] अबू सुसलिम उमर बिन । 
अ,ह मद बिन ख़बन्नदूनुल [ह_ज़रमी नाम । अन्द्‌ व 
लुस ( 50817 ) के अश्बीलह_ नगर का 
सय्यद कलीन एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति था। यह हि 


समग्र विद्याओं और फिलसफ़े ( दशंनशास्र ) 
के उच्च विद्वान, ज्योतिष एवं गणितशाख् में 
निपुण व दुक्त तथा अपने समय के सवोत्कृष्ट 
हकीम थे | इब्न ख़ल्लतून सन्‌ ४४३ हिजरी में 
अश्बीलह में स्वरावासी हुये । 

इब्न जकरिया राजी-[श्र०]दे> “जकरिया राजी” । 

इव्न जज्लः-[ श्र° ] मु.ह या बिन ईसा बिन अधी 
बिन जज़ल; नाम | ख़लीफ़। मुक़्तदा बश्रमरुल्ल्ञा 
के समकालीन ओर एक प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध 
चिकित्सक थे | पहले यह इसा के अनुयायी थे; 
पीछे मुसलमान हो गए । तिब में इनकी कतिपय 
उत्तम रचनाएँ हैं । अस्तु रोग-विज्ञान “^ इल्मुल- 


~ 


RT र्य 
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इब्न जुलजुल 
्रमराजञ” तथा चिकित्सा-विज्ञान“अत्त इलाज” 
में इनका एक प्रशंसनीय निबंध हे जिसका प्रमाण 
अंगरेज़ी ग्रंथोंमें भी माया हे । ([bn 19५21 9७1) 


इवत जुलजुल-[ अ्र० ] ग्रथ दाऊद कनीत ( संबंध- 


सूचक शब्द ), सुलेमान बिन ह.स्साम नाम । 
जुलजुल्‌ नाम से प्रल्षिद्ध, अत्यंत निपुण र 
खली फ़ हुश्शम के दरबारी चिकित्स $ थे | इन्डोंने 
हकीम दीसक़्रीदूसके अमिश्र ओषधि “ अदूवियः 
मुफ़्रिदः नामक ग्रंथ पर एक श्रत्यंत खोजपूर्ण 
भाष्प लिखा हे और उसकी यूनानी संक्ञाओं 
दी खरबी में आलोचना की हे । सन्दिग्ध एवं 
प्रसिद्ध ओषधियों के नामा का भी स्पष्टी-च्रण 
किया है । 


इब्न जुह.र-[ अ० ] अबु मर्वान बिन जहर । भु 


सर्वान बिन अबीयुल्‌ अजा5 बिन ज़हर नाम । 
अपने काल के धे श्रेष्ट विद्वान और अनुपम 
चिकित्सक थे | इनका जन्म अ्रश्बीलह नगर के 
समीप सन्‌ १०७२ ई० में हुआ था, इनके कुटु बी 
दसवीं शताब्दी मसीद्वीमें इस्पानिया में ग्राबादथे | 
इनसे उच्च कोरिके विद्वान उत्पन्न हुए। इब्नज़ुड र 
के पिता तथा प्रपितामह-बाप-दादे भी अपने काल 
के बहुतप्रसिद्ध एवं कुशल चिकित्सक रद्द चुके थे 1 
इब्नज़ुड २ ने चिकित्सा एवं निदानमें बहुत ख्याति 
प्राप्त डी थी। अन्दलुस (511) में इनके नाम 
की बहुत शोहरत थी। इतना दी नहीं, प्रत्युत 
सुदूर देशों में भी इनका नाम विदित था | युवा- 
वस्था के आरम्भ में ही ये अन्दलुस में राजवेद्य 
नियत हुए । अन्दलुस के प्रतिभाशाली अ्रधिपति 
ख़ लीफ़ा अब्दुल मोमिन के ये बहुत विश्वास-पात्र 
थे | अस्तु, उसने इन्हें र'जवेद्य के पद्‌ से उन्नत 
कर अपना संत्री नियत किया | ये प्रसिद्ध दाशे- 
निक श्र हकीम इड्नरुश्द के गरु थे। इन्होंने 
उसके ही लिए अपनी जगत्‌ प्रसिद्ध पुस्तक ““अत्ती- 
सिर” की रचना की थी | तिबके अत्यंत प्रतिष्ठित 
ग्रंथों में इसकी गणना होती हे । आंग्ल लेखक 
भी इसकी बहुत प्रशंसा करते हें । सन्‌ १४६० 
ई० में उक्क ग्रंथ लेटिन भाषा में अनूदित होकर, 
इटली देश में सुद्रित होकर प्रकाशित हुआ | 
अंगरेज़ी अथो में इसको मेग्नम ओपस ( )/ 82-. 
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इव्न बुत्लांन 


0ए॥) 005 ) या अत्तीसिर ( ,3.008619170 ) 
लिखा दे | यह हिजरी सन्‌ ४८७ तढुनुखार ईसवी 
सन्‌ १ १६२ में श्रश्‍बीलड_ नामक स्थान में स्वर्ग- 
वासी हुए ओर उसी जगह दफ़न किए गए | 


्रंगरेज्ञ ग्रंथो में इनका नाम अविनज़्र 
A ए87%2001' या अ्रविनज्ञुइ र Avenzohr 
आर किसी किसी में श्रब्ुमरून A buUmMeron 
अर्थात्‌ अबुमर्वाद ओर किसी-किखी में भ्रबुमर्वान 
इब्न ज़हर Abu marwan Ibn 2017 
लिखा हे । अरबी ग्रंथों में अबुमत्रान इब्नज़ुद्द र 
नाम से इनका उल्लेख पाया जाता हे । 
इ5न ताइर-[ झ० ] कब्क । चकोर पक्षी । 
इड्न वाञ:-[अ०] अब बक्र सुइम्म बिनयु हया अस्‌।इरा। 
प्रसिद्ध नाम इब्न बाजः। अपने काल केये. 
सवोत्कृष्ट दार्शनिक तथा बेज्ञोइ पंडित थे | यूरोप 
निवासी इनको अ्रविमूपेस ( A४७0 [१९७ ) 
नाम से स्मरण करते थे । अपने समग्र में अन्द- 
लुस ( 80810) भर में ये दशनशास्त्र 
तथा भोतिङ विज्ञान के अकेले पंडित थे | सुस ल- 
मान दाशंनिकों सें अबुनख फ़ाराबी वा इब्न रुश्द 
के बद्‌ ये सबसे बडे दार्शनिक कहे जा सकते हैं | 
ङिखी-ङिसी आंग्ल अंथ के अनुसार इनङा स्वव्यु- 
काल सनू १३१८ ई० ओर किसी के अनुसार 
हिजरी सन्‌ २३३ हे । जन्मकाल का पता नहीं | 
यह प्रसिद्ध हकीस युद\वस्था में ही अर्थात्‌ २३ 
वर्ष की अवस्था में क़ास नामक स्थान में स्वगे- 


वासी हुए और वहीं इमाम इड्न श्ररबो की बराल 
सें इनको दफ़न क्या गया । कहते हैं रि विष- 
भक्षण द्वारा इन्की रूत्यु हुई । विभिन्न विद्या एवं 
कला संबंधी इनके रचित ३० ग्रन्थ वर्तमान हैं | 
परंतु उनमें से इल्मुल अद्‌दियः( ओषध-विज्ञान ) 
विषयक इनको ग्रन्थ अपने समय सें सर्वोत्तम 
गिना जाता था | ( Abu Bekr Moham- 
med Ibn Badja.) 

इव्त बुत,्‌लान-[ अ० ] (107 3001७7) अबुल 
हसन ( संबंध-सूचक न।म ) | सुस्तार (नाम) । | 
हसन बिन अब्दून बिन सअदून बिन बुसान 
( वंशावळी )। ये बराद!द के रहनेवाले और 
इसाइ धभ के अनुयायी थे । यह परच्छे दाशैनिक 


इञ्नबेतार 


इव्न वेतार, 


इब्न मन्दवियः- अ° ] 


ओर चिकित्सक थे । इन्द्रोने चिकित्सा विषयक 
अनेक ग्रंथ लिखे हैं 
शास्त्र “किताबुल्‌ अगाज्िया।” 
समय को श्रेष्ठतर पुस्तक मानी जाती थी । 
इव्नुल्‌ बेतार-[झ०] ( Ebn Alib- 
९0037 ) अबु सुद्म्मद अब्दुल्ला ग्रह म 
माक्कियुन्नबाती नाम । प्रसिद्ध नाम “इडन बेतार”। 
सन्‌ ११३७ ई० में सलाग! नामक स्थान में 
इनका जन्म हुआ | अपने काल के ये सर्व ४ 
वनस्पति-शाब्नज्ञ थे । वनोषधियों के परिचय एवं 


। परंतु इनकी लिखी आहार- | 
नामक पुस्परु अपने | 
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अन्वेषण हेतु इन्होंने यूनान, रूम, मिश्र तथा | 


शाम इत्यादि सूदूर देशों की लस्त्री-स्बी 


यात्राए की । मिश्र में ये दरबारी हकीम, हकीमों | 


के नेता और वनस्पति-शा.स्तरवेत्ता थे। वनोपघि 


विषय सें आपकी ““किताबुल्‌ जाम” नामक 


पुस्तक अत्यन्त प्रतिष्ठास्पद एवं प्रामाणिक गंथ- | 
रत्न है । द्रव्य-गुण-शास्त्र विषयक बड़े-बड़े '्रंगरे नी | 


ग्रंथों में इसके प्रमाण मिलते हैं | अमित्रित ओप. 
थियों के वर्णन में “किताडुलू मरानी” नामक 
इनकी एक अन्य पुस्तक भी हे, परंतु इसरा क्रम 
विकृत अवयडों के अनुसार हे | हिजरी सन्‌ ७४६ 
तद्नुसार इसवी सन्‌ १२०८ में दुमिश्‍क नामक 
स्थान में इनकी रूत्यु हुई । 

भ्रबुश्रल्ली ( संबंध-सूचक 
नाम ) | अह मद बिन श्रुब्दुरेह मान विन मन्द- 
वियः अ्रस्फ़हानी नाम । यह अजम देश के एंक 
प्रसिद्ध एबं सर्वोत्तम हकीम थे | इन्होंने बहु- 
संख्क राजाओं को सेवाएँ की । चिकित्सा क्षेत्र 
में आपके कार्य प्रतिष्ठा एवं कृतज्ञतापूर्वक स्मरण 
के योग्य हैं । इन्होंने चिकित्सा विषयक अनेक 


- ग्रंथ ज्रिखे जिनमें से चालीस अधिक प्रसिद्ध हें 
इब्न रुशद अू० ] श्रडुलूवळीद्‌ बिन रुशद्‌ । भ्रबुल- 


वलीद ( संबंध-सूचक नाम ) | यह श्रह_मद्‌ बिन 
रुश्द के पुत्र थे ओर अपने दादा रुश्द के नाम से 
विख्यात हुए । हिजरी सन्‌ ९२० तदनुसार सन्‌ 
११२६ ई० में ङुरतुवा ( 0274092 ) नामक 
स्थान में इनका जन्म हुआ | अपने काळ के ये 
भौतिक-विद्या, शारीरिक-च्यायाम, ज्योतिष तथा 


तिब्र रादि विद्याओं विशेषतः दुर्शनशास्त्र के रनु 


| 


| 
| 


पम्त विद्वान थे | सन्‌ ११९६ ई० सें यह प्रधान 


इब्न रुशंद 


न्यायाधीश ( चीफ़ जष्टिस ) के पद पर सुशोभित 
हुए । परंतु इनके किसी-किसी 


सख्त कुफ़् ( स्वधमं विरोधी वा काफिर होने ) 
की व्यवस्था दी | अस्तु,राजा संसूर जो इनका बहुत 
सान एवं प्रतिष्टा करता था, इन्हें बंदी कर यहू- 
दियों के एक नलाया नामक ग्राम में जलावतन 
कर दिया | वहाँ पर यह दो-तीन वर्ष पर्यंत बंदी 
रहें | उक्त काल में कई यहूदी विद्यार्थी इढन-रुश्द्‌ 
के दार्शनिक विचार तथा भोतिक-ज्ञान से लाभा- 
न्वित होकर इनके शिष्य बने ओर उन्होंने ही 
इनके दार्शनिक विचारों का यूरोप में प्रसार 


झिया | इब्न रुश्द ने शेम़ुरंईस इटन सीना की, 


पुस्तकों पर व्यन्त गवेषणात्मक भाष्य लिखे हैं । 
कडे स्थलों पर इसने शेख़ पर ऐसी शंकाएँ की हैं 
जिनको स्त्रीकार करने के ज्षिए. उनके श्रेष्ठ अनु- 
यायीगण भी विवश हुए हैं । 


बंदी करने के दो-तीन वर्ष पश्चात्‌ मंसूर राजा 
ने उन्हें केद से मुक्त कर बढ़े मान व प्रतिष्ठा के 
साथ राज-सभा में पूर्वं पद पर सुशोभित किया | 
पर शोककि राज-सभा में उपस्थित होने के कुछ 
ही दिवस बाद मराकश नामक स्थान में ता० १९ 
सफ़र हिजरी सन्‌१३४ तदनुसार ता० १२ दिसं- 
बर सनू ११३८ ई० को इन्होंने इस संश।र से 
प्रस्थान किया । 


इब्नरुश्दु-लिखित बहु संख्यक ग्रंथो में से आज 
हुत कम ही उपलब्ध होते हैं । दो ग्रंथों के 
असन्न योगों के श्रतिरिक् शेष सब भ्रप्राप्य हैं। 
परंतु इनके कतिपय ग्रंथ के इबरानी व लेदिन 
अनुवाद-ग्रंथ वर्तमान हैं जिनसे इनका नाम और 
फ़सफ़ा ( दाशनिक विचार ) जीवित है । इनके 
यूनानी वेद्यक विषयक भी कई ग्रंथ हैं, जिनमें से 
“'किताबुल्‌ कुल्लियात््‌” एक श्रेष्ठतर रचना हे । 
इसको भ्रॅगरेजी में कॉळीगेट (001112९४)कहते 
हैं । क़ानून शेख़के समान ही यह प्रामाणिक माजी 
जाती हे । वैद्यकीय इतिहास के कतिपय 'ग्रंगरे ज्ञ 
ग्रैथोंके अ्रध्ययनसे यहज्ञात होता हे कि यह पु 
जरमन के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित के i 


दार्शनिक विचारों ,/ 
पर इनके समकालीन प्रतिद्वं दी धार्मिक पंडितों ने/ 


A) 


+ ~ 


s 


इब्न वाफ़िद 


इब्न रुश्द ने ग्ररस्तू के ग्रन्थों के ऐपे विद्वता- 
पूर्ण एवं गवेषणात्मक भाष्य लिखें हैं कि यूरोप 
के दार्शनिक बहुत काल तक यह कहते रहे हैं कि 
“अरस्तू सत्य का अनुवाद हे ओर इब्न रूश्द 
अरस्तू का” | यही नहीं प्रत्युत सतरहवीं शताब्दी 
तक इटली देश के उत्कृष्ण विद्वत समाज में इब्न 
रुश्द को अरस्तू से भी बढ़कर माना जाता रहा 
है | आज भी यूरोपीय विद्वान्‌ इस दशंनाचायं का 
नाम प्रतिष्ठा से लेते हें ओर इसके विद्वत्तापूणं 
कार्यों के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं । 

अंगरेज्ञी ग्रंथों सें इठ्नसुश्द का आवरु इस 
( ४७1008 ), किसी में इड्नरुश ( 11011 
1080) ) और किसी में इब्न रुश्द ( Ebn 
108110 ) लिखा है । 


इब्न वाफ़िदर्न अ० ] अबुल म,त्रफ़ अब्डुरे,हसान 


बिन झुहम्मद बिन अब्दुल कब्रीर बिन युह या बिन 
वाफ़िद बिन महन्दुल लहुमी । ये भ्रन्दलुस(5- 
810))के अत्यंत प्रतिष्ठास्पद शारीफ़ों में से, उत्तम 
कुलसे शोर शिष्ट माता-पिताकी संतान थे | इनका 

न्म हिजरी सन्‌ ३८७ तदनुसार सन्‌ ३६७ ई० 
सें हुआ था । यह दशंन-शाख् में भी अति निपुण 
शरोर अपने समय के सिद्धहस्त चिकित्सक थे | 
प्रमिश्रित ्ओरोषधियों के ज्ञान एवं प्रयोग के संबंध 
में, इन्होंने अभूत-पूर्व कुशलता प्राप्त की थी ओर 


. अपनी सफल चिकित्सा के लिए बहुत प्रसिद्ध हो 


गये थे । 

चिकित्सा के संबंध में इनके निम्न सिद्धान्तथे | 

“धयथा-संभव आहार-परिवतंन द्वारा चिकित्सा 
की जाए और यदि ओषधि देना ही पड़े तो यथा- 
शक्य केवल अमिश्रित साधारण ओषधियों द्वारा 
चिकित्सा की जाए । आवश्यकतानुसार यदि कोई 
मिश्रित औषध ही देनी पडे तो कोई ऐसी ओषध, 
जिसमें कम से कम आओपधियों का योग हो ओर 
जिसकी बनावट बहुत साधारण और सुगम हो, 
व्यवहार में लाए । ” 

१ oss रचनाओं! में से “किताबुल अद्‌ वियः 
सुफ़्रिद: तथा “किताबुल्‌ चसाद्‌'? तिबमें अपने 
काल की विश्वस्त एवं प्रतिष्ठास्पद रचनाएँ थीं 


इञ्नसीना 


जिनके लेटिन भाषा में मो श्रनुवाद ग्रथ प्रका- 
शित हुए | 

हिजरी सन्‌ ४६० तदनुसार सन्‌ १०७० ई० 
में इनकी सत्यु हुई । 

ग्रँगरेजी ग्रंथो में इनका नाम इव्न वाफ़िद अल 
ल,हमी (107 Wafid Al 1,901716)और 


किसी में इब्न गोफ़ित ( [bn 80७1४ ) 
लिखा हे । 


इठनसीना-[ अ० ] अरडु अली ( कनीत ); हु,सेन 


(नाम), अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली बिन 
सीना ( वंश-क्रम ) । सुसलमान हुकमाओं सें 
अनुपम, पूर्ण ओर योग्यता की दृष्टि से आश्वाचाय 
( अरस्तू ) तथा आचायं द्विदीय ( अबी 
न,स्र.ल्‌ फ़ाराबी ) के बाद इन्हीं का स्थान माना 
जाता हे | यह अपने काल के आचाये तथा कला- 
प्रवीण स्वीकार किए जाते थे भ्रोर शेखुरेईस की 
उपाधि से विभूषित हुए । शेख का जन्म बुख़ारा 
नामक नगर के समीप "खर्मीसन” प्राम में 
३ सफ़र हिजरी सन्‌३७ तदनुसार सन्‌ ३८० ई० 
में हुआ | माता-पिता ने इनका नाम हुसेन रस्ता | 
देस वपं की अवस्था में हुसेन ने कुरानशरीफ़ 
( सुसलमानी धर्म-ग्रंथ ) को कण्ठस्थ कर 
लिया । सोलह वर्ष की अवस्था में इन्होंने तत्का- 
क्लीन समस्त विद्यार्थी एवं कलाओं में पारंगतता 
प्राप्त कर ली | अस्तु, इनको प्रोफेसर वा आचायं 
कहा जाता था । यह उक्क श्रेष्ठ उपाधि के हकदार 
गिने जाते थे । इनके ज्ञान द्वारा लाभान्वित होने 
के लिए सुदूर देशां से आगत विद्यार्थियों की भीड़ 
लगी रहती थी | 

सतरह वर्षं की अवस्था में डुख़ारा के अधिपति 
नूह-बिन मन्सूर की सफल चिकित्सा करने पर 
ये उनके दरबारी चिकित्सक नियत हुए । उनकी 
मृत्यु के बाद ये गरगानज ( इरान) को राज- 
सभा में चले गये | वहाँ पर भी इनका बड़ा मान 
एवं प्रतिष्ठा हुई और ये राज-सभा के विद्वानों 
के सुखिया बना दिये गये । परंतु शेषन को उक्त 
सभा में भी शांति नहीं मिली । क्योंकि जब 
गज़नी के बलशाली विजयी राजा महमूद सुडुकूत- 
गीन ने इनके दूषित दाशनिक सिद्धांतों की निदा 


इब्नसीना १३६५ 


इब्नुल जज्जार 


सुनकर यह चाहा कि इ नशो अपनी सभा में 
आमंत्रित कर इन्हें अधीनता स्वीकार करने का 
आदेश करे ओर उसके अस्वीकार करने पर मृत्यु 
दंड दे, तो शेख़ इस समाचार को पाकर वहाँ से 


छिप कर भागे थोर जरज़ान जा पहुँचे । कुछ काल | 


वहाँ इन्होंने अत्यंत सफलता-पूर्वक चिकित्सा 
काये किये ओर अधिकांश समय ग्रंथ-रचना में 


व्यय किया । फिर वहाँ से प्रस्थान कर प्रे रे तथा 


कृज्ञवीन नगर होते हुए हमदान जा पहुँ और 
असीर हमदान के शूलरोगकी सफल चिकित्सा कर 
उसकी राजसभा में प्रवेश प्राप्त किया । फिर मंत्री 


पद॒से विभूषित हुए । हमदानके अमीर शाग्सुदोजा | 


की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ताजुद्दोला से शेख़ की | 


अमेद्नी हो गई ओर उसने संत्री-पद से एथक्‌ कर 
इन्हें केद कर लिया | परतु चार मास पश्चात्‌ 
उसने इन्हें केद से मुक्त कर अपने अपराध की 


चमा याचना की ओर इनके! अपने स्थ हमदान | 


ले आया | वहाँ पहुँचने पर शेख दो वर्ष तक 
एकांत सेवी रहकर केवल ग्रंथ-रचना भें ही व्यस्त 


हहे) 


शेख को प्रायः शू्न रोग हुआ करता था, 
जिसको चिकित्सा वे स्त्रयं क।ते थे | यद्यांप शूल 
रोग की वे हुकमी चिकित्सा किया करते थे, तो 
भी शोक के साथ लिखना पड़ता हे कि वे उसी 
रोग से भ्राक्रांत होकर ९८ वर्ष की अवस्था में 
सन्‌ ४३८ दिजरी में हमदान में ही स्वर्ग लिधारे 
ओर वहीं पर दफन किए गये । 


शेफ के सिद्धांत वा मज़दब पर बहुत कुछ | 


चे-मीगोइयाँ हाती थीं | केाई इन्हें सुन्नी कहता, 
ते| केई शीया और प्रायः ले।श इन्हें काफिर 
कहते थे। परंतु शे को यह रुत्राई सबके तानां 
का श्रच्छा उत्तर थ।- 


कुफ्र चू मनी शुजाफ़ व आ'साँ न बूद, 
मु,ह.कम तर अज्ञ इमाने मन इमाँ न वूद । 
दर दह र चू मन यके व ऑँ हम काफिर, 
पस दर हमा दह.र यक मुसलमाँ न बूद ॥ 
शेख़ ने विद्वजगतमें अत्यंत उज्तवल्न एवं प्रति भा- 


. शाली कार्य किये | इनकी वह रचनाएँ जो 
` परियां में भी नहं प्राक्त हो सकतीं, वे यूरोप के 


बड़े-बड़े पुस्तकालयो में वर्तमान एवं सुरक्षित हैं 
और यूरोप के प्रसिद्ध दाशनिक वा विद्वानगण 


मुसन्नमान द।शंनिकों में से फ़ाराबी, इठन सीना 7 


ओर इब्न रुशद्‌ के विद्वतापूर्ण कायो के! निष्पक्ष 
हृदय से स्वीकार करते हें । विभिन्न विद्या वा 
कला तथा तिब्र विषयक शेखर के लगभग १० 
ग्रंथ हें | परंतु चिकित्सा विषय में “क्रिताबु- 
रिशफ्रा ( १८ खंडोंमें )” ओर “ किताबुल्‌ क़ानून 
(१४ खंडो में )” नामक ग्रंथ इनकी श्रेष्ठतर 
एवं लाभप्रद रचनाएँ हैं ओर वर्तमान युग सें भी 
यूनानी वेद्यक की श्रेष्ठतर पुस्तकें मानीजाती हैं । 
“क़ानून” वास्तव में एक ऐसा सगपूण ग्रंथ है 
जिसकी उपमा नढीं | यह सूत ग्रंथ सर्व प्रथम 
सन्‌ १५६३ ई० में फिर सनू १५६७५ इ० से” 
रामा में प्रंछाशत हुआ।। इसके बाद इसके 
३० लेटिन अनुवाद प्रकाशित हुए और फिर 
फरालीसी तथा अगपरेज़ी आषा में भी इसके 
अनुवाद ' हुए । 'ग्रगरेजी ग्रंथों में इब्नसीनां के! 
अवीसीना ( 4४1०९७००३, ) लिखते हैं । 

इब्नसीना से पहले जितने हकीम वा तब्रीब 
हुए, उनकी गणना रवकालीन (प्राचीन ) और 
पीछे हे।नेवालों की गणना उत्तरकालीन में होती 
है श्र्थांत्‌ इब्नसीन। का समय इन दोनों कालों 
का मध्यवर्ती समझा जाता हे । 


| इड्न हुव्वः [ श्च | रोटिका | रोटी । नानू-फ़ा० । 
इब्नुल जज्जार-[ अ० ] अब॒ज्ञाफ़र अहु.सद बिन 


इबाहीम बिन अत्रीस।लिक़ | यह क़ेरवाँ के 
निवासी ओर वंश परपरागत अर्थात्‌ खानदानी 
चिकिव्सरु थे । यह बहुत निश्‍चित प्रकृति के 
इकीस थे । रो'गयों से यह कुछ भी फीस आदि 
नहीं लेते थे । ८० बर्ष शी अवस्था में आपकी 
मृत्यु हुईं | आपकी स्म्टति के लिये इनकी रचित 
पचीस तीस पुस्तके हैं, जिनमें से “तिबुल 
फ़क.रा” या “इलाजु्न यु,बांऽ' ( (01७७ 
for th9 [007 ) सर्वं साधारण के। इतनी 
पसंद हुई रि इलके इबरानी, लेटिन ओर यूनानी 
सें अनुवाद हुए। इन्होंने ्ञेग वा ताऊन (क्के 
संबंध में भी, जो उस समय मिश्र देश में फेल) 
हुआ था,एक अत्यन्त अन्वेषणयुक्र या [विद्वत्ता जूर, ¶ 
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 इब्नुल्माड 
पुस्तिका लिखी थी । 'अंगरेजी थां में इनद्धा | 
नाम अघुज्ञाफ़र अह मदू ब्रिन इब्राही- 
सुलज ज्न र लिखा हे। परंतु किसी में अल्‌- | 
गिज्ञार या अलग़ाज़िरः भी लिख्य है । 
AbuJaffar Ahmed bin ibra- | 
him Jezzar, Algizar, Algazirah 
इव्नुलमा5-[ अ ] मुर्शाबी । जल कुक्कुट 
इव्नुल्‌ हैस,म-[ अ ] वू अली मुहम्मद बिनुज्न हुमन | 
बिनुल्‌ हस्‌ म । वस्तुतः यह बसरा के निवासी थे, | 
परंतु मिश्र देश में आकर वढीं मरण-पर्यंत रहे | 
यह बहुत अले सानस कुशः बुद्धि एवं घ।मिक | 
घे श्रोर वेद्यक तथा भो तिक पदार्थ विषयक ज्ञान 
के अतिरिक्र यह शारीरिक शिक्षा के भी अ्रद्धि- | 
तीय विद्वान थे। इन्होंने श्ररस्तू के कतिपय 
सोतिकन्शाख (इल्म दिङसत ) ओर जालीनूस | 
के वेद्यकीय ग्रंथों के अत्यन्त लाभदायक खुलासे 
लिखकर, फिर उनके अत्युत्तम भाष्य लिखे। 
सारांश यह क्रि विद्वत्ता की दृष्टि से चिकित्सा 
कलमा से यह समय के सर्वोच विद्वान थे । 
शारीरिक शिक्षा, भोतिकज्ञान एवं वेद्यक ठिषयक 
इ नके लिखे एवं संकलित लगभग ८० या ६० 
अंथ हैं । 
इव्नुस्सुवेदी,.इज्जुद्दीन- [अर] अबु इस्हु।क़् बिन इब्राहीम 
बिन सुद्रम्मद । हिजरी सन्‌ ६०० में दमिश्क में 
इनका जन्म हुग्रा ओर वहीं पर पालन-पोषण 


हुआ।आपके ग्रंथों तें से “क्रिताबुत्त ज़्किरतुल्हादियः 
बज़ ज़ु ख़ोरतुल्क'फ्रियः” जो साधारणतः “तज्ञ्‌ 
किरः इव्नुस्सुवै दी” नाम से प्रसिद्ध है, उच्च कदा 
की वैद्यकीय रचना हे | 


१३६६ 


इत्र-[ झ० ] ( १ ) सूती । सई ( 1४७७१]०७ ) । 
(२) सूई चुभाना। सुई गड़ाना | ( ३) 
आल । आर | डंक | डंक मारना | ( 5012 ) 

इत्रत-[ झ० ] सूची | सुई । ( ४००१1० ) 

इत्रतुल्‌ खल्ल-[ ° ] नश्तर देने की सूई। नाडी 
यंत्र | ( Canulated needle ) 

इत्रतुल्‌ खुज।म-[ अर ] ख़लालनुमा सूची जिसके 
| किलर. सूत पिराकर चत को ताजा रखते हैं । यह 
क्रिया साधारणतः दूषित पदार्थी के नि:सारणार्थ 

` उन्माद्‌-मअस्त रोगियों की गुद्दी पर की जाती ह्दै। 


इभकुस्भ 


डॉक्टरी में ऐसी सूची को सीटन नीडल (3982001) 
71९९16 ) कहते हैं ओर उक् क्रिया को सोटन 
( Seton )। 

इत्रतुल्‌ तन्कीस-[ झ० ] मोतियाविंदु में आँख बनाने 
की सूई । कोचिंग नीडल( Couching nee- 
१]९ )-अ्रंऽ । 

इत्रहे कन्विय्यः-|. आ० ]प्रणाली युक्र सूची । शलाका 
यन्त्र | नालीदार या पोली सूई जिसके द्वारा 
जनोदर आदि में उदरस्थित जल निकाला 
जातां है | (097018, trocar ७७70] ७-) 

इत्राज-[ भ्र ] इफराज़ | शरीर से मल प्रवत्तेन । 
मलोत्सजेन । ( Elimination. ) 

इब्रीक़-[ ग्रु० ] | %!० आबरेज़ ][ बहु० अबारीक़ ] 
( १ ) लाटा | आफ़्ताबः-% ० । ( Wuter- 
102. ) 1 ( २ ) यूनानी-चिकित्सा सें प्रयुक्र एक 
माप । यह २॥ सेर के बराबर होता हे |. 

इत्रेशम-[ फा० ] ( 8111: ) दे० '"अत्न शाम” । 

इव्ल्न-[ ग्र ] ( Camelus dromodarius, 
Linn ) came], उष्टू | ऊँट | 

इब्ज्ञसीन-[ यू० ]मश्नदेशज स्त्तिका | मिश्री मिट्टी । 
तीन मिस्री-अ्रु० | 


इब्लुद्दीक-[ थ्‌° ] शुवरसुरा । 

इव्ल्यू-[ थ ] हयुल्‌ आजम ( सदाबहार ) | 

इब्सार-[ ग्र? ] देखाइ देना | दीना | दिखलाना | 
( Vision. ) 

इभ-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] [ स्री इभी वा इभ्या ] 
( १ ) हस्ती | हाथी । ( An elephant) 
अम०। ( २ ) नागकेशर | ( Mesua ferr- 
89, Linn, ) च० | 

इभक्रणा-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री ] ( Pothos 
०110119118 ) श्रेयसी । गज-पिप्पल्ली । गज- 
पीपक्ष | र० मा० | भा० पू० ३ भ० । च० द्‌० | 
सि० यो० सान्निपातिक उअ० स्रष्टाडु-कषाय । 
“ध्निकेमकणा कषायः” | 

इभकण-संज्ञ। पुं [ सं० पुं] (५ ) पलाश । 
ढाक । ( Butea frondosa, Rozb. ) 
( २) रक्केरण्ड। लाल रड । द्रव्य-र० । 

इभकुम्भ-संज्ञा पुं [ सं० पुं» ] -इस्ति का मस्तक । 
हाथी का शिर | भ 


NT 


इभकृष्ण ( प्ण )-संज्ञा छु० 
( Pothos ००1)8)]18 ) गज-पिप्पली । 
गजपीपल । भेष० । च० द्‌० ग्रहणी-चि० कल्या- 
णागुड | 

इभकेश ( स ) र-संज्ञा पुं [सं०्पुं] (१) 


~ 
भंष० | 


संज्ञा पुं०[सं ° क्की०](१)नागकेशर पुष्प | चि० | 


क्र० क० प्रदर चि० | सु० चि० ३८ अ० | (२) 
पलाश | ढाक । ( Butea frondosa, 
Roxb.) । 
इभगन्धा (न्धिका)-संज्ञा ख्री० [सं० स्रो०] (१)नाग- 
दन्ती । हत्थोजोरी|सरियारी | (२)स्थावर-विषों में 
से इस नाम का एक प्रकार का फल-विप | सु० 
कल्प० २ अ० । दे० “नागदन्ती” । 
इभदन्ता-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] ( १ )हस्तिशुरडी 
वृष) हाथीसु'डी। ( Heliotropium 
indicum, Linn.) रत्ना० | 
नागदन्ती । सरियारी । र० मा० । 
ह } संज्ञा खी० [ सं० खी० ] ( ३ ) 
चिल्ली शाक | चिलारी | (२) 
सरियारी । वे० निघ० | 
इभनिमीलिका-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री०] भंगा | 
आँग । विजया | भाँग बूटी | ( Oannabis 
indica. ) 

[ सं०त्रि० ] जिसके सेवन से हाथीको भी नींद 
` प्रा जाए । इसके पत्र वा बीज खाने से नशा 
चढती हे और नेत्र द्वाधी की तरह बेठ जाते हैं । 

इसीसे भॉग को “इभनिमीलिका” कहते दें । 
इभपुष्य-संक्रा पुं० [ सं ° क्ली० ] ( Mesna fer- 
708, ॥/7070. ) नागकेशर । भैष० सु० रो० 
चि वृंदत्‌ खदिरवटी | 


इभपोटा-संज्ञा पु० [ सं० सत्री० ] करिशावक ! हाथी 
का बच्चा | 

इभबला-संज्ञा खी० [ सं० स्री ] ( 81१ 109, 
ए. 6. 79८८८८. ) नागबला । गुलशकरी । व० 
निघ० क्षय-चि० वासाद्यषृत | 

इभभर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] इस्तिसमृद्द । हाथी 
का ुणड । 


नागदन्ती । 


[ सं० पुं०, स्तरी० ] | 


(२) | 


| 


इभ्या 


इभमज्जक-संज्ञा पुं० ख्री० [सं० पुं०] प॒त्रदात्री लता | 
बेटा देनेवाज्जी बेल | वे० निघ० | 


इभमाचल-संज्ञा पुं० [सं० पुं] (^ L101) सिंह । _ 
शेर । पर 

| इभमूलक-संज्ञा पुं» [ सं० क्ली० ] (१) इस्ति- 

नागछेशर वृच। (\[ 65३ 1011'89, /27012-) | 


मूलक | ( २ ) गंध तृण | एक सुगंधित घास । 


वे० निघ० | 
इभया-संज्ञा स्री? [सं० स्त्री०] स्वर्ण ज्ञीरी वृक्ष । सत्या 
नाशी | 


इभयुवति-संज्ञा सरी७ [ सं० स्त्री ] ( ३ ) युवति- 
हस्तिनी | नोजवान हथिनी । (२) करिशावक । 
हाथी का बच्चा | 

इभराज, इभराट्-संज्ञा एं० [सं० झुं० ] ऐरावत 
हाथी । 

इभशुण्डी-संज्ञा ख्री० [ सं स्री ] ( Helio: 
bropium indicum, Linn.) हस्ति- 
शुण्डी । हाथीसु'डी । 

इभषा-संज्ञा स्री० [ सं० सत्री० ] ( Agremone 
Mexicana, ) स्वर्णुदीरी का चुप | सत्या- 
नासी | भडइभॉइ । र० सा०। 

इभाख्य-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] ( Mosua 
ferrea, L277. ) नागकेशर वृक्ष । त्रिका । 

इभारि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सिंह । शेर । 

इभावती-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] वटपत्री । पापाण- 
भेदक विशेष | 

इभी-संज्ञा स्तरो [ सं० स्त्री ] ( १) हस्तिनी | 
हथिनी । ( २ ) पद्मिनी । कुईं । नज्षिनी । पला- 
शिनी । 
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officinalis, Linn. ) गजपीपर । 

इभोषणा-संज्ञा ्री० [ सं० स्री ] ( Pothos 
0fficina]is ) गजपिप्पली | गजपीपर । श० 
च० । 

इभ्यका-संज्ञ। स्त्री [ सं० सत्री ] ( १ ) हथिनी | 
( २) शल्लकी का वृक्ष । लोबान का पेड़ | 

इभ्या-संज्ञा स्री० [ सं० स्तरो ] (१) हस्तिनी। 
इथिनी ।(२)शल्लकी वृक्ष | लोबानका पेड़ | सइ 
का पेड । ( Boswellia 
or 8017918) मे० यद्विकं।. ;: ज़ 

शी 


thurife\ts 


-इमलशन-संज्ञा पुं० 


इभ्यिका 


इभ्यिका-संज्ञा स्ञ्री० [ सं० स्त्री० ] दे० “इभ्यका । 

इभ्राडू श-संज्ञा पुं० [ सं० पुं. | ( Anqdropo- 
gon laniger, Desf. ) लामजक | 

= लामजक | इज़खिर । 

इमकांन-संज्ञा पुं | अ० ] दे० “इमूकान” 

इमकोस-संज्ञा पुं०[ ? ]असिग्रृह । तलवारका स्यान । 

इमची-[ सिंघ० ] ( Terminalia OChebula, 
Lin, ) हरीतकी | हइ | 

इसरती-संज्ञा स्री० [सं० अस्त] एक प्रसिद्ध मिठाई । 

विधि-प्रथम उदे की पीठी को खूब बारीरु 
बाँटकर पुन! उसमें चोरठ भिलाकर दोनों के 
अच्छी तरह फेंटते हैं | पुनः एक छोटे मज्ञमल के 
कपडे सें यह 
ओर घी लई में डालकर गरम किया जाता हे 
पढ़े के बीच में एक छोटा डिद्र कर दिया जाता 

है ग्रोर उस कपडे के समेउकर खोलते हुये 
घी सें उस फॅटी हुई पिट्टी को घुपा-घुमाकर 
चुवाते हें । गोल-गोल घेरा बन जाने पर उसपर 
एनः छुल्ले छोड देते हैं। जब यह छुल्लेदार 
घेरा पककर जाळ हो जाते हैं, तब उन्हें चीनी की 
चाशनी में डुबा देते हें । बल इमरती तैयार हे । 
यह खाने में रुचिकारी ओर सुस्त्राडु होती है । 

इमली-संज्ञा स्त्री? [ सं० भ्रम्ल+हि० ई ( प्रत्यय ) ] 
( १) एक बड़ा पेड़ | ( २) इस पेइका फन्न | 
(The fruit of-Tamarindus indi- 
०8, L277. ) अ्रमली | दे० ““डाम्लिका”। 

इमली का सत-संज्ञा पुं० टाटोरिकाम्ल (Acidum 
Tarbaricum) दे०एसिडम्‌ टाटोरिकम्‌” । 

| अं Hmultion ] 
किसी तेल का दूधिया घोल । दे० '“एमलशन”। 

इमाततः-[ अ ० ] मरना | मारना । मृत्यु । अवादीन 
यूनानी वैद्यकीय परिभाषा में यह शब्द शक्राक़्- 
लूस र ग़ान्‌ग़राया के; लिये व्यवहृत होता हे | 

_( Mortification ) 

इमामदस्ता-संज्ञा पुं [ फ़ा० हावन--दस्ता ] उलखत्न 
ओर मुसल । खरल ओर खुटक | एङ प्रकार का 
ai या पीतल का खल-बट्ट! । यह दवा ओर 
मसाला कूटने के काम में आता हे । 

इमेटीना-[ अं० 1111001119. ] दे० “एमेटीत ” । 


फॅटी हुई चीज़ रखली जादी हैं | 
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इम्तिलाऽ गिलाफ्रुल 
इमेरल्ड-[ अं० £0९781 | पन्ना । दे० “एमे- 
ब्लड! । 
इमआन-[अ० ] ध्यान करना | सोचना | ताङना | 
घूरना | 


| इमूकान-[ ्र० ] शक्रि | ताक़त । मक़्दूर | बस | 


क़ाबू | 

इमक्रिरार[ अ० ] रग उभर आना | 

इमगियारीनूस-[ अ० ] हु म्मा बलग़मिय: 
ज्वर । श्लेज्मिक उवर | 

इम्‌ज्‌ ।ज्‌-[ ग्रु० ] क्त का दाह करना | अंजन का 
आँख में जनन उत्पन्न करना । 


1 कफ. 


इम्तहान-संज्ञा पुं [सं०एुंश] [अ० ] दे० 
“इम्तहान 

इम्तित्मास-[ भ्र ] पीठ वा चूतड़ को भूमि पर 
रगडना | 

इम्तिल्लाख-[ ग्र० ] हड्डी से गूदा निकालना । 

इम्तिख्राज्‌-[ आअ० ] माता के पेट में बालक का गति 
करना | 

इम्तिखात-[ ४० ] नाक सिनकना | नाक साफ 
करना । 


इम्तिज्ञाज- अ० ] मिलना ¡ परिभाषा में दो या 
अधिक चीज़ों का परस्पर संयुक्र होकर एक हो 
जाना । (Mixture, [ncorporation) 
इम्तिताह,-[ ग्र | हाथ से वायु करना । 
इिम्तयाक्र- अू° ] रोने से हिचकी आना । 
इम्तिलाऽ-[्र०] पूणं होना | भरना । वेद्यक के अनु- 
सार शरीर वा किसी प्रधान अवयव का दोष 
विशेषत: रक्क से परिपूर्ण होना | रङ्ग-संचय । 
नोट यद्यपि “इस्ति्लाऽ मिञ्द्‌ः” का प्रयोग 
आमाशय के परिपूर्ण होने के नि होता हे; परंतु 
यद्द ठीक नहीं । ( 1४०1811017. ) 
किसी सुख्य अंग में रक्क-संचित ( इम्तिज्ना5 ) 


होनेको अंगरेजीमें कन॒जस्चन कइते हैं । (007 2- 
estion. ) 


इम्तिलाऽ थोर वर्म-में यह अंतर हे कि 

इम्तिलाऽ में राग (ललाई) एवं वेदना नहीं होती, 
परंतु वमे में होती हे । 

इम्तिलाड गिलाऊल्‌ क़ल्ब-[झ० ] इह.तिवाउरेत बत 

अ्रनियुल कल्ब । इस्तिस्क्रा$ हिजाबुल क़ल्ब । इस 

रोग में हृद्यावरण के भीतर तरत्न भर जाता हे, 


इभ्तिलाऽ बह स्व औइ,य्य 


इसलिए कष्टपूर्वक साँस ली जाती है भ्रादि | हाइ- 
डरोपेरिकाडियम Hydropericardium- 
( ग्रॅ ) । 

इम्तिला5 बह,स्त्र ओ,इय्य-[ झ० ] वढ दशा जिसमें 
अरलात ( दोष ) तथा अरवाह अधिक परिमाण 
सें होकर स्वस्थान को परिपूर्ण कर दें, जिसमें वह 
स्थान तनरुर खिदने लगे | 


इम्तिलांउत्तिहाल-[ अ० ] (6091४०७७01 01 | 
the 811001) ) इह तिक़ानुद्न फ्रियुत्तिहाल | 
चेही रक्क-संचय । पिल्दी वा तिल्ली में रक्ग-संचित 
होजाना | | 

इम्तिलाउद्दिमांग-[ अ० ] ( Congestion of | 
the ))।810 ) इह तिक़ानुदम क्रियुद्दिमारा। 
मस्तिष्कस्थ रक्र-संचय | दिमारा सें शोणित संचित 
होजान! । 

इस्तिलाउल-कब्रिद-[ अु० ] इह तिक्रानुद्दम फ्रियुल्‌ 


कबिद्‌ । ( Congestion of the liver ) | 


यकृतस्थ रक्न-संचय | जिगर सें 
होजाना | 

इम्तिलाअ दस्वी-[ श्र० ] ( ?]७४।०7३ ) कस,- 
र्‌तुहम । शरीर में र्र श्रविक होना । रगों को 
रक्गपूणं होना । 

नोंट--जिसके शरीर में रक्त अधिर हो उसको 

तिब में कसीरहम ओर डॉक्टरी में प्लेथोरिक 
Pleth07ic ) कहते हैं । 

इम्तिसास-[ श्र ] आचूषण | शोषण । चूसना | 
ऐब्घ्रॉप शन 30501 107-( अ्रं० ) । 


ख़ून एकत्रित 


इम्तिसास्‌ सु.नी-[ श्र | उद्विक्न देव का पुनः 
ग्रनिशोब्ति हो जाना । (Reabsorption) 

इम्तिह.!'नू-[ भ्र ] शुद्ध स्तन्यपान । ख़ालिस दूध 
पीना । 

इम्तिह.[न-[ अ.० ] जाँच । परीक्षा | परीक्षण । 
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| इम्पेरेटा अरुण्डिनेशिया-[ ले० 


इस्तिह]|न कीमियाई-[ श्रः ] ( Chemica] 
1680 ) रासायनिक परीक्षा | 
इम्तिह.नुल्‌ अद्वियः-[ भू० ] ओषधि-परीक्षण । 
डी गल्ली तथा बिगड़ी हुई श्रोपर्थो की परीक्षा | 
इम्तिह.नुल अन्फ-[ ग्र० ] ( Rhinoscopy ) 
फ्र हसु,ल अन्फ़ । एक विशप यंत्र द्वारा नाक की 
झांतरिक दशा की परीक्षा करना | 


इम्साष्टरम्‌ 


0४ )फ़ह सु लू ऐन । चच्ष-दशक द्वारा आखकी 
परीक्षा करना | 


| इस्तिह.नुल्‌ बत, न-[अ्र*] (4 bdominoscopy) 


फ़ह,सु,ल्‌ बटन । उदरपरीक्तण । ठेपन आदि द्वारा 
पेट की जाँच करना । 
इम्तिह,नुल्‌ मय्यत-[ श्र० ] (Nouroscopy) 
` फ़ह,सु लू सय्यत । मृतक परीक्षा | शव को चीर- 
फाड़ कर देखना | 
इम्तिह,नुल्‌ रहि,म-[ ग्र } ( Metroscopy ) 
फ़ह.स रेह्िस। एक विशेष यंत्र द्वारा गर्भाशय 
को परीक्षा करना | 


| इम्तिहाश-[ थ० ] खरी का उसतरे से अपने चेहरे को 
साफ़ करना। 
[oN ~ °C > ढं 
इम्पीरिल मेजस-[ श्रं Imperial measu- 


765 ] राजकीय माप वा तोल । दे० “साप” बा 

मान” । 

Imperata 
arundinacea, C7717. ] एक प्रकार की 
घास जो पशुभ्रों के चारे के काम में आती हे | 
उलु-बं० । उसिढ़, सिर सिल्न, भार्वो-उ० भ।०। 
वरूम विस्स-ते० | 

इम्पेश स एजवथि याई-[ ल्ले० 
edgeworthii, Hook. ] 

इम्पेशस चाइनेसिस-[ ले० Impatiens chi- 
nensis, L277. ] पाइली ( मद० )। 

इम्पेशंस वालसेमिना-[ ले० Impatiens bal- 
Samina, Linn. ] युक मेंद्ृदी । दुपाती 
-( बं०)। 

इम्पेशंस रायली-[ ले० Impatiens 70010, 
Walp. ] 

इम्पेशंस रेसीमोसा-[ ले० Impatiens race: 
11088, D, C.] 

इम्पेशंस सल्केटा-[ ले० Impatiens sul- 
cata, Wull, } 

इम्पोटे'सी-[ अं० 1111010110 ] क्कोब्य । 
क्लीवता | नपुंसकता | नामरदी | ह 

इम्साष्ट्मू-[ ने० 1071 91989 ४५ ] दे० “एषा 
ष्टरम। 


Impatiens 


ष्‌ 


५ 


| इम्तिह,नुल्‌ ऐ.न-[ अ०] ( Opthalmosco- 


श्र 


“” 


t 
f 
| 
| 
| 
| 
® 
t 
1. 
4 
! 


| 
> 


इस्फजीमा 


इस्कजीमा-[ अ० ] [ अं० इम्फाइसीमा 1101 919- | इम्म्युनाइज्ञङ्ग बॉडी-[ श्रं Immunising 


६ ._ 80179 ] स्फीति। फूलना | वायु भर जाना | 
अम्बिताक़-[ ०] धात्वथे पानी का बंद फट जाना | 
प/नो निकलना और जारी होना । परंतु अर्वांचीन 
तिब्ची परिभाषा में इस शब्द का प्रयाग वीये- 
स्राव ( अनेच्छिक शुक्रस्खलन ) के अर्थ में होता 
है । Emission 
इम्बितार-[ झ० ] छिन्न होना | धमनी तथा वात-तंतु 
आदि पर से खाल हटाकर उसके! मोचने आदि से 
पकइना | रग कट जाना | 
इम्बिता ह-[ झ० ] ओघा लेटना । सु ढके बल शयन 
ळरना | 
> इम्ब्रियाआर्न[ झ० ] पसीना जारी होना । 
एंम्बिसात-[ झ० ]प्रसरण । विस्तृत होना । फेजना । 
यूनानी वैद्यक में यह शब्द प्राय: इम्बिसात्‌ क्लब 
( हृदय के फैलने ) या अ्रन्त:श्वसन के अर्थं में 
व प्रयुक् होता हैं | इसका उलटा 'इन्क्रब्राज' हे । 
( Dilatation ) 
इम्बिसात्‌ लू क़्ल्व अ० ] ( Da०।९ ) 
हृद्य विस्तार | हय का फेलना । 
इम्विसातु.ल॒ नञ्जु-[ अ० ] ( Pu]sati0n ) 
-शबुल्‌ नब्ज्ञ | नाड़ी स्पंदन | धमनी स्फुरण । 
इस्बीक्र-[ अ० ] भभके का ढक्कन, जिसकी टोंटी से 
अरकं परिस्रुत होकर बाहर निकलता हे | अलम्बीक 
Alem}bic-( अंश )। दे० 'क्राआ_ इस्मीक़। 
रोट-यइ श्रॅँगरेज्ञी शब्द अरबी 'ग्रलभ्रस्चीक् से 


व्युत्पन्न हे | 
है ` -<३ स्बुरा-वेर-[. ता० ] ( Root or Wood of 
१ Oldenlandia umbeliata, Linn.) 


चिवंल्ल | चिरव॑ल की लकडी | 
इम्बुल-[ सिं’ ] ( Eriodendron Anfra: 


ctuosum, . (>. ) शाल्मली बृक्ष। सफ़ेद 


सेमल । 
S इ म्बूड्ल-[ ता० ] ( Root or Wood of 
Oldenlandia Umbeliata, Linn.) 
चिवेल । चिवंल को लकड़ी | 
1. >. ० लए. Ribes, 


इम्बेलियारिजीज-[ ले° 
०.-) . विडङ्ग । 


Burn, € Berries 
वायविडङ्ग | 


१ ३७० 


इम्हृतिप 


०१5 ] रोगक्षमता उत्पादक द्रब्य । 

इम्म्युनिटी-[ अं 1711000107] रोगक्षमता | 
रोगसुक्रि । रोगनाशक शक्रि । दे० “रो/च्तमता”। 

इम्म्यून-[ अं० 1111110710 ] रोगच्चम । 

इम्रञ्रत-[ अू० ] स्री। औरत | जन । (Woman) 

इम्लाऽ-[ श्रू० ] प्रतिश्याय से आक्रांत होना | ,जुकाम 
होना । 

इम्लासु-[ श्र ] मृत शिशु प्रसव होना | मरा हुआ 
बच्चा पैदा होना | 

इम्ली-संज्ञा सरी० दे? “इमली वा अम्लिका” | 

इस्शा[ऽ-[ अ्र० ] ( १ ) विरेचन | द॒स्तावर दुवा । 
(२ ) दस्त लाना | पेट जारी करना । 

इस्साक-[ 5० ] रुरूना | बन्द करना । वैद्रकीय 
भाषा के अनुसार उद्रावरोध । आ्रांत्रावरोध तथा 
मलावरोध | ( Constipation ) 

नोट-—-उत्तरकालीन चिकित्सक इस शब्द का 

प्रयोग वोर्य-स्तंभन के श्रथ में करते हैं | 

इम्साक सुतअआसःी-[ अू० ] उम्र-अवरोध । न खुलने 
योग्य मलावरोध | ( 0051107 ) क़ब ज़ 
सुस्त इस्‌ | 

इम्साख-[ अ० ] स्तन्यपायी शिशु को स्तनपान से 
पृथक्‌ करना । 

इम्सांल-[ अु० ] खरी का भ्रण को कललावस्था 
( सूज्ञः ) में गभंच्युत कर देना | 

इम्,हूत्‌१-[1 110160] एक उज्ज्वल को त्ति प्रसिद्ध मिश्र 
देशीय हकीम जो अन्य सम्पूणं दिद्याओमें पारंगत होने 
के सिवा इंद्रजाल में भी सिद्धहस्त था | मि्रियाँ 
के बहुत से तीथे.स्थानो और मंदिरों में इस देवता 
की सूत्ति की साङ्गोपांग पूजा होती थी । इस मिश्र 
देशीय देवता के तसवीरों एवं सूत्तियां में इसका 
शिर किसी कद्र गांजा दिखाया जात हे, जिससे 
मालूम होता है कि उस ज़माने में पूर्ण विद्वत्ता से 
रांजापन का विशेष संबंध था । यद्यपि युरोप के 
कतिपय प्रदेशों मुख्यतः फ्रांस में इस संबंध स्था- 
पन का उक्क नियम अब भो पाया जाता हे कि 
प्रतिभाशाली विद्वानों की चेदिया पर बाल नहीं 
होते; तो भी भारतवर्ष में अभाग्यवश गंजेपन को 
दुता का लक्षण माना जाता हे । 


झ्य ` ३७१ इराचर 


जिस प्रकार प्राचीन यूनानी अस्क्रीबियूस को 

आरोग्यता प्रदान करनेवाज। देवता मानते थे, उती 
प्रकार प्राचीन मिश्र देश निवासी भी इमूहूतिप 
को कलां एवं विद्या-गुरु ओर धन्वंतरि मानते थे । 
उनकी धारणा थी कि वे रोगियों के दुःख द्दे दूर 
कर उनको आर।स की नींद सुलाते थे । 

इय-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] गमन | चाल | 

इयसी-संज्ञा ्री० [ सं० स्त्री० ] श्रेयसी । चब्य- 
फला । गजपिप्पली | चव्यज्ञा । 

इयोज्ञट-[ सं , ] दे० “क्रियोजूट 

इयारानृतानी-[ यू० ]एक पोधा जिसकी डालियाँ एक 
ह/थसे भीकुछ बड़ी होती हैं और उनमें गाडे होती 
हैं । तना पतला होता हे । इसके पत्ते दूर-दूर 
आर जेतून के पत्ते के आकार-प्रकार के होते 


हैं । इसीलिए मिश्र-निदासी इसे ज़ेतूनियः भी 
कहते हें । पत्र का स्वाद्‌ कछु मीठा होता हे । जड़ 
किसी भाँति लम्बी ओर पतली होती है। फूज पीला 
होता हे । यदि दॉँबे के पत्तर पर इसके पत्ते आदि 
रक्खे जायें, तो बिना उसमें व्या हुए ही उसे 
चाँदी की तरद सफ़ेद कर दे । प्रकृति-द्वितीय 
कचा सें उष्ण ओर रूच । किसी-किसी के अनुसार 
समशीतोष्ण । ( ख० अ० ) 
इर, इरक-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ) इरक । उवेरा 
भूमि । उपजाऊ ज़मीन | 
इरक्त-पोलम्‌- ता० ] ( 81068 ) एलुश्रा। 
सुसब्बर । बोले सियांह-फ़रा० } 
इरक्त-बोलम्‌-[ ता० ] रक्कबोल । 
इरङ्ग,न-मल्ली- ता० J(Quisdualis indica, 
Linn.) Rangoon creeper ङ्.न 
की बेल | विलायती चमेज्नी-मरा० । 
इरगतू-तुत्ति-[ ता? ] एक प्रचार की बळा | दे० 
“लताकस्तूरी” । 
इरट्रिमधुरम्‌-[ मत्र० ] ( Glyoyrrhizee rar 
dix ) Liqu०710० मधुयष्टिक | सुलेठी। 
जेठी मधु । 
इरट्रि-मघुरम्‌-पाल्‌्त्‌ मल० ] ( E४४० of 
Glyeyrrhiza ) सुजेटी का सत | रुव्बुस्सूस 
$ -झ० । 
इरट्टे-पेय-मरुट्टि-[ ता० ] (Anisomeles mal- 


००००००. 


७081108, R. Br.) Malabar cat- 
1101110 मोगबीरे का पत्ता । 

इरणु-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] ऊपर भूमि । ऊसर 1. 
उवंरा का उलटा | अ० टी० र० । रा० नि० 
व० २ | 

इरणी-[ जय० ] अरणी | अगेथू। ( 1210110118 
integrifolia, Linn. ) 

इरत्ते-[ ता० ] ( Alpinia chinensis, Ro- 
scoe, ) Lesser ४9]७11४9] छोटा कलं- 
ऊन । म 

इर्‌नब-[ झ० ] बभनी । एक सरीसृप । 

इरपू-[ ता० ] ( Cynometra ramiflora, 
Linn.) शिग्र (गर)-बं० । 

इरप्सिन- ४० E7०७7 ] दे० “इरेप्सीन । 

,इरब, .इरनब-[ ग्र ] ( १) बभनी | एक सरी- 
स्टप । ( २ ) देव गंदुम । 

,इरमा_ज-[ श्र ] ( M088 )काई । 

इरम्मद्‌-संज्ञा पुं० | सं० पुं ] (9) बिजली की 
श्राय वा गरमी | वज्राग्नि। ( २) बिजली | 
विद्युत्‌ । 

इरशम्‌-[ ता० ] ( FLydrargyrum ) Mer- 
C०7 पारद । पारा | 

इरस-संज्ञा त्री [ सं० पुं ] (१) मत्स्य। 
मदली । 

इरसा-अ्र्‌० [ फ़ा० ] दार | दे० “इरसा” 1 

इर॑मद-वि० [ संताल ] [ सं० पुं ] ( $ ) चञ्जा- 
नन | बिजली की आग । ( २ ) वडवानल | 


इरा-संज्ञा स्ञ्री० [ सं० स्त्री० ] ( पृ ) सुरा । मद्य । ७७ 


शराब | ( २) भूमि। पथ्वी। (३) जल | 
मे० | (४ ) भ्रन्न। श्रनाज | (९) वाणी | 
( ६) आनन्द | ख़ुशी । 
इराक़-संज्ञा पुं [ फ़ा० ] (१ ) पारस का प्रदेश । 
( २ ) सिन्ध प्रदेश की एक नदी । 
इराक्रः-[ ग्र० ] पेशाब । रक्त वा जल की घा( निक 
लना । e 
इराक्की-वि० [ अ० ] इराक देश क। । 
संज्ञा पुं० [ अू० ] घोर्डो को एक जाति। क 


इराचर-संज्ञा पुं, [ सं० क्ली ] करका । सोल 


वर्षा का पत्थर । 


| 
| 
| 
| 
| 


> 
‘A 


1, हि | त वकक क 


इराज 


इ राज-संज्ञा पु० [ सं० पुं } कन्दर्प । कामदेव । 


+ काम । 
हल ७३ रा_ज़-[अ०] ((००प८५७/ए)दागने का एक प्रकारका 
). यंत्र । (२)  016]0छ अंगुलबेडा । दाख्रिस । 


इरादा-संज्ञा पुं० [ अ० इरोदः ] विचार | संकल्प । 
इरादः और शाह वत्‌ को भ्रंतर-वहइ च्छ! जो 
अपने आधीन हो,इराद: कहलातो हे और वह जो 
आपने वश सें न हो भ्रथोत्‌ स्वाभाविक हो शहूवत 
नाम से बोली जाती है | ( Intention ) 
इरांप ( राप ) शारक्करे-[ ता० ] (R७7 80297) 
राब की शकर । 
इरावत-संज्ञा पुं. [ सं० पुं] (१) ( Citrus 
Aurantium, Linn. ) Orange 
डर 6 जस्त्रीर विशेष | नारङ्गी। संत्रा! (२) समुद्र । 
( ह ) बादल । मेघ । 
इरावती-संज्ञा स्त्री० { सं० स्त्री ] वटपत्री | पाषाण 
सेदी । पथरचट | रा० नि० व० | 
इरावेल्लिका- संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री ] सन्निपात से 
उत्पन्न सिर की फुसी | दे० "'इरिवेहिलिका”। 
इराक्तीर-संज्ञा पुँ० [ सं० पुं ] कीर सागर । क्षीर 
समुद्र | इसके जल में दूध का स्वाद है । 
इरिआ-[ ? ] सोसन | 
इरिआऑडिक्टयोन{ अं Eriodictyon ] (Yer 
_ ७७ 88708 ) एक पेटेंट अँगरेज़ी दुवा | 


इरिओ-[ यू० ] ( Sisymbrium Irio, 
Linn, ) Hedge mustard खाकी । 
®. ख़ूबकलोँ । 
ऽ % इरिंका-संज्ञा खी० [ सं० स्थो० ] जल | पानी । 
/ ( Water) 


इरिकावन-संज्ञा पुं० [ सं० क्रो० ] जल के निकटस्थ 
वन । पानी के पास का जंगल । 

इरिकि-[ ते० ] ( Fruit of-Cordia myxa, 
inn. ) श्लेष्मातक । बड़ा लिसोडा । सपिस्ताँ 
कलाँ-फ्रा० | 

इरिकील-संज्ञा पुं [ सं० घुं० ] ( Alangium 
Lamarkii, 77८००८४४९७. ) अङ्गो । 
Mammo । वे० निघ० । 

इरिकेसीइ-[ ले० 1011090083 | वनस्पतियों का 

' एक वर्ग | 
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इरिनिल्ला 


इरिटेंट-[ अं० 17757 ] क्षोभक | उग्रताकारक । 

इरिटेंट इन्हलेशंस-[ अं० Irritant Inhala- 
५1078 | क्षोभक प्राण द्रव्य । उत्तेजक नस्य | 

इरिण- संज्ञा पुं० [ सं० क्र० ] ऊषर भूमि । .ऊसर | 
प्रजय० । रा० नि० घ० २ | 

इरिएय-वि० [ सं ० त्रि» ] मरुभूमि संबन्धीय | 

संज्ञा पुं० [ सं० क्रोश ] ऊषरखेत | ऊषर 

क्षत्र । बंजरखेत । 

इरिथॉक्सीलेसीई-[ श्रं» Erybhroxylace8 ] 
एक वनस्पति वग । 

इ(ए)रिथाँक््सीलोन कोकः-[ बे० Erythroxy- 
lon ७0०७, Lam. ) कोका | 

इ(ए)रथाँक््सीलोन मोनोगाइनम्‌-[ ने० Erythr- 
oxylon monogynum, Roxb. ] 
देवदारु । देवदार । ह्‌ 

इरिप-[ म्० ] ( Cynometra caulifl- 
ora, Linn.) शिंगर । 

इरिप्प-[ मन० ] ( Bassis longifolia, 
Linn.) Mohwah ४७९७ मधूक वृत्त | 
महुये का पेड़ | दे० “महुआ” । 

इरिप्प-चारायम्‌-[ मन० ] (Liquor of Bas- 
819 Lon2if0]ia ) मधूक मद्य । महुए की 
को शराब | माध्वी । 

इरिम-संजझ्ञा पुं० [ सं० पुं०] ( Acacia Fa- 
rnesiana, Willd. ) अरिमेद । विदू 
खदिर | 

इरिमुसु-[ सिं ] ( Hemidesmus Jndic- 
us, R. Br.) Country Sarsapari- 
119 अ्नन्तमूत्त । कपूरी बूटी । 

इरिमेद(क)-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( 8०००७ 
Farnesiana, Wzlld.) अरिमेद । 
विट्खदिर । “कल्की रनन्ताखदिरेरिमेदः ... .. ।” 
रा० नि० व० ८ | भा० पू० ३ भ० सु० रो० 
चि० । दे० “अरिमेद” । 

इरिमेदाद्य तेल-संज्ञा पुं. [ सं० क्रो० ] दे “अरि- 
मेदाद्य तेलम्‌” । 

इरिविल्ला-संज्ञा स्री» [ सं० स्त्री ] मस्तक का एक 
इद्र बण । दे० ““इरिवेल्लि? । 


X= 


g 


इरिवेल्लिः(का) 


इरिवेलिः(का)-संज्ञा ्री० [ सं० स्त्री ] जन्नरु अर्थात्‌ 
गदेन के जोतों से ऊपर होनेवाली तीनो दोषों के 
लक्षणों से युङ्ग जो गोलाकार फु'सियाँ होती हैं, 
उन्हें “इरिवेल्लिका” कहते हैं। वा उ०३१ 
० । 

इरीपु-[कना०] ( OynomBtra ramiflora, 
Linn. ) शिभ-बं० । शिंगर । 

इरीसा- पं० ] ( Narcissus tazetta, 
Linn, ) नर्गिस । 


इरुपे-[ता०] (1388818 longifolia, Linn.) 


सधूक वृक्ष । महुए का पेड़ | दे० “महुआ” । 
इरून- म प्र० ] पेवेंदो बेर | 
इरुम्ब-[ मज? | ¦ लोह । लोहा | ( 1"०11- 
इरूम्बु-| त०] $ um) Iron. 
इरुम्बुक्‌-कोटम्‌-[ मलन ° ] मण्ड्र । 
इरुम्बुचिट्टम्‌-[ ता० ] | 
peroxidum. ) 


लोह- 


इरूपू-[ कना० ] (Cynometra ramiflora, | 


Linn. ) शिग्न-बं० । शिंगर | 


इरूमि-मलैत्तकि-[ ता० ] रूमी मस्तगी । (१1 83- 
(1010, ) 


इरेबलःचिन्नि ता? ] ( theum ) Rhu- | 


27}, रेवंदचीनी | 

/ इरेवल-चिनिप्पाल-[ता०]( (५811110021 ) उसा- 
रहे रेवंद । गेम्वाजिया । उसारारेवंद । 

इरेश-संज्ञा पुं [ सं० घुं ) ( १ ) विष्णु । ( २ ) 
वरुण | ( ३ ) वागीश | ( ४ ) राजा । नुप | 


ह 
५ 
|! । मं पाई जानेवाली चार वस्तुओं में से एक । यह 


| | ग्रोटीनों के विश्लेषण से बने हुए पदार्थोक्ा विथो- 
i गी ___ जन करता हे | प्रोटीन विश्लेषक | 

| i इरोजा-पुष्पम्‌, इरोजाप्पू-[ता०] ( 1४0389. cent 
४, १ 10119, Linn. ) शतपत्री । गु्ाब | गुलाब 
> > का फक | 


,इक्र-[ अ० ] [ बहुः उरूक़, झराक़ ] (१) एक 
प्रकार का वात-तंतुमय नलिकाकार अवयव; जैसे, 
शिरा वा धमनी | रग | ( ४७५४०] ) । (२) 
पौधे की जड़ | 

,इक्के आसुफ़-[ अ० ] कबर को जद़। करीर को 


£ 


किद्द । ( Ferri 
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इरेप्सीन-संज्ञा पुं श्रं 7687] चुद्रांत्रीय रस | 


इक्क ल काफर 


जड़ | ( Root of Capparis spinosa, 
Linn.) 


ङ्क अंजबार-[ अ० ] ग्रंजबार को जड | # ५ 


इक्क औसतु-[ झ० ] (१) दे० “हफ़्तअंदाम” । 
(२ ) कुह ल । 
,इक़ खुलिजान-[ ग्रु० ] कुलंजन । ( Alpinia 
khulenjan, M Sheriff.) 
इक्क मदनी-[ अ० ] नारू वा नहरुआ नामक रोग | 
द ग़ीनिया । फ़र्तीत | रिश्ता । नासता । नह- 
ख्वा | ( Guinel worm, Hilaria 
Medenenensis ) 
इकोज्ञ-! आ० ] पेटमें श्रणका गति करना | ( (ऐपां- 
ckening ) 
इ के जसद-[ झ० ] देह की रग | र 
.इक त्तीब-[ ।अ० ] (9 ) इसरार | (२) ज़रंबाद | 
,इक़ ज्निसा5-[ अ०] (१ ) एक रग का नाम जो 
ऊरु में होतो हे । यह नितंब से टखने तक ज्ञाती 
हे॥ (२) उक्त रग में होनेवालो वेदना | यह 
वेदना साधारणतः नितंब के श्रधोभाग से बहि- 
गुल्फ के पश्चात्‌ भाग तक प्रतीत .होती हे । 
ग्रध्नती । रींघनी । राघना ( 9018108 ) 
दे० “'गृश्रसी” । 
नोंट--अरबी में “नसा” उस रग को कहते 
हें जो चुतड़ से लेकर टख़ने तक हे । यूनानी 
वेद्यक के अनुसार उक्त वेदना का मादा इसी 
रग में हाता है। इस लिए उक्त वेदना के 
इस नास से अभिहित क्रिया गया । पर वास्तव 
सें यह वेदना किसी रग में नहाँ, प्रत्युत पेडू को 
बढ़ी नाड़ी में होती हे | अरबी में इस नाड़ी को 
असबुल्‌ वर्कियुल्‌ कबीर ओर डॉक्टरी में ग्रेट 
स्याटिक नर्व ( ४7980 sciatic nerve) 
कहते हैं | इसी संबंध से डाक्टरी में इस रोग का 
नाम स्यारिका ( 912508 ) रंखा गया | 
विशेष देखो “गृध्रसी” । 
.इक्क रोस-[ झ० ] क्रीफ़ाल नामक एक रग | (06- 
phalic vein ) 
क्र ल्रती-[ अ० ] लाल रंग की एक हलका जइ । 
इक्क,ल्‌ काफूर-[ अ ० ] ज्ञरंब।द्‌ । नरकचूर । „¦ 01- 
rouma Cassia, Roxb.) 


De) 


CG 
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इक्त ल्‌-फालूज्ञज-[ अ० ] रतनज्ञोत । 'प्रवुखल्सा | 
Alkanet 


0 इक्त,ल वतृन-[ अ० ] दे “आसलीक्” । 


Ne] 


.इक् लवदन-[ अ० ]( Median ०000810 ) 
हफ़्त 'अंदाम नाम को एक रग । अक़ह,ल | 
इक्क स्सूस-[ ग्र ]( Glyeyrrhiza radix) 
सधुयष्टि। मुलेठो | 

इस्रीऽ-[ श्र० ] शिथिलो-करण । ढीला करना | सुस्त 
तथा निर्बल करना । 

इगो5-[ ग्र ] ( 1299 9प1709001 ) काग उता- 
रना । भेज साफ़ करना। 

इ.जे-[ भू० ] ( १ ) अंग | 
अंग जिससे से पसीना 

` शारीर को बदबू | 

इज व्त्-{ आ० ] ( \8112 ) स्त्री-गुद्यावयव । 
फ़जं । योनि । 

इ जोअ्-[ भुर] (1०।८) शिशु को दूध 
पिलाना ; स्तल्यदान । 

इतेकान-[ फा० ] पीले रंग के हलके संगरेज्ञे । 

इर्ति्चाद-[ भ्र? ] कंपन । थरथराना काँपना | कंधे 
पर के मांस का फड़कना । ( rem 0]in९ ) 

इर्ति्राश-[ अः ] कम्पवायु । कंपन का रोग । 
अंग का काँपना । रिश्रूशः ।( Tremor, Sh- 


अवयव । ( २) वह 
ग्रावे) ( ३) दुर्गंधि । 


aking ) 

इर्तिआश क़र बतुर्रिय्य:-[ ग्रू० ] इङ््ति्ञाज क़र,बतु- 
रिय्यः । 

इर्तिआरे ज्ैबरक्री-[ श्र ] पारदजन्य कंपन | एक 
प्रकार की कंपवायु जो पारद्‌-भचण-जन्थ विषा- 
कृता के कारण होती हे । ( Mercurial 
tremor ) 

इर्तिआंशे मुस्तम्मर-[ श्र? ] अवांतर कंपन | निरंतर 
कप रोग | यह रोग शिशु्रोंको स'घारणतः पच्षा- 
घात होने के उपरांत होजाया करता हे | ( 4!- 
etosis ) 

इर्तिआरो हिज्ञ्यानी-[ भ० ] भौन्‍्मादिक कंपन | 

. प्रालापिक कंप रोग। ( Delerium tre- 
mor. ) 

इत्ति्माशे दिरी-[य०] ( Furring tremor ) 


इतिफ्राक़ 


कंप की लपक | कतिपय छद्गोगों में इस प्रकार के 
कंप को तात्कात्षिक लपक महसूस होती हे । 

इर्तिक्राऽ-[ ग्र ] उन्नति करना । विकास की ओर 
अग्रसर होना । उभरना | चढ़ना । 

इतिका.ज-[ भ्रः ] ( @५।०६००।7 ड ) श्र, का 
माता के उदुर में गति करना। इकोज़। 
तबज्जुञ । 

इतिंखा5-[ अू० ] घाव्वथे शिथित्न वा ढोला द्दोनो | 
यूनानी हिक्मत को आधुनिक वरिभाषा में यह 
शब्द हृदयः विस्तार के भ्रं में प्रयुक्त द्वोता हे । 

इतिखाउल्‌ जिल्दर् ग्र० | त्वचा का शिथिल वा 
ढीला होना | डमेंटोज्नाइसिस ( !)01108.00]- 
ysis ) 

इतिल्लाए अजम-[ अ० ] शक्रिचय । असीम निबं- 
जता । शांतांगता | ( (201) 81050 ) 

इति.जाअ-[ अ० ] स्तन्य्रपान । दुग्धपान | शिशु का 
अपनी माता तथा धाथ का दूध पीना ) | 

इतिजाक़र्न ग्र ] काँपना । कपकपाना । सूचना । 
इर्तिजाज | सिक्काइलिस C1n0]315-( ० ) | 

इतिजाफुल मुक्र्ः-[ अृ° ] नेत्र कंप | चछर गोलक 
का कंपन | एक प्रकार की ब्याधि जिसमें आंख 
का ढेला कम्पित होता है | निसरटेग्मस \$- 
agmus-अं° | 

नोट--जिन लोगों की दोनों आँखों में कर्ना- 

निकार्-केद्र पर सफ़ेदी पेदा होजाती है, उन्हें प्राय: 
यह रोग होजाता हे । 

इतिंदाआ-[ झ० ! धात्वर्थं परावत्तन, लोटना, 
फिरना । यूनानी ढरिकमत की आधु नक परिभाषा 
में त्वचा पर दाने निकल कर उनका भीतर की 
झोर दुब जाना । ( Repurcussion, 
retrocession ) ॥ 

इर्तिकाउल्‌ खु.स्यः-[ अ० ] अंढ का ऊपर चढ़ 
जाना । 

इरतिफ़ाउल जिल्द-[ अ० ] त्वचा पर उभार या चकत्ते 
पड़ना । ( Erytbema. ) 

इरतिफ़ाक़्-[अ० ] धात्व्थे परस्पर मिना वा उगना। 
शारीरशासतर में दो अस्थियों के मिलने का स्थान; 
जैसे-विटर-संघि तथा अधो हन्वस्थि-संचि । (9 ए- 
mphysis ) 


शि i. 


To 


ITE 
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इत्तिबाक -[ झ० ] मिलकर बेठना । स्तर पर स्तर 
जमना | मेल । 


इतिबाकुलअस्नान-[ अ० ] दाँत बेठ जाना | 

इत्तिशाह.-[ झ० ] ( Bxudation, infiltra- 
$100 ) किसी द्रव वा साहा का स्रावित 
होना । माहा गिरना । इन्सिबाब | 

इदेक़नाक़ी-न यू० ] एक प्रकार की बूटी जो स्थिर जन 
में उत्पन्न होती हे ओर करीर की तरह होती हे । 

.इनींन-[ अ०] (9) नासिका) नाक (२) 
नासाग्र | नधुना । ( ३ ) नाक को कओर हड्डी । 

इन्य्‌ टीन-[ झं० Ernutin ] दे० “अर्गोटा” । 

,इर्बिइ-[।अ०] ( D7७०।३7 ) मद्यप | उन्मत्त । 
शराबी | मतवाला । 

इस्मे(म्‌)-संज्ञा पुं [ सं० ङ्री० ] व्रण । क्षत | 
अम० । 

इर्‌-[ लेद० ] वाथु साग-बं० । 

इरंहाइन-[ अं० 1911111110 ] वह ( श्रोषध ) जो 
छींक लावे | छींक लानेवानी (दवा) | चुज्ञजनक । 
बुताभिजनन । चतुररारक | जेसे-नकछिकनी, नोसा- 
दुर ओर तमाकू की पत्ती इत्यादि । 

इवारु,-इव्वारु-संज्ञापु[सं० पुं०, खी०] (१)00०प- 
mis utilissima, //27270. ककड़ी । पय्यों०- 
उर्व्वारु: ( अ० ), इंब्वारुः ( शब्इरः )| प० 
सु० । गुण-रस्वादिष्ट, अ्जीर्णकारक और 
शीतन्न । पकी हुई ककडी अर्थात्‌ फूट-दाह, के, 

. प्यास ओर कांति नाशक हे । दे० “ककड़ी । 
(२ ) रोमश कक्टी | ड० | सु० सू० ४२ श्वः, 
मधुर व० । (३ ) इंद्रागन । 

इवारुक-संज्ञा पु [ सं० पुं० ] मृग विशेष | दिरन 
भेद | यह पवत को गुद्दाओं में रहता है । 

इरवारु शुक्तिका-संज्ञा ख्री० [सं० खी०] दे० “इव्वोरु 
शुक्तिका” । 

इव्वोरुशुक्ति(का)-संज्ञा ख्री० [ सं ° सरो? ] ( 01८- 
unis Momordica, 77/7.) फूट । एक 
प्रकार क! बढ़ी ककड़ी | हारा० | 

इवोलु, इव्त्रीलु-संब्ञाइं.[सं ° पुं०,ख्री०] (0011115 
utilissima, 727072. ] ककंटिका | कड़ी । | 
अ० टी० रा० । 


इर्विन्ती-सं्ञा स्री० [ सं० स््रो० ] ( Mimusops | 


,इलल अबेअः 
Elengi, 7727772, ) वकु । मोल्रसिरी। 
ता० श० | 


| इव ड-|? | एक अ्रत्टन्त काला भारतीय वृक्ष जिसका , 


फूल गोज्न ओर तोते की चोंचकी तरह लाल हाता 

है । प्रक़्ति-तीखरी कत्ता में गरम, खुश्क, 
कोई-काई शीतल बतलाते हैं । शुश[घ्े--इप्तका 
धूआँ लेना शारीर को तेज़ करता हे । इसके खाने 
से काला दोप पेदा होता दे । इससे दस्त आते 
हैं ओर गर्भपात हो जाता हे | किसी-'कसी वेद्य के 
अनुसार यह वायु कफ शरोर खाँसी को दूर करता 
है । ( ख० श्र० ) । 

इषेना-क्रि० [ सं० एषण ] दे० “एषण” । 

इस आ० | ( १) विवाहिता स्त्री। एरुपवाली 
स्त्रो। पतियुक्र खी । ( Married ) | ( २)" 
सपत्नीक पुरूप । 

.इस मोदून-, यू० ) क़ज़॒। बबूल को फली 1 

इसिम्‌-[ श्र} ( Solanum Indicum, 
727072.) वृद्दती | बनभंटा | जंगल्ीवें गन | सु० 
अ० | 


बैक ६24 


,इलक़म-[ अ० ] नर भेड़िया | मादा को “इलक़ः | 
कहते दें । 

,इलकिरू मी ग्र ] ( Mastiche ) रूमी 
मस्तगो | 

इलकिल अम्बात-[ अ० ] एक प्रकार की सस्तगी । 
बुस्म या इसी तरह के एक वृक्ष का गोंद । 

इलता-संज्ञा पुं० [ देश० ] मकोले आकार का एक 
प्रकार का बाँस जो दक्षिण भारत के मेदानां ओर 
पहाड़ों सें होता है इसमें बहुत बड़े बडे फूल ओर 
फल लगते हैं | इसके छोटे छोटे कल्लों से बहुत 
अच्छा कागज बनता है । 

इलन्द सिं ] ( Zizyphus 
7070770. ) बदर | बेर 1 

'इलल-. अ० बहु० ] [ ए० व० ,इल्लत ] दे० 
“.इल्लत” । 

,इलल अर्बअ,:-[ अ० ] चार प्रकार के नेमित्तिक 
कारण | चार कारण जो अखिल पदाथों' (के 
अस्तित्व के लिये आवश्यक हैं, जैसे-( 3) 
,इज्लत मादी, (२) ,इल्बत _घूरी, ( ३) 


jujuba, 


sig षी 


TTC ToT ड 


.इल्लत फ़ा इली ओर (४) 
ति . इनको यथा स्थान देखो । 
| . >> इलवज्धपपून ता० | ( Oaryophyllum ) 
लवङ्ग | लोंग | 
इलवमरम-[ ता० ] (Eriodendron Anfra- 
cbuosum, ./). (/- ) सफ़ेद सेमल । 
इलवा-संज्ञा पुं | हिं> 
एलुआ । 


.इल्नत गाई | 


\ 


इलहाक्र- संज्ञा पुं. [ अ० | (१) सम्बन्ध | मिलान । | 
( २ ) किसी वस्तु के किसी दूसरी वस्तु के साथ | 


सिला देने का कायं | 
इलहाम्‌-संज्ञा पुं० [ अ० पुं ] आकाशवाणी | 


इला-संज्ञा स्त्रो० [ सं० स्री] (१) गो। धेनु। | 
4 ५ गाय 1 ( ^ ००४७ ) । (२) शृथ्वी । मे०। (३) | 
(४) स्वप्नशीला | | 


बुद्धिमती स्त्री 4 विदुषी | 
स्वस्त देखनेवाली या अ्रधिक सोनेवाली स्त्री । 
इलाक़्ा-संज्ञा पुं [ प्र पुं० ] संबन्ध । लगाव | 
¬ इल्लागोल-संज्ञा पुं. [ सं० क्रो? ] भूगोल । एथ्री। 
गोलक । 
इलाचि-संज्ञा स्री०[ सं० एला+ची |पुन्नाग चंपा-बं० | 
सुलताना चंपा । पुन्नाग । ( Alpinia Nut- 
ans, Jtoscoe. ) 
इलाची-संज्ञा स्त्रो० [ सं० एल्ला--ची | ( फ़ो० प्रत्य० 
“च?) ](Blettaria cardamomum, 
Maton.) ( $ ) एला । इलायची । लाची । 
( २) वस्त्रविशेष | इसमें रेशम ओर सूत दोनों 
मिले होते हैं । 
इलाचोदाना-संज्ञा पुं० दे० ''इलायचीदाना” । 
* 2 इलाज-संज्ञा ३० [ अ० इलाज | (१) दुवा | 
ओऔषध | ( २ ) चिकित्सां। ( ३ ) निवारण का 
उपाय [ युक्रि। तदबीर । 
इलाटयू न-[ यू० ] उम्र रेचक ओषध । इसीसे लेटिन 
1 की. शब्द एलेटेरियम्‌ व्युत्पन्न है । 
|. इलातल-संज्ञा पुं. [सं० क्री] (१) भूतल | 
पृथ्वी तल । सतह ज़मीन । (२ ) ज्योतिष के 
अनुसार राशि-चक्र का चतुथं स्थान । 
इलाधर-संज्ञा पुं [ खं० छुं० ] पर्वत | पहाड़ । 
इल।पत्र-सँज्ञा पुं० [ सं० पुं2 ] नाग विशेष | 
इलापर्ी-संज्ञा खी० [ सं० स्री? ] शालपणी | सरि- 
; चेन | ( Desmodium gangeticum,) 


एलुवा ] ( 410९8 ) | 


इलामिच्चम्‌-वेर-[वा०] (Andropogon mur- 
icatus, 22९2.) उशीर | खत | बाला | 

इलायची-संज्ञा स्त्रो ०[सं० एना--ची(फ(० प्रत्य०“च?) ] 
पय्यो ०--ज्ाची (हिं० ) | निष्कुटी ( अ० 
टी० ), चम्म॑ सम्भवा ( हा० ), दितरोद्धवा 
( के० ), बहुलगन्या, ऐन्द्री, द्राविणो, कपोत- 
पर्णी, बोला, बल्नवती, दिसा, चन्द्रिक, सागर- 
गामिनी, गन्धाली गर्भ, एलीका, कायस्था(सं०) । 
एलाइच, एजाच (बं० ) | एनची ( मरा० ) | 
यवडलक्वि, एलुकचेट्टु ( ते० ) | क्राक्रिलः(अ०) | 
होल ( फ़ाश )। कर्डेममू Cardamum 
-( शंन )। 

नाट--भ्रायुर्वेदीय ग्रंथोंमें.दो प्रकारकी इलायची 

काउल्लेख पाया जाता हँ-एल्ना अर्थात्‌ छोटी इन्ना- 
यची और वृहदेला अर्थात्‌ बड़ी इलायची । प्राचीन 
हकीमां ने दो प्रकार, किसी-किसी ने तीन प्रकार 
को इलायची का उल्लेख किया हे--( १ )क्राक्रि- 
लहे सिगार श्रर्थात्‌ छोटी इलायची, ( २ ) क्राक्गि- 
लहे मुत्वस्सित अर्थात्‌ माध्यमिक इलायची भोर 
(३)क्राक्रिलहे कुबार अर्थात्‌ बडी इलायचो किसी 
किसी ने मोरंग इनायची इसका अन्यतम भेद 
जिखा है अर्वाचीन यूरोपीय डॉक्टरों ने इन्ना- 
यची के अधोलिखित पाँच भेद लिखे हैं 
( ५ ) लंका की जंगली इलायची ( Oeylon 
wild cardamoms) जिससे तत्पं 
छोटी इलायची है, (२) योल इलायची 
( Round cardamoms) जो जावा, 
स्याम तथा चीन प्रभृति देशों से आतो है, 
( ३ ) बंगदेयीय इलायची ( 5०0९] ca - 
091701708 ), ( ४ ) नेपाली इलायची (]ए1- 
pal cardamom ) ओर (२ ) पक्षमय 
एला (Winged fara cardamoms) । 
आगे इनमें से प्रत्येक का यथोचित वर्णन किया 
गया हू । 


. इनमें से आयुर्वेद में तथा यूनानीसें केवल छोटी 
ओर बड़ी इन दो प्रकार को इलायचियों का थोर 
डॉक्टरी में केवल छोटी इलायची का व्यवहार 
होता है| आगे इनमें से प्रत्येझ का क्रमशः उल्लेख 
किया जाता हे : 


इलायची, कला. १३७७ 


इलायची, कलाॉँ-[ ऋ] ( Amomum subu- 
latum, 020. )बडी इलायची | स्थूलेला । 

इलायची खुद-[ ७1० ] } ( Blattar- 

इलायची, गुजराती-संज्ञा स्त्री ० 
ium cardamomum, Maton.) | 
सूचमेंला । छोटी इलायची । दे० “इलायची | 
छोटी 

इलांयची, छोटी-संज्ञा सत्री ¦ हिं० इनाय्रची--हि० 
छोटी ( वि० ) ] सफ़ेद इलायची, छोटी इना- 
इलायची ( एलाची ) गुजराती इलायडी, इला- 
यची, लाची (हिं० ) | इलाची, छोटी इलाची 
( द्‌० )। सूचमेला, द्राविडी, तुत्था, कोरङ्गी, 
बदुल।, त्रुटि, ए करेतवर्णा, चन्द्रदाला 
निष्कुटी ( ध० नि० ), एुत्ता, बहुनगन्धा, ऐन्द्री 
द्रादिडी, निष्कुटि, त्रुटि, कपोतवर्षो, गोराङ्गी, 
वाला, बलवती, हिना, चन्द्रिका, उपकुछी, सूच्म, 
सागरगासितती, गर्भारि, रान्त्रफलिका, कायस्था 
( रा० नि० ६ व० ), निस्त्रुटी, द्विपा, चुद्ें ला, 
चन्द्रसस्मवा, चन्द्रनता (के० नि०), द्वाविडद्धवा, 
( द्रव्य ० र० ), चन्द्रवाला, निष्कुरी, कोरङ्गी 
( मद० ), तुत्था ( भा० ), त्रिपुटी, चन्द्रभागा 
( गण-नि० ), त्रिपुटा ( अस० ), उपकुचिक्ा- 
(सं० ) | छोट एल।च, गुजराटी एलाइच,एुनाची, 
गार्टी ( बं० ) | क्राक्रिजः, क़ाक़लहे सिगार, हेल, 
हे बवा, ख़ेरबवा, शोशमीर, शुशमर ( 'ग्र० ) । 
क्राक्निजहे खुद, इक्षायची ख़ुद, हाल बचा, हेल 
उन्स्‌ | ( फा० )। एलेटेरिया कार्डमोमम्‌ 1016- 
tbarin 087039171070प7)1, Maton. 
( ले० )। कार्डेमम्‌ 027427100, . लेसर 
कार्डेमम्‌ |!|: © 12881" cardamom , श्रॉकि- 
शिनल् वा मालात्रार कार्डेमम्‌ 0fficina] or 
Malabar cardamom ( भ्रंश) । कार्डे- 
मम्‌ एलेटरी Cardamom elettarie 
( जर० ) । Cardamomde, Malabar 
( ऋां० ) । एलका, एलाकय, एलकाय, एल्कायि 
विरे, एलम्‌, इलायची ( ता० ) | एकाय, एल- 
काय वित्तुलु, ऐलचेडि, एल्लय, एलाङृ, चिल्लया- 
लकुलु ( ते० )। यानक्ति ( कना० ) | वेला, | 
बेच, वेल डोड; लघु वेला, एल डोडा (डोडे)- 
( मरा० )। इल्ाची, एलची कागदी, मीनी 


एलची ( गु० ) । एन्सन, एनसल ( सिंगा० ) | 


इलायची, छोटी 


फाला, भाजा, पंलट ( बर० )। एलोकुज्ञकापु 
( द्वा० ) | एलाचि, एलाइच ( बस्त्र० ) । पुन, 
इरि, ऐलम्‌ चेडुय, राजपूतगे पींवर ( मल० ) ।/ 
संज्ञानिणोयक टिप्पणी -- संस्कृत रीकाकार- 
गण 'एला? शब्द का अर्थ सूच्मेला करते हैं 
( भानुमती-एलादिगण ) । काव्य-ग्रंथो सें भी 
च्मेल्या के अथ में एला शब्द का व्यवहार 
दिखाई देता हे--““एला लता स्फालन लब्घ 
गंध: (साथ ३ य सर्ग )--यहॉा पर एन्नालता 
सूचमेला लता का बोध होता हे । 
1 लता सुगंधित होती है; किंतु स्थूलेला के 
पत्रादि में सुगंचि नहीं होती | द्राविण देश में 
के कारण, छोटी इलायची का नाम 
'द्राविडी! हे । उपयु क्र संज्ञाएँ यथार्थतः इलायची 
के डोडे की हे; पर साधारणतः डोंडे ओर बीज 
दोनों के ननिण्‌ उनका प्रयोग होता हे । इल्लायचो 
के डोंडे का विशेष रूप से बोध कराने के निए 


क्रमश: इलाची डोंडे ओर इलाची बोंडे हिंदुस्तानी 


गौर दुक्खिनी संज्ञाश्रों का प्रयोग होता हे । 
आद्रेक वा हरिद्रा वरे 
(/४. (). Seitamineae.) 

उत्पत्ति-स्थान--दक्षिणी श्रौर पश्चिमी भारत- 
वर्ष, दक्षिण में कनाड़।के उपजाऊ तर बनों, सेसूर, 
कुरा, टूपवनकोर, सदुरा ओर कोचीन के पहाडी 
जंगननों में यह आपसे आप होती हे | यह दक्षिण 
में लगायी भी जाती है| वहाँ के रबर ओर चाय 
के प्रांता में योरप्रेशवासी ओर भारतीय दोनों 
इसकी कृषि भी करते हें । ब्रह्मदेश में भी यह 
जंगली पायी जाती है । 

इतिहास--चर संहिता ( सू० ४ अ० ) के 
बिषव्न, श्वासहर ओर अंगसईप्रशमन वग में 
"एला? नाम से इलायची का उल्लेख आया है । 
सुश्रत ने भी “एला! संज्ञा से छोटी इलायची का 
उल्लेख किया है । इब्नसीना ने 'क़्ाक्रिलः' भोर 
“हेलबवा? के नाम से इसरू उल्लेख किया है | 
इसरो यून!नी संज्ञा 'क्रातीदाऊस' प्रथम एक 
और सुरभित फल के लिए प्रयोग में आतो थी, 
उसके उपरांत इन्न।यची के ब्रिपु इसका उपयोग 


HRY ह 
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होने लगा । ऐसा ज्ञात होता हे कि यूनान देश- 
वासी भारतीय एला से सुपरिचित थे, जो उ 
सवं प्रथम पारस्य देश से सीरिया ओर आरसी- 
निया होकर प्राप्त हुई थी । योरप में पईले इ त्वा- 
यची नहीं होतो थो। 
लोग इसे ले अब भी इंगलेंड, जरमनी, 
अरब, अदन ओर ईरान प्रभृति देशां सें भारतवपं 
से ढी इलायची क। निर्यात हाता हे | 
वानस्पतिक-वणंन और कृवि--एक प्रकार 
का चिरहरित्‌ चार से राठ फोट तक ऊँचा पोधा 
जो मालाबार में अधिकता के साथ होता है । 
इसकी जड़ कंदमूल अर्थात्‌ पाताली धइ है, जो 
जमीन में जमती हे इसके ऊपरी भाग से इधर 
उधर पत्रवेष्टित खडी डाली निकली हे | इसके 
लिए तर ओर छायांदार ज़मीन चाहिये, जहाँ से 
पानी बहुत दूर न हो । यह कुदरा ओर समुद्र की 
रंढी इतां पाकर ख़ूब बढ़ती हें । इसे पानी रौर 
धूप दोनों से बचाना पड़ता हे | कवार कातिक में 
यह बोई जाती है, अर्थात्‌ इसकी बेहन डाली 
जाती है । १७-१८ महीने में जब पोधे चार फुट 
के हो जाते हैं, तब उन्हें खोदकर सुपारी के पेड़ों 
के नीचे लगा देते हैं और पत्तो की खाद देते रहते 
हें । लगाने के एक हो वर्ष के भीतर यह चेत 
बैसाख में फूलने लगता हे ओर अपाढ़ सावन तक 
इसमें ढेंढी लगती हे । फूल सफेद ओर लाल 
होते हे जिनमें इलायची के बीजों को सी सुगंधि 
आती हे । कवार कार्तिक में फल तैयार हो जाता 
हे और इसके गुच्छे वा घोद तोड़ लिये जाते हैं 
ओर दो तीन दिन सुखाकर फलों के मलकर 
अलग कर लेते हे । यह फल इ्रायची की ढोढ़ो 
या इलायची का डोड। कहलाता है । एक पेड़ में 
पावभर के लगभग इलायची निकलती है । फल 
कच्चेपन पर हरे, पकने के बाद पीले और सूखने 
पर सफ़ेद होते हें | इसका पेड १० या १२ वर्ष 
तक रहता है । कुगं से इलायची गुजरात होकर 


रपु | 


. और प्रान्तों में जाती थी इसी से इसे गुजराती 


इलायची भी कहते हैं 
इलायची के भेद 


| लि या छोटो इलायची के भी कई भेद 
होते हैं, जो निम्न है 


पीछे मारतवष से वहाँ | 
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( १ ) मलांबारी इलायचो--इसको पत्तियाँ 
मेसूरो इलायची से छोटी होती हें ओर उनकी 
दूसरी ओर सफ़ेद सफ़ेद बारीक रोई होती है । 
इसका फल गोलाई जिये होता है । यह श्रपेक्षा- 
कृत छोटा और ्रमसण होता हे | 

(२) मैसूरी इलायर्च'-मेसूरी इलायची की 
पत्तियाँ मलाबारी से बड़ी होती हें । और उनमें 
रोइ नहीं होती । इसका फल्न भी मलावारी से 
बड़ा होता हे | 


(३ ) मेंगलोर की इलायची-यद मज्ञाबारी 
इलायची की तरह शरोर क़रीब-क़रीब गोल होती 
है । परन्तु यह उससे बड़ी होती हे ओर इसका 
ऊपर का भाग खुरद्रा होता है | 

(४) लंका की जंगली वा देशी इलायची 
(HB. Cardamomum, var. major, 
Smif}. ) लंबोतरी, देखने में झुर्रीदार ओर 
गहरे मूरे रंग की होती हे | 


इलायची का फज्ञ वा ढोंढ़ी 
छोटी इलायची र से टं इंच लंबी, अण्डा- 


कार किंचित्‌ त्रिपाश्वं, ऊपर की ओर नोकदार 
एवं नीचे की तरफ गोल होती हे । छिलका कागज 
की तरह मोटा बादामी रंग का होता हे, जिसके 
लंबाई के रुख धारियाँ पड़ी होती हैं | यह प्राय: 
निर्गंध और स्वाद रहित होता है । बीज + इंच 
के करीब लंबा, किसी भाँति त्रिकोणाकार ( नोक 
सेज नहीं ) ओर भुरींदार होता हे | रंग बाहर 
से ललाई जिये काळा ओर भीतर सफ़ेद होता 
है । सुगंधि मनोरम स्वाद चरपरा तथा सुरभिपूणं 
होता है | खाने के बाद सु ढ में ठंडक सी प्रतीत 
होती हे । 

भभके में इसके बीजों से एक प्रकार का तेल 
परिखत किया जाता हे जो हके पीले रंग का 
होता है । इसका स्वाद्‌ एवं सुगंधि इलायची के 8 
बीजों की सी होती हे | बीस तोळे इलायची के 
बीजों से एक तोला तेल मा होता हे । इसके | 
बीज हवा लगने से ब्रिगड़ जाते हैं। अतएव बिना 
जरूरत उन्हें छिलकेमें से नहीं निकालना चाहिये । 


` स्वादु में यह बढ़ी इलायची की अपेक्षा तीब्रतर 
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होता हे ओर उससे श्रपेक्षाकत कम धारक होता 
है । तीन वर्ष तक इसकी शक्ति स्थिर रद्दती हे | 
उत्तम इल्लायची वह होती हे, जो तानी, मोटी 
ओर तीब्र सुगंधियुक्क होती हे | गुलाम इमाम ने 
(तिब गुर्बा! सें सफ़ेद के! बड़ी से श्रेष्ठतर 
लिखा हे | 

रासायनिक संघटन--इसमें एक स्थिर तेन्न 
१० प्रतिशत, एक अस्थिर वा उड़नशील तेल-- 
जो इसका क्रियात्मछ सार हे € ०/ पाया जाता 
है । ओर इसमें टर्पिनीन नामक एक टर्पीन, पर्याप्त 
सात्रा में ( Terpinyl acetate ) 
( 0110010 ), ( Free 1810111001] ) 
आर संभवतः ( 100001९ ) भो वर्तमान 
होता हे । इसके अतिरिक्त पोटासियम साल्ट्स 
३१/0, श्वेतसार ३१/१, नत्रजनीय लुआब २५८, 
पीतरेजक पदार्थ, काष्2तंतु ७७% और भस्म ६ 
से १०% जिसमें मेंगनीज भी वतमान होता है, 
पाये जाते दें | ( R. N, khory, and R. 
N. chopra, M. A.) 

प्रयोगांश-सूखे डुये परिपक्र बीज तथा बीज- 
कोष ओर छिलका | 

मात्रा से १० ग्रेन ( =२॥ रत्ती से ₹ 
रत्ती) अथवा २ से ४ माशे | 


इलायची का बीज 
हक्षायचीदाना, इलायची का बीया, एळ्ाबीज, 
इलायची दाने ( हि ) | इलाची दाना, इलाची 
दाने ( द० ) | हवर क्राक्रिलहे सिगार, हब्ब 
इालु ( अ० )। दानहे हेल ( फ़ा० )। दाना 
इलायची (उ०)।कार्डेमोमाइ सेमिन। (027१ 8- 
momi 8011011189. ) (ले०) । बाडंमम सीड्स 
Cardamom 50008 ( श्रं )। एकाय 
बिरे-( ता० ) | एलकाय बित्तुलु ( ते० ) | चि० 
दे० “इलायची दांना” । 
औषध-निमोण वा भेषज कल्पना-आयुव्वे- 
दीय-इलायची का तेल, इलायची का 'प्रक, 
एळादि गुडिका, एनादिगण, एनादि चूर्ण, एल्ादि 
ठेल, और एलादिमन्थ इत्यादि | 
डॉक्रटरी-प्रह्लोपेथी में ग्रह निम्न योगों में 
पड़ती हे--( १ ) एक्सट्रेक्म्‌ कालोसिंथेडिस 
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कम्पाज्ञिटम्‌, ( २ ) पल्विस सिन्नेमोमाई कम्पा- 
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ज्ञिटस, ( ३ ) पल्विस क्रेटी ऐरोमेटिकस, ( ४ ) 


टिंक्च्युरा जेंशियाई कम्पाज़िटन, ( ₹ ) टिंक्च्युरा[, 


रहियाई कम्पाज़िट५ ओर टिंक्वर स्वयं डिकाक्शर्ल 
एलोज़ कम्पाज़िटस ओर मिश्च्युरा सेन्नी ऋम्पो- 
जिटस में सम्मिलित होता हे । 

सम्मत योग 

( Official Preparations ) 

टिंक्च्युरा कार्डमोमाई कंपाजिटस in c- 
ura Oardamomi Compositus 
( ले० )। कम्राउंड टिंक्वर ऑफ काढेंमसूज़ 
( अंश )। मिश्रित एलासव ( हिँ० ) । सुबराहें 
कराक्रिलहे सिगार ( ०) । तग्रूफीन हेल 
सुरक्कब ( फ़।० ) । मुरकब टिंक्चर इलायची 
(उ०)। 

निम्माए-विधि--कुचले हुये इलायची के 
दाने { आउंस कुट्टित केरुईफूट ( कराविया का 
फन ) 2: श्राउं स, सुनक्क। (1१657115) २ आडंख, 
कुट्टित दालचोनी ( Cinnamon bark ) 
ठु आउंस, चूर्ण किवा हुश्रा कोचीनील ४४ ग्रेन, 
एलकोहन वा मद्यसार ( ६०/७ ) एक प।इंट- 
समग्र द्रब्य को भिगोकर पकोलेशन द्वारा टिकूचर 
प्रस्तुत करें । शक्ति-८० में १; वणु-गहरा लाल । 
सात्र 3 से १ फ्लुइड डाम=( १ ८ से ३६ 
शतांशमीटर) । 

असम्मत योग 
( Not official preparations ) 

( १ ) ग्रॉलियम्‌ कार्डेमोमाई 010110 08- 
rdamomi-{ क्लेश )। एला तेत्न | रोगुन 
इलायची । यद एक सूचम पीतवर्णं का अस्र 
तेल है, जो इलायची के बीजों से परिश्रुत किया 
जाता हे, जिनमें यह ४ से ८ प्रतिशत तक 
होता हे । 

( २ ) टिंकच्युरा कामिनेटिवा [0४7३ 
carminativa-( लेन )। आध्मानइर 
आसव | तश्रफीन कासि रूरिय।ह । 

निमीण-विधि-इलायचो के दाने ( Card: 
amom 8660 ) ६०० ग्रेन, स्टॉडठ शु ट्य][सव 

(Strong tincture of ginger) १ 


a | 


च 
न्‌ , 
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फ्लुइड आउंस,दारचीनीका तेन्न (01] of (011). 
1161101017) ) १०० विदु, श्रॉइल ऑफ केरुई 
१०० बूंद, लवङ्ग तेन ( Oil of Cloves ) 
१०० बूंद, एलकोहल ( ६०५८ ) भ्रावश्यकता- 
नुसार अथवा इतना जितने सें पूरा एक पाइंट 
टिंकूचर तैय।र होजाय | 

मात्रा--२ से १० वृंद । इसको साधारणतः 
सुगंधि हेतु अन्य तरल औषधियों में मिल्लाग्रा 
करते हैं । 

डॉक्टरी परीक्षित योग 
( ३ ) टिक्च्युरा कार्डेमोसाई 


कंपाज्ञिटा ३० सिनिस 
टिंक्च्युरा रहीआई कंपाज़िटा ३० मिनिम 
सोडियाई बाई काब १९ ग्रेन 
इन्फ्युज्ञस कलंबी १ आउंस पयंत 


ऐसी एक-एक मात्रा दवा दिनमें तीन बार दें। 
गुण्‌--भासाशय-नेब॑ल्य जनित भ्रजीणे में 
गुणकारी हे। 


( २) टिंक्च्युरा कामिनेटिवी १० मिनिम 
रलीसर।इनस पेपीनी ३० मिनिम 
वाइनम पेपखीनी १ डाम 
इन्फ्युज्ञम जेंशाई कंपाज्ञिटम्‌ १ आउंस पयंत 


ऐसी एक-एक मात्रा दवा दिन में ३ बार दें। 

शुण्‌--पाचन शाक्िप्रद है । 

( ३) मिस्च्युरा कामिनेटिवा M1560 
carminativa-( ले० ) । कामिनेटिव 
मिक्सचर Carminative mixture- 
( अं० ) । आध्मानहृर मिश्रण | मञ्जीज कासि- 
रुरियाह । दाफ़ञ रियाह सुरकब | योग--सोडि- 
याई बाई कार्बोनेट ६० ग्रेन, ऐरोमेटिक स्पिरिट 
ऑफ अमोनिया ७२ मिनिम, पाउंड टिंकचर 
आफ कार्डेममूज्ञ १४४ मिनिम, ग्लीसरीन २४० 
मिनिम, डिल्ल-वाटर ६5 फ्लुइड आउंस तक । 

गुण-घर्म तथा प्रयोग 

आयुर्वदीय मतानुसार गुण-दोष 
` होटी इायची ( सूच्मैला ) मूत्रकृच्छ,नाशक, 
| Sem कास तथा चय में हितकर हे ओर यह 

शीतल, मीठी, हृ, रुचिकर तथा दीपन है । 
( घ० नि० ) 
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छोटी बड़ी दोनों प्रकार की इलायची उंढी, 
तिक्र, सुरांधि, पित्त रोगनाशक, कफनाशक, हृद्रोग 
कारक, किसी किसी ने “हृद्रोगनाशक' ऐसा पाठ 
दिया है, ओर मलभेद, वमन एवं शुक्र को नाश 
करनेवाली अर्थात्‌ नपुंस्त्वकारक हें | ( रा० नि@ 
व० ६) 

द्रव्य रत्नाकर में इसे अवश्य “अश्मरी 
नाशक” लिखा है । मदनपाल में इसे “वस्ति- 
प्रणाशिनी” लिखा हे । गण-निघंटु में “पित्त 
प्रकोपक” और “गर्भेविनाशक” लिखा हे । 

इलायची कफ-पित्त-न।शक हे तथा यइ शूत्न, 
कोष्ठवद्धता, तृषा, वमन ओर वायु का नाश करने 
वाली है । राज० | 

इलायची सूत्रकृच्छूनाशक तथा कफ, श्वास, 
कास और बवासीर नाश करनेवाळी हे । ( भा० 
पू७ १ भ० ) ' 

यूनानी मत्तांनुसांर गुण-दोष -- 

प्रकृति-- द्वितीय कक्षा में गरम ओर रूक्ष | 
शेख ने तीसरी कक्षा में गरम थोर रूच लिखा हे | 
शारह गाज्ञरूनी कहते हैं--““यह प्रथम कच्षांत में 
गरम और द्वितीय कक्षा में रूच हे ।” वेद्य इसे 
सर्दी की तरफ प्रवृत्त ओर स्वादमें तिक्न जानते हैं । 

हानिकत्तो--यूनानी चिकित्सकों के अनुसार 
उष्ष प्रकृतिवाज्ञों के सीने ओर फेफड़े तथा आँतों 
के लिए हानिकर हे ; दर्पनाशक--सीने थोर 
फेफड़े के लिए कतीरा वा तब्राशीर ओर आँतों के 
लिए खुफ्रां। प्रतिनेधि--सस भाग लोंग ओर 
बड़ी इलायची तथा श्रद्धे भाग कबाबचीनी एच 
हब्ब वलसाँ। मात्रा- २ से ४ माशा तक, मिस- 
बाहुल श्रदूविया में ७ मा० तक लिखा हे | 

यह तिर्याक़री और धारक गुण युक्क है तथा रूह 
को प्रफुल्लित करती एवं उसे लतीफ़ करती हे, 
वायु को विलीन करती, वक्ष, कंठ तथा अमाशय 
के द्रवो का शोषण करती हे । यइ पाचन हे ओर 
शिर, ्रांमाशय तथा हृदय को शक्ति प्रदान करती 
है | सदं ख़फरक्रान को लाभकारी, सुखदौरान्ध्यहर 
तथा क्रे, हल्लास एवं उबकाई को गुणकारी हे | 
इसको पीसकर नाक में फूकने से छींक आती हे 
और यह अपस्मार, सूच्छा, ओर वायुजन्य शिरो- 
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शूल में लाभदायक हे | वायु को सुवासित करती 
बुक्क तथा वस्तिस्थ अश्मरी को निङालती ओर 
संग्राही हे, विशेषकर भुनी हुई। इसे डिलका 
सहित जोकुट करके गुल्लावाके चा पानी में कथित 
करके पीना वमन, हल्लास ओर विसूचिका में 
उपयोगी हे । सस्तगी शरोर अनार के स्वरस के 
साथ भी के ओर मतळी का नाश करती हे ओर 
आमाशय को बलप्रदान करती हे । यदि इसे 
पुदीने या नांना के पत्तों के साथ पानी या गुलाब- 
जल में क्रथितकर पिएँ, तो भी उन दशाओं में 
कल्याण हो | यदि तबाशीर, खटमीठे अनार का 
स्वरस ओर शरबत गुलाब लेकर, इनके साथ इला- 
यची के बीजों का व्यवहार करें, तो पित्तजनित 
बमन बंद होजाय । इसका तेल रत्तोंधी की रास: 
वाण दवा हे । आँख भें इसके लगाने से पुराने 
से पुराने रात्र्यांध्य रोग का समूलनाश होता हे | 
यह पसीने में खुशबू पेदा करती हे | इसके छिलके 
मलने से मसूढ़े दृढ़ होते हैं । शीतळ दर्दो में उप- 
योगी हे, विशेषतः मास्तिष्कीय सर्द दर्दो को ब 
ही लाभकारी हे | इसके कान में डाळने से कण- 
शूल जाता रहता हे । सीने, कंठ ओर आमाशय 
की रतूबतों का नाश करती हे | पाचन श्रि को 
हुत ही साहाय्य पहुँचाती हे । आमाशय स्थित 
रतूबतां को नष्ट करती, डकार लाती, आमाशय से 
कफजन्य दोषा का छेदन करती ओर भूख उत्पन्न 
करती है | इब्न मासूय: के अनुसार सभी कमो 
सें बड़ी की अपेदा यह अ्रधिक शाङ्रिशाजिनी हे, 
परंतु मेदा को बलप्रदान करने में उससे निर्बल 
है । किंतु शेख और भ्रन्य हकीमों का मत इसके 
विरुद्ध है | कद्‌।चित्‌ वह इल्लायची सुखं जो इबशा 
र नरंजी तथा बंगाल के सिवा अन्य स्थानों में 
होती हे, ऐसी होती होगी । वरन्‌ वंगदेशीय इला- 
यची सुख़ जो देखी एवं प्रयोग में लाई गई हे, 
परीक्षण द्वारा ऐसी नहीं पाई गई । गाफ़िको 
ओर गीलानी भी कहते हें, कि यह शीतल आमा- 
शय को बलप्रदान करती ओर आहार पचाने में 
सुख़नं इलायची से बढ़कर हे और उससे अधिक 
लतीफ़ भी हे तथा मेदे की रतूबत का शोषण 
करती हे । रोखू ने भी ख़ेरबवामें लिखा हे कि यह 


लोंग के समकक्ष हे और बृहदेला से अधिक 


जतीफ़ हे तथा आमाशय के लिए उससे अधिक 
उपयुक्र हे । ( ख० अ० ) ति 

डॉक्टरी मतानुसार 

छोटी इलायची लोंग ओर कालीमिर्च की तरह 
उष्ण वा उत्तेजक, आमाशय-बलप्रद, वायुनिःसा- 
रक वा श्राध्मानहर ओर आचेपहर है । इसीलिए 
यह ध्मान और श्रजीर्ण में उपयोगी हे ! इसका 
टिकूचर प्रियदृशन एवं सुरभित होने के कारण 
प्रायः श्रजीणं के योगों में सम्मिलित किया 
जाता हैं । 

एला आध्मानइृर, पाचक, उष्ण ओर सुगंधि 
है | यह पान के मसाला की तरह चर्वणार्थं ए॒वं 
अन्यान्य आध्माननाशक तथा' वातब्न वस्तुवच्‌ 
भेपज्ञार्थ व्यवहार में आती है | विरेचकादि ओषध 
सेवन करने के उपरांत किसी-किसी को आध्मान 
इोजाता और पेट में मरोड एवं शूत्र होने जगता 
है, पर उन-उन औषधों के साथ एल! सम्मिलित 
करने से इस प्रकार के किसी उपसगे की आशंका 
नहीं रहती। ( Materia Modica of 
India—R. N. Khory, Part 11, 
/> 697. ) 

हलायची एक व्यापारिक द्वव्य हे । बहुल 
परिमाण में इसका अन्य देशों में निर्यात होता हे, 
जहॉ इसका मसाला और आहारादि सुस्वादुकर 
रूप से व्यवहार होता है। ( इं० ड० इं० भ० 
१ ए० १३६ ) 


छिलका सहित छोटी इलाययी और गुड़ का. 


काढ़ा पित्तजन्य शिरोभ्रमण के ज्ञिए एक प्रप्तिद 
घरेलू दवा हे | ( नादकर्णी ) 

इसका तेल पीज्ञा'होतः और मद्रास प्रांत में 
बहुत खिंचता है । यह लगाते-लगाते ही .चक्षु को 
शीतन कर देता है | ( हिं० वि० को० ) 

वेद्यक में इलायची का व्यवहार 

सुश्रुत-- मत्राभिहत वा मूत्रकच्छु में एला-- 
भ्रायुवैदोक्क किसी (मद्य के साथ छोटी इलायची 
का चूर्ण पान करने से मूत्रकच्छ, निवृत्त होला है । 
यथा-- * न 


“एलामप्यथ 'मद्येन $” ( ड० १९ अ० )' 
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वाग्भट्र-सूत्रकच्छ, में एज्ा--कफज मूत्रकृच्छ 
रोगी को आयुवे दोङ किसी प्रकार के मद्य चा 
प्रॉवले के रस के साथ छोटी इलायची का चूर्ण 
पान करना चाहिये । यथा--- 
“पिवेन्मद्ेन सूच्मेलां धात्रीफल रसेनवा” । 
{ चि० ११ अ० ) 
वङ्गसेन-हृद्रोग में सूच्मेला--छोटी इला- 
यची का चूर्ण ओर पिप्पलीसूज चूर्ण के बराबर 
बराबर लेकर गाय के घी के साथ सेवन करें। 
यह हृद्रोग एवं गुल्म में हितकर हे | यथा-- 
“सूद्धपैला सागधीमूलं प्रलीढ़ सर्पिषासह । 
नाशयत्याशु हृद्रीग गुल्मानाप [वशषत: ॥ 
( हृद्रोगादिकारे ) 


~ 


इन्नायची श्रत्यंत तीव्र हे, पित्त ओर वान-कफके 


रोगों को नष्ट करती है, कोडे-फुन्सी ओर हड्डी की 
ख़ज दूर करती हे; के को बन्द करती, पुस्त्व, 
वक्ष, और अश के जिये हितकर है। सफ़ेद 
इलायची के बीज खाने से दमे की दुर्गंध जाती 
रहती है । 

इन्नायची के बीजों को बारीक पीसकर सूँ घने 
से शिरोशूल मिटता हे । 

डनको भूनकर मस्तगी के साथ पीसकर दूध 
के साथ फॉकने से वस्तिप्रदाह निवृत्त होतः हे | 

अनार के शबेत में इसके बीजों के चूर्ण को 
या इसके तेल को पाँच बूंद डालकर पिलाने से 
मतली और क़े बंद होती हे । 


विसूचिका में जत्र हस्त-पाद शीतल हा जाते 


हैं, तब इसे अनार के शरबंतके साथ देना चाहिये | 


पित्त की उल्वणता में भी इसी प्रकार उपयोग 
करने से लाभ होता हे | परन्तु जब कफ सर्दी एवं 
बादी का प्राबल्य हो, तब इसका प्रयोग 
वर्जित हे | 

ग्रन्य चरपरी चीज़ों के साथ इलायची के 
बीजों की फंकी देने से 'ग्राध्मान ओर उदर शूल 


मिटता हे । 


पान के बीडे में इलायचीके दाने डालकर खाने 


से मुखदोगन्ध्य निवृत्त होता हे । 
वाय भर इलायची का अक लेकर, उसमें से 


थोड़ा-थोड़ा पिलाने से नकसीर बंद होती हे । 
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इलायची के बीजों का चूर्ण गोमूत्र दा केले 
के रस के साथ अथवा शराब के साथ फॉकने से 
कफजन्य पूयमेइ नाश होता है । 

सफ़ेद इलायची के १ वा २ तोळे छिलकों 
को आध सेर पानी में श्रोटाकर श्रद्धावशेष 
रहने पर उसे पिलाने से विशूचिका में उपकार 
होता हे । 

सफ़ेद या सुखे इलायची के बीजों का लेह 
बनाकर चाटने से क्रै बंद होती हे। इसका क्वाथ 
पिज्ञाने से प्यास रुकती हे | 

इलायची को गुलाव जल में क्थितकर सिकंज- 
बीन सिलाकर पिल्लाने से यकृच्छूल एवं शकृद- 
वरोध में उपकार होता है । 

खीरे के बीज के साथ उपयोग करने से यह वृक्क 
एवं वस्तिस्‍स्थ अश्मरी को निकालती है । 

इलांयची डोडा-संज्ञा पुं० [ हिं०, द० ] इलायची 
की ढोंढी । इल्लायची बोंडा । ( Cardamom 
Capsule ) 

इलायचीदाना-संज्ञा पुं० [ सं० एना--फक्रा० दाना ] 
(१) एला बीज । इल्वायची का बीया | 
दे० “इलायची । 

( २) एक प्रकार की मिठाई जो इलायची 
के बीज पर चीनी की गाढ़ी चाशनी चढ़ाकर 
तैयार की जाती हे । 

(३ ) एक प्रकार के बीज जो भारतवर्ष की 
पैदावार नहीं । कहते हैं कि सिंगापूर, चीन ओर 
ब्रह्मा से यहाँ इसका निर्यात होता हे । यह 
भारतदष के हर एक बाजार विशेषकर दकन के 
प्रत्येक बड़े-बड़े शहर में सदा सुलभ हैं ओर 
साधारण इलायची --मलाबारी इलायची के बीजों 
से बहुत सस्ते हैं । इससे अनुमान किया जात! 
हे कि वहाँ ये बहुत अधिका के साथ होते होंगे । 
इन्हें प्रायः मलबारी इलायची के दानों के साथ 
मिलाकर उन्हीं नामों से बेंचते हें । परन्तु निम्न 
लिखित विशेष लक्षणा से उसे सहज में ही पह- 
चाना जा सकता है--- 


ये बीज नोकदार और नाना आकृतिके होते हैं। 


इनमें कोई तिकोने, कोई दबे हुए और कोई 
चपटे होते हें । ये आकार में इलायची के बीज 
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की अपेक्षा छोटे होते हैं ओर पीत धूसरितवणं के 
होते हें । इसकी गंध अति ही मनोरम एवं ह्य 
होती हे । स्वाद सुरभित ओर किंचित्‌ चरपरा 


होता हे | मलाबारी या सफ़ेद इलायची के बोजों | 
से इनकी सुगंधि एवं स्वाद तीव्रतर होने पर भी, | 


इनके स्वाद से चित्त बहुत प्रसन्न रहतः हे । 
इससे भी इसकी सरल पहचान यह हे कि जब 
छोटी इलायचो के दानो को दाँतां से भलीभाँति 
वित करते हैं, तब उसमें बहुत ही सूक्ष्म, पर 
स्पष्ट तिङ्गास्वाद बोध होता है, जिससे उपयुक्त 
बीन सवथा शून्य होते हें । 

भारतवर्ष में ये बीज सदे छिलङा उतारकर 


ही लाये जाते हैं । इसका कारण यह जान पड़ता, | 


कि जब इसका फल परिपाक को किली एक 
विशेष अवस्था को पहुँचता हे. तत्र बह प्रस्फुटित 
झे जाता हे ओर बीज या तो इतस्तत: विकीणं 
हो जाते हैं अथवा वे ढोंढी में ही लगे रह जाते 
हैं| एन: वे चुन लिये वा डाडेसे निकालकर 
घो लिये जाते हैं ओर फिर सुखाकर विक्रयार्थं 
विभिन्न स्थानों सें भेज दिये जाते है | 


प्रे बीज या तो बड़ी इलायची की एक जाति 
के हैं अथवा उससे भिन्न किसी अन्य प्रकार की 
इलायची के दाने हें । 


~ 


भारतवष' में इन बीजों का उपयोग प्रधानतः 
ओषध में आर एक प्रकार की मिठाई बनाने में 
होता है | पर इलायची की तरह न तो ये प्रान 
के साथ खाये ही जाते दें ओर न मसाले 
आदि में पडते हैं । 


पय्यो-—इलायची दाना, इल।यचीदाने (हिं०)। 
इलायचीदाना, इलायची दाने ( द० ) | एलम 
(द्रा० ) | एलकुलु ( ते०)। Amomum 
3990-01. (Seedof) 


उपयु क्र हिंदुस्तानी ओर दक्खिनी संज्ञां 
का साधारण श्रथे “इलाय'डी का बीज” हे | 
अतएव उनका उपयोग किसी प्रकार की इला- 
यची के बीज के लिए हो सकता हे । परन्तु 
भाषा-व्यबहार के भ्रनुसार उनका उपयोग प्रायः 
उपयुःक्र बीजों के लिए होता हे; क्योंकि वे, 
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जैसा देखने में ्राता है. बाजार में बिना छिलके 
के ही पाये जाते हैं । 

उपयुक्र तामिल और तेलगू संज्ञां का 
व्यवहार केवल इन्हीं बीजों तक सीमित है। A 
अस्तु, छोटी इलायची के बीजा के लिए अन्य 
संज्ञाएँ व्यवहार में आती हें । दे० "इलायची 
छोटी” । 

गुणधम तथा प्रयोग-ये उद्वेगजनक और 
वादी को मिदानेवाले हैं ओर प्राय: उन सभी 
रोगों में उपयोगी सिद्ध होते हैं, जिनमें साधारण 
इलायची के बीज काम में आते हैं | इनके चूण 
को मक्खन में मिलाकर चाटने से आंतों की 
एंठन, दस्त, बारस्वार मल-त्याग की प्रवृत्ति, ६. 
बार-बार मळोत्सगे होना ओर आँव बन्द हो 
जाती है । मात्रा--१॥ माशे से २॥ साशे तक | ' 


इलायची पंडू-संज्ञा छुं ० [? ]एुक प्रकार का जंगली 
फल | 
इलायची पंडु-संज्ा पुं. [?] दे० “इलायची 
परडू । 
इलायची बड़ी-संज्ञा खी० [ हिं० इलायची+हिं० 
बढ़ी ( वि० ) ] बड़ी इज्नायची , काली इलायची, 
बाला इल्यायचो, इल'ची पूर्वी, बड़ी लाची, 
लायची, नेपाली इलायची, ताल इलायची 
(हिं० ) । बड़ी इलायची (द० )। भद्वे ला, 
बृहदेला, त्रिपुटा, त्रिपुटोद्धवा, स्थूलेला, त्वक्सु- 
गन्या, एथ्वीका, कन्यका, पुटा ( घ० नि० ) | 
स्थूलेला, वृहदेला, त्रिपुटा, त्रिदिवोद्धवा, भद्रैला, 


RN 


४" NINN as 2; 


सुरभिखक्‌, मह्दैला, एथ्वी, कन्या, कुमारिका, { 
ऐन्द्री, कायस्था, गोपुटा, कान्ता, घृताची, गर्भे- i ॥ 
संभवा, इन्द्राणी, दिव्यगन्धा (रा० नि० ६ व०), 
पत्रैला, कन्यका, चन्द्रा, पुरा ( के० नि० ), 
निष्कुटी, चन्द्रवालैला, बहुला ( अम० ), स्थू- 
लैला, बहुला, एथ्वीझा, त्रिपुटा, भद्रैला, वृद- 
देला, चन्द्रवाल्षा, निष्कुटी ( भा० ) बृहत्‌ उपकु - 
चिका ( सं० )। बड़ एलाच, बड़ एलाची, बड़ 
एलाइच ( बं० ) । क्राक्रिलहे कुबार, हेल ज़ कर, 
क्राकिलहे जकर, क्राक्रिलहे कलाँ, काकिलहे जंजी 

( अ० )। इलायची कलाँ ( फ़ा० )। असोः 
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A020. ( ले० ) | ग्रेटर काडेमम्‌ The 21- 
eater ७97'88170170,ल्नाज कार्डमम्‌ 1,91'28 
८७10811010), नेपाल कार्डेमम्‌ ]१७७०.] ०७॥- 
6910 था (अं०)। पेरिय येलक्काय, काट्टयेन क्काय, 
एनस्‌ ( ता० )। पेह येलकायलु, अडबि येल- 
काय, पेंग एलाकुलु ( ते० ) । पेरेलम्‌, पेरिय 
एलत्तरि, पेरिय एलम्‌, पेरि एलव ( मल० )। 
दोडु यालक्की, पर डुलक्की ( कना० ) । थोरवेज्ञा, 
वेल दोडा (डे), एल डोडी, मोटे बडे डोड(मरा०)। 
मोट्टो इल।ची, मोटी एलाची, एलचा (को), 


जाडी एनची ( गु० ) | यरडू लक्की ( का० )। | 


पान्ना ( बर० )। 


~ | 


संज्ञानिणोय्रक टिप्पणी-करीब-क़रीश्र सभी 
उपयु'क्क पर्यायों का अर्थ “बड़ी इलायची? हे । 


परंतु भारतवर्ष में बहुधा इनका उपयोग एक | 


ऐसी इलायची के लिए होता हे, जिसे वास्तविक 
बड़ी इलायची ( ho true paradise 
212103 ) नहीं कह सकते | बक्िकि वह इसी 
का एक प्रभेद हो सकता हे श्रौर वह बहुत ही 
निम्नकोटि का हे | यद्यपि उपयु'क्र सभी संज्ञाएँ 
परस्पर एक दूसरे ळे पर्य्याय हैं, तो भी प्रसंगा- 
गत इलायची, कलकत्ता, हेद्राबाद, बंबई तथा 
अनेक अन्य स्थानों में अन्य संज्ञाओ की श्रपेच्ा 
अपनी अरबी संज्ञा “क़ाक्रिलहे कुबार” द्वारा 
सरलता पूर्वक पहचानी जा सकती हे । मद्रास 
में भी यह अधोलिखित नामों से, गिसळद्ा अथे 
“जंगली इन्नायची' हे, सुलभ हे-- 


जंगली इलाची ( द० )। कोडु-एलक्ताय 
( ता० ) | श्रडवि एलकाय ( ते० ) । 


इ नके अतिरिक्त अन्य नामों से ठुकानदार प्राय: 
विविध भाँति की छोटी इलायची में से ही बड़ी 
ढोंढी छाँटकर दे देते हैं । इस प्रकार उपयुक्त 
नामों की जगह धोखे से इसी को बेंचते हैं। 
भारतवषे में छोटी इलायची के सब से बड़े प्रभेद 
क्रा वास्तविक हिन्दुस्तानी नाम “हैदराबादी इल।- 
यची” है | छोटी इलायची की ढोंढी और इसमें 
केवल आकार भेद के ओर कोई फ्रक नहीं | 
५ स० फ्रा० इ० ) ॥ 


१३८४ 


इलायची, बड़ी 


हारद्रा वा आद्रक बग 
(CN. 0. Scitammieue. ) 

उत्पत्ति-स्थान--यह नेपा में होती है । इसे 
बगला! इलायची भी कहते हैं । 

वानस्पतिक वणेन--बड़ो इलायची के वृक्ष 
भारतबष तथा नेपाल के पर्वतीय भागों में जंगली 
होते दें । बंगाल में इसकी एक निकटस्थ जाति 
(Amomur: aromaticum ) पायी 
जाती है | इसके सदाबहार वृक्ष दो-तीन हाथ ऊँचे 
होते हैं । स्तंभ एक होता हे । पत्ते अनार के पत्तों 
के से होते दें | हकीम ग्रंताड़ी के अनुसार इसके 
पत्ते चोड़े होते हें । हकीम अब्डुरमजीद तुहूफा 
के हाशिया पर लिखते हें कि इसके पत्ते ज्वार के 
पत्तों की तरह होते हैं | रंग हरा वा कालापन 
लिये होता हे | पत्ता डेढ़ बानिस्त के क़रीब लंबा 
अर ३-४ ग्रंगुळ चोड़ा होता हे । फूल ओर फल 
तने के तले के हिस्से में लगते हैं | किसी-किसी 
के मत से इसके पत्ते दो बाजिस्त तक लम्बे होते 
हैं । फूल छोटा ओर जलाई लिए सफेद बाकल्ा 
की तरह का होता है | फल अंडाकार वा त्निपाश्‍्वं, 
साधारणतः एक इंच वा उंगली के पोर के इतना 
क्षम्बा ओर 3 इंच परिधि में जलाइ जिये भूरा 
होता हे। इसके सूच्मतर छोर पर तंतुओं का 
एक गुच्छा लगा होता हे जो प्राय: कान पाकर 
मइ जाता हे । कोई-कोई फल इसमे भी छोटे 
होते हैं । छिलका मोटा रङ्गाभधूसरित होता और 
लंबाई के रुग्र इस पर घारियाँ होती हैं । पकने 
के उपरांत क्सी-किसी का छिलका स्वयं फट 
जाता है । बीज छोटी इलायची की तरह, पर 
उससे बढ़े, करीब-करीब गोल वा अप्रशस्त कोण 
युङ्ग, भरे; स्वाद ओर गंध में निबेल सुगंधिमय 
होते हें । परंतु इसकी गांध कू चने पर ही प्रतीत 
होती हे । ताज्ञा होने पर ये बीज, बीज-कोष सें 
एक प्रकार के मधुर चेपदार गूदे द्व/रा परस्पर 
संलग्न होते हैं | सूखने पर उक्र द्रव जाता रहता 
हैं । बढ़ी इजायचो तरकारी आदि तथा नमकीन 
भोजनां के मसालों में दी जातो हे | 

जब तक बीज छिजकों के भीतर रहता है, दो 
वषे तक बिंगइता नहीं ओर उसकी शङ्कि बनी 
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रहती हे । इसके उपरांत स्वाद एवं सुरि जाती 
रहती पर शक्रि स्थिर रहती हे । छिजके रदित 
बोजों की शक्ति एक वर्ष तरू शेष रती है | यह 
छोटी इलाथचो को उत्तम प्रतिनिधि है और बहुत 
सस्ती पडती हे । इसके बीजोंसे एक प्रकारका तेल 
निकाला जाता है, जिसमें काफ़ी ( Cin ९०1९ ) 
वर्तमान होता है और जो ओषधियों को सुस्वादु 
बनाने के काम आता हे। यह चित्त को प्रफुलित 
रखनेवाला, उत्तेजक और पोतवर्ण का होता है । 
इसकी गंध और स्वाद बीजों की तरद होता है 

प्रयोगांश--ब्रीज ओर बीजों से निःस्टत तेल | 

गुण-धर्म तथा प्रयोग 

आरयुव ट्रीय सतांनुसा र-- 

बड़ी इलायची ( भद्रेला ), तिक्र, हलकी, 
कफ वात तथा विष एवं त्रण नाश करनेवॉली हे 
अर वस्ति तथा खाज के रोगों के! नष्ट करती एवं 


सुल तथां कंठ और मस्तक का शोधन करती है । 
( घ० नि० ) 


बड़ी इलायची ( स्थूलेला ) पाक और रस में 
कटुक, जठराग्निवद्धक वा पित्तकारक, इलकोी, 
रूक्ष तथा उष्ण वीये है ओर कफ, पित्त, रक्त, 
खाज, श्वास एवं तृषा नाशक हे तथा हर्लास, 
विष, वस्ति, सुख एवं शिरके रोग एवं वमन ओर 
खाँसी का नाश करनेवाली हे | ( भा० पू० 
१ भ० ) 

यूनानीमतानुसार गुण-दोष-- 

प्रकृति-शेख़ुरईस प्रभ्टति ने इसे तीसरी 
कचा सें गरम ,खुश्क लिखा हैं | ग़ाफ़िकी ओर 
गीक्लानी तथा तुइफ़ा के लेखक के मतानुसार 
यह द्वितीय क्षा में उष्ण एवं रूच है | मज़्जनुल्‌ 
अदविया के रचयिता ने प्रथम कक्षा में उष्ण 
और द्वितीय कचा में रूच बताया है | यह अंश 
सम्भवतः शारह के नाम से उद्ध.त किया गया 
है जो उसने सफ़ेद इलायची की प्रकृति के विषय 
में जिखा हे । हानिकत्तो--आन्त्र तथा फुफ्फुस 
को । दर्पनोशक--आँतों के लिए कतीरा और 
फेफड़े के लिये क्रंद । प्रतिनिधि-समभाग 
कब्राबचीनी श्रथवा डेवढ़ी छोटी इलायची । 
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मात्रा--४॥ मा०, किसी-किसी के अनुसार 
& माशे | 


वु&देला रूह को फ्रहंत देती है, गरमी पेदा ८ 


करती, हृदय, .्रामाशय तथा ससूड़ों के बल” 
प्रदान करती और आहर झा पाचन करती हे । 
मुह ्राने पर इसका चूर्ण बुरकने से लाभ होता 
है । यह भूख पेदा करती, डकार लाती, सुद्दों का 
उत्सर्ग करती, म्टुदुता एवं निमंलता उत्पन्न करती, 
सुख एवं स्वेद को सुवासित करती, शीतजन्य 
य्रकृच्छुल का निवारण करती ओर यकृदावरोध 
निवृत्त करती है । इस काम के लिए ३॥ मा० 
बीज पीसकर सिकंजबीन के साथ तीन दिन तरु 
व्यवहार करना चादिये । 

इलायची के दाने ७ मा० ओर खीरे के बीज. 
७ मा०--इन दोनों को पीसकर लिकजबीन के 
साथ पीने से वुक्काश्मरी का नाश होता है अथवा 
केरल इलायची के बीज सिकंजबीन सें मिन्नाकर 
निरन्तर ७ दिन तक चाटने से भी लाभ होता 
हट । 

इसको पीसकर सू'घने से छाक आती हे और 
सांद्रवायु ( रेइरालीज्ञ ) जन्य शिरोशूत्त एवं 
मृगी में उपकार होता हे | सूच्छा एवं उन्माद 
में लाभकारी हे । 

सफ़ेद इलायची को अपेक्षा बड़ी इलायची 
किसीःकिसी की प्रकृति के अधिक अनुक्रूल्ल 
होती है | 

इसके दाने दस्तो का बन्द करते हैं । विशेष- 
कर भने हुए हल्लास निवारक हैं और आमाशयगत 
वायु को दूर करते हैं, विशूचिछा एवं यकृच्छुल 
में नामकारी हैं ओर जबर्डो को खोलते हैं । 

इसके छिलकों को लेप करने से गर्मी का 
शिरद॒द आराम होता हे | 

इसके छिलकों का मंजन ममूढों को दृढ़ करता 
है | यद्द दशा इसके दानों के मंजन की है | 

वैद्य कहते हैं कि इलायची सुश इलायची 
सफ़ेद को पेक्षा प्रवलतर हे | यह तेज़, गरम 
तथा सुबुक है और कफ पित्त को दूर करती हे | 
आमाशय प्रद।ह, आमाशयशूल तथा मूर्च्छा में 
उपयोगी है, मतली और मुँह की बीमारियों 


4 


है 


a 


इलायची, बड़ी 


को नष्ट करती, शिरोशूत्र, वमन श्रोर खाँसी को 
रोकती है । कोई-कोई वेद्य कहते हैं कि यद्द वायु 
ओर कफ उत्पन्न करती हे। मिश्री के साथ 
इसके बीजों के चूर्ण की फंकी लेन से सूज्ञाक 
आरास होता है | इनके चूर्ण के मूसली सफ़ेद, 
ओर मिश्री के साथ खाने से शक्ति बढ़ती है। 


बेलगिरी के साथ इनके चूर्ण को फंकी लेने से 


दस्त बन्द होते हैं। 


सोंक के साथ खाने से पाचनशक्रि की निरबंलता 
जोती रहती है । दो माशे इसके बीजों के चूर्ण 


को कुनेन के साथ देने से वातसूत्रगत वेदना | 


सिटती हे । इसका & रत्ती चुर्ण सेवन करने से 
यकृत के चत आराम होते हें। कालेनमक के 
साथ इसके चूण की फंकी लेने से पेट का ददं 
एवं ध्मान निवृत्त होता हे। मिश्री के साथ 
इसके फॉकने से आमाशय की जलन तथा गरमी 
मिटती हे । बड़ी इलायची को क्रथितकर गंड्ष 
करने से दाँत और मसूढ़ों के रोग मिटते हैं । खर- 
बूजे के बाजा को मींगी ओर इलायची के बीज 
पीसकर फॉकने से**'रोग आरास होता हे । आँतों 
में से जो थोड़ा ओर गाढ रस निकलने से बदह- 
जमी होती है, उसके निवारणार्थ इसका उपयोग 
कल्प्राणुकारी प्रतीत होता है। राई के चूण के 
साथ इसके बीजों की फंकी लेने से यकृत- 
गत सांद्रभूत रक्क विलीन होजाता हे । इसके चूण 
में समान भाग मिश्री मिला गर्भवती स्त्री को 
फॅकझाने से उसकी भूख बढ़ती हे । ( ख० अ० ) 
नेव्य मत 

नादकर्णी--बड़ी इलायची के बीज से एक 
प्रकार का औषधीय तेल प्राप्त होता हे जो सुग्राह्म 
सुगंधित उत्तेजक है । यह पाचक ( 910179- 
०10) है ओर विशूचिका वा किसी अन्य 
विकारजनित श्रामाशय प्रदाह शमनाथं इसका 
उपयोग होता हे | दंत वा दंतवेष्टगत व्याधियों में 
इसके काढे से गाण्डूष कराया जाता है । वृक्काश्मरो 
में तरबूज ( 7१40101) ) के बीज के साथ इसका 


_ वस्तिशोधक रूप से व्यत्रहार होता है । उन पाचन 


संस्थानगत विकारों में, जिनमें ऑँतां से कोष्ठगत 


il रसोद्रेक प्रस्यक्षज्ञात होता हे, इसेएक अमूल्य 


१३८ 


इलीश 


ग्रोषघ स्वीकार किया जाता हे | यह पित्तोट्रेक की 


वृद्धि करता हे ओर यक्त स्थित रङ्ग संचय आदि 
यकृद्विकारों, विशोषक्र जत्र वहाँ विद्रधि होगई 
हो, तत्र यह अतीव गुणकारी होता हे मात्रा-१० 
ग्रेन (रत्ती) दे। बड़ी मात्रा--३० ग्रेन 
अर्थात्‌ १९ रत्ती की मात्रा में कुनेन के साथ यद 
वातवेदना ( ]ए९॥1॥5]215 ) में उपकारी हे । 
कामोद्दीपक रूप से यह सुजाक़् में प्रयोजित होती 
हे) Indian materia medica— 
K. M. Nadkam.) 


इलायची-बोंड़-[ हिं०, द० ] दे०“'इलायची डोडा” 
इलायची,मोरंग-संज्ञ।्री०[दिं०इलायचो+मोरंग(वि,)] 


इसके वृक्ष बंगाल के पूरव की ओर गाँव में होते 
हैं | इनके फब्ांको मोरंग इलायची कहते हैं । यह 
फल बड़ी इलायची के फलों से कम मिलते हैं | 
पर बीजों का स्वाद और आकृति मिल्नती हुई 
हाती हे | इसके फल सावन, भादों में पकते हैं । 
गुण्‌ मोरंग इलायची के बीज संकोचक एवं 
संग्राही हैं । इनको पीसकर दाँतों पर मलने से 
दाँत स्वच्छ एवं दृढ़ रहते हैं । ( ख० अ० ) 


इलावः-[ अ० ] (५ ) वह सूखी कुटी-पिसी दवा 


जिसे किसी तरल ओषध पर छिइककर व्यवहार 
करें | सरेदारु | प्रक्षेप । ( २ ) सिर जब तक वह 
ग्रीवा पर स्थापित रहे | गरदुन से :लगा हुआ 
शिर | 


इलाही रात-संज्ञा खी० [ आ० ] जागरण की निशा । 


नोंद न लेने की रात । 


इलि-दे० “इली” । 

इलिका-संज्ञा सतरी० [ सं० स्थी० ] एथ्वी | 
इलिक्सिर-[ अंश 111151 ] दे० “एलिक्सिर” 
इलि ( ली ) ( ल्लि ) श-संज्ञा स्री [ सं० पुं० ] 


एक्‌ प्रकार को मछुली । दिसा मछज्ञी । 
(Clupea ilisha, Han. Buch.) 
ह्ार।० | दे० “दिलसा” 


इलिस--[ बं० ] हिसा मछली । दे० "इली श”। 
इली-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री] करबालिका । हाथ 


छुरी । छोरो तलवार | करप।लिक! | कटारी । 


इलीश-संज्ञा स्री [ सं० पुं० ] हिल्सो नाम की 


मछली । ( C12९६ 1118118. ) 


इलीस १३८७ इल्तिदाद 


स्कृत पयोय-गाङ्गोय । वारिकपूर | शफ- 
राधिय | जजताल | राजसफर । इल्लीश । जल- 
तापी । 
प्राप्ति स्थान-यह मछली पारभ्योपसागर सिन्धु 
नद की उपकूल ओर भारेतवपं, ब्रह्मदेश एवं मलय 
द्वीप के बड़ी-बड़ी नदियों में रहती दे | कृष्ण नदी 
में आशिवन, गोदावरो में कार्तिक, कावेरी में ज्येष्ठ, | 
सिन्धु नद में फाल्गुन-चेत्र ग्रोर ब्रह्मदेश की इरा- | 
वती नदी सें कार्तिक सास में यह अधिक दीख 
पड़ती हे । 
विवरण--इसका गात्र चाँदी सा चमकोजा 
होता, जिस पर सुनहल। रंग चढ़ा होता है | | 
बीच-बीच में कुछ-कुछु लाली भी कलर करती 
है | इलीश अधिक से अधिक $॥ हाथ तक | 
लम्बी होती हे । इसके शरीर में काँटे और तेल 
का पदार्थ अधिक रहता टे | खाने सें यह भ्रत्यंत 
सुस्वाढु होती 
गुण--यह मधुर, स्निग्ध, अग्निवद्धक, पित्त- 
कर, वृष्य, वायुन।शक, रोचक आर लघु हें | 
इलीस-संज्ञा स्त्री० ( Clupea ilisha, 
इलीस मच्छु-संज्ञा पुं ० } Ham .€. Buch.) 
एक प्रकार की मछली । 
“इलिश” 
इलीसियम्‌ एनिसेटम्‌-[ बे llicium aDis- 
atum, Linn. ] ( 5097" anise) 
बादियाने ख़ताई-फ़ा० | ्रनासफल-हिं० | 
इलीसियम्‌ ग्रीफ्रिथियाई-[ले० 1111010171 griffi- 
bhbii, HK.) 
इलीसियम्‌ रेलिजिओजम्‌-[ले० 1! licium 7९]i- 
giosum, /$, ८९८, 7. ] 'प्रनासफल्ल | 
इलीसियम्‌ वेरम्‌-[ ले० Illicium verum, 
Hook.] ( star-anise 57९6 ) बादियाने 
ख़ताई-फ़ा० । श्रनासफल-हि० । 
इलु(रु)प्पे-[ ता० ] ( Bassia longifolia, 
6907०. ) मधूक वृक्ष | महुआ का पेड़ । 
इलुप्पे-शाड़ायम्‌-[ता°] { Liquor of Bassia 
1070 2110119 ) मधूक मद्य | महुएकी शराव । 
माध्वी । 
,इलेकटिक-वि० [ श्र॑श वि० 1012011710 ] विद्युत्‌ 
सम्बन्ध्रीय । दे० “बिजली । 


हिसा मछली | दे० 


इले-[ ता० ] [ बहु० इलेगल ] ( 1,७४1 ) पत्र । 
पत्ती । पत्ता । 


इलेक-कल्लि-[ ता० ] ( Bupllorbia nerifo-: 


119) 227777. ) स्चुहि । संहुँइ । थूहर । 
इलेंगल-[ त(० बहु० ] (1:09'ए७३) पत्र । पत्त्या, 
पत्ते | 
इल्क-[ अ० ] हर एक गोंद जो चबाए जा सकें । 
इल्क,-[ अ० ] नर भेड़िया । मादा को ग्ररबीसे इल्क: 
कहते हैं । 
इल्क्रम्‌-[ अ० ] इंद्रायन का फन | 
इल्क्रा,इ-[ झ० ] धात्वर्थ पेवंद करना | वेद्यङ 
के अनुसार गर्भित करना । गर्भे रहना । खरी के 
रज तथा पुरुष के चीय्यं का परस्पर [सजना | 
( Impregnation ) - 
इल्कुल्‌ अंबातु-_ झ० ] बुस्‌म या उसके समान 
एक वृक्ष की गोंद | एक प्रकार की सस्ती । 
,इल्कुल्‌ जाफ-[ आ० ] रातीनजुल्‌ आफ़ । 
'इल्कुल्‌ बुत, म-[ अ० ] डुत्‌म की गोंद ! 
,इल्कु (त्रलकु)र.सुबनो र-| ० ] चीइ का गोंद । 
इल्कूलीस-[ यू० ] ( M९1 ) £0९४ मठ । 
शहद । 
इल्के याबिस-[ ० ] रातीनज्ञ का एक भेद । 
इल्के रूमी-[ झ० ] रूमी सस्तगी । ,इलकुरू मी । 


इल्तस्त-[ ! ] शिलारस । मीहे साइलः । (4 1४।2- 


gia excelsa, Noronha, ) 
इल्तिक्राम-[ अ० ] (१ ) धात्वर्थं. आस-गिलन । 
कवल घोंटने की क्रिया या भाव। ( २) प्रत्यक्ष 
शारीरक के अनुसार किसी हड्डी के उभरे हुये 
भाग का दूसरी हड्डी के गढ़े में प्रविष्ट होना । 


इल्तिज्ञाअ-[ अ० ] त्रण वा क्षत की पीड़ा से जलना। 


शोथ एवं दाह से जलना शर्थात्‌ क्ल शित होना | 
इल्तिजाक्र अ० ] ( 2।1४n॥ 0107 ) एक 
वस्तु का दूसरे के साथ चिपट जाना । चिमटना | 
चिपकना | संयुक्त हो जाना । संप्रक्क हो जाना। 
इल्तिसाक़ | इल्तिसाक्र | 
इल्तिजाम-[ अ० ] मूक दोने की क्रिया |) रणा 


होना । तेंदुवे के कारण ज़बान से बोल(न ' 


जाना । 
इल्तिदाद्‌-[ अ० ] ओषध का गलाधः करण (दुवा 
निगलना । ( ])०४९४8 ) 


Mf 


जया 
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इल्तमाह 


है र 
ल्तिमाह.-[ अ० ] दृष्टि शक्ति का नष्ट होना | नजर | 


जाता रहना | 

इल्तियाञअ्-[ अ० ] कामाग्नि से हृदय जलना | 

इल्तियाम-[ झ० ] घाव भर जाना । घाव श्रच्छा 
हो जाना | त्रणपूरण | 

इल्तिवाऽ-[ अ० ] ( १ ) धात्वर्थं वक्रीभदन । 
झुकना | दोहरा होना । ( २) तिब के अनुसार 
रीढ़ के छशेरुकाओं या मुद्दरों का दायें बायें टल 
जाना, जिससे रीढ़ वक्रीभूत हो जाती है और 
रोगी दक्षिण वा वाम पार्श्वं की झर झुक जाता 
है । ( Scoliosis ) 


इल्तिवाउल्‌ अम्‌ञ्ाऽ-[ अ० ] दे० “इल्तिवाउल्ल- | 


. फ़ाइफ़ । 
इल्तिवाउल उनुक्त-[ अ०] (Torticolis, Wry- 
71001 ) एक रोग जिसमें ग्रीवा की मांस-पेशियाँ 


ऐंड जाती हैं ओर रोगी एक ओर गरदन झुकाए | 


रखता हे 

इल्तिवाउल्लफाइफ़-| अं० ] Intussusception 
घ्रान्त्रान्त्रप्रवेशा । दे० “अन्त्र्जन्यान्यानुप्रावष्ट । 
(11078 ) दे० “एलाउस” 

इल्तिसाक्रल्‌ क्रजहि.य्यः झ० ] आँख के अंगूरी 
पदी का अपने सामने कार्निया के पर्दे से या पीछे 
स्फटिकीय पटल ( Cr Sta ]line 1678 ) से 
जुड़ जाना । इल्तिसाकुल ,इनबियः। साइनी- 
किया SyneCh12-अं० । 

इल्तिसाक्रुल्‌ जुफ़्न-[ अ० ] दोनों पत्रकों का परस्पर 
मिलकर चिपक जाना, कभी तो ऐसा एक ही कोने 
में ओर कभी दोनों में होता हे और कभी ऐसा 
भी होता है कि दोनों पलकें एक किनारे से लेकर 
दूसरे किनारे तक मिलकर चिपक जाती हैं । कभी 
पलक कनीनिका से चिपक जाती हे । ए किलो- 
डळीफेरन 43५1117710019 p८० ( अं० ) । 

इल्तिस्‌क्रल सफ़्सुल-[ झ० ] संधि का संयुक्र हो 
जाना । जोड़ का मिल जाना | संधि का कठिन 
दो जाना । ऐँकिलोसिस ( Anky1081s ) 

इल्तिशाक्रल शाक्रतन- ० ] दोनों ओष्ठों का 
परस्पर संयुक्त हो जाना | ऐँकिकोकीलिया (47- 

#kyiorchilia ) 
इल्तिस|क़ल शफ़रेन-[ अ० ] भगोष्ठो का परस्पर 
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संयुक्र हो जाना | ऐकिलोकोल्पोस ( /31117ए710- 

८०1७०४ )-ग्रं० । 
इल्तिहाब-[ अ० ] धात्वथे जलना, प्रज्वलित होना, 

भइकना | श्रर्वाचीन तिब्बी परिभाषा में इस 
| शब्द्‌ का प्रयोग उष्ण शोय (वर्म हर) के अर्थ में 
| होता हे | प्राचीन फ़ारसी भाषामें इसे “'श्रामास” 
शौर अवाचीन भारतीय फ्रारसी में “सोज्ञिश” 
गौर उदू में सूजन कहते हैं। प्रदाइ। शोथ । 
श्वयथु । सूजन । 


इन्फ्लामेशन 1nflamm 2100, फ्लेग्मे- 
शिया Phleg maa (अरं )। 
नोंट - इल्तिहाब के लिये यह चार चोज्ञे 
आवश्यक हें जो इस पद्य में स्पष्ट रूप से वणित 
= 
चार चीज अस्त लाज़िम सोजिश | | 
ददे 4 गर्मी व सुखी व आमास ॥ 
जिस प्रकार घातु एवं परिभाषा के अनुकूल 
इन्फल्लामेशन, इल्तिहाब ओर सोज़िश आदि शब्द 
एक दूसरे के पर्याय हैं, उसी प्रकार स्वेलिंग, वमे 
और आमास भी एक दूसरे के तुल्यार्थक हैं । 
परंतु अर्वाचीन मिश्र देशीय हकीम वमे के स्थान 
में “इल्तिहाब' शब्द का प्रयोग करते हैं ओर 
सलः अर्थात्‌ रसोली के लिए वम शब्द का । 
चि० दे० “सत्तत्रः” तथा “बम |” 
इल्तिहाब अञ .वर-[ आ० ] ( 089९1६5 ) अन्त्र- 
पुट प्रदाह | वमे अवर | 
इल्तिहाब अअ ज्ञांर तनासुल-[अ०] (4९118) 
जननेंद्रिय प्रदाह । जनर्नेद्रिय की सूजन । वस 
अझ _ज़ाए तनासुल | 
इस्तिहाब अग्शियः जूलालियः झ० ] ( ०० 
४615 ) स्नेहिक-कला-प्रदाह । जोड़ों के भीतर 
की मिए्ली की सूजन । वम अरिशयः ज़ लाल्ियः । 
इल्तिहाब अज्रबः-[ अ० ] ( Follioulitis ) 
दम" श्रज्रबः | 
इल्तिहाब अ_जलहे क्रल्ब-[ आ० ] हार्दीय माँस-पेशी 
प्रदाह । हृदय की पेशियों की सूजन | ( MY0- 
०६7१1७8 ) वम झ_ज्ञलहे कल्ब | 
इल्तिहाब अ_जली-[ अ० ] ( 087४5 ) मांस 
पेशी प्रदाइ | पेशी की सूजन। वम छा इलः | 


IWS | 


षी 


इल्तिहाब अम्‌आऽ 


इल्तिहाब अमुआउ-[ 6० ] ( 1011008) 
झन्त्र प्रदाह । आँतांकी सूजन | वस अमम्राड । 

इल्तिहात्र अस्नात अ० ] ( (0000७३ ) देत 
प्रदाह । दाँतों “हो सूजन । वमे अस्नान । 

इल्तिहाब अम्ब श्र ] ( \९पापंधंऽ ) नाड़ी 
प्रदाह । संवेदन-सूत्रों की सूजन | दर अरस्,ब । 

इल्तिहाब अस्त्रझ -[ ० ] ( D०४8 ) 
अंगुष्ठ प्रदाह | उ गली की सूजन .| वे अर्ब | 

इल्तिहाब अस्,वकी-[ भ्र ] (1301190115) 
नैतंबिका नाड़ी प्रदाह । चूतड़ के पुटे की सूजन | 
' चमं अस्व वको । 


इल्तिहाब इ, सता अश्री-[ अ० ] (८०१९०18) ' 


- ह्वादशांगुळीयांत्र-प्रदाह । बारह अंगुश्ती आँत की 
सूजन । वसे ह्‌. स्ना अश्री । 
इल्तिहांब उ,.उन-[ झ० ] ( (001015 ) कणं प्रदाह । 
कान की सूजन जो उम्र ओर चिरकारी वाह्य तथा 
- आंतरिक कई प्रकार की होती हे | वमे उड्न । 
इल्तिहाब .ऐन-[ अ० ] ( Ophbhalmitis ) 
श्रत्तियोलक प्रदाइ | नेत्रपिंड की सूजन । सोज्ञिश 
कुरेहे चश्म-फ़ा० । वमं- ऐन-अ० । 
इल्तिहाब औतार व गज्ञारीफ़-[ अ० ]( [ncho- 
107115 ) नसों ओर कुरिंयों की सूजन । 
इल्तिहाब औरता-[ झ० ] ( A075 ) महा 
धमनी प्रदाह । कोज्ञिश अबूदर-फ़ा० | वर्म अव- 
रती । 
इल्तिहाब क़ज़ीब- [ अ० ] ( Peni ) शिश्न- 
प्रदाह | सोज्ञिश क़् ज्ीब-फ्रा० । वम क़ ज़ीब 
 _अ०। 
इल्तिहाब क़्जहि.य्यः-[ अ० ] (1118) उपतारा 
प्रदाह । 
इल्तिहाब कतिफ-[ अ० ] (070115) स्क्प्रदाह । 
कंधे की सूजन | चमं कतिफ़ | 
इल्तिहाब कबिद-[ अ० ] ( Heats ) 
यकृत्प्रदाह | जिगर की सूजन | वर्म कबिद । 
इल्तिहांब क़र्नियः-[ झ० ] ( (0011101018 ) कनी- 
- निका प्रदाइ | 
इल्तिहाब क्रल्ब-[अ०] ( 02718 ) हृत्मदाह । 
हृदय की सूजन | वमे क्लब! | 
इल्तिहाबं क्ररबः-[ अ ° ] ८ 080115 ) वायु- 
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प्रणालिका प्रदाह । हवा की नांीकी सजन । वम 
क़ स्नः | 


ल्तिहात्र कुल्यः-[ अ० ] ( Nephrit।ऽ ) वृक. 


प्रदाह | गुरदे की सूजन वृक्क शोथ। आमासे 
गुदः ( फ़ा० ) । वमं कुल्यः ( अ० ) | 

इल्तिह।ब कुल्त्री सुदीदी-[ अ० | ( Pyone- 
P7105 ) सपूय छक्क शोथ । गुरदे की पूयमय 
सूजन | आमासे गुर्द: रीमी ( फ़ा० ) ।- वमे 
कुल्वी सदीद | 

इल्तिहाब केस-| अ० ] ( 8प181019 ) संधिकोष 
प्रदाह | आमास कीसः ( फ़ा०) | वसे केस 
( ० )। [ 

नोट--कींस: जिसे डॉक्टरी में बर्स कहते 

हें, एक छोटी खी भिल्लीदार थेली होती हे जो 
संधि -के श्रंगों को परस्पर छिसने से सुरक्षित 
रखती हे । 

इल्तिहाब केस दमई,-[ झ० ] ( Dacryocys- 
(18 ) भ्रश्रुकोष प्रदाह । 'प्रॉसू की थेली की 
सूजन । आमासे कीसहे अश्की (फ़ा०) | वर्म केस 
दम्‌ई, ( अ० ) । 

इल्तिहाब क्रोलुन-[ झ० ] ( 60115 ) उद्गामी 
चुहदंत्र प्रदाह । सोज्ञिश क़ोलून ( फ़ा० ) । चमं 
क़ोलून ( अ० )। 

इल्तिहात्र खदद-[ अ० ] ( 1151111063 ) कपोल 
प्रदाह । कपोल वा गान्रों की सूजन । सोज़िश 
रुज़्सार ( फ़ा० ) । वसे ख़द ( ० )। 

इल्तिहाब ख़ .स्यः-[ अ० ] ( (0101115 ) अणड- 
प्रदांह । अणडशोथ । श्रॉडी की सजन | सोज़िश 
ख़ायः ( क्रा० ) । कमे ख॒ स्यः ( झ० )1 

इल्तिहाब ग़ल्सुम:-[झ °] ( (1एए]105 ) श॒ु'डिछा 
प्रदाह | कौवेकी सूजन । सोज़िश मनाज़ुः (फ़ा०)। 
वमे लह।त ( आ० )। 

इल्तिहाबं गिलाफे अ.स्ब-[ अ० ] ( Neurile- 
7010018 ) नाड्यावरक प्रदाह | वातताहिनी 
नाड़ियों के! आवरण करनेवाली मिल्लियों की 
सूजन । सोज़िश गिलाफ़ अ,स्ब ( फ़ा० ) वम 
रिलाफ़ आ स्व ( अ० ) | 

इल्तिहाब गिशाए अनबी-[ अ० ] ( [17०109 ) 
उपतारा के पिछुले एष्ठ की सजन । ८ 


ग्ष््य्च्च्ख्बड गण 


म 
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सोज़िश सतह झक़॒त्री इनत्रिय्यः ( फ्रा०) | 

वम शिशाए इनबी ( आ० ) । 

इँल्तिह।व गिशाए अर्त्रितु:-[] अ० ] ( Perides- 
70115 ) बंधन्प्रावरक प्रदाह | सोज्ञिश रिशाप्‌ 
रबाती ( फ़ा० ) । वर्मा शिशाए डाबिंत्‌ः 
( झ० )। 

इल्तिहाब गिशाए बक्रारत-[ अ०] ( Hyme- 
11019 ) योनिच्छुद प्रदाह । कुमारीच्छुद प्रदाह । 
सोज्ञिर पर्दहे बकारत ( फ़ा० )। वम' गिशाए 
बकारत ( झ्ञ० )। 


इल्तिहाव गिशाए बातिने क़्ल्त्र- झ० ] ( E०१०- 

ca7१1(15 ) हृदेयान्दरावरण प्रदाह | हृदय को 
१ भीतरी किल्ली का शोथ | सोज्ञिश गिशाए ग्रंदरून 

क़ल्ब ( फ़ा० ) | बमः गिशाणु बातिने क़ल्ब 
-( झ० )। 

इल्तिहाब ग्रिशाए बातिने मिआ दः अ० ] ( En- 
dog^8tT1615) श्रामाशयान्तरावरण प्रदाद्द | 
आमाशय को भीतरी किल्ली की सूजन । सोज़िश 
रिशाए श्रंदरून मिञ्दः ( फ़ा० ) | वर्मा रिशाए 
बातिन मिञ्चदः ( अ० ) । 

इल्तिहाबर गिशाए मुखाती-[ अ० ] ( Mycode- 
rmai$8 ) शलेष्मिक-कज्ञा-प्रदाह | श्लेष्म 
घर कला का शोथ । सोज्ञिश गिशाए बलामी 
( फा० ) | वम' गिशाए सुख़ाती ( अ० ) | 


इलल्तहाब गिशांए सन्ख्र-[ अ० ] ( Peri.Odo- 
71019 ) दंतमूल्ल-प्रावरक प्रदाह | ` दाँत की 


> जइ की किल्ली की सूजन | सोज़िशे गिल्नाफ़े 


बिन द॒न्दाँ ( फ़ा० )। वर्मा रिश।ए सन्स 
(०) 


इल्तिहात्र गुदरे मि्बिय्यः-[ अ० ] ( Dot 


hion enteritis ) भ्राज्त्रीय ग्रंथि प्रदाइ । 

स्तो की गिलटियों की सजन.। सोज्ञिश गुद 

दुहाए रोद: ( फ़।० )। वम गुदद मिश्र विय्य 
(अ्० )। 

नोट--चूँ कि यह शोथ प'टरिक वा टाइफाइड 

सहीवर अर्थात्‌ आन्त्रिक सन्निपात ज्वरमें हुआ काता 

म | NO इसलिए डोथीनउ्ण्ट्रीराइ दिस: ( Dothien- 
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इल्तिहान जाइदः 


8170171185 ) एंटरिक फ़ीवर का 
भी हवै। 

इल्तिहाब गददे मुखातिय्यः-[ अ० ] ( Blenna- 
4०९7४15) र्लेष्मग्रंथि प्रदाह । लाला-ग्रंथि- 
प्रदाह । सोज़िश गुददहाये सुखाती ( फ्रा० ) । 
चमे गुदद सुख़नात्य्यः ( अ ) । 

ल्तिहात्र गुददे लिम्काविय्यः अ° ] ( Lymp 
8087111015 ) लसीका ग्रंथि प्रदाह | सोज्ञिश 

रुददहाप लिम्कावियः ( फ़ा० )। वे शुदद 
लिम्फ़्ाविय्यः ( आ० ) | 

इल्तिहाब गुदर्ल[ अ ] ( A118 ) अंथि 
प्रदाह । गिलटियों की सूनन। सोज़िशे शदः 
( फ़ा० )। वस गुहः ( आ० )। 

इल्तिहाब गुदे. तेमूसिय्यः-[अ०] ( Thy mits ) 
चुल्लिका ग्रंथि प्रदाह । सोज्ञिश गुददहे ठसियः 
( फ़ा० ) | गर्म गाहहे तुसिय्यः ( अ० )।` 

इल्तिहाव गादहे दम्‌,इय्य:-[ अ० ] ( Dacryo- 
A९11 ) अश्रुअंथि प्रदाह । आँसू की 
गिल्टियाँकी सूजन । सोज़िश _गुददे अश्क (फ़ा०)। 

मं ग़दहे दम्‌ इर्यः ( आ० )। 

इल्तिहात्र गाहे नक[फिय्यः-[अ०] ( Parotitis, 
Mumps ) रणमूल शोध, कनफेइ, गलसूई, 
कर्णसूल | वम बिन गोश ( फ़ा० ) । बारी तूस, 
फूवजिश्ला, फुवख्ीना ( झ० ) | 


प्याय 


नोट--य्रह एक प्रसार की संक्रामक व्याधि हे 
जो संसरा द्वारा महामारी रूप में प्रसार पाती हे । 
इल्तिहाब गुदहे लुआानिय्यः-[ आ° ] .( 9ia1a- 
4९11४13 ) लालाम्रंथि प्रदाह । सो“ज़श गुददे 
लुझाबो (फ्रा० ) । वम गुदृहे लुझ्ाबिय्यः 
( झ०)। 
इल्तिहाब गुदेः-[ फ़ा० ] ( Nephritis ) वृक्क 
शोथ । 
इल्तिहाब जफ्र-[ अ० ] ( (0200701018 ) नख 
प्रदाह । नाखून को सूजन। साज्ञिशे नाख़ुन 
(फ्रा० ) । चम ज्ञफ़र (झ० ) 1 - ¬ 
ल्तिहाब जाइदः-[. 8० ] ( Typhlitis,A pp- 
8९70101013 ) अन्त्रपरिशिष्ट प्रदाह । उपांत्र 
प्रदा । सोज्ञिश ज़ाइदद्दे अझूवर ( फ़ा० ) । 
वर्म ज्ञाइदः ( भु० ) । गन के 1 कक: 


इल्तिहाब जिल्द 


इल्तिहाब जिल्द अ° ] ( Dermatitis ) 
स्वक प्रदाह । त्वचा को , सूजन | सोज़िश जिल्द 
( फ्रा० ) | वसे जिल्द (० )। 

इल्तिहाब जेत्र-[ अ० ] ( 1011015 ) सोज्ञिश 
जोफ़ । 


इल्तिहाब जौहर अज्,म-[ ग्र ] (0859105) | 


अस्थि प्रदाह । हड्डी को सूजन) सोज़िश उस्तखाँ | 


( फ़ा० )। वमे जोहर अजम ( अु० ) । 


इल्तिहाब तामूर-[ ० ] ( ?०1०2701(ऽ ) | 
हृदावरक प्रदाह । सोज्ञिश गिलाफ़े दिल (फ़ा०)। | 


वमे गिल्ाफ़ुल कल्ब ( आ० ) 
इल्तिहात्र ति.हाल-[ अर `] ( Splenitis ) 


प्री्दाशोथ । तिल्ली की सूजन | सोज्ञिश सुपुज्ञ, | 
वमे तिहाल 
| 


आमास सपुज्ञ ( फ़ा० ) । 
( ०) । 

इल्तिहाब दिमांग-[ अ० ] ( Encephalitis ) 
मस्तिष्क प्रदाह | सरे साम, सोज़िश मरज दिमाग़ 
(फ्रा० ) । वमेदिमारा ( ० )। 


इल्तिहाब नसीज ख़ल्वी-[ यू ° ] ( ९11111४18) | 
) को | 


सेल्युज्ञर टिश्यु ( कोषिक धातु 
सूजन । आरामात साख़से सब्रानःदार ( फ़।० ) | 
वम नसीज ख़ुल्वी ( 'ग्र० ) | 

इल्तिहाब नुखाझ -[ भ ] ( Myelitis, Me- 
०11४७ ) सुषुम्ना प्रदाइ । आमास हराम 
मरज्ञ ( फ़[० ) । चमं नुख्नाश्र, ( अू० ) । 

इल्तिहाब नुखाअ इज]म-[अ्‌०] ( Osteomy- 
९।।४।8 ) मज्ञा प्रदाइ । आमास मरज्ञ उस्तखाँ 
( फ्रा० ) | चमं मुझ़्ख़ लुख़ाओ, (अ०) | 

इल्तिहाब बज़ र-[ थ्र० ] 
कुर प्रदाइ । भगनासा की सूजन | सोज्ञिश 
बज़ र ( फ़ा० )। वम बज़ २ ( अ० ) । 

इल्तिहाब बनकयोस-[ ग्र? ] (7311018915) 
अग्न्याशय़ प्रदाह । क्लोम ग्रांथ की सूजन | 
सोज़िश लबलब: ( फ़ा० ) । वमे बिनक़रास 
(यर 

इल्तिहाब वरी.तून-{ भ्र ] ( 7०71007709 ) 
परिविस्तृत कला प्रदाह । उद्रच्छुदा कळा की 
सूजन | सोज्ञिश बारी तून ( फ्रा )। वम बारी- 
are 


१३९१ 


( (1101115 ) भगां- | 


इल्तिहाबर मसारीक्रा 


इल्तहाब बबख-[ ग्र ] ( ) १119 m5 ) उपांड 
प्रदाह । सोज्ञिश ख़स्यः फ़ोक़ानी ( फ़ा०) | 
वमे सस यः फ्रोक़्नी ( अ० )। 


(९ 


ल्तिहाब बल्ोरिय्य:-[ अ्र० | ( 7180013) 
आँख के मोती को सूजन । आँख के बिज्लोरी परदे 
का शोथ | यह क्कचित्‌ हो होता है । वम जली- 
दियः || 

ल्तिहाब बातिने क्रल्त्र-[ ग्र० ] ( 107400७- 
7१115 ) हृदय के कोष्ठो की भिल्ली की सूनन | 
इल्तिद्दाबुल्‌ शिशाउल्‌ वर चुल क्लब ( आ० ) | 

इल्तिहाब बातिने र.ह मर्न अ० ] ( Hndome- 
51165 ) गर्माशर्यातर प्रदाह । जरायु की भीतर 
की सूजन | सोज़िश श्रंदरूने रहम ( फ़ा० )। 
चस बातिने र,इ_म ( अ० )। 

इल्तिहाव बातिने शियीन-[ अ० ] ( Lndarte- 

11519 ) धमन्यांतरिक शोथ । धमनी के भीतर 
की सूजन | सोज़िश श्रंदरूने शिर्यान ( ५.1० ) । 
वम बातिने शियांन ( ्रु० ) । 
इल्तिहाब मजरी बौल-[ ग्र? ] ( Urethritis ) 
सूत्रमार्गस्थ शोथ । सूत्रमागं प्रदाह । आमासे 
नाइज़: ( [० ) । वमे मजरी बोल ( ग्र) 

इल्तिहाव मफ़सल-[ अ० | ( 31+%17709 ) 
संधिप्रदाद । जोड़ों की सूनन। आमास बन्द 
( फ़रा० )। वर्मे मरूसृल ( थुः ) । 

इल्तिहाब मफ सतत रुकत्रः-[ अ० ] (Gonarth- 
71018 ) जाजु प्रदाह | घुटने की संधि शी सूजन | 
ग्रामास बंदे ज्ञानू ( फ़ा० ) | चमे मफ़्सल रुकवः 
( अ० )। 

इल्तिहाब मेज [ झ० ] ( 0871115) डिम्ब 
ग्रंथि प्रदाह | बीज-कोष को सूजन | वर्म मबे.ज्ञ, 
आभास ख़ुस्यःरह म, ( अ० ) । 

इल्तिहाब मरी-[ अ० ] ( Oesophagitis ) 

अन्न-प्रणाल्ली ५द्‌!हृ । 

इल्तिहाब मशीमः-[ झ० ] ( Choroiditis ) 

नेन्र-पटल विशेष की सूजन । वम सशीमः | 
आमास पर्दहे मशीमः । 

इल्तिहांव मसारीक्रा-[ अ ° ] (M०५७ ४७8) 

झान्त्रधारक कल प्रदाह | 


र्र 


हिना र या... 


= ९ 


इल्तिहाब महत्रल अ° ] ( Vaginitis) 


योनि प्रदाह । योनि को सूजन । आमास अंदस 
. निहानी ( फ्रा० ) । 
इल्तिहांब माक़ लू ,पेन-[ अ ] ( 0500105) 
आँख के को की सूजन | वरम माक़ल ऐन । 
आमास गोशहे चश्म्‌। 
इल्तिहाब मिअजत्री क्कोलूनी-[ अ० ] ( Enteroc- 
11108 ] छुद्र-उदूगामीव्रृहृदुंत्र प्रदाह । छोटी 
आँत और उदू गामी वृहदंत्र की सूजन । 
हाच सिज्मार-[ झ० ] ( ७100115 ] स्वर- 
यन्त्र-प्रदाह | अआसास सिज्मार | 
इल्तिहाब मिरार:-[ अ० ] { 01010०४३७३ ) 
पित्तांशयिK प्रदाह | आमास ज़हर; ( फ़ा० ) । 
ल्तिहाब मिह.फिज्‌_हे कविद-[ अ० ] ( Peri- 
hepatitis ) यकूदावरकरूला-प्रदाह । ्रामास 
ग्रिल्ाफ़े जिगर ( फा० )। 


इल्ति 


इल्तिहाव मिह फिजुदेकुल्यः- अ० ] ( Perine- 
0011013 ) दृक्कावरण प्रदाइ । ग्रामासग्रिलाफ़े 
गुर्द: ( फा० ) । 

इल्तिहाब मि,ह फ़िज़ हे गुज़रूफ़र्न अ° ] ( Peri 
chkondritis ) _ तरुणास्भ्यावरक प्रदाह । 
कुररी ( कारटिलेज )के आवरणकी सूजन | आमास 
ग़िलाफ़े गा_ज़रूफ़् ( फ़ा० )। 

इल्तिहाब मि.ह फ़िज्ञ हे बलौरिय्य:-[अ०] ( Pha- 
००७०५8७1७8 ) आँख के मोती के परदे की 
सूजन | चमं शिलाफ़ जलीदियः । आमास रिलाफ़ 
जलीदियः । 

इल्तिहाब सुख-[अ०] ( 002९11४18 ) मस्तिष्क 
प्रदाह । सरेसा^ । भेजेकी सूजन । आमासे दिमाग़ 
( फ़० ) | 

इल्तिहाब सुखाती-[ अ० ] ( एड ) रले ष्मिक 
कला प्रदह । श्रासास ग्रिशाए सुख़ाती ( फ़ा० ) 

इल्तिहाब मुखेख-[ अग्र ] ( 0९1९0९1118 ) 
लघु मस्तिष्क प्रदाह] आम।स दिमाग खुद, 
झामास मुवस्ख़िर दिमाग ( फ़ा० ) । वर्मा दुमेश 
( ग्र०) | 

इल्तिहाब मु. ज़यिक़ हलकर-[. अ्‌० ] ( 1sth- 

* 18) कंठ के निचले तंग भाग को सूजन | 


| 


| इल्तिहाव मुल्ता[हमः-[ ग्र ] ( 


श्रामास _हल्क्र्म ( फ्रा० ) | 
९६० १) 
इल्तिहांव मुजावराते रह मरनआ०] ( Parame- 
tritis, 0981 ए1०-०९।]४॥1४४ ) गर्भाशय के 
आस पास की सनन | श्रामास ,हवाली रहम 
फक्रा० )1 


वर्मुल्‌ इल्कूम 


onjuncti- 
४168) नेत्राभिष्यं द । श्राँख ठुखना | ऑल श्राना। 
आशोब चश्म ( फ़ा० )। वम' सुल्तहि मः 
(श्रुः )। 

इल्तिहात्र मुस्तकीम-[ अ० ] ( ००६६8 ) सर- 
लांन्न प्रदाइ | आमास रोदहे मुस्तक़ीम ( फ़ा० ) | 

इल्तिहाच मुहीत्‌ अञ्च वर-[ ग्र ] ( Perity- 
001118 ) अन्त्रपुटावरक प्रदाइ | अन्न्रपुट वा 
कानी श्रांत के ढाँझनेवाली किल्ली को सूजन | 

इल्तिहाब रिवातू-[ श्र० ] ( 1)8871109 ) बंधनी 
प्रदाइ । सोज़िश रित्रात ( फ़ा० ) । 

इल्तिहाब रिय्यः- [ झ० ] ( Pneumonia, 
Peripneu1207012 ) फुफ्फुस प्रदाह | फेस्ड़े 
की सूजन । फुफ्फुसोष / रोज़िश शुश ( फ़ा० ) 
वर्मा रियः, ज्ञातुरियः ( श्र )। 

टिप्पणी--प्राचीन यूनानी चिकित्सकों ने 

फुफ्फुलावरक प्रदाह का फुफ्फुसोष सेएथक्‌ 
वणेन नहीं किया, इससे ज्ञात होता हे कि 
उन्होने फफ्फुसावरक प्रदाइ को भी फुफ्फुसोष सें 
हो समाविष्ट किया है । परन्तु यूरोपीय चिकि- 
स्सक फुफ्फस प्रदाहको न्युमोनिया और फुफ्फुसा- 
वरण के शोथ को प्ल्यूरिसी ओर इन दोनों के 
प्रदाह को प्ल्यूरो-न्युमोनिया कहते हैं | वि० दे० 
“ज़ातुज्जनव 

इल्तिहाब रि.ह-म-|[ अ० ] ( (1011053 ) गभ 
शयिक प्रदाइ | जरायु वा बच्चेदानी की सजन । 
सोज़िश रि,ह.स ( फ़ा० ) | 


इल्तिह।ब लहात-[ 'अ० ] ( 0४०]४।७ ) उपजिह्वा 
प्रदाह । काश शोथ । कोवे की सूजन |- आमासे 
मत्राज्ञ: (फ्रा० ) । | 
इल्तिहाब लिकाइक-[ अ० ] ( 1161४७) अधर 


छुद्रांत्र प्रदाइ । आसे रोदद्दे दुक़ीक़ ( फ़ा० )। | ठ 


इल्तिहाब लिसांन 


इल्तिहात्र लिसान-[ भ्र ) ( 1038105 ) जिह्वा 
शोथ । ज़बान की सजन । आसासे ज़बान 
( फ़ा० ) | 
इल्तिहात्र लि. स्स.:-[ अ० ] ( Gingivites ) 
मसढ़े की सजन । 'प्रासासे लि स्स: ( फ़ा० ) | 
इल्तिहाव लोजः-[ ग्र ] (॥'०151)1115) टांसिल 
की सूजन | राले पडना | 
इल्तिहात्र वरीद-[ अ० ] ( 17012९0115 ) शिरा 
प्रद!ह । आसासे वरीद ( फ्रा० )। 
इल्तिह।ब वरीदी र,ह मी-[ अ० ] ( Metroph- 
1001018 ) गर्भाराथ्विक शिरा प्रदाह । जर।युस्थ 
शिरा की सूजन । आमापे अव्रिदूहे 
(फा०) | 
इल्तिहाब शकरीन-[ ग्र० ] ( ४०1४113 ) मगोष्ठ 
प्रदाह । सोज्ञिश कबद्दाए अंदाम निद्दानी(फा०)। 
इल्तिहाब शब॒कियः-[ अ० ] ( 1१९७९७३ ) 
रेटीना की सूजन । सोज्ञिश पद॑हे शब्किय: 
( फा० )। 
इल्तिहाब शर्ज-[ अ० ] ( 1270०11115 ) गुदा 
प्रदाह । मलद्वार की सूजन | वर्म इस्त । सोज्ञिश 
कून ( फा० ) | 
इल्तिहब शिरियानी-[ ग्र ] ( Arteritis ) 
घामनिक प्रदाइ । धमनी की सूजन। सोज्ञिश 
शियान ( फा० )। 
इल्तिहाब शुञ्चव-[ अ ] ( 3810101115 )वायु- 
प्रणालीय प्रदाइ | हवा की नल्ियां की सूजन । 
कास | खाँसी | सोज्ञिश शाख़हाए न।ए गुलु- 
( फ० )। नज़ूनहे शुञ्जूबिय्यः ( ० )। 
नोट--व्रॉङ्गाइरिस वस्तुत: हवाई नालियों की 
ग्राभ्यंतरिक फिरली की सूजन का नाम हे | परंतु 
उसमें कास का दोना श्रनिवाये हे । अस्तु ्ॉङ'इ- 


रिख शब्द का प्रयोग कास के लिए होता हे । 


इल्तिहाब शुत्र रियवी-[ अ० ] ( Broncho: 
1009801107019 ) कासयुक्र फुफ्फुसौष । खाँसी 
का न्यूमोनिया | ज़ातुरिंय: सुश्राळी ( ० )। 

इल्तिह'ब सूक़्न-[ फा० ] ( (0850110115 ) अण्ड- 
कोष प्रदह । अंडकोश की सूजन | सोज्ञिशे फोतः 


( फु० ) । 


इल्तिहाव स॒फ़ाक़ रि.ह.म-[ अ० ] ( Perimef- | 


रहम | 
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इल्तिहात्र .हालिव 


11115 ) गर्भाशय के ऊपर की आदार भिल्ली 
की सूजन | वमे बारी तूच रहस ( अ० )। 


| इल्तिहाब स्‌.बे-[ झ० ] (0716110118 )भ्रान्त्रा 


वरक प्रदाह | 'झएन्त्रशछुदाकलाकी सूजन | सोज़िश 
सू.बे ( फा० ) । 

इल्तिहाब सह,|ई-[ ग्र ] ( Meningitis ) 
मस्तिष्क आवरक प्रदाह । सोज्ञिश पर्दहाए दिमाग़ 
( फा० )। वर्मे अग्शियहे दिमारा ( ध्र ) | 


| इल्विहाब सह,ई दिमाणी-[ भ्र० ] (Meningo- 


०७1७101118 ) मस्तिष्क-मस्तिष्कावर क प्रदाह । 
मश्‍्तिष्ध तथा मस्तिष्क को ढॉकनेवाली किल्ली 
को सूजन ] 

इल्तिहाव सिलसिज्ञतु ज.जह.र-[ ग्र 1 ( 1010६- 
ets, 1380110113 ) पृष्ट कशेरुका प्रदाह | पीठ 
के सुहरों को सूजन । सोज्ञिश उसूटुलू फ़ करांत | 
कुसाह्‌ ( अ० ) । 

इल्तिहात्र सुर भ्र ] ( Om 21115 )नामि- 
पाक । नाभि शोथ। सोज़िशे नाफ्‌ ( फा० )। 

इल्तिहाब .सुल्ब्रिय्यः-[ अ,० ] ( Scleritis ) 
आँख के सख्त परदे की सूजन । 

इल्तिहाब ह,जाब मुनसि,सूक-[ अ,० ] ( १७५०१ 
11113.) सीने के दरमियानी परदे की सूजन । 
सोज़िस पदंहे दर्मियानी ( फा०) | 

नोट--इस परदे की सजन को कोई कोइ 

हकीम ज़्तुस्सद्र नास से असिद्वित करते हैं । 

इल्तिहाब ह.जाब ह,(जिज-[ प्र.०] ( 1)1891- 
7921101115 ) वक्षोदर मध्यस्थ पेशी प्रदाह | 
बसाम, वर्म दियाफ़रॉसा ( अ०)। 

इल्तिहाब ह.=जरः-[ अ,० ] ( 1,9/'ए702109 ) 
स्वर-यन्त्र प्रदाह | 

इल्तिहाब ह,एफ:-[ श्र,° ] ९ 3813/1168 ) शिश्न 
सुण्ड प्रदाह | सुपारी की सूजन । 

इल्तिहाब ह,फ़हे अउफ़रान-[ अ्,० | (Soro-oph- 
thalmia balapbaritis ) अन्जनद्वारी | 

_ बिलनी । गुद्दाजनी । 

इल्तिहाब .हालिब [ अ० ] ( Ureteritis } 
गवियन्यु प्रदाह । मूत्रप्रणाली की सूजन । सोज़िश 
हालिब ( झू ) | 


| 


त 


इल्तिहांब हु.ल्महे स्‌ दी 


इल्तिहाब .हुल्महे स॒.दी-[ ग्र ] ( Thelitis) 
स्तनवृंत प्रदाह । भिटनो की सूजन । सोज्ञिश सरे 
 पिस्तान ( फ़ा० ) । 
डी इल्तिहाब हो.जञ कुल्यः-[ ग्र ] ( Pyelitis ) 
सोज्ञिश हो_ज़ कुल्यः ( फ़ा० ) । 
नोट-र्‍हो_ज्ञ कल्यः गुरदे का वह आंतरिक 
कोष्ठ है जिसमें सूत्र खाबित होता है | अंगरेजी में 
उसे पक्षविस ऑफ दी किड्नी व्हते हैं | उपयुक्त 
सूजन उसी स्थान सें होती हे । 
हाबी-[ थू ] ( Inflammatory ) 
प्रादाहिक । शोथयुक्र । आमासी, सोज्ञिशी 
( फ़ा०) | वर्मी ( श्रू )। 
ल्तिहावुर्,,स्‌,दी-[ ५० ] ( 7०७७४ ) स्तन, 
५ प्रदाह । चूची की सूजन । सोज़िश पिस्तान 
( फ्रा० )1 
इल्तिहाम-[ श्र] ( Union, Healing) 
त्रण के सुख का संधानित हाना | चत का भर 


| 


लि 


जाना | त्रणपूरण | घाव का अच्छा होना | दे० 


“४३, ल्तयास 
इल्तिहास ,-[ अ्‌० ] पिपासा पुवं क्रांति के कारण 
ज़्बान का बाहर निकलना । 
इल्दाद-[ 'ग्रु० ] रोगी को सुँह के एक कोने से 
औषध पिन्नाना | 
इल्दाम-[ आ० ] उबर चढ़ा रना । 
इल्ब-[ अू० ] एक कंटकाकीर्ण जंगली वृक्ष, जो बिजोरे 
की तरह होता हे; कितु इसके पचे ज़ेतून के पत्तों 
की तरह पर उससे छोटे होते हैं । इनमें बहुता- 
यत से काँटे पाये जाते हैं | इसमें तरो ताज़गी 
एवं सडजी बहुत ज़्यादा होती है। यह समग्र 
जीवधारियों के लिए विष है और कनेर से भी 
तीब्रतर हे। यदि इसे खाने में मिलाकर किसी 
प्राणी को खिलाया जाय, तो वइ तुरंत मर जाय । 
यदि न खाए, पर केवल सूघ ले, तो भो अंधा 
और बहरा होजाय। श्याम देश में ओर शरात 
के पर्वतों में होता है । वहाँ इसके विष का उसी 
प्रकार प्रतिकार करते हैं, जिस प्रकार ज़ानिक़ु ्लमिर 
आर कनेर भक्षण किए हुए का करते हैं । यह 
' उचित है कि दर्पघ्न औषध तत्काल दे दें, 
विस्तर न करें, अन्यथा जान बचना कठिन हे | 
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.इस्त्रावान्‌-[ श्र द्वि° 
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इल्मुल अदूबियः 


व० ] | ए० व० ,इड्बाड । 
बहु अलाबी ] ग्रीवा की दो नाड़ियाँ जिसमें से 
एक ग्रीवा की बाई ओर दूसरी दाहिनी ओर 
स्थित हे । 


इल्म-[ श्रु० .इल्म ] [ वि० ,इल्मी ] ( ३ ) विद्या । 


ज्ञान | जानकारी । (२) शास्तर। विज्ञान । 
तन्त्र | विद्या । Science, knowledge. 
नोट--इल्म शब्द का प्रयोग विश्वास और 


घारणा के लिये भी होत! हे 
इल्म-अफ़्आलुल अञ _ज।ऽन[ अ० ]( Physio- 
108४५ ) इंद्वियव्य़ापार-शास्त्र | इंद्विय-छाय- 
विज्ञान । _इल्मुलू वज़ाइफुल अआज़ाऊ 
( शू )। 
,इल्म-अफ़आलुल्‌ .हयात-[ अु० ] जीव-कार्य्य 
विज्ञान | ” 
ल्म-अज्ञाहातिल अम्राज्ञ अ० ] (Sympto 
1118101020) लकण वा रूप-निज्ञान । निदान | 
.इल्म मरा जल राज्ञा ( ग्र० ) ) 
,इल्म-अस्बाबिल्‌ अम्रा_ज्ञ-[श्र०] (3601010270) 
रोग निदान-शास्र | निदान | | 
इलमी अ० ] चिकिस्सा-शास्र का वइ अंग जिसमें 
केवल सिद्धान्तो का वणन हो क्रिया का नहीं । 
इसमें क्रिया अर्थात्‌ चिकित्सा सम्बन्धी विषयों 
का समावेश नहों होता | 
-इल्युन्नफस- ग्र] ( Pऽ४०॥०।०९५ ) मनो- 
विज्ञान | मनःशास्त्र । .इल्सुरू ह ( अ० ) । 
,इल्मुन्नबातात-[ भ्र ] ( 1008170 ) वनस्पति 
शास्त्र | 
,इल्मुल्‌ अक्रालीम-[ अ्‌° ] ( (1111901050 ) 
विभिन्न प्रदेशों एवं उनकी जनवायु का विज्ञान | 
.इल्मुल्‌ मन'स्ात ( अ० )। 
,इल्मुल्‌ अरिज्ञय:-[ अ० ] आदार शास्र । पोषण- 
विज्ञान । ( Bromatology ) 
'इल्मुल्‌ अड्सामिरे क्रीक्रः-[ ० ] ( Micro: 
1029 ) वद शास्त्र जिसमे अणुवीचय़ जंतुओं के 
देखने का विधि-विधान हो । अशुवीक्षण-शास्त्र 
ल्मुल अद्‌वियः{ ्र० ] दव्प-गुण-शास्त्र । झौषध 
( प्रभाव ) विज्ञान । ;'निघण्ट । (९ 0 
cology ) 


इल्मुल अन्सज 


इल्मुलअन्सजः- [ भ्र ] (1115101027 ) तंतु 
विज्ञान | 

,इल्मुल अफ़लाक- अ०] ( Astronomy ) 
ज्योतिर्विज्ञान । ज्योतिष-शास्त्र । व्योम-शास्त्र | 
खगोल विद्या ! 

इल्मुल्‌ अमरा ज़-[ अ्ू ] ( Pathology ) 
रोग-विज्ञान । बिकृति-दिज्ञान । व्याधि-मूल- 
विज्ञान । 

.इल्मुल्‌ अ_ज्ञ-[ श्रः ] (9९०1०४५) 
विद्या | इल्म तबङ्रातुल्‌ अ._ज्ञ (अ० ) । 


भूगभं 


न्सुल्‌ इत्ताज-[ अ° ] ( Imatology, Th 
९7३९५६०३ ) चिकित्सा-शाख । ओषध 
प्रयोग-विज्ञान | 

इल्मुल कीमिया-[ अ० ] ( (0112001510 ) रखा. 
यन शाच्य | 

.इल्मुल कवा वल्‌ 'हकोत-[ ० | ( Dynami- 
९8 ) यति-विज्ञान | 

,इल्मुलजरासि.यम्‌-[ अ०] (Bacteriology) 
कीराणु-विज्ञान ।जीवा खु-शार्त्र | 

इल्मुल्‌ जराह,तर[ झ० ] ( $प्रा/807ए ) शल्य- 
तन्त्र | श्र्-चिकित्सा-शासत्र | जरांद्दी | चौरफाड 
द्वारा चिकित्सा करने की विद्या | 

इल्मुल तंजीम-[ अ० ]( 3.50701029ए ) आलोक 
शास्त्र | ज्योतिष शास्त्र | तारों, उनकी गति ओर 
बुर भले प्रभाव का विज्ञान | इल्पुज्नजूम (अ०)। 

,इल्मुल तन्वीम-[ अ० ] ( H०2०।०९$ )मेस- 
मेरिज़म-विज्ञान । स्वप्त-शास्त्र । 

इल्मुल्‌ तुब्‌ इय्यातू-[ झ० ] (P५8०8) भोतिक- 

. विज्ञान । 

.इल्मुल तश्री.ह-[ झ० ] ( 41४०७} )शरीर- 
शास्त्र । शारीरिक । व्यवच्छेद विद्य। । शवच्छेद- 
विद्या | छेदन-शास्त्र | 

-इत्मुल्‌ तसुव्वुरात-| अ० ] 
वि'चचार-शास्त्र । 

,इल्मुल बक्क-[अ्र०] (1118८070108 ए) विद्युच्धास्तर । 
बिजली का विज्ञान | इश्सुलू कहरुबाइयः । 
इल्मुल मअ दनयात्‌-, भ्रूः ] ( Mineralo- 

1029 ) खनिज-विज्ञान। 


( Ideology ) 
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.इल्मुल. .हश्रात्‌-[ श्र ] 


इल्लत 


इल्मुल माइः”[ भ्र ) ( ि४1०]०९४ ) पदार्थं 
बिज्ञान | प्रकति-शास्त्र । 


,इल्मुल्‌ मियाह-[ अ० |] ( Hydrology घवारि- 


विज्ञान | जल-तंत्र । 
,इल्मुल्‌ विलादत्‌-{ अ? ] ( Midwifery, Ob- 
8९718 ) प्रसूति-तंक्र | छात्रि-विद्या । 
,इल्मुल्‌ ,हयांतू-[ अ० ] 
विज्ञान | 


( 1101020 ) जीवन- 


( Insectology, 
Entomology ) पार्थिव-जंतु-शास्त्र | कोट- 
विज्ञान । 

-इल्धुल्‌ .इस्मामातू-[ ग्र ] ( 13811100]029 ) 
अवगाइन-शास्त्र | स्नान-विज्ञात । 

इल्मुल्‌ हेव.नातू-[ थ० ] ( 2001025 ) जीव- 
विज्ञान | जीवधारियों का ज्ञान | जंतु-शास्त्र | 
प्राणि-विज्ञान | 

-इल्मुल्‌ .हेवानाति( तु )६. स॒.दृय्ियय:-[ झ० ] 
( 21७7771731029 } स्तनधारी ज'व-विज्ञान । 
स्तनधारी जोव-शास्त्र | 

,इल्सुश्शिफ्राऽ-[ ०] ( Medicine, 16010: 
1029 ) स्वास्थ्य एवं रोग-विज्ञान । आयुर्वेद । 
तिब्ब ( अ० ) । 

,इल्मुस्,सुह,त-[ झु० ] ( Hygiene, Acol- 
०297 ) स्वास्थ्य-संरचण-शासत्र । स्वस्थवृत्त | 
,इल्म हिफज़ञ'बुसि. सद्द ( श्रृ ) | 

,इल्मुस्से दलः-[ ग्र ] ( Compoundary ) 


ओोषध-निर्माण-शासत्र | योग प्रस्तुत करने को | 


विद्या । उपवेद्यक | 

इल्यः-[ 'ग्र० ] चकती । इससे साधारणतः दुस्बा को 
चकती श्रभिप्रेत हे जो उस्टकी दुम की प्रतिनिधि 
स्वरूप होती है ओर चरबी से बनती है । 

इल्यः ल,हमियः-[ भअ० ] 
चरबो | 


सुरग्रियों श्रादि की 


इल्लत-संज्ञा स्रो० [ अू० इल्लत ] [ बहु० _इदःल्‌ ] 
( १ ) तिब के अनुसार रोग | बीमारी | ( Aff 
ection, Disease )।. (२ ) हिकमत 
अर्थात्‌ दशंनशास्र के अनुसार निमित्त काइ । 
हेतु । ( 09186. ) 


Opto oss 


७ _# 


४ ,इल्लतुउ..जइव-[ अं० ] ( Lycanthropy ) 


इल्लती-वि० [ अ ] दुष्येसन में फॅसा हुआ | बुरी | 
अदतराला | 


एक प्रकार का उन्माद जिसमें रोगी अत्यन्त 
तुश-रू एवं उदास जान पड़ता हे ऑर व्यग्र व 
च्याकुल होता है । कृत्‌ रुब | दे०“जुनून ज्ञइवी”। 
.इल्लतुद्द जाजः-[ अ्रु० ] घात्वर्थ सुरगी की वीमारी | 
तिब्र में प्रवाहिङ को कहते हैं ।(Dysontery) 
नोट--चू कि प्रवादिका-पी ढत रोगी को सुरगी 
के समान थोडा-थोडा सल निःसूत होता हे; इस- 
लिए उक्त रोग को इस नाम से अ्रभिहित किया 
गया । 


इल्लतुल्‌ सशाइख-[ ० ! एक व्याधि जिसमें रोगी 
को गुदसेथुत कराने की इच्छा प्रगट होती है । 
यह बीमारी साधारणतः मशाइख़ श्रोत्‌ बृद्ध 
पुरुषों को होजाया करती हे, जिसका कारण वल- 
गस शोर वा विशेष प्रकार के कृमि होते हें जो 
अपनी राश के कारण इस व्याधि को उत्पन्न 
करते हैं | उब्नः | बोयस । 

इल्लते आफ़ताब-[ भ्र० ] इसका संकेत यक़ौन रोग 
से हे। 

,इल्लते गाइ-[ श्र° ] ( Fina] ०३०७९ ) किसी 
वस्तु का लक्ष्य वा प्रयोजन | अंतिम लच्य | 
,इल्लते ताम:-[ झ० ] पूर्ण देतु। सबन्र कामिल । 
चह अशेष कारण जिसके बांद तुरंत ही कार्य की 
उपस्थिति हो जाय, दूसरे कारण की अपेक्षा न 
रहे | जैसे धूप के लिए सूये डी उपस्थिति इज्जत 
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तामः है ओर धूप उसऊा कार्य है ! क्‍योंकि पदार्थ 
अपने अस्तित्व के लिये अजिल अरबा-हेतु चतुष्टय 
"अर्थात्‌ ( ३ ) .इल्लत माही, ( २ ) इल्लत सूरी, 
(३) इल्लत फ़ाहली ओर इट्लत ग़ाई के 
आश्रयभूत हैं । इसलिये इल्लत ताम: को वस्तुत: 
इन हेतुचतुष्टय का समाहार समझना चाहिग्रे । 
जब किसी पदाथ के उक्क हेतु चतुष्टय एकत्रित हो 
जाते हैं, तब उस पदार्थ का अस्तित्व अनिवायं 
होता हे । इसके विपरीत इज्जत नक्रिसः उस हेतु 
को कहते हें, जिसके बाद कार्यं की उपस्थिति 
_ अनिवार्यं न हो । उदाहरयातः वह वस्तु जो कति- 
"पय अन्य घटकों से मिलकर बनती वा संघटित 


इल्लते,सूरा 


होती हे ओर अन्य सभीके बिना उसकी उपस्थित 
असंभव होती हे । इस दशा में उक्न वस्तु के निए 
उन चीजों में से प्रत्ये एथक्तया इल्लत नक्रिस 
होगी । जेसे तख्त के लिए तरता और बढ़ई एथक. 
पृथक्‌ इल्लत नाक्रिसः हैं । 

-इल्लते दान:-[ फा० ] मसूरिका रोग । शीतला | 
विशेष दे० “जुद्री' । 

,इल्लते ठुख्रानिययः-[ ७१० ] एक प्रकार क! हृद्रोगा । 
इस रोग में ऐसा मालूम होतः हे मानो उसके 
हृद्य से धूम्र उठता हो | जब इस रोग का आक्र- 
मण दोता है तब रोगी को मूच्छां आने लगती 
हे और उसका मस्तिष्क दूषित विचारों से परिपूणं 
हो जाता हे । 

इल्लते नाकिस्‌ः-[ अ० ] नाकिस्‌ सबब | अअपूणं 
कारण । दर्शंन-शास्त्र में वह करण जिसकी उप- 
स्थिति के उपरांत कार्य ( सुसब्वब, मञ्चलू् ) 
की उपस्थिति श्रनिवार्य न हो । वि० दे० ““इल्लत 
तामः’? । 

,इल्लते न।फिखः, ,इल्लते नफ़्फाख:-[ झ० ] माली- 
खोलियाए मराक्री। यथास्थान देखो । 

नोट चूँकि माली़रोलियाए मराक्री की 
बीमारी में आध्मान अवश्य होता हे, इसलिए 
उक्त नाम से अभिहित हुषा । 


,इल्लते फ़ा,इली- अ० ]( Efficent cause ) 
जो किसी चीज़ को बनाए । बनानेवाला | दशन 
शास्त्र में किसी वस्तु का वह कारण जो उपस्थिति 
से भिन्न हो ओर उसको बनाए | जैसे, बढ़ई जो 
तझूत को बनाता । 

.इल्लते माही-[ अ० ] ( Material Cause ) 
वह भौतिक पदार्थं वा माइः जिससे कोइ वस्तु 
बनाई जाय । दशन-शासत्र में किसी वस्तु का वह 
कारण जो उसके वजूद व क्रिवाम में समाविष्ट हो 
ओर उसको वजूद बिलूकूवा प्रदान करे। जैसे, 
तरूते तझ़त के लिए इलमते माही हैं और उसके 
वजूद में समावेशित हैं तथा उनसे नूत बनाया 
जा सकता हे | 


.इल्लतेस्‌.री-[ झ० ] ( ]ए'01118] C३५३० ) दिक- . 
सत की परिभाषा सें किसी पदार्थ का वह हेलु | 


जो उसके वजूद व क्रियाम में समाविष्ट हो और 
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इइशाप्पुकोल विरे 


उसके द्वारा वह पदार्थ दिलफ़ेल अस्तित्व में आ | इल्का-संज्ञा पुं. [ हिं० एलुवा | ( 10058 ) 


जाय | जैसे, तूत छी सूरत वा रूपाकार । 
इल्लन्दा-संज्ञा पुं [? ] एक वृत्त जिसको डाजियों में 
छोटे-छोटे काले रंगके काँट लगते हैं | पत्ते मोतिया 
के पत्तों की तरड होते हें । किंठु उसके पतों से 
इसके पत्ते बसी भाँति छो 


>> 


हैं । उन एर कुछ रोग्रां भी होता हे | इसको जड 


मांरीसारोकृतत्रा ! सुसव्बर | एलुआ | 


| इल.हज-[ ग्र ] ( 01010 ) अच्षियुहा | आँख 


और सुल्लायम होते | 


का गढ़ा | 

इल्‌ ह 1स-[आ०] घण का ररित 
be 
ब्रशांकुरोत्प।द्‌न । 


दोना | चत सरना | 


| इल्‌,हास [ ग्र० ] परमात्मा की ओर से हृदय में कोई 


बड़ी, फळ फालसे की तरह होता हे | कच्चेपन | 


पर यह हरा और खट्टा होता हे, पकने पर ळलाइ 

लिये कालो ओर खटमिट्टा हो जाता हे । इसके 

भीतर त्रिकोणाकार बीज होते हैं । प्रकृति-बृक्षांग 

गरस तथा ख़श्क ओर फल रारमी लिए सम- 
> ~ ° 

शीतोष्ण अर्थात्‌ मातदिल। हानिकत्तो--झाध्म!न 


कारक, क्ाबिड और कोलंज पेदा करता हे । | 


~ 


द्पेनाशक--शुलकंद और सिकंजबीन । 
गुण, कमं, प्रयोग-यह सुहल्लिल ( शोथ 
विज्ञीन कर्ता ) ओर सुदिरं!, ( प्रवत्तंक ) हे | 
-छाल एवं जड़ रङ्ग-दोष भोर प्रमेह का निवारण 
करती हे । इसकी जइ सरप-बिषध्न है | कहते हैं 
कि साँप इस वृक्तको देखते ह्वी अपना फण जमीन 
पर डाल देता हे, सिर नहीं उठा सकता । फत 
बलकारक है, पेत्तिक शोशित उत्पन्न करता हे, 
'माददे को पिघलाता हे, भूख पेदा करता हे, क़े 
शोर मतलीका निवारण करता हे, दस्त बंद 
करंता हे ओर काबिज़ हे । ( ख० ०) । 


इल्लल- संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] एक प्रकार की चिड़िया । | 


शा० च०। 


इल्ला-संज्ञा पुं [ सं० कील ] छोटी कड़ी फुसी जो | 
चमड़े के ऊपर निकलती है | यह मसे के समान | 


होती है । 
इल्लिश-संज्ञा ख्री० [ सं० पुं० ] दे० “इलीश” 
इल्ली-संक्गा ख्ी० [ ? ] च्यूटी आदि के 
वह पहला रूप जो अंडे से निकलने के उपरांत 
'तुरंत्त होता है। 
इल्लौस-[अ० ] भ्रनीणं | बदहज़मी | उद्रशूल | 
इल्बल--संज्ञा एुं० [सं० पुं ] एक ग्रकारकी मछली | 
इल वा बाम मछली | मे० लत्रिक। 
इल्त्रला-संज्ञा स्री [ सं? खी० ] मृगशिरा नचत्र के 
शिर पर स्थित < चुद्र तारे | 


बच्चों का | इव्वज़-[ अ० ] जल कुक्कुट । सुर्गाबी | सु० अ० | 


| 
| 
| 


बात अशना | 

इक ज्ञार-संज्ञा पुं [ सं? यवचार ] जवाखार । 
यवक्षार | 

इवज-[ अ०] ( 071001:6(70०55 ) चक्र होने 
का भाव | वक्रता | टेढापन | 

इज्‌ -[अ०] स्थानापञ्च | किसी चीज़ की प्रतिनिधि | 
बद्ल । एदज़ा। 

इबरेइ-[ फ्रां० ] ( Lolium femulontum, 
Linn. ) Bearded १५11)0] मूडनी । 

इनड्‌युपॉइज वेट्स अंग Avoirdupois 
W128 ] व्यापारी वा सराफी माप | दे० 
“धाप या तोल” | 

इवांपोरेशन-[ श्रं Hvaporation ] (१) 
रारमी पाकर पानी छा भाप के रूः में परिवत्तित 
होना | उच्छोषण । दे० “बाष्पी-भवन” 

( २) रसायन का वह विधान जिसका उप- 

योग दव्या के विलेय वा अविलेय होने के परी- 


क्षार्थं होता हे | वाष्पीकरण । लवणों के स्फटिकी- . 


करण विध।न,-सस्व-निसाण एवं अन्य अनेक 
ग्रोपघ-निमाण विषयक कार्यो में भी इस क्रिया 
का उपयोग होता हे । दे० “'बाष्पीकरण” 

इवुर-मासिडि-[ ते० | ( Spondias mangi- 
fera, Pers. ) आम्रातक । झामड़ा | 
आमडा | 


नोंट--किसी-छिसी ने “'उञ्विज्ञ” लिखा है । 

इशाक्रः-[ ० ] चाँदरेल जो जबलाब के सदश होता 
हे । मु? अ० | दे० “अशकः 

इशन-चेडि-[ ता० ] ( Phoenix sylvestris; 
R02}. ) खजू र । खजूर । 


इशप्पुकोल-विरे-|[वा०] ( ?]187009280 ०१७७, 
ग्र 


Forsk. ) 3०080] 86९४४ इसबगोल । | 


Po 


इशरत 

इशरत-संज्ञा स्त्री० [ झ० ] सुख । चेन । आराम | 
भोग विलास | खुशी । तुष्टि | संतोष | 

| इशरसूल-संज्ञा इं [ सं० ईश्वरसूलक |] इसरसूल 


लता | रुहिमूल जोड़ बेत | श्रहिगंध | रुद्रजरा 
( हिं० )। इशरस्रूल, रुहिसूल ( द० 3 । 
रोद्री, रुद्रा, रुद्रजटा, जटा, सोस्या, सुगंधा, 
सुरा, घना, इश्वरी, रुद्रलता, खुपत्रा, सुगंघ- 
पत्रा, सुरभि, शिवाह्वा, पत्रवज्ल भी, जटावल्ली 


रुद्राशि, नेत्रपुषकूरा, महाजटा, (रा० नि० गुडू० ३ | 


व० ), सुनंदा, ईशवरस्ूलक ( भेषः ), श्रकमूला 
( च० द० ), अर्कपत्रिका (सं० )। ज़रावंदे 
हिंदी ( झ०, फ़ा०)। इईंशोर्सुल, इंशरमून, 
इशेरसूल (बं०) । श्ररिष्टो लोकिया इंडिका 
Aristolochia indica, Linn, ( ? ) 
ले० | इंडियन बर्थवर्ट Indian 0110110001 
( भ्र ) ! इच्चुरसूलि (बेरु), परु मरिंदु, 
पेरुम्‌ कि ज़ुगु ( ता० ) | इंश्वरवैढ, दूल गोवेल, 
गोविज्ल ( ते० ) । करलेकम्‌, फरुकप्पुल्ल, इश्वता- 
सूरि, करलवेकम्‌ ( मल० )। ईश्वेरि बेरू 
( कना० ) | सस्संद((सिंगा०) | इसरमूज, साप- 
सन ( बस्ब्० ) | सापसन ( सरा० )। रुहि- 
मूल, इश्वरी ( गु०, कच्छ )। सापूस, सफसं 
( गोथा )। भेदी | जनेटेट ( संथाल ) | 
संज्ञा-निशोयक टिप्पणी--डिसक के अजु- 
सार इशरमूल का संस्कृत नाम राजनिधंटक्न 
६रद्रजटा” हे । सुसलमानी द्वव्य-गुण-शास्त्र में 
इसे ज्ञरावंद्‌ हिंदी लिखा है । ज़रावंद की यदद 
भारतीय प्रतिनिधि हे | वि० दे० “जरावंद” 
इशवरमूलक वर्ग 
(CN. 0. Aristolochiaceae. ) 
उत्पत्ति-स्थान-यह सारतवर्षके अनेक स्थानों 
में, विशेषकर बंगाल, कोॉंकड़, टावनकोर र 
समुद्र के पश्चिमी तट पर मिलती हे । 
बानस्पतिक बणेन--यह एक छुप जाति का 
पोधा है । तने की लकडी किंचित्‌ शंक्राकार 


र से ? इंच मोटी अश्वा इससे भो 


__ अधिक व्यास की होती दै | इसको छाल मोटी, 
`” कॉकबस्‌ होती हे, जिप पर लंबाई के रुख उभरी 
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रेखाएँ ओर असंख्य रूर्वाकार कदरवत्‌ उभार 


इश रमूल 


होते हैं | ग्रह तथा जड़ पिलाई लिए भूरी. होती 
है | यह सुरमिपूरा एबं प्रिय गंधि तथा स्वाद सें 
कडुई होती है । इसमें कपू रवत गंद होती है । 

रासायनिक संघटन--इसका प्रत्रान उपादान 
एरु उडनशील तेल है, जिस पर इसकी विशेष 
गंध एवं स्वाद निर्भर करता हे | इसके अतिरिङ्ग 
इसमें इश्वरमूलङीन ( Aristolochin ) 
नामक एक क्षारांद, अरिष्टीन, अरिष्टीनिक एसिड 
राल, टेनीन, एक रंजक पदाथ रौर श्वेतसार 
प्रभुति होते हैं । 

प्रयोगांश--जड़, पाताली घड (_ Rhi- 
20178 ) ओर पत्र । डॉक्टरी में केवळ इसकी 
सूखी जड़ काम में आती हे । 

औषध-निमोण- क्वाथ (१० में १ भाग ) 
र्तत्रा-२॥ तो० से ₹ तो०; टिंकूचर वा आसव 
(८ में १ भाग), मात्रां- से 9 डम; पत्तों 
कां स्वरस २ मा० से ७॥ मा० तक | मूलचूण- 
सात्रा-झ मा० से $ मा० तक | 

डाक्टरी सम्मत योग 

(१ ) लाइकर श्ररिष्टोलोकी कनसेन्टेटस 
Liquor aristolochisge concentr- 
2४08 ( ले० )। कनूसेनूटेटेड सोल्युशन ऑफ 
भ्ररिष्टोलोकिया Concentrated solu- 
tion of aristolochia (ग्रं०) । सांद्रभूत 
रुद्रजटा बिलयन! साइल ज़रावंद कस्तीफ़ । 
गलीज़ साइल ज़रावंद । 

निमोण-विधि-अरिष्टोलोकिया १० आउंस, 
एलकोहल ( २००/, ) २९ आउंस या  आव- 
श्यकतानुसार, पश्ोलेशन द्वारा १ पाइंट तैयार 
करलें। 

मात्रा—ड़े से २ फ्लुइड डास । 

( २ ) टिंक्च्युरा अरिशेलोकीई ¡00४४३ 
aristol0cbiae ( ले०) । रिक्र्चर ऑफ़ | 
अरिष्टोळोक्िय Tincture ०६ aristo- _ 
1001718 ( भ्रंश ) । रुद्रजटासव । स॒बराहे जरा- | 
वंद । तक्षफीन ज्ञरावंद | , 

निमोण-विधि-अरिष्टोलोकिया का चुणे ४ 
झाउस, पएलकोदल ( ७० > ) आवश्यकता 


र : 
EP | 
४.4४: 


इशरमूल 


बुसोर या उतना जितने से पर्कोल्ेट करने के 
उपरांत रिकूचर का द्वव्यमान पूरा एक पाइंट हो 


om 


विविध प्रकार के संधि-शोथ, संधि-शूल और 
गठिया प्रसूति में घतते हैं । 


जाय | 
मात्रा-- से १ झ्लुइड डूम । 
गुणधम तथा प्रयोग 
आयुवेदी मतानुसार 


रुण च्ड्रस, श्वास, कास, हृद्रोग को नाश | 
करनेवाला भूतविद्वावक ओर राक्षसों का निदा- | 


रण करने वाला हे। 
च० 3 ॥ 


५ रा० नि० गू० ३ 


इसकी जड ओटाकर पिलाने से जोडों की | 


सूजन उतर जाती हे ओर रुकी हुई ऋतु का पुन: 
प्रवत्तेन होता हे। इसको घिसकर लगाने से 
ब्रिच्छू का विष उतर जाता हे | जड़ गुड के साथ 
उबाक्षकर पिलाने से शिशु प्रसवकालीन वेदना में 
बहुत कमी आ जाती है । यह दवा शक्कि उत्पादन 
करती है । इसके उपयोग से ज्वर छूटता हे । इसे 
साँप के काटे स्थान पर लगाने ओर सर्पदष्ट रोगी 
को ब्लिनानने से ज्ञहर उतर जाता हे | यह श्रोषध 
बच्चों के श्रांत्र रोगों को मिटाती हे | इसके पत्तों 
का रस पिलाने से जलंधर आराम होता हे । 


नोट_यूनानी युखघमे के लिए दे० “जरा- | 


बंद” 
डाक्टरी मतानुसार गुणधर्म तथा प्रयोग 

जिन गुर्णो के लिए सपेन्टेरी का व्यवहार 
यूरोपीय्र देशों में होता हे, प्रायः उन्हीं गुणों के 
लिए भारतवर्ष में उपयुक्त ओषध काम में आती 
है । भ्रस्तु, यह उत्तेजक, चस्य, रज:प्रवत्तरध आर 
संघिवातहर ( 4727७0१156 ) है । 

इसकी जड़ वा पत्तों का रस या अक भारत- 
निवासी सपंदष्ट स्थान पर लगाना हितकर सम- 
मते हॅ | किन्तु इसका यह प्रभाव विश्वसनीय 
नहीं । सूचम तिक्र वल्य रूप से इसको पर्याय 
ज्वर ( Intermittent 10५61: ) एवं अन्य 
रोगों में व्यवहार करते हैं | 

नोट- भारतीय, यूनानी एवं मुसलमान 
चिकित्सक इसको अनेक रोगों मे, विशेषतः मृत्र- 
प्रवत्तेन, रज:प्रत्रत्तेन तथा नफ़ास के लिण एवं 


नव्यझत है: 

ईश्वरसूल वल्य, उष्ण तथा रज्ञः ग्रवत्तऋ है 1 
यह पुरातन ज्वर, शिशु के दन्तोद्गमकाळीन उदरा- 
सच तथा बिसूचिक! में हितकर हे | शिशु के कास 
विशेष ( (700४ ) में यह वसनाथ प्रयुक्त 
होता हे | सेवन तथा लेरन द्वारा सर्वविषध्न होने 
से इंश्वरमून्न अरति सुप्रसि । शिशु के कास 
( 13101100113 ) में वक्ष देश पर एवं शूल 

उद्र पर, अगर के सा 
प्रयोग में आता हे । ईश्वर 
ज्वर, शिरःपीडा, डदर।ध्मान ओर सूत्रकृच्छू में 
हितकर है। ( 8. N. Khory, ॥/ 
/> 675. ) 

रीडी--( 1१1०७0७ ) ने सव प्रथम इस 
पौधे का उल्लेख किय। था | वह ताजे अदरक 
की गंध से इसकी तुलना करता हे और 
कहता हे कि,तेल में पकाकर अभ्यंग रूप से सर्प- 
दंश में इसका उपयोग होता हे तथा इसका काढा 
पिलाया जाता हे | शीत उवर, शिरोशून्न, आध्मा- 
नजन्य तनाव, मुत्रकृच्छू ( 12ए7801'88 ) में 
पानी सें पीसा हुआ इसका कल्क वा क्वाथ भी 
व्यवहार में ता हवै । इस$ः! द्रव गठियाजन्य 
वेदना का निवारण करता और इसका चूर्ण मिचं 
और गरम पानी के साथ रक्कसुति को रोकता हे । 

ऐन्सली ( .3175119 ) शिशु के अजीणेनन्य 
एवं दुंतोद्रमकालीन आंत्र रोगां में तामि डक्ऱरों 
द्वारा इसके उपयोग का उल्लेख करते हैं । चे यह) 
शोर कहते हैं कि सर्पदंश में इसके चूणंका आभ्थं- 
तर प्रयोग होता हे ओर यह दृष्ट स्थान पर 
लगाया जाता है | 


ठे 
Q 
चत 
ड्‌ 
म त्त 


काढ़ा शीत- 


५» 


फ्लेसिंग ( 1011711112 ) रज: प्रवत्तक एवं 
संघिवातहर ( 1197001110) रूप से 
उत्तर भारत में इसके उपयोग का उल्लेख 
करते हैं । 

बाबू टी० एन० मुकर्जी लिखते हें कि इसकी 
ताज पत्ती का स्वरस शिशु के कास निशेष 
( 07007 ) में बिना किसी प्रकार की निर्यक्षता 


र्ष 


पैदा किए, क्ले लाकर, 
दाता है । 


हुत ही लाभ पहुँ- 


बम्बई में बालकों के ग्रांत्र-विकार एवं विसू- 
निका के योगों में साप्सन ( ईश्वरमूल )प्रधानत: 
योजित होत! है । यह उत्तेजक एवं वल्य माना 
जाता हे ओर यह उद्र पर लगाया भी जाता हे । 
( फा> इं० २ भ०-वि० डिमक ५० १६०-१ ) 


दकर्णी--इसकी जइ वल्य, उत्तेजक, रजः 


प्रवर्त, संधिवांतहर ( Antiartbritic ) | 


अर ( Alexiteric) 
हैं | पत्र पाचक ( $1017020॥)10 ) वल्य और 
पर्यादय उउरहर ( 4nीtip९7०१।० ) ह्वै । 
इसकी जड़ सर्पैदेश तथा अन्य दिपेले कीट, 
जैसे-बिच्छू आदि के दंश का मूल्यवान प्रतिविष 
हे । इसका आंतर आर वाह्य दोनों प्रकार से 


प्रयोग होता हे । यह दंशस्थल के दिप के कुपरि- 


णामों के विरुद्ध उसे संज्ञाशूम्य बना देता हे । | 


शितन्न सें इसे पीपकर शद सिलाकर देते हैं । 
यह शोथ ( D708} ) रोग में भी उपयोगी 
ख्याल मिया जाता है | विसूचिका एवं अतिसार 
सें इसे कालीमिचे के साथ मिलाकर देने से बहुत 
उपळार होता है । शिशु के आंत्रविकार, दिसु. 
चिदा, अतिसार र सविरास उउरों (Inter mi 
ttn †6४९78)में इसकी पत्ती और छाल का 
सुख्थतया प्रयोग होता है। (इं० मे० मे० 


प० ८३-३) 

आर० एन० चोपरा-इसको जड़ ओर तने 
का काथ, १ से २ आउंस की मात्रा में, उत्तेजक 
वल्य एवं ज्वरहर है । काली मिचे ओर सोंठ के 
साथ अतिसार एवं नाना प्रकार के आंत्न- 
चिकारों में आध्मानहर रूप से इसका ब्यवहार 
होता दै । इसकी ताज्ञी पत्ती का रस विषे ले सॉर्पो 
के दंश का उत्कृ प्रतिविष हे | जड़ का 
९ 0101111] ) गभंपातके लिये ब्यवद्दार किया 
जा चुका हे । ( इं० डू० इं०९० ₹६६) 


|e ० ] रात्रि का प्रारंभिक अँधेरा । रात का 


घेर! । 


इशरः-[ अ० ] (Symbol ) चिह्व। सलामत | 


नोट--इशारात तथा अलासाट को रसायन 
की परिभाषा में 0४2/107 कहते हैं । 


इशिका- 
इशीका- | संज्ञा स्त्री० [ सं० स्री० ]( १ ) हाथी 
इ्घीका- 


की आँख का डेला । गजाक्षिगोलक [ ( २ ) शर- 
कोरड । सरकंडा । अ० टी० भ० । (३ ) गॉडर 
वा मूँज के बीज को सींक जिसके ऊपर जीरा वा 
भूम्रा होता है । ( ४ ) काश तृण । काँसा | 


इशोरमूल-[ बं° ] (^ ristolochia Indica, 


Linn, ) रुदजटा । ज़राबंदे हिंदी । 


इशाम-कोद-नार-[ ते० ] (Sanseviera Zeyl 


811109. Wzl!d. ) मूड्वो । सुरहरो । 


एक-संज्ञा पुं०[ अ० इश्क़ ] [ वि०भ्राशिक्र, साशूक ] 


(५)प्रमका सीमा उल्लंघन (सीमासे आगे बढ़। हुआ 
प्रेम । पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ अनुराग । 
सुदब्ब्त | चाइ | प्रेम । लगन । आसक्रि । ॥)10- 
tom ania ( अंश ) । जुनून इश्क्री ( अ० ) 

नोट-यह उन्माद-रोग का एक भेद हे, 
“कहते हें जिसे इश्क़ वइ अज्ञ क्रिस्मे जुनून हे” 
अर्थात्‌ इश्क एक प्रकार का उन्माद हे ।। जुनून 
इश्क़ के केवल इश्क़ भी कहते हें । यह रोग ऐसा 
साधारण है,जो दर्णनकी अपेडा नदीं रखता । इश्क़ 
शौरप्रेम को कोन नदीं जानता ? हाँ ! यह सम्भव 
है कि जन साधारण इसे उन्माद वा जुनून न 
समभते हों | वि० दे० “उन्माद” 


इश्क़पेचाँ-संज्ञा पुं० [ अ? ,इश्क्+फ़ा० पेच: ( पेची- 


दन घातु से ) ] इश्क्रपेच:, आशिक्शशञ्जर, लब- 
लोब सरीर. अश्क़:ः ( अ०, फ़ा० )। कामल्वता 
( सं० ) । चांद्रे, अमरीका की चमेली (हि०)। 
तरुता ( बं० )। सीता-च-केस ( मरा० )। 
आइपोसिया कामोक्रिट Ipomaea @uam- 
0c] i5, .॥/८४०८7०.), कांमोङ्गिट वल्गेरिस .1a- 
moclit Vulgaris { ले ) । क्युपिड्स 
फ्लावर C14?5 110एए७॥ ( अ्रंo ) । 
[नशाथ वग 
( N. O. Conolvulaceae. ) 
उत्पत्ति-स्थान-इसकी बेलन प्रायः असरीका 
में उपजत हे । परन्तु भारतवप'* के उद्यानों में भी 
यह बहुधा क्षगाई जाती है । 


इश्कपेचा १४०१ इश्ख़ीस 


वानस्पतिक-चणेन--शाहयसंद की जाति की 
एक भकार को बेल जिसकी पत्तियाँ सूत की तरह 
बारीक होती हैं । इसकी लता समं!पतर्ती वृक्षादि 
के आश्रय करडे प्रतान विस्तार करती हे | पुष्यित 
अवस्था में यह अति हो मनोरस दीख पड़ती हे | 


कूज़ विभिन्न वर्ण के होते हैं । च्सी के फूल | 


के 


लाल होते हैं, तो किसी के 


फ़ेर। कहों-झहीं | 


पीले और नले फूत्न का इश्च्पेयाँ भी देखने में | 


आया हे । बीज आवरण के भीतर ललाई जिए 
काले रंग का होता हे | 
कारण कहते हैं कि यह जिस वृत्त पर प्रतान 


इसको शक्र: इस | 


विस्तार करता हे, उसे उसी भाँति सुखा देता हे, | 


जिस तरह प्रेमासक्क व्यक्रि को प्रेम ( इश्क़ ) 
सुखाकर कोटा बना देता है । कोई-कोई भ्रर्वाचीन 


हीस इसके बीजों को तुझम ससूव मानते हैं जो | 


सवंथा निसू ल एवं ्रामझ हे | तुझ्म कसूस 
वस्तुतः ग्रफतीमून क! बीज हे | 
प्रकृति--सुरकिवुल्‌ कवा ( परस्पर विरोधी 
गुण-धमे युक्र ) हे | काई प्रथम कक्ष में उष्ण 
ग्रोर रू लिखते हैं र 
कक्षा में । 
स्वाइ_ किचित्‌ तिक्र एवं कुस्वादु | 


कोई 
ब्र 


हानिकत्तो-वाततन्तुओं, सिर, आमाशय तथो 
वस्ति शरोर उष्ण प्रकृति का | 

दप€्न--शीतल एवं स्निग्ध पदार्थ, कंद और 
इमली | 

प्रतिनिधि--शाइपसंद 
ख़ुब्बाज़ी । 

मात्रा--३॥ मा०। ( इसक! स्वरस ) १०॥ 
मा० से लेकर १४ तोळा तक | 

गुणधर्म तथा प्रयोग--गुणधमं में यड शाह- 
पसंद के समान है | यह अवरोध का उद्घाटन 
` करता, प्रकृति तथा शोथ को कोमल करता, वायु 
लय करता ओर विरेक द्वारा पित्तोत्सग करता हे । 
इसका प्रलेप शोथो को विलीन करता ओर वेदना 
शमन करता हे । शहद के साथ इसका नस्य 
लेने से शिरोशूल में लाभ होता है | इसका प्रलेप 
शिश्नवद्धंक है। यह मल्नावरोध युक्र कास में 
उपयोगी द्वै । अमलतास के साथ यद के।ष्ठा- 


शाद्वतरा, ख़त्मी और 


द्वितीय | 


चयत्रों के शोथ को त्रित्तीन छरता हे 


अर संधि 
को सूजन में ळाभदायक हे । गीलानी के भ्रचु- 
सार इसमें विलायक, पार्थिव और घारक शङ्कि है 


ओर अपनी लजूनत (पिच्छुलता वा चिपचिपाहर) उ 


के कारण पित्तोत्सर्ग करता ओर सरलता 
पूर्वक दस्त लाता हे । इसको कथित न करना 
चाहिए । यह लवलाब के अन्य रूभी सेदों से 


निरापद्‌ हे । पौने नो तोले इसक। रस ओर उससे 
धी मिश्री सिल! कर पीने पे प्रदर 
वारि निःसूत होजाती हे उष्ण और संयुक्ग 
शूत्त ( कोलंज ) को क्षाभ पहुँचाता हे | प्रायः 
ज्वरो का निवारण करता हे । चेचक ओर शीतला 
( जुदुरी ) में इले न देना चाहिए | 

यह उंढा हे | आाधात लगने से उत्पन्न क्षतर्चा 
रङ्गार्श में इसकी पत्ती की पुलटिस चढ़ाते ओर 


ध पित्त श्रोर पीत- 


यह 


१ तो० रस बराबर गमंघी में मिला दिनमें दोबार 
रोगी को पिल।ते 
11010) पर पत्र का लेप भी लगाया जाता हे | 
( Dymock. 11. Part. .P. 540 ) 


| विस्कोट विशेष (Oarbu- 


,इश्करि,स, व्यान अ० ] शोकतुस्पोदा5 । 
इश्खीसु-[ अ० ] यूनानी 


चिकित्सा-शास्त्रविदों में 
इसके विषय में बड़ा सतभेद हे 
हमीद ने तुदफ़तुल्सोमनीन के हासिया पर लिखा 
हैं, कि हिन्दी में इसको बंर्म कहते हैं और 
सुन्द्रवन को राद्द में बंगाल की तरफ़ बहुत हे । 
अंताकी प्रभुति ने लिखा हे कि इसके दो भेद 
हं--काका और सफ़ेद वा जंगली ओर पहाड़ी | 
सफ़ेद का ब्रीज कड़के बीअको तर होता हे । कू 


नीले रंग का ओर बालों के समान बारीक होतां ' { 


है । पत्ते काहू के पत्तों से बड़े होते डे ओर उनके 
मध्य काँटे होते हें । इसके गोंद को, जो जड़ के 
समीप पेदा होता है, स्रिया. मस्तगी की जगह 
काम में ज्ञाती हैं। इसकी ज में सुंगन्धि की 
जगह बसायच भी होती हे | स्वाद डिंचित्‌ मधुर 
होता हे । जड़ का रंग सफ़ेद होता हे | इसमें 
तना छा अभाव होता है । फळ करील के फल 
की तरह होता हे | काले इश्खीस के पत्ते सफेद से 
चित्‌ छोटे ओर मुलायम भी होते हैं । पत्ते जब 
तक्‌ तरो ताज्ञ होते हैं, रंग लाळे रइ । 


। हकीम श्रब्दुल्‌ 


>> 


- 


इश्तलाबूंस 


। तना एक 


ओर लाल रंग का होता हे 


अर उस पर घुन्डी होती हे | फूल सें बिंदु एवं 
~ _*: ~ [ee गे > ~ हे 
काँटे होते हैं । जड़ मोटी और काली होती है तथा 


सूखने के उपरान्त काले पड़ जाते 
वालिरत के बराबर 


भीतर से लाल रंग की होती हे । इसकी किसी 
जड़ में छिद्र भी होते हें । इसको चबाने से जि 

में दाह होता हे | इसदी जड़ ओषध के काम 
आती डे | इसमें यह एक विशेष गुण है कि जो 


घास ओर पौधे इसके समीप उगते हैं, उनको 


यह नष्ट कर देती दे! यह शिखरों, पापाणों और | 


नदी के कूलों पर उत्पन्न होती है । इसको पीस 
झाटे सें ।मलाकर खिलाने से पशु मर जाते हैं । 
पय्यो ०---असदुलू अज्ञ (अ० ) । अदादा 
६ बरब० ) | खामालादन ( यू० ) । बश्करायन 
(स्पे०) | Dapine mezereum., (अं०)। 
टिपपणी--किसी-किसी के ्रबुसार बरबररी में 
इसे श्रहीद्‌ ओर फ़ारसी में सस्तऊद्‌ ओर मार दशी 
बीश कहते हें | किसी-बिखी ने इसे कृष्ण माज़र- 
यून का भेद बतलाया हे किसी-किसी ने इसको 
किरदानः के! वृत्त लिखा है| तात्पर्यं यह कि 
ग्रंथों सें एतद्विषयक अनेक ऐसे ही परस्पर बिरोधी 
यूनानी-तिब्बी एवं नाना मत पाये जाते ह 
सारांश यह एक संदिग्ध ओषवि की जड़ हे जो 
अफरीका ओर श्रारमीनियामें बहुतायत से उत्पन्न 
होती हे तथा ग्राजकल भ्र्रचलित है। | 
प्रकृति--सफे,द इश्खीस द्वितीय कक्षा के 
प्रथमांश में गरम एवं खुश्क हे और इसमें रासा- 
यनिक गुण विद्यमान हें । काळा इश्ख़ीस तृतीय 
कक्षा के अंतिभ अंश में गरम ओर खुश्क है, 
बल्क चतुर्थ कक्षा तक गरम व ख़ुश्क मानते हैं । 


र 


हानिकत्तो--सफ़े द क्रिस्म सिरदर्द पेदा करती हे 
दर्पनाशक--खाँड । मात्रा-सफेद किस्म १७॥ 
,माशे तक | 
बि० दे० “माजरयून” 
इश्तल।बूस-[रू०] कॉयफल । ( Myriea nagi, 
र Thunb. ) 
| ' इश्तार-[ अ० | आँख का पपोटा डलरना । 
` इश्तिक्य-[अ०] ( Deflagration ) प्रज्वलित 


| 
द्र 


इश्रांसं 


होना । ज्वलन । प्रदीप्त होना | माहे वा रूह, ळा 
उष्ण हो जाना वा प्रकुपित होना । 


| इश्तिवाऽ-[ अ० ] मर्जन | भूनना | तलना | सुना 


हुआ होना | 


| इश्तित्राक[ अ० ] ग्रंथन | ग्रथित होना | दाँत बैठ 


जाना | 

इश्तिहा-[ अ० ] ( A०४० ) छुघा । भूख | 
स्प्रहा 

इश्फार्ल[ अ० |] ( Cure ) नेरोग्य प्रदान करना | 
ग्रच्छा कर देना | 

इश्रत-[ च्प्र्ठ ] प्रसन्नता । सुख |] आनन्द मय 
जीवन | 


इश्रान-[ अु० ] दाऊद अंताकी में उल्लिखित हे कि 
यह एक पौधा है, जिसके पत्ते ललाई लिये और 
फूल सफ़ेद होते हैं | तना पतला होता है । इसमें 
छुः शाखाशोों से अधिक नहीं निकलतीं | यह 
फरवरीसें उत्पन्न होता हे । इसकी जड़में दो गिरहें 
होती हैं जो मनुष्य के अंड की तरह को होती हे । 
इनमें से एक कड़ी और दूसरी नरम होती हे । 
कभी जड़ गाजर को तरह होती हे | बगदाद में 
इसे ्रॉज्ञानुलक्रसीस कते हैं । यूनानी ज्ाज़न: 
ओर लेटिन सें क़शंतीन कहते हें | ( ख० अ० ) 

इए्राफ़-[ झ०] चढ़ना । उच्च होना । फॉकना | सूचना 
पाना । तिब के अनुसार रोगो का आसज्ञमरण 
होना । 

इश्रास-[ अ० ] एक वनस्पति की जड़ हे । इस 
पोघे का तना चोड़ा ओर ऊँचा होता हे | फूल 
ललाई बिये सफ़ेद और फज्ञ गोल, तेज़ कुछ 
तिक्क होता है | अ्रश्रास्‌ का. शाक बनाकर खाते 
हैं ओर सुखाकर मोची काम में लाते हें। दाऊद 
अन्ताकी के तज्ञकिरे में लिखा हे कि अशराज के 
पत्ते प्याज के पत्तों की तरह होते हैं, किंतु उ नसे 
दबीज़ ओर चोड़े होते हें । सरेश ( फ़ा० )। 

टिप्पणी--( १ ) अल्फ़ाज़ुल्‌ अद्विया और 
चुहान क्रति में इस शब्द का अंतिम 'स? 'श? 
लिखा हे । 
(२) छोई-कोई इसे “ख़न्सा की जड़! भी 

कहते हैं । अर्तु, शेख़ु*ईस क़ानून के अन्तगांत 


कबा के प्रकरण में लिखते हैं ““अल्खन्सा हुउल 
अश्रास” अर्थात्‌ खुन्सा अऔर अश्राज दोनों 
समानार्थी हें । किंतु यूसफ़ बरदादी उक्क कथन 
को त्रुटिपूण प्रमाणित करते हें | यह ठोक भी 
ज्ञात होता हे । क्प्रोंकि खुल्ला का फूल सफेद 
होता है। उसमें किचिन्मात्र भी लक्षाईे नहीं 
होती झोर तना छोटा होता है. और अन्य अंगों 


में भी अंतर पाया जाता हे। इससे स्पष्ट ज्ञात | 


होता हे रि अश्राज ओर खुन्प्ता दोनों भिन्न-भिन्न 


दो पदार्थ हैं । 


प्रकृति- प्रथम कक्षा सें उष्ण ओर रूच; जला | 


लेने के उपरांत द्वितीय कक्षा में उष्ण और ततीय 
कक्षा में रूच हो नाती हे। हानिकत्ता-जइ 


आमाशय को शिथिलः करती ओर अवरोध उत्पन्न | 


करती है । दपेनाशक--आमाशाय के लिये गुल- | 


कंद, सिकंजबीन से एतञ्जन्य अवरोध का निवा, 


रण होता हे । प्रतिनिधि-प्राय: गुणों में सरेश | 


माही | मात्रा--जइ १ तो० १॥ मा० तक और 

जळी हुई ४॥ मा० तकु; बीज ७ मा० तक | 
गुण, कमे, प्रयोग-इसके पीने से पाश्वेशून्न 

( ज्ञातुज़नब ) आराम होता है। यह पेत्तिक 


क Ly | 
कामल! ओर कंठपत कक शता का निवारण करती 


है । जली हुई मूत्रप्रवर्तक ओर आत्तंव प्रतत्त॑ंक 
है, एवं कफज सूजन को दिलोन करती है । सिरके 
के साथ बालख़ोरा ( गंज ), छींप और दाद को 
आराम करती हैं, टूटी हुई हड्डी को जोड़ती है, 
अंडवृद्धि, फोडे फुन्सी ओर अंडशोथ को लाभ 
पहुँचाती हे एवं दद्रु को नष्ट करती हे । इसका 
बीज स्वच्छुताकारक है ओर सांद्र दोषों का 
उत्सर्ग करता है। जड़ अधिक गरम हे | यदि 
थूक में खून आता हो, तो इसके उपयोग से लाभ 
होता है । 


इश्रीराक-[ थ्‌० ] नेत्र का श्रश्नुपूर्ण होना । 

इश्वरमूल-संज्ञा पुं० [ सं० क्री? ] ( Aristolo- 
chia Indica, Linn, ) रुद्रजटा । ज्ञरावंदे 
हिंदी । 

इश्वर-मुरि-[ मल० ] ( Aristolochia Indi- 
29, Lin, ). रृद्रजटा । 

इश्वर लिङ्गी-संश्ञा खी० [.सं० ख्री० ] ( Bryon- 


720777. ) लिङ्गिनी। 


la epigaea, 
शिवलिङ्गी । 


इश्वर वेरु-[ ते० ] 
इश्वरी-[ मरा० ] 


( Aristolochia 
इश्वरी-वेरु-[ ऋना० ] 


Indica, Linn.) सद्रजटा। ज्ञरावंदे। 
हिंदी । 

इष-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] कार का सहीना। 
आश्‍विन | ग्रम० | 

इषण-संज्ञा स्री [ सं० एषणा ] प्रत्रक्न इच्छा । 


कामना | ख्वाहिरा । वासना | 

इषिका-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री ] हाथी को आँख का 
का डेला । अ० टी७ रा० । 

इषिर-संज्ञा पु [ सं० पुं० | अग्नि । - 

इघीक-तुल-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] रामशर का ऊपरी 
हिस्सा । 

इषीका-संज्ञा खी० [ सं० खो० ] ( १ ) काश तृण | 
हला० | ( २) शरकाण्ड | सरकंडा | सरपत | 
रामशर | अ० टी० भ०| (३) हाथी की आँख 
का डेला । दे० “इशिका ( ४) गॉडर वा 
मूँज के बीच बीच की सींक जिसके ऊपर जीरा 
वा भूआ होता है | 

इषु (क)-[. सं० पुं० ] शर तुण । सरपत | सरकंडा | 
प० घु० । 

इषु काएड-संज्ञा पुं [ सं० छुं० ] शर तृण । सरपत | 
सरकंडा | नि० शि० | 

इषुगोलक-संज्ञा पुं [ सं० एु० ] ( Hygrophi- 
la spinosa, /%6४१४. ) कोकिलाक्ष । 


र 


तालमखाना । य 

इषपत्रिका (त्री)-संज्ञा स्तरी० | सं० स्री० ] ( Aris: 
tolochia Indica, Linn.) अनधसूल्षा | 
इशरमूल । इशेरमूल ( बं० )। र० मा०। 

इषुपुङ्का (द््िका)-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री? ] शरघुङ्का। 
सरफोंका । बन नील (बं०) । रा० नि० 
च० ४। 

इष्ट-संज्ञा पुं. [ सं० पुं] (१) ( Ricinus 
Communis, 1777.) एरण्ड बुच | रेड । 
श० च० | ( २ ) इट | 

[ सं क्ली ] उशीर । खस | अ० टी० भ० | 


Se 


खरड | 
इष्टकचित-संज्ञा पुं. [सं० त्रि ] इँट से भरा 
१ हुश्रा। 


इष्टका-संज्ञा स्त्री> [ सं० स्त्री ] ( 5110 ) गृह 
आदि निर्माणाथं दृग्य मृत्‌ खंट | इंट | इष्टिका । 
संग्रह: । 

इष्टकांचित-Rि० [ सं० त्रि> ] पक्छी ईट से बना 
हुआ । 

इृष्टकांगृह-संजञा पुं० [ सं० क्री० ] पक्का मकान | 
ईट दवार! निर्मित घर । 

इष्टकान्यास-संज्ञा पुं [सं० पुं०] गुइ-भित्ति मूल का 


स्थापन | मकान की नींव डाज्ना | शिलान्यास | | 


इष्टकापथ-संज्ञ। पुं० | सं० क्ली ] ( 5000090- 
2011 laniger, es.) लामञ्ञक । वीरण 
सूल । इज्ञश्रिर | रा० नि० व० १२ | 

इष्ट( टि )कापथक-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] 
(Andropogon laniger, Desf.) 
लासज्जक | लासजक। इज़ख्िर | भा० पू० 
१ भ०? | सद॒ व° ३ | २) वीरणमूल | ख़स । 
(३ ) पक्की सइक । 

इष्टका राशि-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] ईंट का ढेर । 
दग्ध मृत-खरड निचय । 

इष्टकाल-संज्ञा एुं० [ सं० पुं० | ज्योतिष के मत से 
सन्तान उपजने वा अन्य कार्य लगने का निर्दिष्ट 
समय । 

इष्टकालय-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] इं टका बना घर । 
चाणक्य के अनुसार यह शीत काल में उष्ण ओर 
प्रीषम काल में शीतल होता है । 


इष्टकाव-वि० [ सं० त्रि ] इष्टक युक्र। पक्का। 


पोस़्ता । 
इष्टक्ावत्‌-तरि [ सं० त्रि० ] दग्ध मृरबण्ड सम्पन्न | 
ईंट रखनेवाला | झू. 


इष्टगन्ध-वि० [ सं० त्रिश ] सुगंधि । अ्रम० | 
संज्ञा पु: [ सं० पुं० ] सुगन्बित द्रब्य । 
संज्ञा पुं० [सं > क्ली०] बालुका | बालू | रेत | 
मे? घचतुष्क । ६ 
इष्ट झुष्ट-सं० पुं० [ सं० ] ( Stryohno 
‘Dux ४010010.) कारसूकर | कुचिला । 
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_ इष्टक-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] इंट । दुग्ध मृत्तिका | इट्रा-संज्ञा स्तरी० [सं० सत्री] (408015 suma,) 


इष्टाथ-सिद्धि-गुटिका 


MIT 


शमी तृच्च | छोकरा | रा० नि० व० ८ | 

इष्टाथ-सिद्धि-गुटिक्रा-संज्ञा ख्री०[ सं० स्त्री० ]श्रक्नोज्न, 
आकर, पलाश, कण्टकी पत्नाश, फरहदु ( पांगरा- 
मरा० । पांडरचो-गु० ), विष्णु क्रान्त, बन्दन, 
गुज्ञा, क्षद्रा ( कटेरी ), अलक, पुननेवा इन दस 
सुफेद पुष्प ओर केशरवाली ओषधियों के बीज 
समान भाग में लें | इनका पथक्‌ पथक सूच्म 
चूर्ण करके इकट्ठा मिलाकर इसमें पुनः इन्दी दश 
ओपषधियों की जड़ ओर श्रग्न भाग के जड़ की 
छाल के रस में क्रमशः दश दश भावना दें। सत्र 
के पीछे बकरी के दूध में भावना देकर एक काँसे 
की नई श्रो( साफ़ आधी थाली में एक नो के 
मोटाई में लेप करें ओर उस थाली के तीत्र धूप 
में टेढा करके रख दें, जब्र धूप की गर्मा से तेल 
टपङु कर उस थाली के नीचे के हिस्से में जमा 
हो, तब उस तेल को दीपन और सुख वंधन किए 
हुए ४ पल प्रमाण शुद्ध पारा लेकर एक वज्र मूषा 
में वही २ तोले तेल डालकर ओर उसके बीच 
में पारा रखकर २ तोले तेल ऊपर से डाल दें । 
ओऔर उस मूषे का सुख बन्द करके आग में रख 
धमन करें | हस क्रिया से दो घड़ी धमन करने से 
पारा बँघ जाता हे | इसी तरइ नीलम प्रभृति जो 
रत्न हैं, उनको धमन करने से उनका उत्तम चम- 
कीला ओर स्थाई रंग हो जाता हे । 


_ 


इस रुटिका को दरियाई नारियल के रस में 
पचाऊर मुख में रखने से मनुष्य अइष्य हो 
जाता हे | ग 

इसके प्रभाव से जल, लो, अग्नि, शुक्र ओर 
वाणी का स्तम्भन होता हे । इस गुटिका को 
काली गाय के मलाइ में पकाकर उस मलाई को 
खाने से श्रोर गुटिक। को सुख में २४ घंटे तक 
इसी नियमानुसार इर रोज़ ३ महीने तक करने 
से भ्रायु, बृष्यता, सन्तान, बल ओर कानत की 
वृद्धि होती है । इस नियम के अनुसार छुः महीने 
में बृद्धता दूर दोसर दीर्घायु प्राप्त होता है । गरुड 
पदी के तेल में दो्रा-यंत्र द्वारा पाकर जिसके 
मस्तक पर रक्खें, वह चशीभूत हो जाता है | सुख 
में रखने से वाचरपति होता हे । जिसके गृह में 


9 
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यह गुटिका रहती हे वह सदा सिद्धि को प्राप्त होता 
हे ओर सदा ऐश्‍वयेवान रहता है । जिस राज्य 


में रहे वह राज्य स्थिर होता ह| यह सूत, 
पिशाच ओर दुष्ट ग्रहों का निवारण करता है | 


इसे पास रखने से रोग भय दूर होता हू। | 


अधिक तो क्‍या इससे इष्ट शात्र को सिद्धि होती 
है। शुद तान्न को राज्ञाकर धत्तर के रस में 
निर्वापित करके राज्ञाकर साफ कर लें, फिर गत्ञा 


कर इस योलीका उसमें स्पशं कर।नेसे सुवणं जेसा | 
हो जाता है । यइ धातु सात्र को रञनन करता | 


है । रस ० यो० सा०। 


नोट--दीपन ग्रास प्रकार, रस मुझ वन्धन | 
-प्रकार, वेध सुखरस प्रकार के लिए देखो-''पारा । | 
इृष्टा शव-वि० [ सं० त्रि० ] अ्रभिन्नापित अश्व रखने- | 


वाला । जो बहुत अच्छा घोड़ा रखता हो । 


इष्टिका-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] ( 3110 ) ईट | 


इष्टकां दहन-संज्ञा पुं | सं० क्ली० | (Ammo: 
nii chloridum ) नरसार | नोसादर | 
धघन्न० नि० | 

इष्टिका पथिक-संज्ञा पुं० [ सं० कवी ]( 811त1'0- 
pogor laniger, sf.) लामजक | 
लामजक । इजख़िर | भा० पू० १ भ० | मद्‌० 
व° ३। 

इष्टिका रूप वंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( 13180] 
1 ) वंग विशेष | 

इष्टिकांचत्‌ लोहित-वि० [सं० रिश] (31101-12१) 
इंट के रंग का | 

इष्टि-सुष -संत्' पुं० [ सं० पुं ] दैत्य । राक्षस | 

इष्टीकृत-संज्ञा पुं [ सं० क्रो० ] ( १ )पज्ञ विशेष । 
(२) न चाहे जानेवाले वस्तु की इच्छा करना । 

इष्ट-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री ] इच्छा | उ० | 

इष्टिकूनी न-[ अं 80५०111100 ] कुचिल्ला का 
सत | कुचलीन । विषसुष्टीन | ट्रिकनीन । दे० 
“कुचला” 

इष्म-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | (१ ) वसन्त ऋतचु। 
सि० को० । ( $ ) कामदेव | 

इच्थ-संज्ञा स्री० [ सं० पुं० ] मोसम-बहार | वसंत 
ऋतु । हे० । 

इष्त्र-संज्ञा पुं [ सं? एुं०] (१) वाण | तीर | 
(२) श्राचायं । 


इष्च्सन्‌-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] वाण । कमान । 


इष्वस्त्र-संज्ञा पुं [ सं० क्लो० ] वाणास्त्र । तीर । 
| इसक-उ।सरि-क्ूर-[ ते० ] ( Gisekia pharn 


acioides, 7/77, ] घालू का साग | बालू 


की भाजी । 


| इसपगाल-वित्तुलु-[ ते? ] ( 10119280 ispa3- 


bula, Roxb.) Spogel ४९७७७ इंषदू 
रोल | इस्पगोल | इस इगो | 


इसपात-संज्ञा पुं [ सं० 'अयस्पत्न, अथवा पुत्ते० 
स्पेडा ] एक प्रकार का कड़ा लोहा । फ़ोजञाद । 

इसपिरिट-संज्ञा छी० [अं०्स्पिरिट Siri] ( १ ) 
किसी वस्तु का सत । (२) एक प्रकार वी एलिस 
शराब | मद्यसार । शुद्धाखव । ( ३) आत्मा | 
रूह । 

इसपंज-संज्ञा पुं० [ भ्रं स्पंज 907६९ ] सुआ 
बाद । सुर्दा बादल । अन्ने सुदा ( हिं०)। 
वाडुलून ( द०, बम्ब० ) | सोक्रून।, ,द्वालास 
(यू०) । अस्फंक्रार्न (रू० ) । इसफंज, 


निशाफ़ल्मा5,  सुनशिशिफ़:, निशाकरः, हशांक्रः, 
जुब्ट्रु्तरी, स हाडुल्‌ बहर, रामामः, ग्रमः, 


सोफुल्‌ ,हजामीन ( आ० )। न्रे सुर्द:, अत्रे 
कुहन, नशागढे ग्ाज्ञरान, स्पंग ( फ्रा० ) | इध्पंज 
(%० )। बलृत्‌ ( तु० ) । स्पंजिया ऑक्रि- 
शिनेक्निस Sp०n £12 ०1110170 8113, स्पॉसिल्ल 
Spon2illa(लe) । स्पंज he Sponge 
( अंश ) । 

वर्णन-सम्रुद्र सें एक प्रकार के ग्रत्यन्त छोटे 
कोडें के योग से बना हुआ मुलायम रूई की 
तरद्द का सजीव पिंड, जिसमें बहुत से छेद होते 
हैं, जिनमें स होकर पानी श्रता हे । इसपंज 
भिन्न भिन्न ग्राकार के होते हें । इनकी सृष्टि दो 
प्रकार से होती हे--एक तो संविभाग द्वारा और 
दूसरे रजकीट ओर वीय्य-कीट के संयोग से | 
इसकी पीवाभ-धूसर-बादामी रंग की, रूई के 
समन मुलायम स्थिति-स्थापक, विषमाकार 
ठठरी जिपमें बहुत से छेद होते हैं, बाजारों में 
इसपंज के नाम से ब्रिकती हैं । गोताख़ोर लॉग 


f 


“ 


iranian 


इसपंज 


जल्नमग्न उद्दानों से, जिनसे ये संतग्न होते दे 
संग्रंद्दीत क॒ (ते हैं | ताज्ञा होने पर यह एक प्रकार 
के सरेशी पदार्थ से आवृत्त होता है, सइने से 
बचाने के लिये जिसे पृथक कर देना नितांत 
वश्यक होता हे । 

इसमें पानी सोखने की बढ़ी श्रि होती हे; 
इखीसे लड़के इससे स्क्षेट पांछुते हें और डॉक्टर 
लोग घात पर का खन आदि सुखाते हें । पानी 
सोने पर यह खूब मुलायम होकर फूत्ज 

> 

जाता हे । 


त. डोक NF | 
रासायनिक संघटन-सूखे इस्पंत्र में जेलाटोन, 


एल्ब्युमेन श्रौर आयोडीन होती हे । 
` गुण-घम तथा प्रयोग 

यूनानी मतानुसार-प्रकृति--प्रथम कक्षा में 
गरत ओर द्वितीय कक्षा में रूच हे, किसो-छिसी 
के अनुसार तृतीय कत्ता में रूक्त है । 

हानिकत्तों-- डद्र के भीतर के अवयत्रों तथा 
फुफ्फुस का | 

दर्पधन— उद्रगत शभ्रव॒यवों के लिये अंगूर का 
पानी धर रेबास और फुफ्फुस के लिये मिश्री 
ओर गुलाब । 

८तिनिधि-जनाया हुआ कागज । मात्रा 
१॥। मा० से ३ मा० तक | 

गुण, कमे, प्रयोग--यह सूजन उतारता हे 
रूचता। उत्पन्न करता तथा चत ओर चादि को 
चाहे वे कितने दी गंभीर र ताजे चाहे पुराने 
हों, सुखाता हे | अंगों से रक्ग-चरण होने को 
विशेषतया रोकता दे | इसको जलाकर बारीक 
पीसङर सुरमे की भाँति आँख में लगाने से 
अ्भिष्यंद्रोग आर/म होता है । यह दृष्टिको स्वच्छ 
करता है | यदि कंठ में जोंक चिमट गई हो अथवा 
काँटा चुभ गया हो, तो स्पंज का इतना बढ़ा 
डकडा लें जिसे निगल सके । पुनः इस डुकडे को 
रेशमी डोरे में बॉघकर निगज्ञ जॉय ओर डोरे 
की छोर को हाथ में प$डे रहें | थोड़ी देर ठहर, 
यहाँ त कि इसपंज का ठुर्डा द्रवाभिशोषण 
कर फूज् जाय | फिर डोरा पकुडकर उसे इस 
प्रकार निकालें कि डोरा टूटने न पाये | इ उपाय 

# द्वारा जोक ओर कॉटा निकल आता द्दे । 
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इसको क्रथितक्र पीना चाहें अथवा किसी 
चूर्ण प्रस्धति में डाळना 'ग्रभिप्रेत हो, तो इसे 
केंची से बारीझ कतर लें । इसे हावनदस्ते में नहीं 
कूटा जा सकता इसका यढ़ एक विशेष गुण हे कि 
जिस पानीमें मच्च मित्रा हो यदि उसमे इसे (प्रथम 
हसे पानीमें मिहोकर पानीनिचोड़ लें)तो डालदें,यह 
पानीको सोल लेगा,शराब अवशिष्ट रद्द जायगी।- 

जब ताज़ा आर सूखे इसप'ज रो मिट्टी के तेल 
( कऋ,लयहूद ); मोम या जुफ़्त में श्राश्वुतकर 
उसकी एक छोर आग से जला देते हैं ओर 
दूसरी छोर को ऐसे क्षत पर रखते हैं, जिससे रक्क- 
स्त्राव बन्द न होता हो, जिस पें उसकी गरमी उक्त 
स्थल पर पहुँचती रहे ओर राख उस जगह पर 
गिरती रहे, ततो यह क्रिया दग्यकमेडी स्थानापन्न 
होती है और तत्काल रक्तस्राव रुक जाता है। 
क्योंकि रगों के सुह पर वह राख चिपक जाती 
है ओर उनके! बन्द कर देती है । कभी ऐसा 
करते हैं, कि रोगान ज्ञेतून में चिन! करके जताते 
हें ओर राख उस स्थज्न पर बुरक देते हैं, जहाँ से 
रक्न-रण बन्द न होता हो । इसमें सुखाने की 
विचित्र शक्रि है, परन्तु अभिशोषण गुण का 
अभाव हे । इ सीलिये यद्यरि यह क्षतोंको पूरितकर 
देता हे, किंतु भीतर नहीं पहुँच स5्ता । इसको 
शहद या पानी के साथ लेप करना भो पुरातन 
क्षतो छा पूरण क(ता है | जल्ला हु्रा इसपंज भी 
ज्ञख्म भरता है और रक्त रुक है । शीतल सूजन 
पर इसे अकेला रखता लाभकारी हे ' यदि 
सांद्र मादा के कारण सून हो, तो सिरके में 
तर करके सूजन पर रक्खें। कारण यह दे कि 
सिरक! अपनी छेदन एवं तारल्यजनक शक्रि से 
इसपंजके विज्ञायक गुण में साहाय्य प्रदान करेगा | 
ताजे इसपंज की बत्ती बनाकर ऐसी रगों के सुह 
में रखें, जो अवरुद्ध हो गई हो, तो यह उसे खोल 
देता है यह कठिन शोथों को भी खोल देता हे | 
इसे जुफ़्त के साथ जन्राकर शहद्‌ मिला चाटने से 
उर:इत ( सिन ) का नाश होता हे । 

नादकणी --इसपंज को छिसी बन्द बरतन में 
जलाने से उसकी राख प्राप्त होती हे । यह 
राख रोधादूघाट ओर स्तम्भक रूप से काम में 


इसपद्‌ 


झाती है। तेल में मिलारुर इसे सूजी हुई 


अंथियों ( 0/७16) पर लगाते हैं; क्योंकि | 
इसमें आयोडीन होती हे । प्रवाहिका, अतिपार | 


तथा आंत्र विकारों में इसका अ+यन्तरिक प्रयोग 
हाता हे | द्रवाभिणोषण, निर्मलीकरण, मक्षाज्ञन, 
कोष्ठविस्तारण र स्रष्ट अंग के सहारा देने के 
लिये साधारणतः इस्पंज का प्रयोग होता हे | 
( Indian Materia Medica-P. 
1139. ) 
नोट --इसपंज में एक प्रहर को पथरी पाई 
जाती हे | यइ जितनी सरद ओर कड़ी हो, 
उतना ही उत्तन दै । यइ रूतता, निर्मता ओर 
तरलता उत्पन्न करती दै । प्रत्येक अंग से रक्रया 
के! रोकती है, सूजन एवं क्षतों को लाभकारी हे, 
वस्तिपत अश्मरी के! तोइहर निकाल देती है | 
किंतु जालीनूल इसके भ्रनुयायी नहीं । वह कहते 
हैं कि उक्क पथरी की शक्रि का वस्ति तर पहुँ वना 
बहुत दूर है । परंतु इसे वृक्कपत पथरी को तोइने- 
वाला वे भी मानते हैं । यह कामना ( यक्रांन ) 
को भी लाभकारी है | पीसकर सिरके में मिलकर 
गरम तथा शीतल सूजन पर बॉधने से यह शोथ 
उतारता है । कहते हैं कि गले में बटकाने से यह 
उत्कट कास का निवारण करता हे, यह इसका 
विशेष प्रभाव हे | ( ख० भ० ) 
इसपंद- संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] द्वे० “स्पंद” 
इसपृगोल-{ द्‌०. गु० ] ( Plantago ispag- 
hula, A02b. ) इस्पग्रोल । इसब्रगो च । 
इसफ़्गोल-[ पं] (1,118 nodiflora, 
Rich.) जन्नपिप्पली । जलवीवर । गंगति- 
रिया । 
इसब-संज्ञा पुं० [ मरा० ] पामा । उक्वत | एग्ज्ञेमा 
नामक रोग । 
इसबकोलु-[ कन! ० ] इसबगोल | 
इसबगांल-संज्ञ। पुं० [ फ्रा० अस्पग्रोल्ल ] 
पयग्रो०-इईसबगोल, ईसर्‌गोल, इसबगोल, इश्वर 
बोल, इस्पगोत्च, इस्सुफगुल ( हिं० ) | इसपगोल 
( द० ) | इंषद्गोल, श्निग्ध बीज( सं० ) | बड़ 
क्रतून।, अस्फ़जः ( आ० ) | इस्बगोल, इ ( अ) 
स्पग्रोज्ञ, अस्पाल, इस्पजे: अस्पज्ञः,शिकम द्रीदः, 
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इसबगालं 


बंगूश्ल, इस्पियूस ( फा० )। कलियून ( यू० ) । 
क़ातूर ( सिरे० ) | कारनी यारूक़ ( तु० )। 


इंशप्पुकोल विरे, इस्छोल रिरे, इसपपाल (त्तलु, 


_ ~ ha ही 
इध्पगल ( ते० ) | इसबको लु( कना० ) । ऐशो- 


पगोज्, इसत्रगोल( बं० ) । इसबगोल (मरा०)। 
इसपगोज्न, उख सुत्रीरण, उथमी जीरुन, उपतु 
जीहन, एसोपगोल ( यु० ) | इसपगोतलत( बम्ब०, 
पं० ) | इसगोगुक्त (काश०) | प्लेंटेगो इस्पगोला 
Plantbago ispaghula,/02b., प्न्ैं टे गो 
आवेद। ।2]७11109,20 07818, /7075/. इस्प- 
गोञ्रा 13[012111|9 (ले० )। स्पेज सीडस 
898४2७ 88७१४., स्पागेचत सीड्व 3900४90] 
88803 ( भ्रंश ) । 
इपदूगोल बग 
CN. 0. Plantaginiae) 
उत्पत्ति-स्थान-इसका सूज्ञ उत्तत्ति-स्थान 
फ़ारप है | यह पंजाब और सिघ के मेदानां तथा 
सतलज से पच्छिम की ओर की नीची पद्दाडियों 
पर भी उगा हुआ मिलता हे । भारतवर्ष विभिन्न 
प्रदेशों में भी इसकी न्यूनाधिक कृषि होती हे । 
जेप्ते--बंगाल, मैसूर और कारोमंडल तर । 
पश्चिम की ओ यह स्पेन तक होता है । 


इतिहास प्राचोन यूनानी तथा सुसलमान 
चिर्ित्सकां ने इस ओषधि का स्पष्ट उल्लेख किया 
है | पर आयुर्वेदीय ग्रंथों में इसका कहीं भी 
उल्लेख नहीं मिज्ञता | इससे ज्ञात द्वोतः है कि 
भारतीयों को इस ओपषबिका ज्ञान नहीं था । संभ- 
वत: पारस्य देश से ही लोग सव प्रथम इसे भारत: 


{ 


वषं में लाये थे । मोरेश््रकृत वैद्याम्ट्रत ओर निघंटु 77 


संप्रह नामर ग्रंथों में इसबगोच्च का जो वर्णन 
आया है, उससे ज्ञात होता हे कि यूनानी 
चिकित्सकों का ब्यवहार देखकर ही सम्भवतः यह 
लिखा गया है | इसबगोल जातीय कतिपय भ्रन्य 
बीजों के सदित इसका श्ररबी तथा फ़ारसी ग्रंथ- 
कारों की पुस्तका में प्रायः उल्लेख हुआ है, 
जिन्होंने इशके श्रोषधीय गुणां की सराहन की 
है | भ्रति प्राचीनकुल में यदाँ तक कि १० वीं 
शताब्दो में 'अलडर्वी नामक पारस्य चिकित्सक 
सोर उससे कुछ ही काक्षोपरांत इब्नसीन। से जक 


‘>= 


इसबगोल 


डीन 
| | 


ओषध का उल्लेख किया । तदुत्तकालीन सभी 
सुसलमान औषधीय ग्रन्थकारों ने इस्पगोज के 
गुणोंकी सुक्र कंठ से प्रशांसारी। भारतीय चिकित्सा 
में इन बीजों का समात्रेश सुसलमानों के ग्रागमन 
से ही हुआ ओर तब से चिरकारी प्रत्राहिका और 
अाँत्रीय प्रत्रहपा ( [1118301118] †।०९७ ) पे 
सुविख्यात ओवधोपचार रूप में इसका अत्यधिक 
व्यत्रद्वार प्रारंभ हुआ ओर कदाचित्‌ साज पयत 
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यह आंत्र वि$ारों की बहु ग्युक ओषबों में से दै । | 


हर प्रकार के श्रतिबार को, पानतः बढ़, जिसमें 
मत्न में रक्त वा इत्नेष्प' वर्तमान हो, यइ एक 
प्रसिद्ध शृहापचांर हे | इसके बीन शीतन ओर 
स्निर्धता-संपादक माने जाते हैं और श्रतिप्तार, 
प्रवाहिष्ठा एवं पाच इयं के भ्रन्य प्रादाहिक 
तथा क्रियात्मक तिकारों के अतिरिक्र जवरावस्था में 
भी उपयोजित होते हैं । 

इनमें शूत्र गुणों का होना भो बतन्नाया जात! 
है श्रोर इन्हें २ से ३ डाम की मात्रा में शक्रा के 
साथ वा काथ रूप में वृक, वस्ति तथा मूत्र मांग 
( पूयमेह ) संबंधिनी व्यावियों सें व्यवहृत करते 
हैं | चुणित इसबगोल प्रायः इन्द्रनव के साथ 
मिलाकर प्रवाहिका में दिया जातः दै । कूटे इ सबर- 
गोल की बनी पुल्टिस आ।मत्रातिक ओर ग्रन्थिक 
शोथों पर लगाई जाती है। इसके लुग्राब से 
शिर पर रखने के निए शोतल द्रव भी प्रस्तुत 
किया जाता है | बोजों का क्राथ सरदो ओर कास 
में योजित होता है । ऐसा विश्‍वास कि! जात! है 
कि शु इसबगोल को भूनने से उसमें स॒च्म 
मात्रा में संशोचरु गुप आ जाता है। 


वतमान काल में पश्चिमी चिछित्स॒छों ने इस 
र ध्यान आक्ष्ट किया ओर सन्‌ १८६८ ई० में 
यह ( Indian Phnrmac0poeia ) में 
प्रविष्ट होगया थोर अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
सें फ्ज्ञेमिंग, ऐन्सली ओर र/क्प्वर्ग सभी ने अति- 
सारावस्था में इसके गुणों को सराहना की |तब्र से 
अने6 पाश्‍चात्य चिडित्सकों ने इसके बहुशः 
प्रयोग किए और उन्होंने पुरातन उद्रामय 
( Chronic dysentery ) एवं अतिसार 
के इसकी उपयोगिता और भी दृढ़ता के साथ 


इसबगोल 


प्रमाणित ढी । किपी २ चिढित्सक ने तो इसे 


इपोकेक्रानोपचारके साथ सम्मिलित कर लिया है | 
अपने म्दुताकारक स्निग्धता-संपादरू ओर कोष्ठ 
स्दुकारी गुणों के कारण यह अन्नपणालीगत 
श्लेष्मिक कला सम्बंधी सभी प्रकार के प्रादाहिक 
विछारो में उपत्रोधी बतलाया जातो हे | 


संज्ञा-निणोयक्र नोट--इस षधि की गुज- 
राती संज्ञा संस्कृत से व्युत्पन्न जान पड़ती दे | 
इसके सभी प्रतीय नाम फारसी भाषा के 'इस्प- 
गोल” शड्दृरे अ्रपश्नंश हैं | हस्पगोज अस्परवो हा-- 
शोळररान का योगिद्द है। इप्तका बोज घाडे के 
कान जेवा होता हे । इसलिए इसको इस नाम से 
अभिद्दित किया गवा ! इसकी लेटिन संजा “इ स्प- 
गोन्ना” फ्रारसी इत्पगोजञ से व्युत्यन्न हे । 

वानस्पतिक वर्ण न--एक काडी वा पौधा जो 
लगमप गजभर उतरा होता हे | पत्ते घान के पत्ते 
जेसे ्रोर टहनियाँ बारी$ होती हैं | टनी के सिरे 
पर गेहूँ की तरद बाज़ जगती है जिप् पर बीज- 
कोष होते हैं | बीज अध तिज्ञ के भ्राकार का 


RE 
गोलाकार व नोकाकार द इंच लंबा भोर व्य 
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इंचसे भी कम चोडा होता है | प्राय: यह गुलाबी 
भूरे रंग का होता है । परन्तु रंग के विचार से 
यह कई प्रकार का होता हे | कोई भूरा होता हे 
ता कोई गुलाबी लिये सफेद रंग का हाता हे। 
मख़जनुल्‌ अदूविया ओर मुद्दीत श्राज़म प्रभृति 
यूनानी चिडित्सा-शास््रो में श्वेत, रक्ष और श्याम 
भेद से इसे तीन प्रकार का लिखा गया हे | किसी 
ने इसके श्वेत प्रकार को ओर किस! ने रक्रभेद्‌ 
को श्रेष्ठतर लिखा है । पर श्याम को सभी ने 
निकृष्टतम कहा है । 


इसके बीज का नतोद्र पारशव एक महीन सफ़ेद 
किल्ली से आवरित होता हे । सूच्मदरशक द्वारा 
परीक्षा करने पर बीज का उपरित्वक एङ प्रकार के 
सेलो ( P0lyhe72] ८०]]३ ) से संघ- 
टित पाया जाता हे, जिसकी दीवारें सेकंडरी डिपा- 
ज़िट द्वारा स्थूलीकृत होती हैं ओर यही लुझाब 
की मूल हैं. इपडे तथा पुएञ्युसेन के मध्य एक 
पतला भूर स्तर होता हे । दल्ब्युमेन स्थूल 
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दीवाल की सेलों से निर्मित होता है जिनमें दाने. | 


दार पदाथे होते हैं | संश्लिष्ट प्रचुर लु मावी झाव- 


रण के कारण पानी! साखकर चीज बहुत फू जाते | 


Se जि ° ~ > 
हैं | लुआब निगन्र व ब्रेस्वाद होता हे | 


इसी जाति के पन्य अनेर प्रभेदों के बीज 


> 


समान गुण प्रदर्शित करते हें । वृहद्‌ इसब- 
योत्र ( Plantago amplexicaulis) 
नामक इसब्रगोज्ञ जाति का ही एक पोधा हे जो 
पंत्राब मालवा ओर पित के मेंदानों में उपजता 


> 


हे ओर दक्षिण योहप तरु फैता हुआ है । इससे 


| 


भूरा इसब्रगोल पाक्त होता हे जो प्रायः भारतीय | 


बानारां सें उपत्नब्ध होता “हे । ये बीज भोरंग 


रूप में इसबगोज ही की तरइ ओर नोकर'र, 


परन्तु इससे बड़े अवसतन्‌ { इंच दीर्वं होते 


। पारस्य देश से भारतमें इसका प्रचुर परिमाण ' 


हं 
म॑ आयात होता हे । 

बारतंग भो इसी ज्ञाति के एरु पोधे का बीच 
हे, इसर जाति के ओर भी अनेर पोधे हैं जिन 
का यथास्थान उल्लेख होगा । 

प्रयोगांश--बीज् ओर पत्ते ! 


रांसांयनिक संघटन--इसबगोल के बीन में 
एक वसामय तेत, एल्ड्युमिनीप पदार्थ और इतने 
अबिक परिमाण में लुग्राब होता है कि एक भाग 
बीज २० भ.ग पानी में थोडे काल में द्री स्त्राद- 
रदित जेली ( फालूद/ ) रूप में परिणत हो 
जाता है। श्रधिक परिमाण में जन्न मिलाकर 


वस्त करने से, किंचित्‌ लुग्राब्र बश्च से छुनकर | 


पृथक्‌ होत! हे; किन्तु उसका बढ़ा भारा बीज में 
ही बगा रह जाता हे | जोर से मलकर छानने से 
लुआब प्रयक्‌ किया जा सकता हे । इसकी प्रति- 
क्रिया उदासीन होती है | यह एलकाइल मिल।ने 
से परिवर्तित नहीं होता ओर न इसमें श्रयो डीन, 
रंकण वः परङ्गोराइड आफ आयर्न द्वारा कोई 
परिवतन श्राता है और न एलकोइन्न में कथित 
करने से यह तज्जस्थायी होता हवै | यह केत्रल ज 
में अंततः विनेय होता है | 

मात्रा-वैद्य लोग ३ मा० से ६ माशा 
तकु तथा हकीम लोग ४॥ मा० से १० मा० तक 


ओर डॉक्टर ५० से १६० ग्रेन तरु प्रयुक़् 


प्रयोग से पूर्व बीन को रेत कंकण आदि से 
भलो भाँति साफ़ करले, जो बारीक चलनी बा 
मच्ईरदानी के वस्त्र द्वारा छान लेने से अच्छी 
तरह किया जा सकता हैं | इसके उपरांत भो यदि 
कुछ रह जाय तो उसे उंगली से बीन लें | सेवन 
से पूव बीजों को एक वा दो बार प्याले भर पानी 
में शीत्रतापूर्वक घोलें | इसरङी स.घारण मात्रा 
२ से ४ डास है; पर अपेज्ञाकृत ्रत्यधिछ मात्रा 
यथा १ से २ शरस तक को बहुत बड़ी मात्रा का 
लाभदायक उपयोग हो सकता है वा अआदश्यकता- 
नुसार अविक २वा ३ हलुग्रा च सुरव्या खाने 
क! चस्मच भर इसबगोज्ञ दिन में २:३ दार दिया 
जा सकता हे । इमे करिसी प्रकार का दिषाक्ष 
पदार्थ नहीं होता श्रोर यह अधिकांश श्रामा- 
शयांत्र पथ से ६ से १२ घंटे में उत्सजित हो 
जाता है। वस्तुत: कतिपय रोगों में प्रशानतः 
जब मलावराध वर्तमान हो, बड़ी मात्रा अपेक्षित 
होती है; क्यॉकि इसका कार्य कछु तो इसके 
स्निग्चतासंपादक प्रभाव के कारण और कुछ 
शआंत्रस्थ द्वव्याकार वृद्धि के कारण होता हे, जो 
यांत्रिक रुप से श्रांत्रीय कृसित्रत्‌ श्राकु'चन को 
उत्तेजित करता है । इसके बीज के प्रयोगकी विधि 
चतुष्टय जो अर० एन० चापर! लिखित “इणिडि- 
जीनस ड्ग्स ग्राफ इण्डिया” नामक ग्रंय में उल्लि- 
खित हे, यह दवैः 

( १) स्वच्छ शुष्क वीन एक प्याली पानी 
में डाल दें ओर प्राथमिक प्रालनो ररत, १ वा 
२ चाय की चम्मच भर शकरा, यदि इच्छा हे! 
मि्षा दे श्रोर उक्त मिश्रण के! हित्राकर प्रयोग 
में लाएँ । 

(२ ) इसके बीज प्याले भर पानी में मिक्षा- 
कर २० से ४० मिनट तक रइने दिये जाते हैं । 
जब सब लुश्राब निकन्न आता हे, तब इच्छानुरूप 
कुड शकरा भिल्ला दिय! जाता हे और जुग्राबी 
द्रब्य निगल लिया जाता हे । 

( ३ )यथोचित परिमाण में इसबगोल्ष के बीजों 
को युग्म पाइंट जव में अद्धावशेष रहने तकडेकथित 


ड 
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~ 


कर एक प्रकार का लुभाबी काथ प्रस्तुत करते हैं | 


ओर इसे २-४ श्रॉस तक की मात्रा में विभक कर | 
प्रति रेवा ३घंटेपर एक-एकमा त्रा सेवन करतेहें। यद | 
पहिले ही ब्रतलाया जा चुका हे कि-छ्थित करनेसे | 

| 


लुश्राब में कोई फेरफार नहों होता । 


( ठ ) बीज ङा लुश्राब-घारक आवरण 


( छिलका ) कू: फटककर बीज से पथक कर 
लिया जाता हे | इसे १ से २ चाय की चम्मच 


तक की मात्रा में प्याले भर जल मे थोड़ी चनी | 
भिलाकर सेवन कराते हैं । बहुधा देशो चिकित्सक | 


समूचे बीज से इस प्रयोग को प्रधानतः श्रामा- 
शयांत्र पथ की उग्रावस्था में अपेक्षाकृत अधिक 
पसंद करते हें । 

चोपरा सहोहय सामान्य पुरातन प्रकार की 
प्रवादिका एवं अतिसार में इनमें से प्रथम विधि 
को उत्कृष्ट मानते हें | क्‍योंकि इस रीति द्वारा 
बीज अंत्रस्य द्रव्यां से भली भाँति मिश्रित हो 
जाते हैं ओर इस प्रकार वह रलेष्मिक कला की 
समग्र सतह पर समान खूप से प्रस्तारित्त होने 
योग्य बन जाते हैं | यदि बाहर ही लुश्राब बनने 
दिया जाय, तो वह चिपचिपे द्रव्य-समूद रूप सें 
परिणत होजाते हैं शोर वहसमान रूपसे दिस्तारित 
नहीं हो पाते, शत्युतत बोंदा-ळोंदा होकर आत से 
बाहर निकल जाते हैं | इसके 'प्रतिरिक्क बीजके साथ 
लगे हुए लुआब पर पाचक रसों का श्रपेक्षाकृत 
निबेल प्रभाव होता है | परन्तु काम करने से जब 
लुश्राब उर्से एथक्‌ हो जाता हे तब अद्टर्निशि 
( २४ घंटे ) उदर में रहने के उपरांत वह पाचक 
रसों के प्रभाव से लुअ्!व से रहित द्वब्यों में परि- 
णत हो जात! हैं जब्र कि बीज के साथ संलग्न 
रहने से वह कम परिवर्तित होता ह । इससे 
समूचे बीज के उत्कृष्टतर प्रभाव की पुष्टट होती 
है । ( Indigenous drugs of India, 
R. N. Chopra. M. A. p. 301-2) 

गुण-धर्म तथा प्रयोग 

आयुर्वेदीय मतानुसार 

इंसत्रगो-वुष्य,मधुर, धारक,शीतल, पिच्छिल 
कसेल, किञ्चित्‌ वातरारक, कफपित्तहर एवं 
रङ्गीतिसार तथा रक्क-पित्त नाशक है ओर सूत्रळ, 
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उष्णुवातनाशक, वस्तिशोधक, शुळमेहहर तथा 
झाध्मान नाशक है । इसका शीतकपाय प्रयोज्य 
हे । ( वेद्रम्रतो निघण्टु संग्रहश्च ) 

यूनानीमतानुसा र-- 

प्रकृति--प्रथम कक्षा सें शीतल ओर द्वितीय 
कक्षा में स्निग्ध ( तर ) हे | पर सफ़ेद इसबगोल 
अधिर शीतन होता हे । किसी-किसी के अनुसार 
यह द्वितीय कक्षा सें शीतत्र श्रोर स्निग्ध हे । 
किसी ने तीसरी कक्षा में शीतज श्रौर किञ्चित्‌ 
तर लिखा हे | किसी के मत से द्वितीय कक्षा में 
शीतल श्रौ( सम-शीतोष्ण हूँ | किसी के अनुसार 
सफ़ेद तीसरी कक्षा में शीतल ्रोर द्वितीय कक्षा 
में तर हे और स्याह ( काला ) रूक्ष हें | इसब- 
गोल के पत्ते शीतल और तर हैं । 

स्वाद--फीका लुआबदार बेस्वाद होता हे | 

हानिकत्तो-पट्टों को निर्बल करता ओर भूख 
घटा देता हे | अधिक मात्रा में खाने से उत्तसाड़ों 
को निर्बल करता हैं प्रसूता को अहितकर है । 

द्पध्त--विशुद्ध मधु वा मधु साधित सिकंज- 
बीन और गेंहँ का सत्त | 

प्रतिनधि--अलसी के बीज | मज्ञावरोघ एवं 
वक्ष तदा कण्ठ की ककंशता और ( परिपाक हेतु) 
कास , निवृत्यर्श कनौचा बीज बिहीदाना और 
तुझम बारतंग, शेत्य एवं स्निग्धता-संपादनाथे 
और मलावरोध निवृत्यथं तुख्म _खुरफ़ा । 

गुण-घर्म तथा प्रयोग 

रोग़नगुल में भूना इसबगोल धारक और 
पेचिश के लिये उपयोगी है । क्योंकि भूनने से 
इसकी पिच्छिलता चिपकदार हो जाती हे अतएव 
यह रंगों का सुख बन्द करता ओर उनसे मवाद 
निकलने के! रोकता हे | सिरका के साथ 
प्रलेप करने से भ्रपने शेथिल्यकारक, स्हदुताकारक 
ओर शेत्यकारक गुणों के कारण अंगारा ( जमूरः ) 
ओर तीब्र शोथों को कल्याणकारक है तथा वेदना 
शात करता हे ओर शिर पर प्रलेप करने से उष्ण 
शिरोशूल को प्रशमित करता हे | इसका लुआब 
प्यास ओर ज्वर-दाह को दूर करता हे । बिना 
सुना हुआ प्रकृति को मृदु करता हे | प्रधानतः 
जब इसका लुझाब पानी में निकालकर पिया 
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जाय । क्योंकि इसके लुस्नाब्र में विच्छिलता होती | 
है ( जो फ़िसलाकर मलका उत्सर्ग कर देती है )। | 
( तजु मा नकोसी ) | 


इसबगोल उषण एवं पिपासाहर तथा प्रकृति 
को मृदु कत्ता हे ओर गरमीके ज्वर, रक्रोष्मा तथा 
वक्ष, कंठ ओर ज़बान की कर्कशता एवं रक्र 
ओर पित्त के रोगों को लाभदायक है। प्रदग्ध | 
दोष, पेट की मरोइ, श्रांन्र-क्षत ओर पेचिश को 
लाभकारी हे । गरमी से होनेवाले संघिशूल में 
सिरका ओर गुलरोगात के साथ इसका प्रलेप 
उपकारक होता हे एवं शोथ ओर कंठमाला को 
रोकता दे | गुज्नाब में इसका लुध्रात्र निकालकर | 
लगाने से शिरोशूत्त नष्ट होता, बाळ बढते ओर | 
कोमल होते हें । गुलरोगन में भूना धारक हे | 
ओर पेचिश दूर करता हे | कूटकर शरोर पर 
मलना शरीर को मुदु एवं स्थूक्त करता दै । ऋकटा 
हुश्रा खाना विष हे ओर इसका प्रतिकर वमन 
कराना हे | ( मख्जनुल्न अद्वियः ) | 


#तोट--ऊराबादी न क़ादरी में लिखा है कि 
इसबगोल को कूटना! न चाहिए । क्योंकि उसके 
भीतर गरमी हे (णो कूटने से बढ़ जाती है ) 
आर इसका ऊपरका छिलका आवरक होग्या हे | 

इसंबगोळ् दस्त साफ़ लाता हे । मलावरोध 
दूर करता है । इसको जल में भिगाकर उससे | 
कुल्ली करना सुखपाक एवं सुख के छालो को 
लाभप्रद हे | पट्टी भर इंसबगोल निरंतर एक 
मास पर्यन्त नित्य प्रातः काल फाँकते रहने से 
कष्टश्वास में बहुत उपकार होता है | इससे दिन 
प्रतिदिन रोग घटता जाता हे और ४-१ महीने में 
बिनकुलल दूर हो जाता हे | किन्तु वपं २ वर्ष तक 
बराबर सेवन करते रहें | मुजर्बात श्रकबरी में 
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लिखा हे कि २०-२० वर्ष का दमा इससे जाता 
रहता हे । 

शुक्रमेह की ओषधि में इसबगोल की भूसी 
का प्रयोग बहुत ही उपयोगी होता हे । प्रधानतः 
उस श्रवस्था में जब कि रोगी की प्रकृति उष्ण 
्रौर रूच्त हो | इसमें एकयह गुण भी हे कि शुक्र- 
सेहघ्न होते हुए भी एइ धारक ( काबिज़ ) नहीं 
है जिसका उक्रक रोग में ध्यान रखना अनिवायं 


इसबगाल 


होता हे। स्वसदोष में दूध में इसबगोल की 


खीर पककर खाते हैं । 
पाश्चात्य मतानुसार £ 

इसबगोग शीतल, स्निग्ध श्रौर मूत्रल हे तथा 
यह अन्त्र ओर पाकस्थली के प्रादाहिक तथा 
अन्य विकारों, यथा--आपम्ताशय स्थित ३लेष्मा 
विकार ( Gastric Cabarrh ), प्रवाहिका, 
गनोरिया (पूयमेह)एचं वृक्क संबंधिनी व्याचियों में 
प्रयुक्क होता हे | लिरका के साथ इसबगोल ओर 
रामतिल की पुस्टिस आमवात ओर संधिवात 
विषयक शोथों पर व्यदहृत होती हे । इसबगोल 
कफ-कास में भी हितहारी हे। इसबगोल 
शकरा मिल्लाकर शिशुओं के दीघेकालीन उदरामय 
में प्रयुक्त होता हे । ( 2, ५. Khor 0०६ 
11. P. 501.) 

भारतवर्ष में यह शीतल ओर स्निग्धता संपा- 
दक माना जाता है । पाचक अत्रयदों के प्रादाहिक 
एवं पेत्तिक विकारों में उपयोगी हे । सिरका, गुड, 
ओऔर तिलों के तेल के साथ कुटे हुए इसबगोल 
की पुल्टिस बनाकर आमवात तथा संघि.वात 
जनित शोथों पर लगाया करते हैं | लुअआब से 
शिर पर रखने के लिए एक प्रकार का शोत्यकारक 
द्रव प्रस्तुत किया जाता हे | गरम जळ में भिगो 
कर ओर शर्करा मिलाकर दो-तीन दिरम की मात्रा 
में प्रवाहिका ओर आंत्रनत्रिका-प्रदाह में प्रयुक्त | 
करने से सहज में मलोस्सर्ग हो जाता हे | कास 
में इसका काथ प्रयोजित होता हे | थ्यृष्ट इसब- 
गोल उष्ण तथा धारक होता हे । अतएव शिश. 
के उद्र।मय एवं भ्रामरक्नातिसार में यह सेव्य है [४ 
एतद्देशीय लोगों का विश्वास हे कि चूर्ण किया 
हुआ इसबगोल उपकारी नहीं | अतएव इसे 
सदैव समूचा प्रयोग में लाते हैं ! 

फ्लेमिंग, ट्रेनिंग ऐन्सली प्रभृति सब हो 
चिरकारी अ्रतिसार की चिकित्सा में इसबगोल की 
उपकारिता स्वीकार करते हैं | ट्रेनिंग इसको पूर्ण 
वयस्क मात्रा इस प्रकार लिखते--२॥ व डाम 
इसबगोल, मिश्री ठ डूम | फार्माकोपिया श्रॉफ 
इंडिया में इसबगोल आफ़िसल हे और उसमे 
इसके क्वाथ बनाने की विधि इस प्रकार लिखी 


Fo 


हे । ( Dymock, vol., 111, pp. 
126-7 
इसबगोल के काथ की विधि-- 
पर्या ० ~इसवगोलका छाढ़ा | इंपदूगोल क्राथ | 


१ डिङाक्टम्‌ इस्पगोली Decoctum Ispag- | 


hulae ( ले०)। डिकाक्शन ऑफ स्पॉगल 
सीड्स Decoction of Spogal Seeds 
(भ्रं) ।सव्बूख़ बज्ञरे क़तूना ( अ० ) । जोशाँदहे 
अस्पगोल ( फ़ा० )। 
निमोण क्रम~कुद्वित इसबगोल १२० ग्रेन 
को २४ स पानी में १० मिनट तक कथित कर 
छान लें । यह पूरा २० फ्लड अंस होना 
चाहिये | यदि कम हो, तो परिखुत जल मिल्ञाकर 
भे पूरा २० शरस कर लॅ । 
४ मात्रा से २ फ्लुइड शं । 
नोट--इसबगोज की भूसी में ही पिच्छिल 
द्रब्य होता हे । अस्तु, यदि अआंत्र-क्षतों में समूचे 
इसबगाल के उपयोग से किचित्‌ मात्र चोभ की 
आशंका हो, तो इसकी भूसी ही सेब्य हे । 
आमाशयांत्र पथ के संक्षोभक कारयोद्भूत 
अमीबिक ओर वेसिल्लरी प्रकार की चिरकारी प्रवा- 
हिका ओर दीर्घ-काळीन अतिसार में इसबगोल 
के बीज बहुत ही उपयोगी हें । इसके बीज में 
अ्राक्युब्रीन ( A101}।7 ) नामक एक ग्ल्यु- 
कोसाइड पाया गया हे | परन्तु यह इंद्रिय व्या- 
पार शास्त्रानुसार निष्क्रिय है| इसमें पर्याप्त परिमाण 
में कपायिन ( [21717 ) वर्तमान होता हे । 
3 परन्तु बैक्टीरिया और असीवा पर इसक। थोडा 
ही प्रभाव विशुद्ध यान्त्रिक जान पड़ता हे ओर रह 
क इसमें रडी सात्रा में पाये जानेवाळे लुआब के 
हेतु होता हे जो कि बीज के उपरिस्तर में उप- 
स्थित होता है | प्रयोगों द्वारा यइ बात सिद्ध की 
जा चुकी हे कि इस लुआब पर पाचक रखों का 
कुछ भी प्रभाव नहीं होता और यह अपरिवर्तित 
है दशा में ही छुद्गांत्रों से गुजर जाता हे । यद्द शत्र 


जद A 
क के उस भाग व्ही श्लेष्मिक कळा को श्रास्तरित 


कर लेता हे ओर इसका स्निग्धता-संपादक गुण 
उसे आवरक झर ्रवसादक प्रभाव प्रदान करता 
हे | वृद्ददान्त्र में आंत्र-स्थिस बैक्टीरिया का लुआब 
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पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता, यह बात प्रदर्शित 


की जा चुकी हे | प्रयोगोपरांत साध्यत: १२ से 
२४ घंटे के बीच यह सम्पूर्ण अपरिवर्तित दशा में 
ही विसजित डो जात हे । भ्रांत्र मध्य से गुज़रते 
समय यह श्लेव्मिक कला के प्रदाह युक्र एवं 
चतमय स्तर को आच्छादित कर लेता है ओर 
उसे आामाशयांत्र तथा पचन (1390101191 ) »1- 
8९9100 > जनित द्रवो और गैसों द्वारा 
चुभित होने से बचाता है। यह घावों ( [68 
005 ) को शीघ्र अच्छ! होने योग्य बनात! हे । 
आंव्रस्थ कीट-जन्य विष (61) द्वारा अभिशोषित 
कर लिये जाते हैं ओर उनका शरीर में अभिशो- 
वित होना रुक जाता हे। बीज बढ़े परिमाण में 
ग्रयुक् होते हैं ओर जब वे पानी के संपर्क से फूल 
जाते हैं | तब वे आंत्रस्थ द्वब्यों के आकार रो 
बढ़ा देते हैं झर इस भाँति आत्रस्थ कृमिवत्‌ 
झाकु चन को यांत्रिक रूप से उत्तेजित कर एरा- 
तन मलावरोध को दूर करते हैं । इसबगोज का 
लुभ्राब तरल पेराफीन के समान ही प्रभाव करता 
है | यह अपेक्षाकृत अधिक सस्ता पढ़ता है ओर 
साथ ही तरल पैराफीन के आभ्यासिक उपयोग 
द्वारा होनेवाले भयंकर प्रभावों, उदाइरणाथं 
( 00107 ) के दूषित रोग गुद्स्थ एकज्ेमो 
( Eczema 8111 ) ओर पेराफीनी वेदना 
प्रभृति से आजाद्‌ रखता हे । 


पिर्यंतिसार ( Hl] 12770९३ ) की 
प्रारम्भिक अवस्था में इसबगोल के बीज उपयोगी 
हें । लुआब द्वारा प्रदाद्ित श्लेष्मिककल्ा की 
केद रक्षा वा प्रदाह शांति ही नहीं होती, प्रस्युत 
उत्सेचन क्रिया भी अवरुद्ध हो जाती हे और 
मल ठोस होजाता हे । बालकों के चिरकारी अति- 
सार में भी इससे बहुत ज्ञाभ होता दे | चिरका- 
लानुवंधी असीबीय आमरक्रातिसार (Chronic 
amoebic ६५४७०४७१ए ) में जहाँ इमेटीन 
वा कुर्चो के अलकल्ञाइड के प्रयोग असफल सिद्ध 
होते हैं, वहाँ कुटज-त्वक्‌ साधित तरल सार 
( Liquid extract of kurchi ) भोर 
इसबगोल के उपयोग से सफलता प्राप्त होती है । 
रोगी को २ डाम की मात्रा सें उक्क सत्व का दिन 
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सें ३-४ बार उपयोग कराया गया, साथ ही उसे 
२वा ३ बार हलुआ दा सुरब्बा खाने के चम्मच 
भर ( Dessert:3000f1।5 ) इसबगोल 
दिन में दो बार दिया गया | यह चिकित्सा-क्रम 
छु: सप्ताह वा दो मास पर्यंत जारी रखा गया। 
इससे केवल लचणों में ही बहुत सुधार नहीं 
हुआ, अपितु मज्न परीक्षा से प्रावाहिकीय कीट 
विशेष ( 1). 15(01ए0109 ) विलुप्त प्राय 
होगए | (Indigenous drugs of Ind- 
ia by कि. N. Obopra, M. A, 
M.D.) 
इसबगोल के प्रयोग 
( ९ ) तुख्मबालंगा घी में सुना १॥ मा०, 
इसबगोल १॥ मा०, सुलेटी १॥ मा०, उन्नाब 
१॥ सा०, धव का फूल १॥ मा०, इन्द्रजव 
१॥ मा०-यह एक मात्रा हे। इनका यथाविधि 
पादशेष काथ करें | पुन: उसमें श्रद्धे तो० मिश्री 
मिलाकर पिलाए । ऐसे ही प्रात: सायंकाल सेवन 
कराए | 
पुरातन आमरक्कातिसार और ज्वरयुक्क प्रवा- 
हिका में इसके उपयोग से पूर्ण लाभ होता हे । 
इसके सेवन के उपरांत श्रक सॉफ २ तो० और 
अक पुदीना २ तो० मिलाकर पिज्ञाएँ | 
(२ ) बालकों के अ्रण्डबृद्धि रोग में कूरे हुए 
इसबगोल को पानी में गूधकर लगाने से उपकार 
होता हे | 
` (३ ) गुलरोगन, गुज्ञाब ओर रोगन बनफ़शा 
के साथ गरमी के शिरोशूल पर लगाने से लाभ 
होता हे | मस्तिष्क एवं पढ़ों में तरी करता है | 
(४ ) इसे शकरा के साथ पीने से शिर की 
ओर वाष्प रोहण नहीं होता तथा सुख, वक्ष और 
जिह्वा की रुक्षता एवं. ककंशता तथा उष्ण कास 


पुनः ४२ तो० ६॥। मा० शकर/ या 
कर आग पर रखकर चाशनी करें । 


इसबगोल १३१३ 


पिच के प्रदग्ध होने के कारणे उत्पन्न चिन्ता एवं 4 


- for Shak ts. “isIE PO 


इसबगोल 


मूच्छांके गुणकारी है | गुलाब और अक्क बेदसुश्क 
के स।थ इसबगोल का लुआब भी उक्क रोगॉमें उप- 
करक है | & f 

( ६) इसबगोल के लुआब में रोगन बादाम 2 
मिलाकर पिलाने से पित्तजनित प्रबल तृष्णा और 
आसाशय के प्रदाह एवं क्षोभ की निवृत्ति 
होती है । 

७ ) वक्षोदरमध्यस्थ पेशी प्रदाह ( बर- 
साम) के रोगी को इसबगोल का लुझाब 
पिलाने से क्षाभ होता हे । इससे प्यास दुब 
जाती है । 

(८ ) ज्ञकरियां राज्ञी ने मनुल ऐहज़राजीय | 
नामक ग्रन्थ में सरसाम के प्रकरण मेंज्िखाह : 
कि एक क्रिया ( २॥ ते० ) इसबगोल के 
लुआव में २ औक्रिया गुल।ब मिलाकर विक्षाने से 
रोगी के! लाभ होता हे । 

( ३) ३ ते।० इसबगोल के लुम्राब में १४ 
मा० रोगान बादाम मिलाकर पिलाने से शूल 
( कोलंज ) में लाभ होता हे ओर - 
जाती रहती हे । रोगन बनफशा के साथ पिलाने 
से भी मल्लावरेध ( कब्ज )का निवारण होता हे | 

( १० ) तीव्र ज्वर, पित्त ज्वर, संतत ज्वर वा 
रक्कज्वर ( हुम्मामुत्विकः ), सन्निपात उबर ओर 
भ्रोपसगिक ज्वर में इसबगोल के लुआब से लाभ 


~ 


होता हे और रक्कोष्मा नष्ट हाती हे | 

( ११ ) केवनन इसबगोल के फाँकन से शीत 
ऐदा हेता है, मलावरोध दूर होता हे, पित्त या 
रेचनोपध जनित आंत्र की रूक्षता दूर हे।ती 
एवं तीच्ण ओषध भक्षण जन्य झांत्र-विकार बा 
अंत्रोष्म्य का निवारण होता है । 

(१२ ) शेख़ के अनुसार ७ मा० इसबगोल 
रोगन गुल में मिलाकर खिलाने से मलावरोध 
उत्पन्न हाजाता है । इससेसहज ( भ्रशं ) के लाभ | 
होता हे । अ 

(१३ ) ७ मा० से $ ते ० तक इसबगोल | 
लेकर गरम पानी में भिगोकर शकरा वा सिकंज- 
बीन के साथ खाने से शराँतों से पिच्छुल दोषों का | 
शीघ्र उत्सग होता है । 
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( १४ ) यदि पेत्तिक दस्त बन्द करने हों, ता 
इसबगोल को रोग़न बादाम में भूनकर खित्रावें । 
5 (१९ ) शीतल मिर्च और कज्जमीशोरे के 


साथ इसबगोल की फंकी देने से पूयमेह (सूज्ञार) | 


सें बहुत लाम होता हे | 

( १६) १। ते इसत्रगोज्ञ 5१, सेर जन में 
कथित करें । अद्धांवशेष रहने पर उसे दिन भर में 
पिल्ला देने से दस्त ओर आँव बन्द होते हैं । 


( १७) इसबगोल को सिरके में पीसकर | 


कनपुटियों प! पतज्ञा लेप करने से नकसीर बन्द 
होती दे । 

( १८) इसबगोज् को गुलखेरी के फूलों के 

, साथ पीसकर कनपुटियां पर लेप करने से धूप के 
कारण उत्पन्न शिरोशूल निरता हे | 

( १६ ) इसबगोलके लुआब में कबीला मिला- 
कर लेप वा गंडूष करे से होंठ वा जबान फटने 
मं लाभ होता हे । 

(२०) इसबगोल के लुश्राब में प्यान का 
रस मिलाकर थोड़ा सा गरम करके कान में डालने 
से कणंशूल श्रच्छा होता हे | 

( २१) इसबगोल के सिरके में भिगोकर 
दाँत के नीचे दाब रखने से गर्मी के कोरण उत्पन्न 
दंतशूल में लाभ होता हे | 

(२२ ) इसबगोल के लुश्राब में शबंत नीलो- 
फर मिलाकर पिलाने से तृष्णा का नाश होता हे । 

( २२ ) संह आने में इसके लुआब का गंडूष 
धारण करावें | 

( २४ ) इसबगोल को सिरके में भिगोकर 
लुआब निकालकर पिलाने से मेंढक का ज़हर 
उतरता है । 

( २% ) इसबगोल के पत्ते शक्ति में धनियां 
के पत्तों के समीप हैं | इनके खाने से गरमी मिट 
जाती है । गरम सूजन पर इनको पीसकर लेप 
करने से लाभ होता है | रक्कनिष्ठीवन में इसके 
हरे पत्ते का स्वरस पीने से कल्याण होता हे | 

( २६) नारियज्ञ के पानी के साथ भी इसब- 


गौल प्रयुक्न होता 
( २७ ) चूर्णित इसबगोल एक डाम अनीसून 
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(Anise ४७९0) ओर शकरा प्रत्ये अघ-अघ 
डाम के साथ प्रवाडिका की उत्तम ओपध हें । 

(२८) एक डःम इसबणोल के चूर्ण श ग्रेन 
चूर किये हुये इन्द्रयव के साथ प्रवादिका की 
उपयोगी औषध हे । 

( २६ ) एक डूम चूणं किये हुये इसबगोल 
के बीज के साथ १० गेन पोटासियम्‌ नाइट्रेट और 
१९ गेन कब्राबचीनी का चूर्ण सूजाक की उत्कृष्ट 
षध है | (वर्माचुड ) 

( ३० ) इसबगोल के बीन का अभी हल ही 
सें मद्रास में परीक्षण किया गया हे । विशिष्ट 
प्रकार के सुत्रमाग प्रदाह में इसके बीजों के कषाय 
के उपयोग से उक्त रोग जनित भीषण प्रदह एवं 
क्षोभका अति शीघ्र निवारण होता हे | {6 p0- 
rb on indigenous Drugs, Mad- 
TGS: ) 

( ३१ ) १ तोला इसबगोल ओर १ तोल्ञा 
मिश्री इनको श्रच्छी तरह मिलाकर दिन में २ से 
४ बार सेवन राने से प्रवाहिका रोग में लाभ 
हाता ह । 

(३२ ) २ से ४ तो० तक इसबगोल को रात्रि 
में जल में भिगोकर रखें, दूसरे दिन प्रातः काळ 
इसे भल्ली भाँति मलकर २ तो० मिख्री मिलाय । 
रक्ग्नाव, शरीरोषमा, उपदंश जनित चट्टे प्रभृति 
में यदद हर प्रातःकाज पीने की उत्कृष्ट पेया हे । 

(३३ ) चिरकालाधिवासित योरप निवासियों 
के पुरातन अतिसार में २॥ डाम इसबगोल ॐ 
डाम मिस्री के साथ अपूर्व ओषध हे । अथवा 
१ से २ डाम इसबगोल के जल में क्रो दितकर 
इसे समूचा चम्मच भर की मात्रा में सेवन 
करायें | 

(३४ ) इसबगोल का लुआब ओर विहीदाने 
का लुआब समभ'म ओर इनको दूनी सिस्री । 
इसे दिन में कई बार सेवन करने से आमरक्का- 
तिसार ( 98०1६०79 ) में लाभ होता हे | 

( जोहर दिङमत ) 

(३४ ) इसबगोल, तु ख्मरेहां, तु ख्मेबारतंग 
ओर तुख्ममरो प्रत्येक १ डाम | सबळ) अग्नि पर 
है करें | शीतल होने पर इनका चूर्णं बनाकर 

॥ 


कर] 
हक 


1 मु 


इसबेव 


मात्रा--१ से २ श्रोंस 
साथ | 
उपयोग --भ्रामरळातिततार 


ओर 
अतिसार में जाभकारी हे | | 


( ३६) कबाबचीनी और नाइट्रेट आफ पोटास | 
के साथ सूजाक में इसवगोल का प्रयोग होता है । | 
(३७) १ वा २ डास इसबगोल के बीजों | 


को एक झोंस ( आधा छुटॉक ) पानी में भिगो 


रखें | पुन: इसे छानकर उसमें रोगान बादाम ओर | 


शकरा मिलायें | यह एक मात्रा है | इसका रूदु- 
रेचक प्रभाव होता हे । 

( ३८) इसबगोल को जल में भिगो छानकर 
लुश्राब पृथक करलें। फिर उसमें बिद्दीदाना, 
द्धि ओर गुलाब-जल सिलायें । यह संखिया 
द्वारा विषाक्तता की उत्तम ओषध हे । 

इसवेत्र %न।* | ( Melia azadirachta, 
1770707, ) निम्ब । नीम । 

इसबंद्‌-संज्ञा पुं° [ फ़ा० ] दे० “इस्बंद” । 

इसम्धारी-[ द० ] ( Clerodendron [ne- 
7716, (८7८०८. ) छद्वास्निमंध | संगङुपी | 
छोटी अरनी । 


इसरगोल-संज्ञा पु० [फ़ा० इस्पगोल](12] ७111880 
19198 81719, 2०७. ) इस्पगोल | इसब- 
गोल । 

इसरबोतल-संज्ञा पुँ० 
गोल । 

इसरमूल-संज्ञा पुं०[सं०ईश्वरमृल] (& ए13001001- 
ia indica, 1/n7.)Fद्जरा । ज्ञरावंदे हिंदी । 
इसरीन-[ अं० ] द० “एसरीन” । 

इसरीली-संज्ञा स्री [ ? ] गिरगिट के समान 
एक प्रकार का जानठर जो सदा हरे रंग का दोता 
है, पर गिरगिट के रुमान रंग नहीं बदलता । यह 
साँप की तरह दुम मारता हे, जमीन से चिपट 
जाता हे, रिर इवा से भर कर चलने लगता हे । 
चद्रते समय सिर उठाकर ओर पेट को टेढ़ा करके 
धीरे-धीरे मस्ताना झूमता चलता है | इवा से 
जीवित रहता है | यदि कछ दिन बंद रखें ओर 
खाना-पीना न दें, तो केवल वायु से हो जिंदा 


[ फ्रा० इस्त्रगोत्त ] इसब- 


तक थोडी चीनी के 


घिरकारी | 
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| 
| 
| 


| 


इसरोल 


रहता हे | यह सांघातिक विष हे | एक बार एक 
मनुष्य ने भूल से उस पानी से र्नन कर लिया, 
जिसमें यह कथित हो गया था | बस उस मनुय 
के सर्वांग में विष व्याप्त हो गया, उसके शरीर का 
चर्ण हरा दोगया । कई बार उसे क्रे काई गई 
गया | शरीर 
पर अंडे की ज़र्दी और रोशन बादाम की मालिश 


शौर बार-वार दूध पिलाया 


fe 


की गई, तब कहीं जाकर उसका प्राण बचा । 
(ख० अ्० ) । 

इसगौर-[ विद्ठा० ] ( $ > लाल्वेगो। (२) दे० 
“इसरौल? । 


इसरो ल-संज्ञापुं ०[सं०इश्वरसूल |एकद्दीवंल्व ता णोवृत्तादि 
के आश्रय से ग्रतान विस्तार करती है | पत्र छेद 
से यह तीन प्रकार की होती इ-पथम वह जिसकी 
पत्ती २॥ इंच से € वा ६ इंच तक लंबी, मस्र 
अनीदार और बिशिष्ट गंधि छोठी हे | दूसरी की 
पत्ती पहिले से किचित्‌ छोटी भ्रोर शहरे हरे रंग 
की होती है | इसकी डाली श्रादि भी कालापन 
लिपु हरे रंगी होती दे। इन दोनों ज।तियोंके पन्न 
सें केरल उक्क भेद के सिवा ओर कोई फ़क नटीं 
होता | पर तीसरी जाति की पत्ती गंध के सिवा 
अन्य सभी बातों में इनसे भिन्न होती हे । इस 
जाति की पत्ती भ्रनीदार नहीं, अपितु शीषेकी 
रोर कचनार की पत्ती ळी तरह होती हे | शेष 
सभी बातों में ये तीनों ज'ति के इसरोल समान 
होते हें। इनमें कार कातिक सें एक विचित्र 
आकृति के गुइचियाए हुए गहरे बेंगनी रंग के 
पुप्प आते हैं | फूलों के 
पुतिया व्ही तरह के, पर उससे किचित्‌ छोटे फल 
लगते हैं, बीज चपटे ओर सूखने पर काले रंग 
के होते हें । इसकी नइ, अशाख्टी बहुत लंबी 
डेंगली से लेकर ्रंगुछ से भी श्रश्रिक मोटी 
होती हैं यइ ऊपर देखने में बादामी रंग की 
होती हे | कारने पर मोटाइ के रुज़ उसमें चक्रा- 
कार मंडल पाये जाते हें। इसका प्रत्येक अंग 
विशेष कर बीज बहुत ही कड़ आा एवं झालदार 
होता हे | पत्तो को मलने से वा यू ही सूं घने 
से उसमें से एक प्रकार की विशेष तीह गंध 
आती हे । 


झड जाने पर इनमें संत. 


शिस्वी वर्ग 
( /४. (>. ./,९५०८०7८४7८०३९७९. ) 
उत्पत्ति-स्थान--भारतवर्ष के उष्ण-प्रधान 
प्रदेशों विशेषकर परव॑तीऋूमि सें इसरोल के पोघे 
सापसे आप उगते हैं। चुनार के अनेक स्थानों 
सें इन तोनों प्रकार के इसरो की बेले प्रचुर 
परिमाण में इम लोगों के देखने में आई दें । 
ओपधाथे-उयवह(र--पतन्न, फल्न तधा जडादि 
प्रायः सभी भ्रंश इसका ओपध के काम 
अता हे । 
शुण-धर्मे तथा प्रयोग 
इसकी जड़ वातज्वर नाशक, फोड़े को बरिठाने- 
, वाली ओर सर्पविषध्च हे | 
फोड़ा उभइते ही इसकी जड़ काली मिर्च के 
साथ पीसकर गरमकर फोड़े पर वाँधने से अवश्य 
फोड़ा बैठ जाता है। पत्र ओर बीज भी इसी 
प्रकार व्यवहार में आते हैं, पर जड़ की अपेद्षा 
ये निर्बल पड़ते हैं | 
ऐसा अनुमान किया जाता हे, कि यह आक्षेप 
में भी लाभकारी प्रमाणित होगा | परीक्षा 
प्राथेनीय है । 
इसकी जढ़ कालीपिचं के साथ पीसकर 
पिलाने से साक का विष दूर होता है | 
इसत्ताह-संज्ञा पुं० [ अ० इ९ लाड, ] संशोबन | 
इसलियूस-[ यू० ] (Cinnamomum iners) 
तज । 
= इसलूक़्सा-[ यू० ] ख़ुन्स। नामक एक प्रसिद्ध 
जड़ । 
इसल्लु-[ भ्रुट०, नेप।० ] एक ओषधि । 
इसहाल-संज्ञा इं° [ अ ] दे० “इस्हाल । 
इस्‌बः-{ ° ] घास्वथे पट्टी (जो भ्ररव, मिश्री 
ओर इरानी स्त्रिया श्रपने ललाट पर बाँधती हैं ) | 
पारिभाषिक अर्थ आ.-वेदना ( दर्दे अब्र, ) अर्थात्‌ 
भर्वो की पीइ | (07०, Tic Doulou- 
roux. ) 
नोट--भवों के ठीक ऊपर जिस स्थान पर 


| 
| 


इस्क्रात 


उसी स्थल पर होती हे । इसत्रिएु उसे इस नाम 

से अभिद्वित किपा गय्या / 

इसेपिश्रो ज्ञ[ अं० 158.10] ] एक डॉक्टरी ओषध | 

इतेर-[ काश० ] ( Prunus Armeniaca, 
29002. ) जञदोलू | ख़ुबानी | 

इपेश-[ बम्ब० ] ( Styrax Bezoin, 7)72/८- 
20९7. ) लोबान | 

इरक्रक्रर-[ अ० ] श्रसक्रकूर | सक्केक्रूर । बन रोहू । 

सम्हूर । दे० ( Lacerta 

8011013 ) scink, 


141 > 9 
सक़क़र । 
~ 


इस्क्रतृञ[ अ० ] मद्य । मदिरा । शराब | 

इस्क्रवीन:-[ ० ] ( Sagapenum ) सक- 
बीनज । 

इस्कपोनी-संज्ञा स्त्री [ अं० स्सेमोनी | ( Scam- 
71019 ) सक्कमूनिया | 

इस्कर्तीक्रस-[ यू? ] एक अप्ररिद्ग औषध । 

इस्कवू त-[ अ० ] ( Scarbutus, scurvy ) 
एक रोय जिसमें मसूट्रे नरम श्रौर पिलपिले हो 
जाते हें श्रोर उनसे रक्त करण होता दै । मसूद 
से खुन बहना । मसूढ़ों का नरम और पिलपिला 
हाना! सकरबूत । लिर्‌,स हे दामियः | दाउल्‌ 
इ,फर । 

नोट-इस्कबत और सकवु'तू उक्क दोनों 

शब्द स्काव्यु'टस से अरबीकुत शब्द हैं । विशेष 
बिवरण के लिए दे० "लिर्,.स हे दामियः” | 

इस्क़ज्ञीनूस-[ यू० ] एक श्रप्रेसिद्ध बुटी जो रेतोन्नी 
ग्रौर पवेती भूमि सें उत्पन्न होती हे | 

इस्कृल्यातीक्रूस-[ यू° ] गुज्ननार | 

इ।क़्त्रानस-[ यू० ] एक श्रप्रसिद्ध बूटी | 

इस्क्रा डी जेकां-[ ० ] ( Boletus टा'००8- 
bus, Basch, ) कटहल के पेड़ पर होने- 
चाली ए प्रकार की खुमो । फणसाम्ब | 

इस्क्रा डी फेरिर-, ऋ० ] ( Agaricus chiru- 
7801 011 ] गारीकून बलूती । 

इरक्राक्रस-[ यू० ] ज्िसानुल्‌-अवल्न या राइ युल 
अबल | 

इस्कातु-संज्ञा पुं [ अ० ] ( १ ) गिरना | पतन । 


>. १00 2 
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न प 
डर के त अरब, मिस्र ओर -ईरान की युवतीगण इसाबः ( २ ) गर्भपात । हमत्र गिरना | पेट गिरना | 
1 अर्थात्‌ पट्टी बाँधदी हैं, चू कि उक्त वेदना ठीक इजहाज़ । (Abortion, Miscarriage) 


ी ~ 


i 
A 
a 
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होने से बीस दिवस उपरांत हमल निरना | 
क्र इस्क्रात्‌ जनीनी-[ अ० | ( Miscarriage ) 
Fi?) . गर्भ घारणोपरांत चतुर्थ मास से रम मास पयंत 
गर्भपात होना | 
इस्क्रात्‌ रशोमी अ० ]) ( Abortion ) गर्भ 
घारण के उपरांत तीन मास तक गर्भेस्राद होना | 
इस्,,क़ाबर्न अ० ] ( 7610181101) ) छेदना | 
` सूराख़ करना | 
( इ) स्कॉरपियन-[ भ्रंश 8980010101) ] वृश्चिक | 
i बिच्छू । 
 इस्क्ाल-[सु° ] दे० “इस्क्रील”। 
 इस्कालः[ अ? ] (१ ) जंगली अंगूर । ( २ )छोहारे 
ह का एशा | 
इस्कंद्रूसर] रू. ] (१) ( Allium cepa, 
Linn. ) । पलाण्डु | प्याज | (२) ( A]]i- 
uM sativum, Linn.) रसोन | लह- 
: .सुन । 
इस्कंदर अफ़रूदीसी-[ अ० ] एक हकीम जो हकोम 
.  जालीनूस के प्रतिद्रंदी ओर दमिश्क के निवासी 
थे । 
इस्क्रीदूलियत-[ रू० ] पपोटन | काकनज | 
'इस्कीनानतू-[ फिरग ] ( Vitex Negundqo ) 
` निणुण्डी। सम्हालू | 
 इस्कीक़ोलाली-[ खु० ] क॑ तूरियून । 
 इस्कीरास-[ बरब० ] ( Hyoscyamus Rie- 
ticulatus, Linn.) पारसीक यवानी | 
ह, खुरासानी श्रजवाइन । 
 इस्क्रोरूस-[ ग्र ] ( 8001171098 ) कठिन वातज 


कमम 


इस्क्रात्‌ वे.ज्ञी[ अ० ] ( 40707 ) गभित | इ ( उ ) स्क्रृदियून-[ यू ] ( Teucrium s0- 


ordium ) Water Germander वन्य 
रसोन | जंगली लहसुन | यह पश्चिम दिमालय# 
और काश्मीर में होता हे । इसमें से लहसुन की 7 
सी गंध आती है । यह "'तिर्याक्र कारक्र” नामक 
यूनानी योग का एक उपादान है । ( फ़!० इं० 
३ भ० ए० १२९ ) 

इस्कूल-[ अ० ] ( $ ) जंगली बैगन | (२ )ग्रंगूर । 
(३ ) छोदार का खुशा | 

इस्क्रलूकंद्रियून-[ यू० ] उस्क्रलूकररियून । | 

इ (उ) स्क्रूलूदास-[ यू० ] इसके लक्षण सें मतभेद | 
हे । किसी के मत से सरेश की. घास ओर किली प 
के विचार से एक प्रकार का पत्थर हे | क - 

इस्केबीज-[ श्रं 8098101031] कंडू । खजू' । | 
खुजली | ख़ारिश । ( 101) ) 

इस्क्रमोनियम्‌-[ ले> Scammonium ] 

इस्केमीनी-[ अं Scammony ] ७ 
सक़्मूनिया | महसूदा । 

इस्कोर्बी-[ #1० Scorbe] ( Scorpion) 
वृश्चिक | ब्रिच्छु । 

इस्कोल विरे-[ ता० ] ( Plantago Ispagh- 
प1]19, /202}. ) इस्पगोल | ईषदुगोल । इसब- 
गोल | 

इस्कील [ अं० $तृपां]] ] दे० “स्कोल” । 

इस्खल-संज्ञा [ देश० पं० ] एक बूटी है । 

इस्खार-[ रू. ] ( Lepedium 100118, 
Linn.) तोदरी | 

इस्सत्रीतात-[ अ० ] शोथ विज्लयन | सूजन का कम 
होना | 

इस्स्रीस-[ क्रा० ] एक बूटी | 

इस्टलो-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] एक कीड़ा जो गन्दी 
जगहों में उत्पन्न होता हे । हुसल्लो | 

इस्त-[ अ० ] ( A17३ ) मलद्व'र | चूति | गुदा । 
शरज ( झ० )। 

इस्त्‌ ज्रीर-[ फ्रा० ] एक यूनानी ओषध । 

इस,तृफ़र-[ यू० ] (Sbyrax Praparl at) 

शिक्षारस । सिह्कक | 


RR 


इस्त,फलन 


इस्तफ़लन-[_ शाम ] ( Davcus carota, 
Linn.) Oarrot, गर्जेर । गाजर | 

इस्तुफ़ीनर-[ क्रा० ] जज़र । ( Pastinacn 88- 

५ एध.) इं" हें गा०। 

इस्,तुरक, इस्तृरक-[ यू ० ] ( १ ) शुष्क शिलारस | 
(२ ) जेतून का गोंद । 

इस्तरखाऽ-[ यूः ] (Arsenicum Bisulph- 
uretum ) Real29r. मनःशिला । मेन- 
सिल । लाल हड़ताल | 

इस्त्रमा,तूस-[ यू० ] ( $ ) सफेद राई । (२) 
इस्पंद । डमल । 

इस्त्राक-[ यू० ] (Styrax 1210081803) 
शिन्नारस | 


इस्तरागालीस-संज्ञा स्री० [यू०] एक पोधे की जड़ । | 


यह पोधा छोटा होता हे जो भूमि पर आच्छादित 
होता है । इसकी शाखाएँ ओर पत्ते चने की 
शाखाद्रों एवं पत्तों ढी तरह होते हैं । फूल छोटा 
ओर नीला होता हे । यह जड़ गोल होती हे ओर 
इसमें शाखाएँ लगी होती हैं जो काले रंग की 
कड़ी एवं पशुओं की सींग की तरह ओर एक 
दूसरे के भीतर घुसी होती हें | इस जड़ के चबाने 
से ज़बान में कब्ज और खिंचावट मालूम होती 
हे। कड़ी होने के कारण यह बहुत कठिनता से 
कटतो हे । 
यह हिमाच्छुक्न टीलों पर उत्पन्न होती हे । 

इडनब्रेतार ने लिखा हे कि यद्द स्पेनमें पाईं जाती 
है | इसकी जड़ ही ्रोषधीय व्यवहारमें आ।ती हे। 
यह कपे्री होती ओइ फोड़ों में खुरको पेद] करती 
है, दस्त बंद करती और अधिक पेशाब लाती है | 
इस काम के लिये इसे शराब में क्रित कर पीना 
चाहिये । इसको पीसकर पुरातन फोड़ों पर छिडकें 
तो उसका शोधन हो ओर रक़स्रोव रुक जाय | इसे 
“अ्रस्रार? भी बोलते हैं । 

इ।तृरातीक्र्स-[ यू० ] एक भ्रप्रसिद्ध घास । 

इस्त्रीत्स-[ यू ] संगमरमर | 

इस्तरीशा हा [ यू० ] लोबिया | बोडा । 

इस्त्रूतीम-[ ऋ्रां० ] ( १ ) ( Dragea volu- 
bilis, 92727. ) छिक्कनी । नकछिकनी । 

-. ( २) अकलबेर । 
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इस्ताम-[ अ० ] ( १ ) कफ़चा | कफ़गीर | ( २) 
संदंश । चिमटा । २३ 

इस्तार-[ झ० ] [ बहु० अ्रसातर ] एक माप जो 
४॥ मिमक़ान्न झर्थात्‌ १ तो० ८ मा० २ र० के 
बराबर होता है । शेख़ के श्रनुसार यह ६॥ दिरम 
अर्थात्‌ १ तो० १०॥। मा० के बराबर होता हे | 

इस्प( पा ) गोला-[ ले० 180821019 ] इस्प- 
गोल | इसबगोल । 

इस्पञ्ज-क्रा० [ अं० स्पंन ] दे? “इसपंज” । 

इति | [ क्रा० ] ( Spinacia Oler- 
acea, Linn.) Spinach. पान्नक्य । 
पातक | 

इस्पन्द-[ फ्रा० ] ( Peganum harmala, 
inn.) एङ प्रकार की प्रसिद्ध ओषधि हे । 
इसके दाने राई के से श्याम वणं के हेते हैं । 
इसका एक भेद सफ़ेद भो होता हे । काई-केाई 
सफेद राई का भी इस्पन्द कहते हैं। दे० 
“हरमल” | 

इस्पन्द सोख्ती- 

इस्पन्द सोख्ननी- 
barmala, .//27077. ) इरमल ! इस्पन्र । 

इस्पन्दॉ-[ फ़ा० ] ( Sinapis 101088, 
Lin. ) राजिका । राई । 

इस्परः-[ ? ] पंडित शाक । 

इस्पर्गोम-[ फ्रा० | रेहाँ । 

इस्पज्ञः-[ Io] ( Plantago ispaghula, 
/202b. ) इस्पगोल | इसबगोल । 

इस्प,तेम्‌-[ ? ] क्र,फुल्‌ यहूद | मिट्टी का तेल । 

इस्पमिंट-संज्ञा पुं. [ अं० स्पियमिट ] घुदीना। 
रोचनी | 

इस्पस्त-[ फ्रा ] ( Vrifolium pratensis, 
६४009, ) एक बूटी जो ह॒न्दक़क़ी ( विषखपरा ) 
की तरह देती है । फूल पीला होता द्दे । रतबा 
बूटी । दे० “इस्पिस्त” | | 

इस्पागोला-[ ने? 18/9871019 ] इस्पगरोल | 
इसबगोळ । 

इस्पात-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दे० “इसपात” । 

इस्पंज-संज्ञा पुं० दे “इसपंज” । 


} [wt ] ( Peganum 


2 इस्पंद 
_ इस्पं 
नल 
६५८ ती 


इस्पंद-| फ़ा० ] दे० “इस्प 

इस्पिस्त-[ (० ]एक उद्धिज जो विषखपरे की आकृति 
का होता हे । फूल लक्षाई लिये पीला होता हे । 
इसमें लग्बी ओर टेढी फलियां आती हैं, जिन में 
वीज होते हे इसे जब चोपायों को चारे की 
तरह खिलाते हैं, तब वे खूब पुष्ट हो जाते हें । 


जंगली । म्ुह्दीत आज़स में निखा हे कि इसकी 
जंगली जाति का नाम फिलफिललमाऽ हे | किंतु 
यह स्मरण रहे कि फ़िलफ्रिललमा5 एक प्रसिद्ध 
पु दस्तु का नाम भी हे, जो बंद पानियों में उत्पन्न 
२ होती है | कोई-कोई इसके दानों को छाज्ञीसिचे 
को जगह काम में लाते हें । रतबः ( अ० ) | 
( Trifolium pratensis, Lin. ) 
रुण-घमे तथां प्रयोग 
यूनानी मतानुसार-प्रकृति--प्रथम कक्षा में 
गरम तथा तर,कोई-कोई द्वितीय कक्षा में गरम-तर 
बतलाते हें । कोई-फोई द्वितीय कक्षा में गरम 
खुश्क बतज्जाते हँ । जंगली भेद में गरी श्रौर 
खुश्की अधिक हे | 


प्रतिनिधि-विषखपरा । | 

यह पोधा मृदुता उत्पन्न करता हे, कामोदीप्त 
करता ओर उद्राध्मान पेदा करता हे | शकर के 
साथ खाने से शरीर स्थूल होता हे | इससे उत्तम 
रक्त उत्पन्न हाता है । शीतल शोथोंपर इसकी पत्ती 
कुचलकर शहद मिला नगानेसे उपकार होता हे । 
इसे ही सिरके के साथ लगाने से उष्णशोथों को 
ल्ञाम द्रोता हे | इसके एत्तोंको पकाकर प्रति दिन 
कठिन सूजन पर लगाने सेनाभ होता हे | कंपवात 
में सी इसका प्रलेप उपकारक होता है | इसके पत्ते 
_ ओर शाखाओं को कचल कर रस निकाल लें | 
 उसरसको तिरके तेल या जैतून के तेल में 
_ इतना पराएँ, कि खुश्क होजाए। फिर जो तेल 


पुवं इसके पीने से जकवा और कंपवायु आराम 
हाता है । इसके तरो-ताज़ा पत्ते कोष्ठ स्दुकर हैं । 
परन्तु सूखे पत्ते संग्राही हैं । फूल बीजोंकी अपेक्षा 
तर हँ । सदा इसकी EE. 3 लेने से जकवा 


उत्कृष्ट दह हे जिसके पत्ते हरे एवं चिकने हों । | 
इसकी दो जा तियाँ दें-( $ ) बारी रोर (२) | 
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र्य 


इस्फलीनास 


आराम होता हे। इसको जड़ कुचलकर ओर रख 
निकालकर थोडे-थोडे रोशन राज़क़ी में मिलाकर 
गरमकर नाळ में टपकाए | इससे कामला 
( यर्कान ) रोग नष्ट हाता हे । इसके जंगली भेद. 
के पोघे को कुचलरुर सुह पर मजने से सुँ ह की 
सेत-कुचेन ओर काले धब्बे जाते रहते हें | यदद 
कड़ी सूजन को भी उतारती हे | ( ख० श्र० ) । 
इस्मङ्क।रून-[ रू० | दे० “इसपंज 
इस्फञ्जग-{ फ़० | 801820 सुदा बादल । अब्र 
सुरदा । दे० “इसपंज 
इस्कनास्न-[ फ्रा० | } ( Spinacia oleta- 
इस्फनाजञ-| अ° ] ९९३, nn.) पाव्वक्य 
पालक । 
इस्फ़न्द-[ क्रा० | ( $ ) श्वेत राजिका | सफेद राई । 
( २) दोलू | हरमल | 
इस्फन्द सफ़ेद, इस्फन्दाँ-[ फ्रा० ] श्वेत राजिका | 
सझेद राई । ( 131.889109 a], ) 
इस्फन्दाँ-[ फ़।० ] एक प्रहार की मदिरा । 


> 


इस्फरम-[ फ़ा० ] आस वृक्ष । ळे० “आस” 

इस्फरक-[ फ़।० ] एक प्रकार का पक्षी जो झृद्द-पोष्य 
होता हे । यह काले रंग का होता हे। इसकी 
चोच पीली हाती है | इसके! पढ़ाया जाता है और 
यह मनुष्य से प्रेम रखता हे । 


इस्फ़रागयू स-[ यू० ] ( Luffa echinata, 
22026. ) देवदाली । जीसूत । बंडाल । 

इस्फरीना-[ फिरं० ] उश्बा । 

इस्करोम-[ फ़ा० ] ($) ग़ाक्रिस। मतांतर से- 
(२) ग़ाफ़िस की तरह की एक बूटी | 

इस्फलञ्ज-[ फ्रा० ] कह यतुत्तीस । 

इस्फलीनास-संज्ञा खी० [ ? ] एक संदिग्ध 
्रोषधि हे । जालीनूस के अनुशार कनाब्ररी का 
नाम हे । म!लीकी इस बात के अस्वीकार 
करता हे | दीसुक्ररीदूस के अनुसार यह एक 
घास हे | इसकी डालियाँ लंबी होती हें | पत्तियाँ 
चाँदनी बेल के पत्तों को तरह और लंबी होती 
हे। इसमें बहुत रे बारीक तंतु होते हैं, 
जिनमें थोड़ी सी सुगंधि आता है | पुष्पी सुगंधि ' 
गंभीर होती दे । इसके बीज ब।रीक होते हैं । अप 


इस्फस्त 


पहाड़ों पर पेदा होती है | प्रकृति-प्रथम कक्षा में 
गरम एवं खुश्क । 

गुण, कमें, प्रयोग--यदि दुग्ब एवं मांस के 
साथ पकाकर खायें, तो शुद्ध रक्त उत्स्ज हो | 
इसे गरम एवं सर्द दोनों प्रकृतिवाला के लिए 
लाभक!री बतलाते हैं। क्योंकि लगभग सम- 
शीतोष्ण हे | इसकी जड़ पीना पेचिश को लाभ- 
कारी है । इसमे विपेत्ते जानवरों का विष भी नष्ट 
होता हें | स्तन और गर्भाशय में क्षत हो जाने 
पर, इसके पत्तों के उपयोग से लाभ होता हे | 
( ख० अ@ )। 
इस्फस्त-० [ 1० इस्पस्त ] दे० “इसपंज” । 
इस्फानाख-अ० [ फ़ा० इस्पनाख़ ] ( 8]108008 

Oleracea, L2n7. ) पाळक्य | पातक । 

इस्फानाख रूमी व हिंदी-[ ७० ] ( Ohenopo- 

* dium Album. ) चाश्तुक । बथुआ । 


=. 


इस्फ़ानाज-अ ० [ फ़ा० ] दे० “इस्पनाख  । 

इस्फियूस-[खुर०] (219110820० Ispaghula, 
2020. ) इस्पगोक्ष । इसबगोल । 

इस्फिराज-[ अन्द० ] नागदोन । इसका विवेचन 
अ्रस्फ़ार्गीन शब्द के श्रन्तर्गत हुआ है । 

इस्फेदश-[ फ़ा० ] ( Plantago Ispaghula, 
/2०७?. ) इस्पग्रोल । इसबगोल । 

इस्फेदाजु-झ० [ फ्रा० ] सफेद आब । सफ़ेदा | सीष 
भरस । ( Plumbi carbonas) white 
lead. 


इस्फेदाजुजसासीन-[ य° ] एक प्रकार का चमक” 
दार पत्थर जो यज़द ओर इसफ़द्दान के देश में 
चूने आदि के खानां से निकलता है । 

इस्केदाब-[ फ्रा० ] ( Plumbi Oarbonas ) 
white 1980 सीष भस्म । सफ़ेदा । 

इस्फेदार-[ आ० ] एक विशाल वृक्ष । इसकी पत्तियाँ 
रौर छाल सफ़ेद होती हें । इससे एक प्रकार का 
गोंद निकलता हे | 

इस्फेदेवांज-[ ० ] एक प्रकार का मांस-रस वा झोल 
जो मुर्गी के बच्चों दा बकरी के बच्चों के मांस या 
अन्य सुच्म मांस तथा तरकारियों वा अन्न, जेसे 
पालक, कहू, निःतुष उडद ओर चने इत्यादि एवं 
उपयुक्क गरम मसालों से तैयार किया जाता हे। 
शय 
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इस्त्रार 


इस्फेराज-[ झ० ] ( १ ) हलियून । नागदौन | (२) 
(Asparagus officinalis, Linn.) 
शतमूली | शतावर | इ० हैं ० ग।० । 

इस्त्र-[ अ० ] कामाद्रि लोम । पेड़.पर के बाल | 
भाट । सूए ज़हार ( फ्रा० )। ( Pubes. ) 

इ(अ, उ, ,स्त्र(वु) आ-[ अ० ] [ बहु° श्रखाबिञ, 
श्रसृबीञ् | ( 102९7 ) डँगली | 

इस्बगोल-संज्ञा पुं० [ फ़ा० इस्बगोल ] ( Plan- 
५०७2० ispaghula, Rozb.) इस्पपील | 
इसबगोल । 

इस्वूदियून-[ यू० ] ( 2001 ०४00 ) यशद 
भस्म | जस्ते का फूल । दे० “जस्ता” । 


| इस्ब॑ंद- संज्ञा पुं, [ फा० ] ( Peganum har- 


mala, 7/77. ) हरमल । हारीपवंत। 


( काशमीर ) | दे० “हरमल” । 

इस्वितालियः-अ० [ अं हॉस्पिटल अर्थात्‌ हस्पताज ] 
( Hospital, Infermary । चिकिरँसा- 
लय | शिफ़ाखाना । झातुरालय । 

इस्वितालिय्यः नक्राल्लः भ्र ] ( Ambu- 
1०70७ ) रण-चञेत्र से आहत व्यक्षियों को ले 
जाने की डोलियाँ | 

इस्म-संज्ञा पुं० [ झ० ] नाम । संज्ञा | 

,इ,स्मत-[ झ० ] बाज़ रखना | इटा रखना | जंगल 
मारना | 

इ, स्मद्‌ (-..स्म--[ अ ] ( Antimonii 
sulphuretum ) अञ्जन । सुरमा । दे० 
“अञ्जनम्‌” । 

इस्मांर-[ अ० ] आस बर्री । 

इस्मालावन-[ यू० ] सोसन बर्री | एक सुगं घित पुष्प 
जो सौसन नाम से प्रसिद्ध है। यह बागी भी 
होता है । 

इस्तरार-[ अफरीका ] एक पोधा जो इज्ञाज्ञ के समीप 
भूसध्यसागर के तटो पर उत्पन्न होता हे । जद्दा 
के तर पर भी मिलता है। जब यह पानी में 
उरता है, तब इसकी एक शाखा गन भर वा 
न्यूनाधिक ऊँची हय्युल्यालम के आकार-प्रकार 
की होती है इसकी जड़ जिसे अरबो में _इकू'त्तय्यब 
कहते हैं, बारीक होती है ओर जल के भीतर घुस 
जाती हे । जब तक यद शाखा पानी में रहती हे, 


६४ 
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तब तक न पत्त! होता हे न फूल ओर न फन्न । 
परन्तु जब यह जल की सतह के बराबर होती हे, 


तब पत्ते ओर श।खाएँ और फूल प्रगट हाते हैं। | 
इसके पत्ते और फूल आस की तरह होते हैं । ' 


फल फिंदक के बराबर गोल ओर आयताकार 
होता है | उस पर रोग्रा भी होता हे । स्वाद में 


यह मधुर ओर छिसी प्रकार कपेला एवं वरेस्वाद | 
होता हे | किसी-किसी के अनुसार फल्न हरे रंग | 


का होता हे | यह भ्राकार-प्रकार में भिलांवे की 
तरह होता हैं | पत्रा किंचित्‌ तिक्र होता हे | इस 
पोधे में चंपदार गोंद पेदा होता हे | यह गोंद 
जब सूख जाता हे, तत्र कुं दुर की तरह मालूम 
होता हे । इसमें शक्रि भी कु दुरु सी होती है 
कोई-कोई इसे शोरा भी कहते हें | 

प्रकृति-द्वितोय कक्षा में गरम ब ख़ुश्क। 
कोई.केाई इसे परस्पर विरोधी गुएधमं-संपन्न एवं 
उत्तापजनक बतलाते हें। हानिकत्तो-सर को । 
दपेनाशक-दूघ । सात्रा--२। मा० से ३॥ मा० 
तक| | 

गुण, कम, प्रयो7--इसके थोड़े से फल ख'ने 
से सिर में चक्कर आने लगता हे । श्रधिक भक्षण 
से गाढ़ निद्रा वा मूर्छां का रोग द्वो जाता हे | 
दंतशूल् में इसके! पीसकर मक्नना ओर जलाकर 
धूनो लेना हितकर हैं | यदि उष्ण प्रकृतिका व्यक्ति 
पौने दो माशे से साढ़े चार माशे त5 इसे शर।ब 
के साथ खाये, ता कामोदीप्त हो | यह सद्य: शोथ 
एवं कढ़ाई को मिटाता हे, भ्रवरोधों के। उद्घाटित 
करता हैँ,:।कृतिक उ ष्भाको उत्तेजित करता है, और 
वाष्पों को रोकता हे | इसका गोंद शातज्ञ प्रकृति 
को लाभकारी हे | यह जोडो में से कफ निङा- 
लता है, द॑ंतशूल का निवारण करता ओर वीर्य 
सम्बन्धी रोगों में १रमोपकारी हे | 


इस्री-संज्ञा खरी० [ सं० इंश्वरी ]एक भारतीय ओपधि 
जो वर्णभेद से तीन प्रकार की होती हे--सफ़ेद, 
लाल ओर काली । इसरोल । 

 इ..स्लाज-[ झ० ] ( Fr08-।७ ) पाला 

लगना | 

 इ;र्लाह,-[ अ ० ] ( 017० ) संशोधन | सुधार । 
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इस्हाल अश्ज्ञर 


। 


इस्लंज-[ अ० ] एर प्रकार की अज्ञात घास | ब. ह.- 
रुल्‌ जवाहर में न.ह.यतुत्तीस को लिखा हे | 
इस्वन, इस्वंद-दक्षि० भा० [ फ़ा० इस्बंद वा इस्पंद 
का अपञ्रंश ] मेंददो का बीज | ( Henn 
seed ) 

इरवर-[ सरा? ] ( Callicarpa lanata 
L277. ) रख | कोटमल ( ता०) | 

,इ(उ)स,,स रन अ० ] पशम-कोट । वह कीड़ा जो 
पशम या परामीने के कपड़ों में लगनाता द्वे | 

इरि, , सगार अठ्तली-[ अ० ] प्रथम बार दंरोद्धो द 
होना | शिशुके दाँत निकलना | तस्तीन 'प्रव्वली | 
( Primary Dentitiou ) 

इरि,.स्‌. गार सानोई- अ० ] ( Sceondary 
0१61110101) ) दोबारा दाँत निकलना | दुग्ध 
दंत के पतन के उपरांत स्थिर दंत निकलना | ._ 

इस्ह।इ-, झऋ० ] सस्ती से चेतन्य़ावस्था कोः प्राप्त 
होना | होश में 'ग्राना । सचेत होना । 

इस्हाक़ विन ,हुनेन-[ अ० ] दे० “हुनेन” 

इस्हाल-[ 'अ० ] शरीर गत दोषों का भल मार्ग से 
उत्सर्ग होना वा करना । ग्रतिसार | दस्त आना | 
दस्तलाना । पेट चलना । दस्त | पा रवी । शिकम 
रवी । 1)181'111008, (2801181'313, Pur- 
४७७011 ( भ्रंश )। वि० दे० “अतिसार”। 

नोंट--( ३ ) प्रगट हो कि जिस अंग के 
विकार से अतिसार आता है, उसी के साथ 
इसदाल शब्द को संबंबित करते हैं । जेसे-इस- 
हाल मिद्धदी वा श्रामाशयातिसार, इस्ह।ल 
मिझ्वी वा आंत्रातिसार प्रभृति, उसी 
भाँति मल में जिस दोष की उल्वणता देखते हैं, 
उससे भी इसे संत्रन्थित करते हैं | जेसे-पे'त्तक 
अतिसार, श्लेष्मिक अतिसार इत्यादि | 
( २ ) जब रोग के कारण विरेक्‌ आएँ, तब 

उसको डायरिया ओर जब विरेचनीय ओपधों के 
कारण दस्त श्राएँ, तो उसे केथालिंस और पर्गेशन 
नाम से अभिधानित करते हें । 

इस्हाल अरज र-[ अ० ] ( Green Diarrh: 
०७७ ) हृ'रदतिसार । हरे दुश्त । पसे दस्त 
शिशुओं को ओष्मऋत में ता दंतोद्धेद काल में 
आया करते हूँ | 


; 


~ 


इस्हांल अत्फ़ाल १४२० इस्हाल नज्ली 
„ इस्हात्त अत्फाल-[ अ०] ( Infantile Diar श्राया करते हें । यह य गतीसार ही का 
1711088 ) शिश्वतीसार | बाला।तीसार | बच्चों के | एक भेद है । 
डि दस्त | | इस्हाल ज़बानी-[ ऋ० ] ( Oolliquitive 
इस्हात.इव.ज्ञा-[ अ०] ( Vicarious Diarr | Diarrhoea ) इस प्रकार के दस्त कतिपय 
1089 ) अनुकल्प अतीसार । प्रातिनिधिङ | उष्ण एवं चिरकारो रोगों,जेसे-उरःच्षत, राजयचंमा, 
आतिसार | वर्षाऋतु में वायु की श्राद्वेता के कारण | आदि के श्रन्त में अवयच तथा शारीरिक द्रर्वो के 
सहसा स्वेदावरोध हो जाने से या किसो प्रवृत्त घुलने ओर पिघलने के कारण आया करते हैं । 
द्रव के भ्रवरूद को जाने से इस प्रकारं के अनुरुल्प | इस्हाल तहदय्युज्ञी अ° ] ( Irribative Dia 
दस्त आने लगते हैं । T70९३ ) चोभजन्य अतीसार ' डिसी क्षोभक 
इस्हाल उ_जत्री-[ अ० ] आदयविक अतिपार | | ओषध वा श्राहार भक्षण द्वारा अँतड़ियों में क्षोभ 
इस प्रकार के दस्त सुख्य-सुख्य अवयव वा सार्वा- | होने से इस प्रकार के दस्त आने गते दें | 
/ गिक विकार के कारण रते हैं । जैसे-आमाशया- | इस्हाल दस्वी-[ अ० ] ( Dysenberic diar- 
' तीघार ( अआमाशय विकार से), यक्कृइतिसार | 111008. ) रक्रातीसार । इस्हालुदम ( अ० ) 1 
( यकृदू दोष से), इस्हान्न ज्ञूवानी सम्पूर्ण | इस पकार के दस्त कभी तो आँतों से आया 
अवयव ओर सा्वोङ्गिक दोप से । । काते हैं और उस अवस्था में “ज़्सन्तारियाए 
: इस्ह।ल कत्रिदीत अ० ] य.कृतीय 'अतीसार | जिगरी | मिवी” कहलाते हैं शोर कभी यकृजन्य दोष के 
दस्त | | कारण आते हैं, तब इन्हें ““ज़ूसन्तारियापु 


इस प्रकार के दस्त यकृत्‌ की निबरेलता ओर कबिदी” कद्दते हैं । 

खराबी से ग्रासे हे । इसके कतिपय भेद होते हैं। | इस्हाल दिमागी-[ अ° ) ( Nervous diarr- 
hoea, Ccatarrhal diarrhoea) 
मस्तिष्कोय वा मास्तिष्क दोषज अतीसार | वाता- 


तीसार | प्रातिश्यायिक अतिसार । 


इस्हाल क़ीही-[ अ० ] पूयातीसार । सपूयदस्त | जब 
यकुदीय त्रण परिपक्क होकर विदीण हो जाता है, 
तत्र इस प्रकार के दस्त आते हैं | यह थकृतोय[- 
तीसार का ही एक भेद है । मस्तिष्क से कंठ एवं अन्नमागे के रास्ते आमा- 
शय में रतूबता एवं नज़ला के गिरने से इस 
प्रकार के दुस्त आया करते हैं। इसीसे इनको 
इस्हाल नजुली ( प्रातिश्यायातीसार ) भी 
कहते हैं । 


इस्हाल ख़ासु,री-[ अ० ] इस प्रकार के दस्त जिगर 
का सुद्दा खुलने या उसका कच्चा फोड़ा फूटने या 
~ जिगर श्रौर उसकी रतूबातमें उम्र इ,ह_तिराक़् होने 
के कारण तत्नछुट की तरह गाढे ओर बरदरंग के 
दस्त आया करते हैं । तनछुटनुमा दस्त | इस्हाल दूदी-[. अ° | ( Diarrhoea vermin- 
088 ) कृमिज अतीसार । अंतड़ियों में कृमियों के 
0७६ ) अहार दोष-जनित अतीसार । दूषित छोभ के कारण इस प्रकार के दस्त आया 
आहारजन्य अ्रतीसार । श्रधिक मात्रा में भोजन करते हैं । 
करने वा गुरुपार तथा 'आ्राध्मानकारक ओर बे | इस्हांल दौरी-[ आ० ] बारी के दस्त । दोरे के दस्त । 


इस्हाल गिज़ाइ-[ अ० ] ( Crapulous Diarr 


° स्वाद व दूषित वस्तुओं के भक्षण करने से ऐसे इस प्रकार के दस्त बारी या वेग से आया 
5 दस्त आया करते हें । अस्तु, भोजनमें अ्रसावधानी करते हैं । 

ी एवं नियंत्रण का न होना ही इसके मूलभूत | इस्हाल नज्ली-[ अ० ] ( Oatarrial Dia- 

कारण दें । 7111008 ) प्रातिश्यायिक अतीसार । तिब 

इस्हाल गुसाली-[ झ० ] मांस के धोवन के समान क़दीस में इस प्रकार के अतिसार इस्दाल दिमागी 


दस्त | यकृजैबल्य के कारण इस प्रकार के दुस्त के पर्याय हैं, जो सिर से मेदा और आँतों की 


~ 


कर्त 


इस्हाल बल्गामी 


झोर नज़ले के रतूबतो के गिरने से उपस्थित 
होता हे । दे० “इस्हाल दिमागी” । 


परन्तु नज़ला शब्द को ध्यान सें रखते हुये | 


डॉक्टरी में इस्शाल नज़ली से केटारल डायरिया 
अभोष्ट हे, जो भ्रँतडियो के श्लेष्मिर कलाओं के 
शोथयुक्र होने से उत्पन्न होता हैं । ( 02271 ॥- 
al diarrhoea ) 

इस्हाल बल्गमी-[ झ० ] श्लेष्नातीसार | कफज अठी- 
सार ! अमातील्लार । ( Mucous diarho- 
ea.) ब 

इस्हांल बु.ह रानी-। ऋ० ] ( 0111081 (iart- 
०९६ ) बुह रांनी दस्त | 

जब प्रकृति किसी रोग में व्याधिजन्य दोष को 

दस्त के द्वारा निःसृत करती हे, तब ऐसे दस्त 
आया करते हें । 

इस्हाल मस॒ली-[ अ० ] ( Serous diarrho: 
९& ) जलमय अतीस।र | जलीयातीसार । 

इस्हाल मिञ्न दीत झ० ] ( Gastrogenit 
diarrh0९६) थामाशयातीसार । यह आमाशय 
विकार जन्य द्वोता हे | 


नोट_ज़रब, श्रिल्फ़ः और इस््तिज्ाफ़ जिनको 
डॉक्टरी में जाइपन्टरिक डायरिया € 1,7 ९- 
ric diarrh0ea ) और आयुर्वेद में संप्र- 
इणी कहते हैं, इस्हाल मिझदी ही के भेद 
मात्र हैं। 
इस्हाल मिरवीत झ० ] श्रांत्रीयातीसार | झांत्र. 


विकार के कारण इस प्रकार के दस्त आया 
करते हैं | 


इस्हाल कबिद्री और इस्हाल मिश्न वी का 
भेद--इस्हाल कबिदी ( याकृदीयातीसांर) में 
कारोरे का रंग बदल जाता हे और उसमें सरोइ 
आदि नहीं होते | इसके दिपरीत श्रांत्रीयातीस(र 
( इस्हाल मिझवी ) में मरोइ एवं क्षोभ की विद्य- 
मानता ओर जल्दी-जल्दी एवं अल्प मात्रा सें 
मलोत्सर्ग का होना आवश्यक है। यही इसका 
मुख्य विच्छेदक चिह्न है । 


इस्हाल मुज्मिन-[ अ० ] ( Chronic diarrh- 
064 ) चि!कार्री श्रतीसार । पुरातन दस्त | 
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इहालः 


इस्हाल = उ मी-[ झ० ] ( Diarrhoea cat: 
10.058 ) माँसज भ्रतीसार । ग्रोश्तदार दस्त | 
ह रक्कातिस,र का एक भेद है, जिलमें मांस- 
खंड की तरह गाढे दोष निकला करते हैं | 
इस्हाल वर्भी-[ अ० ] (17118 mmatory dia- 
1111088 ) प्रादाहिक अ्रतीलार | शोथजन्य 
अतीसार | इस प्ररार के दस्त प्राय: आंत्रस्थ 
श्लेष्मिरु कलाओं के शोधयुक्र होने से और कभी 
यकृष्प्रदाह के कारण आयो करते हैं | 
इस्डाल स.दीदी-[ अ० ] ( Serous liirrho- 
७७ ) पीत जल्लीयातीसार । इसमें दस्र पतल्ने 
पतले रीले पानी की तरह श्रायः करते हें ! उम्र 
यङ्दुष्सा हो इसका 
रक्त से पीतवर्ण का ददाश प्रथक्‌ होकर 
मल के साथ दिसजित होता हे | 
इस्हाल सुकरावी-[ अ० ] ( Biliary diarrh- 
0७७, Hilious diarrhosa ) पत्तिक 
थ्रतोसार | पित्तज अतीसार । 
इस्हाल सेझी-[ अ | ( Summer Diarr- 
108७ ) ग्रीष्म तीसार । 
इस्हाल सौदावी-[ अ० ] वातज अतीसार । 
नोट - इस प्रकार के दृस्तो में प्राय: सीहा 
विवद्धित होती है। इसलिए इस्हाल सोदाती के 
लिए सलेरियस डायरिया ( \पalarious 
1)1911'1108 8 ) शब्द धिक उपयुक्क जान 


प्रधान कारण हे, जिससे 
जन्कीश्र 


पड़ता है । 
इहभो जन-जि० [ सं० त्रि» ] जिसके वस्तु और दान 
यहाँ पहुँचे । 


इ,हादिया-[ अ० ] अ्रजगर । 

इहाच-[ झञ० | कच्चा चमडा । वह चमड़ा जिसको 
पकाया न गया हो | 

इहासूत्र-अब्य० [ सं० ] इस लोक ओर परलोक में । 
यहाँ और वहाँ । दोनों दुनियाँ में | 

इहासूग-संज्ञ। पुं [ सं० पुं० ] इहादूक । लकइ- 
बग्धा | § 

इहाल-[ अ० ] श्रम्क मांसरस | खट्टाशोरबा | लिरका 
या नीबू के रस के साथ पकाया हुआ मांसःरस । 

इहालः-[ अ० ] तेल, घी, वसा श्रादि के सन 
वस्तुएँ जो रोटी पर जगा कर खाई जायें | 


SS हह का 


इहावुक 


> इहात्रक-सञा पु०, स० पु० ] एक प्रकार का मांप्राशी | 
+ जंतु जो कपिल वर्ण का होता हे ओर हिरन का | 
शिकार करता हे | लघ्डबग्ब। | इहत्र रु | 
इ.ह.तिकाक- ] ([०॥1112) खुरली उठना । 
रगइना । घिसना | 


] (१) वस्ति दान | हुक़ना 
करना | प्रमत्न देना । ( २) अवरुद्ध होना | 
सूक्ता | घुटना | बंद होना | (३) तिब्र की 
परिभाषा में शरीर में सवाद्‌ ओर रतूबतों का 
का रुरूना वा बंद हो जाना । संदय । कनूतश्चन 
( Congestion ) 

’ नोट माधुनिक मिल देशीय चिकित्सक | 

इ हतिक्रान को अ्रगरेज्ी “कनूजश्चन” शब्द का | 

समानार्थी मानकर प्रयोग कःते हैं जिसका भ्र्थ 

किभी ग्रवयव सें र्क का संचित वा अवरूद्ध हो 

४ जाना है । | 


इ ह.तिक़ो 5 मर्ली-[ अ० ] मसू, अर्थात्‌ रक्रदारि 
या सीरम छा किती आवयदिक तंतु सें एच्त्रित 
वा अ्रवरुद्ध हो जाना जिसके कारण शोथ एवं | 
वेदना प्रादु भूत होती है । 

सीरस इनिफ्रल्ट शन Serous Jnfiltra- 
ti0n (ग्रॅ. ) । 

इ.ह.तिक़ानुलू मिद्दः क्रियुस्सूदूर-, अ० ] वद्षःस्थ 
लस्थ पूय संचय वा अवरोधन। सीने सें पीव 
का संचित होना वा रुक जाना । पायोधोरेक्स 
Pyothorax, पम्पायेम Empyema 

छः ( श्रं 3 । 

इ. तिजान-[ अ० ] कन्य! के साथ मैथुन करना । 
नावालिग लडकी से संग करना | 

इह तिबास, इनि.इबास-[ झ० ] रुघन । रोधन | 
'अवरोधन । स्तंभन | तित्र की परिभाषा में छिसी 
माहा या रतूबत का शरीर सें रुर जाना वा बंद 
हो जाना । ( Retention ) 


ड्ह [तबासुल्‌ बौल-[ ध्र? ]मूत्रावरो घ । पेशाब बंद 
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होना । ( Retention of Urine ) 

इ ह4तिवासुत्तमस्‌.. इन्क्रिताउत्तमूस.-[ ° ] 
( Amoenorrhoea, Menostatis ) 
र॒जोरोध | Sr 

क 


तिराक्-[ अ० ] ( (१0101) 51017) ]ऽतरन्नन | 
दुृहन | जनज्नना । 

इ,ह तिराक़ अ्रख्तात-[ अ० ' ख़िलतों क! जल जाना 
अर्थात्‌ उष्णताधिक्य से रतूबत नष्ट होझर गाढे 
भाग छा शेष रह जाना । 

इह तिराक़ जाइद-[ अ० ] जो मारकर जज्जना | 

इ.ह तिराक़ बती-[ अ० ] लो के विना धीरे-धीरे 
जत्तनो । 

इ हतिराक़ शाम्त-[ अ० ] सूर्य-प्रातय वा धूप से 
शरीर की रा झुत्तव जाना | 8011-09 01.0. 
इ. तिराक़ स॒वांइ कृ-[ अ० ] विहली गिरने से जन्न 


जाना । 
नोट--स॒वाइक़ श्रौर स! इर: के सिस्तृत 
विवेचन हेतु दे० “बक्र” । 
इ.ह._तिराक्रल्लिसाने मिनन्नूरः-{ ० ] चूने के प्र भाव 


से ज़बान ज्र जाना अर्थात्‌ रट जाना | जैसा 
पान खानेदानों को प्रायः हुश्रा करता हे | 

इह तिराज़-[ अ० ] परहेज़ करना | बचना | पथ्य- 
सेवन । (२) चिकित्सा-शास्त्र में अद्वितरूर 
आह'र-विइार से परहेज़ करना | ( Abstine- 
nce ) 


इ.ह_तिलाम-[ अर? ] दु: स्वप्त | कस्वस । श्वस में 
मैथुन करना । स्वझ-मेथुन | स्वमञदोष | नॉकटनेत् 
एमिशन ( Nocturnal Emission ) 

इ.ह तिवा5-[ अू० ] घेरना | बदोरना । समेट कर 
एकत्र करना । 

इ.ह तिवाउर,तूबात अज्ञीयुलक़्ल्-[ थ्रू ] हृदय 
के ढाँङनेवाली मिएलीसें तरल संचित हो जाना । 
हृदयोवरक कलशं के भीतर जन्न-संचय दोना । 
यह्व एक प्रकार की व्याधि हे जिसमें मनुष्य को 
भ्रपना हृदय जल प्रावित होता हुआ प्रतीत द्दोता 
है | इस्तिस्क्राउ डि,जाबुल्‌ क़ल्ब | ( [न एत10- 
pericardium ) 

इ.ह दाकुलू बक्कर-[ भु० ] काळी दाख । स्याइ 
अंगूर । 

इ.ह दाकुल मरज्‌- भ० ] उक्रड वाल । बाबूना 
गाव । 

इ.ह.दिया-[ अू० ] अज्ञगर | 

इ,ह्‌न-[ थ० ] तल । रूई । हे 


इ.ह.न-[ ग्र] ( १ ) ऊण | ऊन । (२) तुन्न । 
रूई | पुंब: । र 
इह.ना-[ अ० ] शीघ्रपाको आहार देना | 


इ,ह.साऽ-[ झ० ] गरम करना | आगसें गरम करना | | 


तपाना । 
इ.ह.मरार, इ.ह मरारुल्जिल्द-[ अ? ] त्वग्दाह । 


स्क प्रदाह । त्वचा पर रक्र धब्बेवा दाग पडना | | x > भे र 
| इक्ताणिका-संज्ञा स्त्री० [सं० स्त्री» ]कित्रक | #िलिच | 


( 19001९0113 ) 


इह.रा5-[ झ० ] मांस आदि डो इतना पछाना कि | 


वह गल जाय | 
इ ह राक-[झ०) जलान | फूं कन! | आषवि-निमाण 
मं किसी औषधि वा घातु आदिको फॉकना वा 


अस्म करना । अस्माकरण । तर्मीद्‌ | (3111 ) | 


इ ह राज़ल बकूल-[ अ० ] वे चीजें जो कच्ची खाई | उ 
ह जेर | इलुक-संज्ञा पुं [ सं पुं] (१) इछ | इंख। 


जाती हैं, जैसे काहू आदि । 


इ.ह._रारिय्यः-[ ग्र ] त्वचा पर रङ्ग चट्टे पड़ना | | 


( Erupt10n ) तुफ़ ह, जिल्दी । 

इह-[ अ° ] ( ?1०8४।5॥४।07 ) परद'रगमन | 
वेश्यागमन | 

इ. _रीज्ञ-[ अ? ] ( Carthamus Tincto: 
1103, 7.227. ) कुसुम्भ | कइ | ब* | 


इ.ह.लील-[ अ० ] [बहु भ्रह,'नील ] (१) | 


शिश्न बहिद्वार | मूत्रद्वार | ( २) स्तन-स्रोत | | 
(३ ) प्रत्यक्ष शारोरक में मृत्रमांग ( नाइज़ा ) | | 
क्रिसी-किसी के मत से पुरुष रिशन श्रोर स्त्री के | 
योनिमागे के लिये भी इस शब्द का उपयोग | 
होता हे । ( 0111106. ) 
नोट--डॉक्टरी में मूत्र बहिद्वार को मिएट्स 
युरिनरी ( M68 110817 ) और मूत्र- 
मागे को युरेथा ( 7९४7६ ) कहते हैं । 
इह्‌_लीलज-[ अ० ] [ ० इलील: ] ( 1७7171- | 
nalia chebula, ./8८६2. ) हरीतकी | 
हइ । हीलज ( श्र ) | दे० “'हलीलः” । 
इह.लीलज अस्'फ़र-[ अ० ] ( |erminalia 
chebula, 22८४2. ) हगीतङ़ी फन्न | पीली | 
हद | इइ | 


इहलीलेज अस्वद्‌-[ श्र ] बाल हइ | जंगी इड | 
काळी इर । 


ह 
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इह लीलज काबुली-[ श्र ] इलीत्नहे । क'बुन्नी 
कुनी हड 


| छ ह सास-[ भ्र] ( 9९13100 ) महसूस 


करता | निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान | अस्तित्व का 
धुंधन्ना आभास | 


| इच्तव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] साधारण इच्छु | मामूली 


नय शक्र | साधारण गन्ना । 


सरकण्ड। भेद | इसका पोधा प्रायः जलके समीप 
होता है । प्रायः बालक इससे क़ज्नस बनाया 
करते हैं | इसमें गन्ने की तरह मिठास होती हे । 
इसे ढढा या भरुही भी कहते हैं । 

इक्षु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] ईंख | गन्ना । ऊख | रय 
शकर | 


गल्ला । (२) इत्तुगन्शा । काख | (३ ) भूमि- 
कुष्माण्ड | ( ४ ) काकोज्ञी । वे० निघ० | (२) 
शर | (६) कोकितज्ञात | तालमखाना। रा० 
नि० ४ व० । 


इच्चुकण्डिका-संज्ञा सत्री० [ सं० स्री ] (१ ) इषु 
काण्ड | ( २ ) काकोली । (३)भूमि कुष्माण्ड । 
वे० निघ० | वा० टी० हेमा० । 

इक्षुकन्द-संज्ञा पुंश [ सं० पुं० ] विदारीरून्द । रा० 
नि०। 

इक्षुकन्दा-संज्ञा सत्री [ सं० स्त्री ] श्वेत भूमि 
कुष्माण्ड | वे० नि० | 

इच्ुकांड-संज्ञा पुं | सं० घुं० ] 
डंठत्न । ( २ ) काश । कास | रा० नि० व० ८ | 
(३) सुझा | मंज | श० च०।| (४) राम- 
शर । 


| इच्चुकाश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] कशतृण | कासा । 


कास । मद्‌० व० १ | 

इज्नुकीय-वि० [ सं० त्रि ] इचु युक्र देश | ऊख से 
भरा हुआ | 

इच्षुकोया-संज्ञा सत्री [ सं० स्त्रो० ] इच्ु युक्र देश | 
इस से भरी जमीन | वह पृथ्वी जहॉ ऊख की 
पेदादार अधिक हो । a 

इचक्षु कुट्रक-संज्ञा पुं [ सं० पुं० } ऊख काटने का 
इंसुवा । इचु संक । 


(१)ऊंख ५६ प) े 


'किंगा 


ot 


इच्त कुसुम 
इचु कुसुम-सज्ञा पु० [ स० पु० ] कास ; घन्व्र ७ 
नि० । 
इत्तु गण्डिका-संज्ञा स्त्रीश [ सं० स्त्री, ] कासतृण | 
कासा | कॉस | 


> 4 
५ इलुगंघ-संज्ञा पुं. [ सं? पुं ] ( १ )छोटा गोलरू। 


# 


4 


क 
क 


रा० नि० व० ४। (२) कोकिलाक्ष | ताळ- 
मखान(। (३ ) कारा) कास | भा० | 

इक्त गंधा ( न्थिका )-संज्ञा स्री ०[सं० स्त्री०](१),कोकि- 

ज्र लाव | तालमख्ान। । मदु० व० १ | मे? | (२) 

गोछुक | गोखरू। प० सु०। भा०| (३) 

च्ीरविदारी | सद विदारीकंद्‌ । मद्‌० व० १। 

श० र० | रा० नि? व० ७ । (४) वाराहीकन्द्‌ । 


(४) काश । कास। भा० पू० १ भ० । मे० | 


( ६) श्यगाली । माद[ सियार | भा० ग्रने० । 
४ से० घचतुष्कं | (७) श्वेत भूमि कुष्माण्ड | 
द्‌ भुईं कोइड।। अम०। मे० । (८) भूमि 
कुष्माण्ड | झु इं कुम्हडा । श० र० | 
इचु गन्धिका-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री” ] दे० "'इलु- 
गन्धा” । 
इच्षुगन्धी-संक्षा ख्रो० [ खं० स्त्री० ] वन श्यज्ञाटक | 
छोटा गोखरू | नि० श० | 
इक्षुज-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] वह पदार्थ जो ईख के रस 
से बने । प्राचीनां के श्रनुत्तार इसके छुः भेद हें- 
(१) फाणित (जूसी या शीरा), (२) 
मत्स्यंडी ( राब ), (३ ) गुइ, ( ४) खंडक 
( खाँड ), (  ) सिता(चीन।) श्रोर (६) सितो 
पक्ष ( मिरी ) । 
इक्षुञजल-संज्ञा पुं० [ खं० क्री] ऊख का रस। 
= इंख की गडेलियों को श्रच्छी तरह कूरकर मिट्टी 
के नवीन पात्र में जल भरकर डालदे । इस 
घड़े के मुखपर कीड़ादि पड़ने के भत्र से कपड़ा 
ढॉकर रात्रि में खुली हुई जगह में रखदें | प्रात: 
काल इस जल के! पककर छानलें ओर इसमें 
शहद मिलाकर विकसित कमल के उस पर 
क्षगादें । यद्द जल रक़्-पित्त में उपयोगी होता हे । 
दा० चि० २ अ० । 
इ्लुजटा-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] इच्ुसूल । ऊँखे की 
जड़ । चि० क्र० क० प्रदुर-चि० | 
त 


इतत प्र 
इज्नुतुल्या-संज्ञा सत्री [ सं० स्त्री ] (१) एक 
प्रकार की ईख | इच्चालिका । प० सु० (२) 
उवार या वानरे के प्रकार का एक पोथ। जिसका 
रस मीठा होता हें । काश । कास । र० मा० | 
( ३) यावनाल | | जुआर । मक्का | 
इच्ुदणड-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] ईंब का डंठत | ईख।| 
इच्ुदभे-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का तृण | 
दे० “इक्षुदभा । 
इक्तुदभो-संज्ञा र्स्य्री० [ सं० स्त्री० ] पक्र प्रकार का 
तुण। नरा (बं० )। आश्वालु ( मरा० )। 
पय्या०--सुदरभा, पत्रालुः, तणपत्रिद्धा | 
गुण मधु! स्निग्ध, कुछ-कुछ कसेली, कफ 
र पित्तनाशक, रुचिकारक, इत्वरी ओर तृसि- 
जनक होती हे | रा० वि० ० ८ | 
इक्तुदर्भी-संज्ञा स्त्रो ० [ सं० स्त्री० ] तृणविशेष । 
गुण--पुमधुर, शीतन्न, अल्पकषाय, कफ- 
पित्त हारक, रुविप्रद लघुपाको और तुसिकारक 
है | रा० नि०। 
इच्तुरा-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री ] नदीविशेष । एक 
नदी ( 050७3 ) । यह इंद्वनामक पर्वत से 
निडुली हे | 
इच्षुनेत्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] इच्चमूल । ऊख को 
ग्रॉख | रा० नि० व० १४ | 


लुपत्र(क)-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] 
इच्चु पत्रा-संज्ञा स्त्रो० [ सं० स्त्री० ] 


| ($) ज्वार । 


मक्का | जूर्यां। रा० नि० व° १६ | (२) 
बाजरा | 

इल्नुपत्रिक्ा-संज्ञा स्री० [ सं० ख्ी० ] खटली | गरड- 
लिया । 


इलुपत्री ( शी )-संज्ञा पुं [ सं० खी2] (१) 
वचा । बच | ( ACcorus Calamus, ॥7- 
2772. ) । ( १ ) शुक्र भूमिकष्माण्ड । सफ़ेद सुइ 
कम्ड्‌( । वे० निघ० | 


इच्तुपाक-सज्ञा पुं[ सं० पु० ]गुड | (ग 9४४७1४) 

इचुपुद्वा-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री० ] शरपुङ्कः | सर- 
फोंक! | रा० नि० व० ४ | 

इक्तुप्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] रासशर । शर | रा० 
` नि० व० ऽ | 


ग्र 


इच्छ प्रमेह 


इक्तुप्रमेह-संज्ञ। पुं०. सं० छुं० ) 
जिप्ममें सूत्र के साथ मधु वा शक्कर जाती हे । इस 
रोग में मूत्र पर च्यू टियाँ और मक्खियाँ बहुत 
XN eS >. . णें 
बेठत हें ओर मूत्र के अंशों को रासायनिक 


प्रक्रिया से अलग करने पर उसमे चीनी छा अंश | 
मिक्ता हे | मधुमेह । ज्‌ याबेतुस सुक्करी (अू० । | 


(Diabetes mellitus, Glycosuria) 
दे० ६टच्षुमेह'' । 


इक्तु बालिका-संज्ञा स्लो० [ सं स्त्री० ] ( १ ) खाग- | 
डिक! | खागडा । रा नि० व० ८ । च० सू० | 
४ अ० शूल-चि०। ( २) कोकिल्ञाक्ष | ताल | 


मखाना | भा० पू० १ भ० | सद्‌० व० १। 
( ३ ) इच्ुतुल्या | एक प्रकार की ऊघ | गन्ना 


भेद्‌ | र० मा० | ( ४ )कार | कास । रा< नि० | 


व? ८ । 

इ्नुभक्तिका-संत्ञा स्रो० [ सं ° सत्री० ] ऊं ख पेरने का 
कल | कोल्हू । वे० निघ० | 

इन्नु भेद-संज्ञा पुं० [ सं० पु? ] ( १ ) पुरडक (२) 
अतिमुक्न । ( ३ ) तिलक | 

इक्चु भेषज-संज्ञा पुं [ सं ] ( $ ) मिठाई । 
(२) नोध | 

इक्चुमती-संज्ञा स्री? [ सं० ख्री० ] कुरुक्षेत्र प्रवाहित 
नदी विशेष | इसी नदीके किनारे साङ्कश्या नामक 
नगरी थी | रामायण २| ७।३। हिं० 
को० | 

इक्तुमद्य-संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] ऊख को शराब्र | 
इंख के रस आदि से बना हुआ मद्य । विधि-- 
यह ईच्ु रस, मिर्च, बेर तथा दुधि ओर अन्त में 
लवण मिलाने से बनता हे | वे नि० | 

इच्तुमालवी, इल्ुमालिनी-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] 
दे० “इक्षुदा । 

इच्ुमूल-संज्ञा पुं [ संश क्री; ] (9) इख की 
जड़ । राज० । च० सू० ४ अ०। (२) इचुनेत्र । 
ऊख की अख | ( ३) एक प्रकार की इख | 
बॉस) | 


वि 


इच्षुमेद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं. ] ऊख का खेत । दे० | 


“इक्तुआटिका । 

इच्चुमेह-संज्ञा पुं, | स॑० पुं» ] एक प्रकार का कफज 
प्रमेह | इसमें इख के रस की तरह मधुर पेशाब 
ह्टोता हें | ( मा० नि० )। 


१४२५ 


एक प्रकारे का प्रमेह 


इदां रबीज 
पय्यो०--मधुप्रमेह । इच्षप्रमेह । ज़ुयाबे,तुस 
सुक्कगी, बोल सुकरी, जञत्राबे.तस,हार ( आु० )। 


Diabetes mellitus, gylcosuria 


(ज्ञे०) । 


त मं और) 
नोट--इच्चु प्रमेही का पेशाब रंग में ओर, 


स्वाद में इंख जेसा हाता है । इस प्रमेहवाले 
के पेशाब पर भी चीटियाँ लगती हें, पर यह 
मधुमेह की तरद असाध्य नहीं होता । दे० “मधु- 
मेह” । 
चिकित्सा 

(१ ) इसमें अरनी के काढे में “शहद 
मिज्ञाकर पीने या हिम बनाकर पीने से लाभ 
होता हे । 


( २) पाढ़, बायबिडङ्ग, अजुन की छाल 


अर धमासे के काढे में “शइद” डालकर पीने से? 


इच्ु-प्रमेह नाश हो जाता है । 

इच्ुमेही-संज्ा पुं० [ सं० त्रि० इछमेहिन्‌ ] इत्तुमेह 
का रागी | इच्ुमेह युक्न। सिल्ललिला बोल का 
मरीज | जिसके छुलक सुत्ती छा रोग हो । 

इच्तुयन्त्र-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] गन्ना पेलने का 
कल | कोल्हू । 

इक्षुयोनि-संज्ञास्रो०[सं०पुं०] (३) पुण्डक नामको इंख | 
पोंढ़ा । ( २ ) काझशालि नामक इख | यह पोंढे 
की ही एक किस्म दे | राः नि० व० १४ । (३) 
इख की आँख । 

इज्लुर(क)-संज्ञा पुं [ सं० पुं० |] (१) कोकि- 
लाक्ष | तालमखाना । “द्वाक्षा सेल्ुर गोक्षु- 
राश्च महती” । इससे यहाँ तालमखाने के बीज 
लेना चाहिये | र० मा० | भा० उ० ख० | सा० 
को० महाकामेश्वर मोदक | च० सू० ४ अ० | 
(२) इच्च । ईंख ( ३) गोखुरू । श० २० । 
(१९) काश | कास | (४ ) स्थूल शर | रा० 
नि० व० ८। “स्वयज्ञ पेन्षु रकयो:” । सु० 
थि० २६ अ०। भा० म० ३ भ० मू० घा० 
चि० | ( ६ शर वा काश | रा० नि० व० ८ । 
( ७) काली इंख | कृष्णेंचु | रा० नि० व० १४ | 

इक्तु रबीज-संज्ञा पुं७ [ सं० क्री० ] कोकिलाक्ष बीज | 
ताब्ममस्राना | भैष० ध्व० भ० चि० ) 
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-इल्नुनक्ति मी-संज्ा स्त्री० 


इत्तुरस 


इचछुरस-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० ] ( 3 ) ईंख का रस । | 


दे० “इव” (२) काश। कास | भा० पू० 
१ भ० गु० व० | (३ ) गुड । हिं० बि० को० | | 
इंचु रस काथ-संज्ञा छुं [ सं० पुं० ] (१) इच्च ग॒इ । | 
इंज के रस से बनाया छुआ गुड | हे० च० | | 
(२) श्रवटी | ओटी | 
इक्चु रस वल्लरी-संज्ञा स्री० [सं० स्त्रो०] क्षीर विदारी 
दूध विदारी । महाश्वेता । 


(२) ईख के रस से बनी हुई चीज़ें, जैसे-- | 


फाणित, गुइ, मत्स्यणिडिका, शकरा इत्यादि । 
वा० टी० हेमा० । दे० “इक्षुज” । 

इक्षुरस शुक्तम-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] तेतर, कन्द, 

, शाक और फन्न पड़ने से खट्टा होजानेवाला इत्त- 
रस । सिरका । शुण्‌-यह गुरु और अ्भिष्यन्दी 
होता है । ( सुश्रुत ) । 

इच्चु रसोद-संज्ञा पुं. [ सं० पुं ] इक्षु सम्रत्र । 
शर्बती बहर । इचुसागर | 

इक्चु रा-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] ( ५ )घडा गोखरू | 
(२) तालमखाना । नि० शि० । 

इक्षुरालिका-संज्ञा स्री [ सं० ख्री० ] इच्वालिका | 


रत्ना | च० चि० ३ श्र० वृंहणीवटी | दे० 
“इच्चालिका । 

इक्चु री-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] तालमखाना । नि० 
शि० । 


इच्चुलता-संक्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] विदारीकंद । के० 
नि० | 

[ सं > स्री० ] हृरीतरुी । 

chebula, 


हड । ( Terminalia 


Rete.) 


| इक्षु विकार-संज्ञा घुं० 


इच्ुलां-संज्ा ख्री० [ सं० स्री० ] दे० 'इछुदा 
इछु-बण-संज्ञा पुं० [ सं० क्री] (१) इशु का 
वन । ऊख का जंगल । 
इच्त वर्ग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] दर्भ । कुश । कास | 
डूख आदि का समृह | 
इचत वल्लकी (-री)(-ल्ली)-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] 
कृष्ण क्षीरविदारी । काला भुई कुम्हड़ा । रा० नि० 
& च० ७ | 


इच्दरक बीज 
इक्त वल्लरी-संज्ञा ख्री० [ सं० खा० ] दीरविदारी । 
इत्त वल्लिका (हज्ञी)-संज्ञा स्री० [ सं० स्री» ] (१) 


क्षीर विदारी | दूध विदारी | रा० नि० | विदारी- 
कंद | के० नि० | 

इच्त वलली-लंज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री० ] क्षीरविदारी । 
काला विज्ञाईकन्द । 

इत्त चल्ल्ीक-संज्ञ' पुं० [ सं० पुं० ] कलम | 


५3 लक ० | इच्त वाटिका (टी)-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री १ 
इच्तुरस विकार-संज्ञा पुं. [ सं० पुं. ] (५ ) गुइ । | हे (टी) ० [ सं० स्री ] (१ ) 


पॉड्क । पोंढा । दे० “इख” । ( २) करङशालि 
नाम इख । रा० नि० व० १४। 

इत्तवाटी-संज्ञा खो० [ सं० स्थी०] (१) इचछ | 
ईंख । पोंढा । (२ ) करङ्कशालीचु । 

इन्त वारि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | दे० “इन्त रसो” 

इ्त्‌_वालिक(-संज्षा स्त्री० | सं? ख्री० ] इछ | इंख | 

[ सं० घुं० ] गुड, शीरा, 
राब, चीनी, मिश्री इस्यादि | > 

इक्त विक्रति-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] खंड | खॉडइ । 
रत्ना० | 

इत्तु.बिदारिका (री)-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] (१) 
भूमिकृष्माण्ड | प० मु० | ( २ ) विलारी | 

इच्त विदारी-संज्ञा स्त्री» [ सं० ख्ी० ] दे० “इक्ष - 
विदारिका 

इत्त वेष्ट (ल)-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] युञ्ज । मूज। 
भा० पू० १ भ० गु० व० | रामशर । 

इक्त वेष्टल-संज्ञा पुं० [ सं> पुं० ] दे० “इक्त वेष्ट”। 

इक्षु शार-संज्ञा पुं. [सं० पुं० ] रामशर। काश. 
तृण । 

इच्त शक रा-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री ] ऊखकी शक्कर । 
इच्चोज | 

इत्तु शाकट(किन)-संज्ञा पुं» [ सं० क्री०] इच्त क्षेत्र । 
इख का खेत । 

इत्तशाकिन-दे० “इक्तु शाकट” । 

इंत्त सार-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ऊख का गुद । इखु 
गुड़ । रा० नि० ब० १८ | 

इक्ष रक (वीज)-संज्ञा पुं» [ सं० क्री» ] कोकिलाक्ष 
बीज | तालमखांना | योगरत्न० केशरपाक तथा 
महाकासेश्यर मोदक । 

इक्तरकबीज-पंज्ञा पं, [स ०९०] दे० “इक्त रक || 


६५ डर 


इत्तूल-संज्ञा पुं» [ सं० पुं ] चिटमिट । 
इप्त्वाकु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) ( A bitter 
gourd 6700०) तिङ्ग तुम्बी । कड ई 
लोकी । तितज्नोको | कड्‌ इ तुस्ब्री । ““इचवाऊु 
बीजदन्ती” | प० सु०। सु० सू ४३ अ०। 
भा० म० ४ भ० यो० ब्या० चि। च० सू० १ 
झ०.। दे० “कटुतुस्वी) । (२) दुरधतुम्त्री | 
क्षीरतुम्बी | र।० नि० | 

इच्चाकुकल्प-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) कडवी 
तुम्ब्री की १ मुष्टि प्रमाण ( १२ अंगुत्त लम्बी ) 
पुष्प रदित ( जिपसें अभी पुष्प नलगे हों ) 


यथाविधि सिद्ध करे | 


यह दूध वमनार्थ पित्तोल्वण कफज उत्ररमें देना 
. ज्ञाभदायक हे | 

(२) १ भाग कडवी तुम्ब्री के स्वरस में 
३ भाग दूध सिद्ध कर देने से उरःस्थित कफ, 
स्वर आर पीनस में लाभदायक हे | 

(३) एक पुरानी कडवी तुम्बी के बीज 
का गुदा निकालकर उसमें दूध भरदें। जब दही 
जमजाय तो उसे कफज, खाँसी, श्वास झर 
वमन में प्रयोग करें । 

(२) कडवी तुम्बी के बीजों के बकरी के 
दूध को भावना देकर चूर्णं कर उसे विष दोष 
' गुल्म, उदमंथि, गरमाळा ओर श्लीपद रोग में 
.- सेबन करने से उत्तम लाभ होता हे | 


( ₹ ) कडवी तुम्त्री के गुदे को दही के पानी के 
पकाकर उसमें शहद ओर सेंघानमक पिल्लाकर 


होता है। र 
(६) कद़वी सुम्बी के फूलों को उसके फ़ळों 
यी के स्वरस. के साथ सुखकर चूर्ण करके उसे किसी 
सुगंधित माला में छिंड़ककर सूघने से सुखपूर्वक 
वमन होता हे | _ 
_ (७ ) कडवी तुस्वीके गूदे का गुड ओर तिलों 
` के कल्क के साथ सेवन करने से वमन होता दे । 
९ 2 नशः लेकरः 


नवीन कोमल शाल्ला लेकर उसे १ प्रस्थ दूध 


साथ सेवन करने से या उस गूरे के साथ तक्र | इद्धवादि कपाय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] इंख का एक 


 'सेबन करने सेपांडु, कुष्ठ और अवर का नाश | इच्धवादि मोद क-संज्ञा पुं० 


} 
- 


इच्त्वादि मोदक 


उन्हें मद्नफज्ञादि वमनकारक द्रव्यो में पीसङर. 
ग्रासुत करके पिलराएँ। इसी प्रकार ब्रीजोंकी संख्या 
में यथाक्रम १०-१० को वृद्धि करते हुए ९०, 
तक पहुँचाना! चाहिये | इस प्रकार ०-२०-३०) 
३० ओर ९० बीजों के यह & योग हैं । 


( ३) कड़बी तुम्बी के अन्तर्नमु्टि ( अंगूठे 
का नख अंदर करके भरी हुई सुट्टी ) बीज लेकर 
मलदठी ओर कोविदारादि दड्परॉ के काथ में पीस 
कर वमनार्थं पिलाना चाहिये । 


( १० ) इच्वाकु को मदनफलके समान मात्रा 
में ग्रहण करके कोविदार आदि आठ द्वब्यों के 
क्राथ के साथ एथक-एथक्‌ सेवन करें। यह अठ 
प्रयोग होते हैं । 


(११) ब्रेल की जड़ की छाल के क्राथ में? 
१ भजनी कडवी तरोई के बीजों का चुर्ण मिला 
कर ओर पकाकर छानलें | यह क्राथ ३ भाग, राब 
१ भाग, कडवी तरोई के बीज १ भाग, घी 
१ भाग, महाजालिनी ( बढ़ी कइवी तरोई ), 
जीमूत ( बन्दा ), कृतवेधन और 
इन्द्रनो प्रत्येक का चूर्ण आधा,म्राचघा भाग, 
सबको मिलाकर अग्नि पर पकाएँ | जब चलाते 
- चलाते तार छूटने लगे ओर पानी में डाकने से 
फे न जाय तो उतार लें | इसे उचित मात्रा में 
खाकर ऊपर से संथ पीना चाहिए | च० कल्प 
३ अ० । 
इच्वाद्‌-वि० [ सं० त्रि] ऊख चूसनेवाला | इच 
भक्षक । च० चि० २ आ०। 


प्रकार का काढ़ा । 
[ सं० पुं ] देख क! रस 
उच्चरा (भु ह आमले का रस ), बंशलोचन 
प्रत्येक १-१ प्रस्थ मित्री, ₹० पल | कोंचके बीज, 
कालीमिचं, तेनपत्र, दालचीनी, तथा इक्ायची 
प्रत्येक १-१ कुडव ( ४ पत्न ) लें | 

इनमें से चूर्ण करने योग्य थोषधियो का चूण { 


- करके सबको एकत्र मिलाकर मथनी से खूब मर्थे ज़ 
व 

शौर फिर एक-एक पल प्रमाण मोदक बनाकर 

रखलें । MF कक "च्या 


इक्षवाद्यंमोदक 


गुण--इन्हें प्रातः सायं अथवा एक ही समय | 

भ्रग्निवल्लानुकूल सेवन काने ओर त्रह्मत्रयंत्रत 

आर पथ्यादि पालन करते हुए रहने से संग्रदणी, 

\ ११ प्रकार का यच्मा ओर सूतावेश का नाश तथा | 
स्वर, कन्ति, तुष्टि, पुष्टि श्रोर आयु आदि की 
बृद्धि हती हे । चो पवीयं एवं व्याकु जताग्रध्त 
वृद्धो के पिए द्वितकर, बातीक!ण, वन्ध्यत्वनाशक, 
धबु, मद्य ओर स्री-समागम से उत्प “खिन्नता, 
हृद्रोग, तिल्ली, मूत्रकृच्छ,, श्रपतंत्रक, अपस्मार, 
विषद्रोष और उन्त!द्नाशक तथा रसायन है । 


इच्त्राद्य मोदक-सज्ञा पु० [ सं० एुं०] दे० “इच्त्राद्य 
गोइक” 

; इच्वाथ तेह-संज्ञ। पुं [ सं० पुं ] इंख, तालमखाना 
कम की डंठल, नीलोत्प, चन्दन, मुलही 
पीपत्न, दाब, लाख, झाकइ।सिङ्गो ्रोर शतावरी 
प्रत्येक १ भाग, बंशत्तोचन २ भाग, सिरी सत्र से 

4 चोगुनी | 

गुण--सब॒का चूण करके शहद ओर घो में 
मिलाकर चाटने से क्षतज कास का नाश होता हे | 
व॒० नि० र० कास० | 

योग--ईख का मध्यमाग, कन्ई सहित नीलो- 
त्पक्ष, कमळनकेशर, केळे छा फूल, मुलद्दठी, 
पद्म।ख, बड़ की जटा और अंकर, मु”क्का, छोदारा- 
इनका शीत कषाय बनाकर और उसमें शहद ओर 
सिस्री मिलाकर सेतन करने से प्रमेह ओर रङ्ग- 
पित्त का नाश होता है | वृ० नि० र० र० 

4 पि०। 

= इच्चारि(क)-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] काश | कात । 
रा० नि० व० ८ । मद॒० व° १ | 


इष्द्वालि (क) (का)-संज्ञा पुं- [ सं ° स्त्री० ] } 
इच्वालिका-संज्षा ख्री० [ सं० स्थी० ] 

( १) काश | कास | मदु व° १ | २० मा० | 

५ चे० निघ० कास-चि० इचत्राद्यवलेइ | (२) 
एङ प्रकार को इं | भानाखु, खागढ़ा ( बं० ) | 

* (३) बनखडिका | च० दु० तथा सि० यो० 
यचम० चि० बक्षाद्ययृत । “६च्वालिका दिषग्रंथि”| 
( ४) नरकट । नरकुल । (४) सरपत । 


६. मुज 


इचत गैज्ञ-संज्ञ। पुं. [ सं० इनुन-श्रोज ] ( Suoro- 
8९ ) 0206-5८५३7 गन्ने की शकंर | 

इत्र-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] पुष्पसार । इतर । अतर | 
दे० “इल” 1 

इ-स्वर का तीसरा वण । इसका स्थान तालु और 
प्रयत्न चित्रृत है । ई इसका दीघें रूप हे | 

इंक-संज्ञा ख्रो० [ श्रं || ] स्याही । मसी । रोश- 
नड ॥ 

इंक-नट-[ अंग 11)]7-1ए0]भ हृइ। 
(Terminalia chebula.) 

इंग-संको पुं [ सं० इङ्ग=इशारा, चिह्र] ( १) 
चलना, हिलन/, डुलना | ( २ )इशारा । (३ ) 
निशान | चिह्न | ( ४ ) दाथी का दाँत । 

इंगनी-संञ। स्री [ अं० मेंगनीज्ञ ] एक प्रकार का 
मारचा जो धातुओं में अक्सिजन के मिळने से 
पेद दोता हे । यह भारतवर्ष में मध्य भारत, 
मेसूर, मध्यप्रांत ओर मद्रास की खानों से निक- 
लत! हे । इससे एक प्रकार का सफ़ेद लोहा 
बनाया जाता हे जिसे अँगरेज़ी में 'फेरो मैंगनोज़' | 
कहते हैं | 

इंगिनी-[ सं० ] न्मित्ञी । ( Stryohnos Po- 
taborum., ) 


हरीतकी । 


इंगलिश-[ अं० 1111211851) ] दे० “इङ्गलिश” 

इंगुद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं> ] दे० “इंगुदी । 

इंगुदी-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० इङ्गदी ] ( १) हिंगोट 
का पेढ़ | ( Balanites Roxburgbii, 
Planch. )॥ (२) ज्योतिष्मती बृद्ध । 
मालकॅगनी । 

इंगार-संज्ञा पुं० दे० “इंगर 

इंग रोटी-संज्ञा खी० [ 
डियिया ( डिब्बी ) | 

इँगुत्रा-संज्ञा छुं [सं० इंगुद ] ( Balanites 
Roxburghbii, Planch.) गाट का 
पेइ भोर फल्न । गांदी | 

इंजर-संज्ञा पुं० दे० “समुंरर फ्त” । 

इुँटाई-संज्ञा खी० [ हिं० इंट ] एक शहर का पंडुरू 
वा पेडु धं | 


इंटकोह्रा-संज्ञा पुं० इंड का चूर । 


] इगुर रखने की 


$ 


है pi 
TN PAN PENS 


इंटाई १४२६ इंधरोड़ा 
इंटाइ-संज्ञा खी० [ ! ] किसी क्रिस्म का पेड़ का | इंदूरन-संज्ञा पुं० [ सं० इन्द्रायन ] इन्द्रायण । इना- 
पक्षी विशेष । रुन | 
इँडहर- संज्ञा पुं> [ सं० इष्ट+हिं० हर ( प्रत्य० ) ] हूं 
€ [oe 
डी दाल से बना हुआ एक सालन घ-- | .. 
उद का द्‌ S हट सालन | विधि इंद्रगोप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दे० ' 'इन्द्रगोप 
उड़द ओर चने की दाल को एक साथ भिगोकर | डर क 
बारीक पीस डालते और उसका जम्वे-लस्वे टकदे | (0. ४१ | ल ] जी 
दिल कक को अहन में कोर्‍या का बीज । ये बज लंबे लवे जव के 
*+ वि च्छ ह Cg ed टो < 
ल लते 3) पर पक जाते पं A आकार के होते हें ओर दवा के काम में आते हैं । 
= ह्‌ इकेड़ा रः गोंडे अपाय २ ~ 7 
को काटकर छोटा छोटा बना लेते हैं | पुन: उन्हें [हा सर का कस्या 
घी या तेल में तलकर सुखं कर लेते हैं आर उन्हें कलियाँ लगती हैं, जिनके दोनों छोर आपस में 
नर डे रहते हैं ल्नियों के ई वा घू 
रसा में छोड़कर धीमी आगपर पका लेते हैं । इंड- हर कम हे Fl आतर i 
र ह होता हे, जिसमें बीज रहते हैं | इंद्रजव कडा £ 
हर खाने में बहुत लजीज़ भोर रुचिप्रद होता हे | र हे कड डर Er | क यक शि 
८ : > अर माडा दा प्रकार का हाता हे | भावप्रकाश र 
इंडुरी-संज्ञा खी० { देश० ] कुण्डन्तनी। चक्कर 1 त. ह्‌ ह तिन म < 
गु'डरी । नुस द त्रिदोप-नाशक धारक, कद्‌, 


= खा iit a ७ग७०+ 
NNO \ कशाव > 


इंडवा-संज्ञा पुं. [ देश० ] कुण्डल । दायरा | शीतज्ञ तथा दीपन दे ओर ज्वर, अतिप्ार, रक्काश, है 

के गेंडरी | यह कपडे का गोल-गोल बनाया जाता SR जिसिप $ झट, चातरक् है x एव शूल का | | 

ओर बोर उठाते समय नीचे लगाया जाता है । तासा हैँ । वि० दे० “कुरया 24] ६ 

इंडोली-संज्ञा खरी० [ देश० ] एक श्रोपश्च का नान | Si के जितने पर्याय हैं वे सव कटन | 

श्रण्डी | वचक हैं | f 

| इंतकाल-संज्ञा पुं [ अ० ] दे० “इन्तिकाल” । द्रदारु-संज्ञा छुं [ सं» पुं० ] देवदार । | 

| | इंदारा-संज्ञा पुं [ देश० ] कूप | ङुवाँ। इनारा । | इंद्रद्रम-संज्ञा छुं० [ सं० पुं० ] दे० “इन्द्रद्रुम” । ऱ् 

| इंदारुन-संज्ञा पुं | सं० इन्द्रवारुणी ] इंद्रत्यन | | इंद्रायन-संज्ञा पुं० [ सं० इन्द्राणी ] दे० “इन्द्रायन”। ४ 

माहुर। इंद्रिय-संज्ञा खी० [ सं० पुं० ] दे० “इन्द्रिय” । 

इंदीवर-संज्ञा पुं) [ सं० ] दे० “इन्दीवर” । इंद्रियवज्जी-संज्ञा त्री [ सं० इंद्रिय+बच्च ] वाजी- 

इंटु-संज्ञा पुं० [ सं० ] दे० “इन्दु । करण क्रिया का एक भेद | | 

इंदुमनि-संज्ञा पुं० दे० /इन्दुसनि” इंद्री-संज्ञा्‌ स्त्री दे० “इन्ट्री” र 

11: इंदुर-संज्ञा पुं> [ सं० पुं० | दे० “इन्दुर” । इंद्रीजुलाब-संज्ञा पुं० दे० “इन्द्रीजुलाब 

| इंदुरत्न-संज्ञा पु» [ सं० एुं० ] दे० “इन्दुरतन” । | इंथन-संज्ञा पु» [ सं० ] दे० “इन्धन” > 

री य इंदुवधू-संज्ञा स्त्री: दे० “इन्दुवधू? | इधरोडा-संज्ञा पुं० [ सं० इन्धन+औड़ा (अदय) ] ~ 
i इंदुवा-संज्ञा एं० दे० “इ'डुवां” इन्धन रखने का स्थान । जिस जगह पर जलाने 

f रस 7 ३० ] दे० “इन्दूर” । की वस्तु रहे | 
— कक. 


है 


इ-हिन्दी द्णुंमाळा का चौथा अक्षर । यह यथाथ 
में इ? का दोघे रूप है | इसके उच्चारण का स्थान 
तालु है ! 


संज्ञा स्त्री? [सं० स्त्री०] विष्णु की स्थी | लच्मी | 
संज्ञा पुं [ सं> पुं० ] कामदेव का नाम । 
अव्य० (9 ) दुःख | शोक । (२ ) क्रोध । 
( ३) अनुकम्पा | दया । मिहर्बांनी | 
इणञ्चक्कीरे-{ ता ] ( Mentha sativa, 
Linn. ) Indian Peppermint 
4 पुदीना । रोचनी । 
इ ओसीन-[अं० 0510] एक प्रकार का रंग जिसकी 
प्रतिक्रिया भ्रम्ज्ञ होती हे । 


इक्राक्रालल-[ यू० ] हरिन्माज्ु 

इक्रान-[ ? ] तिमिंरा। जर्जीर ( अ० )। 
( Bruca sativa, Linn.) 

इक्रावन-[ यू० ] ( Aquilaria agallocha, 
2020. ) अगर । ऊद्‌ हिंदी । 

इेख-सं झा स्त्री० [ सं० इछ, प्रा इक्खु ] ऊख, गन्ना, 
गांडो ( हिं० ) | गाँडा ( द्‌० )। इछ, कोटक, 
वंश, काँतार, रसाल, वेणु, निस्वन ( घ० नि० ), 
इछ, ककटक, वंश, कांताश, सुकमारक, असिपत्र, 
मधुतृण, वृष्य, गुडतृण, ( रा० नि० १४ व० ) 
इक्षु. दीर्घच्छुद, भूमिरस, गुड़मूल, असिपत्र, मधु- 

= तृण ( भा० ), रूत्यपुष्प, महारस, कोशकार, 
इत्तव, पयोधर, अ्रधिपत्र ( सं० ) | ऊक, गन्ना, 
आक गाछ, इंक, कूशियार, कुललुा ( पीडु ) 
कजूलि ( लाल ), कुशेर ( बं० ) ! क्रसवुस्सरुर, 
क़सल सकर (ग्र )। नेशकर (फ़ा०) | 
सैकेरम 'प्रॉक्रिशिनेरस्‌ Saccharum _0िं- 
cinarum, .//27070. ( ले० ) । सुगर केन 
Suga1-0Can९ (ग्रं०)॥ केनो सुक्री (1811110 
& $0०7९ ( फ्रां० ) । भ्राख्ठेर जुखरोर 3 ०॥- 
ter Zuckerrohr ( जर० ) | करुबु 
(६ ता० ) | चिरकू बोडी, चेरुक, आरुकणुपुत्ष- 
क्रानुग, कणुपुल्ल-चेरुकु (ते०) । करिंप (मज्ष०)। 


कज्रु, कव्बिनमेरु, खब्बु ( कना० )। ऊस्‌, ऊँस 
( मरा०, बम्ब०) । सेइडि, नेसकर, शेरडी, 
शेरडेणुमूल ( गु० )। ऊक्‌, उख ( सिंगा०, 
सिंहली )। ङ्यानू. किश्रन ( बर० )। कब्ुपदु 
( का० ) | शकिर सुख़ ( पं० ) | 
शर वग 
(N.O. Gramineoe.) 

उत्पत्ति-स्थान - भरतवर्ष, प्रायः संसार के 
सभो उषण प्रधान देशों में यह उपजती है । 

वांनस्पतिक वणुंन--प्रह शर जाति की एक 
घास हे। जिसके डंटलमें मीठा रस भरा रहता, हे | 
इसी रस से गुड़ ओर चीनी बनती है, डंठल में 
६-६ या ७-७ अंगुल पर गाँठ होती हे और 
शिर पर बहुत लंबी लंबी पत्तियाँ होती हैं, जिन्हे 
गेंडा कहते हैं | पुष्पां की चुणा सरपत की तरह 
पक्षतुल्य़ होती दै । इच्च के फोंक से कागज बनता 
है| पत्र से चटाई तेयार कर सकते हैं । इख के 
व्यत्यस्त काट में देखने पर असंख्य तंतुमय कोषा- 
कार पुनर होते हैं, जो अन्य एकदलीय पौधों के 
स्तंभ की तरह इतस्ततः तंतुओं के मध्य विकीणं 
होते हें । ये कोप-पुंज बाहर को तरफ अत्यधिक 
होते हैं ओर वहाँ ये एक पतज्ञे उपचम से 
आच्छादित अबिरल मंड का निर्माण करते हैं । 
यह अ्रत्यंत कठोर होता हे | क्‍योंकि उसमें कुछ 
परिमाण में ( 81110६ ) तहनशीं होते हैं । 
स्तम्भ के केन्द्र भाग में कोषाकृति पुंज बहुत कम 
होते हैं | किंतु काफी पेरेनकाइमा विद्यमान होते 
हैं, जिनमें पतली दीवा को सेलें होती हैं. ओर 
उनमें शकर का स्वच्छु घोल भरा होता हे | 
उसमें फित्तित्‌ श्वेतसार के कण और विल्लेय 
एल्ब्युमीनीय द्रब्य भी होते हैं | ( डोमक ) | 


भारतवर्ष में इसकी बुआई चेत बेशाख में 
होती हे। कार्तिक तक यह पक जाती है अर्थात्‌ 
इसका रस मीठा हो जाता है ओर करने 
लगती हे । न 


कहते हैं गन्ना शुरू में एक जंगली घास थी | 
जिसे परवरिश करते-करते मनुष्य ने ऐसा नरम | 


और रसीला बना लिया हे | 


~ | 


गस क भद | 
ईख के तोन प्रधान भेद माने गये हें-ऊख, 
गन्ना ओर पोंढा | (क ) ऊब्ल का डठन पतला, 
छोटा ओर कड़ा होत। हे | इसका कड़ा छिलका 

कछु हरापन जिए हुए पीला होता है ओर जल्दी | 
छोला नहीं जा सकता । इसको पत्तियाँ पतली 
छोटी, नरम धोर गहरे रंग को होती हैं | इसकी 
गाँठों में उतनी जटाए नहां होतीं, केवल नीचे 
दा-तीन गाँठों तक होती डे | इपको आँखें, £.नसे 
पत्तियाँ निर्लती हैं, दबी हुई होतो हैं। इसके 

प्रधान . भेद घोल, मतना, कसवार, लखडा, | 


सरोती आदिहें। गुड, चीनी आदि बनाने के | 


जिए अचिकतर इसा को खेती होती हे । 


( ख ) गन्ना ऊख से मोटा और लंबा होता 
है | इसको पत्तियाँ ऊख से कुछ श्रधिक लंबी 
ओर चोंडी होती हैं । इसका छिलका कहा होता 
हे, पर छीलने से शीघ्र उतर जाता हे | इसी 
गॉँठों में जाएँ अधिक होती हें | इसके कई 
हैं, जैसे--भ्रगोळ, दिच्चन, एंसाही, काला गक्षा, 
केतारा, बड़ोखा, तंका गोड़ारा इससे जो चीनी 
बनती है, उसका रंग साफ़ नहीं होता । 


( ग ) पोंडा-यद विदेशी है | च न, मारिशस 


| ( मिरच का टापू ), सिंघापूर इत्यादि से इसकी 
भिन्न-भिन्न जातियाँ आई हैं । इसका डंठल मोटा 


और गूदा नरम होता हे; छिलका कडा होता 
हे शोर छीनने पर बहुत जल्दी उतर जाता है । 
यह यहाँ अ्दिकतर रस चूसने के काम में आता 
हे । इसके मुख्य भेद थून, काला गन्ना ओर 
पां हैं । 
रंग के विचार से गन्ना पाँच प्रकार का होता 
` हे-( 9 ) सफेद, ( २ ) कबरा, ( ३ ) काला, 
कुछ काला, (४) लाल और ( ₹) हरा | 


प्राय: इनमें से सफ़ेद गन्ना तरो ताज़ा नरम झो€ |- 


. रसोळ्। होता है | लाल और काले रंग का कुछ 
कडा ओर ८-१२ फुट तक ऊ चा होता हे | 


शास्त्र क्त भेद 
चरक के मतानुसार पोंडिक तथा वंशक भेद 
से इंख दो प्रकार की होती हे ( च० सू० २१ 
श्र० ) | सुश्रुत के मत से यह पॉड्छ ( पोंढा ), 
भीरुक, वंशक ( बढ़ोखा ), शतपोरक (सरोती र) 
कांतार ( केतारा ), तापसेछु, काष्ठ छ ( खड़ा); 


तुच!पत्रक, नेपाली, दीघंपत्र, नीलपोर ( काला 
गेंडा ) और कोशकृत ( कसवार या कसियार ), 
भेद से, १२ प्रकार की होती हे । ( सु० सू० ४४ 
अ० ) | भावप्रक श ने भी इतना ही लिखा है | 
राजनिघंट्कार ने श्वेत, पुणडू, करक, कृष्ण ओर 
रक्त भेद से इसे पाँच प्रकार का लिखा हे ( रा० 
पानीयादि १४ द० ): पोण्डक, अनुवासिक, शत- 
पब्वं, कांतार, नेपाल, दोघंपत्रादि भेद से बढे 
नान! प्रकार की होती है । ( वा० टी० हेमा० ) | 
जखीरा सकवरशाही के अनु धार इसके सेकड़ों भेद 
होते हैं । 

प्रयोगांश--ईंख का रस ( इचुरस ), ईख के 
रस से बनी हुई चीज़ें। ( इचुविकार ) खंड, 
गुड प्रभृति और इंख्र की जड़ । 

रासायनिक संघटन--ईख के रसमें सेकूरीन- 
मेटर (३च्रोज), जलल, लुश्राब, राल (।१७5।7), 
वसा, एल्ब्युमेन प्रभुति द्रव्य पाए जाते हैं | इंख 
में ्रल्ग मात्रा में ग्वानीन ( Guanine ) 
नामक एक पदार्थ पाया ज्ञात! हे । यह एक श्वेत 
स्फटिकीय चूर्ण है जो जज में अविलेय ओर अमो . 
निया में बहुत कम विलेय होता हे । 


पाश्चात्य रसायनविदों की भाँति यदि हम गले. 
निकालना चाहें, तो. 


= 


के रस का आपेत्तिक गुरुत्व, 
उसकी एक सहज विधि यह हे--किसी शीशी में 
पहले पानी भरकर तौलें ओर चिह्न बना दें । 
पुनः गन्ने का रस उस चिह्न तक भरकर तोलें | 
पानी से जितना अधिक रस का भार होगा | 
उसीके भ्रनुस/र उस रस में शकर होगी । 
प्रभोब-( 7९७९7४७६४९ ), स्निग्धता- 
संपादक, पचननित्राक ( 41150६10 ), 
शेत्यकारK, कोष्ठम्दुकर और मूत्रल है । इंख का 
रस जल्न में चूने के विलेग्र गुण की वृद्धि करता 
है | यह उपादेय मेदुवर्धक खाद्य हे । अतपुब 


र& 


शकरा चा शकायुक्र आहार स्वास्थ्योपयोगी 
है । इसको अभाव आशुकपेणकारी 
पचननिवारक 
संपादक और $फनि:सारक(05.])००५०1॥9111) 
हे । इससे उप्णता एवं शक्ति उत्पन्न होती हे | 
उड़ स्निग्धतासंपदक ओर मूत्रल हे | चुक 
क्ुधाजनक, पाचक और पिपाधाहर हे | इं" मे० 
से० । 


इज्नु-विकार--इससे यह चीज़े तेयार होती 


| शकरा | 
( Antiseptic ), स्निग्धता- | 


को ९ [ ° ख के ग] =» ~ | 
हैं-“-इंख का रस वा इक्तुरस, इ डंठलों को | 


कोल्हू में पेरने से यह प्राप्त होता द्वै । यह इंखका | 


कच्चा रस हे | फिर इसे छानकर काहे में श्रोटाते 
हें । मही मारने के बाद इस कथेत रस को शटी 
# कहते हें । ओटाते-ओटाते जब यह छोथाई 
जाता हे ओर नरम एवं चिरचिपा होतो हे, तब 
इसे फाणित, जूसी वा चोट! कहते हैं । जत्र रस 
पककर सूख जाता हे, तब गुड़ वा इचुरसक्काथ 
कहलाता हे | यदि राब बनाना हुश्रा, तो श्रौटाते 
समय कडाहे में रेंद़ी का गूदी का पुट देते हैं 
जिससे रस फट जाता हे ओर उंढा होने पर उसमें 
कलमें या रवे पढ़ जाते हैं । इसी राब से जूसी 
चा चोटा दूर करके खाँइ वा खंड बनाते हैं | सूखे 
खोद को वूरा कहते हें । खाँढ़ ओर गुह गला इर 
चीनी, शॐरा। वा सिता बनाते हैं । मत्स्यण्डिका 
वा मिश्री भी शकर से ही बनाइ जाती हे | 
इंख के रस से एक प्रकार का मद्य प्रस्तुत किया 
जाता है जिसे “शीधु? वा 'इछुमद्य' कहते हैं | गुड 
से बनाई हुई मदिर! “गोडी' कहलाती है | रस 
से सिरका-इच्षुरसशुङ्र भी तैयार किया जाता हे । 
बिशेष “खरड, गुड, फाणित, मत्स्यणिका, 
तथा शर्करा, सितोपल, चुक्र, मद्य, शुक्त” शब्दों 
के अन्तर्गत देखो । 
गुण-धर्मे तथा प्रभाव 
इख तथा इतत रस 
आयुवंदीय मृतानुसार--ईख का रस सर 
अर्थात्‌ दस्तावर, भारी, चिकनः, वु हृण तथा कफ 
एवं मूत्र को जीतनेवाला है ओर वृष्य, शीतल, 
बातनांशक तथा खाने पर वात को प्रकपित करता 


“ हे। मूल के ऊपर का भाग अतीव मधुर और 
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मध्य भाग भी मधुर ही होता दै और श्रग्नभाग 


( गड्चोळी ) नमकीन होता है । दोनों प्रकार 
की ईख स्गाद्‌ में स्त्रादु, पित्तनाशक, वृष्य और 
शीतल हें । ग्रन्था-तर से—भारी, कफकारक 
चातरक्र तथा पित्तबिनाशक है । दन्तनिष्पीडत 
अर्थात्‌ दाँतसे चत्राकर निळा हुप्रा रस वीर्य में 
शर्करा के समान होता हे । 5तु यन्त्रनिष्पीड़ित 
शर्थात्‌ कोल्हू में पेलकर निकाला हुआ रस भारी 
तिदाही ओर विष्टंभी होता हे । पकाया हुषा रस 
भारी, स्निग्ध, सतीचण और कफात नाशक हे | 
इच्ताविशोष के गणा वृष्य, शीतल, उष्ण एवं मधुर 
हे तथा पित्त को शमन करता, व हण, कफकारक, 
स्निग्ध, हृद्य, वल्य, अत्यन्त शामक ओर मूत्र 
शोधक हें, मेद बढ़ाता, मल को शमन करता, 
इंद्वियों को तृप्त करता शरोर दाँतों से चुसा हुआ 
इख का रस सातात्‌ भ्रमत है | भोजनके समर्य से 
पूर्वं जो मनुष्य इख चूसता दै, उनमें यह अपने 
मधुर स्वभाव के कारण वात प्रकुपित करता हे । 
( धन्वन्तरीप निघण्टु ) 

दाँतों से चूसा हुआ ईख का रस-- वीय्येवद्धंक, 
शीतज्ञ, दस्तावर, स्निग्ध, पुष्टिकारक, मधुर ओर 
कफकारक होता है । कोल्हू से निकाला हुआ रस 
विदग्बपाकी होता है तथा उपयु'क्क सम्पूर्ण गुण 
संयुक्र भी होता है । 

पोंडा--शीतल, स्वच्छ श्रौर मीठा होता हे । 
वंशक ईख गुण में इससे अधिक हे । ( च० इचु- 
वरग-सू० २७ अ० ) 

इख छा रस भारी, स्निग्ध, बलकारक, कफ- 
बद्धक, मूत्रकारक, वीर्यवद्धर, शीतल, रक्गपित्त 
नार'क स्वादुपाकी, सधु! रसयुक्र ओर दस्तावर 
होता है । इंख के अग्रभ।ग का रस लवण रसयुक्र 
होता हे | दाँत से चूसा हुआ ईख का रस शकरा 
के समान गीठ। होता है । 

ईख की ऊड़, भ्रग्रभाग, ओर कोदो से खाया 
हुभ्रा भोग, एक साथ यंत्र ( कोल्ह ) में डालकर 
पीसकर निकाला हुआ रस थोड़े ही काल में 
बिगड़ जाता हे | क्योंकि उसमें मैल रहती हे । 
यह विद'ही, मारी और विष्टंभी होता हे । इनमें 
पाडू ( पांडा ) नामक इख का रस शीतळ, मधुर 


{ इख 


० i 


झोर प्रसन्नताङारक होता है बंश नामक इख 
का रस इससे गुणों में कम होता हैं | 
शतपर्व$, कांतार, नेपाल'।दि इंखों का रस 


क्रम से क्षारयुक्त, कलेल्या ओर उष्ण होता हे | 
॥ ( च!० सू० | 


तथा कुछ-कु $ विदाही भी होता हे 
₹ अ० ) 

सितेक्त ( सफेद ईल ) कठिन, रुचिङारी 
भारी, कफ-डार&, मूत्रवळूक, दीपन, \पेत्त-नाशरु 
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प्रकार ईंख में तीन गुण होते हैं | ( रा० नि० 
पानीयादि १४ व० ) 

इल रस सोर पाक में मधुर, चांतकारक; 


तथा दाह-नाशक हे ओर विपाक में कुछ-कुछ | 


गरम है। पय्यो०--श्वेत्तेह, सितेक्ष, काष्ठे, 
बंशपत्नई, सुवंश, पाण्डरेक्ष, 
लेलुक । 

पुण ( पोंडा ) अत्यंत मधुर, शीतल, कफ- 
कारक, पित्त-नाशक, द।हनाश $, श्रमन।शक, रू च- 
कारक ओर अत्यंत तृ्तिकारक है । पय्यो०-पुणड्क 
रसाल, रसेछु, सुकमारक, कबु र, मिश्रवर्ण और 
नेपालेक्तु । 

करङ्क-शालि मधुर, शीतल, रुचिकारक, मुदु, 
पित्त-नाशक, दाइनाशऊ, वृष्य, तेज एवं बलवद्धक 
है । पर्या०-करङ्कश।लि, इचुवारि, इचुवादिङा, 
यावनी, इचुयोनि, रसाली ओर रसदालिका | 

कृष्णेक्त, ( काली इंख ) मधुर, पाक में मीठा, 
सुहृ, कटुक, रस्य, त्रिदोप-नाशक, शसवोय्यंद, 
भ्रत्यंत वल्ञप्रद ओर वीय्यंप्रद्‌ हे । पय्यो०— 
कृष्णे, हशर, श्य।मेज्ञ, कोकिलाक्षक, श्य।मवंश, 
श्यामलेचु, ओर को,कलेक्षु । 


लोहिते ( नाल ईख ) पाक में भीटी 


काण्डेल्ु ओर घव- | 


शीतल, सदु. पित्तनाशक, दाइ-नाशक, वृष्य, तेज 


एवं बलवद्धेक हे । पय्यो०--रक्केक्त , सूक्ष्म पत्र, 
शोण, ळोहित, उत्कट, मधुर, हस्वमून, लोहितेछ। 

मूल से ऊपर मधुर, बीच में अति मधुर ओर 
इख का अगला हिस्सा क्रमश: लवण रसयुक़् एवं 
नीरस अर्थात्‌ फीका होता है | 


इंख के तीन गुण 
बिना खाए इंख का रस सेवन छरने से पित्त 
का नाश हाता है, भोनन करने के उपरांत इसके 
सेवन से वात प्रकुपित होता है श्रौर खाने के 
बीच सेवन करने से यई गुरुतर हाता हे, इस 


स्निग्ध, भारी, सूत्रल, शीतल, वीय्येवद्धंक, बल- 
प्रद्‌, कफकारक, एिकारकङ, ठूसिजनक, कृमिजनर, 
कांतिदायक, आनन्दप्रद तथा दस्तावर है और 
रङ्ग एवं बात-पित्त के रोगों को नए करता है | 
वे० निघ०। इख जड़ की तरफ ओर बीच मे 
मधुर और आगे के भांग तथा ग्रन्थि अर्थात्‌ पोर्चो 
पर लवण रल युक्त होती हे । बालेजु ( कच्ची 
इंख ) कफकारक, मेद॒जन और प्रमेदजनक हे | 
युवा अर्थात्‌ पकी इख वातनाशक, मधुर पित्त 
नाशक ओर इंपत्तीच्ण होती हे । भा० । राज० | 
इख का रस-मीडा हे और शीत वीयव "के 
कारण वात को बढ़ाता हे |( सु सू० ४० श्र० ) 


इख का रस--भारी, स्निग्ध, इंहण, कफका- 

मूत्रवद्धंक, वीयंवर्द्धछझ, शीतल, रङ्गपित्त- 

नाशक, स्वांदुपाकी, रस में मीठा ओर दुस्तावर 
है । ( क्षार॒पाणि ) 


इसके श्रम्रभाग के रस के शुण--इसके 
अगले भाग का स्वाद लवण रसयुक्र, मध्यकांढका 
मधुर और मू, भ्रम्र एवं पोरों का मधुर, अम्ल 
और लवण होता हे । कोल्हू से पेलकर निकाला 
हुआ रस विदाही होता है । (हेमाद्रि, क्षारप'णि) 

कोल्हूसें पेरा हुआ रस भारी, वृष्य, कफकारक 
शीतन, पक में डिदाही, बलकारक तथा सुशो- 
भन हे । सेवन करने से रक्क-पित्त के रोगों को 
नष्ट करता है | दाँत से चूसा हुआ रस रुचि-| 
कारक, भारी, संतर्पण वलकारक, कफकारऋ; 
श्रमध्न, विष्टंभडारक, पित्त एवं रुधिर के दोषों 
को नष्ट करता ओर सभी प्रकार के वमन एवं 
शोष रोगों को दूर करता है 1 

पय्यु पित रस ठीक नहीं. यद तापहर, भारी, 
कफ-पित्तकारक, शोषी, भेदन ऑर सूत्रल है | 

पक्करस--भ्रधिक भारी स्निग्ध, सुतीउ्ण एवं 
कफवात-नाशक हे श्रौर पित्तनाशक होते हुए भी 
विशेषतण। गुल्म, अतिसार ओर कासनाशक हे | 

फाणित रस--शुषु, सभिष्यंदी, बृंहण;शुक्रल . 


वल 


पित्त-नाशक, श्रमहर श्रौर रक्क-दोष निवारक है | | 
( अन्निश १० प्र) 

पोर्डूक पांडा एवं भौरुक वायु और पित्त 
को मिटाता हे । इसका रस और गुह मधुर, 
अति शीतन्न तथा ब्रलर्घ॑क है । 


काशकार --कुशिआर गुरु, शीतल और रक्त | 
तथा पित्त को नाश करनेवाला हे । । 

कान्तार--चछेतारा गुरु, वृष्य, 
बृंद ओर दस्तावर हे । 


कफ झारक, 


दीघेपोर--बडोखा अति कठिन होता है । 

वंशक -क्षार लवणाक़ है । शतपव्वॉ--रूछ 
कुछ कोराकार के गुण रखता हे । विशेषता इतनी 
है कि ग्रह किचित्‌ उष्ण, चारीय और वायु-नाशक 
भी हे। 


तापसेक्ु--मृडु, 


मधुर, श्लेष्मा प्रकोपक, 


प्रीतिप्रद ( ( तप॑ण ), रुचिजनक, वीयं-तरद्धक एवं | 


शक्कि-वद्धेक हे | 


काण्डेक्ष के भी उपयु क्क गुण हैं । परंतु यह 
वात-प्रकोपक होती है । 
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स जीपत्र, नीलपोर, नंपाली थोर दीघ॑पन्नक 
चातकारक, कफ .पित्त-नाशक, कसेज्ना ओर विदाही 
होते हैं । 

मनोगुप्ता वातनाशक तथा प्याप्त के रोगों को 
दूर करनेबाळी है भ्रौर यद् सुशीतक, अत्यंत मधुर 
एवं रक्कपित्त प्रणाशिनी है । ( भा० प्र० ) 

इख के प्रयोग 

आयुबंदीय मतानुसार 

चरक-( १ ) मूत्रकरस्व से इक्त_सूत्रनभक 
द्रव्या में देख श्रेष्ठ हें । यथा -- 

“इन्नुमू त्रजननानाम्‌ 

( सू° २९ भ्र ) 

( २ ) रक्तपित्त में इच्त-ईख क! रस रक्कपित्त 
नाशक है । यधा-- 

““नधूदकस्येत्तु रतस्य चेव । 

` पानाच्छमं गच्छति रक्तपित्तम्‌” ॥। 
( चि० ४ अ० > 

(३) नासिका द्वारा रक्तस्राव होने में 
“इच्तु-नाक द्वारा रक्रत्राव होने पर अर्थात्‌ नहू- 


a३ 


कि 


सीर फूरने पर ईख के रस का नश्य हितकर दे | 


यथा-- 
“द्राक्षारसस्येक्तरसस्यनस्यम्‌”” । 
रश ( चि० + अo० ) 

( ४ ) ग्रहणी रोग में इच्तु--ईंख के रस का 
आसव ग्रहणी रोग में हितकर है । यधा-- 
“तदद्‌ द्राक्षेक्षु खज्जे रस्वरसानासूतान्‌ पिवेत्‌’ 

( चि० १६ अ० ) 

नोट--भ्रासव बनाने की विघि-ईेख का रस 
अ्रद्धांवशेष रहने तरङ पकाए पुनः उतारकर ठंढा 
होने दें | ठंढा होने पर उसमें उससे चोथाइ मधु 
मिलाकर मिट्टी के पात्र में सुख ढॉककर रखें । 
इसीको इक्षुरसासव वा आसुत इचरस कहते हैं । 

सुश्रत-( १ ) पाण्डुरोग में इच्त--जौ,तंडुल, 
लाजा और कलाय के चूर्णं को सत्त ( शक्ल ) 
कहते हैं | इनमें से कोह एक सत्त कच्चे आवळे 
गा इंख के रस ओर मधु के साथ पाणडु रोगी को 
सेवन कराएं । 


नोट-वनोषधि दर्पणकार कृत वर्णन हू। 
रीकाकारों ने इसका दूसरा ही अथ किया हे। 
यथा-- 

“धात्रीफलानां रसमित्तञञ्च । 

मन्थं पिवेत्‌ क्षौद्रयुतंद्िताशी ॥” 

{ उ० ४४ अ० ) 

(२ ) च्ततजन्य कास में इक्त-उतजमित 
खाँसी में चौगुने इख के रस में पकाया हुआ गाय 
छा घी पिलाना चाहिए । यथा— 
“्षतोस्थे पिवेद्‌ घृतव्वे क्त रसे विपकम्‌ ।” 

( उ० २ झ० ) 

वाग्भट्र-अग्निविसप में इच्त --अग्निविसप 
रोग में शरीर के! इंख के रस से सेखन करें| 
यथा-- 


“सेचयेत्‌ $ & इत्त रसेनवा ।” 
( चि० १८ प ) 
नव्यमत 
इंख का रस जल में चूने की त्रबीभवन क्रिया 
बदति करता है । यह उपादेय सेदबद्धक खाद्य 
है | अतएव श्तास्थ्यानुवतंन के लिए शकरा य 
ऐसा खाद्य जिसमें शकरा एड़ी हो, नितांत थाश- 


4 


ल OS eens 


_ श्यक है खाद्य में शकरा का अत्यन्त अभाव 
होने से शरीर शीर्ण हो जाता हे । 


१४३५ 


( आर० एन० खोरी मेटीरिया मेडिका भ० | 


२, ए० ६४३ ) । 

यूनानी मतानुसार-प्रकरति-गरम तर द्वितीय 
कच्षा में | किसी-किसी के अनुसार इसमें एतदाल 
के साथ गर्मी है | हानिकत्तो-यह आ/ध्मानकारक 


हे । अधिक सेवन से छ्ुध। मंद पड जाती हे ओर | 


~ 


झांमोशय विकार हो जाता 
बुडढों के फेफड़ों के जिये हानिकर हे | दप६्न-- 
झामाशय और फुफ्फुस के लिए 'श्रनीसून भोर 


। आद्र प्रकृति एवं | 


झाध्मानके लिये मस्ठगी ओर भ्रॉवला | वेद्य लोग | 
कहते हें कि इसका दपनाशक अद्रक शौर बाल- | 
छुइ हे । क्सी-किसी ने हेख को आग या भूभल | 


सं भूनकर या छीलकर तथा गरम पानी से धोकर 
खाने के लिये लिखा है | इंख चुसकर यदि दाँतों 
पर नमक मल लें, तो यह विकार दुर हो 
जाय । 
गुण-कर्म- ईख खून में लताफ़त पैदा करती 
है और भ्रवरोधोंको उद्घाटित करती हे । फुफ्फुस 
की ब्कशता ( खुशूनत ) को दूर करती तथा 
खॉँसी निवृत्त करती हे | इससे पाखाना खुलकर 
झाता है ओर यह कामोहीपन करती, रक शुद्ध 
करती है एवं पेट की जलन वा दाह दूर करती 
है | इसका अधिक सेवन, विशेषकर भोजनोपरांत 
आध्मानकारक, वायुकारझर एवं आमाशय हानि- 
कर है | गन्ने के रस को पका लेने से, इसका 
झ्राध्मानकारक दोष दूर हो जाता हे। इसका 
रस अधिक पीने से भूख कम हो जाती हे और 
इससे दस्त आते हैं। इसे पीकर क्रे करने से 


श्लेष्मा का शोधन होता हे । इसके रस में चावल | 


पकाकर खाने से शरीर का व्रृंहण होता हे ओर 
इससे चित्त प्रफुल्लित होता है | इसमें जो की 
हरी पत्ती का रस मिलाकर पीने से श्रसंख्य दुस्त 
आते हैं | 

गन्ने के रस में संशोधन तथा निमलकारी गुण 
भधु से कम मही, बल्कि कोष्ठमदुकरण के पच में 
यह शहद से बढ़ा-चढ़ा हे | यह अआमाशयस्थ 
- बाञूप्रकोपं का निवारण करता, उसकी अम्लता 


घटाता श्रोर उससे मिलकर वमनोद्गार निकलने 
पर आमादा करता है । गन्ने के ऊपर जो निर्यास- 
वत्‌ शकरा पाई जाती है, वह द॒स्तावर हे । रा, 
में भोजनोपरांत गन्ना चूसना चाहिए । जिनको 
प्रमेह रोग हो, पाचनशङ्रि निर्बल हो, पेट बड़ा 
हो, पीनस रोग हो, शरीर में श्लेष्मा का प्रावल्य 
हो, पेट में कीड़े हों, मुख से दुर्गन्च्रि आती हो 
ओर भोजनोपरांत क्ले हो जाती दो एवं भगंदर का 
रोग हो, ऐसे मनुष्य को गन्ना श्रहितकर हे । 
गन्ने के रस में अनार का रस मिलाकर पीने 
से रङ्रातिसार बन्द हो जाता हे । इसका रस 
पि्ाने से कइवे पानी की क्रे बन्द होती हे । 
पेत्तिक बमन निवृत्यर्थ केवल गन्ने का रस अथवा 
उसमें शहद मिल्याकर पिलाना चाहिये । गज्ञेळ्के 
रस में आमले का रस मिलाकर पिलाने से 
सूजाक अच्छा हो जाता हे | इसका रल सुंँघाने 
से नक्सीर में लाभ होता है । हद का चुर्ण फॉक 


कर ऊपर से इसका रस पीने से गलगंड की गॉठ 


विलीन हो जाती हैं । यदि गल्ला बेठ गया हो, तो 
इसको भूमल में सेंककर चूसने से लाभ होता 


~ 


द्द | 
इसकी जड़ पीसकर कॉजी के साथ पीने से 


स्त्री का दूध बढ़ता हे । ( ख० अ० ) 


इक्त -विकार अर्थात्‌ गुड़ प्रश्चति के गुण-ध्मे 
( १ ) फाणित 
फाणित भारी, अभिष्यंदी, बहश, कफ तथा 
शुक्र जनक हे श्रौर वात, पित्त, श्रांति का निवा- 
रण करता ओर मूत्रल एवं वस्तिशोधक है | 
बि० दे० “फाणित” ~ 
( २) मत्स्यण्डी 
मत्स्यंडी भेदक, वलकारक, हलकी, पित्त तथा 
वायुनाशक, मधुर, वृ'हण, वृष्य और रङ्र-दोष 
नाशक है | वि० दे० “'मत्यण्डी” | 
(३) गुड़ 
गुड़ वृष्य, भारी, स्निग्ध, वातनाशक, सूत्र 
शोधक और भ्रति पित्तहर नहीं, मेद, कफ तथा 
क्रिमिकारक और वलकारक हे । 
पुराना गुड हलका, पथ्य, अनभिष्यन्दी, 
जऽराग्नि बद्धक, पित्तनाशक, मधुर, वृस, वात 
नाशक र रक्क प्रसादक हे । 


हि he 
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नया गुड़ कफ-छारक, श्वासकारक कृमिजनक | इच्चरमुल्ि-[ ता० ] ( Aristolochia 17006109, 
तथा जठराग्तिकारक है | सदा अदरक के साथ Linn, ) इशरमूल । रुद्रजटा । जरावंदे हिंदी । 
४... यह तत्तृण कफ का नाश करता है| उसी प्रकार | इज़ा-संज्ञा स्त्री० [ अ० ईज्ञा ] दुःख | तकलीफ | 
६ ४ हड के साथ पित्त और समान भाग सोंठ के साथ पीड़ा | कष्ट | 2 
वात का पूर्णतया नाश करता हे | इस प्रश्‍ार वात- | इज़ञारून-[ रू० ] मत्स्य । मछली | ( 118008 ) 
पित्तकफ इन तीनों दोषों के हरणकर्त्ता गुड़ को Fish 
नमस्कार हे | वि० दे० “गुड । | इजिप्शन ऑइण्टमेण्ट-! अं० Egyption oint- 
(४) खंड वा खाँड | 77976 ) मिस्य प्रक्षेप | दे० “ताबा” 
खॉड मधुर, वृष्य, नेत्र को हितकारक, वहण | इजिप्शन मांडरोबेलन-[अं० Egyptian myro- 
और शीतल है तथा वात पित्त नाशक, स्निग्ध, 08181 ] इङ्ग्‌,द। | द्विंगुआ । हिगोट | 
वल्य ओर परम वायुनाशक हे । दे० “खण्ड” । इजिप्शन लोटस-[ अ० Pgyption lotus] 
( ₹ ) शकरा वा चीनी | अमल | पञ्च 
“सिता? चीनी सुमधुर, रुचिकर, वात, पित्त, | इंज्या-संज्ञा स्री० [ 4० खरी ] (१) भूमि | एथ्वी | 
4 ७ रक्र तथा दाह नाशक है ओर मूच्छा, वमन एवं | (२) शो । गाय | वे निघ० । 


° . , . क 
ज्वर का नाश करती है तथा अस्यन्त शीतल | इंडन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] प्रशंसा । तारीफ | 
है ° C 
ओर शुक्र जनक हे | ( भावप्रकाश: ) वि० दे० | इड़नपन-[ मल० ]( Caryota urens, 


“शक्रा" । | 7777777. ) माडी । माड । दे० ““माडट्रम”। 
५ € ~ ° > ~ ~ ® 
* उँखराज-संज्ञ। पुं० [ हिं० इेख+राज ] इख बोने का | इंडबोल-[ १ ] दे० “इडवोल?” । 
पहिला दिन । | इड़ा-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] ( १ ) एक प्रकार की 
» < 
डेखरी-संज्ञा स्री० [ देश० उ० प० सू० ] ( 58800- नाड़ी | दे* “इड्ा । ( २.) स्तुति । प्रशंसा | 


तारीफ़ । 


harum officinarum, Linn.) इषु । | \ 
संज्ञा सत्री [ ? ] नारंगी । 


इंख | ७ > र - 
इखसार-संज्ञा घुं [ सं० इछुसार; ] दे० “इत्तु- | अर अन्नाला उ० Er) (32० 
न सार” । | malabaricum, 7). 0.) शाल्मली । 
इंग एङ्गिलि कूर्‌-[ ता० ] ( Mentha sativa, | ८ सेमल का पेड । 
Linn. ) पुदीना | रोचनी । | इडा छाल-[ द्‌० ] नारंगी का छिलका | 
_ देग्ल-[ अं० 13380 ] णिद्ध । उक्काब | यायी } संज्ञा पुं; [ ? ] नापरं । 
, ग्ल मार्मलोज-[ लेन Eagle marmelos] जी | 
पिलत । बेल का पेड | | इंड्या-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] (Phyllanthus 
इग्ल वड-[ अं० RES ४४०00 ] अगर । ऊद्‌ । hiruri, Linn.) भूम्यामलकी । तामलकी । 
इङ्ग] र-संज्ञा पुं दे० “इंगुर भूई आमला | यथा--“गोपीड्यामलकी”” 
इच्चङ्कल्लु ज्‌ ता० ] ( ०१५ ०† ?।।०९।४ | इत-संज्ञा खी०[ ? ] बनमत्तिकां । डॉस | 
891४९9४15 ) संधी । खजूर को ताही | इत क्रल्ल-[ ते ] ( 'Toddy of phoenix 
* इश्चञ्चाड़ायम्‌ [ त!० ] ee of phoe- 31४९8४75 ) संधी | खजूर की ताही । 
ठ एत काडि-[ | Vinegar of the 
' इच्चवेल्लम्‌[ त० ] (०१४४९1५ of phoenix palm-wine 00 the toddy of pho 
1४०४301158 ) सदी का गुड संदोले का enix 31४९४718 ) संधी का सिरक |. 
गुड । खजूर को ताडी का सिरका | 


%; 


छेत चेटटुस्‌ तै ) ( Phoenix sylvestris, | 
2028, ) संदोले का पेड | जंगी खजूर का | 
पेड़ । | 
इत बेज्लमु-[ ते | ( Jaggery of phoe- 
nix 891४0978 ) संदी का गुड | खजूर | 
को गुड । | 
इतर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ]इन्र | अतर । पुष्पसार | | 
इत-सारायि-[ ते० } ( Liquor of phoenix | 
91४७७४। ) संदी की शराब | खजूर की | 
तादी का मच्च | | 
इता- संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] सेंधी का पेड | 
इति-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्रीश ] ( ३ ) डिम्ब | मे० | | 
( २ ) खेती को हानि पहुँच!नेवाले उपद्रव । ये | 
छुः प्रकार के हैं-( क ) भ्रतिवृष्टि। ( ख), | 
अझनावृष्टि, ( ग ) शक्षभ अर्थात्‌ रिडी पड़ना, 
( घ ) मूषिक अर्थात्‌ चूहे लगना, (च) शुक | 
अर्थात्‌ पक्तियांकी अधिकता और (छ) दूसरे राजा 
की चढ़ाई | यथा--- 
““अतिवृष्टिर नावृष्टिः शालभा मूषिकाः शुकाः । 
अत्यांसन्नाश्च राजानः षडेते इतय: स्मृता: ॥” 
(३) वाधा। ( ४) पीडा | दु:ख | कष्ट । 
'इतिसार[ अ° ] ( Union of Fracture ) 
टूटी हुई हड्डी का जुड़ जाना । अस्थि-संघान । | 
इती-[ ता० ] (Dalbergia 81500, Roxb.) | 
शीशम | शिंशपा । उ | 
इतूलीस-[ यू० ] एक श्रज्ञात बूटी | 
र-संज्ञा पुं० [ श्रं £९7 ] ( $ ) एक प्रकार 
का अरति सूचम ओर लचीला द्रव्य वा पदार्थ जो 
समस्त शून्य स्थन में व्याप्त दे | यह अत्यंत घन | 
` पदार्थो के परमाणुओं के बीच में भी व्याप्त रहता 


"है । उष्णता और प्रकाश का संचार इसी के द्वारा 

_ होता है । भ्राकाश | सदीम ( झ० )। (२) | 
एक वणे रहित, हलका, उड्नशील रासायनिक | 
द्रव पदार्थ जो भ्रक्नकोहळ और गंधक के तेज्ाश्र | 

से बनता है | | 

. आऑफ्रिशल ( 0/८7 ) 

- रासायनिक संकेत सत्र ( ८ 2,0०९), 


' ध्पे १७३७ 
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भ 
इेथर 

पय्यौ०-ईथर 8001101, 70116? (ल्ले०)। 
सल्फ्युरिक ईथर Sulphuric Ether, 


इथिलिक इंथर th y]।ic ७7, ईथिळू. 
्रॉक्साइड 1019] ०४।१७ (श्रंश)) = 
कदिपत तिब्बी नाम -- 

इस.र, इसर ( मुख )। ईसीरुल्‌ छिब्रीती 
(०) । इस र गोगिर्दी ( फ़ा०) । ईथर 
( हिं०, उ० ) | 

नोट—यूनानी भाषा में ईथर का अर्थ 
“झकास? वा 'सूचम वायु अर्थात्‌ भौगोलिक वायु 
मंडलसे ऊपर को वायु हे | परंतु पश्चात्‌ कालीन 
यून'नो पडितां ने इस पद का प्रयोग कल्पित 
रूह के लिए किया है, जो उनके विश्वास के 
अनुसार रूम्पूण सचराचर जगत के जीवन का 
मूल ऋरण है | प्र।चीन-द्रर्वाचीन रसायन-शास्त्री 
इस शब्द ( इंथर ) का प्रयोग एक ऐसे द्रव के 
लिए करते हैं जो अत्यंत उद़नशोल एवं ज्वलन 
शीन होता हे ओर जो एळकोहल ओर सल्फ्युरिक 
एसिड ( गंधकास्त् ) दोनों को मिश्रित कर 
परिस्र्‌ त करने से तेयार होता हे । किसी-किसी 
के विचार से यह अरबी इत्र” शब्द से 
ब्युत्य्न हे ओर सारवाचक हे | 


निर्माण-विधि-पहले बोतन्न में अ्रजकोहल 
ओर गंधक का तेजाब बराबर मात्रा में मिलाकर 
भरते हैं । फिर आच द्वारा इसे दूसरी बोतल में 
टपका लेते हैं, यही ईथर कहलाता हे। गन्ध- | 
कास्ज्र मद्यसार के जलांश के! एथक कर देता हे, -हैं 
आर शेष ईथर रहता हे । ईथर मानो जल्लाश?' 
रहित मद्यसार हे | 


लक्षण--यद्द बहुन शीघ्र जननेवाला पदार्थ 
है खुला रखा रहने से यह बहुत जल्द उड़ जाता 
है और बहुत शीत पेदा करता है । यह वर्ण रहित 
होता है जिसका स्वाद तीच ओर गंध भी विशेष | है 
प्रकार की ओर तेज़ होती हे । जलते समय इसकी 4 
लो सफ़ेद रंग की होती हे । १०९० द्रजा फारन . 
हाइट से झम दरजे के तापपर यह उबल्नने लगता 
है । इसका आपेक्षिक गुरुत्व ७३४ ओर कथनांक 
५० श० ह्वै । क्र 


हेथर 


नोट-रखास इंथर में 8२ प्रतिशत ( द्रब्य 
सान के हिसाब से ) इंथिलिक ग्राँक्ताइड और 
८ प्रतिशत इंथिजिक घलकोहल दोना चाहिये । 

ईथर दो प्रहार का हाता हे-( ५) मीथिल 
ईथर ( Metbyl £6०7 ) अर्थात्‌ मीथिल 


मद्यसार श्रौर गन्थकास्ल की प्रतिक्रिया से बनने- | 


चाला ओर (२) इंथिल इंथर ( [५] 
Fhe) अर्थात्‌ इथि त्र मद्यस!र ओर गंघकाम्ल 


से प्राप्त होनेवाला | परन्तु जनन साघारया रूप सें | 


"ईथर? शब्द प्रयुक्र हो, ता ईंथिज्ञ ईथर हो श्रभि- 
प्रेत हुआ करता हे | 

बिज्ञेयतां--्रनकोइल ( ६०/०), क्रोरो- 
फॉर्म ओर उड्नशील तेलों में ईथर सइज में ही 
विज्ञीन हो जाता हे, परन्तु जल में भ्रल्प विलेय 
होता है | 

मिश्रण या खाट--जनल, एलक'हल, श्रॉइल 
ऑफ वाहन ओर सल्म्युरिङ एसिड ( गंधकाम्ल ) 
इत्यादि | 

परीक्षा-यद क्रोरोफॉमं का सा होता हे, 
परन्तु विशेष प्रकार को उग्र गंध ओर श्रग्नि 
संर से शीघ्र जल उठना इसके मुख्य परिचायक 
चिह्न हैं । 

शुद्ध इथर की पह्चान-निम्नोल्लिखित प्रयोगों 
द्वारा यह बात सहज में ही ज्ञात हो सकती हे | 
कि इंथर शुद्ध है वा अ्शुद्ध । 

( १ ) ईथर को फिल्टर कागज पर डालने के 
उपरांत जब वह ब्रिलकुल उड़ जाय तब उस 
कागज में किप्ती प्रकार की गंध शेष न रहनी 
चाहिए | पर यदि ईथर में फ्युषल श्रॉइल या 
उसके यौगिको का मिश्रण हो तो उक्न कागज़ पर 
जरा सी गंध शेष रह जाती हे | 

(२) यदि ₹ घन शतांरामीटर इंथर को 
वाष्पीभूत किया जाय तो उसके प्रभाव से लिट्मस 
पेपर ( नीले रंग का काराग ) लाल नहीं होना 
व्वाहिए । परन्तु उस अ्रवस्था सें जब ईथर में 


Fs 


'गंघकका तेज्ञाब या सल्फ्युरस एसिड या एसीटिक 


एसिड का मिश्रण न हो । 
(३) ईथर में एल्डिहाइड अर विनाइल्ष 


एलकोहुल् मिश्रित न होने पर यदि उसमें कॉप्टिक 


१४३८ 


ईयर 


PPI 


तक रखा जाय तो 
उसमें क्रिमी प्रकार क! पीला रंग नहीं पेंदा होना 
चाहिये । 
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पोटाश मिन्न कर आघ 


(2) यदि ईथर में ऑक्धाइड ऑफ हाइडो- 
जन का गिश्रण न हो तो उसे ओर पोटा- 
सियम आयोडाइड के विलयन को परस्रर मिश्रित 
कर पूरा एक घंट पर्यन्त धूप में रखने से किती 
प्रकार का पीला रंग नहीं पैदा होना चाहिए । 

सूचना ईथर को सदा काते रंग की बोतल 
में भर कर अंधेरे में रखना चाहिए, क्योंकि दायु 
तथा प्रकाश के प्रभाव से उसके संयोजक द्रव्य 
विश्लेबित हो जाते हैं । 

प्रभाव-सावंदे डिक व्याप्तोत्तेजक, अवसचब्नता- 
जनक, मादुक ओर निद्राजन र | 

सात्रा--जब बार-बार देना हो तब १६ से ३० 
मिनिम्र तक शौर जत्र केवल एरु ही बार देना 
हो तब इसे ४से ६० मिनिम तक जन्र या शबंत 
में मिलाकर प्रयुक़् करें | 


नोट--शोल्लोडियम्‌, फ्ज्ञेक्साइल, टिंक्चर 
लोबीलिइई ईंथरिया में एवं एक्सटे कट फिलिसिस 
लिक्विड तथा एकसे क्ट व टिंकचर ष्गैफेन्थस के 
प्रस्तुत करने में और निम्न योगों में ईथर 
पडतो हे । 

ऑफ़िशल योग 

( Official preparations.) 
(१) इथर प्योरिफिकेटस Acther purifi- 
०३#॥७-ले० | प्योरिफाइड ईथर ! 111100 
80161-झं० | बिशुद्ध इंथर-हिंठ । इसर 
सुसइ हह, ईंसीर नक्री-अ०। साफ़ किया 
हुआ ईथर । 

निमौण-विधि-परिल्नुत वारि द्वारा इथर में 
से इंथिजिक अल्कोहल भिन्न करके पुन: उसे 
केल्सियम क्लोराइड और ताज्ञ। चने के साथ परि- 
स्रारित करते हैं | इसका आ।पेक्षिक गुरुत्व (७२० 
होता है तथा यह ३४१ अंश फारन हाइट से 
न्यून उत्ताप पर परिंत्रुत नहीं होता । 


यह स्थानिक तथा सावंदेहिक अवसन्नताजनक 
रूप से प्रयोग में आता हे । 


(२) स्पिरिट्स इेथरिस Spiritus aetheris | 
-ले०। स्पिरिट अफ ईथर Spirit of 811101 
-भ्रंश । रू हुल्‌ ईस्‌र । रूह ईथर । 
निमोण-विधि-हेथर १ भाग, अन्नकोइल 
( ३०% ) २ भाग, दोनों को परस्पर सिज लें | 
यह एक वर्ण रहित द्रव होता हे जिसझा आपे- 
क्षिक गुरुत्व ८०६ से "८११ तक होता हे । 
सात्रां-२० से ४० मिनिम ( १*२ से २:४ 
घन शतांशमीटर ) जब बार-बार देना हो, और 
६० से ३० मिनिम तर ( ४ से ६ घन श गंश- 
मीटर ) जब्र एक ही बार प्र्युक करना हो । 
नोट-यह टिक्चर लोबीजिई इंथरिया में 
पडता हे । 
(३) स्पिरिटस इथरिस नाइट्रोसाई 9111७18 | 
aetheris 111108-ज्ञे । स्पिरिट ऑफ 
नाइट्स ईथर Spirit of 1101005 ether, | 
स्वीट स्पिरिट ऑफ नाइटर weet 81110 
०£ 70107७-झं० । दे “इथरिस नाइटोसाई 
स्िरिटस” । 
(४) स्पिरिटस इथरिस कम्पोजिटस 891111७ | 
aetheris c0mMp03i003-अे० | कम्पा- 
उंड स्पिरिट ऑफ़ ईथर Compound spi- 
116 Of e6०7, द्ॉकमैन्स एनोड।इ न छ०॥- 
man's an0dyne-अं० | 
निर्माए-विधि--ईथर १ फ्हुइड सआउंस, 
अलकोइल ( ३०% ) ७८ फ्लुइड आउ'स, | 
सर्फ्युरिक एसिड ३६ फ्लुइृड आड ल, परिस्रुत 
वारि "ठु फ्लुइड श्राउस ओर सोडियम बाइ 
कानिट आवश्यकतानुकून् | प्रथम सह्फ्युरिक 
एसिड को ४० फ्लुहड आउस शप्रत्नकोहल में 
_ मिश्रित कर २४ घंटे तक पड़ा रहने दें | पुनः 
इसको धीरे धीरे परिश्रुत करें। इस प्रकार जो 
कुछ प्राप्त हो उसका सेपेरेटर में रखकर अधः 
स्थित द्रव साग को एथक्‌ कर लें ओर ऊपर के 
द्वव भाग में परिखुत वारि ओर उतना सोडियम 
“बाई कार्बोनेट मिला दें, कि इसकी प्रति- 
 क्रियान्युट्् (उदासीन ) हो जाय | फिर 
. जितना इंथरीय द्रव एथक्‌ हो उसमें ३८ फ्लुइड 


फिल्टर कलें अर्थात्‌ छान ल | इसका आपेत्तिक 
गुरुत्व '८०८. से ८१२ तक होना चाहिए | 

सात्रा—१० से ४० बूंद तक=( “६ से २'६ 
घन शतांश मीटर ) 
करना हो और यदि एक ही बार प्रयुक्त करना हो 
तो ६० से ३० बूँद तर=( ४ से ६ घन शातांश- 
मीटर ) दें । 

नॉट ऑफ़िशल योग 

( Not official preparations.) 
(१) इधर मेथीलेटस (Aether methyla- 
७५४ )-ले० | 

इसको मेथीलेटेड 'अ्ल्रोहल से बनाते हैं । 
इसका आपेक्षिक गुरुत्व *७१७ होता हे । इसको 


अधिकतया स्थानीय स्पर्शाज्ञताजनन हेतु रुखे- 
( आलापाश यंत्र) द्वारा प्रयुक्न करते हें और 
सुं घाते भी हैं | 


(२) स्पिरिटस इथरिस म्युरिएटिकस Spiritus 
aetheris Iouriaticus-ले०। सेलि 
डल्किस 88113 १1।८15 , क्लुरन्स फ़ेब्रिफ्यूज 
स्पिरिट Olutton’s febrifuge spirit- 
छा० | 

यह भी एक प्रकार का वर्ण्रहित द्रव है 
जिसका आपेक्षिक गुरुत्व “८६० होता है | यह 
एक अत्यन्त प्राचीन योगिक है जिसको भष 
भी कतिपय डॉक्टर उत्र श्रौर प्रतिश्याय में प्रयुक्त 
करते हैं । 

ईथर की फामोकालॉजी अर्थात 
इसके प्रभात 


यदि पुनः-पुनः प्रयोजित 


नोट--प्रभाव में ईथर क्रोरोफॉम के समान | 


होता हे | 
बहिः प्रभाव 

अत्यंत अस्थिर स्वभाव होने के कारण ईथर 
त्वचा पर डालते ही चर वाष्पीभूत होजाता है 
शौर शरीर के जिस भाग पर डाला जाता हे उस 
भाग के संबेदन-सूत्रों के ग्रंतिम छोरों को बिल्कुल 
वातप्रस्त एवं अवप्तन्न कर देता हे । उक्क स्थत्न 
की त्वचा शीतल तथा कठिन होजाती ओर रक्र 
केशिकाओं के सिकुड़ जाने से उसकी रंगत सफ़ेद 
हो जाती हे । इसलिए यह पक स्थानीय शेस्थ- 


i 


जनक एवं अवसन्नताकारक हे । यदि स्थानीय 
शीतलता वा सरदी को अधिर काल तक स्थिर 
रक्खा जाय तो वह स्थल संज्ञाशून्य हो जाता हे | 
अत: त्वचा पर लगाकर चा पिचकारी द्वारा दन्त” 
मांसादि पर छिइकरर छोटे-छोटे शसतरकमं सुख- 
पूवंक किग्रे जा सकते इं | 


जाय जिसमें यह उड़ने न पाए तो उक्क स्थल को 


अवसन्न करने के स्थान में यह उस भाग को सुसं 


कर देता एवं वहाँ पर छाला डाल देता हे | 


आंतरिक प्रभाव 


मुख--मुह में इससे एक विशेष प्रकार के 


अप्रिय एवं प्रदादयुक्क स्वाद की अनुभूति दोडाती 
हे ओर उसकी परावतित चेष्टा द्वारा लालास्त्राव 
की वृद्धि होती हे । 


'अासांशयांत्र--यह शीघ्र अरभिशोषित होजाता 
ओर आमाशयकी रङ्कव!हिनियों,नाडियों और मांस- 
तंतुश्रों को गति प्रदानकर आमाशयिक रस को 
अभिवृद्धि एवं वायु प्रवृत्ति का कारण होता हे । 
इसलिए इंथर झामाशयोत्तेजक एवं वायु निःसारक 
हैं | परावत्तित रूप से यह श्रतड़ियों, हृदय ओर 
फुफ्फुस पर उत्तेजक प्रभाव करता हे तथा यह 
आंच्राक्षेप शामक भी हे और ऐसा प्रतीत द्वोता हे 
कि यद्द यकृत ओर क्लोम की क्रिया को भी उत्ते- 
जित करता हे | 

हृदय और फुफ्फुस--हृदय ओर फुफ्फुस पर 
यह प्रत्यक्ष ओर परावर्त्तित दोनों प्रकार से उत्ते- 
जक प्रभाव करता हैं। अस्तु, हृदय की गति व 
शक्ति तथा रङ्गभार बढ़ जात हे एवं नाड़ी व 
श्वास-प्रश्वास की गति बढ़ जाती हे | इसक्निए 
यह एक उत्तम हृदयोत्तेजक है | 


वात-संस्थान--ङ्गोरोफॉमं के समान वात- 
संस्थान पर इंथर का सात्रांगीय अ्रवसज्नताजनक 
(पूर्ण अचेतकारक) प्रभाव होतो है | इसलिए शस्त्र- 
क्रियाओं में बेहोशी पेदा करने के लिए, विशेषतः 
इंगलैंडमें अब इसका प्रचुर प्रयोग होता है। इसके 
सूँ घनेसे मास्तिषक शङ्गियाँ क्रियाशून्य हो जाती हैं 


पर यदि क्रोरोफॉमं बा | 
अलकोइल के समान इंथर को त्वचा पर महित | 
किया जाय अथवा इसे इस भाँति प्रयोजित ड्या | 
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जिससे मनुष्य पूर्णतः अचेत हो जाता 


। इससे 


परावतिंत चेष्टाएँ बिलकुत्त नष्ट डो जाती 


हैं | ऑँख की पुतलियाँ प्रथमतः किवी भाँति 


संकुचित, पर बादको किषी प्रकार प्रसरित दिखाई 
देती हैं | सोघुम्न-केन्द्रों पर क्लोलोफॉम के विप- 
रीत इंथर का किसी भाँति उत्तेजक प्रभाव होता 
है । पर यदि असावधानता से इसका प्रयोग 
किया जाय, तो श्वासोच्छवास केन्द्र के वातग्रस्त 
हो जाने से मृत्यु उपस्थित होती हे | वात-मंडल 
पर इंथर निम्नोल्लिखित क्रम से प्रभाव करता है- 

प्रथमतः इसका प्रभाव मस्तिष्क पर होता हे, 
पुनः सोपुम्न-संवेद्‌न-केन्द्रों पर, तदनस्तर सोघुम्न 
रात्युत्पाइक केन्द्रों पर । 

पाठकों के लाभाथ यहाँ ईथर तथा क्रोलोफाँमं 
के कतिपय सुख्य-सुख्य गुणां की तुलनात्मक 
व्याख्या की जाती हे-- 


(१) इंथर को अधिक शुद्ध मात्र में देना 
पड़ता हे । जेसे-३० प्रतिशत वायु के साथ ७० 
प्रतिशत इंथर-वाष्प होना चाहिये | इसलिये 
इंथर का सू घना कठिन प्रतीत होता है । परन्तु 
क्लोरोफॉम को शुद्ध नहीं देना पडता, प्रत्युत इसे 

त हलका करके देते हें | उदोइरणतः ३९ से 
३७ प्रतिशत वायु के साथ ३ से ४ प्रतिशत 
क्को रो फॉर्स-वाष्प होता हे | 


(२ ) इथर जवक्षनशील्य हे | अस्तु इसे अग्नि 
से सुरक्षित रखना चाहिये । पर क्वोरोफॉर्म ज्वत्ञन- 
शील नहीं | 

(३) ईथर अप्रिय गंधि होता हे। इसके 
विपरीत क़ोरोफॉर्म प्रिय गंधि होता हे । 

(४ ) अचेत करने के लिये इंथर अधिक 
परिमाण में देना पढ़ता हे । अस्तु, डॉक्टर हिट्ला 
ने एक रोगी के अचेत करने में १॥ पोंड इंथर 
का प्रयोग किया । परन्तु इस अभिप्राय के लिये 
क्रोरोफॉम को थोड़ी मात्रा ही संघ।ना पर्याप्त 
होता हे | अस्तु एक रोगी के बेहोश करने के लिये 
यह ३ डम से १ आउंस तक काफ़ी होता है । 


(४ ) इंथरजन्य उत्तेजना का प्रभाव अधिक 
काल तरू रहता हे। इसलिए रोगो अधिक समय 
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से ऐसा नहीं होता । 

(६ ) इंथरजन्य अचेततो बहुत गंभीर नहीं 
होती और न वह अधिक काल तक स्थिर रहती 
है | परन्तु क्ोरोफाँस से जो बेहोशी पेदा होती हे 
बह अति गंभीर एवं पूर्ण होती हे । 

(७ ) इंथर से शारीरोष्मा बहुत घट जाती 
हवे । परन्तु ङ्रोरोफॉमं से शारीरिक ताप अति ही 
अल्प मात्रा में कम होता हे । 


तक हाथ पाँव मारता रहता हे । परग्नु क्नोरोफॉस 
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८ ) आमाशय की अपेक्षा वायु प्राली में | 
ईथर से अधिक झ़राश होती हे । शस्तु यदि | 


रोगी कास पीडित हो तो उसकी खाँसी बढ़ जाती 
हे | पर क्लोरॉफॉमे से वायुप्रणाळी में अधिक चो भ 
न होऋर आमाशय सें भ्रधिर ख़राए होती हे | 

( ६) इंथर से फुफ्फुस संबन्धी व्याधियाँ, 
जैसे-छास व फुफ्फुसोष ( न्युमोनिया ) इस्पादि 
हो जाते हैं । परन्तु क्नोरोफॉम से किसी प्रकार को 
फुफ्फुस सम्बन्धी व्याधियाँ नहीं उत्पन्न होतीं । 

(१०) इंथर शरीर से बहुत धीरे-धीरे 
उस्सर्जित होता दे । इसलिये अधिक काल तक 
रोगी से इशकी गंध आठी रहती हे । परन्तु 
क्रोरोफारम के शरीर से शीघ्र विसर्जित होजाने के 
कारण अधिक समय तक रोगीके शारीर से इसकी 
गंध नहीं आती | ४ 

( ११ ) इंथर-ग्राघ्राण-काल में अर्थात्‌ ईथर 
सू घते समय निर्बल हृदयवाल्ले रोगियों के अचेत 
होकर मरजाने की कम आ्राशंका रहती हे 
परन्तु क्लोरोफॉर्म सूघते समय निवल हृदयवाले 
रोगियों के मूर्च्छित होकर मर जाने की अधिक 
सभ्भावना होती हे | 


(१२) इंथर से चूँकि मस्तिष्कस्थ श्वास- 
प्रश्‍वास एवं हृद्य-सन्द्र ओर त्धगीया रक्कवाहि- 
न्युत्तेजक केन्द्र वातग्रस्त नहीं होते | इस लिए 
इंथर एक निरापद्‌ अवसन्नताजनक ओऔोषध है। 
परन्तु क्लोरोफॉम से चूँक्कि श्वासोच्छु वास व 
ध्वगीया रङ्दाहिनी गतिदायक केंद्र वातग्रस्त हो 
जाते हैं | इसलिए क़्ोरो-फॉम एक वैसी निर।पद॒ 
अवसब्नत/जनक ओषध नहीं । 


इेथर 


ईथर के थेराप्युटिक्स अथोत्‌ 
औषधीय प्रयोग 

बहिः प्रयोग ब 

वातज वेदनाओं ( 'र७प॥'७] 219 ) में उप्र 
वेदना प्रशमनाथे ईथर स्प्रे ( ईथर पाश ) नामक 
यंत्र द्वारा इंथर का प्रयोग होता हे। छोटी-छोटी 
असत्र-क्रियाओं में भी स्थानीय 'अवसन्नताजनक 
रूप से कभी कभी ईथर व्यवहृत होता हे । परंतु 
चू कि इससे एक तो त्वचा कठोर हो जाती है 
और दूमरे इससे स्पर्राज्ञताजन्य प्रभात अधिक 
गंभीर नहीं होता अर्थात्‌ केवल ऊपरी होता हे । 
तीसरे जब इसका स्थानीय प्रभाव नष्ट हो जाता 
है तब रोगी उस स्थान में उम्र प्रदाह एवं वेदना 


की शिकायत अनुभव करता हे । इसलिये इसे 


केबल ऊपरी अन्त्र क्रियाओं सें हो प्रयुक् किया 
करते हैं, कारण यह गंभीर शभ्रस्त्र-क्रियाश्रों के लिये 
उपयुक्क नहीं । तो भी जब इसे प्रयोजित करना 
हो तब एक तो इसके प्रयोग से पूर्व जिस स्थान 
पर शस्तर-प्रयोग करना हो वहाँ से स्माकंस बेंडेज 
द्वारा श्रथवा किसी भ्रन्य उपाय से रक्क को दबा 
कर दूर कर दें और दूसरे यह कि प्रयोग काल 
में उक्क स्थल को बिलकुल सुन्न रखें । 

नोट--लोको-मोटर-एरेक्सी जन्य प्रचंड वेदना 
झर कोरिया ( कंपन ) एवं टेटेनसजन्य प्राक्षेप 
को भी इंथर-स्प्रे से लाभ होता हे । 

तर प्रयोग 
आमाशय तथां आंत्र-ङ्रोरोफॉमं और अल- 


कोहल के समान इंथर के भी किसी-िसी प्रकार 


के अजीण ( 1)078|00[0918 ) में वायु अवत्तन 
तथा वेदना प्रशासन च 'ग्राक्षेप निवृत्यथे व्यवहृत 
करते हें । क्रोमरसोद्रेक विकार अजीणां में भी 
इंथर के प्रयोग से लाभ होता हे। ऑन्रज शूल 
एवं पेत्तिक शूल में, कंपाउंड स्पिरिट ऑफ ईथर 
( दॉफ़मैन्स एनोढाइन ) पक श्रध्युपयोगी 
ओषध हे । 

नोंट-झॉड लिवर ऑइल ( कॉड मस्य यक 
तज्ञ ) में ईथर मिलाकर देने से यह सुश्वाहु एवं 
सुपाच्य बन जाता है । 


र य 


“ 


हृदय और फुफ्फुछस--ईथर एक ग्रव्युत्तम 
हृद्य-बल दाय ₹ और श्ववासोच्छ वासोत्तेजक श्रौषध 
दै । अस्तु, सिकोपी (मूच्छा), पेल्पिटेशन (हत्स्पं - 


दून ) या इन्नेबल्य में ईथर के १० से २० बद | 


की मात्रा में पिलाने से या इसको त्वगस्थ सूची- 


~ 


प्रवेश करने से बहुत लाभ होता हे | पर इसका 
प्रभाव स्थायी नहीं होता । इसलिये इसे बार-बार 
प्रयोजित करन! पडता हे । 

पूरी मात्रा में इसका उपयोग करने से अंजा- 


इना ( हच्छूल ), आचेग्युङ्ग कास ओर श्वास में 


चेदना एवं विकत्तता की निवृति होती हे | कभी- | 


कभी मदात्यय रोग में चोभ-निवृत्यर्थ एवं हृदयके 
शङ्कि प्रदान हेतु ईथर प्रयोग उपयोगी होता हे । 


वात-संस्थान_श्राल्षेपहर होन के कारण | 
श्रपस्मार अर्थात्‌ मृगी एवं योषापस्मार के पूर्व | 


रूप प्रगट होने पर भी कभी-कभी इसका प्रयोग 
करते हैं | 


साबांगिक संज्ञां-शुन्यता अर्थाद पूर्ण बेहोशी | 


पेदा करने के लिए शुद्ध इंथर सुं घाना चाहिए | 
इंथर सु चाने के लगभग वे ही विधि-विधान हैं, 
जो क्रोर२ाफॉम के ओर हमें प्रायः उन्हीं बातों में 


~ 3. 0 | 
सावधान भी रहना चाहिये । दे० “क्लोराफॉम । ! 


~ 


इंथर सुँ घाने की सुख्य दो 


विधियाँ हे । एक | 


झोपेन मेथड जिसके '्रनुसार इंथर सें स्पंज भिगो- | 
कर हसे रूमाक्ष वा तोलिए के द्वारा प्रयुक्क करते | 


हें । पर इस रीति से प्रथम तो इधर अधिक व्यय 
होता हे और दूसरे यह कि इससे रोगी चिरकाल 


में अचेत होता है । 


द्वितीय विधि क्रोजड मेथड कहलाती हे । | 
इसके अनुस।र क्रोवसं इन्हेलर,©]0४९7?8 in- | 


॥2]67 ) नामक यंत्र हारा शुद्ध ईथर सुँ घाते 
हैं | यद्यपि इस रीति से ईथर सुंघाने से रोगो 
शीघ्र भ्ररेत होता जाता है; परंतु उक्क यंत्र में 
फुफ्फुस द्वारा नि:स्ट्त वायु ही बारंब्रार सूं घनी 
पड़ती है । इसलिये उल्लिखित यंत्र के प्रयोग से 
रोगी का दम घुटने लगता हे । 

नोट--बहुधा ईथर खु घाने से प्रथम नाइट्रस 
ऑक्साइड गेस सु बाते हैं ओर जब रोगी का 
हक्षत-पादुःचालन बंद हो जाता हे तब उसे इंथर 


सु चाना प्रारम्भ करते हें । प्रारंभ से ही इंथर 


६७ 


~ 


सुँ वाने की अपेक्षा यह विधि श्रेयस्कर है । 

चिरकाल तक संज्ञा-शून्यता स्थापित रखने के 
लिए ए० सो० इं० मिश्रण ( एलकोइल एडसो- 
ल्यूट 'ईथिल मद्यसार १ भाग, क्रोरोफ़ॉम 
२ भाण और ईथर ३ भाव )वा ईं० सी० मिश्रण 
( इयर २ भाग ओर क्रोरोफॉमं १ भाग ) का 
प्रयोगा करना चाहिए | 

डॉक्टर बक्सरन के श्रनुसार कोमन्न प्रकृति के 
त्रोगों रथा मद्यर्पो में जब शुद्ध ईंथर के सु घाने 
से श्वासङ्क्छूता के उपस्थित होने झी आशंका हो, 


तव इंथर के साथ ओषजन संमिश्रितङर प्रयो- 


जित करें । पर डॉक्टर ह्र ओर ब्लूम फोल्ड 
महोदय के सांप्रतिक प्रयोगों से जो परिणाम उप- 
लब्ध हुए हैं | उसके अनुसार ३ भाग इंथर को 
२ भाग ( द्रव्यमान सें ) क्रोरोफॉर्स में मिलाकर 
ओपेन विधि के अनुसार सु घाना, अन्य सभी 
विधियों से अपेक्षाकृत श्रधिक निरापद्‌ है । 

सचना--( १ ) सुख की ऐसी शाख-क्रियाग्रो 
में जिनमें कृत्रिम प्रकाश वा कॉटरी(द्रध-शलाका) 
प्रयोग की ्रावश्यकता हो, कदापि इंथर न 
सुंधाएँ । 

( २) हंथर अप्रिय एवं तीघ्र गंधि होता हे 
ओर इसकी ख़राश से खाँसी हो जाने ढी संभा- 
वना हाती है । अस्तु बच्चों झो ईथर न सुँघाना 
चाहिए | 

(३ )उपयु क्र कारणों से स्वरयंत्र तथा वायु: 
प्रणाली को शस्त्रक्रिया में भी ईथर का प्रयोग 
उचित नहीं ¦ 

परीक्षित योग 


( $ ) स्पिरिटस इंथरिस ३० मिनिम 
स्पिरिटस अमोनिया एरामेटकस ३० मिनिम 
सिरूपस ज़िजिबेरिस १ डाम 
एक्का एनिथाई १ झाउंस तक 


ऐसी एक-एक मात्रा भ्रोषधि दिन सें तीन 
बार दें | 

लाभ-योषापस्मार ( छि ४७७0119 ), मूच्छ 
और आध्मान में उपयोगी है । 

( २ ) स्पिरिटस इंथरिस 


कस्पाजिटस 


र ९ मिनिम 
अमोनिया कार्बोनास ड 


आह Te! अल्‌ 


ईथर. एसीटिकस 
स्पिरिटस आरसोरेशी कस्पॉज्ञिटस १ डास 
इन्फ्युज्ञन केस्कारिई १ आउंस तक 


ऐसी एक-एक मात्रा ओषध दिन में तीन 


बार दें । 
लाभ-चिरकारी कास में ज्ञाभदायक हें । 


(३ ) स्पिरिटस ईथरिस २ डास 
लाइकर सॉर्फ़ीनी हाइ डोङ्गोरेक्स ३० मिनिम 
एुक्क। मेन्थ॑ पिप १3 आउंस तक 


ऐसी एक-एक घूट शीघ्र पिला दें । 
लाभ--यह भाचेपयुक् शूल में उपयोगी है । 
( ४ ) स्पिरिटस इथरिस 


क्रम्पाॉजिटस ३० मित्रिस 
टिंकचूरा वेलेरियानी २ डाम 
टिंक्चूरा कस्टोरिया इ ४ डम 
एक्का फेनीकोल।इ ६ ्राउंस 


चार चार घंटे पर इसमें से एक टेबल स्पूनफुल 
ओषध दें । 

लाभ--योषापस्मार ( [य ४5५०118 )में उप- 
योगी है । 


(४ ) इंथर प्योर १ डम 
टिकचर ओपियाई १% मिनिम 
टिंकूचर एस।फिटिडा ३० मिनिम 
पुक्का १ आउंस 


इसकी तीन मात्रा बनाङर प्रति तीन-तंन घंटे 
बाद सेवन कराएं | 

लाभ--श्वास के वेग को तत्काल शमन 
करत। है । ( लेखक ) 

(६) सल्फ्युरिकि ईथर २० मिनिम की 
मात्रा में सूचीवेधन द्वारा प्रयोजित करनेसे गृध्रसी 
( 8०1808 ) राग में उपकार होता है | 
इंथर एसीटिकस-[ ले० Eber c०ticus ] 
शुरेथर | ईथर एसी टक [ler 8०0010, 
एसीटिक ईथर /५ 001110 E०7-अं० । इसर 
ख़ज्लीक, ईंस,र सिकई-ति० | 

रासायनिक संकेत सूत्र 
[8 
Hs 2 Hs ७2 ) 
निमोण-विधि-इथिलिक अळ्काहल. गंधकाम्ल 
_ ( सट्फ्युरिक एसिड ) और शुष्शीभूत सोडियम 
< 'एुसाटेट को परस्पर संमिश्रित कर परिस्रुत करने 


इथर काबोनिलिक-[ अ० 


इथर कोरि 


कार्बोनेट मिलाकर तीन दिन तक डाइजेष्ट करें 
(९० से १०० अंश के उत्ताप पर भिगो रखें ) | 
पुनः इस द्रव के उस भाग को जो १६५ से १७९ 
अंश फाईन हाइट के बीच उब्रलने लगे, परिल्,त 
कर भिन्न करले | 

लत्षण्‌--यह एक वर्ण-रदित प्रियगंधि द्रव है 
जिसमें ३० "|५ इथि एसीटेट होता हे | इसका 
सापेत्ि& गुरुत्व '६०० से '३० तक होता हे | 

विलेयता--एुक भाग यह दस भाग पानो में 
विल्लीन हो जाता है एवं अलकोदल ( १०% ) 
क्रोरोफामं और ईथर में सुविलेय होता है । 

मांत्राट-बारंबार प्रयोग करना हो तो १९ से 
३० बुँद तक ओर जत्र एक ही बार देना हो 
तो ४१ से ६० बूंद | > 

प्रभाव--उत्तेजरु | 

नोट--यह लाइकर पुपिस्पेष्टिकस ( फफोला- 
जन द्रव ) में केन्येरीडीन को विलीन करने में 
काम आता है | 

प्रभाव तथां प्रयाग 

इसका प्रभाव बहुतांश में इंथर के समान 
होता है । तो भी अपेत्ाकृत यह अधिक प्रिय 
गंधि सुस्वादु एवं मदु होता है | यह सोत्तेञ्य 
वायु निःस्सारक ओर आच्षेपहर है। हिष्टीरिया रोग 
सें मृच्छ नित्रारणाथं प्रायः इसका प्रयोग करते . 
हैं | मीठा बनाएं हुए पानी वा शेरी (81017 y) 
में राधे चाय के चस्मच भर इसके मिलकर 
देने से यह मंद आच्षेपहर तथा स्वेदक प्रभाव 
करता हे । हॉफमेन्स एनोडाइन के भी यही 
प्रभाव होते हैं ३० बद एलीटिक इईंथर का भ्र 


पाइंट खोलते हुए पानो में मिलाकर इसरी भाप | 


सुं घाने से स्वरयांत्रिक क्षोत्र [.21yn2९३। 
1111081101) ) कम हो जाता है | 


इयर ओजानिक्र- अं० he 020110 ] यह 


एक मिश्रित भ्रंगरेजी ओषध हे | ओज्ञोनिक इंथर 
(020110 Ether.) दे० “हाइड्रोजीनियाई 
परअक्साइईडाइ लाइकर 
Ether carbar 
71110 ] दे° “युफोरीन 


इथर क्कोरिक-[ श्रंर Ether chloric | ६80 


ribus ohloroformi ) देण “क्नोरोफागे । 


जु 


५8 


Rs, CF, SNR 


Eo 
— 
इ 
क 


NES). 


इंथर नाइट्स 
इथर नाइटूम- ले० ॥bher: nitr0॥४ ] दे० 
“इंथरस नाइटोसाइ स्पिरिटस 


' ( Bezoline ) दे० “बञ्जान्नीन 


इथर पेटालिय्रम्‌-[ ले० Pther petrolium ] | 


१४५० 


इथर प्युरिफिक्रेटस-[ ले? 1100601 purificar | 


1०७ | विशुद्द ईथर । दे० “इथर” 
इथर फॉर्मिक्न चे० Eber formic ] (Rth- 
yl formate ) दे० “एसिड फॉर्मिक” । 


डथर सोप-[ ले० ther soap] ( solu- | 


tion siponis ४७७)॥७॥/७७ ) दे० “सपो 
सॉलिस” 


इथर हाइडिअडिक-[ले० Ether hydr 10१17] 


( Ethyl iodidam ) दे० “इथिल आया 
डाइडम्‌" । 
थर हाइड्ोत्रोभिक- 
bromic} (Ethyl Bromidum ) 
“इथिल ब्रामाइडम्‌' 


AM? ७. 


i 


real tincture 01 10b9]18 ] वन्य ग्रमे- 
रिकत ताम्ऋकूट आसत । दे० “लोत्रीलिया” | 

इभरिस नाइटू'साई स्पिरिटस-[ क्षे) Bbheris 
nibrosi spiritus | 


पय्यो०--स्रिरिट ऑफ नाइटूख ईथर 381- | 


rit of nitrous 6०1. स्वीट स्पिरिट श्रॉफ 
नाइडर Sweet spirit of 71070 (अंश) | 
शोर झु स्पिरिट | रूहुल इंसरुन्रतरूस । रूह ईथर 
नत्रल्ली । शीरीं रूहेशोरः । 


निमो ए-क्र प-शोरकास्ल् ( नाइटिक ऐसिड ), 


सुरासार वा एनकोइदल ( ३०/० ), गंधकास्ल 
(सल्फ्युरिक एसिड) थोर तात्र (कॉपर वायेर) को 
परस्पर मिलाकर १७०० और १८० ? अंश फार- 
नह।इट के ताप के बीच परिस्र॒ुत करने से जो कुछ 
उपल्ब्ध हो, उसे साथ ओर एन्कोह्-सुरासार 
( ३०% ) योजितकर यद्द योगिक प्रस्तुत किया 
जाता है | एलकोहल के अतिरिक्र इसमें इथल 
नाइट्रेट, ऐल्डी हाइड, एसीटिक इथर और एपी 
टिक एसिड प्रभृति पाए जाते हैं 
लक्षण--यड एक पारद्शंक किंचित्‌ पीताभ 
था करीब-करीब वर्ण रहित मद्यशारीय द्रव हे, जो 


यं Boher hydro: | 


इथरियल टिङ्ग चर आऊ लोत्रीलिया-[अ्ं० E6he- 


इथरिस नाइदोसाई स्पिरटस 


,०००००००३०००००० eens rane 


ताप पहुँचाने से जन उठता है । इसका स्वाद 


विशेष प्रहार का (मधुर शीत) ढो ता है और इससे 
सेब की तरह तीच गंध श्राती है । इसको प्रति- 
क्रिया सूच्म श्रम्लाय अर्थात्‌ खडट्टी होती है । 
इसका श्रापे्िक गुरुत्व (८३८ से ८४२ तक 
होता हे । 

शक्ति--इसमें १७९ से २६६ प्रतिशत 
( भार में) इंथिल नाइट्रेट होना चाहिए | 

मिश्रण वा खोंट--एसी टेक एसिड की भ्रधि- 
कता ओर ईथिल नाइटूट की न्यूनता । 

संय्रोग-विदद्ध--पोटासिथम 'ग्रायोडाइड, 
आयनं सल्फेट, ऐशिपायरीन, सेलीसिलेट, रेनिङ 
एसिड, गेलिक एसिड, टिक्चर ऑफ ग्वायकम्‌ 
अर पुमलशञ्ज । 

प्रभाव--स्वेदछ, मूत्रल, आक्षेपहर और(\/8- 
80-1137 ) है । न 

सात्रा--१४ से ६० बद्‌ ( $ से ४ मिक्षि० 
ग्राम ) यदि बार-बार देना हो ओर जब एक ही 
बार देना हो तब इसकी मात्रा ६० से ३० बूद्‌ 
(४ से ६ घन शातांशमीटर ) हे। एक वषं के 
शिशु के लिए इसकी मात्रा ८ विंदु है । 

भेषज-कल्पना विषयक्र आदेश--( ५) 
इसको अंबरी रंग की श्रत्यंत इढ बिज्लोरी डाट- 
वाली बोतलों में डालकर उंढी ओर श्रॅधेरी जगह 
में रखना चाहिए । यथासम्भव इसे प्रकाश ओर 
वायु में कम खोलना चाहिए। ( २) अवसर 
आजाने पर यदि कभी इस ओषध को प्रस्तुत 
करने की आवश्यकता आ पड़े, तो इट्रोसिल, जो 
घनीभूत नाइट्स इंथर हे, एक आउंस लेकर ३ 
फ्लुइड आउंस एलकोहल ( ३०१ ) में मिलाने 
से कहते हैं कि स्पिरिट इंथर नाइटर बन 
जाती हे । 

पत्री-लेखन विषयक संकेत--( १ ) योश में 
यदि पोटेसियम अआयोडाइड के साथ स्पिरिट 
इईथरिस नाइदरोाई लिखी हो, तो यदि उसमें 
प्रथम किचित्‌ पोटासियम कार्बोनेट या पोटासियम 
बाइंकाबोनेट, या सोडियम कार्बोनेट वा सोडियम 
बाई काबोंनेट सिलले तो उससे अ्रायोड़ीन पृथक्‌ 
नहीं होती । (२) यदि ऐणिटपायरीन को स्पिरिट 


नाहटोसाडे स्पिरिटस 


एलकजाइन सोल्युशन 
सिक्षाकर देना चाहिए । 
स्पिरिट ऑफ नाइट्स इथ्रर 

के प्रभाव 
वाह्य प्रभाव-यदि इसे त्वचा पर याया 
जाय तो यद दवा उड्कर उङ्क स्थल को डिसी 
भाँति शून्य कर देती है । 
आश्यंतर प्रभाव--इस श्रोषध सें इथर भोर 
उन नाइटाइट्स के ( जिनके योग से यह संघटित 
होती हे ) सम्मिलित गुखधमं वर्तमन होते हैं, 
परंतु एक सूच्म अंश में। इसलिए यह एक 
सामान्य सार्वाङ्गिकि उत्तेजक, आक्षेपहर ओर 
आध्मानहर हे । 
हृदय और शोशित--यह औषध रक्त के रङ्ग 
कणों की ओषजनामिशोषण शक्ति को घटाती हे । 
हरये ( 0410120 8०७४1४५ ) को किसी 
प्रहार तीब्र करती शौर वाह्य रक्त नलिकाश्रों 


नहीं | एमाइल नाइटेट की भाँति य धामनिक 
तनावट को कम करती हे, इस कारण रक़ का 
दुबाव कम द्दोजाता हे । 

प्रोेसर लीख़ ( 1.9९0 ) महोदय के 
कथनानुसार रक्रसंवहन पर इसका प्रभाव एमाइल 
नाइट्रेट तथा श्रन्य नाइदरेट की अपेक्षा श्रधिइ 
स्थायी होता है । 


इसके प्रभाव से वृक्क ओर त्वचा को रें 
विस्तीणं हो जाती हैं। इसलिये इसका प्रभाव 
मूत्रल थोर स्वेद होता हे ओर इसका ऐणिट- 
` पाइरेटिर ( ज्वरहर ) प्रभाव निःसंदेह बहुल 
_ स्वेदस्राव होने एवं रङ्गाणुग्रों में परिवर्तित होने के 
कारण होता है । 

उत्सगे--बुक्क ओर फुफ्फुस द्वारा इसका 
` उत्सग होता हे । 


इधर नाइटर के साथ सिज्ञाक देना हो, तो इनको | 
( क्षारीय घोल ) में | 


१४४५ 


( Peripheral )]000-ए७58०।७ ) को | 
शिथिल्ल करती हे, परंतु नाइट्राइट्स की साँति | 


इथिल आयोडाइडम्‌ 


में एऽ उत्तम स्वेःक ओषध हे । क्योंकि इससे 
निबेलता नहीं होती, इसलिए इसके ज्वरहर 
रूप में प्रातिश्यायिक ज्वर ( (2809110118) 


{७४०९ ), विषम उवर ( Intermittent 


{9४९7 ), स्वल्प विराम उत्र ( [१७11110081 
10907 ), आन्तरिक सच्चियातज्वर(]'ए]01 010 
£७४९7 ) और अन्य ज्वरो सें देते हैं । कहते हैं 
कि शिक्षुओं के दन्तोदध द काल सें जो ज्वर होता 
8, उसमें यह विशेष रूप से गुणकारी हे | मूत्र- 
प्रवतंक रूप से यह चिरकोरी ब्राइट डिज्ञीज्ञ 
( Bright's 0त152:8७ ) सें एक अतीव 
गुणकारी ओषध है । 


नोट--वृक्कविकारजन्य जलंधर (ropsy) 


ह; 


में तो हस शोपध से बहुत हदी लाभ होता हे ७. 
परन्तु हृदय के विकार से जो जलोदर होता हे 


क्र 


उसमें इससे भ्रति ही न्यून लाभ होता हे । 
कभी-कभी इसको श्वास रोग ( ^3¢h- 
8118 ), हृच्छूल ( Angina pectoris ) 
और कष्टातैव ( ))ysmenorrhoea ) 
प्रभृति में भी देते हैं 
इथाइल~-[ थं° 1100५] ] दे० “डेथिल” । 


इलाइल इथर-[ अं० 10४४] ७४॥०॥ ] एक 

प्रकार का ईथर । दे० “इथर 

इथाइल एलकोहल-[ अं० 1091] 8100110] ] 
इथाईल मद्यसार । 

इथाईल मद्चसार-संज्ञा पुं० [ थं० ईथाहल--सं० 
मद्यसार ] एक प्रकार का सद्यसार वा सुरा ज्ञो 
गआसवारि् ओर मयां से प्राप्त होता हे | 


ईथिल आयोडाइड-[ अं 1४] ०११७ ] 
इथिल आयोड।इडम्‌ । 


इथिल आयोडाइडमूरन ले० Ethyl iodiqum ] 
यइ एक वर्ण रहित डड़नशीळ गुरु द्रव है, जिससे 
इंथर की सी सुगंधि आती है। इसका स्वाद 
तीव्र होता है | इंधिल भ्रायोडाइड 10609] 10- 
4१० ( श्रं ) | 
नोट--इसको गंभीर 'भ्रंबरी रंग की मज़बूत 
ब्रिज्लोरी डाट की बोतलों सें बन्द करके उंडी जाइ 
में रखना चाहिये | 


$ 


त 


4 


# ह 


4 


देथिल आयोडाइडम्‌ 


नॉट आकिशज्ञं 
( Not official. ) 
बिलेय यई एक भाग ३०० भाग जल मेँ 
५ विलीन होता हे । किंतु ६० प्रतिशत वाले एल- | 
कोह त में सुगमतावूवेक विलीन दो जाता हे 


| 
गुणधम तथा प्रयोग | 
यह द्राक्षे इर ( 811013[0838710110 ) है। | 
इसे ₹ बूँद रुमातज्ञ पर डालकर! दिन में 2-७ 
वार सूँ घने से पुरातन कास तथा श्वास में कष्ट- 
श्वास का निवारण होता दे । किउ रुमाल पर 
डालकर सूँ घने की श्रपेक्षा, यदि १५-२० बद्‌ 
उक्त ओपध एक खुले मुँ ह की शीशी में डालङर 


संघाई जाय; तो कहीं अधि कल्याणकारी 
# ह्रो। 

नोट--छोटे-डोटे ग्लाल केष्शूलज्ञ जिनमे १.१ 
बूँद इंथिल ्रायोडाइड भरा होता हे, अंगरेजी 
प्रोषध-विक्रेताओं से प्रात हो सझ्तेहें। अस्तु, 
आवश्यकतानुसार एच केप्शूल समान में तोडकर 
उसे सूँघ सकते हैं । 

सॉम्तोकाँमे ( Somn0f0rm )-यह एर 


मिश्रोषतर हे. कहते दें कि इशमें ६० प्रतिशत 
ईथिलङ्गोराइड, ३९ प्रतिशत मीथिल क्लोराइड 


अर & प्रतिशत इथि ब्रोमाइड होता हे | यह 
भी ग्लास केप्शूल्ज्ञ ओर पन्नास ट्यूब में भरी हुईं 
बिकती है | 

गु (धर्म तथा प्रयोग-यद्द भी ए स्पर्शाज्ञता- 
कारक श्र्थात्‌ सुन्न करनेवाली दवा हे | दाँत 
बनानेवाले इसे सुँ घ।कर रोगी को मूर्च्छित किया 
करते हैं । 

भयावह लक्षणों का परिहार 

यदि ईथर, इईथिलङ्गोराइड या साम्नोफॉमे के 
सुँघाने से भयानरु लक्षण उत्पन्न हों, तो 
निम्तांकित उपाय करें 

( १ ) जँ रोगी हो, वहाँ की वायु बि्लकुन्न 
स्वच्छु हो । 
(२) रोगी के वख, प्रधानतः गले और सीने 
पर के क१ड़े बिल्कुल ढोले हो । 
4 (३) यदि श्वास लेने में कष्ट प्रतीत हो, तो 
तस्थ कृत्रिम श्वासोच्ड वास जारी कराएँ | 


6८ 
ढा 


त क्कोराइडम्‌ 
(४) निर्बल अ्रम्नोनिया वाष्य रोगी के 
नथुनों के पाल ले जॉय |. 

( ९ ) हृदय-स्थच के ऊपर गरम फन्नालैन 
रखें ओर शोतज्ञ जन्न सें भीगा छुआ तोलिया 
धीरे-धीरे वब पर मारे | कत से कम एक घंटे तक्र 
कृत्रिम श्वासोच्छु वास आनयन विधि का अव- 
लंवन करना चाहिए तथा फेराडिज़्म का प्रयोग 
करें अर्थात्‌ बिन्नच्री ज्गावें और रोगी का गरम 
रखें । 

इथिज्ञ-्थर अं 100ए1 ether ] 
“इथाइल इश्रर” । 

इथिल एल्ीटेट-[ अं० 6१४1 02७७६9] एक 
डॉक्टरी श्रोपत्र । 

इथित्ञ कार्वामेट-[ श्रं 00091 carbamate] 
युरेवेन ( (11801 an ) | 

इंथिल क्पुपरीत-[ श्रंश 1900 ए1 ०७४७४१४1७७- ] 
एक डॉक्टरों ओषचध | 

इथिल क्लोराइड थं Ebhyl chloride ] 
इथिल क्रोराइडम्‌ । 

इथित्त क्ला ।इडम-[ ले० 10609] chloridum] 
एक प्रकार का बे रंग इथरीय उत्रलनशीन सांद्रो- 
भूत द्रव जिससे विशेष प्रकार की इंथरवत्‌ गंध 
ग्राती दे | स्वाद किंचिन्मधुर किंतु प्रदाहर होता 
दे। यह साधारण ताप पर भो वायव्य रूप 
में परिणत हो जाता है| यह प्रायः काँच की 
शी शियां में जिन पर स्पिरिंगदार टोपी लगी होती 
है, विक्रय होता है । 

पथ्यों०--ईंबिल क्लोराइड ॥6॥छ1 ७७1०: 
11008, ह(इड्ोङ्रोरिक ईथर Hydrochloric 
ther ( अं० )। 

ऑफिशलल ( Official ) 
राप्तायनिक संकेत सूत्र (0 Hy Cl.) 


द° 


निर्मोए-विधि--पह शुद्ध ईणिज्िक एलकोइल 
वा मीथिलेटेड स्पिरिट पर हाइड)ङ्गोरिक एसिड 
की क्रिया दरारा प्राप्त होता हे । 

नोट--णद्द एक अत्यंत अस्थिर एवं ज्वत्तन- 
शोन्न द्रव हे । इसलिये इसे श शे की नलियो सें 
डाळरुर ओर उनके सुँह को हमेंटिकली सील 
करडे श्रथात्‌ रिरोष प्रकार से बंद करके रना 


न 


प 
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 इथिल नाइटिस लाइकर १४४७ डेथिल ब्रोमाइडमू 


चाहिये और इसे आग की लो के सामने कदापि | 


न खोज्जना चाहिए | 
प्रभाब तथा प्रयोग 
छोटी-छोटी शञ्ञ-क्रियाश्रों में स्वक सुप्तता उत्पा- 
दनाथे इ सके वाष्प व्यवहार में श्राते हें । अस्तु, 
शीशे की जिस नत्री में रह ओपध बंद दोती हे, 
उस नजको को टोपी दूर करने के उपरांत के हाथ 


। 
| 


की गरमी से उस नज्ञको में इस ओपधि के वाव्य | 
उड़ने शुरू डो जाते हैं | लगभग ८ इंच की दूरी | 


से ये विकारी स्थल ही त्वचा पर असर करके उसे | 


सवेथा सुन्न कर देते हें। पर इसके प्रयोग से पूर 


त्वचा को साबुन ओर इंथर से धोकर भली भाति | 


साफ़ कर लेना चाहिपे। 


क्लोरोफार्स की तरद सू घने से, यद शीव्र सावा. । 


शिक संत्रा शून्प्रता उत्पक्ष कर देता है। यह 
'करोफामे ओर ईथर दोनों की अपेक्षा अधिक 


निरापद्‌ ख्याल किय। जाता हे | रोई-कोई तो | 


इसे नाइट्स ऑक्स।इड से भी कहीं निरापद प्रति- 
पादित करते हैं । 

नवजात तथा नन्हे शिशुओं ( उदादरणत: 
पाँच दिवसके शिशुसे लेकर छ! मास तक के शिशु 
को ) दस पंद्रह मिनट तक संज्ञा-शून्य करने के 
लिये यह एक प्रत्युत श्रोगध हे | भ्रश्तु, इसे 
सेत्रोनइड के इन्हेलर में डाल्«र सुबाते हें । 
थोड़े दिन वा कुछ सप्ताह के शिशु के। तीन घन 
शरतांयमीटर और छुः मास या इससे श्रधिक 
ग्रायु के रिशुश्रों को पाँच घन शतांशमीटर 
श्रौपध सु घान! पर्याप्त हे । 

दंत संवंबी शस्त्रकर्म ( Dena] 0pera- 
1008 ) में इथिन्न क्लोराइड व्यवहार में नहीं 
लाना चाहिए । क्‍योंकि इसमें नाइट्स अक्साइड 


` का काफ़ी व्यवहार होता हे। यह स्मरण रखना 


चाहिए 6 क्लोराइड के वाष्प जरलनशीज 
( Inflamomabl० ) होते हैं । मद्यपा को 
न यह दवा सुघानो चाहिये आर न पिलानी 
चाहिये | 


हथिल नाइट्स लाइकर-[ अं» Ebbyl nitris 


1107 ] एक बेरंग घोल जिस्तमें ३०/७ शुदा. 
. सव, ९/७ ग्लोसरीन और माप में २॥"/ से 


> इंथिक्षॅशनाइटाइट होता हे । यद सुरासार 
(९०% ), सोडियम नाइटाहट ओर जलमिश्रित _ 
गंधरूाम्ल इनकी अंतरकिया द्वारा मंद ताप पर 1 
प्रस्तुत होता है। प्रभाव-प्रणाली विस्तार , 
( Vaso १118 001 ) है और घ/सनिक आक्षेप 
सें एमाइन नाइटाइट की तरह प्रभाव करता है | 
सात्रा--१९ से ६० वृंद (१ से ४ सिलि- 
आम ) । 
प्रभात तथा प्रयोग 
यह स्वीट स्पिरिट आक नाइटर ओर एमाइल 
नाइदू'इट की तरह प्रभाव करता हे । एमाइल 
नाइटाइट के अंतर्गत, नाइट्राइट्स के प्रणाली 
विस्तारङ ( १ ७30-1]89101 ) गुण का उल्लेख 
किग्रा गया है | यइ उन सभी श्रवस्थाश्रॉछे, ॐ 
जिनमें अतिशय घाप्रनिक तनाव वर्तमान हो, 
जेसे हच्छूज, हदोद , वृक्कोय ओर फुफ्फुसी प कष्ट- 
श्वास, अपस्मार, सधुट्री-राग ( 588-810]९- 
0258 ) ओर नाना भाँति के शिरोशूल में वयत 
हार में आता हे। यइ द्रव ( ].तु६०ए ) शीघ्र 
विरोजित होजाता हे । अस्तु, इसे जलयुक्त मिश्रणों 
में नहीं लिखना चाहिए | 
इथिल फार्मट-[अं० Bthyl forma be] ( For. 
mic 0७०7 ) दे? “एसिडम्‌ फार्मिकमू” ह 
ज ब्रोप्नाइड-[ अं ७७५] bromide] | 
दे० “इथिल ब्रोमाइडम्‌” । व 


च 2 


इथिल त्रोमाइडमू-संज्ञा पुं[ले० Ethyl 010101. 
4५०] इंथिल् ब्रोवाइड, 1१७५] bromide, 
ब्रोबाइड श्रॉफ इंथिज्ञ 1100101008 of ethyl - 
हाइडोबो मिक ईथर Hydrobromic ethers. 
-( ग्रॅंट ) । 

रासायनिक संकेत सूत्र 
( C9 TS फर) 


नाट ऑफ़िशल ( Not official.) 
निमोण-क्रम >यद्द एलडोहच, ब्रोमीन ओर 
फॉस्फोरस को परस्पर मिलाकर परिस्र त करने से 
प्राप्त होता हे । 
लक्षए--प्रह एक वर्णं रदित अतिशय उड़न- 
शील भारी-वज्ञनी द्रव है, जिससे एक प्रकार की 
सुगंघि आती हे । ऱ्ह. 


की | 


इथिल त्रोमांइडम्‌ 


टिप्पणी ~ इसको सुदृढ़ ब्रिज्लारी, डाटवाली 
गंभीर अंत्ररी रंग को वोतत्रों में रखता चाहिये | 


FE . £ 
७ यदि इसछो प्रकाश एवं वायु से सुरक्षित रखा 


_ 


जाय, तो इणके घट ६ विश्लिष्ट नहीं दोते ग्र्थीत्‌ 
यह ख़राब नहीं होता | 

विलेयता ग्रह १ भाग १२० 
घुत्त जाता हे । परन्तु एलकोहल ( ६०१७ ) 
ओऔर इंथर में स'लतापूर्वंष विलीन होता है । 

सुंचाने के लिए इसकी मात्रा $+# से ३४ 
डम तक है । 

गुणधम तथा प्रयोग-- 

यद भी एु5 स्थानीय और 
ज्ञताझारक ओषध हे जो क्रोरोफॉर्म की अवेक्षा 
म्राशुप्रभावक!री हे | इसे कभी-कभी क्रोरोफॉमं के 
साथ निलज्ञाकर प्रयोग में लाय करते हैं । 


सावातिक स्पर्शा- 


छोटी-छोटी शल्य-क्रियाओं में, विशेषरुर दाँत 
ओर आँख संबंधी हस्तक्रिप्राश्रो में तथा शिशु 
प्रसव-छार्य अर्थात्‌ प्रसूति-तंत्र में व्यवहार करने 
के लिए यह एरु श्रत्युययोगी षध है | वाह्य 
रूप से किसी शरीरांग को सुन्न करने के जिए 
इसझो स्प्रे (दुवापाश यंत्र ) द्वारा व्यवहार 
करते हैं । 

सूचना--यह भी इंथर की तरह खुँ घाई जाती 
है | पर यह स्मरण रहे कि यह एक अतीव आशु- 
प्रभावकारी ओषध हे । ऐसे शख्-कम में जिनमें 
अधिरू समय लगता हो श्रथव्रा वृक्क विकारप्रस्त 
रोगियों को इस ओषध का प्रयोग वर्जित है । 

यदि इस दवा को हवा के साथ मिलाकर या 
अधिक देर तक सुँ घाय! जाय, तो इसने अ।तंकू- 
पूर्ण बण उपस्थित होजाते हैं । 

इथ्रीलीन ब्रोमाइड( Ethylene brom- 
146 )-यह भी एक वणरहित गुरु ( वज्ञनी ) 
ङ्िचित्‌ उडनशील द्रव हे | रहते हैं कि इसे दमा 
( Ash6ama ) और खगो में १ सेर बूँद 
की मात्रा में एक ओस पानी में मिलाकर दिन में 
तीन-चार बार देने से उपकार होता हे । 

नोट--इसके १-९ मिनिम के केप्शूलूज्ञ भी 


बिका करते हैं । 
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भाग पानी में | 


ईथेरियल टिक्चर आफ केप्सिकम्‌ 


इाथल मद्यसार-संज्ञा पुं० [अं० इंथिल+सं० मद्यपार] 

. दै० “इथाइल मद्यसार 

इाथज्ञ मॉफीन-! रंश Ethyl morphine ] 

दे० “डायोनीन Dionin” | 

ल युरीथेत-{ अं Mthyl urethane ] 

युरीथेन 

इथिल स्पिरिट-संज्ञा ख्री० [ अं० ] दे 
पुष्प तथा अन्य ्रोषयीप मद्य । 

इथिल हाइडाकलाइड-[ श्रं० Béhyl hydrox- 
100 | इंथित्न एलकोहल | 

इथिल हाइडोक्युप्रीन-| <० Ethyl hydtoe- 
176106 ] एर डाक्टरो औषध जो न्युमोनिया 
में रोग प्रतिपे रक एवं रोगनाशक रूप से ढपवदार 


त 2, 


ही मद्य । फल- 


में आती हे | 
ईथ्रिलिक ईथर अं० £४४1६० 001 ] इंथिल् 
इेथर । 


| इथिलिक एलक्रोहल-[अं० 11७४ए)1७ alcohol] 


इथिज्ञ एलकोहल । 

ड्‌ थज्ञीन क्ाराइड-, अं Hbhyleneo ७॥]०01- 
108 ] एसीटिलीन-डाइङ्गोराइड | 

इथित्तीन परय्रायोडाइड-[ अं 1115916110 per 
11040९ ] डाइ आयोडोफ़ाम । 

इथिज्ञीत त्रोम।इड-[अं० 8 ७) ए1७३७ bromide] 
एक विवण, गुरु, किंचित्‌ उइनशीक्ष द्वर | दे० 
“इथिज्ञ त्रांराइडम्‌ 

इथिल्लीनिमीन-[ अं० 1100 ylenimni78 ] पाइपे- 
राज़ीन का एक प्रोचीन नाम । 

ईेथिजञेट ऑफ सोडा, लाइकर-[ अं० 1100101900 
of 890७, 10001. ] सोडियोई इंथिल्लेरिस 
लाइ६्र 95001 obhylatis, Liquor. 

इथेन-[ भ्रंश 1911198110 ] सीथेनवत्‌ एक विवशं, 
निर्यय और नीरस रेख जो प्रायः पेट्रोलियम की 


खनियों में मिल्ती हे ओर विशेष विधियों खे 


प्रयो पशा।ला। में प्रस्तुत भी की जाती हे । 
इथेरियल एक्सदेक्ट-्‌ प्रं Wbhereal bxtr 
12९6 ] ईथर द्वारा निर्मित सत्व । 
इथेरियल टिंक्चर आफ केप्सिकरम्‌[ अं० 1101 0- 
real tincture of capsicum] कट बीरा 
इंथरीयासव । दे० "सिचः । 


ङ. 


_ ~ 


इ 


IN 


ह १४४६ इरसा 
पपया क SN ~ income NR MMM... ES 
इदमामीर] यू० ] ह रयानी लिये हुये ऊन के समान | इपन कल्याण-संज्ञा ७० [ सं० अ्रहिमणि+कठ्याण ] 
एक चीज़ । | इमन और कल्याण मिश्रित एक प्रकार का राग | क 
इरीशन-[ यू० ] निर्यासवत्‌ एक वस्तु जो सीपो पर | इमलनूनन-[ ? ] उस्कूलू क्रू न । | 
जमतो हे । रंगरेज़ इसे काम में जरते हैं । इसारानूतानी-[ यू० ] उश्बा सुकर्मा | इसको मित्र » 


इदेजञा-[ ? ] उश्बा । | में ज़तू निया कहते । 

टी > 
इतर-[ तु० ] छाँप । सपे । | इमारू फ़ालस-[ यू० ] सोसन । 
इताथे गा हाइरनिस- खे० 00000187७ 1॥10- | इमरार  श्ंश 1911018610 ] पन्ना । 


इ्ग्रंमृग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं | (9 ) वृक्ष | पेड । 
(२ ) मृग । जानवर | 

IC, = > 

| इय चक्षुत-वि० [ स॑० त्रिश | चारों ओर देखने- 

वाला | जो ह( जगह दृष्टि रखता हो | 

नारजम[- रडि द व ; 

पिसमा } [ ० ] ( Anturisma ) घवन्प- इयम्‌ ता०, मल, स? ] ( Piumbum ) 
बु'द । दे० “अवूरस्मा वा धम्तन्यबु द” 1,880 नाग | खीसक | सीख | { 

इन्ते काटि मत्त ] ( Vinegar of the इएनुअ०]मधूरिका वा खसरे की जाति का एक रोग) 
Palm-wine ०6 ६१७ ०११४ ०† | इप्कानर्न यूः ] ( Lawsonia alba, Lar 


7773 | ३० “इबिनिङ्ग प्राइप राज 


इनीमिया-अ० [ अ्ं० एनीमिया ] ( 412९०17, ) 
रक्काट्पता । इनीमिया । नुङ्ग,सुद्दम । क्रिल्लतुद्दम। 


Po | भा. 


हः Phoenix Sl9636ri9 ) सँघ्री का | , 2 ) सेन्दी | मे हृदी । दिना | 
ह: सिरका | .इएजान-{ ? ] ज्ञुअरूर कोही । 
२८७ इन्तेचारांयम्‌-[ मल्ल० ] ( Liquor of Paoe- इरण-संज्ञा पुं० [ सं ० पुं० ] वायु | हवा । 
० nix ७ए1ए७७४४७॥४४ ) संराज्ञे की शराब | वि० [ सं० त्रिश] (१) ऊपर । वीरान | 
टि इन्ते-चेटि-[ सन्न० ] ( ?11031115 91४28115, ( २) शून्य | खालो । ( ३ ) क्षोभक | घत्ररा 
| 202}. ) संदोले का पेड़ | जंगली खजूर का | _ देनेवाला | 
बृ इरन-[ यू? | छाछ । ज्ञररात । 
र इरबद्री-[ ले० ] सोसन | 
Oo | [ मल ] ( १6४४01४ ०६ ?॥०- | है तमही-{ सं० ] खुल्ल मद्दी । एक विशाल वतत । 
enix 8४17९७७115 ) सेंदी का गुड़ । इ एमुलिंगी-संज्ञा ख्री० [?] ( Daucus Carota, 
इपाज-[ ? ] क्मुरी | मुश्क । Linn. ) गजर | गाजर । 
इपिक-[ तु० ] रेशम | इरली-[ द्‌० ] एक पोधा । 
इपी-[ ? ] नाज़बू | तुलसी । ई खेड्ा।यमू-[ ता० ] (Allium ७७8) Linn.) 
इपीकेक्रांना-[ ले० 1[080807७11]19 ]दे० “इपी- । पलाण्डु | प्याज़ । 
केक्कांना? । इरस-| फ्रा० ] ( Juniperus Communis, 
` इप्सित फल-संज्ञा एं० [ सं० पुं० ]( C0008 Nu- Linn. ) हपुषा | हाऊबेर । 
_ cifora, L770. ) नारिकेल वृक्ष | नारियल । इरसमक़र-[यू ०] (168) 1210 अश्रक ।भोइल | 
Es > नि० | इरसा-संज्ञा[यू०, अरब्री ईसा ]ईरसाये क़ज़्दि यः, सो सने 
-[ अ? ] महामारी रोग से श्राक्रांत होना | असमान जूनी ( अ० )। ईरसा, सोलन, इन्द्र- | 
वबा में पड़ना । घनुषपुष्पी ( हिं ) | श्रायरिस वलिरुलर | 
इवीसीबी-संज्ञा खी० [ ? ] सम्भोग जनित Iris १७1७०01000 ( लेण ) । रिस € 
शब्द्‌ विशेष | सिकारी | सी सी की भ्रावाज्ञ । O7719(अं०)|इरिधा(पं०)| बेरब सोलन (काश०)। 9 
इमदयून-[ यू ] एक अज्ञात बूटी | * इरसा वर्ग 
मन-संज्ञा पुं० [ सं० श्रहिमणि ] रात के प्रथम प्रहर (N.O. Irideoe.) छः 


गाया नानेत्राल एक राग । | संक्ला-निणोयक टिप्पणी--इस वनरपति के 


फूल नीले, प॑ 
हैं, इसलिये घनुष्रपुष्पी, इरसा क़ज़्द्नि य 
वा यूनानी इंसा ९ इन्द्रधनुष ) प्रभृति नामों से 
अभिहित क्रिया गया | 


इरसा की जड़ 
इंद्र्धनुपपुषपीमूल, इरसा की जड, 
( हिं०)। ईसा, बेख़ इला ( ० ) । इंरसा, 


रीशदे इरला ( फ़(० ) | आइरिस 115 (अं०)। | 


रिस रूट 01113 100% ( भ्रं) । 

उत्पत्ति-स्थान--मध्य और दक्षिण यूरोप, 
उत्तरी भारतवर्ष ओर ईरान | 

चानस्पतिक वणुंन--एक पौधा जिसके बीच 
से एक डाली निकळती हे, जिसरी छोर पर फूल 
होता है | हर फूत् में ३-३ पत्तियाँ भरी हु? 
होती हैं | फूल का रंग सफेद, पीले और नीले 
रंगों के सम्मिक्षित रंग का होता हे और उस पर 
झामने-सासने जुक़ते होते 


हे थोर उसमें बनफ़शा की सी सुगंध आती हे । 
इसकी छा नीलगू 'त्रोर लान्न एवं नाना भाँति 
कौ होती हे | जड़ के भीतर का गूदा लळाई क्षिए 
पीला ओर कोइ-कोई अत्यंत सफ़ेद होती हे । 
इसका नाम वेख़ बनफ़्सा रख दिया गया हे, 
क्योंकि इससे बनफ़सो की सी सुगंधि आती हे । 
पर वस्तुतः यह बनफ़्शे की जड़ नहीं | उत्तम 
जड़ वह हे जो छोटी, चौड़ी, टूटने में सख्त, मोटी 
ललाई लिए ( मर्तातर से पिलाई लिए ), भारी 
अर कसोीफ़ हो और कठिनतापूर्वंक कट सके, 
अंथिल एवं सुगंधित हो ओर जब्रानके! थोड़ाकाटे | 
सूखी हुई जइ ताजी जड़ से श्रधिक सुगंधित 
होती हे | उत्तम यह दै कि जब इसे ज़मीन से 


निकाले तो, सूइयोंते इतस्ततः गोदकर छॉढमेंसुखा | 
लें, ताकि दुर्गन्धि न अरा जाय । रबी के अंत और | 


क्रमरी महीने (शुक्रप७)के आख़िर में रात में इसे 
रोदे । कमजोर, सछिद्र, लंबी ओर पतली जड़ 
निकृष्ट है । सफ़ेद किस्म गुणधर्म तथा प्रभाव में 
निर्बल हे । यह रोम से श्रातो हे ओर सुसन किस्म 
को मक्रदूनी से | पुरानी पढ़ जाने के बाद इसकी 


फेद इन्द्रधनुष के समान होते 


ईरसा | 


| थोड़ी सी खुश्बू भी 
आती हे । दूसरे पत्ते मोटे दलके ओर दीघ होते | 
हैं। इसकी जड़ चपटी टेढ़ी ओर गाँठदार होती | 
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शक्रि जाती रहती 


| इसमें कीडे नग जाते हँ | 
कूरने पर इसकी गंध से छींके श्रती दें | 

इतिहास - सावफरिस्तूस ( The0phra- 
817७ ), दीसदूरोकूस तथा अन्य यूनान देशीय 
चिकित्सकों ने इसका उल्लेख किया हे | भ्रस्तु 
प्राचीन काल में मक्रदूनिया प्रभृति में इसकी जड़ 
से एक प्रकारका ्रति उपयोगी मरहम ( आइरी- 
नून मेरून ) प्रस्तुत किया जाता था । सुसन्नमान 
और भारतीय चिकित्सकों ने भी इसका उल्लेख 
किया हे | 

रासायनिक संघटन--ईरसा की जइसे आइ- 
रिडीन ( 117017 ) नामक एक प्रकार का सत 
प्रस्तुत होता हे, जिसका यूरोप आदि देशों में 
श्रोषधीय उपयोग होता हवे । ब्रिटिश मेटीरिया 
मेडिका में रह सत और इंरसा की जड़ दोनों 
नॉट ऑफ़िशल ( No ०7०७] ).हैं। 

इरसा का सत 

पर्या ०-इन्द्रधनुष पुष्पी सत, ईरसा का सत 
( हिं० ) | जोहर इसा, जोहर सोसन, ईंर्सीन, 
ख़ुलासहे वेख़ सोसन ( उ० ) । आइरीडीन 
Iridin, श्राईरोसीन 1113in ( खे० )। 
एक्छटे क्टम आइरिडिस Extracbum Jri- 
काड ( भ्रं ) | 

लक्षए--भूरे काने रंग का चुणं जिसका स्वाद 
तिक़् एवं चरपरा होता हे । 

इसकी सूखी जड़ में एक प्रकार का उड़नशील 
तेल,श्वेतस।र, राल ओर कषायिन (|! 111.) 
होता है । ( इं० मे० मे० ) | 

प्रयोंगांश-जड़ ( डाक्टरी के द्रब्य-गुण- 
शास्त्र में यह नॉट आफिशल हे ), जड़ का सत 
( यह भी डॉक्टरी में नाट भ्राफिशत हे ), बीज 
पत्ते ओर तेल । 

प्रभाव-ापित्तोद्र ककारी विरेचन ( ()110]६-* 


४०४१७ ७१0४७१७ ), परिवत्तेक और सूत्र- 
प्रवत्तेक | 


मात्रा--१ से ३ >न-( '०६ से '२ आम ) | 
गुणधम तथा प्रयोग 

यूनानी- मतानुसार-प्रकृति-बअलीसीना के 

अनुसार इसकी जड़ द्वितीय कक्षा के अंत में 

गरम ओर रूच हे। किसी-किसी के अनुसार 


“धि 


जी 


द्वितीय कक्षा के प्रथम अंश में गरम एवं रूळ हे । 
कोई-कोई कहतेहें कि यहरूत्तता उससे भी न्यून हे! 
किसी-कियो ने तृतीय कक्षा सें गरम एवं रूक्ष 
माना हे । कहते हैं कि ताज़ी से पुरानी अधिक 
नरम और रूक्ष होती हे | 
किपी-किसी ने कहा हे कि इंरसा की जड़ 
गरमी, सर्दी एवं तरी तथा ख़ुश्की में र 
शीतोष्ण हे | - 
हांनिकत्ता- फुफ्फुस को, हज्ञास एवं छुर्दि- 
जनक हे | दपनाशक-फुफ्फुस के लिए मधु, क्र 
और मतली के लिए अम्ल रसक्रियाएँ। प्रति- 
निधि--अर्ू भाग रेवंदचीनी, पीत द्रव निकालने 
के लिए % अंश माज़रयून एक माशा कम ३ 
तोळे ऊटनी के दूध के साथ | सात्रा-शेख़ के 
अनुसार १ तोना $ माशा वा ७रत्ती से २ तोले 
४ रत्ती तक; गाज्ञरूनी शरहइ क़ानून में लिखते 
' हैें-"इस समय उतना प्रयोग में नहीं लाते, 
उससे कम देते हैं। श्रस्तु ३॥ माशे से १०॥ 
माशे तक देना चाहिये 1” कोइं-कोइ ७ माशे से 
& माशे तक निश्चित करते हैं । 
गुण कमे, प्रयोग-ईरसा लत।फ़ त( सूचमता ) 
पेदा करता, शरीर में गरमी लाता, घातुश्रों 
(माद्दा ) को सम प्रकृतिस्थ करता, वातिक, 
पेत्तिक और श्लेष्मिक दोषों को मल मार्ग से 
उत्त्सगे करता हे । यह ( इम्तित्ञा ), शिथिल्लता, 
श्राक्षेप, फालिज, भ्रंगध्रफुण ओर ( सकते ) 
को लाभ पहुँचाता दे । स्नेह (तेल) श्रोर सिरके के 
साथ इसका प्रलेप चिरकालानुबंधी /शरोशूत्र को 
मिटाता है । छीं$ नाता हे । मस्तिष्क खिळ 
जाता हे | सिरके में कथित कर कान में टपकाने 
से उसकी भनभनाहट को ज्ञाभ होता हे | स्वझ- 
र दोष की अधिकता. प्रोष्टेट अंथिसत्राव ओर वीयं 
डे कुल . स्तम्भन के लिये उपयोगी हे । जैतून के तेल 
. के साथ कान में टपकाने से पुराना बहरापन दूर 
होता है । श्रात्तव के खून रुक जाने एवं गर्भाशय 
के रोगों को गुणकारी हे | इसका प्रलेप प्रीद्दा की 
सूजन उतारता है | श्रस्थिभग्न एवं पेशीगत 
ब्याघात तथा चोट में इसके लेप से उपकार होता 
है | यह सूजन श्रो( जलंधर को नष्ट करता है | 
भाइ थोर छींप में इसके प्रक्षेप से क्षाभ होता 
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है । इसको महीन पीसकर हड्डी पर बुरकने से 
हड्डी पर मांस उगता है ओर गंभीर घण पूरित हो 
जाते हैं | इसके खाने से संधिशूल एवं पेशीगत 
श्राघात एवं उसके छिन्न हो जाने में लाभ होता 
है । शिर पर फु'सियाँ उत्पन्न दो जायें, तो उनपर 
इसे लगाना चाहिये। 

शेख़ के अनुसार इरसा से नींद श्राती हे श्रौर 
इससे पुराना सिरदर्द आराम होता हे। इसके 
बीज भी दर्द-सिर निवारण करते हैं ओर नींद 
जाते हैं | तीन दिन निरंतर इसके पत्ते सू घने से 
शिरोशूल जाता रहता हे । इसके कथित जब से 
तडा देने से भो शिर की समस्त बीमारियाँ 
श्राराम होंती हैं | शिशु जो रात में डर जाते हैं, 
उन्हें यह लाभ पहुँचाता हे और विस्मृत दूर 
करता हे तथा स्मरण शक्ति बढ़ाता हे । इसेडो 
पीसकर सूँ घने से छोंके श्राती दें, जिससे नेत्र 
के सवाद्‌ निःस्‌त हो जाते हें । इसके ताज़े अंगों 
का रस शास में लगाने से जाला कट जाता हैं। 
यदि नाक से दुगंध आरती हो, तो इसके काढे की 
बूंदें नाक में टपकाने से दुर्गंधि का नाश होत! 
हे । इसके काढे से गरङूष करने से दंतशून 
्राराम होता हे | 

इसके चब्राने से सु ह से शराब को दुर्गन्धि 
जाती रहती है । वह खाँसी और दमः जिनका 
कारण सांद्र रतूबत हो एवं कफ फुफ्फुसोष एवं 
ख़ुनाक़ बल्गमी, पाशवेशुज्ष, उरोशूल ओर वक्ष के 
बंडू सलों को यह हितकर हे । इसके चबाने से 
सीने में से मल थूक की राह निकल जाते हैं ओर 
उन समझ रोगों में लाभ होता हे। फुफ्फुसगत 
अवरोध और वक्ष के सांद्र दोष दूर हो जाते होड 
यह हृदय और रूह के! शक्ति प्रदान करता हे | 
यदि सरदी के कारण यकृत ओर प्लीहा में दद 
हो, तो इससे दूर होजाता हे । यह शीतजन्य 
कंप को दूर करता हे । इसके पाने से जलंधर में 
लाभ होता है, वर्योंकि मवाद तहळील होजाता 
है ओर यकृत को शाङ्गि प्राप्त होती हे | इससे शीत 
का निवारण होता हे | कामला के लिए' हितकर 
है | बवासीर की रगों के मुद्र खोलता है । कफ 
दोष और बढ़ दोष जो श्राप्राकृतिक पित्त दोष के 


` जलने से बना हो, दुस्तों के ज़रिए निकीता हे 


कप 


१“... सा 


९ 

इरसा 
श्रोर पेट को उनसे साफ़ करता है | इस काम के 
खाना चाहिए | ईरला की पुरानी और घुनी हुई 


५ Ni ति मिर 
ठर जड़ खाने से पीले द्वव, अ्रप्राकृतिक पित्त ( मिरेहे 
सफ़रा ) श्रोर कफ निकन जाते हैं | किसी-किसी 
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लिए इसको मधुवारि ( माउलू श्ल ) के साथ | 


के मत से पुरानी जड़ में विरेक ज्ञाने की अधिक | 


शक्ति हे । नाडीब्रण ( नवालीर ) की दुर्गंधि एवं 

बदगोश्त को दूर करता हैं 
त. > 

वस्ति उपयोगी 


हे । इसके गुदा में रखने से पेट 
के कीड़े मर जाते 
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शहद के साथ इसको रखने से गर्भपात होता हे | 
इसरो पीसकर लेप करने से अथवा मधु वा सिरके 

3 के साथ पीने से थकाहट 
श्रौर अन्य कीटादि, पक्षी ओर विषाक्त ओषधियों 
का विष दूर होता है | 


आइरीडीन के गुणधम एवं प्रयोग 


कर 


डाक्टरी में इसे पित्त की उल्वणता, यकृत की | 


क्रिया को शिथिलता ( [orpidity of the 
।।४९7 ) श्रोर द्वादशांपुलांत्र जनित अजीण वा 
पक्काशयाजीण( Duodenal dyspepsia ) 
में युश्रॉनीमीन ( 10D 00 ) और पोडा- 
फिलीन या केलोमेल के साथ वटिका रूप में 
दिया करले हैं । मून्नप्रवत्तंक रूप से इमे जलो- 
दर ( ])089 ) में देते हैं एवं मळेरिया जन्य 
कामल। में भी बतेते हैं । 


परीक्षित डॉक्टरी योग 


‘a 


/ 1, (१ ) भाइरीडीनी २ ग्रेन 
पोडाफिला इनी म ग्रेन 
एक्स्ट्रैक्टम नक्सवामिकी ‡ ग्रेन 
आलियम्‌ केरियोफिलाइई ॐ ग्रेन 


सबकी एक वटी बनाएँ ओर ऐसी एक वटी 


हर दूसरी रात को सोते समय दें। पित्त की 
उल्वणता में उपकारी दे । 

गि ( २) 'ग्राइर्डीन २ ग्रेन 
केलो मेल 3 ग्रोन 
पल० काळोसिथ कम हायोप्तायमाई र ग्रोन 


सबकी एक गोली बनाएँ श्रौर रात को सोते 
~ 
संमय दें | आगोमी प्रातःकाल को लवण विरेचन 
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। गुध्रसी में इसकी | 


। इससे गर्भाशय का सुख | 
खुल जाता हे एवं उसकी सूजन जाती रहती हे । 


दूर द्वोती हे एवं स्प | 


डान 
( Salinc purge) दें। शिथिल यकृत 
( Torpid |i9er ) में हितकारी हँ | 
इरसा का तेल 

गीक्नानी के श्रनुसार ईरसा का तेल सोसन 
सफेइ के तेल से, निसे'रोगान राज़की भी कहते हैं 
्रधिक उष्ण दे ओर सकन्न गुणों में उससे श्रेष्ठतर 
एवं प्रवलतर हे । इसके उद्वतंन से क्रांति एवं 
व्यञ्रता ( इख्तिलाज) को लाभ होता हे । 
'आक्षेय विशेष ( तशब्नुन इम्ति्नाई ) को गुण- 
कारी है ओर बवासीर की रगों का मुँह खोलता 
है । सिरके ओर शराब के साथ पीने से तशन्नज 
इस्तिलाई को लाभ पहुँचाता हे और पेशीगत 
चोट को आराम कता हे । इसके पीने से खुमी 
ओर खुरासानी अजवायन का विष दूर होता हे । 
यह सर्दी और तप ( उवर ) ङा वेग रोकता है | 
इससे उंगली तर करके गले में लगा लेने से सर- 
लतापूर्वंङ क़े होजाती हे । इसे २। तो० ६ रत्ती 
की मात्रा में पीने से खूब दस्त आते दें | मधुवारि 
( म!उल्‌ अस्ल ) में मिलाकर यंडूष करने से 
फुफ्फुस प्रणालीगत ककंशता दूर होती है | कान 
में टपकाने से कणंनाद एवं बणच्चेड का पुराना 
रोग जाता रहता हे । इसको जैतून के तेल में 
मिला गरमकर कान में टपकाने से वाधिये आराम 
होता है | नाक में टपकाने ओर सूँ घने से नासा- 
दौर्गन्ध्य निवृत्त होता हे, प्रतिश्याय मिटता हे 
अर मस्तिष्क से सांद्र रतूबत का उत्सगे होता 
है | इसकी वस्ति करने से गर्भाशय के रोगों एवं 
- शुध्रसी में कल्याण हाता हे | धनिए की पहाड़ी 
जाति, जिसके सेवन से उन्माद रोग होजाता है, 
उसके विष को भी यह तेल निवारण करता हे | 


प्रतिनिधि—गार का तेल । 


ईरसीन-[अ०] (111811) दे० “इरसा” वा “आय- 
[रस 
इराक्‌ फ्रा० अराक ] ( ¡3lvadora persi- 
08, L277. ) पीलु । काल । 
इरान-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] [ वि० इरानी ] फ़ारस 
देश । 
[ चु° ] छाछ । दोरा । 


> 


क 
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(क्म ० ] शोध यक्क होना । | काल सें साता पता के ईर्पायक्र तथा मंद हषे मु 
इरामा-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] नदी विशेष | : होने से उत्पन्न होती है । च० शा० ठ हैक | र 
इरिका-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] वृक्तव्शिष | एक इपणा-संज्ञा खी० [ सं? खी० ] दे० “इषा” । 2 

प्रकार का पेड़ । | इेषेम्‌-[सं°] ( Ytterium, ) आधुनिक रसायन- 2 
इरिण-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] (१) बलुञ्चा भेदान । | शास्त्र में एक घातु तत्व | 


ऊसर । “इरिणं तूवरे” । मे० णव्िकं। ( २) इपो-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] (१) क्रोध । गुस्सा । 

शून्य स्थाद्‌ | खाळी जगह | ( २) अन्य स्त्री सहवासजनित पति के चिह्लादि 
इरित-वि० [ सं० त्रि० ] कम्पित | लिप्त | अम० | देखने से उत्पन्न पत्नी का अग्रभिसान विशेष । (३) 
इरीडीन-[ अं० 71107 ] दे० “आइरीडीन” । | पर स्ञ्री-कातरता | डा द ! जो पुरुष स्वयं 
सम्भोग नहीं कर सकता ओर दूसरा को करते 
देखकर जन्ता है, बह देपाष्ट्ड कहलाता हैं । 


इरुआ जावानिकार्न ले? 2078 ४108, | 


७७४७. ] एक प्रकार का भु इ कल्ला | चाय । 
इष्यंक-संज्ञा पुं० [ ल॑० पुं० | वेदक के अनुसार एर 


इरुआ टेवेनिकार्न बे० हणा ]a४an९३ |] | दे 
बनखोर । गुरु । शकार के नपुंसक जिन्हें उस समय कामोत्तळन 7 


होती है जिस समय वे किसी दूसरे के मैथुन 


इरुआ लानेटा-(ले० Mrua Janata, ७८७७.) | हो टची वते. ह| दृहियोनि। दा 
चाय । वूई-बं० । सुड ऋत्ञों ( पं० ) | | गो 

इरुनती-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] ( 00050 03: | 
०1७० ९1, Linn. ) वकुल । मोलसिरी | 

इरुल्लि[ व] ( Allium cepa, Linn. ) 
पलाण्डु | प्याज्ञ | 

इसे, इम्मे-संज्ञा पुं» [सं० क्रो ] (१) बण | 
फोड | ह।रा० | ( २ ) छत । अम० ! 

इमोन्त-वि० [ सं० त्रिश] (१ ) परिपूर्ण नितम्ब 
युक्र। पूरा पुट्टा रख्नेवोला । (२ ) भ्रस्थूल 
नितस्त्र युक्ष | पतने पुट्टेवाला | 

इयो-संज्ञा खी [ सं० स्री ] शरीर के चार संस्थान | 
जिस्म की चार सूरतें। 

इयुगो-[ ग्रॅंट 11120 ] ( Cupri subace- 


bY? | 


४७५ ) ज्ञ॑गार | दे० “ताबा 


Ee र्‌, इव्वोरु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०, खी० ] ( ३ ) 
 ककंदी। ककड़ी। (२) स्फुटी । फूट | श० 


९ 


इसी-[ यू०, अ० ] ( 1115) Orris root. 
मूल । इंदेघनुपपुष्पी । बीख़ सोसन । श्रास्मँ. 
जूनी | 

इसोए क़्ज्‌हि,य्यः- अ० ] (Iris versicolor) 

इंद्रघनुपपुष्पी | सोखन । आस्प्रान जूनी । 


3 ५ . ~ 
| इल-संक्ञा पुं० [ देश० ] एक बनेला जंत । 
| संज्ञा स्त्री” [ ? ] एक प्रकार की मछली | 
बाँग । 
इलवन-[ ता० ] श्वेत शाल्मली । सफ़ेद सेसल | 
इलशी रॉ-[ फ़ा० ] एक प्रकार का पौधा | 
इलि-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री? | ईली | करपाल 
करपालिका । गुसिका | खड्गाकार चाकू | तलवार | 
के आकार को छुरी । यु 
इली-संज्ञा सत्री० [ सं० ख्री० ] दे० “इलि 
इश-संज्ञा छुं० [ सं० एुं० ] (१) ( Hydrargy- 
rum ) 01७7८प7ए पारद | पारा ) २०सा० | 
सं० । वे० निघ० ज्व० चि० | (२ ) आत्मा | 
९ कह 
इशक-[ तु० ] 31) 888 गदहा | गधा | 
इशड कल्लु-काड ) [ao J ( Vinegar 


इशडङ-काडी- $ 
of the palm wine or the Feady. ड 


ke 


ध्य 


> 


| 


क 


_ 0000 ND CTO DT 


इशञ्चेडि 


of Phoenix syle56ri9 ) सेंघी का | इशानवायु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पूरव और उत्तरके 


सिरक! | 
दुशञ्चेडि- ता० ] ( Phoenix sylvestris, 
12००0. ) संदोले का पेड़ । 
इशन-संज्ञ पुं [ सं ० पुं ] ( १ ) लबु शमी | के० 
दे० नि०। ( २ ) शालपर्णी | 
[ फऋ० | सअतर | पुदीना कोही | 
इश्यु कोल विरे-[ ता० ] ( 1181108820 Isp: 
१2७१], 2020. ) इश्पग्रोल । इसबगोल | 
इशत्ञाङ्ग ता-[ बं° ] ( Gloriosa suparba, 
Linn.) कलिदारी | दरित्रारी | 
इश लिक्चिनी ( ङ्गी 


१३५४ 


)-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्रीश ] | 


(Bryonin bpaegia,0tl.)लङ्गिनी। | 


४ शिवलिज्ञी | भवलिङ्गी । पञ्चगुरिय। ¦ भा० स० 


3 भ० यो० चि? । “विप्सुक्रान्ते 
लिङ्गिनी” । 

इशा-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्रो० ] ( १ ) लाङ्गल्रदण्ड | 
हल्का दण्डा | मे० शद्विकं। (२) Ficus 
bengalensis, 1/177 वट | चड़ | बरगद 
का पेड़ । 

इशादरड-संज्ञ छुं० [ खं० पुं ] सारा | पहिए का 
दण्ड | 

इशादन्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) उदग्रदन्ती | 
डे दाँत का हाथी | ( २) इरित-दन्त | हाथी 
का दात । ([४01') श० र०। 

इशादन्त ( न्ती )-संज्ञा पु०, स्त्री० [सं० पुं०, स्त्रो०] 
उदग्रदन्ती । हे० च० । त्रिका० | 


व्याठ 


इशान-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] (Acacia 80118) 
शमी वृक्ष । रा० नि० व० २३ | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] ज्योति | रौशनी । 
संज्ञा पुं [ सं० पुं ] (१ ) आद्वां नच्षत्र | 
(२ ) रुद्र संख्या-११ । ( ३ ) साध्य विशेष | 
( ४) शिव | ( € ) विष्णु | 
$शान-काम्ता-संज्ञा स्री० [ सं? खी० ] श्वेत दूर्वा | 
« सफेद दूब । रा० नि० | पे 
इशान कःण-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] ईशानाधिष्ठित 
कोण | पूर्व तथा उत्तर के मध्य का दिक्‌ कोण | 


^ हस कोa के स्वामी शिव हैं। 


ईश्वर रस 


बोचके कोनेकी हत्रा । यह कटक हे । वे? निघ० | 

इशाना ( नी )-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री] ( AC 
१७18 ४७४7) ७, ) शसी वृत्त | छॉकरा | रा० 
नि० व० ८ । 

.इशास-[ झ०] (१ ) चनार का पेदृ। (२) 
पहाड़ी जअ रूर । (३ ) सफ़ेदार । ( ४ ) एक 
पश्चिमी वृक्ष । 

इशावस-संज्ञा एुं० [ सं० पुं०] एक प्रकार का कपूर | 
ईशाबास कपूर | 

गुण--यह अत्यंत सफ़ेद भेदक, वृष्य आर 
भदनाशकू हे तथा उन्माद प्यास, थकान, खाँसी, 
कृमि, क्षय, स्वेद और श्रंगद/ह का नाशक हे | 
चै० निघ? । 

इशावास कपू र-संज्ञा पुं० [सं० षुं०](१) अश्मन्तक । 
( २) एक प्रकार का कपूर | 


| इशिन-संज्ञा पुं० [ संज्ञा पुं: ] ईश्वर । ख़ुदा । 


इशिर-संज्ञा पुं [ सं: पुं०]श्रग्नि । आग | त्रिका० | 

इशु(श,रमूल } [ बं० J(Aristolochia 11- 

इशोरमुल- 
(0168, 67070. ) रुद्रजटा | इशरमूल | ज़रा” 
बंदे हिंदी । 

इश्वर-संज्ञा पुंट [ सं० झुं० ] ( १ ) पारद | पारा | 
( Mercury ) मैच ० ध्व० भ० चि० चन्द्रो- 
दय-मकरध्वज । ( २ ) गित्तल । पीतल | रस० 
र० एक'दशायस । (३ ) आत्मा । ( ४ ) काम 
देव | (९) ब्रह्म । ( ₹ ) परमेश्वर | 

ईश्वर मल्लिका-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] ( $ ) वक 
वृक्ष | अ्रगस्तिया का पेड़ | ( ७2७४ gran- 
0111018, ०5०. ) वेश निघ० | 

इश्वरमूरि-[ मत्र० ] "( Aristolochia 1700 - 
icn, Linn, ) रुद्रजटा । ईश्वर मूल । इस- 
रोल भेद | यद चित्रकूट में प्रसिद्ध हे । 

इश्वर मूलक-सक्ञा छु० [ सं० पुं० क्वी० ] एक प्रकार 
का पेड | ईश्वर सूल । भेष० कुष० चि० कन्दर्प 
सार तेल | 

इश्वर रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] अभ्रक अस्म भर 
पारा बराबर लेकर ७ दिन तक ग्राँवलों के रस 
मे भावना देकर रक्‍खें | सात्रा--१ उड़द । 


ग 
इश्वरलिंगी १४५५ इष्टन्ससिरप 


गुण--इसे वच के क्वाथ रा निम्ब के पत्तों | इपादरड-संक्षा पुं० [ सं० पुं ] लाङ्गल सुष्टि। हत्त 
के रस के साथ खाने से नील मेह!दि क! नाश की सुठिया । 

होता हे | रसायन सं० प्रमेह चि० । इपादन्त-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] दीर्घदन्त गज | वह, 
इश्वरलिंगी-संत्ञा स्री० [ सं० स्री | ( 131 YO nia हाथी जिसके दाँत बड़े हों | ईंशादन्त । 
13090७४918, /२०//८.) लिङ्गिनी | शिवलिङ्गी । 
इश्वर वेरू-[ ते० ] 

इश्वरा मूरि-[ मन०] ˆ ( Aristlochia In- 
इश्वे री-बेरू[ ण 9 1 ९-२ ह हु 

0108, Linn. ) इशरमूल । ज्ञरःवंदे हिंदी । | इषिका-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री? ] ( १) श्रक्षिकूट । 
रुद्रजटार्‍। (२) हाथी की श्रॉख का खोंड्रा वा गोलर | 
(३) चित्रकारी में रंग भरनेको क्रन्नम । कू ची । 
(३ ) सिरकी | सींक | तूलिका | हे० च० | 


| 


इपाघार-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] ( ५ ) लाङ्गन्ञ रथ 
प्रभृति । | हल गाड़ी इत्यादि । (२ ) एक नाग का 
नाम । 


३१वरी-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री> ] (१) बन्ध्या 
ककोटकी लता | डफ ककोडा | वे० निघ० २भ> 


वा० ब्या० महा दिषगर्भ तेल | (२ ) लिंगिनी। “इंपिकासपनीयाथ स्नेहांक्ता वर्तिमादगत” । 
शिवलिंगी । ( ३ ) नागदमनी । ( ७ ) नाऊुली ६ शा० ३०३ अ० | (४) बाण । च 
कन्द | (  ) रुद्रजटा | रा० नि० व० ३। इपिकास्र-संज्षा पुं० [ सं० क्ली० ] एक भ्रस्तर | 

इष-संज्ञा पुं० [ सं० पुं> ] आश्‍विन मास । कार का “डूषिकाख समुत्सूज्य़र पक्षच्छेटं व्यवादयम्‌ ।॥ 
महना । ग्र टी० भ० | नऊुल १ अ०। 


- साधारण काल । 

इषत्परिचालक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( Partin] 

_ ००००८०7 ) भोतिक-$्ज्ञान में वह पदार्थ 
जो विद्यत्‌ को शोघ्रता से अपने में से नहीं गुज़रने 
देते; जेसे-धार्पास, कागज्ञ, काष्ठादि । 

इघत्पांडु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं) } धूसरदणं | खाकी 


इृषत्‌-वि० [ सं० त्रि० ] थोड़ा | कुछ । कम | अल्प | इपिर-स्तं शा पुं० [ सं० पुं० ] अग्नि | आग । 
इवीका-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] (१) वीरणादि 
शलाका | सींक | सिरकी | ( २) चित्रकार की 
अ ध्षिणी | सुसब्बर की कूची | 
इष्ट इणिडयन एलिमाइ-[ अंग East Indian 
Elem ] मन्शिम का गोंद | 


रंग | मटेला | अम० । इष्ट इण्डियन काइनो-[ अंग 1१७३७ Indian 
ईषदू-वि० दे० “इषत्‌” । 1100 ] विजयसार निर्यास | हीरादोखी । 


ब ९ 
इषदुष्ण-ड्रि> [ सं० श्रि० ] कोष्ण | थोडा गरम | | वट इरिडयन ग्लोब थिस्ल-[ अं’ Past Indian 


अल्प उष्श । हे० च० । वै० निघ० | तः A ( RT 
इषदूगांज-संज्ञा पु [ सं० क्री ] ( 7181118820 | , i प) सु Mn गारखसुरड क 
180882811019, /2०७७. ) इस्पगोल | इसब- | रट हॉस्डयन सना-[ अं Past Indian se- 


गोल | 17118 ] सोनामुखी | सनाय । 
इषद्दीघे-संज्ञा पुं° [ सं० क्ली० ] ( Amygqdalus इष्ट इणिडयन स्क्र दीन अंग East fndian 
. Commupis, 7/77.) वाताम फल । screw tree ] ( 11611016189 Isora, न 
बादाम । Linn. ) आवत्तंकी | मरोड़फली । टि 
_- इबद्वीजा-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] बेदाने का पेइ | | इष्टट्स पिल्ज-[ भ्रंश 1185101138 01118 ] एक क 
_ ब्रिहीदानेका वृक्ष । पेटेन्ट औषध जो इष्टन्स सिरप की प्रतिलिचि | 
 खइषना-सज्ञा स्त्री० [ सं० एषण ] दे० “एषण हे। है 


__ इंंषाऱसंज्ञा सत्री० [ सं० सत्री० ] लाडुलदरड | हरीस । | इष्टन्स सिरप-[ श्रं 118810077?8 syrup ] 


` इलया गाड़ी का दुण्ड | एक पेटेन्ट ओपध । दे० “लोहा” । A 
i | < 
EE - - (क ज्य 
20 नट ह o ह. > 
5. - 


९ 


इष्ट 


हेलीबोर 


Cr 
इात्तत-वि० 


७ ० ~ 
ने हेलीत्रोंर-[ श्रं० astern Flellebore ] | 


( Helleborus Orientalis ) एक प्रकार 
की कुटकी | दे० “कुटकी” 


इष्म-संज्ञा पु. [ सं० पुं ] ( १ ) बसंत काल | 


वसंत ऋतु । उणा० । ( २) कामदेव | 


इस-संज्ञा पुं [ सं० इंश ] ईश्वर | परमेश्वर | 


इसवगाल 
इसरगाल- 


S 
ड्‌ 


2९० (07७४५ ) इसबगोल । इईंपदगोत्त । 


स्केमोनी आस्पेरा-[ ले० ७5०६111090 asp- 


९78 ] सोन ( बं० ) | 


इस्क्युलस हिपॉकाष्रेनमू-[ ले? 2tsculus Hip- 


pocastanum, Linn. ] पू ( पं० ) । 


हेस्क्युलस इणिडका-[ ले० 21९७॥।॥8 1110108, 


इस्क्युलीन-{ आं० 


९ 
द 


दा 
छह 


Hiern, ] कनोर (१०, 
( काश० ) । 


ग्ल्यकोसाइड जो पू के फल के छिलके से प्राप्त 
होता हे | दे० "इस्क्युलस हिपाकाष्टेनम्‌ 

(-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] [ वि० ईहित ] ( १ ) 
चेष्टा | ( २ ) बांडा । इच्छा | त्रिका ०। ( ३) 
उद्योग । 


इहांसूग,-इहाव्क-संज्ञा पुं [ सं० पुं०] कोझ | 


लकड्ब्रग्चा | रत्ना०। रा० नि० व० १८ | 
( वृक्कः ) भेड़िया | श० र० । गोवासारि । छोग- 
लारि | छागलान्त | जल्लाश्रय | धन्त्र०नि० | 


इहित-वि० [ सं० त्रि० ] इच्छित | वांछित । 
इच्तणु-संज्ञा पुं. [० क्ली० ] [ वि० इक्षणीय, 


ईक्षित, इच्च ]( १ ) आँख | नेत्र । रा5 नि० | 
व० १८। ( २ ) दशन । देखना | से० णत्रिक | | 


) विवेचन | विचार | जाँच 1 ( ४ ) दृष्टि । 


क्ष॒शिक-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] [ स्री इंक्षणिका ] 


(५ ) सासुद्रिक जाननेवाला | हाथ पेर के चिह्न 
देखकर बुरा भला बतानेवाल्षा | मनु 8। २९८। 
(२ ) देवक्ष । ज्योतिषी । 


इक्षभाण-वि० [ सं? त्रिश ] परीक्षक । पयावेक्षक | 


जॉचनेवाला । 


इच्ता-संज्ञा स्ञ्री० [ सं०स्त्री० ] दृष्टि । दशन | नज़र । 


^ देस-रेख । 


} संज्ञा पुं० [1० इस्पगोल] (?।81६- | 


हिं० ) । हनुदून | 


2५5०७) ] एक प्रकार का | 


१४५६ 


णि 
ड्ट 


हे सं० त्रि० 


हुभ्रा। मनु० ८ | 8१ | 


पर्थावेक्तित । देखा 


ड्‌ च्ुटू-वि० [ सं० त्रि० ] द्रष्टा | देखनेवाला | 


इक्तेरय-वि० [ सं० त्रि० ] अर्त | श्रनोखा । देखने 


योग्य | 


डे्यमाण-संज्ञा पुं० [ सं० त्रि० ] देखा जानेवाला | 


जा जाचा जा रहा हा 


ईंगुर-संज्ञा पुं० [ सं० हिंगु्ष,प्र।० इंगुल ] (11 9d- 


९ 
` 


18४2४11 bisulphvretum ) एक खनिज 
पदार्थं जो चीन शादि देशों में निकलता हे 
सिंगरफ | हिंगुल । दे० “सिन्दूर” । 
ज्ञा स्त्री ० [सं० इष्टका, पा०इट्ट का,प्रा० इट |साँचे 
सें ढाला हुआ मिट्टी का चौखूटा लंबा टुकड़ा जो 
पज्ञावे में पकाया जाता हे; इसे जोड़कर दं चार 
उठाई जाती हे । 
पर्य्रो०-ईटा । इष्टिका । अजुर, लडन, 
क्रमीद ( अ० ) । ख़िश्त ( फ़ा० ) । ख़स़स्तः 
( श्रफू० ) । तुब, बाफ़रीकिथः मूल ( मिल्ली ) । 
इंट के कई भेद हें । ( १ ) लाहोरी जो पुराने 
ढंग की पतबी इंट हे । (२) नंबरी जो मोटो 
दे ओर नूतन ढंग के यृददों में लगती हे) ( ३) 
पुटटी जो यथार्थ में मिट्टी की एक चाडी परिधि 
के बरावर खंड करके बनाई बाती हे । ये खंड 
वा इंटें कृएँ की जोड़ाई में कास आती हें । इनके 
अतिरिक्त ओर भी अनेक भाँति की इटें होती हैं; 
जैसे ककेया इंट, नोतेरही ईंट, तनिद्दारी इंट, 
मेज़ को इंट, फरो ईंट ओर तामड़ा इंट । यूनानी 
गथा में दो प्रकार की इंट का उल्लेख मिलता 
है | (१) सफ़ेद ईंट जो चूनेवा लुहारों की 
भट्टी में पकाई जातो हे । (२) नाल इंट जो 
पजावे में पराइ जाती है | इनमें से प्रथम प्रकार 
को इंट ही सवोत्कृष्ट समझी -जाती हे और 
यूनानी चिडिर्सा में काम आतो है | 
प्रकृति— द्वितीय कषा में उष्ण और तृतीय | 
वा चतुर्थ कक्षा में रूक्ष । रंग तथा गंध-लाल, 
पीला और काला | स्ताद्‌-फीका, कुडु-कुछ नम- 
दीन सोंधा । हनिकत्तो-अ'माशय, वृक्क और 
आंत्र को । दर्पः्न-कतीरा भोर बबूल का गोंद 


[RPP 


४५ 


तथा सिरका। प्रतिनिधि-डी हैरी तथा सीपी । 


सात्रां-६ सा० से & मा० तक | 


गुण-घम तथा प्रयांग-ाइसडा पीस कर 
क्षतो पर अवचणित करने से खून रूष जाता हे 


१६५७ 


और खट्टे अंगूर के पानी के साथ पित्ती पर इसका | 


लेप करने से उपकार होता हे । इससे इसकी 
बुद्धि रुक जाती हे और यह एनः प्रकट नहीं 


होता । इसरो पीसकर लवण ओर सिरके में | 


मिल्लाकर लगानेसे सिरकी भूपी (बफ़ा) को लाभ 
पहुँचाता हे | गाय के गोवर के साथ सूजन, कफज 
फुसी, शोथ विशेष ( इस्तिस्क्रा लहमी ), जलोदर 
ओऔर ( सूउल क्रि: ) पर लगाने से लाभ होता 


है,चिरकालानुवं बी शिरोशून एवं सर्दी तथा नज्ञद्वा | 


प्रभृति मस्तिष्क रोगों सें कोरी सफ़ेद इंट अग्नि 
में दग्धकर पानी वा शराब में बुफाने श्रौर उस 
समय चादर ओढ़कर मस्तिष्क को वाष्प पहुँचाने 
से लाभ होता है | वेदना स्थ पर संक करने के 
निए गरम की हुईं इट पर थोडा सा जन्न वा मद्य 
छिइक कर उसे किली दस में लपेटकर सेंड करना 
चाहिये | उष्ण इंट पर बैठना बवासीर ओर शीत 
ऊन्य वेदना श्रौर खूनी पेचिस को लाभदायक हे । 
ईंट के छोटे-छोटे रेकडे करके दधि में डा़कर 
चादर ओढकर नासिका में वाष्प पहुँचाएं, इससे 
नज़ला नासिका की ओर प्रवृत्त हो नायगा | बंद 
कुशाद्‌ ( जोड़ ) के लिए इंट का चूणं बहुत ही 
परीक्षित है । इसके प्रस्तुत करने की विधियह 
हे-नगभग शातवर्षीय पुरानी इंट लेकर पीस 
छान लें | पुनः उसे वट दुग्ध में भिगो और स.न 
कर बड़ी-बड़ी टिकियाँ बनाकर कोयलों को आग 
में रख दें जब लाल हो जाये, शीतत्न करके श्रोर 
पीसकर दोबारा बढ़ के दूब में तर करके उसी 
प्रकार कोयलों शी आग में पकाएं | इसी प्रकार 
सात बार करें | पुनः उसे पीसकर वस्रपूत करले 
ओर पुरानी खाँड मिलाकर प्रतिदिन इथेली भर 
के फॉक लिया करं । सु० अ० | 


> 


कोरी इंट के छोटे-छोटे टुकड़े दधि में ढालकर 
रात्रिभर रखें और प्रातःकाल उसे छानकर पिएँ | 
__ यह चिरकारी ज्ञतों का पूरक हे र श्रात्तंवरूद्धक 
पुं वीय्ये को सुखानेवाक्षा हे | ( बु० मु० ) 


इँ 


रूक्षता उत्पक्न करता ओर भ्रात्तंव का रूद्धक | | 
यदि इसको गरम करके उभ पर सिरका डाल 
प्री |] ~ ड ह. 
बद ओर पथरी (अश्मरो) को सेंक ठो उसे बिठा: 
देती हे । कण की पुरानी ईट बरहुधूत्र ( ज्ञया- 
वेतुस ) रोग में परीक्षित हे ओर शुक्रतारल्य का 
निवारण करती है | निदिपेल्र | ( स० सु० ) 
G 
इंट का तेल 
° ~ ट्‌ 
पय्यो०--इृष्टक तेल ( सं०)। 
मुबारक, दुह नुल्‌ मनफ़ज़ ( अ० ) । 
[a र ~ c+ = 
निर्म्माण-विधि-पकी लाल इं'ट, जिसमें पानी 
न लगा हो, लेकर उसके बाद्‌'म के बरावर टुकड़े 
करके अग्नि में डालदें जिसमें जाळ हो जॉय | 


दुद जुल 


पुनः प्रत्येरु टुकड़े को सँड़सी से पकड़कर रोगान. 


जैतून में बुक लें, फिर रोगात ज़ेतून से निकाल रुर 
छोटा-छोटा करके एक ्रातशी शीशी में भरकर 
कपड्मिट्टकर, शीशी के मखपर घोडे के बाल 
लगाकर पातालयंत्र की विधि से तेल टपकाएँ, 
जिस प्रकार चोग्रा टपकाते हैं । पुनः उसे शीशी में 
सुरक्षित रखकर काम में जाएँ | 

प्रकृत---भतिशथ उष्ण एवं रूक्ष । यह समग्र 
उष्ण तैलों से अधिक सूच्स होता हे । कोई-कोई 
इसे रोगान बलसाँ के तुल्य समते हें | 

गुण-घम तथा प्रयोग--गीलानो के अनुसार 
कतिपय गुणों में निफ़्त ( एक ओधि ) इसके 
समीप हे | रुमूज़ में लिखा हे कि यह सफ़ेद 
निफ़ूत से भ्रपेक्षाकत अधिक उष्ण एबं सूचम हे । 
इसमें प्रवेश-कारिणी ( व्याप्त होने की ) शङ्कि 
अत्यधिक है । यद्द विलाथक है और स्वेद लाता 
हे । लकवा, पक्षाघात ( फ़ालिज ) शौर मृगी में 
इसका पीना ओर नस्य ( सऊूत ) लाभकारी हे | 
इसे कान में टपकाने से कर्णंशूल को लाभ होता 
| शर्वत जुफाके साथ च।रनेसे दमा ज्ञाता रहता 
। श्राँखमें लगाने से मोतियाविडु को लाभ होता 
। चार माशे की मात्रा में इसे सेवन करने से 
आमाशय और श्रांतके कीड़े मर जाते हैं, वास्तस्थ 
अश्मरी टूटकर निकल जाती हे, सून्नोत्सगं होता हे 
र वस्ति के सम्पूणं शीत ब्याधियों के , लाभ 
होता हे । शीतजन्य उदर स्फ'ति एसं'डद्वेष्टन 


AU /०५/८ el 


= 


> 


शकरा के साथ प्रयुक्त करने से ग्रह अतिशय * 


| 


क 


नट -- 


१ 


~ 


टट टा-सज्ञा पुं ० दे० 


का. 


ईंटा 
में इससे लाभ होता हे | थह प्रगाढ़ीभूत शोणित 
को विलीन करता हे | योनि में धारण करने से 
अत्तेव प्रवत्तन करता हे, तथा मुत वा जीवित 
शिशु को निकाल डालता है | बिच्छूका विष उता- 
रता हे । अ्रद्धिफेन तथा श्रजवाइन खुरासानी के 
त्रिष का नाशक हे और कामोद्दीपन करता है | 


G 
14 792 
इ्ट । 


१४५७ 


उकवथ 


इंत-संज्ञा पुं० [श ? ] इंट का टुकडा । इससे 


ओज़ार तेज्ञ किए जाते हैं | 

इंदर-संज्ञा पुं० [ देश० ] श्राठ दस दिन की श्याई 
हुई गाय के दूध को ओटाकर बनाई हुईं एक 
प्रकार की मिठाई | प्योसी । 


इंदु -संज्ञा पुं० [सं० उन्दूर] इन्दूर। चहा | आखु । 
G 


ईधन -संज्ञ। पुं [ सं० इन्धन ] जन्माने की लकड़ी 
वा कंडा । जलावन | जखनी । 


-"":-%४---- 


(ड) 


ञ्श 


ड-हिंदी वा संस्कृत वर्णमाला का पाँचवाँ अचर | | 
इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हे । यद्द तीन मुख्य 
स्वरों में हे। इसके ह,स्व, दीर, प्रत तथा सानु. 
नासिक ओर निरचुनासिक भेदसे १८ भेद होते ढे । 
ड को गुण करने से 'श्रो' ओर वृद्धि करने से * आ? 
होता हे | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] ( १ ) ब्रह्मा । (२) 
नर | ( ३) शिव | ( ४ ) त्रास | 
-[ बर० ] [ बडु उ-मियात्रा ] कन्द । 
( Buib or ‘Tuber. ) 
उक्षाबइल-[ ता० ] ( Syzigium Jambolar 
1117) ) जम्बु | जम्त्रू। जामुन । 
उक-! सिं ] ( Calotropis gigantea, 
72. Br.) आक । सदार | 
उकचन-संज्ा पुं» [सं० झुचऊुन्द ] सुचकुन्द का 
फूल। ( ?terospermum suberifo- 
lium, Lam.) 
उकठना-क्रि० शुष्क होना | सूखना | 
डकठा-वि० शुष्क | सुखा । 
उकडं-संज्ञा पुं० [ सं० उर्क्ृतोरु ] घुटने मोइकर 
बैठने की एक सद्र जिसमें दोनों तलवे जमीन पर 
> पूरे बैठते हैं और चूतड़ एं ड़ियों से लगे रइते हैं | 
उक़्द्‌-[ अ० बहु° ] ग्रंथि । गाँड । गिरह । 
उकनाह-संज्ञा उं० [ सं० पुं० ] पीत-रक् वण का 
जोड़ा । ढे० 'च० | 


उकरुवान[-क्रि० बाहर निकाल्ने की चेष्टा | कॉटा 
इत्यादि क! शरीर से बाहर निकालने की क्रिया | 
९ - . 
उकलाइ-संज्ञा सत्री० [सं० उद्गिरण, हिं० उगलना] 
वमन | करै । उलटी । मचलो । 


उकलाना-क्रिश अ० [ दिं० उकलाई ] वमन करना । 
करना | 


डकलु-[ पं० ] गूच । तुननी | तन्देई । थिलकइन | 
उकवथ-संज्ञा पुं० [ सं० उत्कोथ ] एक प्रकार का 
चर्म-रोग जो प्राय: पैर में घुटने के नीचे होता हे | 
इसमें दाने निकलते हैं जिनमें खाज होती हे ओर 
जिनम्रे से चेप बद्दा करता हे । उँकोत | उकोथ । 
उकोथा | उंझोत । 
उकवथ की चिकित्सा 
( १ ) करेरुआ (विषसुष्टि) की कोमल-कोमल 
पत्ती लेकर बाँधने से उकवथ आराम होता हे | 
(२) जामुन की नरम-नरम पत्ती लेकर 
बाँधने से उद्योंथ रोग का नाश होता हे | १ 
(३ ) कोआ (काकनासा) के फल का पाताज्ष- 


यंत्रद्वारा तेल निकाक्षकर रूई के फाया से वगाने | 


से उकोथा आराम होता है । 

( ४ ) ऊँटकी मींगनी का पातालयंत्र से तेल 
निकालकर लगाएं 
होता हे । 

(९ ) करंज को गिरी का पाताल यंत्र से तेल 


निकालें । इसके लगाने से उकबथ रोग आराम 
होता हे 


nee (टे: 


। इससे उकवथ में बाम हे, 


(६) कनेर की जड़ कळो. छाल को लुगदी 
एक पाव, काले तिल का तेल एक सेर इनका तेल 
तेयार कर लगाने से उकवथ-रोग अच्छा होता 


(७ ) रसकपूर ६ मा०, सफ़ेदा $ तो०, 
सफेद राल $ पाव, तूतिया ३ सा०-इनका बारीक 
चूणंकर पीतल की थानी में नीम के काढे से रगड 
कर मलहम बनालें | इसका गोला बनाकर पानी 
में रखदें, जिसमें यह सूखने न पाये । इसे लगा- 
कर कपडा बाधने से उकवथ आराम होता हे । 

( = ) सुरदासंख १ तो०, कब्रीला १ तो०, 
इज़्खिर ३ तो०, जस्ते की भस्म १ तो०-इनका 
बारीक चुणकर गारी के तेलमे फंटकर रखें | इसके 
लगाने से उकोथा आराम होता हे | 

( 8) कपूर, ससुद्रकाग, जस्ते की भस्म 
( Zinc 010९ ) प्रत्येक ३-१ तो०, रसकपूर 
३ रत्ती-इनको बारीक करके मक्खन में मिज्ञाकर 
रखें । इसे लगाने से भी उकवथा अच्छा होता है । 
( १०) कुचले की भस्म ४ तो०, कछुए की 


को खोपडे के तेल में फॅेटकर रखें | इसे लगाने से 
भी उकवथ में लाभ होता हे । 

( ११ ) कोयने ( मधूङ गिरी ) की खली को 
जन्राकर खोपडे का तेल मिलाकर लगाने से भी 
उकोथ का नाश होता हे । 


का उपयोग भी इस रोग में गुणकारी हे 

( १३ ) अलकतरे का तेल लगाने से उकवथ 

भ्राराम होता हे | 

उकसाना-क्रिश उभारना | ऊपर करना | शारीर में 

नगे हुए काँटे को चिमटी आदि से उभारना । 

 उक्रहवान-संज्ञा पुं० [ झ० ] दे० “उक्त हुवान 
 उक्नांब-संज्ञा पुं० [ अ० उक्राव _ बड़ी जाति का एक 
| गिद्ध । इसकी दृष्टि बहुत तीव होती हे | सुनते 

हैं-उक्राब या शादू की छाया पड़ने से दीन- 

दरिद्र भी राजा बन जाता हे | 

 प्योय=गरुड्‌ गृध्र, गीध, काव ( विंश) । 

श्रलुवह, श्रलुह, श्रज्ञह ( फ्रा० ) । वि० दे० 

“गरुड > 

-[. अ० ] मद्य | शराब | 


जनाई हुई खोपड़ी १ तो०-दोनों के बारीकचूणं | 
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(१२ )मरिचादितेल, वज्ञतेज्ञ, कंदर्पसारतेत्त | 


उकार अञ रून-[ सिरि० ] असराश । 

उकार अते नीसु,-[ सिरि० ] आज़रछुवा । 

उकार आदम-[ अ० ] मगास्‌, । 

उक़ार कोंडान-[? ] ( १ ) श्रकरकरा । (२) पर 
निया | ह 

उक़ार सोसीनाइ-[ लिरि० ] ईसा । 

उकाल-[ अ० ] (88811) ) एक प्रकार का तश- 
नज (आज्षेप ) जो सहसा उपस्थित हो जाता 
ओर तत्काल प्रशमित हो जाता है । तशत्न ज 
रेही | विशेष विवरण के लिए दे० “तशन्नज” | 

उकासना-दे ० “उकसाना?' । ५ 

उकीरना-क्रि०ण ( १ ) खोदना। खनन करना | 
( २ ) उखाड़ डालना | 

उकुण-सज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) शिर: कीट | जू । 
चिज्नड़ । ( २ ) मत्कुण । खटसल । 

उकुरु-संज्ञा पुं० दे० “उकड ” 

उकुसना-क्रि० दे० “उकसना” । 

उकेलना-क्रि० बकला निकालना । छिलका छोडाना | 
उचाड़ डालना । छील डालना | 

उकेला-वि० उचाडा हुआ | 

संज्ञा पुं [ हिं०डकेज्ञना ] कम्बल का बाना | 


उकोथ 

उकोथा 

उकौना-संज्ञा पुं० [ हिं० ओढाई ? ] भवती खी सें 
होनेवाली अनेक प्रकार की प्रबल इच्छाए*। 
दोहद्‌ । 

उक्थ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ऋषभक नाम की अष्ट- 
वर्गीय ओपधि | ( २ ) अग्नि का एक रूप | 

उक्थ पात्र- संज्ञा ३० [ सं० क्ली० ] तर्पणोदक । 

उक्थार्क-संज्ञ। पुं० [ सं० क्ली० ] उद्गार । 

उक़,दः-[ अ० ] ( १ ) ग्रंथि । गिरह । ( २ ) राग- 
विज्ञान के अनुसार एक प्रकार को व्पाधि जो 
ऊपर की पलक में भीतर की ओर एक दृढ़ ग्रंथि 
के समान ग्राविभू'त हो जाती है । ऊपर क! पत्नक 
की गाँठ | कंजंकटित्रोमा(Conjunctiroma) 
(३ ) कभी कभी यह शब्द शरीर के भिन्न-भिन्न 
प्रांत की गाँठों के लिए भी प्रयुङ्न होता है | गोड 
४04९ ( ञ्रं)। ( २) हकलाना। ( ५ ) 
नाड़ी गंड । वात गंड । असबी गिरह । 

[ मिस्र० ] ज़रिश्क की लकड़ी | . 


संज्ञा पुं दे० “'उकतत्रथ” । 


# 


उक्ररः अज् मिस्प्र:- अ० ] ( 000091७) ग्रस्थि | उखम-पंज्ञा पुं० [ सं० उष्म ] ताप | गरमी । हरा- 


का सिर | लुक्कपहे अज्ञ मिय्यः ( आर )। 
उन्तेबूल-[ अ० ] [ बहु० अक्राबिल ] ( 13]18107, 
10ए७॥-०|1३७३७ ) बई फफाज्ञा वा पपड़ी जो 
ज्वर उतरते समय होंठों पर निघ्ल रारी हे | | 
उक्त झ० ] बन्ध्या होने क! साव | वन्ध्यत्व | | 
बॉकपन । Sterility 


उक -[ अ० ] वन्ध्या होने को क्रिया या भाव । बॉस 
होना । शर्भध्थापित न होना | सन्तति का भ्रमाब। 
अक़रत, अक्रारत्‌ ( अ० ) | 

उक्कः-[ अु० ] ( Mou6hfu। ) ग्रास | कवल | 
लुक़प्रा | 

उल्लु द-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] वमन | कै । ( ५०- 
mit, Vomiting ) 

उन्गहु,चान-[ अ० ] [ बहु० उक्राह, ] एक प्रकार का 
बाबूना जिसे बावून: गाव कहते दें । उक़दवान । 
सोंभल । शजरहे मरियम्‌ | ( Ma1icaria 
Parthenium ) Featherfew दे० 
“बावूनः” । 

उक्गहु,वानुल्‌ बाचूनजी-[ श्र ] ( \abricaria 
echamomilla) Gorman chamo- 


| 


IM1|6 एक प्रकार का बाबूनहे गावचश्म । बाबू- 
नहे जेनी । दे० “बाबूनः जरमनी” । 

उख ( ष) र-संज्ञा पुं० [ सं० क्री | ( १) चार 
भूमि। ऊसर | ( २ ) क्षारमृतिका । खारी 
मिरी । वे० निघ० | रा० नि० ८० ३। 

उख ( प ) रज-संज्ञा पुं) [ सं० क्री ] ( १ )पांछु 

¬ लवण | (२) रोमक नामक एक प्रकार का 
्रयस्कांत। ( ३ ) लवण | नमक | रा० निघ० 
च० २० | 

उखच्तिङ्गद्‌-[० [ सं० त्रि ] पात्र तोइनेवाला । 

उखटता-क्रि० इतस्ततः पद पडना | अच्छी तरइ न 
चल्न सरना | ठोकर खाना | लइखडा जाना | 

उखड़ना-कि० निम ल होना | उपटना । जड़ से टूट 
जाना | 

उखभोज-संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] इछवपनोत्सव का | 
त्रि शिष्टान सम्भार । उख बाने के पश्चात्‌ की 
कृषकों की दावत । | 


णक 


रत | 
उप न्न-Rि० [ सं० उष्प्रत ](१) गर्मी से पदा । 
संज्ञा पुं> उष्पज जीव । गर्मी से पेदा होने 
वाला कीड़ा । 
उ ए-संज्ञ' पुं० [ सं? पुं ] उखन्न | 
संत्रा पुं [सं० क्रो० ]उद्चिच | खारी नप्र । 
क्षार मृत्तिका | शोरा | 
उच्चाज-संत्ञ। पु० [ सं? क्री ] ( 1 ) पांथु लरण | 
शोरा | (२) आयस्छान्त भेर। एक प्रहारका 
लोह । ( ३ ) लवण । नमक । 
उवराज-संज्ञा पुं देश “उखभोज । 
उखलना-क्रि० खोलना | गमं होना | 
उदःत्रेत्त-संज्ञा पु? [ सं० पुं> ] एक प्रहर की घाल 
जो पुरं के चारे के काम में आती हे | उन्न | 
ऊखल्न । न 
पर्यरोय~उखन्नः, भूरिपत्रः, सुतृणः, तृणो- 
त्तमः | 
गुण--वल्य और रुचि-षारक एवं पशुओं के 
लिए सदा हितकारी है । रा? नि० व० ८ | 
उखल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार की घास | 
दे० “उखव्वेल” । रा० नि० व० ८ | 
उखली-संज्ञा स्त्री [ सं० उत्खल, पा० उक्लन्न ] 
आखली । उलूखल । #ॉडी । 
उखहाई-संज्ञा खी० ऊख की चुसाई । 
उखा-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री ] ( १ ) रन्घनस्थाली | 
बटलोई | देग | हंडी | अम०। ( २) जघन- 
चूइ। | ( 11190 ७7986. ) 
उखांड़-संज्ञा पुं० उच्छेद । उखाड़ने का काम | 
उखाड़नां-क्रि० निर्मूल करन।। उपाइना | जड़ से 
एथक्‌ करना । स्थान च्युत करना | 
उखारना-क्रि० देश “उखाड़ना” । 
उखारी-संज्ञा खर [ ! ] इचुच्तेत्र। ऊख का 
खेत । 
उखाल-संज्ञा पुं वमिक्रिया | के करने का काम | 
विशूचिका अथवा वमि क्रिया के! उखाक्ष-पुखाळ 
कहते हैं | 
उखालिया-संज्ञ। पुं उषः काल का खाद्य | सवेरे का 
खाना | नाश्ता । 
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उखेड 


उखेड-दे० “उखाड़” । 

उखेड़ना-दे० “उखाड़ना । 

उखेरना-३० “उखांड्ना । 

उखेलन-क्रि० उल्लेखन | तस्वीर उतारना | 

उख्मा-संज्ञा सत्री० [ सं० उष्मा ] ताप | गरमी । 

उख्ग्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] हंडी में पकाया मांस 
जिसकी आहुति यज्ञों में दी जाती है । अम० । 

उगना-क्रि० जमना | उद्गमन | निकलना | 


उगल्लना-क्रि० [ सं० उदूगिलन ] मेदेसे बाहर निका- | 


लनो । थूकना | 
[बं० | अगर | 
श्र 
उगांना-क्रि० पेर! कराना | जमाना | उपजञाना । 


- उगार-संज्ञा पुं० दे० 'उगाज्ञ” । 


उगाल-संज्ञा पुं० [सं० उद्गार, पा० उग्गाल] पीक । | 


थूक । खार | बज़्क़, ब रङ्ग, वस्क़ (आ०) । तुफ़ 
(फ्रा० ) । स्गिट 3910 ( झं० )। 
उगालदान-संज्ञा पु० [ हिं० उगान--फ़रा० दान 
९ प्रत्य० ) ] ( 9155007 ) थूकने वा खखार 
आदि गिराने का बरतन | पीकदान | मिव्ज़ाक़ 
-( अ० ) | तुफ़दान ( फ़ा० )। 
उगाला-संज्ञा पुं० [ दिं० उगाल | ( १ ) एक प्रकार 
का कोडा जो अनान की फ़सल को हानि पहुँचाता 
है । आदर भूमि । तर ज़मीन । 
उगिलना-क्रि० [ सं० उद्गिलन ] दे० “उगलना”। 
उगुरु-संज्ञा पु० [ बं. ] ( Aquilatia aga- 
_ ००h, 02}. ) भ्रगर । 
उग्र-त्रि० [ सं० न्रि० ] प्रचंड | उत्कट | तेज़ | तीब्र | 
कड़ा | प्रबत्व | घोर | रोद । 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ( Aconitum 
napellu3, L/i77. ) वत्सनाभ नामक विष। 
वत्सनाभ विष । बच्छुनाग ज़हर | रा० नि० 
च० ६ | 


संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] (१) सहिजन | शोभा- 
आन | मुनगा | ( Moringa pterygo- 
sperma, (7४०९१८७, ) श० च० | (२) 
शृष्ठ ग्रंथि | ( ३ ) सूय्यं | ( ४ ) उम्र बिडाळ | 
ऊद बिज्ञाब | ( ₹ ) बलीवर्द | सांड | 
उग्रक-संज्ञा पुं० [ स+ पुं० ] नाग विशेष । 
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उग्रगन्धी 


| उग्रकाण्ड(क)-सँज्ञा पुं [ सं० पुं ] (१) 


( Momordica charantia, Linn.) 
कारवेज्ञ । करेला | रा० नि० व० ३। मद, 
घ० ७ | ( २) झारडवड्ली | क-णढीर । करले 
की बेन । 


| उप्रगंध (गन्ध) -वि० [ सं० त्रि> ] तेज़ गंघवाला । 


| 


तीच्श गंधि | 


संज्ञा पुं० [ खं पुं० ] (१ ) शुङ्ग रसोन | 


सद लहसुन | रा० नि० व० ७। (२ ) कद्‌- 
फल वृत्त | कायफल | रा० नि० व० & | (३) 
रक रसोन | जाल लहसुन । प्पाज (४ ) कुठे- 
रक | अ्रजेक | बबंरी । ममरी । रा० नि० व० १०| 
(९ ) रसोनमात्र । भा० पू० १ भ० हृ० व० | 
( ६ ) चम्पक वरक्त । चम्पा | श० च० । च 
संज्ञा पुं [सं० क्ली? ] दिङ्ग,। डींग । 
( Assafoetida. ) 
उपग्रगंत्रां (गन्धा)-संज्ञा खी० [ सं० स्त्रीः ] (१) 
वन यमानी | जंगली भ्रजत्रायन। भा० पू० १ 
भ० | मद? च०२। (२) अजमोदा | भा० 
पू० १ भ०। (३ ) वचा | जच | प० सु० । रा० 
नि० व० ६ | भ।० भ्रने० | वे० निघ० स।० उव 
प्रकौदि | (४ ) महाभरी वचा । ङुलिञ्चन। 
इसे सुगंधवचा भी कहते हें । भा० पू० १ भ० 
ह० चः । (५) डिक्किका । नकछिरुनी | मे० | 
( ६) अगन्ध | रा० नि० व० ४। (७) 
यवानी | अजताइन | 
उप्रगन्धादि योग-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० ] एक प्रकार 
का योग जे। इस प्रकार हे-वच को कॉँजी में पीस- 


कर पीने से मनका नाश होत। है | वृ० नि० २० 


छदि चि०। 


उप्र गन्धिक्रा-संज्ञा खी० [ सं० स्रो ] दे० ”उम्र- 
गन्धा” । 


| उप्रगन्धिका-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] अजमोदा | 


रा? नि०व० ६। सि० यो? वच्म-चि० एलादि- 
मन्ध । हे 


उग्रगन्धिन्‌-वि० [ सं० त्रि» ] तीली खुशबूवाल। | 


उग्रगन्धी-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० } शुक्र रासोन | 
सफ़े द लहसुन । मद्‌० व० ७ | “बह 


चा 


vs 


SNPS 


ME 


उचाई 


उम्रग्रंथा १४६१ 
उप्रप्रंथा-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री ] भ्ररक्रलशुन | | उप्रवीय्य-संज्ञ! पुर [ सं० क्र ०] ( 8999108- 
सफ़द्‌ लहसुन | | १३ ) हिङ्ग । हींग । 

उम्रचा-संज्ञा ख्रा० [ सं० स्त्री” ] ( 0414168 | उम्रवीयो-संज्ञा खरो० [ सं० स्त्री० ] हिङ्ग, | हींग । 


\ 1008110) Lin. ) बेंत | वेतस । | २1० नि० व० ६ । 

उग्रजिह्ा-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री* ] लाङ्गत्नी | कलि- उप्रस्थदनी य-वि० [ सं० त्रिश ] उग्र प्रस्वेदक | देश « 
हारी | “स्वृदक । 

उग्रता-संज्ञो खी० [ सं० स्त्री० ] तेज़ी | प्रचंडता । | उप्रा-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] ( $ ) ( 001191- 
डहण्डत। । उत्कटना | | drum sativum, Linn ) घन्याङ। 

उग्रताकारक, उम्रताजनक-वि० [ सं० त्रि ) जा | चनिया | (त्ना० । (२ ) यमानो । अनदा4न । 
चोम उत्पन्न करे | प्रदाहक। क्षोभक | ख़राश | रा० नि० ब० ४ ( ३ ) संविदामञ्जरी | गाँजा । 
पेद करनेवाळी ( श्रौषध ) | | अलि० | ( ४) वचा | बच | भा० म० १ भ० 

उम्रतासाधक-वि० प्रदाह$ । दे० “उग्रताकारक” । | कर्णक ज्वर चि०। “कटुलिदोप्रा घन कुण्ड- 

उग्रदरणड-जि० | सं० त्रि० ] उत्कट दुर्ड्यारी । मोटा | लीभिः” । वे० निघ० उ० चि० वचादि चूण, 

> अ सोटा बॉँयनेवातला । | कुरज लेह । ( १) छुक्किषा । नकछिङनी | हे० 

उप्रदंष्टू-वि* [ सं० त्रि० ] उत्कट दन्तयुक | तीखे । >“ (६) ढकशा स्त्री) (७) मेथिका) 

दाँतवाला | मेथी । 


संज्ञा पुं. [ सं० | रोगियों के लिए तरल 
आहार द्रव्य । हसे चावल, मूँग और गरम- 
मसाले से बनाते हैं | 


.... उग्रदुहितू-संज्ञा खी० [ सं» खी०] उत्ष्ट पुरुष की | 

कन्प्रा | खूँ खार आदमी को बेटी | | 

उग्र घन्बन्‌-संज्ञा पुं. [ सं० षुं ] (१) शिब। | _ NR. 

CONS उग्रादि काथ-संज्ञ' पुं [ सं० पुं ] एक प्रकार का 

योग--वच, कटेरी, धमासा, रास्ना, गिलोय, 

सोंठ, कुटक़ी, काझृइासिंगी, पुष्द्रमूल, ब्राह्मी, 

भारंगी, चिरायता, अड्ूसा ओर कचुर-इनका 

क्वाथ विबिपूर्वे$ऊ प्रस्तुतर्र पीने से सन्निपात 

उत्रर का नाश होता हे | वृ> नि० र० सन्निपा० 
चि० । 


वि० [ सं० न्नि० ] अकषह्म धनुविरिष्ट | कही | 
कमान वाल | जिसके धनुष की चोट न सह 
सके । | 

उप्रनासिक-वि० [ सं० त्रि» ] जिसकी नाक लंबी 
हो । दीघं नासिक । लंबी नाकाला | | 
उग्रपत्रक-संज्ञा पुं [ सं० एुं० ] महानीली | वे० 

3 निघ० | दे० “नीली! । 

उग्र प्रस्वेदक-वि० [ सरं ० न्रि० ] तीव्र स्वेद लाने | 
वाली (ददा) | तीच्ण स्वेदक । दे० ““स्वेदक” । | 


उग्रादि धूप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] वच, वंशनीली 
( बाँस का छिलका ), जो, ग्रसे की छाल, 
कापदकीकस ( कपास के वीज ), ब्राह्मी, तुलसी, 
अप/साग तथा लाख इन ओषधियों को समान 
परिमाण में लेक! चूण बनाएँ। इस चूर्णं में 
( चतुर्थांश) घी मिलाकर यथाविबि घूपप्रदान ; 
उम्रम्पश्य-वि० [ सं० त्रिश ] उप्र इष्टि युक्क । कड़ी करने से रोमांतिका ( दादरा) आदि विविध र 


उग्रभ!-संज्ञा स्त्री० [ स्रं ० स्त्री० ] गोणस३लली । वे० 
निघ० । एक प्रकार को लता। 


नजरवाला । ( स्फोटक ) रोग नष्ट होते हैं | चक्र द० मसूरिका 
3 उग्रम्पश्या-संज्ञा स्त्री० [ खं० सत्री ] अपसरा विशेष | चि०। | जं 
झुक परी | अथ० ६ | ११८ | १ | उघटना-क्रि० गड़े सुदे उखाडना । य 
! उग्र-बिडालक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ऊद बिलाव। | उघाई-संज्ञा ख्री० [ देश० ] ( $1४०७ ७6- र 
,नोमश बिडाल | गन्धस।जॉर । जिडःल विशेष | 18108, Linn. ) पीलु । झाल | मीठी दियार 
देण “ऊद्बिलाव” । ( सिध ) | ड 


टना 


चा उधे-पुदों-[ ता? ] ( Salvadora indica, 
R०2. ) पीलु । 

उङ्क ण-संज्ञा पुं [सं० पुश] (१) ?७।८॥।॥६ ) 
[,0०७९. उत्कुण | जू। श०मा०। (२)खटमल । 


ra Roxburghii, Nees. ) 
उङ्ग(ङङ)मरम्‌- मल° ] ( Pongamia 
glabra, |e. ) करञ्ज | कंजा | 
उङ्क ्त-संज्ञा पुं० | सं० भ्रङ्गन्न ] उंगली | 
उङ्ग्-संज्ञा पुं दे० “अंगु” । 


उङ्ग नी कज्ञा-संज्ञा स्री? 
सेम । 

उङ्गहप्रा थूइर-संज्ञा पुं० [हिं०डँगली+थूहर)] मद्र चूइ । 
थूडर का एरु भेद | छीमिया सेंहुड | 
उचकन-संज्ञा पुं [ देश० ] अवष्टस्भ | उठगन । 
अटकनी | आइ | टेक | इसे नीचे लगा देने से 
बरतन उलटने नहीं पाता । 


[ सं० स्त्री० ] शिस्त्री । 


उचरंग-पंज्ञो पुं० [ हिं० उछुरना+अंग ] उडनेवाला 
कीड। | पतंग । पतिंगा | करड़े का कीडा । 
डचित-० [ सं० त्रि० ] [ संज्ञा औच्त्य ] ( १ ) 
अभ्यस्त । (२) परिमित | योग | ठीक | 
व।जिब | मुनासिब । मे> तत्रिक | 
उच्च-वि० [ सं० त्रि ] (9 ) ऊँचा | उन्नत | (२) 
श्रेष्ठ | मह।न्‌ । बड़ा उत्तम | 

संज्ञापुं० [ सं० पुं] (१) नारिकेज् । 
नारियल ।( 00005 nucifera, Linn. ) 
रा० नि० व° ११। (२) सरल देवदार । 


वृष क| चन्द्र. मूंग का मङ्गल, कन्या का बुध. 
कक क! बृहस्पति, सीन का शुक्र और तुला.का 
शनि उच्च होता है | 

उच्चक-संज्ञा पुं [ सं० क्रो ] ( Vertex) 

वी शीषं | चोटी | [ 

उच्च-जातवी-संज्ञा खी० [ सं? ख्री० ] ( 1210- 

st genicular.) 

.. उच्चट-संज्ञा(छुं० [ सं० पुं० ] मङ्ग वैश नि०। 
 उच्चटा-ंज्ञ। स्री०६[,सं० ख्री० ] ( १ ) चुडामणि । 

 गुज्ञा (्घुंघची । ( Abrus precator- 
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उद्भ ठुङ्क-[ बर० ] मेदा लकड़ी । ( 100७811 110- 


उङ्गत्ती-संत्ञा खी? [ सं? अङ्ग जि ] दे० “उँगन्नी”। | 


( ३ ) ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार मेष का सूर्य, 


उच्चदेवता 
105, //४7272. 3) रस्ना० महाभल्लातक गुर | 
( २) एक प्रकार का लहसुन | द्वे० च० | सु० 
चि० २६ अ० (३ )रक्क गुज्ञा ।' लाल घु घची।\ 
रा० नि» व० ३ | वे० नि० २ भ० चय-चि० 
इच्चादिमोदक । (४) भूधात्री । सुँ इ आमला। 
( Phyllanthus niruri, Linn. ) रा० 
नि० व० ₹। ( & ) नागरमुस्ता । नागरमोथा | £ 
( Cyperus pertenius ) रा० Fo 
ब० ६| (६)श्वेत गुञ्जा। सफ़ेद घु घची | (Abr- 
us precatorius 7,in7n. ) जैसे, ''शवेत 
गुञ्जोच्चटा प्रोक्ता” | भा० म० १ भ० गु० व० | 
(७ ) एक प्रहार की घास। निरिषी | 


९ 
पय्प्रोश—चुइाल।, चक्रल। ( अ ), अम्बुपतन्रा, 
जटित्तां, शुक्रा, उत्तानकः, शुक्रतल/ (२० ) 
अ० टी? भ० | ( ८ ) तमालिडा । 


उच्चटा चूण[-संज्ञा पुं० [सं० क्ली०] आंयुर्वदीय एक 
चूणं-उच्चटा( श्वेत-गुज्नामुल ) १ भा०. शतावर 
१ भा० | इनका बारीक चूर्ण करें । मात्रा- 7१ 
मा० | गुए--गोदूध के साथ सेवन करने से 
स्त्री-पहवास में परम प्रप होता हे | चक्र० दु० 
बृष्याघिका० । 
उच्चटा पत्र-संज्ञ पुं० [ सं० पुं० ] क्षद्र ताल शवत्र | 
वे० निब) | छोटे पनिद्दा ऑँवले का पत्ता । 
संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] विज्ञोटक पत्र । 


उच्चटा फत्त-संज्ञा पुं० [ सं० क्लो० ] रक्र गु'जा | 
लाल घुँघची | भैष० कु्ठ-चि० मह।मल्लातक 
शुइ 1 

उच्चटामूल-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ( १ ) विद्योटक- 4 
मूज | चंचेंडे की जड़ । सु० चि० २६ अ० | 
( > ) घुघती की जड़ | [ndian Jiquori- 
ce Toot. 


उच्चतरु-संज्ञाईपुं० [{सं ° पुं ] ( 00005 nuei. 
1818, .//८7772. ) नार्किल वृत्त | नारियल 
का पेड़ । रा० नि० व७ १३ | न ई 
उच्चताल-संज्ञा'पुं [ सं० क्ली ] भोजनकाल का 
नृत्य (एवं गीत | ; 
उच्चदेवता-संज्ञा पुं० [ सं० स्त्री ] काल | यमराज | 


१ 


` अ्चन्द्र-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] रात का चोथा पहर 


MU! बग डंग वावा 


उप्चध्वज 


>>>” 


उच्चध्वज-संज्ञा पुं: [ सं० क्री ] हृदय में रहने 
ओर सुख पर न भ्रानेवाला हास्य । दिन्न में होने- 
, वाली हँसी | 


शेष रात्रि । श० र०। 
उच्च-पाशु कान्तरीया धमनी-संज्ञा ख्री०[ सं० स्त्री? ] 
( Arteria intercostalis suprema)| 
एक धमनी । 
उच्चभाषिन्‌ वि० [ स० त्रि० ] ज्ञोर से बोल्ननेवाल। | 
उच्चमहोशिरा-संज्ञा स्री» [ सं० स्त्री० ] ( Supe- 
rior vena ७७००४) ऊध्वे( गा )मद्दाशिरा । 
उञ्चय्र-संज्ञा स्थो० [ स० पुं० ] ( १ ) परिधान -वस्त्र- 
ग्रंथि | पहनने के कपडे की गॉठ | हे० च० | 
,(२) राशि | ढेर | 


उच्चतल-संक्ञा पुं० [ सं० क्ली ] मन | हे०्च०| | 
} वि» [ सं० न्रि०] | 


जिसका ललाट ऊँचा हो । ऊँचे मस्तकवाळी स्त्री । | 


उच्चललाटा 
उच्चललाटका- 


उच्च ललत्लाट विशिष्ट । त्रिका० । 
संज्ञा स्री [ सं० स्तरी० ] वह सरी जिसदी 

पेशाची ऊंची हो! 

सरुण्डा । मरुटा । 
उच्च श्रवण-संज्ञां पुं [ सं० क्ली०]एक प्रकार का वात 

रोग | ऊँचा सुनने का रोग | च० सू० २० अ०। 
उच्च स्वर-संज्ञा पुं [ खं] ( High pitch ) 

ऊँचा शब्द । ऊँची श्रांवाज़ | ज़ोर का शब्द । 
उदच्चज्तु-वि० [ सं० त्रि० ]ऊपर की ओर को चक्षु रखने 

वाला | जो आँख उठाए हो । 


उञ्चाट-संज्ञ। पुं» [सं० क्ली०] (५ )उखाइने वा नोचने | 


» कीक्रिया। (२) चित्ता न लगना। अन- 
सनापन । विरङ्कि। उदासीनता | 

उच्चांटन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० | [ वि० उच्चाटनीय, 
उच्चाटित ] ( १ ) लगी वा सटी हुई चीज़ को 
अलग करना । विश्लेषण । (२) उचाडूना | 
उत्पाटन | उखाड़ना | नोचना | ( ३ ) किसी के 
चित्त दो कहीं से हटाना | उतूस्वातन | तंत्र के 
छुः अभिचारों वा प्रयोगों में से एक । “उच्चाटनं 


१४६३ 


उच्च ललाटत्राली स्री । 


स्वदेशादेश्रेशनं परिकीत्तितम्‌? । तन्त्र० | (४) | 


चित्त का न लगना । अनमनापन। विरक्रि। 


>~ [aN 
उदासीनता । | 


उच्चाबुधन-वि० [ सं० त्रि’ ] उपरितलयुक्र | जिसका 
पदा ऊपर हो । 
उच्चार-संज्ञा पुं० [ स॑० पुं० ] विष्टा | पुरीष | मल । 
( F९९३) रत्न० । स्मृति के मत से 
उच्चार, मेथुन, प्रस्ताव, दन्तघावन, स्नान ओर 
भोजन करते सगय बातचीत करना निषेध हे | 
यथा--- 
“उच्चारे मैथुने चेत्र प्रस्रावे दन्त धावने ! 
स्नाने भोजनकाले च षट्सु मौनं समाचरेत्‌॥” 
( स्मरति ) 
उच्चिङ्गट-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] ( १ ) एर प्रकार का 
एक कोडा | उच्चिटिङ्ग । एक प्रकार का भींगुर | 
(२) तृगणगइमत्स्य |तृणगडुई नामकी मछली । से० 
टचतुष्कं । एक प्रकार का केकडा | 
उच्चिटिज्ञ-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० ] (१) 4 50)" 
०६ ९110९४, डच्चिट्गट । उष्ट्यूम । रात्रिक | 
वा० उ० ३७ अ० । रां नि० च० १६ । (२) 
एक प्रकार का वात-स्वभाव कीट | सु० वल्प० । 
नोट--एछ७ प्रकारका भोंगुर जिसे उच्चिरङ्ग भी 
कहते हैं । यह कीड़ा तीन-चार प्रकार का होता 
है । एक जातीय (^ ०1९१.])011031109 ), 
नगर, विशेषत: पल्लिप्राम में ही अधिक रहता 
है । देखनेमें कोमल होता हे | यह उष्ण प्रदेश सें 
ही रहना पस॑द करता हे | उच्चिटिंग ग्रीष्मकाजमें 
निकल्नता हे । शीत पड़ते ही यह निज आवास का 
आश्रय ग्रहण करता हे। उष्णता न मिलने से 
यह स्तवत्‌ पडा रहता हे । यइ निशाचारी होने 
से सन्ध्या के बाद निज आहार दूँ ढनेके हेतु बाहर 
निकलता हे । ग्राम्य उच्चिटिंग की श्रपेक्षा वन्य 
अथवा क्षेत्रज ( Acheta campestris ) 
हुत बड़ा और देखने में काळी स्याही जैसा 
होता हे | यह सात-अ्।उ हाथ नीचे मिट्टी में गर्त 
बनाकर रहता हे | रात्रि कॉज को गते के सुखपर 
बैड प्रथम अल्प-अल्प पुनः प्रणयिनी के आकर 
मिल जाने से साथ-साथ उल्लास में प्राणभर 
बोलता हे । इसका स्वर दूर स मन लगाकर 
सुनने पर अतिगिष्ट लगता और संगीत की नाना 
प्रकार की ध्वनि का भाव जताता है | इसकी स्त्री 
प्राय: दो-सो अण्डे देती है | अण्डा फूरने पर बच्चे 


n 


उच्चिटिङग 


1180, 


| . 
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का आकार प्राय: सध्यमवयस्क उच्चिरिङ्ग की तरह विस्तारित बाह की भाँति रखनेवाला | जो फेले 
रहता है, केवल पत्त हो नहीं निकलते । । पेड़ों को बाजू की तरह रखता हो । 
कः उ सरा र रपः यह | उच्चेःशिरस.- वि० [ सं० त्रिश ] उन्नत मस्तक । 
उक्क उभय जाति से बड़ा होता हे | भारत वर्ष से र दा 
` इसे घुरघुरा या कोंगुर कहते दें । इसके क'टने से | ० ¢ 


उच्चे'स्वर-पंज्ञा पुं [ सं० घुं० ] उन्नत शब्द्‌ । 


स आत्टापा र| “मोर | वि० [ सं० त्रि० ] उन्नत शब्दसे बोलनेवाला | 
क 


इसके दंश के लक्षण--उच्चिटेद्च के कारे 
हुये मनुष्य के शरीर में रोमांच, कटे हुए स्थान 
का टेढ़ा सा होकर अङइ़ जाना, भ्रत्यन्तपीड़ा, | इशा सरा । र 
सम्पूर्ण शरीर शीतल जले से भोंगे हुये के समान | प्छेत'सान्थ-सजञा स्त्री० [सं० खी०] सन्धि विशेष । 
प्रतीत होना यह लक्षण हाते हैं | च० चि० २४ | एक प्रकार को सुलह | 
अ० । इसमें तीनों दोषों का कोप होने से प्रत्येक | उच्छादन-संज्ञा पुं. [ सं० क्ली० ] गंध-द्ृष्य से 


उच्छुन्न-वि० [ सं० न्निश ] दवा हुआ लुप्त | नष्ट | 


धातुओं की विदणंठा से शिर में पीड़ा, लार का रारीरमाज॑न करना । झ० टी० | 

बहना ओर नीचे को मुख दो जाता हे | (३) सुख पय्यों०--उत्सादन , उद्‌वत्तन | 4 
से कारनेवाल्ञा विच्छू जिसे उष्ट्धूम भी कदते हैं | | उच्छाद्य-[ सं० शब्य० ] उतार कर, कपड़े खोल 
इसके काटने से बिच्छू की अपेता अधिक व्यथा | कर । 


होती है और लिगेन्द्रयसें स्तब्धता और रोमइपंण | उच्छास-संज्ञा पुं दे० “उच्छ वास” 

होता है । इसके दंश स्थान में शोतल जल का | उच्छास्न-वि० [ सं० त्रि० ] शास्त्र विरुद्ध । जो शास्र 
परिषेक हितकर हे ।यद दिच्छु रात्रिमें निकलता है | से न मिलता हो | 

इसलिये इसे रात्रिक भी कहते हैं |वा०उ०३ अ० । | उच्छाखवरतिन्‌-वि० [ सं० त्रि ] शास्त्रोन्नद्नन- 
कारी | शास्त की मर्यादा को उल्लदून करनेवाळा | 


चिकित्सा--इसके विष में विच्छू के समान 
उपचार करना चाहिये, तथा बालू ओर मद्दी उच्छिख-वि० [ सं० त्रि० ] ( १ ) उन्नत-शिखा । 
आदि से ऊपर को उद्घत्तेन करना श्रोर सुखोष्ण चोटी ऊपर को उठाये हुआ । (२ ) ज्वलन्त | 
जल में वस्त्रादि भिगोकर दंशस्थान को पूर्णरूप से भभकने चाला । ( ३ ) द्यतिमान | चसकीज्ञा | 


ढक देना चाहिये | ( ४) उन्नत शिखा विशिष्ट एक नाग | 
उच्चूल-संज्ञ। पुं० [सं० पुं०] (1) धवजोध्वंसुखकूचं । | (४ ) ऊपर जानेवाली आग की लपट की नोक | 
: क च्छि इन-संज्ञा पु री ड 
ध्वज के उपरिभाग का वस्त्र खंड | रण्डे के ऊपरी | उच्छिट्नन-संज्ञा पुं, [ सं० क्की० ] नस्य को भाँति | 
न ~ ~ cs |: 
१ हिस्से का फहरादेवाला कपड़ा | (२) ध्वज के नासिका द्वारा किसी वस्तु को श्वास के साथ 
उपरभिग पर बाँघे जानेवाला एक अलंकार । खींचने का कार्य | खराटे सारले की दशा । ङ्क 
डच्चड | हे० च० | | कभी "'उञ्चङ्कन” भी लिखा जाता हे । 
च्चेःश्रवस्‌, उच्चे:अवस-बे० “उचचेःश्रवा” । | उच्छित-वि० [ सं० त्रि० ] रुद्ध । रुछा हुआ | घिरा 
1 “> ha | ह 
उच्चेःश्रवा-बि० [ सं० उच्चेःश्रवस्‌ ] ऊँचा सुननेवाला | _._ ET 05८ 
बहरा | वधिर । जो कम सुनता हो । | Uc i स्त्री० [ सं० स्त्री० | उच्छेद | विनाश । 
| बरब।दां | 


संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] (१ ) चइ जिसके 


` कान ऊँचे हो | ऊँचे कानवाला | ( २ ) इन्द्र का | उच्छिद्यर्ला. सं अब्य० ] विनाश करके | कॉट करके 


सफ़ेद घोडा जिसके खड़े-खड़े कान ओर | या मार कर | 
सात में ह श्र । यह समुद्र में से निकले हुए चोदइ | 'उच्छिनज्न-वि० [ सं ० न्रि2 ] ( ८] ) समुळ उत्पा- 
कला ं टित | जड़ से उखांड़ा हुश्रा। (२) नीच | 


~ 


उच्चैसु जतरु- वि» [सं० ब्रि] (इत्त को| मौन | ४ 


f 


| 

| 

| | ॥ 
| 


in 
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संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] बहु मूल्य भूमि के | उच्छीषेक-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ( १ ) उन्नत शिर 


देने से प्राप्त सन्धि | 
उच्छि रसू-वि० [सं० त्रि०] उन्नत शिरः विशिष्ट । ऊपर 
४ को किए हुए मस्तक वांला | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] बोद्ध शास्त्रानुसार उरु- 
मुरड पर्वत | 
उच्छिलीन्द्र ( न्ध्र )-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] साँप की 
छुतरी साँप की टोपी । कुक्रसुत्ता । वर्षो 
ऋतु में यद्द भूमि को विदारण कर स्वयं प्रकट 
होता है । 
उच्छिप्ट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मधु । शहद । 
( Mel) Honey, 
वि० [ सं० त्रि० ] जूठा । आुक्कावशिष्ठ । 
५ जूठः खाना शास्त्र-प्रथा के विरुद्ध हे । क्योंकि 
. इससे भनेक प्रकार की छूतजन्य व्याधियाँ उत्पन्न 
होती हैं । 
“'नाच्छिष्टं कस्यचिद्‌ द्योन्नाद्याच्चेव तथान्तरा। न 
चैवात्यशनं कुयोन्नचोच्छिष्टः कचिद्‌ ब्रजेत्‌” । 
सनु २। ४६ | 
अथोत्‌--जूठा किसी को देना, सायं-प्रातः 
भोजन काल के मध्य पुनः भोजन करना, अति- 
शय आहार करना ओर जूठे सुख इधर उधर 
जाना निषेध है । मनु द्वारा यह कहा हुआ सिद्धा- 
न्त अत्यन्त ज्ञाभकारो हैं ओर भ्रायुवेद-शास्तर के 
अनुकूल भी है । 
उच्चिष्ट कल्पना-संज्ञा पुं» [ सं० क्ली० ] निःसार 
आविष्कार । बासी बनावट । ईज़ाद बे मज़ा । 
उच्छिष्टता-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] (१ ) शेष रह 
ज्ञाने की दशा। (२) अपविन्नता | जूठन | 
नापाकी 1 
उच्छिष्ट भोक -संज्ञा पुं [ सं० पुं2 ] 
उच्छिष्ट भोजिंन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० 
जूडा खानेवाला । जो दूसरे का जूठा खाता हो । 
उच्छिष्ट भोजन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ) दूसरे का 
जूठा खाने की क्रिया । 
संज्ञा पुं०[ सं० क्ली० ] दूसरे का जूठा खाना | 
उच्छिष्ट मोदन-संज्ञा एं० [ सं० क्ली० ] तिकूथक । 
खम । रा० नि० | 


] f दूसरे का 


युक्र । ऊँचा शिर रक्षनेवाला | ( २ ) उपधान | 
तकिया | बालिश | हक्षा० | (३ ) मस्तक । 
शिरःस्थान । खोपडी । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का शय्या: 

दोष | सु० चि० ३८ अ्र० | 

उच्छुष्क-वि० [ सं० त्रि ] (१) उपरि भाग 
में शुष्क । सुराया हुश्रा।( २ ) संतप्त | 
गर्मा गम । 

उच्छुष्म-संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] मोह । संभ्रम । 
घबराहट | 

उच्छुष्मन्‌-दे० “उच्छुष्म । 

उच्छू-संज्ञा स्त्री [ सं० उत्थान, पं० उत्थू ] एक 
प्रकार को खाली जो गले में पानी इत्यादि के 
रुकने से आने ळगती हे । सुनसुनी । प्रायः खाने 
पीने में शीघ्रता और एकाग्र न होकर भोजन 
करने से ही यह उतपन्न होती हे । 

उच्छून-वि० (२) स्फोत | फूला हुआ । (२) 
वद्धित । बढ़ा हुआ | 

उच्छ ड्ूल-वि० [ से० त्रि ] नियम रहित | 

बेक़ायदा । 

उच्छेतठय- वि० [ सं० ब्रि ] उच्छेद योग्य | 
उखडनेलायक़ | 

उच्छेतृ-वि० [ सं० त्रि० ] उच्छेदकारक | उखाड़ 


डाह्ननेवात्ता | 

उच्छेद-संज्ञा पुं» [ सं० पुं) ] ( १ ) उन्सूलन । 
उख।इ-पखाइ | विश्लेषण | खंडन। (२) 
नाश | 


उच्छेदन-संज्ञा पुं [सं ° क्की०] (१) उखाइ-पखाडू । 
खंडन | ( २ ) नाश । 

उच्छेदनीय-(व० [ सं० न्निश] उखाइन योग्य | 
उत्पाटन योग्य | 

उच्छेदिन्‌-वि० [ सं० त्रि० ] उन्मूलनकर । उखाड़ 
डालनेवाला | 

उच्छेद्य-दे० “उच्छेदनीय” । 

उच्छोषण-वि० [ सं० त्रि’ ] सन्तापक । सुखानेः 
चाला । 

उच्छोषुक-वि० [ सं० त्रि» ] ($) ऊध्वं शोष युक्र । 
सुरझार्‍या हुआ | ( २ ) सुखा डालनेवाला | 


उच्छ,क-संज्ञा पुं [ सं० पुं० द्वि० ] सानव शरीर का | 
एक भवयव | अथव० १० 1 २। १ | | 

उच्छ,ङु-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० ] जुम्भण | फाजा | | 
जम्हाई । 

उच्छ, 
ऊंचाई । ऊँचापन | 


उच्छ [यी-संज्ञा स्री? [ स॑० ख्री० ] त्ता | पटरा | | 


फक्षक्‌ । 


उच्छि,त-वि० [ सं० त्रिश] (१) ऊँचा | बढ़ा | 


हुआ । ( २ ) बंधा हुआ | (३) उन्नत । उठा 


)य-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उच्चता। 
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हुआ | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] सरल देवदारु वृक्ष | 

चै० निघ० । 

उच्छि,तपाणि-वि० [ सं० त्रिश ] उत्थित हस्तयुक्र । 
हाथ उठाए हुआ |. / 

उच्छि,ति-संज्ञा स्ती० [ सं० स्त्री) ] ( १ ) उच्छ।य । 
उठान । ( २ ) उत्कर्षे । बइप्पन | 

उच्छ, य-वि० 
ऊंचा | 


[ सं० त्रि ] उन्नत । बुलन्द । 


उच्छ बसतू-वि० [सं० त्रिश] स्थूल निश्वास विशिष्ट | 
हॉफ़ता हुश्रा | जो कठिनता से साँस लेता हो | 
उच्छ॒वसन-वि० [| सं८ न्निश] (१) निश्वास 
लेता हुआ। जो आइ भर रहा हो | (२) 
स्थूल निश्वास-विशिष्ट | जो गहरी श्वास खींचता 
हो | 
उच्छ वसित-वि० [ सं० त्रिश ] (१) उच्छवास 
. युक्ष। (२) जिस पर उच्छु वास का प्रभाव 
पड़ा हो। (३) विकसित | प्रफुल्लित । फून्ना 
हुआ | (४) जीवित | (९ ) कम्पित ¦ काँपता 
 हुश्रा। { ६) भआआश्वासयुक्व । 
संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] ( ५ ) उच्छवास | 
(२) कम्पन (३) स्फुरण | 
इच्छ वांस-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] [ वि० उच्छु व- 


` सित, उच्छ वासी ] ( $ ) प्राणन । ज़िन्दगी । | 


मे० सन्निकं ( २ ) ऊपर को खींची हुई साँस । 
श्रन्तमु ख श्‍वास | उसास | द्वे० च० | (३) 
. साँस | श्वास | (२) वायु का नालिका में 

से होकर, फुफ्फुर्सो के भीतर प्रवेश करना । श्वास 
भीतर खींचना | श्रेतःश्वसंन | प्रश्‍वासका “उल्टा” | 


उजता भागरा 


> 


( Inspiration )। (५) आश्वास | 
भरोसा । (६) विश्लेष | छुटकारा | ( ७ ) 
स्फीति । सूजन | ( = ) छिद्र | सूराख। (७) 
विकास । शिगुफ़्तगी | 

उच्छ वास वायु-संज्ञा ख्री० [सं०पुं०] (1113111'0त 
०४1) ऊपर को खींची हुईं हवा । श्‍वास ली हुई 
वा भीतर खींची हुई वायु । 

उच्छ बासित्‌-वि० [ सं० त्रि ] प्राणहीन | बेदम । 
जो साँस न लेता हो । 

उच्छ वासिन्‌-विश [ सं० त्रि० ] ऊध्वे श्वास युक्र । 
हॉफनेवाला। (२) श्वास लेनेवाला । जो दम 
स्वोंच रहा हो । ( ३ ) जो दम छोड रदा दो। 
सरता हुआ । 

उछुंग-संज्ञा पुं० [ सं> उत्सज्ञ ] दे० “उत्प । 

उछाल-संज्ञा स्त्री | सं० उत्क्षेप ] वमन | 
छाँट । 

उछालनां-क्रि० [ सं० उत्क्षेपण ] वमन चा के करना | 

उछास-संज्ञा पं? दे० "उच्छ वास”! । 

उदिष्ट-दे० “उच्छिष्ट” । 

उज्ञका-संज्ञा पुं० [ सं» पुं० ] संत्रालन | चिड़ियों 
के उड़'ने का पुतला | 

उजवः-[ अ० ] वेधब्य । रेंड़ाप। | 

उज़॒र-[ अ० बहु० ] [ पु० व० उज्र: ] एक प्रकार 
का दाद जो रसोली वा गाँठ जैसा होता है और 
क्षत युक्र नहीं होता; प्रत्युत एक स्थान से विलीन 
होकर किसी दूसरी जगड पर प्रगट होज्ञाता है 
रसोळी | गिलरी | । 

उज़रा-वि० दे० “उजला” । 

उजला-वि० [ सं० उज्जवत्न, प्रा० उज्जल ] [ स्त्रो2 
उजली ] \|)1९ श्वेत | घोला । सफ़ेद । 

उजला कह-संज्ञा पुं० अळा | गोल कदू । लोकी | 

उजला कमेर- संजा पुं० श्वेत करवीर | सफ़ेद कनेर | 

उजला चंदन-संना पुं० | हि उजब!+चंदन ] सफ़ेद 
चंदन | श्वेत चंदन । ( Santalum ७ |- 
bum, Linn.) 

उजला जामुन-संज्ञा छु० सफ़ेद जामुन । 

उजला घतूरा[-संज्ञा पुंठ [ देश० द० ] सफ़ेद घतूरा । 
( Datura Alba, Linn. ) 

उजला भाँगरां-संज्ञा पुं श्वेत भूगराज (६ सफ़ेद 
भागरा | मा 


(यु 
क्र । 


व्य 


नटी 


प्र 


न 


4 


उजली 


उजली-जि० ह्यी० दे० “उजेला 
संज्ञा स्त्री० रजक स्त्री । 'घोबिन | 


उजली आज़ार-संज्ञा पुं० श्वेत प्रदर | सफ़ेदा | | 


छिनता । 

उज्जली काचळूरी-संज्ञा खी० सफ़ेद केवाँच | 

उजली कौकर-[ द्‌० ] ( Acacia leucop! 
1838, 4. ) श्वेत वब्यु"र वृत्त | सफ़ेद 
बबून्न | 

उजली तुलसी-संज्ञा स्त्री० [देश० द०] (Ocimum 
album Linn.) सफ़ेद तुलसी | 


उजली सुसली-संज्ञ' खी० [देश० गु०,श्‍त्रेत सुसली । | 
सफ़ेद सुसली । ( Asparagus 4Ascen- | 


dens, Rozb.) 
अंजली रोटी-संज्ञा स्त्री० [ देश० ] रोटी भेद । 
उजली शाऋर- संज्ञा ख्री० चीनी | ( 80281 ) 
उजली शांत्राली-[ द< 
Linn.) जल निगु रडी । सफ़ेद सँमालू | 
उजले पान-की-जड़-संज्ञा स्था सफ़ेद पान दी जड़ | 
उज़लो-वि० [ गु० ] श्वेत । सफ़ेद । 
उजलो स्वाँ ग० ] 
उजलो चीनी-[ गु० | 
श्वेत शकरा | चीनी | 


} ( White sugar ) 


उजलो पियारा, उजलो पेरु-[ यु० ] ( Psiqium | 


Pyriferurm:, Linn, ) शवेतामृतफन्न । 
सफ़ेद अमरूद । दे० “अमरूद”। 

उजलो बूरो-[ गु० ] (  !:1४० 91९३1 ) श्वेत 
शर्करा । चीनी | 

> डज्ाक्र-[ अ० ] ( ९३1४ ) चुल्ली । चूल्हा । 

देगदान | 


उज्ञाज-[ ० ] कड़वा तथा खारा प।नी। तिक़ एवं | 


क्षारीय जल्न | 
ड(अ)जांज-[ भू० ] (१) घूम्र | धुआ । (२) गदं । 
चूल | 
ड_्ञा.ज-[अ०] ($ ) नासा | ( २) नासामूल | 
“नाक की जड़ जो भवों के समीप होती हे | 
डज्ञाफ-[ अ० ] ( 1201801) ) सांघातिक विष | 
उजाफ़-[ आ० ] एक शकार का खजूर | 
डृज्ञौम-[ अ० ] गुठली । 
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( Vitex trifoli&, | 


उज़नाउल क़ल्ब 


118115, ,ch0f. ) गजपिप्पली | गज- 
पीपल | 


ण 
| उज़ाप्रत- गोबा०_] ( Scindapsus offici- 
| जारः-[ अ० ] एक प्रकार का खजूर | 

| 


उजारम-[ अ० ] (१) चद सूची | मजबूत सूई | 
( २ ) पुरुष शिश्न | 
| उजारा-दे० “उजला” और “उजाला” । 
| उजारिम, उुज्ञारम-[ अ° ]( $ ) Brect penis 
प्रहृष्ट शिशन | दृढ़ावस्था का शिश्न| (२) 
वढ आदमी जिसकी जननेन्द्रिय दृढ़ हो | 


उज्ञारी-सज्ा स्री० अँगऊँ । खेत का कुछ श्रनाज जो 
देवार्थ प्रथम ही एथक्‌ रख दिया जाता हे । 

उज्ञाल-[ आ० ] कष्ट साध्य रोग | 

नोट-उू.ज्ञाल उस रोग को कहते हैं जो 

कठिनाह से अच्छा हो । कष्टसाध्य व्याधि । जब 
वह असाध्य हो जाय, तब उसे उ क़ान कहते हैं | 
नाजस ओर नीस भी इसके पर्याथवाची 
शब्द हैं | 

| डुजालद-[ अ० ] गाढ़ा दूध । 

| उजाला-संज्ञा एं० चमक । दीसि | रोशनी | प्रकाश | . 

| उजाली-संज्ञा स्त्री० चन्द्रज्योत्स्ना | चाँदनी । 

उजाहिन-[ अ० ] साही । ख़ारपुश्त ( फ़ा० )। ^ 
Porcupine. 


| उजाहि,न-[ झ० ] [ बहु° उज्ञाहीन ]( 0005 ) 
सूपकार । रसोइया | बावरची । 

उजीलहे यत्‌ स-[ झ० ] ( 3 chameleon ) 
गिरगिट । कृकलास । 

उ.ज़ न-[ क्र० ] [ बहु० आज्ञान ] (17181) कणं । 
कान । श्रवणेन्द्रिय । 

नोट- जिन जानवरों के कान भीतर होते हैं 

वे अंडे देते हें और जिनके बाहर होते हैं वे बच्चे 
देते हैं । 

उज़न युमूना अ° ] ( Right auricle ) 
हृदय का दाहिना ग्राह कोष्ठ। दे० “हृदय” 

उज्ञन युसरा अ० } ( Left Auricle) 
बाया ग्राहक कोष्ठ ( हृद्य का ) | दे० “हृद्य”। 

उज्ञनाउल्‌ क्तल्ब-[ अ० ] [ द्वि व० ] हृदय के 
दोनों प्राहक कोष्ठ । उज नैन । ( &ए10108) 


उज्ञनुल्‌ क्ल 


नल लिन तन नल 0000000000000000000) 


तुल क़ल्ब-[ ० ]) ( A11।९]० ) ग्राहक 
कोष्ठ (हृदय का ) । उज्ञ नुल्‌ क़ल्ब | दे० 
“ह्द्य 
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| 


उज़बूर-[ झ० ] प्रसव होने के उपरांत जो कुछ गर्मी 


शय से निकले । 
उजूबा-संज्ञा पुं० [ अ० अजूबी ) बैंगनी रंग का एक 
पत्थर जिसमें चमकदार छींटे पडे रहते हैं । 
उजूम-[ अ० ] ऊँट का बच्चा । 
उजूइ-[ अ० ] एक प्रकार का खजूर जो मदीने में 
होता हे | 
उज्जः-[ झ० | मसालेदार पके हुये अंडे । ख़ागीनः 
( फ़ा० ) । अजः ( अ० )। 
उज्जन-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] उदजन | 
संज्ञा पुं० | सं० क्ली० ] स्थूल वा बलिष्ट पड़ने 
का भाव | जिस ह।लतपें मोटे या ताकतवर रहें । 
उञ्जहरिकाम्ल-संज्ञा पुं [ सं० ' (1 ए01/001)0110 
A010.) अरवांचीन रसायनशास्त्र में नमक का 
तेज्ञाब | उदहरिकाम्ल | लवणास्ज्ञ| श्रभिद्रवहरिक 
अम्ज । 
` उजहरिद-संज्ञा पुं [ सं०] (Hydrochloride) 
अर्वाचीन-रस!य नशास्त्र में उदजन ओर हरिन गेस 
का एक योग | 
उज्जाई-[ झ० ] स्थूल नितम्ब्रवाली स्त्री । 
उज्जासन-संज्ञो पुं [ सं० क्री ] मारण | वध | 
अस० । 
उज्ञम्भ-वि० [ सं० त्रिश ] ( १ ) प्रफुल्ल | प्रस्फुटित । 
(३) उद्धाटित | खुला हुआ | विकसित । खिला 
हुआ | फूला हुआ । 
उज्जम्भण-संज्ञा पु० [ सं० क्ली ] (१ ) पुष्पों के 
विकसित होने का कार्य | ( २ ) जमहाई । मुख 
विकाश | 
उज्जुम्भित-संज्ञा पुं० [सं० क्री ] (१) चेष्टा । 
कोशिश | भ्रम० । ( २ ) उज्जुम्भण | जम- 
दवाई । 
वि० [ सं० त्रि ] प्रकुल्ञ | विकसित | स्मित । 
खिला हुआ | 
. उज्ज्वल-वि० [सं० त्रिश] [संज्ञा उज्ज्वनता](१)दी पि- 
` मान । प्रकाशमांनू | चमकीला | (२ ) विमल | 


साफ़ । (३ ) विकसित | खित्ता हुआ । ( ४ ) 
ज्वक्ञन्त । जलता हुआ | 
उञ्ञत्रल(न)-संज्ञ। पुं० [ सं० क्ली० ] सुवणं । सोना',\ 
रा० नि० व० १३ । | 
संज्ञा पुं [ सं० पुं ] ( १ ) एक प्रकार का 
चान्य । च० । (२) नजला | बलना | (३) 
उद्दीध्ति चमक | ( ४ ) निमंता | सफ़ाई | 


| उञञ्त्रत्तता-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्रं'० ] ( १ ) दीसि । 


चमक | ( २ ) सुन्दरता । खूबसूरती । 
उञ्ञ्त्रलत्व-संज्ञा पुं. [स'० क्री० ] दे० “उज्ज्ब- 


लता १9 | 


| उज्ज्वल मण्डल-संज्ञ। पुं [ स० छुं० ] ( Lumi- 


70709 22078 ) रसायनशास्त्र में ज्वाला व्हा 
वह भाग जो कृष्ण-मंडल के बाहर होता हे ॥ 
कृष्ण -मंडल की अपेक्षा यद्द अधिक ताप देता हे । 
उज्ज्वज्ञो-संज्ञा खी० [ सं० स्री ]( १) (Oaps- 
1007 ) Chilli कुमरिच | लाक्षमिरच | 
श्रश्नि० | दे० “मिच” । ( २) दीस्ति । चमक । 
उज्ज्बलाक्षी-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री ] गोरादिका । 
गोङिराटी । गोरिका | कलइग्रिया | मेघाविनी | 
सारिका | अन्या | इतिका । प्रियवादिनी | धन्व० 
नि० | कवरी । कस्कलरंगी | कर्सितांगी | सना- 
लुक: । मधुरालापा | पीतपादा | रक्नचज्चु । उज्ज्व- 
लाक्षी । रा०नि० व० २१ | 
पठन्ती । पाठवार्ता । बुद्धिसती । 
गोर।ष्टिका | गोरिका | 


भसारिका | 
> 


रुण्‌--स्निग्ध, वातल, वृहणी, वृष्य, मेध्य, -./ 


वीर्य-संजननी ओर रसायन हे । 


उञ्ञ्वलित-वि० [ स'० ब्रि ] दीस्तिमान | 
रोशन । चमकनेवाळा | जो झलकाया गया हो । 

उड, .न-[ अ० ] (1097 ) कणं 
"उज्ञन” । 

उज्म-[ अ० ] (१) ( 000८४४ ) पुच्छात्थि | 
गुदास्थि । ( २ ) गुठळी । बीज । ( ३ ) आरब के 
अतिरिक्त अन्यदेश । ( ४ ) पूंछ को इ । 

उज्रः-[ अ० ] वृत्त आदि की ग्रंथियाँ |. पेड़ों की 
गाँठ । नह: 


कान । दे० 


~ 
~ 


/ 


» 


>> 


ज्ञ्रम 


उज्त्रम-[. अर ] (१) बक्तिष्ट ऊंट | (२) वृच-ग्रंथि | 

उज्रूक-| अ० ] ए प्रकार का कीड़ा वा च्यूँटी 
जिसके पाँ लम्बे होते हैं | 

उज्त्रूम-[ अ० ] एक प्रकार का जल-पच्ती । 

उ.जब-[ अ० ] [ बहु० अञ्च्‌ ज्ञाऽ} ( 01291, | 
Mm)! ) श्रत्रयव | 'ग्रंग| शरीर का एक 
भाग | 

उ_ज्य आली-[ अ० ] मिश्रित अवयव् । जैसे -हस्त | 


रे पाद्‌ आदि । दे ० “अश्र जाड मुरकव: । 

उज्झ-स'जञा पुं. [स'० पुं०] त्याग | विसर्जन | 
छट । भरून । मनु १९ | ४६ | 

उज्फक-स'ज्ञा पुं० [ स० पुं ० ] (१) मेघ | बादत्त | 
( २ ) तापस । फ़कोर । 

उज्झटा-संज्ञा स्री | सं० स्तरो ] भु आँवला। 
भूम्यामलकी । 

उज्मन-स ज्ञा पुं. [ स'० क्ली० ] विसर्जन | छोडाई | 
( मिताक्षरा ) 

उज्भित-वि० | ख० त्रिश ] ( १ ) व्यङ्ग । 
वर्जित । छोड़ा हुआ | (२ ) उपशमित । दबाया 
हुआ । जो रोक दिया गया हो | 

जू जत्र बसीतृ-[अ०] अ्रनिश्चित ्रवयव । दे० “अधर - 
_जाऽ मुफरिद:” । 

उ.ज्ञ मशारिक-[अर ०]श्रामशय | मेदा | (80071- 
ach ) 

नोट -प्रत्येरु अंग का पोषण आमाशय पर 

ही निभंर है । इसीलिए इसको "'उ.ऊत्र मशा- 
रिक” कहते हैं । 

उ.ज्ब मुकरद-[ श्र० ] अमिश्रित झ्रवयव | दे० 
“अञ्च _जाऽ मुफ्रदः । 

उ.ज्व मुरक्व-( अ्‌० ] मिश्रितांग। दे० “असम _ज्ा5 
मुरक्तव । 

उ_ज्ब रडेस-[ भ्रः ] उत्तमांग । श्रेष्ठावयच । दे० 
“द्र _ज्ञाऽ रइसः” । 

उभाकुंन-स ज्ञा पुं० दे० “उचकन । 

उभलना-क्रि० ( १ ) एक पात्र से दूसरे में उंडेलना | 
धार बाँध कर डालना । (२ ) उन्नत होना | 
बढ़ता । 
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उमिला-सज्ञा स्री [ ? ] (१) श्रंग 
त्रलेपार्थ पक्र सर्पप । जो सरसों उबटन के लिग्रे 
उवाली गई हो | (२) क्षेत्र के उच्च 
स्थान को खोदी हुईं मत्तिष्ा । जो मदी खेत 
की ऊँचो जगइ से खोदकर निकाली गईं हो। 
इससे पाल के गड्ढे भरे जाते दें । ( ३) भोजन 
विशेष । एक प्रशर का खाना। महुआ ओर 
पोस्ते का दाना मित्राकर उबालने से उमिन्ना 
बनती हे । 

उञ्छ -संज्ञा स्त्री ० [ सं० पुं० ] उन्छुशिल । उन्छुतृत्ति। 
जट।० | उन्छुन | 

उठ:छन-संज्ञा पु० [ सं०; पु० क्री ] मालिक केले 
जाने के पीछे खेत में पड़े हुए श्रन्न के एक-एक 
दाने का जोदिका के न्रिए चुनने क! काम | सोळा 
बीनना | उंछु । 

उळ्ळछवृत्ति-संज्ञा स्त्री० [ सं ० ] खेत में गिरे हुए दानां 
को चुनकर जीवन-निर्वाद करने छा कमं । 

उ5ःड्॒शिल-संत्ञा पुं० [ सं० ] उञ्डुवृत्ति | 

उडछुशील-वजि० [सं०त्रि०] उंछवृत्ति पर निर्ताह करने- 
वाला । 


उट-घज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] शुष्क तृण | सूखी घास | 
फूस । वे० निघ० । यह झोपडे ओर छुप्पर बनाने 
सें लगता हे । 

उट्कटा( टे ) रा-संज्ञा पुं० दे० “ऊँटकटारा” | 

उट कटार-संज्ञा पुं० [देश०] पाडर | पाढल | 


उटकटेरा-संज्ञा पुं० [देश०]एक प्रशार का प्रसिदध 
पोध। । छोढ़ा ।( २ ) तालमखांना । 


उटङ्ग-वि० (9 ) संकुचित । ( २) कुनिमित । 


जो अच्छी तरह कटा-छुट/ न हो । 


उटङ्गण-संज्ञा पुं [रेश० राजपु०] दे० “उउङ्गत” । 

उटङ्गन-संत्ञा पुं० [ सं० उट=्घास+अन्न ] सुनिषक, 
शिरआरि, शिरियारी, चोपतिया, गुठुचा, सुसना, 
चणपत्ती, गुठवा, सिरिय।री ( ईइं० ) । शिति- 
वार, शि तेवारक, सूचिपत्र, सूच्या ह्न, सुनिषण्णक, 
श्रीवारक, शितिवर, स्वस्तिक, कुक्कुट, शिखी 
(ब° नि०), शितावरी, सितवर, सूच्याह. सूचि- 


~ 


TOE ळा शिळे; -- 


उटङ्गन १४७० उटङ्गन 


पत्ररु, श्रीव रक,शिली, बश्नूस्व॒स्तिक, सुनिष एगाक, 


करट, कुकूट, सूचिइल, श्वेताम्बर, मेघाकृट, | 
>) 9 


ग्राहक ( रा० नि० ४ व० ), शितिवार शितिवर, 
स्वस्तिक, सुनिषएणक, श्रीवारक, सूचिपत्न, परणंक, 


कुकूट, शिखरो, चांगेरी सदरापत्र, चतुदेल, चतु: ' 


पत्री, ( भा० ), त्रितुन्न, चुचु सुतपत्र, शिटिचार, 
सूतिपत्ररु, शितिवर, सितिरार (सं०) | मासि- 
लिया क्राडिफोलिया 1878118७ quadri- 
10118, Linn. (ले? )। शुशुनी शाक 
शुनी शार ( बं० ) । कुछड ( मरा० ) । 
करड्ाहके, खडरुतिर। ( भरा० कन! ) ओटी गय 
( यु० ) । छुनछुनिया ( उड्डि०ण, उत्‌० )। 
सुनिषणमने शारुसु ( ते० ) । पकलु त्निपत्र 
( पं० )। 

अन्यथेसंज्ञा-- धूवियत्र ६: , 
€प्राहकः , “'चतुष्पत्री'! । 


“मेबाकृत्‌ , | 


उत्पत्तिष्धात तथा बानश्पतिक वर्णन--एक | 


घास जो ठंडी जगहों में, नदो के कड़ारों में उत्पन्न 
होती है । यह तिनरतिय। के श्राकर की होतो 
है, पर इसमें चाँगेरी के समान एक साथ चार- 
चार पत्ते होते दे, जो एक अंगुल चोडे ओर नोक: 


दार होते हैं | इसीलिग्रे इसे ““चनुष्पन्नी” कहते | 


हैं | कह। हे-- 
“चाङ्गेरी सदृशः पत्रेश्चतुद्देल इतीरितः । 
शाको जलान्त्रिते देशे चतुष्पबीति चोच्यते ॥” 


( भावमिश्र: ) | 


पत्तों के बीच में कली जगती हे। फलों 
में दो चपटे बीत होते हैं, जो कुछ रोई दार होते 
हैं । ये बीज सूज्ञाक में दिये जाते हैं | शिरिथारी 
पंजाब ओर सिंघ में अधिक होती है। शाक के 
न्षिए इतका सूरि प्रयोग होता हे । कते दें यह 
साग खाने से अच्छी नींद ्राती हे । इसी से 
इसका नाम “सुनिषरण' ( जिससे श्रच्डी नींद 
आवे ) पड़ा । 
वक्तव्य 
. सुघुनीशा® निद्राजनक रूप से प्रसिद्ध हे । 
` श्रतएव उन्मादादि में इसका शाक पथ्य रूप से 
म आ सकता हे | चरक सुश्रुत आदि आयु- 


उल्लेख हुआ है | “र्य ओषध? में लिछा है हि 
इसके बीत काम में आते दें जिनका रंग खाकी 
होता हे । स्वाद कुछु मठुर तिक़ प्रतीत होता है| 
इनको भिगोने से चिकना लुआब निकब्रता है | 
किसी-ङिसी के मत से उटंगन को श्ररवीमें 
'हरसादक़! कहते हैं। मरूननुल श्रदुविया के 
लेखक मीर सुद्ृम्मर हुसेन के अनुसार तुम 
अंजुरह ओ( यह दोनों एरु वस्तु हैं । कितु 
सत्यान्वेषकों के मत से यह दोनों विभिन्न पदाथं 
हें । तालीफ़ शरीक और अलकाज्ञुल्‌ अदविया 
में भी ऐसा ही निखा हे क्यों के अंजु/ह का कुछ 
विषेज्ञा होन। स्वीकार किया गया हे, जिसका 
हकीमों ने अतिशय विशदोल्लोख किया है | एर 
उटंगन उक्क गुणों से रिङ्ग हे । वे अंजुरइ का हिंदी 
नाम प्राय: यही ( उटंगन ) लिळते हैं जो संथा 
भ्रम कारक हे । हकीम्रों ने कबोकनज के प्रकरण 
में जो तुरूम अंजरह का उल्लेख किया दे उससे 
उटंगन का श्रथ कदापि नहीं ले सकते | क्योंकि 
उसे अत्यंत विपाक वर्णन किया गया है और यह 
विरेचक ओ्रोषधों में से हे जो अतड़ियों में अति- 
शय प्रदह उत्पन्न करता है । यही नहीं, श्रपितु 
तुख़्म अंजुरह पीसकर फॉँकने से कठ में भी प्रदाह 
हो जाता हे | इसका निधंदु संग्रहोक्क वर्णन भाव- 
प्रकाश के अनुरूप ही हे । तुरूम ग्रंजुरह रेचक 
र धारक है तथा यइ कामसंदीपन के प्रायः 
हिंदी योगों में प्रविष्ट हे । इसोनिए 'सुफ़रिदात 
दिंदी' नामक ग्रंथ के संपादक अंजुरह का उटंगन 
होना स्त्रीकार नहीं करते | 
प्रयोर्गाश--पत्र श्रौर बीन । पत्र खाद्योषब । 
प्रकृति-लम शीतोष्ण | किसी किसी ने प्रथम 
कक्षा में उष्ण और रूत लिखा है । हानिकत्तो- 
आमाशय को | दर्पघ्त-मित्री वा खाँइ । प्रति- 
निधि-बरहुफन्नी | मात्रा-४॥ सा० | 
गुणधर्म तथा प्रयोग 
आयुवेदीय मतानुसा र-- 
सुनिषण्श ( उटंगन ) जठराग्निवद्धेक, वृष्प, 
गुरु, ग्राही, त्रिदोष-नाशक, संप्राह्मी, कषाग्न श्रोर 
सवे दोष-नाशक हे । ( धन्ध० नि०) | ^` 


~ 
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शितिवार संप्राही, कसेला, उष्ण,त्रिदोषनाशक, 
मेधाजनऊ, रुचिकारक, दाह तथा ज्वरनाशक और 
रसायन हे |( रा० नि० व० ) 


शितिवार रूक्ष, वृष्य, गुरु और वात-पित्त | 
कारक हे तथा विष एवं सूजन को दूर करनेवाला | 
वस्ति के रोग तथा वातनाशक, मृत्रकृच्छ,. अरमरी | 
श्रोर कृफ-चात-नाश.क है । ( केय दे० निघरण्ट के 3| 


कफ-बात-नाशक, अ्रग्नि वधक ओर सा(कहे | 


( द्रब्य > | 
सुनिषण (उटंगन) शीतल, मत्नरोरक(पग्राही), | 


मोहनाशङ, त्रिदोपव्न, अविदादी, हलकी, कसेल), 
स्वादिष्ट,रूक्ष,भ्रग्निवघक(दोपन),वुष्पर और रोच₹ 
होता हे और उतर, श्वास, प्रमेह, कोढ़ तथा श्रम 
रोग को दूर करता हे | ( भा> पू० १ भ० शा० 
च० ) 
यढ निद्राकारक हे ओर रक्क-पित्तमे वर्जित हे । 
( भा० र० पि० चि० ) 
सुनिषणक अविदाही, न्रिदोषव्न र संग्राही 
हैं | ( राज० ) 
यूनानी सतानुसार--डर्दंगन के बीज काम- 
शक्कि वर्क, वीय्ये स्तम्भक तथा कटे को बलप्रइ 
हैं ओर बंदकृश।द, शुकमेद्द एवं शुकतारल्य का 
निवारण करते हैं, बुक्क को बल प्रदान करते हैं, 
सूत्र-दांह के दूर करते ओर मूत्र-प्रवत्तक हैं तथा 
गरमी ओर वायु दोनों को मिटाते हैं। ( खज्ञाइ- 
नुल श्रदूबियो )। 
प्रयोग 
चरक-( १ )वात कास में सुनिषणक--वात 
कास रोगी के। सुनिषएणक शाक भोजनार्थं व्य- 
वस्था किया जाता हे | यथा--““£शस्यते बात 
कासेतु$& ” ( चि० २२ श्र०) | 
( २ ) विषदोष में सुनिषणक-बिषात्तं के 
लिए सुनिषणक शाक पथ्य है । यथा-- 
“५७वार्त्ताकु सुनिषणकाः#विषात्तोनां भिषग्‌ 
जितम्‌? ( चि० २९ श्र० ) | 
(३ ) ऊरुस्तम्भ में सुनिपणुक--तिज्न के 
"तेल आर जल के साथ पकाया हुभग्रा सुषुनी शाक 
^ञ्चना लवण के ऊरुस्तम्ग रोगीको भोजन कराएँ | 
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उठनां 


यथा--''सुनिषणक£% आरग्वधः पल्लवे । 
शाकेरलबणेरद्याजल तैलोपसाधिते: ” । 
( चि० २७ ग्र० ) | 
(४ )पचक्रच्छ रोग में सुनिषणणक वीज- 
उटंगन के बोज तक में पीसकर तक्र के साथ पीने 
से मूत्रकृच्छ, रोग निवृत्त होता हे | यथा-- 
“तक्र ण युक्त शितिवारकस्य बीजं पिवेत्‌ 
कच्छवनाशद्दितों:” ( चि० २६ अ० ) | 
सुश्रत-रक्तपित्त में सुन्पिएणक--रक्षपित्त 
रोगी को घी में भुना हुश्रा सुषनी शाक भोजन 
करने को दें | यथो 
“परोल शेलु सुनिषण यूथिक़ा$ । हित 
शाक घृतसंस्क्रतं सदा । तथेव धात्रीफल दाडि- 
मान्त्रितम्‌? | ( उ० ४४ अ० ) 
उटज- संज्ञा पुं० [ स॑० क्री० ] झपढ़ी । कुटी | पणे- 
शाला । 
उटजा-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्रीश ] ( १ )पानीयशाल्ना । 
( २ ) पर्णशाला । कुटी । भोंपडी | वे? 
निघ० | 
उटारी- संज्ञो स्री० [ हिं० उठन | वह लकड़ी जिस 
पर रहकर चारा काटा जाता है । निसुहा | 
निइट | निष्ठा । झट | कुटहरा | अहूटन । 
उटि(डि)क्रा-संज्ञा ्रो० [ सं० सत्री ] नोवार घान | 
निवार । तिल्ली नाम का धान । मदु० व० १० | 
गुण--राजवल्लभ के श्रनुार यह बक्षकारक 
ओर कफवर्द्धक है ! 
उटिचेट्र-[ वे ] ( Acalypha Indica, 
727070. ) हरितमञ्जरी । कुरडली । कुप्पी । 
उटिङ्गण-संज्ञा पुं० दे० "उटङ्गन” । 
उट्ट्डु-सज्ञा पुं [ स ° क्की० ] ( १ ) सूत्र । पेशाब | 
(२) एक प्रहार का अस | 
उठगन-संज्ञा षुं [ ? ]। दे० “उटंगन ! 
उठतक-संज्गा पुं [? ] ( १ ) उइडतकू। जीन या 
काठी के ब्रीच की गद्दी (२) अवष्टम्भ | रेक । 
पाया । 
उठना-क्रि (१) आरम्भ होना | निकनना | ( २) 
उद्भिन्न होना । उगना। उपजना । जमना । 
(३ ) बढ़ना । वदित ट्वोना | ( ४ ) फल देना | 
फलन । ( ९ ) डिम्त्र से निकद्ना। अण्डे से 


बाहर निकलना | (६) प्रादुभू त होना | 
फूटना | फट पड़ना | (७ ) निष्क्रमण करना । 
उभर थान | ( ८ )उत्थित द्दोना । ऊपर पड़ना । 


चढ़ना | ( ३ ) जागरण करना | जागना | (१०) | 
दरडाग्रमान होना | ( ११ ) स्फोत होना | फूल- 


जान। | ( १२ ) उष्ण पड़ना | गरमाना । (१३) 
यौवनावस्था को प्राप्त होना | जवानी में आना | 
(१४ ) उत्सेक जगना । उबलना | जोश आना | 


सडना | ( १) व्यथित होना। लगन | 
(१६ ) छेदन किया जाना | कटना | ( १७ ) 
घषेण किया जाना। रगइ खाना। (१८) 


आचूषण किया जाना | जजुब होना । सूखना | 
( १६ )अआरोग्य हाना | आराम पाना | ( २० ) 
पाक किया जाना | परुना | मज्ञे पर आना । 
उठान-संज्ञा पुं०, खी० [सं० उत्थान](१) समुत्थान | 
उभार । चढाव । ( २) योवनावस्था | जोबन | 
जवानी | ( ३ ) कामानल । मस्ती । शहृवत | 
उठौनी-संज्ञा त्रो [ हिं० उठाना, उठावनी ] शसूत्ता 
की सेवा-शुश्रषा । 
उठौवा-संज्ञ। ख्रो० [ हिं उठाना ] प्रसूता की सेवा- 
सुश्रूषा जो दाई करती हे । उठोनी | 
उठंगन-संज्ञा पुं [ देश० ] अवृष्टम्भ। पायां। 
फाड़ । टेकनी | 
उड़-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] नक्षत्र | सितारा | 
उड़ती मछुली-स ज्ञा खी० [ हिं उड़ तीमछुली ] 
जरादुरबहर-( फ़ा० ) मत्स्य विशेष | एक प्रकार 
की उड़नेवाली मछली । ( ]?00०४।७ ) 
उद्धवस्थान-भूमध्यसागर, अतळान्तिक महा- 
सागर तथा अमेरिका के अनेक स्थान | 
विवरण-इसी देइ दीर्घाकार, स्थूलता रहित 
होती श्रोरनेन्र बहुत बडे होते हें। उ भयपाश्‍्वंके पक्ष 
अधिक विस्तृत होते हैं । देखने में यह ब्रद्टी जेसी 
- होती हे। यह समय-समय पर नल त्यागकर 
२०-२४ इस्त ऊपर उड़ सकती हे । कतिपय 
विद्वानों को यइ मत हे कि यह मछुली अपने 
लम्बे-चोड़े बाजुध्रों के धहारे से हो उड़ती हे | 
कितु यह बात ठीक नहों | प्राणितत्व-वेत्ताओं का 
कहना है कि ढफल्षिन नामक समरुद्रीय मत्स्य 
जब इसे पकड़ने लगता हे, तब यह प्राणभय 
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के वश अपनी देहि ६ पेशी की शक्कि लगाकर 
१५-२० हस्त की दूरी पर ऊपर उडती, हे, छितु 
१ मिनट से अधिक काल तक शून्य में श्रवस्थित 
अथवा जल से एथक्‌ नहीं रह सकती । अभेरिक 
के अनेक स्थानों में इसकी अनेर जातिप्राँ 
मिलती हैं । 
गुभु--यद्द कामशक्रिवद्ध॑क, मूत्राशय ओर 

वृक्क की पथरी तोइती है | 

उड़द-संज्ञा पुं० दे० “उरद? । 

उड़प-संज्ञा पुं० दे० “उड़ प” | 

उड़न खटोला-संत्ञ। पुं. ' [ हिं» उडन--खरोल। ] 
(१) शवयान। जनाज़ | इस पर 
हिन्दू मृतरु के जलाने के किये ले जाते 
हैं। ( २) वायुथान | विमान । उडनेवाला 
पलंग | यह परियों के पाख रहता था | | (३) 
बच्चों के सोने की भ्रन्नङ्क,त शय्या । 


उड्नछू-वि० लुप्त | गायब | देख न पड्नेवाला । 

उड़नफल-संज्ञ। पुं०[दिँ० उड़ ना+फल ] फत विशेष| एक 
प्रकार का मेवा । कहते हें--इसके खाने से ज्ञोग 
उड्ने नगते थे । 

उड़्नफारता[-संझा। स्त्री० 
-उड्नेवाली मेना | 

उड्न बीमारी-संज्ञा स्री [ दिं० उडन+बीमारी ] 
महामारी । सुताद्दी मज्ज । छूवा-छोत का रोग । 
संसगज व्याधि । 

उड्नशील-वि० उड्नेत्राला | राष्पीभूत दोनेवालो | 


[ सं० उड्डीन कपोतिका ] 


उड्पति-संज्ञ। पुं० डडुपति | चन्द्रमा | चाँद । 
उड्राज-संज्ञा पुंश[सं०उड्‌+राज]उड्राज [ चन्द्रमा | 


चाँद । ~ 


उड़री-संज्ञ! स्री [ उड़द--३( प्रत्य० ) ] एक प्रकार 
डरदु जो छोटा होता हे | 
उड़व-संज्ञा पुं० [ स'० आडव ] (५ ) राग भेद । 
४ स्वर का राग। जिस राग में केवल पाँचही 
स्वर जगते हों | 
उड़ा-सज्ञा पुं० [? ] यन्त्र विशेष । एक प्रकार का 
जार ) इससे कीट सूत्र को खोलते हें । एक 
प्रकार का कलाबा । जो चार पेर आर छुः तीखी 
रखता हे । तीखी मन्थान सदश रहती, हे | 
. तीखियों के मध्यवर्ती छिद्‌ गें गज को चत्त।हे। हैँ । 
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~ उड़ीके-[ ते ] ( Alangium Dtccapesta- 


उड़।ऊ-वि० ( १ ) उडुयनशीक्ष । उड्नेवाल्ञा | 
उड़ाक-वि० सपक्ष | परदार | उड्नेत्राल्ा । 
-जडाकला-संज्ञा सत्री [ ? ]दंती। ( Qrot- 
SOT polyandrum, Roxb.) 
उड़ाकू-वि० उड़ाक । | 
उड़ान-संज्ञ। पुं०, स्त्री [ सं० उड्यन ] (१ ) पर- 


चाज़ | उड़ने की दालत। (२) मणिबन्ध | 
कलाई | पहुंचा । (३) माल~लग्भ की एक | 
कसरत | 


उद्धाना-क्रि० ( $) विद्राव देना । छोड़ना | (२) 
भोजन करना। खाना । (३ ) मारना ( ४) | 
प्राप्त करना । पाना | | 

उड़ाल-संज्ञ पुं [ ? | (१) कचनार की छाल | | 

7 काञ्चनत्वक्‌ | कचनार का छिलका | (२) कचनार 
के छि्के से बनी रस्सी | 


कांचन त्वक द्वारा 
निमित रञ्जु । 
उड़ास-स'ज्ञा स्री [ ? ] वास स्थान | रहने की 
जगह । 


जड़िधान-न बं० ] नीवार । तिन्नी |पसही | 

उड़िया-वि० [ ढिं० उड़ोसा ] ( $ ) उड़ीसा देश का 
हनेवाला | (२ ) उड़ीसा देश के निवासियों की 
बाली | 

उड़िल-संज्ञा पुं० [ सं० ऊर्ण+इल (प्रत्यय) ] केश 
युक्र सेज । वह भेइ जिसका बाल मूड़ा भ॑ गया 
हो । 'सूड़िल' का उलटा | 

उड़ी-संज्ञा छी० [ ? ] व्यायाम विशेष | मालखम्भ 
की एक कसरत | 


lum, 1/70. ) अ्रङ्कोल् | ढेरा | 


उड़ीद-संङा पुं० [ मरा०, बम्ब० ] साष | उरद्‌। 
( Phaseolus radiatus ) 
उड़ीश-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की बॅवर 
जिससे बोर बाँघते हैं ओर फूले का पुल और 
टोकरा बनाते हैं । 
उड्ीँसा-संज्ञा पुं [सं० ओड्+देश ] भारतवपं 
का एक समुद्र-तटस्थ प्रदेश जो छोटा नागपुर के 
दक्षिण पढ़ता हे | उत्कलन देश | 
उड़ -संज्ञा खी० [ सं० ङ्ली०, खी०)] (१) नल । 
है ७३ 
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उड़ वर 


( Water) श्र टी> भ०। (२ ) पक्षी । 
चिड़िया | ( ३ ) तारा | नक्षत्र | 

उड डू)प-संत्र। दर [ सं इं, 
(3७116 ७ ०४७9 ८8 
Linn. ) मिलावा | 


क्री ]( 0) )/ 


8110081'तांप11, 


पय्यो०--प्रवः, कोन: ( श्र० ), 
उड्पः, तरणः, तारणः, 
( २) बड़ा रार । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) चंद्रमा | चाँद । 
( २ ) चर्मेपात्र | मशक | 
उड़(ड़ू)पति-संज्ञा पुं [ सं० पुं० | ( १) एक प्रकार 
की सोपमन्नता | सु० चि० २३अ०। दे० “साम” । 
(२) चंद्रमा ( ३) जल का स्वामी वरुण | 
उड्पथ-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] श्राकाश । ( हे० ) 
_ तारों के चलने की राह | 


भेलकः, 
तारकः ( शब्दर० ) | 


उड्‌ पप्रिया-संज्ञा स्री [ सं० स्ः० ] कमद्षिनी । 
बघोल्ला | फफल्ना | कुहबेरा । मद्‌० व० ३ | 

उड़ुम्बर-संज्ञा पुं [ सं० पुं०, क्री० ] ( १ ) गूलर। 
ऊमर । (Ficus @lomerata, 72०८७.) 
ग्रम० | ( २) एक प्रकार का कोढ़ रोग । मे० | 
माधव निदान के अनुसार एक प्रकार का कोढ़ । 
जिसमें पीड़ा, दाह तथा खुजली होती हे । रोम 
कपिर वणे के हो जाते हैं श्रोर उसका आकार 
गूलर के फल के समान होता है | ( ३ ) ताँबा । 
ताम्र ¦ प० सु० | ( ४) एक प्रकार की तोल जो 
एक क्षे (= २ तो० ) के बराबर होती हे | प० 
प्रर | (५ ) नपुंसकता । ( ६) कृमिविशेष | 
कुछ का कोडा । 

उडू म्प्रर दला-संज्ञा ख्ी० [ सं० खत्री० ] (070007 
polyandrus, ./४०७७. ) दंती वृक्ष | रा० 
नि० व० ६ | दे०.“दृंती” । 

उड़ म्बर पर्णी-संज्ञा ख्री० [सं० खी० ] (Orobon 

_ polyandrum, 72028. ) दंती वृक्ष | श० 

च०। दे० “दंती” 

उड़ राज-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] चन्द्रमा । 

उडलामा-संज्ञो पुं० [ सं० पुं० ] प्रवर ऋषि भेद । 

उड़ वर-संज्ञा पुं, [सं० पुं०] ( Ficus glome- 
7७४७, /20२0. ) गूजर । ऊमर | 


eee ०००००००००००५१ ०० ००५०००००४ ००-०००५००० ०-७ 
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~ 


उड़ स-संज्ञा पुं० [ हिं० उडासना वा सं० उच्श ] | 
खटमल । ( ^ 0९. ) | 

उडेडण्ड-संज्ञा ख्री० व्यायाम विशेष | एक प्रकार की 
कपरत । इसमें नीचे छाती झुकाते समय दोनो 
पेर ऊपर को उछालते हैं । 


उड़ेनी-संज्ञा स्ली० [ हिं० उड्ना ] (1,817 ४115) | 
the 1108-1ए जुगनू | खद्योत । 

उड्यन-संज्ञा पुं [ सं० ] ( १ ) उइ़ना | उड़ान ! 
( २) अ्राकाश-विहार । शून्य गमन । 

उड्ामर-वि० [ स॑ न्निश | (१) श्रष्ट। (२) 
अत्यंत प्रचंड | 

उड्ामररस-संज्ञा पुं० [ सं० एुं० ] एक प्रकार का 
रसोषध जिसका योग इस प्रकार दे-- 

शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक और ताञ्रभस्म इन्हें | 

समान भाग लेकर स।गोन वृक्ष के पञ्चांग के क्थ 
में दो दिन घोटे | इसी तरह एक दिन सर्पाक्ति 
नामक ओषधि के रस में घोट कर कपड़मिट्टी 
करके लघु पुट में फू क दें । इसी प्रकार पाँच बार 
भूधर पुट में फूँककर बरावर प्रमाण में शुद्ध | 
जमालगोटा मिल्लाऊर बारीक चूण करलें | सात्रा- | 
३ रत्ती | गुण-इसे छत के साथ खाने से पित्तज 
गुल्म का नाश होता हे । रसायन संग्रह में इसका 
नाम “उद्दामा” है। | 


उड्डामरेश्वर रस-संज्ञ पुं० [सं० पुं०] एक आयुर्वेदीय 
रस-योंग | सुना सुह।गा, हिंगुल, न्रिकुटा इन्हें 
बराबर लेकर इनके बराबर शुद्ध जमालगोटा मिला 
कर बारीक चूर्ण करलें | गुण-इसे ६रक्ती केप्रम'ण | 
मं यथायोग्य अनुएान से खाने से ज्वर, गुल्म, | 
शूक्ष, शोथ ओर विदारो रोग नष्ट होता है । | 
र० श० | 


उड्डी-संज्ञा स्री० परिञ्रमणशील स्त्री | आवारा अरत । 
उड्डीन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] नभोगति | उदान । 
वि० [ सं० त्रि० ] ऊध्वंगामी | उडाङ | 

उड़ीयन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] उड्डयन | उड़ान | 
यह हठ योग का काय हैं । योगी उड्डीयन क्रिया 
द्वारा भ्राकाश में उड़ जाते हैं। सुपुम्ना नाडी में 
प्राण को स्थिर करने ओर उदर के एड से मिलाने 
पर इसकी सिद्धि होती हे | 


® 


उड़ीयमान-वि० [ सं० न्रि० ] उड़ता हुआ | जो उड्‌ 
रहा हो | 

उड्डोश-संज्ञ पुं० [ सं० पुं० ] ( $ ) शिब । (२) 
तन्त्र-शास् भेद्‌ | इसमें गारुड ओर अभिचार भरँ 
हुआ हे | 

उड़ (पुऽप)-संज्ञा पुं० [ ख'० झुं०; क्ली० ] श्रइहुल 

का पेड वा फुल । जपा | ( Hibiscus 

rosa=sinensis, Linn. ) 


| उढकन-स ज्ञा स्त्री ( १ ) तकिया | ( ३) आड | 


श्य | 

उढीकन-ख'ज्ञा पु० दे? “उठंगन! । 

उलू-संज्ञा पुं० [ ल० ७०, क्ली० ] ( Flibiscus 
rosa-sinensis, Linn, ) 
का पेड़ वा फूल । जवा । 1], ह 

उशुक-बि० [ सं? त्रिश ] अपखारङ । हटाने या दूर 
करनेवाला | 

उणडिःङग्र-मुन्तिरिङङप-पज्ञम~{ मल० ] (17. 
( 1१७1831113 ) किसकिस | सुनक्का । 


हुज्ष का 


| उण्ड्क-संज्ञा पुं [ स'० पुं०, क्री० ) ( १ ) देदस्थ 


कोष्ठ भेद | मलाराय । पेट का परदा | 

उण्ड-[ कः° | ( Phase0lus 7aqiatus ) 
उड्द्‌ | उदं । साप । 

उणडेरक-स'ज्ञा पु'० [ स'० पुं० | पिष्टकादि | रोटी । 
इत्यादि | 

उण्डेरकस्रज-सज्ञ। स्री० [ स'० स्त्री० ] पिष्टकादि 
को तन्त्री । रोटी इत्यादि की लड़ी | 


| उत्तर अव्य० सं० | उक्क | (१ ) अत्यर्थ | अत्यन्त । 


बहुत । ज्यादा | ( २) विकल्प-ऊदाचित्‌ | 


4 


? 


> 
~ 


शायद । ( ३ ) सघ्ुच्च्य-समस्त। कुल ।-५/ 


तमाम | सत्र | ( ४ ) वितकयदि | अगर | 
(४) प्रश्त-क्या | क्यों | (६) अहो । ख़्ब | 
ठीक | 

नोट_यह सन्देह, वितके अथवा अवधारण 
अर्थ में प्राय: वाक्य के अन्त में “इति” शब्द 
के पोछे गता हे | 

जेसे-“सवेभूतान्चितं पार्थं सदा परिभअगन्ति 
उत' अर्थात्‌ हे पाथं ! सर्वं भूत उसे अवश्य 
सदा घृणा की इष्टि से देखते हैं। प्रश्‍नाथं में 
“उत” द्वितीय अनुयोग के पीछे पड़ता हे ॥-0१ 


कर्क 


3 


£ 


sY 


न 


श्याम 


उटखन 


जेसे-'कथं निर्णीयतेकिस्यान्निष्कारणी 
बन्धुरुत विश्वांस घातक:' अर्थात्‌ केसे ससक में 
अ भायो वह गिश्छुलल सिन्नर या विश्वासघाती हे | 
इस अथम “उत के साथ “ग्रहो” आनेसे वाक्य 
प्रवल होंजाता हे । 
जैसे.--'कचित्वमसि मानुषी उताहो सुराङ्गना” 
ध्रर्थात्‌ तुम साधारण स्त्री अ्रथवा भ्रप्सरा हो | 
कभी-कभी इसके साथ *'ग्रहोस्विद” 
जाता हे । 
जैसे - “शालिहोत्रः किंनु स्यादुताहोस्तिद्रा 
जानलःश्र्थात्‌ यह शालिहोत्र या राजा नल हे | 
'नमः पुराते वरुणोत नूनम्‌ (ऋक 
२।२८।८ ) | (२) अथित | गूँथा हुआ । 
क्रि बि० तत्र । वहाँ | उस तरफ | उधर । 


इत( ट )ञ्जन-षंज्ञा पुं, { दे० ] दे० 
“अडखजुरः । 


11 उट ङ्ग न १2 वा 


उुतुफ़-[ अ० ] ( 1101700920 zeylanica, | 


Linn. ) चीता | चित्रक | 
उतृस-[ अ० ] छुना हुआ ऊन | 
उतुम-[ अ० ] एक प्रकार का पोधा | सत रानियून | 
उतमकछाः-संज्ञ। पुं [ सं० उत्तमाङ्ग ] मस्तक | मुख । 
सस्था । सुह । 
उतम्बा- ? ] सेंधी का शकरारदित शुद्ध जल | 
सु० शत्र । 
डतरज-संज्ञा पुं० [ अ० उत्श्न ] दे “उत्रुज” 
रन-संजञा स्त्री [ सं० उत्तर ] उतरण, उतर की 
बे, उत्‌रन, सागी (ग) वानि, जूतक ( हिँ० 
उतरण,जुटुक, जुट्प(द्‌०)। इन्दीवरा (इन्दीवरी), 
युग्मफल।, दीर्घदृंता (दीघंद्रृत्त ), तमारिणि, पुष्प- 


भी ल्ग | 
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| 


मञ्जरिका, द्रोणी, करम्भा ( करभा ), नलिका वा | 


नालिका (४० नि०, रा० नि०) । करंभा, ककंशा, 
सुगोणी, उत्तमा, रणिका ( के० नि० ) | वारुणी, 
छूर वल्ली, फलयुम्मा ( द्रव्य र? ) -अतिदारुणी, 
रुप्य (? ), मंजरी, ककंशन!सिका( गण नि० ), 


फलकंटक ( सं० )। वेलिप परुत्ति, उत्तामणि | 


(ता० ) | डीमया पक्सटंसा Doomia Ex 


"१७1०७, 2. B7., ऐस्क्रीपियस पुकिनेटा 


उतरन 


Asclepias echinata, /2०८७.(ने०) । 


जिटटुपाकु, दुष्ट्प इ, गुरुटिचेद्ुु, फुतुपाकु (ते०) । 
वेल्षिपू परित्ति ( सल० ) । हाल कोरतीगे, कुटिंग, 
जुद्ठुवे, तलवारग बल्चि ( कना० ) | छागुल बाटी 
( बं० ) | उतरनी, उतरंडी ( मरा० ) । नागल 
दुधेज्नि ( यु० ) उत्तरणी ( कों० )। खरयल्न, 
दूधबेल ( सिंध ) । त्रोट्टू, सियाली, करियल 
( पं० ) ॥ 

परिचय-ज्ञापिका संज्ञांए--युर्मफल, फल- 
युग्मा, दी्घंबूंता पुष्प्मंजरिका, ककशा, मंजरी, 
ककशनासिका, फलकंटक । 

अर्क वगा 
( 2५४. 9 Asclepiadiae.) 

उत्पत्ति-स्थान--स्तमग्र भारतवर्ष | 

वानस्पतिक वर्णन--एक दीघे वृक्ताश्रयी बता 
जो प्राय: भारतवर्ष के सभी उष्ण-प्रधान प्रदेशों में 
पाई जाती हैं। इसकी पत्ती व्रृत्ताकार(दी घंवृत), हृदया- 
कार,अनी दार, लोमश,किलीयुक्क, आधारपर भ्रथवा 
वृत के पास गोलाई में श्रवसित ओर नीचे की 
आर मस्‌ण होती हे | ये विभिन्न आकार की १ से 
२ इंच वा शघिक व्यास की होती हैं । पत्रवृ'त 
घे होता है, इसीलिये इसे संस्कृत में “दीघं 
वु'ता” कहते हवें । पत्र की डंटी क्षीण एवं श्वेत 
होती हे | पौधे से एक प्रकार की अग्रिय मूषक- 
बत्‌ गंध आ।ती हे ओर स्वाद किचित्‌ तिक्र और 
कुछ-कुछु हृर्लासकारक होता हे | सूखी पत्ती को 
ताळ ( 1,818 )के नीचे रखकर देखने पर उसके 
ऊद्ध तथा अघः दोनों एष्ठ इरे मखमजी सतह की 
तरह ज्ञात होते हें। इसी कारण इसका एक 
संस्कृतनाम 'कर्कशा? भी हे | ये ह्रस्व श्वेत रोहयो 
से व्याप्त होते हें । इसमें मंद श्वेत फूलों के 
घोद लगते दें । झुमकों वा संजरियों के कारण 
ही इसे संस्कृत में “पुष्प मंजरिका” भी कहा हे । 
फली वक्र-चंचु की तरह ओर कोमल कॉटो से 
व्याप्त होती हे । इसीलिये इसे संस्कृत में “ककश 
नासिका”, “फलकरटक?' तथा “फलयुग्म” झादि 
नामों से अभिहित ड्या गया है। फली 
प्रायः जोडे-जोडे पाई जाती हैं। परंतु किसी 
किसी में अकेली फलो देखने में आई हे | फल के 


शै _ 


उतरन 


वि ११०५१५१५५५५५१00१११000000000९0९0 


भीतर मदार को तरह घूञा निकलता हे । निघंट 
शिरोमशिकार ने उक्क ग्रंथ की पादटिप्पणी में 
वामवर्त्ता श्रोर दक्षिणवत्तो भेदसे इसे दो प्रकारका 
लिखा हे । इसकी जड़ पतली, तंतुल एवं अत्यंत 
तिक् होती हे । पुष्प और पन्न दोनों विट्गंधि 
होते हें, लता के सवांग में दूध निकलता हे । 
इसकी हिंदी संज्ञा उतरन तथा मराठी संज्ञाएँ 
संस्कृत “उत्तर” से व्युत्पन्न हं। तामिल संज्ञा 
“दुश्तुपु” भी जिसका अर्थ चित्रित पुष्प हे, 
संस्कृत मूल से हवी व्युत्पन्न हे । ऐन्सली इसका 
Cynanchum exte7sumी नाम से 
उल्लेख करते हैं। रॉवसबग 5010100183 
९०1७७8 नाम से इसका उल्लेख करते हैं | 

प्रयोरगांश--पुष्प-मंजरी, पत्र, फल, जड़ ओर 
जड़ को झुल । 


रासायनिक- संघटन--इसकी पत्ती में ताम्र- 
कूट नथा आटरूषक की तरह इन्दीवरीन ( 1)8- 
60118 ) नॉमरु एक प्रकार का क्षारोद होता 
है,जो ईंथर, मद्यलार श्रोर जल में विलेय होता है, 
पर इसके रवे नहीं बनते । सूखी एवं चूर्णीकृत 
पत्ती द्वारा १४:३३०/) छो मात्रा में भस्म उपलब्ध 
होती है | जड़ में भी इसके समान ही गुणधम का 
एक क्षारोद पाया जाता हवै, । 

प्रभांव- यह अतिशय झोभक (1111108111) 
है | पत्र ओर पुष्प वामक, श्लेष्मा-नि:सारक 
( Expectorant) और कृमिघ्न हैं | गुण- 
धर्मे में यह सक्रमूनिया के समान होती है । 

्राबधि-निम्मोण-पत्र-क्काथ, मात्रा - २॥तो०; 
पत्र स्वरस, मात्रा--१ डाव; जड़ वा जड़ की 
छाल कां वू, मांत्रा-- २॥से & रत्ती; तैल तथा 
पुल्टिस | 

गुण-धमे तथा, प्रयोग 

आयुरवेदीय मतानुसार 

इन्दीवरी ( उतरन ) तिक्र, शीतल, पित्त तथा 
्रण ओर कृमि का नाश करनेवाली है । ( रा० 
नि० गुद ३ व० ) 

र पाप का नाश करनेवाली, योनिदोष का निवा- 
_ रण करनेवाली, वातनाशक तथा व्रण का रोपण 


१४७६ 


उतरन 


यह सून्रकृच्छ,नाशक, ददनाशक, त्रणशोधक 
तथा गभे, योनि एवं दात रोगों का नाश करने 
वाली हे । ( केयदेत्र ) 


4४ 


~ 55 


यह कफ-नाश#, चातहारक और सुजन कों » 


उतारनेवाली हे । ( द्रव्यनामक-नि० ) 


नव्यसत 

उतरन को पत्ती ग्रोर कूल विट्गंधि होते हैं । 
देशी लोग, वामक तथा श्लेष्मा-निस्सारक रूप 
से, मुख्यतः शिशु रोगों में, इनका व्यवहार करते 
हें । इसके तने से ततु प्राप्त होता हे । बकरे 
इसकी पत्तियाँ खाते हैं । 

एन्सली लिखते हैं “बालकों के पेट के कीड़े 
मारने के लिए उन्हे इसकी पत्ती का काढ़ा दिया 
जाता हे | इसे तोन टेबूल स्पून से अधिक न देना 
चाहिये । इसकी पत्ती का रत श्वास की दष्टफल्र 
ओऔषध हे । राक्सबर्ग (3501610185 0011- 
12.७३)नामसे इसका उल्लेख करते हैं; पर इसके 
गुण के विषय में वे ख़ामोश हें | दक्षिण कोंकण 
शोर गोश्रा में इसकी पत्ती का स्वरस ( चूने में 
मिलाकर)श्रामवातिक शोथो पर लगाया जाता हे!” 
डॉक्टर बी० एवस ( 3. vers) शिशुओं 
के लिए इसे मूल्यवान वामक मानते हैं । वह 
कहते हैं--“पानी से धोई हुई उतरन की पत्तियां 
श्रोर तुलसी की पत्तियों को हथेली पर मकर 
रस निकाल कर प्रयोग में लायें। यह ओषध 
सोत्तेज्ञक वामक ( Sbimulantb 0111010) 
हे । डॉक्टर पी० एस ० मूतू स्वामी ( 170. 
Med. Gaz, Feb. 1890 ) साठ मिले 
हुए इसकी पत्ती के स्वरस का ग्रामवात में उप- 
योगी होने का उल्लेख करते हैं। वह यह भी 
लिखते हैं कि आ्मत्रात, रजोरोध ओर कष्ट रज में 
प्रयुङ्र एक विरेचक श्रौपषीय तेल के योग में भी 
यह पड़ती हे ओर अआसवातिक अवस्थाओं में १से 


२ डाम की मात्र! में गोदुग्ध के साथ इसको जड़" 


की छाज का जुल्लाब दिया जाता है । ( फा० इं० 
२ भ० एु० ४४२-३--डिमक ) 
नादकर्णी-इसकी ताज़ी पत्ती का कटक 
उत्तेजक पुल्टिस रूपसे, मारात्मक विस्फोटक विशेष 
( 0810110108 ) फोड़े पर लगाया नातो है 


है 


i da) 


क 
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उतम रणी 


र उसमें यह उपयोगी सिद्ध होता है | ( इं० | उ 


मे० मे० ४० २८६ ) 
आर+> एन० चोपरा-वामक तथा कफ निःसा- 
\ रक रूप से विशेषकर बंबई प्रांत में इस पोधे का 
प्रचुर प्रयोग हो चुका है । २॥ रत्ती से रत्ती 
की माठासें इसकी पत्तियों का चुर अथवा इसकी 
पत्तियों का काढ़ा २॥ तो० से तो० को मात्रा में 
परमोत्कृष्ट श्लेष्मा निःसारक वा कासहर ओपध 
हे । इसके कासइर प्रभाव के साहाय्य के लिए, 
इसके काढे में, कभी-कभी तुलसो-पत्र-स्वरस और 
सधु का योग देते हैं | इं० डू० इ० ए० १७६) 
प्रतिश्याय चा कास में बनफशा की जगह 
काढे में इसछा फूल डालने से बहुत लाभ होता 
५४ है| --लेखक । 


Si ऐ 


दट 


<< 


उतम।रणी-स ज्ञा खो० [ स॑० स्त्री० ] इन्दीवरी । | 


उतरन । 
डतरारी-स-ज्ञा स्त्रीश [ स'० उत्तर वायु | उत्तर से 
चलने वाली दवा । उत्तर की हता | 
उतलय गडु-[ ते० ] श्रालू। ्रालुक। ( Arum 
companulatbum ) A potatoe, 
उतज्ञी-संज्ञा स्जी० [ देश० ] एक बूटी जो कोंकण देश 
में हाती हे । 
उतवंग-स ज्ञा पुं० दे० “उत्तमाङ्ग” । 
उतान-वि० [ सं० उत्तान ] पीठ को परथ्त्री पर लगाए 
हुए । चित | सीधा । 
( Supine ) 
[ ० ] गदद्दी । गद्ध॑भी । 


> 
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तारियून-[ यू० ] (Lohinops eclinatus, 
2. (८. ] ऊँटकटारा । उष्टूकंटक | 

उतावल-स ज्ञ। स्त्री” [ ? ]व्ग्रता | अस्वास्थ्य | 

उतश-( अ० ] एक प्रकार का रोग जिसमें बार-बार 
प्यास लगती हे ओर चाहे कितना भी जळ पिया 
जाय, उससे प्यास नद्दों बुझती । यह रोग प्रायः 
शिशुओं को हुआ। करता है, पर उपसग रूप से 
कतिपय भ्रन्प्र व्याधियों में भी यइ दशा हुआ 
करती है । जैसे जलोदर दि । पिपासा । तृषा 
प्यास । ( 'birst ) 

उतास-[ अ० ] छिक्का। डोक | अआ त्सः, शनूसः 

( अ० ) ( Sneezing 


| उुतीक्-[ अ० ] ( १) पुरानी चरबी | ( २) एक 


प्रकार का छुहारा | ( ३ ) जज्न | ( ४ ) सुवण | 
सोना । ( ₹ ) मदिरा । शराब | ( ६) दूध | 
दुग्ध । 


| उतीनकर्न अ० ] मदिरा । शराब | नबीज्ञ साफ़ | 


उतुम्वीक-स ज्ञा पुं [ स. ० ? ] कह क! फूत | 


| उत स-[ श्र० ] नास लेना । छींक लाने के क्रिये 


| उतू- [ स'० 


HS” alia ciioebula, 2/2.) हड | हरीतकी । । 


सु० थ० । 
नोट--यह उत्तमा का फ़ारसो श्रपश्र'श प्रतत 


होता हे । 


उतारा-स ज्ञा पुं० पात्र-स्थित परिपक्क अ्रन्नादि । किसी | 
बरतन में रखा हुश्रा भात इत्यादि । इसे कई बार | 


5 . रोगी के चारों ओर आरती की तरह घुमाकर उता- 
' दते हैं | लोगों का विश्वास है कि रोगी की प्रेत 
बाधा उतारे पर उतर श्राती है । 
उतारिद्‌-[ अ० ] रसायन-शाख्र में पारा। पारद | 
Mercury 


पिसी हुई शष्क ग्रोषध नाक में सुड़कना | 


उतेला-स'ज्ञा पु ० [ देश० ] ए प्रकार की उरदी | 
उर्द | भाष । यह बरसात में होता हे |. 


ग्रव्य० ] ( १ ) प्रश्न-केसे | वयां | 
( २ ) वितक-अथवा | किंवा । वा श्राया । या | 
( ३) सधुचय-अखिल। समस्त । कुल | 
तमाम । सब | ( ४ ) अधिक | ज्यादा | ( ₹ ) 
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सन्देह-ऋदाचित । शायद | वि० दे० “उदू” । 


, उतामा-सज्ञा स्री० [स'० स्त्री०] ( ermin- | उत्‌उृत्‌-[ 'ग० ] बकरी का बच्चा । ^ ] ते. 


उत्क-स'ज्ञा पु० [ स'० क्री० ] वृ हणाद के नःम। 


| उत्कच-स ज्ञा पुं० [ स'० ] जिसके बाल खड़े हों । 
| उत्कट-वि० [ सं० त्रि» ] तीब्र 


निकट | कठिन | 
उग्र | प्रचड । दुःसह । प्रबल । उत्ताल | 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) सरकंडा | शर- 
कांड | ( Saccharum Sara. ) | रा० 
नि० व० ८ | ( २) एक प्रकार का छोटा चुप | 
झोकड़ा | कालियाविघर ( बं० )। प० सु० | 
(३) इख । गन्ना । ( Saccharaum 
Officinarum, Linn. )) (४) लाल 
गन्ना । रा नि० व० १४। (४ ) मद्‌ | श० 


£] 


प्र सकट 


~ 


हारा० । 
संज्ञा पुं | सं० क्ली | ( $ ) एक प्रहार 


का बूच ( Woody Cassia or its | 


bark. )। ( २ ) एक प्रकार की लता | 
शालसा। \\ 1]. (३) दलचीनो । प० मु०। 


रा० नि व० ६। हारा०। (9) हाथी का | 


सद्‌ । रजमद्‌ | हर! | ( ₹ ) तेपा | अ० 
टी० भ०।( ६) तज | (७) सूज 

उत्कटा-संज्ञा स्त्रो ० [ सं०तत्री० ]एक प्रकार की पीपल | 
सिंहली पीपल | सेंहलो । 


गुण--यद्द रुचिदायक, उष्ण, तिक्न, तथा | 


वृष्य हे ओर मूत्रकृच्छ,, पित्त, वात, प्रमेद, तृषा, 
विस्फोटक एवं हृदय के राग' के! नष्ट करती है । 
इसका बीज शीतल, वृष्य, तृस्तिननक, श्रोर मधुर 


है । वे० निघ० । विशेष दे० “ सिंहली | 


पीपल” । 


(२) पङ प्रकार का पेड़ जिसकी पत्ती महीन | 


और लकड़ी लम्बी तथा मद्दीन होती है| दे० 
“जेज्ञक” । 
उत्कटासन- 
उत्कटुका सन- 
आसन । आसन रहित स्थिति । उकड तथा 
दिषम आसन बैठना । सु० चि० ६ अ० | 


| संहा पुं» [ सं० क्री० ] कडेन 


उत्कण्टक-संज्ञ। पुं [स० क्ली] (१) एक | 
प्रकार का पेड | श्रोकड़ा ! च० चि० ३ अ८| | 


(२) ऊॅटब्टारा । 
उत्कण्ठा-स ज्ञा स्री० [ स ०ख्ी० ] [ वि० उत्कंठित ] 
प्रबल इच्छा । तीव्र श्र भलाषा | क्षाज्नसा । चात्र | 
उत्कता-स ज्ञा स्त्री० [स'०स्री०](१)(Scindapsus 


officinalis, Sch0f¢ ) गजपिप्पक्षी । | 
गजपीपर | श० च० । (२) उत्कंठा | इष्ट | 
लाभ में विलम्ब्र न सहकर उसे च<पट पाने की | 


ग्रमिक्लाष | 
उत्कन्दक-प्त ज्ञा पुं [स'० पुं० ] रोग विशेष | एक 
बीमारी | 


उत्कन्धर-वि० | स॑० त्रि० ] उन्नतग्रीव | गर्दन को 
पीछे उठाये हुआ्रा | 


उत्कटा १४७८ उत्कषे 


र० | भैप० ने? रो० चि० । (६ ) मस्त हाथी | 


कस्पन । Virbation 
उत्कम्पिन्‌-दि० [ स'० त्रि० ] कस्पान्वित | लरजों । 
जो कॉप रहा हो । 


उत्कर-स ज्ञा पुं [ स'० पुं० ] ( 1 ) क्षाज्ञ यन्ना | 
रक्लेछु । रा० नि० व० १४ (२) धान्य आदि 
का ढेर | धान भ्रादि का इक्ट्टा करना | अ्म० | 
(३ ) उत्कारिरा . पुल्टिस | भेप० शूत्त ०चि० । 
(४) फैलाना | 


उत्करादि-स'ज्ञा पुं० [स'० पुं० ] पाणिनि कथित 
| एक गण जिसमें ये शबद शाते हें-उत्कर, स*्फन, 
शफर, पिप्पल्ल, पिप्पची मूल, अ्रश्मन्‌. सुवर्ण, 
खलाजिन, तिक, कितव, अणक, त्रोवण, 
पिचुक, अ्रश्वत्थ, काश, चुद, भस्त्रा, शाल, 
| जन्पा, अनिर, चम॑न्‌, उत्क्रोश, शान्त, खदिर, 
शूर्पणाय, श्यावनाय, नेवाकव, तण, वृत्त, शाक, 
पल।श, विजिगीपा, अनेक, आतप, फल, सम्पर, 
प्रक, गत्ते, अग्नि, वेराणक, इड़ा,अ्रण्य, निर्शात, 
पणे, नीचायक, शङ्कर, अतरो हत, क्षार, विशाल, 
वेत्र, अरीहण, खण्ड, वातागर, मन्त्रणाह, इन्द्र- 
बृत्त, नितान्तावृक्त ओर भ्राद्ववक्ष । 


| उत्करिका-स ज्ञा खी० [ स ० स्त्री० ] मोदक विशेष | 

एक प्रकार की मिठाई । यह दुग्ध, गुड़ और घृत 

| से बनती हे | 

| उत्कण-संज्ञा पुं० | सं० पुं० | (५ ) एक प्रकार का __/ 
वातज्ञ रोग जो घोड़े को होता है | इसमें घोडे का 
कान,पुछु एवं शरीर स्तब्ध होजाताहे | यथा-“कर्णों 
स्तञ्धौ तथा पुच्छं स्तञ्धं गांत्रमकिश्वनंवातात्म- 
केन वाहस्य भत्रेठुस्कणंकेन हि |” ज० द्‌० 
४४ ० | (२) उन्नतकर्णायुक्र जो कानः खड़ा किए 
हो । 

उत्कत्तेत-संज्ञा पुं० [ सं० की० ] उत्पाटन | उखा- 

| इना | काट-छॉट | मूढगभे की चिकित्सा का एक 

उपाय । सु० चि० १६ श्रe | 

उत्कर्ष-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] (१) अतिसा(ु। 

दृस्त की बीमारी । (२) वृद्धि। बढ़ती । ( ३ ) 


संज्ञा पुं० [स'० क्ली? ] ग्रीवा का पश्चात्‌ 
दिक्‌ नमन | गर्दन का पीछे की ओर झुकाव | 2 
डट्‌ क्ृस्पः Fs ब ° ‘ Y ७ AT 
अ } सज्ञा एु० [स० क्ली० ] कपरूपी/| 
उत्कस्पन- ५ 


| 


पर 
- 


> 


sy 


RR 


उत्कर्षन (ण) 


(३ ) आकर्षण । कशिश । खैंचतान | (४) 
आनन्द | ख़शोी | 

हत्कपेन (ण)-संज्ञा पुं० [सं० क्ली०] [५० उरकर्षक, 
उत्कर्षित, उस्कर्षी] ऊपर उकलाने वा सरकाने की 
क्रिया । सुश्रुत के अनु धार सूढ़ गर्भे की वह क्रिया 
ज़िसर्म अधोगत गर्भ को ऊपर सरकाया जाता है । 
सु० चि० १ अ० | 

उत्कल-संज्ञा पुं [ सं० | ए 7 देश जिसे अब उड़ीसा 
कहते हैं । 

उत्कलिका-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] ( १ ) उस्ळंठा | | 
दारा० । (२) फूल की कली। कलिका । 
न्निक्का० । ) तरंन) क्रहर । 

उस्कांकां-पंज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ]वष्ठ गाय जो प्रति. 

~. दषं बच्चा दे । बरसाइन गाय | 


उस्कार-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१) घानों का | 


इकट्ठा करना | ( २ ) ऊपर उछाज्ना । फेंकना | | 


उत्कारिका-संज्ञा खी० [ सं० स्री ] ( १ ) रोटी । 
रोदिङा । वा० टी० हेसा० | ( २) एक प्रझार 
का “'ऊष्सा” नामक स्वेद | वग्मट के अनुसार 
जो, उड, रेडी, तीसी ओर बरें आदि को पत्थर 
पर्‌ पीसकर पानी के साथ घोटरुर लपसीके समान 
करके जो पसीना निकालने में काम आती हे उसे 
"उत्कारिका? अर्थात “पुन्नटिस” कहते हें । 
अरूण, दा० सू १७ अ० | ( ३) सुश्वतोक़् 
वातकफ जन्य शोफादि निवारक उपक्रम का एक 
भेद | लुपद़ी | सुरता | पुलटस । सुश्रत में लिखा 
है--( क ) “जिन ब्णों में मांस ढी क्षीण॒ता हो, 
जिनमें स्राव कम होता हो, जो पकछते न हों, 
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जिन में तोद( तोच वेदना ), कठोरता, खुरद्रायन, 
शूल ओर वेपथु ( कंप या झनफ़नाहट ) हो, उन 
पर वायुनाशक द्व्यो और अम्ज्॒गणों तथा काको- 
ल्यादिगण एवं स्तेडिक '्रथांत्‌ चिऊनाईवाले 
बीज ( अ्रज्मली तिलादि ) मिलाकर अच्छी ( न 

त कड़ी न नरम) उत्कारिका ( लूपरी वा 
पुलटिस ) पकाकर बाँघे ओर उससे उपयुक्त 
स्थिर श्रौर व्यथायुक्त बर्णो का स्वेदन कम करें| 
(जि० अ० १) । (ख) “उपवास से लेकर विरेचन 


पर्यंत के उपक्रम द्वारा यदि सूजन शांत न हो, तो 
दही,तऋ, मदिरा, सिरका, काँजी, एत एवं लवण | 


उत्कूल . 


मिला उत्छारिका पकाएँ| उसे रेंड के पत्ते पर 
रख$र ( वा उसमें रेंड के पत्ते मिले दां ), उसे 
उष्ण रहते-रहते सूजन को सॅके (या उस पर 
बाँध दें ) और पथ्य आहार दें। यदि पकाव 
पर आता देखें तो यह उत्कारिका बंधन (पाचन) 
कमे करें |” (चि० अ० १ )। ( ४ ) गोनी । 
वटी | शुटिरा। सु० चि० २६ अ० | (२) 
लपसी | त्तष्छिका । सु० थि० १४ अ० | 


उत्कास-संज्ञा पुं० [ सं० छुं० ] 

उस्कासन-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० 
च० दु० यक्ष्म> चि० । 

उत्किर-वि० [ सं० त्रि] 
चाला । 


] } कास | खाँसी । 
उत्क्षेपर | फेंकने- 


उरकीणे-वि० [सं० त्रि०] (१) ३स्तिप्त | फेंका हुश्रा । 

(२) विद्ध | वेधा हुआ । खोदा हुआ | 
संज्ञा पुं [ सं? ] घाव | त्रण । 

उर र पा यप 

OE (6) = 
काला जीरा | स्थून कृष्णजीरछ | ( ॥४1४०15- 
170109 ) रत्ना० । ( २ )कुलिंजन का पोधा । 
महाभरी बच । दे० ' कुलं जन” । 

उत्कुट-संज्ञा पुं [ स॑० क्को० ] उतान चित | 
उत्तान शयन | द्वाशा० | ( Supine. ) प 

उत्कुटक-प्रहान-संज्ञा पु [स० क्री | चित पड़ ने 
से परहेज़ । 

उत्कुटकोसन-र ज्ञा पुं [ स० क्ली० ] 
शयन | चित सोने की हालत । 


उत्तान 


उत्कुण-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( 1 ) ( Pedicul- 
ए ) 0०७९. केशकीट | बालों का कीड़ा । 
जू" | हे० व्वे० | दे० “जू । 
संस्कृत पय्योय--उद्द'श । किटिभ | सत्कुण । 
( २ ) मत्कृण । खटमल। उडुस | कटधीरा | 
( 57091779 ) A bug 
उत्कूज-स ज्ञा पुं० [ स'० पुं० ] कोकिल का शब्द | 
कोयल का गाना | 
उत्कूट-स ज्ञा पुं० [ स० क्री० ] छाता | छन्नी । 
उत्कूज-विं० [स ० न्रि० ]-पवेत पर चढ़नेवाला । 
अव्यय--[ स ० | पवेत पर | पहाड़ पर । 
छ 


उत्कूलित 


उत्कूलित-वि० [स० त्रि० ] जो किनारे ढगा हो | | 


नदी वा सागर के तट पर आया हुआ | 
उत्कृत्त-वि० [स ० त्रि | { 
(२ ) उत्खात । खुदा हुता । 
उत्कृष्ट-वि० [स'० जि०६| प्रशस्त । श्रेष्ट । उत्तम | 
(२) खिचा हुआ । ( ३) सर्वोत्तम । सबसे 
अच्छा ॥ 
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|| 
| 


| 


१ )छिन्न । करा हुआ । | 


साथ विवाह कार्य का समापन | उत्तम कुल के | 


झादमी के साध शादी करना । 
उत्केन्ट्रकशाक्ति-स ज्ञा खो० [स'०] केन्द्र से दूर फेकने- 
वाली । शङ्कि । 


उत्कोच-वि० [ स'० त्रिश ] उपायन । रिशवत । | 


घूस । 


उत्कोठ-संज्ञा पुं० [ स० पुं० ] कोठ रोग का एक | 


भेद । एक प्रकार का कोढ़ का रोग । 

लक्षण--खुलकर क़ न होने, पित्त ओर कफ 
के बढ़ने ओर उछलकर ऊपर आये हुए भ्रन्न के 
रुरुने से खुजली ओर लाक्षीयुक्र जो बहुत से 
चकत्ते होते हैं, उन्हें “कोठ” कहते हें | एक 
चकत्ता नष्ट होकर दूसरा चकत्ता उठता ह॑, उसे 
“८ उस्कोठ” कहते हें | मा० नि०। भाः० म० ४ 
भ० शी० पि० चि० | 

चिकित्सा-इस रोग में प्रथम विरेचन आदि 


द्वारा शरीर शुद्ध करके कोढ़ की तरह उपचार 
करना चाहिये । 

उत्क्रम-स ज्ञ। पुं [ स ०] उलर-पलट | क्रमभंग। 
विपय्येय | 


उत्क्रमण-स ज्ञ' पु० [स ० क्री०][ वि० उव्क्रमणीय] 


(१) क्रम का उल्लंघन | (२) मरण । 
रत्यु । 

उत्क्रांति-स'ज्ञा स्री० [ स'° ख्री० ] (१ ) क्रमशः 
उत्तमता की शर प्रवृत्ति | दे० “आरोह” 
(२ ) मृत्यु । मरण । 

उत्क्रांतिबांद्‌-स'ज्ञा पु० [ स० पुं० ] विकासवाद | 
( Evolution Theory, ) 

नोट--भ्राज कन्न ( आरोह वा विकासवाद ) 

के भ्रथ में “उत्क्रांतितत्व वा उत्क्रांतिवादू” का 
उपयोग किया जाता हे। परन्तु सस्कृत में 
४४उद्क्रांति” शब्द का अर्थ मृत्यु हे इस कारण 


उत्क्लेश 


“उत्क्रान्ति-तत्व”' के बदले गुण-विकास, गुणोत्‌- 
कष या “गुण परिणाम” आडि सांख्य्रवाडियों के 
शब्दों का उपयोग करना हमारी सभम में अधिक 
योग्य होगा | 


| उत्क्रोद-संज्ञा छु० [ स'० पुं० ] परमाह्राद । उल्लास | 


ख़शी। 
*्>ौ 


र्ट RR ५ हर .. | उत्करोश-सज्ञा पु० [ स'० पु १? 
उत्कृष्वेदून-स ज्ञा पुं० [स'० क्ली०] श्रेष्ठ कुल के | इ०[स०इ०](१)^॥ 00 


उल्लू | पेचक | वे० निध०। ( २) एक प्रकार 
की चिड़िया जो मछुली पकड़कर खातो है। 
रत्ना० | सुश्रत के अनुसार इसका मांस रक्गपित्त 
नाशक, शोतल, स्मिरध, वृष्य, वातकारक शोर 
रस तथा पाक में मछुर होता हे । सु० सू० ४६ 
अ० |(३)कुरर पक्षी । करॉकुत्न | क्रोंच | हला० | 


उत्क्षिष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० क्लो० ] उत्सङ्ग के सद्श ही 
उत्क्रिट नामक वर्मे रोग होता हे। इसमें रेखासी 
होती हे | ओर इसमें हाथ नहीं लगाया जाता हे | 
वा० उ० व अभ्र० | 

उत्क्निष्टवत्मे-स'ज्ञा पुं ० [ स'० क्लो० ] पक प्रकार 
का नेत्ररोग | उत्सङ्ग के सरश ही उत्क्षिष्ट नामक 
रोग हाता हे | इसमें रेखा सी होती हे आर इसमें 
हाथ नहीं लगाया जाता। ळच्ण--रङ्ग और 
वातादि तीनों दोषों के उत्क्लेश के कारण वस्मं 


उर्ङ्रिष्ट होकर श्रकर्मात्‌ स्तब्ध होकर म्लान 
५ उस्क़िष्ट?? 


होजाता हे, उसे बर्मरोग कहते हैं | 


च।० उ० ८ अ० । 

उव्क्कद-सज्ञा पुं. [स'० पुं ] आद्रंभाव | तरी | 
भींगने की हालत । 

उत्क्क दन-स'ज्ञा पुं० 
करना | 

उत्क दन वस्ति-स ज्ञा स्री [ सं० ] तरी पहुँचाने 
की इच्छा से उपयुक्क ओपषधियों के काथ को पिच 
कारी द्वारा वस्ती में पहुँचाना | 


उत्क्का द- ० है Pn 

उत्ल्क श- } सजा [साज 
( १ ) शरीरस्थ दोषों का उपस्थित चमनस | 
वमनेच्छा । वमन करने की इच्छा | च० दु० ज्व० 
चि०। “उत्क्लेशश्चोपशाम्यति।” ( 5) 


होने की सी दशा | मतली | ओकाई । विवमिषा । _ 


है] 


[स'० क्ली० ] तर या गीला 


\ + 


| SSS Sooo ooo ला 
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उबकांई | भा० म० भ० श्लेष्म-उब० चि० | 
गौरवं शीतमुस्क्लेशः” । “उत्क्तिश्यान्न' न 
निगंच्छेत्प्रसेक छीवनेरितं हृद्यं पीड़यते चास्य 
५. तमुस्लेशं विनिर्दिशेत्‌ ॥” सु० शा० ४ श्र० | 
उल्क शाक-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] एङ प्रकोर का 
अग्नि प्रकृति का कोडा जिप्तके काटने से पित्त के 
रोग होते हें | सु० कल्प० ८ अ० | 
उत्कलो शन वस्त-संज्ञा स्री० | सं० पुं०, ख्री० ] एक 
प्रकार की वस्ति । चस्ति देने से पहने उत्कर शनाथ 
इस प्रकार की वस्ति दी जाती है । इसके लिये 
रंडी, सुलेठी, पीपल, सेंघानमरू, बच, इाऊब्रेर 
ओर सेनफत्त का कल्क काम में आता है | वे० 
निघ० वस्तिविधि | 
उत्खला-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] एक प्रकार का प्रसिद्ध 
गंध द्रव्य । सुरा । सुरामांसी ( Murraya 
exotica, Linn.) 
उत्ल्ात-वि० [ सं० त्रि ] उन्मूल्षित | उखाड़ा 
हुआ 1 
5 त्खातिनू-वि० [सं० त्रि०] (1) नाश । नष्ट करने 
व।ला । जो खोद डालता हो । (२) जिसमें 
गड्डे रहें । 
उत्खेद-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] छेदन । काट छोट | 
उत्त-वि० [ सं० ब्रि? ] रद्र द्रव्य | भीगा पदार्थं | 
गीली चीज़ | अस० | 
उत्तप्त-वि० [ सं० त्रिश ] ( १ ) तक्त। गरम । (२) 
स्नात ? नहाया हुआ | मे० । 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] शुष्क मांस । 
__उत्तम-वि० | सं० त्रि» ] ( १ ) उत्कृष्ट | श्रेष्ट । सब 
क से अच्छा । सत्रसे भला । 
संज्ञा पुं [ सं० पु०] (२ ) एक प्रकार का 
घोड़ा। ज० द० ३ अ० | (३) दुधि । दही | 
उत्तमगंधा-संज्ञ। स्थरी० [ सं० सत्री० ] चमेली । जाती | 
( Jasminum grandiilorum, Li: 
7070. ) 
उत्तमः गन्धाढय-बि० [ सं० त्रि ] मीठी खुशबू 
है वाला । 
उत्तम दारुणी-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] (१ ) मेढ(- 
सिरी | ( २ ) उतरन | इंदीवरा | 


२ 


शन 


उत्क़ शक १४८१ पतली) 


उत्तमफलिनी-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] ( 2301०- 
७98 ०3७०७ ) दुग्धिका | छोटी दुद्धी | प० 
मु० । 


उत्तम वारि-र्सज्ञा ख्री० [ सं० क्ली ] (१ ) चावन्न 
क! घोवन । तंडलोदक । च० दु० मधुकादि । 
( २) उत्तम जतन । 

उत्तम वेग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | वह चेद्य जिसने 
अंगों सहित वेर्‌ का अध्ययन किया हो । 


उत्तमपुरा-संज्ञा ख्री> (Absolute Alcohol) 
शुद्धासव | सुरासार । 


उत्तमा-पज्ञ। स्त्री० [ सं० सत्री ] (१) दुग्धिका 1 
छोटी दुद्धी। दूधी । (48०16 09198 Ros- 
४०७ ) प० मु०। रत्ना! (२ ) मैनसिल्न । 
मन;शिला । ॥ealger ( Arsenicum 
Bisulphuretum) प० मु० । (३) भूम्या- 
मलकी । सुई आमज्ञा। ( ?hyllanbtus 
Niruri, Linn.) वै० निघ० । (४) त्रिफला | 
“शटी सुरतरूत्तमा” | भा० म० १ भ० सन्धिक 
उब० चि० | ( ४) मोथा | मुस्ता । हे० च० | 
( ६) शूक रोग के १८ भेदों में से एक जिसमें 
ग्रजीण तथा रङ्क-पित्त के प्रकोप से इंद्रिय पर 

मृगया उर्दु को सी लाल फु लिया हो जाती हैं । 

सु० नि० शू० दो० चि० १४ अ० | उत्तमा नाम्न 
वाली पिटिका को वाडिश नामक यंत्र से उद्धत 
करके छेदन करे ओर इस पर कषाय द्वब्यों का 

चूर्ण झोर कल्क मधु मिश्रित करके लगावे । व।० 

उ० ३४ प्र । ( ७ ) दृधी | दुग्धिका | ( ८ ) 

इंदीवरा | युग्मरुला | उतरन | 


उत्तमांडु-संज्ञा पुं० [ सं? क्ली ] सिर । उत्कृष्ट 
अंग | शीष | मस्तक | रा० नि० च० १८ । वा० 
उ० २९ अ०। दे० “अञ् जाऽ रईस:” 


उत्तमारणी-संज्ञा ख्री०[स० स्री, ] (१ ) उत- 
रन | इन्दीवरा | ( Asclopias echr- 
79109, 2020. ) रा० नि० व० ३। (२) 
इन्द्रवारुणी । इंद्रायन | ( Cucumis $rig- 
0718, 020. ) वा० उ० ३७ ग्र) (३) 
योधा मल्लिका | जूही | सु० चि० ६ अ० | 


2 
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उत्तभिति १४८३ उत्तरप्रकोण गोजिहिकीया 


उत्तभित-बि० [ सं० न्निश ] उन्नमित । झुका हुश्रा | | उत्तरच्छद-संज्ञा पुं, [ सं० पुं ] (१ ) उत्तरीय | 


उत्तम्भ-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] स्तम्भन का भाव | रुका- | 


चट । रोक रखने को हालत । 
उत्तम्भत-संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] (१) पकड । टेक | 
(२) मेख | खूंटा । 


उत्तर-संज्ञा पुं० [ सं०क्लनी० | दक्षिण दिशा के सामने | 


की दिशा | इशान र वायव्य कोण के बीच की 
दिशा | उदीची । 

बि० | सं० न्निश ] (9 ) पिछला । बाद का | 
उपरांत कु । ( २) ऊपर का | उद्धे | ऊध्वं | 


ऊपरी सतह का ढक्कन | (४ ) प्रधान | श्रेष्ट | 


यंत्रिको ऊध्वं धमनी । 

उत्तर कर्णीयाँ धमनी-संज्ञा खरी [ सं० स्त्री० ] 
( Auricularis superior artery ) 
शष्क्रु्ीया ऊध्वं धमनी । 


उत्तर काकलकीया धमनी-संज्ञा। ख्री० [ सं० खी० ] | 


(Superior thyroid A7७7) चुल्लिका 
ऊध्वं-घम नी | 
उत्तर काण्ड शिरा-संज्ञा स्री [ सं० स्त्रीश ] 

( Superoit vena Cava.) ऊदड्धं महा- 
शिरा ) 

उत्तरकाय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] शरीर का ऊर्ध्व. 
भाग । 

उत्तर (मध्य) कुक्ति-संज्ञा श्री [ सं० स्थी० ] 
( Epigastrium ) कोडी प्रदेश । 


उत्तर केदार-संज्ञा पुं० [ स॑० पुं० ] ( 0010181 | 


0982 ) मास्तिष्क खात | 

उत्तर केन्द्र-संज्ञा पुं [सं० पुं० ] शृथ्वी का 
उत्तर प्रान्त |. 

उत्तर-गल-संँक्रोचनी पेशी-संज्ञा सत्री °[सं ०स््री ०](00- 
nstrictor pharingis superior.)पशी 
विशेष । 

उत्तर गुद-संज्ञा पुं० | सं पुं ] ( Rectum. ) 
मलाशय | 

उत्तर ग्रहणी-संज्ञा खी० [ सं० स्री ]( !? 0710 
४25९. ) आमाशय पक्वाशयिकद्वार । 


ese 


अच्छादन वस्त्र | उपरना । ठुपद( | चादर । (२) 
ब्रिळोने की च 


» 


| उत्तरज-वि० [ सं० त्रि० जो पीछे पेदा हो। ' 92 


उत्तर जंघा संघि-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री? ] ( Pr0- 
ximal tibiofibular 10४७४, ) सनित्र 
विशेष । 


| उत्तर तंत्र-संज्ञा पुं» [सं० क्लो० ] सुश्रुत वा किसी 


वैद्यक ग्रंथ का पिछुला भाग । 


| उत्तरद-संज्ञा पु [ सं० ] ऊपर का जबडा | अथ०। 
3ए७७1॥191. ( ३ ) उपरितत्त क आवरण | | 


सू० ४९ । 


० | उत्तरदिक्‌-संज्ञा स्री० [सं० स्त्री०|उदीची | उत्तरदिशा। 
उत्तर कण्ठ्या धमनी-संज्ञा सत्री [ सं० स्त्री० ] | ह 


(Superior laryngeal 81'001'ए)स्वार- | उत्तरदेश-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] (१) उदीच्यं 


उत्तरदिशू-दे० “उत्त रदिक्‌” । 


बालक । ह्रीवेर । (२) उत्तरा | प्र्त । (३) 
उत्तर की दिशा | ( ४ ) कपि । केत्राँच । 

उत्तर भ्रुत्र-संज्चा पुं. [ सं० ] ( North [0016 ) 
भोतिक विज्ञान में चु बक का वह धूत जो उत्तर 
दिशा की ओर रहता हे । 

उत्त (पट-संज्ञा पुं० [सं० पुं] (१) उपरना | दुपट्टा | 
चादर । (२ ) बिछाने की चहर । 


| उत्तर पश्चादाधे-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] बाएँ और 


दाहिने तरफ का श्रद्धे भाग । 


| उत्तर पश्चिम सरदा-संज्ञा खरी [ सं० स्त्री० ] 


( Serratus posterior superior ) 
पेशी विशेष । 

उत्तर पायवी धमनी-संज्ञो स्री [ सं० खी० | 7 
(Superior heemorrhoidal 91'091'ए# 
सरलांत्रोध्वं धमनी । 


| उत्तर पार्षिण नोकीय-संज्ञा ख्री० [ सं० ] ( 30७. 


rior calcaneo-naviculart. ) 


उत्तर प्र॒ष्टकीय वनता-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री० ] 


( Obliquus capites superior ) 
पेशी विशेष । 

उत्तर पेश्या-बि० [ सं ] ( Superior 
11080॥)81. ) पेश्योद्धं । 

उक्त र प्रकोण गोजिह्विकीया-संज्ञा स््री० [ सं० स्त्री० ) 
( Superior aryepiglottideus ) 


पपया... NTS 


र | 


+ ऊपर या बाहर की रोर घुमे हों । 


उत्तर प्रकोष्ठ सन्धि १४८३ 


ee 


उत्तर प्रका सन्य-संज्ञा स्री [ सं०] ( Pro0- 


ximal radio-ulnar join) संधि- | 
$ „ विशेष | 


* उत्तर प्रास्तरी-संज्ञा खी० [ सं° ] ( Superior 

७७1०581 31718) परिखः विशेष । 

उत्तर प्रेशि की-संज्ञा स्री [ सं०] ( Superior | 
phreme ) 

उत्तर प्रौथी-सज्ञा स्त्री० [ सं० ] ( Superior 
gluteal) 

उत्तर फाल्गुनी-संज्ञा स्त्रीश [ सं० स्री] (3. | 
T0505 ) १२ वाँ नचत्र | इस नक्षत्र में जन्म | 
लेने से मनुष्य, दाता, दयालु, सुशील, कीर्तिमान | 
सुमति, श्रे ष्ठ, धीर और अत्यन्त मृदु स्वभाव | 

४७ का होता हे | इसके प्रथम में लिइ और उत्तर 
पाद्‌ त्रस में कन्या राशि पड़ता हे । 

उत्तर भाद्र पद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | ३६ वाँ नक्षत्र| | 
(Andromedee.) 

उत्तर मस्तिष्क संज्ञा पुं० [सं० क्ली] (Cerebrum. 
31९1101 ) ब्ुद्वत्‌ मस्तिष्क का ऊपर का 
भाग | 

उत्तर यमला-संज्ञा स्त्री० [ सं० खी० ] ( Gamel- 
118 ५३९107 ) पेशी विशेष | 

उत्तर-लक्षण-सञ्ञा छुं० [ सं० क्ली० ] ( 1 ) पीछे के 
चिह्न । पीछे होनेवाले लक्षण | (२) वामदिक्‌ 
चिह्नित | बाई ओर निशान रखनेवाल्ना | 

उत्तर लोमन्‌-वि० [ सं० ३त्रि> ] ऊपरी या बाहरी 
ओर घुमावद।र बाल रखनेवाला। जिसके बाल 


आपा सता स्त्री० [ सं० | बुदापा । बृद्धांवस्थां । 
उत्त र-वस्ति-संजञा स्त्री [ सं० स्त्री ] एक प्रकार की 
वस्ति जो मूत्राशय में दी जाती हे । मूत्राशय में 
स्नेह पहुँचाने का सुश्रुतोक्त ए€ यन्त्र | यह यन्त्र 
रोगी की चतुदेश अंगुलि परिमित दोघे ओर अ्रप्न- 
भाग में मालती पुष्प के डंडी ( वृन्त ) के समान 
छोटा छिद्र युक्क होता हे । इसमें स्नेह का परिमाण 

: रहता है | रोगीकी अवस्था पच्चीस वर्षले कम होने 

पर विचारकर मात्रा निर्माण करना चाहिए । स्त्री 

के अपस्य-पथ से चार अंगुल के अन्तर पर सूत्र- 
नानी जगी द्वोती है । ओर उसके सुद्वतुल्य छिद्र 


उत्तर-चास्त 


का परिमाण दश श्रंगुल दीर्घ होता देँ | उत्तर 


वस्ति गाने को श्रपत्य-पथ में चार ओर मूत्र- 
नानी में दो अंगुल पिचकारी प्रवेश करना पर्याप्त 
होता है। भ्रलपत्रयस्क। कन्याके जिए एक ही ्रंगुल 
प्रवेश करना यथेष्ट हे। ऐसे स्थल में ओरभ्र 
( भेड़ ) वा शूकर का वस्ति व्यवहाय दे । अभाव 
में पत्ती के गन्न देश का चमं लिया जाता हे 
यदि चह भी न मिले तो हिरण के पद यां अन्य 
किसी प्रकार के कोमल चम॑ द्वारा वस्तिनिमाण 
करें | प्रथम रोगी को स्निग्ध और स्वेदितकर 
चुत दुर्ध के साथ यथाशक्रि यवागू पि्नाएँ । पुनः 
जानुपरिमित स्थान पर पृष्ठ टेक ओर वस्ति तथा 
मूर्ध्निदेश में उष्ण तेल या घो का लेपकर शाई 
की नली को लिंग के छिद्र में प्रवेश करें | उसके 
बाद लिंग में शत्नाका द्वारा अन्वेषणकर छ? अंगुल 
परिमाण से अल्प-अल्प चलाएँ | फिर वस्ति लगा 
नल धीरे-धीरे निकालना चाहिए । जब स्नेह 
टपक जाए, तब अपराह्मकालमें दुग्ध, यूष वा मांस 
रस का परिमित मात्रा में भोजन कराएं | इस 
प्रकार नियम से तीन या चार चस्ति जगाएँ। 
इसके उपयोग से दूषित शुक्र वा शोणित, मूत्रा- 
घात, मूत्रदोप, योनिदोष, शुक्रदोष, शकराश्मरी, 
वस्तिशूल, वङ्‌ढणशूल, मेद्शूल, समस्त मेइरोग 
ग्रोर भ्रन्यान्य उत्कट वस्तिजातरोग उत्तर चस्ति 
द्वारा नष्ट होजाते हैं । 


नोट—किसी-किसी आयुर्वेदीय ग्रंथ में इस 
यन्त्रका परिमाण १२ ग्रंगुलका लिखा हे ओर २९ 
वर्ष की भ्रवस्था से न्यून अवस्थावाले को २ क्षे 
को और २१ वर्ष से बड़ी श्रवस्थावालां को १ पल 
की स्नेह की मात्रा कही हे । स्त्रियों के ज्षिए 
१० अंगुल की नली और छोटी उंगली के बराबर 
मोटी, जिसमें मग का दाना चला जाय इतना 
चोडा छिद्र करें। लिंग में प्रवेश होनेवाळी नली 
बहुत बारीक होनी चाहिए और सिफ दो अंगुल 
प्रवेश करनी चाढिए | बालकों के मूत्रकृच्छूविकार 
में एक अंगुल नली लिंग सें प्रवेश करें | 


स्त्रियों की योनि भाग सें स्नेह की मात्रा 
२ पल की है । और बालकों के सूत्र-सारा में सिफ़ 
दो कषे की कहो हे । यो० त० । ` 


उत्तर वस्तीया 


*>->:<.३--८५--॥५५५॥५५॥५५५५५५॥४११000000१ 


उत्तरवस्तीया-संज्ञा छ्री० | सं० खत्री० | ( Snperi 
०7 ४९७108] ) वस्ति के ऊध्वं भाग की | 

उत्तरवस्न-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] उत्तरीय । चादर | 
उत्तरवात-संद्ा पुं० [ सं० पुं० ] उत्तर दिशा क 


उत्तरवायु-संज्ञा स्री [ सं० पुं० ] उत्तर दिशा 
की वायु । यह शीतल, स्निग्ध, दोषों को प्रकुपित 
करनेवाली तथा क्र दन हे और प्रकृतिस्थ व्यक्ति 


रोगी के त्रिये विशेषकर हितकारक हे । 


इंद्रायन । ( Cucumis 
02}. )र० सा० सं० वेक्रांतमारण । “शिला- 
चोत्तरवारुणी? | भेष० कुष्ट-चि०, ज्व० चि० 
कुलवधूरस । वा० उ० ३७ अ० । वे० निघ० १ 
२ भ० कास-चि० दारुणीपत्र'धूम्‌ । 


उत्तरवाहिनी वटी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] 
आयुर्वेद मे एक वटी विशेष | यथा--हिंगुल. 
गंधक ओर हरताल इनकी कजळी बनाकर 
कड़ाही में डालकर म्टदु अग्नि से पिघलाएँ और 
ठंडा करके कजली बनालें । पुनः इसमें जायफल, 


बराबर मिलाकर एक गोला बनालें। फिर इस 
गोले को एक धतूरे के बड़े फ में गड्डा बनाकर 
गोले को ब्रीच में रखकर बन्द करदे श्रौर ऊपर 
कच्चे सूत से लपेट दें । पुनः इसे गोधूम के आटे 
में बन्द करके तिल तेन में भर्जिन करें | जत्र आटा 
सुखं हो जाय तब निकालकर चूर्णषर इसमें 
जायफल के क्राथ श्रोर काले धतूरे के रस की २५ 
भावना दें । फिर इस प्रस्तुत श्रोषध के समान 
माग में-इंशानी ( समोक्ृक्ष की छाल ), मस्तगी, 
` घृत सें भुना हु्रा बोल, गुग्गुन, कचिला, श्रज- 
मोद, समुद्रशोष, सुहागा ओर चित्रक, समान 
भाग लेकर चूणंकर मिलॉए अर शहद से धोट- 


_ इसे निम्नलिखित अवलेह के साथ 


 वलेह्‌--त्रिफन्जा, हल्दी, दुरुद्वल्दी, जामुन 
की गुठळी, मकी गुठली, श्रनारबीज, बहेड़ा 
[गाली दाख, पलाश, पाकर, केवढा को जइ, 


० ह 


TE ट Ig ची 
य ह टा (१ 


हवा । दे० “उत्तरवायु” । | 


को बलप्रद एवं कोमल तथा क्षतक्ष'ण॒ व विष'त्त 


उत्तर वारुणी-संज्ञा ्रो० [ सं० स्री» ] इंद्रवारुणी | | 
Trigonus, | 


१४८४ 


जावित्री, जंगलीसूरन, ्रफीम प्रत्येक हिंगुल के । 


| उत्तरसायकी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] ( Super. 


विडंग, गंधक, बद्दल, काऊड़ासिंगी, कचनारं, 
'अभ्ली, वृक्षाम्ल, सुपारी, कटहल, नकछिकनी, 
श्रना, वच इन्हें समानमांग लेकर १६ भाग जल; 
सें काथ करें, जब श्राठताँ भाग शेष रहे, तब उसे 
छानकर फिर गाढ़ा पाक करलें। पुन: इसके समान 
सिस्री की चाशनी करके इसमें जायफल, जावित्री, 
मोचरख, मोथा, मिर्च, बेत्तगिरी, स्र के वीज, 
इंद्रो, खस, अफीम, रसवत्‌, आमला, 
दारचीनी इन्हें चासनी से चतुर्थांश चूणंकर उस 
श्रदलेह्द में अच्छी तरह मिलाकर रखलें | ; 
गुण यह केवल अवल्लेह ही अतिसार को | 
नष्ट करने में समथ हे | यदि इसके लाथ उत्तर 
वाहिनी वटी का प्रयोग छिया जाय तो फिर क्या 
कहना हे | इसके प्रभाव के हर प्रकार के साध्ये 
और असाध्य अतिसःर नष्ट होते रस० 
यो० सा० | ग 


S 
ढ़ं | 


ior Longitudinalis ) पेशी विशेष । 
उत्तरहनु-संज्ञी पुं० [ सं० पुं. ] ( १ ) हनुका ऊपरी 
भाग | जबडे का ऊपरी हिस्सा | ( २) ऊरर का 
जबडा । | 
उत्तर हानवी-संज्ञा स्री० [ सं० स््री० ] (Maxil- | 
1979) जबडे के ऊपर की पेशी विशेष | | 
उत्तर हादी-संज्ञा खी० [ सं० स्री | (Superior 
C78९) हृदय के ऊपर की पेशी विशेष | 
उत्तर छुद्रासखी-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] (A ०00- 
Ssary FHemiazy £083) पेशी बिशेष | 
उत्तरचुद्रांत्र-संज्ञा सत्री | खं० स्त्री० ] ज्ुद्रात्र का 
बह भाग जो हवादशांगु अन्न या पक्राशय ओर 
अधर चुांत्र के मध्य स्थित हे । ऊध्वं चुदरौन्न । 
खाइम्‌, रोदहे दूम ( अ० > । जेज्युनम्‌ (९]- 
॥॥॥11]1-( श्रं )। 
अरबी नामों की 
साइम 


व्याख्या के लिये दे० 


क | उत्तर कुद्रांत्र प्रदाह-संज्ञा पुं [ खं० पुं० | उध्वं 
. वर दो-दो उड़द प्रमाण की गोलियाँ प्रस्तुत करें। | 


छुद्रांत्त की सूजन । इल्तिहाबुस्साइम्‌ .। मे 
रोददे ख़ाली ( आ० ) । जेज्युनाइटिज़ J6]nn- 
1018-( श्रं )। 

उत्तरा- संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री» ] (१) क्षक्ष । {माकर । 
पकरी । ( २ ) २७ नच्षन्नामें से एक | | 


_ 
~ 


उत्तराखंड १४८५ 


चन्तराखड-सञ्ञा पु० [ स० पु० ] भारतवष का डिमा- 
लय के पास का उत्तरीय भाग । 


उत्तुराग्न्याशयीय पौ रीतती - खंज्ञ' स्री० [ सं० खी० ] | 


\ '( Superior Pancreatico-duod: 
९81 ) पेशी विशेष । 
उत्तराजिह्मा-संज्ञा खी० [ सं० स्रो० ] ( Rectus 
` 9187107 ) पेसी विशेष | 
उत्तरा णी- संज्ञ स्त्री? [ स० स्त्री» | ( ९ ) मेढासिंगी 
( २ ) उतरन | 
उत्तरांतानिक रासती-संज्ञा स्त्री> [सं० स्त्री] 
( Longitudinaiis 1,111//0098 ) पेशी 


विशेष | 
> उत्तरातानकी-संत्ता स्त्री | सं० स्त्री० ] दे० “उत्तर 
¬ सायकी” । 


उत्तरान्तर कौप री -संज्ञा स्त्री० [सं० खी० ] (Sup 
erior Ulnar collateral ) पेशी 


4 विशेष | 


उत्तरान्त्रीया-संज्ञा खी० [ सं० स्री ] (Superior 
Mes6ni6riC ) पेशी विशेष | 
उत्तरान्त्रीया प्रत्क-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ( 50- 
perior mesenteric 91650७७ ) प्तक 
विशेष | एक नाड़ी जाल । 
उत्तरापथ-संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] जीरा | 
उत्तरापथिका-संज्ञा स्त्री? [ सं० ख्री० ] द्राक्षा भेद | 
मृद्ठिकझा । गोस्तनी | मधुरसा । फळोत्तमा । स्वादु 
पाका । कपिला । दे० “म्रङ्कर” । रा० नि० 
११ ० । 
उत्तरा भांद्रपदा-संजा स्त्री० [ सं० स्त्री० ](१) निम्त्र | 
नीम । ( २) २७ नचत्राँ में से एक | 
उत्तरायए-संज्ञा पुं [ सं० क्री ] ( १ ) सूर्यं की 
मकर रेखः से उत्तर कक रेख़ाकी श्रोर गति । (२) 
वह ग: महीने क। समय जिप्तके बीच सूथ्य मकर 
रेखा से चल क! बराबर उत्तर को ओर बढ़ता 
रहता है। 


हि 


उन्तरारणी-संज्। ख्री० [ सं० स्री» | अग्नि-मंथन की 
दो लकड़ियों में से ऊपर की लकड़ी । 
उत्तूर बनता-संज्ञा खी० [सं० स्री०] (00110 ४७७ 
_ 81९707 ) पेशी विशेष । 


उत्तरावाद्ा-संज्ञा स्वी> [सं० स्त्री] (१) पनस | कट- 
इल । (२) २७ नतत्रॉमे से एक | उत्तरा श्रपाढ़ा । 
नक्षत्र विशेष | 


| उत्तरांसङ्ग-सं ज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उत्तरीय वस्त्र | 


ऊपर का कपड़। | उपरना। दुपट्टा | चहर । चादर । 

ओढ़नी | प्रम > । 
पर्य्रो०--उत्तरोयं, प्रावारः, उत्तरासङ्ग, वरृह- 

तिका, संव्य(नं ( श्र), कता (ज) । 

उत्तराक्षि-कुरडीय विशरण-संज्ञा घुं० [ सं? क्री० ] 
( Fissure ro 1078178७7 laceram 
811 01001) ) विशरण विशेष । 

उत्तरिणी-संज्ञ/ स्री [ सं ° स्त्री ] उत्तमारखी । 

गुण--थढ कदुछ, शीतन्न, नेत्र को हितक'री, 

लघु. उष्ण, स्तिग्ध. सारक, तुवर, त्रण-रोपण एवं 
सुख गसवकर होती हे ओर कास, वण, कृमि, 
श्वास, उतर, पित्त, प्रमे, कफ, कुष्ठ, प्रलाप, 
वात, तंद्रा, दद्रु, क्षय, मूत्रकृच्छ,, योनिरोग तथा 
शोथ को खोती है | इसका शाक उष्णवीय्य एवं 
तिङ्ग होता हे श्रोर कृमि, यश, कुष्ठ, कफ तथा 
वात का इरण करता हे । इसका फल पठ, तिक्र, 
उष्या, कटक, लघु, अ्रग्निप्रदीपक, पित्तकोपकर, 
कल्याणप्रद ओर विषनाशक ( वे० निघ० ) 

उत्तरीयर-संज्ञा पुं [ सं० क्री ] (१) शरीर के 
उपरवाले भाग पर धारण करने का कपड़ा | 
उपरना | दुपद्ध | चद्दर । ओढ़नी । (२ ) एक 
प्रकार का बहुत बड़ा सन जो बहुत मज़बूत होता 
ओर सहन में काता जा सङता हे । यह बहुत्त 
चमकीला और मुलायम होता हे और सब सनों 
से ग्रच्छा समझा जाता हे | 


वि० (१ ) ऊपर का । ऊपरवाला | ( ३ ) 
उत्तर दिशा का | उत्तर दिशा संबन्धी । 
उत्तरोध्वे-कौक्षेयी-संज्ञा स्री० [ सं० सखी० ] ( 90: 
perior Epigastric ) 
उत्तरोष्ठ-संज्ञा पुं. [ से पुं० ] उपरिस्थित ओष्ठ । 
ऊपर का आठ | र 
उत्तरोष्ठया-बि० स्री० [ सं० त्रि» ] ( Superior 
Labial ) ऊपर के ओंठ का। ऊपरी ओष्ठ 
संबंधी | 


| 
-| 
है 
- 
a 


उत्तरो मस्तिष्क पदक १४८६ उत्तण्डकी 


fet oe, 


उत्तरोपमस्तिष्क्-परक-सञ्ञा पुं०[ सं० क्ली० ] (३ए- | उत्तानशव-स ज्ञा छुं [ स'०पुं० ] दुध हा बच्चा । 


| 
perivr cerebellar-pednnule ) पदक | 


विशेष । 


उत्तरोपमस्तिष्झी-वि० स्त्री० [ स ० न्नि० ] ( Su- | 


perior cere७९।।21 ) उपमस्तिष्छ के ऊपर 
का । 


उत्तरोरसी-वि० स्री० [ स'० त्रि० ] ( S९1 - | ; 
| उत्तानशायी-वि० [ स'० त्रि] उतान सोनेवाल | 


ior thoracic) वक्ष के ऊपर को । ऊपरी 
वत्त संबंधी । 
उत्त ोष्ठ-स ज्ञा पुं ° [स'० एुं० ] दे० “त्त रोष्ठ” । 
उत्तरांसाधरा-स ज्ञा ्री० [ स ० सत्री० ] (Upper 
3॥10308])॥]1' ) पेशी बिशेष | 


-उत्तंसत-पज्ञा पुं० [ स ० पुं०] ( $ ) कर्ण भूषण । 


बाली । कान का गहना | ( २ ) शिरोभूषण | 
कलंगी ¦ 

उत्तंसिक-स ज्ञा पुं० [ स ० पुं० ] नाग विशेष | 

उत्त।न-वि० [ स०त्रि० ] (1 ) पीठ को जप्नोन पर 
लगाए हुए । चित । सीधा | उतान । ऊध्वं मुख 
श.यित । मे० नत्रिकं। ( २) ऊर्ध्वतत्न | सतह 
पर फेन्ना हुआ | 

संज्ञा पुं [स० क्रोश ] ( $ ) जन्न | पानी | 

हेश च० । (२) वातरक्क का एक भेद । ल तणु-- 
उत्तान वातरक़ में त्वचा में खुजली, स्फुरण ओर 
तोद होता हे । इसछा वर्ण ताम्र, श्याव ओर 
नोहित होता है | यह रोग विस्तृत और ग्रत्यन्त 
दाइ श्रौर वेदन। से युक्र होता है | वा० नि० 
वातरक्क १६ अ० | 

उत्तातक-स ज्ञा पुं [स० पुं० ] (३ ) एक प्रकार 
का मोथा | निविषी ( 09९1०5 )। (२) 


रुना० । 

उत्तान पत्र- RIB $ 

उत्तान पत्रक- | ७४०1९!) 
रक्कररड | लाक रेंड | रा०नि० व० ८ | भा० पू० 
१ भ० गु० व० | मद० च० १ | (२) स्वेतेरएड । 
सफ़ेद रेंड | बे० निघ० | 

उत्तानपदू-छ ज्ञा स्री० [ व० स'०ख्री० ] वृक्ष | पेड़ । 

उत्तान-पणु-वि० [ स'०न्रि० ]विस्तृत पन्न यङ्ग | फेली 
हुई पची का | 


"> 


स्तन्यपायी शिशु ॥ नोट--उस समय उसकी 
नीचे सुंह करके सोने की सामर्थ्यं नहीं होती | 
ब्रि [स० त्रि] जो “चत सोया हत / 
ऊर्ध्वमुख शयन करनेवाला । ँ 
उत्तादशया-स ज्ञा स्मो> | स'० स्त्री० ] बालिका के 
नाम । ब्ड़को । 


जो चित सोग्रे | वे० निघ० । 


| उत्तानशीत्रन्‌-वि० [ ख'० त्रि] उत्तान स्थित। 


खड़ा | रुका हुआ ; अथर्व २ | २१ | १० 
उत्तान हस्त-वि० [ स'० त्रि ] विस्तारित इस्तयुङ्ग | - 
हाथ फेलाए हुआ | 


उत्तानीक रणी पेशी-संज्ञ। खरी०[सं०ख्री०] (8 0]118- 
| 


| उत्ताल-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] मकर | बंदर | वानर | 
एक प्रकारकी घास | उच्चटा | उटंगन | र० म०। | 


8७०0७ 1110180180 ) करात्तानिनी पेशा । 


| उत्ताप-संज्ञा पुं० [सं> पुं०, [ वरि० उत्तत्त, उत्तापित ] 


उष्णता | गर्मी | तपन | (२) कष्ट | वेदना । न 

उत्तापन-संज्ञा पुं [ सं० ङ्ली० ] उष्णता रण | गमं 
करने की क्रिया या भाव । गरसाना । 

उत्तापित-वि० [ सं० त्रि० ] ( $ ) गर्म । तपाया 
हुआ | संतापित। (२) छुब्ध। दुःखी। 
क्लेशित | 

उत्तामांश्‌-[ ता० ] ( 10181 extensa, 2. 

ॐ, ) उन्नन की बेल । छागुल-बाटी ( बं० )। 

स५ फा० इं० । दे० “उतरन? । 

उत्तार-संज्ञा छुं० [ सं० पुं ] चमन | क्रे । 

उत्तार लोचन-बि० [ सं० त्रिश ] घूर्थित नेत्र 
युक्र | घूमी हुई अँखोंवाला । हट 


मे० ज्ञत्रिक | 
वि० [ सं० त्रि० ] उत्कट | | 
उत्तास-[ झ० ] ( 12171176 ) चुत्कारक ओषध । | 
छींक लानेवाली श्रौबध वा ददा । 
उत्तिष्टद्वोम-संज्ञा पुं° [ सं० पुं० ] होम विशेष | यह 
होम खड़ा होरुर करना पड़ता हे | 
उत्तङ्क-वि० [ सं० त्रिश ] ऊँचा | बहुत ऊँचा । 
उत्तुरडक्री-संज्ञा ख्री० [सं० स्त्री0] (12072 ७1118 - 
glabra, 1707८. ) कजा । करंज । दे 
निघ० । 


उत्तुणिडत 


उत्तृश्डित-वि० [ सं० त्रिश ] ( १ ) निर्गत । निकत्ञा 
हुआ | सु० चि० २ ग्र | (२) ऋण्टकाग्र। 
कॉटे की नोक | 
उशुएडी-संज्ञा त्री० [ सं० ख्री० ] काकभं नी | 
उत्तुद-स ज्ञा पुं० [सं० पुं] चावन्न करनेवाला पुरुष ¦ 
जो श्रादमी हवि को चलाता हा | 


उत्तुष-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] जिसे भूसी श्रलग | 


करली गई हो । भुने हुए घान | लाजा | खील | 
नावां हारा० | 
उत्तु-संज्ञा पुं [ ? ] (१)वेणीकरण | संकोच। चुन्नट | 
चीन | चौरस । ( २ ) कपडे की चुननट । 
उत्तृगर-संज्ञा पुं० [ ? ] चुनट डालनेवाला । 
उत्तेज़क-त्रि० [सं०त्रि०] उभाइनेवाला । बढ़।नेवाला | 
ॐ उछकसानेवाला | ( २) वेगां को तीन्र 
करनेवाला | ( Stimu।an५) सुहरिंङ । 


Da 
त्ररक | 


उत्तेजन-संज्ञा पुं० [ सं०ङ्गी० ] (Stimulation) 
बढ़ाव । उत्साह । प्रेरणा | 

उत्तेज्ञना -संत्ञा स्त्री० [सं०स्री०] [ वि० उत्तेजित, उत्ते- 
जक ] ( १ ) प्रेरणा | बढ़ावा । प्रोत्घसाह | ( २ ) 
वेगो को तीच करने की क्रिया | ( ३) सजीव- 
करण | जीवित करने की क्रिया | 

उत्तेजना जनक-वि० दे० “उत्तेजक” 

उत्तेजि(रि)त-संज्ञा छुं० [ सं० क्ल ] (१) घोडे 
की मध्य वेग से चलने की ए+ चाल | यह चोथी 
पाँचवी चाल हे । जेसे-- 

“उतुप्लुत्योतसुत्य गमनं कोपादिवाखिलेः पदैः” 
हे० च० । ( २ ) उद्दीपित । उसकाया हुआ | जो 
भडका हो । 

ब उत्तेज्य-संज्ञा पुं [ सं० ] प्राणिशासत्र में कारण के 
प्रसाव से कार्य काने ओर सिसी बाह्य उत्तेजना 
के बल से उत्तेजित होकर आपने शरीर में किसी 
प्रकार का परिवर्तन करने को एक शक्ति जो केवल 
जीवित चीजोंमें ही पाई जाती हे, निर्जीव या मृत 
में नहीं | 111109191110ए 

उत्तोलन-संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] (१) ऊपर को 
उठाना । ऊँचा करना | तानना | उत्त्तेपण ( २ ) 
तोल्ना | वज़न करना । 

उत्त्रंस्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] अतिशय भयभीत | 
बहुत ढरा हुआ | 


१४८७ 


उत्पट 


उत्‌वास-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] अतिभय । अधिक 
डर । 

उतृत्रिपद-संज्ञा पुं० [ स'० क्ली? ] उन्नत त्रिपदी । 
ऊँची तिपाई | 


उत्थ-वि० [ स'० त्रि० ] (१) उत्थित | उठा हुआ | 
(२) उन्नत | ऊंचा (३) उत्पन्न । पेदा | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उपज्ञ । उत्पत्ति | 

उत्थातू-वि० [ स'० त्रि० ] (५) उत्थापन करने 
वाला | जो उठा रहा हो | ( २) अध्यब्सायी । 
पक्का इरादा रखने वाळा | * 

उत्थान-संज्ञा पुं> [ सं० क्रो० ] (१ ) मज्नोत्सगं । 
रत्ना | ( २) मलरोग । दस्त की दोमारी | 
(३) पो 6 । (४) हर्ष । हे० च० | मे० नत्रिक । 
( ९ ) उठने का कारये । ( ६ ) उठान | आरंभ । 
(७ ) पुनर्जीवन | हश्र। (८) रोग का 
सन्निकृष्ट कारण | बीमारी का नज्ञदोकी कारण | 

उत्थापक-वि० [ स० त्रि» ] (१ ) उत्थापन करने 
वाला । जो उठाता द्वो । ( २ ) उत्तेजक | 

उत्थापन-स ज्ञा पुं» [स ० ङ्ली०] (१) ऊपर उठाना |, 
तानना। (२) हिलाना। डुलाना। (३) 
जगाना । ( ४ ) छोभन | झढड़राव | 

उत्थित-स'ज्ञा पुंट [ स'० पुं०] सरन वृत्त । रा० 
नि० व० १२ । 

वि० [स ० त्रि० ] उत्पन्न | मे० तत्रिक [ 


जत्थिताड़ लि-स'ज्ञा स्री० [स'० पुं०] (१) विस्तृता- 


ज्ञःलि। फेली हुई डँगली। (२) करतल। 
हथेली | ( ३ ) चपट | चपत | तमाचा | श० 
च०। 


उत्थितोपतरु-स ज्ञ। पुं [स'० पुं० ] सरत्त वृक्ष । 
सरल का पेड़ | चोढ़ भेद | 

उत्पचिष्णु-वि० [ सं० त्रि’ ] पाक करने योग्य । 
जो पकाने के क्राबिल हो । 

उत्पट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] (9) वृक्षादि की. 
स्वक को भेदकर उद्गत होनेवाज़ा निर्यास 
पेड की छाल को फोड़कर निकळ्नेवाल्ञा गोंद । 
“्वचएवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि स्वच उत्पटः ।° 

शतपथ त्रह्मण १४। ६ | ३१ ॥ 
“उत्पटः वृत्त नियोस” ( भाष्य ) 


ल 


उत्पट' १४८८ 


उत्पल ( क) 


भं | त्पत्ति व्यर ° . न है 
उत्पट-स'० एुं० [स'० पुं०] (१) पेइ की गोंद। | उत्पत्ति व्युस्क्रम-स'ज्ञा ३० [ स'० पु० ] विपरीत 
(२) ऊपर पहनने का कपड़ा | उपरना | | 


| उत्पत्तिस्थान-स'ज्ञा पुं० [ स'० ] (१) चेदनशास्त्रके 


दुपट्टा । 

उत्पत-स ज्ञा पुं० [स'० पु० ] पक्षी । त्रिक।० | 

उत्पतन-संज्ञ' पुं० [ सं० क्ली० ] | वि० उत्पतनीय, 
उत्पतित ] ( १ ) उद्ध वगमन । ऊपर उठना | 
( २) उत्पत्ति | 


हुआ । ( २ ) उद्गत । निकला हुआ । 
EN . « ~ 
उत्पतिठ्ठ-वि० [ सं० त्रि ] ऊध्वेगसनकारी | ऊपर 
चढ़नेवाला । 


उत्पतिष्णुु-वि० [ सं० त्रि० ] उत्पतनशील । उड़ने- | 


चाला | 


उद्गम । पैदाइश | जन्म | उद्भव ( २ ) सृष्टि) 
(३) आरम्भ शुरू। (४ ) उद्धव | उपज । 


पेद! यश । ( ₹ ) ऊर्ध्वपतन। उडान | ( ६ ) | 


प्रलय । कयामत । 

' उत्पत्ति केन्द्र-संज्ञा पुं. [ सं० ] उत्पत्ति-स्थान | 
Nueleus of origin, 

उत्पत्ति क्रम-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] जगत की उत्पत्ति 

का पारिप।ठ्य । दुनियाँ को पेदायश का तरीका | 
उपनिषद्‌ के मत से-श्रात्म। से श्राकाश । आकाश 
से वायु, वायु से ्रगिन, श्रग्नि से जल, जल्न से 
पृथ्वी, एथ्वी से ओषधि, ओषधि से भ्रन्न, भ्रन्न से 
रेतः श्रौर रेतः से पुरुष की उत्पत्ति मानी 
गई दें | 

उत्पत्ति प्रयांग-स ज्ञा पुं [स० पु० ] कारण और 
कार्य के संयुक्र रूप से उद्धव | सबब और समरे 
की मिली हुई हरकत से पेदाइश । 

उत्पत्तिमत्‌-वि० [ स ? त्रि» ] उत्पन्न | पैदा । उपज्ञा 
प्रा । 

उत्पत्ति विज्ञान-प ज्ञा घुं० 
रचना सम्तरन्धोज्ञान | 

उत्पत्ति वयज्ञक-सज्ञा ५७० [स०पु०] (१)उद्धव का 
आदुश | पेदाइश की सूरत | (२ ) दोबार 
उत्पन्न होने का चिह्व | 


[स०पु०] सृष्टि 


भाव से उत्पत्ति | उलटी चाल को पेदाइश । 


अनुसार सस्तिष्क वा सुपुम्ना का वह भाग ज 

से नाढी का कोई तार निकले । Nucleus 
‘ ० > ~ ~ 

01 origin. ( २ ) पदा दोने की जगह । 


| उस्पथ-स'ज्ञः पुं) [स'० पु०] (१) असत्पथ । 
उत्पतित-बि० [ खं० त्रि: ] (१) उत्थित | उठा 


चुरी राह | 
अव्य-[स०] शास्त्र के विरुद्ध । 


| उत्पद्ममान-वि० [ स ० त्रि० ] जायमान | पैदा हो 


जःनेवाला । 
| उत्पन्न-वि० [ स ब्रि; | जात । पेदा। 
उपजा । 


अ प । उत्पन्न तन्दु-वि० स० त्रि सन्तान की 
उत्पत्ति-संज्ञा स्री० [ सं० स्री०] [ वि० उत्पन्न ] (१) | | व उ. ° | 


श्रोणी रखनेवाला । जिससे ओज्ञाद का सिलसिला 
रहे । 

उत्पन्न भक्षिन्‌-वि० [स ० त्रि० ] प्राप्त द्रव्य को खा 
डालनेवाला । 


उत्पन्न विनाशिनू-वि [ स'० त्रि ] उत्पन्न 


होते ही रूत्यु पानेवात्ना। पेदा होते ही मर 
जानेवाला | 

उत्पल ( क )-संज्ञा पु० [स'०क्री)] (१) 
13]ए6 1005. नील कमल | २० नि० 
व० १०। सु० सू० ३८ अ० उत्पज्ञादि-ड० | च० 
सू० ४ श्र० | च० दु०, २० पि० चि० | ( २ ) 
( Saussurea lappa, Clarke.) 
कुष्ठ । कुट | ५० सु० |विश्व० प्र० कस्तूरीमो दक | 
र० सा० सं०। च० दु० पित्त० ज्ञज० लोभ्रादि + 
“ज्वोध्रोत्पलाम् ताप्म ” | लाक्षादि तेल । वे०निघ० 
अर्शं०चि० होवेरवृत | (३)शालूक | भसीोंड । कमक्ष 
की जड़ | प० सु० | (४) कब्रलको जाति का एक 
प्रकार क! फूल | कूं इं । सु चि० ३ अ०| राज०| 
रा० नि० व० १०। द्रव्यगुण | दे० “कूँ” । 
( ₹ ) नीलोत्प्न । सि० यो० र० पि० चि० 
सिद्धमतयोग, श्रीकण्ठ । “वासाकषायोत्पलमृस्म्रि 
ट्ठ 1? सि० यो० यच्म-चि० च्यवनप्राश | वा० 
सू० १५ अ्०, ग्रज्ननादि। ( ६) 127000७8 
Pudunm, 2०४20. पका | पदुमळीठ | 


«| 


>>> 


'पथ्योत्यलव।न्यरोहिणीविश्वे:।'-च० द०जवरात॑ 
चि०घनजलादि | दे०"'पदम” । (७)पुष्प । फूल । 
? अम०। (३) कमल | ( १०) चुद्र उत्पल | 
( ११ ) गन्धपाषाण | ( १२ ) कतृण | 
वि० [सं० त्रिः ] मांध शून्य । कमज्ञोर | हे० 
च० । 


उत्पलक-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ]( १) क्षेत्र करीष | 


अरना कंडा | बन घूँटे ( बं० )। प्र० र० सा० | 


सं० रूप्यमारण । ( २ ) नीलोत्पल । नील कूई। 
नीलशु दि ( बं० )। र० नि० व० १० | 

उत्पलकन्द-संज्ञा पुं [ स॑० पु० ] शालूक । भसींडइ | 
कमल की जड़ । रत्ना० | 

घ्यत्पलकुष्ठक-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] कुछ । कुट | 
( Saussurea Lappa, Clarke.) 
चे० नि० | 

उत्पल केशर-संज्ञा पुं [ सं० क्री०] कमल का 
केसर | पद्मकेसर । भैष० चुद्ररो-चि० कनकतेल । 

ल ग) दलाइ [च ओ] प 
प्रकार का अत्यन्त सुगन्धित चंदन | श० मा० । 

उत्पल गोपा-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] श्वेत शारिवा 1 
सफ़ेद श्यामाळता । वे० निघ० | 

उत्पल चक्षुस-वि० [ सं० त्रि» ] कमल सदृश नेत्र 
युक्क । जिसकी श्रॉख कमल की तरह हो । कमल- 
नयन | 

उत्पलदल-संज्ञा पुं [ सं? क्ल ०] एक अख जो 
छेदन-भेदन में काम आता है । 
“उत्पलाध्यड्ध धाराख्य भेदने छेदने तथा”। 

अश्नि० 


> 


वळेल 


उत्पलपत्र- 
उत्पलपत्रक- 
रेद्यक में एक अस जो छेदन-भेदन के काम में 
श्राता है । यह ६ अंगुल परिमाण का होता हे | 
सु० सू० ८ भ्र० | मद्‌ ० व० १४ अ०। (२) 
० तिल । तिल्ली । तिलक । ( Sesamum In. 
तi००m, ) धरणि० । (३) कुवलयवत्र । 
कमत्रपत्र | हे० च० । 
उत्थेलभि-संज्ञा खी० [ सं० सत्री ० ] पाषाणभे दी | 


क$ 


| संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] (१) 
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मे० । ( ८ ) जल में उत्पन्न हो नेवाले पुष्पमात्र | 


डत्पलादि 


उत्पल भेद्यक-संज्ञा पु ० [ सं० पुं० ] 
| उत्पलमृत्‌-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] सोराष्ट्म्ट त्तिका । 
गोपीचंदन | च० दु० २० पि० चि० | 


° 


उत्पलशांक-संज्ञा झुं० [ सं० पुं० ] शाक विशेष | 

| उत्पलशारिवा-संज्ञा सत्री [ सं० स्त्री) ] (१) 
श्यामालता | कृष्णसारिवा | (LChn0carpns 
frutesCcen४, 7.) प० सु? | र० मा० | 
(२) अनन्तमून्न | ( Hemidesmus 
Indicu४, 37.) श्रम | भैष० ध्व्र० भ- 
चि० । 


उत्पलषटक-संज्ञा पुं० [ सं० क्री | (१ ) प्रष्ठ- 
पर्णी, खिरेटी, बेलगिरी, धनियाँ, सोंठ ओर 
नीत्रोफर, इनके क्राथ में अनार का रस मिलाकर 
पीने से उतरातीसोर का नाश होता है । भा० 
उवर।ति० । ( २ ) कमल, धनियाँ, सोंठ, पिडवन 
ग्रौर बालविल्व ( कोमक्ष बेल का फन ) को अति 
उष्ण गाय के तक्र में पीसकर ओर उससे लाजा 
मण्ड बनाकर पित्नाने से उ्तरातीसार नष्ट होता 
है | ग्रति० । 


उत्पल-षटूक पेया-संज्ञा ल्ली० [ स॑० स्त्री० ] पिठ- 
वन, वलांमूल, विएवमञ्ञा, सोंठ, उत्पन्न ( नील- 
कमल ) तथा धनियाँ इन ओषधियों के साथ 
यथाविधि साधित पेया में दाडिम आदि के रस 
को डालकर अम्लीकृत करके प्रयोग करने से ज्वरा- 
तिसार नष्ट होता हे । चक्कर दु० ज्वरा० ति० 
चि० | 


उत्पलांदि-संज्ञा पुं० [ सं पु०] एरु कषायवर्ग । 
इसमें कमल, लाल कमल, कुईं, नीलकमल, सफ़ेद 
कमल ( वा कुड ), पुण्डरीक ( सफ़ेद कमल ) 
ओर मुलेठी सम्मिलित दैं । 
गुण--यह उत्पलादि नोमक गण दाह, रक्क- 
पित्त, प्यास, विष, हृद्रोग, क्रे, ओर मूच्छा को 
नष्ट करता हे | सु० सू० ३८ अ? । 


मतांतरसे इस वर्गकी ओषधियाँ यहहें-२क्रकम ल्- 
न्द्‌, रक्रकर्पाससूत्त,करवीरमूल (भजु नवृक्ष मूल), 
रक्कोडमूल ( लाल अदठल की जड़ ), मोलसरी 
मूल, गंधसात्रिक ( कलोंजी ), जीरा ओर रक्र 
चंदन प्रत्येक समानभाग । चाबल के पानी के 
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ME 


।ग-चि० | 
उत्पलादि क्काथ-संज्ञा पुं० [ सं० पु'० ] निलोफर, 
कसक्षनाल, जंगलीत्रेर, दूध, पद्माक, इन्हें पानी 


में पीसकर पीने से गभंशूल शोर गर्भपात का | 


नाश होता हे | वु० नि० र० स्त्रीरोग-चि० । 

उत्पलादि-गण-संज्ञा पु'० [ सं० पुं० ] 
( निलोफर ), नीलकमल, रक्रुसल, कुमुद 
( कुहनरा ), कल्डार, श्वेत कुमुद, श्वेत कमन 
अर मुलहठी इन्हें उत्प्नादिगण कहते हैं | 


गुण--यह शीतल, दाहनाशक, प्यास को 
श्न करनेवाला, हृद्रोगनाशक, वमन, रक्रपित्त, 
च्छा ओर अरोचक नाशक हे | 


~ ९ ° . > ~ ¢ 
उत्पलादे चूण्‌-संज्ञा पुं [ सं० ङ्ी० ] नीलकमल, 


अनार को छाल ओर कमज केशर समान भाग ' 


चूणकर चावला के धोवन से पियें, लो ज्वरातिसार 
दूर हो । योरा तरंगिणी अतिसार चि०। चक्र- 
दत्त | भा० प्र० ज्वरा-ति० चि० | 


उत्पलाभ-बि० [ सं० त्रिश] पद्म सहश | कमल | 


के समान | 
उत्पलिनी-संज ख्री० [ सं० स्री? ] (१ ) कुघुद 
पण्ड | शु दि फुन्ेर काड (बं०) | नो लोत्पलिनी । 
कुमुदिनी | इन्दीवरिणी । ( २ ) लघु कमलिनी | 
छोरी कूं ई । बघोला । 
शुण--छोटी कूँई शीतल कदुई, रक्करोग- 
नाशक, पित्त नाशक तथा ताप, कफ, खाँसी, 
प्यास श्रम और क्ले को दूर करती हे। इसका 
बीज मधुर, रूक्ष, शीतल ग्रौर भारी हे । रा० 
नि० व० १० | ( ३ ) उत्पन्न पुष्प समूह | 
उत्पालन्‌-बि० [ सं० त्रि ] कमन्न से परिपूर्ण | 
उत्पली-संन्ञा स्री [ सं० ख्री० ] तुपचपंटी । भूसी 
की रोटी | मे० ल्त्रिक । 
उत्सवन-संज्ञा पुं० | सं० क्ली० | प्लावन | बाढ़ | 
बूड | 
उत्पश्य-वि० [ स॑० त्रि० ] ऊध्वे मुख । ऊपर 
की ओर देखनेबाला । 
उत्पद्म.-वि० [ सं० त्रि० ] उत्थित नेत्रच्छुद युक़् । 
पपोटे ऊपर को उठाए हुभ्ना | 


उत्पलांदि काथ १७६० उत्पां दक 
साथ पीसकर पीने से यानिशूल, कटिशूल, | उत्पक्ष्मन-वि० [ सं० न्निश] दे० “उत्पक्ष्मणा । 
कच्षिशूल् निस्संदेह दूर होता हें | सेष० र० स्त्री- | उत्पाट, उत्पात-संज्ञा पुं [ से० पुं० ] कान का लौ 


में होनेचाला एक प्रकार का रोग | लोलक के 

छेद सें भारी गहना पहनने वा किली प्रकार के! 
खिंचाव से अथवा खाने से 

रक्क-पित्त कुपित हो जाता हैं, जिससे कानङी लो 

में इरी, नीली तथा लाल रंग क' एवं दाह, पीड़ा 

ओर पाक युक्र सूजन हो जाती हे । मा०? नि०। 

एक प्रक।र का रोग जो रङ्ग'पित्त के प्रकोप से कान 

की लो में हो जाता है | सु० चि० २९ अ० | 


उसके 'भ्रत्यंत रगड 


लक्षण--भारी आभूषणों के कारण पित्त ओर 

रङ्गक्के कुपित होनेसे कण१!की मं वेइना, दाह, पाक, 
स्फोटन, श्यावता, सूजन, पिटका, राग, ऊषा और 
क्नेद डोता हे । इस रोग को “उत्पात” कहते हैं । 
चा० उ० १८ श्र० | | 

उत्पाटन-संज्ञा पुं० [ सं० क्लो० ] [ ब्रि० उत्पाटित ] 
( १ ) एक प्रकार की वेदनां जो फोड में बायु के 
कारण होती है | (२) उप्वाइना । उन्मूत्नन । 
सु० सू० २२ अ० । 

उत्पाटिका-संञ्ञा खी० [ सं० स्थी० ] वृक्ष की शुष्क 
छाल । 

उत्पाटित्‌-ब्रि० [ सं० त्रि» ] उन्मूलित | उखाड़ 
हुआ । जड़ से उखाड़ा हुआ | 

उस्पाटिन्‌-वि० [ सं० त्रि० ] 
जो उखाड़ डालता हो | 

उत्पात-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं) ] (१) Pxplosion 
बिस्फोट | {२) अशुभ सूचक उप्र । अकस्मात्‌ 
देव घटना | 


उन्मूलन करनेवाला । 


। उत्पातक-संज्ञां पुं० [ सं० पुं० ] कान का एक रोग | 


दे० “उत्पाट ( त) ” 

उत्पात केतु-संज्ञा पुं० [ सं> पुं० ] असङ्गल-चिन्ह | 
उर्कापात | भूमि ऋस्प ओर उपद्रव के पातत का 
निमित्तक । उदित धूमकेतु तारा प्रभृति । 


उत्पांदक-संशा पुं० [ सं० पुं० ] आठ पॉाँबबाला 
शरभ नामका एक मृग | इसके चार पाँव पीठ 
पर होते हैं । हुमा-( फ्रा० ) | 
वि० [ सं० त्रि ] [ स्त्री> उत्पादिका Wy 
उत्पन्न करनेवाला | 


त 


f 


£ 


का, : 


उल्पादकयल्क 


उत्पादक यल्क-संज्ञा पुं> [ सं० षुं ] ( Form. | 
bive yu)k, ) | 
{इस्पादक (न शक्ति-संज्ञा ख्री० [सं० खो०] प्राणीशास्त्र | 
के अनुसार जोवधारियां की वह शक्ति जिससे वे | 
संतान उत्पन्न कर सकते हैं अर्थात्‌ जैसे आप हें 
वे अपने शरीर से उसी प्रहार के ओर व्यक्ति | 
बना सकते हैं । ( Roproductive pow- 
er.) | 
उत्पादक संस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] शारीरक के | 
नुसार शरीर का फुरु विभाग | इसमें वे अ्रंग | 
सम्मिलित हैं जिनके द्वारा संतान उत्पन्न की | 
जाती हे । जेस, ्रंड, शिशन, यानि, गर्भाशय 
- च. आदि | (\eproductbive system ) 
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"उत्पांदून-संज्ञा पुं० [सं०क्ली>] [वि० उत्पादित] उत्पन्न 
करना । पेदा करना । 

उत्पादन शक्ति -संज्ञा सत्री” [सं०सी०] दे० “उत्पादक 
शक्ति” । 


उत्पादशय ( न )-संज्ञा झुं० 


[ सं० घुंश] (१) 


जो अपना पाँव ऊपर करके खोता है | (२) | 


रिट्टित पक्षी । टिटिडरी | हे० च० | 


उत्पादिका-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री] (१ ) उप- 


जिह्निश । हारा० | ( २ ) दिलमोचिका । (३) | 


पोई । उपोदिका । न्रिका० | ( ४) देडिका नास 
क! एक प्रकार का कीइ।। दीमक | श० च० | 
डत्पादिन्‌-वि० [ सं० म्रि० ] उत्पन्न करनेवाला | 


जो पैदा काता हो । 
` ˆ उत्पार-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] शुद्ध घृत | ख़ालिश 
क घी। 
उत्पाल्ली-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्रो० ] आरोग्य | नीरोग | 
स्वस्थ | श० च० | 
उत्पाव-संज्ञा पु [ सं० पुं० ] शुद्धिकारक घृत । 
साफ़ करनेवाला घी । 
_ उत्पिल्जल्ल-वि० [ सं० त्रि, ]( १ ) अत्यन्त घबराया 
हि छुआ | हे च० | (२) पिङ्गल वण । जद | 
व पीला । 
| उत्पिष्ट-जि० [ सं० त्रि० ] उन्मथित्‌ । रगड़ा या पीसा 
घडया | 
उत्पिष्ट सन्धि-संज्ञा स्री» [ सं० पुं० ] संघिसुक्ति का 
| 


उत्स 


एक प्रकार जिसमें संधि परके हड्डी के दोनों भाग 
रगड़े वा पीसे गएहां। इसमें विशेष रूप से 
संधि में दोनों ओर सूजन ओर पीड़ा होती है, 
रात में अधिर वेदना उत्पन्न होती हे | सु० नि० 
१५ आ० | दे० “भग्न” । 

उत्पीड़-संज्ञा पु [ सं० पु ] (9१ ) सुरामण्ड। 
फेन। (२) वाधा | कष्ट। (३ ) संघर्षण । 
रगड़ | ( ४) उन्मथन । मथाइँ | 

उत्पीड़न-संज्ञ। पुं [ सं० क्ली० ] [ वि० उत्त्वीडित ] 
दबाना | तकलीफ़ देना । पीड़ा पहुँचाना | 

उत्पुटक-संज्ञ। पुं [ सं० पुं ] (१) एक प्रकार 
का रोग जो कान को नो त॑ होता है । सु० सूर 
१६ भ्र । (२) कर्णपाली वेधोपद्रव । उत्पट | 
सु० । 


| उत्पलक-वि० [ सं? त्रि ] आनन्द | खुशी | ` 


उत्पेष ण-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] घुसेइन। | च० सूर 
१२ 'अ० | 

उत्प्रभ-वि० [ सं० त्रि] (१) अग्नि । आग | 
(२ ) चमछोला | 


उत्मसव-संज्ञा पुं० [ सं० ]वभेल्लाव | इसकात-हमल् । 


उत्प्राण-संज्ञा पुं० [ स'० पुं० ] श्‍वास । साँस । वे० 


निघ० । 
| उत्पेक्षण-स'ज्ञा पुं० [ स० क्री० ] ऊध्वं दृष्टि | गइरी 
नज़र | 
उत्प्रेत्ता-स'ज्ञा ख्री० [ स० सत्री० ] वितक़ | उलटा 
ख्याल । 


उत्सबन-स ज्ञ पुं० [ स'० क्री ] ( १ ) उल्ल घन । 
(२) पानी पर तैरना । 

उत्सवा-संज्ञा स्री [ स'° स्त्री० ] नौका! । नाव। 
किश्ती | 

उस्फाल-स ज्ञा पु० [ स'० पु.० ] उल्ञम्फन | 

उत्फुल्ल-वि० [ स'° त्रि» ] ( १ ) विकसित । फला 
इ | प्रफुल्लित । खिला हुआ | ( २ ) उत्तान | 
चित्त ( ३ ) स्फीत | खूजा । बढ़ा | 

स ज्ञा पुं [ स'० क्री० ] स््ीन्द्रिय | भे०। 

उत्स-स जा पुं [ स'० पु० ] बहता हुआ पानी । 

प्रज्रवण | करना | निकर | 
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उत्सक्थू-वि० [ सं० त्रि० ] ऊध्ये सक्थि युङ्ग । 

उत््ङ्ग-स ज्ञा पुं, [ सं० पु० ] ( ५) क्रोइ | गोद । 
कोरा। अंक । "क्रोड्मङ्कस्तथोत्सङ्गः प्राग्‌- 
भागे। वपुषः स्मूतः ।” राज०। (२) वण का 
भीतरी प्रदेश । जख्म का अ्रनद्रूनी हिस्सा । सु० 
चि० १ अ० | (३ ) वाग्भट्ट के अनुसार पंद्रह 
प्रकार के त्रणब्न्धनों में से एक | यह पर्वत मध्य- 
देशाकार हाता है । इस प्रकार की पट्टो लंबे बाहु 
आदि अंगों में बाँधी जाती हे। वा० सू० २८ 


| उत्राणि-गिड़्ा-! कना० ] 


अ०। ( ४) लिङ्गन । हमागोशी | (४) | 


गभे । हमल्ल । 
एक प्रकार का नेत्र रोग | लक्ञण-रङ्रके कारण 


जा 
वत्मे में लाल रंग की फुसी पेदा हो जातो है | 


ओर इन फु सियों के चारों ओर वेते ही और भी 
फ॒'सियाँ हो जाती हैं । इसे ही “उत्सङ्ग” रोग 
कहते हैं | वा? उ० ८ भ्र० | 
उत्सङ्ग-पिड्का-स ज्ञा स्रो० [ स'० स्त्री० ] नेत्र वत्मे- 
गत रोग विशेष । भ्रांत की पलक में होनेवाली 
एक प्रकार की फुसी जिसका मुख भीतर को 
होता है और जो सन्निपात से उत्पन्न होती हे | 
यह ताँबे के रंग की लाल, बढ़ी ओर खुजली युङ्ग 
होती हे | खुजञत्री कफ की प्रधानता से होती हे । 
मा? नि० | रङ्ग के कारण वसमं में जाल रंग की 


फुसी हो जाती हैं ओर इन फुसियां के चारों | 


च्य णो न तक ~ ~ 
ओर वसी ही ओर फु सियां हो जाती हैं| इसे 
“'उत्संग? कहते हैं | वा० उ० ८ श्र० । 


बरथ्च भ्र्थात्‌ नासू(। सु० | 


उत्सधि-स ज्ञा पु {० पुः प्रवाइशीज | + ह 
त्सांथ-स ज्ञा पु० [सं० पु'० ] जल प्रवाहशीज् eat wo [ सं० खी० ] गुदा की द्वितीय 


कूप | ऋक्‌ | १ | 5 | ४ । 
उत्मूस-[ अ० ] मादकता ! नशा | मस्ती | 
उतूरज-[ अ० ] दे० “उत्रुज” । 
उत्रक्ष-[ अ० ] दे० “उत्रुज” | 
उ,त्रत{ अ० ] ( १ ) शिश्नमुण्ड श्रर्थात्‌ सुपारी 


की परिधि वा प्रांत ।.( २ ) नख के चःरो ओर | 


का मांस | ( ३ ) महाधमनी प्रांत । 
उतूरन-दे० “उतरन?” | 
दत्रफान;उत्रसान-[ ! ] (१) कुक्कुट । सुर्गा| 
( २ ) एक प्रकार का पौधा । मु० झ० | 


र 


उत्सक्थ १४६२ उत्सययो 


उत रबर अ० ] सुमाक्न । 
उत्तरस-[ अ० ] ( A 1101) ) सिंह | शेर | 
उत्तरसान-[ ? ] दे० “उत्ऱान” । र 


उत्राणिच-भाइ-[ मरा० ] } (Achyranthes 
8813018, 1/77. ) अप'सारग | चिचड़ा | 

उत्रार-[ आ० | ज्ञरिश्क । 

उतूरुज-[ अ० ] ( Citrus medica, Zinn.) 
फल्नपूर | बिजोरा | नीबू | तुरंज । 

उत्ली-स'ज्ञा सत्री [ देश० कों० ] एक प्रकार का 
पोचा जो ओषध के काम आता है | यह कॉकण 
में उत्पन्न होता है । स्वांद इसका कपेला और 
किस। भाँति श्रम्न्न द्वोता हे । प्रकृति-शीतत हे, 
पित्त की दीत्रता को कम करती है। ( ख 
झ० ) 

उत्सन्न-वि० [ स'० त्रिश ] (१ ) उच्छिन्न । डखड़ा 
हुआ । (२) नष्ट । बरबाद । (३ ) वित | 
बढ़। हुआ। 
“उत्सन्नमृद मांसानां त्रणानासवसादनम्‌ । 

वा? उ० २०८ अभ्र० | 

उत्सगे-स'ज्ञा पुं० [ सं० पु'०] [ वि० उत्सर्गी, 
'ग्रोत्कर्गिक, उत्सग्यं ] ( $ ) त्याग । छोड़ना। 
(२) समाप्ति । (३ ) वजन । 

उत्सगंत:-अव्य ० [ सं> ] स'घारणतः | साधारण तोर 
पर | 


* | उत्सजेन-प'ज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] [ वि० उत्सर्जित, 
उत्सङ्गी-स ज्ञ स्त्री? [स ० पुं० ] एक प्रकारका नाडी- | 


उत्सृष्ट ] ( १ ) व्याग | छोड़ना । (२) 
दान | 


वली | भा० | 

उत्सपण-स'ज्ञा पुं० [ स॑० क्री ] (१) उपर 
चढ़ना | चढाव । (२ ) उल्लंघन, लॉघना | 

उत्सर्पित-वि० [स'० त्रि] (१ ) निश्यन्दित | 
सरका हुआ | (२) ऊर्ध्वं गमनशील | चढ़ा 
हुश्रा | 9 

उत्सय्यो-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] ऋतुमतो अथवा. 
गर्भ योग्य अ्रवस्थावाली गवी | गाभिन होने के 
योग्य गाय | के 


कि. 
| ) 


उत्सार-स ज्ञा पुं० [ सं० पु० ] यज्ञीय पशु छेदन 


उत्सारन-संज्ञा पु० [ स'० क्री० ] (१ ) उद्धत्तन | 


अ”. हटा देने का कार्य । ( २) अतिथि-स्वागत | 


उत्सव-स'ज्ञा पु० [ स'० पुं] (३) प्रोरम्भ | | 


आगाज | शु& | ऋकू । १ | १०० | ८। (२) 

४ आनन्द जनक व्यापार । जन्नस। । खुशीक। काम | 
(३) उत्सेझ। गर्मो। (४ ) इच्छापसव | 
ख़ाहिश का उभार | ( € ) कोप | क्रोध । 


प्रदेश | 
उत्सादक-वि० [ स'० त्रि० ] नष्ट करनेवाला । 


भा० म० ४ भ० ने० रो० चि० ; यथा--- 
“ता: प्राक्षणात्सादन लपनादीन्‌ । 
उत्सादनाऱुवेत्‌ स्रीणां विशेषाकान्तिमद्रपुः ॥ 
सु० चि० २४ अ० | 
< ( २) उत्सव | रत्ना० अने० | ( ३) समु- 
ल्लेखन | मे० चतुष्कं। ( ४) निम्न त्रण का 
उन्नतीकरण । नीचे जख्म को उभारने का काम । | 
सु० चि० ३ आ० | ( १) तेलाभ्यंग द्वारा श॒द्धी- 
करण | तेल लगाकर सफाई करने का काम | 


उत्सादनी य-वि० [ सं? न्नि० ] (१) बरणोषध । ज्ञश्र्म 
पर लगाने की दुवा । (२) नष्ट किया जाने- 
चाका । 
उत्लादित-वि+ [ सं० त्रिश ] (१) निम्मेलीकृत । 
साफ सिया हुआ | ( २) उन्मूलित। उबाड़ा 
हुआ । ( ३ ) उद्वतित | उपर के! उठाया हुआ | 
उत्सारक-स ज्ञा पुं [ सं० पुं० | ( १ ) द्वारपाल । 
दरवान ( २ ) प्रहरी | चोरीदार । 
वि० [ सं० त्रि० ] अपसारक । हटानेवाळा | 
उत्सारण-स'ज्ञा पुं० [स'० क्ली० ] ( १) दूरीकाण | | 


उत्सारित-वि० [ ६'० ब्रि ] (१) दूरीकृत | हटाय | 
हुआ । ( २ ) चलित | सराय! हुश्रा । 

उत्लाह-स'ज्ञा पु० [ स'० पु० ] [ वि० उत्सा- 
हित, उत्साही ] चित्त की प्रसन्नता | उमंग | 
डछाह | जोश । होसल्ना | 

उत्साहयुक्त-स ज्ञा पुं [ स'° पुं० ] शरभ | हुमा । 
मद० व० १२ । 

उत्साही-स ज्ञा पुं [ स'° पुं० ] भक्त रोगी | 

उत्सिक्ते-नि० [ सः ० त्रिः ] (१ ) वित । बढ़ा | 
हुआ । ( ९२ ) ऊपर सांचा हुआ | नहाए हुए | | 


व्प्रिच्यमान-वि० [ स'० त्रि» ] जल की भड़ी 
लगाने वाल । पानी छिइकनेवाल्। | 


उत्सिमृत्गु-वि० [ स'० त्रि० ] उत्पन्न करने का श्रभि- ` 


लाषी | 
उत्पिहत-स'ज्ञा पुं० [स'० क्री ] नाक से ऊपर 
साँस खींचना | सुनकना । वा० सू० | 


| उत्पुक--वि० [ स'० त्रिश ] (६ १ ) उस्कंटित । 


अत्यंत इच्छुक | चाह से कुन | व्यग्र | (२) 
चाही हुईं वस्तु में देर न सद्कर उसके उद्योग 


~ 


म तत्पर | 


उत्सूर- स ज्ञा पुं० [ स ० पुं° ]स'यंकाळ | संध्या | 


दिन।वश्षान । हे० च० | 

डः्स्रट्र-वि० [ स० त्रि० ] व्यक्त | व्यागा हुआ | 
छोड़ा हुआ | अप्त० । 

उत्सष्ट पशु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दृषोत्सगग । त्यक्क 
वृपभ | छोड हुआ साइड | यह मरने के पीछे 
छोड़ा जाता हें । 

उत्सृष्ट वृत्ति-स ज्ञा स्त्री० [ स'० स्त्री ] त्यक्र वस्तु 
द्वारा निर्वाह | 

उत्सुष्टि-स ज्ञा स्त्री० 
तकं । 


[ स'० स्त्री» ] त्याग | 


उत्सूजन-स/ज्ञ' पु० [ सं० क्ली० ] त्याग | तके । 
(२) समर्पण | सौंप देने का कार्ये । 

उत्सूत्र-वि० [ स ° त्रि | सूत्र से एथक । धागे से 
प्रग | जो लड़ी में न दो | 

उत्सष्टकाम-वि० [ सं० त्रिश ] त्याग करने का अभि- 

न्नाषी । जो होइना चाहता हो | 
त्सेक-सज्ञापुं [ स ० घुं० ] 
र 


पेचन-स ज्ञा पुं० [स'० क्रो०] \ ऊध्व सेक । 


ड॒ 
उत्सेध-संज्ञा पुंश [ सं० पुं. ] (१) उन्नत | 
बढ़ती । ( २) देह । शरीर । (३ ) ऊँचाई | 
(४ ) शोथ | 
वि० [ सं० त्रि० ] (१ ) ऊँचा । (२) श्रेष्ठ । 
उत्सेधाङ्गल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ) एक परिमाण | 
यह ८ यव के बराबर होता हे । 
उत्स्थ-वि० [ सं० न्रि० ] कूप वा निकर से थाने 
वाला | 


उत्स्मय 


राहट । वे० निघठ । 
उत्त्षिप्त-संज्ञा पं [ सं० एं० ] घत्रे का फल | 
घुस्तूर फळ । (8० 11प11) श० च० । 
उत्त्िप्त कम्पन-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] भूमि कम्प 
विशेष | एक प्रकार का भू-डो्न । इसके होने से 
पृथ्वी डल पडती हे । 


उत्स्मय-संज्ञा पु० [ सं० पुं० | मंद हास्य | सुखरु- | 


उत्ल्िप्तिका-संज्ञ[ स्री ' [संण्खी०](१)अतंक विशेष | | 


हे० च०। (२) कर्णोन्ङ्कार | कानळा एक गहना । 
यह अध चन्द्राकार होता छर कण्‌ के उ५₹ 
भाग में पडना जाता हे | 

उत्त्ते ग-संज्ञ। पुं[ सं ङ्गी] उक्त नाम के दो ममं 
स्थाने जो केशांत सें कनपटी से ऊग्र 
शा अ८ । 


संज्ञा पुं० [सं० पुं०](३)ऊः्दचेपण ¦ उछल | | 


(२) वमन कायं | उल्टी । छाट | 

उत्ले५णु-संज्ञा पुं: [सं० क्री०] (१) पंखा | 
(२ ) मूसन, झु रारी वा पिटना इत्यादि जिससे 
अन्न पीर जाता है | हे० च०। (३) सूप । 
(४) १६ पण को एक माप । (९) ऊपर को सर 
फॅकना | ( ६ ) वमन कयं । उलटी | छाँट । 

उत्लेपणी नाली-संज्ञा खी०[सं० स्त्री> एक यंत्र : यह 
दोबार मोडी हुई एक नाळी हे को ऐसे बडे पात्रों 
से जिनका उलटना कठिन वा श्रनुचित हो, तरव्ह 
पदार्थ निकालने सें काह आती हे 
Siphon 

उल्लेप मम्मे-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] एक प्रकार के 
मर्मे-स्थात जो शंख ( कनपुटियाँ ) के ऊपर बालों 
को सीमा में होते दे | यह दो होते हैं। इनमें 
शल्य ( तीर आदि) लगने पर जब तक शल्य 
घुसा हुआ रडता हे श्रथवा स्वयं पककर वह आप 
ही गिर जाता हे, तत्र तक मनुष्य जीवित रहता 
रहता हे; परंतु उ्योंड्री उसे खोंचऋर निकाजा 


चोर | 


जाता हैं, व्याडी उसकी मृत्यु हो जाती हैं | सु० 
j शा० ड श्र 
उथल, उथला-बि० [ सं० त्रि० ]श्रगंभीर । जा गहरा 
न क्षो | 


पानी | श० र० | रा० नि० व० १४ | नोट - 
"कं ह 9 


उदर (क )-संज्ञा पुं०[सं०क्ली०] (५) ५४ 25९7 जल् |. 
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उद्कमञ्जरी रस 
समस्त पदों के आदि में कभी-क्रभी उदक के 
स्थान में उद॒होजाता हे। जेसे--उत्कुम्भ | 
( २ ) क्षीर | दूध । ( $ ) बालक । नेत्रवाला,| 
संज्ञा छुं [ सं? पुं> ] करिश्उङ्क नञा | हाथियों 
को कतार । हला० । - 
उरक कुम्भ-स ज्ञा पुं० 
पानी का घड़ा | 


[ ल० पुं० ] जलघट। 
उदक कृच्छ,-स'ज्ञा पुं. [ स'० पुं० ] बत विशेष । 
इसमें एक सास पर्यंत केबल यव का सत्तू खाते 
~ A De 
ओर नल पीते हैं | 
उदक क्रीड़न-प्रज्ञा पु'० [ ख'० क्रो० ] जत्रतिहार । 
जलक्रोइ! | पानी का खेल । 
करा -स'ज्ञा पुं० [ स्० पु'० ] जन्न प्रवेश | 
उदक गिरि-प'ज्ञा पुं [ स'० पुं> ] जल्ल प्रवाह य्‌क्र 


° 


पर्वत । नदी नाले से भरा हय़ा पाइ । 


| उदक दात-सज्ञा पु० [ स'० क्री० ] जलादि द्वारा 
तपश । 
उदकधर-स'ज्ञा पुं. [स'० पुं ] बादल | जन्न- 
चर । 


ज 
>»? 


क परीक्षा-संज्ञा खरी० [सं० स्त्री2] जल ही परीक्षा | 


उक प्रतीकाश-बि> [सं० त्रि० ] 
पानं! जैसा । 


जलप्रभ । 


>> 


क प्रमेह-संज्ञा पुं [ सं० पु> ] दे० “उदकमे 
क प्रक्षेपण-संजञ पुं० | सं० क्री> ] जल के शीतो- 
करणु के उपाय । पाना उंढा करने की तद॒वीर । 


दा टा 


उदक भार-स ज्ञा पुं [ ल० पु० ] जल का युग | 
पानी ले जाने की कड़ी | 


उदक भूमि-स ज्ञा घुं० स' ० पुं० | आद्रस्थी । 7 
भू! 


तर ज़मीन । गीली भूमि | 
उदक सद्र्विका-स'ज्ञा स्त्री० [स'० स्त्री) ] जल के 
प्रसांधन[थे एक आधार | पानी रखने को तिपाई | 
उदकमञरीरस-सज्ञा षुं [स'०छुं०] (१) 
निराम ज्वर में प्रयुक्ष एक रस | पळे बुल्लारकी एक 
दवा | शुद्ध सीखा, शु० बंग ओर शु० 
पारा सम(नभाग लेकर इनके द्विगुण ताम्र पत्र 
लेकर इस पत्र पर सीसा श्रादि नीबू के रस में 
12%र लेप चढ़ादे। इसी तरह पुनः ताँबे से 
द्विगुण गंधक नीबू के रस में घोटकर उस पर वेप 


डा 


हँ 


|. 
| 


॥॥॥॥ 


छढ़ाए हुए ताँबे पर चढा दें। फिर ताँब्रेसे 
८ गुना गंडक ओर उतना ही तूतिय। पीसकर 
एक भ्च्छी हाडी लेकर उस चूर्ण से आधा नीचे 
"रखकर ऊपर वह लेप किया हुआ ताम्र पत्र रख- 
कर पुनः ऊपर से गंधक र तूतिया का आधा 
बचा हुश्रा चूणं भर दें ओर एक सकोरा उल्टा 


रखकर अच्छी तरह मिट्टी से बंद करदे और ऊपर | 
से राख भरदें । फिर हाँडी के सुख पर एक शर | 


सकोरा रखकर श्रच्चछी तरह संपुट करके बाहर से 


कपइमिद्दी करदें । फिर इसे चूल्हे पर चढ़ाकर | 


३ पहर तक तीब्र अग्नि दें। जब्र ताम्रभस्म होजाय 
तत्र यदद भस्म १ भा०,पारद भस्म १ भा०, बच्छु- 
नाग २ भा०, लेकर इसमें काल्ीमिचं के क्राथ की 


7 क भावना दें। इसी तरह इसमें पीपल, सोंड, | 


भ्रद्रख के रस, चित्रक के रख, भसे के पित्त, | 


शूकर के पित्त, सुर्गी के पित्त, कवूतर, मोर इनके 
वित्तो की एथक एथक ७ भावना देकर मर्दन करें | 
फिर उपयु'क्क विधि से पकाऊर ओर अदरख के 
रस सें घोटकर 
बनाएँ | इसे अदरख के रसके अनुपानले देनेसे दर 
ध्रकारके दारूण सन्निपात नष्ट होते हैं । गर्मी होने 
पर शीतोपचार करें । 


(२)शुद्ध पारद, छ०गंघक समानभान-दोनों के 


बराबर कालीमिचे लें | सबको खरल में रोहू 
मछुली के पित्ते से तीन दिन बरार घोटे | पुनः 
इसमें सब्रके समानभाग भ्रुना सुहागा मिलावें । 
मात्रा--३ रत्ती । गुण--अद्रख के रस के साथ 
> सेवन करने से नवीन ज्वर दूर होता हे | इससे 
अअ-मलेरिया उवर में भी लाम होता हे । बृहत्रस 
राज सु०। 
नोट--सेषज्य रत्नावली में “शकरा” का 
अधिक पाठ है ओर मिर्च समानभाग हे । सत्रा 
२ रत्ती की है । 
उदक मण्डल-संज्ञ। पु ० दे? “उदककुस्म । 


“ उदक सन्थ-संक्षा पं [ सं० पु० ] छिलका रहित 


अनाज वा धाव्य । 


' उदक मेह-स'ज्ञा पुं० [ स० पुं० ] कफज प्रमेद रोग 


का एक भेद | इस रोग में पेशाब पानी के समान 
बहुत होता है और वह चिकना, सफ़ेद रंग का, 


१-१ रत्ती प्रमाण को गोलियाँ 


उद्कवाहिनी 
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ग'ढा, गंघरहित, स्वच्छ और टंदा होता है | 
मा० नि०। उदक प्रमेह । सूत्रातिसार | सूत्रा- 
थिक्य । बहुसूत्र । ज्ियाबेतु,स काज़िब, ज़ुयाबे- 
तुस बारिद, कछ रतुलू बोल ( अ» )। Dia- 
betes insipidus, Polyuria. \अंe)। 
चिकित्सा 
(१)इसमें २ तोले नीमको अंतर छाज़का यथा 
विधि काढ़ाशर, शीतल होन पर १ तोला शहद 
मिलाकर पीने से लाभ होता हे | यदि गरमी 
जान पडे, तो इसका हिम प्रस्तुत कर सवेरे-शाम 
सेबन करें । इसे कम-से-कम ४० दिन ज़रूर पत्ता 
चाहिये | 
(२) धःय के फून्न, श्रज्ञुन दच्च की छाल, 
ताज वृत्ती छात और सफ़ेद चं३न-इन चारों को 
दो तोले लेकर, ऊपर की विधि से काढ़ा बनाकर 
ओर शहद मिलाकर पीने से उदक-प्रमेद्द नष्ट 
होता है | अगर इससे गरमी मालूम हो, तो काढ़ा 
न बनाकर, हिस तेया(कर सेदन करें | 
(३ ) पारिजात के काढे में शहद मिलाकर 
पीने ने से उदक प्रमेड नारा हो जाता है | 
( ४) हरइ, कायफल, नागरमोथा शर लोध 
के काढे में शहद मिलक पीने से उद्क-प्रभेइ 
नाश हो जाता हे | ( चि० चं० ४ भ० ) 
उदक मेहिन्‌-वि० [ सं० त्रि] उदक मेहवाला 
रोगी | उदकमेही | 
उदकवत्‌-वि› [ सं» त्रि ] जल से युक्र । पानी से 
भरा हुश्रा 
उदकवह स्रोत-स-ज्ञा पुं० [ स'० क्री० ] जलवाहिनी 
नाड़ी । 
सुश्रुत के अनुसार जलवाहो स्रोत दो हैं, 
जिनका मून तालु तथा क्रोम हे । यहाँ बिध जाने 
से प्यास का ज़ोर होता श्रोर तश्काज्न रूत्यु होती 
हैं | सु शा० ३ अ० | 
उदकवहा-स ज्ञा स्री०  स'० स्थी० ] सुश्रत के अनु- 
सार अधोगामी धमनियों में से ए प्रकार ढी वे 
दो धमनियाँ जो जल का बहन करती हैं | सु? 
शा० ३ अ०। 


उदकवाहिनी-संज्ञा स्त्रीश [ स'० स्त्री० ] उदुक- 
चहा | ४ 
~ > 


| | 
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उदकविन्दु 


उद्कविन्दु-संज्ञा एं० [ सं> पुं ] जल का | उदकीण(य्यं)-संज्ञा पु” [ सं० छुं० ] ( 17078& 


बूद्‌। 

उद्रेक वीवध-संज्ञा पुं देश “उदकभांर । 

उदक शाक संज्ञ। पु | सं› क्की० ] जलशाक । पानी 
में उत्पन्न होनेवाली सब्ज़ी । 


उदक शोन्ति-संज्ञा स्री [ सं० स्ी० ] जनद्वारा | 


उतर का निवारण । इसमें विनियोजित जल रोगी 
के ऊपर छिड़कते हैं । 
उदकपटपल ( घृत )-संज्ञां पुं [ सं० क्ली | 
अर्श रोग में प्रयुक्र उक्त नास का छुतयोग-- 
जवाखार, पीपलामूल, चब्य रोर चित्रक, १-१ 
पल--इनका कल ६ बनाकर पुनः इसमें ऐन तेल 
४ श०, गोटुर्ध १२ श० और घृत ४ सेर मिला 
कर यथा-विधि घृत सिद्ध करें । 
गुण--इसके उपयोग से उवर, प्लीहा, भ्रशं, 
ओर कास रोग का नाश होता हें | 
मात्रा १-२ तो? । 
उदक सक्त -संज्ञा पुं० { सं० पुं० ] आरर्द्रीकृतपिष्ट 
शानि | पानीसे तर क्वि! हुम्रा सत्तू । 
उदक स्पर्श-वि० [ सं० न्निश ] जनस्पर्शे । जन्न से 
शरीर के विभिन्न अरङ्ग का स्पशं | 


उदकहांर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं> ] जलवाहक | पानी | 


ले जानेवाला । 

उदकान्त-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] जल्ष का तट | 
पानी का किनारा | 

उदकार्थिन्‌-वि० [ सं० त्रिश ] तृषित । प्यासा | 


उदकाबेन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ऐन्द्रियक रसायन- | 
शास्र के अनुसार एक एऐन्द्रियक द्रव्य जो उदजन | 


और कार्बन के योग से तैयार होता हे । उद॒क।र्बन 
वायवीय, तर तथा ठोस तीनों अ्रवस्थाओ्ं में पाए 
जते हैं। Fydrocarbon. 

उदकाश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( Hydrogen ) 
उदजन । 


उद्किका-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री० ] ( 9142 01- | 
difolia, Linn. ) बला । बरियरा | खिरेटी। | 


रा० नि० व० ४ | 

उद्‌की-संज्ञा सत्री० [सं० ख्री०] ( 0155510 pelos 
hexandra,) पांडा | पाढ़ | वे० निघ 
प्रह० चि० २ भ्रतिविषादि | 


१४६६ 


क 


उदग्र 


a 


mia glabra, Ven.) महाकरंज । डहर 
करंज ( बं० ) | रा० , नि० व० ६ | र० मा? | 
भा० पू० १ भ2 गु० व० । 


। उदकीय्यो(य)-संज्ञ। स्त्री [ सरं ० स्त्री० 3 (Casal 


pinia Bonducella, /lemiug.) 
पूति करंज | काटा करंज। सागर गोला | 
नाटाकरेंन (ब्रं) । वा० दी० हेमा० | 
वः० सू० १५ ७ अको दि । “प्रत्यक्‌ 
पुष्पी पीत तेलोदकीय्य्रो”। च० सू २ a० 
वमन, फल्निनीव० १ श्र० ¦ सु० सू २६ ्र० 
कफशमन । 

उदकुम्भ-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] दे० “उदककुम्म” 

डदकेचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] जलचर | पानी पका 
जन्तु । 

उदकेविशीणु-वि० [ स॑० त्रि० ] जल में शुष्कीभूत । 
जज में सूखा हुआ । 

उदकोदञ्जन-दे०“'डदककुस्भ” । 

उदको दर संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] 
रोग । दे० “दकोदर” 

उद्कोदन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] पानी में उबाल 
हुआ च।वल्ञ । 


जलोदर नामक 


| उद्क्‌-श्रव्यय [सं०] (१)उत्त( दिक्‌ | शुमानको तक्र । 


(२) उपरि। ऊर | (३ ) अ्रन्ततः | श्राज़ि- 
रश । 

वि० [ सं० त्रि० } ऊध्वंगमनशीज्ञ । ऊपर को 
घूमा हुआ । (२) उपरिस्थ | ऊपरवाला | 


(३ ) उत्तरस्थ । शुमाली | ( ४) अन्त्य ` ह; 


आखिरी | "च 


| उदक्त-वि० [ सं० त्रिश ] { १ ) कूप से उत्तोकित | 


कूणँ से निकाला हुआ | 
उदक्रप्र-बि० [ सं० त्रि» ] (१) जनवाला | जल 
में होनेवाला । ( २ ) जल में धोया जानेवाला । 
संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] पानी में होनेवाला 
अन्न; जेस-घान | 
उदक्या-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री ] रजस्वत्ञा | ऋतु- 
मती स्त्री । ( Menstruating female) 


| डद्गद्रिञसञ्ञा छुं ० [ स ० उु० ] ( १ ) उत्तरीय 


पर्वत । ( २ ) हिमालय । 


4 गेस जो लोह गन्धिद के चुणंवा छोटे से खंड को 


र + 
छद्गन्धिद १७६७ उद्दान 
उद्गन्धिद-स ज्ञा छुं [ स'० ] ( ध१7०- | उदचमस-स'ज्ञा पुं [ स'० घुं० ] जल स्थापन योग्य 


gen 501 91100 ) एक प्रकारकी दुर्गंधि य॒क्र 


परीक्षा नलिका सें डाळकर उस पर जल मिश्रित 
गंधकाम्ल डालने से प्राप्त होती है | अप।नवायु 
ओर गंदी नालियों में प्रायः यही गैस होती हे | 
उद्‌गयन-प'ज्ञा पुं [ स'० क्री ] उत्तरायण | | 
सूर्य के दक्षिण से उत्तर की ओर झुकने का | 
समय । ग्रम० । 


उदगरना-6ि० [ स॑० उद्गरण ] ( १) भीतर से | 
बाहर निकलना | (२) प्रकाश पाना । खुल 
जाना | (३ ) उत्तेजित होना । 

उदग्ग-संज्ञा पुं० [ सं० उदग्र ) (१) वृद्ध । वुड 
(२ ) उच्च ऊंचा । (३) दीघं । बड़ा। 
(४) विशात्न | 'ग्रालीशान | (५ ) महत्‌ । 
अज़ीस । ( ६ ) उद्धत | श्रक्खढ़ | 

उदग्दश-संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] उत्तराग्रवस्त्र | वह 
कपड़ा जिसका किनारा उत्तर को ओर झुका रहे | 

उद्ग्भूम-संज्ञा पुं [ सं० छुं० ] वह एथ्वी जहाँ जल 
की अधिकता हो । उत्कृष्ट भूमि । तरी | 

उदश्र-वि० [ सं० त्रि० ] [ स्री उदग्रा] (१) 
ऊँचा । उन्नत । ( २ ) बढ़ा। परिवद्धित | 
( ३ ) प्रचंड | उद्धत । 

उद्प्रदून-वि० [ सं० त्रि० ] वह हथिनी जिसके दाँत 
बहुत बढ़े हो । हे० च० | 

बि० ऊं चे दाँतों वाला | 

उदग्राभ-संज्ञा पुं [ सं० झुं० ] उदकम्राही मेघ | 
पानी रखनेवाल्षा बादल | ऋक ६ | ६७। १९ | 

उदघटना-क्रि० [सं० उद्‌घाटन] खुलना | निकलना | 

उद्घाटना-क्रि० [ सं० उद्‌घाटन ] खोल देना | 

उदङ्क- स ज्ञा पुं० [ स० पुं ] (१) कुप्पा । घी-तेल 
इत्यादि रखने का चमड़े का पात्र | (२) सन्देश | 
चिमटा । सँइसी | ( ३ ) एक ऋषि | 

उ दह्ला-स ज्ञा खी० [ स० स्त्री० ] तेल पिपीलिका । 
कपिजङ्किका | तेलचटा । रा० नि० १६ व० | 

उ दडमुख-वि० [ स'० त्रि० ] उत्तर सुख | जिसका 
सुख उत्तर की आर हा | 


 डदडैसत्तिक-दे० “उदग्भूम 


चमसाकार एक पात्र । 

उद॒ज-स'ज्ञा पुं [स० पुं०] (१) जनजात। 
पानी से उत्पन्न | पानी से पेदा। (२) पशु 
प्रेरण | मवेशियों की हँकाई | 

उदजन-संज्ञा पुं [ स॑० ] ( Hydrogen ) 
भ्राथुनिक रसायन-शास्त्र में एक अदृश्य, नीरस, 
गंध रहित, अत्यंत लघु और ज्वल्ननशोत्न वाय- 


वीय श्रधातु तत्व जो जल में अत्यंत भ्रल्प विज्लेय | 


होता है ओर वायुमें [चित्‌ नीली उवालासे जलता 
है । यह ज्वलनपोषक नहीं होता। यइ उद्‌ 
अर्थात्‌ जल से उत्पन्न होता है वा जज्न का एक 
अंग दे । अरस्तु उदजन की प्रचलित सज्ञा जल से 


उत्पति के कारण ही पढ़ गई हे | जल में भाग 


उदजन गेस होता हे । इसके सिवा मद्दी के तेल, 
सर्पपादि वानस्पतिक तेला, वसा, वरत, अम्ल, 
काष्ठादि श्रनेक द्रव्यो में यह सयोग रूप से 
वर्तमान होता है | इसका स केत उ, परमाणु 
तोक्न १ और क्वथनांक २३८० शतांश हे | 

उदजन पर्येम्लजिद-स'ज्ञा घुं० [ स'० पु० ] ( Hy- 
drogen Psroxide) दे" “हाइड्रोजन 
परऑक््साइड” । 

उदद्व-वि० [ स'० त्रि ] ( १) उपरिगमनकारी । 
ऊपर को घूमा हुश्रा। (२) उपरिस्थ । ऊपर 
वाला । ( ३ ) उत्तर की श्रोर घूमा हुआ । 
(४) पश्चात्‌ | पिछुल्ना | 

उदञ्चन-संज्ञा पुं [सं० क्ली] (१) ढाँकने का पात्र । 
ढक्कन | पिधान | हला० । ( २ ) ऊध्वक्षेपण | 
ऊपर को फे कने का भाव वा क्रिया । ( ३) उत्चे- 
पक । ऊपर को फेंइनेवाला | ( ४ ) घडीयंत्र । 

उद्द्भित-वि० [ स ० त्रि» ] ( १ ) उत्दिप्त । फे का 
हुआ । ( २ ) ऊध्वं गत | चढ़ा हुआ | 

उदञ्जलि-वि० [ स'० त्रि] हथेलियों को गहरा कर 

` हाथ उडानेवाल्। । 

उदण्डपाल-स ज्ञा पुं० [ स'० पुं० ] एक प्रकार की 
मछली । डानकोणा मांछु (बं७) । से० ज्षपञ्नक | 

उद्थ-स ज्ञा पुं० [ स'० ] सूये । आफताब । 

उद दान-बि० [ स त्रिश ] पानी से भरा हुआ । 


र 


डउ्द्द्या 


उदद्या-स ज्ञा स्री? [ स? स्त्री०] तेल पिपोलिका | 


तिलचट्ठा | तेलचटा । लाल पिपडे (बं०)। | 


रा० नि० व० १६ । 


। उदन्यजञ-वि० [ सं० त्रि० ] जन में उत्पन्न होने" 


उदधि-स ज्ञा पुं [स ० पु ०] (१) 8 3९3 सागर । | 
| उदन्या-संज्ञा स्त्री [ सं० स्री०] ( 111151) 


सघ्ुद्र । रत्ना (२) घड़ा । ( ३ ) मेघ । 


उदधि-कफ-स ज्ञा पुं. [स० पु'० ] ससुद्रफेन । 


Quttle-fish bone ( Sepia offici- 
Nेa]is ) च? द० । 

उदधिफल-स'ज्ञा पुं [ स'० ङ्रो० ] समुद्रफेन । 
( Outtle-fish 0010 ) चे० निघ० | 

उदधिफेन-स'ज्ञा पुं. [ स'० पुं० ] ससुद्रफेन । 
( 03 ३1९ ) च० द०।] रस ० र० बाल-चि०। 

उदधिभल-स'ज्ञा पुं. [ स पुं० } समुदफेन । 
(Cephalopoda) Cuttle-fish bone 
राज० | 


[a . ~ . ~ जान 
| उदपणां-सज्ञा सत्री | सं० स्त्री० | एक प्रकार का 


उदधि लव॒शु-संज्ञा पुं० [सं० क्ली० ] सधुद्र से | 
निद्धल्ा हुआ नमक । सापुद्र-लवण । समंदर | 


नोन । (898-8890,) भा० | 
उदधिवस्त्रा-संज्ञा स्त्री० 
अचनी | 


[ सं० स्थी० ] प्रृथ्वी । | 


| उदन्य-वि० [ सं० त्रि ] जल्लमय ।पानी से 


उदमद्ना 


CNY 


भरा 


त्र 


हुश्रा । 


२०३५७५ 


वाल्या | 


पिपासा । प्यास । तृष्णा | रा० नि० व० २० । 
उद्न्यु-f० [ सं० त्रि ] जलेच्छु । पिपासु | जल 
चाहुनेवाला | ऋक; | ६ | ८६। २७ । 
उदन्वान-सज्ञा पुं० [ सं० पुं० | ( $ ) पानी। जल | 
(२ ) समद्र । सिन्धु । 
वि० [ सं० त्रि० | जलयुक्र । 
उदप-वि० [ सं० स्लि० ] ( १ ) पानी को पार करने- 
वाला | ( २ ) जतन से शुद्धि करनेवाला | 


कु'चान्य | सु० खू ३८ अ० । 

उदपान-संज्ञा एुं० [ सं० पुं०, ङ्ली० ] (१) कूप । 
कुँ । श्रम० | (२ ) कूएँ के समीप का गड्डा । 
कून । खाता | चुबच्च। । ( ३ ) तालाब के आस 
पास की भूमि या टीला | 

उदपान मण्ड्क-संज्ञा पुं० [सं एुं० | कूचे का 


उद्धिशुक्ति-संज्ञा खी» [ सं० खी० ] सुक्कास्फोट । मेंढक । 
सती मोती को सीए । समुदेर भिनुङ ( बं० )। | उद्‌पात्र-संज्चा पुं० [ सं० क्लो० ] लोटा । जब्ापान्न | 
उद्धिसम्भव-सं्ञा पुं० [ सं० क्री० ] सासुद्रलवण | | उदपेष-संज्ञा पुं० [ सं० क्रो० ] खमीर | लेई । गारा। 


समुद्र से उत्पन्न नमक | पाङ! लवण ( बं० )। | 


(Sea. S21.) भा० पू० १ भ० | 

उदधिसुत-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] ( ३ ) वह पदार्थ 
जो समुद्र से उत्पन्न हो वा समझा जाता हो। 
(२) शंख | ( ३) कमल। 


उद॒धिल्लुता-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] ( $ ) समुद्र | 


से उत्पन्न वस्तु। ( २ ) छ़ीप | 4 58101]. 
उद्धीय-वि० [ सं० त्रि० ] समुद्र सम्बन्धी । 
उद्‌निमत-वि० [ सं० त्रिश ] तरङ्गमय । जिसमें 

लहरें उ2 | 
उद्न्‌-संज्ञा छुं० [ सं० क्लो० ] उदक । पानी | जल । 


उद्न्त-वि० [ सं० अ--दन्त] जिसके दाँत न जमे हों | | 


बिना दाँत का | अंत | 

नोट--इसका ब्यवहार पशुओं के लिए होता हे । 
उदन्तिक[-संज्ञा खी० [सं० स्त्री०] तृप्ति । आसूदगी । 

हारा०, | 


अव्य० जल में पीसकर | 

उदफ्लोरिकाम्ल-संज्ञा पुं> ( Hydrofluoric 
010 ) फ्लोरीन गेस के उदजन के साथ 
मिलने पर इस अञ्ज्ञ की प्राल्ञि होती हे । यह 
तेजाब अन्य सभी तेजाबों से अधिक तीब्र होता 
है । इसे काँच-पात्रों में नहीं रखा जा सकता, जां 
क्योंकि यह उन्हें खा जाता 
“क्लोरीन” । 

उदब्रो सिकाम्त-संज्ञा पुं ( 1एत09107710 
&०1५ ) एक प्रकार का तेजाब जो ब्रोमीन श्रौर 
उदजन के योग से बनता हे । इसमें अनेक घातुएँ 
गल सकती हें | विशेष दे० “ब्रोमीन? । 

उदभव-संज्ञा पुं० [ सं० उद्भव ] उत्पत्ति | 5% 


> 
र्ड 


~ 
> 


fc 


। वि० दे० 


उद्‌भार-संजा पुं० [ सं० पुं० ] मेघ । बादल | 
उद्मदना-क्रि० [ सं० उन्मदन ] उन्मत्त होना । 
~ 
पागल होना । 


७.७ if, Yi 


र हुश्रा वह सत्त जिसमें घी मिल्ला हो | 


उदमन्थ 


उदमन्थ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] ( १) उदक प्रधान 
मन्थ । च० सू० ६ ग्र | ( २) जन में साना 
हृ गरमी 


न 5 सें सेवनाय है । भा०। प० सु० | 


उदमाद -संज्ञा पुं० [ सं० उन्माद ] दे० “उन्माद” | 
उदमादी-बि० | सं० उन्मादी ] उन्मत्त । मतवाला | 
उदमान-संज्ञा पुं० [ सं० क्की० ] ( १ )पानी का एक 
माप जो एक आढ़क ( ४ सेर ) के बराब्रर होता 
है ।( २) उन्मत्त | पागल | 
उदमानना-क्रि० [सं० उन्मदन] उन्मत्त होना | पागल 
होना । 
उदमेघ-संज्ञा पुं० [सं०पुं०] (१)जज्ष युक्र मेघ । पानी 
से भरा बादल ( २ ) जत्रवृष्टि । 
ड्डिदम्बर- संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] ए प्रकार का कृमि 
जो शरीर से उत्पन्न होता हे | शाङ्ग ७ अ० | 
० “कुसि” | 
संज्ञा पुं० [सं० क्ली०] ( Cuprum ) 00- 
0101 तात्र | ताँ । भ्र० टी० | 
उद्य-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ वि० उदित ] (१) 
उत्पत्ति | ( २ ) ऊपर आना । निकलना । प्रगट 
होना । (३) निकलने का. स्थान | उद्गम । 
९ २) प्रसूतिशास्र में ञ्रण का वह भाग जो 
प्रसव के समय गर्भाशय के वढिसमुख में पहिले 
पहिल्ल अड़ता है श्रर्थाव्‌ जिस भाग के बल बच्चा 
जन्म लेता हे | शिर ग्रइता है, तो यह कहा 
जाता हे डि शिरोदय दे | इसी प्रकार सुखोदय, 
शीषोंदय, श्र, उदय या ललाटोदय, स्फिक्‌ उद्य 
और प/श्वॉदय वा पादोदय आदि होते हें | इनमें 
शीषोद्य सबसे अच्छा होता है; शेष सभी प्रकार 
के उदय कष्टदायक होते हैं । A ppearanece, 
Presentation, 
उदय चन्द्ररस-ंज्ञा पु० [ सं० एुं० ] वक चाँदी १२ 
मासे, शुद्ध पारा १२ मा० दोनों को ३ दिन तर 
खरतर .करके पिष्डी बना लें | फिर इस पिष्टी को 
एक मोटे मालिनी कन्द॒ ( भ्रग्निशिषा ) में गड्डा 
करके उसमें रखकर ऊपर से चन्दन ओर पताल 
शरुड़ी दोनों का कटक बनाकर ऊपर नीचे रखकर 
बीच में पिष्टी रखकर अच्छी तरह डाट लगा दें । 
-ुनः ऊप! चन्दन पीसकर कपड़े में भिगोकर जेप 


छदयभास्कर-संक्ञा पुं० [सं० पुं०] (१) गन्धकसे सृत 


५ 


Nt 


चढ़ा दें! ऊपर से दो त!न या पाँच कपड मिट्टी $ 
करके प्रथ्त्रो पर जंगल्ली कंडा में जो तादाद | 
में ४-४ हों, फूँक दें | इसी तरह २१ घुटदें। 
पुनः विष्णुक्रान्ता, लोनिय़ा, मकोय, पुननेवा, 
भाँगरा, प्रसारिणी ओर धतूरा इनके गीले पत्ते 
लेकर आह्ाशवेत्त के रस में पीसकर चन्दन 
लेप दी हुई गोजी को एक शराव या कुल्डड़ी क 
रख%र बाक़ी शराव जो खाळी हो उसी पत्र कल्क 
से भर दे | ऊपर से एक शराव जिसके मध्य 
में छिद्र किया हो श्रॉँचा रख दें और ऊपर से 
कपद्भिट्टी करके कुक्कुट पुट में फूंक ढे । इसी 
क्रम से नवीन-नवीन शराव में रखकर ४३ पुट दें । 
इसी तर बार-बार नवीन चन्दन का लेप चढ़े र 
हुए गोले को यथाविधि पुट दें। शीतल हो क... 
जाने पर इसमें शुद्ध स्डणेमाच्षिक ६ मा०, शुद्ध , 
गंधक ६ मा०, इन दोनों को मधु के साथ आधे 
पहर तक पीसङर इसके भीतर उक्क गोली रख- 
कर उसके श्रद्ध भाग तक नीचे कपड़मिट्टी देक | F 
पुनः कुक्कुट पुट में फूक दें | इस तरह करनेसे 
पारद्‌ का रजत के साथ भस्म हो जायगा । पुनः he 
इसे कॉँच के प्याले में रखकर त्रिकुटा के काथ से 
२३ भावना दें | इमी तरह त्रिफला शोर अद्ख [| 
के रस की २१-२१ भावना दें | इस नियमसे. 
६३ भावना के पश्चात्‌ इसे उत्तम शीशी में | 
लें | मात्रा-१ से ६ रत्ती । 
गुण--इसे दूध के साथ सेवन करने से कफ- 
पित्त, वात-पित्त और बलक्षय का नाश होता 
हे | एक माल के उपयोग से ये समस्त रोग दूर हो 
जाते हें । 
पथ्य--तेल, खट्टा और क्षारीय पदार्थो को 
व्प्राग कर मधुर भोजन का सेवन करें । 


किया हुश्रः तास्वा ( तात्र) १० भा०, 


कर रक्खें | उचित मात्रा ओर उचित 
द्वारा सेवन करने से गलित, स्फटित 


का कुष्ट रोग दूर ; होता हे | 
चि० । 


उद्यभास्कर कपू र 


टन 


१५०० 


: | 
(२ ) धाल्याभ्रक, पारा, गंधक इनके श्वेत 


~ 


झपासाग के रस मैं एक दिन खरल कर किर 
पातन यंत्र में परावे । ऊपर के यंत्र में लगी हुई 
भस्म को निरुाल लें । इसके सेवन से पाँच प्रकार 
के श्वास दूर होते हैं । 
सात्रा—२ रत्ती । इसके ऊपर ४ मासे कुटकी 
का चूणे शहत के साथ चाटना उचित हे | बृहत्‌ 
रस रा० सु० श्वास चि०। 
उदय भाश्कर कपू र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] स्वनामा 
ख्यात कपूर । यह पक्क ओर सदल एवं निदं 
भेद से दो प्रकार का होता हे । पहिचोन--पीत, 
स्वच्छ, कठिन, समुदित, दस्तावर, अग्निदीपक, 
लघु, कडू, श्रीवद्धक एवं पित्त कारक डे, कफ, 


कृमि तथा वात नाशक हे । यह नासा ओर कर्ण 
। इससे गलग्रह, ज्ञाज्ञास्राव ओर । 


~ 
रोग नाशक हे 
जिह्वा की जडता दूर होती हे । वेद्यक निघण्टु । 


उदयभास्कर रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१)त्रिकुटा 


उदय मातेरड महा कषाय-ंज्ञा पुं० [ सं० पुं ] 


पाँचों नमक, सुहागा, सजी प्रत्येक समान भाग । 
रूबके वराबर शुद्ध जमाजगोटो-इनमें दात्यूणी के 


रस की ३ पुट देकर इसी तरह बिजोरे के रस | 
की ३ पुट दें | श्रच्छी तरह खरल कर छाया में | 


सुखा क्ले । मात्रा-& रक्ती। गुण--इसके सेवन 
से उदररोग, प्रीहा, गुल्म, शूल, श्रानाह ओर 
अशे रोग का नाश होता हे तथा इसका अंजन 


सपं विषको नष्ट करता हे | रसरत्न प्रदीध । भ्रमू० 
सा० । 


(२) गंधक से मारा हुआ ताब्रा १० 


भाग, मिर्च १ भाग, वच्छुनाग २ भाग इन्हें खरल्न | 
करके १ रत्ती को मात्रा में वकुची के अनुपान से | 


देने से गलित, स्फुटित, मणडल कुष्ट, विचचिका, 


उदयादित्य रस 


गुण इसे मिच के साथ खाने से गुल्म, क्षय 
पांडु, हर प्रकार के ज्वर ओर शीत उतर का नाश 
होता हे | कफ जनित इर प्रकार के रोग और 
अम्लपित्त तथा उचित अनुपान से यह अन्य 
रोगों को भी नष्ट करता हे । 


(२) तांम्र शुद्ध १ पल लेकर बारीङ पत्र 
बना लें शरोर उसके बराबर शुद्ध गंधक भिला- 
कर जंभीरी के रस में एक दिन मर्दन करके खूब 
तेज़ घाम में रक्खें, जब ताम्रपत्र गल जाय तब 
उसमें ४ तो० शुद्ध पारद मिलाकर मदन करें | 


सूख जाने पर कजली प्रस्तुत हो जायगी। 
मात्रां -१ से २ रत्ती | 
गुण--इसके उपयोग से डद्ररोग, शोथ, 


और भगंदर यथा अनुपान शीघ्र नष्ट होते हें) 
रस० यो० सा० । 


| उद्या-संज्ञा सत्री [ सं० स्त्री० | तेल पिपीलिका | 


पामा, ददू ग्र हेजे का नाश होता हे । भै०र० । | 


रस० यो० सा० | 


एक प्रकार का श्रायुर्वेदीय क्वाथ । 


उद्य मातरड रस- संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] एक प्रकार 


र 


का रसोषध | योग-( १ ) शु० पारद, शु० गंधक 
वच्छन'ग, यवक्ष!र, ताम्रभस्म, त्रिकटा, त्रिफल। 
जीरा, चित्रक इन्हें समान माग लेकर बारीक चूर्ण 
करें | पुन: भाँगरे के रस में खरल कर १-१ रत्ती 
प्रमाण की ग्रोज्नियोाँ बनाएँ | 


उदयादत्य रस-सज्ञा पु० [्‌ स० पु० | 


उदङ्क | तिलचटा । तेल.चटा | 
कुष्ठरोग में 
प्रयुक्न एक योग-शुद्ध पारा १ भा०, शुद्धगंघक २ 
1०, दोनों को कजज्लीकर विकुतार के रख में 
एक दिन मईदनकरे । पुनः इसका गोला बनाकर 
उस गोदे को पारे से द्विगुण ताँबा लेकर एक 
डिबिया बनाएँ ्रोर उस डिब्रियामें रखकर अ्रच्छी 
तरह बन्द करे । फिर व्र सुद्धा करके एक मिट्टी 
के बरतन में उस डिबिया को रख राख से बन्द 
करदे | पुनः चूल्हे पर चढ़ाकर एक तांबे के 
ढक्कान से उसे अच्छी तरह ढॉकर्दे ओर चूल्हे पर 
रख नीचे दो प्रहर तरु ऑँचदें । आँच देते समय 


पानी में गोबर घालकर उस ढकने पर धोीरे-घारें 


डिइकते जाएं | इस प्रकार अन्त में तीब्र श्राँच 
देकर शोतलकर उतारे | 

गोले को निकालकर चूर्ण करें ओर इसमें 
कठ्मर, चित्रक, त्रिफला, ्रमल्तासपत्र, विडंग 
व वकुचो के क्राथ की भावना दें | एक दिन घोटने 
के बाद यह रस तैयार हो जाता है । 


सात्रा—एक से दो रत्ती तक । 


गुण--इसके सेवन से विचचिद्दा, दाद और 
शवेतकष्ठ का नाश होता है । 


ट 


A 


४ 


ग 


उदयाक मूर्तिरस 


अनुपान खदिरसार क्राथवा गो का दूध 
3 र 


१५०१ 


| 


चा त्रिफला के काथ में ३ शाया चकुचीचुणं ओर | 
२ गुक्षा प्रमाण रपयुक़् खाने से तोन दिन के | 


अन्त में स्फोट कष्ठ ओर ७ दिन में श्वेतकष्ठ का 
> > 
नाश होता हे शाद्ध ० सं० | 


९८५७ > > RON 
उदयाकमूतेरस-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] एक प्रकार 


का रसोषध | योपट-तज, पत्र, इलायची, कूट, 
पारॉमस्प, कृष्णास नस्म, ताम्रभस्प ओर भूनी 
हींग इन्हें समानमाग लेकर इसमें सम्डालू ओर 
चत्तरके रखको दो भावना दें | फिर दो दिन अच्छी 
तरह महंन 
बनाएं | 


करके दो रत्ती प्रमाण को गोजियाँ 


गुण--प्लोंठ ओर घी से अथवा घी और 
मिच से वातध्न तेत्र से अथवा 
सोंचर नमक ओर हींगसे म्रथवा गरम जलसे३स्टे उप- 
योग करनेसे वातज्जन्य शूत्त नष्ट हाते हैं तत्कालिक 
शूल को नष्ट कने के लिप अथवा विवंध में पुरा- 
तन गुड़ के साथ टें । अत्यन्त बढे हुए वात में 
रेवतचीनी के साथ दें। मधु के साथ देने से 
हेज़। नष्ट होता हे। जिसका सवांग वायु से 
जकड़ गया हो वह इमे शहद के साथ चाटकर 
ऊपर से सेहँढ़ ओर आक के दूध में पकाया हुप्रा 
वृत पीकर ऊपर से सुलहटी का काढ़ा पोवे तो 
तत्काल लाभ डोता हे | 


सआथता 


उदयाक रस-संज्ञा पुं [सं० पुं० ] एर प्रकार का 


रसौपध । योग--शुद्ध शिंगरफ,तूतिया, मेनशिल्न, | 


हरताल, पारा, गंधक, कंकुष्ट समानभाग लेकर 


पुनः इसमें अपनी-भ्रपनी विशुद्धियों से बिशुद्ध | 


दोषरहित वातध्न वर्ग के क्कायों को एथक-घुथक्‌ 
कई भावना दें | 

गुण--यह एथक-एथक्‌ उचित अनुपाना से 
वातशूत्ादि रोगों को नष्ट करता हे । 


उद्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) धड़ का नीचे का 


वह भाग जिसमें सामने नाभि होती हे और 
जिसके नीचे के भाग में पुरुषों के शिशन ओर 


,स्त्रियों के भग नामरु भ्रंग होते हैं | नाभि और | 


स्तन के ब्रीच का भांग पेट | जठर | ऐब्डोमन 
Abdomen.-( अंश)। बहून, शिकम- 
-( ० )। 


उदर 


पय्यो०--पिचिणड३, कुक्षिः, कुत्ती, जठरः, 
तुन्दः, तुन्दं ( अ) । रा० नि० व० १८ | 

नोट-ुश्रुत श्रादि प्राचीन वेद्यगण के मत 
से उद्र एक अंग हे, जिप्तमें पेशी, गुद, वस्ति 
एवं नाभि, मम, चोदीप शिरा, तीस धमनी, सात 
आशय ( वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्का- 
शय, आम।शथ श्रोर पक्राशय ) तया स्त्री-देह का 
एक 'ग्रतिरिक्र गर्भाशय नामक अंग तथा वलय 
नामक अस्थि ओर अंत्र का समावेश हाता है । 

पाश्चात्य जिह्वित्सकों के मत'्नुस्तार ऊपर वक्ष 
एवं उद्रमध्प्रध्यवेशो ( Dap 7,९ )ओर 
नीचे वस्तिोटर का अस्थि समूह रहता है, जिसके 
बीच उद्रगह्र स्थित है । इस गह्वर में पक्राशय, 
न्त्र, प्रीह।,यकृत्‌, तृक श्रोर अग्न्याशय (1281) 0- 
17889) हैं । 

(२ ) उदररोग | पेट का रोग | इसके पदा 
हाने से भीतर-भीतर ही पेट बढ़ता हे । उदर में 
होनेवाले अनेक रोगों का उदररोगों में ही समा- 
वेश करते दें | वेद्यकशास्त्र में उद्ररोग को केवल 
“उदर” भी लिखते हैं । कहा हे-- 
“अथतों धर्मतः सास्य!त्तत्समीपतयाडपिव । 
तत्साहचयोच्छञ्ातां वृत्तिरका चतुर्त्रिधा ॥” 

प्राचीन आयुर्वेदाचार्यों ने जो डदररोगों के 
८ मेद किए हैं ओर उनके लक्षणों का उल्लेख 
किया है, उससे किसी विशेष पीड़ा का परिचय 
नहीं भिल्लता । अपितु, वह अन्य नानावध 
पीड़ाओं से हो सम्बन्ध रखता हे | 

ऐजोपेथी का असाइटिस ( &9301088 ) 
अर्थात्‌ जलोदर नाम भी ठी नहीं उतरता । 
क्योंकि पेट में अन का संचय प्रायः कोई विशेष 
पीड़ा नदीं, अन्य नाना प्रकार के रोगों की चरम 
दृशा का एक उत्कट उपसगे मान्न हे । 

चरकसंहिता के संग्रहकार कहते हैं--को छ-शुद्धि 
न होना हो सब प्रकार के उद्ररोणों का मुख्य 
कारण है । वे निखते हैं-- 
“अग्निदोषान्मनुष्याणां रोगसंड्राः प्रथग्विवाः । 
मलवृद्धया प्रवत्तन्ते विशेष चोदराणितु ॥” 

( चरक) 
अर्थात्‌ मनुष्य के अग्निदोष से एयक्‌-एथक्‌ 


Fs 


नाना भाँति की पीड़ा उत्पन्न होतो हे । विशेषतः 


अ ' | 


उसके कारण मत्न बढ़ने पर अनेक उदररोग पेदा 
होजाते हैं । 

अर भो कहा हे 
“रोगाः सवेऽपिमन्देऽग्नो सुतरामुदराणिच । 


< (१ a WC . » | 
'्जीणान्मलिनेशचान्ञेजञोयन्ते मलसंचयात्‌ ॥ | 


( मा० नि० | भा० ) 
अर्थात्‌ प्रायः सब तरढ के रोग मंदाग्नि से 


होते हैं | जिसमें भो उद्ररोग भ्र्धात्‌ पेट के रोग | 


तो मंदाग्नि से बहुत ही हाते हें | मंदाग्नि से, 


ग्रजीगौकारर पदार्थो के खाने-पीने से दोषों और | 


मलो के बढ़ने या कोष्टबद्धता, दस्त की कब्जियत 
से उद्ररोग-पेर के रोग उत्पन्न होते हें । 

कितु यह सत स्वीझार करलेने पर, वर्तमान 
चिङित्सा-शास्र के साथ इसरा सामजस्य दिख- 
लाना अत्यंत कठिन हो नाता हे | उदर की प्रा गुक्र 
परिभाषा को ध्यान में रखने पर, यह सहन में दी 
समक में आसकता हे, कि उसमें अ्रनेऊ रागों का 
समावेश हो सकता हे । उदाहरणत: श्राम'शायांत्र 
जन्य रोग, जैसे-आमाशय विस्तार ( 1)1] 813 
tion of the Stomach ), शामाशय 
और अन्त्र के भीतर का उपपदार्थ ( Foreign 
bodies in tha stomach and inte- 


810९3) श्रामाशय, अन्त्रातरक झिल्ली प्रभृतिका | 


ककर रोग (Cancer of the Stomach, 
Peritoneum ete, ), 
प्रभृति अंगका छिद्र (Perforation of the 
Stomach and intestines), अंत्रा- 
बरोध ( Obstruction of the Bo: 
छ] 8 ) इत्यादि; प्लोढाजन्य रोग, जेवे-प्नोहा 


की पुरातन विवृद्धि ( 0h 0ni¢ 011181'20. | 


ment of the Spleen, Ague cake, 
Leucocythoemia ), पीहा का उग्र 
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| 


प्रासाशय यंत्र | 


प्रदाह ( 4००४० 8018170113 ) इत्यादि; । 


यक्ृत॒जन्य रोग, असे-यकृत्‌प्रदाइ ( 13ए]0ए- 
rativo hepatitis), शकृत्‌ का स्फोटक 
( Abscess of the Liver) इत्यादि, 
वृक्कजन्यरोग ( Diseases of the Kid- 
7109 ), ब्रोमग्रंथि के रोग, वस्ति के रोग, गर्भा- 
शय के रोग प्रभृति उद्र व्याधि से भिन्न नहीं । 


~“ 


उदर रोगों की संख्या 
~ 
आयुवद के सत से उइर रोग आठ प्रकार का 
होता हे-- 
यथा--- be 
“प्रथक्‌ समस्तेरपि चेह दोषैः । 
सीहोइरं बद्धगुदं त्थेत्र ॥ 
आगन्तुक सप्रमध्टमं च । 
दक्ोइरं चेति वदंति तानि ” ॥ 
( सुश्रुत ) 
0 SEN ५ he ha 
“प्रथग्दाषः समस्तश्च सीह बद्ध क्ततादकः । 


संभवन्त्युदराण्यऽ्टौतेषां लिङ्ग पथकर खराु॥ 
( मा० नि० | भा० ) 
अर्थात्‌-( १ ) वातोदर, (२) वित्त; 
(३) कफोदर, (४) सन्निपातादर, (९) 
प्रोहादर, ( ६) बद्धगुद या बद्धोदर, (७) 
म्रागंतुक ( क्षतोद्र या परिस्त्राव्युदर ) और 
(८ ) दकोंदर ( जलोदर ) | 
उदर रोगों के निदान-कारण 
चरक में जिखा हे--बहुत गरम, बहुत लवण- 
युक्र, क्षार, दाइजनक, उग्र एवं अत्यंत खट्टे पदार्थ 
खाने, वमन-विरेचनादि संशोधनोपरांत अ्रनियमित 
भ्राहार मिलने, रूक्ष, विरुद्ध आविशुद्ध 
द्रव्य पेर में पहुँचाने, पीहा, अश, ग्रहणी प्रभृति 
व्याधि के अतिशय वुद्धि पर आने, वमन, दि 
क्रिया के विश्रम में जाने, किसी-किली व्याधि का 
यथा समय प्रतीकार न करने, रूक्षता, वेग-रोध 
सम्पूर्ण स्रोतों की दोप-जनक क्रिया, आमदोष, 
संक्षोभ होने-्रति भोजन पचाने, श्रशे, वायु ओर) 
मनर का रोध दिखाने, अंत्र का स्फुटन ओर भेद, 
दोष-संचय की अघिरता, पाप कमं ओर मंदाग्नि 
दोष दो जाने से उदर रोग उत्पन्न होता हे | 
सुश्रुत में भी संक्षेप से ठोक ऐसे ही दारण 
कहे है-- 
“मुदुब लाग्ने रहिताशनस्य । 
संशु९कपू्यन्न निषेवणाद्वा !। 
स्नेहादि मिथ्या चरणाच्च जन्तो। 
बृ द्धिंगताः कोष्ठमभि च प्रपन्नाः ॥ 


तथा 


f ८ 
~) 
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+ 


> 


गुल्मांकृति व्यञ्जित लक्षणानि । 
कुवन्ति घोराण्युदराणि दोषाः” ॥ 


< ( सुश्रुत ) 


श्र्थात्‌ अत्यंत दुबल जठराग्निवाले मनुष्य 
के अहित भोजन करने या सूखा सड़ा-राला बासी 


म्रज्ञ सेवन करने अथवा अयोग्य रीति से स्नेइपान 


वमन, रेचनादि का व्यवहार करने से मनुष्य के 
कोष्ठाश्रितदोप बढकर गुल्म के आकार ओर 
प्रगट त्क्षणवाळले ऐसे घोर उदर रोग उत्पन्न 
करते हैं । 
उदर्‌ रोग की सम्प्राप्त 
“सुश्रत” सें लिखा हे - उपस्नेइ की भाँति 
अर्थात्‌ जेसे नए घडे सें से चिकनाई बाहर को 


तरफ भिररुर श्राती हे, उसी भाँति काष्ठ ( आमा- 


शय ) से निकला हुआ दुष्ट अन्न कासार चाय 

~> 
द्वारा प्रेरित, बाहर की त्वचा का नम्न करके, 
घारे-घोरे सब ओर से बढ़कर, उदूररोग उत्पन्न 
करता इ । 


““माधवकार” तथा “भावसिश्र” लिखते हैं-- | 
संचित हुए दोष-पसीना ओर जल्न के बहानेत्राल्ली | 
नाड्यां को रोकङर तथा जठराग्नि, प्राणवायु | 
ओर श्रपानवायु बिगाइकर, उद्ररोग-पेट के रोग | 


पेदा करते हैं । 
उदर रागा के सामान्य लक्षण 
“चरक” में लिगा हे--कुक्षि में आध्मान वा 
आटोप होना, हाथ-पेर सून आना, अग्निमांद्य, 
श्च्णगण्डत्व श्रोर कृशाता-ये उद्ररोग के 


¬ समान्य लक्षण हं! 


उ 


>) = 


शोथ को सकल प्रकार उद्ररोग क! सामान्य 
लक्षण गानने पर पित्तोदर प्रभृति के निदान में 
विरोध पडता हे | 


« “सुश्रत 99 > « “माधवनिदान है) भ्रोर s भभा बप्रकाश » | 


के अनुसार सब तरह के उदुरर।गों-पेट के रोगां 
में ये लक्षण देखने में आते हें-अफारा, चलने में 
अशक्ता, कमजोरी, अर्ति को मंदता, सूजन, 
अंगों को ग्जानि, अपानवाय का न खुलः।, 
मल का रुकना, दाद या जलन होना १९, 
तंद्रा । 


है १8 | , 


SN US NS 


उदर रोगों के पूर्वे रूप 
उद्ररोग होने से पूवंये लक्षण मलकने 
लगते हें 
भली भाँति चवा न नगना, सुम्वाठु, सिद्ध 
एवं गुरु अन्त अति विलंब से अथवा कोई द्रव्य 
खाने से पेंट गर्म पइने पर पचना, रोगी के 
अच्छे प्रकार समझ न पड़ना, अरूचि होना, अ्रतृप्ति, 
कुछ-कुछ पाँर खूजना, थोडे श्रम से भी थक 
जाना, शीत्र-शीघ्र श्वास-प्रश्वास चलना, सत्र 
बेंघ जाने से श्वास बढ़ना और उदावतंजन्य 
यंत्रणा होना आदि । 
( चरक ) 
“सुश्रत” ने मी प्रायः इसी प्रकार पूर्वरूप 
जिला हे 
“तत्पूवेरूपं बलवर्णेकांत्ना । 
वलीबिनाशो जठरेहि राज्य: ॥ 
जीणोपरिज्ञान विदांहवत्या । 
बस्ती रजः पादगतश्चशोफः ।।” 
अर्थात्‌ उदररोग दोने से पूर्वं ये लक्षण होते 
हॅ--बल ओर वणं की कांचा ( अर्थात्‌ नाश ), 
उद्र पर से न्रिवली ( खल्वे ) जाता रहना 
अर्थात्‌ पेट तन जाना ओर रगों की पंक्रि उ भर 
भ्राना, भोजन पचने-न पचने का ज्ञान जाता रहना, 
विदाइ होना, वस्तिस्थान में पीड़ा होना और 
पॉनों पर सूनन होना | 
सारांश, भ्रफारा, अलस्य, अशक्रि, अङ्गसोद, 
मन-रोध, प्यास ओर द।इऱये सब उद्र रोगों के 
पूर्वरूप हैं; यानी उद्ररोग होने से पहले ये 
होते हैं । 
नोट--पर यदि ध्यानपूर्वक देखा जाम तो यह 
अनेक प्रकार को पीडा के पूर्वरूप हैं । विशेषतः 
भ्रह्लोपेथी में जिसे डिस्पेपसिया भ्र्थात्‌ अ 'गेनमानद्य 
रोग कहते दें, उसीके इसमें लक्षण अधिक रहते 
हें। चरक और सुश्रत में लिखा हे--“पाँव पर 
कुछ-कुछ सूजन आजाती है ।” 
पर उक्त लक्षण. को किसी व्याधि का पूर्वरूप 
नहीं मान सकते | कारण यह कि-यकृत, 
हत्पिण्ड,बुक्क वा अ्रन्त्नावरक किल्ली प्रभूति में प्रथम 
कोई रोग कुछ काल तक संचित रहता हे, पीछे 


किंतु ऐसा होने. 
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देह के स्थान विशेष या साँग में भली प्रकार | 


रक्क भ्रमण न हा सकने किंवा आन्त्रावरक भिल्लो 
तथा ग्रंथि प्रभृति से निःसृत रस यथोचित रीति 
से घूखकर थवा स्वेद-मूच आवश्यकतानु वार 
निकल न सकने के कारण शारीर में सूजन दो 
जाती हे । 


जब कुछ काल तक यकृत्‌ की विशुष्ध्ता का | 


रोग रहता है, तब उपयुक्त समस्त लक्षण प्रका- 
45 _ 
शित होतेहे, | 

उदर रांगा के लक्षण 

वातोदर के लक्षण 


“(चरक” सें वातजनित उद्र रोग के लक्षण | 


इस प्रकार लिखे हैं--कुक्ति, द्वाथ-पाँव एवं अंड- 
कोष पर शोथ होता हे । पेट में सुई चुमने जेसी 


पीड़ा होतो हैं | कभी शरीर बढ़ ओर कभी घट | 
जाता हे । कुक्ति तथा पाश्वं में शूल होता है | | 


उदावते, अंगमद, पवंभेद, सूखी खाँसी, कृशता, | 
दोबेल्य ओर अरुचि का वेग बढ़ता हे । शरीर के 


अधोभाग में गुरुता २हती हे | वायु तथा मनमूत्र 
बैंध जाता है | नाखून, श्राॉख, चम एवं मल-मूत्र 


काले ओर पीले मिले हुए तथा लाल रंग के हो | 
जाते हैं । पेट पर सूच्म एवं लाल रंग की रेखा | 


तथा शिरा दिखाई पड़ती हे | पेट पर भ्राघात 
लगाने से वायुपूर्णं मशक को तरह आवाज़ निक- 
नती है । वायु ऊध्वं, अधः ओर पार्वेदिक वेदना 
बढ़ाते हुए फिरता हे | 

“ाधवकार” ने भी कहा हे--दातोदर में 
हाथ-पाँव, नाभि ओर कूख में सूजन होती हे | 
कूख, पसल्ली, पेट, कमर, पीठ ओर सन्धियों में 


दद होता है | सूखी खाँसी चलती हे | शरोर | 


ट्टता है । नाभि से नीचे के शरीर का श्राघा भाग 
भारी जान पड़ता है | मलरोध होता है अर्थात्‌ 
दस्त नहीं होता | चमड़ा, आँख ऑर पेशाब 
ग्रभृति का रंग धूसरया लाल होता हे | अकस्मात्‌ 
उद्र की सूजन घट य़ा बढ़ नाती है | पेट में 
सूई गढ़ाने की सी. वेदना होती हे । काले रंग की 
सूच्म नस' पेट पर छा जाती हैं । पेट पर उंगली 
मारने से फूनी हुई मशक की सी आवाज़ होती 
है । दुद और आवाज़ करती हुई हवा इधर उधर 
घूमती हे । 


उद्र ` 


“श्रुत” सें वातोद्र का लक्षण इस प्रकार 
लिखा हे--- 

“संगृह्य पाश्‍वोंदरपृष्ठनाभीयदवद्धेते कृष्ण: 
शिरावनद्धमू । सशूलमानाहबदुभ शब्दंसतोद 
भेद पवनात्मकं तत्‌ ||” 

टिप्पणी कुक्षि ओर नाभि की सूजन से यह 
भ्रभिप्राय नहीं कि, कोख ओर नाभि में सूजन 
होती है । अपितु इससे “ग्रन्द्रादरक भिल्ली” में 
जलसंचय होनाही वित्रत्तित है । परंतु अंन्त्ररावरक 
किल्लीमे जल भर जानेसे नाभि ओर कुक्षिपर एथक्‌- 
पृथक्‌ सूजन नहीं होती; प्रत्युत एकही सूजन सभी 
जगह पहुँचती रहती हे | केवल रोगीके भिन्न-भिन्न 
प्रकार पाश्वे बदुत्लने पर आपने ही गुरुस्व से झल _ 
नोचे की ओर गिर पडता हे । जल अधिक होने 
से समस्त उद्र भर जाता हे | जल्न थोडा रहने 
पर, रोगी के उठकर खड द्वोनेपर नाभि के नीचे 
की और ढल जाता हे, इत्यादि । अस्तु नामि 
र कुक्षिपर पृथक्‌ पृथक्‌ सूजन हो नहीं सकती । 

दूसरी बात--यदि वातोइर सें, पेट में जल 
एकत्रित होता हे, तो उदकोदर से इसमें भेद क्या 
हे ? इसका समाधान कठिन हे | कारण यदद कि, 
उक्त लक्षण जब संकलित हुए, तब आयुर्वेद के 
आचाय शोध के! भ्रन्य भाँति की पीड़ा सम- 
ते थे । 


वातोदर के जो लक्षण लिखे हें, उनसे विशेष 
किसी झावथविर रोग का सामंजस्य दिख- 


लाना दुष्ङर है | फिर भो उदर के भीतर होने 


चाले ककटादि रोग में हाथ पाँव में सूजन, जलो- / 
~ ~ 1 
दर श्रोर उसछे आध्मान हो सकता हे। आमा- 


शय-विस्तार रोग में भी एंसे लक्षण रहने की 
संभावना है । किंतु इस रोग का प्रधान उपसर्ग 
वमन ही हे । 
पित्तोदर के लक्षण 

“चरक” संहिता में लिखा हे--पित्तोद्र रोग 
में रोगी को दाह, उवर, तृष्णा, मूच्छ, अतिसार 
ओर भ्रम का वेग होता है| सुख में कडु 
आस्वाद आ जाता हे । नाखून, र, सुख, त्वचा 
एवं मल-मूत्र का रग हरा और पीला देख पडता 
है| पेर पर नीली, पीली, हरी एवं तामे रंग 
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की रेखा तथा शिरा झलकती है | फिर दाह एवं 
ताप के वेग ले घूम नि&लने पर पेट उष्ण रहता; 
घरमे तथा क्षे द छोइता, दबाने 
श्रौर शीघ्र पकता हे | 

सुश्रुत यह नहीं कहते--पित्तोदर में पेट का 
कोन स्थान पकता है | उसमें संक्षेप से थे लक्षण 
मिलते हें--चोष, तृषा, ज्वर ओर दाह से युक्र, 
पेट की फु्रावट में पीलापन, नस्ते ( शिरा ), 
आँख, सल-मूत्र, नाखून ओर सुख पीले होते हैं 
प्रोर यह शीघ्र बढ़ जाता है | 


कामल लगता 


“साधवकार” के अ्रनुसार इसमें ज्वर होता हैं, 
मूच्छी होती हे, दाह या जल्न होती हे, प्यास 
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| 
| 
| 
| 


लगती हे, मु ह का स्वाद कड़वा रहता हे, श्रम | 


होता हे, अतिसार या दस्तां का रोग हाता है, 
चमडा ओर ख इत्यादि का रंग पीला हो जाता 
है | पेट का रंग हरा हो जाता हे, पेट पर पीली 
या ताँबे के रंग की सी नसें छायी रद्दती हैं। 
पेट पर पसीने आते हैं। गरमी से उसमें दाह 
होता है; भीतर गरमी और बाहर दाह होता हैं | 


से पेट नमे जान पढ़ता हे 
पित्तोद्र जल्दी पककर जलोदर हो जाता है | 

यकृत की संचित पीड़ा से उदर पक जाने पर 
ये सन्न लक्षण प्रकाशित हो सकते हें । 


कफोदर के लक्षण 


ह्‌ 
तां से घूश्राँ सा निकलता जान पडता हे | छुने ' 
। उसमें पीडा होती हे । | 


“चरक” में र्लेप्मजनित उद्र का यह लक्षण | 


लिखा हे--रोगी को शरीर भारी मालूम पड़ता 
हे | भोजन से श्ररुचि रहती 
शप्रंगमहं 
हाथ-पाँब और सुह सूज जाता है। वमनेच्छा 
बनी रहती हे | सदा निद्रावल्य, कास ओर साँस 
चळता हे । नाखून, आँख, सं इ, मजसूत्र ओर 
चमड़े का रंग सफ़ेद होजाता हे । पेट पर सफ़ेद 
रंग छी रेखा ओर शिरा झलकती है | उदर भारी 
स्तिमित, स्थिर ्रौर कठिन हो नाता हे | 

सुश्रत” ने भी कहा हे-कफोदुर म पेर 


शोतक्ष, सफ़ेद रंग की शिरा से व्याप्त, कडा ओर 


सफ़ेद होजाता है न।खून ओर म॒ह भी सफ़ेद 


रंग के होजाते हें | पेट स्निग्ध ओर बहुत सूजन- 
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हे | अपाक और ' 
होता, देह का अधिक ध्यान नहीं पडता, ' 


| 


उद्र 


युङ्ग होता तथा अंगों में ग्लानि होती हे ओर यह 


बहुत दिनों में वृद्धि को प्राप्त होता है | 

“माधवनिदान” में लिला हे-शरीर में 
शिथिन्ता, शूड्यता स्पशं-ज्ञान का श्रभाव, सूजन, 
भारीपन, नींद बहुत आना, कय होने की इच्छा, 
अरुचि, श्वास, खाँली, चमड़े और आँख प्रभृति 
का रंग सफ़ेद होना,पेट भीगा सा, चिकना, सफ़ेद, 
नप्तों से व्याप्त, मोटा, कठोर, छूने में शीतल, 
भारी, अ्रचल्न ओर बहुत देर में बदनेवाला होता 
हैं अर्थात्‌ कफोदर बहुत देर में बढ़ता हे । 


पर नाना भाँति के मूत्ररोग श्रोर हृद्रोग में भी 
उक्र लक्षण हो सकते हैं | 


~ 


त्रिदाषजोदर, सन्निपातोदर या दृष्योदर 
के लक्षण 

सन्निपात या त्रिदोष जनित उद्र रोगर्स चातो- 
दर, पित्तोदर ओर कफोद्र तीनों उद्र रोगों के 
लक्षण रहते हैं | 

जिन मनुष्यों को दुष्टा ख्रियाँ बश सें करने के 
लिए नाखून, बाल, सूत्र, मल या श्रात्तंव ( रजो 
घर्मका खून) मिलाळर खाने-पीने के पदाथं खिला 
देती हे, जिनको शत्रु विष खिला देते हैं, 
जो दूषित जब्र पीते हैं अथवा जो दूषी विष सेवन 
करते हैं, उनके रक्ष ओर वातादि तीनों दोष 
कुपित दोकर अत्यंत भयंकर सन्निपातोद्र या 
दृष्योद्र रोग पैदा करते हैं । 

यह उद्र रोग शीतकाल मे, शीतल इवा चलने 
के समय, अधिक बादु विरने के दिन या वर्षा 
की झडी लगने के समय विशेष करके कृपित होता 
है । क्योंकि इन समयों में दूषित विष का प्रकोप 
होता हे। आशय यह कि ऐसे समय में सह रोग 
बढ़ जाता हे और दाइ होने लगता हे | 

इस उद्र रोगी के शरीर में दाइ होता हे । वह 
निरंतर बेहोश रहता था बार-बार बेहोश होता हे, 
उसके शरीर का रंग पीला हो जाता हे | देह कृश 
हो जाती हे और प्यःख के मारे गला सूखा करता 
हे । इस सञ्निपातोद्र या त्रिदोषज उद्र रोग को 
“दूष्योद्र भी कहते हैं । ( सु०। भा० । सा० 
नि) 
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सीहोदर के लक्षण 
प्रीहोदर के संबंध सें चरक में लिखा हे.-- 
भोजनके बाद अधिक अंगादि चक्षाने, यानपर जाने, 
यान पर शरीर अधिक हिलाने, श्रत्यंत स्त्री-प्रसंण 
करने, क्षमता से अधिक भार उठाने, अधिक मागे 
बलने से भ्रमित होने, वमन तथा व्याधि द्वारा 


शरीर का अधिक कर्षण करने आदि कारणसे बाई | 


तरफ़ स्थित प्लीहा स्रस्थान को छोड़ बढ़ती अथवा 
रसादि द्वारा अतिशय उपजने से वही वर्धमान 
प्रीहा अधिक स्थूल हो जाती है । 


शुश्रुत” तथा “माधवनिदान” में लिखा हे- 


दाहकारक ओर 
और अग्लपाकी पदाथ खाने पौने से रुधिर श्रोर 


यमिष्यन्दी अथव कफकारक | 


कफ अत्यंत दूषित होकर पेट के वाई श्रोर, प्लीहा | 


को बढ़ाकर, अत्यंत वेदना उत्पन्न करते हें | इसी | 


को “प्रीहोदर” करते हैं । 


प्लीहा या यकृत के बढ़ते रहने से जब पेट बहुत | 


बढ़ जाता है, तव सम्पूर्णं शरीर में श्रवसन्नता, 
संद ज्वर, मंदारिन, बलक्षीणता, देह की पांडु: 
वणंता श्रौर कफ पित्त जनित अन्यान्य उपद्रव भी 
होते हैं । इस समय इन रोगों को “प्रीहोदर या 
यकृदुद्र” कहते हैं । प्लीहोदर होने से पेट का 


बायाँ भाग बढ़ता है भ्रौर यकृदुद्र ( यकृहाल्यु- | 


दर ) होने से पेट का दाहिना भाग बढ़ता है; क्यों 


कि प्लीहा पेट के बायें भाग में ओर यक्त दाहिने | 


भागसं हे । 


नोट--प्लीहोदर के लक्षण तथा प्रीहा-यन्त्रसे | 


उत्पन्न होनेवाली समरत व्याधियों का सविस्तार 
बर्णन “प्लीहा” में ओर यकूटुद्र” एवं यकदोत्पन्न 
समग्र व्याधियो का विवरण यकृत्‌ शब्द में 
देखो । 


बद्धोदर या बद्धगुदोदर के लक्षण 
“चरक” मे बद्धोदर क्रे लक्षण-निदान इस 
प्रकार निखे हे-- 


खाद्य द्रव्य के साथ आँख के बाल पेट में पहुँ- 
चने ओर उदावते, 'श्रशे एवं अन्त सम्मूच्छ न 
प्रभूति कोई रोग रहने से मळ का द्वार रुरु जाता 


है | फिर अपान वायु अपना पथ बंद होने पर्‌ 


बिगड़ कर घातु, अग्नि, मल, पित्त एवं वेग रोक 
देता हे | इसी से वद्धोदर रोग होता हे । इससे 
प्यास, दाह, ज्वर एवं सुख तथा तालुशाष का 
वेग बढ़ता है और उरू अवसज्न पडजाता हे । सॉस 
खाँसी, दुबंलता, अररु, अपाक, मल-मूत्र रोध, 
श्राध्सान, वरान, कंप, शिरदर्द, हृच्छूल, नाभि- 
शूल ओर उद्र वेदना का आगमन होता हे । 
इस रोग में उद्र स्थिर रहता हें.। _पेट पर रक् 
एवं नील वर्णं की रेखा तथा शिरा देख पड़ती हे । 
भ्रथव! रेखा-समूह नाभि पर गांपुच्छु जैसा आकार 
बना बढ़ा करता हे । इसे वृद्धोदर य। वद्धगुदोदर 
कहते हैं | 

जब मनुष्य की श्रोते अन्न, शाक तथा कमत्त- 
बद आदि चिपटने वाले पदार्थों से अथवा रहें, 
कंकरी या बाल आदि से अत्यंत ढंक जःती है । 
उस समय वातादि दोषों से नित्य थोड़ा-थोड़ा 
मल श्राँतों में उसी भाँति जमता जाता है, जिस 
भाँति बुहारी देते समय थोडा-थोडा कूड़ा-ककंट 
रह जाता है | ऐसा होने से जमा हुआ मल गुदा 
की राह को रोककर, थोड़ा-थ!इ। सल बड़ी कठि- 
नता से बाहर निकलने देता है । इससे हदय ओर 
नाभ के बीच में पेट बढ़ जातो हे । इसको “बद्ध- 
गुदोदर'” कहते हैं | ( सु० । मा० नि०) | 
( Obstruction of the bowels ) 

नोट--डॉक्टरी मत से यह ्रान्त्रावरोच नामक 
व्याधि हे | असाशय आदि स्थान) में ककंट रोग 
( C2107 ), पुरातन रक्रामाशय प्रभृति अनेक 


कारणों से भ्रंत्रपथ रुक सकता हे । वि० दे०/ 


“आनन्‍्त्रावराध 
( आगंतुक ) क्षतोदर या परिस्राव्युदर के 
लक्षण 
गन्न के साथ अथवा ओर किसी प्रकार से पेट 


में रेत तृण, लकड़ी या काटे प्रभृति के चले जाने, 


से ्राँतें 'छुद नाती हैं-उनमें घ.व हो जाते हैं । 
फिर उन घावों से पानी जैसा पता स्त्राव होता 
हे ओर वह गुदा में होकर बाहर बहता हे | नाभि 
के नीचेका भाग बढ़ जाता हे, पेटमें सूई छेदने का 
सा दुद होता है और ऐसा जान पड़ता हे” मानो 


१८ 


है! 


कळ | || 


_ 


ई चीरता दै | इसी रोग के “तज्ञत्तेदर” कहते 
-। क्योंकि इस रोग में श्रॉतो में चत या घाव 
हो जाते हैं | कितने ही ग्रंथों, जैसे सुश्र तादि सें 


क 


इपे “परिस्राव्युदर” भी लिखा हे, क्योंकि इस | 


रोग में पानी-सा स्राव हाता रहता है। ( सु० | 
भा० | सा० ति० ) 1 

“चरक” सें लिखा हे 

९ ~ NN >__ ७ 
राक यातुणकाङ्ठास्थ करटकरत्ससयुतः । 
सिद्येवान्त्रं यदा भुक्क जञ॒म्भाऽत्यशानेन च ॥ 

नोट --( १ ) डॉक्टरी में इसे ( Ulcera- 
tion of the bowels and stomach) 
कहते हैं | दि० दे० “तोद र”? । 
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(२ ) इसके अतिरिक्त चरक में “'डिद्रोंदर!! | 


31003९) ) नाम के एक र रोगऊा उल्लेख 
आया हे | दे० “छिद्गोदर” । 
उदकोर, दकोदर वा जलोदर के लक्षण 
“चरक” भें लिखा हे--जो व्यक्रि अधि 
खाता अथवा जठराग्नि की शक्रि गॉवाता तथा 
अपने को क्षीण एवं कृश बनाता हे, उसके अधिक 
परिमाण में जल पाने से क्षुधामांद्य रोग हो जाता 


( Perforation of the bowels and | 


डे । उस समय वायु क्लोम स्थान में ठद्दर जाता | 


हे । क्रमशः सभी स्रोतों के मार्ग रुकते और पिए 


हुए पानी से कफ बढ़ता 


नानाचणं की रेखा तथा शिरा देख पइती ओर 
आघात लगाने से जलपूर्ण मशक को तरह केप- 
कॅपी सी उठती हे । 

“सुश्रुत, भावप्रकाश और मांधवनिदान” में 
लिखा हैमो मनुष्य स्नेहपान करके-घी तेलादि 
पीकर, अ्नुवासनवस्ति-चिकने पदार्थो की पिच- 
करी लेकर, वमन, विरेचन करके भ्रथवा निरूह 


वस्ति सेवन करके, तत्काल शीघ्र जल पी लेता | 


है, उसकी जलवाही नाड़ियाँ दूषित हो जाती हैं । 
अश्वा उनमें चिकनाई लिपट जाती हे । 


हे । बाद में यह दोनों | 
स्वस्थान से पोतजन्न बढ़ा उद्र रोग उत्पन्न करते | 
ह | इस उद्र रोग में भाजन की इच्छा नहीं | 
रहती, प्यास बहुत ल०ती है, गुदखाव, शूल, | 
साँस. कास और दोर्बय हुआ करता है | पेट पर | 


उदर 


फिर उन्हीं दूषित नाड़ियों से पानी टपक टपर 
कर पेट में जमा होता रहता है । 
नोट- जळोदर को साधारण बोल-चाल की 
भाषा में “जलंघर” कहते हैं | यूनानी चिकित्सक 
इसे “इस्तिस्का” नाम से श्रमिहित करते हैं और 
पुनः वे इसके अनेरु भेद करते हैं । डाक्टरी मत 
से यदद असाइटिस (8 301185) हे | इन सबका 
सविस्तार वर्णन “जलोदर शाब्द के अन्तरत 
होगा | 

दकोदर स्वयं कोई विशेष व्याधि नहीं | अपितु 
यह अन्य रोगों की शेष अवस्था का एक लक्षण 
मात्र हे । यकृत्‌ की विशुष्क्रता, पुरातनप्नीहा, 
चिरकारी ्रंत्रवेष्ट प्रदाह, पुरातन रक्कातिसार 
प्रभृति नाना प्रकार की शेष दशा में यह रोग 
हो सर्ता हे | किसी व्यक्रि को शेत्य लगकर भी 
यह रोग हो जाता हैं. परन्तु ऐसा दक्कोदर 
सुसाध्य हे । 

किमी संचित व्याधि में शिरा समूद में रक़् न 
पहुँचने अथव आरडलानिक पदाथं कम हाने से, 
प्रथम उद्र सें नदहीं--अ्रन्त्रावरक भिल्ली में जल 
एकत्रित होता है | पहले हाथ-पाँत्र पर सूजन 
पराती हे । इनके उपरांत उदर में जल भर जाता 
हे । स्ति यकृद्रोग में हाथ-पॉव पर सूजन न 


~ 


होने पर भी दुकोद्र हो सकता हे | 

दकोदर होने से पहले पेट में भार मालूम 
पड़ता हे | चुधा कम लगती हे । कोठे की शुद्धि 
नहीं होती | प्रस्राव भलीभा।त परिष्कृत नहीं 
होता । क्रम में जल का परिमाण, बढ़ने से श्वास- 
क़ृच्छु, हो जाता हैं | पुनः अधिक कूलने से उदर, 
अंडकाष एवं पुरुषांग (शिश्न)पर घृजन आ जाती 
है ओर पेट पर नसे दीखती हैं । आघात लगाने से 
पेट ढलका करता हे | 


उदररोगों की साध्यासध्यता 
कृच्छ साध्य वा कष्टसाध्य उदररोगोंके लक्षण 
अधिक तर ससी तरह के उदररोग जन्म से ही 
विशेष कष्टसाध्य होते हें । बलवान पुरुष के नया 
उत्पन्न हुश्रा वह उद्ररोग, जिसमें पानी न आया 
हो, बड़े यत्न से साध्य होता हे | बद्धगुदोद्र 
पन्द्रह दिन से अधिक पुराने होने से असाध्य 


br 


चरी इद्र १५०८ उद्र 
होता है । उसी प्रकार सब प्रकार के उदक (पानी) | “मुश्रुत” में लिखा है--सब उद्ररोग अन्त 
उत्पन्न होने से, मारक होता हे और डिद्रान्त्रोदर | परियाकावभ्था में जन्नभाव को भर्त दोजाते हैं श 
i प्राण नाशक होता हे । | गौर उस अवस्था मे व्यागने योग्य द - 
नोट--काँटे आदि से श्राँतों से छेद होगए | साध्य होज्ञाते हं-विछ्त्पा के योग्य नरा 
हो अर्थात्‌ क्षतादर रोग होगया हो, तो रोगी के |. रहते । हे 
बचने की आशा नहीं | बहुधा क्षतोदर रोगी सर | पेट में जल पेदा. हुआ है, या नहीं, इसकी 
जाते हे } | सरल पहिचान “चरक” ने इस प्रकार 
असाध्य उदररोगों के लक्षण लिखी दै-- रन £ 
“चरक” मे असाध्य उद्ररोग के लकण | यदि पेट बढ़ गया हो, चोस पाने पर पानी से 
बडुत अच्छी तरह लिखे हें--यथा, वसन, श्रति- | भरी हुई मशक को तरह आहडाज़ करता हा, नम 
अतिसार, तसक, पिपासा, साँस, खाँसी हिचकी, | ह हो, उत सारा द EE की शिरायें- 
दोबल्य, पाश्वशूल, अरुचि, स्वरभेद, मूत्ररोध | से दीखती हों; तो समको [डि ५ सः उप 
प्रभृति, जैसे-उपसर्ग विभूःत होने से रोगी को | हो गया दैं। यदि आलस्य हो, संद का सवाई ० 
अचिकित्स्य समझते हैं । | ठीक न हो, पेशाब बहुत आता हो, ताला पतल 
पन्द्रह दिन के बाद बद्धगुदोदर, सब तरह के | होता डो, झर्न सद्‌ हो, भोर शरीर का रंग पीला 
जोदर श्रौर जन्म से हुए उदररोग-ये सब | सा हो-तो भी समझो ङि, पेट में पानी उत्पन्न हो 
असाध्य होते हैं | मा० नि०। | गया हैं | लिखा हे-- > 
बद्धगुदोदर, सब प्रकार के जनोदर और | “पयः पूणो दृतिरिव चोमे शब्दकरं सु । 
छिद्वान्त्रोदर रोग होने से प्रायः एक पक्षके | अप्रव्यक्त शिरा शून्यं नोरात्तसुदरं महत्‌ ॥ 
र पश्चात्‌ मनुष्य मर जाता है | भा०। आलस्यप्तास्यवेरस्थं मुचं वह शक्रद्द्रतम । | 
जिस उदररोगी की आँख सूज गई हों, लिंग जातोदकस्य लिङ्गं स्यान्गन्द्राग्सि: पाएडताडपिच॥ 
१४1 टेढ़ा होगया हो, चमढ पतली श्रौर गीली होगई | उदर रोगों की चिकित्सा 
fl हो; बल, खून. मांस ओर अग्नि ये क्षीण होगए | चिकित्सा-क्रम 
; हॉ-उस रोगी की चिकित्सा न करनी चाहिए | | नॉट-उद्ररोग की चिकित्सा की एक सामान्य 
« i भा०| मा० नि० | | विधि होती है | उसमें कुछ विशेष करने-घरने की 
BES ` जिस उदररोगी की पसलियॉ टूट गई हों, बात नहीं होती | कारण पहले ही कह चुके हें, 
i Fe जिसकी भ्रन्न में श्ररुचि हो, सूजन हो, दस्त होते उद्ररोग स्वयं कोई स्वतंत्र व्याधि नहीं | अतएव _ ९६ 
A हो और जुलाब देने पर भी पेट फिर भर जाता सूल पीड़ा की ही निश्चित रूप से चिकित्सा होनी / 
ह ह f हो । उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए | मा० चाहिए । ! 
i | | FE ( $ ) प्रायः सभी प्रकार के उदर रोगों में 
sf सभी मम॑स्थानों पर सूजन होने,साँस, हिचकी तीनां दोष कुपित होते हे; अतः पहले वातादि 
5h अरुचि, प्यास, मूच्छा, क्रे, अतिसार प्रभति उप- | तीनों दोषां के शमन का उपाय करना चाहिये । 
ह 45 सगे होने से उदर रोगी मर जाता हे | ( २) इन रोगों में अग्नि-बृद्धि के लिए श्रग्नि- 
f ˆ सब तरह के उदररोग कष्टसाध्य हैं | विशेषकर वर्धक ओषधियाँ देनी चाहिये ओर पाखाना कराने २ 
जलोदर और क्तादर रोग अ्रतिशय कष्ट-सांध्य हाता | के लिये थोडा गरम दूध ओर रेंडी का लेल या 
हैँ | चीर-फाइसे ही लाभ हो, तो हो रूकती है; | गोमूत्र ओर रंडी का तेल मिल्लाकर पिलाना ॥ 
दवादारु से आराम होने की ग्राशा बहुत कम हाती | चाहिये । 
है । रोग पुराना होने या रोगीका बल नाश होजाने ( ३) उदर रोग में विरेचक षध स्रि ना, 
_ से सभी उद्ररोग असाध्य होजाते हैं । पिचकारी लगाना और स्वेद कराना हो वेद्यक- . 


0! 


उदर 


यकृत रोग में लिखी हुई चिकित्सा से 


शास्त्र की प्रधान चिकित्सा है | इससे भिन्त अन्य 
प्रकार भी श्रोषध की व्यवस्था बॅच सकती हे 

( ४ ) वातोदर में पहले स्नेहन, स्वेदन, विरे- 
चन ओर वस्तिङमं--इनका उपयोग करना 
चादिये । 
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< ७ 6 = ०2 | 
( ९) तरातोद्र रोगी के पीपर आर संघा. 


नमक मिलाकर माठा पिलाना चाहिये | इस मठे 
से शरीर का भारीवन ओर अरूचि दूर होती हे | 
दशमूल के काढे सें “रंडी बा तेल' मिलारुर 
पिलाना भां अच्छा दें । इससे वातादर, सूजन 


~ टची 


ग्रोर शूल नाश हो जते हैं । 


( ६) प्लीहोदर शोर यकृदुदर में प्लीहा ओर | 
क 


च।दिये । 

( ७) वद्धगुद्रोदर में पहत्ते खेद ओर फिर 
तेज्ञ जुत्ताब देना चाहिये | 

(८ ) पित्तोद्र में पंचमूल के काढे के साथ 
पकाया दुश्रा दूध देना चाहिये । 

८ 8) कफोद में रेंडी के तेन में जवाखार 
मिलाकर देना चाहिग्रे। सोंठ, मिच और पीपर 


का चूर्ण डालझूर कल्थी का रस अथवा दूध | 
पे र. 


भोजन के निणु देना चाहिये । 
( १० ) विरेचन, आस्थापन दस्ति और स्नेहन 


कर्मी भी सभी प्रकार के उदर रोगों में हितकारी हे। | 


(११) उद्र शोगोंमें मलका संचय बहुत होता 


है, इसलिये इनमें संशोधन कराना श्र्थात्‌ दस्त | 


कराना विशेष हितडारी है | श्ररंडी का तेज-दूध, 


जव्त यां गोसूत्न में मिळाकर पीने से पेट साफ़ 


हो जाता हे । 

( ५२ ) शरात्र पीनेवाले उद्र रोगी को यदि 
श्तिमिता, अरुचि, हृल्लास, मंदाग्नि तथा कफ से 
उदर रोग में ग।ढ़ापन वा कठोरता हा ते अरिष्ट 
ओर चारों का प्रये।ग करे । 

च्तार-विधि--हींग, पीपल, त्रिफला, देवदारु 


“देनों हल्दी, मित्रावाँ; सडिजन की फली, कुटकी, 


चिरायता, वच, सोंठ, श्र॒ती प्र, मेथा, कूट, सरल 


, पाँचों नमक, इन्हें पीसकर दही, घी, तेल, चर्बी 


गोर मज्जा मिलाऊर ऐसी रीति से जलावें कि 


उदर 


ध्री बाहर न निकतने पावे। फिर इस चार मेँ 


से २ ते।० मदिरा; दही, सुरा, मंड, गरम जब, 
ग्ररिष्ट, सुरामंड वा ्यासव के साथ सेवन करें। 
इससे उदर रोग, गुल्म, श्रष्ठीला, तूनी, प्रतूनी, 
शे।थ, विशूच्तिका, प्लीहा, हृदय रोग, अर्श और 
उदावर्त का नाश हे।ता हे । 

(१३) सेंहुड का दूध १ते!०. गोखरू १ते[० 
दनां के! बारीक पीसकर चना ग्रमाणकी गोलियाँ 
बनाएँ। इसे जल के साथ उपयोग करने से विशेष 
न्नाभ हाता ह | अनुभू र | 

उदरराग म पान ठ्यवस्था— 

कफ जनित पेट के रोग में गाढ़ा, मधुर रससे 
युङ्ग तक्र श्रेष्ट हाता हे | वाते।दर में पीपल और 
सेघा नान डालकर, पित्तोदर में कालीमिचं ओर 
खाँड मिलाकर । कफेद्र में श्रनवायन, सेंघा- 
नमक, जीरा, शत, र त्रिकुटा मिन्नाङर; सज्नि- 
पाते।दुर में त्रिकरा, जवाखार और नमरु मिल्षाकर; 
प्रीहोदूर मे मधु, तेजन, वच, सोंठ, सोंफ, कूठ और 
संडानमक सिनकर; वद्धेइर में हाऊबेर, अजवा- 
इन, सेंघानान ओर जीरा आदि मिलाकर; चिद्रा- 
दर में पीपल श्रोर शहद मि्ाकर तथा जल्लादर 
में न्िकुटा का चूर्ण मिन्नाकर पान कराना 
उत्तम हे | 

उदर रोगों की सामान्य चिकित्सा 

समस्त उदर रोग नाशक योग 

(१) रेंडो का तेव, गरम दूध या जल 
अथवा गोमूत्र में मिलाकर पीने से सब प्रकार के 

दर रोग अच्छे हो जाते हैं | 

( २) देवदारु, ढॉरु, आक की जड़, गज- 
पीपर, सहँँजना ओर असरगध-इनको गोमूत्र सें 
पीसङर लेप करने से सब प्रकार के उदर रोग 
नष्ट हो जाते हैं | 

(३ ) शद्ध शिलाजीत, गोमूत्र में मिलाकर 
पीने से या शुद्ध गूगल चिफल्ल के काढे में मिला. 
कर पीने से सभी भाँति के उद्र रोग नष्ट 
होते हैं । 

(४) इन्द्रजो ४ मा०, सुद्दागा ४ सा०, 
हॉग ४ मा०, शंखभस्म ४ मा० और पीपर 
६ मा०--इनको गोमूत्र के साथ पंःसकर पीने से 


ओर... 
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सब प्रकार के उदर रोग, यहाँ तक कि पुराने उदर 
रोग नाश हो जाते हैं । 

(४) जो मनुष्य सवेरे डी उठकर, चव्य 
ओर चीते के चूर्ण को ऊँट के सूत्र के साथ पीता 
हे, उसका असाध्य उद्र रोग अवश्य नष्ट हो 
ज्ञाता हे । 

( ६) पटोलभून, त्रिफज्ञा, हल्दी, वायविडग 
प्रत्येक एक कं, कबील्षा २ कषं, नीलिनी ३ कष, 


निशोथ ४ कष, इन सबको लेकर यथाविधि | 


चूणेकर गोमूत्र के साथ पिळावे विरेचन के 
पश्चात्‌ पेया पान करारे जांगल म।स-रस के 
साथ भोजन करावें | तदनन्तर ६ दिन तक 
न्रिकुरा डालकर टाया हुया दूध पीने को दें । 
इस तरह बार बार करने से हर प्रकार के 
उद्र रोग यहाँ तक कि संत जलोदर भी नष्ट 
हो जाता हे । वा० थि० १ श्र० | 

( ७ ) वायविडंग चीत!, दन्ती, चब्य, त्रिकुटा 
इन सब्र द्रव्यो का एुरु तोला कहरु दृध में 
मिलकर पीने से बढ़ा हुआ उदर रोग नष्ट 
होता हे | 

(=) गोदुग्ध १६ सेर, सेंहुड़ का दूध ६४ 
तोजा-इनको श्रौटाऽर दद्दी जमाकर मथनी से 
मथकर घी निऋआलें | इसे निशोथ के बल्कके साथ 
पकाकर उचित मात्रा से सेवन करने से उद्र रोग. 
दूषित विष, श्रष्ठीला,्रानाह गुल्म, विद्रधि, कुष्ठ 
उन्माद और अपस्मार का नाश होता है | वा० 
उद्ररो० चि० । 

सन्निपातोदर की चिकित्सा 

जिस फल में सपे ने कुपित होकर काटा हो, 
उस विष युक्र फल को खिल्लानेसे रोगीकी धातुओं 
मं जीन विम।गं गामी, स्थिर दोष समूह शीघ्र 
छिन्न-भिन्न होकर बाहर निकल जाते हें । इससे 
यातो रोगी निरोग हो ज्ञाता हे या तो मरही 
जाता हे । च० उद्ररो० चि० १८ अ्2 | वा० 
चि० १ भ्र० | 


नोट-उक्क विधिमें सपे-विष की मात्रा निर्दिष्ट 
नहीं पर वस्तुत: | यदि विष के समुचित मात्रा 
में उचित रीति से दी जावे, तो फल की अवश्य 
आश की जाती हे | 
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उद्र 
छिद्रोइर की चिकित्सा 
डिद्रोद्र सें स्तेदन-कमे के अतिरिक्र ओर 
सब चिकित्सा कफोदर के समान की जाती है | 
परन्तु जब आँतों में छेद होकर उनमें से जल 
टपक-टपरुकर पेट के! भरे; तब उस जलको 
निकाल डालना चाहिये | जितनी बार जल इकट्ठा 
हो, उतने ही बार उसे निका डालें । इस तरह 
रोगी की रक्षा करता रहे | 


उद्कोदर की चिकित्सा 
जलोदर में प्रथम गोसूत्र तथा अन्य विविध 
चारों से युक्न जल के दोष नाशक तीच्ण ओषधों 
का प्रयोग कराना चाहिए तथा अग्नि संदीपन 
झर कफ न।शक श्राहार का सेवन करा | पुनः 


बातादि दोषानुसार चिकित्सा करें । णा 


बकरी की सेंगनिय्रों के चार को गोमूत्र में 
घोलकर अग्नि पर पकावें । जब गाढ़ा हो जावे 
तब नीचे उतारकर निम्न लिखे द्वव्यों का चुणं 
मिला देवें-पीपल्न, पीषलासूल, सोंठ, पाँचो 
नमक, दंती, निशोथ, त्रिफला, स्वर्णज्षीरी, मेढ़ा- 
सिंगी, सज्जीखार, वच, सातल। ओर जवाखार । 
फिर इनको बेर के बराबर गोलियाँ बनवें। 
इन गोलियों को काँजी में मिलाकर पीने से 
अजीण, शोथ, ओर बढ़ा हुआ उदर रोग नष्ट हो 
जाता हे । 


यदि उक्त चिकित्सा द्वारा नाभ नहो, तो 
दक्ष शस्र-चिकित्सक द्वारा वद्धोदर शौर छिद्रोदर 
रोगी को स्नेह स्वेद द्वार! स्निग्ध ओर स्विन्न करके 


नाभि के नीचे रोमराजी से ४ अंगुज्न हटकर बाइ _.. 


रोर चार अंगुल चीर दें ओर सब आरतो को 
बाहर निकानकर बाल, मल, लेप, पत्थर की 
डिनको आदि जो कुछु हो सबको साफ करदे | 
पुनः आँतों को घी धर शहद से चुपडकर जहाँ 
की तहा लगाकर पेट में टॉका लगादें यह वद्धोइर 
की चिकित्सा है । 

छिरोद्र में भी आँतों में से शल्यादि निक'ब- 
कर ्राँतों के स्पत्ने का रोधन करके कळी 
चीटियों से ऑँतां के दिद्र को करवाए । जब 
चीटियाँ आँत में चिपट जाय तब उनके राठी! 


> 
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उद्र 


को काट-काट कर निकाल लें श्रोर उनका शिर 
क्रॉतों में लगा रहने दें | तदनन्तर सब्र श्राँतां में 
घी ऑर शहद चुपइकर यथास्थान स्प्रावितकरके 
टॉके लगादें | पुन: कालीमिद्दी ओर सु्रहटी का 
पेट पर लेप करके बाँध दें | किर रागी को 


चात रहित स्थान में घी*वा तेल की द्रोगीमें | 


ब्रिठा दें ओर केवल्न दूध ही पीने को दें । बा० 
चि० ४४ अ० ! 
ha nes ~ >) न्य 
उदररागों की विशेष चिकित्सा 
नोट-- सभी प्रकार के उद्ररोगा की विशेष 
चिकित्सा कोषांतगंत उन-उन शब्दों के अन्तर्गत 
लिखी गई हे, अतः वहाँ देखें । 


उदररोग नाशक उत्तसोत्तम योग--ना रण 
चुणे, नाराच चूर्ण, नाराच घृत, नाराच रस, 
इच्छाभेदीरस, बिंदु घृत, चित्रक घृत, पिप्पल्यादि 
लोह, शोथोदुरारि लोह, पुननंवादि काथ, पथ्यादि 
काथ, त्रिवृत्ताद्य घृत, कुमार्यासव, वञ्र कल्क, 
ब्रह्म घृत, शंखद्राव, जन्नोद्रारि रस, इच्छाभेदी 
रस ( उद्ररोगोक् 3) शोथ कासानल रस; 
हषादि चूण, गत्राच्नादि चूणं | 


पथ्यापथ्य 


मांस, शाक, तिल, गिट्टी के पदार्थ, नमक, | 


]दाहो या जनन करनेवाले अन्न, भारी पदां, 


~ 0. कर > | 
कसरत, राह चळना, दिन में सोना, नहना श्रोर | 


जल पीना-सभी उदररोगों में अपथ्य हैं, अतः 
मना हैं । 

ऊँटनी का दूध या बकरी का दूध उदररोगो में 
सर्वोत्तम है | अग्निदीपरू हलके 'अन्न-गेहू, शालि 
चावल ओर साठी चावत्त ग्रादि भोजन को देने 
चादिए।रोगछी प्रबल अवस्थामें रोगी के। मानसंड 
देनाच।दिए | उसळे अभाव में, केवल दूध या दूध 
साबू देना चाहिए | यदि रोग का ज्ञोर कम हा, 
तो दिन के समय पुराने चावलों का भात, मुंग 
की दाल का जूस, परवल, बेंगन, गूलर, सूरण, 
छोटी मूली ओर अदरख प्रभुति की तरबारी थोड़ा 
नवण मिलाकर देनी चाहिए। रात के समय दूध- 
साबू देना चाहिए। यदि भूख अधिक हे, ता 
दा पुक पतल्ली रोटियों दे सकते हैं | 
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उदर 
जुलाब देना, लंघन कराना, एक साल के 
पुराने ज्ञाल चावल, मूंग, कुल्थी, जो, जांग व 
देश के पशु-पक्षियों के मांसरस से मिली पेया, 
शहद, महण की शराब, माठा, लढसन, अरंडी 
का तेत, अद्रख, परवल, करेना, सहेजना, हरड़, 
पान, इलायची, बोह-भस्म, बकरीका दू घ, गोदुग्ध, 
ऊँटनी का दूध, मेंस का दूध, बकरी, गाय, मेंस, 
ऊँटनी का मूत्र, अग्निदीपक पदार्थ, कपड़े की 
पट्टी पेट पर बाँचना, श्रग्निकमे, विष-प्रयोग 
पथ्य हैं । 
डॉक्टरी मत से दूध, साबुदाना, अरारूट, 
पतली रोटी दे! । पानी बहुत ही थोडा-थोडा 
पिलाओं । 

जलोदर में जल पिलाने के उपरांत यथासंभव 
रोरी के शिरोभाग के नोचा रखें और वक्ष से 
नीचे के भाग के ऊँचा रखना उत्तम हे । इसके 
लिए सुगम उपाय यह हे कि चारपाई के पेर की 
र के दोनों पावों को काफी ऊंचा कर दें। 

उदररोग में यवागू आदि 

साठी चावलों में गे।सूत्र की भावना देकर दूध 
के साथ उन चावन्नों की यवागू सिद्ध करके जठर- 
रागीको तूति पयंत पान करावे उपर से इख 
का रस पान कराचें। ऐसा करने से कक, वात और 
पित्त अपने-अपने स्थान के चले जाते हैं | 

जिस रोगी का शरीर ओषधों के सेवन से पुष्ट 
हेगगय! हे! उसे दूध पान कराना हो मूत तुल्य 
हाता है । वा० चि० १६ अ०। 

(३ ) छिसी वस्तु के बीच का भाग | मध्य । 
पेट । जैसे -यवोदर । (४)मीतरका भाग | अंतर । 
(५) किसी वस्तु के भीतर का पृष्ठ | 
( Ventral surface ) 

संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] कुक्षि | कोख | 


उद्रः-[ अ० ] अंडकोष का बढ़ जाना चा फूल 


जाना | अंडकोष बृद्धि। क्रीः | 
( अ० )। ( Sorotoceie ) 

नोट-उदरः, क़रीलः, फ़त्क़ ओर क्ररुव के अथे 
भेद के लिए दे० “फत्क्र” । 


बादुख़ाय: 


उद्रक-संज्ञा पुं [ सं० ! ] बकायन । 


वि० [ सं० न्रि० ] उद्र संबंधी | 
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उद्‌रकलां 
110071) ) दे० “उद्रच्छुदां कला” । । 
ररक-कला त्रण-संज्ञा। पुं [ सं० ] [ 1०1100. | 
1881 ए॥०९]' ] उद्रच्छुद कला का घण | 
दरक-कला शोथ-संज्ञा पुं [ सं० ] ( 1?७110- | 
1118 ) उद्रच्छुदा-कला को सूजन | उदरच्छुदा- 
कज्ञा प्रदाह | इल्तिह।बुल्‌ बारी तून ( आ० ) । 
उद्रक कत्ता क्षय-संज्ञा पुं. [ सं० ] ( ।/0110- | 
neal tuberculosis ) 
उद्र-कला-संज्ञा स्री | स० स्त्री | ( ?७11\0- 
118011 ) उद॒'च्ऊुदा कला । उदरक कला | 
उदर-क्रमि-संज्ञा पुं [ सं० ] (1110801118) | 
४070 ) पेट का कोड़ा ! आंत का कीडा । 
दीदान, दोदान मि्वियः ( अ० ) | | 
उदर-प्रंथि-संज्ञा खी० [ सं० पुं ] (१) अश्मरी । 
रोग ) पथरी । (२) गुल्म रोग। हे० च०। | 
(३) अन्त्र | ग्रॅतडी । ( ४ ) प्लीहा । ॥॥1]. 
उद्रव्न-रस-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का 
रसोषध | योग--( १ ) बंदाल, जोइ भस्म, 
शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, मेनशिल, हरताळ, ताम्र- 
भस्म, सोंठ, मिच, पीपल, चित्रक, कूट, मशली, 
वच्छुनाग, श्रजठायन, इन्हें समान भाग लेकर 
सूच्म चूण करके नीबू के रस में घोटकर गोलियाँ | 
बनाएँ | 
गुण तथा उपयोग-विधि--इसे शहद या 
गरम पानी के साथ सेदेन करने से समस्त उद्र- | 
रोगों का नाश होतां हे | र० च० | २० क० लल० 
डद्र चि० | रस० यो० सा० | 
(२) अ्रश्नकभस्म, ळोहभस्म, शुद्ध पारा, 
शुद्ध गंघक, मेनशिल, हरताल, ताम्रभस्म, सोंठ, 
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उद्रक-कला-संज्ञा ्री० [ सं० खरी० ] ( ?07110- | उद्रच्छुदा अन्तःस्था पेशी-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] 


| उदरच्छदा सरला पेशी-संज्ञा ख्री० 


मिर्च, पीपल, चीता, कूट, सूसली, मीठा ठेलिया 
र भ्रजवायन इन सबका चूण करके नीबू के 
रस की भावना देकर १ रत्ती प्रमाण की गोलियाँ 
बना लें । 

गुण--इन्हे रात को शहद के साथ सेवन 
करने से इर प्रकार के उद्ररोगों का नाश होता 
हे । र० र० स० १९ अ० | 


उद्रच्छुदा-वि० ख्री० [सं० त्रि०| जो उदुर के! ढाके । 
पेट को आवरण करने वाली | 


उद्रच्छुदा सूच्याकारापेशी 


उद्र "ही दीवार से चोड़ाई के रुख लगी हुई. एक 
व्यत्यस्थ पेशो, जो दोनो तिर्छा पेशियों के पीछे 
रहती है । पेट पर की चौड़ी पेशी । ( M8०9 
fransversus abdominis) अजकः 
आरा_ज़ः बत्निय्य: ( अ० ) ¦ 


उद्रच्छुदा कला-संज्ञा स््री० [ सं० स्त्रो० ] शारीरक में 
एक अत्यंत विस्तृत पतली, दोहरी आबरदार भिल्ली 
( स्नैहिक कल्ला ) जो उदर में हर जगद्द बिछी 
रहती हे इस कला से उदर के बहुत से भ्रंग 
ढके भी रहते हें। 'भ्रंत्रधारक कल्या भी इसी 
क! एक भाग हे | इसी कला द्वारा लुद्रां्न उदर 
की पिछुळी दीधार से लटकती रहती हे । उदूरक 
कला | परेविस्तृत कला 1 । बारी तून, बारीताएरून, 
बरी तून ( आ० )। पेरिटोनियस्‌ Perito: 
1080111 ( अ्रंo ) । 


उदरच्छुदा बहिःस्था पेशी-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] 
उदर की अगली दीवार से चोडाईू के रुख़ नगा 
हुई एक तिर्छी पेशी जे। उदरच्छुदा मध्यस्था से 

जे 


बाहर की ओर हाती हे | ( Muscle 00110- 
uus externus abdominis, ) 


उदरच्छदां मध्यस्था पेशी-संज्ञा स्री [ सं० स्री | 
उदरी अ्रगली दीवार में चोड़ाईके रुख़ लगी हुई 
एक तिल पेशी जो उदरच्छुदा बहि:स्था से पीछे 
हेती है । (Muscle oliquus internus 
abdominis ) 

[ सं० स्त्री० ] 

उदर छी अगली दीवार से लम्बाई के रुख़ स्य 
हुई एक सीधी पेशी । यह ऊपर वक्षे।5स्थि प्रो 
पसलियों के कारटिलेजों से आरम्भ हेती और 
नीचे भगास्थियों से लगी रहती हे। सरल 
उदरच्छुदा सरज्ना | ( Muscle rectus 
७000111118 ) अ.ज़न्नः सुस्तक्रीमः वत्निय्य; 
(ञझ० )। 

डद्रच्छुदा सूच्याकारां पेशी-संज्ञा खी० [सं9 स््री०] 
उदर की लम्बाई के रुखवालो पेशियों में से वह 
जो छोटी हाती हे । सूख्याकॉर उद्रच्छुदा | 
( Muscle pyramidalis, ) yf 


है 


क. 


उदरजन्तु विध्वंसन रस 


उदर जन्तु विध्वंसन रस--संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] | 
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उक्क नाम का एक योग जो उदरस्थ कृसिर्या का | 


क्र 


| 


नाश करता हे । योग--शुद्ध पारा ओर शुद्ध | 
रंक दोनों समान भाग | दोनों के बराबर 
खुलहठी ओर सिस्री मिलाकर एक साथ 


कज्जली करें । पुन! इसमें मूषाकर्णी का रस | 


डाल दो दिन मदन करें | पुन: इन सबके बरावर 
मधूक ( महुश्रा) डाल कर ( शाङ्ग घरोक्न ) 
तरुद्रादि क्वाथ ओर भल्लातक तेल डालकर १-१ 


उदरवल्लभ रसं 


गुण--एक गोली गरम जल से सेवन करने 
से आठ प्रकार के उदर रोग, जलोदर, आध्मान, 
गुल्म और शूज का तत्काळ नाश होता है । रसा- 
यन सं ० । रस० यो० सा० | 

उद्रनाड़ी-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री ] अन्त्रनाड़ी । 
शप्राँत | 

उद्रपरता-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] एक रोग | इसमें 
अधिक भोजन करने की इच्छा होती हू । 


| उदर परीत्षा-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री? ] जठर परीक्षा | 


दिन मर्दन करें | पुनः इसमें शुद्ध कृचिल्षा, पत्रास | 
बीज, जायफल, समुद्रफल और स्वणंमात्षिक / 


भस्म समान भाग लेकर पूर्व चूर्ण के बराबर 
डालकर पुन: समस्त के बराबर शुद्ध धतूरे के 
<_.- बीजों का चण मिज्ञा ओर धतूरे के रस की एक 
सावना देकर इसमें जीरा सफ़ेद, जोरा स्याह, 
कालीजीरी, बिडङ्ग नागरमोथा, सूर्पानिनी(सुदाब्र) 
ओर भॉगरा के रस की ३-३ 
प्रमाण की गोजियाँ बनाएं | 
गु! तथा उपयोग-विधि--इसमें से १-१ 
गोली वच, सूषाकर्णी, ओर सोंठ 'ग्रादि के क्वाथ 
के साथ अथवा रोहिपादि क्राथ के साथ देने से 
समस्त कृमियों का नाश होता हे । पथ्य अरहर 


का थूष तेल डाल कर दें । इसे “कृमिविध्वंसन | 
रस” आ कहते दें | ( रख सागर कृमि चि०।) | 


उदर ज्वाला-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री ] (५१) जठ- 
राग्नि । ( २ ) भूख | चधा । 

उद्र तल-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] सामने का या उद्र 
की ओर का पृष्ठ या भाग | Volar surface 


उद्रलाणु-संज्ञा पुं [ सं० क्री? ] उदर पर बाँधने के 
वन्न आदि । हे० । 

उद्रथि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) समुद्र । (२) 
सूय्य । सूरज । हे० | 

उद्रध्वांन्त सये रस-संज्ञां पुं० [ सं० पुं० ] ताम्र 


मेदे की जाँच । 

उद्र पिशाच-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] बहुत खाने- 
वाला आदमी । पेटू | हे० च० | 

उदर पीड़ा-संज्ञा स्रौ [ सं? स्त्री० ] उद्रामय । 
पेट का ददं । 


| उदरपुर-अब्य० [ सं० ] उद्रपूति पर्यन्त | पेट भर | 


भावना देकर चना | 


उदरपोषण्‌- संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] कुक्षिपाद्नन | 
पेट पालना । : 

उद्र भङ्ग-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] अतिसार रोग | 
दस्त की बीमारी | 


| उदरम्भरि-वि० [ इ° त्रिश ] पेटू । अधिक खाने- 


चाला | 


| उदर रस-संज्ञा पुं० [ सं? पुं० ] उद्रस्थ पाचक 


रस । वह रस जिससे खाया हुआ आहार हज़म 
द्वोता हे । 

उद्र रेखा-संज्ञा ख्रो० [ सं० स्थी० ] वह लकीर जो 
बैठने से पेट में पड़ जाती | त्रिबली । 

उद्र रोग-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० ] पेट का रोग । 
उदरामय | दे० “उदर”? 

उदर वल्लभ रस-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] एक प्रकार 
का योग जिसमें पारद पड़ता हे । 

योग-निर्मागा--हिंगुल से निकाला हुआ। पारा, 

रांघक, ताम्र भस्म, चित्रक, दन्ती, पोपर, हाऊ 
बेर, ब्च, सेंघ।नमक इन्हें समान भाग लें। 
पारा से दूना शुद्ध जमालयोट! लेकर चूणं कर 


न भस्म २ भाग, कालीनिसोथ १ भा०, सेंहुइ का इसे हड के क्वाथ से १ दिन घोटकर २ रत्ती 
' दूध ३ भा०, दन्ती मूल € भा०, हद ३ भा०, प्रमाण की गोलियाँ बनाएँ। 
क जमानगोटा शुद्ध ४ भा० इस क्रम से इन्हें लेकर गुण--हसके उपयोग से श्ज़्ीपद, आनाह, 
जल योग से घोट कर चना प्रमाण की गोलियाँ गुल्म, प्लीहा और अग्निमांद्य का नाश होता हे । 
>बना लें । यथोचित अनुपान और भोजन के साथ साठ 
७६ ` 
Ee; क ` 
कि यया MMM OS 0 “0  | & 


re | रश Fi 
स it उद्र वातोरि रस 


शौर धनियाँ का चूर्ण बनाकर खाना इस पर 
लाभदायक है । र० %० उद्र चि० | रस० यो> 
सा० | 

उद्र वातारि रस-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] एक प्रकार 
का रसोषध | योग--( $ ) पारा, गंधक और 
शुद्ध जमालगोटा इन्हें समान भाग लेकर चूणं कर 
जल से घाट कर ३ रत्ती प्रम'ण की गोलियाँ 
बनाएँ । (२) इल्दी, दारुहल्दी, सोहागा भोर ताम्र 
भस्म एक-एक माग ओर शुद्ध जमानगोटा ४भाग 


Ee / 
र ३६. 3 


बनाए | 
गुण--इन दोनोंके उपयोगसे दस्त होकर उद्र 


दी० उद्र रो० चि० | 
उद्रवृद्धि-संज्ञा स्त्रीश [ सं० स्री० ] एकरोग जिसमें 
पेट बढ़ जाता हे ओर उसमें पानी भर जाता हे | 
लक्नोदर | ( ^0।{९8 ) 
उद्रवेष्ट-संज्ञा पुं« [ सं० पुं० ] उद्रक कला | 
र उद्र व्यांधि-संज्ञा ख्री० | सं० पु० ] उद्रामय । 
उद्रशय-वि० [ सं० त्रि० ] पेट के बल शयन। 
उद्र शूल-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली] ( Bellyar 
९९ ) पेट क! द्दे | 
उद्रशूलारिमूल-संज्ञा पुं [ सं० क्रः० ] ( &]०६- 
718 ) पेट पीड़ाहर जड़ी । दे० “एलीटरिस” 
उद्रशाधक-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० ] काला जीरा | 
स्याह जीरा | 
उद्र सवेस्व-सज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भोजनः चञ्चू । 
शिकम परस्त | चटोरा | 
उद्र संस्थान-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (1)120501ए0 
System ) पोषण संस्थान | 
उद्र स्फुटा-संज्ञा खी> [ सं० खी० ] ( 1101 
_ 06116, 760४४. ) नागवल्ली । पान । वे० 
 निघ०। 
'उद्रार्नि-संज्ञा खी० [ सं० पुं० ] जठराग्नि | 
उद्राद्‌-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] उदर में होने बाला 
` कृमि | च० सू १३ अ०। 


लेकर जलसे मदेन कर ३रत्ती प्रमाण की गोलियाँ 


रोग की शान्ति होती हे । रस० यो० सा० | र० 


१५१४ उद्रारिरस 
| उदरानलपत्रक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ) लघु तालीश- 
| पत्र | वे० निघ० । 
| उद्रामय-संज्ञा पुं० [ सं० छुं० ] पेट का रोग | अति- कर 
| सार रोग | दे० “अतिसार ) y: श्र 
| 


उदरामयकुम्भ केशरी-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक 

प्रकारकी उद्र रोगमें अयुक्त ओषधि | योग-पारा, 
। गंघक, ठाम्रभस्म, कुटकी, यवत्ञार, सोहागा सुना, 
पीपलामूल, 
पाँचां नमर 


चव्य, चित्रक, अजवायन, झुनी हंग, 
इन्हें समान भाग लेकर चूर्ण करके 
कड़ी धूप में रखकर जम्भीरी नीवू के रस की 
भावना देकर उडद प्रभ्राण को गोलियाँ बनाएँ । 


गुण--इसे द्राक्षासच या जल के साथ खाने 
से घण, यकृत-वृद्धि, कृसि, श्रग्रमांख, श्रीहोदर, 
जलोदर, मंदाग्नि, पाँच प्रकार के गुल्म, श्रामः 
वात, कमठ ( कछुई ) और अ्रस्लपित्त का नाश 
होता है । र० चि० | र० चं० ऐ० चि० | 
रस० यो० सा० | 
उद्रामयिलू-वि० [ सं«ब्रि० ] उदरामय युक्त । श्रति- 
सारी | 


"5 


उद्रारिरस- संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का 
रसोषध । योग-(१) पारा, शुक्रि भस्म, तूतिया, 
छद्धजम,ल्गोटा, पीपल श्र अमलतास की गूदी 
इन्हें समान भाग लेदर थूडर के दूध भें घोटकर 
उडद प्रमाण की गोलियों बनाएँ । 


शुण--इसके उपयोग से स्त्रियों का जलोदर 
नष्ट होता है । झलुपान-अम्ली का प्रपानक । 
शय-दही, भात । इसके देने से ती्र निरेचन 
होता इसलिये याग्यतापूर्चेक विचार कर| 
प्रयोग करें | यह ओर भी रोगो तथा जलोदर 
गुणकरता हे । रस० यो० सा० | 
(२) पारा, गंधक, बच्छुनाग, शिंगरफ, 
्रश्रकभस्म, ताम्र-भस्म, ओर मिर्च इन्हें सम- 
भाग लेकर क्रम से धत्तूर, चित्रक, भाँगरा, सहि- 
जन, तुलसी, मदार की जड़, श्रदरख, अग्नि- 
दमनी, हड, सोंठ, मिच, पीपर, कुचिला इनके 
काथ तथा रस श्रोर छाग पित्त की तीन-तीन 
भावना एथक्‌-एथक देकर 9 रत्ती प्रमाण की 
गोलियाँ बनाएँ । मु 


~ 
> 


९ 


व्हे 


उदरारि लौह 


उदरारि-लो 
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गुण तथा उपयोग-तिधि-इखे त्रिकूटा श्रोर 
अदरख के रस के साथ देने से प्लीह।, गुल्म ओर 
जठर रोगों का नाश होता हे । पीपल ओर मधु 
के साथ देने से राजरोग श्रोर परिणाम-शू्न का 
नाश हाता है । भॉग के साथ देने से घोर अति- 
अतिसार का नारा हाता हे । हींग ओर हड़के साथ 
देने से अग्निमान्द्य का नाश होता हे | कचूर और 
जल्न के 
अ्रद्रख के साथ 
है | हींग ओर करंज के साथ देने से 
का नाश होता है । 


पथ देने से ज्वर का नाश होता हे । 
ने से सन्निपात का नाश होता 
उद्र रोग 


पथ्य--दडी, भात, ओर छॉड । 

(३) शुद्ध गंधक: शुद्ध पारद, शुद्ध 
शक्ति सस्म, नीजाथोथा;। जमालगे।टा, पीपर, 
आर अमजताप की गूदी, हड़ की छाल प्रत्येरू 
ससान भाग-इन्हें चण कर थूहर के दूध में 
खरल कर १ मा० प्रमाण की गानियाँ बनाएँ | 

गुण--इ के सेवन से स्त्रियां के जज्नोदर का 
नाश होता हे | पथ्य-श्रम्ली का पन्ना, दही ओर 
भात । इससे तीच दस्त होउ हैं।(ये।ग तरंगिणी)। 
हि संज्ञा पुं० [ सं० छुं० ] , आक, 
दन्ती, घव, चित्रक, फंजी, शोथारि ( पुनर्नवा ), 
पाश ( वरूण ), आसन, सूरन, मानकंद, जामात, 
( गजपीपल ), पाढिल्धी ( निशोथ ), मनः 
( जटामांसी ), चित्रक, छूटसरेया, विडंग, ताल, 
खरमञ्जरी (अपामार्ग), इन प्रत्येकका क्षार ४ पल, 
ओर पलाश का चार सबके बराबर लेकर चोगुने 
पानो में पकएँ। जब अष्टमांश शेष रह जाय, तब 


= इसमें १६ पत्न शुद्ध लोइ मिलाकर पुनः पकए 


जब चौथाई शेष रहे,तब इसमें आक ओर थूहरका 
दूध ८ पल मिलाकर ताञ्रके पात्र में १६ पक्ष 
घृत ओर पुननंवा, भिलावा, चित्रक, दन्तीमूज, 
निशोथ, इन्द्रायण की जड़, अक, वृद्धमूल 
( विधारा ), कंचुकी ( चनाखार ), सुशी, 
जंगली कपास की जड़, अ्रपराजिता, नील, इस्ती- 
कंद. ४-४ पल प्रमाण के$र क्राथ करें जब अष्ट- 
मांश शेष रहे तबइसमे पांचों नमक. पाँचों क्षार 
पीपत्न, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, मिचे, 
अन्द, शु० हिंगुल, भिलावाँ, चोते की जड़, 
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मूशली, इन्द्रायण ढी जड़, निशेथ, गिलोय, 


पुननंवा, सूरन, मनकंद्‌, वायविडंग, दुंतीसूल, 
पोपलामूल इन्हें लोह ळे बराब्रर चणे कर मिला- 
कर पाक करें, पुन: सवणे माक्षिक भस्म, कंकुष्ट, 
शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध गूगल, शुद्ध गंधक, शुद्ध 
पारा इन्हें एS-एक पल् प्रमाण ले क्राथ करें | 
शीतल होने पर इसमें ८ पक्ष शहद और घृत 
मिलाकर लोहपात्र में लेइदंड से मदन कर 
रक्खें | 

गुण तथा उपयाग विघि--६ रत्ती की मात्रा 
में नेकर शहद ओर घृत मिलाकर ल्ञाहपात्र में 
ले।हदंड से घिसका चाटे, इसी तरह हर रोज एक 
रत्ती बढ़ाकर चाटे, जब ३६ रत्ती तक पहुँच जाय 
तत्र फिर इसो क्रम से घटा-घटा कर चाटे | जब 
८ रत्ती लोह एक मात्रा में आ जाय तब घराना 
चाहिये । इल प्रकार सेवन करने से यह समस्त 
उद्र राग, दर प्रकार के शोथ, अ्रशे, गुल्म, पांडु, 
कामला, जल के तिकार, ओर हर प्रकार का विष 


दोष नष्ट होता हे | रस० यो० सा० । 


उदरावते -संज्ञां पुं» [ सं? पुं० ] नामि। ढोंढ़ी। 
नाफ | रा० नि० व० १८ | 

उदरावेष्ट-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] शरीर कृमि का 
एक भेद्‌ । पेट का केंचुवा | शाङ्ग' ७ अ० | दे० 
“कुसि? | 

रिक-संज्ञा पुं० दे० “उदरिन्‌ 

उदरिणी-संज्ञ। स्त्री> [ सं > स्त्री० ] गर्भवती | अन्त: 
वेव्नी | हे? च० । 

उद्रिनू-संज्ञा छुं० [ सं० पुं० ] बड़े पेटवाला । 

उदरिल,-उदरी-वि० [ सं० न्रि० ] महोदर युङ्ग । बड़े 
पेट वाला | हे च० | 

उदरीय पेशी-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री ] उद्र की 
पेशो । पेट का पट्टा ! ( Abdominal mu- 
3018. ) 

उदरीया महाधमनी-संज्ञा स्री [सं० स्री] ( 088- 
cending 90708. ) अधोगा बृइद्धमनी | 

उदरोच्छ्दा-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री ] ए प्रकार का 
बेर । 

उदक-संज्ञा पुं० ;[ सं० पुं] (५) Datura 
fasbu03a, L/in7 घुस्त्र बृ । घतूरे का 
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os 


~ 


पेड | (२) मद्नकरण्टक। भनफल । मे० | उदवेग-संज्ञा पुं० [ सं० उड़ेग | दे? “उद्गबेग । 


डू कत्रिक | | उदशरात्र-संज्ञा पुं [ सं० पुं2 | जेलवूण शराब | 
उदर्चिसू-संज्ञा घुं [ सं० पुं० ] अग्नि। ग | | पानी से भरा हुश्रा प्याला । A 
4 श मे० । (२ ) कामदेव । ( ३. ) शिव । | उदश्रु-वि० [ सं० न्नि० ] निर्गताश्रु ॥ आँसू बहाने- 4 र 

० [ सं० त्रि० ] प्रज्वलित | भभकता हुआ | वाला । 

उदद्‌-संज्ञा पुं | सं० पुं० ] एक रोग जो शिशिर श्वित्‌-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ) तक्र। मठा | | 
ऋतु में होता हे इसमें शरीर पर ददोरे निकलते | राचा पानी मिला हुआ सट्टा । ब्रदर जल युक्ग | 

हैं। ये ददोरे बीच में गहरे ओर किनारों पर ऊँचे तक्र। वह तक्र जो दधि में सम!नभाग जल 

होते हैं | इनका रंग लाल होता हे और इनमें डालकर तैयार छ्या गया हो । जेस -“'इध्यस्भसो 

खुजली होती है । वैद्यक के अनुसार यड रोग कफ | यदि समेतदुदश्विदाहु: |. रा० नि० व० १९ | 

की अधिकता से होता हे | | प० प्र ३ खं० । 


° ~ 
पय्यो०--ददोरा, जुइपित्ती, पित्ती, छुपाकी गुण-प्यास, दाह, सुखशोष ओर लेप द्वारा 
( हि० ) । ब्रनातुल लेल ( अ० )। बलरामी कुष्ठ नप्ट होता है । राज० | पित्त ओर कफना- 


पित्त, बलरामी छुपाकी | ( उ० ) | अटिकेरिया | शङ हे | रा० नि० द० $ | च्छ 
Urticaria, नेट्ल्न रेश Nettle-rash, | उदहरणा-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ) कुम्भ । घडा | 
` हाइव्ज्ञ 111003 ( अं० ) । 


५उददे” रौर ''शीतपित्त? का सेद--देखे | | 


र० मा०? | श्रम० । 


उदहरिकाम्जञ-संज्ञा पुं० [ संश पुं ] (+1ए१10- 


“शीतपित्त” में | chloric 80०10) नमकका तेजाब | लवणास्त् | | 
| 
ड 
1 
है 
हे 


चिकित्सा आदि के लिए भी दे० “शीतपित्त”। सा 
उददप्रशामन महाकषाय 
उद्द प्रशमन वग- 
वैद्यक के अनुसार ओपषधियों का एक वर्ग जो 
उददे अर्थात्‌ जुइपित्ती को शमन करनेवाजा हे। | उदाना प्रतप्राए-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] वह प्राण 
इस वर्ग में निम्नलिखित श्रोषधियाँ सम्मिलित जो उदान वायु द्वारा ग्रावृत्त हा । लक्षण-- 
है-- उदानवायु द्वारा प्राणवायु के आवृत होजाने पर 
तेंदू, पियात्न ( चिरोंजी ), बेर, खदिर, श्वेत | वण, ओज श्रार वल का नाश होता हैं । वा० 
नि० १६ अ० | 


} संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] | उदाज-संज्ञा पुं> [ सं० पुं० ] रण । पहुँचाने का 
काम | 


खदिर, छुतिवन, शान, 'ग्रजु'न, पीतशाल श्रौर 
विरखदिरि | च० सू ४ ग्र० | 


उदाप्य-अव्य ० [ सं० ) चारा के ऊपर | दरिया के 


उदद्धे-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का ज्वर । | सामने | 
लालबुखा!, शोणित ज्वर, सुख बुखार | (351- | उदायुध-वि० [ सं० त्रि० | उद्धृतास्र । हथि 


let fever ) Wil. उठाए हुश्रा | 


| 
उदये-वि० [ सं० त्रि०] ( ४९०1५1१] ) डद॒र | उदात्यूह्‌-संज्ञा पुं» [ सं० पुं ] जलकाक। जल 
है का | उदर सम्बन्धी । | कोश्रा। पानकोड़ी ( बं० ) | वे० निब, ॥ | 


उदल-संज्ञा पुं० [ देश० ] गुलकाँडर, गुलबोडज | उदान-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वेद्यक में शरीरघ्थ 


( पं०)। पॉच वायुश्रों में से एक उदानवायु का कम-छींइ, ` 
 उदलावणिक-वि० [ सं० त्रि० ]्नरण-जल में पकाया डकार, वमन श्रोर निद्रा के वेग को रोकने जा 
हुश्रा पकवान | हला० | से, भारी घोर उठाने से, अ्रत्यन्त हँसने | 


| कीड: उदवाह-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] जलवाइक । पानी चा रोने से तथा ऐसे ही अन्य कर्मा से कुपित शे 
ढ़ोनेवाला । दोकर कंठरोध, मनोभ्रंश, वमन, अरुचि,.पीनस 


उदार-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] दोघे शानि | लम्वा 


उदावत्सर-संज्ञा पुं० [ सं? पुं? ] वर्ष विशेष | इस 


भा 


उदा 


वर्त-संज्ञा पुं० [सं० पुं] (१) नाभि। 


Nh SM ण्य म आय स क क FI MCT 
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तथा जन्रुसे ऊप! हानेवाले ग्रनेक प्रकार के | 
रोगों को उत्पन्न करता हे | उदानवायु द्वारा प्राण- 
वायु के आवृत्त हाजाने से वर्ण, ओत ओर बल 
का नारा होता है तथा जब्र प्राणवायु उदानवायु 
का आवरण कर लेता है, तत्र उसास लेने ओर 
निकालने में रुकावट होती है ओर प्रतिश्याय, 
शिरोग्रह, हृद्रोत और सुखशोप ये उपद्रव उत्पन्न 
होते हैं | वा० नि० १३ अ० | 
चाँवन्त । 

संज्ञा पुं० [ देश० अवध ] गुलू नाम का एक | 
्रृ्ञ | 


वर्षा सें चांदी का दान करने से मनुष्य सुखी 


> 


> ष र 3९ 
होता हे । दे? “इदावत्घर । 


( २ ) एक प्रकार का साँप । 

(३ ) गुदा का एक रोग जिसमें कॉच निकल 
अःती है और मलमूत्र रुक जाता हैं | वेद्यक-शास्त्र 
के अनुसार यह रोग वायु के बिगडने से होता हे। 
यह वायु, अधोवायु, मल, मूत्र, जँमाई, आँसू 
( रोत्राईं ), छींक, डकार, वनन, काम ( वीर्य ), 
भूख, प्यास, नींद के वेभों को रोकने से तथा 
श्वास रोग से कुषित हो जाती हे । गुदग्रइ । 
काँच । कहा है-- 

“वात विस्मृत्रज़म्भाउश्रु क्वोद्गार वमीन्द्रियेः। 
छुत्ृष्णोच्छ वासनिद्राशां श्रृत्योदावत्तेसम्भव:॥” 
( भा० । मा० नि० ) 


नोट--जिस रोग में वायु का श्रावत्ते या 
चक्कर ऊपरकी ओर जाता हे, उसे वेद्य उदावत्त 


2 ~ ~ ९ (IAN पानी 
“य॒त्रोध्व जायते वायोरावत्ते: स [च'कित्सकः । 
उदावत्ते इति प्रोक्तो ठ्य़ाधिस्तत्रानिल: प्रभु: ॥” 

९ भा० ) 

यह उदावत्त का सामन्य लक्षण हे | 
वायु शब्द से यहाँ “गुदा की हवा या 
“अधोवायु” समकनी चाहिए। जिस रोग में 


उदावत्तं 


हवा ऊपर छी तरफ चढती है, उसे उदाबच 
कहते हैँ । डल्लनाचाय्यं ने अपनी सुश्रत की 
टीका में कहा दै 


“ऊध्व वातढिण्मूव्रादीनां आवर्तो जमणं 
यस्मिन्‌ स उदावत्तंबातोत्र अघः प्राप्तोऽपानवायु 
उदावर्ते रोग के निदान-कारण 

“सुश्रत” में लिखा है-श्रबोदायु-गुदा की 
हवा, पाखाना, पेशाब, जभाई, आँसू कव (छींक', 
( डल्लन के अनुसार दिका ), डकार, वमन, कै, 
वीर्य ( इंद्रिय )-इनके उट्गत होने पर रोड लेने 
से उदावत्ते रोग हो जाता हे और भूख, प्यास, 
श्वास और नींद-इनके ( विशेष या श्रयोग्य ) 
रोकने से भी उदाउत्त हो जाता दें । 

शोर भी कहा है-- 
“वायु: कोष्टानुगो रुक्षे: कषाये कटुतिककेः ! 
भोजने: कुपितः सद्य डदावत्त करोति हि॥ 

अर्थात्‌--रूच्, &पाय, कटु ओर तिक्र द्र्य 
भोजन कर ने से कुपित हुप्रा वायु तत्काल उदावते 
रोग पेद्‌। करता है | 

नोट--यह स्मरण रहे कि वेग दो 

प्रकारे के होते हैं--( $ ) शारीरिक, पुनः 
इशके दो भेद हैं, पडला अधः ओर दूसरा ऊद्ध । 
(२) मानसिक | उपयुक्त तेरह वेग शारी- 
रिक हैं ्र्थात्‌ इनका संबंध शरीर से है | काम 
क्रोध, मद, मोह, लोभ, इंषा-द्वेषादि मानसिक 
वेग हैं | इनका संबन्ध मन से हे । मज्ञमूत्रादि 
शारोशिक वेगों के रोचने से रोग होते हें । पर 
कासक्रोधादि मानसिछ वेगो के रोकने से शरीर 
निरोग एवं स्वस्थ रहता हे । इसलिये चतुर 
मनुष्य को मानसिक वेग रोकने का सदेव प्रयत्न 
करना चःहिये; परन्तु शारीरिक वेगों को भूल कर 
भी न रोकना चाहिये | “सुश्रत” सें लिखा है-- 


अधश्चोद्धं च भावाना प्रवृत्तानां स्वभावत: । 


न वेगान्धारयेरप्राज्ञो वातादीनां जिजीबुषु ॥ 

जीवन की इच्छा रखनेवाले बुद्धिमानों का 
चाहिये, कि वे स्वभाव से ही नीचे की ओर और 
ऊपर की ओर प्रवृत्त द्दोनेवाल्रे वातादि के वेगो 
का कभी न रोक | 


उदावते की संख्या 
अधोवायु आदि तेरह वेगां के रोरूने से तेरह 
प्रकार के उदावत्ते रोग होते हैं | इन तेरह के | 
अतिरिक्त एक ओर चोदहवाँ उदावत्त “श्रपथ्य 
भोजन” से भी होता हे । ( सुश्रत ) 
उदावत्ते के लक्षण 
अपानवायु के रोकने से उत्पन्न हुए उदात्त 
के लक्षण 
“मुश्रुत” सें-पेट का अफरना, शूज़ चलना, 
हृदय का रुरूना, सिर में दर्द, श्व.स, हिचको, 
खाँसी, प्रतिश्याय, गल्ला रुकना, कफ ओर पित्त का 
घोर उद्रेक, भ्रपानवायु द्वारा मलका रुकना अथवा 
मुँह की राह से पाखाना निकलना-ये क्षण 
झपानवायु के उदावत्ते के लिखे हैं | यह डदावत्तः 
का सामान्य लक्तण हैं । 


6माघत्रनिदान ओर भावप्रकाश” के अनुसार 
इसमें अपानवायु कः रुकना,मलमूत्र का रुकजाना, 
अफारा हाना, अनायास ही थकान सी होना 
आर सारे शरीर में दर्द तथा वायु की श्रौर-्रौर 
पीड़ायें होना-य्रे लक्षण होते हैं। 
मल रोकने के उदावत्त के लक्षण 
. “खुश्रुत, माधवनिघ।न ओर भावप्रकाश” में- 
पेट में गुइ-गृड़ शब्द होना ( आटोप ), पक्काशय 
में शूल या दर्द होना, गुदा में कतरने कीसी 
पोड़। होना, ज्ञ नहीं उतरना(पाखाना न होना), 
खट्टो-खट्टी डकारे आनी ओर कभी-कभी मुह 
को राइ से मल निकलना-ये लक्षण मलरोचोत्पन्न 
उदावर्च के जिखे हैं । 
मूत्र रोकने के उदावत्त के लक्षण 
“सुश्रुत” के अनुसार इस उदावत्तेमें ये लक्षण 
होते हैं--ऋष्ट से थोड़ा-थोड़ा पेशाब होता है | 
लिंग, गुद, वंक्षण ( नक्नों ), फ्रोतों ओर नाभि 
में तेज़ द॒दे होता हे; शिर में तीब्र वेदना होती हे 
ओर तस्ति ( पेडू ) फूत्न जाता हे । इन अंगों में 
शूलो से छेदने की सी पोडा होती है । 


“माधवनिदान तथा भावप्रकाश” में इस | 
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हे; सिर में दद होता हे; द्दे के मारे शरीर सीधा 
नहीं होता--रारीर बे छाबू हो जाए 8; वंक्षण वा 
पेडू में अफारा हता हे श्रथत्रा दोनों वंक्षणाॉँ या 


> 
~ > € J 


पट्टों में खिंचाव का सा दद होता | 
(२.९ 


जँभाइई के रोकने के उदात्रत्ते के लक्षण 
“सुश्रुत? के अनुसार जमाई के रोकने से 
मन्यास्तंभ ओर गल्रस्तंभ हे।त! है; शिर में विकार 
ग्रौर वात के रोग तथा कान के, सुद के, नाक 
के ओर नेत्रों के तीत्ररोग हे।जाते हें | 
इसमें मन्यास्तंभ, गच्चस्तंभ ओर शिरोरोगा 
हेते दै; अख, नाक, कान ओर सुह में तीत्र 


रीड! हातो हे | ( मा> नि० | भा०) 
आँसू रोकने के उदावत्त के लक्षण 
आनन्द या शोक से आते हुए आँसू रोकने से 
तिर भारी होज़ाता दे । नेत्रां सें पीड़ा हाती हे 
आर प्रत्र पीनसरोग हे।जाता हैं | ( सु? । मा० 
नि० | भा? ) । 


~ 


छींक रोकने के उदात्त के लक्षण 


“सुश्रत? में जिखा है--बँक रोऊने से सिर, 
आँख, नाक ओर कानों में भारा रोग हे।जाते हैं; 


कंठ और मुह भरे हुए से मालूम होते हैं; पीड़ा 
भी देती हे ओर वायु की आवाज़ र प्रतृत्ति 
होती हे । 

राती हुई छीर रोकने से गदन के पीछे की 
म नाम को नस रद्र जाती हे | विर में 
शूत्त चलते हैं । आयाखीखो हे।ज्ञातो हे । अदित 
चात या लकवा हाजाता हे, भ्र्थात्‌ आधा चेहरा 


Cs 
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टेढ़ा देजाता हे श्रीर सारी इन्द्रिया कमजोर | 


हाजातो हैं । 

डकार रोकने के उदावत्त के लक्षण 

“सुश्रत” में लिखा हे--डकार के रोकने से 
मनुष्य को वायु के विकार होते हैं । यथा--उरद्रार 
वेगे व्रिहते भवंति जंतोत्रिकाराः पवनप्रसूताः । 

“माधवनिद।न” तथा “भावप्रकाश” के अनु- 
सार--मुइ ओर कंठ कोर से रुका हुआ मालूम 
होता है; हृदय और आमाशय में सूई चुभाने की 
सी पीड़। होती हे । पेट में इवा गुँ जती है ओर 
सुइ से अस्पष्ट वाक्य निकलते दें | = 


उदांवत्त 


वमन रोकने के उदावत्त के लक्षण 


“सुश्रुत” के मत से वमन के रोकने से कोढ़ | 


हो जाता हे भोर अन्न विदग्ध हो जाता हे | 
“माधवनिदान” श्रोर “भावप्रकाश” में लिखा 
हे--आती हुई वमन या के को रोकन से शरीर 


में खाज, चकत्ते ओर माई ये उपद्रव होते हैं; | 


शरीर में दाह या जलन होती हे; भोजन पर 
अरुचि या अनिच्छा हाती हे और कोढ़, सूजन, 
ड, उवर, हल्ला जी £ न खी 
पांडु, उवर, हृल्लास (जी मिचलाना या सूखी 
उबकाइयाँ आना ) तथा विसपं रोग होतेहे! 
A CO CS ९१ *. 
वाय राकन क उदावत्त क लक्षण 


स्त्री-प्रसंग ( वा स्वप्न मेथुनादि) के समय 


निकलते हुए वीय के रोकने से पेड़ ( मूत्राशय ) | 
» गुदा ओर फोतों में सजन और पीड़ा होती हैं; | 


पेशाब रुक जाता हे, वीर्य की पथरी हो जती हें; 
वीर्य जाता हे ओर नाना प्रकार के कष्ट सांध्य 
मूत्राघात रोग हो जाते हैं। ( सुश्रुत, मांधव 
निदान, भावग्रकाश ) 
भूख रोकने के उदावत के लक्षण 

भूख लगने पर भोजन न करने से अर्थात्‌ भूख 
रोकने से ता, भ्रंग टूटना, अरुचि, थकान मालूम 
हाना ओर नज़र कमजे।र हेना--ये लक्षण हे!ते 
हें । ( सु० | मा० नि०। भा० ) 

प्यास रोकने के उदावते के लक्षण 

प्यास रोकने से गन्ना ओर सुं ह सुखना, कानों 
से कम सुनाई देना, हृदय ओर छाती में दुद 
हाना ये शिकायतें होती हैं| ( सु० | मा० नि०। 
भा० ) 

श्वास रोकने के उदावते के लक्षण 

परिश्रम करके थके हुए मनुष्य के साँस रोकने 
से हृद्रोग, माह ( म॒च्छा या बेहेशी ) ओर पेट 
में गुल्म या गोला पेदा हो जाता है | ( सु० | 
मा० नि० | भा० । 

नींद रोकने के उदावत के लक्षण 

न्नींद रोकने अथात नींद मालूम हेने पर न 
सेने से जैभाई आती है; अंग हूटते हैं, शिर शरीर 
आर आँखे भारी हा जाती हैं; तंद्रा या ऊधाई 
आंखी हे । ( सु० । मा० नि०। भा० ) 
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उदावत्त 


अपथ्य भोजन के उदावर्ते के लक्षण 

रूखा, कपेला, कडवा और चरपरा भोजन 
करने से कोठे की वायु ( श्रपानत्रायु ) कुपित द्वे 
जाती है । वह कुपित हुई वायु मल, मूत्र, आँसू 
( असक या खून-/रु०) कफ ओर मेद बढ़ाने 
वाकी नांडियॉ की राह रोककर मल को सुखा 
देती ( बहुत दस्त लाती हे-सु० ) है । तब रोगी 
हृदय रोर वस्तिशूल से दुःखी तथा हृल्लास ( जी 
मिचलांना ) और ग्ज्ञानि ( गौरव और अरुचि- 
सु>)से पोडित होता हे | उसे अध्रे।वायु और मल- 
मूत्र अत्यंत कष्ट से ओर थोडे-थोडे उतरते हैं । 
श्वास, खाँसी, जुराम, दाह, सोइ, प्यास, ज्वर 
वमन, दिचकी अर सिर में दद आदि वातविकार 
होते हें । मन में भ्रम होता हे ओर श्रवण में भी 
भ्रम होता है अर्थात्‌ मन में वहम उठते दें ओर 
कुछ का कुछ सुनाई देता हे । ( भा० ) 

नोट-- सुश्रुत में भी कुछ भेद के साथ ऊपर 
त्रिखे हुये क्षण ही दिये हैं । 

ङभी तो यह रोग बहुत से दस्त आ-आइर 
बढ़ता है और कभी दस्त, पेशाब और अधोवायु 
रुकऋर बढ़ता हे । 

असाध्य उदावत्ते के लक्षण 

“सुश्रुत, सें असाध्य उदावत्ते के लक्षण इस 
प्रकार लिखे ह--ग्रत्यन्त प्यास यना, रोगों का 
शरीर क्तीण हो जाना, शूल चलना और विष्ठा 
की वमन होना-जिस उदावत्त रोगी में ये 
लक्षण पाये जायें, उसे असाध्य समझना चाहिये। 
भावप्रकाशकार ने “क्रे-पर-क़े होना इतना अधिक 
लिखा है । 

उदावत्ते की चिकित्सा 
चिकित्सा-क्रम 

( १ सुश्रुत में लिखा हे-- 
“सर्वष्वेतेषु बिधिवदुदावत्तषु कृत्नशः । 
वायो: क्रिया विधातव्या स्वमारो प्रतिपत्तये । 
सामान्यतः प्रथक्त्वेन क्रियां भूयो निबोधमे ॥” 

रथात्‌ इन सब प्रकार के उदावत्तों' सें समग्र- 
तया ऐसी क्रिया करनी चाहिये, जिससे अपने-अपने 
मार्गा में वायु का ठीक-ठीक संचार होने लगे 
( क्योंकि इसमें प्रधान कारण वायु ही हु 


उंदावत्त 


करता हे ); सामान्यतः सुख्य चिकित्सा सबकी 
यही हे, विशेषता से सबकी जुदी-जुदी चिकित्सा 
सुनो । 

नोट--उदावते के कारणों में वायु प्रधान 
कारण है | कहा सी हे-- 
“उदावत्त इति प्रोक्तो ज्याधिस्तत्रानित्न: प्रभुः।” 
( भा० ) 


८ 


ही चिकित्सा करनी हा, ते ऐसा उपाय करें, 
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| 


| 


(१) प्रतः यदि सभी प्रकारके उदावर्ता' ढी एक | 


~ > ~ < | 
जिससे वायु का अनुलोमन हे! अथात्‌ वायु का 


रुख नं.चे की ओर होजाय | जिस क्रिया से वायु | 


का अपने अपने स्वाभाविक मार्गों से ठीक-ठीक 


संचार भ्रथवा वाय॒ का भ्रनललोमन हा, वही उदा- | 


वत को 'सासान्य चिकित्सा! हे। उसी प्रकार 


भिन्न-भिन्न प्रकार के उदावत्ता की एथक-एथक | 


चिकित्सा, उदावत्ता षी “विशेष चिकित्सा' हे । 


~ ~ ~ - क: हे | 
(२ ) अधेवायु रोकने से उत्पन्न हुए उदा 


वत्तं में, रनेइपान कराना, गुदा में पिचकारी 
लगाना और गुदा में फक्षवत्ति या बत्ती चढ़ाना- 
ये क्रियाएँ हितकारी हैं | ( भा० ) 


“सुश्रुत” में स्नेइपान कराकर ओर पसीने 
दिलाकर आस्थापन वस्ति करना हितकारी 
लिखा हे | 

( ३ ) मन्न रोकने से पेदा हुए उदावत्त में 
दस्तावर अन्न देना, दस्तावर दवा देना, गुदामे बत्ती 
चढ़ाना, तेल आदि की मालिश ( अभ्यंग ) 


उदावत्त 


( ९ ) जॅभाई रोकने से हुए उदावत्त में स्नेहन 
अथवा स्वेदन क्रिया करनी चाहिये । ( सु० ) 

“भावप्रकाश? में इसमें वातनाशक उपायों 
का और विधान हे | 

( ६) आँखुओं के रोकने से हुए उदावत्ते में 
स्निग्ध या चिकना स्वेदन करके आँख निकाल देने 
चाहिये | ( सु० ) 

` भावप्रकाश? के श्रनुसार इससे अच्छी तरह 
रोकर आँसू निकाल देने चाहिये । इसके उपरांत 
रोगी को सुखपूर्दक सुलाना चाहिये और मनो- 
रंजक बातें कहनी चाहिए | किसी-किसी ने लिखा 
है, रोगी की.आँखों में तीर अंजन लगाकर शरश्च 
मोक्षण कराएँ ओर उसे प्रसन्न रखें । 

( ७) “सुश्रुत? में छींक रोकने से हुए डल्ला- 
चत्ते में तीच्ण अंजन शराँजने ओर अवपीड नस्य 
तथा प्रघमन नस्य से काम लेने की राय दी हे 
श्रोर लिखा है कि इसमें तेज़ चीज़ सु घानी चाहिए, 
नाक में बत्ती डालकर' छींक लानो चाहिए या 
सूर्यं की तरफ़ देखकर सूर्य की किरणों का प्रकाश 
नाक में पहुचाकर छींक लानी चाहिए | 

“भावप्रकाश” के (अनुसार. मिर्च ओर राई 
प्रभ्टति तेज्ञ चीज़ें सूघनी चाहिये; नाक में कपड़े 
आदि की वत्ती डालकर छींक लेनी चाहिये और 
स्नेहन तथा स्वेदन कम भी करने चाहिये। 

(८ ) डकार रुकने के उदावत्तं में चिकनाइ 
मिले हुए पदार्थों का धृआँ पीना चाहिये ।(सु०। 


कराना, अवगाहन कराना अर्थात्‌ जल वा तेष भा० ) 

CON ~ ~ ~ कीन. --.. > 
RI क प्रभुति करके पसीने ( स्वेद ) ( 8 ) वमन रुकने के उदावत्ते में दोषानुसार , % 
दिल।ना ओर वस्तिकम अर्थात्‌ गुदा में पिचकारी 


स्नेहन कम करना चाहिये तथा जवाखार ई 
नगाना-ये क्रियाएँ हितकारी हैं । ( भा० ) नमक मिले तेल श्रादि की मालिश करनी चाहिये | 
( सु० ) 

“भावप्रकाश” के श्रनुसार इसमें वमन-लंघन 
ओर विरेचन कराने चाहिये ओर ते की माल्िश 
करानी चाहिये । 

( १० ) वीये के वेग रोकने से हुए उदावत्त 
में वस्तिशोधक भ्र्थात्‌ मुत्राशय को शुद्ध करनेवाले 
द्रव्य गोदरू प्रभृति ओर चौगुना पानी डालकर 
राना चाहिये । जब पानी जलकर दूधमात्र रे 
जाय, उसमें मिश्री मिल्ञाकर, रोगी क्रो पेट भरकर 


“सुश्रत” के श्रनुसार मलरोध से हे।नेवाले 
डदावत्ते की चिकित्सा आनाह राग को तरह 
करनी चाहिए | 

( ४ ) मूत्ररोधजनित उदावत्तं में मूत्रकृच्छ, 
अर पथरी को चिकित्सा करनी चाहिए । (मा०) 

“सुश्रत” के अनुसार इसमें पथरी के छेदन 
करनेवाले योगोंका उपयोग करें ्रथता भ्राद्योपांत 
मृत्रकच्छ, और मूत्राघात में उल्लिखित योगों का 
सेवन करें । 
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९ 
छदांवत्त 


| 


पिलाना चाहिये श्रोर प्यारी सख्थिश्रों से रमण कराना 


चाहिये । ( सु० ) 

प्यारी नारी के साथ संभोग करना चाहिये, 
तेज की मालिश करनी चाहिय्रे; जन में अवगाहन 
करना चाहिये अर्थात्‌ गोता मारना चाहिये; शराब 
पीनी चाहिये; सुरो का मांस, शालि चावल ओर 
दूध खाना चाहिये ओर निरूह वस्ति करनी 
चाहिये-ये उपाय “भावमिश्र” महोदय ने अधिक 
लिखे हैं । 

नोंट--शुक्रोदावत्त में रमणार्थ श्यामा नारी 
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ग्रहण करने का विधान हे । क्योंकि गोर नारी के | 
साथ अत्यंत रमण से मून्नकृच्छु, रोग होता हे | | 


हारीत सुनि ने सूत्रकृच्छ_ रोग में लिखा हे-- 


_ “गोरख्जीसेवनेनापि रक्त वापि प्रवत्तेते” इति | 


( ११) छुधा रोकने के उदावर्त्तं में चिकना; 


गरम-गरम थोडा भोजन देना उचित हे । 
( खु° ) 

“भावप्रकाश” के अनुसार इसमें चिकने गरम 
रुचिकॉरी ओर मन चाहे पदार्थ थोडे-थोडे खाने 
चाहिये भ्रर्थात्‌ कम खाने चाहिये । इत्र ओर फूल 
घर्ति सुगंधित चीज़ों सुधानी चाहिये । 

(१२ ) प्यास रोकने के उदावत्त में “सुश्रुत” 
के भ्रबुखार संथ ओर शीतल यवागू पिलाना 
हितकर हे । 

“भ्रावप्रकोश” के अनुसार इसमें सभी शीत 
क्रियाएं करानी चाहिये | कपू र-मिला या कमल 
से सुतासित किया हुआ पानी बारंबार आर 
थोड़ा-थोड़ा पीना चाहिये । 

( १३) थकान में साँस रोकने से हुये उदा- 
चत्तं में मांस-रस के साथ भोजन कराना चाहिये | 
( सु° ) 

“भावप्रक्राश” ने इसमें “आराम करना?” 
ज्यादा लिखा हे | 

( १४) नींद का वेग रोकने से हुए उदावत्तं 
सें दूध 'पीकर अच्छी-अच्छी बातें सुनता हुआ 
इच्छापूवेक सोवे | ( सु० ) 

_ भावप्रकाश” के अनुसार इसमें मिश्री-मिला 
गरम दूध पीना चाहिये; हाथ-पेरों को दबवाते हुए 
खुख दायी पलंग पर सोना चाहिये; मनोरञ्जक 


es 


उदावत्त 


किस्से-कहानी सुनते इच्छानुसार सोना 


चाहिए | 


हुये 


(१) डदावत्तं में जो प्राय: अफारा होता 
है ओर उप्तसे ओ-जो शूर आदि रोग होते हैं, 
उनका यथायोग्य प्रयत्न करना चाहिये | जो-जो 
यत्न जिस-जिस रोरा में कहे हैं, उन रोगों के 
यहाँ होने पर, वही यत्न करने चाहिये । 
( सु० ) 

उदावत्ते की विशेष चिकित्सा 
अधोवायुजनित उदावत्ते की चिकित्सा 

(१) अधोवायु ओर मल्ञ-मूत्र रोधोत्पन्न 
उदावत्तं में “मदनफज्ञादि वत्ति” अति ही लॉभ- 
कारी हे | शास्त्र में इस फलवत्ति से अपथ्यजनित 
एवं ओर भी सब तरह के उदावर्तं आराम होने 
की बात निखी हे । 

मलजनित उदात्ते की चिकित्सा 

( २) निशोथ २ तो०, पीपर ४ तो०, हृरी- 
तकी ₹ तो० ओर गुड ११ तो०--इनको पीस- 
छानकर ३ से ६ मा० तक खाने से मन रोकने 
का उदावत्ते ओर आनाह रोग नाश हो जाते हैं । 

(३ ) हींग, शहद ओर सेधा नमक--इनको 
बर।बर-ब्रराबर लेकर पीसकर बत्ती बनाएं | पुनः 
इस बत्ती को घी में तर करके गुदा में रखने से 
मल रुकने का उदावत्तं नष्ट हो जाता हे । 

मूत्ररोधजनित उदावत्ते की चिकित्सा 

(४) बच का चूर्ण खाकर, ऊपर से जल- 
मिला दूध पीने से मूत्रजनित उद्‌वत्ते नाश हो 
जाता हे | ( भा० ) 


~ 


( ५) शराब में काल्ानमक मिलाकर पीने 
से मूत्रजनित उदावत्त नाश हो जाता हे | 
( सु० 9 

( ६) इलायची को शराब के साथ अथवा 
दूध के साथ अथवा पानी के साथ सेवन करने से 
यह उदावत्ते आराम हो जाता हे । ( सु० ) 

( ७ ) वलां के स्वरस सें पानी मिलाकर 
तीन दिन तक पीने से यह उदावत्तं नष्ट 
होता हे । 


sf = 


श्र... _. 
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(८ ) ककड़ी के बीज पानी के साथ सिलपर 
पीसकर, पानी में घोलकर ओर थोड़ा नमक 
मिलाकर पीने से यह मूत्रजनित उदावत्ते जाता 
रहता हे | ( भा०, सु० ) 


(8) मिश्री ईब का रस, दूध, दाख ओर 
सुलेठी का रस पीने से मूत्रजनित उदावत्ते नष्ट 
हो जाता हे । 

डकार जन्य उदावत्त की चिकित्ता 

(१० ) शराब सें काला नमक ओर बिज्ञोरे 


नीबू का रस मिलाकर पीना चाहिये । ( सु० ) 
छींक जन्य उदावत्ते की चिकित्सा 


( ११ ) नकछिकनी की पत्ती को सूखा पीस | 


कर ओर नाक से सूँ वकर छोंके लेनी चाहिये । 

बसन जनित उदावत्त की चिकित्सा 

(१२) जवाखार ओर सेंधानमक बराबर- 
बराबर लेकर महीन पीसकर ओर तेल में मिन्नाकर 
मालिश करे । इस उपाय से भ्रवश्य लाभ 
होता हे । 

वाये जनित उदावत्ते की चिकित्सा 

( १३ ) पंचतृण मूल को सिलपर पानी के 
साथ पीसकर एक भांग दूध श्रोर चार भाग पानी 
में मिलाकर अटाओ । जब दूध मात्र रह जाय, 
छानकर ओर मिश्री मिज्ञाकर पीज्ञा । इससे वीर्य 
जनित उद्‌।वत्त नाश होजाता हे । 


रूक्षादि अपथ्य पदार्थं जनित उदावत्ते 
नोट--इसमें प्रागुङ्ग न॑० १ ओर २ के दोनों 
योग लामकारी हें | 
उदावत्ते रोग नाशक उत्तमोत्तम योग 
नाराचचुणे, गुड़ाष्टक, शुष्कमूलाद्यघृत, स्थिराद्य 
घृत, वृहत्‌ इच्छाभेदी रस, त्रितृत्तवटिका 
इत्यादि |: 
पथ्यापथ्य 
पथ्य-हितकारी आहार विहार । 
उदावत्त ओर आनाह रोग में वायु को शांत 
करनेवाले खान-पान हितकारी हैं | पुराने चावलों 
का भात, घी मिलांकर गरमागरम खाना चाहिये । 
मिश्री का शबेत, कच्चे नारिग्रळ का पानी, पका 
पपीता, वेदाना ्रनार, इचुरस, सीताफल र्थात्‌ 
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डदावत्तेहर घृत 


शरीफा अच्छे हें। मागुर, शिंगी, कवई आदि 
छोटी मछुल्षियों के मांस का शोरवा, बकरेके मास 
का रस, ज़मीकद, परवल, वेंगन, गुल्तर, पुराना 
पेठा, सहँजने का डंडा, श्राँवले, कसेरू, दाख, 
बेलफल, नारियल की गरी, गरम दूध, घनिया, 
हल्दी, हींग, संघानमक इत्यादि पथ्य हैं | 

रात के! भूख लगे तो बही गरस भात घी 
विज्ञादो, यदि भूख तेज न हो, तो दूध-मिला 
साबूदाना, जो के आटे की क्पसी, दूध ओर 
चावलों की खीर अथवा थोडा सा हलुवा पथ्य 
हे। तेल की मालिश; यदि सहन हो सके तो 
गरम या शोतल जल से स्नान, तीसरे पहर की 
हवा खाना त्रामदाथक हे 


¢ 


मांस ओर दूध या दूध सडली एक संश्च 
कभी न खाने चाहिये, क्‍योंकि ये संयोगबिरुद्ध 
हैं, अन्यथा नये-नये रोग पेदा होजाते हें । 

इसमें पसीना देना, जुलाब देना, गुदा में पिच. 
कारी देना, गुदा में बत्ती चढ़ाना, पाखाना-पेशाब, 
्रपानवायु का त्याग, केर ऑइल का जुलाब, 
शराब, छोटी मछली, अमलतास, निशोथ, इरइ के 
पत्ते, भ्रदरख, बिजोरा नीबू, , हरढ़, जोंग, हींग, 
दाख, गोमूत्र, सबह तरह के नमक ये सब उदा- 
चत्त ओर आनाह रोग में . पथ्य हें । उदावत्तः 
ओर आनाह रोग सें हलका जुलाब देकर दस्त 
कराना भ्रथवा गुदा में बत्ती लगाकर दस्त कराना 
सदा हितकर हे | 

अपश्य 
देर में हजम होनेवाले पदार्थ, गरम रूखे 


क 
RN द. OO ENE CES A 


भोजन, रात में जागना, कसरत, पेदल चल न| » 


रंज या गुस्सा आदि इस रोग में बुरे हे । वमन 
कराना, भक्त-सूत्र, डकार, खाँसी, छींक आदि वेगो 
को रोकना, कमलकंद, जामुन, ककड़ी, तिन्न के 
पदार्थ, आलू, टेंटी, पिट्टी के पदार्थ ( कचोरी, 
बडे, बढ़ी ), पेट में गुड़गुड़ करने वाले, स्वभाव 
विरुद्ध, कसैले और भारी पदार्थं त्याग दें | 


उदावतेहर घृत-संज्ञा पुं० [ सं० क्की० ] उदावत रोग 


नाशक उक्क नोम का एक याग--वकुष्ठ, हींग, 
सेंधानमक, निशोथ, दन्ती, बच, हड, चीते की 
जड़, और थूहर का दूध-इन्हें समान.भाळ बैकर 


नट 


| 
~, 


कका 


Ri 


उदावत्तो 


चूर्ण करके कल्क बनावें | पुनः करक से चोगुना 
गाय का घी ओर घी से चोगुना गायका दूध 
ओर चोगुना पानी लेकर सबको एक साथ 

5% यथाविबि घृत सिद्ध करे' | जब पकते-पकते 
घृतमात्र शेष रह जाय तत्र उतार कर छानलें । 

सात्रा-१ मा० से १ तोला! 
गुण--इसळे सेवन से डदावत्त ओर आनाह 

शीघ्र नष्ट होता हे | रस र० ससु० | 

उदावता (वृत्ता)-संज्ञा स्त्री ० [ सं० स्त्री० ] स्त्रियों का 
एक रोग जिसमें रजोधर्म रुक जाता हे ओर 
ऋतुकऋाल में पीड़ा के साथ योनि से फेनयुक्र 
रुघिर बा रज निकलता हे | यथा-- 
*'सफेनिलसुदावृत्ता रज: कृच्छेण मुख्वतिः ।” 

ज भ्ग० स० ४ भ० यो० रो० चि०। यह रोग वायु 
के बिगइने से होता हे । 

उरावतोनाहहर रस-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] एक 
प्रकार का रसोषध । योग--शुद्धू पारा ओर गंघक 
दोनों सभान भाग । इन दोनों से द्विगुण त्रिकुटा 
ओऔर इनके बराबर भूनी हुई हींग तथा पारे का 
चतुर्थांश शुद्ध ज्मालगोटा लेकर इन्हें चूर्णकर 
बिजोरे को जड़ के रस में तीन दिन पयन्त मर्हन 
करें | इसमें से ३ मा० लेकर इसमें ४ ही मासे 
साठ ओर हींग का चुर्ण भित्ाकर उपयोग करने 
से उदावर्ते, ओर विवन्ध का नाशा होता है । 
यह मात्रा प्राचीन काल की है, इसलिए आज- 
कल प्रकृति के ्रनुकूल बिचारकर प्रयोग करना 
चाहिए | 

उद,वर्ती-बि० [ सं० त्रि० उदावर्तिन्‌ ] उदावत॑ रोगो। 


छ जिसे उदावते रोग हो । 


उदावत-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] 
उदावेता-संज्ञा स्त्री [ सं० स्री० ] 
होकर ऋतु संबन्धी शोणित ( रक्त ) को बडे वेग 
से उल्टा किराकर ऊपर को ले जाती हे ओर 
योनि के! प्रपीडित करती हे, तब वात प्रपीडित 
यानि बड़े कष्ट से उदाबृुता ( वायु) रागदार 
-रक्क के बाहर निकालती है | इस ये।न व्यापतूका 
“उदावृत्त' कहते हैं | वा० उ० ३३ अ० | 
उदासीन परिषदू-संज्ञा खी० | सं० स्त्री ] सामान्य 
ज्सनुष्यों की सभा | च०,वि० = अ० | 


} जब वायु कुपित 


१५२३ 


१२००५०९०१९ 


उदासीन रेखा-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री ] ( Nsut- 
79] 11110 ) उत्तर ओर दक्षिण चुम्त्रकीय धुर्वो 
के मध्य को रखा जहाँ पर ्राकर्षण शक्रि का 
सवया ग्रभाव होता हे । 
उदांसीनी करणु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उदासीन 
करने की क्रिया या भाव | 
उद्अम्बट वेल-[मरा०] ( Vitis penate ) 
गोध।पदिका । 
उदित-संज्ञा पुं० [ सं ० पुं० ] तिन्नो का धान | मुन्यज्न 
नीवार | प० सु० | दे “निवाड(र)” 
वि० [ सं० त्रिश ] [ स्री उदिता ] प्रकट | 
ज़ाहिर 
उदित यौवना-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री ] तीन भाग 
यौवन ओर एक भाग वाल्यकाल की मिलित 
अवस्थावाज्ञी स्त्री । 
उदिमरम्‌-[मल०} जीवल ( बं०) । ( Odina 
Wodier, 72०४४. ) कश्मला, जिंगन (हिं०)। 
बेशरम का झाड ( द० ) | 
उदीचा-संज्ञा स्री० [ सं ० स्त्रो० ] [ वि० उदीचीन, 
उदीच्य, श्रोदीच्य ] उत्तर दिशा । उत्तरा | 
उदीच्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली] ( Pavonia 
Odorata, Wzlld. ) द्वीवेर | स॒गन्धब्राला। 
कुरवेरु ( ते० ) । सि० यो० उव० चि० षढ़ङ्ग- 
पानीय । ““चन्दुनोदीच्यनागरैः” | सि० यो० 
ज्वर-चि० किरातादि । ''चन्दनोदीच्यवत्सकेः” | 
उदीच्यकाष्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] चोबचीनो । 
तोपचीनी । ( Smilax Ohina, Linn. ) 
वे० निघ०। 
उदीच्यादि-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] सुगंधवाला 
अर गेरू के चावलो के पानी में पीसकर पीने 
से वमन का नाश होता है। यो० र० छुदिं० 
चि० | 
उदीप-बि० [ सं० न्रि० ] उद्गतजल । पानी से भरा 
या डूबा हुआ | 
उदीरणा-संज्ञ पुं [ सं? क्री० ](१)विजुम्भण । जम- 
हाई । (२) उत्पत्ति । (३) उत्लेपण | 
उछाल । | 
उदीणे-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ( ५ ) उदित । उठा 
हुआ । चढ़ा हुआ । (२) प्रवल | 


४+क>ू>नमजस SF 


+ 


इदीरंवेग ~ 


उदीणेवेग-वि० [ सं० ' त्रिश ] अत्यन्त जोरदार | 
अतिशय वेगशील | 


उदीक्षण्‌-संज्ञा पुं. [ सं० क्ली ] ( १) दमन। | 


(२) संदर्शन | देख-भाल । 
उदुआ-संज्ञा पुं | ? 
प्रकार का चावल्न | 

(1 4 . ~ «¢ 9 
उदुखल-संज्ञा पुं [ सं० क्रो० ] दे० “उदूखल” । 


उदुस्ब॒र-संज्ञा पुं० [सं० पुं०.क्री०] [ वि० ओदुम्बर ] | 
( १ ) Ficus glomeratn गूलर । जन्तु- | 
फल । भा० पू० अने० | दे० “गूलर” | (२) | 


एक प्रकार ,का कोढ़ । (३) (७प्र0"प०% 
ताम्र | ताँबा | रा? नि० व० १३ । (४) 
नपुंसक । 


संज्ञा पुं० [सं० क्री०] ( १ ) एर कर्षका मान 

(=२ ते।° ) ॥ प० प्रः $ ख०। (२) Cup- 

1ए॥) ताम्र | तोबा । मर व० ४। ( ३) 

अस्सी रत्ती की एक तोल | (४) एक तोला | 

वै० निघ० पाना० चि० न्निफक्रादिलेइ । (९) 

शिश्न । त्रिझा० । ( ६) एक प्रकार का रक्रज- 

कृमि | च० सू० १६ श्र ( ६) सदाफल | 
लघु उदुम्बर । नदी' उदुम्बर । छोटा गूलर | 

उदुम्बरच्छदा-संज्ञा स्रो० [ सं० स्त्री | (१) 

हूस्वदन्ती वृक्ष | छोटी दन्ती का पोषा । रा० 


नि०व० ६।(२) दन्ती | के० दे० नि०, 


दे० “दन्ती” । 
उदुम््ररदला-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री० ] हस्व दन्ती 
वृक्ष । छोटी दन्ती का पोधा । रा० नि० व० ६। 


उटुम्बरपर्णी-संज्ञा स्री० [ सं० स्री ] ( 9 ) दन्ती। | 


दाँती | एक वृक्ष । प० सु०। र० मा०। (२) 
नघुदन्ती वृक्त । 
“द्म्ती” । 


भा० पू 


उठुम्वरमशक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मूषिक । मूसा| | 


चुहा ॥ ( ^ 181, ) वे० निघ० | 


( $ ) 'आ्रायुवेदोक्र एक प्रस्तुत तेल विशेष | 
सूखे हुये कच्चे गूलर के टुकड़े $ द्रोण श्रौर पंच 


१५२४ 


] धान्य विशेष | एक | 


(५. Os > 
। उदुम्बरादि-हिंम-संज्ञा 
१ भ० | दे० | 


उदुम्बरादि तेल-संज्ञा पुं. [ सं० क्री० ]' 
| उदुम्बरी-संज्ञा स्री [ सं० ख्री० ] ( Ficus 


वल्कल ( बढ़, पीप, पाकर, गूलर और बेंद को 


उदुम्बल 
पिच्छुज्ञा, विवृता कालदुष्टा ( दीर्घं काल से 
विकृता ) योनि शुद्ध होजाती है एवं संतान 
उत्पत्ति की शाङ्गि प्राप्त होती हे | 


(२) काले तिलों में गूजर के दूध की छः 
भावना देकर उनका तेल निकलवा लें और उस 


तेल के प्रथम योग के समान हो विधिषूचंर 


पत्ते | इन्हें समान भाग में मिले हुये १ द्रोण 
लेकर, रात का $ द्रोण प/नो में सिगोदें ओर 


प्रातःकान छान लें इन जल ओर लाख, 'बव, 
पलाश की छात्र ओर सेमल का गोंद, इनरे कल्क 
से १ प्रस्थ तिल तेल यथाविधि लिद्ध करें | 
* गुण--इस तेल छा फाहा योनि सें रक्खें ओर 
उपरोक्क उदुस्बरादिहिम सें मिश्री मिलाकर उसे 
अवसेचन करे | इस उपाय से सात दिन अ. 
उदुम्बरादि कषाय में सिद्ध करके इसका उसी 
प्रकार उपयोग करें तो प्रथम योग तुल्य हो लाभ 
होता है । 
उठुम्ग्ररादि योग-संज्ञा पुं. [ संन झुं० ] पके हुए 
गूलर में गुड़ मिलाकर या शहद मिलाकर सेवन 
करने से नरुसीर का नाश होता हे। वु० नि० 
र० रङ्ग पित्त-चि० | 
उठुम्बरादिलेह-संञ्ञा पुं [सं० पुं० ] रङ्गपित्त 
नाशक एक उक् नाम का योग गूलर का पका 
हुआ फल, काश्मरीफल, हड, छोद्दाडा और 
सुनक्का । इन्हें एथकू-एथक्‌ चूर्णकर शहद में 
मिलाकर भ्रवलेह बनाएँ | 
गुण-इखके उपयोग से रक्ष-पित्त का नाश 
होता हे । 


शिक ( पद्म कन्द ) ) ओर गिलोय 'नका शीत 
कषाय सिल्लीयुक्र पीने से पित्तज्वर का नाश 
होता हे | 


उदुम्बरांवता-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] नदीविशेष | 


Hispida, //27270. ) काकोदुम्बरिका | कटू 
मर । रा० नि० व० ११ | 


छान ), परीन्न पत्र, नीम के पत्ते, चमेली के | उदुम्बल-संज्ञा घुं [ सं० ] उदुम्बर । भूज़र। 


०4 | . ` 4 / 
३० [च इं] य 


AT 
(2 


उदुम्भल 


१५२५ 


उद्रार 


वि० [ सं० त्रि» ] विस्तारित शक्रि सम्पन्न | बडी | उद्बत-वि० [ सं० त्रिश] (१) निकञा हुश्रा| 


ताकत रखनेवाज्ञा | 


| ९ 
उदुम्भल-दे० ““उठुम्बर” । 
५ उदुल-[ मरा० ] सामसुन्दर | सिरिस । 


मखयुक्र । घोड़े की तरह लाळ मेह रखने- 
चाज्ञा। 

उदूखल-संज्ञा पु० [ सं०क्नी० ] ( $ ) 38198.11- 
०(७7०७१ ०७ mMuku]. गुग्गुल । गूगल । 


से०। से० लनत्रिक। (२) ओखली | अ्रम० । | 
| उद्रभ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) वमन । वान्ति | 


( ३) लोहभाणड | हावन | 
उदूखलप्रगण्डीय-( Glano-humeral ) 
उतूखलसंधि-संज्ञा स्त्री [ सं० पुं०] उदूखलाकार 
7 ग्रीवोधगत सन्धि | ओोखली गर्दन के ऊपर का 


जोड़ । 
उद्खलाधर-वि० ( 5002187010 ) उदूखल के 
नीचे का । 


उदृढ़-बि० [ सं० त्रि० ] (१) विवाहिता | व्याहा | 
( २) स्थूल । मोटा | 
उद्चढ़-वि० [ सं० त्रि ] स्थूल । मे० | 
उदेग-संज्ञा पुं० दे० “उद्बंग” । 
उदेश-संज्ञा पुं) [ कुमाय ] कोवल-ल्लेप० | 
केही (पं०) । 
उदोजस्‌-वि० [ सं० त्रिश ] अतिशय प्रचरड । 
प्रव्यन्त शक्ति शाली | 
उदोर्णंबसा-संज्ञा :ख्री७> [ सं० खी० ] !( Ae 
Pes 19758 11एत1087५४ ) ऊन की पानी 
ॐ चाली चरबी । जलीय ऊर्णवसा | दे० “ऊन” | 
बळ दोदन-संज्ञा पुं० [सं० पुं०) जल से सिद्ध कियाहुधा 
अन्न | पानी में पकाया हुग्रा चावल । 
उदज रस्थान-संज्ञा पुं [सं०] पानी रखनेका स्थान या 
गुसलखाना | 
उदू-उप [ सं० ] एक उपसगं जो शब्दों के पहले 
लगकर उनमें इन अथो' की विशेषता करता हे | 
| ( १ ) ऊपर, जेसे उद्नमन | (२) श्रतिङ्रमण, 
| जैसे उत्क्रांत । ( ३) उत्कष, जैसे उद्घोधन | 
र ( ४ ) प्राबल्य, जेसे उद्वोग । ( ₹ ) प्राधान्य, 
जैसे-उद्देश । ( ६) अभाव, जैसे-उत्पथ । (७) 
रोष, जैसे उच्मार्ग । 


| उद्रन्धि-वि० [ सं० 


उद्ग,त । उत्पन्न | ( २) प्ररुट | ज़ाहिर । ( ३ ) 
वमन किया हुआ | छुदित | 


| उद्गतश््रङ्क-वि० [सं० त्रिश] नूतन शग युक्र नए सींग 
वाला | 


| छद्गतासु-वि० [ सं० त्रि० ] सत | सुदा । मराहुआ | 


उद्रति-संज्ञा स्त्री० [सं० सतरी० ] (9 ) उध्वंगति । 
चढाव । ( २ ) उत्पत्ति उपज | 

त्रि०] उत्कृष्ट गन्घयुक्र । 

खुशबूदार | 


वेश निघ० | ( २ ) उदय । आविर्भाव | ( ३ ) 


उत्पत्ति का स्थान | उद्भवस्थान। निकास । 
मख़रज | 

उ द्रमनीय-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] धोया हुआ कपड़ा| 
घोतचस्त्र | अम० | 


उद्‌गाढ-वि० [ सं० त्रिश] अतिशय | अ्रधिक । 
बहुत ज़्यादा । 

उट्रामी-वि० [ सं० त्रि’ ] ऊपर को जानेवाला । 
चढ़नेवाल्ा । 50९41172 एसेडिंग ( अं० )। 
साइ द ( अ० ) । 

उद्‌गामी वृहत्‌ अंत्र ( वृहदंत्र )-संज्ञा स्त्री» [ सं० 
स्त्री० ] वहत्‌ अंच्र का वह भाग जो दाहिने श्रोणि 
प्रदेश में आरम्भ होकर ऊपर को यकृत्‌ के श्रघो- 
भाग तक जाता हे । (Ascending culon) 
क्रोलून साह,द ( ० )। 

उद्वामी वृहत्‌ धमनी-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] वृहत्‌ 
धमनी का वह भांग जो हृदय के बाएँ क्षेपक 
कोष्ठ से आरम्भ होकर कोई २ इंच ऊपर को 
गई होती है । Ascending aorta, 
artery 

उद्रामी वृह दन्त्र-संज्ञा स्त्री ० [सं० सत्री०] दे० 'उद्‌गामी 
वुहत्‌अंच्र' | 1 

उद्धार-संज्ञा पु [ सं० पुं० ] [वि० उद्वारो, उद्ग।रित] 
(१५ ) तरल पदार्थ के वेग से बाहर निकळने वा 
ऊपर उठनेको क्रिया | उबाल । उफान | उद्धमन | 
( २ ) छण्ठ गजेन । गले में गुडगुड़ शब्द होना । 
जडा० | शा० २५ अ० । (३ ) मुह से निकल 


है. साक NN SN 


पड़ने की क्रिया | वमन | छुर्दि | रा० नि० व० | उद्‌प्राहित-वि० [ सं० त्रि० ](१) बद्ध । बाँधा हुआ। 


| | । २० | ( ४ ) वमन की हुई वस्तु | के । ( ₹) ( २ ) उदीर्ण । निकाला हुआ । ( ३ ) आक्रांत 
ह | थूङ। कफ़ । (६) डकार । खदी डकार | दुःखि | ( ४) उन्नमित । उचकाया हूभ्रा। ¢ 
| (७) बाढ़ । आधिक्य | (८) घोरशब्द । (४) ग्राहित । पकड़ा हुआ। (६) स्मरण 
> "क. भे झि “ कि 
9 1 ; तुसुलराब्द्‌ । घरघराहट । केया हुआ | 
ह 9 ५ [oS > > र हँ प पर र हे 
“हळ १8. उद्ांरकप्रशि-घंज्ञा खी० [सं० ७०] ( ००781] ७) | उद्ग्रीव-वि० [ सं० त्रिः ] ओवा को उठानेवाला | 
न _ rubrum ) प्रबाल्ल । सगा | र।० नि० हता हो। 
“bP च० १३। i 
$$ पी हे व र उद्‌ग्री विन्‌-दे ० “उदग्रीव । 
1 | उद्गारण-संज्ञा पुं [सं० क्री० ] उद्धएकरछ | क़ ४“ | के कक ह 
करना । उदूघ-सज्ञा पु० [सं० पुं>](१)अ्रग्नि | आग | (२) 
| उद्र शुद्धि-संज्ञा ख्री० [ सं० सत्री० ] उदूगाराः BR वायु । जिस्म की इवा | ( ३ ) करपुट | 
नवरोध । सधूम।म्लोद्गाराभाव । श्रजुरा | 
उद्वार शोधन-संज्ञा पुं [ सं० घुं०, क्ली० ] (५ ) | उदूवट्टन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली] (१) आघात। 
श्वेत जीरक 1 सफेद जीरा ( (प 0)ी | चोट । रगड़ । ( २ ) उन्माचन | खोल्याब | „ ट 
1 } जी ~ ् कन 
0१11119 11), Linn. ) (२) कृष्ण जीरक । | उटूघट्रित-वि० [ सं० त्रि० ] उन्सुक्त | खुला हुआ । 
जीरा । (९1९४ i भा० | ED, ल हा 
काला जीरा । है कि Sativa ) भा० | उदूघषण्‌-संज्ञा पुं | सं० क्ली० ] घिसना । रगड़ना 
न | 2 £ि च्य 
पू० १ भ० | के० दे० निघ० | . पात्रादि उ करता । 
अँ. .उद 1(घोधिनी-संज्ञा ख्री० (सं० स्तरी०| (Gumi | ५ : ब श कि 
द्वार शा(घ)घिनी इ [सं० स्त्री०] ( ण ० नोदनो. कणडकोठनारा, उ व) 
num Cyminum) जीरा । जीरक। वे० हे 3 | 
निघ० | सुखकारकत्बञ््च ।”-राञ० । 
उद्रारिन्‌-वि० [ सं० त्रि ] उद्‌्गोरयुक्र । | उदूघस-संज्ञा पुं [ खं० करोऽ ] ( १) भच्यवस्तु । 
a उद्बाह-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] उद्गार | वे० निघट । | (२) मांस | हारा० । 
MSDS 2, शा उदघाट-संज्ञा पुं० [ सं? पुं० ] ( q 3 खोलने का 
HAE} उद्विरण- RN 1083 ES 
2 Eb उद्रोरण- } संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] [बि० उदोण] क्ये | उद्‌घाटन | खुलाई । ( २ ) चु'गीघर । 
; विभ | (१) डगलना । बाहर निकालना | (२) ( ३) क्षत । घाव | 
4 न वमन | विज्ञ० र० । उद्घाटक- 


र. हे संज्ञा [ ० [० प° क्री 
उट्रीणे-वि० [ सं० त्रिश ] (१ ) उगला हुआ । | उद्घाटन- } छुं० | सं० पुं०, क्री० ] (१) 


१5 मुह से निकाला भ्रा | ( २ ) निकाला हुभ्रा ॥ रुकावट दूर्‌ करना | उद्‌घाट ( २ ) वह ग्रोषध दा 


बाहर किया हुआ । जो रुकावट दूर छरें। दे० “रोधोद्घाटका १ 
उट्रणे-वि० [ सं० त्रि. ] उत्तोलिक । डक्काला | (३) कूरं से पानी निकालने के लिये एंक 

हुआ । प्रकार की कला । अरघट् 1 घटीयंत्न । दे० 
उदूघ-संज्ञा पुं [ स॑० पुं० ] (१) देइस्थ वायु । अरहट । 

मे० घद्विक | ( २) हस्तपुट | हे० च० | वि० [ सं० त्रि० ] जो रुकावट द.र करे | 
उट्‌वट-संज्ञा पुं> [सं० क्री० ] बेंगन का फूल | उदूघांटन-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली० ] [ 5० उद्घाटक, 

वात्तीकुपुष्व । ( Flower of-Solanum उद्घाटनीय, उद्घाटित, उद्घाट्य ] रुकावट 

Melongena, W7l/d. ) वे० निघ० | दूर करने की क्रिया या भाव । खोलना ।.( २) त 
उद्ग्राह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उद्गार | डकार । वह ( ओषध ) जो रुकावट दूर करे। रोघोदु- 
उद्ग्राहिणी-संज्ञा. खी [ सं० खो० ] पाशरज्ज । डच [ 

जान्न की रस्सी । उदूघाटितांग--बि० [ खं० न्नि० ] नग्न । लंगा.4 


> 


उदू'घात 
उदू घात-संज्ञा छु० [ सं० झु'० ] [ वि० उदूबातक | 
उद्घातकी ] ( १) ठोकर | धक्का । ग्राघात । 
(२) कालमेद्‌ | मे० तत्रिक। (३) योग में 
* कुम्भक, पूरक ओर रेचक तीनों प्राणायाम की 
क्रियाओं क; अभ्यास । विश्व० तन्निकं | (४) 
प्रस्तर | त्रिका० | 
उदूघातक्-वि० [सं० त्रि०] प्रतिघातक | ठोकर मारने- 
चाला | 


उद्घुष्ट-वि० [ सं० त्रि ] शब्दायमान । पुरशोर । 
( २ ) विघोषित | कहा हुश्रा | 
संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] शब्द | आवाज । 
उद्घ॒ष्ट-संज्ञा पुं [ सं० क्री ] उच्चारण का दोष 
विशेष | 


छुटूधोष-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] ( १) उच्च शब्द | 


करण । ( २ ) साधारण कथन | 

॥उदंश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) मशक । माशा। 
मच्छुड । ( २) मत्कुण। खटमल । (३) 
केशकीट । जू । ढोल । 


उद्दर्न[ ते० ] कंसेरी ( मेवा० ) | हाबड़ ( श्रवध ) | | 


बुदी-ते० | ( Dolichdron Faloata, 
Seem. ) 


उद्दशंड- विर [ सं० त्रि० ] ( १) उन्नत दण्डयुक्र | | 


ऊँची डालवाला | ( २ ) प्रचण्ड | 
उद्दण्डपाल-संज्ञा पुं [ सं० पुं | ( १ ) एक प्रकार 
की सछुळी । दाँडिका माछ (बं० )। (२) 
एक प्रकार का सर्प । मे० । 
उद्दन्तुर्‌-वि० [ सं० त्रि० ] वह. जिसके दाँत कराल 
हों | उत्कटदुन्त | करालद्न्त | मे० | 


० उद्दान-संज्ञा पुं० [सं० क्ली ] (१) चुल्दा। 


s 


(२) उद्यम | (३) बड़वानल | (४) 
बंधन | ( € ) लग्न | 

उद्दानक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] (१) ४101719 
lebbek, Benth. शिरीष । सिरस । कोंड | 
गोगुपुव्यु ( ते० ) । ( २ ) चूल्हा । विश्‍व० | 

उद्दान्त-वि० [ स॑० न्निश] अतिदुमित । शान्त | 

उण्डा । 

दाम-वि० [ सं० त्रिश ] (५ ) स्वतन्त्र | (२) 
उच्छूड्ूल । (३ ) उत्कट । ( ४ ) दीघं | बढ़ा | 
> संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] यस । 


१६२७ 


दामाख्यरस-संज्ञा पुं० [ सं० पु ० ] एक प्रकार का 
रसोषध | योग-पारा, ताम्रभस्म इन्हें समानभाग 
लेकर सागोन वृत्त की जड़ के रस में एक दिन 
मद्द न करडे पुन: सर्पाक्षि के रस में मदन कर 
सुखालें | किर प्रथ्वी पर पाँच बार लघुपुट से 
फूंके । इस प्रकार की हुई भस्म और उतने ही 
शुद्ध जमालगोटे के बीज मिल्लाकर अच्छी तरह 
मदद नकर रखलें । 


| मात्रा-१ से २ रत्तो तर | 

| गुण--इसे दाख के क्राथ और घृत के साथ 
सेवन करने से पित्तजगुल्म नष्ट होता हे | इस पर 

| पित्तकारक और विदाही पदार्थ वर्जित हैं। नि० 

| र० | रस० यो० सा० | 

नोट--वेद्यचिन्तामणि में शाकत्रृच के स्थान 

| में शङ्खपुष्पी पाठ हे । 

| उद्दारदा-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] ( Tectona 

| grandis, Linn, ) Teak tree शाक 

| वृक्त | सोगवन | शेगुन ( बं० ) | साग (मर।०)। 

| वे० निघ० । 

| उ } संज्ञा खी० [ सं० खी० ] ( Tino: 

spora Cordifolia, .१/४९75. ) गुड़ची । 

गुरूच । श० च०। 

| उद्दाल- 


दुस | संञा इं [संग इं] (५) 
Cordia latifolia, /202b. बहुदार वृक्ष | 
लिसोड़ा | चात्रिता गाछु ( बं० )। प० सु० | 
अम०। रा० नि० व० ११। (२) जंगली 
कोदो । बनकोदव नाम का अन्न | मद? च० १०। 
(३ ) कुछ | केऊ। ( ४) धान्य विशेष | एक 
अनाज | 

उद्दांलसिक-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का 
अन्न | ता० श०। 

उद्दाला-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री० ] महाराष्ट्र देश में 
इसको भ्रारी कहते हें । 

उद्दित-वि० [ सं० त्रि० ] वद्ध । बँधा हुआ । 

उद्दिन-संज्ञा पुं० [ स॑० क्ली० ] मध्याह्काज् । दोपहर 
का समय । 

, उद्दिष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं] ( १) Zizyphus 
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4 
इहोच्यकेसी १५२५ उद्धर 
jujuba, 7८7- वदर वृक्ष । बेर । ( २) | उद्धमाय-[ श्रव्यय ] कष्टश्वास ग्रहण कर | 
लानचन्दन | हाफ के । 
उद्दीच्यकेसी-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] सुगंधवाल। । | उद्ध्र-वि० [ सं० न्रि० ] पान करनेवाज्ञा | जो पीता 
ह्रीवेर । (?avonia Odorata, Willd.) | हो । 
उद्दी प- } संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] }8]sam0- | डद्धर-वि० [ सं० त्रि’ ] उठाकर पान करनेदाला | 
उद्दो प्र- जो उठाकर पीता हो | 
070 Mukul. hE ५ 
व्या कक { ००). गुग्णुत्त । गूगल । अ० 5 ह तीळ (१ ) उपर अत 
० 0० 
उहीपक-वि० [ सं० त्रि०] [ स्त्री उद्दीपिझा ] बी ला । उत्पाद 
` उद्दीपन करनेवाला । उभाइनेवाल्ञा | सोष्म!- क है हेः) 
कारी उद्धपण-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] रोमाञ्च | शरीर के 


उद्दीपन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] [ बि० उद्दोपनीय, 
उद्दीपक, उद्दीपित, उद्दोप्त, उद्दीप्प ] (१ ) उत्ते- 
जित करने की क्रिया । उभाड़ना | बढ़ाना। 
जगाना । ( २) उद्दीपन करनेवाली वस्तु | 


उत्तेजित करनेवाला पदार्थ । 
उद्दीप्त-वि० [ सं० त्रिश] (१ ) प्रज्वलित | ( २ ) 
वित । बढ़ा हुआ | 
उद्देश-सज्ञा पुं० [ स० पुं० ] [ वि० उद्दिष्ट 5 उद्देश्य, 

उद्देशित ] ( १ ) शिरिगण्डकूप | पहाइ को 
चोटी |द्वारा० । (२) वह जो संत्तेप में कदा 
नाय | समास कथन । जैसे-शल्य ( अर्थात्‌ 
शल्य के कहने से शल्यबिकित्सानात्र का बोध 
होता हे ) । “सम।सकधनमुद्देशः, यथा--शल्य- 
मिति ।” सु० उ० ६४ आअ० | (३ ) उपदेश | 
हारा । ( ४) भ्रनुसंघान । (४) हेतु । 
कारण | ( ६) न्याय में प्रतिज्ञा | (७) 
अभिलाष | मंशा । भ्भिप्राय ! 

उद्देहिका-संज्ञा स्त्री? [ सं० स्त्री० | उत्पादिका नामका 
एक प्रकार का कोड़ा | दीमक | वालवी (मर!०) । 
पेदोपोका ( बं? ) । द्वारा० | 

'उदूद्राव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] शीघ्र द्रावित | 

उद्द्रुत-वि० [ सं० त्रि० ] द्रवीभूत | 

उद्ध-वि० [ सं० त्रि ] ऊध्वं | ऊपर । 

उद्धत-संज्ञा पुं. [ सं० पुं ] (१ ) उत्थित | उठा 
हुआ | ( २ ) उत्किप्त फेका हुआ | 

उद्धम-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] कष्टश्वास | हॅफनी | 

इद्धमान-संज्ञा पुं० [ सं° क्री० ] चुल्ली । चूल्हा | 


रोम का खड़ा होना | | रोंगटे खड़ा होना । 

उद्धपिन्‌व० [सं० त्रिश] (१) उद्धर्पकारक । प्रसन्न 
करनेवाला । (२ ) रोंगटे खडे करनेवाला । 
पुलकित | गृ 

उद्धस्त-वि० [ सं० नि० ] उत्न्िप्त हस्त । हाथ उठाए 
हुआ । 

उद्धान-संज्ञा “पुं [ सं० क्ली | (१) चुल्ली। 
चूल्हा | अ० टी० भ० | ( २) वमन | कै | 
उनटी | ( ३ ) वमित |उग्ला हुआ | (४) 
स्थूल । सूजा हुआ । 

उद्धान्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] मद्‌ रहित हाथी। 
अम । 

उद्धार-संज्ञा पु [ सं० पुं० ] चूल्हा । 

उद्घारण-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] उत्थापन | उठाव | 

उद्ध[रा-संज्ञा स्री [ सं० सत्री ] ( Tinospora 
Oordifolia. ers, ) गुडूची । गुरूच | 
श० च० | 


उद्धि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] ( $) ऊध्वैधारण i 


ऊपर को उठाव । (२) उखास्थापन का मुण- 
सय | उपष्टष्भ । 


उद्धित-वि [ सं० बत्रि० ] स्थापित | दुण्डायमान | 
रखा या खड़ा हु | 


उद्धुर-वि० [ सं० त्रि ] (१ ) भारशून्य । जिस 
| पर बोक्या जुवा न हो । ( २ ) दृढ़ । मज़बूत । 
(३ ) उच्च | ऊँचा । (४) बन्द हो जाने- 
वाला । जो निकल पइता हो। (३ ) प्रसन्न। 
खुश | जो रोक में न हो । | 


हि 


> 


®, h 
Rds 


| 


। 
'” डद्धुत | बचाया हुआ। (८) वमित | उगला 
< 


उद्धूत-वि० [ सं० त्रि, ] ( १ ) उत्पाटित | नोचा 


हुश्रा। ( २) उस्ति्त । फेंका हुआ। (३) 
„ उच्च) ऊँचा । ( ४ ) उत्कम्पित | 
उद्धूनन-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] उत्लेपण | ऊपर 
फेरुना | उछालना | (२ ) कम्पन | केंपकंपो | 
उद्धपन-संज्ञा पुं० [सं० क्ली] (१) ऊध्वं | 
संचालन । ऊपर के उठाव | (२ ) धूप । (३ 
चूना ) वासन कायं | खोधाव | 
लन-संज्ञा पुं० [सं० क्री०| (१) धूरा देने वा धूरा | 
करने की क्रिया वा भाव | पसीना बन्द करने के 
लिए विशिष्ट ओषधियोंके चूर्णका शरीरपर मज्ञना।' 
(२) मसालेऊफी बुकनी। तेळयुक्क ्वंग,कपूर, मिर्च | 
कस्तूरीओर दाल चीनोका चुणं (पाकराज)। हला०। 
ॐ ( ३ ) सूखी पिसी हुई ओषध, जिससे धूड़ा | 
करते हैं | ज़रूर ( आ० )। | 
उद्धूलनरस-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] अकरकरा, मीठा 


१५२६ 


तेलिया, काज्नीमिच और धत्तर फल की भस्म 

यथाक्रम १-२-३ ओर ८ भाग लेकर चू 

करें | 

गुण्‌ इसके मालिश से स्वेदाधिक्य (अधिक | 

पसीना ) दूर होता हँ । र० सं? क० ४ 

उल्ला०। 
उद्धषणु-संज्ञा पुं° [ सं० क्ली० ] रोमांच | हल्ला० । 
उद्धषित-वि० [ सं० त्रि० ] ( १ ) उस्तिक्त। फेंका 
हुआ | ( २) विभक्क । बॉटा हुआ । (३) 
उ दूघाटित | खोला हुआ । ( ४ ) एथककृत्‌ । 
अलग किया हुआ | (९) मोचित | छोड़ाया 
हुआ | (६) उच्छेदित । तोड़ा हुश्रा | (७) 


हुआ । 
उद्धत-वि० [ सं० त्रि ] (१) उगला हुआ । 
_ मे? तलिक । (२ ) ऊपर उठाया हुश्रा । 
उद्धतपाशि-व० [ सं० त्रि० ] उन्मुक्ृइस्त । हाथ 
` समेटे हुआ । 
उद्धतस्तेह्‌-वि० [ सं० त्रि० ] हृतफेन | भाग, फेन 
ण्या मलाई उतारा हु्रां । 
उद्धांत-संज्ञा सत्री [ सं० क्की० ] (१ ) उत्त्तेपण | | 
(३) उठाल (३ ) आक्षण | 


उद्बुद्ध 


उद्ध्मान-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] चुल्ली । चूल्दा । 

उद्ध्माय-अब्य ० [ सं० ] निश्वास या सांस छोड़ 
कर | 

उंदूध्य-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] नदी । दरिया । 

उद्ध्वस-संज्ञा पुं ° [ २० पुं० ] खरखराहट । भङ्ग | 


कटाव | 
उद्ध्वंस्त-वि० [ सं० त्रि० ]' टूटा हुआ | ध्वस्त | 
भंग | 
उदूब-संज्ञा पुं [ सं पुं ] ( Vermix ०७७- 
e08a ) 


उदूवद्ध-वि० [ सं० त्रि ] विकसित । हे० । 

उद्बद्ध-वि० [ सं० त्रिश ] ऊर्ध्वं वद्ध | ऊपर बँधा 
ट्ट प्रा 1 

उदूवन्ध-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] दे “उद्बन्धन। 

उद्बन्धन-संज्ञा पुं [ सं० ङ्ली० | गले में रस्सी 
लगाकर अपने को टका देना | पाशबन्धन | 
फाँसी गाना । ( Strangulation ) 

उदूत्रन्धन-संज्ञा पुं» [ सं० क्री] ( १) ऊध्वं 
बन्धन । गलेमें फाँसी लगाकर ऊपर टंग जाने का 
कार्यं | ( २ ) सत्यु के अथे कंठ में रज्जू वेष्टन । 
मरण हेतु गले में रस्सी की पेट | ( ३ ) बन्धन 
च्युति | बन्धन का खो्ाव | ( ४ ) बन्धन | 
बँघाई | 

उद्बन्छुक-वि० [ सं० त्रि ] फाँसी लटकानेबाला | 
उदूबन्धन करनेवाला । 

उदूबल-वि० [ सं० त्रि ] शक्तिशाली | ज्ञोरदार । 

उदुवाहु-वि० [ सं० त्रिश ] ( १ ) ऊध्वं वाहु | हाथ 
ऊपर उठाए हुआ | ( २ ) प्रसारित बाहु । हाथ 
फेलाए हुआ | ( ३) शण्ड उडाए हुआ। जो 
सूड खड़ा किये हो | 

उद्‌बिल-वि० [ सं० त्रिश ] बिल से बहिरांत । माँद 
से बाहर । 

उदूबुद्ध-वि० [ सं० त्रि ] ( १ ) प्रस्फुरित । खिला- 
हुआ । (२) उद्दीपित । रोशन किया हुआ । 
(३ ) प्रबुद्ध । जगाया हुआ । (४) उदित | 
उठा हुआ । (५) अय्स्मृत। जो स्मरण में 
आगया हो । 


| उदूबुद्ध-वि० [ सं० त्रि ] ( १ ) विकसित । फूला 


७८ 
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र्य 
य उदूबुद्धसंस्कार १५३० उद्भूति 
कक £ a PRE कतल नमन fs es RR 
हुआ | ( ३ ) प्रबुद्ध । चेत्य । ( ३) जगा में से हें । मजु इत्यादि ने वृक्षा के! अंतसत्व कहा 
चक | हुआ | हे । अर्थात्‌ उनमें ऐसी चेतना वा सवेदना 
241 Kt उद्बुद्धसंस्कार-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] किसी बात बतन्नाई हे जिन्हें वे प्रगट नहीं कर सकते । भ्राधु 
BF की यादुगारी । निक वेज्ञानिकों का भी यही मत हे । 
उद्बुद्धा-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] एरकीया | अपनी वि० [ स'० त्रि० ] भूमि को भेदकर जन्म 
इच्छा से दूसरे पुरुष से स्नेह करनेवाली स्त्री | लेनेवाला | जो ज़मीन को फोइकर निकले । 
> 
उद्‌बोध-संज्ञा पुं [ सं० पुं» ] थोड़ा बहुत ज्ञान । जसे-त्रीरब्रहूटी श्रोर मेढकादि । प्रम? । 
थोड़ी समक | उद्धिज्जिविद्या-स ज्ञा खी० दे० “उद्धिद्विद्या' 
उद्बोधक-वि० [ सं० त्रि» ] [ खो० उद्वोधिका ] | फिद-सज्ञा पुं [ स० क्लो० ] ( १ ) दक्ष, लता, 
( ३ ) बोध करनेवाला । चेतानेवाज्ना । ( २) गुल्म आदि जो भूमि फोइकर निहुलते हैं । 
उहोप्त करनेवाला । उत्तेजित करनेवाला | (३ ) वनस्पति । उद्भिजा । वा० टो० हेमा० | ( २ ) 
जयानेचाजा | सामुद्र कवण । समुन्द्र नोन | (७७७ 981.) 
उद्‌बोधन-संज्ञा पुं [ सं० ङ्री० ] [ वि० उद्बोध- र० सा०।(३) Culinary 981 साँभर 
नीय, उद्‌बोधक, उंदूबोधित ] ( १ ) बोच लवण । सार्बल्ि लवण । रख० र० अ।अश-चिठ | जु 
कराना । चेताना । (२ ) उद्दीपन करना | पांशुलवण | 
उत्तेजित करना । (३ ) जगाना | विश [स० त्रि०] तरु आदि भूमि को 
उ दूबोधिता-संज्ञा ह्ली० [ सं० खी० ] परकीया भेद । भेदकर उत्पन्न होनेवाला | जो ज़मीन को फोड्कर 
कोशलयुक्क पर पुरुष देखकर सुग्ध हो जानेवाली | _ निकलता हो । 
खी | उा-ूद्‌(त्‌)-वि० [ स'० न्रि० ] गुल्मादि । उद्‌ भञ्ज | 
उद्धट-संज्ञा पुं. [सं० पुं०] (१) कच्छुप | डगनेवाला । तरु, गुल्म, लता, वरढली ओर तृण, 
कछुआ । (4 01080) (२) दो द्रोण की भेद से यह पाँच प्रकारका होता हे । अस० । वि० 
Fn | उद्धव-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] [ वि० उद्भूत ] उत्पत्ति । उा-डूदजल-स ज्ञा पुं [ स'० क्ली० ] वृक्षनल विशेष | 
ki उल्ल SE क पेड़ का पानी | एक प्रकार का वृक्ष जिसे पन्थपा- 
NRE... दप कहते हैं | यह मरु भूमि में उत्पन्न होता हे । 
४4 उद्धाव-सज्ञा छु० | स> पु० | उष्मा | > ९ ~ 
bs ळू ू ड | [ है इं० ] इस वुत्त क! कोई भी अंग काटने से जल निक- 
ef ETS [Su SP sn NR लना हे | पथि उस जल को पीकर प्यास 
|} करने का कायं | बुझाते हैं | 
fr :§ उद्घावयितृ-वि० [ सं० त्रि० ] उन्नतकारक | ऊपर उड्भिदलवण्‌-संज्ञा पु ० [ सं० ] खारी नमक । 
ह ~ ~ ° जद ० दर 
ह | उद्धिद्‌विद्या-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] वनस्पति- 
HEE उड्भावित-वि० [ सं० [a } (१) उपेक्षाकृत | शास्त्र | 
{Be ध्यान सेंन नाई हुई | (२ ) कथित | कहा | उद्धिज्ञ-वि० [ सं० त्रि० ] ( १ ) तोड़कर कई भागों 
हुआ । 


उद्धांस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] प्रकाश | चमक । 
उद्धिज-वि० [ सं० त्रि» ] उद्‌भिज | अ्० टी० र०॥ 
दे० “उद्धिज्जा 
_ उद्धिज्-संज्ञा पुं० [स'० ] बृक्त, लता, गुल्म आदि 
जो भूमि फोड़कर निकलते हैं | वनस्पति | 
नोट--रुृष्टि में ये चार प्रकार के प्राणियों 


में किया हुआ । फोड़ा हुआ | ( २) उत्पन्न । 
(३ ) विकसित | खिला हुआ । 

उद्धू-वि० [ सं° त्रि० | स्थाई । ठहरने वाला । पाय- 
दार । 

उद्धत-वि० [ सं० त्रि ] उत्पन्न | जात | निकला 
हुआ | देख पढ़नेवाला । 

उद्भूति-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] उत्पत्ति | पे दाङका | 


& 


~ 
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उद्धेद-संज्ञा पुं० [ सं० उं. | (१ ) अङ्कुर । अङ्ग र | 
प्ररोइ । खुवा | रा० नि० व० २| (२) 
फोइकर निरुतलना (पोघों के समान) । (३) छोटा 
उभार | शोफ | ( Small projretion ) 
उड्भेइन-संज्ञा पुं; [सं० क्ली०] [ वि० उद्धे दनीय, 
उद्भिन्न ] ( १ ) तोइना, फोइना । ( २) फोड्‌- 
कर निकलना । छेदकर पार जाना । 
उद्भ्यस-वि० [ सं० त्रिश ] जो ऊंचा कररद्दा हो। 
उद्धम-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] 
बहुत घूमता है । उद्वेग | व्याकुलता । घबराहट | 


जिससे चित्त 


शस ० 1 
उडुमण्‌-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] चक्ननाफिरना । 
इतस्ततः श्रमण | 


209 उडट्टांत-वि० [ सं० त्रि ] घूमता हुआ | चक्कर मारता 


हुआ | 
उऱ्हु[न्तक-संज्ञा छु० र 
हवा में उठान । 
उद्यन-संज्ञा पुं [सं० क्ली०](१)उत्तेपण । उछाल | 
फॅकाव | ( २ )महोर्मि | बहाव | 


सं० क्ली० ] वायु में उत्थान | 


उद्य-स'ज्ञा पुं० [स ० पुं ] नद । नदी | दरिया | 
उद्यक्त-वि० [ स'० त्रि० ] तत्पर | सुस्तेद । 
द्यत-वि० [ स'० त्रि० ] (9 ) उद्गूण । डठाया 
हुआ । ( २ ) उत्तोलित । उछाला हुश्रा । (३) 
प्रवृत | लगा हुआ । 
संज्ञा पुं०[ स'० क्ली» | ( १ )उद्यम | काम | 
(२ )ताल भेद | 
उद्यतगदः-वि० [ सं० त्रि ] उद्गूणं । 
गुज्ञ ताने हुआ | 
उद्यतशूतल-वि० [ स० त्रि० ] उस्थापित शूल्न युक्त । 
भाला ताने हुश्रा | 
उद्यतायुध-वि० [ सः० 53०] अख्तर उ ठाये हुआ । 
जो हथियार ताने हो । 
उद्यति-स'ज्ञा खी० [स० स्त्री” ] (9) उद्यम । 
काम । ( ३ ) उत्थापन । उठाव | 
उद्यतू-वि० [स ० त्रिश ] ( १ ) गमनशील । चलने 
वाला । ( २) उइग्रशील | निकञ्जने चा उठने 
व!ला । 


गद्‌ युक्न | 


उद्युन्तु--वि० [ स'० त्रि० ] उन्नायक | उठानेवात्ना | 


उद्रतुदवाली 


उल्यम-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ वि० उद्यमी, उद्यत | 
उद्योग | प्रयाश | प्रयत्न । मेहनत | 


उद्यम भङ्ग-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] (१) प्रयास भङ्ग | 
उद्यम रहित | ( २ ) विराम । ठहराव | 

उद्यमभत्‌-वि० [ सं० त्रि] प्रयास करनेवाला | 
कोशिश करने वाला | 


उद्यान स'ज्ञा पु० [ स'० क्रो० ] उपवन । बगीचा | 
हला० | 

उद्यानक-स ज्ञा पुं० [ स'० क्री० ] ्रार।म बाग | 

उद्यान पाल(क)-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] उद्यान 
रक्षक | साली । 

उद्यान रक्तक-संज्ञा पुं [स ३० ] दे० “उद्यान 
पालक” । 

उद्यापन-स-ज्ञा पुं. [स'० पुं०, ङ्री० | ( १ ) आर- 
म्भ। शुरू | ( २ ) त्रत-समापन । त्रत पूरा करने 
का काम । 

उद्याम-स ज्ञा पुं [ स'० पुं०] (१) उत्तोलन। 
सीधा खड़ा करने का काम। (२) रज्जु। 
रस्सी | 

उद्याव-स'ज्ञा पुं० [ स० पुं० ] ऊध्वं मिश्रण | मिल्ला- 
वट | जोड़ जाड | 

उद्याव-स'ज्ञा पुं [ स'° पुं० ] मिश्रण | संयोजन । 

उद्यास-स'ज्ञा पु'० [ स'° पुं ] (१ ) उद्यमकत्ता | 
(२ ) देवता भेद । 

उद्योग-स'ज्ञा पुं [ स'० पुं० ] [ वि० उद्योगो, 
उद्‌युक्क ] चेष्टा । प्रयत्न | कोशिश | मेहनत | 

उद्योत-संज्ञा पुं [ स'० पुं] (१) प्रकाश | 
उजाला | ( २ ) चमक । कलक | आभा । 

उद्र-स ज्ञा पुं०[स'० पुं०] ( $ ) ( An otter. ) 
जलमार्जीर । ऊद्‌ बिल्व | हारा? । दे० “ऊद- 
बिलाव” । ( २ ) जलनकुल । न्निका० । 

उद्रः-[ आ० ] अंडकोष वृद्धि । बाद खाय: । कोल: 
Serotocele 

नोट--उद्रः, क़ीलः, फ़त्क़ और क़रुव के अथ 
. भेद के लिये देखो फ़त्क । 


उद्रचेक्न-[ छों० ] दे० “अरण्यकासनी । 
उद्रतुहबांली-[ आ० ] एक प्रकार का रोग जिसमें 
अंडध(रक रज्जु की शिर स्थूल तथा पेचदार द्वो 


जाती हे । फ़ोतों की रगो का मोटा ओर पेचदार | 
हो जान! | क़ीलह दोलिय: | दवालियुस्सफ़न | 
( ४811000010, cirsocele. ) 


उद्रतुल्‌माई-[ आ० | अ्रंडकोष मे पानी उतर आना | | 
कुरंड वा मूत्रज वृद्धि ( सं० )। क्रीलः माइयः 
( झ० ) । (Hyarocele) 

उद्रतुल्ल.ह_म-[ अ० ] अंडकोष की मांसज वृद्धि | | 
करवे लह मी | ( 3810000)? ) 

उद्रथ-संज्ञा पु [ सं० पुं ] (१ ) एक प्रकार का | 
वृक्ष । कुङरशुत्ता | कुकुरशोंका (बं० )। ( २) | 
ताम्रचूइ | सुगां । मे? । ( ३ ) पाचक | 

उद्रपारक-संज्ञा पुं | सं० पुं० ] नाग विशेष | 

उद्राहु-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] (1100109४80 | 
1२१०३७७, 17716. ) रक्कचित्रक | लालचीता । | 
चे० निघ० । | 
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उद्दयस-वि० [सं० त्रि०] भ्रज्ञोत्पादरु । वत्त व्धक । 


उद्रिक्त-वि० [ सं० त्रिश | (१) स्फुट । फूटा हुआ । 
उद्रिक्त चित्तता-संज्ञा ख्री० [ सं० स्तरी० ] ( 8100- 
holism )प!नात्य़य रोग | मत्तता । मदात्यय । 
रा० नि० व० २० । तृष्णादि | प्यास इत्यादि । 
£| उद्रिन्‌-बि० [ सं० त्रि ] जज्ञ युक्र । पानी से भरा 
हुआ । 
उद्रज-वि० [ खं० त्रि ] भङ्ग। तोड़ । उन्मूलन । 
५ ` उखाइना | 
उद्रेक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ वि० उद्विक्र ] (१) | 
रजोगुण । र० नि० व० २१ | ( २) महानिम्ब । 
बकायन । भा० म० १ भ० | (३ ) वृद्धि । 
बढ़ती | अधिकता । | 
उद्रेका-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] मद्दानिम्ब । 
उद्रोक्को रातुल्‌ मर्फीन-[ अ० ] ( Morpinae 
Hydrochloridum ) अ्रदविफेनीनोजहरिद | | 
दे० “पोस्ता” । 
उद्रोधन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] उत्पत्ति । पेदाइश । | 
उद्वत्‌-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] पवत | पहाड़ । 
उद्धपन-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] ( ३ ) उत्पाटन | 
उखाड़ | ( २ ) दान । 
उद्ठत्सर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] संवत्सर | साल | 
उदावत्सर । हे० च०] | 
उद्ठमत्‌-वि० [ सं० त्रि ] वमन करते हुआ | जो 
उगळ रहा हो । 


उद्ठतेन 


अनाज या शक्रि पैदा करनेदात्ता । 
स्ट्वते-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १. अतिरिक्र दब्य । 
बची हुई चीज़ । ( २ ) आधिक्य । वृद्धि, 
बढती. । 
दि० [ सं० न्निश] (१ ) अधिक । ज़्यादा । 
(२ )उद्ट.त । बचा हुआ । 
उद्ब॒तंक-वि० [ सं० त्रि० ] ( १ ) उत्थान कारक | 
बढ़ाने वाला | ( २ ) शरीर शुद्धिकार॒क । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] गशितांडूः निशेष || 
हिसाब की एक अद॒द 
उद्रतेन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१) छिसी वस्तु 
को शरीरमें लगाने की क्रिया | व्यवहार | सेवन | 
अभ्यंग | विलेपन | जेसे, तेल ज्लगा।ना | चंदून 
लगाना | डबटन लगाना | (२) किसी ओपधीय 
द्रव्य द्वारा गात्नमार्जन करने की क्रिया । यथा- 
“कल्क चूणोभ्य़ां गात्रमहन । ” 
नचतुष्क । | 
गुणु--उद्धत्तंन वात, कफ, सेद ओर अनिल 
का नाश कर अंगों को स्थिरता प्रदून करता और 
त्वचा को अत्यंत निर्मल करता हे । पिसी हुई 
हलदीसे गात्र-उद्वत्तन करने से शरीरकी विवशता, 
खुजली और रूचता दूर होती है । इसी प्रकार 
तिन द्वारा उद्धत्तन करने से खाज, रूचता 
ओर त्वग्दोष का नाश होता हे | ( राज० ) 


घर्षण | मे० 


(२) मर्दन | मालिश | च० द्‌० विसूचि०। 
( ३) श्रालोडन । च० सू० १२ अ० | ( ४) 
उबटन | शरीर निमलोकरण गंध-द्रव्य अ!दि । 
उद्चत्त न वात नाशक तथ। भ्राजक वित्त एवं श्रग्नि 
दोपक हे ओर देह को स्थिर एवं सुखो करता 
तथा त्वचा को निमंल् ओर कोमल करता है | 
मद० व० १३ । ( ९ ) द्रव्य द्वारा स्नेहादि दूर 
करने का कार्यं | द्वब्यों से तेल श्रादि छोड़ाने 
का काम | 

“यवाश्वगन्धा यष्टयाह स्तिलेश्चोढ्त्तेनं हितम्‌ 
शातावर्यशवगन्धाभ्यां पयस्येररड जीवने; ॥. ” 

( सुश्रुत ) 

(६) पेषण । कुटाई-पिसाई। (७) अंकरोत्पत्ति | 
कल्ला फूटना | ह 


र्ट 


र्जी 


de | 


कक्ष 


उद्रतेनीय-वि० [ सं: त्नि० ] मार्जनीय | 
योग्य । 
र उद्वतित-वि [ स० त्रि ] सुगन्धी कृत | सुवत्तर 
किया हुआ ! 
Q ° ° क 
उद्वघंन-स ज्ञा पुं० [ स० क्की० ]( ५) श्रन्तद्दील् । 
भीतरी हँसी । ( २ ) वृद्धता साधन | बढ़ती का 
कार्य | 
वि०[ ल० त्रि० ] वृद्धता साधक | बढ़ा देने 
वाला । 


उद्रहेश-स'ज्ञा पुं० [ स'० क्ली० ] (१ ) उन्मूलन | 


डखाइनेका कार्य | (२) उत्पाटन । नोच खसोट | | 


(३) उद्धरण । उठाव। बचाव | 
उद्बशी य-स ज्ञा पुं [ स'० क्ली०'] सामवेद । 
उद्ठाहित-स ज्ञा पु० | स'० पुं० ] उद्धत ।. उठाया 

हु 
उद्टह-स'ज्ञा पुं [ सं० पुं० ] [ खी० उद्वा ] ( १ ) 

पुत्र । बेटा । ( २) उदानवायु जिसका स्थान 
कंठ में माना गया हे । वि० दे० “उदान”? | 

(३ ) सात वायुश्रो में से एक जो तृतीय स्कंध 

पर हे 


श्रां । 


ह्‌ । 


द्रहन-संज्ञा पु० [ सं० क्ली ] ( १) ऊपर खींचना | | 
कन्थे पर बोर को ढोना | उठना | (२) विवाह | | 


(३) अआकर्पंण। (१) आरोहण। (९) 
अनयन । 
द्रहा-स'जञा स्त्र० [ स'० स्त्री | कन्या । पुत्री | 
बेटी । 


#7 पुकार । 

उद्ठादन-स ज्ञा पु० [ स'० क़्ी० ] ( 9) ऊ चे स्वर से 
आवेदन । (-२ ) उच्च वाद्य करण । जोर से बाजे 
का बजाना । 

उद्बान-स ज्ञ' पु० [ सः° पु'० ] ( १ ) चुर्ली | 
चूल । ( २ ) उद्वमन | उगाल | छॉट । क़ | 
उल्टो | 

उद्वान-वि० [स'० न्निश] ( १) उन्नत | ऊचा। 
( २ ) उत्कष युक्र । शानदार | ऋक्‌ ३ | १६। 


के | 


a 


उद्राचन-स' ज्ञा पु० [स'० क्री० ] नाद्‌। चीख । 


लगाने | उद्ठान्त-स'ज्ञा पु० [ स'० पु०) (१) मद्रद्वित 


हाथी | ( २ ) वमन । के । 
वि० [ स'० त्रि० ] उगला हुश्रा। क़े किया 
हुआ | वमित । मे० तत्रिक । 


| उद्वान्त-वि [ स'० त्रि> ] ( १) उद्गमित | उगला 


हुआ | 
स“! पुं० [स'० पु'०] निमंद गज । मद रहित 
हाथी | 


| उद्घाप-सज्ञा प'० [ स'० पुं० ] खेती । फसल | 


उद्ठाप-स' ज्ञा पु० [स'०प'०] (१)उन्मूत्नन | उखाड़ | 
( २) स॒ण्डन। मुडाई। (३) उद्धरण। 
निकास | 

उद्ठाय-स ज्ञा पु० [ स॑० पु० ] (५ ) उद्द।सन। 
निकास | ( २ ) उपशम । दबाव | 


| उद्वाष्प-वि० [ स'० त्रि. ] श्र श्र बहाने वाज्ञा । नो 


रो रहाहा। 


| उद्बास-स'ज्ञा पु०[ स०पु०](१) वद्ध उतारे 


हुश्ना | जो कपडे खोल चुका हो । ( २ ) स्वस्थान 
को अतिक्रम कर भ्रस्त होने का कायं | अपनी 
जगह को लॉध कर गुरूब होने का काम । 

उद्रासन-स ज्ञा पु० [ स'० क्ली ] (१ ) संस्कार 
भेंद । ( २ ) मारण | क्रतल् । (३) त्याग | 
विसर्जन । ( ४ ) निष्छासन | निकलाई | 

उद्बासन-सज्ञा पु० [ख८ क्र ०] [वि० उद्धासनीय, 
उद्घासक, उद्वासित, उद्धास्प ] मारना । वब | 
प्र | 

उद्घाह-स'ज्ञा पु० [ स'० प० ] [ वि० उद्दाइक, 
उद्ध!हिक, उद्घाहित, उद्ठ'डी, उद्ाह्य ] विवाह । 

उद्ठाहकमेन्‌- स ० ] विवाह संस्कार | शादी का 
काम । 

उद्घाहन-सज्ञापु०[स० क्रो] (१) शादी । 
विवाह | ( २ ) दो बार कः जोता हुआ खेत । 

उ द्राहनी-स ज्ञा खी० [स'० स्त्री? ] ( ३ ) वराटक | 
कोडी | ( २ ) रस्सी । रज्जु | 

उद्घाहित-वि० [ स'० न्निश ] (१ )विवाहित । शादी 
युक्र । ( २ ) उत्तोलित । उखाडा हुआ। 

उद्बाहिनू-वि० [ स'० न्निः] ($ ) विवाह सम्ब- 
न्यीय । ( २ ) उत्तोलन करनेबाल। | जो 
उठाता हो । 


उट्ठाहिनी-बि० [ स'० त्रि० ] रञ्च । रस्सी । 

उद्घाहु-वि० [स० त्रि | उध्वं वाहु । हाथ उडाए 
हुश्रा | 

उद्ठाहुलक-दे० “उद्ठाहु” । 

उद्विग्न-वि० [ स० त्रि० ] व्यग्र | चिन्तित | 

उद्विजमान-वि० [ स'० त्रिश] भयभीत। 
हुआ । 


डरा 


उद्विडाल-स'ज्ञा २० [स ० प'० ] ऊदबिलाव | जल 
बिडाल | उद्वेताल । धेंडे | 


उद्विब्हण-स ज्ञा प'० [ स'० क्ली० ] उद्धारकरण । ' 


छुड़ा देने का काम । 
उट्टीत-बि० [ स० त्रि ] उद्गत | उठा हुआ । 
उद्टीक्षण-स ज्ञा पु० | स ० क्री? ] (१ )उध्वंदृष्टि | 
उठी हुई नजर | 
` उद्धीक्ष्य-अब्1० [स ० ] ऊपर देखकर । 
वि० [ स'० त्रि ] देखने योग्य | 
उद्ठहण-स ज्ञा प०[ सं० क्री० ] भ्राधिक्य । बढ़ती | 
उद्टत्त-व्रि० [स ० त्रि० ] उत्थित | उत्विप्त। ऊपर 
फेंका हुआ । 
उट्ठेग-स ज्ञा पु० [ स'० क्ली० ] ( |॥७॥९१1-१७४ ) 
सुपारी । गुवाङ फल | रा० नि० व० ११ | 
सज्ञापुं० [स०पु०] ( $) शङ्का । 
त्रिका० । ( २ ) चाञ्चल्य | चित्त की श्राकुलता । 
घबराहट | 
वि० | स० त्रि० ] उद्वमित । उगला हुञ्रा | 
उद्वेष्न-स ज्ञा पु० [ स'० क्री० ] ग्राक्षेप । एन । 
(8187. ) 
' उद्वेष्टनहर-वि० [ स'० त्रिण ] आ्राक्षेप निवारक । 
(Antispasmodic) 
उद्घोढ-घ'ज्ञा ५५० स'० पु] वर | शोइर | पति। 
उवली-सज्ञा स्त्री [ ? ] कामासक्र । छिनार 
स्त्री । 
उधस-्पज्ञा पु ० [स ० क्री०]ग्रापीन । स्तन | थन | 
_ हला०] 
उधस्य-स ज्ञा पु० [ स'० क्री० ] दुग्ध | स्तन्य | 
«FN 
| उधा-[ बम्ब° ] ( Bambusa arundina- 
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उनाली, हुनाली 


उध्मांन (र )-स-ज्ञा पु ० [ स० क्ली ] चूल्हा | 
चुली | अ० टी० भ० | 


क 


उ(अ)नक़्-[ अ० } [बहु० श्रञ्चनाक़्] (Cervix) d 


Nec ग्रीवा । गरदन । | 


उनकपुरु-' सिं० ] (Siliceous concretion 
of Bambusa arundinacea, Sch.) 
वंशलो चन । तब्राशीर । 

उनक्रा-संज्ञा झुं० [ अ० पुं० ] पक्षि विशेष | एक 
प्रकार की चिड्िय। । 

उनमाथना-क्रि० [ सं० 
मथना | 

उनमूलना-क्रि? [ सं० उन्मूलन ] उखाइना | 

उनमेद-संज्ञा पुं० [ ? ] फेन विशेष | झोग। 
यह प्रथम वृष्टिसे पदा होता है । इससे मछुछिपॉ 
मर आती हैं । 


उन्मथन ] मध डालना | 


उनरेजल-[ काश० ] सोसन । 

उनर्जल-[ काश० ] दे० “ग्रनजेल” । 

उनलुनु-[ (४० ] ( Siliceous concretion 
of Bambusa arundinacea, Schr) 
वंशलोचन | 

उनादिल-[ अ० ] ( ०8४1९16 ) फ्रोता | 


है, ऐन के ज़बर से आता है अर्थात्‌ वह 
अनादि पढ़ा जाता हे | 

उनाली ( लू )-संज्ञा पुं० 
( Vravhydium 
ता० श० | 


[ ? ] शकाकुल | 
letmanni, B.) 


उनाली, हुना्ी-! देश० ? ] एक भारतीय पौधा 
दो प्रकार का होता हे-एक भूमि पर आच्छा 
और द सरा खड़ा; एक क्रिस्मके पत्ते इमली केपत्तां 
को तरह, पर उनसे बडे होते हैं | दूसरी किस्म के 
पत्ते मेंथीके पत्तों की तरहडिसी प्रकार कडे होते हैं 
ओर रगें दिखाई देती हैं | पत्ती तोड़नेसे बीचसे टूट 
` जहीं सकती । हर एक का फूल सफ़ेद 'ग्रोर काला 


| 
नोट_आनादिल जो अन्दलीब का बहुवचन 


ट्र... 


शत 


पन लिये लाल रंग क। होता हे । जिसका फूल य 


ऊदे रंग का होता है, उसे सरफोंका प्रसिद्ध 


क्या हे । इसकी फली बन्द अंगुश्त के बराबर 


लंबी बारीक एवं खुशादार होती हे । स फूल 


उनीज 


वाल्लीकी फली टेढ़ी होती हे ओर उस पर ऊन को 
तरह रोग्राँ होता दे । द,सरी क्रिस्म की फली पर 
श्रां नहीं होता | प्रथम किस्म का बीज ब॒ुछ-कुछ 
६ -नीज्न के दानों के समान ओर बेस्वाद होता हे 
| दसरी क्रिस्म का बीज जंगली मूँ ग बी तरह होता 
है । उसमें किसी भाँति कडू प्राहट भी होती हे | 
वर्षा ऋतुमें ये पोघे बहुतायत से उत्पन्न होते हैं । 
i ऊट इसे बड़े चाव से खाता है । 


प्रकृति--गरमी लिये समशीतोष्ण | 
गुण, कर्म, प्रयोग--इसका काढ़ा जवर, 
जीण, प्रकृति की शीतलता एवं विष-प्रभेदो को 
नष्ट करता हे । रविवार को इसकी जड़ ज़मीन से 
निकालकर रोगी को भुजा पर बांधने से ज्वर का 
फ निवारण होता हे | इसके पंचांग का भभके में 
अक़ खींचकर पिल।ने से फोडा-फुन्सी एवं रङ्ग 
दोष का नाश होता है कुष्ठ, खाज और सिरके 
गंज में यह अक्ल असीम गुणकारी हे | यदि चिरा- 
यता, बाँगरा वृक्ष की छाल, नीस का पंचांग 
पित्तपापडा ओर गावज्ञबान- इनके साथ इनका 
अक खींचें और फोक को जलाकर उसका खार 
निकालें तथा अक्र में घोल लें और प्रतिदिन २ वा 
४ तोले पिया करे, तो रङ्गदोष जनत संपूर्ण 
व्याधियाँ आराम हों । ( ख० अ० ) 


उनीज-) न ५. [३ a 
१ 
ज } संज्ञा पुं० [ देश० श्रफ्रीका ] (9) 


कोम्बी वृक्ष (Strophanthus Combe)। 

है (२) कोम्बी बीज ( Strophanthus 

ह... ३९०१७ ) । दे० “षटोफेन्थस? । 

$ FE कत्तिहल-[ आ० ] ( 1!'81101'8&8 ) क्लोम- 

; ग्रंथि | अग्न्याशय । दे० “अरन्याशय” । 

| नोट--उनुकुत्तिह [ज्न का धात्वर्थं “प्लीहा की 
बा” हे | झ्लीहा के साथ कङ्लोम-ग्रन्थि का ्रीवा- 

वत्‌ सम्बन्ध होने से इसको इस सज्ञा से अभि- 

हित किया गया | 

4 उ्नुक्ररि,हम-[ अ० ] ( \/8118 ) योनि | 

मह.बिल | दे० “अ्रनक्रार,ह्‌स” 

| है. उनुक्तल कतिफ़ू-[ अ० ] स्कंधास्थिका वह तंग भाग 

रे सिर के पीछे होता हे । गदेन शानः 
० ) | 


SS YN 0 
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उनुक्रल्‌ कुल्यः अऋ° ] ( Supra Renal 
capsules, Adrenalin ) उपदक्क | 
कुक्नाइ गुद: (फ्रा०)। दे० “उपव? ध 

नोट-यहद श॑थि वृक्क पर ग्रीवावत्‌ वा टोपी 

के समान स्थित हें । इसलिए प्राचीन अरबदेशीय 
चिकित्सकों ने इसको "'उनुकूल कुल्यः” 
ग्रवीचीन श्रजमदेशीय इक्रीमों ने “'कुलाह गुदे” 
स ज्ञा से अभिहित किया । 

उनुक्रल्‌ मसु नः-[ अ० ] ( Neck of the 
B1a24९7 ) वस्ति की ग्रीवा । गैन मसान! । 

उन्क्रुवानू-[ अ० ] हर चीज़ का प्रारंभ वा उत्तम 
अवस्था | आरंभ | शुरू | उमंग ! ख़बी | 

उन्द्‌-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] क्र दुन.। गीला करना । 

उन्दक-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] धवल यावनाल । 
सफ़ेद जुआर | रा० नि० व० १६ | 

उन्दन-संज्ञा छुं० [ सं० क्ली० ] क्लेदन | सिचाई | 

उन्दर-संज्ञा पुं० [ सं० घुं० ] मूषिक | चुहा । मूसा । 
( 3 7590) 

उन्द्रकानी-संज्ञा ख्री० [ बं० ] मूषाकांनी । 

उन्दरु-स'ज्ञा पु० [स ० पुं० ] चूहा । मूसा | 

पयो०--उन्दुर, उन्दुरु। 

उन्दिरकानी-संज्ञा स्री०[ बम्ब०] ( Ipomoea 
‘reniformis, (४०४४, ) मूसाकानी। इं० 
से० प्रां० । 

उन्द्रिपारी-स ज्ञा पुं० [ स'० स्त्री० ] सूषिकारि नाम 
की एक ओषधि जो कोकण देश में होती है । 
इंटुरमारी ( बं० ) | रा० नि० च० ४। गुण्‌ 


यह चरपरी, नेत्र को हितकारी, चृहे के विष को. 


नष्ट करनेवाळी हे ओर घणदोष तथा नेत्र रोग दो 
नष्ट करती हे | रा० नि० व० ४ ! दे० “मूषि- 
कार 


उन्दी-संज्ञा खी० [ ? ] एक प्रकार का वृक्ष, जो 


बम्बर फ्रान्त के रत्नागिरि नामक ज़िले में समुद्र 


और 


कि 
ह“ ” 


5. 
ir 26 
“क.” 
3 


क 


तट पर प्रायः उपजता है । इसके बीज का कट 


तेल मूल्यव।न होता हे। इसके तने 
बनती है । 


उन्दीर-चकान-[ मरा० ] ( Lactu 


हब आम (पका 


ड 
18 
i 


( अरणयकासनो ) को प्रतिनिधि स्वरूप व्यव- 
हार सें आती हे ! 

उन्दुक-स ज्ञा पुं [ सं० पुं० ] शरीर का एक भाग । 
भा० | वा० शा० ३ अ० । “ यकृत्सीहान्दुकं 
वृक्कौ 9) | 

उन्दुर-संज्ञा पुं० [ स ० पुं० ]मूपिक । चूहा । सूखा । 

उन्दुरकणाीं-स ज्ञा स्री० [ स ० खी० ] सूसाकानी । 


उन्दुरु ( क )-स ज्ञा पुं [ सं० पु० ] ( १ )चद। | | 


सूसा । 4 19 ( २) जंगली चूहा | वन्य 
मूषिक । रत्ना । 

(उ) इन्दुरुकणो, इन्दुरुकणिका, इन्दुरु कर्णी- 
स ज्ञा ख्री० [ स'० स्री ] ( १ ) Ipom00a 
reniformis, (//025 मूसाकानी । इन्दु 
काणी ( बं० )। रा० नि० व? ३।(२) एक 
प्रकार की दन्ती | ( डस्वण ने इसे दंती का एक 
भेद अर्थात्‌ द्रवन्ती माना हे ) । 

उन्दुरुपणी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] मूसाकानी | 
श्राखुकर्णी | ( 11)1010008 Reniformis, 
Chois ) रा० नि० व० ३ | 

उन्दूर-संक्ता पुं [स पुं० ] चूहा । मूसा | 
(A rat) 

उन्दूरकर्णी-स ज्ञा खी० [ स'० स्री० ] मूसाकानी । 
मूषाकर्णो | ( Ipomoea Reniiormis, 
Chois. ) 

उन्दूरु-स ज्ञा झुं० [ स० पुं० ] इन्दुर | चूहा । 

उन्दूवर-स ज्ञा पु [ स० क्ली ] ( Cuprum ) 
C07 ताम्र | ताब्रा | भा० | 

उन्द्र-सज्ञा पुं० [ स ० पु० ] एक प्रकार को कूलचर 
पशु | दे “ऊदबिलाब” । सु० शा० ३८ अ० | 
दे० "कूलेचर” । 

उन्न-स ज्ञा पुं० [ स ० क्रो? ]सुरत । मेहरबान | 

वि० [स'० त्रि ] आद्रे । क्रिक्। गीवा | 
भीजाहुआ | मे० नद्विक । 

उन्नत्‌-वि० [ स'० न्नि० ] ऊँचा | ऊपर उठा हुश्रा | 
उभरा हुआ | COnvex 

स ज्ञा पुं० [स'० पुं० | अजगर | 
सज्ञा पुं० [स० क्ली० ] ऊँचाई । उच्चता । 
उन्नत काल-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] उन्नत की छाया 
: द्वारा काळ निरूपक प्रक्रिया विशेष | 


च्य ‘i 


| 


ET | ५३६ उन्नये 


उन्नत चरण-वि० [ सं० त्रि० ] उच्छि,त पाद्‌ युक्त । 
जो पेर उठाए हो । 
उन्नतत्व-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] उञ्चता | ऊँचाई । | 
उन्नतनतोदर-वि० [ स'० त्रिः] जिसका एक पृष्ठ 
नत ओर दूसरा उन्नत हो। ( COnVex0- 
Concave) 
स ज्ञा पुं [ स‹ पुं० | एक प्रकार का ताल 


जिसका एक पृष्ठ नत ओर दूसरा उन्नत हो। 


Oonvexo:Concave lens 
उन्नतनाभि--वि० [ स ० त्रि० ] उच्च नाभि युङ्ग । 
निकले हुए तोंद वाला | तोंदल । 
उन्नतशिर:-वि० [ सं० न्रि० ] {शर उठाए हुआ । जो 
सिर ऊपर को खड़ा किए हो । 


उन्नतांशु-स ज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उत्तुङ्ग भाग | ऊंचा 


हिस्सा । 

उन्नतोदर-बि० [ सं० त्रिश ]( 000४७४ ) जिसका 
पृष्ठ बाहर को उभरा हो । 

संज्ञा पुं (१) एक प्रकार का गोलाकार दर्पण 

जिसके पृष्ठ बाहर को उभरे हुए हों | ( CO0n- 
५७% 1111101) वह पदार्थे जिसका वृत्तखंड 
ऊपर की श्रोर उठा हुआ हो । जेसे,-उन्नतोद्र 
शीशा | ( २) चाप वा वुत्तखंड के ऊपर का 
तल । 

उन्नतोद्र किनारा-संज्ञा 'पुं० [ सं० ] उभरा हुआ 
किनारा | ( Convex border ) 

उन्नद्ध-वि० | स'० त्रिश] (१) उद्वद्ध । टेगा। 
लटका हुआ | (२) उत्कट | उभरा हुश्रा। 
( ३) स्फीत । सूजञा हुआ । ( ४) उन्समुक्त । 
खुला हुआ | 

उन्नमन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] सुश्रुत के अनुसार 
यन्त्र द्वारा घण का रुघिर-स्राव साधक चिकित्सा- 
कर्मे विशेष । नश्तर से ज़स़्म के लोहू निकालने 
का इलाज | 

उन्नमित-वि० [ सं० त्रिश ] (१) उत्तोलित । उठाया 
या चढ़ाया हुआ ! ऊध्वेकत । ऊँचा किया हुश्रा । 

उन्नम्र-वि० [ सं० त्रि० ] उन्नत । ऊ चा | 

उन्नय-स ज्ञा पुं [ स० पुं० ] (9 ) उत्तोलन | 
खिंचाव । (२) उत्थान । उठान । (३) 
सादृश्य । बराबरी । क. 


ह 
€ 


OS व 


की कक Mad 


शे 


उन्नयन-स ज्ञा पुंट [स'० क्री० ] ( १ ) उत्तोजन | 


उन्नयन 


खिंचाव | ( २) परामश | मशविरा | ( ३) 
अनुमान | अन्दाज्ञ। ( ४) उन्नति | (<) 
उद्भावन | फ़त । ( ६ ) न्याय-शास्त्र | इल्म 
सन्तिक्र | ( ७ ) पूतभृत पात्र | भ्रक्रं रखने का 
बरतन | 


उन्नस-संज्षा पुं० [ स'० क्ली० ] ऊंची नाकवाला । 


उन्नाद-स ज्ञा पुं | स'० पुं०] उब्बशब्द । ऊँची | 


ड़॒ 


~ 


आवाज । 


ज्ञाव-संज्ञा पुं० [ अ० _उन्नाब्र ] एक प्रकार का बेर 


जो अफ़्रानिस्तान से सूखा हुआ आता है और 
हकीमी नुस्खों सें पड़ता हे | सिंजन्नी, सिमली । 

पर्यो ०-—तितम बेर, कंडियारी, बान (हिं०) 
सोचीर, सोवीरक, सोवीरबदर (सं० ) | उन्नाब 
( झ० ) | सानः, सिंजीदे जेलानी ( फ़ा०) । 
उच्चाब, खोरासानी बेर ( बम्त्र० ) । 
( पं० ) । ज़िज्ञिफल वल्गरिस 1291113 
vulgaris, .//७772. ( ले० )। जुजुब्री 
वें परंपी०७ ( भ्रंश )। जुजुबीर कल्टिह त पप- 
bier ०५] 1ए७ ( क्रां० ) । जेमीनर जुडेंडून 
Gemeiner Judendoran( जर० ) | 
बदरी बगे 

CN. O. Rhamneoe.) 

उत्पत्ति-स्थान--डत्तरी भारतवर्ष, पंजाब, 
हिमालय, काशसीर और बलूचिस्तान आंदि, 
पारस्य देश ओर चीन | भारतवर्ष में इसका 
अयात चीन और पारस्य खाड़ी के बंदरगाहों से 


ध" होता है । इनमें चीन देशीय फल अधिक पसंद 


किया जाता हे, क्‍योंकि यह अ्रपेक्षाकृत वृहत्तर 
ओर मधुरतर होता हे । 

वानस्पतिक वणेन-एक प्रकार का बेर जो 
अफ़ग।निस्तान से सूखा हुआ आता हे । इसका 
पाधा बेर के पोधे के बराबर ओर पत्ते बेर के 
पत्तों से आकार में किंचिद्‌ वहत ओर लंबे 
होले द्वैं पन्न का एक एष्ट रोईदार होता हे । 
वृक्ष की छाल लाल रंग की शोर लब्डी भो 
रक्कवण की होती हे । फल झरबेरी के फल से 
किंश्चित्‌ बृहत्‌ ( $ से १॥ इंच लंबा ओर | 


संजीत 
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७६ 


इंच चौड़ा ) 


उन्नाव 


होता है | इसका छिलका लाल, 
अतिशय तरंगायित, गूदा गुठली से चिपका हु श्रा, 
स्पंजमय, मधुर ओर पीला, गुठली ७ वा १० वाँ 
इंच लंब्री, अत्यंत कठोर ओर तरंगायित, शीष 
तीच्या अनीदार ( सूच्माम्र ), ( 31011 ) श्रति 
स्थूल, बीन आयताकार ( ()))]0782 ), चिपटा, 
चमकता भूरे रंग का, ४-१० वाँ इंच लंबा ओर 
२-१० वाँ चोड़ा होता हे | उक्र चीन देशीय 
उन्नाब से पारस्य खाड़ी से ग्रानेवाला किचित्‌ 
त्तुद्वतर होता हें । सर्वोत्तम उन्नाब वह है जो बड़ा 
ओर पका, लाल, गुदार, स्त्रादु हो और जिसमें 
किंचिन्मात्र कषाय न हो । साहब जवाम। ने लाल 
एवं स्थूल होने के साथ पुराना होने की भी क्लेद 


जगाई हे । नेपाल और रंगपूर की ओर से जो 
उन्नाब आता हे, वह अधिक मधुर ओर कम 
कपेला होता हे | बरादाद के जिलो में भी उन्नाब 
होता है । यह बड़ा ओर उत्तम होता हे । इसमें 
से एक प्रकार का उन्नाब किचिद्दीर्घ होता हे | 
इसकी गुठळी पतली होती हे । जर्जानी ओर 
ख़ताई भी उत्तम होते हैं | दो वर्ष पर्यन्त इसकी 
शङ्कि स्थिर रहती हे । 

रासायनिक संघटन--फल में लु्राब और 
शकरा ओर छाळ तथा पत्तियों में कषायिन 
( Tan2in ) होता है काष्ठ के जल्लीयसार 
सें एक प्रकारका स्फटिकीय सस्व ( उन्नाबास्ल ), 
एक कषायिन (Ziziphotannic Acid) 
ओर कुछ शर्करा होती हे । ( 7,007, ) 

प्रयोगांश -सूखा फल, पत्र, छाल ओर 
गोंद । 


प्रकति—ताज्ञा उन्नाब गरमी ओर सर्दी में 
म।तदिल है ओर थोड़ी सी रूक्षता और किसी के 
मत से थोड़ी तरी रखता हे। बूअलीसीना 
लिखते हैं कि यह पहली कचा में शोतक्ष और 
तरी एवं रूक्षता में सम शक्ति ( मातदिल ) हे । 
पर किसी प्रकार रतूबत ( स्निग्धता ) से रिक्त 
नहीं रह सकता । मर्साह दमिश्क्ती के अनुसार 
उन्नाब पहली कक्षा में उष्ण एवं स्निग्ध है (जेस 
कि मुल्ला सदीद्‌ ने लिखा हे )। साइब ऊवामा 
के अनुसार जाक्लीनूस उन्नाब में सम प्रकृतिस्व 


ह... करता हे | यूइन्ना बिन मासूया उष्ण 
स्निग्ध लिखत हे । 


९ 
हानिकत्तो--शीतल तथा श्लेष्मीय 'आसाशय | 
को हानिप्रदू, दीर्घपाकी एवं आध्मानकारक हे | 
सूखा उन्नाब सेथन शक्ति को निब करता और 


~ 


वोये को घराता हे। 


दर्पेघ्द--दीघंपाकता, आमाशय विकार और | 
आध्सान निवारणार्थ शकरा, मवेज्ञ ( सुनक्का ) 
र गुलाब ओर बाह के लिए मधु ओर काम- | 
संदीपक ओषधे | 

प्रतिनिधि- सपिस्ताँ ( जिसोढ़ा ) । सात्रा- 
क्वाथ में १९ दाने, ( किसी ने २० किसी ने ३० 
ओर किसी ने २० दाने तक इसकी मात्रा 
लिखी हे ) । | 


गुणधम तथा प्रयोग-उन्नाब दीघपाकी 

ओर न्यून आद्ारोत्पादक ( क़जीलल्‌ रिज्ञा ) है; 
३ 

क्योंकि इससे ख़ून बलगमी गलोज़ उत्पन्न होता 
है | दीघंपाछी होने के कारए। आमाशय के लिए 
रद्दी हे । वृक्ष, वक्ष ओर फुप्फुस के उष्ण वेदना 
के लिए लाभदायी हे ओर रक्क तारल्यकारक हे । 
इसमें एतराज़ है, क्योंकि तारल्यकारित्व ( तल- 
तीफ़ ) केबल उष्मा से होता हे । यद्यपि लेखक 
के समीप उन्नाब शीतल हे | शेर के कधनानुसार 
यह उष्ण रक्क की तीव्रता को लाभ पहुँचाता हे | 
सेरी सम्मति में शेख का विचार यथार्थ हे श्रौर 
यह गुण रक्र के सांद्र करने वा उसमें चिपचिपा- 
हट ( लज्जत ) उत्पन्न करने के कारण प्रगट 
होता है | किसी-किसी के भ्रनुसार 'उन्नाब प्रथम 
कक्षा में उष्ण-स्निग्ध हे' । कदाचित्‌ यह लोग 
इसमें माधुयं होने के कारण इसकी उष्णता के 
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क्राय हुए हैं । राज्ञी का कथन हे कि अनुभव 
इस बात का साक्षी है कि उन्नाब माधुयं गुण 
संयुक्र होने पर भी शेत्योत्पादन करता, ख़ून को 
बुकाता ओर उसकी उष्मा को शांत करता हे | 
( त° नफ़ी० ) 

जालीनुस ने लिखा हे, मैंने उन्नाबमें स्वास्थ्य- 
संरद ण ओर रोग निवारण का कोइ प्रभाव नहीं 
पाया । कितु यह पाया कि यह विलंंब्र से पचता 
हे ओर इससे पोपणांश कम प्राप्त होता हे | 


उन्नाव 


हज्ज़ाक़ ने शेख़ के कथन के खंडन में बहुत कुछ 
लिखा हे | अत: शरह मुफ़रिदात क़ानून में सल्ला 
सदीद गाज़रूनी लिखते हैं कि यद्यपि उन्नाब के 
विषय में न.लीनूस ने उक्त बात कदी है । किंहु 
प्रायः वेद्य-विद्या के आचार्य गथा इसके कायं का 
उल्लेख किए हैं । ससीह दमिश्क्ी लिखते हैं कि 
यदि उन्नाबळा शोल कपायवा जलाल पिया जाय 
तो उससे शुद्ध रक्त उत्पन्न हो आर बतमान रक्क 
की उष्मा मिट जाय | उन्‍नाब उरो वेदना, वृक्क- 
शूज ओर वस्तिशूलमें नाभ पहुँच।ता हे । मुख्तार 
वह उन्नाब है जिसका दाना बढ़ा हों। यदि 
भोजन से पूवं खाया जाय तो उत्तम हो । इसके 
उपरांत सदीद गाज़रूनी ने कहा हैं कि मसीह 
कथित शुण जर्जानी ओर बरादादी बडे दाने. के 
उन्नाब से प्रगट होना कोई कठिन नहीं । परंतु 
शेख़ का कथन केवल उन्नाब के लिए टीक सम: 
झना चाहिए । श्रतएव मसीद भी लिखते हैं कि 
कई प्रकारका छोटा उन्नाब भी होता हे जो बहुधा 
नगरों में मिलता हे । यूहन्ना बिन सासूयः के 
अनुसार उन्नाब में रक्कोष्मा के शसन करने का 
प्रभाव हे | साहब मिनहाज लिखते हैं कि उन्‍नाव 
मुलय्यिन ( कोष्ठरूदुकर ) है ओर वक्ष. फुप्फुस 
एवे कास को गुणकारी दे, श्रामाशय की जलन 
को दूर करता, रक्त रुद्धक, रक्कशोधक, रक्त की 
तीब्रता एवं उद्वेग के सिटाता श्रोर हर प्रकार की 
शीतलता को लाभदायक हे। साहब जामा 
राज्ञी से उद्धत कर लिखते दें कि उन्बाब कंठ 
आर वत्त के लिए उपकारक हे | यह वक्षकी 
ककशता का निवारण करता, परन्तु दीप 
है । जालीनूस ने उन्नाब के प्रकरण में सिवा 
इसके ओर कुछ नहीं लिखा हे | न प्राचीन 
हकीमों ने ही उद्नात्र के रक्षोद्देग शमन तगमें कोई 
शब्द मुँह से निकाला हे । परंतु अनुभव इस 
बात का साची है कि माधुयं के होते हुए यह 


रक्कोट्रेग के! कम करता हे, प्रधानतः जब मसूर के _ 


साथ पकारर खाया जाय | क्रर्शी ने क्रानून के 
चतुर्थ खंड में शोतला ( जुदरी ) के वर्णन में 
लिखा हे कि उन्नाब उक्त व्याधि में श्रतिशय्र ब्भ 
कारी है। इसका कारण यह हे किंचव#डदर्दु- 


> 


DS 


भर 


उन्नाब 


चे कारित्व एवं शमन गुण के सहित रक्नोद्देग को 
४ प्रशांत क ने के साथ ही वह निज प्रभाव के कारण 
„ दोषाँक! शोधन करता हे। गीलानी ने शरह क़ानून 
( कानून नासक ग्रंथ के भाष्य ) में लिखा हे कि 
उन्नात्र के भक्षण से श्रेयष्छर ख्रिल्त ( दोष) 
उत्पन्न हाता हे । केवल ऐसे ख्रिल्त में थोड़ी मात्रा 
में पिच्छनता ( लज) होती हे । किंतु वह 
द'घेपाडी होता हे | पर यदि भोजन करने से पूर्व 
भक्षण किया जाय, तो श्रेष्ठतर द्वों। यह कफ 
उत्पन्न करता ओर गरमी के! शांत करता हे | 
सुख्यतः जब इसके जळात में सिकंजबीन भी 
मिला लिया जाय | शस्सुद्दरर लिखते हैं कि जाली- 
जूस के सताचुसार उन्नाब का घयाहार पोपणत्व 
आमाशय के लिए उत्कृष्ठ नहीं । 'ग्रतएव उसने 
लक्िखा हे डि सेने उन्नाब में स्वास्थ्य संरक्षण ओर 
रोग निवारक गुण वर्तमान पाय! । परंतु इसमें 
चिरपाकिता दोष हे ओर इससे न्यून आहार पोष- 
णत्व गुण प्राक्त होता हे तथा इससे निकृष्ट क्रेसूस 
बनता हे | शस्सुद्दरर के लेखक के कथनानुसार 
जालीनूस उन्नाब में स्वास्थ्य-संरक्षण ओर रोग 
निवारक गुण की उपस्थिति स्वीकार करते हैं और 
शेख़ के कथन से यह सिद्ध होता हे कि वे हसे 
स्वीकार नहीं करते । उक्त दोनों बातों में परस्पर 
| न्तर हे | यहाँ पर सर्वोत्तम पक्ष यह है कि 
| 

। 


| 


कानून के लेखों में लेखक को भूल मानळी जाय | 
( ख़ज्ञाइनुल्‌ ्रदूदिया ) 

| उन्नाब में अखिल रोग शमन कारिणी (तिया- 
किय: ) और रेचनी शक्ति हे । यह सम्पूणं अव- 
यवो के अवरोधों का उद्धाटक, दोष तारल्यजनक 
तथा सूत्र ओर ग्ात्तव-प्रवत्तंक हे | इसका काथ 


बुद्धि को तीच्ण करता ओर विस्मरति 
रोगा का निवारण करता है। शीत जलंधर 
( इस्तिस्का वारिद ), कृष्ण कामला 


( यकन स्याह ) तथा कफ-वात-जन्य ज्वरों को 
आभप्रद्‌, उद्रीय कृमि निःसारक, वायुल्जयकत्तां, 
-सूत्रक्कच्छ, ओर संधिशूल को कल्याणकारक, 
गर्भाशंय शोधक अर विवृद्ध प्लीहा को विलीन 
करता है । इसे महीन पीसकर अवचूणित करने 
' न्रणपूरण होता है | इसके ताजे पत्तों का प्रत्नेप 
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पुरातन क्षत्रों को स्वच्छ करता एवं उन्हें पूरित 


eos ems >क+ reassert 


करता है | इसकी धूनी से विषेले जानवर भागते 
हैं । शहद के साथ इसके सुरमा के प्रयोग से द्टि- 
शङ्गि तीत्र होती है | ( मख न तुहूफ़ा ) 
यइ सांद्र दोषोंको मृदु ओर मातदिल किवाम _ 

को( सुश्रतदिलुल कवाम ) बनाता हे | वक्ष, रत्र 
र श्रामाशय में मृदुता उत्पन्न करता हे । पतले 
दोषों को मल-मार्ग द्वारा निकरालता दै । वक्ष ओर 
कंठ की ककंशवा ओर श्रावाज़ भरभराने को लाभ 
दायक हे | यह रक्त शुद्ध करता ओर उत्तम रक्र 
उत्पन्न करदा हे | खाँसी ओर घाँस को लाभप्रद 
है | यकृत, वक्ष ओर कटिशूल को गुणकारक हे, 
प्यास बुझाता, प्रदाह और रक्क की उग्रता एवं 


उष्णता को शमन करता, वृक्क ओर वस्तिशूल एवं FE 
गुद रोगों तथा आसाशय थोर वस्ति प्रदाह में ne 


उपयोगी है और वीर्यं को कम करता हे । इसके 4: 
पत्तों कॉ पानी सें क्रथित कर, १४ तोले यह काथ 
खाँड से सीठा करके पाँच दिवस तक पिएँ तो 
शरीर की झाज दूर हो । इसके सूखे पत्तों को 
पीसकर सुख वा किसी अन्य अवयव के दूषित 
क्षतों पर अवचूणित करने से बहुत लाभ होता 
हे । प्रधानतः ऐसी अवस्था में जिसमें प्रथम उस 
स्थान पर मधु मनळर ऊपर से यह चूर्ण बुरका 
गया हो | इसकी छाल खूब पीसकर अकेले वा 
समान भाग सफ़ेदे के साथ क्षतो में भरने से यह 
उनको स्वच्छु करता और पूरित करता हे । इसके 
ताज़े पत्ते चबाने से जिह्वां शून्य हो जाती है| 
इसलिये लोग प्राय: विरेचन वा तीच्ण एवं तीब्र 
ओ्रोषधों के सेवन से पूर्व इसे चबा लेते हैं | उन्नाब | 
का गूदा अकं नीलोफ़र में पीसकर आँख पर प्रत्नेप _ 
करने से उष्णता से ऑल के दडकने को बहुत | 
नाभ पहुँ वाता हे तथा प्रदाइ शांत हो जाता हे । 
इसके पीने से आंत्र-प्रदाह मिट जाता है । सुख्यत 


हे। गद्र उन्नाब मलावरोध उत्पन्न 


ओर पका हुआ सारक हे । इसका 
यह हे कि यह रक्क के जलीयांश को 
निःसृत कर देता हे जैसा कि जवाम 


उन्नाच को पीसकर प्रति दिन 8 मा० भक्षण 
किया करें तो भ्रांत्रतत निवृत्त हो! इसके बीजो 
को पीसकर फॉकने से दस्त बंद होते हैं । यदि 
पित्ती उछुलने ( उद॒द ) वा पित्त की उल्व॒णता 
से चेचक निकले तो उन्नाब के! अक्के कासनी 
ओर सिङंजबीनके साथ देनेसे बहुत लाभ होता हे 
ग्रोर कास न होने पर पित्त एवं इक्र की तीच्फता 
प्रशांत हे। जाती है । यदि कास भी हो तो पानी 
वा अक नीलोफ़र वा अक़' बेद सादा वा अक 
केवडा प्रभृतिके साथ दें ओर उसके साथ खाकसी 
का उपयोग भी लाभ शून्य न होगा। इसका 
गोंद आँख के कतिपय विकारों में प्रयुक्त होता हे । 


शाबेत उन्नाब-उन्नाब श्र।धसेर, शकरा एक 
सेर साफ़ पानी डेढ़ सेर, यथाविधि शरबत प्रस्तुत 
करें । मात्रा-% से १ डाम तक द्विगुण शीतल 
जनके साथ । गुण तथा प्रयोग-उदर को प्रथमा- 
वस्था, कास ओर फुफ्फुस प्रदाह सें इसका उप- 
योग करें त्रस ओर फुफ्फुस को लाभदायक हे 
कास का निवारण करता हे ओर श्र/माशय बी 
जनन मिराता तथा रक्कखाव को श्रवरुद्ध करता 
है । रङ्ग को शुद्ध करता श्रोर उसकी तीच्याता 
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उन्मत्त 


समझाने या बतलानेका काम | ( 
विषयत्व । 


२) ज्ञानमेनक 


उन्नाह-संज्ञा पुं [ सं० क्री ] कॉँजी। काञ्जिक | 
अ्रस० | 4 

उन्निद्र-वि० [ सं० त्रि० ] ( १ ) निद्वारद्ित । जैसे- 
उनिद्र रोग । (२) जिसे नींदन आई हो। 
( ३ ) विकसित | लिला हुआ । 


उन्नी-वि० [ सं० त्रि० ] जो ऊपर को खींचता हो | 


| उन्नी ३-बि० [ सं० त्रि ] ( १) ऊर्ध्वंनीत । ऊपर 


मिराता, उसका उद्वेग शांत करता ओर शीतळा | 
में लाभकारी हे श्रौर माशिरा श्रर्थात्‌ सुखमंडल | 


गत विसप ( 1080183] 19193 [08188 ) को 
दूर करता हे । 

फांट--उन्नाब ७ नग, सपिस्ताँ १० नग, 
सोंठ १० डांम झासनी ३ डाम,बनफ़शा २डार,जल 


१२ आउंस | यथाविधि फांट ( 1113101 ) | 


प्रस्तुत करें | मात्रा--मलावरोध ओोर पित्त प्रकोप 
आदि में ग भाग प्रति तीन-तीन घंटे पर सेवन 
कराऐ | 
उन्नावे हिंदी-[ क्रा० ] ( Zizyphus jujuba 
Lam. ) देशी बेर । वदर । बेर । 
ES 1 स० पु | (१) उत्तोलन | 
उठाव | खिंचाव | ( २ ) परामर्श | मशविरा | 
उन्नायक-वि० [ सं० त्रि» ] उत्तोलन करनेवाला | 
जो उठाता हो । ( २ ) प्रमाण देनेवाला । 


उठाया हुआ | ( २) विङसित। खिला हुआ । 


| उन्नेतृ-वि० [ सं: त्रि० ] ( $ ) ऊध्चनेता । ऊपर ले 


जानेवाजा | ( २ ) उद्धावक | तरक्की देनेवात्ता | 
संज्ञा पुं० [ सं० एं० ] सोलह ऋत्विक जे 
अन्तर्गत एक ऋत्विक । इसके द्वारा सोमरस को 
भाणड से पात्र से छोड़ाते हैं । 
उन्लेत्र-वि० [ सं० त्रिश ] ऊध्वेनेत्र । आँख ऊपर को 
उठाण्‌ हुश्रा | जिसके नेत्र उपर को उठे हाँ | 
उन्बिडा-[ ? ] काले रंग का एक यू 
छाल घोड फोड़ की तरह होती हे । 
काले होते हैं । फूल पीले रंग का होत 
गुण--साँस की बीमारियों को लाभकारी हे 
पेशाब में शकर आने अर्थात्‌ इच्नुमेह में गुणकारी 
हे । भख बढ़ाता है और दुस्तावर भी 
( स्त्र पघ्र० ) 
उन्मञ्जक वि? [ सं० न्निश ] अज्ञ में ड़बनेवाला | 
उन्मञ्जन-संश। पुं [ सं० क्री० ] झवन । तेरने का 
का काम । 


~ 
द । 


ह रज 
उन्मत्त-वि० [ सं० श्रि० ] , संज्ञा उन्मत्तता ] ( १ ) क्‍ 


उन्माद विशिष्ट | पागल | बावला | सिड़ी | 
विक्षिप्त | (२) जो आपे मेंन हो। बेसुध | 
( ३) मतवाला । मदांध । 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) सफ़ेद घतूरा । 
वेत घुस्तूर ( Dabura alba, Nees. 31 
( २ ) धतूरे का पेड । उपविष | प० सु०। र० 
मा० | रा० नि० च० १० । (३ ) मुचकुन्द का 
पेइ। ( Pterospermum suberifol- 
ium, Roxb, 2 | 


के. 


ee 


A 


~ ~ 


शभ 


उन्मत्तक 


उन्मत्तक्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] (9) (Datura | 


[980089) .//८7272, ) घतूर का पेड |( २) 
उन्माद ग्रस्त | पागल । 

उम्मत्तकारिणी- ) 

उन्मत्ता- ) 
phorbia pilnlifera, Linn.) दुद्धी । 
दुरिधिङा | दुधियार | 

उन्मत्तगीत-वि० [ सं० त्रि] प्रक्नाप से कहा 
हुआ । 

उन्भत्तता-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्रीश ] पागलपन । 

उन्मत्त तेज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] कड्ए तेल को 
धत्तुर के बीज और मःनकन्दरे खार के साथ पका- 


कर लेप करने से कुष्ट ओर विपादिका का नाश | 


> ~ ~ 
होता हे | भेष० र० कुष्ट चि० । 


~ 


उन्मत्तदशेन-वि० [ सं० न्निश ] उन्मादग्रस्त । | 


पायल तुल्य दिखाई देनेवाला | 


उन्मत्त पद्चवा-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] धतूरा, बची, 


भाँग, जातिन्री ओर खसखास इन पाँच भादक | 


द्रव्यों का समुश्चय । 
उन्मत्त भेरबरस -संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] उन्माद में 
ग्रयुक्र एक श्रायुर्वे दीय रसोष्ध । योग--( १ ) 


शुद्ध पारा, शु० गंधरु ओर शु० शिंगरफ इन्हें | 
समान भाग लेबर कजली करें । पुन! इसमें गज्न- | 


पीपल, दच्छुनाग, सोंठ, त्त्र के बीज, जायफल, 
जतित्री, लोंग, मिर्च और ्रकरकरा इन्हें समान- 
भाग लेकर कजली के बराबर परिमाण में मिळा- 
कर अदरख के रस से ३ दिन महंन करें | फिर 
इसकी ३ रत्तो प्रमाण की गोलियाँ बनालें | 

गुण--इसे पीपल और मधु के साथ देने से 
क्षय ्रौर श्वास का नाश होता हे! अनुपान 
विशेष से यह हर प्रकार के कफ जन्य रोगों को 
नष्ट करता श्रौर घातु पुष्टि करता है । यो० र० । 
रस यो० सा० | 

( २) नच्छुनाग ३ भा०, जायफल, लोंग, 
पोंठ, मिच, पीपल, धत्तुरवीज, जावित्री, भ्रकर- 
करा, अरनी ओर भंग इन्हें समानभाग ले रर 
चूणंकर अ्रद्रख या तुलसी के रस में मद्दंनकर 
हो रत्ती प्रमाण की गोलियाँ बना लें | 
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संज्ञा स्त्री2 [ सं०्खी० ] (111- | 


उन्मथित 


१११०५००१०४ 


गुण तथा उपयोग-विधि--इसे कफ के रोगों 
में तथा वातरोगों में मधु के साथ, पित्त के रोगों 


| में नीबू के रस ओर सिस्रो के साथ ओर समस्त 
| ज्वरो में इसे अदरख के रस ओर शहद के साथ 
दें । यह ज्वर. कफ, दिका, विष, ८० प्रकार के 
वात रोगों श्रौ! उग्र से उग्र अतिसारों को नष्ट 
करता हे । रसायन-सं ०] रस० यो० सा० । 
| उन्मत्तरस-स ज्ञा पु) [स० पुं० | शुद्ध पारा और 
शु० गंधक समान भाग लेकर धत्तूर के फन्न के 
| रेस में एक दिन मर्दनकर उसके बराबर त्रिकुटे का 
| चूं मिलाएँ | 
| गुण--इसक नस्य देने से सन्निपात की 
वित्तिप्तोवस्था दूर होती है ओर यथा अनुपान 
| देने से सन्निगत से उत्पन्न अन्य रोगों का भी 
नाश होता दवे | इपे ३ रत्ती की मात्रा में रास्नादि 
काथ के साथ देने से सन्धिवात में अत्यन्त लाभ 
होता हे | रसरायन-स'० । रस यो० सा० । 
उन्मत्तरूप-बि० [ स'० त्रिश ] देश “उन्मत्त 
दर्शेन” । 


उन्मत्तलिङ्गिन्‌-विश [ स'० त्रिश ] जो झूठा 
पागल बनता हो | उन्मत्त बनता हुआ | 


उन्मत्तवतू-श्रव्य० [ स'० ] पागल तुल्य । 
उन्मत्त वक्ष-स ज्ञा पुं [ स'० पुं] ( ))atura 
fastuosa, Linn.) चतूर का पेड़ । 
| उन्मत्ताख्य्र रस-स ज्ञा पुं [सर ० पुं० ] पारा, 
गंधक ओर त्रिकूटा इन्हें समानभाग लेकर ३ दिन 
| तक धत्तूर के रख में खरलकर रखलें | 
रुण-इ^का नस्य लेने से सन्निपात का नाश 
होता है | र० स'० क० ४ उ० । 
उन्मथ-स'ज्ञा पु० [ स'० पुं] वध । मारना | 
उन्मथन-सज्ञा पुं [ स० क्री] मारकाट। 
हिंसा | सुश्रुत के अनुसार यन्त्र के कमं का एक 
भेद । 
वि० [ स° त्रि ] (१) तेरी तुल्य। कैंची के 
तुल्य । ( २) मद॑नकारक । 
उन्मथित-वि० [ स'० त्रिश] ( १) मथा हु | 
म्हित । रगडा हुश्रा। ( २) विनष्ट | कुचला 
हुआ | 


5 


उन्मद न १५४२ उन्मांद 
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उन्मद-डि० [स'० त्रि०](१) उन्माद युक्र । मतवाला । 
(२) उन्मत । पागल | नशा पिए हु | 

उन्मदन-वि० [ स० त्रि० ] प्रीति से उत्पन्न | इश्क 
से जला हुआ | 


उन्मदिष्णा-वि> [ स'° त्रि० ] उन्मत्त । मतवाळा | | 


पागल । 
उन्मन-सज्ञा पुश [स०पुंश] (१) उन्माद 


वायु । (> ) द्रोण नामक पुरानी तोल जो ३२ | 


सेर (५१६ श०) को होती थी। प० प्र० 

१ भ०। 
उन्मनस्‌- 
उन्मतस्क- 

बेचेन । 


| वि० [ स'० त्रिश ] उद्धिग्न। 


उन्प्ननाथ्रित-स'ज्ञा पु [स'० क्ली० ] उन्मादित | | 


पागक्षपन । रा० नि० व० २० | 


उन्मनी-स ज्ञा ख्री2 [स० स्त्री० ] हठयोग की एक | 
मुद्रा । दृष्टि को नासा के अग्रभाग पर लगाने | 


अर भृकुटि को ऊपर चढ़ाने से उन्मनी मुद्रा 


बनती हे | 
उन्मन्थ- ) ~ 7 : च x < 
उन्मन्थः | संज्ञा पुंश [ सं० पुं० ] वेद्यक के 


अनुसार कान का एक रोग जो कान के लव के 
छेद को आभूषण आदि पहनने के निमित्त बहु: 
बढ़ाने से होता हे | बलपूचंक कान के बढ़ाने से 
कान की लव में वायु प्रकुपित हो जाती हे । 
फिर वह कुपित वायु कफको ग्रहणकर कठिन 
चोर श्ररप पीड़ायुक्र सूजन उत्पन्न करती है और 


उनमें खाज भी होती है । यह रोग कफवात | 


जनित होतां हे । सु०ऽचि० २ श्र० | मा० 
नि० | 
चिकित्सा- इसमें तालपत्री, भ्रसगंध, आक, 
चकुची, ति, सेंध्रानमक--इनके साथ तेल के 
पककर उसमें गोधा ओर केरड़े की चर्बी मिला- 
कर भ्रभ्यज्ञन के काम में लाएँ | इसमें तुलसी 
अर कलिहारी से सिद्ध किए हुए तेल का तीच्ण 
नस्य हितकारी होता हे । वा० उ०१८ श्र० | 
उन्मन्थन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] (१) मथन | 
मथाई | ( २ ) हनन | मारकाट | 


` उन्प्रयूख-वि० [ सं० त्रिश ] डहीप्त । चमकीला । 


जिसकी किरणं फेल रद्दी हों | 


उन्मदेन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] ( १ ) उद्घप ण | 
रगड़ । ( २ ) वायु वा शून प्रभृति निवारणार्थ 
क्रिया त्रिरोष । मालिश । खु०। ( ३) मर्दैन / 
योग्य द्रव्यादि । मालिश की चीज़ | £ 


| डन्मा-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] ऊध्वंसान । एक नाप| 
शुङ्गयज्ु० १५ । ६९ । 


उन्माथ-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] मांस देकर सुग आदि 
के पे.खाने के न्रिये लगाया गया कूटयंत्र (फंदा) । 
अस ० | 


उन्माथिन्‌-वि० [ सं० त्रि» ] व्याकुल करनेवाला | 
घत्ररा देनेवाला | 
| उन्माद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वह रोग जिसमें मन | 
अर बुद्धि का कार्य्य-क्रम बिगड़ जाता हे। इश्क | 
रोग में रोगी की बुद्धि में इस प्रकार का विपय्येय 
वा विकार श्रा जाता हे कि, उसमे असाधारण 
क्रियायें संघटित होने लगती हैं, जो कभी भ्रन्य 
व्यक्तियों के लिये हानिर्र होती हैं ओर कभी नहीं 
भी होतीं। शास्त्रों में उन्माद शब्द की निरुक्रि 
इस प्रकार लिखी हे--“'जिस रोग सें मनुष्य का | 
| मन विकृत या सतवाळा हो जाता हे, उसे उन्माद | 


कहते हैं ।” उन्माद का अर्थं पागलपन, बावलापन, 
सिड, दीवानापन, विज्षिप्तता, चित्त-विम्रम या 
ख़फ़कानगी हे । जिसे उन्माद रोग होता हे, उसे 
उन्मत्त, सिडी, दीवाना या पागल श्रादि कह 
हैं । 


पय्योय-- दीवानगी (फ्रा०) | जुनून (झ०) । ५, 
नूसेनिटी 1119911109, मेंटल डिजीज़ Mena] , 6 
Disease ( ग्रंट ) | rh 


टिप्पणी-दीव।नगी, जुनून ओर इनसेनिटी 
क्रमशः फ़ारसी, अरबी और भ्रगरेज्ी भाषा के समा- 
नार्थी शब्द हैं, जो साधारण बोल-चाल की भाषा में 
लिखे गये हैं । इनमें से किली का निर्माण नियम- 
पूवंक अ्रयुर्चेदीय पारिभाषिक शब्द रूप से नहीं 
हुभ्रा है । इनमें से प्रत्येक का धात्वर्थ “बुद्धि का 
टीक न रहना” है| छिंतु बुद्धि के ठीक रडने ओर 
ठीक न रहने में वस्तुत: अस्यंत सूचम भ्रज्ञात भेद है । कं 
साधारणतः पागल या मजनू उसको समको ज्ञाता 
है, जिवकी बुद्धि इतनी विक्षिप्त हो गई हो बिदर वह 


~ 


Rr) ह क्ट 


उन्मांद 


— 


अपने-पराये के लिये भय का कारण सममा जाय | | 
पर कभी-कभी रोगी अपने या दूसरों के लिये आतंक 
का कारण नहीं भी होता | कितु उसके विचारों | 


में ऐसा जोश एवं परिवर्तन उत्पन्न हों जाता हे, कि 


वह श्रसाधारण तथा अनाप-शनाप व्यर्थ-भाषण | 
एवं गति करने लगता हे । तात्पयं यह कि, आयुर्वेद 
में इसके, एक ओर वात पित्त आदि दोषानुसार | 
छः भेद हो गये ओर दूसरी ओर भूत एवं देवग्रह | 
जु्टादि आठ भेद हुए । हिकमत में भी जुनून के | 
बहुसंख्य ङ एळीखोलिया ओर माली- | 
ख़ोलिया मिराक्री भी इसी प्रकार की व्याथियाँ हैं | | 
श्रतएव प्राचीन हकीमों ने नाना भाँति के जुनून को | 
माली़ोजिया के अन्यतम भेद स्वीकार छिए हैं | | 


~ ~ 
भेदे हें। 


ओर आधुनिक चिकित्सकों यांनी डॉक्टरों ने माली- 
| खोलिया को जुनून का एक भेद माना हे । 


| 

उन्माद रोग के भेद | 

इस रोग का निश्चित एवं अंतिम यथार्थ | 

विभागीकरण अतिशय जटिल हे | इसी कारण | 
इस रोग के विविध भेदों क! उल्लेख चिकित्सा-मथां 
में उपलब्ध होता हे । श्रायुर्वेद में इसके 8: मुख्य 
भेद माने गए हे-टवातान्माद, पित्तोन्माद, कफोन्माद 

सन्निपातोन्साद, शोकोन्माद ओर विषोन्माद । कहा हे- 


“एककशाः समस्तश्च दाषेरत्ययं माच्छत 
मानसेन च दुःखेन स पञ्चविध उच्यते ॥ | 
विषाऱहूबति षष्ठश्च यथास्वन्तत्र भेषजम्‌ । 
स चाप व॒द्धस्तरुणो मद संज्ञां बिभत्ति च ॥” 
| ( सु० ) 
एक-एक वातादि दोष से, ऐसे तीन ओर 
चोथा तीनों दोषों के मेल से श्रथांत्‌ सन्निपातोन्माद 
जो वातादि दोषों के श्रत्यंत मूच्छित होने से होता | 
है । पाँचवाँ मन के दुःख से, इसप्रकार उन्मादरोग | 
पाँच प्रकार का हुआ । ओर छुठा विष ( अथवा 
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तीचण नशे) से हो जाता हे । इसमें यथायोग्य 
दोषों के अनुसार चिकित्सा होती है। जब तक | 
यह तरुण ग्वस्था में होता हे अर्थात्‌ बढ़ा हुआ 
हीं होता, तब तक इसकी “मद” संज्ञा होती 
परन्तु चरक ने शोर ओर विष उन्माद न 
लिखकर उसकी जगह श्रारंतुरु नामक उन्माद का 


 फँचचाँ भेद लिखा हे | 


" उन्माद 


इनके 'ग्रतिरिक्क देवादि ग्रहों के मनुष्य-शरीर में 
प्रविष्ट होने से होनेवाले श्रागन्तुक उन्माद रोग के 
अन्य भेद, चरकादि श्राप ग्रंथों में इन प्रकार लिखे 
हें 2, देस्याबिष्2, गन्घर्वा विष्ट, यक्ताविष्ट, 
पित्राविष्ट, नागाविष्ट, राक्षसाविष्ट, ओर पिशाचा- 
विष्ट | 

प्राचीन यूनानी चिकित्सकों ने इसके अधो- 
लिखित भेद किये हें--- 

( ¦ ) मालोखोलिय़ा, ( २) मालीखोलिया 
मिराक्ती, ( ३ ) क्र तरुच, ( ४) मानिया जिसका 
एक भेद दाउलकल्ब भी हे, ( & ) सुबारा, (६) 
चित्त-विश्नम वा बहकना अर्थात्‌ वृथा बकवांद करना 
( इख्र्तिलात अ्क़्ल ओर हज्ञयान्‌ ), (७ ) अहं- 
कार और मूखेता (रऊनत व हुसुक़ ) (८) 
इश्क़ या प्रेम इत्यादि। 

आधुनिक पाश्चात्य चिकित्सक 
को निम्नलिखित भागों में बॉटते हें 


उन्माद्‌ रोग 


(१ ) मानिया ( Mania or Hyper- 
phrenic ) ओर इसके चार भेद हैं-- 


(क)उग्मोन्‍्मत्तता श्रर्थात्‌ मानिया ह! इ(. ७108 
Mania ), ( ख ) चिरकारी उन्मत्तता वा भानि- 
याए झुङ्ञिन ( (2111010 Mania ), (ग) 
बोद्धिछ मानिया वा मानियाए अक़्ली ( 11001126- 
५७५) 9181716 )-इसके भी दो प्रभेद हैं-- 
( ग्र ) एकांतोन्मत्तता वा मानियाए वहद॒त 
( Mono Mania) और ( आ ) माली- 
ख़ोलिया ( १1७] 81)10110]16 )। पुनः इसका 
एक प्रभेद माीप़ोलिया मिराक्नी वा मद (Hy po- 
००७१119919) है ।(४) नेत्तिकोन्मत्तता वा सदूवृ- 
त्ोन्म्रादया सानियाए अख़लाक़ी ( M 0r a] 11 91019) 
हे,जिसके पुनः अनेक भेद हैं । जेसे, (क) आत्मघाति- 
कोन्माद वा मानियाए ख़दकुशी ( 59010142] 
mania ), (ख) हिसौन्माद वा मान्याए 
क़व्ल ( Homicidal mania ), (i) 
कूतरूब या मानियाए ज़िइबी (1,7९० 1018110), 
( घ ) कक्क्रोन्माद या दाउलकल्ब ( 0 08n- 
thropia ), ( ङ ) योषापस्मारीयोन्माद या 
मानियाए इख़्तिनाक्री ( [४४६०210 mania ), 


ह. ७ 
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(च ) प्रसूतिकोन्माद, सानियाए नफ़ासी दा ज़ञ्चा 
को जुनून ( ? ७९1०74] आ DC) 
शेमोन्माद वा कामोन्माद, मानियाए इश्क़ वा केवल 


इश्क़ ( Eroto 1181118 ), (ज) मदोन्माद | 


बा मानियाए मसरत ( 21010 mania ), 
( रू ) अग्न्युन्माद वा मानियाए नारी ( ? 70 
mania. ), ( जञ ) उदकोन्माद वा मानियाए माई 
( Hydro Mania), (2) चौरोन्माद वा 


मानिय।ए सक्न ( 1]७७४० mania ), (5) | 
मद्योन्माद अर्थात्‌ मदात्यय वा मनियाए ख़ुमरी | 


( Dipso mania ), ( ड) नृत्योन्माद वा 
मानियाए्‌ रङ्गक्षी ( Dancing mania ), (ढ) 
झापस्मारिक उन्माद वा मानियाए सरई ( 1)011- 
eptic mania ), (ण ) प्रलाप वा सरेसाम 
का जुनून, मानियाए सरेसामी या हज़ञ्रानी भ्र्थात्‌ 
सुबारा ( 1)९11110085 1191110 ), (त) स्वदेशो- 
न्माद वा मानियाए वत्नी ( NOst0 mania ) 
अर ( थ) गणितोन्म।द वा मानियाए हिसाबी 
( Aritlmo 1181118 ) इस्यादि । सारांश जिस 
रोग से या जिस भाँति के मनोविकार में श्रसांधारण 
ज्ञोश हो, उससे उसी भाँति का उन्माद वा मानिया 
अभिप्रेत होता हे । 


टिपणी-मानिया, जिसका भ्रर्वाचीन डॉक्टरी 
उच्चारण मेनिया ( 3181118 ) हे, यूनानो भाषा 
का शब्द हे | उक्क भाषा में इस शब्द का धात्वथं 
“धशुश्रों को तरह उन्मत्तता के काम वा दीवानगो” 
हे । अस्तु किसी-किसी ने जो इस शब्द का श्रर्थ- 
“फाड़ खाने वाला पशु भ्र्थात्‌ हेवान सबूई” लिखा 
हे; वह टीक नहीं हे | शतु इसके; विपरीत भ्रन्य 
प्राचीन हकीमों ने इसका यथार्थ ग्रथ “जुनून सब, 
अर्थांत जुनून दरिंदुगी” लिखा है, जो इसझा ठीक 
एवं उपयुक्र ग्रथे हे | इसका कारण यह हे, कि 
इसका रोगी फाड खाने वाले जानवरों के तुल्य होता 
हैं । परंतु किसी-किसी पश्चात्‌ कालीन, इकीभ, जैस 
विद्वद्वर राज़ी ने यद लिखा है, कि किसी-किसी 
प्राचीन हकीम ने इस शब्द ( मानिया ) का अर्थ 
“भडका हुआ जनून अर्थात्‌ जुनून हाइज” किया हे । 
अर्वांचीन पाश्चात्य चिकत्सकों ( डॉक्टरों ) ने भी 
इंसका उत्तर कथित अथं ही ग्रहण किया है । इनके 


१५७४ 


| 


उन्माद 


अनुसार मानिया का ग्रथे--“उप्र मानसिक क्षोभ? 
है | ओर उक्र क्षोभ वा विकार के भेद प्रभेदानुरूप 
ही नाना प्रकार के मानिया का नामकरण होता हे । 
इसमें यदि रोगी क्रोध एवं मन: च्ञोभ के साथ ही 
दीनता वा दयालुता से पेश श्राए, जेसा कि क्त्तों 
का स्त्रभाव हुआ करता हे, तो उसको “दाडलकटब” 
कहते हैं | कितु डाक्टरों के कथनानुसार द।उलूकल्ब 
में रोगी श्रण्ने के। कुत्ता समभने लगता हे या कुत्ता 
की सी गति करने लगता हे । यह रोग असल में 
“मानिया” का एक भेद मात्र हे | 

दाउलकल्ब भी एक प्रकार का जुनून सबई 
है। परंतु यह विशेष है और मानिया सामान्य 
जो सभी प्रकार के जुनून सबई के लिए ब्यापक रूपेश 
व्यवहार म भ्राता हं | ४४ 

कल्त्र, कलिब, कल्ब, दाउलकल्ब ओर दाडलू-' 
कलब का अर्थान्तर--- 

कल्ब का अर्थ कुत्ता, कलिब का अर्थ हलका 
कृत्ता ओर कलब का अर्थ हक्यकांव या बावले 
कृत्ते के काटने का रोग अर्थात्‌ जलत्रास हे । अतएव 
दाडलूकल्ब से जुनून कल्बी वा कुक्क रोन्साद मिवः 
क्षित दै और दाउलकलब से जिसे किखी-किसी 
प्राचीन हकीम ने “आज _ज़ल्कलब” वा “अलक. 
निब? भी लिखा हे, तात्पर्य हन्नकाव या बावले 
कृत्ते की बीमारी अर्थात्‌ जळत्रास हे, जिसको डॉक्टरी 
में हाइड़ोफोब्रिया कहते हैं । पर किसी-किरी लेखक 
ने इस उपयु'क्क सूक्ष्म भेद को नहीं समभा । 

मालीख़ोल्रिया जिसको तज्ञकिरा के लेखक ने 
यथार्थतः ''मालिनख़रोलिया” लिखा हे, वास्तव 
मं यूनानी शब्द मेलनकोलिया से अरबी रूप में 
लाया हुआ शब्द हे, जिसका श्रर्थ--माज्निन 
( मेन ) =श्याम+ख़रोलिया ( कोलिया )=पित्त 
वा सफ़रा अर्थात्‌ “श्याम पित्त वा जला हुआ 
या विदग्ध पित्त थ्र्थात्‌ सफ़रा” हे । चॅकि उक्क 
रोग सौदा ( वात) य! जले हुए पित्त से प्रादु- 
भूत होता हे । इसलिए इस नाम से अभिहित 
किया गया । प्राचीन यूनानी हकीम प्रत्येक विदग्ध 
दोष से सोदा ( वात ग्रथे अहण करते थे | अस. 
एव उन्होंने मोळीखोज्िया में जले हुए पित्त ( सफर 
राए सुइतरिक्र ) से ल़रिहत अस्वद ( काला दोष ) 
अर्थात्‌ सौदा अर्थ ग्रहण किया हे । मालीप्रो श्चि 
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है। 


» 


उन्माद 


में रोगी सदा मनोविकारों 


~ 


विक्त विचार और श्रम 
आवेश में रहता हे ओर वह प्राय: दःखी एवं 
चिंताकुलळ रहता हे | उखळी प्रकृति में तेज़ी, उद्वे 
क्वं चंचलता प्रभृति का एक प्रकार से श्रभाव ही 
होता है । परंतु जुनून में 
क्रोधोट्रेग आदि अधिक हो उन्माद 
1 “जुनून” श्रोर दिल को खराबी से होनेदाले 
को “फ़कान” कहते उन्माद के सूचमांग मद 
को “'सिराक” 


चंचलता, ज्षिप्तता, 


। दिमागी 


हैं। 
कहते हैं । 

सालीख़ोलिया मिराक्री में दूषित वाष्प( दोष ) 
भमिराक्त से दिमाग में चढ़कर दूषित विचारों का कारण 
बनता हे । मिराक्-त्वचा, उद्र ओर इसके नीचे की 
किल्ली एवं निकटस्थ अवयत्र में एकत्रित होजाता हे । 
इसका प्रभाव मस्तिष्क पर पइने से रोगी में अहंकार 


तथा आत्मश्लाघा इत्यादि प्रकृत विरुद्ध लक्षण 
उत्पन्न होजाते हैं | 
क़तरुत्र शब्द के अर्थ-निरूपण के विषय में 


हक्रीमों के भिन्न-भिन्न मत हैं 
सेना कहते हैं, डि “कु तरब” एक छोटे से कीड़े का 
नास हे, जा पानी पर जल्दी जल्दी आगे-पीछे, दायं 
बायें, व्यर्थ फिरा करता हे । कभी पानी सें गोता मार 
जाता हे शरोर कट ही निकल आता हे। ठीक इस 
कीड़े की सी दशा होती हे । वइ 
भी इस कीड़े की तरह व्यर्थं फिरा करता हें । इसी 
से इस रोग का नाम “' कुतरूब? रखा गया हे । 


4 


i 


कूलसब-रोगी की 


किसी-किली ने “',कुतरुब का अर्थ नर-झुतनां 
या जंगली देव जिया हे | कोई कहते हैं ४ कुतरुब 
अमझत्‌ अर्थात्‌ ऐसे भेड़िये को कहते हैं, जिसके बाल 
सें कुतरुच का अथे 
भेड़िया भी लिखा है श्रो! इस बिचार से उन्होंने इस 
जुनून को इल्ल्रतुज्जिइब नाम से भी अभिहित किया 
हे, जो विशेषानुसंघान से अधिक सही मालूम होता 
है । क्योंकि इस रोग सें भी रोगी अपने आप को 
भेड़िया समझता है ओर वह ठीक भेडिय़े छी तर 
'प्रंग-संचालन करता है, चन में भटकता रहता हे, 
मंचुष्यो पर श्राक्रमण करता ओर उसी की तरह हू 
हू करता है, इसी से इस रोग का नाम “कुतरुब? 


रसना गया हे । 
, सूल गया है 


£) 


१५४५ न 


। शेखुरेईस बू श्रली 


` उन्माद 
खुबारा सिरियानी भाषा का शब्द दै, जिसका 
घात्वर्था सोदावी जुनून ( वातोन्माद ) हे । यद एक 
प्रकार का सख्त जुनून हे, जिसके साथ उष्ण एवं 
पेत्तिक सरेशाम भी होता हे । 
उन्माद के कतिपय अन्य भेद 

( २ ) वुद्विविपर्यंय वा हुसुक्र या मूखंता 
( Dementia )-ब्ुद्धिविपयेय के भेद--- 

(१ ) उप्र वुद्धिविपर्यय या ङेझ्रुक्रे-हाद्‌(^ ८- 
ibe dementia ), ( २ ) चिरकारी बुद्धिविप- 
यंय या हुमुक़् मुज़्मिन (Chronic dementia)’ 
(३ ) बुद्धिनाशक ओन्मादिक पक्षाघात या फ्रालिज 
सुफूत्तिरुल्‌ भक्त ( Dementia paraly- 
७००, ), (४) जलवायु विषयक डुद्धिविपयंय 
या हुमुक्र सिन तराय्युर ( Climatic demen- 
(19 3, (५ ) योवनोन्माद या हुमुक्‌ बुलूग़त 
( Dementia 970७००5७ ), ( ६ ) प्रसूता का 
बुद्धिविपर्यंय या हुसुकुन्नफ़्सा ( Puerperal 
dementia), ( ७) फ़िरंगजन्य बुद्धिविपयंय 

हुसुक अआतशकी ( Sypbilitic demen- 
४४७ ), ( = ) श्रापस्मारिक बुद्धिविपर्यंय या डुसुक 
सरई, ( Epileptic dementia ) और 
( ३) आघात जन्य बुद्धिविपर्यंय या हुमुक _ज्ञरबी 
( Traumatic dementia ) | इसी प्रकार 
ओर भी अनेक भेद हैं, जेसे संधिवात जन्य बुद्धिविप- 
यंय एवं विष जनित बुद्धिविपयेय इत्यादि | 


(३) भोलापन या सादगी ( Amentia ) 
जिसके यह तीन प्रभेद दैं--( क ) सहज बुद्धि- 
विपर्यय या जडता वा निबुद्धिता ( [तां००ए ) । 
उदू में इसे “कोदन” कहते हें । ( ख ) बुद्धिश 
वा इ ख्ति्ालुल्‌ अङ्ग ( 17108011109 ), (ग) 
ग्रंगवेकृतज मूखेता ( 076४81150 ) इत्यादि 
भी उन्माद के अंतर्गत परिगणित हुए हैं ! 

अभी निकट वर्तमान में ही मानस-शा'स्त्र-विशा- 
रदों ने इसके निम्नॉकित सेद-प्रभेद किये हें- 

(१) आवयविक उन्माद--इस प्रकार के 
उन्माद में, इसके उन सभी अवस्थां का उल्लेख 
होता हे, जिनमें शरीर, प्रधानतः मस्तिष्क के संघ- 
टन में मी किसी न किसी प्रकार का विकार पाया 
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जाता हे | उदाहरणतः पतक्ताघातजन्य ब॒द्धिविपयंय, 
फिरंग-जनित बुद्धि भ्रश, श्रापस्माराय मूखेता तथा 
घामनिक काठिन्य अथवा अन्य मास्तिष्क रोग, जेसे, 
मास्तिष्कावु द,मस्तिष्कस्थ जल-संचय,सकता इत्यादि| 
° ~ ~ 

( २ ) वधेन-विकारज उन्माद्‌-जो मस्तिष्क 

की बाढ़ रुकने के कारण होता दे । इसमें सहज 
° टि ९ दि ~ 
सृखता, बद्धिविपयय आदि उन सभी श्रवस्थाश्रों 
का समावेश होता हे, जो मस्तिष्क के घटकावयवों के 
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अपूण-विकास वा वृद्धि के कारण आविभूत होती | 


हैं । इसमें भी मस्तिष्क संबंधी परिवर्तन स्पष्ट रूप 
से दिखाई दे सकते हें । 

(३) वाद्धेक्यजन्य मूखता--यहभी वस्तुत: 
द्वितीय प्रकार का उन्माद ही हे । परन्तु इसमें स्व- 
भांवतः मस्तिष्क के घटकावयव 
जाते हैं । 


शङ्गिशून्य हो | 


(२) विषान्माद- इस विभाग में वे सभी | 
प्रकार के उन्माद सम्मिलित हें, जिनमें रोगका कारण | 


किसी न किसी प्रकार का विष होता 
वह ज़हर बाहर से शरीर में प्रविष्ट हुश्रा हो अथवा 
स्वयमेव देहके भीतर उत्पन्न हाकर मस्तिषककी शङ्गियों 
के विकृत करदिया हो | मदिरा, भअ्रफीम,भंगा, कोकीन 
इत्यादि ज्ञहरीली चीज;या मलेरिया, टाइफॉइड उवर, 
ताऊन, न्युमोनिया ( फुफ्फुसोष ), इन्फ्लुएंज्ञा 
इत्यादि कीटाण जन्य व्याधियाँ: 
इत्यादि के कतिपय रोगों से उत्पन्न धोनेता्या उन्माद 
इस विभाग में सम्मिल्नित हे | उसी भाँति क्षयाधिक्य 
या मस्तिष्कध्थ व्याघात अश्वा चुल्निका ग्रंथि 
( Thyroid 2170 ) आदि के रोगां से उत्पन्न 
होनेवाल्षा उन्माद भी इसी भेदमें समाविष्ट हे | 


( ₹ ) मानसिक उन्माद या अध्यात्मोन्माद | 


( जुनून न्फ़सानी )-इसमें पकान्तोन्माद्‌, मालो. 
ख़ोलिया, मालीख़ोलिया मिराक्री, वयस्कोन्म!द 
( हुसुक्क बुलूरात ) प्रभृति उन सभी किस्मो का 
समावेश होता हे, जिनमें किसी प्रकट शारीरिक 
परिवर्तन के बिना उन्माद जन्य लक्षण प्रकाशित 
होते हैं । 

नोट--प्राचीन यूनानी चिकित्सकों ने ““इख्ति- 
नातुल्‌ शकल”, “हज़्यान”, “रऊुनत”, “हुमुक्र”, 
“मिराक्र” और “इश्क” को मालीख़ोलिया के अन्त- 


। फिर चाहे | 


या हृद्य एव वृक्ष | 


ih 


उन्माद 


“अजीत  -_-, 


रांत लिखा हे ओर मालीखोलिया को जनून से भिन्न 
एक स्वतंत्र रोग स्वीकार किया हे | परंतु पाश्चात्य 
यूरोपीय डॉक्टर मालीखोलिया आर अन्य उल्लिखित 
भेदो को जनून का एक भेद मानते हें । 


डॉक्टरी में दिमारा से होनेवाले उन्माद को 
“इनसेनिटी” ओर दिल को घड़कन से होनेत्राल्ले को 
“'पेलपीरेशन आव्‌ हर्ट” और एक प्रकर के सूक्ष्म 
उन्मादके! “मेलनकोलिया'? कहते हें । 

हिकमत में उन्माद रोग कई तरह का लिखा 
हे | उनमें सुख्य “माळीखोलिया” है ओर उसके 
प्रकारांतर कुतर्त्र, मानिय।, दाउलळल्ब ओर सुबारा 
लिखे हैं । इनके लक्षण न्यून!घिक हमारे उन्माद से 
मिलते हैं । अस्तु, इन सत्रका उल्लेख हमने आगे 
उन्माद के ही प्रकरण में किया हे | ® 

उन्साद मानसिक रोग हे 

नाना कारणां से मनोविकार होने पर यह रोग 
उत्पन्न होता है । चूँकि उन्माद सन को विकृत कर 
देता है | इसलिये इसे मानसिक व्याधि रा मन का 
रोग कहते हैं । कद्द। है--- 
“मद्यन्त्युद्गता दोषा यस्मादन्मा्गसाश्रितांः । 
मानसोऽग्रमतो रति कीतितः ॥ 

( सुश्रु ) 

अर्थात्‌ -ात पित्त ओर छफ-बढ़कर अपनी- 
अपनी राहों को छोड़कर श्रोर मनोवाहक धमनी 
नाड़ियों में घुसकर, मन को उन्मत्त करते या मन में 
भ्रम उत्पन्न करते हें । इसे ही “उन्माद” कहते हैं 
आर उन्माद मानसिक रोग हे । तात्पर्य यह हे कि, 


याधरुन्मा 


न्माद रोग में सनीदिकार होता हे, इसलिये उन्मादू- 


को मन को बीमारी कहते हैं ; 
उन्माद दिल की बीमारी हे या दिमाग की ? 
उन्माद ओर श्रपस्मारादि व्याधियाँ मन ओर 
बुद्धि की विकृति से होती हैं । वेद्यक-शास्त्र वाले इस 
रोग को प्राय: हृदय के विकार से मानते हैं; परंतु 
यदि बिचार कर देखें तो हमारे वेद्यक के सिद्धांत से 
यह मूद्धाजन्य ( दिमाग़ से होनेवाला ) भी प्रतीत 
होता हे | क्‍योंकि महर्षि धन्वन्तरि जीने पहिले हो 

लिखा हे कि 

“उन्मागेमाश्रिता एद्रता दोषा मदयन्ति” 


| 


लि 
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उन्माद 


अर्थात्‌ वातादिक दोप कुपित होकर, अपनी- | जेसे-भाँग, चरप्त, मदिरा, कोकीन श्रादिं का सेवन, 


अपनी असली राहो को छोड़ देते हैं. ओर ऊद्धगामी 
होकर य ऊपर की तरफ जाकर मद या उन्माद रोग 
करते हैं | इसका यह भ्र्थं तो प्रायः सभी विद्वान्‌ 
करते हैं, कि वात।दिर दोष कुपित होर ओर ऊपर 


जाकर, हृदय और मन को खराब करके, मनोवाही | 


घमनियां में जाते ओर श्रन्व:ऋरण का मे।द्वित करते 


हें । पर घन्गन्तरिजी ने हृदय में ही दोषों के प्रवेश | 
करने क? बात स्पष्टतया नहीं लिखी हे, किंतु उद्धे- | 


गामी हं,नेको बात कढ़ी है | इससे यह लिद्ध होता है 
कि उन्माद हृदय से भो हो सकता हे ओर दिमाग्र 
से भी । इसके अ्रतिरिक्त एक बात ओर है, जिससे 
हमारी बात की पुष्टि होती हे | धन्वन्तरि जी ने 
कहा .हे-- 
“'तीदणेसभयतो भागे: शिरश्चापि विशोधयेत्‌ । 
पूजां शद्रस्य कु्रीत तद्ग्णानाञ्च नित्यशः ॥” 
यह श्लोक तो श्रपस्मार रोग के अंतर्गत लिखा 


है | इसके श्रतिरिक्र-उन्म।द रोग की चिकित्सा में | 


तो रिरोविरेचन की बात साफ ही लिखी हे-- 
“स्निर्धं स्विन्नं तु मनुजमुन्मादार्त विशोधयेत्‌ । 
तीदणेरुभयतो भागे: शिरश्च विरेचने: ॥” 
इससे स्पष्ट ज्ञात होता हे कि कुपित हुए दोष 
हृदय ही नहीं मस्तिष्क में भी जातेहें। इसी से 
महर्षि ने “शिरोबिरेचन” अर्थात्‌ सिर के जुल्नाब 
को बात कही दे | यदि यद राग हृदय से ही होता, 
तो वे शिरोतिरेचङ नस्थादिं 


की वेसो जरूरत नहीं । तात्यये यह कि पाठकों को 
उन्माद रोग के दिख ओर दिमाग़ दोनोंधे ही म(नना 
चाहिये । 

डिकमत और डॉक्टरो में, उन्माद के पेदा होने 
की बात दिल और दिमाग से साफ लिखी हे; परंतु 
वेद्यऽ में इसे सा नहीं किया हे | वस्तुत: उन्माद 
रोग दिल से भो दोता है ओर दिमाग़ से भी । 

उन्माद के निदान या कारण 

इस रोग के उत्पादक अनेक कारण हैं, जिनमें 
से आधुनिक पाश्‍चात्य चिकित्सकों के अनुसार 
जीडून की झंझट, "ह ६_ अभाव, मादकद्रष्यो 


A अ 
र“ 


से उसके शोधन की | 
बात न कहते; क्योंकि हृदय के रोग में, शिरोविरेचन | 


कुर्सित भोजन वा भोजन की कमी, घोर व्याधि, 
अधिर सन्तानोत्पत्ति, अधिक मिषयभोग, सिर की 
चोट, चिंता, भय एवं व्याकलता, मानसिक कार्यो 
की अधिकता, वातसूत्रों को निवल्नता ओर हर प्रकार 
की क्ञोभोत्पदक व्यादियाँ इसके प्रमुख हेतु दें। 
इसके भ्रतिरिक्क कोई-कोई वातसूत्र एवं मस्तिष्छ 
सम्बन्धी रोग, किप्री-िप्ती प्रहार के तीब्र-ज्वर, 
किरंगोह्ूूत विष इत्यादि, खिया सें गर्भाशय ओर 
स्री-अंड विषय रु कतिपय रोग, प्रसूत-ज्वर, राभे ओर 
गर्भाव्पत्ति संबन्धिनी व्याजियाँ, स्तन्यद'न-कोल ओर 
रजोनिवृत्तिऋ/त्न प्रभृति तथा हस्तमेथुन और तात्का- 
लिक वातसूत्र जनित 'ग्राघात इत्यादि भी इस रोग 
के उत्पादक कारण हैं। 
आयुर्वेद के अनुसार नीचे ज्रिखे कारणों से 
उन्माद रोग होता हे । यथा--- 
“विरुद्ध दुष्टांशुचि भोजनानि । 
प्रधषेणं देवगुरुद्विज्ञानां ॥ 
उन्माद हेतुभेय हषे पूर्व्वो । 
मनोविघातो विषमाश्च चेष्टाः ॥ 7 
( मा2 नि० ) 
संथोग-विरुद्ध भोजन करने, विष या जहर 
भिल्ले पदार्थ खाने-पीने,'प्रपवित्र या नापाक खाना खाने, 
देवता यां गुरु प्रभृति का अपमान करने, अत्यंत 
खुश होने या अत्यंत डरने ओर अपने से बक्षवान 
के साथ युद्ध करने से यदद रोग हो जाता हे । 
वेचक के श्रनुबार भाँग, धतूरा आदि मादक 
द्रव्या सथा प्रकृति-बिरुढ्ध पदाथा के सेवन तथा 
भय, दष, शोक भ्रादि की अधिकता से मन वातादि- 
दोषयुक्र दो जाता है ओर उसकी धारणाशक्कि 
जाती रहती हे । कोम, क्रोध, मोह, लोभ आदि 
मनोविकार भी इसके प्रमुख कारणां में से हें । 
उन्मांद की सम्प्राप्त 
आयुर्वेद के मत से--ऊपर लिखे हुए कारणों 
से दात, पित्त और कफ कपित होते या बढ़ते हैं। 
बढ़कर, ये अल्पसत्व या हीनराक्कि-कसज्ञोर आद्‌- 
मियों ढी बुद्धि के रहने की जगह-मन आर हृदय- 
को ख़राब करतेहें। इसके उपरांत ये मनोवाही 


क... 
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बसनी नाड्यों में अपना दुख त्त जमाकर 


करण में चिकार उत्यज्ञ करते या उसे सादित करते | 


हें | ( सुश्रुत ) 
वरक सें लिखा हे-- 
“रुत्षान्न शीतान्न तिरेक धातु । 
क्तयापवासंरानलाऽतिव्रद्रः ॥ 
चिन्तादिदुष्टं हृदयं प्रदूष्य । 
बुद्धि स्मृति वापयू इन्ति शीघ्रम्‌ ॥” 
अर्थात्‌ रूखा-सूखा बासी श्रन्न खाने, विरेक, 
घातुद्दयय, उपवास आदि कारणों से बहुत बढ़ा हुआ 
वायु चिन्ता द्वारा हृदय को अत्यंत ब्रिगाइता हे और 
शीघ्र ही बुद्धि एवं स्मृति को नष्ट कर देता हे । 
दिङुमत के श्रनुसार जब्र कोई 


कमी आ जाती हे, वे निकम्मी हो जाती हैं ओर हेतु 
के बलवान या निवल होने के अनुल्लार “घबराहट 
पेदा हो जाती हे । 

उन्मांद के पूबरूप या सामान्य लक्षण 

उन्माद रोग के पूर्णरूप से प्रगट होने से पूर्व 
नीचे लिखे हुये ,पूवरूप देखने में आते 
उन्माद के 'सामान्य लक्षण” भी कहते हैं--बुद्धि 
ठिकाने न रहना, शरीर का बल घटना 
न रहना, मन चंचज्ञ होना, 


ग्रादि उन्माद के पूर्वरूप कहे गये हैं | 


यूनानी एवं पाश्चात्यम्रत।नुसार पूर्व रूप-- | 


कभी कभी उन्मादी के तिर में एक प्रका( की तीन्र 


वेदना होती हे एवं उसका सिर चकराता हे | सिर | 


में बोर ओर गुरुत्व का बोध होता है । रोगी उदा- 
सीन ओर व्य़ाकल-हृद्य रहता हे (रात में सर्वथा 
नोंद नहीं आती ओर यदि नींद आती भी है, 

भयंकर स्वप्न दिल्वाई देते हैं, जिससे रोगी अत्यंत 


भयभीत होकर, घबराकर उठ बेठता है या जोर से | 


चिल्नाकर रोने जगता है | उसका देनिक स्वभाव 
बिगड़ जाता है, स्मरणशक्रि निर्बक्ष दो जाती, काम 
करने को जी नहीं चाहता, रोगी की छिस। चीज में 
रुचि नहीं होतो; प्रत्युत इर एक बात से उसे घृणा 
हवो जाती हे | जिस प्रकार का उन्माद होने को होता 


पद्व सस्तिष्क | 
में पहुँच जाता हे, तब दिसारी शङ्कियों के कामां में | 


झन्त;- | 


| इन्हें | 


दृष्टि रिथर | 
घीरज न रहना, कुछ | 
का कुछ कहना ओर विचार-शक्ति-का मारा जाना | 


(उन्माद 


फार के मिरा में तल्लीन 
[र हर समय उसी तरह को बातें करता 
हे । कभी-कभी बह सवथा चुप-चाप एवं संशय युक्त 
होता है; प्रत्येछ चीज़ से भयभीत होता है; ससारसे 
विरक् हो जाता हे; प्रायः एकांतवास को उत्तम 
समक्ता हे ओर ऐसा प्रतीत होता हे सानो प्रतिन्षण 
सोया हुआ ओर ऊँघ रहा है उसी तरह कतिपय 
रोगियों में कोई विशेष नच्छण प्रगट हो जाता है | 
इन लक्षणां के प्रगट होते ही यदि प्रारम्भ में 
हो इसका उचित प्रतीकार कर दिया जाय, तो 
संभवत; अस न्न रोग 


दक जाय । 


उन्साद के शिशेय ति Se 
उन्साई 27 अशय [नदान ७01 ८ा द 
युर्वदीय सताचुसार-- ` 
वातज उन्माद के कारण और सम्प्राप्त 
रखा रौर शीतल भोजन करना, भूख से कम 


1 क्षत्र होना, 
इन कारणों से 
अवस्था में यदि 


खाना, दस्त ओर के होता 
उपवास करना या निराहार रहना 
वायु कुपित होता या बढ़ता है । उक्र 

रोगी शोक चितादि करता है, तो वायु ओर भी 
कुपित होजाता हे । बढ़े हुए दायु को [उता और 
शाकादि सहायक मिल जाते डे । इनका सहायता से 
बवान दोकर, कृपित हुआ वायु अंतःकरण को 
विकृत कर देता हे । पअंतःकरण को विकत करसे, 
व्‌ बु डि ~ =  _ 

यु बुद्धि ओर स्टृति का नाश कर देता है और 


इस प्रकार "उन्माद रोग” उत्पन्न कर देता है । 


वातज उन्माद के लक्षण 

जब वातज उन्माद द्वोजाता है, तत्र अधोलि- 
खित्त लक्षण प्रगट होते दैं--- 

रोगी श्रकारण हसता हे, मंदः मंद सुस्कराता 
हे, बिना समय य! प्रसंगके नाचता-गाता हे, आवश्य- 
कता से श्रधिक बोज्ञता है, हाथ-पेरों को इधर-उधर 
चलाता हे, कर्कश स्वर में रोता हे, रोगी का शरीर 
रूखा, दुबला भोर लाल हाजाता हे | भोजन पचने 
पर, इस वातज उन्माद का ज़ोर बढ़ता हे । ( मा० 
नि० ) क 

वातोन्माद में देह की रूचता, ककशता, श्वास, 
दुबंबता, अंग की संधि का स्फुरण, ग्रास्फालन, 
नृत्य, गीत, रोदन और भ्रमण प्रभृति लक्षण,शेते 


हैं | ( चरक ) 


क १. I 


} 


है 


सुश्रुत ने तोड़ फोड़कर पढ़ना ( श्रास्फोट- 
® यन्पठति ) अ'र गाली देना ( विक्रोशति) इतना 
ह अधिक न्ञिखा हे | 
ओर भी लिखा हे-- 
“अस्थाने स्मृति हास्य भाष्य गणना । 
वागंग विक्षेपका ॥ 
उन्मारे पवनात्मके बहुविधा भावाः। 
प्रनत्यादय: ॥ ” 
बे-सोक़े याद करना, हँसना, बोलना, गिनती 
करना, बातें करना, ह/थ-पाँव पटकना और नाच- 
गान आदि नाना प्रछार की चेष्टाएँ करना--ये सब 
वातज या बादी के उन्मार के लक्षण हैं | 
क पित्तज उन्माद के कारण और सम्त्राप्ति 
अधकच्चे या कच्चे, रडवे, खट्टे, दाहकारक 
र गरम पद॒र्थ खने आदि कारणों से पित्त बढ़ता 
हे । बढ़ा हुआ तीघवेगी पित्त अजितेन्द्रिय मनुष्य 
के हृदय या मनोवराहो घमनी नाड्यां में घुस जाता 
| वहा पहुँचकर ओर अंतःकरण को ख़राब करके 
वह बुद्धि और स्मृति का नाश कर देता है श्रोर इस 
प्रकार उन्माद रोग उत्पन्न करता हैं। 
पित्तज्ञ उन्माद के लक्षण 
इस उन्माद सें रोगी में सहनशीलता नहीं 
रहती, वह हाथ-पेर पटका करता है, शर्म-लिढ्षाज़ 
f त्यागङर नंगा होजाता है, डरकर भा।गता-दौइता है, 
उसका शरीर गरम रहतां हे, क्रोध या गुस्सा करता 
४ है, छाया में रहना चाहता हे,यीतल जल ओर शीतल 
८ ग्रक्न खाना-पीना चाहता हे ओर रोगी का चेइरा 


j उ पीला होजाता है | ( मा० नि०) 


चरक के अनुलार क्रोध, गर्व, 'प्रसदिष्णुता, 
जहाँ-तहाँ ढल्न, काष्ठ वा अस्त्रादि फेंकना, घूछा 
मारना, श्रपनी वा दूसरे की छाया देखना, ठंडा जल 
ग्रोर बाली भात खाने की इच्छा, सवदा सन्ताप 
बोध, ्ँख तमतमाना, हरा या पीला पडना और 
सर्वदा चछ घूमते जैसे रहना आदि लक्षण होते हे । 
सुश्रत ने पित्तोन्माद के लक्षण कछ त्रिशेष 
लिखे हैं, जेसे -- 

= प्यास, पसीना और 


ty 
खाना, नींद का अभाव, छा 


की अधिकता, बहुत 


a] न 


= 


रेक, हवा आर पानी 
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इनमें त्रिहार करने की इच्ट्रा, चाहे तीचएता ढो. 
बरफ और पानी इनके समूह में भी अग्नि की शंका 
करना आर दिन में भी श्राकाश में तारे देखना ये 
वित्तज्ञ उन्माद के लवण हैं | 
ओर भी लिखा हे-- ज्यु 
“दाहस्तजेन नग्न भाव : 
हुलालापाश्च कोपाऽण॒ता । है डर 
कांच्ता शीत जलाशनेष्‌ भै 
नितरां तुटू पीतता पेत्तिके ॥” 
दाह, जन्नन, तजेन-ज़ोर से चिज्ञाना, नंगा 
होजाना, बहुत बघ्ना, क्रोध करना, गरमी लगना, ला 
शीतल जज्ज पीने को इच्छा, निरंतर प्यास लगना 
ओर पीलापन-ये सब पित्तन उन्माद के चिह्न हैं 


कफज उन्माद के कारण और सम्प्राप्ति 

कम भूख सें पेट भर खाना ओर कछु भी मिइ- 
नत न करना श्रादि कारणां से मनब्यों के पित्त- 
सद्वित कफ अत्यंत बढ़रुर हृदय में जाता हे | वहाँ 
जाकर, वह बुद्धि स्ट्रति श्रोर चित्त की शक्ति का नाश 2 
करके उन्माद रोग पदा करता है। ( मा० नि० ) Fe ° “क 

कफज उन्माद के लक्षण 

इस उन्म(द रोगी को सदेव एकांत में रहना, 
कम बोलना, ख्रियाँ में आसङ्ग हाना और अ्रधिकतर 
निद्रा में मग्न रहना श्रच्छा मालूम होता हे । नाखून, 
चमड़ा, राखें ओर मूत्र सफेद हो जाते हैं, भोजन 
पर रुचि नहीं रहती, कय होती हे, सुद से लार | 
बहती हे ओर भोजन करते ही इस उन्माद काजोर 
बढ़ जाता है । ( मा० नि० ) के 


& 


वमन, अग्निर्माद, अंगरी अवसन्नता अरुचि, 
कास, स्थी-संसर्ग को इच्छा, अल्प-अल्प निद्रा, कभी 
खाने की अनिच्छा, निजेन एवं उषण रहने क॑ 
उत्कण्ठा, वीभत्स भाव, सुख पर शोथ, सादे 
स्थिर तथा आँख का मन्न में ढारुा ओर कफविरोधी . 
यदार्थो के सेवन से हानि का बोध होना 
होते हैं | ( चरक ) र 

वमन, अग्निमांथ, शिथिलता अर्चि और 
खाँसी, स्त्रिया से रहस्य में रमण करने की इर 
बुद्धिमांद्य, नींद ब , कम बोलना 


इन्साद 


इसका ज़ोर अधिंरु होना ये लक्षण होते 
उ० अ० ६२ )। 

नोट-यद्यपि उन्माद कफ पित्त से उत्पन्न 
हुआ कहा जाता हे; तथापि बिना वात के उन्माद | 
नहीं होता । कहा है-- 


''ययुन्माद: समुद्दिष्ट: श्लेष्प्रपित्त समुटूव. । 
तथापि न जिना वातांदुन्मादी जायते भ्रम्‌ ॥” 

सन्निपात्ञ वां त्रिरोषज उन्माद के 

कारण व लक्षण 

सन्तिपातन उन्म्राद सब तरह के मिले हुए | 
कारणों से पेर होता है, अतः इसमें तीनों दे।षों के | 
लवण प!ये जाते हैं | यह उन्माद बहुत ही भयंकर | 
र दुरिचकित्स्य होता है | इप असाध्य और विरुद्ध, | 
चिहित्पसनीय उन्माद की चिहित्प्ता वेद्य नहीं 
करते । 


महबि चरकने दहा है -वात, पित्त एवं कफन्न | 
उन्माद में जो कारण हे, उनमे अति भयंछर त्रिदोप 
काउन्ताइ पेरा हे।ता हे। उसमें तीनों देएपों का 
कारण नचा दिखाई देता हे । सुश्रुत ने त्रिदोष | 
जनित को सन्तिपात जन्य उन्माद निखा हे और 
त्रिखते दें कि सन्निपात के उन्माद में वायु पित्त 
आओर कफ तीनां दे!षों के लक्षण और रूप मिले हुए | 
होते हैं । यद्द संपूर्ण लक्षणों ( उपद्रवो ) से युक्र हो | 
ते असाध्य होता है। पर कमी यह साध्य भी | 
होता हे । 
शोकज उन्माद के कारण 
चोर, शत्रु, राना या और मनुष्य से डराया | 
जाना, सिं, व्याघ्र या सपं आदि से डरना, धन 
वांबवों का नाश हो जाना, स्त्री-पुत्रादि नातेदारों की | 
मृत्यु हो जाना ओर मन-चाही स्रो कान मिन्नना+- 
इन कारयां से मनुष्य के मन में भ्रत्यत दुःख होता | 
होता हे | मन के दुःखी होने से, मन में भयंकर | 
विकार उत्पन्न हो जाते हैं तात्पयं यइ कि छुभित | 
या दुखित “अंतःकरण” मानसिक विरार या | 
शोकज उन्माद उत्पन्न करता है | ( सु० उ० अ 
६२ । मा० नि० ) 
शोकज उन्मांद के लक्षण 
शोकज उन्माद रोगी गुप्त बातों को कहता है, 


उन्माद 


अनेक तरह ही बातें करता हे | हसता दे, गाता है 
झोर रोता है | उसङा ज्ञान विपरीत हो जाता है | 
वह श्रत्यंत मूर्ख हो जाता हेँ। ( सु०। मा० 
नि० ) ? 
विषञ्जन्य उन्माद के लक्षण 
विष या ज़इर खाने-पीने से होनेवाले उन्माद 
में रोगी की आँखें अत्यंत लाल हो जाती हैं; ब 
आर वर्ण का नाश हो जात! है; इन्द्रियों को शक्ति 
नष्ट हा जाती हे; शरीर की कांति मारी जाती है; 
मुह का रंग क'ला या श्याम दो जाता हे और संज्ञा 
जाती रहती है । 
ओर भी कहा हे— 
“बिषोदूभत्रे स्यादूवलवाग्विहीन: 
श्य़ावान नोरक्ततरेक्षणरच ।” क. 
विष के उन्माद में बल ओर वाणो का नाश 
हो जाता है, सुँह का रंग श्याम हो जाता है ओर 
नेत्र ग्रत्यन्त लाल हो जाते हैं । 


सभी उन्मादो के विशि चाग्रक चिह्न 
१_—त्रातज उन्माद वाले का शरीर रूख।, 
दुबल। ओर लाल हे। जाता हे | यह उन्माद भोजन 


पचने पर शयिङ जार करता हे | 
२--पित्त ज्ञ उन्माद वाले का 
जाता हे | नइ शोतल ्रन्न,शीतव्न 
छाया के! पसंद करता हे । 
३--ळफज उन्माद वाले के नाखून, चतडा, 
नेत्र ओर मूत्र आदि सफ़ेद हो जाते हैं। उसे स्त्री, 
एकांतत्रास श्रोर कम बोलन! ये अच्छे लगते हे | 
४--सन्निपातज उन्ताद में ऊपर लिखे तीनों 


चेहरा पीला पइ 
जल ओर शीतल 


दे।षों के लक्षण मिलते हैं । ई 
> है ग बातें 
५—शोङज उन्माद वाला भ्रनेऊ तरह की बातें 


करता और गुप्त बातों को प्रकट करता हे । 

६--विषज उन्माद वाल्ञे का चेहरा श्यामवणं 
धर नेत्र अत्यंत लाल हे। जाते हैं । 

प्रसाध्य उन्मांद के लक्षण 

असाध्य उन्माद रोगी का सुह सदा नोचे की 
आर या ऊपर की तरफ रहता हे; मांस ओर बल 
क्षीण दो जाते हैं, नींद कभी नहीं धांती-जागता ही 
रहता हे | इन लक्षणों से युक्न उन्मादी उन्माद रोग 
से निश्चय हो मर ज द्व हे। | 0 


> र 


मिल जल कक के 00005० 


श्र 


उन्माद 


कहा है-- 
अवाडममुखस्तून्मु बाबा क्षीणमांसवलों नरः । 
जागरुकोह्यसन्देहमुन्मादेन विनश्यति ॥ 
( भा० म० चि० ८ अ० ) 
भूतोन्माद के सामान्य लक्षण 
देवता आदि के ग्रसने से जो उन्माद राग होता 
है, उस उन्माद वाले की बोल-चाल, पराक्रम, शूरता 
ओर चेष्टा भ्रादमियोकी सी नहीं होती| उस आदमी में 
बुद्धि, विचार शक्रि, घारणाशक्रि, स्मरण शाङ्रि; शिल्प 
आदि का ज्ञान, बच ओर भ्रप्तिमान आदि होते हैं । 
ऐसे उन्माद को समय या तिथि नियत्‌ होती हे 
अर्थात्‌ ऐसे उन्माद का दोरा किसी निश्चित काळ 
या नियत तिथि में होता हे | ग्रह भूतोन्माद की 


हुओक्की पहचान हे ' 


यह सूतोन्माइ आठ प्रकार का होता हे-- 
( १) देवजुष्ट, (२) देरशत्नु जुष्ट या देत्याविष्ट, 
(३) गन्बर्वाविष्, (४) यच्षविष्ट, ( ९ ) पित्रा. 
विष्ट, ( ६) नागाविए, ( ७ ) पिशाचाविष्ट ओर 


(८) राक्षसादिष्ट । 


~ 


इनमें से प्रत्येक के लक्षण निम्न हें -- 
धग्रहजुष्ट के लक्षण 

देवग्रह पीड़ित उन्माद रोग में रोगी का चित्त 
अत्यंत संतुष्ट होता है ओर वह पवित्र रहता है | 
उसके शारीर से दिव्य फूलां की सुगंब निकज्ञती हे । 
उसे नींद नहीं श्रातो | वह शुद्ध संस्कृत भाषा बोलता 
आर तेजस्वी होता है । उसके नेत्र स्थिर होते हैं । 
वह दूसरों को जरदान देता भोर ब्राह्मणों में भङ्गि 


रखता है | 


देवशत्र छुः्ट अथोत्‌ देत्य़ाविष्ट के लक्षण 
जिसे देव्य-प्रह के ग्रसित करने से उन्माद होता 
हे, वह पसीनों से तर होजाता है; ब्राह्मण, गुरु ओर 
देवताओं की निंदा करता है । उसकी आँखें टेढ़ी 
होज।ती हैं ओर वह किप्ती से भी नहीं डरता । वह 


कुमारो में रुचि रखता ओर किसी भी तरद्द के खाने 
पीने, के पदार्था' से संतुष्ट नहीं होता । उसका स्व 
भाव दुष्ट होजाता है | 
गन्धवीविष्ट के लक्षण 
| त ` गंधवं-अह से पीढि/नितेनुष्य अंतःकरण से 
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प्रसन्न रहता हे । जन्नाशय-तट ओर वन-उपवर्नों में 
रद्दता हैं । उत्तव चाल से चलता गान।, खुग- 
थित पद/र्थ ओर फूलों से प्रेम रखता है ओर नाचते: 
नाचते मंद-मंद सुस्ङराता है 

यक्षजुध्ट वा यक्षाविष्ट के लक्षण 

यङ-ग्रद से ग्रथित मनुष्य गंभीर होता है । 
उसशी आऑर्ज लाल होती हैं। सुन्दर मद्दीन और 
रंगीन कपड़े पहनता हे | जल्दी-जल्दी चन्त भोर 
कम बोलता हे | सहनराल ओर तेजस्वी होता हे । 
“किसको क्या दू,” ऐस कहता हे । 

पितृ-ग्रह जुष्ट वा पित्राविष्ट के लक्षण 

पितृ-ग्रइ से पीड़ित मनुष्य कुश आदि से 
अपने पित्रो को पिंड देता है । शांत चित्त रइता है | 
दाहिने कथे पर कपड़ा रखहर श्रपने पित्रों को जल्न 
भी देता हे | मांस, तिल, गुड और खीर खाने की 

इच्छा कता हे । इन सबके अतिरिक्त, वद पित्रों की 

भक्ति करता हे | 

डल्लण अ।चायं के मत से जिसक जिस वस्तु 
पर इच्छा हो, उसको उसकी बलि देने से उस ग्रह 
व्वी शांति होती हे | 

सपे-प्रह जुष्ट अथीत्‌ नागाविष्ट के लक्षण 

सप-ग्रह से ग्रश्चित उन्मद रोगी कभी-कभी 
पृथ्वी में साँप की तरह पेट ओर छाती के बल चलता 
हे, बारम्बार जीभ से गलफरों ( सुक्कणिद्व > को 
काटता है, क्रोध करता है तथा शहद, घो, दूध भौर 
खीर खाना चाहता हे | 


राक्षस जुष्ट अथात राक्षसाविष्ट के लक्षण 
राक्षस-ग्रह से पीढ़ित रोगी मांस, खून ओर 
मदिरा को बनी चीजों के खाने की इच्छा करता हे । 
वह भ्रति निलंज, अत्यंत निदेयी, अतिशय शूर और 
क्रोधी होजाता है । उसके शरीर में अनेक प्रकार के 
बल्न आजाते हैं । वह रात में घूमा करता और पवि- 
त्रता से घृणा करता हे | ( मा० नि० ) 
ब्रह्म राक्षसाविष्ट के लक्षण 
ब्रद्मरात्तस से ग्रसित मनुष्य देवता, ब्राह्मण 
ओर गुरु से द्वेष करता हे। वेदःवेदाङ्गों की निंदा 
करता हे । किसी दूसरे को नहीं मारता; कितु अपने 
ही शरीर को कष्ट देता है । 


उन्मांदं 
पिशाच जुष्ट अथात्‌ पिशाचाविष्ट के लक्षण 
पिशाच-ग्रह से पीड़ित मनुष्य नंगा होजाता 


~ 


तथा दुबला आर कमज़ोर रहता हे। विरूद्ध 
बात करता है । उसको देह से दुर्गंध आतो है | वह | 
अत्यंत गंदा रहता है; रूखा होजाता हे; 


सब प्रकार के खाने-पीने को चीजों में लम्पट हो जाता 
है; बहुत खाता है। सुनसान जगहों ओर बनों में 
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रहता हे । विरुद्ध चेष्टा करता-करता ओर रोता-रोता | 


त्रास को प्राप्त दो जाता हे । 
हिंसक राक्षस!दिक ग्रह प्रसित का निदान 

जो मनुष्य अपवित्र रइता हे ओर मर्यादा 
तोडता है, वह मनुष्य घावयुक्र हो चाहे घावरहित 
रादसादि उसे मारने के लिये या अपनी पूजा 
कराने के लिए पकडते हं । 

हिंसाथे पकड़े हुये के लक्षणा 

पवत, हाथी, वृक्ष, दीवार और ऊँचे मकान 
आदि से रिरे हुये को राक्षसादि हिंसरुलोगा गस 
लेते हें। उस समय उस मनुष्य के नेत्र जड़ दो 
जाते हैं 

साध्यासाध्य लक्षण 

जो उन्माद रोगी जोर से नल्दी-जल्दी चले, 
जिउको आँखें फटी सी (भयानक ) हों, सुख से 
झाग निकले, जो बहुत सोते, जो गिर-गिर पड़े ओर 
जो भ्रत्यंत कॉपे-- उस मनुष्य का उन्माद अखोध्य़ 
हे तथा जो पहाड़, हाथो, वृत्त, देव-मंदिर आदि से 
गिरकर उन्माद ग्रस्त दो, वह श्रखाध्य हे । देवादि 
ग्रहों के कारण से उत्पन्न हुआ उन्माद तेरह वर्षा के 
बाद असाध्य हो जाता है | 

“चरक” में निखा हे-जिस उन्माद रोग में 
रोगी समुद्‌।य के मध्य क्रोध ओर श्राक्रोश से हाथ 
उठाकर नि;संज्ञ भात्र से अपने भाव से अपने या 
अन्य के शारीर पर छोड देता हे, वह उन्माद रोग 
ग्रसाध्य होता हे तथा जिस उन्माद में आँख से 
आँसू बहता, लिंग से रक़ गिरता, जवान पर घाव 
होता ओर नासिका से जल्न गिरता, बह भी असाध्य 
जैसा ही होता हे | रोगी के ताली बजाने, सवेदा 
चिल्लाने, अपने मम॑ स्थान पर चोट लगाने, दुवंणं 
दिखाई देने, ठृषा्ते होने और दुर्गंध एवं हिंस्लक बन 
जाने से उन्माद अच्छा नहीं होता । 


देवादि के आवेग का समय 

देवप्रह पूणमासी को मनुष्य के शरीर में प्रवेश 
करते हैं । असुरग्रह दोनों संध्याकाल में ओर पूणं- 
मासी में भी प्रवेश काते हैं| गंघवंग्रह प्राय: अष्टम 
को प्रवेश करते हें । यक्षग्रह प्रतिपदा को आवेश 
करते हैं | पितृम्रह कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन 
मनुष्य के शरीरमें आते हें | पितर-ग्रह कृष्ण पक्ष में, 
सपंग्रह पंचमी को, राक्षस-ग्रह रात सें ओर पिशाच- 
ग्रह चोदस के दिन मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करते 
हें । ( मा० नि० ) 

नोट--इन तिथियां से ज्क्षण समभने में 
सहायता प्राप्त दोती हे ओर इन्डी तिथियों में बलि 
दान भी किया जा सता हे | 

यदि कोई शंका करे कि, देवादिक अह सनुष्य 
शारीर में घुसते हुए दीखते क्‍यों नहीं ? तो इसका 
समाधान इस प्रकार हे - जिस प्रकार दर्पण, तेल या 
पानी में छाया घुसती हुई नहीं दीखती, जिस तरह 
सर्दी ओर गर्मी मनुष्य देह में घुसती नहीं दीखती, 
जिस तरह सूर्य-ररिम सूर्यकांतमणि में घुसती हुई 
नहीं दीखती, जिस तरह जीव शारीर सें घुखता हुआ 
नहीं दीबता, उसी तरह देवादि ग्रह सचुष्य शरीर में 
घुसते हुए नहीं दोखते | ( मा० नि० > 

उन्मादरोगोक्त चिकित्सा-क्रस 

( १ ) वातज उन्माद में पहले स्नेइपान ओर 
विरेचन कराना चाहिए ओर पित्तज एवं कफज में 
वमन के बाद स्नेइपान, वस्ति, शोधन तथा विरेचन 
के क्रम से चिकित्सा होती है | यथा-- 

“उन्मादे वातिके पूर्वे स्नेहपानं विरेचनम । 


पित्तजे कफजे वान्ति: पयोवस्त्यादि क क्रमः ।\ 
( चक्रपाणि 9 


“भावप्रकाश” के नुसार वातज उन्माद में 
पहले स्नेहपान कराना चाहिये; पित्त के उन्माद सें 
पहले जुलाब देकर दस्त कराने चाहिये श्रोर कफ के 
उन्माद में पहलले वमन करानी चाहिये । ओर-ओर 
उन्मादो में वस्ति प्रभृति देनी चाहिये । 

(२ ) उन्माद ओर श्रपस्मार के दोण श्रौर 
दृष्य समान होते हैं| अतः उन्माद की ्रौषधियाँ 
श्रपस्मार में ्रौर अपस्मार की उन्माद में-काम झा 
सकती हैं । । 


र्ट र) a 


उन्माद 


उ 
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(३ ) “सुश्रुत” में लिखा हे--सभी प्रकार 
के उन्माद में चित्त को प्रसन्न रखना परम कत्तव्य 
है | मद्‌ रोग ( अर्थात्‌ उन्माद की प्रथमावस्था ) मे 
हले सटु क्रिया किया करते हें । विषजन्य उन्माद 
में भी त्रिषष्त उपायां के लाथ-स'थ खदु क्रिया 
कही हे । 
( ४) “भावप्रकाश के अनुसार, उन्माद 
रोगी की वृक्ष, अग्नि, जल, पर्वत ओर विषम स्थानों 
से सदा रचा करनी चाहिए | क्‍योंकि ये तत्काल प्राण 
नाश करते इं | 
( २ ) मवि, वितृ और गन्धर्च-बाधा के | 
उन्प्राद्‌ में तीच्ण अंजन, तीण नस्य ओर सारे क्रूर 
कर्म त्याग देने चाहिये । तृत आदि सुटु ओपधियों 
से आराम करना चाहिये | 
( ६ ) प्रथम रोगी के शांत रखना चाहिये। 
किंतु वित्त जनित उन्माद में विशेषत: वमन करा देते 
हैं | वमन एवं विरेचनादि से कोष्ठ, हृदय, इन्द्रिय 
+ तथा मध्तक शुद्ध होने पर रोगी को प्रसन्नता, स्मृति 
घोर संज्ञा की उपलब्धि होती हे । पर शुद्ध हो जाने 
पर भी यदि उसके आचरण श्रयोग्य दिखाते हैं, तो 
नस्य देते ओर 'ग्रंजन लगाते हें । ऐसे स्थलपर ताइन 
ओर यन, बुद्धि तथा देह के प्रति उद्वेग प्रापण 
घतिशय हितकर हे | पुनः अतिशय शक्रि सम्पन्न 
होने पर कड़े कपड़े से बाँब आर धेरे घर में डाल 
रोगी दुबाया जाता हे । घर में लक्कड़ पत्थर बिल्कुल 
न रहना चाहिये । 
उन्माद रोगी को सुधांरने का उपाय 
£ ( ७) तर्जन, त्रासन, दान, सान्स्वना, हषं, 
5 एवं जिस्सण सन को भटकाकर प्रकृति पर पहुँचा 
“# देते हें । यथा--- 
“तर्जनं रासनं दानं सान्त्वनं दषणं भयम्‌ । 
विस्मयो विस्मते हेतुनेयन्ति प्रकृति मनः ॥” 
7 ( चरक ) 
( ८ )-निजञ ओर आगन्तु उन्माद में देश, 
अवस्था, सात्म्य, दोष, काल ओर बलाबलकी परीक्षा 
करके चिकित्सा करनी चाहिये । 
(६) जो प्राणी मांस ओर शराब से बचा 


रहता हे, हितकारी भोजन करता हे, यत्न से चलता 
~ ह ~ 
| AN 
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ओर पवित्र रहता है, उसे निन अथवा श्रागन्तु 
उन्माद कभी नहीं होता । 

( १०) बलिदान, मंगल, हवन, सूतवाघा 
दूर करनेवात्ती ओषधों, सत्य, अचार, तप, ज्ञान, 
दान, निवम, बत, देवता, बाह्मण ओर गुरु की पूजा, 
सिद्ध-मंत्र ओर ओषध से “्ागन्तु उन्माद” को 
शांत करना चाहिये । 

(११) म्रइ-ग्रल्षित उन्माद में, अ्रपस्मारोक् 
कार्य रने चाहिये तथ शांति, दोप-विशोधन ओर 
स्नेह-क्रिया ये सब काम करने चादिये । 

(१२) विष के उन्माद में पहले मदु-क्रिया 
करनी चाहिये ओर शोकज उन्माद में शांति आदि 
कम करने चादिये । 


( १३ ) उन्माद रोगी को बिना हवा के स्थान 
सें बिठाकर, चतुराई से उर, बाहू और लट की 
फ़स्द्‌ खुञ्चवानी चाहिये | 

( १४) देवग्रह ग्रसित मनुष्य के विश्राम 
करने के लिये रोद्र कमं न करना चाहिए ओर 
पिशाचादि से ग्रसित होनेपर उनके प्रतिकूल काम न 
करने चाहिए । 

( १९ ) उन्माद रोग में बहुधा, नींद नष्ट हो 
जाती हे श्रोर नींद आने से उन्माद रोग आराम होता 
है। हरिदास जी वेद्य “चिकित्सा चन्द्रोदय” के 
सातवें भाग में लिखते हैं, कि उन्माद रोग के साथ 
होनेवाले “निद्रानाश रोग” को अफीम फोरन्‌ नाश 
कर देती हे। आप के मत से उन्माद के आरम्भ 
होते ही, यदि अफीम की उचित मात्रा दी जाय, तो 
उन्माद रुक सकता है । जब उन्माद रोग में थोड़ी- 
थोड़ी देर में रोगी के! जोश आता ओर उतरता हे, 
तब अफ़्ोम की रत्तो-रक्ती भर की मात्रा देने से बढ़ा 
उपकार होता हे । उन्माद में हर बार में रत्ती-रत्ती 
अफीम देने से कोई ह!नि नहीं होती; क्योंकि उन्माद 
रोगी अफीस की अधिक मात्रा सह सकता दै | पर 
सभी तरह के उन्मादों में, बिना सोचे-समरे अफीम 
देना भी ठीक नहीं | जब उन्माद रोगी का चेहरा 
फीका हो, नाड़ी मंदी-संदी चलती हो और नोंद न 
आने से शरीर कमज़ोर हुआ जाता दो, तब अफीस 
देना लाभदायक हे | किंतु जब उन्माद रोगी का 


चेहरा सुखे हो. अथवा सुइ या सिर की नसों में 
खून भर गया हो, तब अफीम न देनी चाहिये । इस 
हालत के सिवा, उन्माद की ओर सब हालतों में 
अफीम देना .हितकर हे । उन्माद के आरम्भ में, 
अफीम देने से उन्माद रुकते देखा गया है । ( चि० 
चं० ७ भ० ९० ७७-७८ ) 


(१६) हृदय अपांग तथा लल्ला? इन स्थानां 
के उन्मादवाले का शिरामोतण करे.तथा अप ध्मारोक् 


और शोधनादि से शुद्ध हा जावें, तत्र स्नेह वर्ति करे 
ओर पाचवं शोक के उन्माद में शोक रूपी शल्य को 
ज्ञानादि से दूर करे | “सुश्रुत” 
करके तीच्ण वमन-विरेचन देकर ऊपर नोचे दोनों 
तरफ से खूब शोधन करे ओर शिरोविरेचन से शिर 
७ « का भी भली-भाँति शोधन करें । 


--“सुश्नत” 

( १८) उन्मादी को भ्रद्ध त वस्तु दिखल्ावे 
तथा प्यारे मनुष्य .या प्यारी वस्तु का नाश हो गया, 
ऐसा झूठ मूठ ही उससे कहदे अथवा भयानक 
मनुष्यों हाथियों से, दाँत से काटनेवाळा से और 
निर्विष साँपों से डरावे । अथवा रस्सों से बॉथकर 


या बाँधकर उसको तृण की अग्नि ले जाकर डरावे 
या बाज-सिकरे परी भादि से नोंचवा दे; परंतु इस 
i बात का ध्यान रहे कि ममं पर श्राघात न पहुँचे 
F पी अथवा सुँ ह ढळे हुए ग्रंथकूप में कुछ दिन पड़ा रखें । 
| - ( प्रायः ऐसा करने भ्रर्थात्‌ प्राण नाशका भय दिलाने 
से विकृत हुआ चित्त ठिकाने ग्रा जाया काता है )। 
ie “सुश्रुत 9) 
नोट--भावप्रकाश के लेखक ने भी प्राय: इसी 
प्रकोर के विधान का उल्लेख किया हे | 
कहा हे-- 
“सवतो विप्लुतं चेति तेनेव परिशाम्यति | 
सवे दुःख भयेभ्योऽपि परं प्रांशुभयम्महत्‌ ॥” 
समस्त दु.खों के भय की श्रपेक्षा प्राणनाश का 
__ भय बहुत बड़ा होता हैं | इसलिए प्राणनोश के भय 
से सवरथा विषय-शून्य हुआ चित्त भी अपनी ग्रसनी 
हान्त पर श्राकर मनुष्य को सचेत कर देता हे | 


ओर ग्रहोक्ग क्रिय! भी करें | जब दोष शांत हो जावे | 


(१७) उन्माद के रोगी को स्नेहन-स्वेदन | 


डरावे या चाबुक मारे या मार डालने का भय देवे | 
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“भ्रावप्रकाश” सें भी लिखा हे 
“दृहदुःख भयेभ्योहि यतः प्राणभयं भवेत्‌ । 
ततस्तस्य शमं याति सवेतो विद्लुतं मनः ॥” 

(१8) इन्द्रिय; बुद्धि, आत्मा ओर मन की / 
प्रसन्नता तथा धातुग्रों का प्रकृतिस्थ होना-ये उन्माद 
सुक्र के लक्षण हैं भ्र्थात्‌ ये लक्षण होने से उन्माद 
को नड हुप्रा सहझन। चाहिये । 

(२०) भय ओर शोक से कासम उन्माद शांत 
होता हे । भय और क्रोधसे शाकज उन्माद शांत होता 
है काम ओर शोक से भय से पेद ट्टप्रा उन्माद 
शांत होता हे ओर इबी तर्द 
शांत होता है | मन चाही 
के नाश से हुआ उन्माद 


~» 


कामञज उन्माद भी 
>> क 

आओ ओर अत्यंत प्यारी चीज़ 

चेती ही चीज़ के मिलने से 


शांत होता हे श्रथवा विद्वानों के शांतिदायक उपदेशों_.. 0) 
> ~ > 4 - > ~ |) 

ओर समझाने बुझाने से शांत होता हे | देवता, 

. द ~ 

गंधर्व, यक्ष, भूत प्रेत ओर राक्षस आदि सेपेदा 


हुआ उन्माद बलिदान करने, हवन काने, जाप 
करने श्रथवा पूजा-उपाइना करने से शांत होता 

(२१ )उन्माद्‌ रोगी ङ उसकी 
या मरी हुई खरी के जेसी दी खी देने श 
चीज़ के समान चीज़ देने अथवा 
ओर उसे धीरज बँधाने से, उ सकु चित्त 
होकर, उन्माद भ्राराम हो जाता हे 


“भावप्रकाश? 
(२२ ) उन्माद्‌ रोगी के शारीर में कोंच की 
फली घिसने, अथवा गरम बोहा, गरम तेल या, 
उबलता हुश्रा पानी उसके शरीर के छुल्लानेसे उन्माद 
शांत हो जाता हे । ~" मावप्रकाश” 
उन्मादनाशक शास्त्रोक्त तथा अन्य प्रयोग 
(१ ) ब्राह्मी, पेठा, वच ओर शंखाहूली-- 
इनका स्वरस पृथक-प्रथक्‌ शहद के साथ सेवन करने 
से उन्माद रोग नष्ट होता हे ।-"*भावप्रक्राश” 
नोट--ये चार नुसखे हैं । इनमें से किसी एक 
के सेवन से आरोग्य लाभ होता है । 
(भावप्रकाश ” में लिखा है-- * 
“ब्राह्मी कूषमाएडीकल षड्ग्रन्था 
शाङ्कः पुष्पिका स्वरसाः । 
दृष्टा उन्मादट्टतः प्रथगेते 
कुष्ठ मधुरि ॥” त 


- 


उन्माद 


अर्थात्‌ ( क ) ब्राक्की के पत्तों & रस ४ तोले, 


कूट का चूणं १२ रत्ती ओर मधु ४८ रत्ती-इन सत्रको | 


एकत्र मिलाङर पीने से उन्माद राग नष्ट होजाता है | 
( ख ) पेठे के बीजों का चुण ४८ रत्ती ओर 
कूट का चू १२ रत्ती, इन दोनों को ४ मारो शइ र 
में मिलाइर चरने से उन्माद रोग नष्ट होजाता हे | 
(ग) वच का चुर्ण ४८ रत्ती ओर कूट का 
चूर्णे १२ रत्ती-इन दोनों के! ६ माशे शहद में मिला- 
होजाता हे | 


कर चाटने से उन्मादरांगा नष्ट 


(च ) शंखहूली का रस ४ तोते, कूट का 
चूर १२ रत्ती ओर शहद ४८ रत्ती-इनको एकत्र 
मिज्ञाइर पीन से उन्माद्रोग नाश होनाता हे । 
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८२) घी ओर दूध के साथ “बच का चूर्ण 


` सेवन काने से उन्माद्रोग चला जाता हे | इससे | 
= २2. + - ~ 
सणी आर उन्माद दोनों में कल्याण होता हे। 
कह। हे— 


“अपस्मारे तथोन्मादे सन्ञीराज्य हिता वचा । 
(३) उन्मादी को, बन्नाबल देखरुर, दस 
वर्ष का पुराना घी पिलाने से उपकार होता है; पर 
इसे कुछ दिन तरु नित्य सेवन करना चाहिए | 
चरक के चिर्तित्सा-स्थान में ल्लिखा है 
“विशेषतः पुराणश्च त्रृतं तं पायय्रेड्भिवक्क।” 
अर्थात्‌ उन्मादरोगा में विशेषकर पुराना घी 
विल्ञाना चाहिए | 
( ४ ) सिरस के बीज, सुलहठी, हींग, लह- 
सन का रस, तरर, बच ओर कूट बराबर-बराबर 
लेकर, मद्दीन पीस-छान लो | इम चूर्ण को बकरी के 
मूत्र में पीलकर नास देने ओर आँखों में आँ जने से 
उन्मादरोग नाश होजाता हे । 
चरक 


(४ ) उन्माद रोगी को सेह, उल्लू, विज्ली, 
स्यार, भेड़िय। ओर बरुरी-इन जानवरों के मूत्र, 
विष्ठा, नाखून, चमडा ओर पित्त की धूनो देने, 
आँढों में ऑजने, नाक में फूकने, नस्य देन ओर 
सेक करने से उत्मादरोग नष्ट होजाता हे | 

| चरक 

( ६) कुत्ते और गो के मांस को सडाकर 

उषो निरंतर धूनी है था सरसों के तेल्न 
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उन्माद 


POTION 


(वां चूर्ण) का नस्य देना श्रौर उसीका मदन 
रना सदा उन्माद रोगी को हितकर है | 

( ७) सोंठ, कालीमिचे, पीपर, हल्दी, दारु- 
डेट्री, मँजीठ, हाँग, सरसों ओर सिरस के बीज- 
समान-समान लेकर पीस-छुान लो । समय पर, इस 
चूर्ण को “बकरी के मूत्र” में पीसकर, नश्य देने और 
आँखों में ऑजने से उन्माद, ग्रह और म्गीरोग नाश 
होजते हैं । चरक 


(८) सफेद सरसों, हींग, कंजा-गोकरंजफन्न, 
देवदारु, भजी, त्रिफल्ञा, सफेद कोयल. कटभी की 
छाल, त्रिकट, म्रियंगू, सिरस की छाल, हल्दी और 
-दारुदल्दी-इन सब्र चीज़ों को बरावर-बराबर लेकर 
पीअ-्छान लो | यह चूर्ण बकरी के मूत्र के साथ 
पीने से “अ्गद'” सममा जाता है । इसके पीने, 
आँखों में आँजने, नाक में नस्य देने, शरीर पर जेप ' 
करने ओर स्नान उबटन में व्यवहार करने से स्गी, 
उन्माद, विष ओर ज्वर नष्ट होजाते हैं तथा भूत का 
भय दूर होता हे ओर आँखों में लगाकर राजा के 
सामने जाने से जय होती हे | --चरक 

नोट-—-भावप्रकाश में सिद्ध्थकादि घृत वा 
अगद्‌ नाम से यही योग कुछ अवयव एवं विधिभेद 
से आया हे । 


(३) धतल्बिरवा के जड़ की छाल १० 
तो०, आमला & तो०, सफेद चन्दन ₹ तो०, छोटी 
इलायची दान! ३ तो०, वंशल्लोचन १ तो०, खस १ 
ते।०, गुक्षाब का फून्न १ तो०, चुणंकर इसे अक बेद- 
सुशक ओर भरकर गुत्ताब में ३-३ दिन मदन कर ६ 
रत्ती प्रमाण की गोलियाँ बनाएँ । दिन-रात में ४ 
गोली प्रतिदिन खाने से उन्माद में पूणं लाभ 
होता हे | 


( १०) त्रिकुटा, हींग, सेघानमरु, बच, 
कुटी, सिरस के बीज, कंजे के बोज ओर सफेद 
सरसों--इन सबका बराबर-वराबर लेकर, मद्दीन कर 
लो | फिर गोमूत्र के साथ, सिलपर पीसकर बत्ती 
बनालो | इस बत्ती के आँखों में ऑजने से उन्माद 
मुंगी ओर चातुर्थक उवर आराम हो जाते हैं | वृंद 
ओर भावप्रकाश । 


उन्साद 


( ११ ) सफ़ेद प्याज्ञ का रस आँखों में झांजने 
तथा नाक में डालने से उन्माद और रूगी दोनों मे 
ल्ञाभ होता है । 
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(१२) वबिनोले का तेल एक, दो या तीन | 


~ 
त्र 


दिन तक लगाने से माथा शांत होता हें 
शिरोशूल्ञ भी जाता रहता हे । 

नोट--यह दोनों योग “चिकित्सा चंद्रोदय” 
के लेखक ने अपना परीक्षित लिखा हे | 


($३) दो तोज्े चंपाफे फूल एक तोले शद 


सें मिलाकर कई दिन खाने से उन्माद रोग नष्ट | 


~ * 
हाता इ | 


(१४ ) दो तोले खूब पको हुई इसलो को 


ओर इससे | 


आधपाव पानी सें भली भाँति मल छानका, एक | 


तोला मिश्री मिला पीने से उन्माद रोग नाश हो 
जाता हे । 


(१९) दास्यान्न अर्थात्‌ पीले फुत्त शी बरि- | 


यारा की शाला का रस पीने से उन्माद रोग चल्ला 
जाता हे । 

(१६) दो तोले रेवंदवीनी को पानी के साथ 
सिलपर पीसकर रोगी के दोनों कंधों के बीच में लगा 
दो | इस उपाय से उन्माद रोग चला जाता हे | 

( १७ ) लाल रंग की कच्ची चिरमिरी दो रत्ती 
लेकर गाय के श्राधा-पाव दूध के साथ, कुछु दिन 
पीने रू, उन्माद रोग का निवारण होता हे । 

कहा हे 


“अपक्त चरकी चीरपीतोन्माद विनाशिनी ।” 

( १८ ) चाँगेरी का स्वरस, काँनी ओर गुड़ 
षराबर-बरावर लेकर एक में मिना लो और खूब 
मथो । जब एक दिल हो जाय, रोगी को पिला 
दो । तीन दिन में ज्ञाभ होगा | 

( १६ ) मंड्कपर्णी या ब्राह्मी के स्वरस में 
धतूरे के पत्तों का स्वरस मिलाकर पीने से उन्माद 
रोग का नाश होता है | { 


(२०) सफ़ेद फूल की बरिथारा का चुर्ण 
३॥ तोळे ओर पुनर्न डी जड़ का चूणं १ तोला--- 
इन दोनों को चीरपाक की दिधि से, दूध में पककर 
अर शीतन करके, नित्य सवेरे ही पीने से घोर 
उन्माद रोग तत्काल नाश हो जाता हे | 


(२३) तिलों ओर उड़दों का बनाकर 


पीने से उन्माद रोग आराम हो 


काढ 
जाता हे | 

(२२ ) सफ़ेद धतूरे की जड़ रो, उत्तर दिशा 
की ओर सुँ करके उखाड क्ञाग्रों फिर उसको 
खीर बनाओ | उस खीर में अंदाजसे “घी ओर गुड” 


मिळाकर सेवन करो । इस खोर के सेवन से उन्माद 
रोग चल जाता हे | 

(२३ ) बुरादा चाँदी शुद्ध लेकर गुलाब के 
स्वरस सें खरल करें । पुनः एक गाला बनाकर १ 


~ 


छुटॉक गुलाब के कूल की लुगदी सें बपेट कर इसके 
ऊपर धागा लपेट दे । फिर गम्एुट सें फूंके । आशा 
हैं एक ही नहीं तो २-३ श्राँच सें अवश्य ही प्याजी 
रंग का भस्म तैयार होगा | सात्रा--३-१॥ रत्ती । 
यह मालीख़्रोलिया, खफ़कान, दमा ओर बसवा 
के! नष्ट करता हे । 
उन्मादरोग नाशक उत्तमोत्तम शास्त्रीस एबं 
अन्य परीक्षित योग 

उन्माद गजांकुश, उन्माद पपरी रस, 
सक्षन रस, उन्माद भञ्जिनी, उन्मादाकू शरस, सार- 
स्वत चूर्ण, त्राह्मीचृत, उन्मादांतर योग, कटुत्रिका- 


उन्मद 


यंन, पानीयघत, ज्यूषणादि वतिं, भूतोन्माद नाशक 
धूप, ऋचोमक धूप, हिंग्वाद्यघुत, महापेशाचिक 
घृत, सारस्वत घृत, पानीय कल्य।ण घृत, चेतसघुत, 
चन्दनादि तेल, कृष्णाञ्जन, नारायणतेल, सइ! विष्णु- 
तेज, महा नारायण तेल, विश्‍वाच चूण, कल्याणघुत, 
फलघृत ( उन्माद नाशक ), शिवाघृत, सदा चेतम- 
टत इत्यादि । 
पथ्यापथ्य 

पथ्य-अभ्यं ज, स्वापन, आसन, निद्रा, शीतञ्च, 
ग्रनुलेपादि तथा गेहूँ, मू, लाल शालि चावल, 
धारोष्ण दूध, सो बार का घोया हुमा गाय का घो, 
नया-पुराना घी, कछुएका मांस, घन्वरसा ( मरुभूमि 
या रेगिस्तान के पशु-पक्षियां छा मांसरस या शोरवा), 
रसाळ, पुराना पेठा, परवल, ब्राह्मी का पत्ता, बथुश्चा, 
चोलाई, गदहे ओर घोड़े छ। पेशाब, अ्रकाशजल, 
( हरइ), सुवणं चुणं (या अस्म), नारियलकी गिरी, 
दाख, केथ और कटहल इन्हें उन्माद रोगों में वेद्यों 


ने पथ्य लिखा है | इः । ®. 
A । Df 


उन्माद 


~ 


) 


®> 


श्री 


उन्माद 


विरुद्ध भातन, गरम 
सूल, प्यास आदि चेपां के! रोकना, 


स्त्री-सम्भोग करना, खीरे, ककड़ी, तरबूज, करेले और 


खछपलय~~शराब पांना 
भोजन, नींद, 


दत्तां के साग जापथ्य हें । 


सत से उन्मादके निदान और लक्षण 
मालाखालया 

मालीखोलिया एक प्रकार का उन्माद 

रोग सें रोगी के विचार एवं 

व्यवस्थित तथा अस्थिर हो 


हिकमत के 


। इस 
दृषित एवं 
जाती हैं । यानी वह 
वहमी ओर सशंक हो जाता है। वह दूषित एवं 
मिथ्या भ्रसतूलक विचारों से ग्रनिभुत रहता हे | 
पय्ग्रो०--म लीख़ो लिया, मेलिनखोलिया- 
» वेसदासख-उ० | भ्रम | 


चितना।ए, 


ध्यू०७ । चहस 


४1 elancholia-अo । 


He 


साज्ञीखालिया का निदान 

यह रोग कभी सरेसाम या तीब्र उव! या जुनून 
के बाद हो जाया करता हे | यह प्राय: आनुवंशिक 
होता है | मस्तिषरु की निर्वज्ञत!, एवं दुःख चिता, 
अत्यंत स्ञ्रो-प्रसंग या हस्तमैथुन, मस्तिष्कके कार्यों की 
अधिकता, रान्नि-त्रागरण, जटिल समस्याओं के सुल- 
साने में रात-दिन लगे रहना, अर्श के सुधिर का बंद 
हो जाना, श्रियां में योषारस्मार रोग का होना और 
मासिक-साच का बंद हो जाना इसके कारण हें। 
कमी आमाशय, यकृत ओर ख्लीदा के विका! से भी 
इस रोग का आविर्भाव होता है । 

इस रोग की उत्पत्ति मस्तिष्छ से है । जब कोई 
उपद्रर या दूषित दोष के परमाणु मस्तिष्क में चढ़ 
जाते हैं, तब दिमाग़ को शङ्गियाँ निहुम्मी या कमज़ोर 
हो जाती हैं| इस रोग के हेतु के बल्लाबल-अनु- 
सार घबराहट भी पैदा हो जातो हे | इस रोग का 


प्रधान कारण “प्राकृतिक” या “अप्राकृतिक” 
चायु हे 
तिवये भ्रक़्बरी के भ्रनुसार मालीलोलिया 


वातप्रकृ तित्रालों के सिवाय ओरों को नहीं होता | 
म!लीखोलिया के भेद 
मालीख़ोलिया, अपने हेतुम्रों के एथक्‌ पथक 
स्थानों के कारण, तीन मेदोमें बॉटा गया हे । क्योंकि 
मालीखोलिया उत्पन्न करनेवाली वायु सिर को छोइ- 
कर शोष सवांग में | ॐ उत्पन्न करती है 
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मेल्ननकोलिया | 


उन्माद 
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वल सिर में रहरुर रोग करती हैं श्रोर आमाशय 
तिल्ली या मिराक्र में रइकर रोग करती हें | ताव्पय 
यह कि मालीखोलिया उःपादक दोष--सिर के श्रति. 
(क्र सारी बेह में, केत्रल सिर में ओर आमाशय 
आदि अंगों मे यानी मिराक्र में ठहरकर रोग उत्पन्न 
करता हैं | दोष के तीन स्थानां में ठहरकर रोग उत्पन्न 
करने के करण, इसके तीन भेद हो गये हैं | इतके 
अतिरिक्र प्राचीन यूनानी चिडित्सरछों ने इख्र्विलातुल 
अक़्त ( बुद्ध विपर्यय ), हज्ञयान ( प्रत्नाप ), 
रऊनत, हुभुक्र ( मूर्खता ) ओर इश्क ( प्रेम) का 
भी माज्नीख़ोजलिया के अंतर्गत उद्लेख किया हवै । 
यांनी उन्होंने इनको मालोख'लिय। का ही भेद॒ 
स्वीकार किया है ओर जुनून को इससे भिन्न रोग 
मानकर उसडा पृथक उल्ज्ञेव् किया हे । अब्र हम 
या पर इनमें से प्रत्येक का सविस्तार निदान लक्ष- 
णादि क्षिखेंगे । 
हला भेद 

पहला भेर्‌ बह है, जिसमें सदोष या निर्दोष 
वायु-अप्राकृतिक या प्राकृतिक वायु-विर के सिवा, 
सारे शरीर में भरी रहती हे । काले-काले भाफ के 
परमाणु सिर के! छोइकर, देह के अन्यान्य अंगों से 
उठ-उठकर दिमाग की त!फ चढते हैं और वहाँ 
पहुँचकर एक प्रकर का माद्बीखोन्निया पेदा 
करते हैं । 

दूसर। भेद 

दूसरा भेद वह है, जिसमें सदोब या निर्दोष 
वायु अ्रप्राकृतिक या ग्राकृतिरु वात-सिर में ठहर 
जाती है-सारी देइ सें नहीं फेन्नती । कभी-कभी दोष 
का कुछ अंश शरीर के ओर भागों सें भी चज्ना जाता 
हे | यइ माीखोलिया बहुत बुरा हे । 


वोसरा भेद 

तीसरा भेद वह हे. जिसमें मालीखोलिया 
उत्पन्न करलेवांला दोष आ्रामाशय, भासारीक़ा, तिज्ी 
या मिराक़् में इकट्रा हो जाता हे | उक्क अवयवों से 
ही झाले-काले वाष्प के परमाणु उठ-उठ ६२ दिमाग 
में पहुँबते ओर मालीखोल्षिया रोग उत्पन्न करते हैं | 
मानीखोलिया के इस क्रिस्म का दोष चाहे जिस 
अवयव में क्यों न रुका रहे, पर वद्द मिराक को अवश्य 
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को “मालीखोजिया मिराक्री” कहते हैं । 


मालीखोलिया मिराकी में रोगोत्पादक दोष 
आमाशय, मासारीका, प्रोहा ग्रोर सराक़--हन चार 
> ४५ > [a 
झंगों में एकत्रित हुप्रा करता हे, जिनसे दृषित वाष्प 
दिमाग़ की तरफ़ चढ़कर दूषित विचारों के कारण 
होते हैं | इसका उक्र चार अत्यं के 


की | । 
फुछा देता हे, इपीलिए इस क्रिस्म के सालीखोजिया | 


साथ संबंध | 


होने के कारण हो, इसके चार भेद स्वीकार किए शए | 


हैं । दे० 'सालीखालिया तिराक्ती” । 
मात्तीखोलिया के पहिज्ञे भेद के लक्षण 
सामान्य लक्षण 

रोगां को देह क! रंग कुछ-कुछ काज्ञा हो जाता 
शरोर दुवज्ञा ओर कमज़ोर हो जता हे | पेशाब दोप 
के पर्ने से पइले, स!फ़ सफेइ होता है; किंतु दोष 
के पकने पर काला ह जाता हे । माल्नीखोलजिया का 
यह भेद अन्य सब भेदो की अपेक्षा सखसाध्य़ 
क्योंकि दोष विशेषकर किसी एक अ्रवयत में नद्दीं 
रहता- सिर को छोइकर सारे शारीर में रहता हे । 

डॉक्टरोंके श्रनुसार मालीखोन्िला के ये लक्षण 
होते ह—रोगी के चेहरे प( ज़र्दी या कालिमा का 
जोर होता है। भ्रांखें श्रस्वच्छ और कांतिट्दीन 
होती हैं त्वचा रूखी होती, नाड़ी मंद-पति होती, 
मंदाग्नि होता, पेश.ब में लीथिएट्स उस्सगं होते हैं | 
मञ्जावरोध होता हे र रोगी आ।म।शय के स्थान 
या यकृत स्थल पर बोझ अनुभव कशता एवं 


से भव मीत रहता श्रो! दूषित एवं विकारी भाव 
हृदय में लात। हे । कभी तो उसे निर्धन हाने का भय 
रहता है, कभी विषाक्र एवं क़त्ल किए जाने की 
आशंका रखता हे । श्रतएव खाना-पीना छोड़ देता 
हे ओर दुर्बल एवं कमज़ोर होकर प्राण गैत्राता हे | 
इस रोग के रोगियों में किसी के यह भ्रम हेजाता 
है, कि उसके शरीर पर सिर नहीं | कोई कहता हे, 
मेरे गले में साँप चन्न गया | काई सुरं वनकर बाँग 
देता है । कोई गद॒ह। बनरुर चिपो चिपो करता हे | 
काड अपने के! मिट्टी य! शीशे का बना समभने 
जगता है | किसी के! राजा बनने ओर देश विजय 
काने की श्रभिन्नापा हे।ती हे । केइ-केई विद्वान्‌ इस 
रोग से श्राक्रांत द्वेकर स्त्रयं इंशवरी का दुःत्रा करते 


व्याकुल ओर चिंतित रहता हे । प्रत्येक वस्तु | 


हें ओर अ्रकस्मात्‌ घटित हे।नेत्राल्ी कतिपय वास्त- 
त्रिक धटनाओं को सुअ्रजज्ञा क़ार देने लगते हैं। 
कोइ रोगी हँपता है; काई रोता हे; कोई हँ ी-मजाक 
करता है ओर कोई सर्वथा चुप्पी साथता हे । मर्ठक्षव 
यह कि, तरह-तरह की टरपित्र भारनाएँ उत्पन्न 
करतो हैं | रोयो ऐसा खंशाथपूण रहता हे डि, किपी 
विश्रासनीय व्यक्ति दा भी विश्वास नहीं करता | 
कभी रोग के सामान्प लवण चिरकाल तक बने रहते 
इ, कभी शंघ्र ही उग्र लक्षण प्रकाशा हे जाते हैं| 
प्रहिर्निश की चिंता आ, अनिद्रा ओर अनाहार आदि 
से रोगी शीघ्र कमज़ोर हेजाता हे | 

येतो हुई सामान्य लक्षणों की त्रात; इस 
रोग के खूच्म लक्षण इस रोग के हेतुप्रां के अनुसार 
होते हें, उन्हें हम आगे लिखते हें-- &. 

प्राकृतिक वात से पेदा हे।नेवाल्े साली ज़ोलिया 
के लक्षण । बहकना या आनतान ब हना हँसना, खुश 
रइना, आँखां की सुखी. रगों सें आ।रीपन, नाड़ी में 
गंभीरता ओर तेजी, देह श्रौर चेहरे का रंग लाली 
लिए हुए काला होना-ये सब लक्षण “प्राकृतिक 
वायु” से उत्पन्न हे।नेव।ले माज्ीलोजिया के हैं । 

वायु जलने से हुये मालीखालिया 
के लक्षण 

माज्नीखो ज्ञया के रोगी में यदि वायुका 
प्रात्रल्य हो, तो न.ड़ी दृढ़ एवं नान! भाँति की गति 
करती है | पेशाब साक होता हे | देह श्यामता ल्रिए 
दुबल एवं कृश होती हे | पह खोच में डबा रहता है 


चिता-फिक्र करता, डरता ओर व्याङु् सिर झुरु।ए 

एकांत में भ्रकेला वेशा रहता हे | उसमें बुरे-बुरे / 
विचार पेदा होते हें | ये सत्र प्राकृतिक वात के जल 
जाने से पेदा हुईं ग्रशाकृतिक वायु के लक्षण हें । 


ON 


पित्त जलने से पदा हुए मालीखालिया 
क लक्षण 

अधिर तेज्ञी, स्वभाव का ब्रिगइ जाना, बह" 
झना-ग्रानतान बुना, चिल्लाना, घबराना, जागते 
रहना, किसी भ। जगइ कम ठहरना, अत्यंत, क्रोध 
करना, छूने से शरीर गरत मालूम दोनो, शरीर का 
रंग पीक्षा दो जाना, पशुग्रों की तरह देखना श्रौर 
पागल हो जाना,द्वरिवुद्धिता आडि वचणुए/हमे 


दिखाई देते हें | रोगी की आँख बनेत्ते पशुग्रों की 


A 


+ हकीम रूफिस 
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तरह क्रोधमयी हा जाती हे । 

पित्त के जलने से भी “अ्रप्राकृतिक बादी” 
पेंद्ा होती हे । 

कफ के जलने से हुये मालीखोलिया 

के लक्षण 

इधर-उधर उचकना, वारस्त्रार थूङना, सुस्ती 
रहना, एऽ जगह वेठ रहना पसंद करना ओर शरीर 
छूने से कम गरम मालूम दोना श्रादि लक्षण इस 
किस्म के माक्तीखोलिय। में होते हैं । 

कफ के जलने से भी ग्प्र कृतिक वात पेदा 
होती हे । 

खून जलने से हुए मालोखालिया के लक्षण 

ह यदि रोगी में बढरुना, हँसना, प्रसन्न रदना, 
नेत्रां में जालिमा, नसों में भारीपन, नाडी में गहराई 
और तेज़ी ये लक्षण हों, शरीर शोर चेहरे का वर्ण 
ललाई लिए काला हे. तथा रोगी के जवान होने पर 


भी, उसके शरीर से सामान्य रङ्ग निकलना बन्द | 
हे! गया हे, तो उक्र मा्मीखोज्ञिया के! “खून-दोष | 


के जलने या उसकी प्रकृति में गरमी झा जाने से” 
हुआ समझना चाहिये | 

सालीखोलिया के दूसरे भेद के लक्षण 

रात-दिन पढ्ने-लिखने या गूढ़ भ्रर्था' के चितन 
सें व्यत्त रहनेवाले या अधिक मानसिक अ्रायास 
करनेवाले लोगों के, इस प्रकार का मांलीखालिया 
रोग हाता है । यह मालीलोलिया अतीव भयावह 
होता हे; क्योंकि इसका दोष समग्र शरीर मेन 
फेलकर, केवल एङ जगद-सिर में ठहर जाता हे | 
अनुसार, यह रोग बहुधा 
तत्वज्ञानियों या किलासफरों के हेपता दै । इकीम 


= 
के 


Er 


तिबरी के मत से इस्न रोग के आखेट वह विद्वान्‌ हाते | 


थे जो पढ़ने-लिखने के भ्रतिरिक्र श्रोर काम न करते 
थे । 

जिस रोगी के सिर में मालीखोलिया देष ठहर 
जाता हे, उसमें ये लक्षण पाये जाते हैं--- 

* रोगी सदा सोच-फिक्र या चिता में डुब्रा रहता 
है, टकटकी बाँधकर ज़मीन की ओर देखा करता हो, 
उसका सिर ओर चेहरा-प्रे दोनो भ्रंग तो दुबले हो 
जाते हैं, पर और सब |) ज यथा प्रमाण मांस 
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रहता हे; अर्थात्‌ और अंग यथावत्‌ बने रहते हैं | 
नेत्र खड्डा में घुसे रहते हें। नाड़ी सुस्त, सूक्ष्म, 
अव्यवस्थित आर कठोर हे।ती हे । पेशाब पतन 
ओर साफ हाता है । 

यह रोग बहुत जागने, अधिक चिंता करने, 
धूप में नंगे सिर फिरने ओर लढसन, प्याज़, गंद- 
नादि मस्तिष्क के हानि पहुँचानेवाले पदार्थ अधिक 
खाने से हे।ता हे । 

मालीखोलिया उत्पन्न कृर्नेवाल। देष मस्तिष्क 
की रगों में रुक रहा हे या सारे शरीर में फेज्न गया 
हे-इसे जानने का सरल उपांय यह है--- 

यदि दे।ष केवळ मस्तिष्क में ही रुका होगा, 
तो शरीर के हाथ-पॉव अ्रदि अ्रवयवां का रक्रमोक्षण 
करने से, वहाँ से लाल और साफ खून निकलेगा | 
यदि देप समग्र शारीर में व्याप्त होगा हे(गा, तो 
छिसी भी अंग को फस्द खेलने से वहाँ से काव्या 
या कलोंछु रक्त निकलेगा | 


(> 


तीसरे भेर या मालीखालिया मिराकी के 
निदान लक्षणादि 

यह मालीखोलिया रोगका वह भेद हे, जिसमें 
रोगी के सोव-फिक्र एवं चिताएं प्रकृतिस्थ नहीं 
रहतां । इसमें बहुधा अहंकार एवं आत्मश्लाघा के 
दूषित भाव समा जाते हैं । वह प्रत्येक बात में 
प्रधानतः रोग की अवस्था में बढ़-बरढ कर बातें 
करता हे । 

इस रोगका दे।प ( उम्र सौदादी दोष ) आमा- 
शय, मासारीक्रा, तिल्ली या मराक्त में जमा हुआा 
करता हे, जिससे दूषित भाफ के परमाणु मस्तिष्क 
की ओर उठ-उठ कर दूषित विचारों के कारण 
हे।ते हैं । 

परयय़ा०2--माज़ि नखोल्िया, इल्लत नाफ्रि खनः, 
सोदा-झ० | वहम वा मराक़, वहम मराषद्धी । 
Hypochondriasis, 

विशेष देखो कोपान्तर्गंत “'मराक़” या “मात्री- 
खोल्षिया मराक्री”” | 

मालीखोलिया मिराक्ती के कारण 

यइ रोग प्राय: पाचन-विकार, विशेषतः यकृत * 
की क्रिया के बिगड़ने से उत्पन्न हाता हे और कति- 
पय कुं में अनुवांशिक भी होता दै। किसी ख़ास 


उन्माद | १५६० उन्माद 
धुन सें लगे रहना, दिमागी श्रम की अधिकता, स्थी- १ -“बुद्धिविपय्येय ( इस्तिज्ञात अक़्ल ), 
संग की अधिकता, दुःख चिता ओर वहम आदि | २--भ्रहंकार ओर मूर्खता ( रझुनत तथा हुमुक्र), 
इसके कारण हें । | ३--बहकना या वृथा बकवाद करना श्रर्थात्‌ प्रलाप f 
मालीखोलिया मिरांक्री के लक्षण | ( इज़यान ), ४--प्रेम ( इश्क़ ) । Jr 
जली हुईं खट्टी-खट्टी डकारे अती हैं । रिभ्राह | बुद्धिविपयेय ड 
के गाढ़ी हाने से डकारे बंद भी जाती हैं। पाचन- वह बे भ्रकंळी जो जुनून की सीमा तक न 


शङ्कि बिगरी हाती है | सुह से नार बहुत गिरती | पहुँची हो । यह एक प्रकार का माळीख़ोलिया। है, 
१८५५ है | पेट फून्ञ जाता है | पसलियो के नीचे तनाव झर | जिसमें बुद्धि बिगढ उाती है । यह रोग जन्मोत्तर 
र्य ददे हाता हे | दोनो कंधों के बीच वेदना का बोध. मस्तिष्क-विकार से उत्पन्न होता हे । इसमें रोगी सूं 


~ 


होता है झूठी भूख जेर बी लगती हे । छाती | हो जाता है । रोगो ऐसी आते करता हे जो सभ्यता 
(2 जकड़ी हुईं ओर तंग मालूम हाती हैं | बहुत सा खाने के विरुद्ध एवं साधारण रीति-रिवाज के विपरीत 
i पर भी रस कम बनता हे । आमाशय और मिराक | होती दं । 
नामक पेट की भिएली में जजन ओर खिचावट मालूम | पयो०-- इख्तिाचुल्‌ अन्न, ख़ब्ती पन, ख़ब्त 
हाती है | रोगी के। आमाशय या किरली प्रभति से | दिमारा, अक्ल खराब हो जना|] mbecility र 
भाफ के परमाणुं का, दिभागाकी तरफ़, जए ज्या नोट--डॉक्हरों ने इसे ( ^ menia!) 
मालूम होता हे । का भेद लिखा हे | 
नोट--( १ ) यदि रोग तिल्ली से हे।गा, ते | इख्तिलात अन्गल और जुनून का भद 
उपयु क्र लक्षणोंके सिवा प्नीहा बढ़ी हुईं जान पड़ेगी । जब तक शोरिश एबं तशबीश साधारण रहे 
(२) यदि व्याधि आमाशय की सूजन से | आर पागलपन के कार्यं घटित न हो, तब तक उसे 
होगी, तो गरम या शीतल सूजन के अनुसार, ज्वर, | बुद्धिविपर्यय कहते है | परंतु जत्र मानसिक विकार 
प्थाक्ष, पित्त की कय के आने या न आने स पहचाना एवं व्यग्रता सीमा का अतिक्रमण कर जाती है, 


» 
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जायगा | यही हाल ससारीक़ा में गाँठ होने का हे | तब उसे जुनून वा उन्माद के नाम से अभिद्दित 
hf (३) जिस रोग में उपयु क्र लक्षण मिले हुए करते हें । व 
। | पाये जाते हैं, वह रोग तीन-तीन स्थानों के संयोग से अहंकार और मूखता 
| रं र: | होता है | | इस रोग में बुद्धि, होश तथा स्मरति आदि मे 
| 5 डॉक्टरी मत से मालीख़ो लिया मराक्री ( 11 ए- 6 वा ती भा नाता है । यद भी माण 


pochondriasis ) के क्द्ध ए-- का एक भेद है | इसमें विचार-शक्रि की क्रिया प्राय; 

रोगी सदा सुस्त एवं िंतित रहत। है | उसमें | बिगड़ जाती है | ग्ृहस्थी के काम या मलुष्यों से -$ 
अहंकार के भाव पैदा हो जाते हें । वद बात-बात में | व्यवहार विषयक बातचीत करने में विचार-शक्कि ठीक / | 
अतिशयोक्रिका प्रयोग करता हे । तनिकसे कष्टको बहुत | नं रहती अथवा उससें कमी आ जाती हे, इसलिये 
बढ़ाकर वर्णन करता हे | उसे भूख नहीं लगती | | इस रोग का रोगी बालकों का सा बेमतलब के काम 
खाना भली भाँति हज़म नहीं होता | कमी श्रब्य- | करता हैं। उसका ध्यान सहज कामा में टोक लगता 
वस्थित विचारों के कारण एक ही बात को दुहर।ए हे. परंतु कार्यो के परिणाम या फल के! सोच समक 
जाता है | रोग की उग्र अवस्था में एकांत-सेवन पसंद | नहीं सकता | 


करता है । कभी जीवन से व्याकुल. होकर मरना वस्तुत: यह एक प्रकारं का बुद्धि-नेबेल्य है | 
अधिक पसंद करता हे, इत्यादि | जिसके कारण रोगी अपने सांसारिक काम-काज में # 
मालीखोलिया के और भेद मुखेता प्रकाशित करता है, बच्चों एवं नादानों की सी ५ 
उपयुकक् भेदों के अतिरिक्त साल्ीख़ोलिया ह | चेष्टाएँ करता है । जब इस प्रकार के बुद्धि-नैबंल्य में 
अधोलिखित भेद और होते दे-- | अहंकार एवं अहम्मूत्ण्युका प्रकाश ह्ाताहे अर्थातु लब 
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"या मस्तिष्क मध्यावरण के पोलदार स्थान में करु का | 
भर जाना, इसके उत्पादक कारण हैं |यदि सर्दी ओर | 
खुश्की या अकेळी सर्दी के कारण से रोग होता हे, | 
तो नाक में रूचत्ा पाई जाती हे, नींद नहीं आती | 


~ 


भी - 8 


उन्माद 


रोगो अपने को सर्वाधिक ये.ग्य एवं उच्च समने 
लगता हे, तब उसे अहंकार ( रऊनत ) कहते हैं । 
5/अस्तु, रऊनत भी वास्तवमें एक प्रकार की मूखंता ही 
"है, जिसमें रोगी वं!'हसचु दीगरे नीस्त” का ख्याल 
रहता हे । 
परय्यो०--हु सुक़्, बलाहत, 
अबलदी, बेवकूफ़ी, अहमसकरूपन, हिमाक़त-ड० । 
मूर्खता, अहंकार-हिं० | Dementia, 


रऊनत-झ० | 


नोट- डॉक्टरी में इसे 


का भेद माना गया हे । 


कारण 
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इनसेनिटी वा जुनून | 


दिमारऱा के बीच के पर्दे में, जो विचार का | 


स्थान हे, सर्दी या खुश्की के साथ सर्दी का ग्रा जाना 


है, नह।ने और सिर पर गरम पानी डालने से लाभ | 


होता है और सर्दी तथा खुश्की का हेतु भी पात्रा | 


जाता है | 
डाक्टरों के अनुसार तीत्रज्वर, अपस्मार, सर- 
सास, सकता, उन्म्ताद, मस्तिष्क का मृदु हो जाना, 


दिमाग पर चोट एवं श्राघात लगना इत्यादि इसके | 


कारण हैं । 
प्रलाप या हजायान 
यह रोग भी मालीखोन्िया का एक भेद हे । 
यह चिता के कामों से उत्पन्न होता हे ओर इसमें 


, उवरांश अ्रवश्य होता हे | यह वस्तुतः मानसिक 


शङ्कियों का विकार हे, जो भाषण एवं चेष्टा में प्रगट 
होता हे । 


परग्रो०- हज्ञी, हजञयान-झअ० | यावा गोई, 

फ़जूल गोई, बकवास करना, बेहूदा बकना, ऊल 

फूल बकना, बहकना, बरौना-उ० | प्रलाप करना, 

व्यर्थं बकवाद करना, अनाप-शनाप बकना, पागलां 

की-तरह बड़ब्ड़ाना, निरशक बकना-हिं० । डेलीरि- 
यम्‌ ])610710Im -( अरं ) | 
प्रलाप के भेद 

“७ इस रोग के i; व्य 

|, 


सुख्य तीन स्थान | 
८२ 


उन्माद 
हैं; प्त: स्थानां के श्रनुसार इसके तीन भेद माने 
गए हें 

( १ ) केवज्न मस्तिष्क से होनेवाला | 

(२) आम्राशय या मिल्लो आदि किसी एक 
अंग से होनेवाला । 

(३) सारे शरीर से हवोनेवाला | 

बहकने का पहला भेद 

इसमें रोग का प्रारम्भ मस्तिष्क से होता हे ! 
यह छु: प्रकार का होता है--- 

( १ ) मस्तिष्क-सध्यावरण के, जो विचार 
का स्थान हे, वायु से भर जाने से, यह रोग होता 
है | इसमें रोगी मालोख़ोलियावाले के समान उदास 
एवं दुःखी रहता हे | 

( २ ) यह रोग, मस्तिष्क में वात-पित्त की 
अतिशय वृद्धि के कारण, होता हे | इसमें रोगी की 
प्रकृति एवं साहस पशुओं के जैसा होजाता हे । 

(३) जब मस्तिष्क में रक्र और दात भर 
जाते हैं, तत्र यह रोग होता है | उस दशा में रोगी 
हँसता और प्रसन्न रहता है तथा रगें फूल जाती हैं । 

( ४ ) मस्तिष्क में पित्त की उल्वणता के 
कारण यह रोग होता हे | जब यह रोग होता हे तब 
गरमी का भइकना, बेचेनी, सिर श्रोर गले में दद, 
ज्वरांश ओर देह का पीला पड़ जाना--ये लक्षण 
हाते हैं । 

(५) जत्र मस्तिष्क में दुर्गंधित एवं तीब्र कफ 
भर जाता है, तब यह रोग होता हे । उस दृश में 
रोगी बदकता हे, हाथ से भोंदों को ऊपर चढ़ाता हे 
ओर उसका सिर भारी होजाता हे । 


( ६) मस्तिष्क में गरमी और साधारण 
खुश्की आ जाने से यह रोग होता हे । इसमें दिमारा 
में खुश्की होना, जागना और सल केव्िहो का न 
होना-ये लक्षण होते हैं | 

प्रलाप या बहकने का दूसरा भेद 

इसमें रोग के उत्पन्न होने का स्थान मस्तिष्क 
न होकर, आमाशरु, पेट, मिल्ली, गर्भाशय यो वीये- 
स्थान अथवा ओर कोई अंग, इसके उद्भव की भूमि, 
होती हे | इन अवयवों में से किसी एक अवयव से 
मस्तिष्क को क्षति पहुँचती हे, उस समय प्रलाप रोग 


essere 


का प्रादुर्भाव होता हे | रोग उत्पन्न होनेवाले अवयव 
सें तकलीफ़ होती है उस कष्टमय अवयव के कारण 
यह रोग होता हे या उसके उष्ण वाष्प के परमाणु 
मस्तिष्क में चढ़कर यह रोग करते हैं । उस अ्रवयव 
में कष्ट होना और बहकना, इस भेद के लक्षण हें | 


प्रलाप का तीसरा भेद 

इस भेद में भाफ के तीत्र वाष्प या तेज़ पर- 
मारु सम्पूर्ण शरीर से उठकर मस्तिष्क में पुँ वते 
ओर बुद्धि को नष्ट कर देते हैं, जैसा कि ज्वर में 
होता है । इसमें प्रथम ज्वर साता अर पहले ज्वर 
ही की चिकित्सा की जाती हे; क्योंकि ज्वर के जाते 
रहने से, बहकना भ्रापही जाता रहता है | 

बहकने या प्रलाप के कारण 
तीब्र ज्वर, रक्क में किसी प्रकार के विष का 
मिल जाना, सस्तिष्क'रचना-विकार, वा।ततंतुओं की 
निबेलता, जुनून एवं माजीज़ोजिया प्रभृति इसके 
कारण हैं । 


प्रलाप के सामान्य लक्षण 
साधारण दशा में रोगी की बात-चीत एवं 
चेष्टा भ्रसम्बद्ध. समय के विपरीत या ्रसासयिक 
होती हैं; परंतु उग्र ्रवस्था में बढ़ पागलों की तरह 
बृथा प्रलाप आदि करने लगता हे। वस्तुतः कोई 
वस्तु वर्तमान नहीं होती, किंतु रोगा कहता हे, वढ 
है, यह है, इत्यादि । 
इश्क या प्रेम 
///०८०१7०८७7०८७ 

इश्क़ का श्रथ “प्रेम का हद से ग़ुज़रना”, 
. दिल द्या जाना”, “मोहित होना” या “किसी वस्तु 
को अत्यंत प्रिय रखना” झादि हे | इश्क़ शब्द 
“शकरः” से, जिसको नबलाब और इश्कपेचाँ भी 

कहते हैं, व्युत्पन्न हे ! इस बेल का यह विशेष धमं 
है कि जिस वृक्ष पर चढती हे, उसे सुखा देती हे । 
_ यही दशा इश्क़ या प्रेम की है । जिसको यह होता 
ध्य है, उसको शुष्क एवं ज़द॑ कर देता हे। यह ऐसा 
रोग है, कि लोग इसे अपने-आप लगा लेते हैं । जब 


> 
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जन्मादि 


लक्षण मालीऱगोलिया या उन्माद में होते हैं, बे सब 
इसमें पाये ज्ञाते हे । किल्ली रूपवान पदाथ को 
देखकर मनुष्य उसकी चिता किया करता हे, उसके 
देखने के लिये सदेव उत्कंठित रहता हे । वह पदाथ 
वास्तव में सुन्दर हो चाहे न हो, पर दिज्ल जब उस 
पर क्षग जाता है, तब वह रात-दिन उससे मिलने 
या उसे देखने की चिता में ग़क़ रहता हे ओर उसकी 
प्रशंसा किया करता हे | प्रेम की तल्लीनता में वह 
प्रेम पात्र के दोष नहीं देख झकता। अपितु अपने 
प्रेस पात्र के दोप उले गुण नज़र आते हें । इसीलिए 
तो इहते हे--''लेला रा बश्स भजन बायद्‌ दीद” 
शर्थात्‌ लेला को मजनू की आँखसे देखना चाहिए । 
कहते हैं हि, मजनूँ की परस प्रेयसी लेला अतीव 
स्याह फ़ाम ( काली कलूटी ) थी; परंतु जनाब 
मजनू उसके प्रेम में ऐसे श्रनुरङ्ग थे कि, लेला की 
फ़स्द खोली, तो मजनू को रगसे खून निकल आ।या। 
वाइ रे ! इश्क ! 

प्रेमासक्र व्यक्ति के सदा चिता-म्रस्त रहने से 
खून जल जाता हे ओर खून के जलने से मनुष्य 
पागल हो जाता हे । अस्तु, यह भी एक प्रकार का 
उन्माद ही है | श्र्वाचीन मिश्र देशीय चिकित्सक, 
इसको “जुनून इश्क्री” संज्ञा से अभिहित करते हैं, 
जो अपने राशय को अधिक स्पष्ट तया व्यक्त 
करता हे । 

यह रोग ऐसा साधारण हे जो वर्णन की 
अपेक्षा नहीं रखता । इश्क़ दा सुइब्बत अर्थात्‌ भ्रम 
ओर अनुराग को कोन नहीं जानता ? हाँ ! यह संभव 
हे कि, जनसाबारण इसे जुनून न समकते हों । उन्हे 


यह मिसर। स्मरण रहे--- 


- 
कहते हें जिसे इश्क़ बह अज्ञ क्रिस्मे जुनून है ।” | 
इसीनिए इश्क़ रोग के प्रसिद्ध रोगी, क़ौस 
मदाशय के समजनू की उपाधि से विभूषित किया 
गया । 
अखिल शरीर तथा मानव-रोगों में, केवल 
इश्क ही एक एसी व्याधि हे, जो प्रेमी को जगत- 
विख्यात बना देती है | यही नहीं, अपितु उसके. सिर 
पर भक्षय कीति का मुकुट स्थापित कर देती हे | 


इनसान तो दरकिनार, देखिए पुष्पानुराग ने बुलबुल £ वश 


का और शमा के ह परवाना के कितनी कलह 


ह 


उन्माद 


प्रदान की | कोस, फ़्हाद, इज़रत मंसूर और हज़रत | 


सरमद के नामों से कोन सा ऐसा मनुष्य हे, जा 
सुपरिदित नहीं ? प्रेमपात्र या माशूक के अनुराग- 
,तज्लीनता में प्रेमी दीन-दुनियाँ ओर अपने अस्तित्व 
तक के! भी भूल जाता हे | बल्कि जब यद 
नता-प्रमसग्नता पराकाष्ठा को पहुँच जाती 
द्वैत या दो-पना शेष नहीं रहता । इश्क़ 


-“ . 


हे, तब 


तल्की- ' 
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हीने | 


कतिपय सत्यानुराधियों को परमव्रह्म में लथ प्राप्ति | 
की श्रेष्टतम सीमा पर पहुँचा दिया भ्र्थात्‌ वे पर- 
ब्रह्म में लीन हे! गए । अतएव कतिपय आध्यात्मिक 


पंडितों ने इस विलक्षण व्याधि की भ्रत्यंत प्रशंसा 
की है । अस्तु मोलाना रूम, जो परम प्रसिद्ध सूफ़ी 
गुनरे हैं, फ़र्माते दैं-- 

३७ शाद बाश ऐ ,इश्क़ खरा सौदाए सा 

ए दबाए नख्तत व तामूस सा । 

ऐे तबीबे जुमला इल्ज्ञतद्रांए मा, 

ऐ तू अफलातून व जालीनूस मा । 

इश्क़ वां प्रेमोन्माद के लक्षण 
प्रेमासक्र मनुष्य सिर झुकाये हुए चुपचाप बेठा 


या खड़ा रहता हे | जो बात सुनता या देखता हे, 
उपे भूल जाता हे, उसको श्रॉखें भीतर के धस 
जाती हैं । उसके नेत्र बारंबार चलायम!न होते ओर 


सूख भी जाते हैं; परंतु रोने के समय तर दा जाते 


हें । ऐस! प्रतीत होता हे, मानो वह किसी सुदर | 


वस्तु की णोर टकटकी लगाये देख रहा हे! | उसे 
आ्रादमियों में बेठना बुरा लगता हे और एकांत में 
रहना 'प्रच्छा लगता है। उसको 
~ ~ 
भ्रडय़रवस्थित हा जाती हे । 
श्रौर मुख्य पहिचान यह भी है, 
पात्र को देखकर या उसका नाम सुनकर 


की अधिकता-मनुष्य के पराक्रम या निबेळता पर 
निर्भर है | 
जुनून या उन्माद 


प्राचीन यूनानी चिकित्छकोने जुनून या उन्माद | 
के, जो मालीख़ोनिया का प्रकारांतर है, अधोलिखित | 


चार भेद किए हैं--- 
( $ ) मानिया, (२) दाउलकल्त्र, ( ३ ) 
क्ष्व और ( ४) सु ड 


नाड़ी की शति | 
इस रोग की एक स्पष्ट | 
कि वह भ्रपने प्रेस- | 
लंबे-लंबे | 
साँस लेने लगता हे | इन चिह्नोंकी कमी ओर कारण | 


सानिया ( 9191119 3 के लक्षण 

मानिया में दीवानगी के साथ दरिंदगी होती 
है | इसमें रोगी को प्रकृति अत्यंत चंचल एवं क्रोघा- 
तुर हो जाती है| रोगी पशुग्रों की तरढ फिरता 
रहता हे । जिस वत्तु को पाता है, उसे ही तोड़ फोड़- 
कर नष्ट कर देता हे । मनुष्यों का देखते ही, उनपर 
भपटना चाहता हे) उसकी दृष्टि आदमियों को सी 
नहीं रहती; अपितु मांसाहारी पशुग्रों-सिंइ व्याघ्रादि 
की सी हे! जाती हे | 

मानिया रोग जले हुये पित्त या जले हुये वायु 
के भाफ के कणों के मस्तिष्क में जाकर इकट्ठा हो 
जाने से होता हे | 

प्रदग्ध पित्तोत्पन्न मानिया के लक्षण 

रोगी बहुत ही बेचेन रहता हे | शीघ्र-शीघ्र 
बदमाशी या सहव्बत करने लगता हे | इधर-उधर 


घूमा करता है ओर शोक या चिंता में व्यस्त 
रहता 


प्रदग्ध वातोत्पन्न मानिया के लक्षण 

रोगी चिताम्रस्त और चुपचाप रहता है। 
बुलाने से बोलता नहीं । परन्तु आग्रह करने पर 
जब कभी बोलता ओर बार्ते करता हे, तो इतना 
बालता हे कि उसकी बातों का अन्त नहीं आता 
आर सुननेवालों को अपना पीछा छुड़्ाना कठिन 
हो जाता हे | यदि इसे क्रोध आता है, तो बड़ी देर 
में शांत होता है । इम रोगी का शरोर कृश और 
रंग स्याही माय होता हे । नाड़ी तीब्र भरी हुई, 
जबान मेली, भूख नष्टपाय होती और शिरोशूल हाता 
हे | शब्द ओर प्रकाश को क्षमता बहुत घर जाती हे । 
शारीरिक ताप बढ़ जाता है । इसके साथ ही बोध 
एवं स्पर्श आदि शङ्गियाँ भी न्यूनाधिक बिगड़ जाती 
हैं | कभी-कभी स्वयं बकवार करने लगता हे, शरारत 
ओर हानि पहुँचाने पर आमादा रहता है। कभी 
समीप के लोगीं से भय खोता हे । 

नोट--मानिया रोग और दिमाग़ की सूजन 
में यह भेद हे, कि दिमाग़ की सूजन अर्थात्‌ सरसाम 


में ज्व( अवश्य होता हे । पर सानिया में ज्वर नहीं 
होता । 


दाडलकल्ब ( Oinanthropy ) 
के लक्षण 
यह एक प्रकार का जुनून या उन्माद है, 
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जिसमें रोगी अपने आपके कुत्ता समझने ज्ञग जाता | 
है और कृत्ता की तरह चेष्टाएँ करने लगता हे या 
उसका स्वभाव क॒त्तों का सा हो जाता है। यानी | 
कभी तो वह भ्रश्यंत चंचल स्वभाव एवं भयावह 
हो जाता है ओर कभी कत्तं की तरह अतिशय | 
चापलूसी एवं ख़ुशामद करने लग जाता हं | इस 
रोग के रोगी का काटा हुआ आदमी, पागल कत्तेके | 
काटे हुये आदमी की तरह, मर जाता हे । यह रोग 
वस्तुतः “सानिया का एक भेद मान्न है । 


कतरुूव ( Lyc0०ः ६1a ) 
क लक्षण | 
Lyconthropy | 
इस रोगत्धा रोगी अत्यंत भयंकर होता हे ओर 
क्रोचचित रहता हे। क्षण भरभी एर जगह नहीं ठहरता, 
सद्‌! कतरुब कीड़ा या भेड़िये को तरह व्यर्थं घूमा 
करता हे | उसे लागों द्वारा मारे जाने की आशंका 
_ रहती हे । वह समझता हे,कि लोग सुरे पाते ही भार 
ढालेंग । अतः अपनो प्राणरतता के लिये, दिन के 
समय, क्रत्रस्तानों या खंडहरो में छिपा रहता शोर 
रात के समय बाहर निकलता हे | 
कोई-कराई रोगी भयभीत तो नहीं रहते, पर 
क्रोधित ओर चिंतित रहते हें । उनके शरीर का रंग 
पीज्ञा, ज़बान शुष्क ओर प्रकृति विशेष गमे होती 
हवै। वे लोग, जंगन्न में, चारों हाथ-पेरों के बल 
पशुओं की तरह चज्ञते हैं | बहुत घूमने के कारण, 
कभी-कभी उनकी पिंडलियों में घाव हे! जाते हैं 
और रातभर फिरने के कारण, उनके पाँव काँशों और 
पत्थरों से डिल जाते हैं । 


सुबारा या जुनून सरसानी 
Deleriows Mania 
यइ एक प्रकार का विकट जुनून या उन्माद 

है, जो पेत्ति सरसाम के साथ हे।ता है | इस रोग 
में ऐसा जान पड़ता हे, मानो ““भानिया” ओर 
४क़रानीतुस” दोनों इकट्रे हो गये हैं | म।निया के 
लक्षण ऊपर लिखे ही गये हैं ओर क्ररानीतुस का 
अर्थ यूनानी भाषा में “यर्थ बकवाद करना या प्रलाप 
करना” है | सारांश यह कि, इस रोग में मानिया 
सौर क्ररानीतुस दोनों ही के लक्षण पाये जाते हैं । 
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उन्माद 
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सुबारा रोगी प्रारम्भ सें बहुत जाग! करता है | 
दीघेकाल तक रोगी बिज्ञकुत्न नींद नहीं आती।यदि 
श्रातोभी हे,तो शीघ्रही वह डरकर चोंक उठताहे | हर 
सप्रय बेचेन श्रौर घबराया हुआ रहता है। निरंतर) 
साँस चढ़ाता हवे | रोगीछो दोनों आँखें कबूतर के खुनं 
की तरह लाळ एवं चलायमान धुनि-धूमरित और 
अश्रुपूर्ण हे।ती हें । उसे ऐसा भ्रम होता हे, मानो 
कोई चीन उसकी आँख में गिर पड़ी है । अपने आप 
आँधू निकत्न पड़ते हैं | उससे जोकछ पूछा जाता है 
उसका जबाब नहीं देता-फालतू बातें बकता हे। 
पेशाब सफ़ेद ओ( पतला हाता हे | कभी-कमी 
पेशाब उतरता ही नहीं | पेशाब्र न उतरने पर, उसे 
कष्ट होता है । कष्ट के मारे वह पेड पर हाथ रखता 
है ओर उसे मलता हे । पर मूर्खता या अज्ञान के 
कारण कह नहीं सकता, कि सुझे श्रसुक कष्ट हे [ 
कभी-कभी उसका शरीर भो कोयता हे । 

नोट--इस रोग सें मानिया ङी श्रपेक्षा 
त्रिक उग्र ह्नक्षण व्यक्र होते हें । मतलव यह कि, 
यह उग्र प्रकार का एक भाँति का जुनून ही है। 
इक्षीलिये मान्यवर हरिदास जी ने “चिकित्सा 
चंद्रोदय” के सातवें भाग में इसे “विशेष जुनून” 


लिखा हे | डॉक्टरी में इसे जुनून सरसामी या 
जुनून .हज्ञयानी ( )elorious mania) 
कहते हैं । 


जुनून या उन्माद के अन्य भेद 

शेष श्रन्थ प्रसार के जुनून में उनके शनुसार 
विशेष प्रकार की चेष्टाए व्यक्क होती हें | उद!इरणतः 
जुनून रक़्सी में रोगी नाचने लगजाता है | मानियाए 
सर्क्ती में विवश होझर चोरी करता हे, सानियाए नारी 
में श्राग लगाता फिरता है । “ 

मालीखोलियां और जुनून का फक 

मालीखोलिया में रोगी के सोच-फिक्र एवं 
विचार श्रस्थिर हो जाते हें, उसकी प्रकृति भ्रम एवं 
शंकापूणे हो जाती है । रोगी श्रधिकतया भयातुर एवं 
चितित रहता हे | श्तु उसकी प्रकृति में तेज़ी एवं 
चंचलता नहीं पाई जाती । इस विपरीत जुनून में 
रोगी उद्विग्न होता ओर असभ्य चेष्टाएँ करने लगता 
हे | कभी लोगों, बहिर भ्रपने सुहृद मित्रों को जानी 
दुश्मन समकर, उवा हे ओर कभी क 
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की ताह उनकी च पलसी करने लगता हे। कभी जोश | 


एवं क्रोध के आवेश सें भर जाता हे ओर गेज्ञ व 
राजव से लडने-कगडने श्रौर मारने.पीटने पर उतारू 
अघो जाता है । मांसाहारी चनेले-पशुद्ं कढी तरह आद- 
मियां पर करटता ओर आक्रमण करता है, इत्यादि । 
खफकान ( हौलदिल ) और माली ज्ञोलिया का 
भे३-ख़क़्कन हृदय की बीमारी हे और माळीखो- 
लिया दिम.ग की | ख़फ़कान में हृदथ में स्फुरण 


र्थात्‌ फडरुन उत्पन्न हा जाता हे | किंतु मालीव्लो- 


लीया में सोच विचार एवं चिताएँ प्राकृतिक अवस्था | 
को छोड़कर भय एवं फ़िसाद बी श्रोर प्रवृत्त हो | 


> 


जाती हैं । 


नोट--यद्यपि ख़फ़रान भी एक प्रकार का | 


उन्माद रोग ही हे । तथापि दिमाऱा से न होकर, यह 


दिल से होता है । अस्तु, हभने इसका वणेन हृदय | 


रोगां में किया है । 
निदान बा रोग-विनिश्चग्र 

जब किसी रोगी में अधोलिखित लक्षण पाये 
जाथ, तब सभभ लेना चाहिये, रि वह जुनून के 
किसी न किसी भेद से ग्रस्त है-- 

दीघेक।न्ीन अनिद्रा, बड़ी देर तक निरंतर 
हक्का-बक्का रहना, भाषण में भी 
या ज़्याइती, विशेष प्रकार के कार्यों में सुख्यतया 
तल्लीन रहना, एक ही बात को वारम्ब्रार कहन! या 
करना, हर समय गिनते रहना या बार-ब्रार वस्त्र 


प्रक्षालन करते रहना, निरर्थक बातों पर हदसे ज्यादा | 
म्राप्रद करना, साधारण से काये को करने सें द्विक्त- | 


किचाना, हद से ज़्यादा सशंक एवं ळ्ज्जावान होना, 


„अत्यधिक भाषणा, तनिङ-तनिक सी बात पर खिल- 


खिलाकर हँस पडना था चिल्लाकर रो देना, किसी 
प्रकार के विशेष दौरे पड़ना, सहसा भ्रपने जीवन-वृत्त 
को सवेथा बदल देना, स्वयं अपने को हर एक से 
तुच्छ ओर भ्रतीव दोषी-युनहगार समझना, मनुष्य 
एवं अन्य पदार्थ विषयक श्रनावश्यक भावनाएं, 
कल्पित शाब्द-श्रवण, स्वयं अपने को सर्वाधिक बल- 
बान एव धनवान समझना, प्रतिचण इस भय में 
रहना, कि उस पर किसी ने जादू कर कर दिया हे | 
प्रत्येक बात के लिये हद्‌ से ज़्यादा चितित रहना, 
है घि आदि से डरते 


ग्रंतर की कमी | 


रहना, हर से ज़्यादा निरंतर मृत्यु की शंका 


करना, बिना कारण यह सममफना कि, जो मनुष्य 
उसकी श्रोर देखता है या देखरुर खॉसत! है, उसका 
अपमान करता हे--इन लवा के प्रगट होने पर 
उन्माद रोग होनेंक! निश्चय करना चाहिये । 

कतिपय प्रधान-प्रधःन भेदा का पारस्परिक 
निदान उनके ख़ःसःख़ास लक्षणों से दो सकता हे | 
बनावटी दीवाने ओर वास्तविक उन्मादी का भेद 
निम्नलिखित तालिका से प्रगट हो सकता हे | पर 
शर्ते यह हे कि रोगी के। सूचित किये विना ही उसकी 
परीक्षा की जाय । 

कल्पित उन्माद 

( १ ) इतमें यदि रोगी को पागल कदा जाय, 
तो वह प्रसन्न होता है | बनावटी पागलपन बहुधा 
सहस! प्रगट होता हे | 

(२) रोगो जान-बू कर अविवेहपूर्ण बातें 
करता है । कभी-कभी खूब चिल्ज्नाता और उचलता 
कूदता हे | 

(३ ) सिवा वाह्य प्रश्‍ट उन्माद के शरीर में 
कोई रोग नहीं पाया जाता और न उसका चेरा 
ही पागलों का सा मालूम होता है । 

( ४ ) उन्माद के दोरे के उपरांत रोपी अत्यंत 
श्रांत पूवं निबेच्न द्रो जाता है । प्रायः उसको पसीना 
भी आ जाता है | 

(४) रोगी को खाने-पीने, सोने ओर झाराम 
करने की प्रभिन्नाष। होती हे । 

(३) रोगी दुःख-क्रेश को क्षमता नहीं 

रखता । 

(७ ) प्राय: मादरू शर निद्वाजनक द्वब्यों 
का प्रभाव रोगी पर शीघ्र प्रगट होता हे | 

वास्तबिक उन्माद 

(१ ) इसमें यदि रोगी को पागज्न कहा जाय, 
तो वह अ्रप्रस्नन्न होता हे | वास्तविक उन्माद प्रायः 
क्रमश: प्रगट होता है | 

(२ ) प्रायः रोगी चिता.ग्रस्त ओर चुप-चाप 
रहता हे । कभी-कभी बकवाद या प्रजाप श्रौर विवेक- 
शून्यता की बातें करता हे | 

( ३ ) इसमें रोगी का चेहरा विशेष दीवानों 
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की तरह होता है, प्रायः कोई न कोई शारीरिक रोग 
भो चतैमान होता है । 


(४) रोगी को धडावर और पपीना आदि ' 


कुछ नहीं होता | उसकी दया में कोडे विशेष परे- 
वरतेन प्रकट नहीं होता | 
( ₹) रोगी को इनमेंये छिपी वस्तु को इच्छा 
नहीं होती | 
(६ ) रोगी प्रत्येक भाँति क' तहुल्नाफ़ से 
प्रभ वित रहता है | 
(७ ) ऐसे द्वव्यों का प्रभाव विज्नम्व से या 
कुछ भी प्रगट नहीं होता । 
न्माद रोगों की चिकित्सा 
अनागताबाध-प्रतिषेध 
निन ज्ञोगों के मस्तिष्क तथा वात तंतु-निर्बंत 
हों, उन्हें प्त्येऊ भाँति की नियम-विरुद्ध बातों से 
बचाए | उग्र सानसिक या शारीरिक व्याघातों से 
सुरक्षित रखें । मज्नावशोष न होने दें | लघु शीघ्र 
पाकी आहार दे | यदि उन्माद के पोक पूर्व रूपों 
में से कोई रूप प्रगट हो, तो शीघ्र उसका यथोचित 
उपाय कर | 
उपक्रम-सिद्धान्त 
इस रोग का यथा शङ्गिशांघ्र उपाय करना 
चाहिए । क्‍योंकि यह रोग जितना ही पुराना होजाता 
है, उतना हो दुश्चिद्धित्स्य होता हे | रोगी को 
स्वच्छ, हवादार एवं प्रकाशरदित स्थान में रखें, 
सुराय सेवन कराए, प्रतिदिन भोतन से पूर्व स्नान 
कराएं और हर प्रकार उसे प्रसन्न रखें । यदि उन्माद 
का दोरा भ्रत्युग्र हो और इस बात का भय हो, कि 
रोगी स्वयं अपने-पराया दो हानि पहुँचाएगा, तो 
उसरो मानस-चिकिरसालय ( Menta] hospi- 
६8] ) में प्रविष्ट करादें ओर वहाँ उसका नियम- 
पूर्वक चिकिप्सा कराएं । यदि यह सम्भव न हो, तो 
उसको बॉधने या जंजीरे डालने के बजाय एक लंबी 
'आस्तीनोवाळ्या चोगा पहना दें । उससे श्रत्यंत सटुदुता, 
सहानुभूति, प्रसन्नता एवं प्रेम क व्यवहार करें | 
इसके साथ ही ऐसा उपाय करें, जिसमें रोगी सो 
जाय | दोषों को पाशोया प्रभृति द्वारा विपरीत दिशा 
श्रर्थात्‌ पैरों की तरफ अ्रभिशोषित करें । 
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उन्माद 


यदि रोगी बक्नवान हो ओर रुधिर का प्राब्रस्य 
हो या आर अथवा ग्रात्तव के खून बंद होने से दोरा 
हुआ हो, तो बासलीछ ओर साफिन नामक रगों की 
फस्द खोलें ओर उसे उपरांत तब्ररीद ( शेत्य ६(रर 
वा हिम) दें। 

इन बातों को ध्यान में रखे हुए, रोग का जो 
कारण हो, उस्को दूर करें । प्रबज्ञ दोष का पाचन 
एवं शोधन करके माउज्जुब्न पिल्नाएँ | पुन: मस्तिष्क 


के! ताक़त देनेवाले द्रव्य खिन्नाएँ। यह स्मरण 
रखना चाहिए कि, जुनून के समस्त सेदो की 


चिकित्सा सामान्य रूप से होती हे, केचत्न रोग के 


(१ ) रोगी के नाइ ळानेके लिए वि प्च 
उ गायों की अवश्यकता होती हे । अभ्तु बनफ़शा, 
नीक्ले[फर, वेख़ ख़त्मी, बग बेर, डो सुक़श्शर, पोस्त- 
कदू तू, पोहत ख्यार, वर्ग कहू, खमखास सफ़ेद, 
गुले सुखै, गुन बाबूना ओर लुफ़ाइ--इनके! बराबर- 
बाबर लेकर जज में कथित करें | इस बाढ़े से प्रात! 
स.यंशाल रोगी के सिर पर तरेडा करना लाभकारी 
हे । तरेडा देते समय रोगी को सीधा बेठापँ, जिसमें 
पानी सिर के अगले भाग पर गिरे। 

(२ ) रोगन बनफ़शा, या रोरान कद्दू नडको 
वाली स्त्री के दूध में सिल्ाकर उसकी नाक में टप- 
काए या उसरी कानों में डाले | 

(३) रोगान कद्दू या रोगान लबूबसबा सिर 
पर म'लिश करें श्रीर इससे उसकी पिंडक्षियों और 
रागो पर खूब भ्रच्छो तरह मदन कराए । 


(४ ) रोगी के सिर पर स्त्री काया श्यामा 


बरुरी का दूधच दुहें । पोस्त खसखांस सहित तैयार 
किया हुआ शबंत खसखास, २ तोले, मीठे भ्रनार 
ढा रस & तेले, मीठे कदूडू का पानो ₹ तेले, या 
आलूबुखारे का पानी ₹ ताले या माउश्शइर 
( यवाम्डु ) १० ताले मिलाकर पिला । 

(९) यदि मलावरोध हो तो एरंड तेल ४ 
ताजे ओर लवण ३ माशे दे सेर उष्ण नल में 
मिज्नाङर वस्तिदें या इत्र फल सझुलयियन & माशे 
दें। तडुपरांत प्रवल दोप का पता लगाकर, उसका 
पाचन और शोधनु€ ६) दमवी ( <ुघिरजन्दु./) में 


शी.” 


® 


कै. 


¢ 
et आक 


उसके उपरांत तबरीद दें । 
तबरीद्‌ का येग यह है--- 


हरे, ( ६ ) ख़मीरा ग़ावज़ुबान १ ते।०, दक चाँदी 


१ दुद्‌ में लपेट कर खिलार, ऊपर से बिद्वीद।ने 


का लुआब ३ मा०, शीरा उन्नाव % दाने, 'अके गाव- | 


ज़बान १२ ते० में निछाल कर शाबंत बनफ़शा २ 


ते।० मिञ्चाङर पिलाएँ । फिर प्रात! खायं ये नुसखे | 


प्रयोग में लाए | 

(७ ) प्रातःकाल सुक्रिह 
खिलाकर ऊपर से ज़रिश्क ३ मा०, ९ दाने ग्रालू- 
बुखारे का शीर श्रकं काखनी १२ ते में निकाल्न३ र 
शरबत अनार २ ते।० मिळाकर पिलाए | सायंकाल 


झक अदद श्रामले का सुरव्या घोकर उसपर एक अदद्‌ 


चाँदी का वक लपेटें ओर ३ मा० सूखे धनिए का 
शीरा, ३ मा० संदल सफ़ेद का शीरा, अक्र राव 
ज़ुबान ६ ते।०, अक केबड़ा ३ ता०, अर्क वेदसुरक 
३ ते।० में निकाल कर शबेत सेव ३ ते।० मिक्षायें 
रोर अमले के सुरब्बे के साथ खिलाएँ | 


(८ ) चदि इन उपायों से लाभ न हे! ते! 
यथा-विघि दुस दिवस तक सु जिज पिलाकर, तीन 
सुसहिल ( रेचनोपध ) शरोर तीन तबरीद दें । इसके 
बाद प्रात: सुफ़रिंह बारिद ₹ मा० ओर सायंकाल 
गमीरा संदल ७ मा०. अक कासनी ६ ते1०, अकं 
बेदु-सिश्क ६ ते।०, २ तो० शार्बंत अनार के साथ 
दो सप्ताह पर्यन्त सेवन कराए ओर यदि फिर भी 
लाभ न हो, ते माउज्जुब्न पिलाए | 


( ६ ) पित्त दोष के जलने की दशा में भी 
यद्दी उपाय लाभकारी हे । अलबत्ता इसमें फस्द न 
खुलवाएँ | सुबह शाम पूर्वोक्त याग दो रुषाह तक 
सेवन कराए | यदि लाभ न हो, ते फिर पित्त का 
सु'जिज एवं सुसहिक्ष दें | मुफ़ारिंह बारिद ओर 
ख़मीरा संद उपयुक्त विधि के अनुसार सेवन 
कराए | यदि पुन: ज्ञाभन हे, तो माउज्जुब्न 
पिज्लाएं | 


(१० ) कफ के जलने की दशा में माउल 


उसूल के साथ दोष को पकाकर, हब्ब अ्रयारिज्ञ 
के स्थ संशोधन करें। इ सूक््छकष परांत ख़मीरा अब- 
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बारिदु ५ मा० | 


१५६७ 


सरारू की फ़स्द करें या कनपटियरांवर जोक ज्वगवाएँ | 


रेशम हङीम इशंदवाळा ₹ मा० सुबह-शाम १० तो० | 
अके बादियान के साथ खिलाएं । 

( ११ ) सौदा (वायु ) के जलने की दशा में | 
शाहृतरा, चिरायता, सरफोंका, मुण्डी, इलेक्षास्याह, 
संदल सफ़ेद, प्रत्येक ७ मा० , उन्नाब ₹ द।ने-इन्हें 
रातको गरम पानी में भिगोदें,प्रातः छानऋर २तो ० उन्नाब 
का शर्वत मिलाकर पि्र।एँ 1 इसी प्रकार सुबह को 
मिगोकर शाम के! पित्नाए | तीन सप्ताह के बाद 
मव्बूज्न हफ्तरोज्ञा प्रतिदिन सुबह श्राठ ताले दें | 
यदि किसी दिन इससे पेचिश की शिकायठ मालूम 
हो, तो उस दिन मत्बूख़ छोड़कर रेशाज़त्मी कॉ 
लबाब १ तो० दें | फिर इन गोलियां से शोधन 
करें-- 


ह 
Re, . 


अयारिज, अफ़तीमून, उस्तोखोद्द स प्रत्येक 
एङ भाग, सक्गसूनिया, हलेला प्रत्येक अद्ध भाग, 
सबको बारीक पीसकर वढड़ी-बड़ी गोलियाँ बनाएँ | 
इनमें से रात्रि के सोते समय तेला भर सेबन 
करे । 

शोधनोपरांत रोगी की प्रकृति और ऋतु का 
विचारकर माउज्‌ब्न पिल्ाएँ । पुनः मस्तिष्कका | 
बलवान बन।नेवाली चीज़ें सेवन कराए | माउजू न्न | 
की विधि यह हे-- 

ऐसी काले रंगकी बकरी या बायका दूघलें; जो 
दूसरा बच्चा जनी हे! ओर जिसका बच्चा तीन-चार 
मास से अधिक का न हे।। इस दूध को ताँबे के 
कलईदार या मिट्टी के लुकदार बत॑न में डालकर 
मृदु ्रग्नि पर पकाए । इस बात को ध्यान में रखें | 
कि, दूध जले नहीं । जब दो-तीन उफान आ चुके, | 
तब उसमें दे! ताले नीबू छा रस या सिकंजबीनतुश | 
या किंचित्‌ टारटारिक एसिड प्रभृति डालकर अंजीर | 
की ऐसी लकड़ी से, जिसका अराला सिए कुचलक 
फै्ला ली गई हा, हिल्लाएँ । इससे थोड़ी देर में 
फट जायग | जत्र दूध फट जाय, उतारकर 
कुछ शीउल हेोजाने पर, तीन तह की साफ 


चान हे। अन्यथा किसी क़दर लवण 
एक-दे। जोश दें ओर भाग उतारकर, 


हन्साद 


हनन कि = 


हाने पर उपर से चमचा द्वारा एथक कर लें | यदी 
माउज़ुब्न हे । इसमें से प्रथम दिवस ७ ते।० ले€र, 
उसमें रोगो को अवस्थानुसार ३ ते० शबंत नीले।- 
फर या ३ तेए० शत अफ'मूत मिलाकर पिलाएं । 
प्रतिदिन १-१ ते।० साउज्जुब्न बढ़ाते जॉय | जब्र 
माउञ्जुब्न आध सेर की म:त्रा तक पहुँच ज'य, तब 
तीन दिन लगातार झाध-भ्राध सेर सेवन करःकर 
फिर रोजाना एर ते।० कम करते जायें | यहाँ तक 


डि, फिर सात ते।० की प्रारंभिक मात्रा पर श्राज्ञाये | | 


तीन दिन तरु ७-७ ते० रोज़ाना पिलाकर छोड 
दें । माउज्जुब्न के साथ शबेत को मात्रां भी ्रादश्य- 
कतानुसार न्यूनाधिक करते रहें | प्रतिदिन ताज़। 
माउउ्जुडन तेयार करके सेवन कराना चाहिए । कभी- 
कभी माउज्जुबन तैयार करते समथ, उसके साथ, 
यथोचित द्वाएँ भी सम्मिलित करळी जाती हें । 

संशोधन ओर माउज्जुब्न के उपरांत मस्तिष्क एवं 
वाततंतु्रों के! बल प्रदान करने के लिए, प्रात; 
खमीरा अबरेशम हकीम इशंद्वाल। या ऊद्‌ मस्तगी- 
वाळा ₹ मा०, खमीर गावजुबान ग्रंबरी जवा हि- 
वाज्ञा ₹ मा० और सायंकॉल & मा० माजून नजाह 
य।इन्रीफल उस्तोखोह स ३ मा० सेवन कराए | पथ्य 
में लघु शीघ्रपाकी आहार दें ओर हर प्रकार के बादी 

गुरु एवं वयुकारक श्राहार से परहेज कराएं । 

अवोचीन चिकित्सां-पद्धति 
(१) प्रातः सुफ़रिंह बारिद्‌ २ मा०, २ तो० अक 

गावज्ञदान, २तो० श्रकंकेवड़ा, २ तो० अक बेद मिश्क 
झर $ तोळा शरबत सेब के साथ सेवन कराएं | 


सायंकाल-दवाउल्‌ मिश्क मातदिल € मा०, अक 
अंबर २ तो०, भ्रक गज़र २ तो०, माउल्लहम कासनी 
मक्रोवाला २ तो०, शर्बंत गुइहल २ तो०-इनके 
साथ सेवन कराएं | 

रात्रि म-हइ का सुरब्बा १ भ्रदद पानी से 

, घोऽर खाएं । 

( २) यदि मेदे की खराबी हो, तो ्रनोश- 
दारू लुलुद्दे ९ मा० या सादा ७ मा० या ख़मीरा 
भबरेशम ऊद मस्तगीवाल! ₹ मा० खिलाएँ | यदि 
हुन्नेर्बह् और खफ़कान भी हो, तो ख़मीरा श्रबरेशम 
हकीम इशदवाला ₹ मा० या ख़मीरा भ्रबरेशम सादा 
६ मा० या ख़मीरा अबरेशम शीरा उन्नाब वाला 
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₹ मा० या ख़मीरा गावज़बान अंबरी हूचाहरव!'क्ा 
 म!० खिलाए | 

( ३ ) यदि हरारत ज्यादा हो, तो ख़मीग 


मरवारीद ₹ मा० या ख़मीरा संदल ७मा० खिलाएं | 

(४) यदि वाततन्तु भी निर्वेल हों, तो 
ख़सीरा गाउज़ुबान अम्बरी जद॒वार ऊद्‌ सलीबवाक्षा 
& मा० सेवन करायें | 

(४) जुनून झोर भाक्रीख़ोलिया का सर्चो- 
कृष्ट उपाय यह हे, कि माउज्ज्‌ बन पिलाएँ, 
जिसको विधि का सविस्तार उल्लेख उपक्रम-सिद्धांत 
में हे। चुका हे 


( ६) मालीख़ोलिया मिराक्री में अनोशदारू 
लूलुई € मा०, या ख़मीरा अवरेशम ऊदुमस्तणी” 
वाल्ञा मा०, श्रक गुलाब्र ३ 
सेवन कराएं | 


तो० के साथ प्रात!खायं 


(७) माजून नजाह& 6 स।०, अक सुरक्कव सुसफ़्फी- 
खून १० तो० ओर शर्बत उन्नाब २ तो० के 
सेवन कराए सोदावियत के लिए विशेषतया लाभ- 
कारी हैं । 


साथ 


परीक्षित चुने हुए याग 

(१) जले हुए दोष-त्रय ( सोदा, बलगम 
और सकरा ) का उत्सग करनेवाला सु'ज़िज तथा 
सुसहिल, जो प्रत्येक भाँति के उन्माद में उपयोगी 
श 

योग-- गुन सुख, 
मा०, गुलबनफ्सा & मा०, 
सूत, परसियावशाँ, 
प्रत्येक ६ मा०, 


गुलगाबजब।न प्रत्येक ६ 
गुलखत्मी, मुलेठी, अनी- 
शाहतरा, 
अफतीमून & मा०, 


तुख्म कसूस प्रत्येक ६ मा०, अंजीर जदं 8 अरदद, 
ग्रालूब्रोख़ारा ७ दाना, उन्नाब १ दाना, खूबानी 
8३ दाना, मकोय ६ दाना, बादियान ६ मा०, मवेज्ञ 
मुनक्का २ तो०, तुख्म खुरपज्ञा, तुख्म खयारेन, तुख़्म 
करफ्स, बेख 6 धनी, बेग करफ्स, प्रत्येक ६ मा०- 
इनके। रात्रि के पानी में भिगोकर रखदें । प्रातः कांल 
क्वथित कर छानलें । फिर झ़ानीरा बनफ़रा। ४ तो०, 


तुरंजबीन & तो०, उसमें मल-छानकर रोगी, को 
Pre: 


पिल्ला दिया बरे | '. दोष का पूर्ण परिदा दे। 


उस्तोखाददस, खत्मी 
रावज्ञबान 
नीलोफ़र, बाद!वदे, बस्फाइज फुस्तक़ी, गुजगाफ्रिस, . 


~ 
< 


जाय, तब सातवें, ग्यारहवें, पंद्रहयें या इक्कीसवें दिन 
उस योग में तुरंजबीन पाव सेर, शर्बंत बद मुकरर 
७ तो०, बर्ग सनाय ३ तो०, शीरख़िस्त ६ तो० 


सम्मिलित करलें | दूसरे दिन ७ मा० बिहीदाने का | 


लुआब, लुआ।ब रेशा ख़त्मी, गावज़बान तथा सरुळेठी 
प्रत्येक ६ मा० के अक मकोय तथा अक सॉफ़ पाव- 
सेर में निकालका, तुझूम फरंजमिश्क ३ मा०, 
तुज़्स रेहाँ ६ मा०, उसके ऊपर छिइककर तबरीद के 
लिए रोगी के पिलाप या (चकिस्सा-क्रमोक़् तबरीद 

का व्यवहार करें । 
माजून नजाह--हडइ, बहेइा, 'प्रामला प्रत्येक 
१२|| मा०, बस्फ्राइज फुरतकी, अऋफ़तीमून दिला- 
यती, उस्तोखोहूस, सफ़ेद निसोथ प्रत्येक ५॥ तो०-- 
नको कूट छानकर तिगुनी शहद की चाशनीमें मिला- 
कर माजून तेयार करें। इसमें से & मा० ताजे 
पानी के साथ प्रातः काल सेवन करें । यह जुनून 
सोदावी शौर योपापस्मार के लिये विशेष रूप से 

प लाभकारी हे । 


~ 


बुतूलुल्‌ मजानीन--छुख्सम खसखास, वदं 
'अबेज़, बाबूना प्रत्येक छुट्टी भर, बनफ़्सा तर या खुश्क, 
गुल नीलोफर, बेख़ खत्मी, ठुझूमख़त्सी, बर्ग बेद, जो 
मुक़श्शर ( निष्तुषीकृत चव ), बर्ग काहू, बगे मको, 
तराशाए कह,तर, बर्गेख़ुब्बाजी, बग बज़्रेक़तूना प्रत्येक 
एक सुट्टी, सपिर्ताँ १० भ्रदद्‌--इन सबको 5१॥ सेर 
पानी में पकाएँ | जब ऋद्धोदशेप रहे, उतार-छानकर 
३ तो० रोग़न बनफ़शा मिलाकर शिरपर धारें (नतूल 
करें)। यह हर प्रकार के जुनून, मालीख़ोलिया और 
” वसवा में जाभदायक हैं | 
+ रोमनया तेल- जो हर शकार के जुनून ओर 
माळीखोलिया में गोंद लने के लिए उपकारी हे । 
मग्ज़ तुख्म कदू, तुख्म कहू, तुख्म खरूखास, 
मग्ज़ बादांम, कुजद रूकशशर, मग्ज़ तुख्म ख़यार, 
मग्ज़ तुख़्म बारतंग समान भाग लेकर तेल निकालें | 
ज़रूरत होने पर रोरी के सिर के बाल बनदाकर उस 


पर मलवाएँ ओर उसकी नाक तथा कान में डालें | 
ह... 3 सफ मुरक्तब जदीद--पोरत हलेला कांबळी, 
॥ पोस्त हलेला, गुटली निकाला हुआ भमला, हलेला 


स्याइ प्रत्येक ३ तो०, तुबु द मुजव्वफ्र ख़राशीदा, 


भ्‌ ५४ 


९ 


१४६६ 


उन्माद 


ease 


बस्फाइज फुस्तक्री, उस्तोखेटूस, प्रत्येक १॥ तो०, 
पोटासिग्रम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड र एक 
२ तो० ८ मा० इन सबको बारीक पीसकर परस्पर 
मिला लें और ६ मा० प्रातःकाल १२ तो० अरकं 
बादियान के साथ रोगी को खिला दिया करें | 
ह सम्पूर्णं वातजन्य उन्माद-रोगों-माळीख़ो- 
लिया, श्रपस्म।र, अनिद्रा ओर योपापरमार प्रभृति में 
उपयोगी हे । 
क्क साउज्जुब्न खास पोस्त हलेला जदं पोस्त 
हलेला काब्॒ली, पोस्त हलेला स्याइ, गिलोय सब्ज़, 
बरं बकाइन, पोस्त बकाइन, पोस्त नीम, तुखूम नीम, 
गुन्त विज्यसार, गाव्ज़बान, तुख्म कासनी, बेसन 
कासनी, हिरनखुरी, मग्ज़ तुख्म तमर हिंदो, मर्ज़ 
तुरूम आमला सुक़श्शर, पोस्त हलेज्ा, सूखी धनिया, 
मोकसिरी की छल, प्रत्येक १० ते।०, शाहतरा, 
चिरायता, सरफोंका, मेहदी की पत्ती, श्रबरेशम, 
बुरादा संदल सुख, बरादा संदल सफे,द, बुरादा 
शीशम, सूखा मकोय, गुलसुख़, पोस्त बेग़ झडबेरी, 
बेर भंग, पोस्त बेख़ बहेडा, बग चमेली, आबनूस 
का बुरादा, उन्नाब, इच्तमूल प्रत्येक + तो०, मस्ज़ 
फूलूस आध सेर, माउज्जुब्न पाव सेर, मजीठ पाच 
सेर--६न सबको भिगोकर सुबह विधिवत्‌ ४०बोतल 
अक खींचें । इसमें से १० तो० अक अन्य यथोचित 
औषधियों के साथ सेवन करें । 
गुण--यह हर प्रकार के जुनून, म:लीखोलिया 
ओर सम्पूर्ण सोदावी रोगों में असीम गुणकारी द्वे । 
मुकरिह याक्तती--रवर्ण भरम ४ रत्ती, याकूत 
मइलल, गावज़बान, तुर्म कासनी, सुशक काफूर, 
बहमन सफेद, ऊद्‌ क्रमारी, इज्ध अमनी, लाजवर्द 
सरासूल, तज, दरचीनी, केसर, गुजराती इलायची, 
बड़ी इलायची, जदवार प्रत्येक १० रत्ती, कतरा हुआ 
( मुक़रिज्ञ ) श्रबरेशम, जलाया हुआ केकड़ा प्रत्येक 
१५ रत्ती, अ्रबीध सेती रहलूल्, कहरुबा महलल्ञ, 
बिसुद महलूल हर एक एक मा० ६ रत्ती, अफतोमून 
२४ रत्ती, तुख़म फरंजसिश्क, तुरम बादुरूज, उस्ते[- 
ख़ोदूस प्रत्येक ३॥ मा०, तुखूम ख़यार, गुल सुखे 
प्रत्येक ४॥ मा०, द्रूनज, बालछुड, तुरंजबीन, अंबर 
अश्हब हर एक $ मा० ६ रत्ती, शर्बंत सेब, शबंत 
अनार हर एक ९ ते।०, शुद्ध मधु १० ते०-इनका 


सिर ल ames tts Bees 1 


यथाविधि माजून तैयार कर लें । इसमें से $ मा० 
प्रति दिन उपयु क्र अकं के साथ खिल्ञ!एँ । 


गुण--यह डत्तमागों को बल प्रदान करता, 


चित्त प्रसन्न करता, सोदावी दसवसों को दूर करता, | 


जुनून, म।लीखोलिया तथा समरत मस्तिष्क एवं 
बात-तन्तु विषयक रोगों में लाभकारी हे । 

दवाए जुनून रह हिन्दुस्तानी दवाखाना 
दिहळी की प्रसिद्ध औषधि हे जो उन्माद, अपस्मार 
और योषापरमार में अत्यन्त गुणकारी है तथा क्षोभ 
का निवारण करती हे एवं निद्वाजनक हे । 


योंग-- छोटी चन्न ( एक बूटी डो विहार | 


ओर बंगाल में मिलती हे ) को छाया में सुखाकर 


चूर्ण बना लें और सुबह शाम २-२ मा० साधारण | 


पानी के साथ सेवन कराएं | 
नोट- किसी-किसी ने इसाका '“घव जद सुश्रा'? 
या ''पागल की बूटी” लिखा हे! 


हञ्च लाजवदे--लाजवदे मरासू्न १० मा०॥, | 


Se 


नांग, सक्रमूनिया, अनीसून प्रत्येक ३॥ मा०, ग्रारी- 
क्रून १७॥ मा०, बसफ़ाइज़ १४ मा०, श्रयारज 
फ़ेकरा २१ मा०--इन सबका आंब करप़स में पीस 
कर गोलियाँ बना लें। आवश्यकतानुसार इनमें से 
से १०।| मा० की मात्रा में माउज्जुब्न या भ्रक 


माउ ज्जुब्न ख़ास के साथ खित्नाएँ । 


यह इकीम शरीफ़्खाँ महोदय का मामूल हे 


और उन्माद मालीखोलिया और समग्र सौदाबी | 


रोगों में उपये।गी हे । 

मत्बूख अफ़तीमून--अफतीसून ( पेटली में 
बंधी हुई ), सनाय मक्की प्रत्येक २ ते०, गावज़त्रान, 
शाइतरा, बस्फाइज फुरतकी छिली हुई जो-कुट की 
हुई, उरते।खे।द्दस, उदस्लीब, क तूरियून दक़ीक, 
बादरंजबूया, गुल बनफ्स|, गुल नोले.फ्र, मके।य, 
परसियावशाँ, पोस्त बेख्‌ बासनी, पोारत बेख बादि- 
यान, सुलेटी, तुखूम कासनी, तुरूम खयारेन, तुख्म 
खुरपूज़ा, पे।स्त हलेला जद, पेरत हल्लेला काबुली, 
हलेला स्याह, गुलसुख हरएक & मा०, उन्नाब १० 
मदद, सपिस्ता २० अ्रदद--इनमें से कूटने ये.ग्य 
द्रग्यो के जो-कुट करके, सिवा अफतीमून के,शैष सब 
पदार्थों को डेढ़ पाव पानीमें जे।श दें । दूसरी सुबह 


उन्माद 


पेटली का खूब मलकर छान लें ओर सुद्दाता गमे 
करके अमलतास की गुद्दी ओर तुरंजबीन प्रत्येक ४ता ० 
शीरखिस्त खू रासानी, गुलकंद आफ़ताबी प्रत्येक 
३॥। ते ० इसमें घे।कर साफ कर लें । इसमें $॥ 
मा० मीट बादाम का तेल सिलाकर पित्ताए | 

यह योग हकीम उलवीखाँ के पिता मोर 
सुहम्मद्‌ हादी का निमित एवं अनुभूत हे । यहद जले 
हुए देषों का प्रवत्तक एवं विरेचक हे । सम्पूर्ण वायु 


~ 


जन्य रोगों, यथा माळीखे!लिय।, दसवास, जुनून, 
अपस्मार प्रभृति में उपकारक है । 

मुफरिह--मोती, कहरुबा, प्रवाल प्रत्येक 
%। मा०, अ्बरेशम गावज़बान ६७॥ मा०, स्वर्ण-पत्र 
१॥। मा०, तुरूम फरंजमिश्क, तुरूस बादरुज, तुख्म 
घाद्रजबूया हरएक १०।| मा०, बहमन सफ़ेद खोर 
सुख़, ऊद हिंदी,हत्र अमनी मरसुल,लाजवर्द भरसूल, 
मस्तगी, सलीरुा, दारचीनी, जाफ़रान, छोटी इला- 
यची का दाना, बड़ी इलायची, कबाब्रा हरएक 
४।। मा०, अफ्तीमून ८।!।मा०, उस्तोख़ोदूस १०॥ 
मा०, जदवार बनफ़शई ४| सा० ( यदि यह न 
मिले, तो इसकी जरह ज्ञरंबाद ३ मा० डाल दें ), 
दुरूनज & म।०, तुख्म कासनी १७।। मा०, मरज्ञ 
तुख्म ख़य।रेन १४ मा०, तुरंजबीन ३ तो०, गुलसुखे 
१४ मा०, कस्तूरी 8 मा०, कपुर ४|| मा०, अ्रंबर 
प्रश्हब ३।। मा०, सु बुल साज़िज प्रत्येक 
७ मा०, शुद्ध मधु सम्पूर्ण ओषधियों का तिगुना, 
यथाविधि माजून तैयार करें | ४० दिन के उपरांत 
४|| मा० की मात्रा में सेवन करें । 


हिंदी, 


योग-प्रवत्तक शेख बू अळी ओर अनुभवकर्तता 


हकीम मोमिन अली इत्यादि | यद सोदावी उन्ह 


त्तता एवं प्राय: प्रकार के माक्नीखोलिया में लाभकारी 
है, उत्तम।गों के! शक्ति प्रदान करता और आमाशय 
के रोगां तथा खफ़क़ान के लिए असीम गुणकारी हे । 

नोट--यदि रोगी की प्रकृति में उष्मा का 
प्राधान्य हा तो जाफ़रान और मिश्क के। २) मा० 
करदें ओर अफ़तीभून बिल्कुल न डालें | उसकी 
जगह सनाय मक्की १४ मा० और शाहतरा इत्यादि 
डालदें तथा गुलसुर्ख ३ तो०, तुख्म खुर्फ़ा २। तो०, 
तबाशीर १७॥ मा०, तुख्म काहू ३॥ मा० और 


संदल १०।, मा९८इुगोर रूरिमलित करे । दि दी 
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का प्राबल्प्र हे, तो उसमें पोस्त तुरंज, ऊद बल्लसाँ, 
ज़ंजबी ज्ञ ओर क्रिलक्रिल्ल प्रत्येक १० मा० श्रौर जु'द- 
बेद्स्तर ३ मा० भोर सम्प्रिलित करें तथा कपूर 
२॥ मा० करदें । 

हङीम अली गीलानी इसमें याक़ूत रम्मानी 
४।| मा० बढ़ाया करते थे । 

~ CX 

याक्रूती शेखुर हस याकृते रम्मानी, 

गावज़बान, तुख् कासनी, सुशक तिब्बती, काफूर 


~ ~ ही "~ > ~ | 
क़सूरी हरएक ४।| मा०, ब्रीच मोती बड़े दाने का 


चकमदार, कहरुवाए शमई प्रत्येक ६॥॥ मा०, अबरे- 


गुल- | 


शम कतरा हुआ, जलाया हुआ केकड़ा प्रत्येक ६ | 


मा०, स्वर्ण भस्म ३। मा०, तुख्म फ़रंजमिश्क, तुख्म 
बादुरूज, उस्तोखोहूस प्रत्येक १०॥ म।०, बहमन 
ब्लैकैद, ऊर ख़ाम, हत श्रमंनी, लाजव॒द, तज, दार- 
चीनी, ज़।फ़रान, छोटी इलायची, बड़ी इक्तायची, 
जदवार ख़ताई प्रत्येक ४) मा०, 
झा०, दरूनज ग्रक्करबी, बाछुइ, तुरंजत्रीन, अंबर 


अफ़तीमून ११। | 


अश्हब हरएक ७ मा०, मरज तुख्म ख़यार, गुल घुस | 


प्रत्येछ १८ मा०, गुलाब ३७॥ तो०, शर्बत हुम्माज़ञ, 
शरबत सेब, शर्बत अनार शीरीं प्रत्येक ११। तो०, 
मधु आवश्यकतानुलार-इनसे यथाविधि माजून तेयार 
करके सोने या चाँदी के बर्तन में ४० दिवस पर्यंत 
सुरक्षित रखें | उसके बाद ३॥ या ४।| मा? की 
मात्रा में १ तो० अर्क गावज़्ञवान ओर & तो० ग्रक 
गुलाब के साथ उपयोग करें ! 

गुण--जुनून, वलवास और सम्पूर्ण दातजन्य 
( सोदावी ) रोगों के जिए लाभकारी एवं मेध्य 
ओर हृद्य है । 
i डॉक्टरी चिकित्सा 
` प्रागुक्क तिब्बी चिकित्सा-क्रम को ध्यान में 
रखे । मज्नावरोब होने पर यह नुस्खा दें । 


( १) कंपाउंड जैलप पाउडर ३० ग्रेन 
केलो मे न ३ ग्रेन 
क्रोटन ऑइल ( जयपाल तेल ) १ मिनिम 


सबको मिलाकर एक ही समय खिला दें | 
इससे खुलकर मत्रोत्सगं हो जायगा | जुनून और 
मालीख़ोलिया में कोष्ठवद्धता को दूर करने के लिए 
इसको अयोग करते हे । cn र 


उन्माद 

(२ ) पोटास ब्रोमाइड ३० ग्रेन 
क्नोरल हाइडेट १४ ग्रेन 
टिंकचर हायोसायमस ३० मिनिम 
एक्का क्रोरोफामं १ श्राउंस 
एक्का डि्टिलेटो ३ भ्राउंस 


सत्रको भली भाँति मिलाङर रख लें । इसमें 
से १-१ आउंस दिन में तोन बार दें । रोग की उग्र 
१ 


अवस्था में हायोसीन ; से £ ग्रेन का त्वागा- 


१२० ८० 
“यंतर सूचीवेध करें | 
गुण--जुनून और माळीख़ोलिया के रोगी की 
अनिद्रा का निवारण करता ओर नोंद जाता हे । 
(३) जो जुनून और मालीख़ोल्षिया रोग 
की उग्रता कम हो जाने के उपरांत उपकारो हे -- 


एसीटेट ऑफ मार्फीन 3 ग्रेन 
फॉस्फेट ऑफ जिंरु २ ग्रेन 
एक्सटू क्ट ऑफ जेंशन १3 ग्रेन 


सबके! मिलाकर एक गोली बनाएं | ऐसी 
१-१ गोली दिन में तीन बार दिया करें; परंतु मल- 
€ ~ € ° 7) 
वद्धता आदि के निवृत्यथे भोजन से पूवं कंपाउंड 
रूत्रबं पिल & ग्रेन प्रति-दिन खिला दिया करे । रोग _ 
के सवंथ। निवारण हा जाने पर मस्तिष्क एवं शरीर 
को बल प्रदान करनेवाळी चीज़ें खिन्नाएँ । 


मालीख़ोलिया मिराक्री में ग्रधे।लिखित योग 
कल्याणकारक होते हैं, आमाशय ओर पाचन-शक्कि 
को शङ्कि नेते तथा यकृद्धिछार का निवारण करते हैं । 


( १ ) एसिड नाइदो-हाइड़ो क्रोरिक डिल १० मिनि 


टिं० जेंशन कंपाउंड ३० मिनिम 
टिं० नक्सवॉमिका ₹ मिनिम 
एक्सदै क्ट टेराक्साइ लिक्विड ३.० मिनिम 
एक्का क्लोरोफॉमे १ आउंस तक 


ऐसी १-१ मात्रा औषध दिन में २-३ बार 
भे।जनेपरान्त दें | 


( २ ) एमेनिया क्लोराइड १२ ग्रेन 
एक्सरे वट टेराक्साई लिक्किड ३० मिनिम 
टिं० जेंशन कंपाउंड ३० मिनिम 
सिरप ऑर शियाइ १ डम 
एक्का डिष्टिलेटा १ आउंस पर्यंत 
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ऐसी १-१ मो 
कराण | 

उन्मादमें प्रयुक्त डॉक्टरी ओपधियॉँ--स्न।न, 
टारटार एमेटिक, आसेनिङ, बेल!डोना, केम्फर, केना- 


बिस इरिडका, क्लोरोफॉमे, कोर हाइड़ास, केना- | 
यम्‌ आलियस्‌ क्रोटनिस, डिजिटेलिस, हिउनिरलास, | 


ल्युप्युज्ञास, हाइयोसाएमास, मार्फिया, ओपियमस, 
पाटासियाई श्राप्राडाइडमू. स्टरेमिनिम्‌, विरेट[म 
एल्बस्‌, शावर बाथ, बफ़, सूतिकेन्माद-एसनि 


काव्बनाप, टारटार एमेटिक, केस्हर, ह!इप्रे[तसाएमास, 
झोपियम्‌, क़ोरल हाइडास | सदात्यय़-एलकेाहल, | 


टारटार एमेटिउ, बरेन्ताडोना, केज्ञेब्रादीत, केनाब्रिस | 
इरिडका, क्रोरोफामं, क्रोरल-हाइडोट, डिजिटेलिस, | 


हिउनिउक्यास, प्रार्फिया नक्सवासिक्ता, ओपियम्‌, 
सम्बल, जिंन्साई ऑक्साइडम्‌, इ, उत्तेजक 


षध । प्रलाप-रारटार एमेटिक, बेलाडोना, केउ्फर, | 


केन्थाराइडिज्ञ, हायेसायेमास, आपियम्‌ । 
मालीखोलिया आदि की विशेष चिकित्सा 
पहले भेद के अन्तगेत -- 
खूनी और पित्तन मालीख्रोलिया की चिकित्सा 
( १ ) पूर्वोक्ष चिकित्प्रा-क्रम में कही हुई बातों 


के ध्यान में रखें । यदि रुधिरजन्य या पेत्तिक श्रथीत्‌ | 
खून या वित्त के जलने से मालीरीलिय। दो, तो | 
'हफ़्त अंदाम, सरारू य। बासलीक़' को र्द खोले । | 


रजोश्रमं या बरासीर के खून रुकने से हुए रक्रन 
माळीखोलिया सें “रग साकिन” की फ़स्द खोले । 
रजोधमंक रुकने की दशा में “रग साफ्रिन” की फ़स्द 
बिशेष उपयोगी हे । 


इसके उपरांत संशमन तथा स्नेहन श्रौपध का 
व्यवहर कराण | भ्रस्तु, बकरी के दूध में किंचित्‌ 
सफ़ेद शकर मिलाकर पिलाएं | 

८इल्नाजुल्नगुर्बा” में लिखा हे--सवे प्रथम 
शिरा-वेधन का प्रयत्न करना चःदिये, क्याँकि प्रथम 
यह कार्य सात्वतापूर्व 5 हे।ता है; स्थिर हे।नेके उपरांत 
अतीव कठिन हाता है । इस रोग की चिरित्स। में यह 
कार्य अवश्य करो--- 

($ ) फ़रद खोलो, ( २ ) प्रत्येक श्रवस्था में 
रोगी के। प्रसन्न रखे, (३ ) रोगी के अच्छी जगह 


खूब सुल्लाओर, सुलाना सर्वोत्तम उपाय है, (६) 
जुल्लाब देकर कई बार मनन निकालो, ( ७ ) मनको 
पुष्ट रखो, ( ८ ) रोपी का मन बिध! लगे, उधर 
हो उसका लगाये रहो । ( ९ ) माज्ीखोलिपा रागी 
फे! एकांत में रखना ओर डराना हानिकारक है । 
(१०) यदि रोगी काम करना चाहे तो करने दे; 
पर अधिक नहीं | ( १३ ) फरस्द खालने के उपरांत 
“प्वाउज्तू बन” पिलानी चाहिए। ( १२ ) माली- 
खोल्ञिया में प्राय: सिर पर म रन! अच्छा हें । इससे 
बुद्धि उत्पन्न हाती है । पदा के कारण इंद्वियाँ चेतन्य 
हा जाती हैं । 


( २ ) खूनी भालीखोलिया में म मा० पीली `. 


इंड का दिम प्रस्तुत कर. पित्नाना ल्ञाभकॉयक 
(३) कच्ची घनियाँ का चूर्ण १ तो०, अकं 
गावज़बान के साथ देना गुणकारी हे | 


(४ ) बनफशा १० सा०, नीलोफर १०॥ 
मा०, गावज़ुबॉ १०॥ सा०, उन्नाव ७ दाने, सपिस्ताँ 
२० दाने योर मिश्री ३४ मा०--इनकझे। मिट्टी की 
हॉडी में डाज्नकर ओर ऊपर से आधसेर पानी मिला 
कर, शर्बत की तह पकालो ओर छानकर रोगी को 
पिल्लादो | इस प्रकार सुबह शाम, इस शर्बत के पीने 
से जब मन्न पक जाय ओर नम हे। जाय, तत्र उसे 
ऋधोजिखित्र क'ढे से निकाल दे! । 


(४ ) पोस्त्रकाजुज्ञी हइ ३: सा०, उस्ते- 


खोइस ३% मा०, बीजहीन मुनक्के ३९ मा०, शाहतरा «& 


१७॥ मा०, बसफाइज १७॥ मा०, श्रौर सनाय-३.७॥ 
मा०--इनभें से कूटने की ओपधियों के! कूटकर और 
बाक) को यों ही रखकर, सबके। मिट्टी की हाँडी सें 
डेढ़ सेर पानी डालकर ग्रोटाएँ जब ग्रोटते ओटते 
ग्राघ सेर पानी रह जाय, उसे नीचे उतार लो ओर 
उप्मे ३९ मा० “अफतीमून” डाल दो । जब काढा 
शीतत्ञ हे! जाय, उसे कपडे में छान ले | फिर उसमें 
३॥ मा० गारीकून ओर ७ मा० एलुग्रा महीन 


पीसकर मिादे! ओर थोड़ी सी चीनी डालकर रोगी 
का पिल्लादे । इस्त दवा से मळ. निकल जायगा । 
यह “अफ्ती मुह) आकाशबेल'! का का दू | 


De 


ही 2: 


शत 


` जल से स्नान कराओ | बकरी का दूध रोगी के सिर | 


उन्माद 


(६) जव उपयुक्त अफ्तीमून के काढ़ेसे | 
मळ श्रच्छी तरह निघ्ल जावर, तत्र शबत, तर मेवे | 
या श्रन्य॒ पदार्थ बेखटके सेवन कराश्रो | सदा शीतल 


वर दहे | 'प्रथवा 


(७) 


संदल १ त०, 


तबरीद करें--ज़मीरा 
चके १ श्रद्द मिळाकर 
प्रथम खिल्लाएं | ऊपर से ४ मा० बरं गावज़ बॉ का 
लब।ब्र, ₹ अदद शीरातुझ्म खुर्फ़ा | 
स्यःह. शीरा मरज तुझ़्म कद्दू शीरीं, शीरा मग्ज़ तुरूम 
तवृ'ज्ञ प्रत्येक € मा०, अक गावजब्राँ ऽ ते।०, 
केवडा ४ ते।० में निकलकर २ तो० शबेत गुडइल 
या शरबत नोकज्ञेफर मित्राकर पित्ताप । 

नोट-माज्नील्ोजिय। सफ़रावी ( पेत्तिछ ) में 
उल्लांब को यरद आलूबुल्ष।रा रखें | जत्र 
इल उपाय से दाइ एवं खुरडी व पिप!सा कम हे। 
जाय, तब दोपोत्सर्ग के निमित्त कुछ दिन यह पाचन- 
रेचन पिलारुर शोधन करे -- 


प्रारम्भ में यद 
चाँदो का 


उक्नाच का शीरा, 


ञ्रकं 


ब्रनाय < 


८ ) पाचन--अफ़्दीमसून विलायती, बस- 
फ़ाइ फुस्तक्री प्रत्येक ९ मा०, बर्ग गावजबाँ ४ माठ, 
कोय; अबरेराम, गुलभावजचॉ प्रत्येक ३ मा०, गुल- 
नीलोफर, बगे शाहतरा प्रत्येक ६ मा०, उन्नाब & 
रदद इन सब दुवाओं के। रात में गरम पानी में 
प्रिगे।कर, मलछानकर, २ ते।० गुलकन्द 
मिलाकर पिलाएँ । इसके सेवन काल में जब पेशाब 
गाढ एवं गदला हो ज्ञाय, नाडी दीधे तथा म्ग्दु, 
शरीर का रंग सफ़ेदी से.स्याही लिए हुए हे! जाय, 
जो दोष के परिपक् होने की पहचान हे, तब इसी 
जुसखे में तुझम कासनी; सूखा मकेय, सोंफ प्रत्येक 


प्रात; 


६ मा०, गुत्नसुखं, बरां सनाण मक्की प्रत्येक ७-मा०, 
असलतास की गुद्दी ते।०, तुरञ्जवीन ख़ुरासानी | 
शोर शीर स्विस्त प्रत्ये ४ ते।०, १ दाने मोडे बादाम 
का शीरा सम्मिलित झर विरेचन दें । विरेचन के 
दूसरे दिन यह तबरीद दें--- 


( 8) ३ मा० बिद्दीदाने का जबाब, ₹ दाने 
उन्नाव का शीरो, ६ म!० तुख़म ख़यारैन का शीरा, 
पानी सें निकालकर अर्थात्‌ इनको पानी में पीसकर 
झर २ तो० शर्बत बनफ़शा मिला श्रोर तुरूम रेहाँ 


ह मा० और „` पेलापॅ । 


१ 


$ 
PS | 
ks 
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दसरे तीसरे मदि में हलेज्ाजात भी बढ़ाए 
र हव्य श्रफ रीभू, हव अयारिज की तरह रातको 
बिलाएँ | निः शेष रुंशोधनोपरांत हृदयोल्लास एवं 
मस्तिप्क-पुःष्ट हेतु ख़मीरा संदल, खमीरा मर्वारीद 
ओर समीरा गावज़वान ग्रंबरी बगैर: हृद्य श्रौषध 
सेवन कराएँ | अनिद्रा के लिये शबत खशखाश आब 
कदूदू या आश जो में मिलाकर खिलाएँ | 

मालीखोलिया के दूसरे भेद की चिकित्सा 

यह माळीख़ोन्रिया एकांतवास करने वालों 
ग्रोर किताबी बोर्डो एवं तत्वज्ञानियों के अधिक 
हे।ता हे । 

नोट--ग्रदि खुन श्रधिऊ हो ते। पहले सरारू 
नामक रग की फ़स्द खोलें ओर इस बत की ध्यान- 
पूर्वक परीक्षा करें, कि निकला हुआ रक्र बिलकुल 
काला है य! लाऴी लिये काला है या संथा 
लाल हे । 

यदि रङ्ग काला शरावे, ता फ़श्द के; उस समय 
तक जारी रखें, जब तक उसका रंग बद्ल न जाय 
अथवा निवंलता प्रतीत न हे।। इस खून से यह 
मालम हो सकता हे, कि जला हुआ मवाद॒ मर्तिषङ 
में ठहरने के सिवाय क्षारे शरीर में भी फैल 
गया हे | 

जहाँ का खून लाल हे।, वहाँ से कम खून 
निकाले।-अ्रधिङ मत निकाले | यदि खून साफ़ 
ज्ञाज्न ही निकले तो समझो कि, देप मस्तिपछ की 
नसों में रुक रदा हे-देद में नहीं फैला हे | यदि ऐसा 
हा, ते| रग सरारू को बंद कर दे! ओर उसके बजाय 
माथे की फ़स्द खोळा । इस फ़स्द के खोन्नेसे 
उस भ्रंग अर्थात्‌ माधे से देष सहज सें निकल 
जायगा | 


फ़स्द॒ खोलने के बाद, विशेष दोष को उन 
काढ़ों और गोलियों से निकाले।, जे उस देष के 
योग्य हों । जैसे पित्त क! दोष हो, ते पित्त नाशक 
जुलाब या काढे प्रभुति दो। कफ का देप हे! ते 
कफनाशक काढे प्रभृति दे! । परंतु जब तक मस्तिष्क 
तक और दोषों में तरी न पहुँच जाय,दस्तावर दवा मत 
दे; क्योंकि दोष सरलतापूर्वंक न निकलेगा | 
तरी पहुँचाने के लिये अधोलिखित उपाय करो 

( १ ) मोटो मुर्गी, बकरी या हिरन के बच्चों 


2 
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इन्माद 


के मांस से मोठे ओर कँकरीले पानी की सडली से 
बने शो बे पिज्नाओ । 
( २ ) निशास्ता, चीनी, खसख़ास ओर 
बादाम के तेल से बनाया हुभ्रा फालुदा दे! । 
( ३ ) तरी पहुँचाने वाले तेल गुनगुना करके 
थिरपर लगाओ । 
(१) छिले हुए जो, बनफ़शा, नीलोफर ओर 
काहू के पत्तों का काढा सिरपर डालो | 
(९) कद्दू केबीगां की मींगी, काहू के 
बीज, तरजेज़ के बीज़ों की मांगी, नीलोफर के फूत् 
ओर बनफ़्सा के फूल हनको पीसङर ख्रियों के दूध 
सें मिला लो ओर सिर पर लेप कर दो। 
( ६ ) तरी पहुँचाने दाले शरबत पिलाथो । 
(७ ) गुनगुने मीठे पानी से स्नान कराओ । 
(८) शौतक्ष मकान में बेठाका, गुलाब 
प्रभृति के सुगंधित फूल सु घाश्रो । 
(३ ) ससी शुभ हेतु से अधिक सेना भी 
लाभदायक हे | 
(१० ) मैथन, चिता और परिश्रम से रोगी 
को बचाओ | 
( ११ ) मल निकालने के उपरांत, पुनः तरी 
पहुँचाने की चेष्टा करो | मल निकालने से जो खुश्क़ी 
मस्तिष्क में श्रा गई होगी; वह इस उपाय से निकल 
जायी । 
नोट- नाक के छेदा को देखा करो | जब 
उनमें तरी मालू म हो, तब समझ ले कि तरी पहुँच 
गई । स्मरण रखो रेचक श्रोपध देने के पहिले भी 
तरी पहुँच।नी हाती हे और मल निकलने के उपरांत 
भी तरी पहुँचानी होती हे | 
मालीखोलिया के तीसरे भेद 
मालीखोलियः मिराक्री की चिकित्सा 
इस रोग में खट्टी डकारे बहुत श्राती हैं | गुदा 
की इवा बहुत निकलती हे, भ्रफारा हेता हे और 
पेट में जलन हे।ती है इत्यादि। इस व्याधि की 


Ee चिकिध्सा नीचे ल्रिखी रीति से करोे(-- 


नोट रोगी की शिकायतें चाहे कैसी ही 
निमू न एवं विनक्षण हों, पर उस पर कभी हँसना 
न चाहिए | अपितु रोगी के! सांत्वना एवं संतोष 


_ दिलाना अवश्यम्भावी बात हे | साधारण व्यायाम, 
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दैनिक स्नान, सैर व तक़रीह, लघु शीघ्रपाकी आइ।र 
अत्यावश्यकीय एवं लासी है। अफार। तथा 
मलावरोध न होने दें । जन्नवायु परिवतेन कराए | 
(१ ) यदि रोगी बलवान हे। और उसके / 
शरी( में खून को अधिकता हा, तो प्रकृति के अनसार 
ह चाजीसवें दिन या आगे पीछे ब'सल्लीक की रग 
अर्थात्‌ उस रग की फ़व्द खाल्षो, जो मधमा उँगली 
से कोहनी तक गई है या बाएँ हाथ में रप उसे- 
लम भ्र्थात्‌ उस रग की फ़घ्इ खोलो, जो छेंगुज्ली 
रोर उसके पासवाल) उंगली के समीप स्थित है । 
(२) यदि आमाशय या कोष्ठों में सूजन 
अथवा उनमें ज्वरांग ओर जल,नेत्राले अ्रप्राकृतिक 
दोप ऐदा होगये हा. तो उन व्याधियो की नियमा- 


नि क“ 


नुसार चिकित्सा करें। श्रतः यकृत की गरमी दूर 


करने के लिए 

(३) लाल चंदन, जो का आटा, गिक्ष 
अ्मंनी, तुख्म कासनी, गुलेषुखं प्रत्येक ६ मा? 
गुलाब में पीसकर यकूत के ऊपर जेप रें और 
यह दवा पिक्षाएँ । 

(४ ) शीर तुझूप कासनी, शीरा तुरम सूया- 
रेन, शीरा तुख्म खुरपूज्ञा, छोट गोखरू का शीरा 
प्रत्येक ६ मा०-यानी सें निकालकर २ तो० शरबत 
बजुरी मातदिन्न थोर ४ तो० फाड़ा हुआ कासनी 
का रस ओर सभ्मिक्षित कर पिलाप 1 


यदि अत्यधिक शेत्य एवं तरी पहुँ वाने को 
अवश्यकता हो, तो इसमें ४ तो? भूने हुए खीरे 
का पानी ओर बढार | 

नोट--इस प्रकार की मालीखोल्रिया में 
जुलाब की कोई भी तेज़ दवा कद्‌'पि न दे | मला- 
वरोध नित्रारणार्थ कोई मामूली कोष्ठळूदुकर 


) 


ओषध्र दे! | इस प्रयोजन के लिए “इन्रीफल जमानी” 


सेवन करोश्रो अथवा नीचे लिखे हुये नुसखे से 
काम ले । 


( ₹ ) तुरंजत्रीन खुरासानी, शीरस्तिस्त असकी 
हरएक ३ तो०, अ्मलतास की गुही ₹ ता०, गुलकंद 
३ ते।०--इन सबके श्राध सेर माउज्ज्‌ ब्न में मल- 
छोनकर पिलाओ | इसी प्रकार ्रावशएयकत।नुस।र 
कभी-कभी कोष्ठवद्धता. है यर्थ कोष्ठम्दुकर ओष 


>, 


श्र 


“न 


उन्माद 
सेवन कराते रऐो। कोठे के नरम और शुद्ध हो 
जाने के उपरांत ज़रूरी हृद्य, ्रामाशय बलप्रद 
ओर मने'ज्ञाशकारी जवारिशें उचित अनुपानों के 


` साथ खिलाओ । विशेषकर साउज्ज उन को वायु एवं 


वायुतन्य तथा मराक़ से उत्पन्न होने वाले भाफ़ों के 
लिए अतीव गुणकारी समझो । 

यह नुसख़ा मालीखोत्िया मराक्री के लिए 
विशेष हितकर है-- 

(६) जवारिश अमला 
लूलुई ₹ मा० प्रथम खिज्नाश्रो । ऊपर से & दाने 
सफेद इलायची का शीर।, ₹ मा० सूखी धनियाँ श्रोर 
₹ सा० तुख्स ख़फा-प।नी में इनका शीरा निकाल- 


कर शबेत मीठा अनार २ ते।० या रूब ब्रिही २ | 
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या अनोशदारू | 


ते।० मिलाकर पिलाएँ | यह योग भी उपयोगी हे- | 


( ७ ) तबाशीर, 
मोहरा ख़ताई हरएक 9) सा० पीसकर एक अरदद 


> ष्ट € 
श्रामन्ञा सुरब्बा ओर १ अदद्‌ चॉदी का वर्क मिला: | 


कर खिलाएँ । ऊपर से गिद सुम क़, अनारदाना, 
सूखी धनिया प्रत्येक ₹ मा०, ज़ीरा सफ़ेद दे मा०- 
इनका पानी में शीरा निकाज़कर, २ तो० मीठे अनार 
का शबेत मिल.कर पिल्ाओ | 

नोट-—डपर्यु'क्र दोनों योग उस श्रवस्था में 
उपकारी होते हैं, जब्र रि रोगी को इस रोग के साथ 
पतले-दस्तों की शिकायत हा | किंतु जब्र क़ब्न को 
शिकायत हा, तत्र यह नुसख़। भकारी हे।ता हे-- 

( = ) इत्रीफन्न ज़मानी ए तो० या दृढ़ का 
सुरळ्बा एक अरदद धोकर चाँदी का वक्र ल्पेटकर 
प्रथम खिलाए, ऊपर से बादियान ( सोंफ ), तुख्म 
कासनी हरएक ६ मा०-इनका श्रक सङो ओर अक 
गावजब।न हरएक ६ तो० में शीरा निकालकर गुल्ल- 
कंद सेवती २ तो० मिलाकर पिलाएँ । यदि इससे 
मलबद्धता दूर न हे।, तो तुरंजबीन या शबेत गुलाब 
सुकरंर ४ तो०, के अंदाज में मिक्ताकर पिल्लाए | 

यदि ऐसे रोगी को वायु, पेट में गुइगुड़ाहट 
ओर उद्रशूल की शिकायत दो, तो यह नुसख़ा 
द्ये 

( 8) जवारिश कमूनी ए6 तोला प्रथम 
खिलार, ऊपर से सोफ़ ६ माशे, सुनक्का १० दाने, 
इंशका पानी में शीरा निह्तीेकर २ तोले गुलकंद 


Bn. ४४ 


छोटी इलायची, ज़इर- 


उन्माद 
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्रौर २ ते।ले सिकंजवीन मिलाकर पिजल्लाश्रो | यदि 
रोगी के पेट में वायु, गुडगुडाहट और उदरशू्न की 
शिकायत हे! तो यह नुस्खा विन्नाग्रो । 

(१०) सफ़रिह वारिद ₹ माशे या ख़मीरा 
संदू ₹ मशे चाँदी के वक्र सें पेट कर पहिले 
खिलाए | ऊपर से बर्ग गावज़बान का लुआब ४. 
माशे, सूखो धनियाँ का शीरा, सक्रेद बहमन का 
शीर! हरएक ३ मशे, पानी सें निकालकर २ तोले 
गुक्षकंद्‌ सेवती मिलाकर पिलाओओो। यइ माळी- 
ख़ोलिया मिराक्री में खक्रकझान की दशा में उप- 
कारी है । 

यदि आमाशय सूजा हुआ 
विल्लाग्रो | 


= 


दो ता. यह नुस्ख़ा 

( ११ ) किशमिश हरा ११ दाने को १२ तेले 
प्रक गुल्लाब में रात के! भिगाएँ | सवेरे सुई द्वारा 
डिसमिश के एक-एक दाना उटा-उठा कर खाए, 
ऊपर से गुन्ञाब का श्रक पौर्वे । यदि इस रोग में 
श्रामाशय में खराबी, वायु ओर इख्रतिलाज तथा 
प्रकृति में दरारत का प्रांबल्य हा ते नीचे लिखा 
हुआ चूर्ण सेवन कराए ! 

( १२ ) मस्तगी रूमी, तब्राशीर, बड़ी इत्ता- 
यची का दाना, बहमन सफ़ेद जराबंद, दरूनज अङ- 
रबी, कतरा हुप्रा अबरेराम हर एक ६ माशे, मिश्री 
१॥ तोला इनके! कूर छानकर चूणं बनाएं | इसमें से 
आवश्यकतानुसार ४ माशे सेवन करें । 

मालीखोलियां मिराक्ती की 
डॉक्टरी चिकित्सा 

नोट--पूर्वोक्त यूनानी विरित्सका-क्रस के 
ध्यान में रखें । 'ग्रावश्य़ह्तानुसार नीचे लिखे हुए 
योग काम में लाए । 


( १ ) एसिड नाइटो-हाइडो 


क़ रिकम्‌ डिल १० म्रिनिम 
टिंचूरा जंशाई कं०ज्ञिटस ३०.३५5 
टिंक चूरा नक्सतामिकी २ 
~ जि 
एक्सटे कटम्‌ टेराक्पेसाई लिकिडमू ३० ,, 
एक्का क्लोरोफॉमोई ( ऐड ) १ आउंस 


ऐसी एक मात्रा ओषध दिन में २-३ बार 
भोजनोपरांत दें । यह आमाशय को कमज़ोरी ओर 
य कृन्नेबेर्य में क्षाभदायक हे। 


| 
ह |) 
$ 


तर करक रख | 


१५७६ उन्माद 
(२) Se नाइटो-हाइ त्र प्रलाप या हजयान की चिकित्सा 
कम्‌ इल १० सिनिम | 
- ड MP इस रांग मं अथालिखित उपाय करं 
> ° 

3700 क हर पा ३ 2 (१) ग्र प्रलाप में सिर पर सिरका तथा 
टिंकच्पुरा काडङमामाई कप((जटस 2? १2 शुत्राब में संदूल ओर क प्र घिपझर उसमें कपडा / 
वाइनम पेप्पीनो DH | 


एक्का क्रोरोफॉमाई ( ऐड ) १ आउंस 


ऐसी १-१ मात्रा ओषध दिन में २-३ बार 
भोजनोपरांत दें। यह अजीण में ज्ञाभकारी ह 

नोट-यह दवा सुंसलमान रोगी का न 
दें। 

(३ ) एमोनियाई क्रोराइडाइ १२ ग्रेन 
एक्सदौक्टम्‌ टैराक्सेसाई लिकिडम्‌ ३० मिनिम 
दिरुच्युरा जंशाई कंपाजिटस दण) 
सिरूपस ओरंशिया हे 
एक्का डिष्टिलेटा ( ऐंड ) 


ऐसी एक मात्रा दवा दिन में २ बार दें। 
यकृत की ज़राबी से विशेष६्र यकत के लिकुड़ जाने 
से जब पांचन-विकार हा, तो यह दुवा अतीव हित- 
कर हे | 
( ३ ) ग्लीसर!इनम्‌ पेपसी नी १ डाम 
टिंकच्युरा न्युसिस वामिकी ₹ मिनिम 
टिकच्युरा कार्डमोमाइ कंपाज़िटस ३० 
एक्का डिश्टिल्रिरा ( ऐड ) 
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ऐसी एक-एरु मात्रा श्रोषध दिन में २-३ | 


बार दें पाचन की कमजोरी में हितकर है । 
नोंट--इस दवा में पेप्सिन पड़ी हे | अतएव 
इसे मुसत्नमान रोगियों को न देवें | 
अहंकार या मूर्खता की चिकित्सां 
इस रोग में नीचे लिखे हुए उपाय करो— 

( ३ ) तरी श्रोर नमी पहुँचाने के लिए, मोटी 
मुर्शियों का मांस या शोरबरा,-दालचीनी और 
कुलींभन से सुगंधित करके रोगी के! खिल्ञा रो । मात- 
दिल मोठी चोजें खिलाओ | मोठे फालूदे में बादाम 
का तेव मिलकर दे | 

(२) खैरू का तेल और बावूने का तेल सिर 
के बीच में मलो | 

(३ ) तर ओर गरम सूखी घासों को ओटा- 
कर, उतना पान! सिर पर डालो | 


१ डम | 


(२) वस्ति प्रभुति दं । 

( ३) शरबत ख़ शख़।श २ ते।० पिलादें | 

(४ ) निर्बळता को दृशा में 
हारं श मा० या मीरा मर्वारीद मा०, 
सुफ़रिह अंबरी इत्यादि ५ । 


दूब।उलूसिश्क 
याक़ती या 


डॉक्टरी चिकित्सा-- 

रोग के वास्तविक कारण के दूर करे । उग्र 
प्रलाप में लिर पर बफ रखें : पोटासी ब्रोमाइड, 
हायोसायमस या क्रोरल प्रभृति खिल।एं । किंतु जब 
निबेलता जन्य प्रत्नाप हो तत्र बल्य एवं उत्तेजक 
श्रौषध एमोनियी, ईथर, ब्रांडी, ह्विस्की, रम या पोर्ट 
बगेरः दें । 

इश्क या प्रेमोन्माद की चिकित्सा 

इस रोधी की चिकित्सा में, ददा-दारू के सिवा 
इस बात का ध्यान रखना परम।वश्यक हे, कि जिस 
भाँति उसके शोक र चिता दूर हो सकें, दूर कर 
दिये जायँ । शोक ओर चिता दूर करने के लिये, उसे 
अनेक प्रकार के राग-रागनी ओर बंशी तथा सारंगी 
यादि बाजे सुनाये जावें तथा मनोरंजक कहानियाँ, 
धमे की बातें, महा पुरुषों के वाक्य ओर फ़कीरों के 
चुटकुले सुनाये जावें | इन्हीं में उसका दिल फंखाये 
रखा जॉय, जिसमें उसे अपनी माशूक्रा का ध्यान ह्वी 


न रहे | फिर धीरे-धीरे उसके प्रेमपात्र या माशूक्र! _॥ 


के दोष ओर अवगुण उसके सामने इस प्रकार कहे 
जाये, कि उसका दिल उससे इट जाय; पर उसे सरह 
न मालूम हो रि, ये सारे काम उसके माशूक्र से 
उसका मन फेरने के लिये किये जाते हें । यदि उसे 
यदि भेद मालूम हो जायगा, तो फल उलटा होगा | 
यदि यह अविवाहित हो, तो उसका विवाह करा देना 
चाहिये | या उसकी माशूक़ा के सिवा, किसी दूसरी 
से भोग करा देना चाहिये | 

इसकी चिकित्सा के विषय में इतनाइी लिखना 

S ह « 
पर्याप्त हे । यदि उपर, उपायों या किसी ण 


४ 


iid} 


“'च।ने वाली दवाएं 


उन्माद, 


उपाय से रोगी की द्वालत सुधर गई तो ग़नीसत 
समभिये, अन्यथा यह रोग अत्यंत कष्टसाध्य हे | 
हा हे-- 
री पर रहमत ख़दा की, मज़ बढ़ता 
गया ज्यों ज्यों ददा की | 
उन्माद रोगों की विशेष चिकित्सा 
सानिया और दाउलूकल्त्र की चिकित्सा 
( १ ) पहले दोष को पकाने ओर तरी पहुँ 
चाने का उपाय करो । जब दोष श्रच्छी तरह से | 
पक्र जाय ओर तरी झा जाय---नाक के छेदों में तरी | 
दीखने ल्गे-तब हेतु के अनुसार जुलाब देकर | 
दोप निकाल दो । जुलाब में जमालगोटा, बेज़ 
जलापा ओर निशोथ का व्यवहार करें । 
( २) दोष निकल जाने पर, फिर तरी पहुँ 
रौर पथ्य दो । ऐसी चीज़ें दो. ' 
रोगी के होश हो श्र उसका दिल मज़बूत | 
शार बवाव\न हा | 


(३) सिर पर तरड़ा करे-गुल नीलोफर, 
गुल बनफ़स, गुल सुखं, कोकनार, रेशा ख़त्मी प्रत्येक 
२ तोले, बर्ग बेद, बर्ग काहू, बगं सको, बर्ग ख़या- | 
रेन, तराशए कद, त्येक ₹ तोले-इन सब ओष- | 
प्रियां को पक्के तीन सेर पानी में कथित करें | जब | 
अद्धांचशेष रह जाय, तब २ तोलले रोशन कहद, मिला 
कर यथाविधि तरेड़ा करें | | 


( ४ ) फिर रोगान काहू, रोगान ख़शखाश, 
रोगान कहद, रोग़न गुल और लड़की का दूध-इनको | 
बराबर-बराबर लेकर, उसमें कपड़ा तर करके मध्य 
सिर पर रखें | 


( ₹ ) नींद लाने के लिये शरबत खुशख्‌।श या 
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लऊक्‌ ख,शखाश खिलायें ओर फिर कुछ काल पर्यंत 
प्रति दिन जवारिश जाक्षांनूस और शर्त सालिहेन 
उचित मात्रा में सेवन कराते रहें या हड्ब्र ““शब्रयार” 
देते रहें । 

( ६ ) आवश्यकता हे। तो, कनएुटियां पर चंद 
जोक लगवाएँ या खारू आदि की फुस्द खोलबाएँ । 

( ७) इतरीफल उस्तोखादहद स ७ मा० या 
खुमीरा मरवारीद ₹ मा०, खमीरा गावज्जबान अंबरी 
जवाहिर वाला ₹ मा० या द्वाउल्‌ मिस्क मातदिल 


जच्छहिर वाळी ₹ मा० ह गावजुबान या अके 


डे 


उन्माद 


अंबर या बेदमुश्क वगेर; के साथ देना लाभकारी 
हाता दे | लघु शीघ्रपाकी आहार दें | 
क्टरी चिकित्सा 

इसमें प्रथम चिकित्सा-क्रम में लिखी 
बातों के! ध्यान में रखें । 

( १) नींद लाने के लिए पोटासी त्रोमाइड 
२० से ४० ग्रेन और क्रोरल हाइडूट १० ग्रेन एक 
या दे। आउंस पानी में मिलाकर तत्काल पिना दें । 

(२) यदि, सलावरोध हे। ते। पदले एक बद 
क्रोटन ऑइल ( जयपाल तेत्र ) ₹ बूँद ग्लीसरीन 
में मिलाकर जबान की जड़ पर मल दें ओर पीछे 
३ ग्रेन केलोमेल, ध्रद्ध डाम कम्पाउंड पाउडर ऑफ 
जैलप मिल्नाकर दें । 

(३ ) रोगी का सिर सुडाकर उसपर शीतल 
जल्न में कपड़ा तर करके या बफ रखें | 

( ४) प्रति दिन शीतल जल से स्नान क राएँ 
ग्रौर उसके सिर पर शोतल जल धारा करें । 

( ५) ह/येसीन ( पारसीकयवानी सत्व ) 
इस रोग में अतिशय लाभकारी प्रमाणित हुई हैं | 


अस्तु _'_ से अन हायासीन का त्वगीय सूचो- 
१२० २० 


वेष करें | श्राभ्यंतरिक रूपसे हायोस!यमसके योगिकों 
का उपयोग करें | अन्य निद्राजनक ओपधियाँ, जेसे 
अओपियम, माफिया, के।नायम, बेलाडोना, क्लोरल 
प्रभुति भी इस रोग में उपयोगी हैं। निबंजता की 
दशा में लोह योगिकों ओर कॉडलिवर ऑइल का 
उपयोग करें । 

उसे कब्ज न होने दें | उसकी प्रकृति में क्षोभ 
न उत्पन्न हाने दें। गरम, भारी, आघध्मानकारक, 
खान-पान स पूर्णतया परहेज करें | दूध प्रभृति लघु 
शीघ्रपाकी ह्वार दें | आश जो, दूघ-उावल, फीरनी, 
सादा शोरबा, खिचड़ी ओर सागू प्रभृति दें। यदि 
रोगी स्वस्थोन्सुख या रोग सुक्र हो जाय, ता उसे छः 
मास तक हर प्रकार से आराम एवं चेन से रखें, 
जिसमें रोग के दोबारा हा जाने की आशंका न रहे । 

कुतरुब की चिकित्सा 
इसकी चिकित्सा इस प्रकार करो-- 
(५ ) आवश्यक होने पर फस्द खोल दो | 


उन्साद 


(२) दोष के पक जाने पर, अफ्तीमून के 
काढे या ऐसी ही ओर किसी भ्रोषघ से दोषां को 
निकाल कर, <रढ़ों ओर सदं-तर तेलों से प्रकृति को 
सम्हालो । 


(३ ) सर्दी ओर तरी बढ़ाने वाले उपाव काम | 


सें ज्ञाओ । तरी पहुँचाने की विशेष चेष्टा करो | 

( ४ ) उत्तमात्तम भोजन खिलाओ । 

( ९ ) संदेह नाश करने के जिए, जिस प्रकार 
बने रोगी को सुतक्नोओ, चिता दूर करने के जिये 


बहानों से काम को । जिस तरह भी चिता दूर हो, | 
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उन्मांद गजकेशरी रस 


—— 


शोरबा, खुफ़ा, कद्दू, पालक, तोरई, सूँ ग या अरहर 
की दाल, अनार, अंगूर, शहतूत, बादाम, सेब 
इत्यादि पथ्य हैं। गाय का दूध, दुद्दी, तरबूज, 
ककड़ी , ख़रबूजा, सेदा की रोटी, चिकन, मीठे, फीक़े 
ओर स्वादिष्ट भाजन ये सब पदार्थ इसमें हित हैं। 
श्राराम करना भी श्रच्छ है | 

इसमें जहसन, प्याज़ , मसूर को दाल, बेंगन, 
बाकला सटर, लवण या क्षारीय वस्तुएं , स्त्री-प्रसंग, 
चाय, मेहनत या श्रमाधिक्य, काला पोशाक, संकोणं 
एवं तमाच्छुन स्थान से परहेज़ करना चोहिये । 


i. `, 


अ [न करो | डन्मादक-वि० [ सं० त्रिश] ( १) चित्त विभ्रम 


सुबारा या विशेष जुनून की चिकित्सा उत्पन्न करनेवाला | पाद्म करनेवाला । (२) 
इस रोग में नीचे लिखे उपाय करों-- नशा करनेवाला | 

( १ ) इसमें पित्तज सरसाम का सा उपाय | उन्माद-कुठार-संज्ञा एुं० [ सं० पुंज ] उन्माद रोग - 
क्रो । हच) आ।लूबुखारा, उन्नाब, ज्ञदालू लिसोडे, | ्रयुङ्ग एक रसोपधि । 
तुरंजबीन श्रोर शीरख़िश्त-इन सबको पानी में भिगो | 
दो । फिर, बिन राये ही, मन्न-छान कर रोगी के 
पिल्ना दो | इससे कोठ मदु हो जायगा और मलन 
फूनकर निकालने लायक़ हो जायगा | इस पर रूदु 
रेचन देना लाभदायक हे | 


PR 


erties 


योग- शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, बच, ब्राह्मो, 
शंखिनी ( शंखपुष्पी ), शुद्ध वच्छुनाग और 
घतूर के बीज इनका बारीक चूणंकर इसमें बच 
ओर धतूर के स्वरस अथवा क्वाथ से यथाविधि 
भावना देकर २-२ रत्ती की गोलियाँ 
बनलें | 


$ > प्रमाण 
नोट--पित्तजन्य सरसाम में सर्दी ओर तरी 


का भय न करना चाहिये, परंतु यह बात खूनी सर- 
साम के विपरीत हे । उसमें अ्रधिक सर्दी और तरी 
„ हानिकारक हे । 
| ; ( २ ) तरी पहुँचाने के लिये खट्टे ओर मीठे 
अनार का रस पिलओ | श्रक गुलाब, कद्दू का रस, 
ओर तरबूज का पानी पिलाओ । | 
i | रोग़नबनफ़शा, रोगान कद्दू ओर रोऱन नीलो- | 
bs फर को बफ़े में शीतल करके सिर पर मळते रहो | 


गुण--इसे बच अथवा ब्राह्मो के स्वरस के 
साथ खाने से उन्माद रोग का नाश होता है। 
र० का० । रस यो० सा० | 
उन्माद गजकेशारीरस-संज्ञा छुं० [ सं० पुं, ] उन्माद 
रोग सें दिया जानेवाना एक प्रकार का रसोषध | 
योग--( १ ) शुद्ध पारा, शुद्ध गंडक, शुद्ध , है. 
मेनसिल, इन्हें समान भाण लें। इन तीने, | 


अथवा बनफ़शा कद्दू, नीलोफर ओर ख़त्मी-इनको 
्रौटाकर छान लो ओर इरी काढे को सिर पर 
ढालो । 
, (३) यदि रोगी का नींद न आती हो, तो 

इसके प्रागङ्ग उपाय काम में ज्ञाओ | 

(४) रोगी के हाथ पाँव बाँध दा | 

मालीखोलिया और उन्माद रोग के 

पथ्यापथ्य 

इसमें मूग की नरम खिचड़ी. बकरीका शोरवा, 

चपाती, पोलाव, सुरी (या बकरी ) के बच्चों का 


~ ६] 


के बराबर धत्तूर के बीज लें | पुनः इन सबका 
बारीक चूण करके इसमें बच ओर ब्राह्मी के स्वरस 
अथवा क्वाथ की ७-५ भावना दें | 

मात्रां--उड़्द प्रमाण । 

गुण--इसे घृत के साथ चाटने से उन्माद, 
अपस्मार, भूतोन्माद ओर उवर का नाश होता 
है । वे० र० । र० प्र | यो० र० | रस० यो० 
सा० । 

(२) शुद्ध पारे क चच के क्वाथ से ३ दिन 
मदन करे । हृरलरह उतनी ह्वी शुद्ध शरक का 


1 


उन्माद गजांकुश 


शंखपुष्पी के रस से ३ दिन सन करे । पुनः 
दोनों के मिलाकर गोमूत्र में मदन करके एक 
गोला बनालें | इस गोले को मूसा सें बन्द करके 
उस पर ७ कपरोटी कर सुखालें । पुन: उसे भूधर 
य॑त्र में लघु पुट दें | जब स्वांग शीतल होजाय 
निकालकर बारीक पीसकर रखतलें | 

सात्रा--5 ३ रत्ती | 

गुण--इसे पुराने घृत के सात दें ओर 
सरसों के तेल का नस्य दे ओर उसीसे शरीर 
में मालिश कराएँ । इस प्रकोर २१ दिन प्रयोग 
कराने से उन्माद ओर ग्रपस्मारा का नाश 


होता है । 


बाद गजांकुश-स्तंज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] शुद्ध पारा 


>>> 


Pr 


और तॉंबे का चूर्ण दोनों समानभाग लेकर त्तर 
के फल के रस से तीन दिन महन करें ओर इसी 
तरह महाराष्ट्री ( सुइरेठी ) के रस से तीन दिन 
ओर कुचले के त।जे फलों के रस से तीन दिन 
मर्दन करके दिकिया बनालें | फिर इस टिकिया 
को दूनी गंधक के बीच में रख सम्पुटकर लघुपुट 
द,जिससे गंघक जल जाय ओर पारा न उड़े। इसी 
प्रकार सात-आरठ बार करने से ताम्र सहित पारे 
की गोली बन जायगी । पुनः इसके बराबर शुद्ध 
घत्तूर के बीज, श्रश्रकभस्म, गंधक ओर वच्छ नाग 
इन्हें सिलाकर तीन दिन तक मर्दन करें । 

सात्रा—१ से ३ रत्ती | 

गुण--इसे वच शोर शहद के योग से सेवन 
करने से श्रसाध्य से भ्रसाध्य श्रपस्मार का नांश 


> 


होता है । रस० यो० सा० । 


डन्माद गजांकुश रस-संज्ञा पुं [सं० पुं०] पारद को 


घत्तर के रस, ब्रह्मदण्डी के रस ओर कुछ्ले के 
काढ़ेमें तीन-तीन दिन खरलकर, फिर इसमें गंधक 
मिलाकर युक्षिपूवेक अग्नि में बन्धन करें | पुनः 
पारद के समान धत्तुर बीज, अ्रभ्रकभस्म, गंधक 
अर मीठा विष मिलाकर ३ दिन खरल करें । 

मात्रा--२ रत्ती । 

गुण - इसके सेवन से त्रिदोषजन्य उन्माद 
तथेह भूत जन्य उन्माद भू नाश होता हे । 
चुद्दतू रस० रा० सु०। ४ 


१४७६ 


उन्माद पर्यय रस 


नोट--इसमें कहीं-कहीं श्रक ( ताम्रभस्म ) 
का पाठ है । भैष० र० उन्माद चि० | 
उन्मादध्वंसनरस-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] उन्माद 
में प्रयुक्ष एक रसोपधि । योग--हरतान, ताम्र 
का चूर्ण दोनों समानभाग और इनके बराबर 
शुद्ध गंधक मिलाइर ब्राह्मी के रस से मन करके 
गोला बनालें । इस गोले को सम्पुट में रख दो- 
तीन कपरोरी करके सुखालें | एनः इसे साधारण 
पुरसे फूंक लें | इस प्रकार जबतक ताम्र की भस्म 
अच्छी तरह न होजाय, तबतक बारबार उपयुक्त 
विधि से फू कं जवर इसका शुद्ध भस्म होजाय, 
तत्र इस भस्म के बराबर शुद्ध गंधक मिला- 
कर २ रत्ती की मात्रा से वच के .चूर्ण के साथ देने 
से उन्माद ओर अपस्मार का नाश होता हे | 


उन्माद*4सीरस-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ]शुद हरताल, 
शुद्ध तात्र ले इन्हें गंघक योग से मारग करें । 
इनका भस्म समान भाग ओर शुद्ध गंधक दोनों 
के बराबर मिलाकर मइंन करे | 


मात्रा—२ रत्ती । इसे वच के साथ भक्षण 
करने से उन्माद ओर श्रपस्मार दूर होता हे । 
( बृद्दत्‌ रस रा० सु० ) | 


उन्मादन-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] ( $ ) उन्मत्त करने 
का कोय्ये | मतवाला करने की क्रिया । 
उन्मादनाशकघृूत-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] हींग, 
सोंचल नमक, सोंठ, मिच ओर पीपल प्रत्येक 
२-२ पल, घी १ श्राढ़क, गोमूत्र ७ आढक लेकर 
यथाविधि घृत सिद्ध करें । 


गुण--इसके सेवन से उन्मादरोगा शान्त 
होता है | च० चि० १४ अ० । 


उन्माद पपेटीरस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] पर्पटीरस में 
धत्तूर के पाँच बीज मिलाकर बारीक पीसकर शनि 
से भूतोन्माद॒ दूर होता हे ।(वृहत रस रा० स०)) 


उन्माद प्यय रस--संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उन्माद 
रोग में प्रयुक्क एक रस । क्षेत्र पपेटके रस में काले 
धतूरे का बीज & नग मिजाने से यह योग बनता 
है | इसके उपयोगसे उन्माद नष्ट होता है। रसेन्द्र 
सा० सं ० \ क हीर 


उन्माद भञ्जन रस 


योग--त्रिकुटा, त्रिफज्ना, गजपीपल, देरदारू, 
वायविडंग, च्रायता, कुटकी, कटेरी, जेडीमधु, | 
इन्द्रयव, चित्रक, वरियारा, पीएलासूज, खस, 
सहिजन के चीज, निशोथ, इन्द्रायण की जड़, 
बंगसस्म, चाँदी भस्म, अ्नकभध्म, सूगे कीभस्म, | 
इन्हें सहान भाग और सर्वतुल्य लोहभस्म लेरुर | 
जल से यथाविधि मदंन करें | | 

नोट--इसे ब्राह्मी के रण में मदेनकर ३ रत्ती | 
प्रमाण की गोलियाँ बनाने से यह भ्रत्यंत ज्ञाभप्रद्‌ 
हो जाता हे । 


गुण--इसे ब्राह्मी के रस के साथ या अन्य 
यथोचित ग्रनुपान से देने से उन्माद, भूतोन्माद, 
वातोन्माद, अपस्मार, कृशता, ओर दारुण रङ्ग- 
पित्त का नाश हाता हे । रसेन्द्र सा० सं० | 
उन्मादभञ्जिनी-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री ] शुद्ध मेन. 
सिल चूण, संध नमक, करकी, बच, सिरसबीज, 
हींग, सफ़ेद सरसों,करञ्जब्री अ, त्रिकुटा, कबूतर की 
बीट सम्पूर्णं समान भाग । सबका बारीक चुणंरुर 
गोमूत्र से खरलकर इन्द्रयव प्रमाण गोलियाँ 
बनाएँ | साया में सुखकर रक्खें । इसका प्रात! 
सायं ओर रात में घृत, जन तथा शहद से अंजन 
करने से उन्माद, मृगी और चौथिया ज्वर का 
नाश होता हे | बृहत्‌ रस० सु० दाह-चि० । 
इन्म्ाद नं ft 
उन्मादभजिती गुटिका- } संजा खो०[ सं० खीळ] 
आयुर्वेद में एक रसोपध | योग--शुद्ध मेनशिन, 
सेंघानमक, कुटकी, बच, सिरस के बीज, हींग, 
श्वेत सर्पप, करंज के बीज, सोंड, मिच, पीपल 
अर कबूतर की बीट-इन्हं समान साग ले 
मूत्र में घोटक! मटर प्रमाण की गोलियाँ बनाएँ 
ओर साया में सुखाकर रवखें | इसका प्रातः सायं 
और रात के! अंजन करने से उन्माद, अपश्मार 


उन्मादभञ्जन रस-संज्ञा पुं [ सं०पुं० ]एक रसोपध । | 


र चातुर्थिक ज्वर का नाश हाता हे | र० सं० | 
र० चं० | २० सु० । रस० यो० सा० | 
उन्माद-हर-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] उन्माद रोग में 
प्रयुक्ष एकरसोबध्रि । योग--शुद्ध नेपाली ताँये का 
चूर्ण जो ऐसा मारा गया हो रि नह वान्ति और 
ज्रान्ति से रहित होगया हो १ भाग, स्वर्ण. 


१५८० उन्मागी 


सिंदूर ठु भाग, शुद्ध मेनशल १ भाग, काले 
धत्तर का बीज > भा०, वच्छुनाग २ भा०, वच 

` Cs > ~ 
२ भाग- प्रथम स्वणांसदूर, ताम्र मस्म ओर रून: 

A 
शिल के वच के काथ में १ दिन घोटकर फिर 
विष मिलाकर घोटे | फिर २ वा ३ गुजा प्रमाण 
की गोत्तियाँ बनालें | 
~ ~ / ५७ 

गुण तथा डपयोगनत्रेधि - अ्रकाशबेल की 
गन्तधू म सस्म $तो०के साथ १ गोळी अथवा वच 
अर १२ वर्ष के पुराने गुड के साथ अथवा ४० 
वर्ष के पुराने घृतके साथ खाने या नस्य देनेके लिए 
किसी भी घृत के साथ अथवा नापकेशर, धत्तर, 
वच ओर आकाश 


~ es (५ 
न 


त् इनसे सिद्ध किए हुए काथ 
के साथ दें और सरसों का तेल नस्य में उप- 
युङ्ग करं । इस प्रकार उपयोग करने से अरपरछार 
शीघ्र नष्ट होता हे | यह प्रयोग सिद्ध है | र० 
सा० | रस यो० सा० | 

उन्मादहर योग, उन्पादहर रस-संज्ञा पुं० 


CE 92 
उन्भादहर । 


FN] 


su 
© 


उन्मादांकुशरस-संज्ञा पुं दे० “उन्मादगजांकुश 
रस” । 
उन्मादिनो-संज्ञा स्त्री० [ सं० ख्री० ] भाँग | विजया | 
भँगा । 
उन्मादिन्‌-वि० [ सं० त्रि» ] उन्मत्त । मततब्राला | 
नशेब्राज्ञ | 
उन्मादी-संज्ञा पुं? [ सं० उन्मादिन्‌ ] [ स्थी० उन्मा- 
दिनी] जिसे उन्माद हुआ हो | उन्मत्त | पागल | 
बावला । 
उन्मान-संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] ( १) नाप । तोल | 
(२) नापने वा तोलने का कार्य | मापना । 5 
संज्ञां पुं० [ सं पुं } द्रोण नामक पुरांनी 
तोल जो ३२ सेर की होती थी | प० प्र० १ 


ख० | 
उन्मारग-बि० [ सं . न्रि० ] कुपथ गामी । . बुरी राह 
जाने वाला | 
उन्मार्गी-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] पाँच प्रकार के भगंदर 
में से एक । 


लक्षण--मांसाशी मूर्ख जन. जिस हड्डी को 

भोजन के साथ खा जाते हैं, जह गाढे पुरीष में 

मिलकर म भेयु द्वारा नीचे प्रेरितेर्टकी हुई, 
|| प्‌ 


\ 

| 
|, 
। 


ज्ये 


> 


p 


हन्माजन 


अधूरी बाहर आईं हुई ( आढ'-टेढी वा बढ़ी हाने 
से ) गुदा में घात्र कर देती हे। फिर धाव पक 
जाते हैं ओर उनमें राध ओर रुधिर-युक्र माच 
हे। जाने से जले जल से गोत्री पृथी में कृमि पड़ 

ते हें चेले हो उनमें भो कृमि उत्पन्न हे। जाते 
हैं | वे क्रिमि मांख के' खाकर भ्रनेरु भाँति से 
बगल की ओर विदारण कर देते हें | तच मनुष्य 
के उनकृमिकृत मार्गसि वायु,मूत्र, दिष्ठा तथा वीय 
निकन्नन लग जाता है | इसे ही उन्मार्गी नामक 
भगंदर कहते हें । सु० निश ४ श्र०। दे० "भग 


नोट--बवासीर के मस्से कारने से होनेव्राले 
जखम अधवा र ङिस्ती भाँति चाट लग जाने, 
डिन्न जाने, छूट जाने वा रगड़ आदि लग जाने से 
घाव हे रर जा भगंदर हो, उसे भी 
भगंरर ही समभन। चाहिए | 


उन्मार्गी 


९ क : ५ की ९ 
उन्मांजेन-सज्ञा पु ० [ सं> क्नी० ] घर्षण । रगड़ | 


उन्मित-वि० [ सं० त्रि ] परिमित । नापा जोरा | | 


उन्मिति-संज्ञा स्री० [ सं० ] श्रोषध प्रमाण । 

उन्मिल:-संज्ञा पुं ० दे० “उन्मील । 

उन्मिष-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] (१) प्रकाश | चम | 
प्रभा | ज़हर | ( २ ) विकाश । खुत्नावट | 


~ 


हुआ । जे आँख खोल रहा हा | 
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उन.सुले हिंदी 


[सं० त्रिश] (१) नष्ट मूल । जड़ 
से उखाड़ा हुआ | (२) जे। जड़ निकान् चुरा 
देर । (३) निमू ल्न | बे जड़ | 

उन्मूलन-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] [ वि० उन्प्रूजक, 


उन्मूल- 


उन्मूत्तनीय, उन्मूजित ] ( १) जड़ से उखा- 
इन! | समूत्त नष्ट करना । उत्पाटन | (२) 
नष्ट करना । ध्वस्त करना | मटिय़ामेट करना । 
उन्मूलित-वि० [ सं> त्रिश ] ( १ ) उखाडा हुआ । 
` उस्पाटित्त | हे०। (२) नष्ट किया हुग्रा | 


| उन्मृजावमृजञा-संज्ञा स्त्री० [सं० स्त्री८ ] उन्माजन | 


मालिश | मळाइ-दल्।इ । 

उन्प्ररय -Rि० [ सं० त्रि० ] जो हाथ उठाकर छुआ जा 
सरता हे । 

उन्मेरा-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] स्थूलता | मोटा- 
पन । 


| उन्मेप-संज्ञा पुं [ सं० पुं० |¦  वि० उन्मिषित ] 


( १) खुत्रना ( आँख का )। नेत्रोन्मीलन | 
हे० च० | ( २) विकास । खिलना। (३) 
थोड़। प्रकाश | थोड़ी रोशनी | 

उन्मेषण-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] ऑँ्न खोलने की 
क्रिया चा भाव | जाग्रत भाव | जगाई । 


| उन्मो चन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] खोलने की क्रिया - 


नेमषत्‌-वि० [ सं० त्रिश] चक्षु उद्घाटन करता | 


उन्मिषित-बि० [ सं० त्रि» ] ( १) खुला हुआ । (२) | 


फूला हुआ | विकसित | 


उन्भील-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] चछ का उद्घाटन | | 


आग खोलना । 


उन्मीलन-संश। पुं: [ सं० क्ली ] [ वि० उन्मील्नक, | 
उन्मीलनीय, उन्मीलित ] ( १ ) खुन्नना ( नेत्र | 
का)। उन्मेप। ( २ ) विकसित होना | 
खिलना । ( ३) दृष्यभाव | देख पड़ने की 
हालत । 
शी उन्मुख-वि० , सं० त्रि ] [ स््री० उन्मुखा ] ( १ ) 
५ ऊपर मह श्यि हुआ। ऊपर ताकता हुआ | 
(२ ) उद्यत | तेयार | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मृग विशेष | 
उच्सुर्‌-त्रि० [ सं० त्रि० ).जिकलित | खिन्ना हुप्ना । 
ना) 
$ 


या माव । मोचन । खालाई । 
उन्स,र्न[ अ० ] [ बहु उन्नास्‌, ] मादा) स्त्री । 
( Female ) 
नोट - इसका उलटा “नर” है । 
उन्सि यांन्‌-[ च्प्र्ट ] [ द्वि व० ] दोनों सदः ॥ दाना 
आऑड्यॉ ( ( !!०७४।९।९७ ) । दे० “अण्ड” । 
पय्यो०--उ नस येन , खू स्य॒तान | 
उुन्सु.र-[ अ० ] [ बहु० अनासिर ] (१ ) आधार | 
सूल । मौलिक अंश | अंश । (२) रसायन 
शास्त्र की परिभाषा में वह मिश्रित पदाथ वा तत्व 
जिसके टूकड़े न हो सके । । ( ३) अनासिर 
अबंश: ( तस्व चतुष्टय ) अथात्‌ आग, हवा, 
पानी, मिट्टी में से काहे एक। तत्व | मूल भूत | 
अकान | ( Flem७n ) दे० “तत्व” 
सुल-[ अ० ] दे० “अ्न्सुल”। | 
डुन्सुले हिदी-[ अ० ] दे० “अन्सुले हिंदी 


उन्हालागम 


उन्हालागस-संज्ञा पुं [? ] ग्रोष्तागस । गर्मी की 
आमद । 

उन्हाली-[ मरा० | शरपुद्धा | सरफोंका | 

उप्‌-उप० [ सं? ] यह उपसर्ग जिन शब्दों के पहले 
बगता है उनमें इन अर्थो की विशेषता करता है । 


ie ० 


( वास्तव में आधिक्य ),जेसे-उपकार । | (३) 


i 
शक 


जेपे-उपकीण्‌ | 
उप ऊोबु द-संज्ञा पुं? [ सं० पुं० ] जाँव की हड्डी 


वा ऊर्वस्थि का एक छोटा सा उभार जो इसके | 
नीचे के सिरे में प्रत्येक ऊर्वाबुद के ऊपर होता | 


हे । उप ऊरु अबुद। 
femur, 
उपकणठ- संज्ञा पुं० [ सं० क्रो० ] ( १ ) गले के 
पास | ( २ ) छाड़ों के उछुलने की चाल | 
( उपकनिष्ठिका-संज्ञा स्री० [ सं० स्री ] सबसे छोटी 
® उंगली के पास की उंगली | भ्रन'मिका । 
| ( Ring finger ) 
उपक़्न्था-संज्ञा स्री० [ सं० ख्री2.] बन्प्रा की खी । 
nH बेरी ढी सहेली । 
उपक़रण-संज्ञा पुं [ सं० क्नी० ] ( $ ) Instr- 
ument, appa1a60७. सधक वस्तु | 
सामप्री । सामान । ( २ ) उपादान | 
उपर्का्का-संज्ञ। स्त्री० [ सं« स्री, ] मूषक कणिका । 
मुसाकानी | वे० निघ० २ भ० भ्र्श-चि० जिइ- 
ङ्गादि चूण लेह । 
उपक़्षेण-संत्तः,पुं० [ सं०क्नी० ] (4।)१७०४।००) 
अगा या निकाल ले जाने का काम । 
उपकल्ञाप-भ्रव्य० [ सं० ] कलाप में। कलाप के 
निकट । 
उपकल्पन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] [ वि० उपकङल्प, 
उपरुल्पित्‌ ] ( ५) सम्प।दन। (२) आयो- 
जन । छेयारी | च० सू ३० ग्र० | 
उपकचक्त-वि० [ सं० त्रि० ] स्ङन्ध पर्यन्त पहुँचने- 
वला | जो कम्धे तक हो | 
उप-काकल-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्गी] ( Parath- 
a ४7०।१ ) उपचुल्लिका | 
. उपकाणिठक जिद्दोया-संज्ञा स्त्री» 
र ( Ohondroglossus ) 
कद 


1 


[ सं० स्त्री० ] 


Ppicondyle of | 


( $ ) समोपता, जैसे-उपकूल | ( २ ) सामथ्यं | 


गोणता वा न्यूनता, जैसे--उप पुराण (४ व्यादि 
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उपकुग््ी 
उपकार-संज्ञा पुं [ सं० पुं० | [ वि० उपकारक 
उपकारी, उपकाय, उपकृत] (१) विकीणं र 
पुष्पाद्‌ | हे० । ( २ ) लाभ | फ़ायदा | 3 
3, 


उपकारिका-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री ] ( १ ) एक 
प्रकार की पीठी | पिष्टरू भेद | मे० कपञ्चक। 
(२) काला शीरा | 
उपकांरी-वि० [ सं० उपकारिन्‌ ] [ख्री० उपकारिणी] 
लाभ पहुँज्ञानेवाला | फ़ायदा पहुँचानेवाल्ा | 
उपकारक । 
संज्ञा स्त्री० [ सं० स्तरी० ] राजगृह | भरत? 
द्वि० के[० | 
उपकार्य्या-पंज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] ( 9 )राजगुद | 
अस० | (२) चान्य रक्षण स्थान | गोळा । फ 
उपक्राल-संज्ञा पु ० [ सं० पुं० ] एक नाग-राज | 
उपकालिका- संज्ञा स्तरी० [ सं० स्तो ] ( $ ) 
उ१कुञ्ची | एक प्रकार का जरा । रूफ़ेद जीरा | | 
श्वेत जोर | ( २) कलोंगी | सॅंगरेला | मद्‌० $ 
व० २ | (३ ) काला जीरा | भा० पू० $ अ०। 
( ४ ) पिप्पली । पीपल । 
~ ° दि . हि 
उपकाण्‌-वि० [ सं० त्रि ] सिक्न । छिइका छुआ । 
किडा हुआ । 
उपकुद्ध (क)-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] काला जीरा | 
कृष्णजीरक | वे निघ० | 


उपकुञ्चा- 
उपकुब्ि- सज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री० ](१) पे 
उपकुव्वी- कलोंजी । मेंगरेला । कलो. _# _ 


ज्ञीजीरक । वृहज्जी रक | स्थूल जीरक । नि० र०। । 
(२ ) सूच्मेल'। छोटी इलायची । गुजराती 
ज्ञाची | भ्रम० । रा० नि? ( ३ ) काज्नाजीरा | 

( ४ ) स्वल्प जीरक | छोटा जीरा ! भा० पू० $ 

भ० | र॒त्ना० | 


ळी, 


गुण--यहृ कड श्र, 'चरपरा, गरम, दीपन 
ओर वृष्य है तथा अजीर्णनाशक, गर्भाशय के 
शुद्ध करनेवाला एवं श्राध्मान, वातगुल्म, रक्नपित्त 
ओर कमि का निवारण करता हे ओर कफ, पित्त 
आमदोष, वात है] ल को नष्ट करता हे. 
वे० निघ० | (रे 


|) 
| 


उपकुद्धी का-संज्ञा स्वी [ सं० स्त्री० ] उपकुञ्जी | 
छोटी इल।य ची । 

उपकुण्डल-संज्ञा पुं | सं० क्ली० ] ( 1191001- 

४... (५०1७ ) ङुण्डलोध्वं । 

उपकुम्भा-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री ] दन्ती का वृक्ष | 
चे० निघ? | 

उ५कुरङ्गक-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] मृग । हिरन | 

उपकुल्यक-संज्ञा पु० दे० “उपकुल्या” । 

उपकुल्या ( का )-संज्ञा स्त्री ०[खं ०स्त्री०] (१)दन्ती का 


पेड़ | से निघ० | प० सु०। रा० नि० व० ६ | 
च० दू? अश्म ० चि० एलादि० | (२) पिप्पकी । | 


पीपल । 


उपकुश-संज्ञा पुं. [ सं० पुं] (१) सुश्रुते अनु- | 


ही सार दन्तमू्गत पित्त-रक्तज रोग विशेष । मसूडे | 


बला का फोडा | दुन्तवेष्ट श्र्थात्‌ मसूढ़ों 
लक्षणा--इसलमें मसूढ़ों में जलन 
आर पाक होता तथा दाँत हिलने लगते; ससूढ़ों में 
अत्यंत वेदना होने से खून गिरने लगता, खून 
गिरने से मसूढ़े तत्काल सूज जाते ओर मुह से 

बू श्राने लगती हे । यह रोग “वित्त” और 
““हथिर कोप से हाता है । भा० म० ४ भ० 


+ हे ~ 
एक सेदु। 


सु० रे० चि० | उपकुश-चिकित्सां- इसर राग से | 


गरम जल का गंडूप धारण करु दांतों के मांस 
का वेदित करें । फिर मण्डल्नाग्र शस्त्र से वा 
शाकादि पन्नों से बार-बार खुरचें | तदनतर लाख, 
प्रियंगु, पतंग, सेंघानमक, गेरू, कूठ, सोंठ, काळी 
मिर्च, मुलहठी शरोर रसोंत इनके चूण को घुसमंड 
योर शहत में सानकर इससे प्रतिसारण करें। 
तदनन्तर सुखोष्ण घृतमंड वा तेका कवल्-घारण 
तथा मधुर गणोक्न द्रव्यो के साथ घृत पकाकर 
इस घृत का कवज्न चा नस्य को व्यवस्था हित- 
कारक होती दे | वा० उ० २२ भ्र । ( २ ) घोड़े 
के मु का एक रोग । इस रोग में दंतमांस से 
रुधिर स्राव होता हे ओर दाँत दिलने लगते हैं । 
ज० दु० । 

उपकूजित-वि० [ सं० त्रि० ] शब्दायमान किया 

०, हुआ | जो गुजाया गया है। । 
डउपकूप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दीघिका | हे० च० । 


sf 


संज्ञा पुं० , सं० क्ली० ] कूप समीप । कू ए के 
"भ्यास | ने 
SN 
ह । 
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उपक्रूप जज्ञाशाय-संज्ञा पुं [सं० पुं० ] कूप के 
पास की द्रोणी (हौज )। कूप समीपस्थ 
जलाशय | कूँए के पास का ता्नाब | 

उपक्रूल-संज्ञा पुं. [ सं० पुं०] (३ ) किनारा | 
तट | (२) तट के पास की भूमि | तीर के पास 
की जमीन । 

पकेंद्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ( Secondary 

०७०४७ ) गोणकद्र । 

उपकेश-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] कल्पित केश | बना- 
चटी बालन | 

उपकोलिका-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] काळा जीरा | 
कृष्ण जीरक | भा० | 

उपकंकाल-संक्ञा पुं० [ सं० पुं | ( ppendi- 
vular skeleton ) 

उपक्रान्तू-वि० ¦ सं० न्रि० ] आरम्भ करनेवाला | 


| उपक्रम संज्ञा पुं [ सं० पुं ] ( १ ) चिकित्सा | 


इलाज । सु० चि० € अ> | रा० नि० व० १०। 
( २) आरंभ | मे० मचतुष्क | 

उपक्रमणु-सज्ञ' पुं० [ सं० क्रा० ] चिढित्स।| इलाज | 

लपक्रमणीय-वि० [ सं० त्रि० ] चिकित्सा संबन्धीय | 
इलाज से निस्बत रखने वाला । 

उपक्रभितव्य-वि० [सं० त्रि०] आरम्भणीय । शुरू 
किये जाने ये।ग्य । 

उपक्रमितृ-वरि० [ सं० त्रि० ] आरम्भ करनेवाला | 

उपक्रान्त-वि० [ सं० त्रि० ] ( १) आरब्ध । शुरू 
किया हुआ । ( २ ) विस्तृत । फेज्ञा हुआ। 

उपक्राम्य-वि० [ सं० त्रिश ] चिकित्सनीय । इलाज 
किए जाने के क़ाबितल । 

उपक्रोश-संज्ञा छुं० [ सं० पुं० ] (१ ) निदा । बद्‌- 
नामी । ( २ ) श्रासन्न क्रोश । कासा हुआ | 

उपक्रोशक-संज्ञा छुं० [ सं० पुं० ] गर्दभ । गधा । 

उपक्रो शन-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] बदनामी करने 
की क्रिया वा भाव । निन्दावाद । 

उपक्रोष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ खी० उपक्रोष्टा ] 
गदभ | गधा । रुदुहा | 

उपक्रोष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] गदभ | गधा । 

उपक्क प्र-वि० | सं० (त्र ] (१) नियत | ठीक 
किया हुआ । ( २) विन्यस्त । तेयार किया 


हुआ | ( ३) उपभोग समथ । जो आनन्द उठा 
सकता हा । 
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उपक्तोश-संज्ञा पुं [ सं० एं० ] मदादि । नशा | उपगोह्य-वि० [ सं० त्रि’ ] आलिङ्गन योग्य । ल्लिप- 


इत्यादि | टाने के काबिल । ( २ ) ग्राह्य । लेने योग्य । 
उपक्तश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] चीणा निनाद । तम्बूर उपग्रन्थि-संज्ञा स्ती [सं० ;पु० ] श्रंग के किस रि 
या बरबत को श्रावाज़ । ग्रंथि पर निकलनेवाल्ली गॉठ । ॥ ॐ, 
उपक्कस-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] कौट विशेष | एक | उपग्रह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] (१) कुश समूह । 
प्रकार का कोडा | (२) उपयोग । इस्तेमाल । 
` [ स० ] खात के समीप । खाड़ी | उपघात-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] रोग । व्याधि | रा० 
उपग-वि० [ सं० त्रि० ] ( ५ ) उपगत । पास आया | लि त टी ह 
हुआ । (२) उपगन्ता | पास जानेवाला | | उपत्रातिके सश ३० सें०उ०) मज अ 
नोट--यह शब्द समास के अन्त में आता हे) |. स्रारग्ध | १० [ह 
वट [सं त्रि ] (५) भशक्ल । थका उपघाती-वि० [ सं० नरि० ] ( र ) नाशक । नष्ट | 
हुआ | (२ ) कृत सेशन | सुहबत किए हुआ | |  कॅरनेवाला | (३) कष्ट देनेदाला । ५ 
(३ ) मृत । मरा हुआ। (४ ) ज्ञात | समका | अनिष्ट कारक | बुराई करनेवाला | प ५ 
हुआ्ला | ( ४ ) प्राप्त। पहुँचा या भिन्ना हुआ | | उपघुष्ट-बि० [ सं० त्रि | शब्दायमान | गू जता 
( ६) स्वीकृत | मंजूर। (७) उपस्थित | हुश्रा | 
हाज़िर । उपघोपण-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] (१ ) घोषणा । 
उपगम-संज्ञा पु० [ सं० पुं०] ( $ ) स्वीकार । ढिढोरा । 
` भ्ङ्गीकार । ( २ ) निकट गमन । पहुँच | ( ३ ) उपघ्न-संज्ञा पुं० [ सं० पुं2 ] (१) निङ्टाश्रय । 
ज्ञान | समक | ( ४ ) भ्रासक्रि। जगाव | ( ४) पास का सहारा । ( २) समीपस्थ विश्नामागार | 
प्राप्ति । १ ; 
जो ठहरने की जगह पास हा। ( ३) आश्रय 
उपगमन-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] ( Conver- लेनेवाळा | 
, 8178 ) संकेद्र ण । उपघ्र-वि० [ सं० ब्रि ] सम्व्रन्धीय निस्बत रखने- 
उपगमन-संज्ञा पुं० [सं० क्ली० ] दे० “उपगम?” | वाला | 
उपग।मिनू-वि० [ सं० त्रि० ) निकट उपस्थित होने उपड्भ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] दे० “उपाङ्ग” । 
वाला | जो पस आ रहा हो । उपच-वि० [ सं० त्रि० ] अल्प माषपिष्टक सिश्चित । 
उपगु-अब्य० [ सं० ] गो के समीप | गाय के पास । जिसमें उड़द का आरा थोडा मिला हे! | शतपथ \ 
» वि० | सं० त्रि० ] प्राप्त किरणादि | ब्रा० १।१।३० । कक पक 
उपगुल्फास्थि-संज्ञा ख्री० [ सं० पुं० ] ( 1९७४1०४- | उपचयापचय-संज्ञा पुं. [ सं० पुं] इदि भर 
lar bone ०६ 1000) पर की नोकाकृति हास | 
__ श्रस्थि | उपच रणु-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] निकट में गमन | 
उपगूढ़-बि० [ सं० त्रि» ] (१) आलिज्ञित | क्षिपटया | उपचरित-वि० [ सं० त्रिश] (१) लक्षण द्वारा 
हुआ | (२) गुप्त ( ३ ) नियन्त्रित। दुबाया बोधित | चिन्ह से जाना हुश्रा । शी 
ह यया! ( ४ ) आल्िज्ञन | हमागोशी | उपचक्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार का हंस। ये 
 उपगूदुबत्‌-बि० [ स॑० त्रि० ] आलिज्ञन करनेवाला । चकवा । चक्रवाक] यथा--““चको रानुपचक्र- 
. जे छाती से लगा चुका हो । कान्‌ |” च० चि० ३ अ० | गुण--इसका मांस | ने 
पगूहन-संज्ञा पुं. [सं० क्ली] झआलिंगल। कसेल्ा, स्वादु, नमकीन, त्वचा के लिए हितकारी) 
-सज्ञा पुं० [ सं० ङ्ली० ] आलिंगन । अम० | केश्य और स पक है | सु० सू ४६०९ | 
hn 


उपचय 


हृद्य, हलका, उष्णवीये, पाक में कटु, बल और 
जठराग्निवद्धेक हे | राज० । दे० “चकवा 
० उपचय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] | वि० उपचयित, 
७, उपचित ] (१)संचय । ऊमा | संग्रह करना ।{२) 
वृद्धि । बढ़ती | (३) पुष्टि। ( ४) समूह | 
उपचसं-संक्षा पुं० [ सं० ] त्वचा का ऊपरी पतला 
एग । बशरः , जिल्द रोर हक़ीक़ी, जिल्द काज्ञिब 
( अ० ) । एपिडमिंस 1910011118, क्थु- 
टिक्लि (211016, स्काफ स्किन Scarf 
Skin-( श्रं० ) । वि० दे० “त्वचा” | 
उपचर्य-वि० [ सं० त्रि० ] सेवनीय । 
उपचय्यो-संज्ञा स्थी० [ सं० खत्री०] (१) सेवा । 
(२ ) चिकित्सा | रा० नि० व+ २० | हला० । 
= _ उपचतक्षु-संज्ञा पुं [सं० क्री] (१) Glass 
शि ° .., 3 
उपनेत्र | ऐनक ! चश्मा । (२ )चल्नु के समीप । 
आख के पास । 


0०5६ ५. 


उपचायिन-वि० [ सं० ब्रि० ] ब्रृद्धिकारक | बढ़ाने- 

प शं चाल्मा | 

उपच'र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ वि० उपचारङ, 
उपचारी, उपचारित, अपचारिक ] ( $ ) 
चिकित्सा | दवा | इलाज । ( २ ) सेवा । तीमार 
दारी | ( ३ ) पुष्प (०) अन्न। ( € ) धूप। 
(६) दीप। ( ७ ) अलुल्लेपन । ( = ) स्नान । 
( & ) गंध । ( ३० ) तपेण | 

उपचारक-वि० [ सं० त्रि० ] [ स्री» उपचारिका ] 
( १ ) चिकित्सा करनेत्राला | दुवा करनेवाज्ना | 
(२ ) उपचार करनेवाला | सेवा करनेवाळ्ा | 

उपचा रच्छुल-संज्ञा पुं» [ सं० क्ली० ] न्याय के मत 

से अयथार्थ प्रयोग से अर्थ का निराकरण | 

ग़ल्नत इस्तेमाल से मानी का न मानना | 

उपचारिन्‌-वि० [ सं० त्रि० ] सेवक | 

उपचारी-वि० [ सं० त्रिश डपचारिनू | [ सत्री० उप- 
चारिणी ] उपचार करनेवाला । 

उपचांय्यो-वि० [ सं० त्रिश] (१) उपचार वा 
सेबा के योग्य । ( २ ) चिकित्सा के योग्य | 
- संज्ञा ६० [ सं० पुं० ] चिकित्सा | हे० च० | 

डपचित-वि० [ सं० त्रिश ] (१) दग्ध । जला 

कूप । मे० (२) पुष्ट। (३) संचित। 


श्ण [| 
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इकट्ठा । ( 3 )लेपन आदि द्वारा वद्धिंत । (४) | 
लिप्त । लगा हुआ | 

उपचित रस-वि० [ सं० त्रि० ] राग में वृद्धिग्राप्त | 
जोश में बढ़ा हुआ | 

उपचिति-संज्ञा सत्री [ सं० स्त्री०] ( १ ) वृद्धि । 
बढ़ती । ( २ ) संग्रह । ढेर । 

उपचित-संज्ञा स्त्री ० [ वै० सं० स्री० ] देह वर्धक रोग 
विशेष | सूजन । 

“उचित शवयथुगंड्श्लीपदादयः” । 
( वाजसनेय भाष्ये महीधर १२ | १७) र 


उपचित्र-संज्ञा पुं [ सं०्पुं ] ( १ ) द 
प्रश्निपर्णी । पिठवन | रा? नि० व० ४ | ( २) 5- 
दंती वृक्ष । प० सु० | र० सा०। (३) मूसा- क्र 
कानी का पोधा | मे० । (४)वृहददंती बड़ी दंती | ता 
भा०पू० १ भ? । चे० निघ० वा० व्या० विषगर्भ >: 
तेल । kf 


उपचित्रका-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री ] हुस्व दन्ती | | 
छोटी दन्ती | 

उपचित्रा-संज्ञा स्त्री० [ सं० खरी० ] दे० ““उपचित्र”। 

उपाचज्ली-संज्ञा स्तरी० [ सं० ख्री० ] श्वेत चिल्ली शाक। 
पलाश लोहिता | रा० नि० व० ७। 

उपचीका-संज्ञा स्री» [ सं० स्त्री ] एक प्रकार का 
समुद्री कीड़ा जो मूंगा बनाता हे । 

उपचीयमान-वि० [ सं० त्रि० ] संग्रह किया जाने- 
वाला । 


उपचुल्लिका-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री० ] दे० “उप- 
चुल्लिका ग्रंथि” । 

उपचुल्लिका ग्रन्थि-संज्ञा स्री०[ सं०पुं० ]चुल्लिका ग्रंथि go 
के पारिदिक खरडों के पिछले क्नारों से्गो | 
हुई मटर के आकार ओर परिमाण की एकप्रकारा | 
की प्रणाली विहीन ग्रंथि । यह दो दाहिनी 
ओर होती हें और दो बाई ओर । 

पय्यी०--ुइइ. तुमु लिथ्यः, गुहे सनोबरिय: 

(झ०) । पाइनियल ग्लेणड ?17७8] 2 
कोनेरियम्‌ 007027107 ( अं० ) | वि० दे० 
“चुल्लिका हि 

उपचूलन-संज्ञा पुं» [ सं० क्री० ] तावन | 
का काम | - - 


उपचेय १५८६ उपजोष 
सपचेय-वि० [ सं० त्रिश ] चयनीय । इकट्ठा किए बका! चूणं बनाकर जीभ पर घिसो। अथवा 
जाने रोग्य | उक्क द्रव्यो के कल्क र चतुगुण जल द्वारा 


उपज्ञ-वि० [ सं० त्रि० ] दधिष्ण | बढ़नेवाला | 
उपजन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ( १ ) देह । शरीर। 


(२) उत्पत्ति । पेदायश । (३) अक्षर । 
हफ़ । 

उपजरस-अ्रव्य ० [ सं० ] वृद्धा अवस्था में । बुढ़ापे के 
चङ्ग । 


उपज्ञात-वि० | सं० त्रि० ] उत्पन्न किया हुभ्रा । जो 
उपजाया गया हो । 

उपज्ञाति-संज्ञा ्री० [ सं० स्थो० ] चमेली । 

उपज्ाती-संज्ञा खी० [सं० ख्री० ] चमेली । 


| 


उपजाय-भअव्य० [ सं० } जाया के निकट [स्त्री के | 


पास । 


उपजि गमिषु-बि० [ सं० {त्रिश ] निकट | उपस्थित | 


होने का अ्रभिलाघी । जो नजदीक पहुँचना 
चाहता हो | 

उपजिहिषो-संज्ञा खरी० [ सं० सत्री० ] दूसरे की चीज़ 
चुराने की इच्छा । 

उपजिह्न-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भ्रलिजिह्वा | काक । 
कोशा | 


उपजिह्वा- 3 8 री 
उपजिहिका- } संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री ] (१) 


कोमल तालु के पिछले भाग में खूँटी सा दिखाई 
देनेवाला एक अवथव | अलिजिह्ला । कोब्वा | 
शुण्डिका | सुँह का काग । ( (]एए]8 ) रा० 
नि० व० १८। ( २ ) स्वरयन्त्रच्छुद । (Epi 2- 
10198) इ० श० र०। (३) एक प्रकार का 
कीड़ा । पेदो पोका (बं०) | हे० च० । 
(४) पक प्रकार का सुख-रोग जो जिह्वा 
में होता है | इसमें कफ-रुधिर के कोप से, जिद्वा 
के नीचे, जीभ की नोक के समान सूजन, जीभ 
को ऊपर नवाकर उत्पन्न होठी हे । उसमें खाज 
एवं दाइ होता ओर सुह से बहुत क्षार गिरती 
है | सु० नि० १६ अ० | मा० नि० | 
चिकित्सां 

( 9 ) वैद्यक मत से इस रोग में कठोर पत्ते 
से जीभ के रगढ़कर खून निकाले।। फिर उस 
पर जवाखार पीसकर घिसो। अथवा 'त्रिकुटा, 
जवाखार, बढ़ी हरढ़ ओर. चीते की जड़--इन 


~ 


यथाविधि तैल साधितकर उसे सुह में भरकर 
गरगरे वा कुल्ले करने से “उपजिह्वा रोग” नाई 
हो जाता हे । 

( २) ग्रड्से के काढे में- शहद, सेंघानमक 
घर का घुआँसा माती के पत्ते ओर कल्थी का 
चूण मिलाकर उससे जीस के काँटे घिलने से 
उपजिह्वा रोग शांत हो जाता है । 

नोट--अड़से के काढे में--शहद, घर का 

घुयाँसा ओर मालती के पत्तों का चूर्ण मिलाकर 
जीभ पर मलने से भी वही लाभ द्दोता हे । 
( ₹ ) घोडे के सुख-रोग का एक 
घोडे की जीभ के नीचे सूजन उत्पन्न हो 
जैसे-- 
“अधस्तादथ जिह्वायाः श्यथुयस्य जायते | 
तं विन्द्यादपजिह्न[ख्यं मुखरोगन्तु वाजिनाम ॥ 
ज० दु० २६ अ०। 
उपजिज्ञास्य-वि० [ सं० त्रि | निगृढ़ । छिपा 
हुआ । 
उपजीव-वि० [ सं० त्रि० ] जीवनोपगत । जा ने-जागने 
वाळा | 


उपजीवकत्म-संज्ञा पुं [ सं० क्लो० | न्याय के अनुः 


सार-( $ ) कारयस्व । कारंबाई। (२ ) प्रयो- 
ज्यत्व । इस्तेमाल । 
उपजीवन-संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] [ वि० उपजीवी, 


उपजीवक ] ( १ ) दूसरे_का सहारा । निर्ताह के 


लिए दूसरे का श्रवलंबन । (२) जीविका | रोज़ी |, 
जा । 
उपजीविन्‌-वि० [सं० त्रि० ] (१) आश्रित ॥ 


( २ ) वेतन भोगी । तनख्वाह पर ब्रसर करने- 
वाला । 
उपजीवी-बि० [सं० उपजीविन्‌] [ सत्री० उपजीविनी ] 
दूसरे के आधार पर रहने वाला । दूसरे के सहारे 
गुज्ञर करने वाला | आश्रित। आश्रयी | 
उपजीव्य-संज्ञा पुं» [ सं० क्ली० ] आश्रय । सहारा | 
उपजोष-संज्ञा पुं [सं० पुं०] प्रीति। मज्ञा। 
आस्वाद । 
श्रव्य [ सं० ] प्रीति से | मजे में। | 


(१ 


बंड 


IN | 


लपजापण १५८७ 
न ०००००९९०००००००० nbs ००००००००००००००००००००००००००->-. DON BRE द 
उपजोषण-सज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] श्रास्वादन । मज्ञे- | उससे कुछ दूरी प! रहता है ; इसी में तारा वा eh 
दारी । स्त्राद लेना | | पुतली का छिद हे!ता हे । उपतारा के पीछे आँख ह 
 ऋपञ्योतिप-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ( $ ) ज्योतिष | का ताब रहग है | क्रज्ञहिय्यः, ,इनबिय्यः, तुबूक: [| 
ट्र शास्त्रानुगत गणितादि । ( २ ) देश विशेष । ,इनबिय्यः ( अ० ) । आंइरिस 1715 (ञ्रंश)। 
उपड्वलित-वि० [ सं० त्रि० ] प्रकाशमान | जो जत्र | उपतारानुमण्डल-संज्ञा पुं० [ सं० ] उपतारा के पीछे EE 
रहा हो | का वढ भाग जो उभरा हुआ होता है | इसमें | र” 
उपटन-संज्ञा पुं ० दे० “उवटन” | |... श्रनेच्छिक मांस होता हे जिसके ऊपर मध्य पटल 
उपटना-क्रि० उभर आना | बनना । | रहता है । ( Qiliary zone or body. ) क 
उपटसुली-[ कों० ] कृष्ण सारिवा । श्यामत्तता । उपतारा शोथ-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] ( Iritis ) क 
उपढोकन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली» ] उपहार ¦ नज़र | | उपतारा की सूजन | उपतारा प्रदाह । इल्तिहाब 
भेंट । ( २ ) उत्छोच | रिलवत 1 |  क्ङ्ञहिय्यः, वमं इ,नबिय्यः ( झ० )। 
उपतट-प्रव्य० [ सं० ] तट के निकर । किनारेपर । | उपतिष्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ( १ ) पुनवेखु । 
(२) अश्लेपा 1 


है. उपतन्त्र-संज्ञा पुं [ सं० ङ्ली० ] शिवोक्र तन्त्र । 
क उपतीर-श्रव्य० [ सं० ] तीर के समीप । किनारे पर । 


उपतपत्‌ -संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ग्रान्तरिङ ताप । रे 
र उपनुला-संज्ञा खो० [ सं० स्त्री० ] स्तम्भ के नव 


भीतरी गर्मी । > र ना 
| उपतप्त-वि० | सं० त्रि] (१) संतप्त! गम । ध्य कर में तृतीय । यह वास्तुशास्त्र हि 
र जला भुना । ( २ ) पीड़ित । तकलीक्र में पड़ा Rider Ls 

हुआ | उपतूल-श्रन्य० [ सं० ] तूलोपरि | रूईपर । 

डु 


उपदृण्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] सपं | साँष । ` 


उपतपूतृ-संज्ञा पुं [ सं० पुं. ] ( १) उपतापक । उपतेल -संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] भ्रभ्यक्क तेल । ज्ञगाया 


a डालनेवाला ।( रे ) डा | बिगड़ी हुई हुआ तेल । १ 
| गर्मी | ( ३ ) रोग | बीमारी । उपत्यका-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] पवंत के पास की 
| उपतप्ता-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] रोग | बीमारी । अ० भूमि । तराई । 


टी० भ० | 


उपदग्ध-वि० [ सं० त्रि० | ईषहग्च । थोडा जला 
उपतप्यमान-वि० [ खं० त्रि० ]पीडित । जो तकलीफ़ * 


हुआ । सु० सू० ३६ अ० । 


उडा रहा हो । 2३ ` | उपदन्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] कुस्तुम्बुरु । कच्चा 
की तपतत्त-संज्ञ! पुं० [ सं० पुं? ] नाग वा गन्ब्रतर घनिया । शराद्रं धन्याक | The plant cor- | 
विशेष । iander । ६7. 
०७४ उपताप-संज्ञा पु० [ सं० पुं ] ( $ ) रोग । (२ ) | उपदल-संज्ञा पुं» [ सं° क्री० ] ७ ९३] | 
। उत्ताप | ( ३ ) दुःख | मे० पचतुष्क | पुष्पदक्त | फूल की पंखड़ी । > 
f उपतापक-वि० [ सं० त्रि» ] संताप जनक। गर्मी पैदा | उपदिक-संज्ञा खी० [ सं० खी ] उपदिशा । दो 
करने वाला । ( २ ) कष्ट दायक | | दिशा के बीच की दिशा । 
उपतापन्‌-वि० [ सं० त्रि० ] संतापक । जला डालने | उपदिका-संज्ञा स्री० [ सं० स्री ] ( १) उपजिह्वा । 
वाला | (२ ) एक चीं टी । इससे दुर्गेन्ध निकलती हे | 
उपतापन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० | संताप । जळन | उपदिग्ध-वि० [ सं० त्रि० ] (५) निप्त । भालूद 
उपतापिनू-वि० [ सं० त्रिश ] ( १ ) सन्तापी | जला भरा हुआ । ( २ ) विन्दुलान्छित । ` 
न डालने वाला | ( २ ) रोगी । बीमार | उपदिश-संज्ञा पुं० [ स॑० पं? 
उपतारा-संज्ञा खी? [ सं० खी०] आँख के मध्य | उपदिशा-संज्ञा खी० [ सं० रु 
पःज़ कः वह भाग जा छनोतिफू: के पोळे परंतु बोच की दिशा | कोण । 
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उपदी 


उपदी-संज्ञा खो० [ सं० स्री ] (1007001 (ता- 
um tessellatum) A parasite 
10181 वन्दाक | बाँदा। मान्दड़ा । ( बं० ) । 
वादांगुल( मरा० ) । रा० नि० व० ९। 


कोड़ा । हे० च० | 
उपदीध-वि० [ सं० त्रि> ] 00101९ 'ग्रायत | 
उपहृष्टि-संज्ञा स्री० [ सं० स्री ] दशन | नज्ञारा । 
उपदेवता-संज्ञा खी० [ सं० स्तरी० ] यक्ष, भूत, पिशा- 
चादि । 


ह 2202. ) हेर च० | (२ ) सुश्रुत के अनुसार 


३२ प्रकार की तंत्रयुक्रियों में से एक । स्थित- | 


उपदीका-संज्ञा ख्री० [ सं० स्तरी० ] उपजिहृः नामक 


डपदेश-संज्ञा पुं. [ सं० पुं ] (१) सुस्तङ | | 
मोध्ा । ( Cyperus rotbundus, /.४- | 


१५८८ 


कथन | यह इसी प्रकार से है या होता हैया | 


होना चाहिये । इसे हो 'उपदेश' व्हते हैं | 
जेसे--रात को जागना नहीं चाहिये और न दिन 
में सोना | सु० उ० ६भ्र०। “एवमित्युपदेशः । 
यथा--तथा न जाग्रयाद्रात्रौ दिवा स्वप्न च 


७1. बजयेत्‌” । 

.२4 है ~ ° e . . 
Pr उपदेशायसक्य-संज्ञा पुं [ स॑० क्ली० ] दृष्टान्त | 
ht BS मिसाल । 


उपदेह-संज्ञा पुं० [सं० पुं०]($)(Ungunentbum) 
ointmen $ ) उपल्लेप | प्रक्षेप । मरहम | वे० 
निघ० । ( २ ) गण्डमाल। | श्रवुद | 
उपदेहिका-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री ] उपजिह्वा नाम 
का कीड़ा । हे० च० | 
उपदोह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दुदहँडा | दूध दुहने 
वा पात्र | 
उपदंश-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] (५) समष्ठिल । 
कोकुआ नामक कंटीला पौधा | रा० नि० व०४ | 
(२) शिग्रु | सहिजन । ( १910111128 pt- 
erygo sperma, (४०7८7०. ) रा० नि० 
च० ७ | (३ ) मद्य के ऊपर रुचनेवाली वस्तु | 
गजक । चाट | चक्षण । इला०| सि० यो० मदा० 
चि० | ( ४ ) एक प्रकार का पकवान | व्यञ्जन | 
यथा--“खिग्वी सभक्तां पिशितोपदंशाम्‌ । ” 
रा० नि० व०२०।( २) वेद्यक के भ्रनुसार 
एक प्रकार का जननेन्द्रिय संबन्छी रोग जिसमें 


पुरुष की जिगेन्द्रिय पर नाखून या दात लगने 
के कारण घाव हो जाता है। नास 'आतशक। 
सॉफ्ट शांकर 5010 ८।।१0।९? ( भ्रं० ) 1 
अतशक मजाज़ी । क्हंए सुह रिय्यः ( अ० ) | 
टिप्पणी--चर छोक़ ध्वजभंगकृत क्रोच्य के 
साथ सुश्रुतोक्र उपदंश का बहुधा साम्य हे । चरक 
के बाद्‌ ही सुश्रुत बना हे, ऐसा ऐतिहालिको का 
मत है ( केई-कोइ तो सुश्रुत के चरक से 
भी पूर्व बना मान्ते हैं )। चरक सें उपदंश का नाम 
नहीं आया हे, चिङित्स। में भौ सादृश्य हे | इसी 
उपदंश का आधुनिक सॉफ्ट शांकर (5010 
०1७1 ]२७॥: ) नामक रोग से मेल होता है 
जो कि ड्यू क्रे ( Ducrey’ s bacillus) 
कृमिजन्य हे । फिरंगरोग ( 5911115 ) इससे 
भिन्न है । इसीलिए भावप्रकाश सें पि 


. 3 
फेरंग ओर 
उपदंश का पृथक्‌ निदान शोर चि 


चिकित्सा हे । 
फिरंग रोग कुछ शताब्दी पूर्व पुत्तधाल निवासियों 
के साथ भारत सें आया था, यह भावस्नक्ताशोक्न 
(कर ङ्गिणोङ्ग संसगात्‌” वाक्यों से 
स्पष्ट हे | रस्तु चरक, सुश्रुत, वाग्भटादि प्राचीन 
ग्रंथा में फिरंग का वर्णन नहीं 
इवीं शताब्दी के मध्य में 

इसका वणन प्रथम श्राया हे | 


इत्यादि 


है । सोलहवीं सत्र- 
बने भावप्रकाश में 


कई भरत्राचीन लेखक एवं शास्त्र उपदंश भ्रौर 
फिरंग को एक हो रोग मानते हें | कितु शास्त्रों के 
पर्यात्रोचन से यह बात प्रमाणित नहीं होती । 
वास्तव में ये रोग प्रथक. प्रथक्‌ ही हैं, जैसा कि 
आगे के लेखों से ज्ञात होगा | अतएच भावप्रकाश 
ने दोनों रोगों का एथक-पथक द्री वर्णन किया 
हे । 

ग्रब रहा उपदंश और ध्वजभंगकृत क़ेव्य का 
साम्य, उसके लिए चररू ओर सुश्रुत के उक्र 
पाठों को मिला देखें। आपको स्पष्ट ज्ञात हा 
जायगा कि, इन दोनों की चिकित्सा ओर निदान 
में कितन। साम्य हे । दोनों में दवाओं के बाहरी 
लेप सेक आदि का ही विधान हे, इस विधन में 
भी साम्य है। खाने की ओषधि का नाम भी 
नहीं । “पुतं पञ्चविधं” की व्याख्या करते. हए 
“जल्प कल्पतरू” नाम चरक की टीका में गंगाधर 


-“ ० 
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उपदंश १५८६ 
निखते हैं--“एत॑ ध्वजभङ्ग मुपदशा केचित्पञ््च | 
या विध पचक्तते | 
4 व, यहाँ घ्वजभंग छा पर्याय उपदेश श्री गंगाधर | 
"कट | ने भी स्पष्ट माना हे ।( या {वनी संपादित द्विती- | 


यावृत्ति चरक टिप्पणी ) 

अब रहो सॉफ्ट शैंकर की बात, उसे हमने 
'आ्रातशळ शब्द्‌ के अंतर्गत विस्तार के सांथ दिख- | 
लाया हे। इससे पाठकगण यह विचार कर 
सकेंगे कि, चरकोक़ “*्वजभंग”, सुश्रतोक्र “उप- 


दंशः तथा ड्यू क्र बैलिबसमन्य “सॉफ्ट शांकर” 
एक ही रोग हे । फिरंग इससे भिन्न सांर्वा गिक, 
आालुवांशिक अनेक रोगानुतत रोग है ब्सिका 
विस्तृत विवेचन ““ब्रातशरु” शब्द के अंतर्गत 
क्न किया गया है। वहीँ पर उपदंश और फिरंग क 
सूच्म भेदो का को निदर्शन कराय! गया हैं। 
फिरंग में ग्राभ्यन्तरिक पारदादि सेवन के बिना 
h कदापि ज्ञाभ नहीं होता | परंतु उपदंश की स्था. 
| निरु चिकित्सा त्रण की सी होती हे । भ्रब हम 
यहाँ उपदंश के शास्त्रोक्क निदान चिकिव्सादि का 

क्रमश: उल्लेख अरेंगे। 

उपदंश रोग के कारण 

न सुश्रुत ने उपदंश पेदा होने के श्रघोज्ञिखित 
| कारण जिखे हैं--अ्रति मेथुन, श्रति ब्रद्भचय, 
तथा ब्रह्मचारिणी, बहुत दिन की छूटो हुई 
| रजस्वला, बड़े रोमांवाली, कड़े रोमांवाळी, संश्ीण 
| रोमोंवाली स्त्री के साथ संग करने तथा 


ह जिसके भीतर को बाल घुमे हों, उस स्त्री के 
| साय सहवास करने ओश्रोर जिसकी योनि 
DOP तंग हो या जिसकी बड़ी हो, उसके साथ संग 


करने एवं जो अप्रिय हो, जो मेथुन को इच्छा 
न करे या निस्ते गंदे पानी से योनि घोई हो या 
रि.सने ( बहुत दिन से ) योनि ,घोई न हो या 
जिसकी योनि में कोई चणादि रोग हो या स्वभाव 
ही से जिसकी योनि दूषित ( भ्रस्थ्यादि युक्र ) 
हो या जिसके योनि हो ही नहीं ( अथात्‌ हीजड़ी 
हो जिसके छोटा सा मूत्रमाग होता हे ), ऐसी 
स्त्रियों के साथ संग करने या विशेष स्त्रियों के 

क्कू रहने तथा नाखून, दाँत जगने, विष, तिनका 
गरने आदि कारणों ओर दुबाने, हाथ से मज्ञने 
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पशुगमन, मैले जल से लिंग धोने, मनने, वीयं 
एवं मूत्र के वेग रोकने, मेथुनांत में न धोने श्रादि 
कारणों से वातादि दोष कुपित होते हैं, ये कुपित 
हुये वातादि दोष लिंग में प्राप्त दो रर घाव सं या 
विना घाव ही शोथ पेदा करते हें। ( सु० नि० 
१२ अo० ) 


वाग्भट के अनुसार--एक साथ मेथुन करते- 
करते हट जाना, श्रथत्रा सहसा मेथुन में प्रत्रत्त 
वातादि दोषों से दूषित 
योनि की स्त्रो, तंग, मलिन वा सूच्म मार्ग- 
वाली स्त्री के साथ गमन करना, बद्री, भेंसादि 
पशु योनि में गमन करना. संगम की इच्छा न 


होजाना, अयवा 


रखनेत्राळी स्त्री के साथ गमन करना, अगस्या य्य 
स्त्री के साथ गमन करना, नवप्रसूता स्त्री के साथ :, 
गमन करना, रति के अंत में दूषित जल से गुह्ये- ब 
न्द्रिय प्रक्षातन वा सर्वदा अप्रतालन अथवा | क्य 


गुद्ये निद्रिय को बढाने के निमित्त तीचण प्रलेपादि 
करना, कामोन्मत्ता स्त्री के मुष्टि, दाँत, व नख 
द्वारा लिग का ग्राहत करना, दिषवत वीयेवतन, 
वीय का वेग रोचना, दीर्घ ओर शभ्रत्यन्त खर 
स्पर्शेवाली योनि से बहुकाल तक गुद्येन्द्रिय 
घरपण, इत्यादि बातों से वातादि दोष प्रकुपित 
होकर उपदंशादि २३ प्रकार के रोगों को उत्पन्न 
कर देते हैं | 


भावप्रकाश और माधत-निदान के अनुसार 
हाथ को चोट 'लगने ( दा इस्तमेथुन ), नासून 
या दाँतों के गने, मेथुन करके लिंग को न धोने, 
स्री का बहुत सेवन करने, योनि दोष ( जिसके 
ऊपर बड़े तथा ककंश रोम हों ) ओर विविधाप- 
चार अर्थात्‌ खारे या गरम जन्नादि से धोने या | 
ब्रह्मचय्येयुक्र स्री के साथ गमन, इत्यादि कारणों प 
से उपदंश रोग पेदा होता है । Er 


उपदंशा के भेद 
सुश्रत के अनुसार यह पाँच प्रकार का ह 
है, जेसे--“सपंचविधश्चिभिदोषे: ! 


समस्तैरस्र जा चेकः” । अर्थात्‌ वातिक, पेत्तिक क 
श्लेष्मिक, स'न्निपातिक ओर टज! 
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वातिकोपदंरा के लक्षण 
वायु के उपदंश में खरद्रापन होता हे | लिंग 
को त्वचा में परिपुटन हे! जाता हे; इंद्रिय कड़ी 
हो जाती है; खरदरी सूचन होती शौर अनेर 
प्रकार की वायु जनित वेदना हे।ती है | ( सु० ) 
इस उपदंश में लिंग के ऊपर काळी-काली 
फुन्सियाँ हे।ती हें ओर उनमें सूई चुभने जेली 
वेदना एवं श्र लगने की सी पीड़ा डोती हे तथा 
उसमें फडक होती हे । ( भा० | मा० नि० ) 
पैत्तिकोपदंश के लक्षण 
वित्त के उपदंरामें ज्वर होता हे । उसमें सूजन 
होती ओर वह पके गूलर के सम'न लाल रंग का 
होता है | उसमें जज्नन होती हे | वद शीघ्र पकता 
और पेत्तिऊ वेइना हाती हे । ( सुश्रत ) 
पेत्तिक उपदंश में लिंग के ऊपर पीले रंग को 
फुन्सियाँ उत्पन्न होतो हें) उनमें से पानी बहुत 
वहता है और दाह होता है| ( भा० | मा० 
नि० ) 
एलेष्मिकोपदंश के लक्षण 
कफ के उपदंश में खाज से युक्र कडी, चिकनी 
शोर कफ को वेदनावाली सूजन होती हे । (सु० ) 
कफ से उत्पन्न उपदंश में खुजनी एवं सूजन 
सहित बड़ी सफ़ेद फुसियाँ उत्पन्न होती हे, निनमें 
से गाढ़ी पीद बहा करती हे । (भा० । मा० नि०) 
कफ से कठोरता, चिकनाई, खुनली, शीतलता 
ओर भारीपन होता हे | वा० उ० ३३ भ्र | 
रक्तज्ञ उपदंश के लक्षण 
रङ्ग के उपदंश में काली-काली फुसियाँ पेदा 
होती हैं; अधिक रुविर निकलता हे ओर इसमें 
पित्त के से नक्षण होते दें | विशेषत: ज्वर, दाइ- 
जलन आर शेप ( खुश्की ) होता हे । कभी 
कभ! यह याप्य हो जाता है । ( सु० ) 


रङ्ग से उत्पन्न उपदंश में मांस के समान जाल 


वा काळी फु सियाँ उत्पन्न होती हैं । अधिक रक्क- 
त्राव होता है और पित्तोपदंश के सभी लक्षण 


_ उपस्थित होते हैं | ( भा० | मा० नि० ) 


सन्निपात उपदंश के लक्षण 
सन्निपात से उत्पन्न उपदंश में सभी दोषों के 
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उपद्श 
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लक्षण शिले होते हैं | जिंग में दारुण जख्म हो 


जाते हैं । उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और मृत्यु हो 
जाती है | ( सु० ) 4 
अंडकोष में सूजन, तीव्रवेदना, आशुपाक, फटने 
ओर क्रिमियों को उत्पत्ति होतीहे 
० | 


। वा० उ० ३३ 


त्रिदोष से उत्पन्न यह उपदंश रोग नाना प्रकार 
के साव ओर पीढ़ाओं से युक्र होता हे ओर यद 


> 


उपदंश असाध्य हे | ( भा० । सा० नि० ) 
असाध्य उपदंश के लक्षण 
जिस उपदेश रोगी के लिंग का मांस गल गया 
हो, कोडे लिंग के खा गये हों, अंडकोष 
( फोता ) मात्र शेष रह गया दो, वह असाध्य 
हे | उसको वेद्य त्याग दे । अर्थात्‌ ऐसे रोगी की 
चिकित्सा न करे। ( भा० | सा० नि० ) 


केर 


उपदंश रोग की उपेक्षा का फल 
शास्त्र में कहा हे कि, विषय सें ग्रासक् जो 
मूर्ख सनुष्य उपदंश उत्पन्न होते ही चिकित्सा 
नहीं कराता, उसका लिंग थाडे दिन सें सूज जाता 
है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं ओर दाह होता है | 
काल पाकर वह पक जाता हे | अंत में वह सड़- 
गल जाता हे । ऐसा उपदंश रोगी मर जाता हे | 
कहा हे-- 
“संजात मात्रे न करोति मूढः, 
क्रियां नरो यो विषये प्रसक्तः । 
कालेन शोथ क्रिमिदाहपाकेः, 
प्रशीणं शिश्नो म्रियते स तेन ॥।” 
( मावप्रकाश ) 
उपदंश केवल पुरुष-व्याधि वा स्त्री- 
पुरुष व्याधि हे ? 
गद्निम्रह।दि गंथों तथा सुश्रुत आावप्रकाशादि 
में उपदंश को केवल पुरुष-रोग लिखा हे | 
यथा-— 
“सेढ्मागम्य कुपितो दोषाः क्षतेऽक्षते वा, 
शोथमुपज्ञनयन्ति तमुपदंशामित्याचक्षते ।” 
— सुश्रुत 
““भवन्तिहशिश्ने पंचोपदंशा विविधापचारेः । 
( मा० नि० । कमॉ०) 
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उपदंश 


अर्थात्‌ भारी अन्न सेवन चूते दोष कुपित 
हळू प हे 


इससे कुछ लोग ऐसा विचार करते हैं कि यदद 
राग पुरुषों को ही होता हे, ख्रियां को नहीं । 
परतु--- 
“रुजादाहात्ति बहुलास्तृध्णा ठोद सभ्नन्विता: । 
सत्रीणांपुन्सां च जायन्ते उपदंशाः सुदारुणाः 
इससे दोनों को होना प्रमाणित है । 
उपदंश और फिरंग में भेद 
नोट--इसके लिए दे० “आतरशकर” । 
उपदंश और सोज्ञाक में भेद 
उपदंश पेशाब की नली में होता है 
शरीर में विध्फोटक की तरह पेलता है | पर उप- 
दश केवल सूत्र-नली में ही होता है | 
उपदंश की बद या वाघी 
स रोए से जब ब्रि पर घाव होते हैं ओर 
बह सूज जाता हे, घूघट नहीं खुलता; तत्र बड़ा 
कष्ट होता हे | इससे दो-चार या दस-पाँच दिन 
बाद जॉघो के जोड़ों में बदु या बाघो या गॉठ हो 
जाती हे | बाधी या गाँठ बिना उपदंश के भी 
तेज़ चन्ने, ऊँचे नीचे स्थान में पेर पड़ने या 
पेर सें फोड़ा या किसी तरह की चोट लगने आदि 
कारणों से भी हा जाती हे; पर उपदंश की बद्‌ 
पक जाती हे. ओर बद प्रायः नहीं पकतीं | 
कुरंड ओर इस बद में विशेष अन्तर नहीं, 
केवल अन्तर यह्वी है कि कुरंड में पीड़ा नहीं 
होती और बढ में पीड़ा होती हे । बद बहुधा 
उपदंश होने से हाती हे । वृन्द में लिखा हे-- 
“धयस्य पूर्व फिरंगाख्यो रोगो भूत्वा प्रशाम्यति । 
तस्य जन्तोत्र॑ध्त राग इत्युक्तः सुश्र॒तादिभिः ॥” 
अर्थात्‌ जिस मनुष्य के पढिले फिरंग रोग 
होकर शांत हो जाता हे, उसके बद्‌-रोग द्वो जाता 
है; पर फिरंग ओर उपदंश में भेद हे । बद-रोग 


` उपदुंश रोग के होते भी होता है और आराम 


हो जाने पर भी होता है, ऐसा देखने में आता हे । 
वेद्य-विनोद” में लिखा हे 

“गुवन्नसेवनात्क द्वो दोषो वंक्षण सन्धिगः । 

करोति ग्रन्थिबव्छोफंतं वध्मेति समादिशेत्‌ ॥” 


ओर सारे 
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होकर, वंक्षण की संधि में जाकर, गाँठ के समान 
सूजन उत्पन्न करता हे, उसको “बद?” कहते हैं । 
उपदंश-रोग का चिकित्सा 
चिकित्सा-विधि 

(१) “सुश्रुव” में लिखा हे कि, उपदंश 
यदि साध्य हो, तो पुरुष को स्नेहन ओर स्वेदन 
कराके, लिङ्ग के मध्य में जो महीन शिरा हे, 
उसका वेधन राके रुधिर न्िकिलवाश्रो अथवा 
जोंक लगाकर खून निकलवाओं | यदि दोष बहुत 
ही बढ़े हों तो वमन ओर विरेचन देकर, उस रोगी 

बढ़े हुये दोषां का हरण करो । तत्काल ही 
दोषों के हरण करने से पीड़ा आर सूजन शांत हा 
जाती हें । यदि रोगी बहुत डी कमजोर हो, दिरे- 
चन के त्वायक़ न हो, तो निरूहण बस्ति देकर 
देषां का नाश करो | ““भावप्रकाश'' के मत से 
जैसे भी हो, लिंग को पकने मत दो; क्योंकि 
पकने से शिशन का नाश हो जाता हे | *सुश्रत” 
में भी लिखा हे कि, जिस तरह लिंग पके नहीं, 
घेद्य को ऐसा यत्न करना चाहिये । क्योंकि यदि 
लिंगेद्रिय के शिरा, स्नायु, त्वचा और मांस पक 
जावे, तो लिंग गलकर गिर जाता हे । ओर यदि | 
पकाव पर भ्रा ही जावे तो शीघ्र ही शस्त्र से चीरा | क 
देकर पीव आदि निकाल दें ओर ति, वृत, शहदू 
मित्राबर लेप कर दें | कनेर की पत्ती, चमेली की | 
पत्ती ओर श्रमलतासत की पत्ती-इनका क्राथ कर 
के, इससे घोर्वे, अरनी ओर आक के काढेसे | 
धोवें । 

( २) उपदंश में, यथासंभव, रोगी के बला- | 
बल अनुसार जुलाब अवश्य देना चाहिये ।इस | 
रोग में जुलाब देकर दोषों के! निकाल देना ओर | 
फिर उपदंश-नाशक दुवा खिल्लाना ओर घावों पर 4 
लेप या मलहम यादि लशाना अच्छा दे। | 

( ३ ) उपदंश-रोगी को शीतल इवा, शीतल 
पदार्थो ओर ऊपरी शोत से बचाना चाहिए 
क्योंकि ऐसा करने से राठिया-रोग हो जाता हे 
र कभी-कभी रोगी मर भी जाता हे। | 


(४) उपदंश की साधारण चिकित्सा यह 


हो 


| 


| 


( १ ) सबसे पहले रोगी को मल पकाने या | 
फुलाने के लिये छई यथोचित घु'जिस दो | इसके | 


उपरांत रोगी का बलाबल देखकर हल्का या तेज़ 


जुलाब देऊर मल निङाल्र दो | इसके बाद खाने | 


ओर लगाने की दुवा दो। 
(२ ) घावों पर लगानेके लिये नीचे की चीज़ें 
अच्छी हैं -- 


(१ ) कत्था, कपूर, ओर सिंदूर की सलह, | 


(२) कत्था ओर सोम की मलहम, (३) 


करज्ञाद्य वृत, ( ४ ) भूनिम्वाद्य घृत, (२) जस्ब- | 


वाद्य तैल, ( ६) कोशातकी तेन, ( ७ ) त्िफले 
की भस्म शहद में मिली हुईं, ( = ) अनार को 
छान पीसी हुई, (६ ) बबूल के पत्ते पीसे हुए, 


(१०)रसौत श्रोर हरड पीस कर शहद में सिलाइ | 


हुईं, ( ११ ) रीत ओर सिरस की छाल का 
चूर्ण शहद में मित्वाया हुआ और ( १२ ) सफ़ेद 
कनेर की जड़ पानी में पिसी हुई । 
नोट--पर डप्युक्र चीज़ें लगाने से पहले 
घावों को द॒वाध्रों के रसों या काढ़ों से धो लेना 
परमावश्यक हे । 
(४) घाव धोने के लिये ये चोज़ें उत्तम हैं- 
( क ) भाँगरे का रस, ( स्र) नीम के पत्तों का 
काढा, ( रा ) त्रिफले का काढ़ा, ( घ ) खेरसार 
का काढ़ा, ( ऊ ) रेड, उड़हुल, आक ओर कनेर 
के पत्तों का काढा । 
धोने का क्राथ-जासुन, श्राम, चमेली, कदम 
और श्वेत खदिर इनके अंकुर, शए्ल की, बेर, बेल. 
गिरी, ढाँक, तिनिश श्रौर वटादि दूधवाले वृक्षा 
की छल ओर त्रिफला इन्हें समान भाग लेकर 
ग्रौराकर काढा बनाकर इससे उपदंश को धोना 
चाहिये ओर इसी काढे में तिल-तेल पककर 
उपदंश जनित चतां को भरने के लिये यहद तेल 
ज्ञगाना उत्तम हे । इससे त्रण का रोपण होता 
हे |» 
(४ ) ख़ाने के निये ये श्रोषधियाँ अच्छी हैं- 
(क) वटादि गूगल, ( ख ) रसशेषररस, 
(ग) आक भोर कालीमिचं की गोळी । 


& 
३ 
१) 

पॅ 
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उपदंश 


( ६) उपदंश रोग में होनेवालो बद्‌ या 
बाघी, जो एक तरह की गाँठ या गिलरी हेतो हे 
और जांघों के जोड़ोंसें होती हे, प्राय: प जाती है, 
ऱि च क्क नि र ९ छ 
जब्र कि ओर कारणों से पदा हुई बद प्राय; नरक 
पकतो | 


— तन 


बद्‌ दो जाने पर, उसे अलसी प्रभृति की 
पुल्टिस से पकार, नश्तर या फोइनेवाली 
दुव! से फोड़ देना ओर राध-पीद निकाल देना 
ही भक्षा हे । इसमें फोडे के उपक्रम काम में 
ज्ञाने च हिये | शुरू सें बढ़ाने का उपाय करें । 
इसमें जोक लगाकर खून निकलवा देना सर्वोत्तम 
है । यदिबद्‌ पक गई हो, तो दवा या नश्तर से 
फोडकर कोई मरहम लगा देनी चादिये | 


(७ ) यदि उपदंश या बद्‌ को दृशा में उबर 
आदि रोग होजायेँ, तो उनके लिए विचार-पूर्वक 
भिन्न दवा की व्यवस्था करनी चाहिए ! 

(८ ) कभी उपदंश को सोज्ञ!ङ ओर सोज्ाक 
को उपदंश समझकर दवा देने सें भूल न करनी 
चाहिए | उपदंश की दवाएं शोतल नहीं होतीं 
र सोज्ञाक की दवाएं अत्यंत शीतल होती 
हें | भूल से बीमारके खतरे में पड़ने का भग है । 
उसो प्रकार फिरंग की दुवाए, अति तीब्र होती 
हें, जो उपदंश के लिए उपयुक्र होनी संभव 
नहीं । 

८९ ) यदि उपढ॑श-रोगी रो 
र सूजन हो, गठिया होगा 
द॒वाश्रों के साथ-साथ जोड़ों पर ( नारायण तेल ) 


दों में ददं 


के. जो 
ई हो, तो ओर 


लगाना चाहिए । यदि श्रधिक शीत से रोग इ 6 


dl 


“नारायण ते? से लाभ न होता हो, तो 'माषादि ' 


तेल? मालिश कराना चाहिए । तेल निर्वात-बिना 


DN 


हवा के स्थान में घंटे-दो घंटे रोज मजने से 


~ 


सूजन उतर जाती हें और दर्द मिट जाता हे । 
बिशेष-चिकित्सा 
वातज उपदंश की चिकित्सा 


(१) सुन्हटी, महुद्रा, देवदारु, श्रपर, 
रास्ना, कड़वा कूठ र पद्माख-त्रातज उपदंश 


. सें इन दवाओं का लेप करने ओर इन्हीं के काढे 


से घाव सींचने से अवश्य लाभ होता हे । ड 
हैं. 


ड 


उपदशा 


ld 


( २ ) बेंत ( निचुल), भ्ररंड के बीज, जो 
'ओर गेहू के सत्तू इन्हें स्नेह युक्र कर थोड़ा-थोड़ा 
गरस करके वातोपदंश पर लेप करें | 

पित्तज उपदंश की चिकित्सा 

(५ ) गेरू, रखवत, सु्रहठी, सारिवाँ, खस, 
पझाख, चंदन ओर कमल-इन सबको पीसकर 
पानी में लेप-सा बनाकर घो मिला पित्त-जन्य 
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उपदंशके घावों पर लगाओ, अवश्य लाम होगा | | 


नाट--किसीनकिसी 
निखा 


में सुलेडी शरोर 
संजीठ 


॥ साचञ्रका 


की जगह क्रमश: ओर महआ लिखा हे 


रोर कमल को अर्थात्‌ , नील 
कसल | 

(२ ) कमल, नीलकमल, 
राल, कोह ( अजुन ), जलबेंत ओर झुलेठी-- 


जगह उत्पन्न 


इनको पीसकर घृत सिला लेप करने से पित्तज्ञ 
उपदंश श्राशम होता हे । ( सुश्रुत ) 

(३) घी, दूध, शकरा 
शहद इन्हें जल में सिल्लाकर सींचने से 
बरगद आदि वृक्षा का 
सींचने से, पित्तोपदंश में 


क्वाथ उंडाकर, 
लास होता हे 
सुश्रुत । 


( ४ ) त्रिफले के काढे में शहद मिलाकर, 


पित्तज्ञ उपदंश के घावों पर सींचने से लाभ 
होता हे । 
( & ) नीम, 'प्रजञु न, पीपल, कदम, शाल, 


जामुन, बड़, 


इसम का रस आर | 


ने सारिवॉके स्थानमें मंजीठ | 
सारिवॉ | 


कमल की डंडी, | 


घप्रथवा । 
उससे | 


गूनर ओर बेंत--इन सब की छाल | 


पीसकर लेप करने या इनकी छालां के भिगोकर | 


उनका पानी खींचने या इनका चूर्ण बनाकर घावों 
पर बुरकने से पित्त ओर रक्क के उपदंश के घाव 
आराम हो जाते हैं | 
कफज उपदंश की चिकित्सा 

( १) शाल, अश्वक, भ्रजकर्णं ( विजय- 
सार ) ओर धव-इनकी छाला को शराब में 
पोसकर गरम करो ओर सुद्दाता-सुहाता लेप कर 
दो | कफज उपदंश के लिए यह अच्छा योग 


हव सुश्रुत । 


>. 


उपद्श 


( २) कफज उपदंश को '्रारग्वघादिगण की 
ग्रोषधियों के काढे से सींचना चाहिए; यानी 
कफज उपदंश के घार्वा पर इनका काढ़ा डाळ्ना 


चाहिए । ¬ शुश्रुत 
(३) हत्तदी, अतीस, नागरमोथा, सरन्न, 
देवदारु, पत्र, पाठा ओर पत्त्र ( सर- 


वाली )-इन सबका बेप करने से कफोपदंश 
आराम होता हे | सुश्रुत | 

( ४ ) सुरसादिगण तथा शारग्वधादिगण के 
काथा से कफोपदंश के बावों को सींचें । इस 
प्रकार संशोधन, लेपन तथा संचन और रक्कमों क्ञ- 
णादि से प्रतीकार करें तथा पूर्वं स्थानोक्र ( सूत्र- 
स्थानोक्र मिश्रको के ) हितकारक क्रिया करें | 

द्विदोषज उपदंश की चिकित्सा 

द्विदोपननित उपदंश में पदले ककर ( कि 
अच्छा हो या न हो ) चिकित्सा करे ओर दोना 
दोषों की मिल्ली चिकित्सा करे | इनमें जो योग्य 
हो, जिस दोष की प्रधानता हो, उसीका बलाबल 
देखकर चिकित्स! करे | सुश्रत । 

त्रिदोषज उपदंश की चिकित्सा 

इसमें दुष्ट-बण की विधि काम में लानी 
चाहिए । जिका लिंग सडू गया हो उसे त्याग 
दे फिर ज+ब्रर को लाल करके, जो शेष हो, 
उसे दाग दे । सम्यक्‌ दग्ध हुआ जानकर, वेद्य 
उसमें शहद ओर घी मझिलाकर प्रयोजित करे । 
जब घाव शुद्ध हे।ज्ञाय,तत्र रोपण करनेवाले कल्क, 
तेल आदि का यथोचित उपयोग झरे । -ासुश्रत 

सामान्य चिकित्सां 

( १ ) परवल के पत्ते,नीम को छात्र, त्रिफला 
ग्रोर हरी गिलोय-इनका काढा पीने से उ पदंश- 
रोग नाश होजाता है । --वृत्त्द । 

(२ ) सुण्डी ओर उशबा दोनों का काढा 
बनाकर ओर उसमें शहद डालकर पीने से उप- 
दंश, फिरंग ओर पारे के विकार नाश होजाते हें । 

(३) अमलताश, नीम, हरइ, बहेढ़ा, 
आमला और चिरायता-इनका काढ़ा बनाङर, 
उसमें “खेरसार और विजयसार” मिलाकर पीने 
अथवा शुद्ध गुग्गुल डालकर पीने अथवा त्रिफला 


जल 


र ५६४ 


उपदंश 


मिलाक्कर पीने से सब तरह के उपदंश रोग नाश 


होज्ञाते हैं । 


कर पीने से उपदंश-रोग नाश होजाता हे । 


(९ ) ङरुरेंधे का रस २ तो० पीने और 
शरीर पर मजने से खून ओर पारे के दोष निश्चय 
ही नष्ट होजाते हैं । 

(६) बड़ के पत्ते जलाकर राख करलो | 
इसमें से दो कोडी भर राख पान में रखकर खाने 
से शेष रहा हुआ उपदंश आर(म होजाता है । 


ते।० और चोपचीनी ₹ तो०-इन सबरो कूट-पीस 
छानकर, तीन गुने शहद में मिलाकर श्रवलेह 
बनालो । दे तो० राज्ञ खाने से उपदंश से ब्रिगड़ा 
हु्षा ख़ून साफ होर्जाता हे | 

( ८) शुद्ध संखिया, सफ़ेद कत्था, भाँगरा, 
अकरकरा श्रौर सफ़ेद सुपारी-सबको बराबर- 
बराबर लेकर, कूट'पीसरर कपड़े में छाननो श्रौर 
पानी के साथ खरल करके, बाजरे समान गोलियाँ 
बनालो । सवेरे-शाम एक-एङ गोळी पानी के 
साथ खाने से, श्राठ दिन में घोर उपदंश नाश 


होजाता है । 


(६ ) आक की जड़ ५ ते।० ९ मा० और 


गुड़ में मिलाकर, मटर-समान गोळी बना लो | 
सवेरे-शाम एक-एक गोली खाने से उपदंश-रोग 
आराम हे!जाता हे । 


करा, म!जूफल और सुहागा-इन सबके एक-एक 
ता०, लेकर कूर-पीसकर मिल्न! लो | फिर इसके 
पाँच भाग करके एक भाग चिलम में रखकर, 
ऊपर से बेर के कोयले रखकर, हुक्के पर पीने से 
उपदंश आराम हे।जाता हे । इसमें संशय नहीं । 
( चि० चं० ३ भ० ए० ४६४-४ ) 

( ११ ) शद्ध सिंगरफ, माजफन्, श्राक की 
 ज़्ड़ श्रौर भाँगारा-इन सबको बराबर लेकर पीस- 


( २ ) शिज्ोयके काढे में रेंडी का तेल मिला- | 


कालीमिचं ४ ते।०-देनों को खरल में घोट ओर | 


( १० ) शुद्ध सिंगरफ, नीम का गोंद, अ्रकर- | 


(७ ) अच्छा पित्तपापड़ा, श्रमरबेल, सनाय, 


कूर लो । इसमें से नो मा० चूणं चिलम में 
तम्बाकू की जगह रखकर, उपर से खेर की लकड़ी 
के कायले रखकर, हुक्के द्वारा धूओँ पीने से सब 


८५ दल >. ज » 
तरह का घोर उपद॒श राग नाश हाजाता ह | : 


रामवाण दुवा है | कभी फेल नहीं होती | ( चि० 
चं० ३ भ० ४६९ ) 
(१२ ) सिद्ध रसशेखर रस ओर वरादिगूगल 
यादि का प्रयोग उत्तम हे | 
उपदंश-नाशक लेप और मरहस आदि 
(१ ) दुपह्टरिया के पत्तों का चूर्ण उपदंश के 
घादों पर लगाने से श्राराम होजाता है | 


उपदंश के घाव नाश होजाते हैं । 

(४ ) उपदंश के घावों पर सुरडी के पत्तों का 
स्वरस बहुत ही लाभदायक है । 

(९) साफ पपरिया कत्था ६ मा०, माजूफल 
२ नग ओर सफेद इलायची ४ नर-इनको महीन 
पीसकर कपडे में छान ला । पहले उपदंश के घाव 
धोकर मक्खन लगाश्ओरो । इसके 
छुना हुआ चूर्ण लगाश्रो | एक 
मालूम होगा ओर तीन दिन में 
जायेंगे । 


बाद ऊर को 
घंटे में आराम 
घाव अच्छे हो 


( ६ ) चिकनी सुपारी पानी सें घिसकर लेप 
करने से उपदंश के घाव मिटते हैं। 

(७) सिरस की छाल पानी में घिसकर ओर 
रसोत मिलाकर घावों पर लेप करने से उपदंश 
के घाव मिट जाते हैं । 


(८) हरइ ओर रसोत पीसकर लेप करने से 
लिङ्गेन्दिय के घाव वगेरः सब रोग आराम हो 
जाते हें । 

( ३) कनेर की जड़ पानी के साथ साफ़ 
पत्थर पर घिसकर, उपदंश के घावों पर लगाने 
से उपदंश की श्रसाध्य पीड़ा भी निश्चय ही मिट 
जाती है | ® 

( १०) करंगाद्य घृत, भूनिम्बादि घृत, गोजी 
तेल,श्रागारधूमाद्य तेज और कोशातकी तेल आदि 


परमोत्कृष्ट योग हैं । तप 


गो २ पारी पीसकर लगाने से उपदंश के 
हरड, बहेडा, आमला ओर स्याइ हरद-ये सब (२)ख्‌ क 
RE । घाव नाश होजाते हैं । 
डंढ़-डेढ़ तो०, गुलाब के फूल $ तो०, काबुली र धी हः 
इरद के छिलके २।। तो०, उशबा मरारबी ६ | (३) अनार को छाल पीसकर लगाने से? 
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(११ ) नीज्ञाथोथा, गेरू, लोध, इलायची, 
मैनशिल, रसवत, हरेण, पप्पकासीस, सुलतानी 
मिट्टी, संघःनमक, इन्हें समान भाग लेरुर बारीक 
पीसकर शहद में मिलाकर लेप करने से उपदंश 
के घाव नष्ट हो जाते हें । वा? उ० ३४ अ०। 
वाघी या बद की चिकित्सा 

नोंट--नीचे लिखे नुसख़े बद आराम करने 
वाले हैं | यथावलर उसे उठते ही बेठाने का उपाय 
करो । यदि पङ गई हो या अ्रधपङी हो, तो पका 
कर फोइने ओर घाव भरने की तदबीर करो | 

( १) केले की जइ आदमी के पेशाब में 
पीसकर गरस करो और कपड़े पर लगाकर गुन 


शुनी-गुनगुनी बद पर बाँध दो। इससे अवश्य | 


लाभ होगा | 


( २ ) पीपल के पत्ते गरम करके, सीधी तरफ | 


से, बद॒ पर बाँधने से बद नष्ट हो जाती हे । 

(३ ) घीग्वार क! पट्टा लाकर दो टुकड़े करो, 
फिर उस पर थोड़ी-सी रसोत और हल्दी पीस 
कर रख दो ओर उसे आग पर गरम करके बद 
पर बाधो, बद्‌ बेठ जायगी । 

८४) शुरू में बद पर चूना ओर शहद मिला 
कर लगाने से बद्‌ वेठ जायगी | 

(९) केवत्न नीम के पत्ते गरम करके बद्‌ पर 
बाँचने से बद आराम दो जाती हे । 

( ६) करिहारो की गाठ का लेप करने से 
बद्‌, घाव, कंठमाला र श्रदीठ फोड़ा आराम 
होता हे । 


( ७) यदि बद पकानी हो, तो प्याज्ञ को | 


पीसकर, उसमें घी ओर हल्दी मिलाकर एवं गरम 
करके बद पर बाँध दो | यह सोम्य ओर उत्तम 
पुल्टिस हे । इसके बारंबार बॉघने से बद्‌ आराम 
हो जाती है | 

(८ ) नागफली का एक टुकड़ा लेकर, उसे 
बीच से चीरकर, उसमें पिसी हुईं आमाहल्दी भर 
दो । इसके बाद उस पर कपड़-मिट्टी करके, उसे 
आग में पकालो ओर बद्‌ पर बाँध दो । सवेरे. 
शाम ताज्ञी दुव! बाधने से, तीन दिन में बद्‌ 


च आदाम हो जाती हे | 


( 8 ) अलसी को कूट-पीस्टकर और गरम 
करके बदपर बाँवने से बद शीघ्रही बैट जाती है | 

( १०) ग्रामाहर्दी, अलसी, घीरवार का 
गुदा ओर ईसबगोज--इन सबके! पीसकर, एकत्र 
कर लो श्रौर आप पर गरम करके बद्‌ पर बाँधो | 
इससे बर बहुत जल्दी आराम हाती है | 

( ११) उठती बद्‌ या गिल्टी पर चीते की 
जड़ पानी में घिसकर लेप करने से आराम 
होता हे | 


| उपदंश कुठार रस-संज्ञा पुं० [ सं० छुं० ] फिरंग रोग 


में प्रयुक्र होनेवाला एक रोषश्च | योग--कंकुष्ट, 
कूठ, शुद्ध हरताल इन्हें शथक-पए्थक्‌ १-३ तोला 
लें ओर तुत्थ शु० ठरतो ०,इन्हें बारीक पीसकर इसमें 
अदरख के रस की ३ भावना देकर अच्छी तरह 
मदन करें । फिर उइद प्रमाण की गोलियाँ बना 
कर रखलें । 

गुण--इसे अदरख के रख के साथ खाने से 
नवीन और पुरातन उपदंश का नाश होता हे । 

पथ्य--खटाई, मीठा, मछली, दूध, ओर 
कुम्हड़ा इसके सेवन करनेवाले के न खाना 
चाहिये । र० चं० | वे० चि०। रस० यो० 
सा० । 

उपदंश गजकेशरी रस-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० ] एक 

प्रकार का योग जो फिरंगरोग नाशक हे । 

निम्मोण-विधि-( १) कंग, शुद्ध पारा, मिचं, 
अकरकरा, विडंग, रूमी मस्तगी, प्रत्येक १-१ 
तोला, अनवायन ४ तो०, गुड़ ४ ते० और 
शुद्ध भिल्लावाँ ४० नग । सबका यथाविधि चूण 
कर पुन: उक्त गुड़ मिलाकर अच्छी तरह मदन 
करके निष्क प्रमाण की गोलियाँ बनालें | 

गुण तथा उपयोग-विधि--प्रातःकाल ऐक 
गोली खाकर ऊपर से ताम्बूल खाँय । इस प्रकार 
सेवन करने से फिरंग रोग ७ दिन में नष्ट हो 
जाता हे । इसके अतिरिक्त शोथ, अस्थिशोफ, 
अस्थिशूल, सन्धिवात ( राठिया) ओर कुष्ठरोग 
का नाश होता है । रसायन सं० | वृ० यो० त० 
उपदंश चि० | रस यो० सा०। 

( २ ) रस कपूर, अथवा शुद्ध पारा २ मा०, 
जीरा किरमानी ४ मा०, भिल्नांवो ३ अद्द्‌, तीन 


क. 
A 


लेकर भावना दें । 


कूर पीसकर चना प्रमाण की गोलियों बनालें। 
इसे दही में लपेटकर निगल जॉय ओर ऊपर से 
आम का अचार खालें या आम के श्रचार में हो 
बन्द करके निगल जाय । 


१५६६ 


पथ्य--तिल, उइद,गुइ, खाँड इन्हें त्याग दें। | 


इसके प्रभाव से सुख नहीं आता आर उपदंश 
नष्ट हो जाता हे | 


उपदंशध्त सोदक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एङ प्रकार 


का मोदक जो फिरंग रोग का नाशक हे | 


iy त्य र | 
निम्माण-ब्रिधि-१० पल चोपचीनी लेकर | 
१ आढक गाय के दूध में पकाए | जब दूध गाढ़ा | 


हो जाय, तब इसमें २०० ते० सिस्री की चाशनी 
ओर छोटी इलायची, लोंग, कपूर, चातुर्जात, 


त्रिकुटा, केशर, जा:वत्री, जायफल, केत्राँच के 


बीज, कंकोज, कस्तूरी, तिघाडा, वंशलो चन, जटा- 
मासी, तेजबल, भाँग, निल्लोफर, विदारोकन्द, 
मुसली, भाँगरा, शतावर, इन्हें २-२ तो० की 
सात्रा में पीसछान$र और आश्रकभस्म २ तो०, 
ताञ्रभस्म २ तो० मिलाकर दो-दो ते।० की मात्रा 
के मोद बनायें | 

गुण इसे एक-एक करके खानेसे समस्त वात- 
व्याधि, आमवात, कटरिग्रह, श्रपस्मार, उन्माद, 
पक्षाघात, भ्रपतानक, शिर के रोग, हर प्रकार की 
पीड़ा, गॉठ, गजग्रह, अरोचरु, प्रतिश्याय, खाँसी, 
श्वास, क्षय, घातुक्तीणता, ओजत्तय, बलक्षीणता 
और उपदंश रोग का नाश होता हैं | रस० यो० 
सा० 


_ उपदंशब्न रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उपदंश में 


प्रयुक्ष रसोषच् | ग्रोग--शुद्ध पारा ४ मा०, शुद्ध 
गंधक २ मा०, खुरासानी श्रजवायन २ तो०, 
. पुरातन गुड़ १३ तो०, कुमारिका का रस ३३ तो० 


_ बनाकर रखलें । 


_गुण--लोह के पात्र में निम्ब दंड से घाटकर 


` प्रातः सायं और दो पहर को खाने से उपदंश का 


नाश होता है। | 
पथ्य-रगेह की रोटी, मूग को दाल और 


पुन: २-२ मा० को गोलियाँ 


शिज्ञ इन्हें 


उपदश दाचाऽऽसार रस 


w ९३० “>> 


उपदंशध्तलेप-संज्ञा ए० | सं० पुं) ] उपदंश रोग में 


युक्र लेप । 
योग--(१)पारा,गंध रू, 
एक-एक तोला, मुद्दार ( सुदोसंग 2 
२ तो०, शङ्कजीरक ( झंगजराहत ) २ तो०, 
इनकी कजल्ी बनाकर तुल्लसी के रस से महन 
करके छाया में सुखाकर पुन: इसमें घत्तर के रस 

की भावना देकर गोलियाँ बना लें | 
गुण तथा प्रयोग-त्रिधि--हसे गोघृत में बिस 
कर लेप करने से उपदंरा के तरण अच्छे होते हैं | 


योगवाही हर प्रकार के रस चाहे वह कहीं भी 
हों उपदंश रोग में लाभ करते हे | रसायन स० 
उपदंश चि० | रस० यो० सा० । 

( २) सफेद अथवा लाल गु'जा को जब्वाकस्छ 


मेनशिल डालऊर 
त्रण मं उप- 


भस्म के बराबर हरताल ओर 
मद न कर रख लें इसको उपदंश के 
युक़् करें । 

(३) शुद्ध पारा ॐ 
में मदन कर, पुन! इसमें हल्दी, तूतिया, 
कत्था, एरण्ड की गूदी, इन्हें एक-एक तोला लेकर 
खूब बारीक चुर्ण कर तांबे के रखकर 
पुरातन घृत मिलाङर नीम के नुतन दंड से यहाँ 
तक मदन करें कि वह एकदम सल्हम जेसा हो 
जाय । इसे उपदंश के व्रशों पर जगाने से पूर्ण 
नाभ होता हे । 


उपदंशध्त बटी-संज्ञा श्ली० [ सं० खी० ] फिरंग रोग 


= 


सें प्रयुक्त होने वाली गोली | 


योग--कालाजी री, कुष्ट इन्हें ३-३. टंक, 


+ f > 
दोनों से आधा पुरातन गुड़ भित्लाकर अच्छी तरह-ह 


मदद न कर १४ गोलियाँ बनालें | 
गुण तथा उपयोग-विधि--साये प्रात: एक 
एक गोली खाने से आतशक दूर होता हे । 
पथ्य--घी ओर गेहूं की रोटी हे । 


उपदंश दावा55सार रस-संज्ञा पुं० [ सं० छुं०] 


भातशक सें दिया जानेवाला एक प्रकार का रसो- 

घध | चौ 
योग--शिंगरफ, हरताल, संखिया, मेनशिल, 

रसकपूर, पुष्पकाशीश, शिखि(दारचिकना), तूतिया, 


हरताळ,शिंणरफ,मेन' 


इन्हें समान भाग लें । इन्हें चार बार की सची 


= 


ठं 
हट 
` | 


उपदेश वनकुठार रस 


6] 


हुई शराब में ७ पढ़र भ्रच्छी तरह खरल करके 
दो सिट्टी के प्यानं का मुँह घिपकर बराबर कर 
लें, पुन: नीचे वाले प्याले में इन्हें रखकर दूसरे 
प्याले से बन्द करके ऊपर दृढ़तापूर्वक ७ कप- 
रोटी करें ओर चूल्हे पर चढ़ाकर नीचे बेर की 
लकड़ी से ४ पहर तक आँच दें | स्ताङ्क शीतत्न 
होने पर ऊपर के प्याले में जगा हुञ्रा रस खुरच 
कर रख लें । पुनः इसी तरह शरात्र में घोटषर 


इसी तरह चूल्हे पर चढ़ाकर उद्वे | इस तरह | 


सात बार उडा लें, ता यह रस उत्तम सिद 


> > 
हाता ह । 


गुण ¬$ से २ चावत तक घी य़ा मक्खन में | 


बन्द करके निगल जायं । 

प७य--गेटहू, चनेकी रोटी ओर शकर । इसपर 
ऐसी विधि करें, हि प्रति-दिन साफ दस्त होते 
रहें । 

७या १४या २१ दिन में असाध्य से अ्रप्ता- 
ध्य आतशक नष्ट हो जाता हे । यह हर प्रकार के 
रक्क विकार में उचित श्रबुपान ओर उचित पथ्य 
पालन करनेसे लाभ पुँ बाता है। रस ०यो० सा० | 


उपदंश चनकुठार रख-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | किरंग 


में प्रयुक्त एक रखोपश्च । 

योग-- शुद्ध जमालगोरा श्रौर एरंडबीज दोनों 
७-७ नग, भिल्लावाँ ८ नग, पुरातनगुड १३ तो०, 
काला तित्त १ तो०. विषकपूर ( दारचिकना ) 
१ सा०-प्रथम तिल श्रौर निलावाँ दोनों को एक 
साथ अच्छी तरह कूटकर पिल्लाएं । पुनः पुरणड 
बीजादि को मिल्लाकर कूर्टे । किर दारचिकने को 
उथक्‌ १ पहर पीसरूर खबरको गुड सहित अच्छी 
तरह कूटश्र मिल्ना लें । इसकी १-१ मासे की 
गोलियाँ बनाकर रख लें | 

गुण तथा उपयोग-विधि-१ तोला दही 
में इसकी ५ गोळी लपेटकर निगल जॉय । इससे 
दो तीन दस्त आते हैं । 

पथ्य--नमक को त्याग कर गेहूं की रोटी ओर 
थी खाना उचित है । इसके उपयोग से ्रातशक 
जो भयानक से भी भयानक हो नष्ट हो जाता 
है | यह परीक्षित हे | यह विष को भी नष्ट 
कोरता हे । 


१५६७ 


उपदंशसूर्य रस 


नोट-जिप्ते दस्त न श्राते हों उसे चाहिए कि 
२ तो० युत्ताव के फन, २ तो? कालो दाख, २ 
तो० सनाय-इनदो कूट कर ४० तो० पानी में 
ग्रोटः'ऐँ । जब १० तो० शेष रहे, रात को सोते 
समव विन्नादे। इससे प्रात: २-३ दस्त हो जॉयगे | 
इसके २१ दिन सेवन करने से असाध्य से श्रसा- 


ध्य उपदेरा नष्ट ब्रो जाता हे | ४३ दिन के प्रयोग 


से जिप्रका शरीर एकदम काल्या पड गया हो, 
दुधद्र -जाल ने घेर लिया हो तथा कुष्ट से सर्वाङ्ग 
गत्नने लगा हो, सब भ्रच्छे हा जाते हैं | 

जिसे अत्पन्त वृद्धता तथा क्षीणतने घेर लिया 
हो, अथवा धातु शून्य हो गया हा, उसे इसे नहीं 
देना चाहिए। क्योंकि इसमें मिलावें का योग हे। 
भिन्नता एक रसायन द्रव्य हे | इसके प्रबोग से 
उक्र अवस्था वाले रोगिरों को हःनि होती है ओर 
शरीर पर आ्ाबदे आ। जाते हें । यदि इससे किसी 
को हानि हो गई हो, तो उसे चोलाई का रत, 
मूली ळा रत इनको मधु आर तिल का तेल 
मिलाकर सारे शरीर में मालिश कराएँ | 


उपदंश ज्ञिंगलेय-ंज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उपदंश रोग 


में प्रयुक्त ढोने चाल। उक्त नाम का एक योग--- 
रसकव्र ६ मा० के! खेर के पानी में घोटकर सुरा 
कर रख रा | जब भ्रावश्यकता हो पानी में घिस 


कर लिगपर लेप करें | इत प्रकार करने से तीन 


ही दिन में आंतशकु का त्रण सूख जाता है | यो० 
₹० डप० । 


उपदंश सूर्ये रस-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार 


का रसोषध जो आतशक में लाभप्रद है । 
योग--शुद्ध संखिय! ३ पन लेक लोहे के 
खरल सें भटरटेया के रस तथा नांबू के रस ३ 
पन्न मिलाकर नीम के नूतन दंड से अच्छी तरह 
मर्दन करें | जब घोटते-घोटते गोजी बनाने योग्य 
हो जाय तब मिचे प्रमाण की गोलियाँ बनालें। 
७ गुण तथा उपयोग-त्रिथि-इसे इत के साथ 
खाने से किरंग रोग का समूज् नाश होता है | 


पथ्य-तेल ओर खराई त्याग कर इच्छा- 


नुसार पथ्याचरण करं | वृ० यो० त० | रसर 
यो० सा० | 


Po) 


~ 


उपदंश स्फोटेऽत्रलेप 


fC 


उपदंश स्फोटेऽत्रत्तेप-सं ्। पुं० [ सं० पु ] उपदंश 


रोग में प्रयुक्त उक्र नास का एक लेग । 
योग--ज/य फल्न, वायविडंग, रख€पूर ओर 
लों॥ सबको समान भाश लेकर पीसकर नवनीत 


€ नेनू ) में मिलाकर लेप करने से उपदंश के घाव | 


शुद्ध हे।रुर भर जाते हैं । यो० र० उ३० | 


उपदंश हर धूप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] उपदंश रोग 


में प्रयुक्त उक्र नाम का धूर | 
योग--लोंग 8 फूक्ष, कपूर चनाप्रमाण, शिंग- 


रफ, पलार, तालमख।ने के बीज १-1 तो० लेकर | 


खूब घोंटें | यहाँ त कि काजल सरीला हो जाय । 
फिर इसको पुडिया 'बन।लें ; 

रविवार के दिन अरने उपक्षां को अंगार पर 
एक पुडिया डाल अर उससे जो धतरा निघ्ले 
उसे श्वाधोच्छ वास द्वारा अन्दर खोच । धुआ 
खों चते समय सुँ ह में पान रखना ओर मुँह कॉ 
कपड़े से ढॉर लेना चाहिए। इपी प्रकार ७ दिन 
तक प्रतिदिन २ बार धूनी लें ओर ग्राठवें दिन 
स्नान करें | इस क्रिया से उपदंश रोग का नाश 
होता है । 


उपदंश हर धूम-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ग्रातरक को 


नष्ट करने वाला धूम ) 

योग--( ५ ) हिंगुल ६ म!०, सोहागा १० 
मा०, 'आ्रकरकरा १० मा०, माम १० सा० ) प्रथम 
मोम को पिघलाकर पुन: सबको एक में मदन कर 
बेरी गुठलीके प्रमाण की गोलियाँ बनालें | प्रात: 
काल चिल्म में रखकर वत्रूज़ की अंगेडी रखकुर 
धूम्रपान करें । पथ्यार्थ-जो की रोटी घी से चुपड़ी 
हुई नमक रहित र रात को ताम्बूल लगा हुआ 
खाने के दें | 

गुण--इसके उपयोग से १४ दिन में फिरंग 
चात से पीडित मनुष्य सुखी हो जाता है | 

नोट—इस ये।ग से यदि मुख पाक हा जाय 
तो कचनार को छात्र का क्वाथ वृत युक्र कुल्ली करने 
से मुख क्षत नष्ट हा जाता है | 

( २) दिंगुल १ टंक, जो का आटा ३ ते[०, 
सुद्दागा १ ते।०, तीनों को जत्र से मर्दन करके 
बेर के बराबर गे।लियाँ बना लें । पुनः कपड़ा से 


१५६५ हि. 


“ee 


सारा अंग ढाॉऊ कर सारे अंग में बेर को ग्रपीठी 
पर इप गोली के! रख घुवों दें । 


पश्ग्र--दिन भर कुछ न खाकर सायंकाल गाय ) 


का दूध ओर चावल खावें । इस प्रकार /नियम 4 
पूर्वक १४ दिन लकु करें। ओर ऊपर से कत्था 
लगा हुम्रा पान खाँ | इस प्रका! करने से अ्।त- 
शष नष्ट होता है | 

उपदंराहर पञ्चक-संज्ञा पुं. [ सं> क्री० ] उपदंश 
रोग में प्रयुक पाँच प्रकार ग-( १) पारा 
अकरकरा, माल धाँगनी, डिंगुल, अफीस, ताम्र- 
भस्म प्रत्य्रेक २० रत्ती, सत्रे बरावर पुरातन गुड 
मिलाकर ३ गोलियाँ बनाएँ । एक-एक गोली 
प्रातः काल जल से निणन जॉय | ३ दिन में 
आतरशाक निसू ल हे, जाता हे ! ` 

(२ ) शुद्ध पारा, अजव्रायन, मिलावाँ कुश 

की जड इन्हें समान भाग लेकर गुड मिलाऽर 
अच्ड्री तरद मदन कर रूड़बेर के बराबर रो।कियाँ 


बनाएं | प्रातः का एक गाली जल के साथ ८ 


अथवा दुडो के साथ निगलें | इसके उपये।ग से 
उपदंश नष्ट हाता है | 


~ 


(३ ) शुद्ध पारा, भित्रावो, हल्दी. छाजवायन 
लशुन, समुद्रफत्त, मँगरेल, नीम के पत्ते हर 
एक ३-३ म।०, कत्था ४ मा७, पुरातन गुड़ ८ 
ते।० ४ म।०, इन्हें खरल सें यहाँ नरु कूटें कि 
भिन्नावाँा रेशा-रेशा तक मि जाय। पुन: इसकी 
१४ गेलिया बराल | स!यं प्रात; एक-एक गाळी 


जा 

ड़ 

~ 
T 


दही के साथ निगलने से उपदंश शोघ्र नष्ट हे। ६ 


जाता हे | 


(४ ) कत्था ३ मा० संखिया का सत्व $ इजी & 


मिलाकर जत्र से घोंटकर ८ गोलियाँ बना लें | 
इसे जल के साथ खाने से उपदंश नष्ट हाता हे । 


(४) क्षवंग ३ मा०, रसकपूर १ मा० दोनों 
के! मिलाक( जन से घोंट १० गोत्नियाँ बनाकर 
एक-ए€ कर प्रातः काल जल से निगल जाने से 
म्रातशक दूर हाता हे | 9 

उपदंश हर रस-भंज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] फिरंग रोग्र 
में प्रयुक्त एक रसोपध । योग--( १ ) शुद्ध पारा 
& मा०, अजवाइन की भूखी रतो०, कुप, २तो०, , 


प एपदंशहर लेप 


>>“. ००००००००० ००००, ० 


पुरातन गुड़ २ तो० भिलात्राँ २ तो०, इन्हें युक्ति | 
पूर्वक कूटकर एक जीव कर लें पुनः इसी १४ | 
| गोलियाँ बनाल । 

| ~ ` गुण तथा उपयोग-विधि--स,यं प्रातः एक- 
एक गेली दहो में पेटकर निकन्न जावें । झिनका 


तो दही दें | 
पथ्य घी, गेहूं की रोटी, ८ंड। पानी | & वें 
रोज़ पुराने चःवलोंका भात और घी दें | १४ दिन 


से परहेज़ करें इस प्रकार ५९ दिन तड पथ्य- 
पूर्वक रहने से उपदंश के समत्त उपद्रव दूर हो 
जाते हे । 

ड्ध (२) शुद्ध गंधक, पारा, इलायची, मिर्च, 
लोंग इन्हें समान भाग लें। प्रथम पारे ओर 


दो चूर्ण कपइ-छान कर समिलाएँ और इसमें पान 
के रस की ओर धी को भावना देकर एकु दिन 
मर्दन कर रख लेवें | ३ रत्ती की मात्रा सें लोंग 
के कल्क या मलाई सें लपेट दर निगल जॉय | 

पथ्य—बी इस पर बिलकुल न खाय | भात 
ओर गाय का दूध खाँय | इस प्रकार नियम पूर्वक 
| १% दिन करने से फोडा-फु'सो सहित उपदंश का 
| नाश होता हे | 


| 4 
| 
ष नर 


उपदंश हर लेप-संज्ञ पुं० [ सं० पुं० ] उपदंश रोग 
| में प्रयुक्क उक्क नाम का एक लेप ; 


) योग--राल सफेद, गंघाब्रिरोजा, मोम, इन 
षी तीनोंका 'ग्राघ-ग्राच पाव लेकर डमरू-यंत्र के नीचे 
न "को हाडी में रख दें , दोनों हॉडियो के सुखों के! 
्रापस में मिलाकर लोहे के बारीक तारों से खूब 
दृढ़ बाँध दें, जिसमें बहीं से खसकने न पाये, 
फिर उन तारों के बंधन के ऊपर सात कपरोटी 
करके सुखांलें । इस डमख्यंत्र का लिटाकर ऐसी 
युङ्गि से चूल्हे पर रखे कि जिसमें बीची हाँडी में 
ही श्राँच न्गे ओर ऊपर की रीती (खाली) हाँडी 
चूहे से दूर रहे, तब मंदी-मंदी आँच लगाना शुरू 
करे । एक घंटे के बाद चूल्हे से बाहर निकली 
उ हॉडी के तल भ'ग के! स्पश करके 


. परीक्षा करें कि राज, मोम और गंधाबिरोजे का 


तालू फूट गया हो, उन्हें उल्टी ओर दाइ होता हो 


१५६६ 


रांघक की कजली बनाकर पुनः शेष ओषधियों | 


तक नमक नहीं खाना चाहिये | खटाई और मेथुन | 


| 
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सार भाग दूसरी हाँडो में उड़कर श्राया कि नहीं| 
जब इाँडी ऐसा गरम हो जाय कि उसमें हाथ 

नहीं लगा! सके, तब समक ले कि उन तीनों 

वस्तुओं का सारभ'।ग इस हाँडो में आ चुका हे । 

तत्र यंत्र के धीरे से उतार कर पृथ्वी में रक्खें, 

जिससे वह घंटे आध घंटे में ठंडा हो जाय | 

फिर डमरू-यंत्र की मुद्रा के खोलकर दूसरी 

हॉँडी में जमे हुये उन लीनां वस्तुओं के कीच के 

समान घन भाग को निकाल ले'। उसमें से 

एक छुराक लेकर एक छुटॉक वी के साथ कटोरी 

में रखकर अग्नि पर पिघला लें | जत्र घी ओर 

कीच एक जीव हो जाय तब कटोरी को अग्नि से 

उतार कर रखलें | वस यदद गरमी के घावों की 

उत्तम मलद्दम बनकर तेयार हो गई | इस मल- 

हमको लिंग के ऊपर के घावों पर दिन में २ दफे 

लगायें | परन्तु प्रथम त्रिफला! के काढे से घावों 

को घो लिया करें ओर छुटॉक भर त्रिफला के 
काढे को प्रात: काल ओर रात्रि के! पिया भी करें 
त्रिफला पीने के बाद ग्रा पहले ही एक रत्ती 
ताम्रभस्म मधु के साथ “चाट लिया करें | तात्र, 
भर! न हो, तो राजी त्रिफला से भी काम च्ल 
सकता हे | त्रिफला के काथ को पीने की इच्छा 
नहीं हो, तो १ तो० कपडछुन किया हुआ त्रिफला 
का चूर्णं शहद के साथ दोनों समग्र चारा करें । 

अथवा उन तीवा वस्तुओं के सार का तेल ही 
निकाल लें, उसकी विधि यह हे 


नलीयंत्र ( भभका )के चतुर्थांश भाग सें बालू: 
रेता भरदें। फिर उन सबके समान भाग सेंधानमक 
[मन्ाकर (कोई वेद्य चतुर्थांश हरताल ओर गंधक 
भो मिला दिया करते हैं । ) उसे बालू पर रख 
दें ओर उस यंत्र को ढक्कन से ढॅकरर तेल रिरने- 
वाली नली को तरफ़ किंचित्‌ झुकाकर भभका यंत्र 
के! चूल्हे पर रखें, जिसमें बाहर टपकने वाले तेल | 
के नळी तक दूर नहीं लाना पड़े । जब नळी के | 
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घावों पर जगाने से सब घाव 


हृपदंश हरी वटी 


i इनके अलावा सवं प्रकार के घाव नष्ट हो जाते 
है । जब घाव सूखने नलगे, तत्र उस पर कपड़ 
छान किया हुम्रा त्रिफज्ञा का चूर्ण बुर दें। 
( काई-केई वेद्य त्रिफले की भस्म भी बरकते 
हैं)। यदि यह चाहें कि गर्मी सवेदा के 
लिए जड़ से चली जाय ते १ छुटॉक त्रिफला 
के क्राथ या शहद, रंधर १ तोल! प्रति 
दिन सेवन करता रहे । परंतु गंधक चारने के बाद 
२ ताले चित्रक का क्राथ भी पीना चाहिये | नमक 
खाना बंद कर दे तो अधिक लाभ होगा | 

उपदंश हरी वटी-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] उपदंश 
में प्रयुक्त होनेवाली एक गाळी । 
योग--शुद्ध पारा १ क्षे वा ₹ सासे । 
भिल्नावों ५० नग, पीपर, पीपरासूल, अकरकर।, 
खुरासानी अजवाइन, जावित्री, लोंग इन्हें १-१ 
तो०, पुराना गुड़ सवे तुल्य । इन्हें कूट-छान गुड़ 


मिलाकर विधिपूवंक १-१रत्ती प्रमाण की गोलियाँ 


बना लें | 


गुण तथा उपयोग-विधि-इसे घी के साथ 
दें और नमक से परहेज कराएँ | इसके उपयोग 
से उपदंश का नाश होता हे | 
उपदंश ्तम-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] शिश्रु बृत्त । 
सँइजन का पेड़ | वे० निघ०। 
उपदंशारि रस-संज्ञा पु० [ सं० पुं ] उपदंश रोग 
में प्रयुक्ष एक रसोषध । 
योग--( १ ) शिलारस ६ मा०, शुद्ध पारा 
६ मा०, थजमोद १० मा०, श्रकरकरा १० मा०, 
मिलावाँ २० मा०, अजवाइन २० मा०-इनका 
यथाविधि चूणं कर जल में ओटाकर ३६ गोियाँ 
बना लें । 
गुण£तथा उपयोग-विधि--इसे जल के साथ 
सायं प्रात: १८ दिन पयंत सेवन करने से स्फुरित 
उपदंश का नाश होता है ! यह सैकडें बार का 
अनुभूत हे । सुख-पाक हेने पर जवासा का गंडूष 
धारण करें । 


पथ्य--गेहू को रोटी, शानि चावल, मू ग की 

दा | खटाई, नमक, चार इनका संवेथा त्याग 
भ्र 

कर | 
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जपधातु 


(२ ) गंघकछ के योग से मारा हुआ ताम्र 
भस्म १ भाग, स्वर्ण भस्म १ साय, पारा, गंधक, 
कोह भस्म, त्रिफला, बकुची-इन्हे ३-३ माशा, 
इनका यथाविधि बारीक चूर्ण कर शीशी फरे 
रख लें | 

` सांत्रा=१ माशा | 


) 


गुणु--इरूमें से १ माशा नित्य खाने से उप- 
दंश नष्ट होता हे । 
उपदुंशिन-वि० [ सं० त्रि० ] उपदंश का रोगी | 
उपदंशेभ घिह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] उपदश रोग 
में प्रयुक्त एक रसोषध | यांत -- शुद्ध पारा 1 
कप, शुद्ध गंधक २ कप-इनका बारीक 
कज्जलीकर, इसमें से १ मा० गोघूत के साथ प्रति २ 
दिन खाने से २१ दिन में उपदंश का नाश होत? 
हे । यह उपदंश की श्रेष्ट भ्रोपघ हे । 
पथ्य--गेहूं की रोटी ओर घी | नमक जिल. 
कुल वर्जित हे | 
उपद्रब-संज्ञा पुं. [ सं० पुं] | वि० उपद्रवी ] 
किसी प्रधान रोग के बीच में हेनेवाले दूसरे 
विकार चा पीड़ाएँ; जेसे-उत्रर सें प्यास, सिर की 
पीड़ा आदि । उत्पात | जेसे-“रोगारम्भकदो षस्य 
प्रकोपादुपज्जायते । योऽन्यां विकारःस दुधेरुपः 
द्रव इहादेतः ||” भा०। उएसर्ग। झार.ज़, 
सू_ज़ाअफ़्ः ( आ० )। कॉस्पिकेशन (20111 011- 
९७४०7 ( भ्रंश )। दे० “अरञ्ञ” । 
उपद्रविन्‌-वि० [ सं० न्रि०] (१) आक्रामक | 
हमला करनेवाला । ( २ ) अत्याचारी | 
उपट्रु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( igus bengar 
10085, Linn. ) वट | बरगद का पेड़ । 


\ 


ण्य 


उपद्रत-वि० [ सं० त्रिश ] उपद्रव पीड़ित । व्याकुल्ल | 


~ 
बेचेन | उत्पातग्रस्त । सु० नि० ३ श्र० | 


उपधातु-संज्ञा स्थी० [ सं० पुं ] (१) Bec2n- 
dary 80९०1७९107). शरीर के रस रक्क भ्रादि 
सात धातुओं से क्रमशः बने हुए, दूध, रज, 
चरबी, पसीना आदि पदार्थ । भावप्रकाश ओर 
शाज्ञ घर के अनुसार सात घातुश्रों की उपघातुएँ 
क्रमशः यह हैं । दूध, रज, चरबी, पसीना, दाँत, 
बाल थोर भोज | (२) अप्रधान घातु, जो, या 


® 


छपधान 


> 


से निकलती हैं। सोना चाँदी आदि प्रधान 
घातुश्रों के समान उपधातु भी सात गिनाई गई 
हैं--सोनामक्खो, रूपामक्खी, तूतिया, काँला, 
सुदासंख ( वा पीतल ), लिदूर, शिलाजतु वा 


गेरू ( भावप्रकाश ) | पर किसी के मत से सात | 


उपधातु ये हैं । सोनामाखी, नीलाथोथा, हरताल, 
सेनसिन्, अब्ररक, सुरमा ओर खपरिया | 
गुण--जो जिस घातु की उपघातु हे उसमें 


उसी धातु के समान अथवा उससे कुछ न्यून गुण 
वतमान होता हे | भा० म० 9 भ० धातु व०। 
उपधान--संज्ञा पु? [ सं० क्री ] | वि० 


सहारेकी चीज़ । (२) तकिया | गेडु आ । उपवहं। 
( ३) विष । से नचतुष्छ । ( ४ ) ऊपर रखना 
सा ठहराना | 
उपधानीय-संज्ञा पुं० 
शब्दर० | 
उपधाशुचि-वि० [सं० त्रि ] परीक्षित | 


[ सं० क्ली० ] 


उपधि-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] (१) डर । भय | 
(२) कपट | छल | द्वारा० । ( ३ ) रथचक्र | 
गाड़ी छा पहिया | 

उपधूपित-वि० [ सं० त्रि» ] (१) आसन्नमरख | 
से०। (२) आसजन्नोस्तमय । 

उपधूमित-वि० [ सं० त्रिश ] जातघूम ! छुताँ दिया 
इश्रा ॥ 

उपधूमिता-संज्ञा स्री [ सं० खो० ] ज्योतिपोक्ल 
यात्रादि वर्जनीय सूर्यगन्तब्यदिक्‌ । 

उपधृति-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] ( १ ) ज्योति | 
किरण | ( २ ) संभाल | सन्थारण | 

उपधेय-वि० [ सं० त्रि ] यन्त्र द्वारा स्थापनीय । 

उपध्मा-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्थी० ] श्‍वास ग्रहण । 

उपध्मान-संज्ञा पुं. [ सं० क्ली ] (१ ) श्वास 
ग्रहण । ( २) ओध्ट । खोठ | 

उपध्मानिन्‌-वि० [ सं० त्रिश ] श्वास अहण करने- 
चाला । | 

उपध्वस्त-वि० [ सं० व्रि) ] (१) नष्ट|(२) 

“क अधःपतित | (३ ) मिश्रित । मिला हुआ । 
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उप'रत ] | 
( १ >) वह जिस पर कोई वस्तु रक्खी जाय | | 
| उपनहन-संज्ञा पुं [सं० क्ली | (१) बन्धन- 


उपधान । | 


उपनाह 


oe =+ ०-०० ००००००१०००० ००००+ 


तो लोहे, ताँब्रे शादि घातुझों के विकार वा मेल | उपनख-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] चिप्प तुल्य एक रोग 
हैं वा उनके योग से बनी हें अथदा स्वतंत्र खानों | 


जिसमें नाखून में वायु ओर पिच प्राप्त होकर 
वेदना, दाह ओर याक उत्पन्न करते दें | इसे ही 
'चिप्प? और 'क्तरोग' भी कहते हें । आंगुल- 
हाडा | सु०नि० १३ श्र० । 

उपनद-अव्य ० | सं० ] नदी के समीप । 

उपनद्ध-वि० [ सं० त्रि० ]( १ ) वद्ध | बँबा हुआ । 
(२) सन्नद्ध । लगा | 

उपन(ना)प्र-सं ज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) उप- 
नयन | नज़दीक पटुँचानेका काम | ( २ ) जनेऊ 
संस्कार | उपनयन | हे? | 

उपनयन-संज्ञा पुं [ सं० क्ली | (१) निकट 
ज्ञाना| पास ले जाना। (२) यज्ञोपवीत 
संस्कार । ब्रत बंध । जनेऊ | त्रिक्रा० | 
करण । बन्धन के योग्य 

वस्थादि । 


बंबाई। (२) 

उपनक्षत्र-संज्ञा पुं. [ सं० क्री ] राशि चक्रस्थ 
तारका भेद । छोटा सितारा । अश्विनी प्रभृति 
२७ नचत्र में प्रत्येक के अनुगत २७-२७ तारका 
हे, इन्हीं का नाम ““उपनच्षत्र” हे | ज्योतिषशास्त्र 
के मत से ७२६ उपनच्षत्र होते हें। दे० 
“तारा? 

उपनायन-संज्ञा पुं० दे० “उपनयन” । 

उपनासिक-बि० [ सं० त्रि० ] नॉसा के समीप रइने- 
वांला । जो नाक के पास का हो | 

उपनास्या-संज्ञा पुं) [ सं० पुं ] 4 ९॥।३7.कोण- 
युङ्ग । 

उपनाह-संज्ञा पुं, [सं० पुं०] (१)एक प्रकारकी सूजन। 
लक्षण--कफ के कारण से तेज़ नोकवाली क्षार- 
बुद द के समान एक प्रकार की सूजन होती हे, 
इसकी जड़ मोटी होतीहे तथा यह वेगसे उठती है। 
यह स्निग्ध, सवणे, सदु ओर पिच्छिल होती हे । 
इसमें बड़ा पाऊ होता हे, खुजी चलती दे पर 
इसमें ददे नहीं होता हे, इसे ही “उपनाह” कहते 
हें । वा० उत्तर १० अ० | ( २) फोडे वा घाव 
पर लगाने का लेप | मरहम । प्रलेप | ल्षेपन | 
विश्व० इचतुष्क। ( ३) आँख की संधि का 
एक रोग । इसमें नेत्र संधि में एक गाँठ उत्पन्न 


डे 


शि 1... 


हाजाती हे जो बड़ी, कुछ पकनेवाली, खाज युक्र 
परन्तु पीड़ा रहित होती हे | बिलनो । गुहाँजनी । 
मा० नि०। “शोफयोरुपनाहं कुयोदामवि- 
दग्धयोः ।” सुश्रुत । ( ४) हरिद्रा । हलदी । 
( Curcuma 10028, Lin.) विश्व० | 
(५) एङ प्रकार का स्तेद्‌। सें। भफारा | 
चच. किरात, शताह्वा ओर देवदारु आदि से लिए 
ज.नेवाले स्वेद के ''उपनाह” कहते हैं । वा० 
भ? टी० | 


यदि घूजन वेदनायुक्, दारुण ओर कठिन हा, 
तो उस पर स्वेदन करना चाहिए | यदि सूजन 
कच्ची हो या पक गई हा, तो उस पर भी उपनाह 
स्वेद करना चाहिए | उएनाइ स्वेद से कच्ची 
सूजन शांत हाजाती ओर पकनेवाली तत्डाल् 
पक जाती हे । “शोफय़ोरुपनांहं तु कुयोदामवि- 
दग्धयो । अविदग्धः शामं याति विदग्धः 
पाकमेति च ॥।” सु० सू० १ श्रः । 


सब तरह के स्नेहपान, सब तरह के उपनाह 


स्वेद, प्रलेप ओर परिषेक या से$-वातज ब्रण- 
शोथ में प्रयोग करना चाहिए । 


= 


उपनाह की विधि-( १) सोंफ, देवदारु, 
निगुण्डी, कलोंजो, 'ग्रंड की जह, रास्ना, मूली 
ओर सहिजने से तथा सोवा, पीपल, कुठेरक और 
खटाई युक्न नमक इनसे तथा प्रसारिणी, असगन्घ, 
खिरेंटी ओर दशमूल इनसे तथा गिलोय, कोंच 
बीज-इनमें से जो-जो ओषध मिले उसके यथ!- 
लाभ लेकर एकत्र करें। पुन; इनको कूट श्रौर 
उबालकर कपड़े में बाँध ओर राग पीड़ित प्राणी 
को स्वेदन करें। यह “महाशाल्वण” संज्ञक 
योग सम्पूर्ण चातजनित पीड़ाश्ं का नष्ट करता 
है | यो० त०। 


(२)सहिजन, पीपल, सेंघानमक सोंठ, सन के 
बीज, कपास के बिनोले अलसी, कुल्थी, तिल, 
जो, सरसों, कानी तुलसी, मूली और सोया- 
इनमें से सब या जितनी दवाएं मिज्ञ सके लेकर, 
खट्टे रस के साथ सिज पर पीसकर लुगदी 
बनालो | फिर उसे गरम करके धीरे-धीरे सूजन 
पर विधिपूर्वक स्वेद दे । इस तरह करने से 


१६०२ ` उपनियन्त्रण 


= ०००००००००००० ॐ... ५५... न 


वातज सूजन दूर हाजाती हे, इसमें संदेह नही । 
इस उपनाह स्वेद का “शोभाअनादि” कहते हे । 


(२,पुननवा;देवदारु,सोंठ, स्हँजना ओर सरसो-.. 


खट्टे रप से पीसकर सुहाता-सुदाता गरम लेप 
करने से सब तरह की सूजन 
लेप को “पुनन्वादि लेप” कहते 
उपनाहन-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० | प्रक्षेपादि बन्धन | 
भरहम भ्रादि का चढाव | लेपन । च० दु० वा० 
रि = \ ~ 45 र न्य fe 
व्या० चि० । “वेशत्रारः सकृशरेः स्निग्धैः स्याठु 
9 श्रत 

पनाहनम्‌” । सुश्रुत । 
उपनाह स्वेद-संज्ञा पुं > [ सं० पुं | ( १ ) उपनाह 
जन्य घसं । सॅक या गरम लेप लगाने से निकाला 


हुआ पसीना । ( २) अम्ल, जवण एवं स्नेह 


युक्र, इंपदुष्ण, वात्हर द्रेव्यों के लेप द्वारा स्वेद 
दिलाने का एक प्रकार | गरम-गरम भुरता या 
अन्य स्निग्ध ओषध बॉघने या इनसे सकन का 
कम वा भाव | 
विधि--वातहरण करनेवाली ओपषधियों से 

स्वेदन करके पुनः मालिस किए हुए बादी से 
पीड़ित मनुष्य को चीर मांस-रख से युक्क तथा 
खट्टे पिसे हुए नमक मिले स्नेह युक्र सुखोष्ण 
पदार्थो से तथा ग्राम ओर अनूप संचारी जीवों 
के मांस से तथा जीदनीय गण से, तथा दही, 
काँजी, दूध ओर वीरतर्वादि गण से, तथा कु्रथी, 
उड़द, रोहू, अलसी, तिल, सरसों इनसे स्वेदन 
करें । 

छपनिधातृ-वि० [ सं० त्रिश ] श्रपनी चीज़ को बतोर 
घरोहर के दूसरे के पास रखने वात्ता | 

उपनिधि-संज्ञा खी० [ सं० छु० ] उपन्यस्त द्रव्य । 
धरोहर । 

उपनिपात-संज्ञा पुं० [ सं० पुं] (१) समभीवा- 
गमन | पोस का आना | ( २ ) हठात्‌ श्रागमन | 
(३) वध, क्रत्ल | 

उपनिपातिन्‌-वि० [ सं० त्रि» ] ( १) आपड्ने 
बाला | ( २) हठातू श्राक्रमपा करने वाल | 
( ३) वध करनेवाला | 

उपनियन्त्रणु-संज्ञा पु ० [ सं० क्ली ] नियोगकरण | 
ग्रावश्यकीय काम में लगाने को बात | 


\ 


`. 


क, प्रणयन-कर्माङ्गभूत 


जक 


उपनिबन्धन 


उपनिवन्धन-संज्ञा पुं [ सं० क्की० ] (3) सस्पादन | 
बनावट | ( २ ) अन्थन | गूँथगाँथ । 
उपनिवपन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] (५) अग्नि 
अग्न्याधानादि व्यापार | 
(२) निक्षेप | फेलाव | 
उपनिद्विष्ट-वि० [ सं० त्रि० ] उपनिवेश में ग्राकर 
बला हुआ 1 जो नए आबादी सें आङर रहा हो | 
उपनिवेश-संज्ञा छुं० [ सं०क्ली० ] (१) उपनगर | बडे 
शहर के पास का छोटा शहर। (२) कृषि 
वाणिञ्यादि करने को किसी दूर देश में सब लोगों 
के साथ रहना । ( ३ ) स्वदेश छोड़ अपर स्थान 
सें वास-स्थाएन । 
उपनिषादिन्‌-वि० [ सं० त्रि० ] निकरस्थायी । नज्ञ« 
दीक रहने वाला | ( शतपथ ब्रा० ६।४।३।३ ) 
उपनिष्कर-संला पुं० | सं० क्ली० 
उपनिप्क्रमण- संदा पुं [ स० क्ली० 
राजसाय | राजपथ | ( २ ) चल देने का काम । 
उपनिहित-वि० [ सं० त्रि०] (१) गच्डित। 
प्रसानत रला हुआ । (२) स्थापित | रखा 
हुआ । 


} पुरपथ- 


उपनिच्षेप-स'ज्ञा पुं० [ ख'० पुं० ] गीन गूथ कर 
रखा जानेवाला धरोहर | 

उपनीत-वि० [सं० त्रि०](१) जनेऊ पाए हुआ । (२) 
ज्ञान शक्ति से समका हुश्रा । (३) निकट | 
प्रापित | नज्ञदौक लाया हुआ । ( ४ ) श्रांगत। 
पहुँचा हुआ । ( ₹ ) उपस्थापित | जो रख दिया 
गया हो । ( ६ ) आनीत | लाया हुआ । (७) 
प्राप्त । मिला हुआ | 

संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] कृतोपनयन बालक । 

जित लडके के जनेऊ दिय! जा चुका हो । 

उपनीतभान-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] न्यायके अनु- 
सार-(१)उपनोत तत्वादि का विपयकस्व |( २ ) 
लोकिक और श्रलोकिक उभय , के सन्निकर्षं से 
उत्पन्न ज्ञान | 

उपनीता-संज्ञा स्री? [ सं० स्त्री० ] पत्नी | अपनी 
श्रोरत । 
ज्ञ-वि० [ सं० त्रि० ] (१) प्रेरित । भेजा हुआ | 


उप, 
न्‌ २) ताडित । 


-उपपति-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] भिन्न पति | यार । 


उपनृत्य-संज्ञा छुं० [ सं० क्री० ] नृत्यशाज्ञा | नाच- 
घर । $ 

उपनेतृ-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] उपनयन कत्ता । 

वि० [सं० त्रिश] उपढोङन कारी । मॅट चढ़ाने 

वाला । 

उपतेत्र-स'ज्ञा पुं० [स'० क्री० ](G1288) ऐनक | 
चर्मा | 

उपन्यस्त-वि० [ सं० त्रि० ] ( १ ) विन्यस्त | ऊपर 
या पास रखा हछुआ। (२) गच्छित । सौंपा 
हुआ | (३ ) आरव्ध । शुरू छिया हुआ । (४) 
दत्त । दिया हुआ । ( ९ ) उल्लिखित | लिखा 
हुआ | 

उपन्यास-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वाक्योपक्रम | बात 
का शुरू हाना । ( २ ) वाकय का प्रयोग । ( ३) हर. 
विचार | (४ ) उपनिधि। धरोइर। (९) ४ 

प्रश्ताव ( ६ ) दान । ( ७ ) उपकथा । कल्पित 

कहानी । 


उपपत्ति-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] ( $ ) युक्रि । तद- 
बीर । ( २ ) सङ्गति । साथ । (३ ) निवृत्ति। 
खातिमा | ( ४ )हेतु | कारण | ( & ) उत्पत्ति । 
पेदायश । ( ६ ) प्राप्ति । दासि । (७) सिद्धि । 
न्याय के मत से ज्ञान। समक | ( ८ ) प्रभाण- 
करण । सुबूत देने का काम । 

उपपरनी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] उपस्री | दूसरी | 
स्त्री । 

उपपथ-श्रव्य० [ सं० ] मारां के निकट । सडक | 
पर । व के 5 

उपपद-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] (१) लेश | लगाव । | 
( २ ) समीपोच्चारणीय पद्‌ | पास बोला जाने | 
वाला जुमला । ( ३ ) उपाधि | ख़िताब। ` प 

उपपद्धति-स'ज्ञा ्री० [ स'० क्री० ] ( 8090ता- 
ary 808010) ) सहायक पद्धति | हि ह 

उपपन्न-वि० [ सं० त्रि०] (१ ) युक्रि युक्त 
चाजिब । (२) प्राप्त । (३६ ) उत्पन्न । 


उपपरीक्षण 


उपपरीक्षण-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] दे० "उपः 
परीक्षा 
उपपरीक्ता-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] उपपरीक्षण । 
जाँच | पूछताछ । इमतेहान । 
उपपचन-संज्ञा पुं० [सं० क्ली०] गर्भाधान | (सायण) 
वि० [सं० त्रि०] ( ३ ) संयुक्त करदेनेवाला | 
(२ ) संलग्न | लगा हुआ | 
उपपशु का-स ज्ञा स्तरी० [ स'० स्त्री ] ( 00808] 
७91011982० ) कारटिलेज जो पसलियां के 
अगले सिरों पर लगे रहते हैं ओर जिनके नोकीले 
सिरे उरोऽस्थि के किनारेके स्थालक से मिलते हैं | 
पसली का कारटिलेज । 
उपपशु का संघि-सज्ञा ख्री० [ स'० पुं० ] ( 9t०- 
rno-Costal articulation ) पसक 
अर उरोऽस्थि का जोइ । 
उपपशु का स्थालक-स ज्ञा पुं [ स'० ए० ] ( F'a- 
cet for costal Cattilagc श उरोऽस्थि 
के किनारे का वह गढ़ा जहाँ पर पसली का कार- 
टिलेज ( उपपशु का ) आकर मिळता हे | 
उपपक्त्म-स ज्ञा पुं० [ स'० पुं० ] आँख की पलक 
पर का चइ फालतू निकला हुआ बाल 
या बिरनी जिसके कारण बहुत पीड़ा होती हे | 
परबाल । शअरज़ाइद ( अ० )। टिकियासिस 
Trishiasis 
उपपात-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) हठात्‌ | आग- 
मन । एकाएक ऱ्राने का काम । ( २ )फलोन्सुख। 
वाकिया । ( ३ ) नाश | बरबादी | 
f उपपादन-स'ज्ञा पुं० [ स॒ ० क्रो० ] [ वि» उपपा- 
| « दुक, उपपादित, उपपन्न, उपपादनीय, उपपाद्य ] 
. सिद्ध करना | साबित करना । प्रतिपादन | ठह- 
राना । युक्रि देकर समर्थन करना | 
. उपपादुक-वि० [ सं० त्रि० ] जूता पहने हुग्रा। 
डपपारिमस्तिष्की-स हा स्त्री [ स'० स्त्री ] (&८०- 
_ Cessory mMmeningial ) उपमस्तिष्क 
स बंधी | 
-संज्ञा पुं [ सं० पुं०, क्ली] (३) 
केन्र | कन्धा | ( २) कर । कोल । (३) 


१६०४ 


® उपभूत 


च्ञत्तर प्रन्त्र छोटी अतड़िया । संमुखध्थएाश्वे । 
सामने की 'ग्रोर । 

उपपीड़स-संज्ञा पुं [ सं० क्की० ] (१) भार। 
दबाव | ( २) पीडन कार्य। तकज्ञोफ़दिही |- ८ 
(३ ) पीड़ा । दर्द । 

उपपीड़ित-वि० [ सं० त्रिश ] ( 3) विनष्ट | बर- 
बाद किया हुआ | ( २ ) पीडित | 

उपपुष्पिका-स'कज्ञा ख्री० [ स'० खी० ] हाफिक्रा | 
जेभाइ । जम्भा | हारा० | 

उपपेणिङकी - स ज्ञा स्त्री [स० स्त्री) | Soleus 
समर्थित । 


उपप्राच्छुनी-संज्ञा स्त्री [सं० स्त्री] 8. ०७००335010 


obturator, De 
उपसत्र-संज्ञा पुं. [सं० घुं० ] [ दि० उपप्नादित, ^ 
उपप्नत्री, उपप्ल्लब्य्र, उपप्लुत | (१ ) बाढ । 
( २) विपच | उत्पात | हलचल | 
उपस्नक्तक-संज्ञा पुं | सं० क्वी० | ( Secondary ध 
0105 ४७ ) गोण नाड़ी जाल | हुई 
उपसुत-वि० [ सं० ब्रि० ] उपद्रव युक्र । उत्पात 
युक्क । 
उपलुता-संज्ञा स्री [ सं० स्री? ] खीकी योनि छा एक 
रोग जिसमें वायु क्रुद्ध होकर कफ को योनि में 
ला बिगाइता हे | फिर पांण्ड तीब्र वेदना युक्र 
श्वेत कफ स्थाचित होता हे | गमका फालिद 
इदूराक | 
उपबह (णु)-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] ( १ ) उपधान | 
तकिया | ( २ ) उपपीड़न | छेड़-छाड़ । रर 
उपवाधा-रुज्ञा स्री० [ सं० स्वी० ] संपोड़न | व 


उपबाहु-संज्ञा पुं० | सं० पुं ] बाहु समीपवर्त्ती भ्रंग र्जी 

का भेद | पंजे से कोहनी तक हाथ का हिस्सा । 
श्रव्य० [ सं० ] बाहु के निकट | बाजु के 

पास । 

उपवृंहिन-वि० [सं० त्रिश ] अ्तिरिक्क । ज्ञायद । 

उपब्दि-संज्ञा पुं० [ वै० सं० पुं०] (१) वाक्‌ | शब्द | 
(२) श्रव॒णाह | 

उपभुक्त-वि० [ स'० त्रिश ] भक्षित । खाया हुआ | | 

उपभूत-संज्ञा। पुं० [सं० पुं० ] नीलिनी | श्रम्रपालक | 
केशरुहा । कीतेनी | जया । विजय! । राजी । दे० 


“नात” र 


cd 


उपमूती 


उपभूती- संज्ञा स्त्री० [ सं० श्री० ] महानीली | वे० 
निघ | 


 उपमांग-संज्ञा झुं० ! सं? पुं] [ वि० उपभोगी 


` उपमोग्य, उपभुक्र, उपभोक्का ] (१ ) ङी वस्तु 
के वप्रवहार का सुब । मज़ा लेना । (२ ) व्यव- 
हार | काम में लाना । बतेन | (३) सुख की 
सामग्री । विलास की वस्तु । 
उपभोज्य-वि० [स'० त्रि ] भोतन में व्यवहार 
किया ज.नेवाला | 
उपम-स ज्ञा पुं [ ख'० ७० ] साखू का पेड़ | 


उपमधुलिक्रा-संद्चा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] सुलेठी | यष्टि- | 


सधु । 


_उपमदे-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) भ्रालोडन | 


( २) मलन । 
उपमल्ल-संज्ञा पुं० [ सं० क्रो० ] नखादि । 


उपभस्तिष्क-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] लघुमस्तिष्क | | 


अणसस्तिषक । छोटा दिमारा | 

उपमाता-संज्ञ। ख्री० [ सं० स्त्री» ] दूध पिलाने वाली 
सत्री । धन्नी । चाय | दाई । 

उपमाद्रव्य-स'ज्ञा पुंश [ सं० क्री० ] उपमा में 
व्यवह्नत द्रव्य । 

उपमा रण-संज्ञा पुं | सं० क्ली० | निकट से घृत में 
जल का निक्षेप | ( शतपथ ब्रा २।४।२।४३६ ) 

उपमीमांसा-स ञ्चा स्त्री [ स'० स्त्री० ] ग्रन्बेषण | 
खोज । 


उपसेत-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] ( $ ) शाल का पेड़ | | 


साखू | श० च०॥ ( २ ) सागवन का पेड़ | 


अळळडंपसन्च-संज्ञा पुं० [सं० क्री० ] (१) वेथयों वा 


जरादों का एक यंत्र जिससे कॉटा आदि देह 
में चुभकर रइ जाने वाळी चउरजें ( शल्य ) 
निकाली जातो हैं शल्योद्धरणाथे यन्त्र विशेष | 
जिस्म में चुभे काँटे इत्यादि के निकालने का 
एक औज्ञार । यह २१ प्रकार का होता है 
(५ ) रज । (२) वेणिका । (३) पट्ट। 


७४) चम! (९ ) अन्तवल्कल। (६) | 
लता । ( ७ ) वस्त्र) (८) श्रष्टील | ( 8) 
अश्म । (१०) सद्ग! । (११) पाणि | 


. (७२ ) पाद्तल्न । ( १३ ) अंगुलि | ( १४) 
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1 


उपरञ्जन 


जिह्वा । ( १४ ) दन्त । ( १६) नख | { १७ ) 
सुख | ( ८) केश | (१२) 'ग्रश्‍वकटक | 
( २० ) शाखा । ( २३ ) ष्टरीवन। ( २२) 
प्रवाहण इषः | ( २३ ) श्रयस्कान्त । ( २४) 
त्तर ओर ( २९ ) श्रग्नि | इन्हें देह, देइ के 
प्रत्यङ्ग, सन्धि-स्थान, केऽ ओ( चमनी आदि में 
ढा जैसा उदित हो वहाँ उसी को व्यवहार में 

लाए | सु० सू० ७ अ्र०। 

उपयम-संज्ञा पुं० [ सं० झुं० ] (१) विवाह | श्रम० | 
(२) संयम | 

उपयमन-स ज्ञा पुं० [स'० क्ली० ] ( १ ) विवाह | 
(२) स'यन (३) बटा हुआ कुश। 

उपयमनी -स ज्ञ! स्त्री० [ स'० स्त्रो० ] अग्न्याधानाडुः 
सिक्रादि । जलाने की लकड़ी रखने का पत्थर | 
मिट्टी ककड आदि की टेक । 

उपयाचिका-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री ] परपुरुष के 
प!स जाकर सम्भोग की प्रार्थना करनेवाळी स्त्री । 

उपयाम-सज्ञा पुं [ स० पु० ] दे०“डपग्रम । 

उपयुक्त -वि० [ स'० त्रि» ] ( ३ ) योग्य | वाजिब्र | 
(२) भुक्र खाया हुआ | (३) रचित | 
बनाया हुआ | 

डपयोग-संज्ञा पु [ स'० पुं० ] [ वि० उपयोगी, 
उपयुक्त ] ( १ ) काम । व्यवहार । इस्तेमल । 
प्रयोग । ( ऑषध सेवन) । ( २) फ़ायदा | 

एम । ( ओषध क्रिया ) ( ३) आनुकूल्य | 

(४ ) प्रयोजन | आवश्यकता | 

उपयोगिता-स ज्ञा स्त्री? [ सं० स्त्री? | आवश्यकता । 

उपयोगी-वि० [ स'० उपयोगिन्‌ ] [वि० उपयोगिनी] 
( १ ) लाभकारी । फ़ायदेमंद । उपकारी । ( २) 
प्रनुकूत्न । सुग्राफ़िक । 

उपयोज्य-वि [ स'० त्रि० ] उपयोग में लाने योग्य | 

उपयोष-स्रव्य० [ स'० ] आनन्द । खुशी | 

उपरक्त-वि ० [ सं० न्नि० ] (१) पीड़ा युक्र । 
विपत्ति में पड़ा हुआ | (२) उपरंजरू वा 
उपाधि की सन्निकटता के कारण जिसमें उसका 
गुण आ गया हो | 

उपरझ्जन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] उपराग करण। 
रंगसाजी । 


~ 


उपरत्त-संज्ञा एं० [ सं० क्ली० ] कम दाम के रत्न 
वा पत्थर । गाणरत्न ! घटिया रत्न । देयक ग्रंथों 
के अनुकार वेळांत मणि, सोती का सीप. रक्षस, 
सरकत मणि, लहसुनिया, लाजा, गारुड़ि मणि 
( ज्ञऽरमोहरा ), शंख ओर स्फटिक मणि, ये नो 
उपरत्न साने गए हैं । 
उपरना-पंज्ञा पुं [ हिश ऊपरक+ता ( प्रत्य० ) ] 
ऊपर से ओढ़ने का वस्त्र | दुपट्टा | चह्र । 


उपरन्थी-[ मेसू० ] पलाती ( सि )। ( Hern: | 


81019 Peltata, Meissn.) 


उपरन्ध्र-स ज्ञाः पुं० [ सं° क्ली० ] घोड़े के उदर गह्वर | 


के ऊपर का भाग । ज० द्‌० २ ग्र० | 
उपरव-संज्ञा० पुं [ सं० पुं० } गर्ताकार प्रदेश | 
ग्रावाज्ञ का गड्ढा । 
उपर्वार-संज्ञा ख्री० [ दिश ऊपरन-वारा ( प्रत्य० )] 
बाँगर ज़मीन । 
उपरस-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] वेद्यछ में पारेके समान 
गुण करने वाले पदार्थ | गोणरस | उपधातुगण । 
गक, ईंगुर, अ्रश्रक, मेनशिल, सुरमा, तूतिया, 
बाज़वदे पत्थर ( राजावत्तंक ), चु'वक पत्थर, 
फिटकरी, शंख, खड़िया मिट्टी, गेरू, सुलतानी 
मिद्दी, कोडी, कलीस श्रौर बालू इत्यादि उपरस 
कहलाते दें | 
गंधक, गेरू, कसीस, फिटकरी, हरताल, मेन- 
शिन्न, श्रंजन ( सुमा ) अर कंकुष्ठ ये आठ उप- 
रस हैं | यथा— 
“गंधाश्स गरिकासीसकांक्ती ताल शिलांजनमू । 
कंकुध्ठं चेत्युपरसाश्चाप्टौ पारद कमर्णि ॥?॥ 
( रसरव्नस&ञ्चयः ) 
राजनिघण्टु के मत से पारद, भ्रञ्जन, कक ४ 
सिंदूर, गेरिक, क्षितिज, ओर शेलेय ओर भाव- 
प्रकाश के अनुसार कंकुष्ठ, गेरिक, शंख, कासीस, 
सोदागा, नीलांजन, शुक्लि ओर वराटक-ये “उप- 
रस” कहलाते हैं । 
उपरसाल-['मर!० ] काळसर | उपलप्तरी | कृष्ण- 
सारिवों | 
उपरा-संज्ञा पुं० [ सं० उत्पल ]उपत्ना कंडा | गोहरा | 
 उपराग-सज्ञा पुं: [ स'० पुं ] (१) गोणरूप | 
___ ऑई॥(२) व्यसन! ( ३ ) सम्बन्ध | ( ४) 


I 
| 


= 


| उपरितन पादगा शिरा-संज्ञ( स्त्री० [ स० स्त्री० 


| उर्पारशयन-सज्ञा एु० [ सं० 


उपरोधी 


नदा । ( & ) प्रतरृत्ति। ( ६ ) राहुप्रस्त चन्द्र | 


(७ ) राहुग्रस्त सूये) (८) राहु। (९) 
विगान | रागभेद।(१०) दुर्णय ।वदचलनी ।(११) 
ग्रह कल्लोल | (१२) परोवाद्‌। बदनामी. 

उपराठा-स'ज्ञा पुं० [ स'० उपरिष्ट ] पराठा | 

उपरोँठा-संज्ञा पुं० [ सं» पुं० ] दे० “पराठा” 

उपराम-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] ( १ ) मृत्यु | मोत। 
( २) उपरति । पथ्य । परहेज | 

उपरि-क्रि० बि० [ सं० ] ऊपर | 

उपरिचर्म-स ज्ञा पुं० [स'०] ( Hpidermis ) 
उपचर्म । 

उपरितन-वि० [ स'० म्रि० ] ( Superficial ) 
ऊपरी 1 सतही । गंभीर का “उल्टा 

A 

के ऊपरी भाग की शिरा । 

क्री ] बिश्रामस्थान। 
आरामगाह | 

उपरितन शिरो(श्रो)वीय।| शिरा-संज्ञा स्त्री ०[सं०ख्रौ०] 
गरदन की बाहरी शिरा । ( Internal ju: 
gular vein ) 

उपरितन शांखिकी धमनी-स ज्ञा स्थो० [ स'० स्त्री० ] 
( Superfivial temporal artery ) 
कनपुटी की ऊपरी धमनी । 

उपरिष्ट-सज्ञा पुं० [सं० क्ली० ] पराठा । परोंडा । 
पराँबटा । उपराॉँटा | 

उपरिस्त९-संज्ञा पुं) [ सं० षु० ] ( Upper su- 
"£3९९ ) ऊपरी सतह | ऊपर का पृष्ठ | 

उपरिस्थ-वि० [सं० त्रि2]ऊपर रहने वाला । ऊपरी । 

उपरी-संज्ञा खी० दे० “उपता” 


उपरुद्ध-वि० [सं० त्रि०] ( १) घिरा हुआ | 
(२ ) उत्पीड़ित | 

उपरोध-स'ज्ञा पुं. [ स'० ] (१ ) रोक । अटकाव | 
रुरुवट । ( २ ) श्राइ | आचछुदुन | ढकना | 

उपरोधक-संज्ञा पुं०[ सं० क्की० ] (१ )रोकनेवाला | 
बाधा डालनेवाला । उपरोधी 
की कोटरी । गर्भगृह | श० च०। 

डपरोधन-स ज्ञा पुं० स० क्ली० _रुङावट ) अटकाव | 

उपरोधी-स'ज्ञा पु.० [ स'० उपरोधिन्‌ ] [_खरी० 
उपरोब्रिनी ] रोकतेवाला | बाबा डःलतेवन । । 


(२ ) भीतर - 


उपरोठा ~ १६०७ सपवट ' 


i ० >० ००००० + ० »%«» अत लकक कक क> कक लक लानत + + लक नमन न अलननन-ननतनन मन 


उपरोठा- संज्ञा छुं० दे० “पराँठा | दवे ।( २) श्रन्य का उद्बोधक लक्षण | ( ३) 

उपरंजक-वि० [ स'० त्रि० ] [स्त्री० गपरंजिक!] (१) | विशेषण । 

=. रंगनेवात्वा । ( २ ) प्रभाव डालनेवाला | श्रसर | उपला-स ज्ञा स्त्री० [ स'० ख्ी०'] (१) शकरा | 
डालनेवाला | | चीनी | ( २ ) बालुकझा । बालू । मे० । प्रस्तर 

सज्ञा पुं) [सं>]उपाधि । | मथभूमि | पथरीली ज़मीन | 

उपरंजन-संज्ञा पुं [सं० क्री०] [वि०उपरंजक,उपरंज: | स'ज्ञा पुं [स० उत्थल् ] | स्त्री श्ररप० 
नीय, डपरंजित, उपरंज्य ] (१ ) रंगना । (२) | उपली ] ईंधन के किये गोबर के सुब्राए हुए 
प्रभाव डालना | असर डालना | | इकडे | कंडा | गोहरा । 

उपयु घ:-संज्ञा पुं० [सं० पुं० | श्रग्नि | आग । | उपलाख्यक-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] दह्गुध्न वृक्ष | 

उपयीलन-संज्ञा पुं० [सं० क्ली० ) जंघा के बल | चकवेँंद | का पोधा | ( 025318 212४३, 
स्थिति । | Linn, ) टे 


साचा उश लपत शान उपलालिका-संज्ञा स्त्री० [ सं०स्त्री० ] तृष्णा | प्यास । 
# मे० । (२) श्रोल'। (३) रव्न। (४) | चे० तवर 
बालू | ( ₹ ) चीनी । (६) मेत्र। बादल । | उपलासिता-संज्ञा स्त्री० [ सं> सत्री० ] खटी शकरा । 
(७) डपरी। ( ८) लता । वल्ली । वेळ । | खड़िया सद्दी | व० निघ० | 
(8) परवत | पहाइ । (१०) नीचे का | उपलिङ्ग-संज्ञा पुं [ सं० क्री ] ( १) उपद्रव | 
जबडा | अधोहनु । ( 110 ७9७7-18 ए ) अथ० | (२) श्ररिष्ट | हे च० । 
उपलधिप्रिय-संज्ञा पुं. [ ख'० पु.० ] चमर नामक | उपली-संज्ञा स्त्री० [ सं० खी० ][ उपला का अल्पा० 
अन्लु । | रूप ] छोटा उपला । गोदरी | कडी । चिपढ़ी । 
उपलब्धि-संज्ञा स्री० [ सं० स्री० ] बुद्धि | रा० नि० | उपलेटा-[ गु० ] कुट कडुआ | 
च० | ज्ञानप्राक्ति। जानकारी । च० नि> | उपलेप-संज्ञा पुं० [ सं० पु] ( १ ) किसी वस्तु 


१ अ० । | से ळीपना, किसी वस्तुको ऊपरी तइ में काई 
उपलभित्‌-संज्ञा पुं [ खं० पुं० ] पाखान भेद । | गीली चीज़ पोतना। ( २) चंदन आदि का 
पाषाण भेदक | रा० नि० च० ई | | लेप करना | चंदन आदि पोतना | ( ३ ) सुख- 
उपलभेद-संज्ञा पुं० [ सं० एुं० ] COO लिप्ता । सु० चि० ३३ अ०। ( ४) उपदेह | 


उपलभेदी-संज्ञा ख्री० [ सं० पुं ] $ 
ज्योड़ि | हाथा जोडी | ( Cyclamen per- 
नक 510010) ) | (२)पाखान भेद | पाषाण भेदक] 


च ० सू २० अ० | 


उपलेपन-सं० पुं० [ सं० क्री० ] [ वि० उपन्षेपित, 
उपलेप्य, उपल्िप्त } (गोबर आदि से ) जीपने 


` उपलय-सज्ञा पुं [स पुं० ] ( 0081101 ) का काये | लीपना | त्रिका० | 

उपलवीझरुत्‌-स ज्ञा पुं० [ स ० स्त्री० ] गुल्मिनी नाम उपलोह-संज्ञा पुं» [ सं० क्नी० ] स्वणं आदि धातु 
व्ही लता । हे० च० | विशेष | जैसे-स्वणं, चाँदी, ताँब्रा, नाग (शीशा), 
उपलसरी-[ गु०, मरा० ] काली पर । | पारा, कान्त, तीच्ण, सुण्ड ये आठ प्रकार, के 
५ उपलहाक-[ देश काश्मीर ] ( 1188008 लौह तथा कॉसा, ओर धोषक ये उपलोह 

1110711113 ) एक प्रकार का भोज्य शॉक जो बहलाते हैं | वे० संग्रह । 
~ मेध्य और शोथ नाशक हे । उपबट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] चिरोंजी वा पियार का 
उपलक्षणु-संज्ञा पुं० { सं० क्ली० ] अपने जैसे दूसरी पेड़ । चार वृक्ष । खट्ट । ( Buchanania 


यूत को भी बता देना “उपलक्षण” कहलाता 1390110119, /202b.) रा० नि० व° १) | 


उपवन 


०००००५१५०५ 
> 


उपवन-संज्ञा 
बगीचा । कज | 
छोटे-छोटे जंगल । 
उपवनस्थ-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] तुरुष्छ । 
उपवतन-सज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] भूमि भेद । 
उपत्रह -संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] 
उपवहण-संज्ञा पुं [ सं० ङ्रा० ] 
शिरोधान । तकिया | हला० । 
| उपवल्जिका- 
उपवल्ज्ञी- 
अछृत नाम की लता | रा० नि० व० ३ | 
उपवसथ-संज्ञा पुं [ सं० ] गाँव । बस्ती । 
उपतस्त-संज्ञ। पुं० [ सं? क्ली ] उपवास | अम० । 
th उपवा-[ पं० ] कुलजुद । 


पुं [ सं० क्ली] (१) वारा | 
फुलवारी | अम०। (२) 


} संज्ञा सञ्री० [ सं० स्त्री ] 


उपव|र'-स ज्ञा पुं [ सं० पुं ] ( १ ) भोजन का | 


छुरन। । भोजन न .करना | लंघन । अनाहार | 
फ़ाक़ा (२) क्रोब दि का परित्याग करना । 

यथा-- 
उपावृत्तस्य पापेभ्यः सहवासो गुणे हियः । 
उपवास: स ब्िज्ञेय़ों न शरीरस्य शोषणं ॥ 

च० सू० १ ० | 

उपवास के दिन निषिद्ध आहार-विहार 
उपवास के दिन भ्रञ्जन, गोरोचन, गन्ध, 
पुष्प, माला, अलंकार, दण्डघारण, गात्र वा 
मस्तक में तेल प्रोक्षण, ताम्बूल, दिवानिद्रा, अक्ष- 
क्रीड़।, मेथुन ओर खरी स्पशं का परित्याग करें | 
उपवास के पूर्वे ओर पर दिन काँसे के पात्र में 
भोजन, मांस भक्षण, सुरापान, मधुसेवन, ज्ञोभ, 
मिथ्याकथा, व्यायाम, स्त्रीसंग, देवा-निद्रा, 
अंजन, मांस, शिज्ञापिष्ट एवं मसूर का भक्षण, 
पुनरसन, पथश्रमण, यान, परिश्रम, द्युतक्रोढ़ा, 
तेलमईन, परान्न, तेल, चणक, कोद्रव, शाक, 
अधिक घृत ओर अधिक जल-पान भी निपिद्ध 
हे । 

संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] जवासा । हिंगुआ | 
( Alhagi Maurorum, Dess, ) 

उपवासी-बि० [ सं० उपवासिन्‌ ] [ खी० उपवा- 
सिनी ] उपवास करनेवाला | निराहार रहनेवाला। 
उपवाह्य-संज्ञा पुं० '[ सं० पुं० } (१) राजा की 


शिया). 


| 
| 
| 


| 
| 


| 


उपविष्टक 


सवारी का हाथी वा हथिनी । हे० च०। (२) 
राजा की पालकी आदि | 
उपवित्रा-संज्ञा ख्री० [ सं० स्तरी० ] दन्ती । j 
oN . न ~ ~ 
उपविद्या-संज्ञा स्री [सं० ख्ी० ] गोण विद्या। „2. 
दूसरे दर्ज का इल्म । 


| उपविरस-भ्रव्य० { सं० ] उपवेशन करके । बेठकर । 
उपधान । | 


उपविष-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ( १ ) कृत्रिम विष। 
हे० च० । (२) गोणविष। हलका विष | 
कम तेज़ ज़इर | जेसे-ग्रफ्ीस, त्तरा इत्यादि | 
भा० । 
पथ्यो ०--चारं, गरः ( हे० )। 
एक मत से डपविष पाँच है 
( १) मदार का दूध, ( २) सेहुंड क! दूध, ` 
(३ ) कनिहारी वा करियारी, ( ४) नेर, 
( ₹ ) घतूरा, ( इन पाँचों केन्समूह को उपविष 
पंचर कहते हैं )। दूसरे मत से सात हैं-- 
(१) मदार, '( २) सेहँड, ( ३) धतूरा, 
(४ ) कलिद्दारी वा करियारी, (  ) कनेर, 
(६) गुझा ओर (७) अ्रफ़ीम | प° मु० | 
भा० | शाङ्ग० | 
बिष सेब्रन-त्रिथि 
रसेद्र्सार संग्रह में उपविषां के शोधन की 
विधि इस प्रकार है । गोदुग्ध से भरे हुए बरतन 
में दोल़ायंत्र की विधि से पकाने से इन सभी 
विषों की शुद्धि होती हे । 
उपविषपञच्चक-संज्ञा घुं० [ सं० क्ली० ] सेंहुँड, मदार, 
कनेर, कलिहारी वा करियारी ओर घतूरा इन है 
पाँच विषाक्त झ्रोषधियों का समूह । यथा: 
“सुनुह्यक॑ करवीर लाङ्गली कुचेलकेप”। ९० ३ 
नि० व० १२ । बि० दे० “उपबिष” | 
उपविषा-संज्ञा स्त्री [ सं० स्तरो० ] ( १ ) रक्काति 
विपा । काल अतीस | ( २) अतीस । ( / 0: 
onitum Fieterophyllum, Wall.) | 
रा० नि० व० ६ | 


उपविषाणिका-संज्ञा सत्री० [ सं० स्त्री० ] छष्णाति- 
दिपा | काला अतीस | मद० व० | - 

उपविष्ट-वि० [ स'० त्रि० ] बैठा हुआ । असीन \ 

उपविष्टक-संज्ञा पुं [० एुं० ] गर्भजर्दश्लेग । 


उपविष्टक गर्भ के लक्षण--प्रवद्ध ( बढ़ा 


हुआ ) ओर संजातसार ( बलवान्‌ शौर अंग 
प्रस्यंगादि युक्र ) गर्भ हाने पर यदि गभिणी के 
विधिवत्‌ न रहने पर योनि .से रक्ग-त्राव होने लगे 
तो गर्भका विकास नहीं होता और वह कोष्ठमें स्थित 
रताद और उसमें गति भी दोची रहती है। इसके 
“उ पविष्टक?? गर्भ कहते हैं | यह उदर को बढ़ने 


से रोकता हे । कारण यह हे कि योनि-स्राव से 


चायु कुपित हराकर कफ-पित्त का परिग्रहण कर ' 


रसवाहिनी-नाडी में रुळावर उत्पन्न करता है झोर 
नाड़ी के ग्रवरोधित होने से रस की 
मं रुकावट हो जाली हे । इसलिए गभं का विकास 


भी सुक जाता | जेसे-घ,स पत्तों से जलकी नाली 


वहन शक्षि | 


रुक जाने के कारण खेत हरा नहीं हाने पाता | 


चा० शा[७ २ अ०। 


।चाकित्सा-इलमें पुष्टिकारक, वातनाशाक और 
मधुर द्रव्या से सिह किए हुए घृत, दूध ओर 


मांस-रस द्वारां गर्भिशी की तृप्ति करनी चाहिये | 
तथां गर्भ-पुष्टि के निए कच्चा गर्भ खिन्रावें | इस ' 


कये के! चिकित्सक स्वये युक्गिपूर्वंक करे, गभियी 
को कच्चा गर्भ खाने की सूचना न होने दें | यदि 
कच्चा गर्भ खाने के पीछे गर्भिणी के। कुछ जुगुप्सा 
उत्पन्न हो, तो दुंह णादि 


द्रब्यों से साबित दूध, | 


घृत ओर मस-रस का सेवन करादे | तृप्तिद्दो ' 
जाने पर उस स्त्री को रथ, हाथी वा घोड़े पर बेठा | 
ळर वेगसे लेजाकर क्षोभ कराचे | क्‍योंकि जुगुप्सा ' 
उत्पन्न हो जाने से गर्भ ओर गर्भिणी दोनों को | 


ही हानिकारक होता 
का अचवल्वनम्बन करें | ता० श(० २ अ०। 


उपवीत-संज्ञा छु० [ सं० क्री० ] [ वि० उपवीती ] 


जनेऊ | यज्ञसून्न | यज्ञोपवीत | अम० । 


उपवृक्क-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] पीलाहट लिए भूरे 


है। इसलिये उडक्क चिकित्सा | 


रंग की एक प्रकार की प्रणाद्धी विक्षीन अधि जो | 


उदर में वृक्क के ऊपर के सिरे पर रहती हे | 


क़ न्या“ 
पय्रा—डउ ज्ुक्कल्‌ ङुल्‌यः, ताजुल कुल्य., 


. गादृह फोकल कुल्यः ( अ० )। कुलाइ गुदे; 


(०) । सुप्रारेनल कप्शुरज्ञ 9५7३-७114] 


moapsules, सुप्रारेनल ग्लंड 9५} 1'8- 


[ssn TE 


nal Gland, 


ऐडीनाल Adronal— 
( अंश) । 

नोट- क्योंकि ये ग्रंथियाँ वृक्क के ऊपर आवा 
की तरह या टोपी की तरद स्थित हैं । इसलिये 
प्राचीन आंरब्य चिकित्सकों ने इसको “उ.नुकुल 
कुल्यः” नाम से अभिहित किया ओर उत्तर 
कालीन अजम देशीय वेद्यों ने इसका “'कुल्राइ 
गुर्द” नास रखा | 

उपत्क्ग दो. होते हैं एक दाहिना, दूसरा | 
बायाँ । दाहिना उपत्रृक्क बाए से कुछ छोटा और 
द्रिकोणाकार होता हें | बायाँ उपवृक्क भरद चंद्र।कार 
होता है । उपवृक्कों का परिमाण सब व्यङ्रियों में 
एक सा नहीं होता । उसकी ऊ चाई (.लंबाई ) 
१; -२३ इंच, चोड़ाई १ इंच और मोटाई 
{¬} इंच होतो हे; भार ६-७ माशे। इस 


ग्रंथि का वर्धन अर स्वास्थ्य से संबंध 
अवश्य है । उपवृक्क का अंतःस्थ भाग बहिःस्थ 
भाग से जिसको वल्क कहते दवे, भिन्न प्रकार 


का हाता है | दोनों भागों की उत्पत्ति भी जुदा- 
जुदा हे | 

चरक ( ब्रहिःस्थ भाग) का काम शरीर में 
वसा का जमा करवा अर्थात्‌ उसके ब्यय को कम 
करना है । अंतःस्थ भाग में “एडरीनीन” नामक 
पदार्थ बनता हे । दे० “एडरीनली न” 

बहि:स्थ भाग ( वल्क ) के बढ़ जाने से दो 
बातें होती हैं--- 

( १) शरीर वसा के जमा होने से स्थूल 
( मोटा ) होजाता हे । 

(२) ब: जननेन्द्रियों जल्दी बड़ी 
हाजाती हें; ४ वर्ष के बाळक की बदिःस्थ जनने- 
न्द्रियाँ ( शिश्न) १४ वर्ष के बालक के बराबर 
मालूम होने लगती हैं; कन्याओं में भगाकुर वड़ा 
होजाता हे ओर ४ वषं में भग पर बाल निकल 
राते हें। परन्तु उसका गर्भाशय नहीं बढ़ता 
शरोर रजोदुशंन भी आरम्भ नहीं होता | 

ग्रंतःस्थ भाग के कम करने से ( जैसा कि इस 
ग्रंथि के क्षय रोग में होता हे) एक रोग उत्पन्न 
होजाता हे-जिसमें रक्गभार कम द्वोजाता है। 
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उपबृहित 
( सामान्यतः १२० शतांशमीटर पारा हे!ता हे 
इस रोग सें ८० के लगभग रहता हे ); रोगी को 
सचा का रंग शहरा हेजाता हे । रोगी नि्बेल् 
ओर शङ्गिहीन हाता जाता हे; जरा से परिश्रम से 
वह बहुत थक जाता है; मतली ओर क्रे आने 
लगती हे; ओर दस्त भो ग्रांने लगते हैं । 
अंतःस्थ भाग, खेटिक स्म्मेत्नो के आत्सी 
करण का भो सहायक हैं | ( ह० श० र० ) 
नोट--यदि ये दोनों उपवृक्त नामी ग्रंथियाँ 
निकाल दा जॉय, ते। खून का रासायनिक सघटन 
बदुल्ल जाता है 
अत्यंत निर्बेत्ष हाज्ञाते हे । मनुष्य को जब उक्क 
अंथियाँ विकूत हे।जाती हैं, तब पेशी एवं बात- 
ठंतुओं की निर्वेक्षता के सिवा त्वचा का रंग 
प्रीताभ या स्याही लिए हे! जाता हे |जिन पशुओं 
की उङ्ग ग्रंथियों निकाल दी जाती हें, वइ थोडे 
काल के उपरांत मर जाते हैं | इससे सालूम हाता 


| 


। इस कारण पेशी ओर वाततंतु | 


है कि, इन ग्रंथियों से कुछ ऐसे द्रव खावित | 


होकर खून में मिलते हैं, जो रगों ओर पेशियों की 
शङ्कि का बहाल रखते हें ओर हंगल नाड़ी मंड- 
नस्य शक्कि को स्थिर रखते हें। वि० दे० 
“ग्रन्थिसत्व” 

उपत्रृंहित-वि० [सं० त्रि] ( ३)वर्धित । बड़ा हुआ | 
( २) उच्छुलित | उछुला इुश्रा । 

उपवेशा-संज्ञा स्त्री [ स॑० स्त्री० ] नदी विशेष | 
कृष्णा नदी की एक शास्त्रा | 

उपवेद्‌-घंज्ञा पुं [ सं० ५० ] विद्याएँ जो वेदां से 
निकली हुई कही जाती हैं । ये चार हैं जिनमें से 
आयुर्वेद भी एक है । आयुर्वेद को धन्वंतरि ने 
ऋग्वेद से निकाला | शेष तीन धनुर्वेद, रंधर्ववेद 
और स्थापत्य हैं जो क्रमशः विश्वामित्र, भरत छनि 
ओर विश्वकर्मा द्वारा यजु्रेंद,साम वेद ओर अशथर्वेद 
से निकाले गए हैं | किंतु सुश्रुत के मत से आयु- 
बंद अथववेद का उपांग चा उपवेद है 

उपवश-संज्षा पुं [ सं० पु०] ( ३ ) उपवेशन | 
स्थिति । ( २ ) घुरीषोत्सगं द्वारा शून्यीकरण | 
माडे बेठने की बात ) 

उपवेशन-संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] [ बि० उपवेशित, 
उपवेशी, उपवेश्य, उपविष्ठ | ( $ ) बैठना | 


उपशाय 


(२) स्थित होना। 
आसन | बठक | यह संद क 
सोकुमार्य तथा सुख की वृद्धि 


जमना | 


(३) 


ठःता शोर श्लेष्मा 


~ मे 
रा० नि० ] 


उपवेशित-ब्रि० [ संनत्रि2 ] (१) स्थित ।बैठा हुआ | 
(२) स्थापित | जो बेठा दिया गया हो | 

उपवेशिन्‌-वि० [ सं० ननि ] उपदेशनकारी | बैठने 
वाला | 

उपवेष-संज्ञा पु ७ [ सं० 9० | अरत्नि वा प्रादेश 
मात्र | 'ग्रज्ञार भाग तोइ़ने का काष्ठ । 

उपवेशव-संज्ञा छु०[ खं० क्ली० ] त्रिसन्ध्य | प्रातः, 
मध्यान्ह ओर सायंकाल । 


उपव्याधप्र-संज्ञा पु. [ ल» छु० | चित्रक | चीता |. 


शरभ | ( ^ ४2867 ) रा० नि० तळ १६९ । 
उपव्युषस्‌-अ्न्य० [ स० ] डपः काल बीतने पर । 
तड़के के बाद । 
उपशम-स ज्ञा पु० | स'० ] (१ ) वाखनाश्रों 
को दुबाना | इंद्रिय-निमह । ( २ ) निवृत्ति। 
शांति आरास । हे च० | (३ ) निवारण का 
उपाय | इलाज | चारा । 
उपशमक्र-वि० [ सं० न्नि० ] शान्ति देनेवाला | 
उपशमक्रम-संज्ञा पुं [ स'० ए० ] साधारण ग्रोषघ । 
मासूली दुवा | बे० नि०। 
उपशम्तन-संज्ञा पु'० [ ल'० क्ली० ] | वि० उपशम- 
नीय, उपशसित, उपशस्य | ( १ ) शांत रखना | 
दुबाना | ( २ ) उपाय से दूर करना । निवारण | 
उपशसतीय-बि० [ सं० त्रि ] (१) शान्त किये जाने 
वाळा | ( २ ) शांत किय्रे जाने योग्य | 
उपशय-संज्ञा ७० [ स'० पुं ] ( $ ) किली वस्तु 
के ब्यवहार से क्र शका घटना वा बढ़ना देखकर 
रोग का अनुमान | यद्द रोग-ज्ञान ङे पाँच उपायों 
एक है | यह ओषधि, अन्न दा विहार विशेष 
के उपयोग खे देखा जाता हे | इससे रोग की 
पहचान इस प्रकार होती हे--छिसी रोगी का 
कोई रोग हे | वेद्य पूछे, क्‍योंत्री ? श्रापको कौन- 
कोन चीज़ें माफ्रिक होती हैं या कोन-कोन चीज़ों 
'से सुन्न होतां है ? रोगी कहे, सुभे नारज्ञी, अनार 
इख, खीरे, ककड़ी खाने शोर शीतल कन में 
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स्नान करने,शीतल तेल मदन करानेसे लाभ होता 
है ओर गर्स चीज़ें खाने और लगाने से तकत्तीफ़ 
होती है, तो वेद को समभ लेना चाहिए कि 


रोगी को शीतल आहार-विद्वार सुख देते हे, 


शीतञ्च पदार्थ उसको मुआक़्िक़ हें । इस दशा | 


~ 


में उसे रोग गरसी से हुआ समझना चाहिए । 

योंकि गरमी से पे 
विहारो से शान्त हो 
है. 


य 


~ 


हैं बस इसी तरह उपशय 
रोग पहचाना जाता हे । 
द में “सात्म्य शब्द भी प्रायः 
“उपशय” के अर्थं सें उपयोग में राता है | दे० 
“सात्म्य” । 

प्रमुपशय उपशय के विपरीत अर्थ सें प्रुक्र 
हो । अनुपराय का अर्थ ( झनू+उपशय ) 
अथात्‌ जा उपशय न हो 'भ्रथोत्‌ ग्रासात्स्य वा 
रोर सुश्राफ़िङ हो | आयुर्वेद में उपराय के विप- 
रीत जिस ओषधि, अन्न ओर विहार से रोगी को 
उल्टा दु:ख हो वा जिसके व्यवहार से क्रोश घटने 
की जगह बढ़े, वही “अजुपशय” या "याचि 


घोर श्रनुपश 


नोटा युर 
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(२ ) श्रापथि अन्न ओर विहार--इन तीनां 
का रोधी की प्रकृत्य नुस।र सुखकारी उपयोग | जो 
ओषधि श्रक्न रा बिहार रोगी के रोग के घटावे 
ग्रोर उसके पक्ष में सुखकारी हो, वही “उपशय” 
है | उपशय या सात्म्य एक ही बात है| सुख- 
चा ग्रारास देने दाली वस्तु बा उपाय | भ्रनुकूल 
आणत वा पथ्य | सुआफिक इलाज । 
यथा -- 

CRE AN ८९ > ९ (९ ७ © ~ 
हंतुव्याध [नपय्यस्त [वपय्यस्ताथ कारिणाम्‌ | 
पौ Ee ~ 

आऔषधान्न विहाराणामुपयोगं सुखावहं ॥ 


विद्यांडुपशयं व्याधेः स हि सात्म्यमिति स्मृतिः ।” 


( मा० नि० ) 


उपशाय छः प्रकार के होते हें 
( १ ) हेतु-बिपरीत यानी जिस कारण से 
व्याधि उत्पन्न हुई हो, उसके विपरीत औषधि 


जनन ओर विहार का उपयोग "सुखकारक उप- 
शय” है | जेसे शीत-ज्वर सें “सोंठ” हेतु-विप- 
रीत ओषधि है । क्योंकि शीत-उवर कां हेतु या 
- कॉश्ण सर्दी है । सर्दी के ख्रिज्ञाक़् या विपरीतद्वा 


दा रोग ही शीतल आहर. | 
कु | 


“सोंठ”” है । रोग का कारण शीत यानी सर्दी हे 
ग्रोर कारण के खिल्लाफ़ सोंठ गरम द्वा हे | इसी 
तरह हेतु-विपरीत अन्न को सममो । जेसे, डिसी 
को थकाई ओर वादी से उदर हुआ, ज्वरका कारण 
थकान और बादी हे | थकान और बादी के विप- 
रीत अर्थात्‌ थकान ओर बादो का नाश करने- 
वाला पथ्य मांखरस ओर चावल है । इसलिए 
मांसरस ओर भात ये हेतु-विपरीत यानी रोग के 
कारण के नाश करनेवाले या रोग दी शाठि 
करने वाले हुये | इसी प्रकार हेतु-1परीत विहार 
को समझो | दिन के सोने से हिसी का कफ 
कुपित हो गया । उससे छिर में ददं और जुकाम 
हो गया । कयोंडि कफ कुपित, होने का कारग 
दिन में सोना हे ओर दिन में सोने का उिपरीद 
आचरण रांत में जागना हे | श्रस्लु, रात सें जागने 
से कफ शांत हो गया और रोगी के। सुख हुआ । 
श्रत: “रात में जागन।” हेतु-दिपरीत विहार या 
आचरण हुआ । 


( २ ) ब्याधि-विपरीत-व्योधि-विपरीत अर्थात्‌ 
रोग के खिलाफ़, औषध, अरज और विहार का 
उपयोग "सुखकारक उपशय” है । किसी का 
ऋतिसार या दस्तों का रोग हुआ । हमने व्याधि 
के बिपरीत दस्त बंद करनेवाली दवा “बेनगिरि” 
या “पाठ” दे दी। रोगी के सुख हुआ, तो 
“बेलगिरि”” ब्याधि-विपरीत औषधि हुई । किसी 
के! ग्रामातिसार हो गया | हमने उसे दही भात 
र मिश्री खानेको बतादिया | रोगी को उस पथ्य 
से सुख हुभ्रा, तो “दही भात ओर मिश्री” व्याधि 
विपरीत पथ्य हुआ । किसी के! ज्वर सें घोर दाह 
हुआ । हमने कह, भाई ! रूपवती पोढ़शी स्त्री 
के सर्वाँगर्में चन्दन जगवाकर उसे आलिंगन करो | 
ऐस। करने से उसका दाह शांत हो गया, तो वह 
“यो का आलिङ्गन करना” ब्याधि-विपरीत विद्दार 
छुआ । 

( ३ ) हेतु-व्याधि-विपरीत-बादी को सूजन 


में “दशमूलङा काढ़ा” वादी और सूजन दोनों को 


नाश करता हे; अतएव “दुशमुल का काथ हेतु- 


व्याधि विपरीत अर्थात्‌ रोग ओर रोग के कारण | 


दोनो के विपरीत ओषधि हुई । 


३4-4 ष्ट 


उपशल्य १९१२ उपश्लेषण 
। (४) हेतुविपयंस्ताथेक्ारी--पित्त प्रधान चण की शाञ-संज्ञा पुं, [ सं> क़ी० ] शह के समीप को 
न सूजन में पित्तकारक गरमागरम्न पुल्टिस बाँधना । भूमि । 
£4 गरमी ही से सूजन हे ओर गरम ही दवा की अब्य० [ सं० ] गृद के समीप | घरके / 
a गई । पास । क 


क़य होने का रोग हे। उसको हमने गले में 
उंगली डालकर क़थ करने की सलाह दी । रोगी 
ने वेसा ही किया | अथवा रोगी के! उदर में सुद्दा 


होने के कारण पतले दुस्त भ्रा ३हे हें ओर उदर- | 


शूल हो रदा हे । उसको हसने दस्तारर ददा दी । 


उसे आराम सालूस हुआ, ते यह व्याधि दिपयं- | 


स्ताथेकारी “'आ्राचरण' हुआ । 


( ६) हेतु-व्याधि विपयस्तार्थङारी-कोई आग | 
से जल गया | हमने र्हा अगर प्रभूत द्रव्या | 
का गर्मागमं लेप करो । लेप करनेसे रोगीका सुस | 
यह हेतुःव्याधि विपर्यस्त थ'कारी | 


हुआ, तो 
पधि हुई । 

उपशल्य-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] (१) भाला | 
बरछा । ( २ ) ग्राम के प्रान्त का भाग | 

उपशाला-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री० | डोटी 
गोण शाखा । 

उपशान्त-वि० [ सं० त्रिश] (१) शांत किया 
हुआ | जो दब गया हे! | ( २) शान्त | उंडा । 
(३) हास-प्राप्त । 

उपशान्तात्मन्‌-वि० [ सं० त्रि ] शान्त-हृदय । 
ठण्डे दिवाला । 


डाल | 


उपशान्ति-संज्ञा ख्री० ;[ सं ० 
चंगा । 


स्त्री० ] प्रारोग्य । 


उपशान्तिन्‌-बि० [ सं० त्रि» ] शान्ति रखनेवाला | | 


डपशाय-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] विशाय । सो रहने 
की बारी | 

उपशायितां-संज्ञा स्त्री० [ सं० ख्री० ] (१) वह 
पध्य जिससे रोग का निवारण हो | (२ ) 
शान्त करने का भात्र | 

उ पशायिन्‌-वि० [ सं० त्रि० ] ( $ ) समीप शयन 

17 करनेवाला | (२) शयनशील्ष । सोनेनाला | 
( ३ ) शयन के लिए प्रस्थान करनेवाला | (४) 
शान्त कर देनेत्राला । ( ₹ ) निद्राजनन । नींद 
लानेबाला | 


(९) व्याधि-विपयंस्ताथेकारी--किसी को | उपशाख्र-संज्ञा छु० [ सं० क्री० ] 


साधारण बिद्या | 
गोण-शास्त्र । 


उपशिद्ठन-संज्षा पुं [ सं० क्की० ]( १ ) आध्राण । 


सुंघाई । (२) त्रात्रादोपच । सु धने को 
ला! 

उपशिक्ष-माणु-वि० [ सं० नि० ] शिक्षा पानेवाळा । 
सीखनेवाला । 


उपशिक्षा-संज्ञा स्ज्री० | ] शिद्धाभिन्नाप । 


सीखने की इच्छा | 
शीपेक सज्ञा पु० [सं ० पु० ( ) र करका बारवी 
रोग जिसमें कपाल में वादु दृषित होकर गर्भस्थित 


बालक के देह के वर्ण के सदरा वेदनाशून्य सूजन 
उत्पन्न कर देती है | चा० उ० २३ अ०। (२) 
एक रोग जिसे शिर में छोटी-छोटी फुनिसियाँ 
निकल आती हैं | कपाळ रोग | चाई-चूश्रा | 

उपशुन्‌ -श्रव्य० [ सं? ] कुक्कुर के समीप । कृत्ते के 
पास । 

5पशोषण-वि० [ खं० त्रि० ] सुषा देनेवाला | शुष्क 
करदेनेवाला । 

डपश्री-संज्ञा स्त्री | लं० ख्ी० | आच्छादून । 
ढक्कन । 

उपश्रुत-त्रि० [ सं० श्रि ] श्रवण किया हुआ | 
सुना हुआ | 


उपश्रति-संज्ञा स्त्री” [ सं० स्त्री” ] ( १) समीप 
श्रवण । ( २ 3 देवप्रश्‍न | आवाज़ शैव । (३ 99 
भविष्य-कथन । पेशिन-गोई | ( ४ ) अङ्गीकारं | 
स्वीकृति । 

उपश्रत्य- अव्य ० [ सं० ] सुनकर | श्रवणकरके । 

उपश्रोतू-वि० [ सं० त्रि० ] सुननेवाला । 

उपश्लिष्ट-वि० [ सं० त्रि ] निकट स्थापित | 


उपश्लेप-संज्ञा पुं० [ सं० एं० ] आधार श्राधेय के 
एक देश का संत्रन्त्र । नज़दीकी | आना 


सामना । 
उपश्लेषणु-संज्ञा पुं० [ सं० क्की० ] आधान | धार 
और आधेय का एक देश | जमाव । लगाव) 


0 
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उपश्वस-वि० [ सं० न्रि० ] शब्दयुक्न । पुर शोर | 
उपष्टम्म-संज्ञा पुं० [सं पु०] श्राइ । रोक 
टेक | 
चपष्टम्भक्-वि० [ सं० त्रिश | रोझ्नेवाळा | पतन 
विरोधक । गिरने न देनेवाल। । 
उपलबद्ध ह्य-त्रव्य० [ सं? ] अहण करके | पकड़ रुर 


सु० नि० १ | शअ्र० । 
उपलञ््नार-संज्ञा पुं. [ सं» पुं० ] चालाकी | कपटो- 
पाय | 


उपसत्ति-संज्ञा खरी? [ सं०' स्त्री, ] सेवा । मे० 
F तचतुष्क । 
उपछ्त्न-वि० [ सं० 9० ] निकरागत | पाख आया 
हुआ | 
क -अळळउपसन्ञवत्तेन-संज्ञा पुं० [ सं? क्ली० } ए प्रकार का 
दुष्ट त्रण | 
उपसन्न्यास-संज्ञा पुं० [ सं० पुं> ] त्याग । परहेज्ञ | 


उपलसिध-अव्य ० [ सं० ] अग्निकाष्ठट के समीप | 
जलाने की लकडी के पास | 


उपसम्पन्न-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] तृप्ति । तर्पण | 


हृत्व।० । 

वि | सं० नरि] (१) निहत। (२) 
सुसंस्कृत । "“उपसस्पन्न मुदि निहते च 
सुसंस्कृते” । मे० न पञ्चक | 


उपसर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] प्रथम गर्भ घारण । 
उपसरण-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] निगमन । 
निकाल | 
उपसगे-संज्ञा पुं० [सं० घुं० ] (१) रोग का 
विकार | उपद्रव | (२) निश्ररोग | (३) 
पिशाच भ्रादि वाघा । देवी उत्पात | उपद्रर । 
1 उपसर्ज्जत-संज्ञा पुं० [ सं? पुं ] ( $) ढालना। 
(२ ) व्याग । छोड़ना | 
उपसपेण- संज्ञा षुं [ सं० क्री० ] समीपगमन । 
उपसय्यी -संज्ञ। ख्री० [ सं? स्री ] प्रतिवर्ष बच्चा 
देनेवाली गाय | 
जप्रसाये-वि० [ सं? न्निश ] प्रापणीय । प्राप्त होने 
1 योग्य | र 
उपसिरा-संज्ञा खी० [स॑० स्त्री] ( ributary 
क ५७11 ) सहायक शिरा । 


~ 


| उपसूय्येक्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] जुगनू । सन 


बग्रोत । ( A. fire-fly ) ई ठोकर 
संज्ञा पुं: [ स'० क्री० ] चन्द्रमा वा सूर्य के _ 
पास का मण्डलाकःर चक ( घेरा ) | ्रम० | 
उपस्वृष्ट- संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] मेथुन । त्रिका० | 
उपसेक-स'क्ञा पुं० [ स॑० पु० ] वह गीक्ी चीज़ 


ह. 
जिससे रोटी वा भात खाया जाय । जेसे-दाल, | a र 
कढी, सालन आदि व्यञ्जन | वा० | 5 

उपसेचत-संत्ञा पुं० [ सं० क्री ] (१) पानीसे | 


सींचना वा भिगोता। पानी छिइकना । (२) 
गीली चीज़ । रसा । (३ ) दे० “उपसेक्र” । क 
उपसेवक-डि० [ सं० त्रि] (१) उपभोगव्हादी । 
(२ ) पर स्त्री पर ग्रासक्र । ... 
उपसंख्पांन- संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] पहिरन का 
कपड़ा | घोत बस्न | धोती । 
उपसंयोजक-चक्राड्भ-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] चक्रांड्र 
विशेष । "र 
उपसंहार-संज्ञ। पु» [ सं० पुं० ] समास्ति। अंत । | Fe 
सं पूति | ह 
उपसंहारिन्‌-दि० [ सं० त्रिश ] परिग्रह कानेवाला । | ET टे 
डपसंद्ृति- संज्ञा खी० [ सं० सत्री ] ( $) विनाश ॥ || 
(२ ) संकोच । सिकोड | > 
उपस्कर-संज्ञा पुं० [सं० पुं ] (१) बेसवार । | 
दाल वा तरकारी में डालने का मसाला । | 
हला? । fr, 
उपस्कीरणा-वि० [ सं० त्रि» ] हिसित। जो मारा 
गया हो । 
उपस्क्रत्‌-वि० [ सं ° त्रिश] प्रस्तुत किया हुआ 
तयार किया हुआ | 
उपस्तम्भ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] ( १ ) अवलम्ब 
(२) टे६। पकड | (३) स्तस्भ। खंभा। 
उपस्तभादि-त्रिकु-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] शरीरोपयोग 
आयुर्वेदोक्त तीन-तीन विषयों का 1 
के अनुसार ये निम्न दे,--जेघते, त 


kts 


तीन प्रकार के वेद्य 
असे| | 


 . _.. त्रिक्‌ 


( ३ ) उपस्तम्भ-आह।र, निद्रा आर अझ व्ये 
यह शरीर के मुख्य उपस्तम्भ हैं । इन तीनों को 
युक्रिस्वंश सेन करने से शरीर में बल और व्ण 
की बृद्धि होती रहती हे शौर आयु भी बढ़ती हे | 


इनके अनुचित व्यवहार से आयुः छयकारक रोग । 


उध्वन्न होते हें । 


(२) उपस्तस्भ-३९कारकाबल-~शद्दजवत्न,कालकूत | 
बल झर युक्रिक्ृत-वत्त | इनमें शरीर और सन | 


का जो स्वाभाविक बल हे, 


उसे''सइज बक्ल”बहते | 


हें । ऋतु विशेष या श्रवस्था जन्य बल्न के “काल | 


कृत बल” कहते हें । इसी तरह आह'र, कसरत, 


अधवा किसी ओषध आदि यो. या अभ्यास्ट हरा 


प्राप्त बन्न को “'युङ्रिकृत बल” कहते हैं 1 


(३) व्पस्तम्भ-३अ्रायतन-इंद्रियाथं दर्म और 
काज्न,इन तीनेंका अति योग,अयोण ओर मिथ्या. 
योग, ये तीन ्रःयतन स्रर्थात्‌ रोगों के उत्पन्न 
करने वाले कारण कहे जाते हैं । जेसे-अत्यन्त 
कांतिवाले पदार्थ को बहुत गोर से अ्रधिक काल 
` पर्यन्त देखना “'अतियोग” हैं | एकदम 
क्रिया के! बंद कर देना “अग्रेग! हे | इसी तरह 
अत्यन्त व।रीक, श्रधिङ समीप त्था बहुत दूर, 
ग्रति भयंकर, श्रद्द, बुरा बगने वाला, जिसके 
देखने से ग्लानि उत्पन्न हो तथा विकृत आदि 
वस्तुद्रों के देखने के “मिध्यायेग” कहते हैं । 
यह दशनेन्द्रिय का अतिये(ग, अग्नेय और मिथ्या 
धेर है। | 


इसी प्रहार वञ्रपात के शब्दों का सुनना 
नगारे आदि का अथवा किसी वरतु पर न्य 
वस्तु के लगने के तीचण शब्द का सुनना, अत्यंत 
तीदण अनुक्रोश आदि शब्द का सुनना आथवा 
किसी शब्द का वहुकाळ पर्यन्त सुनना श्रवणे- 
न्द्रिय का “ग्रतियेग” हे । कुछु भी न 
सुनना “अ्रयेग ह । ऐसे ही कठोर दाक्य, प्यारी 
बस्तु का नाश, वज्र घात, रोमांच ळारक शब्द 
भयावह शब्दादि सुनने को श्रवशेन्द्रिय का 
“ मिथ्य।ये।ग” कहते हैं | यह श्रवण का अति- 
ये/ग, अये।य श्रौर मिथ्याये।ग है । 


अतितीचण, अतिउग्र ओर झमिष्यंदि भादि 


देखने की | 


गंध अत्यंत सू घना 


उपस्तम्भादि त्रिक्‌ 


“ऋतियेग” कहलाता है | 
कुछु भो न सूँघना '''अरये!रा'' छोर दुर्गधित देश- 


युक्न, गंध दालः, अपत्रिन्न, भीगा हुआ, 
पचन, सुदेंकी गंध इनके 
घ्राण के अतिये।ग, 


दिपयुक्त 


भरथेग शोर 


क़ हते हें। यह 
> 
> 
ब 


रस के अधिक सेवन रने को “अतियोग” 
कछु भीन खाने को 
मिथ्या सेञन करने के! “मिथ्यायोग” ङहते हैं | 
जिह् के अतियोण,्योग ओर मिथ्या योग 

क़ १ 


८ प्रयोग 


my 


अत्यन्त शीतद्ध शोर अ्रति उष्ण जल से देर 
तक स्नान करना, 


छाडि का अति सेवन 


~ 


४ अतियिग? कहाता हो 
न किसी स्पशकारक् वस्तु का सेवन न करना 
४८ योग? है । 


ऐसे ही जिषन्न स्थान सें घूमना.वेठना, सोना, 
चोट लगर तथा अपदिन्न उस्तुओं के स्पशे आदि 
के “प्रिथ्यायों 1” कहते हैं। यह स्पश के अतियोग, 
झयोग आर सिथ्याये(ग हें । 


oy 


स्पश-इंद्रिय की सर्वव्पापकता--प्रस्थेरु इंद्रिय 
सें एक स्पक्षीन्द्रय ही इननेत्र, कण्‌, जिह्वा आदिमें 
व्यापक है; क्योंकि सब इुंद्वियां में स्पशेन्द्रिय 
बिद्यमान दे ओर प्रत्येक इंद्रिय अपने जिषय में 
स'योग-स्पर्शे द्वारा ही क्रिया उत्पन्न कर सकती 
हे | जैसे शब्द के परमाणु जब कर्शेन्द्रिय रो स्पशे 
करते हें तब ही कणेन्द्रिय शब्द को अहण करने 
में समथ होती हैं, ऐसे ही श्रोरो छा भी जानो | 
इंद्रिय ओर इंद्रिय के विषय के स्पशं में मन 
व्यापक हे । इसलिए स्पश होनेवांली वायु 
( स्पशशक्गि ) सब में प्रधान हे । वही स्पर्शजन्य 
भाव पंच इंद्रियां में ब्यापक होने से पांच एकार 
का होता हे | वद्द पाँच प्रकार की इंद्रिय अर 
विषय का स'ये!ग, श्रतियोग, रयोग, मिथ्यायोग 
इन तीन भेदों से तीन प्रकार का है। यह 
तीन प्रकार का योग असांत्म्य अर्थात्‌ आत्मा के 
के विपरीत होता हे ्रोर ययोचित स योग शतसा 
के मनुकूष होता दे । 


| 


सूने के. मिथ्यायोग”? 


र आहार के ' 


सानिश, डद्रवंन ( उपरन )) 


Be न 


कमंकृत आयतन--त्रणी, मन ओर शरीर की 

प्रवृत्ति के। कमे कइते हैं | मन, वाणी, शारीर, 

इनकी अत्यन्त प्रत्रृत्ति के “अतियोग” कहते हैं । 
ह अर सर्ववा अप्रब्रृ-त्त को “योग” कहते हैं । 

ठू ka सिं 4 ~ ~ 

वाणी के सिथ्यायोग--छिसीकी निदा करना, 

असत्य वालन, काल विरूद्ध बोलना, कलह करना, 

अप्रिय भाषण करना, अंट-संट 


था बकृचाद 
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करना, आसरात, अश्वद्धय वाक्य कहना ओर क्रष्ट- | 


भद वाक्य कइना वाणी का * मिथ्याय्रेरा' | 
क मानस सिथ्या येडा भय, शोक, क्रोध, सोह, 


श्रभिमान, इषया, मिथ्यादर्शन रादि मन का 
'मिथ्याये।ग ? है | 


45 


रिक सिश्यायाग-+>मक्त, सूत्रादि के वेगां | 


नये नम >. 

1 को रोकना, एवं बिना वेग ही व्याग की चेष्टा | 
पु करना, विपस।खनसे वेउना, सोना अादि, निरना, 
भर फिखनना, अंगों के दूषित करना, शरीर में चोद 


ह ज्ञगाना, शारीर के अनुचित रीति से मदन 
काना, अनुचित रीति से श्वास रोकना शौर 
शरीर को पीड़ा पहुँचाना, यह शारीर का “'मिथ्या- 
याग”? हे । 
कमे के मि 
इनसे अल्प और भी अतियाग और 
अयोग से मिञ्, जो वाणी, सन, शरीर इनके 
अहित-च्सम हें, उनको भी "'सिथ्यायोग?” कहते 
हें। यह जो दाणी, मन भोर शरीर इन तीनों के 
| कर्मो का तीन प्रकार का श्रतियोगादि विकल्प क 
£ है, यह बुद्धि के दोप से ही उत्पन्न होता है । 
h 


कालातियोग-- सर्दी, गर्मी, बरसात इन तीनों 
में क्रम से शीत होना, गर्मी पड़ना, वर्षा दोनी 
इन तीनां का जच हे! इन तीन काळा के ससु- 
दाय़ को संवत्सर ( वर्ष ) कहते हैं, इसी का नास 
काल है | वही इस काल में अपने-अपने समय 
पर सर्दी, गर्मो, वर्षा का भ्रत्यन्त होना काल का 
"क “अतियोग” कहलाता है, न होना “झयोग” 
«कहलाता हे एवं भ्रपने समय से आ!गे पीछे होने 

को ओर समय के विपरीत लक्षणों को काल का 

“(मिथ्यायोगः कहते हैं । काल का ही परिणाम 
_ ज्ली कहते हैं । इस प्रकार असाल ( आहमा के 


ग्रा योग--यह संक्षेप से कहा | 
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उपस्तम्भादि त्रिक्‌ 
प्रतिकूल ) इंद्रिय तथा विषया का संयोग, बुद्धि 
के दोष और काळ का वर्णन ड्या गया है । 
रोगां के कारण--इंद्वियाथ्र॑ संग्रेश, बुद्धि 
झर काळ क! ग्रतियोग, अयोग और मिथ्यायोग, 
यह तीन-प्रकार का जिकलप*रोगों के उत्पन्न होने 
का कारणा ह ओर इन तीनां का ही सुप्रयोग 
होना ्रारोग्यता के झुख्य कारण हैं | संपूर्ण 
वस्तुओं झा अभाव रौर सद्भाव यह दोनों मनुष्य 
के शरीर झे क्रिया करते हैं| चह क्रिया सम्यक - 
योग, अयोग श्रतियोग छौर मिथ्यायोग इन तीन 
भेदो से एथक-एथक हैं | यह भाव ओर प्रभाव 
योग सें युक्ति की श्रपेक्षा करते हें अर्थात्‌ मन - 
वाणी और शारीर इनका युङ्गिपूर्वक योग सुख का है 
हेतु और अयुङ्गि योग दु:ख का हेतु होता है । ह. हु 
तीन प्रकार के रोग--निज़ अर्थात्‌ शारीरिक, र 
आगंतुक रोर मानसिक इन सेदो से रोग तीन 
प्रकार के होते उनमें शारीरस्थ-दात, पित्त 
ओर कफ के कारण से डो व्याधि उत्पन्न हो, 
उसछो “निज” श्रर्थात्‌ शारीरिक व्याधि कहते 
हें । भूत विष, और बाहर से आकर लगने वाला 
चायु और श्ररिन-प्रहार आदि से होनेवाळी व्याधि 
को “आगंतुक'” कते हैं। इसी प्रकार मन को 
प्रिय श्र्थातू इच्छित पदार्थ के न भित्रने से ओर 
अप्रिय वस्तु के प्राप्त दोने से जो मन में शोकादि 
होते हैं, उनको “म!नसिक” रोग कहते हैं । 
हितकतेऽ्य्र - मानसिक व्याधि सें अथवा 
सानसिक व्याधि के बिना भी डुद्धिमान को उचित 
हे, हि अपने हित्त ओर अहित का विच।रकुर 
चहितकारक श्रथ, धर्म फोर कास का त्याग और 
हितकारक अर्थ, घम ओर कस का सेवन करने 
में यत्नवान रहे क्योंकि इस लोक सें धम, 
शर्थ ओर दाप के बिना कोई भी मानसिक | 


करना चाहिए ओर आत्मा, देश, 
शक्ति, इनके यथार्थ ज्ञान सें तर 


आ गा त्रिक्‌ 


नद 


चाहिए ।घमे,अथे ओर काम इस त्रिवरो को यथो 
चित जानकर सेवन करना ओर इस त्रिवर्ग के ज्ञाता 
बृद्धञ्जनों की सेवा तथा रावस आदि के ज्ञान में 
तत्पर रहना यही सानसिक व्याधि कोग्रोपचि दे | 

रोगों के तीन साग-रोव मार्ग ३ प्रकार के 


हैं--(१) शाखा, (२) ममं, ठा अस्थिसंघि और | 
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(३) कोष । इनमें शाखा शब्द से रक्कादि | 
घातुएँ ओर त्वचा अभिप्रेत है | इनको वाह्यमागे | 


कहते हैं | ओर वस्ति, हृदय शोर सूद्धांदि ससं 
स्थान, अस्वि-संधि ओर पझस्थि-संयोग स्थान 
एवं उन-उन स्थानों में बँॅधी हुई स्नायु ओर 
कंडरा, इनर! “मध्यरोग मारा” कहते हैं । कोष 
शब्द से कोष्ठ के श्रन्य पर्याय जेसे, महाखोत, 
शरीर सध्य, महानिम्न, 'ग्रामाशय़ और पक्काशय, 
इनके “ ग्राभ्यंतररोग मार्ग” कहते हें । 


बहिसोगेज रोगों के नाम- गंड ( गलगंड ), | 
पौडका, अलजी, अपची, चमंकील, अबु द, अधि- | 


मांस, अलस ( पापक! रोग ) कुष्ठ ओर व्यंग 
आदि रोग वाह्यरोगमागे से पदा हेते हैं । 


शाखानुसारी रोग--विसप॑, शोध, गुल्म, 


बवासीर, विद्रधि, 
कहलाते हैं । 


आडि रोग “शाख्तानुसारी” 


मध्यम मागोनुसारो रोश--पक्षवध ( पक्षा- | 


घात, अ्धांग ), ग्रह ( अ्रंगग्रह, किसी अंग का 
सुन्न हाजाना ), अपतानक, श्ररददित, सोजा, 
राजयच्मा, श्रस्थिशूल, संघिशूत्न, गुद-अंश और 
शिरोगत रोग, हृदयगत रोग एवं वस्तिगत रोग 
“म्रध्यमार्गानुसारी ” कहे जाते हैं । 


कोष्ठांनुसारी रोग--ज्वर, अतिसार, वमन, 
अन्नसक ( अ्रजीण भेद, ) विसूचिका, श्वास, 
कास, हिचकी, अफरा, उद्र रोग, प्लीहा रोग इन्हें 
४“ आभ्यन्तर मागे जन्य रोग कहते हैं | विसपे 
शोथ. गुल्म, अश तथा विद्रधि आदि “कोष्टमागा- 
नुसारी'? रोग कहद्षाते हें । 

तीन प्रकार के वेद्य-( १ ) छद्मचर, (२) 
सिद्ध साधित ओर (३) वैद्य गुण संपन्न 
देद्य। 

छदाचर भिषक्‌ क लक्षणु--जो [दूसरे देद्यों 


के पात्र, भोषध, पुस्तक, पत्र आदि देखकर आप | 


भी उनके समान रूप बनाकर वेद्य कहलाने वाले 


उपस्वम्भाद पत्रक 


प्रति रूपक खड़ा करते हैं, उन्हें “'छुद्यचर वेद्य 


~ 
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सद्धसाधत बच्च क लक्षणु-जा चद्य 
गुण संपन्न तो नहीं, परन्तु धनवान यशवाले ज्ञान 
वान श्रोर सिद्ध कोगों ने जिनको प्रसंशा फेळा दी 


~ 


हो, उनको ''सिद्धसावित देख” कहते 


शुण युक्त 
प्रयाण शाद 


[ot 


के लक्षुगा--जो वेद्य ओषध 


a 
मं कुशल हें तथा हेतु, रोग चिर्िसा 
लि 


के जःन-विज्ञान में सिद्धि संपन्न हैं, वह सुख के 
ओर जीवन के देनेवाले सहद्य “वेद्य गुण संपन्न” 
वेद्य होते हैं, इन्हीं में घेद्य शब्द की स्थिति है । 


ओपधियों के भ३-- श्रोपधिया. तीन प्रक 
की हें । ( १) देवव्यपाक्षय, (२ ) युक्रिब्य॒पा* 
श्रय ओर ( ३ ) सत्वावजय | इनमें संत्र, मंगल, 
झोषधी, रत्न, इनका धारण, संगलाडरण, बलि, 
पूजन, हेस, नियम, प्रायश्चित, उपवास, स्वस्ति- 
वाचन, प्रणाम ओर तीथंगसन आदि को ''देवब्य- 
पाश्रय” ओवधघ कहते हैं | युक्तिपूर्वक आद्वार और 
ओऔषध के सेवन के “युक्रिव्यपाश्रय” कहते हैं | 
अहित श्रथों से मन के रोकने को नाम “सत्वाव- 
जय'” 'ग्रोषब है । 

शारीरिक रोगों में ओषधि भेद-- शारीरिक 
दोषां के कोप को शांत करने के लिए प्रायशः 
३ प्रकार की ओषध का प्रयोग किया जाता हे | 
बह यह दें--ग्रंतःपरिमार्जन, वहिःपरिमाजेन 
ओर शख्न-प्रणिधान। इनमें जो ओषघ शरीर के 


भीतर जाकर मिथ्या आद्वारादि से हुए रोग के? 


नष्ट करें, उनके! “'ग्रंतःपरिमाजन'' कहते हैं। 
जो ओषध बहिराश्रय से भ्र्थात्‌ सालिश, स्वेद 
( रसीना ), प्रलेप, परिषेक ओर उद्वतेन आदि के 
संयोग से रोग को नष्ट करें, उनके “बहिःपरिमा- 
जेन” कहते हैं । शस्त्र द्वारा'छेदन, भेदन, ब्यधन, 
विदारण, लेखन, उत्पाटन, ९च्छुन, सीवन, एषण, 


` तथा दार-कमं और जलोका आदि के प्रयोज को 


“शास्त्र-प्रणिघान” कहते हैं । इन्हीं के उपयोग से 
बुद्धिमान मनुष्य सुख प्राप्त कर सकता है । च” 
सू० ११ अ्० | ह 
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उपस्तरण 


उपस्तरण-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ( १ ) श्रास्तरण्‌ । 
विस्तर | ( २ ) भूमि पर समीकरण | 
उपस्तीणे-वि० [ सं० त्रिश ] विस्तीण | फेला 


७ हुआ | 


उपस्त्री-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री ] उपपत्नी | वेश्या | | 
| उपस्पशे-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ वि० उपस्णएष्टु ] 
उपस्थ- संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ( $ ) पुरुष चिह्न | | 

लिङ्ग! (२ ) ख्री-चिह्न। योनि। अग स्त्री | 


रण्डी । 


लिङ्ग । रा० निळ व० १८। (३) मलदार | 
गुद्रा | श० २०। (४ ) क्रोइ। गोद । मे० ! 
(९) नीचे काचा मध्य का भाग; (६) 
पेड । 

वि० [ सं० त्रिठ ] निकट बेडा हुआ | समी- 
पर्थ | 


७०“ 


उपस्थ-दश-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] मूत्र जननेन्द्रिय 
प्रदेश | ( Urogenital-region. ) 

उपस्थ-सनिम्नरह-स'ज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] विषयावरोध । 
विषय की इच्छा की रुकावट । 

उपस्थ-पत्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] पीपल का पत्ता । 
अश्वत्थ-पत्रक “पित्त श्लेष्मणि शस्यन्ते सूपे वा 
प्रलेपेषु चेति ।” -+उरक० 

उपस्थल-स ज्ञा पुं» [ सं० पुं ] (१) नितम्ब | 
चूतड़ । (२) कुल्हा । (३) पेड । अ्रन्त- 
राल् | 

उपस्थली-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्री०] (१) कछुद। 
कूल्हा | कटि । कमर । ( ३ ) नितम्त्र | चूतड़ । 
(३ ) पेड, | श्रन्तराल | 

उपस्थाता-संज्ञा छुं० [ सं० पुं०] परिचारक । सेवक । 
रत्ना० | 

उपस्थान-संज्ञा पुं० [ सं ° क्री० ] ( १) अनुसंधान | 
(२ ) आगमन | श्रामद्‌ | 

उपस्थायक-संज्ञा पुं [ स० पुं० ] भृत्य । नोकर | 
चाकर । 

उ पस्थेय-बि० [ सं० न्निश] उपसेव्य | सेवा करने 
योग्य । 

उपस्तायु-संज्ञा पु [ सं० षुं ] ( ACCcess0ry 
ligament. ) 

उपस्नु त-वि० [ सं० त्रि | करित | गिरा छुआ । 


१६१७ 


| उपस्नेह-संज्ञा पुं. [सं० पुं० ] (१) उपलेप । 


उपाख्य 


(२) स्नेहयुक्र । (३) स्नेह-युक्र अन्न वा 

रस | 

“मृत्रयुक्त उपस्नेहात्‌ प्रविश्य कुरुतेऽश्मरीम्‌ |” 
सु० नि० ६, ७ अ० | 


( १ ) स्पश । स्पृश्य । छृत | (२) स्नान । 
नह!न । ( ३ ) अ्राचमन ) मे० शचतुष्कं | 


| उपस्पर्शन-संज्ञा पुं० [ सं ० ङ्ली० ] दे० ““उपस्पशे” | 


उपस्पशिन्‌- । 

उपस्प्रशू-  _) 
वाल! । छूने वात्ता | 

उपस्प्रश्‍च-'ग्रव्य० [ सं० ] आचमन करके | 

उपस्प्र॒ष्ट-बि० [ सं० त्रिश ] स्पशं किया छुआ । 

उपस्त्रवण-संज्ञा पुं [ सरं क्ली ] सम्यक्‌ चरण । 
ब्रद्वाच | स्त्री का सम्यक क्षरण | 

उपस्वत्व-स ज्ञा पु. ० [ सं० क्ली०] लाभ | आय | 
फायदा | आमदनी । 


वि० [ सं० त्रि’ ] स्पश करने 


उपस्वेद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] अग्न्यादि के निकट 
का ताप । असन । ( २) उपताप । गर्मी । 
(३) क्रद । तरी । 

उपहत-वि० [ सं० त्रि» ] ( १ ) झाहत | नष्टकिया 
हुआ । बरबाद किया हुआ | (२) बिगाड़ाहुआ | 
दूषित । ( ३ ) पीड़ित ) संकट में पड़ा हुआ । 
( ४ ) किसी अपवित्र वस्तु के संसग से अशुद्ध । 
(५) अभिभूत | दबा हुआ | ( ६ ) प्रतिबद्ध । 
रुका हुआ | 

उपहस्तिका-संज्ञा.सत्री० [ सं? स्थी० ] ताम्बुलाघार । 
पान सुपारी रखने की छोटी डब्बी या थैली | 


उपहृर-संज्ञा पुं० [सं० क्ली०] (१) निर्जन 
स्थान । ( २ ) निकट | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] रथ । अ० | 
उपाकक्षस-वि० [ सं० त्रि० ] चकछुके सम्मुख वत्तेमान 
रूप से दुण्डायमान | 
उपाकृत-संज्ञा पु० [ सं० पु० } ( १ ) उपद्रव । हे ०। 
(२) यज्ञ । (३) स्त पशु । 
उपाख्य-वि० [ सं० त्रि० ] चक्षह्वारा प्रेषणीय | 
जो भ्रॉख से देखा जा सके । 


८ 


का भाग । महर्षि सुश्रुतके अनुसार मस्तक, उदर, 
Es पृष्ठ, नाभि, ललाट, नासिका, चिवुक, वस्ति 
एवं ग्रीवा एक एक, नासा, आ; शंख, स्कन्ध, 


बाहु तथा उरु दो-दो, अंगुलि बीस, स्वक सात, 
कक्ष सात, वक्ष दो, कोष दो, हृदय, प्लीहा, 
फुप्फुस, यकृत, क्रोम, आशय सात, अन्न्न, द्वार 
नो, प्रधान (शर! सोलह, जाल बारह, कूचे छुः; 
रज्ञ चार, सेदनी सात, अस्थि मिल्न के स्थान 
पंद्रह, सीसन्त अ्रठारह, अस्थि तीन सौ, अस्थि- 
सन्धि दो सो दश, स्नायु नो सो, पेशो पाँच सो, 


चौबीस ओर योग वहा नाड़ी ये समस्त उपाङ्ग” 


~ 


हें । 
(१ ) चित्रक | चीता | जटा० । रि 
का प्रतीकार वा चिकित्सा जिसमें छिन्न-भिन्न, भरन 


है | वै० निघ० । श्रत्रि० १ स्था० २ अ० | 

उपाग्र-सज्ञा पु [स ० क्री०] (9) शिखा के 
समीप का भाग] (२ ) द्वितीय श्रेणी का 
प्रवयव | 

उपाग्रहायण[-अ्रव्य० [ स ० ] अग्रहायण मास में 
पूर्णिमासी के दिन । 

उपाञ्जन-स ज्ञा पुं० | स'० क्री० ] श्रनुलेपन । 

उपाड़-संज्ञा पुं [ हिं उपद़ना=उभरना ] किसी 
तीब्र ओषध श्रादि के कारण शारीर की खाल का 
उड्ने लगना | आबला | छाला ! 


उपाण्ड-संज्ञो पुं० [ सं० ] एक लम्बा, पतला और 
कुछ चपटा पिंड जो थ्रंडे के पिछले किनारे से 
लगा रहता हे । इसको श्रंडकोष की दीवार में से 
ट्टोलऋर स्पर्श कर सकते हैं । बरबख़, ख़ुस्य: 
फ्रोक़ानी ( अ० ) । एपिडिडिमिस 1? 1010 ए- 
7018 ( 'ग्रंट ) । 

डपाण्डपुछ्छ-संज्ञा सत्री [ सं० स्थी० ] उपांड का 
_ नीचे का सिरा जो पतला होता हे | 09008 


क्षत ओर पिव्चित अवयव को दुग्ध किया जाता | 


क | उपाण्डशिर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं) ] उपांड का ऊपर” 
गण्ड, कक्ष, स्तन, सुष्क, पाश्वं, नितम्ब, जानु, | 


संस्थान एक सो सात, सिरा सात सो, धमनी | 


संज्ञा पुं० [ सं० पुं | ( १ ) तिल । तिल्ली । | 


उपाङ्गचिकित्सा-संज्षा ख्री० [ सं० स्त्री० ] एक प्रकार | 


~ Pos Vp 


उपास्त 


उपाङ्ग-संज्ञा एुं०[सं०क्ली०](१) श्रवयव। प्रत्यङ्ग | ङ्ग | उपाण्डशरीर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उपाण्ड का 


बीच का भाग । उपांढ गात्र | Corpus Bpi- 
didymis 


~ 


3 


का सिरा जो मोटो होता हे । 
didymis 


Caput Epi- 


उपात्त-संज्ञा पुं० [ सं० छुं० ] वह हाथी जिसका मद 
प्रगाट न हुआ हो 1 अमद गज । हल्ला० | 

उपात्तरंहस-वि० [ सं० त्रिश ] शीघ्रगामी | 

उपादान-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] वह कारण जो स्वयं 
काय्ये रूप में परिणत हो जाय । सामग्री जिससे 
कोई वस्तु तेयार हो | जेसे, घडे का उपादान 
कारण मिट्टी हे । वेशेषिक सें इसी को समवा- , 
यिकारण कहते हें | सांख्य के मत से उपादान 
ओर काय्यं एक हो हैं । 

उपादान-करणा-ऊंज्ञा पुं [ सं० क्री ] समवायी 
कारण । दे० “उपादान 

उपादिक-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] कोट भेद | एक 
प्रकार का कीड़ा । 

उपाधान-संज्ञा छुं० | सं० क्ली० | उपधान । तकिया | 

उपांधि-संज्ञा स्ञ्मी० [स० क्की० ] ( 9 
उत्पात | ( २ ) दे० "'उपाणड” । 

डपानत्‌-संज्ञा पुं० [ सं० स्री० ]( १ )जूता । पनही | 
(२) खड़ाऊं। 

उपानद्धारण-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० | जूता व खड़ाऊं 
पहनने की क्रित्रा वा भाव | गुण-जूते आदि 
का धारण नेत्र को सुख देनेवाला, भ्रायुष्य बढ़ाने 
बाला, पेर के रोग निवारण करनेवाना, सुख के 
देनेवाला, ओज चढ़ाने वाला ओर बल-चीय॑ लाने 
वाज्ञा होता है । क्योंकि नंगे पाँव सदा घूमने से 
मनुष्य रोगी, आयुष्य से हीन, इत इन्द्रिय और 
अंध हो जाता हे । ( वे० निघ० ) 


) उपद्रव | 


न 


उपानह -संज्ञा स्त्री० [ सं० पुं० ] जूता । पनही } | 
उपान्त-संज्ञा पुं० [ स'० पुं० ][ वि० उर्पात्य ](१) | 
अंत के समीप का भाग । ( २) आस पास को > 
हिस्सा । प्रांत भाग? सिरा। (३) छोटा | 
किनारा । ( ४ ) श्रा का कोना | इ 
a 

र 


Ne 
A 


उपान्त्य-वि० [ सं० त्रि० ] अंतवाले के समीपवाला | 
घअंतिम से पहले का | 
उपान्च-स ज्ञा सत्री० [ स० क्री० ] अन्त्रपरिशष्ट 


में प्राप्त डिया गयाहे | यह एक नळी सी होती हे 
जो अंत्रपुटसे लगी रहती हे । इम नत्वीकी दीवार 


वी बनावट क्षुद्र ग्रंच की दीवार की बनावट जेरी | 
होती हे, बढ़ा भेद यह होता हे कि श्लेष्मिक कला | 


श्रोर मांस के बीच में जो सो त्रक तंतु हे उसमें 
बहत से लसीकाणुओं जैसी सेला के समूह होते 
। श्लेष्मिक कला सें ग्रंथियाँ बहत थोड़ी होती 


ou! 2 


हैं । (8 07०7015) दे० “ अन्त्र-परिरिष्ट । 


7 -डडळबउपान्त प्रदाह, उपान्त शोथ-स'ज्ञा पुं [ स'० पुं ] | 


एक रोग जिसमें अन्त्र-परिशिष्ट में प्रदाह डो 
जाता हे । यह रोग अधिकतर मांसाहारियां में ही 
होता हे, विशेषकर उन लोगों में जो कुछ समय 
तक रक्खा हुआ मांस खाते हें । जेसे यूरोप 
और अमेरिका वाले | यूरोप और भ्रमेरिका में 
इसके प्रदाह के कारण सहस्त्रों उप्रक्रियॉ. को पेट 
चाक कराना पड़ता है । पग्रो्०--प्रन्त्र परिशिष्ट 
प्रदाह, अन्त्रपुच्छ प्रदाह । ज्ञाइद: का वर्मे, वर्म 
ज़ाइइ: ( उ० )। ्रपेणिइसायटिस A ppen.: 
01७118 ( अं) । 


नोट--( १ ) ग्ंत्रपुट अर्थात्‌ सीड्म को 


अरबी में "अवर? कहते हैं। जेसा ऊपर. वर्णन 
हुआ कानी आँत वा ग्रंत्रपुट से जगा हुआ करीब- 
करीब ४ इंच लंबा केचुए की शाकल का एक 
पुच्ड॒(ज्ञाइदा)होती हे! इसकी रचना भी ऑँतोंकी 
सी होती हे। इसमें एक नाली हाती हे जिसकी एक 
छोर तो ञन्त्रपुटमं खुलती है,किंतु दूसरीवाह्य छोर 
बंद हाती हे । अस्तु, यदि किसी कारणवश उस 
पुच्छु की नाली में मल वा किसी फल जैसे, 
अंगूर प्रभृति की गुठली चली जाए, तो उसे 
बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिलता | बस वह 

, उसमें फँसकर क्षोभ एवं शोथ उत्पन्न कर देती हे । 
(२) कुछ अन्वेषकों का यह अनुमान हे 

है कि मानव स्वृष्टि के प्रारभ में प्ंत्रपरिशिष्ट भी 


` अर्थातों का एक परसोपयोगी भाग था । परंतु काल- 


< 
hE 


नामक एक ऑँत जिसका पूर्ण ज्ञान अभी हाळ ही 


| इस नक्षी को उपांन्न या अन्त्र-परिशिष्ट कहते | 


क्रम से विकासोन्छुख मानव प्राणी ने जीवनः | 
यात्रा के बहुशः मनज्ञिल ते कर लिए हैं और. क 
जीवन की नित-नूतन श्रावश्यकताश्रों से उसकी 
शारीरिक रचना में भी कुछ ऐसे परिवर्तन आगए 

हं डि अब उक्र भ्रंत्रपरिशिष्ट सर्वथा व्यर्थं डी 
नहीं,अपितु ज्ञहमतरा कारणा प्रतीत होता है। श्रग्तु, 
संभवत: कुछ क!लोपरांत यड स्वभावत: स्वयं ही 

लुप्त होजाय आर मनुष्य सदा के लिए इसके 

प्रद'ह एवं अन्य्र आतंकपूणं परिणामां से मुक्रि 

लाभ करे | 


(३ ) यदृ भ्रंत्रपुच्छु साधारणतः बृहद्‌ अंत्र हर 
के निचले भाग के नीचे नाभि की ओर रहती है | स 
पर कभी यह श्ंत्रपुट के नीचे या पेड़, की अस्थि Ne 


के किनारे के ऊपर लटकी रहती हे । कभी ऐसा 
भी हाता हे कि इसका अंघशीर्ष ग्रंत्रपुट के नीचे 
नीचे तली की श्रोर पड़ा रहता हे और कभी यह 
समीपवर्ती धातुओं स संश्लिष्ट होकर संहुचित 
हेगजाती है । ४ | 

( ४ ) संभवत: यह रोग पूवकाल में भी हेता 
था | पर यूनानी चिकित्सकों ने अपने संथा में 
इसका कहीं उल्लेख नहीं क्या ऐसा ज्ञात 
हाता हे कि उन्ढांने इसका 'क़ोलंज इल्तिवाई? या 
(क़ोबंज रूमी' में अ्रंतर्भाव किया हे | आज से 
क़रीब २ वर्ष पूवं यूरोपीय चिकित्सक भो इस 
व्याधि के! टिफ्ल्लायटिस ( अंत्रपुट प्र दाइ ) और 
पेरीटिफूलायटिस ( ग्रंत्रपुट के शास-पास की 
सूजन ) नामों से अभिधानित करते थे। ओर | 
उनका यह मत था कि अंत्रपुट के चतुर्दिकूजी | 
परिविस्तृतकला ( 1?011 0118111) ) का भाग 
लटका हाता है, उसमें शोथ हजारे से उक्ग 
व्याधि हे।जाती हे । परंतु तदनन्तरकालीन अन्वे- 
षणां से यड प्रमाणित हुआ है कि यह रोग होता | 
तो उसी स्थल में हे, किंतु प्रथम अ्रंत्र परिशिष्ट 
शोथ प्रभृति का प्राडुभाव होता हे । इस! 
अब इस व्याधि को अंत्रपरिशिष्ट प्रदाह ( Ap- 
P7०1४ ) कहते हैं । 


किर... प्रदाह 


कतिपय यूरोपीय विद्वानूगण समीचीन सभ्यता 


झर आचार-व्यवहर बताते हे. जिममें मनुष्य 
को अपना जीवन स्थिर बनाए रखने के लिएं 
अधिक संघर्ष करना पड़ता हे । दिखावटी सुख- 
चैन एवं विलासिता की अधिकता, खाने-पीने सें 
मध्यमारो का अवलम्बन न करना, यहाँ तक छि 
भोजन के लिए प्रवकाश भी कम मिलता हे । 
फन्नतः लोगों के दाँत ख़राब होते जाते हें, पाचन 
शङ्गि नष्ट हे।जाती हे, मलावरोध को शिकायत 
बढती जाती हे ओर श्रम्वाभारिक पाचन-क्रिया 


से आमाशय तथा भ्रंत्र सेंविषादक।री विष अधिक ' 


~ 


उत्पन्न हाते हैं जो उक्त रोग का कारण होते हैं । 
यही कारण हे कि यह व्याधि अ्रधिङतर सभ्य 
कहलानेवाले यूरूप ओर अमेरिका जैसे देशां में 
हेश्‍ती हे | एशियाई देशों और जातियों में इस 
रोग का आविर्भाव बहुत कम होता हेै-केत्रल 
उन्हीं लोगों में हाता हे, जो यूरोपीय सभ्यता के 
पुजारी हैं; 


( ६) यद्यपि यूरोप तथा अमेरिका में यह | 
रोग ळगभग गत २% वप से ज्ञात एवं सुविदित | 


है । किंतु गत कुछ एक वर्ष से ही इस व्याधि 
की विशेष चर्चा हारही है, प्रधानतः जब से मह - 
राजाधिराज सम्राट्‌ सप्तम एडवर्ड इस व्प्राधि से 
्रक्रांत होकर स्त्ररंचासी हण | ग्रंत्रपरिशिष्टि 
दाइमें सद! बेसिस कोळाई ओर छप्टोरेरुाई 
वतमान रहते हैं | उनके विष के श्रनुरूप ही शोथ 
मी साधारण वा उग्र होता हे | 
प्रदाढ के निम्न तीन भेद हेते हें-- 


रस्तु, उपांच्र- 


( १ ) साधारण उपांत्र प्रदाह--इसमें उपांत्न 
के भीत! किल्ली सूजकर फूल जाती हे ओर उसकी 
नाली बंद हो जाती हे । प्रदाह के दूर होने के 
उपरांत ग्रंत्रपुच्छ या तो सदा के लिये अवरुद्ध 
हो जाती हे या उसमें कडाई स्मरा लाता हे | यदि 
जीवाणुश्रों का जोर अधिक हुआ, तो शोथयुक्न 
भाग में क्षत हो जाते हैं, जिनके बढ़ने से उपांत्र 
छिद जाती है । यद्द दशा विशेष कर उसय होती 


है, जब्र यह रोग मल के प्रविष्ट होने या आंत्रिर ' 


सन्निपातज्वर या राजयच्मा रोग के 
हों । 1 


कारण 


उपान्त्र प्रदाह 


(२) उग्र उपाँत्र प्रदाह--इसमें विष की 
उग्रता के कारण अति शीघ्र उग्र लक्षणा प्रगट 


हो जाते हें | उक्क पुच्छु बहुत जल्द सड़-गल 


जाती हे । * 


(३) उपांत्र का विकीणे शोथ--इसमें 
उक्क पुच्छ के आस-पास की परिविस्तृत कला 
और अन्य कोऽठावयच सें सूजन फेलच्र विविध 
प्रकारको पीड़ा एवं क्रे शका कारण होती हे । अस्तु, 
( ३) कभी पुच्छ किसी आस-पास के श्रवयव 
से चिपक कर एक ग्रंथि बन जाती हे, जिसके साथ 
आँत में पेंच पड़ जाता हे ओर कोलंज इल्तिवाई 
पेदा हो जाता है, या ( २) पुच्छ से सूजन 


फेलकर आस-पास के क!ष्डांवयतर के भी शोथ- 
युक्र कर देता हे और कोलंज वर्मी का कारश 
हातो हे। इसलिए प्राचीन यूनानी चिकित्प्कों 
ने इस व्याध का 'कोलंज इल्तिवाई' 
वा 'कोलंजवर्म' में अंतर्भातर ङयि 
~ ~ © ५ 

हे ओर पृथक वणन नहीं छिया। (३) 


पुच्छ के आस-पास की परिविस्तृत कला अवश्य 
शोथयुक्र हो जाती हे पीच पड़कर 
फोड़ा बन जाता हे, जो साधारणत: अंत्रपुट के 
नीचे ओर पीछे की ओर बनता हे, या दाइ पेड़, 
में प्रगट होता है । कभी ( कोलून ) के साथ 
ऊपर की ्रोर फैल जाता है | पीव या तो वृक्ष के 
चतुर्दिक या वचोदरमध्यस्थपेशो के श्रधाभाग 
में एकत्रित हो जाती हे या आँतों के पेंचों में भर 
जाती है अथवा सरलांत्र के साथ पेड में उ तर 
जाती हे | कभी ऐसा भी होता हे कि ग्राँतों में 
छिद्र करके पीप उनके भीतर जा फूटती हे ५. 
(४) यदि सूजन अति तीब्र हो, 


और उसमें 


जो 


तो सारी 


ग्रॉतें शिथिल एवं निष्क्रिय हो जाती हैं, जिससे 
उनके भीतर विष्ठा रुक जाती हे। (५) 


यदि उक्क पुच्छ से ,छिद्र होकर मन्न वा पूय 

परिविस्तृतकला में प्रविष्ट हो जाय, तो समग्र 
परिविस्तृत-कला भर सें सूजन हो जाती हे । 
रोग का निदान ( कारण ) 

इस व्याधि के उत्पादक हेतु के विषय में 

विद्व।नों में परस्पर मतभेद है । प्रोयः रोगियों को 

तो मलवद्धता के कारण यह व्याधि दो जाली हे । 


---< 
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उपान्त्र प्रदाह 


कितु केवल मलावरोध ही इस रोग का कारण | 


हो, यह टीक नहीं | इस व्याधि के क्षगमर १२ 
प्रतिशत रोशियां में उपांत्र दी नाली में या तो 


| 


मल या छिसी फल, जेसे-श्रंगुर प्रभूति की छोटी ' 


सी गुली फॅस जाती हे । कभी कभी यह पुच्छ 


~ > ~ 
स्थूल हा जाती दे और उसको माध्यमिक नाली | 


> » 


रसि स्थान पर संकुचित होकर एक बंद थैली सी | 


पच्छु के 
पीप पड जाती हे । जिससे या तो छिद 


भीतर 

जाती 
>> रि शि = ~ ~ > 
हे या परिविस्तृत-कल्ला में सूजन हो जाती हे 


बन जाती हैँ | कभी-कभी उक्क 


या पेड़ में फोड़ा धन जाता हे ओर कभी उक्कएच्छु | 


सुदार हांकर गल सड जाती हे | 


गठिया या झामवातिह प्रकृति के मनुष्यों या | 


उन मनुष्यों को जिनको इन्फ्लुएंजा हो चुछा होता 


है, यह रोग अपेक्षाकृत अधिक होता है। युवावस्था 


में तथा सघेडपन में यह व्याधि अबिक हुआ 
~ 
करती हे । 
रोग के लक्षण 
सहसा रोगी दर्द की शिकायत करता है | उसे 
ऐसा मालूम होता है, मानो नाभि के चतुदिक्‌ 
के।ई छुरी से काट रहा है | वह दर्द के मारे व्या- 


~ 


परांत दर्द दाहिने पेडू में ठर जाता हे | 
साथ ही जी मिचलाता श्रोर क्रे आती हे | रोगी 
जो कुछ अलादि पीता हे, वह उसी काल कै 
होकर निकल जातां हे | जाडो टगकर १०२ से 
१०४ अंश का ज्वर हो जाता हे | दाहिने पेड़ को 
दबाने से वहाँ पर एक उभार य। रसोली महसूस 
होतो है, जो दर्द करती हे । रोगी घुटना 
सिकोड़े पड़ा रहता हे | अति उग्र रोगियों सें जब 
कि तों में रुकावट भी हो जाती हे, तो मन 
मिश्रित के आने लगती हे श्रर्थात्‌ वमन में 
मलोस्सर्ग हे।ने लगता हे । नाड़ी प्राय: कोमल 
भ्रोर तीब्रगामी होती हे | कभी वस्ति में क्षोभ 
होने के कारण सूत्रकूच्छ, की शिकायत हो जाती 
है । कभी मूत्र में एल्युमेन ( अंडलाल ) आने 
लगती है | व्याधि का वेग साधारणतः दो-तीन 
दिन में समाप्त हो जाता हे । किन्तु विकारी स्थळ 


७ में सूचम सी वेदना शेष रह जाती है । _ ४ 
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=. > र > ~ 
कल होता हे ओर लोटता-पोटता हे | कछ काल | 
न्य 


यदि फोडा बन जाय ते रोगी को बारंबार 
जाडा लगकर उवर च्द॒ग्राता हे | सख़ंत कब्ज़ | 
हाती है श्रोर बार-बार क्रे आती हे, इत्यादि | 
रोग-बिनिश्चय ( निदान ) 

आंत्रथूल ( 111९811135] ०010 ) पेत्तिक 
शूत्र ( Biliary ००11० ), श्रन्त्रान्योन्यनु- 
प्रविष्ट ( [nbu89॥C९ 00107 )अर व्रृक्कशूल् 
{ Rena] ०010 ) से इस व्याधि का निदान 
करते दें । 

अस्तु, ( १ ) ङांत्रीय' शूल में नानि के इदं- 
गिर्द कठिन वेदना होती हे ओर रोगीको उरर नहीं 
होता । ( २ ) पित्तज शूल में भी रोगी को उवर 
नहीं होता । इसमें उत्क्रोश अर्थात्‌ मतळी और 
करै अधिक होती है | क्रे में हरा या पिल्ाई लिए 
पित्त-उव्शगं होता हे । कभी उग्र वेदना के कारण 
रोपी मूच्छित दे जाता हे । (३) आन्त्रान्त्र 
प्रवेश ( IntussuscePti0n ) में सरत 
क़ब्ज होती है, पेट में तीव्र वेदना होती हैं ओर 
उद्र फूलकर ढोल के समान हा जाता हे । बारं- 
बार क़ो आती है, जिसमें अंततः मलोत्सग होने 
लगता है । ( ४ ) वृक्कशूल में वृक्क.स्थन्ष पर 
वेदना होती है जिसकी टीसे' रानों और फ़ोतां तक 
जाती हैं | बारंबार मूत्रोत्सगं की प्रवृत्ति होती हे । 
कितु मूत्र अत्यल्प या बिल्कुल नहीं आता | कभी 
बुंद वद रक्क-मिश्रित पेशाब आता है । 

अन्त वां परिणाम 

साधारणतः यह शोथ चार पाँच दिवस में 
विलीन हो जाता हे ओर रोग के समग्र लक्षण 
डिलुप्त प्राय हे। जाते हैं । किंतु विकृत स्थल पर 
मंद-मंद्‌ वेदना होती रइती हे ओर पुच्छ शोथयुक्र 
प्रतीत हाती हे । इसका कारण यह होता हे कि 


या ते उसमें क्षत हे! जाता है या उसकी नाळी | 


स'कोणं हो जाती हे जिससे बार-बार वेदना ओर 


भी हा जाता हे । किसी रोगी में क्रोलन प्रः 
( C01४5 ) के साथ दी अंत्रपरिशिष्ट 
भी हो जाता या पेडू में फोड़ा ब 21 


उपाय 


चिकित्सा 
वेदना शुरू होते ही रोगी को शय्या पर लिटा | 
कर उसके पेट को सेंकना चाहिये ओर साबुन | 
मिले हुए पानी को चस्ति ( एनीमा ) करनी 
चाहिये अर्थात्‌ गरस पानी में साबुन घोलकर 
उसकी पिचकारी करनी चाहिये, जिससे ऑतें 
साफ हो जायें। लघुपाकी ओर तरल आहार देना | 
चाहिये; जेसे दूध या उससें सोडा या यवाम्य 
[मिलाकर या सादा सांधरस-यरूती प्रभति | वेदना 
निवारणाथ मॉर्फिया का स्वगस्थ सूचोवेधन करते 
हें। या माफिया अथवा अफीम का सुख द्वारा ' 
प्रयोग इरते हैं ककि मॉफिय! ओर अफीम के 
प्रयोग से केरल वेइना प्रभूति में साथारण सी | 
कमी आ जाती हे, वास्तविक रोग का निवारण 
नहीं होता ओर उस साधारण से कृत्रिम लाभ 
के कारण रागी शस्त्र-क्म कराने में विलंब करता 
हे, इसलिए बतिपय डॉक्टर सॉफिया या अहिफेन | 


का उपयोग अनुचित ख्याल करते हैं | यूरोप और | 
सेरिका प्रभृति सभ्य देशों में इस व्याधि की 
चिकित्सा भ्रधिक्तर। शश्न-कमं द्वारा ही की जाती | 
है, जिस्तसे प्रायः दशाग्रोंमें रोगीका प्राण बच जाता | 
हे | क्योंकि वहाँ पर प्रायः योग्य शख्त्र-चिकिस्सक | 
( 3182001) ) होते हैं | परंतु भारतवर्ष में यह 
रोग भी कम होता हे ओर यहाँ इसकी चिकित्सा 
बहुत ही कम होती है । 


उपाय-म ज्ञा! पु० [ स'० पुंऽ ] [ वि० उपायो, 
उपेय ] ( १) पास पहुँचना | निकट आना , | 
( ३ ) वह जिससे भ्रभीष्ट तक पहुँचे । साधन | | 
युङ्गि | तदबीर । चिकित्सा हेतु अनुकूल रीति पर 
वैद्या के उपस्थित होने को “उपाय” कहते हैं। | 
लक्षण-वेद्यादि चिकित्सा के चारों पादों का | 


यथोचित गुण संपन्न होकर देश, छाल, प्रमाण, | 


सातन्प और क्रिया-सिद्धि आदि काग्यां से उत्तम | 
रीति पर ओषघ का आचरण करना “उपाय” | 
का लक्षणा है । कार्य के उत्पादन करने में कारणा, | 
करण, समत्रायि-करय, देश, काल श्रौर प्रवृत्ति 
्रादिकों की कार्य-फल उत्पन्न करने में जिसकी 
जिस प्रकार जिससे भ्रनुकूलताहो उसके '“उपाय'? 
कहते हैं. सर कारण आदि के भी “उपाय? 


© 
न न 


उपास 
कहते हैं | क्योंकि कारणादि केन होने से भी 
कार्य की सिद्धि नहीं हाती | फल र अनुबंध 
के “उपाय” नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये 
काये हो जाने पर उत्पन्न हें | च८ वि 


/ 


he 


होते हें 
८ अ० | 
¦ उपार-सज्ञा पु [स० पुं० ] ( १ ) समीप । (२) 
प्रसाद्‌ | गत्ती । भूल । 
उपारनां-क्रि० [ ? ] उन्मूलन | उछाइना | 
| डपारुदृ-बि० [ स'० त्रि० ] वद्धिंत । बढ़ा हुश्रा | 
। उपार्थ-वि० [स'० मि०] अल्पार्थ वाला ।,निष्काम | 
नाकास । 
उपालब्ध-वि० [ स'० त्रि० ] तिरस्छार पूवेक । 
निन्दित । म 
उपालम्भ-स'ज्ञा पुं [ स० ७० ] (१) निन्द 
पूर्वक तिरस्कार । ( २ ) हेतु में दोष वर्णन करने 
का ' उपालम्भ” कहते हें । इसका वर्णन “अहेतु' 
में देखिए । इसके! हेत्वाभास भी कहते हें | च० 
वि० ८ अ०। 
उपालस्भ्य-वि० [ स'० त्रि °] निन्दनीय | जो प्रशंसा 
के योग्य न हो | | 
उपावरी-स'ज्ञ। खी० [ स० स्त्री० ] एक प्रकारं का 
वातरोग | च० सू० २० श्र० | 
उपावतेन- स'ज्ञा पुं [स० क्ली० ] ( १ ) भूमि पर 
लेटन! | भूमिलुणठन । ( २) प्राप्ति । पहुँच | 
(३ ) वापसी | पुनरागमन | 
उपावसायिनू-वि० [ स० त्रि>] अधीनस्थ | परा- 
घीन | मातहत । 
उपावसु-वि० [ स'० त्रिश | घन प्रदान छरनेवाला। 
| डपाशंसनीय-बि० [स० त्रि०] जिसकी आशः 


भविष्य में को जाय | 

उपाश्रय-स ज्ञा पुं. [ स'० पुं० ] मतवाला हाथी | 
मत्त हाथी | दला० । 

उपास-सज्ञा पुं० [स० पुं० ] अनशत घत । भोजन 
त्याग | लंघन | फ़ाका । उपवास | 

उपांसक-स ज्ञा पुं० [स'० पुं० ] सेवा करने वाळा 
शूद ' द्विज-दास । 

उपास- संज्ञा पुं० [ ? ] पय्यो०--चाँदुल, चाँदकुड, 
स!पसु'डी ( मर।० )। नेट्टविलमरम्‌ ( ता० ) | , 
जझुम्रि ( कना? ) । अरयन्श्रंगेल्ली ( मल ९.) | 


दी उपास ट्री 118 ०३७४९९७ ( भ्रं० ) | | 


पृणिटएरिस टॉक्सिकेरिया A tialis toxi- 
Caria, esc}. ( ले० ) | ऐणिटयार वेनेनो 
Antiar venenaeux ( फ्रा०) | 
अश्वत्थ बे 
(CN. 0. Urticacee.) 
उत्पत्ति-स्थान--डेक्कन पेनिनूसुला, यवद्धीप 
तथा लंक।""" *** । 
वंन तथा शुणादि--यह 
विष वृक्ष हे । यह यउ्द्वीप तथा उसके निकटस्थ 
स्थानों में उपजता हे | इसे “श्रोंछार' या 'डपास? 
कहते 


| हे | उसमें अस्ाघात वगाने से निर्यात निकलता 
_ है । यह निर्यास अतिशय विषाक्र है । कणा मात्र 
जीव देह के शारीर सें छिद जाने से तव्तण समग्र 
` शरीर में विष व्याप्त होकर प्राणविनाश करता 
हे | यवद्वोप के अधिवासी अपने शर के अग्नभाग 
पर यह गोंद लगा उस तीरके शत्रु पर फेंछते हैं । 
जिसे वह शर जगता है, उसकी अवश्य म्त्यु 
होती हं । 
संज्ञा पुं० [ सं० उपवास ] उपवास । 
उपांस.टी-[ अं० ] दे० “उपास” । फों० इं० । 


उपासा-संज्ञा स्ी० [ सं० स्त्री | सेवा । ख्रिद- 
भत । 
५ उपासित-वि० [ स'० त्रि» ] जिसकी सेवा की गई 
हो | पूजित । 


पास्तमन-स'ज्ञा पुं [ स'० क्ली० ] सूर्यास्त । सूरज 
डूबने का काल । 
उपास्त-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ग्रस्रोपकरण । छोर्टा 
औजार । 
उपास्थि-स ज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री ] कोमलास्थि। 
कुरी | यह प्रायः तीन प्रक्कारकी होती हे | क्षणिक 
स्थायी और आकस्मिक । (१) इसमें जीव के देह 
को प्रथम अवस्था में जो भ्रस्थि के स्थान में देख 
पड़ती हे उसे 'उणिक” कहते हैं | ( २ ) सन्धि 


| 
| 


| 
1 


। इसका देव्ये ८०-६० फीट होता हैं | 
इस्टकी सर्वोच्च शाखामें स्त्री-पुष्प ओर अध्वः शाखा | 
में पुं पुष्प निकलता हैं ! त्वक अ्रत्यंत्त स्थूल हाती | 


RE कळी अवः अस्थिके संयोग-ध्थान में उत्पन्न हानेवाली 
te a 


एक प्रकार का | 


उपार्थि “स्थायी? कदलाती हैं | ( ३ ) समूह रू पमें 
निङलनेवाली उपास्थि के समावेश की “आकस्मिक 
संज्ञा हे | 

उपास्थिक-स ज्ञा पुं० [ स'० पुं० ] एक प्रकार की 
मछली । कंटक रहित कंकालवाली मछुळी | 

उपाहांर-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ]न्रश्त्राहार | हल्का | 
भोजन | फल्नमिष्ठान्नादि । 

उपाहित-वि [ स'० त्रि० ] आरोपित | रोपण किया 
हुश्रा । लगाय। हुआ | 

संज्ञा पु० [ सं० ङ्ली० ] श्रग्न्युत्पात । 

जनित उपद्रव | 


अग 


उपाक्तका नाड़ी-स/ज्ञ। ख्री० [ स'० स्त्री० ] अरक्षकोध्वं 
त्वगीयान'ड़ी । ( Supraclavivular 
nerve) र 
उपांक्षिका-संज्ञा स्री० [सं० स््री०] अक्षिके ऊपर की । 
उपांशु-संज्ञा पु० [स'० पुं० ] ( १ ) जाप विशेष | 
(२ ) मोन । अनुच्चारण ।( ३ )ग्राटरूष वर्गीय 
एक पोधा । 
वि? [ खं० न्निश] निगूढ़ | छिया 
अब्य० [ सं० ] चुपचाप | अप्रकाश । 
उपांशुक्रीडित-वि० [ स'० त्रि2 ] निर्जन में क्रीड़ा 
किया हुआ । 
उपांशुयाज-स ज्ञा पुं [स ० पु० ] यज्ञविशेष | 
उपांशुवध-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] निर्जन में किया 
हुआ वध । 
उपुदली-[ मल० ]( Ruellia prostrata, 
/,0772/. ) a 
उपुयोमा-[ ते० ] भ।र-बं० । कामो-सिंघ | 
उपेक-संज्ञा झुं० ( सं० पुं० ] आक | मदार | 


हुआ । 


उपेत-ति० [ सं० त्रिश ) (१) उपागत | समीप अया | 
हुआ । (२) गर्भाधान के लिए स्रीकेपास | 
आया हुआ । आहे 


उपेति-संज स्री [ सं० स्त्री० ] प्राप्ति | पहुंचा. 
उपेत-वि० [ सं० न्नि० ] ( १ ) समीपगन्ता | समीप 


चाला । 
उपेनित-वि० [ सं० त्रि» ] श्रन्तगंत 
जो भीतर किए गया हे! | अन्तनिंदि 
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foe 


पेन्द्रचज्ञा-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री” ] एक प्रकार का | साथ सिद्ध किया हुआ ते पाददारी ( बिवाई ) 
छुन्द । र, का नष्ट करता हे । यो० र० क्षुद्ध रो० चि० ॥। ी 
उपेप्सा-संज्ञा री० [ सं० स्त्री० ) प्राप्ति को इच्छा । उपोद्काद्यतैल-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] दे० “उपा- | 
उपेय-वि० [ सं० त्रिश] (१) उपाय साध्य।' दिका तेल” । TR 
तदुवीर से सिद्ध होनेवाक्ञा । ( २ ) गम्य । जाने उपोदूम्रह-संज्ञा पुं० [ सं» पुं० ] ज्ञान । समझ । 
योग्य ( ३ ) प्राप्तव्य | भिलने योग्य । ' उपोद्रलक-वि० [ सं० त्रि० ] दृढ़ करनेवाला | 
उपेक्तक-वि० [ सं० त्रिश] उपेक्षा करनेवाला | उपोद्रलन-संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] उभार । उत्तेजन । 
बे परवाह । उद्दीपन । 
उपेक्तण-संज्ञा पुं [ सं० क्री ] [ वि० उपेक्षणीय,  उपोदूघात-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) आरम्भ | 
उपेक्षित, उपेच्य | ( ) )त्याग करना । छोड़ना ' (२ ) उपक्रम । दीब्राचा । भूमिका । 
उदासीन होना । ( २ ) घृणा करना | उपोष-संज्ञा पुं० [ स० पुं० ] उपवास | फाका | 
उपेक्तणीय-वि० [ सं० त्रि० ] त्याग करने योग्य | उपोषण- संज्ञ। पुं० [ सं० क्ली० ] [ वि० उपोषणीय, 
उपेत्ता-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ] ( १ )डदासीनता । उपोबित, उपोष्य ] उपवास । (नराहार । ब्रत | 
विरक्रि | स्यार | (२) अनादर। घृणा । | पाका 1 अनशन | ह. 
तिरस्कार । , उपोषध-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | बोद्ध शास्त्रोक्रे एक 
उपेना-विः [ ? ] नग्न | उघार । जो ढक्क न हो । प्रकार का त्रत । | 
उपोद्‌-वि० [ सं० त्रि ] (१) निकटस्थ । समीपस्थ | | उपोह- संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] संग्रह । एुडत्नीकरण । ;क्‍ | 
( २ ) विवादित | ब्याहा हुआ ।( ३ ) उपगत | | उपोह्यमान्‌-वि> [ सं० त्रिश] आरस्प्र किया जाने > । 


पास लाया हुआ | ( ४ ) सुसजित । ठीक किया | वाला | जो शुरू किया जाय । 


टॅ हुआ | | उप्त-वि० [ सं० त्रि० ] बोया हुआ ( 'बान्य ) । कृत 
उपोती-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री ] उपोदकी। | चपन । 
पोय | 


| उप्ति-संज्ञा खी० [ सं० स्री ] वपन । बोआई । 

| उपप-[ मल० ] लवण | नमक । 

| उप्प द्रावकम्‌-[ मल० ] उदहरिकाम्ल । नमर का 
तेज्ञाब | लवणाम्ल । 


उपोत्तम-संज्ञ। पुं. [सं० पुं‘ ] अन्त तक मिला 
हुआ | जो भ्रन्त में हो | 

उपोत्थित-वि० [ सं० त्रिश ] ऊपर के उठा हुश्रा । 

ऽपोदक-बि० [ सं ० त्रि ] उदक समीपस्थ | जल 
के पास स्थिर | 


उपोदका (की)-स'ज्ञा स्री० [ स'० स्त्री ] पोय | ' 


- पोयी | ( 11886118 831108, 1/77. मु जे 
<< | ( व 8 १ : खर | उपपी-संज्ञा स्त्री ० [ ९ ] एक भारतांय वृक्ष SE 
उपोदकी, जुद्र-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री० ] छोटी पोय । | आदमी के क़दु के बराबर होता हे । कोई-कोई 


उप्पम-संज्ञा स्री० [ देश० ] एक प्रकार को कपास | 
यह मद्रास, प्रांत के तिनावली ओर कोयम्बट्र 
ज़िलों में होती हे । 


पका 


® | इससे भी अधिक ऊँ चा होता हे । इसमें चील के 
उपोद्य-अन्य० [ सं० ] सूर्योदय के समय | तड़के । नाखून की तरह के काँटे लगे होते हें । पत्ते 
उपोदि(दी)का-संा ख्री० [स'० स्थी० ] पोय | | मोतिया के पत्तों की तरह, पर उनसे किसी भाँति 

पोई । च० सू० २ अ० | | छोटे और मोटे होते हैं । स्वाद तीब्र हाता दे। : 
उपोदिका तैल-स जञा एं० [ सं० क्री० ] छद्र रोग में | फल इसका गोल और सफेद मोती की तरह हाता 

प्रयुक्त एक प्रकार काउपोदिकी का तेल | येग--- है ओर चार-चार दाने बराबर लगे होते हैं ।, क्रम 

पाय, सरसों, नीम, केले का फूल और सेघ।नमक, इस प्रकार होता है, कि प्रथम शाखा होती ट 

इनके कटक तथा लघु कुम्ददे के चारीय जल के | ओर चार काँटे, पुनः शाखा शर कंटक चतुय 

ह श्र 


+ ल हट 


डप्पु 


* इसी प्रकार अंत तक काँटे, पत्ते, फूल ओर फल 

लगे होते हें । इसकी दो जातियाँ हें । एक सफ़ेद 

\ ओर दूसरी श्याम | सफ़ेद क्रिस्म को 'तल्नाउप्पी? 
रोर कृष्ण को “नल्ज्ञा उप्पी' कहते । फल स्वाद 
सें मीठा ओर तेज़ होता 


है | सफ़ेद का फल 


किती प्रकार खारापन श्रोर कसेलापन लिए भी 
हाता हे | 


प्रक्ृति--प्रथम कक्षा में उष्ण और ख्च है । 


द - 
FE; 


गुण-घर्म तथा प्रयोग--ऋष्ण भेद शुक्र- 
प्रमेह, सूत्रदोष ओर वस्तिदोष सें उपकारी है तथा 
पित्त उत्पन्न करता हे । श्वेत भेद, ज्वर, कफ सर्दी 
तथा पित्त का नाश करता है | यदि रोगो से बद- 
डा परहेजी भी हो जाय, ते| भी इसका प्रयेग हानि. 
कर नहीं । यह रोगी की मातुवत्‌ रक्षा करता हे । | 
सम्रञ्न शरीर एवं हड्डियों की वेदना का निवारण 
करता हे । अनुभवी _सनुष्य कहते हैं कि इसके | 
श्वेत भेदकी जड़ ओर छालपरमोपयेगी है। शिशुश्रों | 


के उद्रशूल झर रक्कदेप तथा फोड़े फु सियों के 


क्षिएु यह परमोपकारी है। यह सूजाक के भी 
झारास पहुँचाती हे । ( ख० ० ) | 


उप्पु-[ ता०, ते०. कना० ] नमक । लवण | 

उप्पुटी-[ मल्न० ] बनी ( बं० ) | तीवर ( मरा० ) । 
( Avicennia officinalis, Linn.) 
The white mangrove फा० इं० ३ 
अ० । 

उप्पु-दिरावक्रम्‌-[ ता० ] लवणाम्ल | नमक का 
तेज़ाब | उद्‌हरिक।स्ल । 


पपुसंग-[ ते०, मदरा० ] रुद्गव॑ती | रुद्रन्ती । 


* bi 


डप्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] वह खेत जो बोया जाने 
के हो । वह खेत जो बोने योग्य हो | वपन चेत्र 
रा० नि» व० २ | 
उक्करक कुद स-[. ? 
डुफ़नतू-[ अ० ] ( 1 ) उपसना । सड़ना गलना | 
सडाँघ | ( २ ) दुर्गन्ध | बदबू । दे० “अफ़न 
उफ़नतुदम-[ अ० ] एक प्रकार का रक्क-विदार जो 


2 ग़रीबा के प्रभाव से खन में उत्पन्न हो 
र है, जिससे उसकी प्रासियत, स्वाद ओर 


] नकछिकनी । 


+ 
J 


$ 


१६२५ 


उबटना-क्रि० अ० [ सं० उद्धत्तेन, पा० उब्बद्दन ] 


_ &० 
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गंध प्रधृति में परिवर्तन आ जाता हे । रक्कदोष । 
( Septicemia, septemia ) "a 
उुफ्सृत्‌-{ अ° ] ( ^ ४7४९७००५ ) कषाय । | 
कसेलापन । कसाव । + 
उफ़क्:-[ झ० ] वह खाल जिसे ख़तने के समय काटते | 
है । शिश्नाग्रध्वचा | ( PrepC8 ) Bt 
उवकना-क्रि० अ० [ ओकना या उबाङ ] क्रे करना । 
उत्रकांहै-संज्ञा ख्री० [ दिं० ओकाई] उबाँत ! मतली । 
क्रे । 
उत्रटन-संज्ञा पुं [ खं० उद्धत्तेन, पा० उड्ब्द्टन ] 
शरीर पर मलने के लिये सरसों, तिल और 
चिरोंजी आदि का लेप । बटना | श्रभ्यंग । अंग- 
राग | यथा-- 
( १ ) सिरस, लामजक तृण, नागकेशर, ओर 
लघ की मालिश करने से व्वग्दोष तथा स्वेद 
( पसीने ) का नाश होता दे । 
) प्रियंगु, लोध, खस और चन्दन का 
. लेप करने से शरीर को दुर्गन्ध नष्ट होती है | वृ० 
नि० र० मेदु० । 


अङ्गराग लगाना | 
सलना | 


उबद-[ अ० ] एक सुगंधित पौधा । 
उबब-[ झ० ] दे० “रवव । 
उबर-[ अ० ] उक़ाब | 
उबरब-[ अ० ] सुमाक़ | 
जुबरबियः-[ अ० ] सुमाक्रियः | 
उबरी-[ झ० ] बेर का पेड़ जो नहरों के किनारो पर 
जमता हे । fq 
उुत्ररू-[ यू० ] बतानी | 
उबरूनास-[ यू० ] दे “उबरूस । 
उबरूनी-[ ? ] ,खुन्स्‌7। 
उबलना-क्रि० अ० [ सं० डदू=ऊपर+वलन=जाना ] 
ऊपर की ओर जाना । आ्आँच वा गरमी पाकर पानं 
दूध आदि तरल पदार्थो का फेन के 
उडन! । उफनना | उफनाना | उफइना | 
खाना | क 
उबस,-[ अ० ] तुलसी । 
उबस-[ ? ] शाबानक 


उबटन लग।ना | उबटन 


उफान 


| $ PT . “कका 
| 
उुबोदिलान्‌ १६२६ उभयकणटकां 
उबादिलान्‌-[ अ० द्वि° व० ] सुष्छो ( सं० ) । दोनों गुण कमे, प्रयोग-सिर, दिल, दिम'ग और 
अंड । ( 050108 ) आसाराय को बज्न भदान करता दः आत्तेव का 
उत्राल-संज्ञा पुं [ हि उबलना ] आच पाऊर फेन RS थोर शोतल प्रकृति वालों में कामो, | 
के सहित ऊपर उठना । उफान। ` हत काता हे । थह गर्भधारण में साइाउ्प करता 5 
उब्ालना-क्रि० स० [ सं० उद्घालन, पा उब्बालन ] है । इसके सू बने से मस्तिष्क से शीत-वाष्प 
पानी, दूध वा और किसी तरल पदार्थ को आग विलीन हो जाते, मस्तिष्क का शोधच होता और 
पर रखकर इतना गरम करना फि वह फेनके| शीतल शिरः शूल को लाभ होता हे । आद्रता 
साथ ऊपर उठ भावे। खोलाना | चुराना ! जोश | ( रवत ) एवं रलेप्माजन्य दंतशुल, नज़ला, 
देना । । सवं जञक्राम, सि चकराना ( क सदूर ) 

; s में भी, इससे उपकार होता हे । इसके श्राँख में 
उबासी-सं जञा ce [ के कक 1: न जाने से दृष्टि शङ्षि बढ़ती हे | गवि तथा गर्भा- 
उत्रात-संज्ञा स्री० [ हिं० ] वमन । के | कक... राय हो 

मदु र है शय के सम्बन्ध से दोनेवाले रोगां सें इसे मधु 
उबिठतना-क्रि० [ हिं० | बुर! लगता |! सुखकर लो न होता? । शाद को सा 

न द्वोना । 5 JN कि था ५ ५; 
उचीचा-ि० [ देश० | (३१ ) कट्थ्क्षाइुत । ऱ्टोलः | शीतश्च रासाय में गरदी 5 5 यारी 

(२ ) संलग्न । फंसा हुआ | । उसकी हालत ठीक हो जाती है | इससे गर्भल्थापन 
जबुबर्न आ० | ( १ ) पानी वा क्वारोरे पर उठे इए | होता हे | यद्यपि ध्या हो तब भी गर्भधारण के 

बुचबुज्ञे ( 1310010353 ) । (२) दे० “अब्ब!। | a योग्य हो जाती हे | ( ख० श्र० ) कू 
उवेसरान-[ झ० उबेसूरान ] वानस्पतिझ वर्णन-- | जबसू[ छा० ] (9) शष्कोकृत पनीर । द. 

एक उद्धिज़ जिसका रंग मटमेला होता हे ओर “अक्रितु ।1( ९२) लत्तू। 

| जिस पर रोआ होता है । शालाएँ पतली होती | डुबूडबू-[ आ० ] दे० “अनन्‌” । 

हैं। इसमें फन आता है | फूल पीले रंग का | उव्नः-[ झञ० ] एक रोग जिसमें रोगी को प्रकृति- 

होता है | इसमें गंभीर सुगंधि होती है, जो बाल- ' विरुद्ध-मेथुन अर्थात्‌ गुद-सेथुन (गॉड गराने) की 

छुड की तरह प्रतीत होती हे | बसरा में इसे इच्छा उत्पन्न होती है| जब तक रुदा सें कोई 

बागों में लगारे हैं । सभा आदि में इसके फलो | चीज़ प्रविष्ठ न की जाय शांति नहीं मिलती । यह 

का सेंददी के फूलों के साथ रखते हें । यह अत्यंत . बीमारी प्रायः सशायज़् अर्थात्‌ बुड्ढो को हो 

मनोहर होता हे | उक्क वर्णन से यह साफ़ प्रगट जाती हे । 

होता हे कि “दोना” इससे भिन्न ही पोधा है । | उब्योलु-[ कना० ] तोमि-तोमि ( मल० ) । ( ॥|- > 

किसी-छिसी ने इसके! 'केसूम' समम रखा हे | acourtia inermis, Roxb.) द 


किसी-किसी ने 'शीह! वा 'शजर मरियम्‌' | उभड्ना-क्रि० श्र० [ सं० उद्भिइन । अथवा उद्धरण, का 
बताया है । परंतु बगदादी और सुञ्रतमिद के प्रा उब्भरण ] ( १) सी तल वा सतह का 
लेखक ने उसे असत्य प्रमाणित किया देँ | अ्रत्न- ' आराख पास की सतह से कुछ ऊंचा होना । किसी 
बत्ता किसी-डिसी ने बरंजासिफ् ~र केसूम से ' अंश का इल प्रकार ऊपर उठना कि समूचे से 
इसको उपमा दी है । यूहन्ना अवकारियूस द्वारा उसका लगाव बना रहे । उकसना | फूलना | 
संकलित अरबी एवं श्ांग्ल क्रामूस नामक कोष ( २ ) युवातस्था पर श्राना | जवानी पर चढ़ना | 
में ड्बेसरान को इंकलीलुलूजबल क) पर्याय | उभय-वि० [ सं० त्रिश ] दोनों । ज 
लिखा हे | | उभयकरटका-संज्ञा ्री० [ सं० खी० ] बेर का पे | 
प्रकरृति--द्वितीय या तृतीय कक्षा भं उष्ण | बदर वृक्ष । ( Zizyphus Jjujuba, ५ 
एवं रूक्ष #मांत्रा-० माशे । Lamhe, ) 


म जं - 
° 


ह A 


~ 


उभयगुण 


उभयगुए-वि० [ सं० त्रि ] 
वाला । 
भराचर-वि० [ सं? त्रि० ] स्थल-जज्चर | पानी 
ओ्रोर ज़मीन दोनों जगह रहनेवाला । 
उभयत:-क्रि० वि० [ सं० त्रि ] उभयतस्‌ | 
अव्य० [ सं० ] दोनों ओर से | दोनों तरफ 
से । 
उभयतः स्थू ज-सध्य-स्फटिक-संज्ञ। पुं» [ सं० क्री० ] 
( 31007 ए85 1878 ) उभपोन्नतोद्र ताल | 
उभयतःच्णुत्‌~वि० | सं० ब्रि] उभयङोटिमत्‌ । 
दुधारा । हरदो किनारे रखतेवाल। | 


दोनों गुण रखने- 


दो दाँत निकल्ने हों । जेसे-हाथी, सूअर भ्रादि । 


"डू उभयतोमुख-वि० स्त्री० [सं० त्रि०] द्विमुख । दो मु ह- 


चाखा । 

उभयतोसुखी-वि० [ सं० न्निश ] दोनों ओर सु'ह- 
वाळी । 

उभयतोहस्व--वि० [सं त्रिश ] दोनों ओर हवस्य 
स्वर युक्क । 

उभय द्युः-अव्य ० [ सं० ] दोनों दिन | हर दो बीते 
दिन। हर दो गुज्रे राज्ञ। (२) अतीत! 
एवं भविष्यत्‌ दिवस | गए आए दिन | 

उभयभागहर-संज्ञा पुं. [सं० क्ली] वह ओषध 


जो ऊध्वं और "अधः दोनों भागों को शुद्ध करे | | 


वामक ओर रेचक ओषध | सु० सू० ४१ अ० | 


उभग्रलिङ्गिनी-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री० 
ia laciniosa, Linn. ) 


)( Bryon- 
शिवलिगी | 


फैत्ती है । जैसे-चंदन, सुगंघवाला, अगर, | 
जटामांसी, नख, कपूर, कस्तूरी इत्यादि | 
उभयेद्य:-दे ० “'उभयद्यु : 
उभयोज्ञोतोदर-वि> [ सं० त्रिश ] जिसका पेट दोनों... 


ओर को निकला हो | जिसके दोनों पृष्ठ उभरे 
हुए हों | युरमोन्नतोद्र | युगजोन्नतोदर । (D00- 
ble convex, Bi-convex.) 

उभयोल्म-संज्ञा पुं० [ ख० क्री० ] ( Bipolar ) 
द्विध्र्‌व । 


| उभगना-दे० “उभडना । 
| उभाइ-संज्ञा पुं [ घं० उद्धिदन ] ( १ ) उडान | 
उभ्रयतीदंत-बि० [ सं० ब्रि ] जिसे दोनों ओर | 


लिङ्गिनी | पेंचगुरिया | चि० क्र० क० बस्ध्ग्रा० | 


चि० । 
उनयवतू-वि० | सं० त्रिश ] उभयविशिष्ट । जिसमें 
दोनों रहें । 
उभयविद्या-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] द्विगुण विद्या । 
ध्रासिंङ और आर्थिक विज्ञान । 
उभयव्यञ्गत-बि० [ सं० त्रिः ] दोनों लिङ्ग के चिह्न 
रखनेवाला | 
ङडभयसम्भव-सं ज्ञा 
बहम । : 
उभयसुगंध-गण-संज्ञा पं [ सं० पुं० ] चे महेऊने 
र्क वाली वस्तु, 


पुं [ सं० पुं० ] विकल्प । 


जिनकी सुगंध जल्ञाने पर भी 


| 


ऊँचापन | ऊंचाई | ( २) ओज | वृद्धि । दे० 
“उभार” 

उभाड्ना-क्रि० स० [ दिश उभइना ] उत्तेजित 
करना | 

उभाड्दार-वि० [ खं? उद्भिदन | उठा हुश्रा । उभरा 
हुआ । सतह से ऊँचा । फूत्ता हुभ्रा । 

उभार-संक्षा पुं० [ सं० उद्धिदन ] (१) उठान । ऊँचा- 
पन । ऊँचाई | ( २) शारीरक में श्रस्थि का वह 
भाग जो उसके आस-पास की सतह से कुछ ऊँचा 
हो | कूट । पिण्डक | 


| उभिरिंगन-( ? ] कटेरी | 


उभिरेङ्गणी-[ गु० ] बन भंटा । जंगली बैंगन | 
ब्रहती । ४ 

उमडा-संज्ञा पुं [ सं० आम्र/तक ] असड़ा आआम्रा- 
तक । 

उमडेच-फल-[ मरा० ] गूत्तर | उदुम्बर । (. 10५8 
glomerata, Roxb. } 

उमदना-कि० [ हिं० ] (१) उन्मादमें भ्राना । उन्मत्त 
होना । ( २ ) उत्तेजित हाना | 


उमर-सखंज्ञा। ख्रो० [ ० उस्र] (१) श्रवस्था है 


वय । ( २ ) जीवन-काल । भ्रायु । 
उमरि-[ ता० ] जोदुपलंग (बं० ) । ( 88 
rnia Indica, Willah. ) दे 
उमरी-संज्ञा स्री० [ देश० ] एक पोधा डि 
सज्जीखार बनाते हैं । यह मद्रास, 
बंगाल में खरी मिद्दी के दलदलों के पास होतां 
है । मचोल। ( 89110 
Willah- ) 


F ३, f F 7 कक] | -- 
2 | 
१ 
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उमस-संज्ञा स्री० [ १] आन्तरिक उत्ताप । भीतरी 
गर्मी | । 
उपम्ससना-क्रि० [ हिं» ] आन्तरिक उत्ताप उठता | | 
भीतरी गर्मी लगना | | 
उमा-संक्षा स्री० [ स० स्त्री ] (१) ९ Linum | 
Usb} atissinum., Zinn, ) अतसी। 
अलसी | तीसी | २२० नि० व० ५६। (२ ) 
हरिद्रा । हलदी । ( ३ ) श्री । कान्ति । शोमा । 

से० मद्विक। ( ४ ) चन्द्रकांत सणि । 
> उमाकट-संज्ञा पु. [सं० पुं० | उमाधूल्ि । तीलो 

का चूणे । अलसी को धूलि | 
उसाकना-क्रि2 [ हि० ] उत्पाटन करना | उखांडना । 
उमाकिनी-वि० [ हिं] उत्पाटन करनेवाली । जो 
उखाड देती हो । 
उमापति-रस-संज्ञा पं० ` [ सं? पुं० | वाजीकरण भें 
अयुङ्ग उङ्ग नाम का एक रसयोग -- 

काले भ्रश्रक छो घान्याञ्रक बनाकर भांगरे के 
पानी सें डालें ओर उसमें उतना हो तुत्थ का 
बारीक चुणं ओर उसी प्रमाण में सोनामाखी ओर 
उतना ही भूना हुश्रासोहःगा भी डालें। पुन: इसमें 
सबका चौथाई बकरे की हड्डियों का चुर्ण और 
श्रञ्रक से भ्रष्टमांश पारे की भस्म, गड, गुजा 
आर शुद्ध गूगल प्रत्येक प्रश्रक के भ्रष्टमांश ही 
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| उपाप्रसादन रस-संज्ञा पुं० [सं 


उमाशम्भु-रस 


गुण तथा उपयोग-विध --१ रत्ती प्रमाण में 
घो और दूध के साथ सेवन करने से ए वर्ष में 
वृद्धता तथा वळी शौर पलित का नाश होता 
र वह मनुष्य शतायु को प्राप्त होता है | २० *- 


1 


~ 


र० स० वाजीकरण | 


© 


प्रयक्न होनेवाला उक्क नास ळा रस योग 
डु ९ 
ह 
निसमोण-विधि--शुदध अञ्नक, पारा, गन्धक, 


बच्छुनाग, सोंड, सि, पीप, ₹ प्रकार के नमक, 
दोर्ना जोरा-इन्है समान लेकर, सम्हालू, 
७--७ दिन महेन 


खाग 
बशुन ओर अपामाश के रख में 
करके शुष्क कर लें । पुन! इसे आतशीशीशी में 
भर का वालुका यंत्र द्वारा ! 

पाक करें । स्वाहु शीतत्त 
रख ल । सात्रा-१ रत्ती । 


गुण तथा उपस्ोग-विधि--इसते से १ रत्तं 
पान पर रखकर निचे के साथ स्वाले से शीतउद्रर 


य शडे ~ ~ = ~ गौ 
का नाश होता हे । इतके सेवन से तिज्ञारी ओर 
चोथिया ज्वर भी नष्ट होते 


( 


उमामसाहेश्वर-रस-संज्ा घुं० [ सं? पुं> ] ज्वर में 
प्रयुक दोनेवाला डक नाम का एक प्रकार का 
रस योग -- 


डालें । पुनः बकरी के दूध, दडी, घी, लेंडी और 
मूत्र से उन्हे घोटकर बेर प्रमाण की गोक्षियाँ बना 
जे । इसके पश्चात्‌ नुतन मिट्टी के घडे के पानी 
से बिसी हुईं खड़िया मिट्टी का उन गोलियों पर 
लेप चढ़ा दें। पुन: इन्हें सुखाकर सत्वपातन 
कोष्ठी-यंत्र में रखकर धोंकनी से धमन करके इनका 
सत्व निकाल लें | यह उचित मात्रासे रोग समूहों 
को नष्ट करता हे । हर 


यदि इश्न सत्व को त्रिफल्े के काढे की भावना 
दे-देकर १०० बार गजपुट की आँच दें, तो यह 
अ्भ्रक सत्व मर जाता हे । ग्रह मरा हुआ अ्रम्न- 
सत्व १६ मा०, पारे की भस्म ४ मा०. शुद्ध गंधक 
४ मा० श्रौर त्रिकला चूर्ण १२ मा० मिलाकर 
कान्त-लोह के खरल में घी श्रोर शक्कर अनुमान 
से मिलाकर एकत्र १ पहर तक मदेन करें । इस 
प्रकार करने से इस रस की सिद्धि होतो है | 


निमोण-विधि--शुद्ध पारा ओर शञ्जक लेकर 
काकजंघा के क्राथ से १ दिन मदन करके कजली 
बनाएँ। पुन: इसे दोजा-यंत्र में स्त्रेदित करके गज- 
पुट में फू क दें फिर इसको मोर ओर सुर्गी के 
पित्तों से दो-दो पहर मईन करके रख लें। 


सात्रा--१ माशा । 
गुण--इसे अ्रदरख के अनुपान से खाने से 
ज्वर का नाश होता हे । 


> ">. 


¢ 


पश्य़र- तक्र, भात ओर देंगन का शाक | 
उमाशम्भु-रस-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] प्रमेह रोग में 
प्रयुक्र होनेवाल्ा उक्क नाम का एक रस योग | 
(NS ट९ ° 
निमाण-त्रिधि-(१)शुद्ध तूतिया; शुद्ध गंधक, 
शुद्ध पारा इन्हें एथक्‌-एृथक्‌ समान भाग ले 
एकत्र बारीक पीसकर इसमें जस्भीरी के रस को 
३ पुट देकर श्रच्छी तरह मन करें | पुनः ७ बार 
कुकुट-पुट में फूँक दें । फिर इसमें कोहड़ा, अळू 


t 


हमाशम्भुरस 


केवडा, बिनोरे का रस, सुनहडी, जीरा, ईखका रस 
'ग्रोर त्रिफला इन प्रत्येक के स्वरस तथा क्रथां की 
एक-एक भावना दें | फिर केल्ञेके रसकी ३ भावना 
दें। इत प्रकार करने से इसडी सिद्धि होती है । 
मात्रा---३-१ २ रत्तो तक । 
गुण--इसमें से ३ रत्ती मधु के साथ बच्चों 
के देने से वालरोग अधिक प्यास ओर दर्वलत। 
दूर हाती हे तथा अंग की वृद्धि होती है । अइसे 
के साथ देने से ७ दिन में समर्प प्रमे 
का नाश हातो हे | पान के रस में देने से १४,२१ 
वा ४८ दिनों सें पुराने प्रमेहों का नाश होता हे | 
गेह के काथ के साथ देने से भी दर प्रकार के 
३ प्रमेह नष्ट होते हैं । 
पृथप—चावन्नों का भात, 
रेटी और दूध । 


मक्खन, गेह की 

(२) पारा शोर श्रश्चक भस्म १-१ भाग, 
नीलश्रोथा२ भा० इन सबको जग्भीरी नीवू के रख 
में ३ दिन तरु घोटकर मूपा सें दृढ़ बन्द करके 
पुट दें । इसी प्रकार जम्मीरी के रल की ७ पुट 
दें | किर बिजोरा, भोथा, बहेड़ा ग्रोर ऋद्धि की 
४-४ सावना, भ्रजुनको क्राथ की २ २ ओर सुल. 
हठी, मिली, केतकी, जीरा, केला, छोह।डइ। ओर 
चमेली के पत्ते इनके रसकी ३ भावना दें | 

मान्ना--३ रत्ती | 

गुण तथां उपयोग-बिधि-इसे मधुके साथ देने 
से बालकों के शोप,सन्ताप,निर्वजता ओर तृपाका 
नाश होता हे | अड सा के रस के साथ सेवन 
| “अ करन से ७ दिन में प्रमेह का नाश होताहे! 
बबूत्त के नवीन पन्न के रस में चीनी मिलाकर इसे 
खाने से २० वर्ष का पुराना प्रमेह ३ दिन में नष्ट 
हाता है । 9 


पथ्य--दूध, भात और मिस्त्री । 


त्रिफला के चूर्ण तर शहद के साथ सेवन करने 
| से २९ वपं का प्रमेह नष्ट हाता ढे | इसके ऊपर 
~ २१३ दिन तक गाश के नेनू के साथ पथ्य भोजन 
करें । गेहाँ के काथ के साथ ३ दिन तक सेवन 
करने से ३० वर्ष का प्रमेह नष्ट होता ढे, इस 
प्रयाग में घृत ओर गुड युक्र आहार करें। इसे 
ॐ दिन तक शहद और ईख का रस तथा खाँड के 
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स्फुरन नष्ट होता है | इसके ऊपर म्रम्ली का. 

श्रौर गुड युक्र तथा द्राक्षाद ऊ रस से युक्र अन्न _ 

खाना चाहिए । इसे ३ दिद तक मुनक्का ओर 

मिस्त्री के साथ सेवन करने से लंघन जनित शोष _ 

नष्ट हाता हे | भारत भे० र० | 

उमियाआ-[ बर० बहु० ] [ ए० व° उ ] ( 13715 
01 [7७७7 ) कंद | भ्रऊमियाञ्रा ( बर० ) | 

उमीडइ:-[ अ० ] चतुष्पद जौगें को शोतला । चार- 
पायों का चेच€ | 

उमुक्र-[ अ ] गहराई | गंभीरता |. 

उमुरी-[ अ० ] खड़ा | सीघ/ | लंबवत्‌ । इसका 
उलटा उफ़्क़ो हे, जिसका भ्र्थं व्यत्यध्त ( तिछी 
वा ग्राडा) हे | 

उमूर-[ अ० ] [ अमर्‌ का बहु |मसूड। | दंतवेष्ठ | . 

उपूर तुचड,य्य:-[ ऋ० ] वे पदार्थ जिनपर शरीर का 
अस्तित्व वा जीवन निर्भर हो, उनके अभाव में 
यह श्रप्तस्मव हो | वे खात हैं, जेसे-( १ ) अर्कन 
वा तत्व जो शरीर के मोलिक हैं ओर उसकी 
रचना में सम्मिलित हैं | (२) भ्रम्निज्ः वा 
प्रकृति, शरीर में जिनकी उत्पत्ति अकॉन के संयोग 
से होती हे । (३ ) अख़लात ( दोष ) नो शरीर- 
पोषण में कोम आते हें । ( ७ ) अंग जिनकी 
समष्टि को शरीर कहते हैं, जो शारीर-कार्य में 
उपकण का काम देते हैं झोर विविध शारीर- 
शक्रियो के केन्द्र हैं | ( ₹ ) अवाह जिनके गसमें | 
नानाभॉति की शक्रिप्रा अन्तर्दित होती हैं और 
शरीर में संचारित होर उसे जीवन, पोषण, 
संवेदन ओर चेश! इत्यादि शङ्कियाँ प्रदान करती 
हें। ( ६) क़ वा वा शङ्ियाँ ( चाहे वदद तबई, 

हो वा हेवानी वा नफूसानी ) जिनके द्वारा नाना 


भाँति के शारीरिक कायं संपादित होते हैं । (७) | 


भ्रफ़स।ल श्रथात्‌ शरीर के विभिन्न कारग्रे । 


३सेठन-संज्ञा स्त्री [ सं० उद्रेष्टन | ऐंठन | 
पंच | बल्न । 


UMD ) सुघुस्नाकांड | 


उ म्दतुल्‌ मिनखरीन 


तु व्‌ सिन्‌ब्नरीन-[ अ? ] (5४१ 11881) 


के बीच में दीवार के रूप में स्थित हे । 
उम्पाशालि - 
जाम्पका रालक्ष- 
एड प्रहार का शाज्षिचान | 
गुए--मोठा, चिकना, सुगंधित श्रोर कसेला 
तथ 
> 
श६ है। रा० नि० व० १६। 


उम्बए-संज्ञा पुं | सं० पुं ] गुत्तर का पेड़ | उद्रः 
स्वर वृत्त । ऊमर । 
गुए--चिकन!, मधुरादि गुणयुक्र, उऽण रीय्यं, 
कफपित्तकराक श्रौर भारी हे । वा० | 
उम्ब्रली-[ बम्इ० ] कम्बल । कुम्बज्ञ । 
उस्तरिका- 
उस्बी- 
(१ ) भ्रजवाइन। यमानो । (२) तृणाग्नि 
में भूनी हुई गेहूँ वा जो की श्रधपकी बाल | 
गुण-कफकारक, बलकारक, हक्ककी शोर 
वात पित्तनाशक है | भा० | 


उम्ब्रो-संज्ञा 'ब्री० [ देश० | 
( पं०, लाहोर ) | 


हुम्बु ( ५० ) । उस्न 


हम्यु -{ ५०, रादौर ] शन्कर कांठी ( पं० ) । 
उस्वूब:-( अ० ] [ बहुः उस्बूव वा श्रनाबीब ] (087 
nnula, ५0७७. ) माशोरः । नञ्ज | नळी । 
छुछी | पोर । 
नोट-व्य,ब शब्द प्रायः ऐसी नली के लिए 
प्रयोग में आता हे जो ब्रणों में पूयनि:सारण हेतु 
काम में श्राती है । 
उस्वूबहे मि अर दिख: झ० ] रंबड की लचकदार 
नाली जञा मुंह के राह मेदे में प्रविप्छ की जाती 
है श्रो( उसके द्वारा श्रामाशय प्रचालित व शुद्ध 
* क्रिया जाता है | ($bomach-tube) 
उम्वूबहे भिक्रत्रिय्यः-. अ० ] ( Dropper ) 
चाँदी का छुड़ी के आकार का एक उपकरण झो 
विंदुपातन के काम में आता है अर्थात्‌ जिसके 
द्वारा कान, नाक, इत्यादि में दुवा टपकाई 
ज्ञाती हे | 


"£ 


नाक के नथुनोंके बीच का वह परदा जो उन दोनों | 


न >: ह 2 रि ठ ३ नि ग 
इम्पास-सञ्ञा पु० [ स ० पु० ] त्रइ चान्य | 'व७ ०। | उप्‌ गीत, च्प्र्ठ ] ट्ड़ि । मलपफ़ र फ्रा> 3 | 
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उम्म-[ अ? 


} संज्ञा स्तरी० [ सं० स्तरी० } , 


रूक्ष, पित्तनाश 5, कफनारार धोर वातना- | 


उम्म बजुड्ल्‌कबिद्‌ 


मूत्त । जड़ | (२) माता । माँ | (१४ 01181) 


उम्म कुल्बः- अ० ] ( [2४०7 ) उदर | घुषखार | 
A+ 


उम्म ख़तूए-| अ० ] एक प्रहार का मांसाशी चतुष्पदे 
जोत्र | क्लकडबग्या । 
उम्म गनीञ्ञ-[ अ° ] ( )auramater ) मस्तिष्क 
वाह्यावरण । 
पर्ग्रा० -उम्म जाक्रियः | 
उम्म सुल्ब | शिशा5पुल्व । 


उस्म सक्तीकृ | 


उम्म ज्ञाक्िपर-| अ० | दे० “उस्तन गल्लीज्ञ । 


उम्मजीन-[ झ० ] गिगिट | कृकलास | 


र a | उम्मत्त-[ मत्न० ] श्वेत धुस्तुर | 
| संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री) ] | पचना DE SF 


उम्म वजूउलूकबिदुर्र ७० | वर 


उम्मते गिडा-[ कना० ] श्वेत घुस्तूर | सफ़ेद घतूर 
( Datura alba, Linn. ) 


टच he 
नफ़र 


चतूर का 
पोदा। ( Datura alba, Linn, ) 


| उम्म दिमागा-[ अ० ] ( १12९113203 )मस्तिप्का- 


चरण | दिमाग के पढे | 
पर्य्रो--अ्ररिरयतुहिम।रा । सहाय! | 

उम्म नाफः-[ अ० ] 

उम्मम्‌-[ मल० ] दे? “'उम्मत्त” । 

उम्म(-[ मरा० ] गुल्लर । गूलर । ( Ficus 20: 
meraba, /टे००७. ) दे० “गूलर” । 

उम्म रक़ीक़-[ अ० ] वढ कोमत्न एवं पतली किल्ली 
जो मस्तिष्ङ के ऊपर जिपटी रहती हे | मस्तिष्क 
मध्यांतरावरण | उम्म लय्यिन ( Ara0ohn- 
oid, 1181118001. ) 


[ बहु० उम्महात वा उम्प्रात ](५ ) 


— 


नोट--उम्मरक्गीक़ में वस्तुत: दो पत्ते वा स्तच्च 


होते हें। एक ऊद श्रोर दूसरा अध: | ऊध्व 
श्रर्थात्‌ ऊपरी पतं को आधुनिक तिब्त्री परिभाषा 
में अंकतूतिय: थोर डॉक्टरी में अरकनॉइड, तद- 
नुसार अ्रध: पते वा निचज्ञो झिल्ली को उम्म 
हुनोनः वा उम्पुल दाम और अँपरेजी में पायामे- 
टर कहते हैं । 

उम्म रास-[ झ० ] सिर को चोटी | चँदिया | 

उम्म रिसालः-[ अ० ] घेवुरू । हरगीला पक्षी | 
उम्मुज्नन: ( आऋ०) | 


शा 


ABN 


उम्म सफरी 
उम्म सफ़री-[ अ० ] श्रमरूद । जामफल | 
€म्म.हनौन:-[ अ° ] उम्म रक्रीक्र के दूसरे पर्त का 
नास । दे० “उम्मरक़ीक़ 
उम्म ,हफ़्सः-[ अ० ] कुक्कुटी । मुर्गी | ( ^ 
hen ) 
उम्मह,बीं-[ झ० | गिर्गिद । कृकलास | 


| ध्य 


उम्म ,हलक्कमू-[. ० ] (9 ) कंठ को साता । मादरे 
इलक़ । (२ ) प्राचीन प्रमोपासक अरब 
निवासियों की परिभाषा में एक परी का नाम है 


उनझे विश्वास के अनु वार प्रतिश्याय वा नजला 


च ज़ुकाम का उत्पन्न करदेना श्रथवा उसे निमू तर 
क! देना उसी के हाथ में था । 
उस्म दान न | घेबर | हरणीह्‌ 
> युवा! श्री संश 3 रची ] थोड ऋ 
पड पाल जिसमें से हरं दाने नि>छते द 
उम्मुञ्जनः-[ आ० ] दे० “उम्मरिसाल्ः” । 
उस्मुज्जलूद-[ अ० } एक प्रकार का घोंघा | 
उम्मुत्तआमर्न अ० ] ($ ) गेहूँ ( Triticum 
Sativum, Lan.) । २) श्रामाशय। 
सेद | (Stomach.) 
उस्मुद्दम-[ अ० ] ( AneurisImn ) घमन्यरबु द्‌ । 
दे० “अबूरस्मा' 
= उम्मुल कल्त्र-[ अ० ] एक बूटी जो रबी वा मोसम 
र बढ़ार में उत्पन्न हातो एक हाथ ऊँचो ओर 
री है पिलाई लिए हाती हे । इसके पत्ते मेंहदी के पत्तों 
की तरह, पर उनसे किसी भाँति चोढ़े होते दें । 
॥ ) इनके डिनारे गोल ओर खुरदरे हे।ते ढे । फूल 
y पीले रंग का हाता हे । इसमें से ख़राब गंध 
८५४४४५ राती हे । जब्र वायु चलती हैं, तब इससे अत्यंत 
1. अहय्य गंध निकज्ञती हैं | मिश्र देश में यह खेता 
1 में उत्पन्न होती हे । अरब सें भो यह बहुत 
हाती है । 
गुण, क्रम, प्रयोग--यह साँप और बिच्छू के 
| विष के लिए गुणकारी है । पागल कुत्ते के काटे 
| में भी इससे उपकार होता । 
प्रयोग-क्रम इस प्रकार है--इसके। कुचल" 
कर रस निचोढ़ लें | इस रस को मात्रा & मा? 
ड । यदि रस न निकले तो ऽम।० इसके सूखे पत्ते 


% 
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'लेकर पीस-छानकर बारीक चूण प्रस्तुत करें| 
पुनः उक्त रस वा चूण का जैतून के तेन के साथ 
खा लें । इसपे संपूण विष क्रें को राह निकलकर 
वेदना जाती रहेगी | बिना रोगन ज्ैतून के इसका 
उपयोग वर्जित है | ( मझ्ज़न, शरह मुफ़रिदात 
कानून ) क 
उम्मुल्‌ खवाइसु-[ झऋ० ] ( १ ) बुराइयों को माँ । 
पापों को जननी ! ( २ ) मद्य | शराब । 
उम्मुल्‌ खलूल-[ सिश्र० ] एक प्रकार की कोढ़ी | 
उम्मुल्‌ जलूदू -[ झ० एक प्रकार का घोंघा | 
उम्पुल्‌ .हजाम:-[ अ° ] उल्लू ( An ०७), ) | 
उम्महिसुब्य़ान ( ० ) | 
उप्पुश्शया hs 


स्मुस्िप्च्यान | 
1 (1) उरल परीच (कत 
)।( २) पक प्रकार: दी 
शिशुओं को हाती हे | इसमें शिशु के हाथ पेर 
में ऐंडन होती हे, उसकी ऑँख की पुनलियाँ 
ऊपर के चढ़ जाती हें । कभी इसके साथ तीब्र 
पत्तिछ ज्वर भी होता है । इसी से किसी.किखी 
ने इसके पित्त।पस्मार ( सफ्ररावी सुगी ) नाम से 
भी अभिहित किया है | उम्मुश्शयातीन | सरझ 
इत्‌,फ़ाल । शिश्यपस्मार । इन्फेण्टाइलू कन्वल्‌- 
शब्ज़ Infantile convulsions(अe) | 
नोट--एनोपेथी में इस रोग का समावेश 
सर अर्थात्‌ मृगी में नहीं, प्रव्युत तशन्नज के 
अंतर्गत होता हे | उम्मस्सब्यान और सरअ के 
भेद के लिए दे० “सुर”? 
उम्मेत्त-[ ते० ] श्वेत धुस्तूर | सफ़ेद तूर | ( Da- 
bura Alba, Linn. ) 
उम्मेत्त पुञ्बु-[ ते? |धतूरे की कच्ची कत्री व फूज्ञ । 
घरभूत्ती । 
उस्य-संज्ञा पुं [ सं? क्ली ] (१ ) अतस क्षेत्र । 


8 ७. र. ग्‌ 
सायी जेः बहुचा 


तीसी का खेत । 11810 of Linseed (1 ॥- 


num utilatissimum ) (२) हरि 
क्षेत्र । इलदी का खेत | भ०। द्विरूपाचरकोषः | 
९२५०६७ ८७( 
उम्र-संज्ञा सत्री [ आ० उम्र | (१) अवर 
(२ ) जीवनकाल | झायु । र 
उम्र-६ ग्र ] दे० “उम्र । 


| वयस स [ 1 
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FS 
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उर-संज्ञा पुं० [ सं० क्की० उरस्‌ ] (१) वक्षस्थल, 
छाती | सीना । (२) हृदय । मन | चित्त | 
« संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मेष | मेढा | भेंह । 
उरइ-संज्ञा स्रो [ सं० उशीर | उशीर । खस । 
(Andropogon muricatus, /४८६2-) 
उरड्र-[ अ० ] ( १ ) नारु के नथुनों के बीव क! 
पर्दा ( Septum 78 2 ) । (२) पेडू। 
( ३ ) योनि-तहिह्ठर-प्रांत । 
छरग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] [ स्री उरगी ] सोः 1 
(A serpent.) 
संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] (१) सीसक | 
सीसा । ( Pl 010 ) 18७५. सद्‌? वे० 
१४ | र€० र० बृ० चि० एकादशायस | ( २ ) 
नागकेशर वृत्त । (३ ) श्रश्‍लेषा नक्षत्र । 
उरगगृह-पंज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] सपंग्रद | सोप की 
बाँबी । 


छरगप्रतिसर-बि० [ सं० त्रि» ] वैवाहिक अंगुरीयक 
( अँगूी ) के स्थान सें सप रखनेवाला । 

उरगराज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं? ] वासुकी नाम का 
सप । 

उरगलता-संत्ञा स्री० [ सं० स्री० ] नागवल्ली । पान । 
( Piper betle, Linn. ) 

उरगसारचन्दन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] एक किस्म 

का सन्दल | चन्दन विशेष | वह चन्दन जिसमें 
साँप लिपटता हे । 

उरगस्थान-संज्ञ। पुं० [ सं० क्ली० ] साँपों के रहने की 

जगह | पाताल । 

 उरगादि-संज्ञा पुं० [ सं० ] गरुड । 

 उरगारि-संज्ञा पुं० [ सं० पु. ] ( $ ) क्रोञ्च पक्षी | 
( Ardea Jaculat01 )। ( २) गरुड़ । 

ड्‌ उरगाशन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] गरुड । 

_ उरगिनी, उरगी-संज्ञा खी» [ स'०ख्ी० ](4 fom- 
818 802९.) सर्पिणी | नागिन । साँपिन | 
मादा साँप | 

उरगेन्द्र-संज्ञा पुं दे० “उरगराज” । 

उरगेन्द्र सुमन-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] नागकेशर | 
( Mesua ferrea Linn. ) भा० स० ४ 
भ० । “व्योषास्भोद दुलोरगेन्द्र सुमनः” | 


|  उरङ्ग उरङ्गम-संश्ञा पुं [ सं० पुं. ] (१ ) सपं | 
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डरद्‌ 


साँप । (^ $9721.) अ्र० टी० रा० | ( २) 
नागकेशर | 
उरच्छु-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] गुन्द्र 
गुजेना | भा० पू० १ भ० | 
उरच्छुरा[-वि० स्त्री० [ सं० उर:च्छुदा | दे० “उर; 
चञुदा । 
उरच्छादनी-वि० स्त्री [ सं० उरःच्छु'दनी ] दे० 
“उर:च्छादनी'' । 
उरज-संज्ञा पुं [स ० पुं० ] स्तन | पयोधर । 
उरजात-स ज्ञा पुं | स'० उरोज ] स्तन | पयोधर । 
उरज्ञान-[ फ्रा० ] चीना धान | 
उरण-प'ज्ञा पु० [ स० पुं० ] (9 ) भेइ । मेढा । 
मेष | अम०। (२ ) चक्रवड़ | पसाडू | च्या 
संज्ञा पु० [ स'० क्ली० | रोप्य | चांदी (` 
( Argeutum ) silver. 
उरणक-स'ज्ञा पु० [ स० पुं० ] (१) मेर । भेडा | 
( २ ) बादल | ८5 
उरणा-संज्ञा स्जी० [ सं० स्त्री ] भेंड । भेड़ी । मेषी | | 
(An ewe.) 
उरणाख्य- y 


उरणाख्यक- 3227 करत 
उरणाक्ष- संज्ञा पुं [सं० पुं] (9) 


उरणाक्षक प 
दद्रुष्त बृत्त | चकचेंड | ( (288851. 81808 ) 
अ० टी० स्वा । श र०| ( २) श्रमल्तास । 
आरग्वब वृक्ष! ( Cassia fistula, 
Linn. ) 

उरद-संज्ञा पुं० [ सं० ऋद्ध, प० उद्ध ] [ स्त्रो० ह 
अल्पो० उरदी ] उड़द, उड़द, उरिद, उरुद, उ 
उदे, ठिकिरी ( हिं० ) । ( साए ), घान्यमाष, 
कुरुविन्द, वृषाकर, मांसक्ष, चलाढ्य, पित्र्य, पितृ- 
जोत्तम ( घ० नि० ), माष, धान्यवीर ( रा० 
नि० १६ व० ), वीजरस्न, वल्ली, कुरुविन्द्‌, 
धान्यधार, कृषाकर, मांसल, बलाढ्य, पित्र्य, 
पितृभोजन (सं० ) । म।षकलाय ( बं० )। 
फेसी श्रोलस रेडिएटस 7]॥19,880]प8 784 9- 
tus, Linn, ( ले० ) | हेरिकाट रेडी [2 
11006 1991७ ( ऋ्रां० ) | ट्राफख्‌टिगे बोहून | 
Strahfruchtige 1001108 (जर०)ओ्रे। 


« 
1 = 


(र 
हैं । हरे दरद भ॑ 


उलंदू मि घुसुली । पट्चे प्यरी, पन्न्य पियरी 
( ता० ) | मिनुमुलु, करुमिनुस्रूला, पट्स पेसलू 
( ते० )। उद्द, हल!रू ( कना० ) । चेर्‌ कोइ- 
यार, उड़िद्‌ ( मरा० )| उंडू ( का० )। उड़िद्‌ 
( ब्रस्ब० )। उलुन्नु ( मञ्चण ) । 
शिम्त्री वर्ग 

(CN. ०. Legumiosae.) 

उत्पात्त-स्थान=~-भारतवप स सचन्र 
खेती हाती हे | 

वानस्पतिक वणुंच--एच प्रकार का पोधा 
जिसकी फलियां के बीज चा दाने की दाल होती 
हैं। इसके एक-एक सींके में सेमकी तरह तीन-तीन 
पत्तियों होती हैं । देगनी रंग के फूल लगते हैं | 


इसको 


फलियाँ ३-४ अंगुल ती हैं श्रौर गुच्छा में 
नगती हुं | फक्षियाँ के सीतर ४-६ लंबे गोल 
दाने होते हैं जिनके सुं द पर सफ़ेद बिदी होती 


है| उरद दे प्रकार का होता हे-एक काला 
ओर एक हरा जिसको 'कृचिया? उरद कहते है । 
यह भाद्‌ क्वार में ब्रोया जाता ओर अ्रहगन पूस 
में काटा जाता हे | काले डरद्‌ प्रायः बरसात के 
शुरू में बाचे जाते हैं ओर सावन भादों में पकते 
उसी प्रकार बोये जाते हैं ओर 
क्वार-कातिक में पकते हैं | कच्चे उरदों को भी 
कहीं बसंत त्र्तुमें बोते ओर बेसाख सें काटले हैं । 
उरद के लिये बलुई मिट्टी और थोड़ी वर्षा 
NN ~ ~ RN 
चाहिये । सो तोले उरदां में छुप्पन तोले सदा 
~ ~ कप ~ ~ 
आर सवा दो ताळे तेज निकलता हे | इसकी 
दाल खाई जाती हे ्रोर पीठी से बड़े, पापड़ 
पकोड़ी आदि बनती हें | 
रासायनिक संघटन-इसमें एल्ब्युमिनांइ्ड 
>३ . 
२२.७, र्वेतसार २.८. तल्ल २.२, तलु 
_ न 5. ~ 
४.८ आर भस्म ( जिसमे स्फुराम्ल होता हे ) 
४ ४ प्रतिशत | पीले बीज के माप की भ्रपेक्षा 
इसमें श्वेतसार, तेज़ ओर भस्म प्रभृति कहीं 
अधिर परिमाण में पाये जाते हैं । 
औषधि-निमाण--इसकी दाला यूष, साष- 


* योनि ( पापड ); मांषरोटिका ( झभ्हरी ), माप- 


वटी, माष सूप ( उड़द का जूस ), माषान्न, माष 


_ तेक्ष, स्वल्प माप तेक्ष, मापादि मोदक | 
` 
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उरद 
गुणधर्म तथा प्रयोग 
आयुवदीय मतानुसार--- 
घान्यसाष ( माष वा उड़द ) मधुर, दृष्य, 
मेदचनक, मांस-जनक तथा बलप्रद है और 


वातानुबृंहप्प (व्‌ हण), बल्य श्रत्यंत पुष्ट एवं भारी 
ह्वे | ( घ० नि० ६ च० ) 

माप ( उड़द ) स्निग्ब, बहुमलकारक, शोषण, 
सलेष्म-जनक, उष्ण-वीय ओर तत्छाज्न रञ्ज तथा 
पित्त के प्रकुपित करता तथा वायुका नाश करता 
हे, यद भारी,बज्ञकारक,रुविकारक, खाने में सुस्वादु 
ओर थके हुं को शुख देने के लिए नित्य सेव- 
नीय है | ( रा नि० १० १६) 

साप ( उड़द ) भारी, पाक में मीठा, स्निग्ध, 
रुचिकारक, वातनाशक, उष्ण, संतर्पण, बल्य, 
शुक्रल, तथा परम जरू है ओर भिन्न मूत्र, मल, 
स्तन्थ, मेद, पित्त एवं कफ कारक हे | यह बवा- 
सीर, अदित, श्‍वास, पक्रिशून्न आदि को नष्ट 
करता हे | माष कफ पित्त कारक है... ,.. ...॥ 
( भा० पू० १ भ० धा० व° ) 

यह स्निग्ध, वृष्य, मधुर, बल्य तथा कफ एवं 
वात की भ्रति वृद्धि करता, पाक में अस्ल, उष्ण 
वीर्य, शीतल और हृद्य है | ( अन्निश ३४ अ० ) 

उड़द ( माघ ) वृष्य, परम्‌ वायु-नाशक, 
स्निग्ध, उष्ण, मधुर, गुरु, बल्य, बहुत म्न के! 
करनेवाला र शोध पुरुषत्व के! देनेवान्न। हे | 
( च० सू० २७ श्र० ) 

उड़द ( माप ) हिनग्ध है तथा बल, कफ, 
मल ओर पित्त को उत्पन्न करता हे तथा रेचक, 
गरम, भारी, वायुनाशक, मधुर, वीयंवद्धंक ओर 
शुक्र निःसारक है । ( वा० घू० ३ अ० ) 

उड़द का यूप ( साष यूष ) 

उडद क! यूष घन, वायुयुङ्ळ, कफक।रक तथा 
पित्तकारकहै और पय्यु घित अर्थात्‌बासी और खडा 
होता है । माषयूष तेज पान में प्रशस्त हे | (अत्रि 
१३ श्र० ) र 

माषयूष भारी, वृष्य,कुछु-कुछु,वातःपित्तकारकः 
बहुत कफकारक और कोठे में मन्न विवद्धित 
करता है । ( द्रब्य गु० ) 


डरद्‌ 


यूनानी मतांनुसा र-- 
प्रकृति--प्रथम कक्षा में उष्ण दूसरी कक्षा में | 
तर है । वैद्य लोग गरम बतल्ञाते-हैं, किसी.किसी _ 
ने शीतज्न भी लिखा हे । | 
हातिकत्तो-भ्राध्मानकारक एवे दोघेपाकी हे । | 
दपंनाशक- मिचं, अदरक ओर हींग । | 


उरद चिष्नो,दीर्घपाकी वा देजम होनेमें भारी, 
रसमें मीठा हे.तथा भूख बढ़ाता हे।यह वायुनाशक 
वल्य, स्वास्थ्यसंरक्षक; अवयवा के वल्लप्रदान 
करता, कफ एवं पित्त उत्पन्न करता हे, शुक्रजनन | 
तथा स्तन्यजनन भोर मेद्वद्धेरु हे, ठंडरु जाता, 
मरज ळो शक्रि देता रोर बादीके रोगों के मिराता | 
है । माहे को सूत्र से भिन्न करता हे । लकवे के! | 
दूर करता, प.श्वंशूञ, बावगोला ओर साँल को | 
तंगी का निवारण करता हे | 


उरद को सोंठ के साथ श्रोटाकर पिल्लाने से | 
फ़ालिज नष्ट होता हे । 
गंड की जड़ की छाल के साथ उड़दकेो ओटा- 
कर पिलाने से गठिया निवृत्त होती है । 
एक रत्ती सफेद घु घची के चूर्णं को उरद के | 
„काथ पर बुरक कर पिलाने से वात-तंतुओं में 
शङ्कि भ्राती है | 
हकीम शरीफ़रश बावरोला, कोलंज एवं ्रन्य 
बादी के रोगों में इसका उपयोग सत्य कल्पना 
के विरूद्ध समते हैं । क्योंकि उरद्‌ वायु- | 
कारक हे । | 


यदि ताज़ा पीसकर इसे श्वित्र पर लगाए | 
ओर चन्द्रोज इसका इस्तेमाल जारी रखें, तो | 
बहुत लाभ हो | 

इसके आटे के पानी में गूघकर सिरपर लेप | 
करने से नकसीर बंद होती हे | 

इसकी दाल पानी में उबाल कर बालों पर 
- मनने से बाल उत्तम एवं बहुतायत से पेदा 
होते हैं । 

ताज़ा डरदों के पानी में पीसकर शारीर 
पर मलने से तैयारी आतो हे । | 

उरदों से आँख की. रोशनी बढ़ती हे । इनको | 
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उरद्‌ 
पानी सें पीसकर पीने से हर प्रकार का शुकप्रमेह 
जाता रहता हे । 


इसका हलुआ शुक्र को सांद्र करता हे | इसशी 
विधि यह हे-उरद की घोई हुई दाल लेकर ताज़े 
गोदुग्ध में भिगो दें | जब समग्र दूध अभिशोषित 
द्वो जाय, तब उसे छाँह में सुखा लें । सूख जाने 
पर इसे पीसकर आटा तेयार कर रकक्‍खें। इसके 
उपरांत इमज्ञीके बीज भड़भू जे को भाड़ में भुनवा- 
कर उनकी मांगी निरूलवा लें। पुनः सफ़ेद मूसळी 
झर सिंघड। इन सबको बाहाजर-बराबर लेक( 
कूर छुनकर रखें । प्रात: काल उसमें से ३॥ तो० 
उक्त चूर्ण; शकरा ३॥ तो० ओर घी ३॥ तोला 
इनका यथाविधि हलुश्रा तेयार कर ताज़ा खा लें | 
इसी प्रका! कुछ दिन खाते रहें | 

उरदां का आटा पानी में गूध ले ओर थोड़ा 
सा लवण भी उसने मिला दे | इस डी रोटी बना- 
कर त्रे पर एक तरफ से पकाए | दूसरी तरफ़ 
जिघर त्रह कच्ची हे उधर तिल का तेल या रुने 
रोगान मलो | इसे वेदनायुक्त अयव के ऊपर 
रखकर बाँध दें । यदि वण के साथ सोंठ और 
सेनफल भी सम्मिलित कर लें, तो श्रौर गुण- 
कारी हो | यदि हींग की रांच श्रप्रिय न हो, तो 
थोड़ी सी वह भी समाविष्ट कर लें । यह रोटी 
प्रत्येक स्थत्नकी वेदनाके! लाभ प्रदान करती है । 


उरद की वेत्र की जड मदकारक हे | इसको 
कथित कर पिलाने से अ्रस्थिपत वेदना शांत होती 
हे । शोध तथा विद्रधि पर इसी पुल्टिस बाँधी 
जातो हे | 

जिन फोड़ में पीव हो, उन पर उरदों की 
पुल्टिस बाँघनी चाहिये । 


इसकी दाल पकाकर खाने सेस्त्री का दूध 
बढ़ता है । 

पेत्तिक शोधों पर उरद का. पकाझर लेप करें | 

विसूचिका के दिनों में बंगाल के लेग उरद 
की दाल खाना श्रच्छा संसकते हैं। पर ३सके 
विपरीत प्राय: सभी श्रायुर्वेदीय ग्रंथ एक स्वर से 


~ & 


इसे गुरु वा दीर्घ-पाकी बतला।ते हें । 


— ¢) 


\ 


| 


की 


* 2 


खाने से सघ्ठाद्द में बादी का दर्द मिटता है | 


नाक में सुइकने से त्रत्रांहुकक रोग नाश 
होता हे | र 

इनको चित्रम में रखकर तमाकू की तरह 
इनका धूम्रयान करने से दिचडी बंद होती हे 


हदी ओर श्रद्रक की छाल इनको मिल्ञाङर | 


धूम्रयान करने से भी यडी फ़ायदा होता हे | 
नाइकर्णी-यह श्रत्यन्त स्निग्ध, शीतल 
सभी दानां की अपेक्षा अधिक पुष्ट, कामराक्गि 
वद्धक ( 3 [011001819,.0 ) और नाड़ी बन्न- 
दाप्रक ( Nervine tonic) हे! 
केवल एक दोप यद हे कि यह वायु पेदा काता 
हे | उक्रक दोप के निराक!ण के जिप पकाते समय 
इसमें इतना हींग मिलादें, जिसमें यद सुस्वादु 
होजाय | अ्रजीण रोगी के लिएु इसका निमंल 
क्राथ अतीव उपयोगी हे । औषध में इसका श्रांतर 
आर वाह्य दोनों प्रकारसे प्रयोग होता है । श्र।म।- 
शयिक प्रतिश्याय,पवाडिक।, अतिसार, वस्तिपद्‌।ह, 
पक्षाबात ( 7818 | एडांड ), श्रशे, अत्रात, 
यक्रत्‌ के रोग ओर वात व्याधियों में इसके काढे 
का अरर प्रयोग होता 
में इसछा बढिर प्रयोग भी होता हे । 
इसकी दाल शारद ऋतु के शीत रे आक्रमण 
से सुरवित रखने में भी उपयोगी हे । जरायुगत 
त्रिक'रां में इसे भूमकर खाते 
हुईं दाल स्तन्गजनन हैं | (६० मे० मे० ४० 
६८-8 ) 
उरदी-संज्ञा स्त्री० [ उरद क! अदपा० रूप ) उरद की 
एक छोटी जाति । यह श्रवाढ़ महीने में ज्वार, 
बाजरे, अरहर आदि के साथ बोई जाती है ओर 
क्ार-काठिक में काटो जाती हे। इसके बोज वा 
दाने काले होते दैं। एक प्रकार की तिनप/खिया 
रदी होती हे जा तीन पत श्रर्थात्‌ डेढ़ ही महीने 
७ में तैयार हो नावी* हैँ | 
उरनीच गर[ बर० ] पिनलयतती | 
उरप्रष्टान्छादनी पेशी-संज्ञा स्थो० 
'जुक पेशो जिशेष | 


[ सं० खी० ] 


इसमें | 


| साधारण पकाई | 


१६३४ 


उरद्‌ के आटे के बढ़े तलकर मक्खन के साथ | उरप्रष्ठाच्छादनी प्रस्रुता-संज्ञा खरो [ सं० स्त्री2 ] 


। 


ताज़ा उरदों को कुचक्षकर रस निरालें | इसे | 


| उरल-संज्ञा पुं० 


ओर अंत के तीन रोगों | 


उरसं 


छातो के पीछे की बड़ी चौड़ी पेशी । 

उरश्र-संज्ञा पुं० [ सं०पुं० ] ( $ ) मेष पशु | भेडा । 
प० सु०। (२) विषधर कीट विशेष | एक 
प्रकार का ज़हरीत्रा कीड़ा | 

उरश्र सारिका-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री ] एक प्रकार 
का चात प्रकृति का कीड़ा जिसके काटने से वात- 
जन्य रोग होते हैं | सु० कल्प० ८ अ० | - 

डरमाल-सज्ञा पुं [ सं० उर+म्रो्ञ ] रुप्राल । 
अंधोछा । 

[ देश० ] पच्छिमी पंजाब ओर 
हज़ारा की एक भेइ जिसे दाढ़ी होती हे । 

वि० | सं० त्रि | गति युक । चलनेवराल्ना | 

उरवस्त्रिक-कायर्ल[ मद्न० ] रीठ/ | अरिष्ट फल । 
Soap-nut ( Sapindus emargin- 
abus, Vahl.) 

उरप्र तन्त्री -संज्ञा खी० [ सं० स्त्री] (Romoral 
71867 ए७ ) औओर्दी नाड़ी । 

उरश-संज्ञ। पुं [ सं० पुं० ] श्रोषध। ओपग | 
ओऔतंश | न 

उरश्छुरा-वि० [ सं० ब्रि» ] जो सीने को ठाके | 
जिसके द्वारा छाती ढको जाती हे | उरश्छादुनी । 
उरःस्था | उरस्या । ( ?९०(०'७] ) ` 

उरश्छुदा अंतःस्था पेशो-संजा स्त्री [ सं० स्त्री० ] 
वक्ष को डाँकनेत्राज्ी एक पेशी | 

उरश्ळुदा बहिःस्था पेशी-संज्ञा स्री» [ सं० स्त्री० ] 
उरश्छादनी पेशियों में से एक | 

उरश्छुदा मध्यध्थापेशी-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री० ] 

छाती के ढाँङनेवाली पेशियों में से एक । 

उरश्च्डादनी-वि० [ सं० त्रि० ] दे० “उरश्छदा?। 

उरशएछादनी लघ्वी पेशी-संज्ञा स्रो [ सं० स्त्री० ] 
( Muscle ?7७७७0789]18383 minor ) 
छाती को ढाँरुनेवाली छोटी पेशी । 

उरश्छादनी बृहती पेशी-संज्ञा स्वी० [ सं० स्त्री० ]. 
( Muscle Pectoralis 108101 ) छाती 
को ढॉकनेव।लो बड़ी पेशी । 

उरस-वि० [ सं० कुरस ] ( १ ) कुरख । फोका | 
नीरस । बना स्वाद हि । ( २ ) दृढ़ एवं प्रशस्त 
बच युक । मज़बूत ओर बोडे सीनेवाल। | 


५८५५५५५५५५ 


संज्ञा झुं० [ सं० उरस्‌ ] दे० "उर" | 
उरसिज-संज्ञा पुं> [ सं> पुं० ] स्तन | छाती । रा० 


नि० व० 


उरसिरुइ-संज्ञ। पुं [सं० पुं० ) स्तन। स्त्री को 
छाती । 

उशरसिल्ल-वि० [ सं० त्रि० | प्रशस्त वत्त:स्थत्नदाता | 
भरी या चोडी छातीवाला। “= 
उरसिताप्ता-वि० [ सं७.-ज्रि० ] बतःस्थत प ऐम 
रखनेवाला । जिसकी छाती पर बाल हां । 
उरसोधन-संज्ष। पुं० [ सं० पुं० ] काला जीरा | 
स्पाह जीरा | 

उपसू-वि० [ सं० त्रि० ] श्रेष्ठ | से० । 


~ 


छाती | श्रम० | ( २ ) हृदय । चित्त । 
डास्क--संज्ञा पुं | सं० पुं० ] छाता | वद:स्थल | 
उरस्कट--संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] बाच्रक का यज्ञो- 
पवीत विशेष । 

उरस्त:-अ्व्य ० [ सं० ] वत्षस्थत्त से । छाती के 
तफ़ | 
उरस्राण-संज्ञा पु [ सं? क्रो० ] वत्तस्थल ङी रक्षा 
करनेवाला | करच ¦ वख़तर | छाती का तवा | 
उरस्यञवि० [ सं ब्रि» ] हृद्रयजात। छाती से 
उत्पन्न होनेवाला । 

उरस्पा-वि० [ सं० त्रि ] छाती की। वाद्सी | 
वाद्धीया । ( Pectoral ) 

उरस्या लघवी पेशी-संजञा स्री [ सं० स्त्री” ] दे० 
. “उरछाददी लघ्ती पेशी” 

. उरस्वतू-वि० [ सं० त्रि० ] उरसिल्ल । भरी पूरी 
ह ` छाती वाला | 

व उरस्या वुहती पेरी-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री० ] दे० 
“उरच्छादनी ब्रहती पेशी 

उरा-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० | उरणी | भेड़ी । 
डराक्रन[ आ० ] वह हड्डी जिस पर से मांस भिन्न का 
कर लिया गथा हो | अ्रम्ांवास्थिं। मांस रहित 
अध्थि । ( 13810 10000 ) 

उराट-संज्ञा पु० दे० “डर < 

मथि-वि० [ स॑० त्रि०) ) उरणी वा भेड़ मारत्राज्ञा | 
-संज्ञा छुं० [ सं० पुं० ] पऽ मझ का कुच 


ऽ 


१६३६ 


| उएी-संज्ञा खी० [? ] 
संज्ञा पुं० [ सं> क्रो | (१) वरुःसथज्ञ । | 


उरुगूला 


कछु पीले रंग का घोड़ा घिपका जानु वा घुरना 
काले रंग होता हे । जसे--- 
*उरांह: कृऽए जानुस्तु मन क्‌ पांडुस्तु यो अत्रेत्‌” 
अ० दू? ३ ग्र०] 
उरिन-संज्ञा पुं० | ? ] पीरुम | अइरन ( बम्ब० )। 


उरिमिडी-[ ते? ] ववण | वरना | ८ Orabaeva 


 Religiosa Jorst. ) 
उरिष्ठ-संज्ञा पुं० [ 8० ] रौ , रोठी । फेनिल । 
उरिहत्ञी-[ बं० ] [ सं० बृहती ] द्ृद्दती | बद भंटा | 
बयाडूर | कीलसो | बड़ी कटेगी । ( Solanum 
Indicum. ) इं० हें गा० | 
अत्हती । आरी | 


उरी३|-संज्ञा। स्त्री० [ सं० स्री० ] कःरवेल्ल | करेला ) 


{ Momordica charantia, Linn.) ® 


उसू-बि० [ सं० त्रिश] (१) विस्तीशं । लग्ग 
डा | ( २) विशाज्ञ । चौड़ा । 
ज्ञां पुं० [ नं० ऊरू] (५) जैव । जाँच | 

( २) श्रारी। अरहवी | 

उसकाल(क)-संज्ञा पुं [ खं० पुं ] ताळ इंद्रायन | 
महाकाल लता | ( Cucumis coloeon- 
७78 ) ब्रिका० । 

उसङ्ु-[ बाजी० ] एक प्रकारका रंजर पदार्थ नो केसरी 
के पीधे से प्राप्त होता है रोर जिसे भारतीय 
अमेरिकन रंग वा भोजन रंगने के काम में लाते 

| 


fy 


उम सांट-[ अंश [100७७ 91७16 ] एक प्रकार 
का पोधा निमसे उदक नामक रंग निकाला जाता 
हैं । केष री। (115४9 010 ६119; 
उसक्रप-वि० [ सं० त्रिश | पादविक्षेष युक्क । 
पेसे चन्ननेव्ाल्या । 
उम्क रा-[ ब्राज़ी० ] ( Bixa 0101181018, 
Linn, 3 उरूछु प्लांट | दे० “केसरी” 
उसूगठपुति-वि० [ सं० त्रि० ] प्रशश्त राज्य करने- 
* वाळा । जिसछे खूब लंब्रा चोड़ा राज्य हो । 


ल्स्ब्रे 


उरूगास-वि० [ खं० त्रि० ] सर्व रोय | सड जगहू-| 
प्रशंसा पानेवाच्ा | ` 


उरुगूज़ा-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] सपंत्रिशेष । एक _ 


प्रधार का साँप | अथर्व ₹।१ पुर 


+ 


Linn.) «७ 


| 


४ 3 | है| ai “शा, sa! ; 


उरुचक्र १६ ३७ 


3 उशचक्र-वि० [ खं० न्रि० ] प्रशस्त चक्र विशिष्ट | | उसम्ित्ती-[ ते? ] दे० “उरुमत्ती 
लम्बा चोडा पद्विया रखनेताला | उरुमीत-[ कोत्र० ] कारी ( संता० ) | । र: 
) उ उरुचछ्ु-वि> [ सं० त्रि० ] बड़े श्राँखत्रा चना । ऋक? | 198 pariiculata, Roxb.) इंशमे |. 
4) =।१०।२ । , पला । आ र- 
® ° > > ~ "२4 
= उस्‌ = 1 प्रद पक ा 
ड | [ अ० ] चावल | बिरंज ( फ्रा० )। ; मुर्ड-सजा पळ संश इं° ] ns. 
उरु ज Re गहकर पहाड । , 
उरुजू एज्‌-वि० [ खं० वि० ] बहुभूमियुक्र । श्रथ० उहज्ञोक-संज्ञ। पु >> सं० है अन्तरित्त | श्रास- 
६।४।३। | मान । शार्हीश। [ Ee 
उरुज्ज्ञः-[ अ०] (१? चावल। (२) यूतनी | उरुप्रक-संज्ञा पुं० [ सं’ पुं] (१) प्रण्। 
प वेचक के अनुसार ए७प्रन्मरकी दोच् जो दो या | रंड | (Ricinus communis, Linn ) 
चार राई वा ऐक चावल के बराबर होती है । ( २ ) रक्रेरणड । लाल रेंड । 
उघल्ञञिप-संत्रा खी० [ सं? ख्री० ] विशाला! नाम | उछतजु [ कता० ] परु प्रकारका पौधा । उरिगत्तिदे | 
की प्राचीन नदी । नागदेन, मस्वारू ( हिं० )1 ( Arbemisia 
हतम वि [ सं० त्रि० ] अत्शन्त प्रशस्त | निद्वाप्रत vulgaris, Linn.) Wormwood. 
ड यु है ट 
दसो । अत्यंत विस्तृत | उसुत्रा-संज्ञा पुं [ सं० उलूक, पाश उलूम्र | उल्लू 
ह. उरुतर-वि० [ सं० त्रि० ] सपेदाकूत अधि प्रशस्त | को जाति को एक चिड़िया । रूह प्रा। कुचङ्चवा । 
ज्यादा जम्त्रा-चीडा | उ यका 
` उसताप-संज्ञा पुं» [ सं० पुंट ] अधिक उष्णता । | उरुव॒क- | संज्ञा: पुं» सं 0 आ 
| बड़ी शर्मी । है पट र र ए 000) क 
(१ £ > नि fo ७111 15 श UDI YIU. ). 
उसधार-बि० [ स० 14° ] ब्रहुवेग से निःसारंत। (१) ( a ह प a 
न एरण्ड | रंड। (२ ) श्वेतर के सफेद रंड | 
बड़े ज़ोर से बहनेवाळा ! 
5 थिङ 6 अम? । र० सा० सं० | ( ३., ' उद्र वृद्धि । 
उरुपथ-वि० [ सं० त्रि ] अधिक विस्तूत । खूब ( ४ ) रक्रेररड । लाल रेंइ अ ५ 
फेला हुआ 
~ डु त्रि > उरुणक-सज्ञा पु | ख ० पु० १ ) अक | २ 
उ5तिल-वि० [ खं० त्रि» ] वृहच्छिद्रयुकध । बड़े |. पुं [ सं० पुं] (१ ) (२) 
छेदवाळा । ५७-७0 
छु > ल 
5 पठ त द उरुष्य-व्रि० [ सं० त्रिश | मद्ादाता | बहुदानकारी | 
उसु क-संज्ञा पुं ० [ सं? पुं० 7] एरण्ड वरत | रेड का DEE 
ह, पेड । { icin र communis, Fie उस्ऽया~जि० [ सं० त्रि० ] रवणेच्छा | पराहरेनेको | 
` उमब्ज- ं बहुजन्नननक । श्र 
। उसडज्ञ-वि० | सं० क ] बहु । क ति GR 
i पला र 
पोली दभ करत र याह! उरुष्यु-वि० [ सं० त्रि ] जो रता करने को इच्छा 
उक्ळ्यानर-| ०] ( 120०3३ 7881 )वासार्श । REC 2, 


- 5 ४ 
बत्रासीरुतल गन्क्र । दे० “बबासीरुल्‌ श्रन्क \ उसुसः्त्र-वि० [ SES ] उदारात्म'। सखी । 
उरुमत्ती-[ वै० ] ( Crabaeva religiosa, क, 
/0+$/. ) वरुण । बरना । 
उरुमाज्ञ-संज्ञा पुं [ सं० पुं» | एक प्रकार का 
कन्न शाक | मायीफल । पथ्य[ू०-स्निम्ध उद्धस्वन-वि० [ सं? त्रिश ] श्रत्‌ 
® 
फळ । FC ड 
गुण--उरूमाल वृ'हण, भारी, शीतला, पाक माला । Ps 
और रस में मधुर, स्निंग्ब, विष्टम्भी, कफ ओर | उरुक्षेय- 


कारक हें । वा ० । 


५ 


उस्जिति * 


वि० [ सं० त्रि ] प्रशस्त स्थान में रहने 
वाला । 
उरुत्तिति-संज्ञा खी० [ सं० स्री० ¡-प्रशस्त चा सुखद 
भतन | कुशा शा या आराम देनेवाल! मकान । 
उर्क-[ झ० बहू ] [ ए० व०इक्क॑=रग ] (१) 
रगें | नोट--उरूक शब्दका प्रयोग निस्त अर्थों में 
होता हे-(१) घसनियाँ, (२) शिराए, (३) 
लसो€! प्रणालियाँ ( रसायनी )। (४ ) फुफ $- 
सीया वायु प्रण।ज्ञिया, ( ९ ) हरिद्र/। दन्नदी 
ओर ( ६ ) तुन । 
उरूक-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] उलू छ | उल्ल्‌ | 
उक केवूलिय्यः-[ झ० ] क्रेजूल की रखें | वे धाचू- 
षण करनेवाळी रगें जो केलूस का भ्राचूपण कर 
वक्षस्थित सडा रसायनी में पहुँच।ती हैं। डरूक़ 
नबनियप: । ( 1,980७७७७)७ ) बि? दे० “उर्क 
जाजुब्रः/ । 
उरूक खाशनः-[ अ० | (301०101९3 ) खुर- 
दरी रगें। श्वास प्रणालिरु | सूचम वायु- 
प्रणाञ्जी । र 
उरूक खाज:-[झ०] वह लसीका प्रणालियाँ ( उख्क 
जाज़िब: ) जो लघ्तीका ग्रंथियों से निकलता हैं । 
( Vasa 1911181'811118.. ) 
उरूक ज़वारिब-[ अ०] (231181189 ) धम- 
नियाँ । 
जरूक़ जाज़्ब्रः-[ झ० ] वे बारीक-वारीक नालियाँ 
जो मस्तिष्क सुपुम्नकांड, अ्रस्थि, उप।स्थि (कुरौ ) 
स्तायु, आँख, श्रॉवल-नाल ओर श्रणावरण के 
अतिरिङ्ग समग्र मानव-शरीर में स्थित हें । रात्र 
से श्राह्ार-रस, जिवे केलत कहते हैं, अभिशोषण 
कर तथा लिम्फ ( सीका ) एवं अन्य पतले 
द्रवो को सम्पूणं शरीर से अभिशोषित तथा एरु 
त्रित कर शोणित में पहुँचान। इनु प्रधान कायं 
है | श्रस्तु, तों से श्राहार रस ( केलस ) अ्रभि- 
शोषण करनेवालो रगों के' “उर्क जड्निय्यः” 
या “डुरूक़ केलसियः” ( 1,8०७७०७]३ ) कहते 
हें ओर वे रगें जो श्रखिक् शरीर एवं श्र.भ्यतर 
श्रवयत्रों से बसीका ( 11911 01 ) प्रभृति द्रवो 
के अ्रभिशोबित करती हैं, “उरूक निम्फ्रािय!” 
या ““उ,रूक्र माहूयः” ( 1,ए11 91 90108.) 
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उ रूक मस्सास: 


कहलाती हैं। इनरी बनावट भी शिराग्रों को 


तरद होती 


०१४ “प : 


उर्क मुस्सास:, 
जदावज्न-( अ० ) | 
नोट--(१) प्राचीन हकोमों ने उ रूक़ न्निफा. 
विय्यः को जदाउत्त ओर सथाक़ो नाम से भ्रभि- 
हित किया हे | 
( २) प्राचीन तबीबों ने उरूक़ शञ्जरिय्य 
लिम्फाविय्यः अर्थात्‌ लसीका केशिदाश्रों को 
रवा_ज़ञ् ओर उनसे किंचित्‌ बड़ी-बड़ी रों को 
सवाक़ी ओर उनसे बड़ी को जदावल लिखा हे । 
( ३) प्राचीन हकोतो ने रतूवत त्न्यः 
नाम से लसीका { 1,9 0)? ) का उत्त्तेस्क 
क्या है । 
आंग्ल पय्यो०-डरूक़ जाज बः ( A030 
rbants, Absorbant 
उ रूरु ज्रिम्काविय्यः( Dymphatics, Ly- 
mphatic vessels ), जड्नियः 
‘ ( Lacteals ) | 
वे रगें जो आँतों से आदार-स-केलूल ( Oh- 
10 ) अभिशोषण कर रक्क में पहुँचाती हे, 
अरबी में उरूक़ नब्निय्य: ओर ऑगरेज़ी में 
लेक्टियल्ज़ कहलाती हैं | ये रगें प!रदशंक 
होती हैं । 


vessels ), 


डूक 


उरूक्त दस्त्िय्य:-[ अ० .] रक्रताहिनियाँ श्रथात्‌ चमनी 


और शिरापो । ( 13150त ए०33013 ) 


उछूक़ दाखिल:-[ अ० ] (१) वे लसीका वाहि- 
नियाँ जो लसीका ग्रंथियों में आकर मिन्नती हें । 


शरीर के भीतर की ओर अर्थात्‌ भ्रागे की ओर 
स्थित हैं । जेसे, इब्ती ओर सरून हाथ, पाँव 
में । 

ड रूक़ फ़ालूज जर. अ० ] रतनजोत | 

उ रूक़ बज्ञ-[ अ० ] ( १ ) सुस्तसजन:॥1 ( २) 
बुज़ीदान । शतावर | 

उ.रूक़ मस,स[स्‌ः-[ झ० ] झा रोषक रगे | लसीका 
वाहिनियाँ | डुरूक़् मासुः ( झ० ), (A801 
bans.) दे० “४ रूक़ जाज़िबः । * 


= 


> जि | 
ओह य्यः ल्निफ़ाविय्य:,, ( 
PY 


Vasa affronsia, (२) वह रगेंजो कः 


द 
3 
५ ७७९ , “उरूकं जाज़ित्र 
उ रूक़ मास।रीक्रिय प्रः आ० ] मासारीक़ी रगें | दे० 


णि df “यच शत 


आ. 


EE: Ff 4° 


list — ECE 


PE 


उ,रूक माइय्य: 


अचु पणकर रङ्ग में पहुँचाती हे। लसीका 
वाहिनी विशेष | ( [1,ए711[0010108. ) दे० 


“प्ासा रोका 


` उ.रूक लव्नियय:-[ अ० ] दुग्ध स्रोत अथवा उुख्क्र 
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उ,रूक़् साइयय:-( आ० ] वह रगे जो त्रसीका का 


केलू सख्यः । चूँकि इने भीतर दूध के सम न | 


सफ़ेद कैलूस दष्टिगोवर होता हे, इसळ्िए | 
इनरो उरूक़ लब्निय्य: कहते हॅ] वि०्डे? 


“उ रूक़ जाज़ि उ” 
उ,रूक्र शआ रि्य-[ ० ] बाल जैसी रगें | बाल के 
समान बारीक रगें। इकीमी परिभाषा में यह 
शब्द दो अर्थो में प्रयुक्त होता हे--८ १) उन 
बारीक रगों के लिए जो आमाशय र यक्त के 
सध्य स्थित हें । मासारीक्रा । ( २ ) इक्क केशि - 
काएँ | उख्क सवाक़ी । (0a pillaries.) 
उरूक्र सफर-[ अ० ] दे० “मुस्तञअ्जजलः” 
उरूक सवाकिन-[ अ० ] ( ५७05) रिराएँ । 
उुरूक्रघुबातिय्य़ः-[ झ० ] नींद की रगें | यह वे दो 
गाम्भीर घसनिया हैं जो ग्रीत्रा के दाएँ-बाएं ओर 
से खोपड़ी में जाती है | Carotid arteries 
( श्रं ) । 
नोट--डरूक सुब्रातियः का अर्थ 'नींद को रगें 
या 'निद्राजनक नाड़ियाँ? हैं । प्राचीन हझीमो का 
यह विच,र था कि उन रगों ळे द्वारा एक प्रकार 
का द्वव मस्तिष्क में पहुँचकर नींद लाता है 1 
इस लिये उनके। इस नाम से श्रभिद्दित किया 
गया । किंतु यह मत ठीक नहीं । नींद मस्तिष्क में 
कि म के जाने से नहीं भ्राती; प्रस्युत मस्तिष्क 
में दई कम हो जाने से नींद शाती हे श्र्थात्‌ 


जब नींद आने लगती हे, तब मस्तिष्क में रक्रा 
कम हो जाता हे । । 
उरूक़ ,हुमर-[ अ० ] मजीठ । फ़््वतुस्सबाग़ीन 


( झ० ) । 
Linn. ) 


( Rubia Oordifolia, 


- उुरूक्रा अ० ] एक द्रव्य जो ख़िजाब बनाने में काम 


आता है | असराश । 2 


शा फरान-[ अ० ] दे० “उ.रूक्त स 


nn ७ क कक RN 


उृहकृत्तीव-[ अ०] नरच्चूर | ज़रंब'द । 


उर्क आसुक-[ अ०] करीर की जड़ | बीख़ | 


उरूकल उक्र अ० ] ( Vasa Vasorum ) 


काफ़्र | 


कवर | (The root of Capparis 
spinosa, Linn. ) 


रगोंकी रगें । वइ ब/रीक रग जो किसी बड़ी रग के 
पोषणा थं उसी दीवार सें फैलती दे 
उरूक़ल काफर-[ भ्र ] जरम्बाद | कचूर | शाटी | 
ज़रंबाद | ( Curcuma Zedoria, /t0s- 
coe.) 
उरूक़ ६ स बागीन-[ श्रु० ] हरिद्रा | हदी । ज्ञदं 
चोब ( फा ) | ( 0प्राएप्र7198 longa, 
Linn.) 
उरूक़सि सव्ग-( अ० ] दे० “उछक्रर,सबागीन” । 
उरूकप्सूस-[ ग्र ] सुलेडी । यष्टिमधु । 
उरूची- संज्ञा स्त्री० [ सं० सतरी० ] दूर तक फेली हुई 
चीज़ ! EN 
उरूकुस्पुफ्र-[ अ० ] हरिद्रा । लदो ¦ ( एप्राष्प्र- | 
ma lOnga, Lire.) | 
उरूज-संज्ञा पुं० [ झ० पुं ] ( १ ) उठान | ( २ ) 
शिरोविन्दु । सिमतुरासा । 
उरूणस-वि० [ सं० त्रि० ] दीघं नासा युक्र । लम्बी 
नाकवाला | ऋक्‌ ११ १४॥ २२ | 
रूल-वि० [ सं० त्रि० ]( १ ) स्थान से प्रीति रखते 8 
वाला। (२) स्त्रतन्त्र। आज्ञादु| (३) 
दृद्धिका इच्छुक | Bi $ 
उरूसी-संज्ञा पुं [ ? ] एछ वृक्ष जा जापान में | 
~ = द 7 जओ 
होता हे। इसके धइ से एक प्रकार 
_ निकाला जाता हे, जिससे रंग और 
` बनती हे । “a 
उरूह-[ श्र ]दे० “आकुस/र 
उरोऽस्थि-संज्ञा स्री० [ सं० क्री० ] छाती क 
यह एक चौड़ी और चपटी अस्थि. 


है 


् 1 


| 


उरो$स्थि' अग्रख॑ड 


नन 


आपसमें कारटिज्ञेज दारा जुड़े रहते हैं । वृद्धावस्था 
में तीनों टुकड़े एक दूसरे से जुड जाते है भर अम्र 
खंड जो जवानी में कारटिल्लेत्र छा था अस्थिकृत्‌ 
हो जाता हे । वक्तो5स्थि । 
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अज्सुल क्रस्स्‌ ( अ० )। उस्तखान सीनः | 


( फ़ा० ) | स्टनस्‌ $४९7५ ( अं० ) | 


उरोषस्थिअग्रखंड-संज्ञा पुं [ सं › पुं ] ( Xiph- 


014 1०८९३४ ) डरोऽस्थि का तीसरा नीचे का 
पतज्ञा खंड जो कौड़ी देश में दबाने से सुगर किया 
जा सकता हे । नुतूझ्खंजरी ( झ० ) । 

उरोऽस्थि ऊध्वेखरड-संज्ञा पं [ सं० पुं०] छाती 
की हड्डी का ऊपर का दुकडा जो चोड़ ओर छोटा 
होता है | 9181) 0011011) मैनुत्रियम्‌ (अं >) । 
निसाब, कब्ज, ( झू० ) | 


उरा $स्थि पुच्छ-संज्ञा खो० [ सं० ] उरोऽस्थि अग्र- | 


खंड | 

उरोऽस्थि मध्यखंड-संज्ञा पुं० [ सं ° क्ली० ] ( Me- 
8080111711) ) उरोऽस्थि का दूसरा बीच का 
लम्बा खंड | 

उरोऽस्थि सूल-संज्ञा ° [ सं० क्ली० ] ( ॥11)ए- 
917 17४) उरोऽस्थि अर्वखं ड | 

उरोउक्षकीय संधि-संज्ञा स्री० [सं० पुं०](Sterno- 
clavicular 10111. ) अक्षक अर्थात्‌ हँसली 
अर वच्तोऽस्थि का जोड | 

उरोम्रह्‌-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] ( १ ) हृदय का एक 
रोग । दिल को एक बीमारी । 

निदान और लक्षण 
अस्यंत अभिष्यंदी पदार्थ, भारी अन्न, सूखा 

र बदबूदार मांस खाने से-मांस ओर रक़् के 


संयोग से-यकृत ओर प्लीहा जिस समय बढ़ते हैं, | 
उस समय $फ श्रोर वात, कोख में नाक! :'उरो- | 


ग्रह रोग” करते हैं | वृद्धि वाम पाश्वं और दलि- 
णांश में नहीं, अपितु बुक्क श्र्थात्‌ भ्रग्रमांस के 
मध्य होती है । जिसका शिरातनुस्व बुक्क के श्रागे 
रहता «है, उस रोग के ही सब्वे्य उरोग्रह 
कहते हैं । ` 

इसमें दोबंल्य बढ़ता, अरग्निभन्द॒ हो जाती, 


कृशता होती, आर कृष्ण वर्णात्व एवं 
'पीतक भी उपडा है। कोई द्रिजिह्सइश और 
2 न्य ९ 53 

ड कु 


उरंग, उरगम 


केई कच्छुप की तरह रहता हे । ज्वर, अरुचि, 
प्यास ओर सूजन का वेग भी बहुत बढ़ जाता 
है । नि०। कहीं-कही स्तम्भ, ज्वर, रूखापन, 
स्पर्शका न सह सकन!, भारीपन,. पेट फूलनः 
अस्चि, हृद्य में सूजन, अधोवायु का रुकना, 
मल-सूत्र रुकना, तन्द्रा ओर शूत्र ये लक्षण भी 
उरोग्रह के जिखे हैं । 
चिकित्सा 

सर्व प्रथम युक्रि'पूवंक स्वेद दित्वाएँ लोह 
आदि की शलाका से दाग दें, फस्द॒ खुळवाए 
झोर तीचण श्रोपधित्रोसे निह बस्ति करें अर्थात्‌ 
गुदा में पिचकारी करें, बलाबल अ्रचुसार वमन, 
विरेचन देकर शुद्ध करें र रोग प्रतिषेधक पथ्य 
दें | ओर निम्न प्रयोग काम में लाए-- + 
( १ ) जीय्रापोता, सहँ जना, हुलहुल वा खिरे 
इनमें से किसी एक का रस गरम करके, उसमें 
हींग ओर पाँत्रों नमक डालकर पीते इससे उरो- 
ग्रह रोग शांत हो जाता है । 

(२ ) निशोध ओर गुड मिल्लाकर ओर गोसूत्र 
के साथ पीलकर पीने से उरोग्रह नष्ट हाता है । 

(३) ददी, अम्त्रवेत, जवाद्मार, हींग ओर 
चीता बराब्रर-बराबर लेकर तेल ओर काजी के 
छाथ पीने से उरोग्रह नाश हो जाता हे | 


| उरोघात-संज्ञा पुं० [ सं? पुं० ] हृद्रोग | च० दु० | 


दे० “उरोग्र३ । 

उरोज-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] स्वन । कुच | छाती | 
हें ० च्‌० | 

उरापरीक्षण यन्त्र- 

उराबील्षण यन्त्र- 
बह यन्त्र जिसे कान में लगाकर सीना, हय 
प्रभृति ्रंगो की परोक्ता करते हें । उपश्रोत | 
( Stethoscope. ) 

उरोहानिकर-वि० [ सं० त्रिः] ( द्रव्य ) जो वक्ष 
`को हानि पहुँचाय | सीने को हानि पहुँचाने वाला 
( द्रब्य ) | 

उरंग 7 त्याम 


} संज्ञ पुं |] सं० क्ली० ] Bo 


क 


| ` 


है 
A 


| 


¢! 
\ 


रः उर 


- उरः-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] दे० “उरस्‌” । अ 
5 डरः कणिठका पेशी-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] छाती 
श्रौर कंठ के मध्य की पेशो । ( ४७018 $९- | 

. rnorhyoid ) | 

उरः कणांमूलिका-पेशी-संजञा स्त्री [ सं० स्त्री) ] | 
छाती श्रौर कान की जड़ के बीच की पेशो | 
( Muscle sterno-:cleido:mastoid) | 

जर:चुल्लिका पेशी-संज्ञा स्त्री” [ सं० स्त्री ] एक 
पेशी विशेष | 

उर:पञ्ञ र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] छाती की श्रस्थिग्रों | 
का ढाँचा | 

जर:प्रच्छदाख्य पेशी-संज्ञा खत्री० [ सं? स्त्री०] 
छाती को ढॉकनेवाली पेशी । 


उरःफलक-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] उरोऽस्थि । 

उर: सूत्रिका-संज्ञा स्त्रीश [ सं० स्त्री० | सुक्राहार | | 
छाती पर ज्ञटकनेवाली सोतियों की माला । । 

र उरःस्थल-संज्ञा पुं० [सं० क्रो० ] वक्ष । हृद्य । 

+ दिक्न | छाती | 

उरःच्तत-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] (१) उरोब्रण | सीने 
का ज़ख़्म । छाती का घाव | (२) क्षयरोग | 

० ''राजयचद्मा”। 

उर:ःच्षव कास-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] क्षय कास रोग । 

शोप या क्षय रोग का एक भेद्‌ । सिल | 


| उक्क ब-( भ्रु० ] एक मोटी नस वा स्नायु जो एड़ी में 
स्थित हे | एड़ी को नस । घोड़ नस | पे पाश्‍्नः 
( क्रा० ) | टेण्डो अकिलीज़ '19100-.8 cher 
lies, 

| पुं० [ सं० पुं० ] अजञ नामक ८ वीं धातु । 
(Vitamin ) 


में होता हे | 
उजीन-[ फ़ा० ] चेना धान | 
उर्जित-वि० [ सं० त्रि० ] त्यक्न | छोड़ा हुआ्ना। 
| उर्जिय्य:-[ अ° ] दूध चावल एक में पके हुये। 
&' फ़िरनी । खीर । 
उर्जोजः-[ भ्र ] झूला | हिंडोला । 
जशु ना म-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मकड़ी | दे० “ऊणा- 
नाभ । + 


| उद-संज्ञा श्ली० [ ? 
! उद्रे--संज्ञा पुं० [सं० पुं2] ऊद्बिलाव । जल ब्रिडाल । 


डजत्रान-[ फ्रा० अर्गवाँ का सुश्च० ]एक पेड जो फारस | 


। __ वरुणरुङ (२ 
8... दूं डर 


-उणी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] भेड़ या बकरी के 


बाल! | ऊन 1 
उणायु-संज्ञा पुं दे० “ऊणोयु 
उदं-सज्ञा पुं० दे० ““ठउरद्‌ 


उदेपर्णी-संज्ञा खी० [० उर्द+सं० पर्णी] मापपर्णी | 


बन-उरदी | ( Teramnus labiatus, 
Spreng. ) 
] भाषा विशेष | 


श० र० | ५ 
उध्बे पुष्प-संज्ञा पुं [ ? ] जपा पुष्प । गुड॒इल | 
उर्निबः[ भ्रु० ] नासाग्र। नाक को नोक। ( ip 
of the nose, ) 
उनेरी-संज्ञा स्त्री? [ सं० ख्री० ] ब्रीहि घान्प्र । 
उबिय्यः-[ अ्र० ] वंक्षण | ( Groin, Inguin ) 
उर्मि-संज्ञा ख्री० [ सं० ऊमिं ] दे० “ऊर्मि” । 
उर्मीकफ-संज्ञा पुं [ सं० घुं० ] समुदफेन । 


उयें:-[ अ्ू० ] वह अवयव जो खुले रहते हैं । जैसे, 


हाथ, पाव, चेहरा इत्यादि । | 
उरेत-[ श्र ] गूद । लीद । bes करी | 
उबेद्भ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) पर्व॑त । पहाड़ | 
(२) समद्र । 


उवेज-संज्ञा सुं [ सं० पुं० ] विस्तृत चेत्र । बड़ा | 


खेत । 
उवेट-संज्ञा पु'० [ सं० पुं० ] बस्सर | साल । 
उवरा-संज्ञा पु'० [ सं० स्त्रीश ] (१) उपजाऊ भूमि । 
( २) एथिवी । ; Fi । 
वि० स्त्री उपजाऊ । ज़रख़ेज । ह 
उवेरी-संज्ञा सत्री० [ सं० स्री? ] ( १ ) बीहिं घान 
( २) पटसन | शण । सूत्र । ह 


उवा ( व्वा )-संज्ञा स्त्री ०[ सं ०स्त्री ० ] शीषक। सीसा | 
डरीऽ-[ ग्र] (१) we) । कंप।्ु 


( २ ) शीत ज्वर | कप ज्वर | 
उरा (वी) रु-संज्ञा पुं [सं {७ पुं ०]( 
 इरवारु। कॉँकुड़ ( बं )। ( 
utilatissimu$ कि भर 
नि० व० १। भा० म० ३ 


it 


द्विरूपकोष: । रा० 
४ अश्म० ० 19 


'उवोरुक 


उवोरुक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं | (१) करडी. । ९० । 


नि० व० १) (२ ) खरबुज्ञा । 

उर्वी(व्वी)-संज्ञा खो० [ सं० स््री० ] (१ ) एथिवी । 
(२ ) शुजा का एक सस-स्थान | सु० शा० ६ | 
अ०। (३) एक प्रकार का विकलता-कारक | 
समे | 

(>. ° . . e 

उवीधर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] (१) पवत 1 पद्दाइ । 
( २ ) शेषनाग । 

उर्बीभत्‌-संज्ञा पुं० [ सं० घुं० ] पर्व॑त | पहाइ । 

इर्वीरुह्‌-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] वृक्ष । पेड | | 

उव्ये-संज्ञा पु'० [ सं० पुं० ] एक धमनी ¡ ( ]}।३- 
chial 8081५ )सु शा० ६ अ० श्लो० २१ | 

डशे-[ अ० ] ( ३ ) तारवस्थि हय । तालू की दोनों 
हड्डियाँ | ( २) गरदन की जइ की रग | ( ३ ) 
उंगलियों के समेत पाँव का उभार | 

उल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] मृग विशेष | 

उलक्नम-[ अ० ] विलायती बेर । 

उलका-संज्ञा खी० दे “उल्का” | 

उलटकटेरी-संज्ञा खी० [ स॑० उष्ट्कंट ] उंटकटारा | 
ऊ टकराई । 

उलटकंबल-संज्ञा पुं [ देश० ] ओलर कंबल (बं०)। 
अल्ञकतंत्रोल ( बम्त्र० ) | ऐंब्रोमा आगष्ट 
3010709 augusta, Ln, शेबोमा 
फेष्च्युश्रोसम्‌ Abroma fastuosun, 
(४७777. ( ले० )। डेविल्स कॉटन [)०४।]'5 
७०४४०7(अ्रंः ) पीवरी ? द्रुमोत्पज! ब णकर? 
भरद्वाजी ( सं० ) | 

(N. 0. Sterculiaceae.) 
उत्पत्ति-स्थान--उलटकंत्रन भारतवपके बहुधा 

उष्ण प्रधान प्रदेशास संयुङ्गप्रांतसे लेकर सिक्किम, 
खसिया पहाडी श्रौर आसाम पर्यन्त जंगली होता 
है | दर्शनीय गंभीर रक्कवर्णीय फूनों के लिए यह 


| 
| 
| 
| 


१६४२ 


उद्यानों में भी आरोपित होता हे | 


वॉनस्पतिक वणेन--पक पोधा या झाडी जो 
-. हिदुस्तोन के गरम भागों में पनीनी भूमि. में होती 
है | इसकी शाखाएँ कोमन श्रौर मखमली होती 

हें । पत्ती-चोड़ी, पत्रप्रांत खंडित, पत्रएृष्ठ रोमा- 


Er 
st 


~ 0 | 


उलटकंबल 


न्डित होता हे । फूल-घोर बैंगन के रंगका, 
ग्रधोसुत्न लंबित ओर दल & विस्तृत पंजाकारद्दोते 
हैं | यह वर्षाकाल में पुष्पित होता हे! फल- 
( वीजकोष ) एक पंचकोपमय शिंत्री हे जो पक्षा- 
कार पंच भागों में विभक़् होता हे | पकने पर यह 
शीर्ष की ओर स्फुटित हो जाता है ओर कोषों के 
पंचा+ग्रन्तरीय कोण खुल जाते हैं जिनमें रेशम की 
तरह रोमवत्‌ रूई भरी होती हे । इनके स्पश से 
स्वच! प्रदाहित होती हे । प्रत्येक कोष में सूती के 
बीज के आकार के बहुसंख्यक काले बीज होते 
हें | वृक की रेशेदार छाल पानी सें संडाकरया 
यों ही छीलकर निकाळी जाती है | छान सफेद 


~ 


रंग की होती हे | पौधे से साल में दो तीन बार 


६ या ७ फुट की डालियाँ छाल के लिए १ 


~ 


काटी जाती हें । छाल के! कूटकर रस्ली बनाते हूं । 
जड़ की छाल मोटी, रेशेदार ओर भूरी होती है । 
ताज्ञी कटी होने पर इस जाति के अन्य पोधों के 
समान इसमें से एक प्रकार का सादर निर्यासवत्‌ 
पदार्थ रावित हे । जड़ के भीतर उज्जवल शुभ्र 
वर्णीय गूदा होता है । रस पिच्छिल होता हे । 

रासायनिक संघटन--न्ड़ सें एक प्रकार का 
( ३ ) स्थिर ते, (२) रात ( 1१०७३11853), 
(३) अल्प परिमाण ( ०' ०१ प्रतिशत ) में 
एक प्रकार का ज्ञारोद ओर ( ४) जळविलेय 
बेसेज्ञ होते हैं जड़ की छाल में नियांस मोम 
( aX), एक प्रकार का अस्फरटिकीय पदार्थ 
ओर भस्स ( १) प्रतिशत ) पाया जाता हे । पर 
डिसी प्रकार का भेंगेनीज नहीं पाया जाता | 

प्रयोगांश- जड रौर जड़ की छाल, पत्ती 
ओर प्रकांड । सात्रा-पिष्टमूल त्वक्‌ ( भाद्र) ४ 
से ८ आना भर । 

इतिहास, गुया-ध्मे तथा प्रयोग--प्र/चीन वा 
नवीन किसी भ्रायुर्वेदीय तथा यूनानी निधर में 
उलटकंबल का गुणोल्लेख दिखाई नहीं देता | 
किसी-किखी ने इसका संस्कृत नाम “भारद्वाजी' 
लिखा हे। परंतु भारद्वाजी अरण्यकार्पास को 
कहते हें -- अरण्य कापास ओर उलरकंबल एक 
ही वस्तु नहीं, प्रत्युत ये दो विभिन्न पोधे हैं। | 
वैद्यक शब्द्सिधुकार ने पीवरी नाम से इस 


Fe क 


| 
F 
EY. ~ - आओ 
उल्लेख किय्रा है ओर गुणधम इस प्रकार इसे ऋतुकाल में सेवन कराना चाहिए | यह 
| किखे हें-- अवरोध युक्र एवं वातिक कष्टरज में उपयोगी है ॥ 
+ _ “पीवरी योषिणी सा स्यात्‌ योनि व्यापद्‌ डॉ० एवस कहते हैं कि यन्त्रणादायक कृच्छ,रजो, 
__ ॥ (४७३७ विनाशनी। रजोदोष प्रशमनी प्रदरार्शो निवा- रोग में उलटकंबल का प्रयोग कराकर मैं कभी _ 
र्णी ॥” विफल मनोरथ नहीं हु । हिंदुस्तान के दडिण, _ 
परंतु उन्होंने किसी ग्रंथ विशेषका प्रमाय नहीं दिया पश्चिम प्रदेशों में उलटकंबल के पोधे इस प्रकार 
है। उसी ग्रंथमें 'द्र गोत्पन' शब्दके अन्तर्गत इसका उ नहीं होते और ऐसा ज्ञात होता है कि 
बंधळा नाम ओलटकंवल लिखा है । कराचित्‌ ल से परिचित नही होत ह 
ऋतुशूल में हितावह होने के कारण उन्होंने ऐसा RRR 00 ) 
छिया हे । किसी-छिसी ने इ 'कणिकार' मी इसकी जड़ और रस गर्भाशय बलदायक र ५ 
लिखा हैं । श्रात्तंव प्रवत्तेङ है | भ्रवरोध सहित वा वातिक | 
यह वृक्ष बहुसूल्य तन्तु-उस्पादक रूप से बिर- कृच्छु रजो रोग वा रुद्धात्तेव रोग में कालीमिचे के टं 
कावासे ज्ञातई।( Royles Fibrous Plan. साथ ऋतु से सप्ताह पूर्व वा ऋतु काल में इसका | 
es ts of India,2. 267)। ईसवी सन्‌ ५८७२ | उपयोग होता है । हाइडाशिस, : वाइबर्नम र 
के इंडियन सेडिकल गजट सें. सुवनमोहन | ( शप प) ) और पलसाटिल्ला की यह FR 
सरकार महोदय ने उन्लरकंत्रल के सद्यः निष्का- उत्तम प्रतिनिबि हे । ( R. N. Khory, 
सित सूल रस के रजःप्रवत्तिनी शक्रि की ओर Vol.11., -P. 102 ) र 
F सवे प्रथम जनसाधारया का ध्यान आकृष्ट किया | इसके ताज़े पत्ते ओर तने का शीतन जल में > 
उनके मत से रस की स मरेन ( १९ रत्ती) तैयार किया हुश्रा फॉट ( [718101 ) सूजाक | 
है । इसके पश्चात्‌ डा० किटन (Dr, Kirton) में परमोपयोगी हे । सरलतापूर्वक एथक हो सकने 
ने उलटकंबक्ष की पिसी हुई ताज़ी जड़ को छाज़, योग्य जड़ की मोटी छाल में होनेवाला ताजा | 
एक डास की मत्रा में शीतल्न जल के साथ प्रयोग विच्छुल रस 3 डाम की मात्र से. नानामाति को 
करने की शिफारिश की । डा० वेट ने “डिक्शनरी कच्छ रशो रोग में व्यवहत होतो. हे | शतक जा 
धो दी " एकॉनोमिक मोडसटस 1२ हड में इसके एक बार सेवन मात्र से रोग का निवा- 
नामक अभिधान में उलब्कंबल के उक्त गुण के रण होता हे और नवोढ़ी युवतियों में गमस्थापित | 
> दिपय में १३ चिकित्सकों के मत उद्धृत किये हैं, करता है । पिच्छ रस जन में अविलेय है | इसे | 
जिनमें से = व्यक्रिया ने दर व (कये साधारणतः ऋतु के प्रथम दिवस से निरंतर | 
र हें। डा मेकलिओड लिखते है हि कष्टरज में सप्ताद पयंत सेवन कराते हें । यन्त्रणापूर्व रजः- | 5६ 


यह उस्कृप्ट औषध है | इसकी ताजी जड़ की छा राव की दशा मे. त वलड बी 
कालीमिर्च के साथ पीसकर ऋतु के एक सप्ताह इसका व्यवहार करने Ma 
पूर्वं से ऋतुद्शन पर्यंत शीतल जन्न के साथ ५०४०७ Medico Ly E SEN 

प्रतिदिन सेवन करें । मैंने अने स्थळपर विशेषतः त डी कक 

वेदनान्वित एवं वायु प्रधान रनोरोध में इसकी । 
उपकारिता का प्रत्यक्ष भ्रनुभव किया हे | डा० उल्लटा-संज्ञा पुं [दे०] (1.) एक पकवान 
थार्नटन के अनुसार उलटकंबल की महीन जड़ जो चने वा मटर के बेसन से बनांया. 

१॥ राम, कालीमिचं के साथ पीसकर पीने से पपरा । पोपरा । ( २) एक पक i 
रजःखाव परिमित होता है और यह गर्भाशय और उरद की पीठी से बनता है । गो 
का बलप्रदान करता हे ! इस स्थान में गोलमिचं विपरीत । र 
६” पाचक और वायुनाशक रूप से काये करता हे | | उलटी-संज्ञा स्री० [ देश० ] वर 
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¢ 


उलटी सरसां १६४२ उलूखल 


नाणा 


| उलटी सरसो-संज्ञा ख्री० [ हिं० उलटी+सरसों | वह | उलु ( लृ ) पी-संज्ञा स्री [सं० पु० ] शिशुक 
हा! सरसों जिसकी कलियों का सेह नीचे होता हे । | मत्स्य | सूस । सूद 


यह जादू, टोनो, मंत्र-तन्‍्त्र के काम में आतो है । | उलुमाली-[ यू० ] सिहकक के समान एक प्रकार का, ” 
ही टेरो । | तरल जिसे अस्ल दाऊद भी कहते हैं । तट 
उल्ल( लु )प-संज्ञा पुं० [ सं० पुं? | दिस्तीणं लता ।  उलुम्त्रा-संज्ञा स्री [ सं० स््री० | भ्रजवाइन। 
प्रतानवती लता । जैसे-दाख, पान इत्यादि की यमानी | ( Carum 000011) ) वे० 
बेल | निघ० । 
पय्थो ०--वीरुत्‌, गुल्मिनी,(_ झ० >; प्रताना | उलुव-[ सिं०, सक्न० ]मेथी । मेथिका ।( [11201 - 
( ज० ), प्रतानिनी, वीरुध, वर्त्‌ ( शब्दर० ) ella foenum-grcoecum, Joxb.) 
० डलूक-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] (१ ) उल्लू चिडिया | 
संज्ञा पुं० [ सं० क्की० ] एक प्रकार का कोमल पेचक । से० कत्रिक | प० सु०। र० मा०| 
तृण । खङ्ग तृण | उलुखड ( बं० ) । विश्व० | | (२ ) एक प्रसारका दुमरहित वानर | इसका 
पाठ 5 । सर्व शरीर काळा ओर भोह सफेद होती है | कान + 
संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] उलप तृण | चटाई मनुष्य ही तरह होते हैं। श्रीहद्ट ( सिट ) 
की घास । ग्रसाम प्रभुति स्थानों सें उलूक के नाम से बोला 
उलपठृए-संज्ञा पुं» [ सं० क्की७ ] दे० “उलुप । | जाता हैं ; बैऽने पर इसकी ऊचाई १ फुट होती 
उलपल भेद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सीता की पंजीरी । | हें । यह वृक्षा के पत्ते ओर फल का आहार करता 
( Anisochilus (0890110805, 176४८ ) | है । ग्रीष्म कालमें इसे फंदार्मे फॅसाते हें | क्योंकि 
इं० मे० मे० | | उन दिनों यह वृत्त छोड़ कर पथ्वीपर खोने के 
उलय-संत्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उल्लू | घुष्यू पत्ती । | लिये शाता है । वृक्ष पर पकड़ा जाने से आहार 
उज्ञरण्डःदिरात्तपपज्ञम [ ता० ] अंगूर । दाख । । ५. जल त्याग कर जीवन समाप्त कर देता है । इसके 
द्रा । ६ [798 ) |` बच्चे पाले जाते हैं। ओर शीघ्र हिल-मित्न 
उलवी-संज्ञा सत्री० [ ? ] एक प्रकार की मछली जिसके | जाते हैं । 
पर वा पाँख का व्यापार होता दें । इसके पर से | संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] एक प्रकार की घास | 
ए प्रकार की सरेस निकलती दे डल्प | उलुखड़ ( बं० ) । 
1 उसा-संजा खी० [ सं० ऊण ] भेड़ का बच्चा। | परयो०-सूच्यग्र:, स्थूजकः, दभः, जूणांल्यः, 
| FE मेमना ) | खरच्छदः, उबापः, डलूप: | रा० । > 
11 उलिट-संज्ञ पुं. [सं० ] पत्नाण्डु | प्वाज्ष । | संज्ञा पुं० [ सं० उल्का ] लुक । लौ | दे० 
र उलिगडु-[ ते० ] (१) लशुन | रसोन | (२) प्याज | | “प्रसहा” । ड 
उलीगडढ-[ देश० | प्याज़ । | उलूक-[ अ०] [अलक का बहुवचन ] गोंद । 
` उलीमिडी-[ ते ] बरना का पेड़ | वरुण वृक्ष| | निर्यात । ( Gum or resin ) 
( Crataeva Religiosa, Forsk. ) | उल कज्ित्‌-संज्ञा पुं [ सं० पुं. ] काक । कोश्रा | 
उलु-[ बं० | ( Imperata arundinacea, | उलकपाद-सज्ञा पुं० [ सं? उं० | एक श्रद्धार का 
(//7207. ) उसीढ़ । सिरसिल । भरवी | उ० | रोग जो घोड़े के पेर में होता \ 
भारत | उलखल-संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] (१) श्रोडल्ी। है 
[ उ० प० सू० ] उल्लह । (२) खली खरल। (३) चद । (४) जे 
उलुप-संज्ञा पुं [ सं० पुं० | उलप दृश | चटाई की गुग्गुल | ग्रम० । (४) गहरा गढ़ा | 1006|- 
घास । | cavity, 4&०७६०७)))४] धा। ) | ( ६ ) दाँत 
डलुखंड़-[ बं० ] उप तृण । री का गढ़ा। च० शा० ७ झं० | 
£ 


उलखलक्र-स जा पुं० 


PS आदत 


बनना 


उलूखलक 


=e CBS CE 


खत्त” । 


उलूग्बल भंग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( Acetab- 


ular notch.) 
प्लखतल सन्धि-ख ज्ञा स्त्री» [ स'० पुं० ] कक्षावंक्षण 
 दशनसन्धि । 
उलखलपुत-संज्ञा पुं [ खं० पुं] उलुखत्न द्वारा 
मिषु सोमरस | ऋक १२८1१ । 
उलखलिक-वि० [ सं० त्रि] 
हुआ । 
, उत्तटकणट-[ कुमायू ] कण्डेर, 
( पं० ) । 
उल्त-स'ज्ञा पुं [ स'० पुं ] अजगर को जाति का 
र प्रसार का साय । 


उलट +णट 


उलृपी-स'ज्ञा पुं [स'० पुं० ] मडुळी (नाममाद्या) 


[ स० क्की० | द्वे० “उल- | 


उलूखल में कूटा | 


उलमा त्ती-[ यू? ] एक प्रकार का वूड जो श्याम देश | 


पे होता हे । इसके तने ओर कभी फूल से एक | 


प्रशा7 का तेल प्राप्त हाता है, जो शहद की तरद 
गाढ़ा होता है श्रोर कुछ-कुछ थ्रिलारस के समान 
होता है | स्वाद में यह थोड़ी मिठास लिए हे।ता 
? मी कद्द ले 


ड | इपे 'अस्ले दाऊ 


(1-4 


क्ट 
चह हे 5 


हो | यद जितना द्वी पुरातन होता हे, उतना ही 


अच्छा होता हे । 


प्रकृति--यद्द तृतीय कक्षा में उष्ण आर प्रथम | 


हैं | सवोत्तम? 
जो अत्यंत गाढ़ा, स्वच्छ श्वेत एवं मधुर: 


में रू हे। श्रंताढी ने द्वितीय कक्ष। में तर 
बताया हे | 
हानिकत्तो--यह आलस्यननक एवं निद्रा- | 
कारक है । | 
दर्षनाशक- छिर्केजबीन । 
प्रतिनिधि--तजकिरा अश्रंताकी के नुस्खे में 


अस्लुलक़_ज़े लिखा हुआ है | 
मात्रा-- ७ तो ० तक .तिगुने पानी के साथ । 
गुण, कमे, ५योंग--यह दोषों का उत्सं 
करता हे | पिच्छिलता ( लज़ूजत ) का संशोधन 
करता भोर नींद लाता है। ६ तो: ११ मा० 
यह तेल तिगुने प्रानी में मिलाकर पीने से 
आद्रता ( रतूबत )' ओर*«पित्त का मल-मारो से 
“उनकी भाँति उत्सगं होता हे । पर इससे निबंलता 


> 
त्त 


उत्तेकलकल्व 


एवं ग्रालस्य्र उत्पन्न होजाता हें । इसके पीने के. 
उपरांत उप समय तक सोना न चाहिए, जब 
तक कि इसका नि:शेष प्रभाव न हो ले । तर 
खाज श्रौर संधिश्रूल पर इसकी मालिश करने से 
लाभ होता हे । इसके पेड़ की शाखाओं को पानी 
में क्रथितरूर, इस काढे में तिळ तेल मिलाच्र 
तेल मात्र शेष रहने तक पक्राएँ। इस तेल को 
आँख में लगाने, से धुन्ध आराम होता है श्रोर 


इसके मदन से पट्रों का दर्द नाश होता ह । 
( ख० अ० ) 
लकल्ब-[. श्र° उल्लकुलकल्व ] एक प्रकार 


का वृत जो उलेक़ के पेड से बड़ा होता हे | 
इसके पत्ते आस के पत्तों से डोडे होते दें। 


इसकी टदनियों के कॉटे उलेक की शाखाओं 
के कॉँटां से कड़े होते हैं । फू सफेद 
होता दे । इसे फ़।रसी में 'सेहगुल' कहते हैं । 


फल्न जेतून के फत्न की तरह ओर दीर्घ एवं अपरि- 
पक्वावस्था में हरा होता है । पकने पर यह लाल 
हो जाता है । इसके भीतर रूई की भाँति एक 
चीज़ होती है | इसे निकालकर फल ओरोषधार्थ 
व्यवहार में भ्राता हे । इसको रूई फेफड़े के! हनि 
पहुँ बाती हे ओर अन्नमागे ( मरी ) में. चिपक 
जाने एवं उग्र मज्नावरेध उत्पन्न करने के कारण, 
मनुष्य को मृन्यु हो जाती हे, अतव सुखकर 
रूई निकालकर इसे व्यवहार में लाते हैं । 
पस्यो वडुःल्‌ सबाख़, नस्रीनुल्‌ सवाख़, 
उल्लेकुल्‌ क़ुदूस ( अ० )। दरख्त सिद्गुज् 


( फ्ा० ) | 


प्रकृति--फून्न शीतल एवं रूह है।. 


प्रतिनिधि शे कहे मित्रियः | 
गुण. कमें, प्रयोग- इसका फल अस्यंत 


काजिज़ है पर पत्ते कम काबिज हैं। धूपमें सुखाया 
हुआ इसका उसारा प्रवक्तर हो दे । इसके फलों 
को पक्राकर पिक्षाने से दस्त रुक जाते हैं । इससे 
पेशाब भी रुरक जाता हे) फूल भी रूक्षता एवं 
कडज्ञ पैदा करते हैं । रक्रातिसार एवं पित्तातिसार 
को रोक्षते हैं ओर आमाशय को बलर प्रदान करते 
हें। आमाशय की निबेलता के कारण जो दुस्त 


उलोयन 


आते हैं, उन्हें भी ये रो$ते हैं | थूकमें खून आ।ना 
भी इनके सेवन से बंद हो जाता हैं | ज्ञख्मां पर 
इसकी रूहे लगाते से कत प्रण होता हे । 


१९४८ 


( ख० आ० ) | 


उलञौयन-[ यू० तजकिता अंठाओी में उत्तोतन लिखा 


है] एक पोधा जो एक हाथ से कस ऊंचा | 


होता हे ओर जलाई ज्िए होता हे । डालियाँ 


पतली शोर कड़ी होती हैं। ऊपर की छाल | 


कोमल होती हे। छोटा ओर बारीक 
होता हे।॥ फूल नरम ओर कमजोर ललाई 


ओर पित्नाई लिये होता हे । जड चुकंदर की 


पत्त) 


तरद होती हे जिसका स्वाद तीच्छ होता हे । | ह .. 
ES | डलउल अल्ल्‌ अ० | कोडीके स्थान को कुरी | 
उं फिस 


बीज अफ्तीमून के बीजों की तरह होतो है 
पौधा एनी के र्नारे, रेतोली जमीन में ओर 
आ्राद्रे स्थज्ञों में उत्पन्न होता: हे | किसी-किसी ने 
इसे 'तरीकील्‌न' समझ लिया है | गीलानी कहते 
हैं कि यह सवथा मिथ्या हे; क्योंकि वह एक श्रन्य 
ही चस्तु हें । भूल इस कारण हुई हे कि इसरे 
यूनानी भाषा में श्रनेक नाम हैं, जिनमें से छतिपय 
नाम तरीकीलियून के करीब करीब दें। अम्तु 
„इसमें लोगों के भ्रम हो गया । छोई-कोई इसे 

अन्िसोध समकते हैं, जो और भी: गलत है, जब 
इसकी जड़ जमीन मे निकालते हैँ, तब उस र 
गदा दूर कर देते हैं। इसलिए यह नलकी बी 
शक्कन्न पर रह जञ 


इसकी शेष सत्र भ्रंगों से अधिक गुणकारी हे । 


प्रकृति-वृतीय कक्षा मे गरम ओर खुश्क हे, 
डिसो-किसी के अनुसार द्वितीय कक्षा में उष्ण 
एवं रक्त है । हानिकत्तो-्रातों में ख़राश पेदा 
होती हे | फेफड़े को भी हानि पहुँचाता हे | 
द्पेनाशक-प्रथम के लिये कतीरा और उन्नाब 
तथा फेफड़े के लिये कतीरा या घिकंजबीन | 
प्रतिनिधि-निसोथ | मात्रा-१०॥ मा० तळ; झड़ 
की छाल ७ मा० तक | किसी-किसी के श्रनुसार 
७ माशे से श्रविक न खाना चाहिये; क्योंकि इसमे 
ग्रामाशय तथा श्रॉर्तो के! हानि पहुँचती हे | 
| शुण, कर्मे, प्रयोग--यद्द निमलता करता 


है । उत्तम वह है जो सफ़ेद | 


हा ओर नलु की शक्त पर हो तथा शीघ्र टूट | उल्कापात-संज्ञा पुं० [ सं० ५० ] तामस । उत्पात 
सके, जो इसचे विपरीत हे। वह निकृष्ट हें | जइ | 


उल्कुपीमांन्‌ 


एवं रोधा का उद्घाटन करता हे । यह प्रक्तालक 
है एवं विरेक द्वारा सोदाका उत्सर्ग करता हे | यह 
उन्मादके लिये गुणकार! हे | यदि इसके बीज ३॥ 
मा०्से 8 मा० तक लेकर ३॥ मा० लवण और 8 
तो० पानी तथा २। ते।० लिरके के साथ प्रयोजित 
करें, तो बलपूर्वक सोदा बस्तों की राह निःसृत हा 
जाय । इससे उग्र प्रचंड एव स्थायी 
का भी नाश होता हे ओर कृष्ण कामला (यकौन 
स्याह ) को भी गुणकारी है । ( ख० श्र० )। 


न्माद शाप 


उलंग-बि० [ हिं० ] नग्न | नज्ञा | 
उल-[ सं० सोत्र घातु ] दाह करना । 
अलञ्राल । 
-्रं० | 


( Ensiform cartilage ) 
Ei 
उल्क्रम्‌-[अ०] इंद्रायन । इन्देवारुणी | (1५ ॥।।u8 
coloeynthis, Schrad. ) 
उल्क्ा-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री०.] ( १ ) प्रकाश। 
तेज । (२ ) लुक । लुश्राऽः। ( ३ ) एक प्रकार 
के चमकीले पिंड जो कभी कभी रात को भाग 
को लकोर के समान आकाश में एक ओर से 
दूसरी शोर के वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर 
गिरते हुए दिखाई पड़ते हैं । 


| उल्काग्नि-संज्ञा स्त्री [ सं० पुं० ] लूक | आस्मान से 


टटने वाला तारा | 


विशेष । तारों का व्टना | 


उल्का मत्स्य-संज्ञा पु ० | सं० पुं० ] सूम । सूइस | 

उल्कामुख-संज्ञा पुं [सं० ] 
(१) गीदड । (२ ) एक प्रकार का प्रेत जिसके 
मुह से प्रकाश या आग निकन्नती हे | अगिया 
बंताल | 

उल्क्रामुखी-संज्ञा ख्री० [सं० खं ०] श्यगाली विशेष । 
नोमडी । संस्कृत पर्याय-उल छा सु ्री-*८गालिका । 
लोमालिक।ा । दोप्तजिह्वा । किखि | 

उल्कुपी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] उल हा | लूक | तारे 
का टूटना | 


उल्कुषीसोन-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० ] उतदकातिशिष्ट 


[ स्री० उल्डा मुखी 7छछऋछऋ 


wh 


तारे के टूटने से सम्बन्ध रखनेवाला | अथव ९ | 
१७ | ४ | 


ब्ट्ल्थ(व)-सज्ञा पुं [ स? क्लो० ] जरायु । गर्भ वेश्न 
क चम | ( २ ) गर्भ | इमल | सु० शा० १० श्र० 
१२ श्त्ञ० | 
उल्बणा-संज्ञा पुं | सं० क्री० | शरीर स्थित वात 
अथवा पित्त के प्रकोप का रोग । 
वि० [ सं० न्नि० ] तीच्ण । तेज | 
डल्त्रणी - संज्ञा स्त्री० [ सं० स्थी० ] मर्जिंक | 
के उल्मुक-संज्ञा पुं० [सं० क्रो० ] (३) अंगार । 
अंगारा । हारा० | (२) उल्का | लुलाठा । के० | 
उल्ञ्ग्र-च ज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] शरीर स्थित वात 
1 २४७2.५. पित्त वा कफ का आधिक्प । कीर 
: उल्ल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० | अरण्यशूर्ण । 
शूरया | क० नि० ॥ भी 


चन 


उल्लकसन-संज्ञा पु'० [ सं० क्ली ] रोमाञ्च। शोंगरों 
का खड होना: 

उल्लङ्घत-संज्ञ। पु ० [ सं० क्ली० ] ( १ ) प्रतिक्रमण । 
( २ ) जॉबना | डॉकना | 

उल्लस--संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] दे० “उल्लसन'' 

उल्लशन-संन्ञा पुं> [ सं० क्लो० ] [ वि० उल्लसित, 
उल्लासी ] ( १ ) रोमाञ्च। ( २ ) खुशी करना | 
हषं क्ररना । 

उल्लसनक--संज्ञा पुं० [ सं? क्ली ] दे०उज्ञसन' | 

उल्लह-[ उ० प० सु० ] डलु । 


¬ उल्ज्ञा-[ हिं ] श्ररलु | श्योनाक । (Dronylum 
Indicum. ) इं० मेश प्लाॉ०। 
उल्लाव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] (१ ) रोग सुक्रि | 
नीरोगता | रा० नि० व? २० ! (२) 
- _मरिच । मिचं । 
उल्लाप-संज्ञ' पुं० | सं) पुं० ] आरत्तंनाद्‌ | कराहना । 
५ बिज्ञाना | कातर ध्वनि | 


` उल्लास-संज्ञा पुं [ सण्पु०] [ नि० उल्लासक, 
उल्लासित, उल्लासी ] ( १ ) हर्ष | सुख | आनंद | 

(२ ) प्रकाश | चमक | झलक । 
उल्लासित-वि2 [ स'० त्रिश ] ( १ ) खुश | हात | 
ते| प्रसन्न । आह्वादित | ( २) रफुरित | 
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उाल्लगडुलु-[ ते० ] प्याज । पल एड । ( ⁄ Jium- 
cepa, Jinn.) 

उल्ली -सज्ञा ख्री० [स ० स्त्रीश | प्याज़ | पल्लाख्डु । 
( Allium cepa, Linn.) Jo नि० 
व० ७ | नि० शि० । 

उल्लीगाडू-[ ते० ] लशुन | लहसुन | 

उल्लु-वि० [स ०(त्रि० ] 

डालनेत्राला। | 


उत्पाटनकारी । उखाड़ 


उल्नुञ्चन-स ज्ञा पुं० [ स ० क्री० ] ( १ ) केयोत्पा- ` 
टन । बाल उखाइने का कायं । ( २) उन्मूलन । 
उखाइना । ( ३ ) केश कत्तन | बाल कतरने की 


क्रिया । 
[ नु ] अग्नि | आग | 


7ल्लु-स ज्ञा घुं० [स उलूक ] कुचकुचवा, कुम्हार 
का डिपरा, घुग्वू, घुघुआ, चूक, घूघू, खूसट 
(ढिं० ) | उलूक, नक्रचारी, दिवान्ध कोशिक, 
कोशी, घर्घरक,भीरु,काकशत्रु, निरा।चर (धन्व०), 
उलूक, तामस, घूक, दिवान्ध, कोशिक, कवि, 


उल्तुक्य-सक्ञा 


_ 


, नक्कंच ; काकारि, क्ररघोषक( रा० 
पेच,” शकर. २० | अ्रम० ), ऊलुक, चा प: है 
सारत, शंक्राख्य, वक्रनातिऊ,दरिनेत्र, दिवाभीत, | 


हि 
v3 


नरवाशी, पीचू, घर्घर, क।कमीरु, नक्रचारी, रूप- 
नाशन, रक्रन। शिक, भी₹६, आलु, ध्मांचाराति 
(वे० श० ) ( स'० )। पेंचा ( बं० )। बूम, 
बूमः, गुराबुल्लैल ( झ० ) । उम्म अगाराबः, ` 
उस्छरि.सन्यान ( कनेत ) | कोक़ ( फ़ा०)। | 


i 
# 


एथेनी ब्रेमा इडिडा Abhene brama in-_ | 
0108. (क्ले, )। आउल 0%]. (अ्रंश)। 
वरांनग-ादिन मं न देखनेतराल्ा एक पदी जो 
प्रायः सूरे रंग का होता हे। इसका सिर बिल्ली 
की तरह गोन ओर श्राँखें भी उसी की त | 
ओर चमकीली होती हैं। संसार 
सेकड़ों जातियाँ हैं; पर प्रायः सबक 
किनारे पर भोंरी के समान चारों झो 


किड 
ks he 
हः 

a 


क 
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की तरह टेढ़ी ओर नुकीळी होती हे किसी-किसी 
जाति के कान के पास के पर ऊपर को उठे होते 
हे । सब उल्लुझों के पर नरम भरर पंजे दृढ़ होते 
हें। ये दिन को छिपे रहते हें आर सूर्यास्त होते 
ही उठते हें और रात भर छोटे-बडे जानवरों, 
कीड़े-मकोड़ों के. पकड़कर अपना पेट भरते हें | 
इसकी बोली भयाचनी होतीहे ओर यह प्राय! ऊजाइ 


स्थानों में रहता हे । लोग इसकी बोली के | 


बुरा समझते हैं ओर इसका घरें या गाँव में 
रहना अच्छा नहीं मानते । 
भेद 
धन्वन्तरि तथा राजनिघंटुकार ने उलूक ओर 


चुद्रोलूङ भेद से इसे दो प्रकार का लिखा हे । | 


इनमें में उलूक के पर्याय तो ऊपर दिये जा चुके 
हैं, चुद्रोलूक के पय्यांथ'निम्न हैं-- 
च्ुद्रोलूक शाकुनेय, पिङ्गल, डुडुल, त्रचाश्रयी, 
बृहद्राव, पिङ्गाक्ष, भयङ्कर, ( ध० नि० ), 
- गोन्न्वेषी, भूरिपक्ष, शतायु. सिद्धिकारक, चुद्रोलूक, 
शाकुनेय, पिङ्गल, डुडुल ( रा० नि० १६ व० ) 
ख़जाइनुल्‌ श्रदूविया के संकलथिता ने इसे 
चार प्रकार का लिखा है--| १) बड़ा जिसे 


फ्रारसी में बूक़ तथा शाहबूम श्रो! हिंदी में उल्लू 


कहते हैं; ( २ ) मध्यमाकृति का काले रंग का 
जिसे फ़ारसी में चुराद, तिन्काबिन में कोरहेबूम 
और हिदी में चला ओर खूसट क्षते हैं; ( ३ ) 
उक्र दोनों भेदां से लघुतर, इसको तुर्की में 
बेलाक़ कहते हें ओर (४) सब से छोटा, 
इसका आकार फ्राख़ते के बराबर और लिर छोटा 
नारंगी के बराबर होता हे! फ़ारसी में इसे 
सुराहक़् ओर हिन्दी में पेचा कहते हें | आदमी 
इसको "'सूम” जानते हैं । आरबी में इसको बूम 
वा बूमः कहते हें | किंतु बूम! का प्रयोग एक 
बचन में होता हे | कोई-कोई विद्वान खूसट ओर 
उल्ल को भिन्न समकते हैं | पीले सुह का उल्लू 
भी पाया जाता दै ओर सफेद एवं काले उरल भी 
होते हैं जिनका आकार राजहंस वत्तख़ के बराबर 
होता हे । ड 
गुण-घम तथा प्रयाग 
श्रायुवंदीय मतानुसार-- 
डछलू का मांस पित्तकारक, भ्रांतिकारक और 


शू 


वायु को प्ररुपित करनेवाला हे 


उल्ल 


> 


| ( वे० निघ०) 
छोटे उल्ज ( चुद्रोलूङ ) का मास पित्तङारक 
श्रांतिकुरक और वात प्रकोपक हे । कोय्रा, उल्ल, 
बाज, भिद आदि प्रसह जातीय पत्तियों का मांस,. 
सिंह।दि के समान गुणवाला होता हे, विशेषता 
यह हे कि थे शोषण के लिये उपयोगी हैं ।*** *** 
( ध० नि० ) 
तांत्रिक लोग इसके मांस का प्रयोग उच्चाटन 
आदि प्रयोगों में करते हें | प्रायः सभी देश और 
जातिराले इसे अभच्य मानले हें | 


यूनानी मतानुसार-प्रकृति --इ सका मांस 
द्वितीय कक्षा में गरम एवं रू हे इसके मांस 
भक्षण से मनुष्य सकल कार्या में सूख एवं 
निवुद्धि हो जाता है इससे उन्माद उत्पन्न ही 
जाता ह | 


इसका पित्ता काऊ की लकड़ी की राख के 
साथ शहद में मिलाकर खान! घडोघडी पेशाब 
शाने को ओर शाय्यामूत्र रोग के! लाभकारी हे | 
इसके रक्र ओर पित्ते का सुसां रतोंधी का नाश 
करता हे | 
| 
| 


इसा. भेजा रोगान बनफशा सें मिलाकर नाक 
के उस ओर के नथुने में नश्य दें, जिस ओर 
आंधासीसी की पीड़ा होती हो, तो उस रोग में 
अवश्य उपकार हो । परीक्षित हे | परंतु 'किताबुल 
इख्तिसास' में शेख अहमद बिन मुहम्मद्‌ ने 
क(न में रपकाने के लिए लिखा हे ्रोर लिखा है 
कि प्रथम जोश दे लें । मर | 


उल्लु का मांस पानी और रोग़न जैतून के साळ 
हॉडी में भरकर मुह बंद करके तनूर में रख दें | 
फिर तेल साफ़ करके जोड़ों और कमर प्रभृति | 
पर मालिश कराएँ | इससे वेदना जाती रहती है | 
यह भी उसी “'कछिताबुल इझ़ितिस!स” नामक ग्रंथ 
में उल्लिखित हे । \ 


` 


इसका खून किसी तेल में मिलाकर खाना ७ 
जूओं को मारता हे । 


इसक। पित्ता आँख में आजने से धुंध जाती 
रहती हे । 


> कट 


niin 


ल 
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इसका खून सुखाळ्र ७ मा० की मात्रा में खाने 
से तीन दिन सें सुत्र नामक व्याधि का नाश होता 
. उमा है | यही दशा इसडा मांसरस पीने से होती हे । 


के > उसी प्रकार इसका मांग सुखाडर शराब के | 
साथ-खाले से रुवू सें ज्ञाभ होता है। [तु उत्तम 
यह हे शि इतका कोई अवयव न खाए अर्थात्‌ 
ये अभचय़ हैं | ( ख० श्र० ) 


चेच लोग कहते हैं झि 
एवं बुद्धिभ्न'रा 
दा करता ह त 
अभिभूत करः 


इसक। गोश्‍्त विस्मरति | 
रेता ओर अत्यंत वायु 
स्ियाँ अपने पतिददेव को 
अथे उन्हे इसका सांत खिल्लाती दें। 
उल्लू का मांस उष्ण, वातकारक तथा पित्त 
जि:सारक है श्रोर शोथ ( (00१0118), उन्माद 
ओर :निर्वीयेता में उपयोगी है । ( इं० डू० इं० 
> qo २०५ ) 
(२ ) भरल का पेड । 
उल्लक-संक्ञा छुं० [ सं० झुं० ] उल्लू पक्षी | 
उल्लक मांस~संज्ञा पुं [ सं० छुं० ] घुव्वूळा मांस । 
उल्लेखन-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] ( १ ) वमन | के 
वरना | २० मा० । (२) खनन | खोदना । 
( ३) छोलना । 
उल्लेक़्- '्र० उल्लेक ] एक काँटेदार- वृक्ष जिसके 
पत्ते एवं अन्य अवयच गुलाब के पेड़ की तरह 
होते हें । बीजू का फल काही शहतूत की तरह 
ओर स्वाद्‌ भी वेसा ही होता हे | कितु यह 
किंचिदू गोल एवं तिकोनिया होता है | यह जंगली 
एवं पहाड़ी पोधा हे । बग्ीचों में प्रय: इसे बहुत 
5 कम लगाते हें । द्विमदती पताञ्चल में भी यह 
र या जाता हे । इसका वृक्ष मनुष्य के क़द के 
बराबर ऊँचा, कभी उससे भी ऊ चा होता है | 
फल कच्चा हरा तथा अधपक्ा फल लाल होता 
है शोर पकने पर वह काल। हो जाता हे । गरमी 
E.. में फळ आता है | इसका उसार। भी प्रस्तुत करते 
हें। शेख़ के अनुसार इसका उसारा धूपमें सुखाने 
से उसमें गुण की वृद्धि हो जाती हे । किसी-किसी 
५. के मत से छाया में सुखाया हुआ उत्तम होता हे । 
EE” जंगली की अपेद्षा पहाडी वृक्ष मे काँटे कम ओर 
| बारीक होते हैं ओर तना सफ़ेद होता हैं | फल 
शुलाबचत्‌ कुछ गोल शर लाल रंगका होता हे । 


2 & दे 


उल्ल ° 
क 


कहते हें हज़रत मूस्रा ने इसी पेड में श्राग देखो 
थी, कोई कहते हैं, उन्नाब के पेंड में | 


प्रकरृति--परस्पर विरोधी गुण-घर्म संपन्न 

{ सुरक्िवल्‌ कवा ), किंतु शीतता एवं रूचता 
बल्‌ क 

इसकी प्रकृति में प्रधान हे; बल्कि द्वितीय कक्षा 


में शीतल एवं रूक्ष हें | फन में माघुये की मात्रा 
के अनुसार उष्मा भी होती हे । फून्न भी शीतल 


एवं रूक्ष है । हानिकत्तो-श्रधिक फन्न खान से 
सिर दर्द पेदा होता है| यह प्लीहा एवं वृक्क को 
इ।निम्रद हे । दर्पनाराक-शिरोशूज्ञ के लिये खट्टा 
अनार या खट्टा बिही; प़रीहा के लिये मुलेठी व्हा 
सत (सुब्डुस्सूस) और वृक्क के लिए सफ़ेद शकर । 
प्रतिनिधि--गुल्लनार । मात्रा-उसार' और फूल 
१०॥ मा० | 

गुण, कमे, प्रयोग--ऋदइते कि इसके पत्ते या 
फल को पानी में क्रथित कर डसमे मेंहदी घोल 
कर सफ़ेद बालों पर लगायें, तो केरा काले हो 
जाँय । गोश्तजोरे ( आरिकः) पर इसके पत्तों 
का लेप करने से उसका बढ़ना रुक जाता हे | 
इससे पित्ती में भी लाभ होता हे | विसप॑ ( सुखं 
बाद! ) के दूर करता हे | सिर के गंज को लाभ- 
कारी हैं-। नेत्र(मिष्यंद ( आँख आने ) में इसके 
पंचाँग का लेप द्वितकर हे । इसके काढे से कुल्ली 
करने से झुख रोग दूर होता है | इनके फल खाने 
से दस्त बंद हा जाते हैं; यदि सुह से खून 
आता हे! तो रुक जाता है, इससे बवासीर के 
खूनी दस्त बंद हो जाते हैं| फल शेष सभीक्भ्रंगों 
की अपेक्षा अधिक क्राबिज हैं | यदि ऋतुमती स्त्री 
गुलाब के भ्रक़् के साथ इसके पत्तों और फल्न का 
काढ़ा (पए, तो बंध्या हे! जाय | इसकी जड़ पीस 
कर पीने से वृक्क एवं वस्तिगत अश्मरी टूटकर बह 
जाती है | यदि यात्रा वा अमण करने के कारण 
रानों में ख़राश हे। जाय, ता इसके पत्तों तथा ए 
कोमल रहनिरों को पीसकर प्रलेप करना चाहिये । Fr 
सिर के गंज रोग पर इसका प्रलेप अतिशय गुण- र 
कारी हे । यदि आँख का ढेला बाहर निकल आए, 
तो उसपर इरूका लेप करें । इसके लेप से आँख 
की सूजन उतर जाती हे और आँख की ओर रतू- 
बत का इना रक जता हे | इरूके पत्तों पुर त 


का ताज़ा रस थोड़े से बबूल के गोंद के साथ 


आँख में लगाने से फोडे ओर ढत्तके, नाखूने ओर 
सूजन के! लाभ पहुँचता हे। सख के नरसो 
ददं में इसका फत्त एवं उसारा गुणकारी हे । 
इसके पत्ते चबाने से मसूढ़े च्ढ होते हें और मुख 
की दुर्गंधि नष्ट होती हे । इसके पत्ते ऐीने से 
आसाशय बलवान होता हे 
शेष समग्र अंगों से अधिक बलिष्ट हे ओर काबिज 
भी हे | किति पक जाने के बाद कभी-कभी दस्त 
लाता हे । इसके खाने से आँतों को शक्ति मिलती 
“है । दस्त बंद हा जाते हैं, आंत्रदत मिट जाता 
है, जरायु द्वारा द्वव-प्रवहण रुक जाता हे । इसके 
फलों के खाने से खून 
गानो बेद हा जाता है । यह दस्तों 


शय की निर्बत्नता सें लाभ पहुँचाता हे | इसछी 


जड स्तंभक गुण रखने के सिवा सूच्म गमे जोहर. 


भो रखती हे | जंगली की तरद पहाड़ो भी गुण- 
कारी दै | 
उल्लो-[ नेपा० ] बिछुआ | 


उल्लोच-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] (१ ) चंद्रातप । | 


चाँदनी | हला० | 
उल्लोल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] महातरङ्ग । कल्लोल । 

लहर | दिलोरा । 
उल्व-संज्ञा छुं० [ सं० क्री ] ( १ ) जरायु | गर्भा- 
-शंय॥*अ०।॥ (२) कलंल॥..सु० शा० १३ 


अ०| (३ ) ल्ली जिप्रम, बच्चा बधा हुआ | 


पेदा हाता हे । श्रॉवन्न । ग्रॅवरी । ( ४ ) भात । 
बढ़ा | ( ₹ ) कण्ठगत कफ | चक्र दु० 
मशेषं हरेत पटुतां चालस्त्र चात्यन्तम्‌” । 
उल्वण-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] (१) वात पित्त 
ओर कफ तीना घांतुओं में से. ङ्स एक की 


। इसका कच्चा-फल 


उराक्त 


व] 


उवार-[ झ० ] ( ५ ) तेज़ गरमी | ( २ ) प्यास । 
(३) छुआँ | (४) दाणी हवा | (९) 
सूय्यातप । ( ६ ) श्राग की लो | 
उवासी-[. झ० ] [ आसिय: का बहु० | कन्याश्रों का 
खतना करनेवाली स्त्री | 
“आसियः” । 
वज्ञाग-[ अ०° | दे० 'प्राजारा । 


उसके स [ ० ] दे? “त्याफ़िलस श्व] 


खत्तान£॥ दे० 


| उबला-[ अ० ] दे० “ऊज्ञा 


दस्त भ्रोर थूक मे खून | 
ओर श्रामा- 


उल्त्र | 


> श्रधिस््ता | वातादिजन्य विकार | (२) उल्व । | 


अवल । अंवरी | 
डवब्यान ? ] कासनी । 
उवाकपु७पी-पंज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री ] बड़ा सौंफ | 
_सिश्रेया । द्वब्य० रत्ना० | 
उवाम-[ अ० ] ( %) शिरो अमण | सिर उकराना। 
सिर घूमना | ( २.) तीब्र प्यास | 


उठ्वकाय-[ द्रावि2 ] अखरोट | 


उशक्त-संज्ञा पुं, [ अ० उशक़ | फा० उशः ] काँद 


"A 


र्र, 
समग इमाम, कल्यान, ( हिं० )। डश्शक़्, 
उशक़, उश्शन, उशज्, वुशूक्र, अज़्ज़ाकुज़्ज़्हब, % 
कन्नज़ ( झ० ) | उश्शः, किल्यान' ( फ़ा०)। 
अमोनिय।कूनंः .( यू० ) | डोरेसा एमोनाइकम 
Dorema ammoniacnm, ./>)07.) 


फेरुला ओरिएण्टेलिस era 0118110818, 
फेरुला टिंगिटेना ४'811] 8 (111 01811 8, डो रेम। 
ग्ल्लेत्रम Durema glabrum ( ह्ले० )। 
एमोनाइकम Ammoniacum ( Gum ) 
-(:य्रं)! गम नायकम ( ता० ) | गभ नाय- 
कम ( ते०:) 1 कंदुल ( पझफ़ बुड्‌[० )1 
उशकऊ-( गु०, ब+ब्र० ) । 


१, ता०, 


शतपुष्पा वा छत्नक वगे 

( 2५४. 0. Umbelliferae.) 

उत्पत्ति-स्थान - फ़ारस, अऋफगःनिस्तान । 

संज्ञ-विवरणु--अमन या ऐमन प्राचीन रोम 
देशवासियों, मिश्रियो ओर यूनानियां के एक 
देवता थे | मिश्र देश के जिए प्रदेश में इनका 
मंदिर था, वहाँ उशक के पौधे बहुतायत से पाये 
जाते थे । अतएव दीध्कूरीदूख नासी यूनानी 
हकीम ने, जिसने सर्व प्रथम उक्र औषध का 
उल्लेख किया हे, हसो उक्क देवता विशेष के 
नाम से श्रभिहित स्यि(। इसका वर्तमान 
डॉक्टरी नाम इसकी प्राचीन यूनानी संज्ञा ही का 
किचित्‌ परिवर्तित स्वख्प हे । 

उशक के स्वरूप-निर्णयके विषय में पूर्वकालीन 
प्रमुख यूनान चिकित्सक, यथा शो,खुरेईस, हून: 


ड ~ 


उशक 


५ क. 
* च 


वेतार, दाऊद अंताको, मालको शोर माल्राय लू 
नामक ग्रन्थ के लेखकों में परस्पर मतभेद हे 
शेज़ के प्रतुवार यह-वर्मू थे का गोंद है | छिसो- 


छिसो ने इसे उस्तागाज़ छ गोंद लिखा दे और | 


हिप्ती ने किसा का गोंद बतत्राया है। 
यद्यपि उस्तागाज़ अंगदान 
उश्तरण्लार एक प्रकार क! बढ़ 


खुगब्लान में तुरंत्रबीन जमतो हे 


पॉधा हे जिसपर 
! किल्ज़ के! किसी 


ने क्िद्वा लिखा दे. परन्तु किर्र अनेक वस्तुयो | 


के जिये उपयोग में-आओ हे, जिनमेल्ये उशक्र सी 
एक हे | कोई कहते हें कि भिश्ररेशव्रासी किल 


के! उशक़ कहते हें | बग़ददी के अनुसार किल्ज़ | 


॥ ७७ 


अंदरूताजीस हें जो उश्नान की तह पत्रयून्य 
होता हे ओर क्रिन्ना भी अंदछतालीस का ही एक 

। इख्ियाराच के लेखक के अनुपार उशक 
पौधे का गोंद है निते. शीराज्ञ में बद॒रान 


कदते हैं । इब्नब्रेवार के अनुसार इमे तसू'स 


i 


का गोंद बतलानेवालों ने भूत को हवै । उनके मत 
से यद्द एक अन्य बू का गोंद हे जो छोटा और 
खड! होता है भोर शीत प्रधन देशों में उत्पन्न 


होता है । जैसे, श्यामादि 
मालक्की दीसक्रूरीदूम का उरण देते हुए 


लिखने हं कि उशक के वृत्त की :शकल्न क्लित्ना की | 


सी होती हे जिले ग़ाशूज्नीस कहते हे) गाज़रूनी 
द्विखते 
होता हैं बढ़ _्गभग वृत दे 
उराक़ स्रात्रित होक! जजाता हे । 
हान, शीराज़ ओर यज़द प्रदेरा में उपलब्ध होता 
है | ग्रंगकी ळे वर्णतानुसार उशक का पोधा 
घास ओर बरच के मध्य होता है ओर उसके तने 
पर श्वेताभ रोग्राँ होता हे | फून लालिमा ओर 
नीलिमा के बीच होता है ओर कं के पवतां में 
इसकी उपज हे ओर न श्याम में । धारदार अख 
के मारने से यह गोंद स्रातित होता हे । 

उपयु क्र वर्णन का सारांश यह कि बूअली 
सीना ने जिस उशकत्रृच्ष को ततू'स लिखा हे ओर 


ह्‌ 
रे 
८3 


ओऔर उसमें से 


« इडनबेतार ने जिसका विरोध किया हे, वह 


वस्तुत: ईरान देशीय उशक का बृत्त हे, जिसे 
'शीराज्ञ देशनिवासी, बदरान धोर बुखारावाले 
उकंदूल कहते हैं । 
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को जड़ हे ग्रोर | 


ब्र | 
कि जिस उद्भिज से उशक स्त्रावित 


यह असक्र- | 


यूनान देशीय विद्वानो ने जिस प्रकार के उशक्र ऱ्य 
का उठ्त्नेख किया दवै, वढ़ श्याम देश के विभिन्न... 
स्थक्षा से श्राता है । पर ईरानी वा ख्रुरासानी | 
उश६ जो आज कल यूरोप में छोषध रूपसे | 
व्यदार में आता हे ) उन्हें ज्ञात न था । इसके 
> वृत्त इरान के विभिन्न प्रदेशों वा पंजांब से उत्पन्न 
"होतेहे 
> 2 
|| ह? 
£ ४८ १ 
| वणु न--उशर ( एमोनाइरम्‌ ) वस्तुत: एक 
गमररेज्ञेन ( सत्दार गांद ) हैं जो पुष्प तथा 
फत्त्रात उराक व्रत ( नतर।तुल्‌ क्रिना न 
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से प्राप्त होता द्वे । इसके छोटे-छोटे अश्रुवत्‌ गोल- 

गोल दाने. होते हें वा उक्र दानां की परस्पर 
मिली इई बड़ी-बड़ी ड।लियाँ होती हैं | इसका 

| आकार घनिए के तीज से लेझर जंगली बेर तऊ 

* ओता हे | वर्ण बाहर से पिलाई लिए भूरा होता 

| है| देर तकु पड रहने से यइ श्यःमाभयुक्र दो 
जाता हे | किंतु भीतर से यह श्रस्वच्छ दुग्ववतू | 
श्वेत वा सूचम पीताभ होता है | शीतल होनेपर 
यह कठोर हे।जाता और सहज में टूट जाता हे 
ओर भग्नतज्ञ मोमवत्‌ दिखाई देता हे । किंचिद्‌ | ड 4 
गमे करने से यद मृदु दो जाता है। इसद्कीगंच | 
हलकी श्रौर विशेष प्रकार की हाती हे स्वाद- | 
तिक्र, चो भक ओर व्रिवमिषाजनक होता है। इस को 
जलविल्वीन जर एमलशन बन जाताहे.] काष्टिक 
लोशन से यह-पील्ला ओर क्रोरीनेटेड सों 
सोल्यूशन य यहा नागरंग वर्ण क। हो 
यूनानी चिकित्सकों के मत से ट 
सफेद, मृदु ओर स्वच्छ शुद्ध हो और शीघ्र छ 
जाय | शुद्ध उशक सफ़ेद होता हे ओर उ 
सूचम नोलिम! झी कलक डोती हे तथा वह 
मे -कंच्ह र इत्यादि से शून्य द्वेता-है । उसमें से 
कुदुर वा जु'दबेदस्तर की सी सुगंधि आती है | 


इसकी जड़ विभिन्न आकार की 
इसकी सबसे सोयी इका व्यास शीर्ष( 
की ओर ३ इंच होता है । ये साधारण 
विक सशाख होती हें । जड़ की छु 
तरह पतली होती है | ज 
रा क्षणा रहता हे । 


® 


परीक्षा--एमोनाइकम्‌ ( उशक़ ) 
( अंनरूत, जावशीर ), लोबान झर हींग के 


समान होता हे | अतएत्र इनसे पहिानने के | 
लिए उतरी परीता किया करते हें । ज्ञात रहे | 


कि उशरु को रांग उक सम! इस्तुरों झो गंब से 
सरवंया भिन्न इतो है । अस्तु अरनी विशिष्ट रं 


ग्रभृतिपे इसको पूर्ण परोल हे। लब्तो हे ।- इसमें | 


सकब्रोनज के मिश्रण से इसहा रंग पान्ना ह 
जाता है । 


प्रयोगांश --रालदार गोंद (Gum-resin) | 


` रोर जड़ ! 


_ रोगान जेतून ६ ग्रेन वा ७७ भाग, 
- गंध5 ( Snblimed 811 91प/ ) ८ ग्रेन 


रासायनिक संघट्रन-इसमें २० प्रतिशत 
निर्या, ७३ प्रतिशत राल ( १७३10), ४ प्रति- 
शत एइ उड़नशोत्र तेल, श्रात्रता ओर भस्म 
प्रभृति पाये ञाते हैं | 

मात्रा- से १ ग्रेन=( ३२ से १'८ 

ग्राम ) । 

आओषधि-निर्माण -डॉक्टरी योग--- 

ऑफिशल योग 

( Jfficial Preparation ) 

( १ ) पम्प्रा्म एमोनाइसाइई कम ह।इड।जिरो 
Emplastrum ammonici cum 
hydrar2yr0 ( ले० )। पुमोनाइकम्‌ पुण्ड 
मकरी प्लाप्टर AmMmmoniacum and 
mercury pla3beT (श्रः) | पारद युक्र 
उशक प्रस्तर । 

निम्मा ए-क्रम--एमोनाइ रम्‌ १२ आउंस वा 
५६ भाग, पारद ३ श्राउंल वा १६४ साग, 
ऊर्ध्वे पातित 


वा १ भ।ग-रोरान चा तेल के! गर्म. 
गंधक डालकर मिला दें । 

(२) मिस्चरा एमोनाइसाई \॥ 3०a 
81717101118 01 (ले०) | पुमोनांइऋम्‌ मिक्स- 
चर AmMmoniacnm mixture (अं०)। 
उशक का मिश्रण (हिं०) । मज्ीजउशक, मरूलूत 
मिक्सचर ( आ० )। 

निम्मोण-क्रम-उशक ( पुमोनाइकम्‌ ) क 


करके उसमें 


गोजबेनम्‌ | 


उशक 


मोटा चूणं 1 
डास, परिलु 
प्रथम उशक़ का 


आउंस, सिरप ऑफ रोलू ४ फ्लुइ 
चारि ७३ फ्लुइ्ड आउंस | सव 


थोड़े से पानी में क्रमशः खरल 


कर | पुनः उसमे शेव परिल्ल॒त वारे ओर शबंत * 


तिः ढूं । ओर इपे यहाँ तकु खरल करते रहें 
झि मिश्रण का रंग दूब्िया अर्थात्‌ दुग्धवत्‌ 
होजाय़ | किर उसे मलमल के कपड़े से छान लें | 
सात्रां-ठ से १ फ्लुइड आउंस तक=( १४२ 
से २८४ वन शतांशमोटर ) । 
शुण-वम तथा प्रयोग 
यूनानी मतानुसार-- 
प्रक्रात —शस ने 
ष्ण॒ आर प्रथम 
डिजीने द्वितीय 
प्रथम कक्ष! के अब मे रूच 
कच्ता झं उष्ण 


ठ्रदीय कहा के अंत में 
है 


मे रच लिता हे 


शोर प्रथम में रत 
उष्ण और खूद लिखा हे। 
किसी-किस्री ने तर भी लिखा हे । 


द्वितीय कक्षा में 


~ ° > 
हानिकत्ता-त्रक्क श्रोर 
रक्रमूत्तता उत्पन्न कर देता हे । 


ग्रासाशय़ को तथा 
रि शि 
दपघ्त--जृक्क के निर्‌ ज़फा ओर मीठा बादाम 
तथा निशास्ता ओर आमाशाप प्रभति के लिए 
भ्रनी सून ओर करफ्स | उत्तव यह दै कि भएप 
मात्रा से सेवन करें । 


NNN Nn ~ ~ ~ > 
प्रतिनाध--सरलों ओर शहद की मक्खियों 
का छुत्ता, सकबीनज शोर जावशीर | इब्नमासूथा 


कहता है कि जहाँ उश्शाझ दस्त लाने के लिए श्रेष्ठ 
हे, वहाँ जावशीर भी उपकारी हे | 

सात्रा--२| मा० से ७॥ सा० तक । किसी: 
किल्ती ने तक लिद्रा हे । परन्तु यह 
वलिष्ट मनुष्य के लिए हे । 


७ सा० 


गुण कम, प्रयोग--विल्लायक ( मुहल्ञिल ) 
शरीर रोघोद्वाटक हे | क्योंछि यह अपनी उष्मा के 
कारण दोषों क! पतत्रा करे बहा देता है । 
जिससे वे वाष्पीयूत होने के योग्य ब्रन जाते दें । 
अ्रपने रोधोद्घाटन रुम द्वारा यह स्रोतों को खोल 
देता हे । जिससे दोष विज्ञीन होजाते हैं | यह 
शोपषणकर्त्ता है; क्ग्रोंहि अपनी रूच्ता द्वारा दोषा 
को जिल्लीन करता हैं, जिससे रतूबत चित 


5 


- 
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msn ९७ sense ०००८ ८ ~ ०००००००. 


होजाती हे | दूषित माँस को लाकर चत में शु 
Ee मांस के अं क्र पेद करता हे | यह दूपित मांस 
इस प्रकार नष्ट करता हे, छि यदद श्रपनी रूक्षता 
के कारण दुष्ट मांस ओर उसरी ्ाद्रंता को 
शोषण कर लेता है | शुद्ध गोश्त उत्पन्न करने की 
सूरत यइ है छि यद अपनी उष्णता के कारण 
पोपणांरा को अपनी तरफ़ जज्ज क! लेता हे | 
स्तत को अपनी निर्बज्नकारिगी एवं चोवक शक्ति 
के कारय पीव आदि से स्वच्छु करतः है, जिससे 
उसमें माखांकुर भआजाते हें। जब इसे मधु के 
साथ चाड तत्र श्वास, कघ्टरवास, 
कफन खुनाक़, रोह! को कठोरता, अ्रामवात और 
सृध्रबी का नाश होता हे | क्योंकि यह दृढ़ और 
साद्गसञ्ञांको सूड एवं थिज्नीन करता हो तथा 
दे एवं पिच्छुक्-ल्हेसदार कक का तिरेक द्व'रा 


> 
जात हे, 


उत्सर्ग करता हे । इसके अतिरिक्त मु भी अपनो 
निरसन झारिणी एवं सतद्रुताकारिणी शक्ति से उसका 
ह साहाय्य करता है। यह सूत्र तथा आत्तेतर का 
प्रवर्तन करता हे । क्योंकि यह को सूटुकर- 
शदुरेचक और त।रल्योत्पादक हे । अपनी श्रवरो- 
शश घोद्धाटनी शङ्गि एवं कइग्राहट व तीव्रता के कारण 
यह उद्रगत क्ृमियों को नष्ट करता दै ओर भ्रूण 
को उदर से बाहर निरालता है | पुनः चाहे वह 
जीवित हो श्रथवा मृत | मुदुताकारिणी एवं 
निलायक शक्ति के कारण कंडमाला ( ख़नाज़ीर ) 
झर जोड़ों की सख्ती में इसा लेप गुणकारी 
सिद्ध होता हे। अपनो रोधोदूघाटनी शक्रिक्रे कारण 
इसका प्रत्तेव बवासीर का मुँह खोल देता 
( त० नक्ती० ) 


उश्शाक्र उत्ते नर हे 
१ 


सूजन तथा वायु 
! विज्लीन करता हे | यह रूतत। उत्पन्न करता 
मल्नावरोंध दूर करता, निमेलता प्रदान करता, 
शरोर।भ्यंतरीय दरों को अ्रभिशोबित करता श्रोर 
यक्त एवं पीडा के अवरोध का निवारण करता 
है | यह विरेचत भ्रोबया का दपेदलत हे | इसका 
> मधु के साथ पीने से मृगी, फालिज, सुन्नत। ओर 
लघ्वा दूर होता हे । यह नेत्र-ोगों में उपकारी 
है । इस धा प्रलेप प्रो! की सूजन एवं कश्रेरता 
` छं विध्वंसक हे, संचिगत शोय एवं कठिनताकाभी 
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| 


| 
| 
| 
| 
| 


निवारण काता 


- होती हैं | ३॥ मा० उश्रक पीसकर सिरके की 
सिकंजत्रीन में मित्नाकर चाटे, इससे यकृत और 


। इसमें इतनी बलिभ्ट ्रतरत्तनी | 
शाक्रि हे कि यद रगों के मुँह से रक़् जारी कर | 
देता हें । पेशात्र मे रक्त श्राने गता वके 
बगन्न में लाने से दुर्गि का नाश हाता है | 
रोगान ज्ञेतून में निज्ञाक! लगाने से माँई और 
छींग आराम होता है । सिरे में मिलकर कंठ- द; 
मज्ञा और दृढ़ सूतत पर लेप करने से लाभ क 
हाता है | पोते दो मा० उशङ्र पीथक( सिकंजब।न ४५.५ 
में मिलाकर चाटने से जोड़ों को कोरता निवृत्त 
होतो हैं | इ रके सिंर पर प्रलेप करने से गंज रो 

का नशा होता हे | सरः दो माशे उश्शक लेर 
शइद के साथ सेवन करने से सणी आराम Re > 
है | पयाटों पर लेप काने से डप्तकी सकती जाती 
रहती हे । इसके आ.ब में लगाने से जाळा और 
फूत्ती का नास दोप है ओर ग्रॉखको खाज नित्रृत्त 


क्षीदा की सूनन जाती रइतो हे । यकृत्‌ और 
प्रीदा पर लेप करने मे भो यही लाभ होता है ! 
इसके उद्र पर लगाने ओर खाने से जलंधर का 
नाश हता हे | पीला पानी निकल जाता हे । 
आमाशय के ऊपर लेप करने से यह सूजन तथा 
वायु के! दूर करता है । इसके गर्भाशय में रक्षने 
से हमल गिर जाता हे | सिरके में मिलाकर 
अंड पर लेप करने से यह श्ंडशोथ को घराता है। 
इसके घुर से जहरीले कोडे भाग जाते हैं | 
बवासीर के मस्सां पर लेप करने से, उनके मुह. 
खुल जाते हैं | इसे ३॥ म! को मत्रा में पील- 
कर प्रक्रति एवं ऋतु के अनुकूल यवास्डु ( मा 
श्शईर ) या मधुल ( साउल्‌ अस्ल ) के साथ 
फॉकने से कंप प्रभृति वातव्याधियों का 


ददाने मरशुर निरुल जाते हैं। इस काम के | 
लिए इसे अफसंतीन के क'ढे के साथ खाना 
चाहिये | इसको खने ओ( से 
क्क भ्रोर बस्तिगत पथरी 


उशक्त ८ 


करता हे | यइ मुरमझो के साथ खाना विषों का 


ग्रगद है । ( ख० अ ) 


डाक्टरी सतानुसार 
एप्ोताय्रकूम्‌ की फामोकातॉजी 
अथोत्‌ उश्शक के प्रभाव 
वाह्य एसाव 
स्थानीय प्रयोग से, 
रों का यइ (एमोनायकम्‌) कि चत्‌ शीत प्रदान 
करतः हे, जिससे प्रादःहिक माददों के तहरी 
होने में मइ र मिलती 
विज्ञीनकारों ( ।tesolvant) ई 


छोर भी बढ़ जादा हे । 


चोट-इबका पत्नस्तग अधिक 
लगाये रखने से वहाँ पर छोटे-छोटे आबले पड 
जाया करते हैं । 

आंतरिक प्र भाव 

स्नेइमय रालों तथा सुरभित ओपमों की भाँति 
उश्याक भी फुफ्कुस प्रणालीगत ग्रंथियों की राह 
निःसरित होता है | अस्तु, यद उनको गति देता 
कोर उनके खातों के. सडने-गत्तने एवं दुर्गंधित 
होने से ब्रञादा हे। इसलिए यह एक गोण 
उत्तञनावूर्वे5 दुगंघिहर श्ज्ञेष्मानि:सारक 


Hx pectorant ) 


होता है । 
एमानायकन क थराप्याटकस 
सआथातू प्रयाग 
वाह्य प्रयाग 


शंथविज्ञीनकर्ता र्य से उश्शक ओर पारद 
का प्रागुक्र पत्रस्तः! औपसरिक बद्‌ ( $1 08- 
thetic 30))03 ), वेदनाशून्य परित्रद्धित 
ग्ंथि(nlarged indolentglands), 
चिरकारी प्रदादिक संधि रोगों, जैसे-स्नेदिक-कला 


प्रदाह ( 8५11005 ) और श्रामवातजन्य | 


शोथ ( 1211080 ewellings ) 
प्रभृति की सुनन पर लगाते हैं | 
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तत्स्थानीय वातपूज्र एवं | 


| अवण यह एक शोथ | 
। इससें | 
पररद मिज्ञाएर प्रयोग करने से इसका उक्क सुश 


काल तरु | 


( Re: | 
mote Stimulating Disinfectant | 
बड़ी मात्रा में देने | 
से इसका मृडुरेबक ( 1.8४15९ ) प्रभाव | 


उशाक़़ 


चप्राभ्यंतर प्रयोग 

निबंत मजुब्यों के पुरातन कास ओर दमा 
में, विशेषत: जब कफ दुर्गंधित हो गया हो, 
दुगधिहर ओर श्लेप्मरानिःसारक रूपे पुमं।नाय कम्र 
व्यवहार में लाने से बहुत ही लाम होता है| 
१९ रत्ती) 
की म.रा में देल में तीन-चार बार देने से वक्त 
सें चिप हुप्रा बफ खुगमता वंक तिःसरित 
होने लहा है ओर दुयऊुशी डी आवाज़ बंद हे 


अतः इसे १० से ३० ग्रेन (५ रत्ती 


जाती है | 
डॉक्टरी परीक्षित प्रयोग 
९ ३ ) सिस्व्युरा एमःनाईसाई ६ डाम 
सोडियाई बाई काते ३० ग्रेन 
टिक्च्यु । केम्झोरी कंगाणिटस 3 डाम ह 
टिक्च्युरा हायोसायमाई १ डाम 
चाइनस इ री सक, नी २ डाम 


समग्र ओषवियो को मिलाले शोर उसमें से 
४ डाम छो मात्रा में थोड़े पानी सें मिज्ञाक( दिन 
दें। पुरातन काल (Ohronic 
में गुणकारी हे । एह डॉक्टर 


में दो-तीत दार 
1011 511 019 
ग्रेब्रिस महोदय क! परीक्षित डे | 


(२ ) टिंक्च्युरा ऋष्टू रेयाई € सिनिम 
टिंक्च्युरा श्रोपियाई १ सिनिम 
सिप्र टोलूटेनी १४ मिनिम 
मिश्च्युरा एझिग्डली १ डाम 


मिस्च्युरा एमोनाईसाई २ डूम पर्यंत 
इपमें से दो चम्चा चाय भर दिन में तीन 
बार दें । यह ककुरख्ाँशी ( Whooping 
(10021 ) में उपछारी हे । 
उशकलानी-[ सिंध० ] छोटी लानी ( पं० )। 
उशज्ज-[ अः ] दे० “उशक़् 


| उशना-संज्ञा पुं० [ आ० ] दे० “उश्न: । 


उशब्र-[ ग्र ] नरतृण । 

उशाबा-संज्ञा पुं श [ अ० ] एक लता जिधक़ी जड़ रक 
शोधक है | 

उशबा मगरबी-संज्ञा पुं० ० 
यती अनंतमूत्त। विदेशी सारिवा।उराबा| सारस 
(हि०)।उश्बहेमगरवी,उश्बहे मरारविय्यः, उश्व:( ५०, 
फ्रा० ) | उश्बः (द्‌०) | छानचछा,साला (बं?) | 


श्यहे मरारबी]विना- 


\ 
\ 


975 sad 
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` देश निवासी ( अक्रीका निवासी ) इसके गुणधर्म 


& यइ 


सारसी रेडिक्स 921986 79015 ( ले० ) | | 
स।रस।परिला जमे दका 
सारमापरिल्ञा उं 8118108 sartsaparilla 
( अं> ) | शीमे नन्नारे, शारशा वेर ( ता० ) | 
सीम सुर चि पाल, सारस वेर (ते० ) | तरुतिस्टि | 
( मल ० ) । उश्त्रो, उश्यो मगरबी ( गु० )। 
रट इरिमुसु { लिंगा० ) । 


Darsaparilla, | 
| 
| 
| 


सञज्ञा- नणायक ट्पश[(--सारसापरांळा स्पंन 
देशीच भाषा का शब्द है । यह सारसीरनाल-- 
पारीलियाळछोटे अंगूर की बेल, का योगिक हे | 
इसकी जडे अंगूर की बेल के सदरा ओर लाल 
रंग की होती हैं, इसलिए इसके! उक्र नाम | 
से अभिहित किया गया । तीच्णता के कारण 
इसे “उश्बतुन्नार' भी कहते हैं | प्रायः उशा मरा- | 
रबी नामसे प्रसिद्ध | 


हे, क्योंकि सर्व प्रथम पाश्चात्य 


से परिचित हुए थे | इसके उपरांत भ्रन्य देशों 
में इसका प्रचार हुद्या | इसको जमेइका सारसा 
परीला इस कारण कहते हें कि पूरका में जमे- 
इका के साग से ही अन्य देशों में इसका आयात 
हेता था । इसकी एक 'प्रन्य जाति का उश्बा 
( Smilax officinalis) हांडुरस (10- 
1101748 ) से आती हे, परंतु व्यापारिक दृष्टि- 
कोण से ( 8111185. 01n३ ) ही श्रेष्ठ 
माना जाता हे | 
CN. O. Liliaceoe. ) 

उत्पत्ति-स्थान- दक्षिण श्रमेरिका, ओर काष्ट(- 

रीक! 0053/8718 ( सध्य अमेरिका ) | 


२. 


बानस्पतिक्र-वणांन--डॉक्टरी अंथों के अब- 
लोकन से यह ज्ञात होता हे कि यह सारिवा की 
तरह की ही एक लता हे जो मध्य श्रपेरिषा में 
जंगली उत्पन्न होती है | पश्न चौढे, अंडाकर तथा 
कोई भ्रनीदार होते हैं। उनमें नसें प्रशस्त होतां 
श्रौर पत्तों के सन्निदित स्थान से ड टियाँ निक- 
लती हैं, जिनमें छोटी-छोटी कलियाँ आती हैं 
कलियाँ विकसित होकर फेल जाती हैं । 
नोकदार पत्तियाँ प्राय: पंक्रियां में होती हैं | पन्न 
मूल से कोमल अ्राकपंणी निकलती हैं जो दोर 


एर जाकर बल खा जाती दें | यह सारिवा की 


डं 9 
शाब मगरवी 


जाति की ही एक लता है; इप्ज्िये इसे तिलः- 
ती अ्नंतसूत् वा विदेशी सारिवा कहना उचित 
जान पड़ता है । लेटिन भाषा में इस बेलको स्माइ- 
लेक्स श्रॉर्नेंट ( Smilax Ornata, ) कहते 
हैं। डॉक्टरी मं इसीकी सुद्धाई हुईं जड़, जो ारीका 
( मध्य श्रमेरिका ) से आती हे, व्यवहृत होती 
हे ओर ब्रिटिस फॉर्सारोपिप। में यह आफिशत्न 
अर्थात्‌ सस्मत 
इसी जड़ के ही 
“सारिवा” । 
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। वि० दे० “अनंतमूल वा 


जड़ वा सारसापरिल्ज्ञा 

इसकी जड़ बहुत लंबी गोल भ्रोर कचीली होती 
है, जिसे पाँव इंच चोड़ी श्रोर १८ इंच के करीब 
लंबी गड्डियों में बॉच कर बाते हैं। प्रोयः जड़े 
कुरीदार ओर 2 इंच के लगभग मोटी होती हैं 
श्रोर इनके साथ बहुत से मुडे हुए तंतु लगे होते 
हें। यह लळाई लिए धूसर दर्ण को तथा गंघ- 
रहित होती हैं। स्वाद नित्रांसवत्‌ लुआबदार, 
चवेश करने एर कडुअ। श्रोर डिप्ती भाँति ख़ धश. 
दार मालूम होता है | 

तुलना—सारसापरिल्ञा से अनंतम ( हेमि- 
डेज्वस ) ओर स्नीग/ का स.दश्य हे। किंतु 
भ्रनंतसूल की जड़ आडे तोर पर चटख़ी हुई 
होती हे, स्मीगा की जड़ बल खा हुए होती हे 
रौर उसरी एक तरफ हुक सा लगा होता हे | 

यून!नी चिकित्सक इसे एक उद्भिज की शाखा 
जानते हैं ओर उसके साथ मिलाइर इसे भ्रामक 
बना दिये हें। इसरी जड़ साइब सुग्रतमिद 
प्रभृति ने ख़बक़ स्याह समर लिया हूँ ओर लिखा 
हे कि ४॥ मा० की मात्रा में यह घातक हे; परंतु 
डॉक्टर अन्वेषण से इसका मरक होना प्रमा- 
थित नद्दी होता | कारण इसका यह जान पडता 

कि यूनानियां ने उश्या को “ज्यान” के सथ 
मिल्ला दिया हे | थोडी देर के लए यदि इसे 
ज़्यान का एक भेद स्वीकार भी कर लिया जाप, 
तब भी उश्ब। की जड न ख़बंक़ स्याद्द दी तरइ 


गरम और तीच हे और न सांघातिक है । जो. 


कुछ सांघातिक है य! ख़बक़ स्याह की शक्कि में हे, 
उसकी गणना ज़यान में हे, न उश्बा में । 


। उपरिलिखित सभो पर्याय. 


हित 


व्यक, प ह: i र 


a 
‘de 
Sy Ns 


४ कु 


i 


८a 
१ रक. ही 


~ 
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श्रेष्ठ उश्वा वह है, जिसकी शाखाए न अधिक 


| 


पतली हों, न अ'षेक मोटी ऑर जो कुछु-वुछ | 


लान रंग की तथा ळस्भी हों, 
उड़े शेर भीतर क' गूदा सफेद हो । जिसमें यह 


तोइने पर घूल सा | 


बातें न हों, उसे निकृष्ट समझे । इसमें बीस वर्ष 


पर्यंत शक्ति बनी रहती हे । 


रासायनिक संघटन--( १ ) इपसें उश्बीन | 
( 810110 ४117 ) नाम का एक उदसीन सार | 


न्न 


5» 


जो सेपोनोनवत्‌ होता हे, ( २ ) एक सूच 
और (३) रेज़न (राज) ओर श्वेनपार 
(50910) ) प्रभुति होते हैं । 

संयोग-विसुद्ध--एत्ररुीज्ञ अर्थात्‌ क्षारीय 
द्रब्य जो इसुके घटकों को शीघ्र विश्लिष्द कर 
देते हैं | चूने का पानी, म.याफल के मिश्रण ओर 
सीगे के योग भी इसके संयोग-विरुद्ध है । 


प्रभाव--परिवत्तेक, स्वेदक ओर सूत्रत्त । 


अऔषध-निमोए--यूनानी चिकित्सा में विविध | 


रूप में इसका अ्रधिकतों के साथ प्रयोग होता है । 
डाक्टरी में इसके निम्न योग काम में आते हैं-- 


( $ ) एक्स्ट्रेक्टम सांरसी लिकिडम्‌ 
Extractum 9813906 
( ले० ) | लिक्विड एक्सटेक्ट श्रॉफ सारसा- 
परिल Liquid Extract of sarsa- 
09011] ( अं० ) | बिदेशीय सारिवा की तरळ्न 
रसक्रिया । खुलासहे उश्ब। सय्ग्राल | उसारहे 
डश्बा सय्याल | 


निर्माए-विधि- सारस्ापरीक्या का ४० नं० 


का चूण २० आउंस, एलकोहल (२००७ ) 
आवश्यकतानुसार, ग्लीलरीन २ फ्लुइड झउंस, 
सारसापरील। के! ३ भागों में विभाजित करे । 
इनमें से प्रथम भाग को चार फ्लुइड आउस 
एलकोहल से तर करके पकोलेटर में स्थापित कर 
२४ घंटे तक पड़ा रहने दें | पुनः ओर एलकोहळू 
. डालकर उसे इतना टपकाएँ, कि ४ फ्लुइड 
ग्राउ'स द्रव प्राप्त हो जाय; फिर दूसरे हिस्सा 
सारसापरीला को उक्क शाप द्रव में भिगोकर पर्को- 
लेरर में स्थापित करें ओर २४ घंटा व्यतीत होने 
के उपरांत उसे ऐसे द्रव के साथ पकोलेट करें, 


liguidum | 


उशबा मगरबी 
जो पहिले हिस्मा उश्ब! भें, 
डालने से प्राप्त छुआ हो 
फ्लुइ्ड श्राउंस द्र 


दोब।र! एलको इल 
, यहाँ तक कि पुनः ४ 


परीज्ञा के चूर्ण के तीसरे भाग के उस प्राप्त द्वव 
में भिगोकर २४ घंटे तक पकेलेटर में स्थापित 
रहने दें ओर उसे ऐसे कव के लाथ पेलेट करें 
जो सारसापरील। के पढिले 


एलन के।ह ल 


>> 


दोबारा 
हया हो। अब 


दो हिस्सों 
डालने से उपलब्ध 
प्राप्त तरल का द्रव्यमान ८ फ्लइड आउंस होना 
चाहिये | अंत २ ग्लीसरीन इसमें समाविष्ट 
कर लें | 

मांध--२ से ४ फ्लड डाम-( ०१ से 
१४२ घन शतांशसीडर ) 


(२) लाइकर-सारखी कंपोज़िटस कसण्ट - 
टस Liquor com [00811 प्र 
९01108110180ए3 ( ले० )। कन्खणदू टेड 
कंपाउण्ड सोल्युशन ऑफ लारसापरील्या Con: 


55180 


centrated compount solution 


of sarsaparilla (अं०)। अनंतश्चूत्का घन 
तरल मिश्र रस-क्रिया । साइल उश्बा सुरक्कब 
गलीज़ । 

।नमाणतवाधत सारसपराळा कुचला हुआ 
२० याउ ख, सासाफ़रांस को जड़ को छोले २ 
आउ स, ग्वायकम वड की छोलें २ श्राउ'स, 
सेज्ञीरियन बाके के बारीक टुकड़े १ आउंस, एलः 
कोइल ( ३०% ) ४॥ फ्लुइड आ्राड'स, परि- 
स्रुत वारि ( 1)18(1]18त ७७७1 ) आवश्य- 
कतानुसार सारसापरीला के बारंबार ९-८ 
पाइंट परिखुत वारि में १६० ° फारनहाइट के 
उत्ताप पर एक-एऋक घंटा तकु भिगोए । पुनः 
अन्य द्रव्यो के पानी में भिधोकर और कथित 
कर छान लें। तडुपरांत सकल प्राप्त तरल का 
एकत्रित मित्ाकर आँच पर उडाए | यहाँ तक 
कि उसका द्रव्यमान ६ फ्लइड आउ स रड जाय 
शीतन्न धोने पर उसमें एळकेोइल मिलाएँ शौर 
१४ दिन तक रखकर उसे फिल्टर करे । प्रस्तुत 
द्रव का द्रव्यमान पूरा एक पाइंट दे।ना चाहिये | 
मात्रा- से ४ फ्लुइड डम | 


व प्राप्त हो जाय । फिर सारसा- , 


A 


+) 


उंशबा मगरबी 


गुणधम तथा प्रयोग 

यूनानी मतानुसार-प्रक्ृति-नवीन द्वितीय 

: कक्षा में उष्ण ग्रोर रू, पुरातन तीसरे दर्जे में 
गरम खुरक हे 
जवानों के, ग्रीष्प ऋतु में ओर पित्त रङ्ग गरम 


१६५७ 


। हानिकर्त्ता-उष्ण प्रकृति के, नत्र | 


ज्वरो तथा मूरिझा आदि उष्ण प्रधान रोगों में । | 


दर्पेध्त--माउज्जुड्न ओर, शीतल अक । प्रति- 
निधि-चोबचीनी । सात्रा-६ साशे त | 

गुण, कमें पय्रोग--दिन्डुस्तान में भारतीय 
एवं यूनानी चिङ्व्सिक भी इसको प्राय! परिव- 
तंक तथा 
प्रयोजित करते हैं | यूनानी हरीमों का कथन हे 
कि ड्ब्रा वायुनातक हे तथ! यह सूजन उतारता 
हे, शुक्रको पतन्ना करता, प्रकृति को मुदु बनाता, 
स्तरेद ओर मूत्र का प्रतत्तत करता, प्रायः अ'माशय 
यकृत और मस्तिष्क के शीतन्नन्य रोगों 
निवारण करता, वृक्ष. चस्ति, तथा जरायु संबन्धी 
रोगों के! निटाता, प्रत्येक दोष को मन्मा 
से विस्मित करता, त्वग्‌ रोगों एवं कुष्ठ का नाशा 
करता श्रो! गठिया के जिप रामवाण का काम 
काता है | यह वृकशूत, वस्तिशूल, फ़ालिज 
और लकवा के लिए. उपकारी हे | श्लेष्म प्रक्कृति 
के लिए असीम गुण 'री हे । 
रोगों में कुछ गुण करत। हे, पर वातप्रकृति को 
हानिकर भी है; क्योंकि पित्त में तोचणता और 
शोणित में उष्मा एवं ओपीकरुरण पेदा करता है । 
यदि इसे कतिपय शोतन्न अ्रक्न के साथ प्रय्रो- 
| करें, तो इससे उसडा दपंदळन हो जाताहे। 
है; उत्तम यह है कि उष्ण एवं रूत प्रकृतिवाले को 
एवं कृश तथा निबेल मनुष्यों के! इ बका प्रथोग न 
कराएं | क्योंकि उन्हें यइ अहितडच्र हे | 


र कौ 


र २ तो०, सौंफ १॥ तो०, लालचन्दून १॥ तो०, 
व बसफाइज ३ तो०, निशोथ १॥ तो०, मधु ओर 
७ कंद अर्थात्‌ मिस्त्री प्रत्येक १॥-१॥ पाव--हइसका 
यथाविधि म।जुन प्रस्तुत करले' । 
5 . मूांत्रा--$ तो० से १॥ तो० तङ। 


रुण--यह माजून आतशक के सवाद का 
शोधन करता, शुक्र को शुद्ध करके संतानोत्पति 


यद्यपि वातज | 


माजून उशबा-उश्बा ७ तो० १। मा०, सनाय | 


का | 


| 


रक्रशोधकु योगों में श्रधिष्ता क साथ | 


दशदा मगरबी 


योग्य बनाता तथा खाज, छाजन और माँई' एवं 
व्यंग के लिये गुणकारी है | संघिश्ूल, मस्तिष्क ड 
को रूक्षता एवं संपूण वातज रोगों में लाभकारी कर 
है | शरीर से आतशक के मवाद निकान्ननेके लिये है 
अनेर बार प्रयोग में आ चुका है । 

उश्वा पुरातन कास, श्वासकृच्छ ता, जलंघर fh 
ओर बवासीर के जिये अतीव उपझारी हे। गृध्रसी t 
में भी ज्ञाभ पहुँचाता हे । गर्भाशय मे रखने से 
बच्चा निकल पड़ता हे । जल्रत्रास रोग में भी 
लाभदायक हे । 

डाक्टरी मतानुसार—स'रसापरिल। के गुण- 
घम के विषय में प्रायः बिद्वानों में परस्पर मतभेद 
हे | कोई-कोई तो इसके! परिवर्तक, स्वेदक और 
सूत्रपवत्तंक मानते हैं ओर कोई कहते हें कि 
इसमें काई प्रभाव ही नहीं । क्योंकि आतशक, 
कंउमाला ओर मवात प्रभृति रोगां में इसको 
साधारणतः अन्य ओषधियों के साथ मिल्षाइर ड 
वर्तेते हैं, अकेला नहीं देते । अतएव प्रागुक्र मत- 
भेदका निराकरण करना कठिन है। तो भी 
फिरंगरोग, संधिशूल, चिरकारी त्वग्रोगों में 
परिवत्तेक एवं रक्रशोधकरूग से ओर फिरंग को 
तृतीय कक्षा में, विशेषकर जब रोपी निबंल हो, 
इसको पोटासिणम आयोडायड के साथ मिला- 
कर प्रयोजित करने से अवश्य लाभ होता दे 

इंडिजिनिस ड्ग्ज ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ के 
पृष्ठ १८२ पर आर० एन० चोपरा महोदय 
लिखते हें-“'यह पोधा फिरंग एवं पोषण- 
विकार के उपचार के लिए अ्रति प्रारीनकाल 
ले प्रसिद्धि लाभ कर चुका हे | चिरकारी भ्राम- 
चात तथा त्वग्‌ रोगों में एवं रक्रणोधकरूप से भी 
यह प्रयोग में आता हे | अर्वाचीन शोधों से 
यह बात भत्लीमाँति प्रमाणित हो चुरी हे कि 
सारसापरील्ा के प्रभावक/री सार ( 40४४९७ _ 
principle ) में एन्ज्ञाइम ( Enzyme) | 
एक उडनशील तैज्ञ और सेपोनीन पाये जाते. | 
जाते हैं, जिनमें .से किली में भी, फिरंग के. 
निवारण की वा उन अवस्पाओं के सुधारने की 
शक्कि नहीं,जिनमें इसका न्यवहार होता हे। इस 
भी इसका प्रचुर प्रयोग होता है और इ 


शः 
f 
| 
31 
® 


प्रस्तुत बहुब्ययसाध्य योग काफी परिमाण सें 


बाजारों में बिyhे हैं सारपायरित्ता घोर तद्वार! | 


निर्मित योगों का बहुत परिमाण सें प्रतिव्रष 
भारतवर्ष में निर्यात होता हे | ब्रिटिश इंडिया के 
स।मुद्र-व्यापारिक श्रॉकडा से यह प्रगर होता 


है कि ४००००) रुपये वा इससे अधिक कीमत | 


का सारसापरीला भत पाँच वर्षा के बीच प्रति- 
चर्ष भारतवष में आता था । 


अनंतसूल([1७111098717310010४७) और 
झनंतमूल भेद ( ९९०।३bium papil- 
103070 ) नाम के, सारसपरिल्त्ञा से बिलते- 
जुत्नते एवं उती जाति के दो पोघे भारतवर्ष में 
प्रचुरता के साथ उपतते हें । श्रनंतमूज्ञ ( [10- 
midesms indiC0३) की जड़, जिसे 
भारतीय साळसा ([710191॥ 881'59 08711 9) 
कहते हैं, दक्षिण भारत में, परिवत्त कु एवं वल्य 
रूप से, चिरकाल से हो प्रयोग में आ चुही हे । 
(विश दे” “अतंतमूज वा सारिवा” )। 
योरोप में चिक्रित्स“-व्यवसाय करनेवालो ने भी 
इसके गुण-घमे छा जान प्राप्त किया ओर सन्‌ 
१८६४ ई० में यह ब्रिटिश फॉर्माकोपियों में 
सम्मत ( 0111011] ) करार दिया गया। 
रोगियों पर प्रयोग करने से यह बात प्रगट होती 
है कि इसका श्रौषधीय मूल्य सारसापरिल्ला- 
उश्बा मगरबी से किसी प्रकार होन नहीं । 


परीक्षित डॉक्टरी योग 
( १ ) लाइक्तार दाइडाजिराई 


[ परक्गोराइडाई ३० मिनिम 
पोटासिय|ई भ्रायोडा डाई ९ ग्रेन 
लाइकर सारसी कंप।ज़िटस २ डॉम 
एक्का डिष्टिलेटा १ आउंस पर्यंत 


ऐसी एक-एक मात्रा ओषध दिन में तीर बार 


~ 


ढ्‌ | 
गुण-फिरंगरोग में लाभकारी है | 
( २ ) पोटाधियाई आयोडाइडाई २ ग्रेन 


स्पिरिटस एमोनिया ऐरोमेटिकम १४ मिनिम 
एक्सटेक्टमू सारसी लिक्रिड १ डूम 
- एक्का डिष्टिलेटी १ भ्राउंस पर्यंत 


र 
ही 


१६५८ उशीरादि 


CO NU LIVI MISES SISSIES 


ऐसी १-१ 
द । 


गुए-किरंग रोग में उपकारी हे । 


मात्रा ओषध दिन में तीन बार 


उशात्रा हिम्दी-संज्ञा पुं. [ अ० ] दे० “उश्वहे 
हिन्दी” । 

उशर-[ अ० | श्राक । मदार | 

उशार-[ अ० | श्राक | सदार | 

उशिक-संज्ञा पुं { सं० पुं] (१) छत । घी। 
( २) अग्नि | झाग । 

उशित-तगरे-|[ ता? ] चक्रसर्द । चकबँड | ( 0283 
ia Tora, Linn.) 


उशी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] वाब्छा । इच्छा "डे 
ड० | 
उशीक्‌-संज्ञा छुं० दे० “उङ्‌” । 
उशी र- } ल... 
संज्ञा पुश सं० पुं., क्री० १ 
उशीरक- ह 1: डू 160) 


गॉडरकी जड़ । खस | वीरणसूल | (.1101'0]- 
0०207 muricatus, 8920. ) रा० नि० 
व० १२ | राज० | भा० पू> ५ भ० | मद॒० 
व० ३ | दे० “खस । (२ ) बाक्षक | सुगंध 
वाला | ( ?avonia Odorata, Wir 
(76. ) सुस्ताद्यशादशांग । 

उशीर गिरि-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं ] मेनाक पर्वत | 

उशीरबीज-संज्ञा पुं [सं० पुं ० ] (१) उशीर 
का बीज | खस का बीया । (२ ) मैताक पवेत | 
हिमालय के उत्तरका एक पहाड़ । ¢ 

उशीरस्तम्ब-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] खस कारू 
गट्ट | 

उशीरादि-संज्ञा एुं० [ सं० पुं० ] (१) खस, चन्दन, 
मोंथा, गुरुच, धनियाँ ओर सोंठ इन के काढ़ा में 
मिश्री ओर शहद मिलाकर पान करने से प्यास 
ओर दाहयुक्र तृतीयक ज्वर का नाश होता है । 
भैष० र० ज्व०-चि०॥ ( २ ) खस, नेत्रवाला, 
न!गरमोंथा, धनियाँ, सोंठ, न!जबंती, धोके फूल, 
लोध, वेलगिरी समान भाग | काथकर पीने से 
उत्ररातिसार, रक्रातिसार, आमदोष, पिच्छालाव, 
मिचली और अरुचि का नाश होता हे । ए 


> 


3 


उशीरादि काथ 


® 


सात्रा--१-२ तो० अष्टगुण जल में | भैष० 
२० ज्वरातिसार चि | 


उरीरादि काथ-संद्चा पुं» [ सं० पुं ] खस, 


सुगंधत्राज्ा, नागरमोथा, बेलगिरी, धनियाँ, 
सजीठ, घो के फूल, लोब ओर सोंठ समान भाग | 


मात्रा---1-२ तो० भ्रश्टगुण जल में । 


शुण--यह दीपन ओए पाचन हे । पिच्छुल 


भ्रामदोष, उिउन्च, उउर, रक्रातीसार और शूयुक्र | 


सत्रात क! नाराके है || 


~ ~ ९ > १] 6 
उश रादि चूणु-संज्ञा पु: | सं० क्नी० ] खस, तार, 


शुण्डी, कङ्काल, दोनों चन्दन, लवङ्ग, पीपलामूत्त, 


पीपल, इत्नायची, नागक्रेशर, नागरमोथा, सुत्त- | 


हडी, कार, वंशजोचव, खिरनी, पत्रज, काढी 


अगर, प्रत्येह सप्तान भाढ | इनका चूर्णकर सब | 


° = सि ~ 4 
चूण के आठ गुना मिश्रो चूणेकर मिलाएं | 
सात्रा--१ से ६ मा० | 
गुण-इससे वमन, ज्त्रर, दाइ, प्यास ओर रक्क- 
पित्तक्न नाश होता है । भैव० र2 रक्रवित्त-चि० । 


उशीरादि तैज्न-संज्ञा पुं. [ सं० क्ली० ] खप, तगर 


कूट, जेठीमघु, चन्दन, हड, बहेड़ा, भी, 
कमल, श्वेत कमल, लालकमल, सारिवा, बल्ला, 
असगंध, दरामूज, शतावरी,विदारीकंद, काकोली, 
गिल्लोय, अतिवन्ना(कंघो),गोख छ,सों फ, वांव्यालक 
( बरियारा ), सधूरिका-प्रत्येक कषे-कष' 
प्रमाण ले १ प्रस्थ तिलके तेल में पचाएँ। पुनः 
गोखरू पंचांग युक्र १०० पक्ष भिक्षाकर पचाएँ | 
किए तक्र १ प्रस्य और वीरण ( खस ) 9 प्रस्थ 
का १ गढ काथ मिला विधिवत्‌ पाचनङर तेल 
प्रस्तुत करे । 

गशुण-यह मूत्राघात, मूत्रकच्छ,, तथा पथरीका 
जाशकरे| यह वृष्य हे एवं बल-वर्णकारक ओर वात 
पित्त के! दूर करता है | भेष० र० मूत्राघत-चि० 


विशेष | एरु प्रकार का काढ़ा | उशीर, सुगन्ध- 
वाला, मोथा, धनियाँ, सोंठ वराक्रान्ता, लोध, 
बेल एवं शुण्डो चार चार आने भर लेकर $॥ 
जल में पराए | जब्र. एक पाव जल शेष रहे 


उतार कर छुन लें | गुण-इसके पीने से अरुचि, | उरतर-{ ७० ] ऊंट । उष्ट्‌ । शुतुर । 


. . | 
डशीरादि पाचन-संज्ञा पु० [ सं० क्ली० ] पाचन 


१६५६ उश्तर 


"णा णकर >“: -*०-००८८*-००८०००५०-००००->>> 


उत्ररातिसार, 'ग्रतिशाप्र वेदना युक्र विवंध घम्मे 
क्रातिसार प्रभ्द॒ति रोग नष्ट होते हैं। 

उशीरादि पात-संज्ञा पु५ [ सं० क्ली ] खप, पित्त- 
पापड़ा, खुपन्उत्राचा, नागरमोथा, सोठ, रक्रचंदन, 
इनके समान भाग लेकर सोलद् गुने पानो में 
पकाए । चौथाई शेष रहने पर टंडारर पीने से 


~ 


ज्वर ओर प्याप्त दूर होती हूँ । शाङ्खा० सं० | 
उशीरासव- संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] खस, नेत्रवाद्ा, 
कमल, नील कप्रत्त, काश्मीर ( केशर ), प्रियंगु, 
पद्मक!५४, रोध, मजीठ, जवासा, पाठा, चिरा- 
यता, कुटकी, चरगोदुरी जटा, गूलरकी छाल, कचर, 
पित्तपापड़!, श्वेत कमल, परवत, कचनार, जामुन 
की छाल, मोचरस प्रत्येक का एक-एक पल चुण 
सुनक्का २० पतन, धो का पुष्प १६ पन्न, दो द्रोण 
पानी में मिज्ञ।एँ। पुन: मिश्री १तुला, शहद उतुला, 
एरु उत्तम मिट्टी के पात्र में जिसमें जटामांसी ओर 
मिचे का धूप दिय! हो, डाल सुख बंदकर $मास 
रक्खें | सांत्र--1-२ तो०। रुण रक-वित्त, 
प.णडु, कु७, प्रमे, अराँ, कृमि ओर शोध का 
नाशक दै | भे० र० रङ्ग-पित्त चि० | 
उशीरिक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] ( १ ) उशीर का 
व्यवसायी ¦ खस का रोज़गार करनेवाला । 
वि० [ सं० त्रि ] उशोर सम्बन्धी । खस का 
बना हुआ । 


उशीरी-संज्ञा ख्री० [ सं० खो० ] द्र काश तृण । 
छोटा कास । 
पर्य्या ०--मिषि, गुदा, भअश्वाक्ष, नोरुज, 
शर । 
गुण-मधुर, शीतत्न और पित्त, दाइ एवं 
कय नाशक हे | रा० नि० व० ८ | 


CORN 


¢ 


डशेन्य-वि० [ सं० त्रि० ] कमनीय । सुन्दर । चाहा 
जाने के क़ाबित्त | प्यार करने योग्य । ऋक्‌ ८ | 
३।९। 

उश्ज-[ अ० ] देश “उशक्त । 

उश्तबून- 

उश्तरान्‌- 
ypodium vulgare, Linn. ) 


30 


re _ 215४० 3. 


} [सिश्र०] बसफाइज । खंगानी । (P01: 


| 


उश्तरखार 


उश्तरखार-[ फा० ] ( $ ) ऊटच्टारा । (२) दे० 


“जवासा । 


१९६० 


उश्तर गात्रपलंग-[ फ़० ] ज्ञ(जु)राफ़ः ( ० )। 


एक जानवर जिसको गरदन ऊट के समान, सिर 
पहाड़ी बक्ष जेसा ओर खान्न भेद्ये के समान 
होती हे । 


उश्तर ग्याह-[ फ्रा० ] तज | 


उश्तरान्‌-[ मिश्र° ] बध्फाइज । ( P01 0१५) | 


vulgare, Zinn. ) 


उः्तुरगाज-संज्ञा खी० [ फ(० ] एङ श्रोषधि को जड 


जो अंजदान के समान होतो हे । श्रसारियून 


(यू? ) | ज्ञ जबीलुल्‌ अजम, ,हराब, ज़ंजबील ` 


फारसी ( अ० ) | 

संज्ञा-निणोयक्र टिप्पणी --( १ ) विदित हो 
ङि जिसने इसका भ्रर्थ शो इलज़पाज्ञ ( उष्ट्कं- 
टक ) किया हे. उसने भारी भूर की है । 


चित्‌ ऐसा श्रम उसे इस कारण हुः्रा, हि उसने 


इसे उश्तरख़ार ( उष्ट्कटरू ) का श्ररबीकृत 
शब्द्‌ सममा है | पर वस्तुतः यह पारस्य भाषा 
का शब्द है, जिसका अर्थ 'उँड की काँटा' होता 
है | यथार्थतः उश्तुरग़ाज़ का ठीक फ़रारसी 'उश्त- 
रकान” हे । इस कारण कि कान फारशी में दाँत 
को कहते हैं ओर यह ओषध ऊर दाँत की 
तरह होती हे | गीलानी ने श+ह कनून में 
प्रकार लिखा हे । 


( २ ) कानून में बु्रलीसीना ने भ्रौर उसको 
शरद ( भाष्य्र ) में गीज्ञानी ने कहा हे छि मह- 


कद्‌।- | 


रूस, जिसे उश्तुरगाज़ भी कहते हें, अंजदान की | 
जड़ है। इसका गोंद हींग हे । किसी-किसी ने | 


लिखा दै कि यह एक रिशेष प्रकार के अंजदान 
की जड़ हे | इसरा फल काले रंग का होता हे 
इसन्षिए्‌ इसे श्रंजदान स्याह कइते हैं । कोई 


कोई कहते हॅ, कि यह श्रंजदान ख़रासानी की | 


जड़ हे | किसी-किसी के मत से यह काशम की | 


जड़ है | इसको भ्ररब निवासी ज़ंजबीलुल्‌ अजम, 
ज़ंजबीलुल फ़ारस कहते हैं | भ्फ़रीका की भाषा 
में इसे सबरूत कहते हैं । 


उश्तुरगाज 


उरपत्ति-स्थान --यह खुरासान, मोसल, आजु 
बैजान,रोम,बगदाद आदिरे जंगल्लॉसें उपजती हे | 
'वशुन--इसके पोधे में दुर्गंघि आती हे पर 
गोंद नहीं भ्रात। | स्वाद इसका खराब, तीब्र, 
ज और कड्या होता हे | इसको ऊंट खाता है । 
सवात्तम रूमी हे । इसके उपरांत खोरासानी | 
इसकी जड़ जत्र जमीन से निकालते हे. तद वह 
सद्य: निःसूत जइ मधुर होती है | वायु लगने के 
उपरांत उसकी शाक्रि अधिक हो जाती हे; क्योंकि 
खुश्को बढ़ जाती है। इसके पोधे सें दूध बहुत होता 
हें जिसका स्पर्श होनेसे शारीर पर उत पड़ जाते हैं। 
अन्तांकी के भ्रनुसार यह जइ दो प्रकार की होती 
हे--(१ ) दोघे श्रोर ( २) अददीघे | इनसें से 
दोघे को शारब श्रंबर कठवे हें । यह निकृष्ट हे | 
इसके ओर वाद।वढ के पोधे सें यह अंतर है कि 
उश्तु/ग़/ज के बीज छोटे होते हैं, जिनके हमारे 


यहाँ झसीफ़र्य: नामसे अभिहित कते हैं । इसके 


पत्तों एवं अन्य तरोतांजा अवयव के! मोसन में 
काहू को तरह खाते हैं। खोरासान निवासी भी 
से गोत में पकाते हैं बादावर्द के बीज पोले 
एवं सफ़ेद होते हैं । काँ त्रे दोते हें । 


काटे इसके लंबे 
तात्पये यह कि यह श्रंजदान के पोधे की जड़ 
नहीं हे; प्रस्युत उसके सदरा वा 
के एक पोधे की जड़ हे यह 


उस्ली की जाति 
जड़ अंजदान की 
जड़ से पतल! होती ओर गुण-घम में अंजदान 
मूजके करीब करीब हे।उत्तम वह होतीटै जो बसू'दा 
से्ाई जाती हें श्रोर जा देखने में चमऊद।र,ह ललकी, 
पिज्नाई एवं कालेएन से रहित ओर किंचित तिक्ग 
हो, चबाने से जुबान पर कब्ज मालूम हो, गॉट 
कम हों, जिरम मातदिल हो, तीदण स्त्राइ हे।, 
कंठ को पकड़ती हो ओर सफेद हो, वह उत्तम 
है | ठोस हे।ना भी इसके गुणों में से हे | कोई- 
कोई कहते हें कि इसमें अंजदान आदि की जड 
मिला देते हें, यह यथार्थ नहीं | इसे अकेला 
स्नाने से श्रेयस्कर यह हे कि सिरके में डालकर 


खाय । a 


प्रक्ृति--द्वितीय कक्षा में उष्ण पुवं रूक्ष | 
किसी-किसी के मत से तृतीय कचा में उष्ण व 
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श्रे 
उश्तुरगाज १६६१ उश्वतुस्सुवाअं 
रूच हे | हानिकत्तो--इम्का जिरम दीघ॑याही | सम्पन्न हे'ता है | यदि ग़ल्नीज़ एवं दीघे-पाकी 


£ 


हे ओर मेरे के! खराब करता है | यइ हल्लास 
एवं वमन उत्पन्न करता एवं मस्तिष्क, पुट्टों, 
चस्ति तथा वृक्क को हानिकर हे । मलमूत्र में 
दुरांधि उत्पन्न करता है, डक'र में श्रधिक काल 
पर्यत इधकी गंध बनी रहती है | इसका कारण 
यइ नहीं रि यह ञ्रंत रानवत्‌ दीर्घपाकी है; बरहि & 
इस कारण रि ्रामाशयगत अवयरचों में शीघ्र 
व्याप्यमान होळकर, देर त उनमें बाक़ी र$तीहे | 
दपेनाशक-शबंत गार:, शबेत अनार तुशे और 
सिरक । इससे मेरै में प्रदॉइ हा जाता हे एवं 
प्यास लगती हे | इश्तलिये-.उचित यइ है कि 
ऊपर से खःमिट्टा श्रना! चूम लें, रिखी-घ्सी 
ने शब्रंत अ्नन्नामभी इसका दपंव्न लिखा हे । 
प्रतिनिधि--अंज दान । सात्रा-३७ मा० से अर्मा० 
तक; सिरका १ तो० १०॥ मा० तरु ओर शबत 
६ त! ० ५) सा० दो सुखे (२ रत्ती) तरू | 
गुण, कम, प्रयोग-इसकी जड़ भ्रवरोधो 
का उद्धाटन करती श्रौर आमाशय में गरमी 
उत्पन्न करती हे । यह मूत्र का प्रवत्तेत करती हे। 
इसमें रासायनिक गुण ( कुब्वत तिबरौकिय: ) 
वर्तमान होता हैं, विशेष कर वद्द जिस सिरके 
में प्रचार डाला जाय । हृप्तमें करत तिर्याकिया 
अवश्य होती हे | चातुर्थंक ज्वर रोगी के इवे 
४॥ मा० प्रतिदिन खाना चाहिये | इससे उले 
अवश्य लाभ होगा । इसके खाने से भूख बढ़ 
जाती हे, खाना हजन होता हे | आमाशय की 
भ्राद्वेता ( रतूवत ) दूर होती है । आमाशय बल- 
सम्पन्न हाता है | इससे कास हा ( यकांन ) रोग 
निवृत्त द्विता हे । प्रजीणु-जन्य अतिसार बंद होता 
है । इससे संघिशूल में उपकार होता है | यह 
ओषध शीतल विष्णे के लिए भी हितकारी हे | 
इसे पीसकर सिरके में मिलकर लेप करने से 
शोत-जन्य शिर:चेदन। एवं सर्द शोथों में उपकार 
हेगत! हे | इसका लेप ख़नाजीर ( कंठमाला ) 
को वित्नीन कर्त्ता हे | इसको सिरके गें डालकर 
खाना, बिना सिरके में श्रथांत्‌ श्ररेले खाने की 
अपेता श्रेष्ट है। इसके सिरके से भ्रामःशय बल- 
कोन होता है, भूख बढ़ती है ओर वृक्क शक्ति 


खाद्य के साथ इपको खाया जाय, ते! वे सुग- 
मता पूर्वक पच जायें । इश्रते श्रामाएय में गर्मी 
पैदा हाती है श्रोर उदरगत वायु विज्ञीन हेती 
है । इस! श्रक वृक, यकृत श्रोर प्लीहा के जाम 
पहुँच.त। हे | ( ख° अ० ) 

उएनः-[ अ> ] छुरीला | शैलेय | ( 2811710118 
perlata, Hsch.) ५ 

उश्नहे दुव्वोसिवः-[ फ़ा० ] वृरूपंज | वानस्पतिक 
गंधघ5 | ( Lycopodium Olavatum) 
दे० “लाइकोपोडियम्‌ । 

उरनहे विज्ञायती-[ फ़ा> ] पषाण पुष्य | पत्थर 
का फूल । हज़ज़ुस्सख़र ( झ० ) | ( Cetr- 
aria Icelandica ) देण “व्वेदारिया? । 

उश्ना-संज्ञ। पु [ अ० ] दे० “रतः” | 

उ,नान-[ (> ] सज्जोबूटी | सज्चि॥। | अश्नान 
(फा) । (Saponaria officinalis) । 
म० श्र! म० अ० । ख० श्र० | दे० “सजी- 
बूटी” । 

उश्नान अमरीकी-[ अ० ] साबुन बूटी । ( 0७111- 
aja Saponaria ) | 

लश्नान क्र.स[रीन-[ मिश्र० ] एक प्रकार का पत्यर 
जो दरे रंग का और मुलायम होता है और जिस 
पर धोबी कपड़े घोते हैं | यह मिश्र देशीय पवंतों 
में होता हे । 


उश्नात दाऊर-[ थ० ] एक प्रश्‍ार की बूटी । ज़ुक्राए 
याबिध | दे? “जूफाए खुश्क” । | 
डु रबः-[. अ० ] दे० “उशा मगरबी” । 


उृश्बतुन्नार-[ अ० ] अनन्तमूब । सारिवा । देशी 
सालस! | 

उश्बतुलू ग्रजोज- } 

उरबतुले कल्ब- [ श्रः ] त्राशनः (थू? )। 


एक एकार का पौधा । 

डश्बतुल्‌ हिंदिय्यः-[ ० ] अनंतसून । 

डृश्बदे मगूरबी ( निय्यः)-[ झ० ] विदेशी शारिवा । 
सारसापरिल्ञ। । दे० “'उशत्रा मगरबी” । 

उश्बहे हिंन्दी-[ अ० | अनन्तमूल । 

डृश्बतुस्छुवा श्र-[ अ० ] गंदना । 


| 
। - दरवा .: १६६२ उपबु घ 
| उश्चा-संज्ञा पुं [ भूर ] देश “उशब्रा मगरबी” । | रस्ना०। भा० पू० १ भ० | च० द्‌० अ० सार 
ह} उशा जंगली-[ ? जंगली उश्बा | गुटू(बस्ब०) । चि2। “त्रिइत्रोष णादि” | सि० यो० अ्ग्निमां० 
| ( Smilax ovalifolia, /४०८७. ) चिण््रहच्चुक्रसंघन |(३)पिप्पन्नी मूक |पीपलामूल। 
| ड्शबुल्‌ खे ल-[ अ०] घोडा घास। अश्च तृण । | रा० न व० ६ | “वचोषणकणाः समा | त्रिक- ४८ ५ 
( Collinsoni canadensis ) [६ २१, निघ०. २ भ० उव० चि० सेन्धवाः 
उश्बो-[ गु० ] दे० “उशब्रो सगुरवी”’ । ' Fo ig सिच, पोप, चब्प, सा, पीपलासू हा 
' उश्‍बो सग्‌एवी-[ गु० ] (94 rsaparilla ) | RNS 0०1 (१) विय | 
उश्बा | सालसा । के MPP po a 
डश्र-[ अ० | घाक । नदार । अक । i BI) GNI सोड! ३) 
इश्र-[ अ० ] दाँतों की तेजी व आबदारी । MT का 
उभ्रक्ष-! 'ग्र० ] रक प्रहार का सनाय निसक) पत्ती Pe र नं ° प्न हि 
चोड़ी होती है । आतल तवर । Ty ह असल र मु आ के क 
उ्रि्ज-[ ! ] शवला । Ep A) 
श्र हि | उत्० चणकायुद्धज्नन | ( ७ ) गजपिप्यल्ली । गज- E 
उश्रिकीमान-[ ? ] रेशम। । पोपल | वे तिवर २ भ० निह्वऽ सन्निषा० 
उररूश[-[ अ० ] दरियाई ख़रगोश । उव० चि) | 
उश्शक्र-[ अ ] उशक्र । | उपणादि चूएं-संज्ञा इं० [सं० क्ली ] चू्यादि- 
उशशज-[ झ० JDorema ammoniacum, | विशेष | एक प्रकार की बुरुनी । 
Don. ) देश “डशक्र” | मिर्च; पीपल्ामूल, मोंथा, पतीस, अड्सामूज्- 
उश्शर-[झ०] श्राक । मदार | डशर(झ०) ।(010- स्वक, गाखुरू, बड़ी कटेरी,छोटी करेरी, सुनहठी, 
tropis gigantea, /2, Br.) सूर्वासूत्न, ब्राह्मणयf्टिका, मोचा, वंसल्लोचन, 
जता जज Sree vo 
हुआ चूर्ण १ माखा जल्ल के साथ 
( Dorema ammoniacum Don.) सेवन करने से ज्ञोहितज्वर,विस्फोटक, रोमान्तिका, 
` दे० “उशक़ । | जोणञ्वर श्रोर मकधूरिषा रोग का नाश 
उष-संज्ञा पुं [सं०पुं०] ()ग्गुल | गूल। (3. - होता हे | 
samodendron mulkul, /४०८७. ) । | उषती-वि० [ सं० निश ] अमङ्गल वाक्य । वह शब्द 
(२) रात्रिशेष। ब्राह्मवेला । मे० पद्विकं। | जिससे दृभरे का दिल दुखे । ब 
( Kn आ गी मिट्टी | श० र० | ; | उषप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) सूथ्यं। (२) ॐ 
ज्ञा पुं०[सं० क्रो] (१)पांशुज लवण। न/र्न गे कर 
मिरी से निकाला हुश्रा र र १.2 ME. (३) वितरक आओ 
के उषप्रसूत-संज्ञा पुं [ सं> क्लो० ] एक प्रकार का 
फुला लव॒ण (बं०)| प०सु० (२) प्रभात । सवेरा । चार | के० | 
` उपक॒-संज्ञा पुं० { सं० पुं०] (१ ) टट्डणत्तार | जुपर-[झ०] सफ़ेद क । 
सा | रतना । (२ ) रृत्तिका लवण | प° | उध(ज-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] खारा नॉन । खारी 
प नमक | ठ्य 
१ उषङ्ग,-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] संदारकरत्ता | महेश्‍वर । | उषरां-संज्ञा ख्री० [ सं० स्तरी० ] क्षारम्ट्तिका | खरी 
र | उषण-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० | ( १ ) शुठी | सोंड | प्रिद्दी | रत्ना० | = 


Dried 7000 01 &0801. ( २ ) मरिच। | डषतरु ध-संज्ञा पुं० [ सं० पुं> ] (१ ) रङ चित्रच | 
मिचे | ( Piper nigrum, Linn. ) लाद्न चीतेका पेड़ । (?।५ 0280 70309) 
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श० च०। (२) अम्नि। (३) बाक्ञक | 
बच्चा | 

उषबु धू-वि० [ सं० त्रि० } प्रत्यूष में' उठने वाळा । 
जो तड़के जागता हो | 

उषल्ल-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] दे० “उखळ? 

उषसी-संज्ञा स्त्री० [ सं० खरी० ] संध्प्राकःल | साक | 
मे० | हि 


उषसुत-संक्षा एं ०[सं०पु०]पांशुज ज्लवण । नोनी मिट्टी | 


से निकाला हुआ नमक | 


उषस्‌-संज्ञा स्री० [ संणङ्गी ०,०] प्रभात । प्रत्यूष | | 


से० सन्रिक । दे० “उषा” 
उपस्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] चाक्रायण ऋषि | 
उपास्ति-दे० "'उषस्त 
उघस्य-वि० [ सं० त्रि’ ] प्राभातिक । सवेरे चाज्ञा | 


उषा-संज्ञा स्री» [ सं० ररी० ]( १) गो। गाय। | 


हे० च० | २) रात्रि। रात। मे० (३) 
रात्रिशेष । प्रभात | वह समय जब्र दो घटे राठ 
रइ जाय । ब्राह्मवेला। ग्र । (४ ) स्थाली | 
अ्र० टी० रा । (९ ) श्रसणोदय की ।लिमा । 

उधघाकल-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] “कुक्कुट । सुरगा । 
न्निक्रा० | 

उपाकाल-खंज्ञा पुं» [ सं० पुं० ] भोर । प्रभात | 
तड़का । 

उपासानक्ता-संज्ञा स्त्री? [ सं० स्त्री० ] सवेरा ओर 
अंधेरा । 

जषात्षार-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] (१ ) दक्षण । 
सुद्दागा | ( २ ) चार मृत्तिका। खारी मिट्टी । 

रत्ना० | के० दे० नि०। 
डपित-वि० [ सं० त्रि ] (१ ) दग्घ | जला हुआ | 


( २) बासी | व्युषित। पयुषित। मे० । 
तत्रिक । 

उपितङ्गवीन-वि० [ सं० न्निश] गोगण से खाया 
हुआ । 


उषीर-संज्ञ। पुं० [ सं० क्ली ] खस । उशीर । वीरण- 
मूल | ( Andropogon muricatus, ) 
अ० टी० रा० | च०द्‌० र० पि० चि० | दूडर्वाद्य- 
तेजन । 


उष्‌-[ सं० धातु ] इसका अथं दहन ओर वध करना 


हे । जलाना श्रोर मारना । 
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उष्टिरिडस्चे ऑक्टे विल्डे सेली-[ डच० ] कुकरौंधा । 
कुकुन्दर । ( Blumea balsamifera, 
JD NOD) 
। उट्टुए्डुक-संज्ञा पुं० [ सं*पुं> ] अरलू । सोनापाठा | 
| ( Oroxylum indicum. ) 
| उष्टू-पंज्ञां पुं [ सं० पुं० ] ऊट । शुतुर ( ऋ1० ) | 
रा० नि० व० १४, १७ | भा८ पू० १ भ० | 
दे? “ऊट” ।( २ ) वृश्चिकाली । 
उष्टुकण्टक ( क )-संज्ञा छुं [ सं० पुं | ( १ ) 
एक प्रकार का कॉँटेदार पोचा । ऊॅरकटारा | 
( 1901111015 echinatus) च० दु० | 
(२ ) गोचुर । गोखरू 5+ “उष्ट॒रण्टच्मूलं 
| ष० मसूवा० चि० । 
| उष्टकरटक भोजन न्याय-संव्हा पुं [ सं० पुं० ] 
| उप्टू के करटक भोजन का न्याय । ऊंट के कॉटा 
खाने की चाल) क्षत से बहु दुःख सहते भी 
उष्टू जे& सामान्य भोजन की तृप्ति के सुख को 
लिये शमी करटक खा जाता है, वैसे ही मनुष्य 
भी यत्धामान्य सुख के श्राशय से बहुत सा 
सांसारिक दुःख उठाता हे । क्षणभक्कर सुख के 
लिए भादी अनन्त दुःख का ध्यान न रखना 
| उष्ट्कण्टक भोजन न्याय” कहलाता हे । 


| 


तहा क } संज्ञा ञ्ञी०.[ सं० खी० ] 
एक प्रकार के फूज्ञ का पेड़ | 
उटकटारा, उरॉटी ( मरा० )। 'उँटाटी 
CC: 


संस्क्रुत पयग्रो०--रक्रपुष्पी, करभकाणिड का, 
रक्रा, ळोहितपुष्पी ओर चर्णपुषपी | 

गुण--कडु ई, गरम, रुचिङारी भ्रौर हृदय के 
रोग को नष्ट करनेवाली 


व० १० | 
उष्टगोयुग-संज्ञा पु [ सं० क्ली० | उष्ट््गय । 
का जोड । 
उष्टप्रीव-संज्ञा षुं [| सं० क्री] भगर 
विशेष (यह पित्तज हाता है और ऊँटकी 


RUISLIP 


। इसका बीज मीठा, _ 
शीतल, वृष्य और तृस्तिदायरु हे। रा० नि० | 


A 
»> 
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iT TS में जा 


धूमः 


rr 


उष्टुधूमः-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] रात सें विचर नेवाला | 
वा० उ० ३७ अ०। दे० | 


विच्छ । रात्रिक | 
“उच्चिटिङ्ग” 
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इष्टधूसर पुच्छिक:-संज्ञा खी० [ सं० सत्री० ] वृश्रि. | 


काली | बिच्छू । डिछाती ( बं० )। 
उष्टपक्षी-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एर प्रकार का दु त- 

गामी भूचर परी 'शुतुरझु्ग । स्टू थियो केमिलस्‌ 
( Struthio camelus ) । 

उद्धव-सथान--अरब ओर 
मरुस्थज्ञ । 

विवरण--इसङी चेच मझोली, फैली हुई 
भीतर को गोल होती हे । मत्था छोटा ओर गला 
लम्ब्रा होता हे | दोनों पेर अ्रधिक वृहत ओर 
बनिष्ट होते हें । पेर में दो-दो तळवे होते हैं । 
उनमें एच भोतर और एक बाहर होता है। 


अफ़रीक़ा का 


भीतरी अधिक बड़ा ओर ख्पडे जैसा होता हे | 
बाज़ से यह उड़ नहीं सकता । किन्तु इससे उसे 


दोड्ने में बड़ी सुविधा होती हे । इसके बाज़ू 


और पूछ में सुलायग पर रहते हें । 
शुतुरमुगं प्रायः सभी पक्षियों से बड़ा होता 
है | इसलिए इसे “'पत्तिराज” कह सक्ते हैं| 


यह चोर से छः हाथ तक ऊँचा होता है | स्त्री | 


जाति एक काल में प्राय: १० श्रण्डे देती हे । 
फिर एक-एक अण्ड! मर्गो के २४ भ्रणडों के 
बराबर होता हे । 


अधेड़ नर का काळा ओर चिकना तथा 
भादे या बच्चे का पाइक काज्ञा अथात्‌ 
कबरा-बीच-बीच में सफ़ेद रहता हे । बाज़ू 
ओर पूंछुके पर बड़े-बड़े पर सफ़ेद होतेहे । 
बीच-बीच में काले धब्बे देख पड़ते हैं। चक्ष 
श्रतिशय तीच्ण ओर उज्ज्वल होते हें, इसे 
अधिक दूर के द्रव्यादि सहज में ही दिखाई देते 
हैं | यह बहुत बल्नवान होता हे | घरना-क्रम से 
आक्रमण होने पर यह पद के आधात से व्या- 
घ्रादि शत्रुओं को हटा सकता है । प्रति घंटे शुतुर- 
मगं २० कोस से भ्रधिक जाने की शक्ति रखता 
हुँ । अतिशय मपटने से यह सहज ही हाथ नहीं 


लगता । दक्षिण भ्रफ्ररीक्रा के लोग शुतुरमुगं का 


| उष्ट्‌ अमाणु-संज्ञां पुं० 


उष्टशिरोधर 


ही चमड़ा पहन उसके पास जाते 
उन्हें भी शुतुरमुगं समक नज़दीक आने से नहीं 
रोकता । इसी उपाय द्वारा वे निकट जा और 
विषाक्त तीर चत्ना हमे मार डालते हैं | 

इसे तृष्णा कम सताती हे । दो-चार दिन 
बाद जब तृष्णात होतः हे तव मरुभूनि के मध्य 
से कलींदे या तरबूज निकाल उसका जल पी 
लेता हे | ज्ञुधा लगने पर बड़े-बड़े पत्थर नोहे के 
टुकड़े, कंकढ़, काँच के बतन, ताँबे के सिक्के ओर 
टूटे जते आदि निग्क्ञने बगता हे | 'भ्रफ़रीक्का के 
जोग इसके अ्रणरे खाते हें । प्रादीनकाल से 
अब तक इसके पर का विलायतवाल्े बहुत हो 
आदर करते हें । 'पालनेसे यह शीघ्र ही हिलमित्र 


जाता है । किंतु, अपरिचित व्यक्ति को पास आते क 


देख शीघ्र ही आक्रमण करं बेठता है । बाइबिल 
के मत से इसका मांस खाना निविद्ध हे | 
उष्टपादिका-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] मदनमालती । 
मदनमाळी | चमेली । 
पय्यो०-- शीतभीरु:, 
अष्टपादिका ( रा० )। 


भद्र्वज्ञी, सूमिमत्ता, 


[ सं० ७० ] काश्सीरदेशीय 
शरभ । मद्‌० व १२ | 
्टप्रय-संज्ञा पुं० [ सं? पुं० ] एुक प्रकार का कटक 
पूर्ण पन्न रहित काढू जो मरुभूमि में होता हे । 
करीर ।( Capparis aphyla, Roth.) 
भा० पू० $ आ० | दे० “करील” 
उष्ट्‌ भक्तिका-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्ी० ] क्षुद्र दुरालभा | 
धन्वयास्त | रा० नि० व० ४। 
उप्र भक्ष्य-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] वंश करीर | बॉस 
का नया कल्ला । बाँशेर कोंढ (ब्रं )। प० 
i 
उष्टुमूत्र-संज्ञ। पुं० [ सं० क्की० ] ऊँट का पेशाब्र । 
गुण कडू, तीत।, गरम, नमकीन, पित्त 
प्रकोपक, बलदायक, उद्ररोगनाशक ओर वात. 
विकार नाशक हे | रा० नि० व० १%। 


| उष्टुमांस-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] ऊटकामांस। , 


उष्टयांन-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] डेट गाड़ी । 


। उष्टशिरोधर-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] उष्टूमीच नामक 


भगंदर रोग । दे० “उष्ट्री हे 


हैं ओर यह 


० 


५४०. 


र्या 


उष्टासिकां 


~ 


[सिका-संज्ञा सत्री [ सं० स्त्रो] उष्टासन | 
डेट की तरह वेठने की हात । 


उ 
LE } संज्ञा स्री० [ सं० ख्री० ] 


ड॒ 


ष 

उष्टी- 
( १ ) वृश्चिक्ाज्ञी | रा० नि छघ० ६ | (२) 
एक प्रकारका मिट्टी का बरतन | ह!रा० | मुन्मय- 
सुर पात्र विशेष | शराब रखने की एक मिद्दो का 
बरतन। ( ३) ऊं2 की मादा | उष्टूभाय्या। 
ऊँटनी । साडिनी | मे० गत्रिकं। विशेष दे० 
“ङ “उटना । 

५ उष्टी घृत-संज्ञा पुं» [ सं० क्ली ] ऊंटनी का घी | 

शुणा-ऊटनी का घी पाकमें कडु रख हे तथा 


. “द क 
A 
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सूच्छा प्रमेह, उन्माद ्रपस्मा!, उवर, विष, कुष्ट, | 


उद्र-रोग श्रौर गुल्म रोग का नाशक तथा शोऊ, 


कृमि एवं कफवातध्न ओर दीपन है । रा० नि० | 


च ६। 


उष्टीठुग्ध- संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] ऊंटनी का दूध । | 


गुण-ऊं टनी का दूघ- इसके पीने से श्वास, 
गुल्म, आनाह, कृमि, पेट की गुड़गुड़ाहट, कुष्ट, 
पित्तार्श और शोक का नाश होता है । डे०“ऊट'। 


डष्टीननेनीत-संज्ञा पुं० [सं०क्की०] ऊँटनो का मक्खन। | 


गुण-विपाक में लघु, शीतल, त्रण, कृमि, कफ, 
वात, पित्त और रक्गपित्तनाशक हे । 
उष्टीत्तीर-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] ऊँटनी का दूध । 
उष्टी दुग्ध | दे० “ऊँट! । 
उषटीदधि-संन्ा पुं० [ सं० क्ली० ] ऊटनी का दही | 
गुण-ऊ टनी का ददी विपाक में कड, क्षार 
युक्न, ्रम्ज्ञ, वात, अशे, कुष्ट, कृमि अर उद्रोग 
नाशक है । 
उष्टीपय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] ऊ टनी का दूध | 
उष्ण्‌-बि० [ सं० त्रि» ] ( १ ) छूनेमं रारम | तक्ष । 
( २) तासीर में गरम | उष्णबीय | जेसे-यह 
षध उष्ण हे । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] ( १ ) ग्रीष्म | ्रीष्म- 
ऋतु । ( २ ) पल्नाण्डु । प्याज | ( A]}ium 
०७७७ ) रा० नि० । ( ३ ) धूप | 
संज्ञा पुं० [ सं०क्री० ] एक प्रकार का सूरण । 
5 पह गरम और वातकफनाशक हे | भा० | 


° इष्ण्रश्मि , 
उप्णक-ंज्ञा पुं [ सं० पु० ] ( १ ) ग्रीष्म कान्न | & 
गरमी का मोसम | ( २ ) ज्वर | बुखार । (३) 
पूग वृक्ष । सुपारी का पेढ़ । ( ४ ) सूर्य । 
वि० [ सं० त्रि० ] ( १ ) गरम । तप्त | (२) 
ज्वरयुक्र । ( ३ ) आतुर । धर० | मे० । 
उष्णकटु-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजिका | राई | 
उष्णकाल-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] गर्मी का समय | 
प्रीष्मऋतु । उष्णागम । 
उष्णग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ग्रीष्मकाल | गरमो 
का मोसम । उष्ण काळ | 
| उष्ण-गणा- संज्ञ पुं०[सं०पुं०](१)मद्दव्यादि नामक 
श्रौषधियों का एक गण | ( २) ओषश्चियों का 
एक वग जिसे वेद्यक में पिप्पल्यादि गण कते 
हैं । सु० चि० १७ भ्र । 
| उष्णगन्धा-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री» ] कुलंजन | महा- 
भरी वच । 
| उष्णगु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सूये । श्राफ्रताब | 
वे० निघ० | क 
उष्णाङ्कण-वि० [ सं० त्रि] उष्ण करनेबाला ॥ जो 
गमे करता हो | 
| उषणुजल-संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] गरम पानी | दे० 
। “उष्णोदक” । 
| उष्णता-संज्ञा स्री [ सं० स्त्री० ] गरमी | ताप। 
( Heat. ) 
उ६णत्व-संज्ञां पु ० [ सं० क्री» ] गरमी । उष्णता | 
| उष्णदीधिति-संज्ञा पु'० [ सं० पुं० ] सूर्यं । आफ्र- भु 
ताब | है 


उष्णुनदी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] वेतरणी नदी | 
उष्णुपत्नी-संक्ला स्त्री० [ सं० सत्री० ] चाय । श्याम 
पर्णी | 
उष्णप्रस्त॒णु-संज्ञा पुं [ सं? ङ्ली० ] तसकुण्ड । 
गर्म पानी का करना । उष्ण जल का सोता | 
उष्णफला-संज्ञा सत्री० [ सं० स्री ] एक प्रकार की 
लता । कुन्दुरुकी ( बं० ) । गोङ्तिंडली(मरा०)। ` 
चं० निघ० | i 
उष्णरश्मि-संज्ञा स्त्री» [ सं० पुं ]( १) आक का _ 
पेइ । मदार | (Galotropis gigantea, 
R. B7.) भ्रम? | ( २) सूय्य। 


उष्णरुचि 


उष्शवात-संज्ञा पुं [ सं० एुं० ] एक प्रकार का 
मूत्राघात रोग । निदान आर लक्षणु--बहुत 
मेहनत वा कसरत करने, बहुत राह चलने और 
विशेषकर धूप में किरने से पित्त कुश्ति होकर 
वायु के साथ पेडू में जाकर, पेड, लिंग और गुदा 
में दाइ या जलन करता है | उस समय मनुष्य 
हल्दो के रंग का या किदित्‌ लाली लिए हुए 
अथवा रङ्ग मिश्रित पेशाब कष्ट के साथ बारम्त्रार 
करतां हे । इस रोग को ““उष्णवात” कहते हैं । 
भा० । चिकित्सा आदि के लिए दे० “मूत्राघात” 
उ्णवारण-संञ्चा पु [ सं० क्ली० | छ॒त्र | छता । 
हारा० | 
उष्णवाष्प-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] (१ ) नेत्रजक्त । 
आँसू । ( २ ) स्वेद | पसीना । वे० निघ० । 
उष्णविदग्धा दृष्टि-संज्ञा खत्री०[सं०पुं०] एक प्रकार का 
आँखका रोग । लक्षण-गरमीके कारण तप्त होकर 
टपर शीतल पानी में निसज्जन करने से त्रिदोष 
ओर (क्र से संयुक्र उष्मा ऊपर को उठकर नेत्रा 
सें पहुँच जाती हे। इससे नेन्नों में दाह ओर 
संताप पेदा होता हैं ओर सफेद भाग सें मेज्ञापन 
था जाता है | इस रोग में दिन में घुघक्ना 
दिखाई देने लगता है ओर रात्रि में देखने की 
शक्ति सवेथा नष्ट हो जाती दै, इसी को “उष्ण 
विदुग्बाइृष्टि? कहते हैं | वा? उ० १३ '्र० | 
उष्णवीय-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० ] शिशुमार । सूँ | 
संगमाडी | हे० च० | 
वि० [ सं० ब्रि2 ] तीदण-वीर्य | शर्म तासीर 
रखनेवाला | 
उष्णसुन्दर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०, क्नी० ] (१) 
विभीत वृत्त | बहेड़े का पेड । (२) बहेड। | 
विभीतक । 
उष्ण स्निग्ध-वि० [सं० त्रिश] जो वातको नष्ट करे ) 
ब्रॉतध्त ( द्रब्य )। गरम तर (वस्तु )। सु० 
सू० ४१ अ० | 
उष्णा ( ष्मा )-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] (१) 
क्षय रोग ( २) सन्ताप । ( ३ ) {पित्त । वे० 
निघ० | रा० नि» व० २० । ( ४ ) पीपल । 
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उष्णरुचि-दे० “उऽणरश्मि’ । 
उष्णवल्ली-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] सारिवा | 


उष्णीष 
उष्णा ( भि ) गम-संज्ञा पुं. [ सं० घुं० ] ग्री 
काल । गरमी का समय। निदाघ। अंम०। 
रा० नि० । 


उष्णाङ्गस्-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] पित्त जन्य ^ 


रोग | 

उष्णान्न-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] उष्ण भक्त । दे० 
"अन्न? । 

उष्णाम्बु-संज्ञा पुं [ सं० क्ली> | सुखोदक | गरम 
पनी । जेसे--“उष्णाम्बु च सुखोदकम्‌” । प? 
प्र ३ ख०। दे० “उषणोदक'! । 

उष्शलु-वि० [ सं० त्रि० ] (१) अआतपाङ्गान्त । (२) 
शीतक्ष प्रिय | (३) उत्ताप सह्य करने के लिए 
म्रससर्थ। जो गर्मी सहन न कर सके | 

उष्णासह-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] शरत्काल । 

बि० [ सं० ब्रि] उत्ताप न सइ सहझने- 

वाळा! 

उष्णांक-संज्ञा पुं० [ सं० ] भोतिक विज्ञानमें उष्णता 
को उतनी मात्रा जितनी की एक हजार ग्राम या 
साशा जतन के तापक्रम को एक दुं शतांश 
अधिक करने के लिए 'श्रात्रश्यक हे | इसे उष्णता 
की एक ''इक्ाई” भी कहते हें । ( ()..10119, 
Unit of heat) 

उऽणांशु-संज्ञा पुं [सं० पुं० ] सूथ्य । सूरज । 

उडिणका-संज्ञा स्त्री [ सं० खी० ] महेरा । 
यवागू । 

उष्णिर्‌-दे० “उष्णिहा!” । 


उण्णिमां-संज्ञा ख्री० [ सं० पुं० ] उत्ताप | गर्मी | 


५. 


= 


उष्णिहा-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] शरीरायव विशेष) र 


उष्णिग | “उष्णिगेव उष्णिहा” । (सा० भा०) 
ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनू- 
क्यात्‌ । अथव २। ३३। २ 

उष्णी गङ्ग-संज्ञा पुं) [खं० क्लो०] “उष्ण प्रस्नवण 

उष्णीप-संज्ञा स्ी० [ सं० पुं०, क्ली ] ( १) शिर- 
स्वाण । पगड़ी | साफ़ा । साफ़ा बाँधने से लाभ- 
पव्ििन्रतादायक, केश के लिए हितकारक और 
धूल, वायु तथा धूप आदि नाशक हे | मद्‌० व° 
१३। ख के लिए हितकारक, सउ 


A 


ब 


उच्णीषकीकस 


ओर सरदी तथा गरमी का निवारण करनेवाला 
हे। रा० | (२) सुकूट | ताज । 
उष्णीषक्ी कस -संज्ञा पुं, [ संक्क़ी० ] ( Artic- 
ular cartilaए७ ) जोड पर लगी हुई 
कुरी | 
उष्णोदेक-संज्ञा पुं० | सं० क्ली० ] 5ष्ण जल | गर्म 
पानी । कथित जल । श्टतवारि । पकाया छुआ 
पानी | गरम स्या हुम्रा पानी । श्रौटाते-ओटाते 
चौरे-बीरे झोगरहित निर्मल-साफ़ हुआ शौर 
आधा, चोधाई चा श्रष्टमांश शेष उह। हुआ पानी | 
वह पानी जो पकाले-पकाते आठवाँ भाग, चौथाई 
वा आधा भाग बच जाय, *“उऽणोदक” कइ- 
जाता है | प० प्र १ ख० | कहा हैं-- 
“साद्धंद्रयम्‌ तत्पाद हीनं । 
वातध्तमद्धंही नंतु पित्त जित॥ 


ha 


कफन पाद शोषञ्च | 
पानीयं दीपनं स्मृतम्‌ ॥ 
शारदं चाद्धं पादघ्नं । 
पाद हीनंतु मेहनम्‌ ॥ 
शिशिऐे च बसन्ते च। 
म्रीष्मे पादाव शोषितम्‌ ॥ 
विपरीत श्रतं हृष्या । 


बार्षिक सार्गिकं स्क्षतमिति ॥ 


शुणु--उष्णोदुक कफ, आसतात एवं मेद्‌- 


नाशक, बस्तिशोधक तथा दीपन हे | काल, श्वास 
और ज्वर रात्रि को उष्खोदक पीने से नष्ट होते 
र | शा ० सं० | सु० सं० | उष्णजल ्राम- 
पाचरु है। इसलिए उरात मनुष्यों को गम 
जल पिळाने से उनके शरीर में वह जन्र-वायु को 
अनुलोमन करता हे! यह अग्निदीपन और 
शीघ्र पचनेवाला हे । थोडा पीने से तृषा शांत 
होती है ओर यह कफ के परिशोषण करता हे | 


परन्तु यह उष्ण जल--इस प्रकार युक्रि संपन्न 
~ और गुणकारी होने पर भी भ्रत्यंन्त बढ़े हुये पित्त 
के कोपदाळे के तथा दाह, भ्रम, प्रलाप एवं अति 
सार युक्र ज्वरों में देना उचित नहीं । क्योंकि इस 
ज्वर में गमे जल देने से-दाइ, भ्रम, प्रत्नाप ओर 
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न 


उष्णोपगम-संज्ञा पुं [ सं० पुं० 


से तथा शीतन्न जल देने से शांत होते हें । यथा- 
“शीतेनोष्ण कृतान्‌ रोंगान। | 
शमयन्ति भिषग्विद: ॥ 
येतु शीतक्ता रोगा । 
स्तेषाओ्ोष्णं भिषग्जितम्‌ ॥ 
च० त्रि० ३ आ० | 
यह अर्थधावशेष ( पकाते-पकाते आधा बचा 
हुआ वा श्रद्धेह्दीन ), त्रिपादावशेष ( तीन चौथाई 
बचा हुआ अर्थात्‌ पादद्दीन ), चतुर्थांशावशेष प 
( चौथाई बचा हुश्रा अर्थात्‌ त्रिभागढीन ) भेदे 
से तीन प्रकार का होता हे | साधारणतः कुछ 
काल तपाकर भी उदक व्यवहार किया जाता हे । 


> 


गुण--“इनमें से पाददहीन ( तीन चीथाई 
बचा हुआ ) गरम पानी वातनाशक, अद्धद्दीन 
( दा श्रहात्रशेष ) पित्तनाशक और पादशेष 
पकाया पानी कफनाशक, पानीय, हका ओर 
दीपन है । : | 

दहीन हेमन्त में, चोथाई बचा हुआ... 
(पादाद्वोन) शरद में और अद्धांवशेष प्राबुट्‌, 
बसंत ओर ग्रीष्स ऋतुमें दितकारी एवं पथ्य हे |”? 
भा० | 


पकाया हुद्या पानी खाँसी, उवर, विबंध और 
वातकफनाशक, दीपन तथा वस्तिशोधक है । | 
रात में पकाया हुआ पानी कफनाशक, वातहारक 
और अजीणंकारक है| दिन का पकाया हुआ पानी 
रात में गुरु ( जाड्य ) हो जाता हे । अतएव 

डसे रात में न पीना चाहिये । उसी प्रकार र 
में पकाया दिन में भारी हो जाता हे | इसलिए ; 
उसे दिन में न पीना उाहिये । रा० 
व० १४ | व्य 
[ट--जल के विशेष विवरण के 
“पानी 


गर्मी का मौसम । श्रम० 


(३) गरमीकी ऋतु। ग्रीष्मऋतु | झ्रम० | ( ४ ) 
1. १ वसन्तकाळ । ( ₹ ) उष्णता । गरमी | ताप | 
(६) आतुर । मे० कन्निरू] (७ ) घूप | | 
उत्ताप । ( ८ ) क्रोब । गुस्सा । | 
` उष्मज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] (१ ) साधारण 
नमक । रर्न!० ( २ ) छोटे-छोटे कीड़े जो पसीने 
मे ओर सड़ी-गली चीजों से पेदा होते हैं। 
जेसे-खटमल, मच्छर, किन्ननी, जूँ, चीलर 
इत्यादि । 
उष्मता-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] उष्णता | गर्मी । 
उष्मपा-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उष्म पानकारी तपस्वी 
विशेष । 
उष्मभ्य-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] सूय्यं । घूर | 
उष्म्रमास्‌-संज्ञा एं० [ सं० पुं० ] सूयं । आफ़ताब । 
उषमल-संज्ञा पु० { सं० क्ली० ] चारपाई का ढाँच। | 
उष्मवत्‌-वि० | सं० त्रि० ] उष्मविशिष्ट | गमे । 
“उबरदाहोष्सवतीं वृद्धिम्‌' सुश्रत | 
=ष्मस्वेद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] स्वेद का वढ भेद 
जिसमें किसी तक्ष वस्तु द्वारा मनुष्य का स्वेद 
दिलाते हैं । उष्मजन्य घमं । बफारा | विधि- 
(१) प्रथम देह को कपड़ों से अच्छी तरह ढाककर 
पुनः खटाई में बुझे हुए पत्थरों से श्रथवा वायु- 
नाशक पदाथ से क्वाथ रसादि गरम-गरम द्रवउे घड़े 
को भरें श्रौर उसके एक बाजू में छुद्र करके तथा 
उसका सुख बन्द कर तीन टुङड़े की एक धातु 
( लोइ पीतलादि ) को ्रथवा लकड़ी की, छुः 
अंगुल का जिसका सुख हो और आकार में 
गोपुच्छ के समान हो, ऐसी दो हाथ की नली 
उस छिद्र में लगाएँ | पुन; तेल की मालिश 
किए हुये प्राणी को कम्बल या रजाई भ्रादि 
झोढ़ाकर उस दइस्तिशुणिडक नली मेः स्वेदन 
करें | 
(२ ) प्रथम एक गडढा इस प्रकार का बनाएँ 
जो मनुष्य के शब्राकार का हो पुन: उस गडढ के। 
खैर की सूखी जकढ़ी से भरकर आग लगाएँ, 
जब लकड़ी जलकर कोयना हो जाय, तब दूध, 
धनियाँ ओर खटाई का पानी लेकर कोयन्ने के! 
डुमादें | फिर उस कोयले को गड्ढे में से निकाल 
कर उस गड्ढो में अंड के पत्ते बिछादें र उस 


रि 
~ 
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उसरौडी 


पर रोगी को सुखपूवक सुलाकर स्वेद करे' | 
इसी प्रकार उड़द आदि वायुनाशक पदार्थ भ्रोटा- 
कर प्राणी के! सुल'कर स्वेदत कमं करे' | 
योग त० | 

उष्मा-संक्षा स्त्री० [ सं० पुं० उष्मन्‌ ] (१) 
सन्ताप । गरमी । (२) पि1। (३) षय 
रोग । रा> नि० व० २०। ( ४) ओऔणप्मऋतु। 
गरमी का मोसम । अ० टी० नीलकण्ठ । ( ₹ ) 
घूर । 

उष्मागम-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] (१ ) ग्रीष्म छाल | 
( २) उत्ताप । 

उप्पान्मित-जि० [ सं० त्रिश | उत्तेजित । भडका! 


तु 

उष्मायण-संज्ञ। पुं > [ सं० पुं० ] त्रीव्मकाल | गरमी 
का मोसम । 

उष्पापीम-दे० “उष्मांयण । 

उस्‌ क़-[ अ० ] एक श्रप्रसिद्ध पोधा । 

उसकन-संज्ञा पुं [ दिं ] उबसन | जना | बरतन 
मॉजने का बान या पयान सादि का सुट्टा । 

उसकलांनी-[ पं० ] बोनिया | छोटा कुलफ़ा | 

उसकिय़ा-[ ते० ] वरुण | बरना | ( 01°४४ ४३ 
roligiosa ) 

उसन-[ बं० ] श्रासन । 

उसनना-क्रि० स० [ सं० उष्ण चा स्विन्न] (५) 


कर गरम करना | ( २ ) पकाना | 
उ सब- 
ड साव- 
( Plambago 20५1811108, 


} [ ब्ररब० ]चीता | शीतरन | 


Linn.) 


उसबा-संज्ञा पुं० [ झ० उश्बः ] उशबा । 
उस म्स.म्‌-[ अ० ] (१) सिंह । शेर (२) 
बहुत लंबा ऊंट | 


उसमा-संज्ञा पुं० [ झ० बसमा ] उबटन | बटना | 
| उसरकाय-[ ता ] आमला । ( Phyllanthus 
| emblica) 
| उस रौड़ी-संज्ञ। ख्रीश [ देश० ] 
| 


एक प्रकार की 
चिड़िया | भूदबकी । रि 


उष्माय-संज्ञा पुं० [संश नामधातु | इसका अर्थ 
उष्मा उद्वमन क(ना या श्राप डगलना है । 


( १ ) उबालना | पानी के साथ आग पर चढ़ा. 


>_>* 


उससना 


उससता-क्रि> [ दिँ० ] श्वास ग्रहण करना | साँध | 
भ(ना | | 


. उस ।-, आ० ] साँप | 
उ,स्‌ न्‌ अ० ] [ बहु० उतासि ,न ] धृ्रौँ | धून्र | | 


दुखान | ( Smoke. ) 
उ,सात्र-[ बरब्र० ] दे० “उसुब” । 
उस्‌ ।र-[ अ? ] रज | धूल । गदं | गुब्बार | 


उसारः-[ अ०] [ बहु? उसारात्‌ ] फल आदि का | 
वद चीज़ जो निचुइने से | 
प्राप्त हो । स्त्रस । निचोड | अ्रफ़्शुद: | (3पट- | 


निचोड़। हुआ रस । 


०७७ ) 
उसारतुल्‌ कजञ -[ झ० ] प्रकाडिया | | 
उ.साएतुस्सूस-[ झ० ] सुनेटी का सत | रुव्वुस्सूस । | 
३ सारहे आपलः-{ अ० ] सुक्क । सत आमला | 
उसारहे आर्गीस [ अ०] ज्ञरिश्क को छाल छा | 

निचोड । 
उसारहे इन्क्रिास-[ अ० ] ( Exbractum 

pancreas )द३० “पेनक्रिएटिस लाइकर”। | 
उस रहे उश्बहें सय्याल-[ अ० ] उशबा की तरल | 
रसक्रिया | 
जुसा रहे क्रिम,.स्‌| उलहि,मार-[ अ० ] ( ३+ | 
bum ७18९11) देवदाली सत | बंदाल का | 
सत । | 
उ सारहे कुचलः-[्र०] विषमुष्टी सत्व | कुचला का | 
लत | ( Extract of nux vomica ) | 
उसारहे कुचलहे. सय्याल-[ अ० ] ( [पपत | 
extract of 715 ए071109 ) दिषमुष्टी 
का तरल सत्व । 


” उ सारहे कोकनार सय्याल-[ ० ] पोसते की तरल | 


रसक्रिया! । | 

उ सारहे खय्रार दश्ती-[ अ° ] ( 1918011011 ) | 
देवदाली का सत्व | बंदाल का सत । 

उसारहे ग्याह सितारह,-[ अ० ] (1051011801) | 
21९४९71१18 ) डउदरशूल।रिमूल सत्व । 

ड सारहे तुखेश्क्कून-[ ०] ( Wxtracbum । 
(8010 % 801 ) अरण्य कासनीमूत्त सत्व । 

उ सारहे तुख्नस्क़त सय्याल-[ अ०] (1/ंध॒प५४ व | 
extract of taraxacum ) अरण्यका- 

= सनी तरन्न सस्व । | 
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| उसारहे 


उसा।रहे रेबंद हिंदी 


उसारहे तियाक-[ क्वा० ] श्रदिफेन सत्व | ( HX 
ract of opium ) 

उ.सारहे तियो क सय्याल-[ फा० ] शहिफेन तर्ष 
सत्व |( Liquid extract of opium ) 

दातूग:-[. अ० ] धुस्तूर सत्य । 

दातूरहे फिरंगी-[ क्रा० ] ( Bxbract 

8601'8107:071 ४7) ) विदेशी चुस्तूर सत्व | 


उ,सु(रहे 
of 


उसारहे दारहल्इ-[अ०] ( 10४0130000) ber- 
७९7413 ) रसव्रत | रसांजन | 

उसारहे नील-[ 1० ] नीब । ( 570850. 
juice 01 100120 ) नील का कुचल कर 
निकाला हुप्रा रस । 

उसारहे मउक-[ ० ] सुलेटी का सत | स्वुस्सूस । 

उसारहे रावंद-संज्ञा पुं: [फ्ा7] रेवंदचीनी का सत | 

दे० “ेबंदचीनी” 

रहे रेवंद-[अ०, फा०] 

रहे-रेवन-[द० ] 

gia ) ४७10110020, उसारारेवंद । वि० दे० 

“उसारारेवंर” । ( २) रेवंदचीनी की रसक्रिया | 

रेबंदचीनी का सत | दे० “रिवंदर्चीनी 

उसारहे परेरा सय्याल-[ अ° ] ( Extractum 
pareirae |iquidnmn ) परेरा तरल सत्व | 
दे० “पराइरी रॉडक्स 

उसांरहे पाठां सय्याल-[ अ० ] ( 10501१0110) 
७188810) 09111 |iquidum ) पाठा तरल 
सत्व । दे० “पाठा” । 


| C1) (88७७०. 


उसारहे. बंग हिंदी-[1०] (Ex tractum can: 
nabis indice ) भंग सत्व | 

उसारहे वाक़हे आह-[ ४° ] ( Extractum 
menyan 0119 ) बकुबीन सत्व । दे० “मेनी 
एन्थीजञ 

उसारहे वाक़लहे. इजिरह -[फा०] (Ex bracbum 
0४५०३४11१3 ) लोबिया कालाबार 
सत्व । दे० “फाइसाष्रिग्मेटस सेमिना 

उसारहे रेवंद हिंदी अऋ० ] ( Oambogia 
indica ) Indian gamb०02 यह 
तमाल वृक्ष (Garcinia morella,Des.) 
से निकली हुआ एक प्रकार रा रालदार गोंद दे 
जो लक्षण एवं गुणधम में केस्बोजिया के समान 


= 


ससारहे लह्य तृत्तीस ६७० 


होता हे । फ़र्फ़ीराने हिंदी | उसारारेवंद हिंदी 
दे० “तमाल | 
उसारहे लह्मतुत्तीस-[ अ० | लह्यतुत्तीस का उसारा। | 
उसारहे सिन्न बवेदी-[ ति० ] ( Pxtiractum 
aloes ७8198३0७1)815 ) बरबंदी एलुदाडा 
सस्त | | 


उसारहे ोेन्यस-[फ़ा०|स्टरो पेन्स सत्व । (105 - 
racbtum strophanthii) देa 'स्टो- | 
फेन्थस” । 

उसारहे हि.नाय सीनी-[अ०] दे० “शाहचीनी' 

उस रहे हृफक्तीदास-[ अ० ] उसारहे लह्यतु रीस । 

उप्तारा-संज्ञा पुं [ अ० उसारः ] दे० 'उस्‌रः” 

उल्ारारेतं र=संत। पुं» [ झ० उलारहे रेवंद ] |एक | 
प्रकार का राजदार गोंद । गोत! रांब्रा, गोतागंत्र, 
ळ्घालरस ( हि०) | उसारहे रेतन (द्‌० )। 
उसारहे रेबंद, रुत्वे रेबंद, फ़रक्नोरान ( ० )। 
केम्वोज्ञिया 020200212,२\बोजिया mM) 0- | 


218 ( बे० ) । गॅंबोज 32002७ (श्रं) । 

मक्कि, इरेवल-चिनिप्‌-पाल ( ता० )। रेवल- 

चिन्रिपाल ( ते० ) | रेवाचिन्नि-खीरा ( मरा० ) 
गोऊतु, गोच्तुभेल्लियम्‌ ( सिं० ) ; सनतोसी, | 
तनतो श्रमी या सनकोञ्रसी ( बर० ) | | 

संज्ञा-निर्णा यक टिप्पणी-डसारारेवंद एक प्रकार 
का रालदारगोंद्‌ ( जपा) 18810 ) है, जो 
विलायतीतमान्न वाफ़र्फ़ोरान वृक्ष( (3381011118. | 
एय 81) 00111 ) के तने में शिगाक़ देने से प्राप्त | 
होता हे। अत: यह स्पष्ट हो गया छि वस्तुतः यह 
उपारारेवंद ( रेवतचीनी का सत ) नहीं, परंतु 
इसका रंग शोर गुणअमे उसारारेवंद के तुझ्य ही 
हैं; इननरिये यह व्यापारिक मंडियों में उस।र।- 
रेवंद के नामसे ग्रसिद्ध हो पया | उपयु क्र अरबी, 
फ्रारसो, हिन्दुस्तानी, दक्खिनी, ठेलगु और मराठी 
भाषा के पर्य्यायों का शाब्दिक अथे “रेवंदचीनी 
का रस वा सत” है | किन्तु भाषा में व्यवहार 
के भ्रबुसार वे रोंत्रोजञ के यथार्थ नाम हैं | यद्यपि 
गलती से कतिपय ग्रंथा सें रेवंदचीनी के लिये 
उनक! प्रयोग छिय्रा गया है, पर गेंबोज ( विक्षा- 
ग्री तमाल निर्यास ) के अर्थ तक ही उनका 


सीमित रथञ्ना संशयच्छेदी होगा । कतिपय 


उसारारेव॑द 


अन्य ग्रंथों सें केर पूर्वाक्त द्रव्यो ( गब्रोजी और 
रेईंदचीनी ) के नाम के ही नहीं, अपितु हइताल 
के एयर्यायों के! भी परस्पर सित्ाकर भ्रमपूणं बना. 
दिया गया हे | चाहे इसका जो कारण हो, यह 
सवेथ। परिवर्जनीय हे । 

श्याप्न देश के केस्बोजिया नाम ह स्थानभें प्रचु- 
रता से इसके वृत्त पाये जाते हें । इसज्यि इस 
वृत्त के निर्यास को नाम भी “केम्बोजिया” रख 
दिया गया । फराँसीखी भाषा में इस रालदार 
गोंद के गम्मीगोाटी कहते हैं ओर शोतागंबा इसी 
से अरबी बनाया गया हे श्र्थात्‌ गोटी का 
अरबीकृत शोता और गम्मी का अरबी रूपांतर 
ब्रा है | 

भारतवर्ष में भो इप जाति का ए 
है जिसे संस्कृत में तापिजा या तमा 
तथा बंगला में तमान कहते हें । इस वृत्त क 
लैटिन नाम Garcinia morella, है | 
इसके वृक्ष से भी एक प्रकार का क्रेम्त्रोजियावत्‌ 
रालदार निर्यास प्राप्त होता हे जो आकृति एवं 
गुणधम में सर्वथा उसके सदृश होता हे | वि० 
दे० “तमाल” 

केम्बोजिया एलोपेथी मेटीरिया मेडिका में 
पहिले सम्मत ( 0111013] ) था | यद्यपि श्रब 
यह असम्मत ( \0 011104] ) हे । तथापि 
यह अबभी प्रयोग में राता दे | 

(CN. 0. Guttiferoe.) 

उत्पत्ति-स्थान- श्यामदेश, विशेषकर श्याम- 
देश के वेम्बोजिया नामक रथान में इसके 
बृत्त उत्पन्न होते हैं ओर वहीं से यह दवा 
आती है | 

परिचय--इसके गोंद के वेलनाक्रार लंबे-लंबे 
ठोस वा खोखत्ने ठुकूड़े ( रोज ) वा बत्तियाँ होती 
दे । जिन पर लंबाई के रुख रेल्वाएँ-घारियाँ पडी 
होती हैं | ये टुकड़े सहज में डी हूर जाते अर्थात्‌ 
भंगुर होते हैं और उनकी सतह ललाई लिप 
पीली होती हैं। इसका चूर्ण गंभीर हरिद्र। वणं 
का श्रौर सर्वथा निर्गंघ होता हे : इसका स्वाद 
तीब्र चरपरा होता है । षु 


त्र 
र 


i SS 


* 


इशारा 


र 


इतिहास--चीन नित्रासियों को अनुमानत 
सन्‌ १३०० ई० में इस श्रोषध का ज्ञान हुम्रा । 
योरोप मे सन्‌ १६०३ 


ई० से पूर्वे यह षध | 


१८७) 


| 


| 
| 
| 


अज्ञात थी | प्राचीन भारतनिवासी भी इस औषध / 


का व्यवद्वार नद्दी करते थे । 


रासायनिक संगठन--इरूमें (१) तीब्र 


हरिद्री वर्ण की राल, जिसको विदेशीयतमालाम्ल | 


चा फ़फ़ीरान ( Gambogic acid ) 
, गमय ७६ प्रतिशत अर ( २ ) गोंद 
१५ से २० प्रतिशत होता हे ) 

नॉट-डक्र झषधयत 
अर्थात्‌ गेम्बोजिकएसिड ही इसका प्रभावकारी 
सस्व हे । 

प्रसाब--जलवत तरल 
अर्थात्‌ हाइ पर्गेटिव 
ue purgati४७ ) है । 

मात्रा - # से २ ग्रेन=( 
अर्थात्‌ } से ५ रत्ती ) | 


त्रा 
प्र 
Ss 
Ed 
2 


3 
| 
av 


राग 


०३२ से *१३ ग्राम 
्रौषध-निमोण्‌ 
डाक्टरी मत से -- 
असमस्त याग 
(Not Official preparatiolts) 
पिल्युला केब्रोजी कंपोजिटा ?।।1।१ ०७- 


110020 ००07100908 ( ले० )। कंपाउंड | 


पिन्न ऑफ गेंबोज Compound pill of 
0०8170100298 ( ग्रं )। उसार। रेवंद मिश्रवटी । 
हड फ़र्फीरान सुरकब। हब्बे शोता गंदा 
मुरक्कत्र । 


~ 


जिमाण-विधि--चूर्णी कृत येंबोज १ श्राउंस, 
बार्बेडोज एलोङ ( एलुआ भेद ) का चूर्ण एक 
आउंस,कंप।उंड पाउडर ऑफ़ लिन्नेसन १ ग्राउस, 


सिरप श्रॉफ ग्ल्युकोज़ १ आडस या आवश्यकता- | 


नुसार--संपूर्ण द्वव्यों को परस्पर मिलालें । 
शक्ति- ( ६ में १ ) * 
मात्रा--३ से म ग्रेन-( '२६ से '₹२ ग्राम.) 
गुण-घर्म तथा प्रयोग 
यूनानी सतानुसार-- 


.». प्रक्रात—प्रथम कक्षा म उष्ण भ्रार रूचछ 


पीतवर्णीय राल 


तिरेक लानेवालो | 
( Hydrogog- | 


उस्परारेव द 


PP 


परंतु प्रयोगों द्व/रा ज्ञात होता दे कि 
यद द्वितीय बल्कि तृतीय कर्ता में उष्ण श्रौर 
रूक्ष हे | 
हातिकत्तो- आंत्र और गुदा को । 
द्पेनाशक-रोऱान बदाम ओर रोगान गुल | 


लिखा हे । 


प्रतिनिधि—तमाल का रालयुक्र निर्यास । 

मात्रः-तःज्ञा १२ रत्ती से १॥। पौने दे। माशे 
तरु, पुराना ३ मशे तक | 

गुण, कमे, प्रयोग-यह विरेचक हे ओर 
सर्ब दोषों को मल के साथ सरलतापर्चक 
निस्सरित करता हे । यह जिल दोप को दूषित 
पाता हैं, उसका वेदना स्थल के चतुदिक से तथा 
अःमाराय, यकृत श्रोर सकलांगों से क्रे, दस्त एवं 
पेशाब द्वारा उत्सरगे करता हे । यह आमाशय में 
बहुत देर तक नहीं ठहरता; बल्कि शीघ्र अपना 
प्रझाव कर दुष्ट दोषों के साथ लेकर स्वयं 
बहिष्कृत हो जाता हे | यदि किली विरेचन द्वारा 
दस्त न आएँ, तो एक माशे उक्त औषध को थोड़े 
से दूध सें घोलकर प्रयोग में लाएं, उसी क्षण 
दस्त आएंगे । यह मस्तिष्क, वात संस्थान, वच, 
भ्रामाशय ओर फुफ्फुसगत प्रायः शीतल एवं स्निग्ध 
व्याधियों के जिये परमोकयोगी हे । लकवा, 
फालिज, शेथिल्य और इम्ति्षाई श्रधच्षेप का निवा - 
रण करता हे, कफंज श्वास, कास ओर उन्माद 
सें उपयोगी हैं । फनतः यह पुरातन व नुतन 
प्रायः चिरङारी रोगों में डितकर हे ओर श्रेष्ट 
श्रौषध हे | हकीमों ने तो यहाँ तक लिखा हे कि 
इसे शिशुओं तथा गर्भिणी स्त्रियों तक को दे 
सकते हैं । परंतु श्रेष्ठ निरापद्‌ पक्त यही है कि 
इसे गर्भवती स्री के न दें | यह सभी प्रकार के 
उद्रगत कृमियों दो निकालता हे तथा रोध का 
उद्घाटन करतः है । प्रायः इसे गुलकंद के साथ 
प्रयोजित करते हें। क्योंकि गुलकंद इसका 


दपंध्न है। इसे शश्र सुखं के साथ भी 
व्यबहार करते हें | इसको बारीक पीसकर तोला 

तोले गुलकंद या लाल शकर के साथ खिला 
दें। यदि इसकी क्रिया होते न दिखाई दे,तो कोष्ण 
जल पित्ञाएँ | यह क्रो और दस्त दोनों लाता हे | 
. इससे किसी-किसी का केव करे ओर किसी को 


— 


इसारारेवंद 


विरेक तथा किसी को व्प्रग्रता भी उत्पन्न हो जाती | 


हे | किंतु उसकी चिता न करनी चाहिये | डब 
इसका प्रभाव समाप्त होते देखे, खाना खाकर सो 
रहें, चित्त ठिकाने आ जाता हे | यदि इसका 
अत्यधिक प्रभाव हो और गुद स्थल में प्रदाह दो, 


तो थाइ! अक गुलाब रोधन बादाम के साथ | 
सुहाता गरम पिएँ ओर गुक्त रोगान उद्र तथा | 


गुदा पर भलें | 
र डाक्टरी मतानुसार 
(~ ~ ° vw ° ~ ७ 
रोबोज को फासोकालॉजी अथात्‌ उसांरारंवंद 
के आभ्यंतरिक प्रभाव 


१६७२ 


विरेक और वमन दोनों और किसी को अत्यंत | 


आमाशय तथा आंच्र--श्रोषधीय मात्रा में | 


प्रयुक्ष कराने पर गेंबोज भ्रांत्रिक ंथियों का स्राव 
विवद्धित कर तथा झांत्र के कृमिवत्‌ आङुञ्चन 
को तीत्रकर हाइड़गॉग 


में प्रयोजित करने पर यह आमाशय तथा 
झर्तो में क्षोभ उत्पन्न करती है, इसलिए पेट में 
मरोड़ होकर दस्त ओर क्रे ( कभी-कभी रक्त 
मिश्रित दस्त ) आने लगते हैं। विषाक़् मात्रा 


कर यद मृत्यु का कारण बनतो हे | 


है i; 
यकृत--बद्यपि इसके 'प्रभिशोषित होने के 


नोट-चुदांत्र पर इका प्रभाब स्पष्ट होता | 
| इसिरिक्‌- 
| उडासारक काय- 


उ.सुत्त 
होने के सिवा साधारणत: उपयोग नहीं होता | 
इसे सदेव 'आ्राध्मानहर ओपघ के साथ मिलाकर 
व्यवहार करना चाहिये । 


सूचना-शिशु को एवं वृद्धावस्था में तथा 
पेडू के अवयवों के प्रादाहिक रोगों में अर्थात्‌ 
आामाशयां त्रक प्रदाहमें ओर गर्भिणी वा ऋतुमती 
सत्री के लिए यह औषध वर्जित हे ! 


उसारारंबंद हिंदी-संज्ञा पुं० [ अ० ] उसारहे रेवंद 
हिंदी । एक प्रकार का गोंद जो तमालवृच से 
निकलता हे । वि० दे० “तमाल” । 

उस्‌ |लतु-[ अ० ] गाढा दूध । | 

उसास-संज्ञा स्री० [ सं ० उत्‌+श्वास ] ( १ ) लंबी 
साँस । ऊपर के! चढती हुई साँघ । (२) साँस । 
श्वास । 


| उसासना-क्रि० [ हिं० ] श्वास ग्रहण करना । साँस 


पर्गेटिव ( जल्जवत्‌ | 
दिरेक्कारो ) प्रभाव करती हें 1 पर अधिक मात्रा | 


लिए पित्त ओर वसा की वर्तमानता नितांत | 
अपेच्षशीय हूँ | तो भी यकृत्‌ पर इसका कुछ | 


भी भ्रभाव नहीं होता | 
वृक्क केम्बोजिभा की राल किसी प्रकार रक्त 
में अभिशोषित होकर मूत्र द्वारा उत्सर्जित होती 
है ओर उसे हरिद्रावर्ण प्रदान करती है और 
किचित्‌ मूत्रल प्रभाव भी करती हे | 
केस्बोजियां के थेराप्युटिक्स 
अथात्‌ 
उसारारेवंद के रोगानुसार प्रयोग 
जलंधर ( 70089 ), हडीले कब्ज, 


| उसीर-संज्ञा पुं) [ सं० उशीर ] दे? “उशीर” 


मस्तिष्कगत रङ्गसंचय में इसका क्रचित्‌ उपयोग | 


। उसीर ( ढ़ )-संज्ञा पुं० 


लेना | 

उसासां-संज्ञा स्तरी० [ हिंग उसास | श्‍वास ग्रहणकरने 
का समय | दम लेने का वक्त । 

उसिकी-[ ते० ] ( Crataeva religiosa) 
वरना । वरुण । 


| ~ 10) “| 
~ ५. ४. २ : ~ ९ थ fe y त छ ols 
में देने से आमाशय तथा ग्रांत्र में क्षोभ उत्पन्न | उसिथिगर [ao] ( Eurycoma longi 


10118, ) एक पौधा | 

उसिनना-क्रि० सं० ““उसनना'! । 

} [ ते० ] आमला। धोवल्ना। 
(Phyllanthus emblica, Linn.) 

उसीजना-क्रि० [ दि० ] धीरे धीरे चुरना । 

उसीर-[ अ० ] उशीर ( सं० ) । खस । ( 701 
opogon muricabus, /२८४८. ) 

[ ड० भा० ] भरुई | 
भरवी | उलु .(. बं ) | ( Imperata 
Arundinacea, Cyrill. ) 

उस्‌१॥र-[ अ० ] [ बहु० अस्‌ इर ) रज । धूल | 

उसुवाना-क्रि० [ हिं० ] सूजन | फूलना | 

उस्‌ ल-[ अ०-][ अर, का चहु० ] ( १ )सिद्धांत। 


( ३) जढ़ें। (६००४४.) र 


>: 


कका... | .: 
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री 
उसूतल 
उसूल-संजछ पुं० [ झ० ] दे० “उस, ल” । 
उस्‌,ल तरवे ञः -[अू०] पूनानी वैद्यक में सोंफ़ की जड़, | 
क!सनीकी जइ, अ्त्मेदे की जड़ ओर करील की | 
८: शक ' जड़ इन चार जड़ों का समाहार । मूत्तचतुष्टय़ | 


उस्‌ तुस्सितृत्र-[ अ › ] [ अस्लुस्सितृब का बहु० ] | 


( Bulb 01 $४७९९ ) कंद । 


उसेना-क्रि० स० [ सं० उष्ण ]उबाळ्नना | उसनना | | 


पकाना | 


उसेय-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बाँस जा 


खसिया ओर जयंतिया की पहाड़ियों पर होता 


डे । इसकी ऊं च'ई ४०-६० फुट, घेण ९-६३ इंच | 


ओर दल की मोटाई एुक इंच से कुछ कम होती 
है । इससे दूध या पानी रखने के चोंगे बनते हैं । 


उ उसेलम-[ झ० | एक रग जो कनिष्ठा और अनामिका 


के सध्य स्थित हे | यह बासल्लीक़ इब्ती से संबंध 
रखती है । 
नोट-उसेलम असम का पअल्पा्थक रूप 

है, जिसका अथे निरापद हे। इस रग की फ़सूद 
में किसी और रग के कटने का भय नहीं । इस 
लिये यह सुरक्षित एवं निरापद हे और यह 
छोटी खी रग है | इन्हीं कारणों से अल्पार्थंक 
रूप से इसे उसेलम कह गया । 

उस्‌, -[ झ> ] एक प्रकार का कोडा जो खाल ओर 
ऊन खाता हे । 

उस उस्‌.[ अ० ] ( 0०0०१८. 3 पुच्छास्थ | 

उसका ( कू ) ल-[ ग्र] (१) खुश खुमा) 
(२) ख़ुशा अंगूर । (३) जंगली वैंबन । 

उस्किया-[ ते ] ( Cratova 71011४1038 ) 
वरुण । बरना | 

उस्क्रीदृलियून-{ रू० ] काकनज । पपोटन | 

उस्कीसान-[ सं० ? | ( १ ) बरना । ( २ ) रेशम । 

उ ( इ) स्क्रीरास-[ बरब० ] अजवाइन खुरासानी | 

उस्कफ-[ अू० ] अघोपचप । नीचे की पत्रक । 

उस्कुरञ्ञः-[ ० ] वह बरतन्‌, जिसमें पाँच मिस्क्राल् 
पानी ग्रा जाय । बारह तो० आठ मा० | 

उस्कूवः-[. अ ० ] बोतज प्रभृति की डाट | काग | 
कॉक ( Cork ) 

उस्क्रलूकंदयू न-[ यू० ] एक बूटी जो कंकरीली भूमि, 


पर्चा और ग्ाद्र स्थलों में उत्पन्न होती है । यह 


द्ध 


गरम तथा ख़ुश्क हें 
: शरम एवं तृतीय कक्षा में खुश्क लिखा हे । 


इसमें न तना होता है ओर न फूल श्रौर फ [| 
होते हें । इसके पत्ते छोटे श्रौर किंचित्‌ लंबे होते | 
हैं । पन्न-प्रांत कटावदार होते हें । इन पत्तों के 8: | 
पृष्ट तत्न का वर्ण लल!ई लिए होता हे जिन पर 
बारीक और मुदु रोंगटे होते हैं | पत्रोदर इरापन | 
लिये होता हे | पत्तों के भीतर जो एक पीतवणं 
की एवं क्रिमि की वरह एक चीज़ होती है, वही 
इसका बीज हे | इसकी जड़ बाहर से इरी होती 
हे | इस पर रोंगटे भी होते हैं और यह शाखा- 
प्रशाखा होती है | कोई कोई इसे जंगली प्याज़ 
का एक भेद बतलाते हैं । किसी-किसी के अनु- 
सार यह कबर रूमी हे । कोई कहते हैं, यह 
जंगक्षी कबर की जइ है । सारांश यह है कि यह 
एक संदिग्ध एवं अपरिडिव षध है | 

पस्यो ० इशीशतुत्तिद्दाल, कुल्‌ न, अक्रर- 
क्र्योन ( अ० )। ग्याह जा़ीनूल, जं गीदारू 
( फ्रा० ) । 

टिप्पणी-इलका उच्चारण इस्कूलू कंदयून [| 
भी हे।त। है | शम्सुल्‌ लुग़ात में जो इसका उचा 
रण अस्कूलूक़ीदबलू'न दिया है और लिखाहे 
कि यह रूमी भाष! का शब्द हे, वह सवंधा 
मिथ्या एवं प्रमाणशूल्य हे | वि० दे 'पान | 
(Asplenium faloatum, Willd.” 

गुण-धर्मं तथा प्रयोग ज 

यूनानी मतानुसार-प्रकृति--शेख़ के अनुसार | 
प्रथम कत्ता में उष्ण ओर द्वितीय कचा में र्क्त | 
है | किसी-किसी के अनुसार एतदा के साथ | 
गरम और दूसरे दर्जा के प्रथमांश सें खुर्क ह । _ 
किसी-किसी के सत से एतदाल के साथ 
है | तुहफ़ा में द्वितीय कक्षा में 


ज 


PE, 


ट 


हि २ 
SE 
Fo 


हानिकत्तो--आमाशय, दिन तथा वशि 
दपनाशक्र-अधमाशय और दिल के लि लल 
की गोंद, कतीरा, गुलाब के फूल शोर मस्तगी 


तथा बस्ति के निए मधु । द्विगुय 
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हा मुगा लिखते हैं | मात्र--७ मा० से १०७ 
अ | किसी के विचार से सरेख की घास ओर किसी 


| र उस्को सरारी. 


गुण, कमे, प्रयोग--इसको रोशन बनफशा | 


के साथ सूं घने से फालिज, लक़वा और सकता 
के लाभ होता हे | यह विस्सृति, सोदावी वस- 
वास, मृगी और लक्तवे को लाभडारी हे | इसके 
लेप से प्लीहा की सूजन जाती रहती हे । यदि 
इससे सिकंजबीन तेयार करके ४० दिन तर चारे, 
तो प्लीह! को कठिन से कठिन सूजन का भी 
नाश हो । यह दवा प्लीह! कोवेरी हैं। जो पशू 
इसे चरते हें, उनका यहि शवच्छेद कर देखा 
जाय, तो उनको प्लीहा छोटी हुई पायी जाती हे | 
इसीलिए इसके। दशीशतुत्तिहल ( प्नीह-तृण ) 
भी कहते हें 
यह औषध पीदा की सूजन एवं उसकी कड़ा है 
दूर करती हे; इसलिये इसको उस्कूलू-क'दयू न 
जिसका अर्थ “प्रीहा की अव्यथ महोषचि” हे, 


कहते हैं | कोई-कोई कहते हैं कि यह ओषध | 


कनखजूरे के विष के लिप अतीव लाभकारी है, 


| 
| 
इसलिए इसे उक्क नास से भ्रभिहित करते हैं | | 
| उस्वीकूस-संज्ञा पुं [ यू० | उस्तो खुद्द, । 
| 
| 


क्योंकि यूनानी भाषा में सकूलूकंदर कनखजूरे का 


कहते हैं | प्रीहोदर में इसे शहद के सांथ भी | 
प्रयोगित करते हैं | यह औषध वृक्क तथा वस्ति- | 


गत श्रश्‍मरी को भी तोइती 
भी गुणकारी हैं | 


उस्क्रां सग़री-[ यू० ] गूलर | उदु बर । ( 1000५ 
glomerata ) 


उस्क्रोयूस-[ यू०, रू० ] खुन्सा नाम की जइ । 


एवं सूत्रकृच्छु, सें 


उस्क्रोदियून-[ यू ° ] जंगली लहसुन | ( 1'९७०- | 


rium scordium, ) 
उस्क्रोलीन-[ यू० ] धूश्रां । ( 811010 ) 


_ ९ र | 
उस्क्तालू कन्दयू न-[ यू० ] हृशोशतुत्तिद्‌।ल्‌ कफुल- 


नत्र, ,इफ़्रयान ( आ० )। ग्याह जआान्नीनूस 
जंगी दारू ( फ़ा> ) | 


किसी-किसी के मत से एक बूटी जो परशिया- | 


बशॉ ( हंसराज ) के समान होती है । भ्रन्य मत 
से जंगली प्याज़ ( इस्क्रोल ) का एक भेद दें 
ओर किसी-किसी के अनुसार एक आओपधि की 


जइ है । सारांश यह कि यह एक संदिग्ध श्रोषधि | 


है जो, धना अमु है । वि० दे० “असूल; 
कंदयू न” । 


। बुक़रात लिखते हैं--“क्यरोंकि । 


उस्तोखूह्‌ स 
| 
| उस्क्रोलूदास-[ यू ° ] इसके संबंध में मतभेद हे | 
किसी के मत से एक प्रकार का पत्थर है । 
उस्त(स्तु ) छा न- 


द. टू फा बह ाँ 0-4 
उस्तखा र || [ फ्रा० ] [ हु० उस्तखांहा ] 


(१ ) भ्रस्थि | हड्डी । ( 00889 ) Bones, 
(२ ) फल की गुठत्ली । अस्थि | (\ ०४. ) 
उस्तर्ाने खुमो-[ क्र ] ख़स्तहे तुर्सा अर्थात्‌ छुहारे 
की गुठली । 
उस्तखाँ ऊन्दोज-[ फ़ा० | धेनुक । हरगीला नामक 
पक्षी | 
उस्तखॉदाँ-[ फ्रा० ] [ उप्तचा का बहु० | (0884) 
Bones, इड्डिरों। अस्थियाँ | ( २) गुठ- 
ज्ञियाँ | 
| उस्तरखार-[ फ्रा० ] जवास । 
उस्तरगार-[ फ़ा० ] बन भंटा । जंगली बरेंगन । द्रुम 
होई ( सिंघ) । 
ड(अ )स्तरंग-[ फ़ा० ] यबूरूछुस्‌ सनस । यबूछज | 
अस्तरंज | ( Mandragora, ) 


उस्तु,क्रस्‌-[ यू० ] | बहु० उस्तु कुस्सात ] तत्व । 
मलिक । 


| उस,तुखूदूस-[ यू० ] दे" “उस्तोखृदूस” । 
| उस्तुरक-[ यू ० ] एक दृव की छाल जो भारतीय 


बाजारों में सिलती हे) यह हलके भूरे रंग की, 
इ इञ्च लम्बी होती हे। इसका बाहरी पृष्ठ 
कोमल एवं काकवत्‌, पर भीतरी एष्ठ रालदार 
एवं सुरभित होता है | यह संभवतः (560782 
officinalis, /,2772. ) की छाल हे | कहते 
हैं, भारतवर्ष में इसका आयात टर्को से होता है | 
फा० हू १ भ० | 
उस्तुरा-संज्ञा पुं० [ ५.० ] छुरा । अस्तुरा | बोळ 
मूइने का ओज़ार | 
उस्तु,वानः-[ अ० ] ( 0ए17व67 ) स्तंभ । 
बेलन | 
उस्तोखूहस-संज्ञा पुं०[ यू० ] उस्तोखूदूस, उस्तुखुद्दूस, 
घारो, श्रल्लफेजन ( हिं०) । निसु अर्वाह, 
सुम्सिङ्ल्‌ अर्वा, हाक्रिज्ञुल अर्वाह, जुमे ( कूल- 
ज हरञ्जुमे )-( ष्ण ) | तुनतुना ( ब॑० > । 


| 
हा ७. 


उश्ताखूद स 


सदावस ( सिरि० )। शाह सफरम ( रू० )। 
लेवेणड्य,ला स्टीकास 118ए७10018 stoe- 
Chas, ./,७०८. ( ले० ) | अरेबियन वेवेन्डर 
Arabian lavender.  फ्रें5 ० लेवेन्डर 
French lavender ( श्रं ) | ष्टोकास 
ग्ररेवीक 9080188 818010७ ( फ्रां० )| 
लवेन्डरनु फूत्त ( गु० )। अन्नफेनम ( पुत्त० ) | 
तुलसी वग 
(N. O. Labiatae.) 

उत्पत्ति-स्थान--योरोप, रोम, भूमध्य गर 
तट से एशिया माइनर श्रोर अरब पयंत तथा 
इज्ञाज। इनके 'प्रतिरिक्क यइ बंग प्रदेश ओर 
बिहार में भी उत्पन्न होता हे । 

संज्ञा-निणोयक टिपपणी--उस्तो लुइस स्टीका- 
डस ( 5108०॥80 05 ) का सुग्ररिंब है । 
स्टीकाडूस यूनान देशीय एक द्वीप का नाम हे 
जिसमें उक्त घास उत्पन्न होती हे । भ्रस्तु, इस 
संज्ञा द्वारा अभिहित हुई । अ्रनफाजुल अ्रद्विया 


के संकज्ननकत्तो ने ्रमवश इसका हिदी नाम 
मुण्डी लिखा है । 


वानस्पतिक वशुन--एक पौधा हे जो रत्री 
की फसल में जंगलों ओर पहाड़ों में तर भूमि में 
उत्पन्न होता हे | प्रशांड एक हाथ लंबा ओर खुर- 
दरा होता हे । पत्र गुच्छाकार सातर ( जंगली 
पुदीना ) के पत्तों से कुछ लंबे और बारी ६ होते 
हें । फूल बेंगनी हुस्त्र ब्रृंतक बाल की शकन्न के 
र लोमस हृदयाकार, पोष्विक पत्रों के कक्ष में 
स्थित होते हे । ऊपर के पतनशील पोष्पिक पत्र 
बाळ के शिखर पर एक प्रकार के बेंगनी स्तवक 
F निर्माण करते हें । एक पुष्प-गुच्छ में बहु- 
संख्यक पृष्प वत्तम!न होते हैं । ये स्तवक जो की 
बाल की तरइ मालूम पड़ते हैं; परन्तु ये जो की 
बाल से हृष्त् होते हैं । फूल सफ़ेदी लिए नीलर 
वर्ण का द्वोता है ओर उसमें किसी भाँति पिल्नाई 
और लालांई भी पाई जाती हे । इसमें तीव्र कपू - 
रवत्‌ गंध होती है जिसके सूँ घने से छींके आती 
हैं । स्वाद किचित्‌ तीचण एवं तिक होता हे । 
इससे प्राप्त रक्काभ पीतवर्णीय तैल की गंध रोज- 
मेरी तेल का स्मरण दित्लाती हे । इसका बीज 


दका कॅगनो की तरइ छोटा, मद्दीन, किंचित्‌ चपटा और 
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3... हि 


ता ज्षिए पीला होता हे । इसके 


०**०००००० PPPOE 


से कपूर की ली छुगंशि भाती है | इसका र 
भी तीब्र एवं तिङ्ग होता है | बोखारा, रोम और 
फिरंग तथा श्रन्य स्थानां का बलि होता है । 
उसमें बीज भी प्रोता है, स्वाद में कडुवाह' 
मृदुता होती ओर सफ़ेद रोया नमा होता हे | 
भ्रजीमात्राद ओर बंगदेश में भी होता हे | 
परन्तु भूमि के कारण वहाँ का उस्तोखोदस निर्बल 
ओर खुदरा, कोई-काई कालिमा लिए पीला, 
केई श्वेत होता हे, जिसमें थोडा सा नीलापन 
भी होत! दे भर उस पर रोओआँ नहीं होता | 
किसी किली में बीज रहीं होता ऑर किसी में 
अतिशय सूचम पीताभ श्वेतवर्णं का बीज होता 
हें | किसी किसी की बराल के फूल फेले हुए होते EE 
हें | योरप से भारतवर्ष' में उस्तोखोद्दस का | 
हुत भायात होता हे । 
इतिह।स--दीसकूरीदूस के अनुसार ष्टीकाडूस 
( St0eCha003 ) नामक द्वीप समूह में 
उपजने के कारण इस पौधे को ष्टीकास ( S06- 
८३8 ) कहते ढें। उक़् ष्टीकाइस से ही 
उस्तोखोद्दू स संज्ञा व्युत्पन्न हुई हे । इब्नसीना ने 
उस्ताइस वा उस्तीकूव नाम से इसका उल्लेख 
किया है | सुसलमान हक्रीम इसका बहुत उप- | 
योग करते हैं | मख्जनुल्‌ अद्‌विया और सुहीत | 
आजम प्रभ्दति इसलामी चिकित्सा बिषयक निघंडु- 
ग्रंथों में इसका सविस्तार गुणधम उल्लिखित | 
लला हे | परन्तु आयुर्वेदीय ग्रंथों में इसका | 
नामोल्लेख भी नहीं पाया जाता | 
रासायनिक संघटन उस्तोलूइूस के स्पे 
तेळ का विशिष्ट गुरुत्व ०.३४२ है। यह 
आर २४ तापांश के मध्य कथित हो जा 
ह । 4 
प्रयोगांशा--पुष्पयुच् और पत्र | 
प्रकृति--शेग्र के पा 


मत से प्रथम कक्षा के प्रथ 
रूच तथा अब्दुल लतीफ 


1 


नः 


सर्प मानते और व्हते हैं कि झरत्रदेशीय उस्तो 
खोदूस तो निस्संतेह ऐसा हो होता हे 


आन्ताकोी 
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ने द्वितीय कक्षा के अंत में उष्प चोर तोसरी , 


कक्षा के प्रथम सें रू वर्णन किया हे । किी- 
किसी ने प्रथम कक्षा में शीतल लिखा हे | किपी- 
किसी के सत से यई 
विरोधी गुंणयुक ) हे, जिसमें शोतलांरा डष्णांश 
की अपेदा न्यून है | इ$न तक्षमोज़ के अनुषार 
इसके बीज प्रथम कक्षा में उष्ण ओर द्वितीय 
कक्षा में रूच हैं । 

हानिकत्तो--इसके खाने से पित्तप्रधान प्रकृति 
के व्यक्कि का व्याकृत्नता, 
पैदा होती हे ओर इससे प्याप की बृद्धि होती 
है | यह फुफ्कुए ओर सघाभागके हानि पहुँदाता 
हे । उष्ण प्रकतिवालो के आ्रासाशय में रित्त 
उत्पन्न करके अतिशय हानि इहुँँचाता हे | 

दध्तू--व्प्रग्नता , 
लिए सिकंजबीन दर्पध्न हे । कतीरा, बवूच की 
गोंद और इमामा फुफ्फुस विकार के निवारक हैं । 
ग्रामाशय विछार का निवारण सिकंजब्रीन से 


होता हे । सिकंजबरीन के लाथ प्रयुक्त करने के | 


उपरांत फिर छिसी दर्पनाशक ओषध की अपेक्षा 


नहीं रहतो | नीबू का शबत इसके शर्बत का | 


दपं निवारक हे । 

प्रतिनिधि -श्दासोच्छुवासावयदों के लिए 
फ़्रासियून ओर सोदा के संशोधने श्रद्ध॑मात्रा में 
फ़ तीमून आर बिज्लीलोटन ( बादरंजबूया ) । 

मात्रा--क्राथ में श्रन्य ्रोषबियों के साथ 
७ मा० से १४ मा० तरु और अकेले १७॥ 
मा० तक | इब्नजज्ला के मतानुसार इसकी 
मात्रा १॥ मा० श्रोर श्रंताकी के सत से १७॥ 
मा० दै [| 

गुण-धर्म तथा प्रयोग--इसमें कुछ श्राग्नेय 
अंश हे, इसलिए यह विलायळ, तारल्यकारक, 
अवरोधोद्घ(टर ओर स्वच्छुताकारक ( म्रुजब्बी ) 
है | इसमें किंचित्‌ धाररु गुण भी है । अस्तु, 
यह शरीर पुवं कोष्ठावयवाँ के बल्लप्रदान करता 
हे । इसमें श्राग्नेय ओर पार्थिव दो प्रकारके द्रव्यांश 
सम्मित्नित हैं ओर ये दोनों तत्व रूढ़ हैं | इसी 


सुरक्तिजुल कवा ( परस्पर | 


वमन ओर विवमिषा | 


वमन ओर विवनिषा के | 


उस्तोखूह,स 


रूवता के कारण यह सर्डाधावरोधक हे । आर 
झरने ोष्स्वसंजनन एवं धारक शुग के कारण 


ज्ञो शेथिल्यजनन गुण के सवथ! दिर है, शीतल 


वाततन्तु्रों को उपयुक्त होता छोर उन्हे बल्न” 


प्रदान करता है | इसका काथ वातवेदना, आम- 
वात, सृगी ओर सालीखोलिया के! लाभ पहुँचाता 
हे । क्योंकि यह प्रवानतः 
संशोधन करता हे, 


सह्तिञछ का पूर्णतया 
> $ 

बलगस ऑर सोदा के दस्त 

परन्तु पित्त प्रक्ृतिवात्ोों म॑ व्याकुलता 

उत्पन्न करता ओर प्यास लगाता हे । ( तजु'मा 

नफीसी ) 


लाता है । 


यह रहो माहे के! विज्ञीन करता, स्वच्छुता 


करता, तारल्य़ोत्यादन करता श्रो। अ्दरोओदू- 
घाटन करता हे तथा शरीर, हृदय, मस्तिष्क, 
आामाधय, यकत, प्लीदा ओर श्रांत्र को शङ्कि 
प्रदान करता हे | दर्गोेधि उत्शन्न नहीं होने देता, 
सत्राद निकाल डालता हे, ख्क्तता उत्पन्न करता 
और संशोधन करता हे एवं खोदा और बलगम 
के! परिपक्र कर मलमार्ग द्वारा उनका उत्सग 


करता हे | यहे खद पट्टा को उत्कृष्ट ओषध हे । 
मृगी, साळीखोलिया, उन्माद, बिस्मृति, जुबूद, 


(Oab216099). दुर्भावना, सोदावी इस्तरखा, 
तर श्राक्षेप ( तशन्नुअ हस्तिलाई ), आशंका 
( हजर ) झोर कंप ( इख्तिज्ञाज ) को लाभ- 
कारी हे । इसका काथ पीने से पट्टं श्रोर 
पसलियों की वेदना शांत डोती है । निर्बल पट्टे- 
बालों ओर शीताक्रांत व्यक्रिको सदेव उस्तोखोदुम 
का ब्यवदार करना चाहिए । यद मूत्रावयव एवं 
मूत्रमार्ग के! लाभप्रदान करता है | इसमें भ्रपू्व 
रोपनिवारक शक्ति है । वक्ष के रोग, प्रतिश्याय 
ओऔर कास रोग में यह जूफा के समकक्ष है, 
बल्कि जूफा से ्रधिक लाभदायी दे | शेख की 
हृद्रोगोक्र औषधियों की सूची में लिखा हैँ छि 
सोदा के तिर।लने में इस ओषध का विलक्षण 
प्रभाव होता है | विशेष): शीतज्ञ मस्तिष्क से तो 
यह सोदाको भली भाति निकलता है। यढ हृदा 
श्रोर मस्तिष्क को रूहदोंके जोहरोंको सोद! से शून्य 
करता है | इसमें थाइा सा कब्ज का गुण ( ग्राह- 
क्ता ) होने के कारण यइ उक्त दं।नों रू 


उस्तोखूद स 


शक्रि प्रदान करता है अथवा यह भ्रपने प्रभाव 
के कारण ऐसा करता है ओर कब्ज को इतना 
चिकार नहीं । यह समप्र वाह्य एवं आंवरिक 


१६७७ 
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| 


शक्कियों के बल-प्रदान कात! है | उस्तरोखोदूस से | 


रूह को प्रमोद प्राप्त द्वोता हे । मह्तिष्छ के लिए 

सुख्य वस्तु हे । दूषित मर्लों और दातिङ ओर 
श्लेब्मिछ दोषों का संशोधन करने सें यह झाडू 
का काम देता हे । मस्तिष्क में शातल दोप एवं 
शेत्य अवशेष नहीं रखता । यदि दूषित बायु के 
चाष्प मस्तिष्द की रोर चढ़ गये हॉ, तो यह उन्हें 
विलीन करके रूह को सूच्मता प्रदान करता हे | 
पर इसके मिया थे!ड़ी सी यु श्रामाशव में रोक 
भो देता हे | अतएुत्र इमे नीबू के शबत के साथ 
देना चाद्िये | यदि सिर में चक्कर आता हो वा 
ग्राघात-प्रत्याघात उव घोर शब्द के कारण मस्तिष्क 
कप हो तो इसके! मधुवारि के सथ प्रयुक्र करना 
चाहिए । बह दुःख श्रोर चिंताका नाश करता हे | 
क्योंकि यह मस्त'क के मूल धातुश्रों से उक्क 
रोगोत्पादक कारणों का निराररण करता है | 
पट्टं पर नञजळा गिरने नहीं देता, पट्टा के उष्णता 
प्रदान करता ओर उनको शाक्गि-प्रदान करता हे । 
यद्द उत्तम उत्तेगहु, सुशंधि, सावारिक वायु- 
निःसारक, स्वेदल, श्लेष्सानिःसारक, आचेपहर 
और श्रात्तव प्रवत्त हैं । इसके फूलों से एर 
प्रकार का स्थिर तेल परिस्रुत छिया जाता हे ओर 
इसा उद्रशूक्ञ तथा वक्ष के रोगां में उपयोग 
होता हे | यह पेत्तिक दोपां का शमर हे । वातज 
शिरोशूल में इसका स्थानीय उपयोग होता हे 
वातज ओर 'आ्रामत्रतिक वेदनाग्रों में इसके फलो 
के सेर से लाभ होता है 1 ( Indian mat 
eria medica by KX. M. Nadkarni 
E : 501-2 ) 


स्पेन में उस्तोखूइस को “रोमेते सेंटो” (पवित्र 
रोनमेरी ) कहते हैं । इसझे फूलों से एक प्रदार 
का स्थिर तैल इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता ६- 
ताजे पुष्पदंड को बंद बोतल में आघा नरका देते 
हैं और उसे घूप गें कुळ काल तच खुत्ता रब्रते 
हैं । इससे जल ओर स्थिर तेन का मिश्रण 
बोतल की तह में एकत्रित होजाता है जो खून 


बंद करने में और क्षता के शोधनार्थं उपयोग में 
आता है। ( Dymock, 111 Pt. PP. 
93-4 ) 


प्र्रोग—( १) ४॥ म।० उस्तोखूइस पीस- 
कर गुलकंद में मिलाकर मधुवारि के साथ दिन 
रात को सोते समय खते रहने ले लोदादी आतंक 
रौर दुःख का सर्वथा नाश दोता है ( २) 
इसको शहद्‌ में मिलाकर खाने से चिन्ता का 
भजी भाँति सुधार होता है, बुद्धि को सम्यक्‌ 
शक्रि प्राप्त होती दै ओर मस्तिष्क का संशोधन 


होता है | ( ३ ) मधु वा शकरा में इसके फूलों 

का खमीएा बनाकर इतना व्यवद्दार में लाया 

करें कि एकबार में ४॥ मा० फूल प्रयोग में 

आ जाय|इप प्रकार इसके निरन्तर सेवन से सौदा 

नष्टप्राय: हे! जाता हे ओ मन को प्रसन्नता प्राप्त ड 
होती हे | ( ४ ) ३॥ मा उस्तोखुद्दस का चूण 
३।। मा० अयारिज फेङरा%# में मिज्ञाकर खाते हक 
रहने से बीस-तीस दिवस में स्पंदन (इख्तिलाज) हर 
र कंप रोग का सम्यक्‌ लाभ हे! जाता है । र्य 
(४ ) कफ तथा वात-जन्य़ सुगी में इसका मधु- प्र 
वारि के सांथ नाक में टपकाने से बहुत कल्याण :८ 


होता है | क्योंकि इससे मस्तिष्क का शोधन 
होता है ओर उसमें शक्रि भ्राती हे । ( ४ )इसकी 
धूनी इस्तरत्रा ( अंग शेथिल्य ) में लाभकारी हे 
और इसछा शिर पर लेप करना विस्म्ृति ओर 
जुमूद ( (8909101390 ) के लिए उपकारक 
है । इसका काथ पट्टो, पसलियों ओर संघिगत | 
वेदना का निवारण करता है । रदी की फसल में. 
इसके! माजून के रूप में सेइल करने से अपूव | 
प्रमोद प्राप्त होता है | आम शय और अन्य आँत- | 
रिङ श्रवयवों से विकृत दोष ओर अन्म शीतल 
निरर्थक सवाद निकत जाते हैं। (६) २ भाग 
उर्तोखुहूस ओर १ भाग कबर की जड़ पीसः 
मधु मिलाङर चाटने से अ्रामाशय की सरद 
बवासीर को लाभ होता हे। यक्त 
शोथ, इस्तिस्का ( जलोदर ), : 
प्रीहोदर के जाभ पहुँचाता हे ह 
लाभदायक है | ( ७ ) विष भ 


5] 


ˆ ऽस्तोखुह\स 


छान कर ३ तो० जादाम के तेल में 


नमर और सिकंजबीन के साथ भत्तण करने से 


यह दस्त लाता है । (६) इसके साथ सेक करना | 
र इस प्रलेर करना संधिशूत्र ओर पाश्चेशूल । 


के लाभकारी दे ! ( १० ) इसे स।तर ( जंगली 
पोदोना ) अर करफस के साथ कथित कर किसी 


रेचन ओबध के साथ पीने से उपकार होता हे! | 
(१२) अकरकरा और सिकंजबीन के साथ यह | 
स्री को दूर करता हे । (१३ )एरु दिरम उस्ता- 


खूदहू स एलुआ के साथ मिलाकर खाना कंप तथा 
घडरून ( इस्तिन्नान) के लिए परीक्षित हे | 
३९ दिवस तक सेवन करना चाहिए । ( १४) 


१६७८ 


शिर पर इसका प्रज्ञेप करने से विस्मृति को नाश | 


होता हें | 


क्षतोट-बालछुइ, दालचीनी, ऊद्बलसाँ, हब्ब- | 
बल्साँ, तज, मस्तगी, तगर ओर केशर १-३ | 
साग तथा एुद्धवा २ भाग लेकर पीस-छानकर | 


एत्र करें। इसी योग का नाम अयारज फेच्रा 
हवै । यह रेवङ हे । 

उस्तोखूदस के कतिपय उपयोगी योग 

(१ ) इतरीफत्त उस्ताखूहस--पीळी हरइ, 
काबुली हरइ, काली हरइ, बहेडे की छान, 
श्रॉँवला, सनाय मकी, सफ़ेद निसोथ, बस्फाइज 
फ्रिस्तकी, उस्तोखूहुस, रूपी मस्तगी, अ्रफ़॒तीमून, 
किशमिश,मवेज़ मुनक्क प्रत्येक २ तो० १०॥मा० | 
इन ओऔषधियोंको यधाविधि कूट-छानकर आवश्य- 
कतानुसार रोग? बादाम में महितकर तिगुने मधु 
में इतरीफ़ल प्रस्तुत करें | 

मात्रा-७ मा० १२ तो० अरकं गावजवाँ के 
साथ । 


गुण, प्रयोगात शर कफ जन्य व्यावियो | 
में बहुत ही उपयोगी दे । मस्तिष्क ओर आमा- | 


शय के मलों का संशोधन करता हे 

मस्तिष्क रोगों में उपकारक है | 
( २ ) उस्तोखुह,म २० तो०, पीली हइ की 
बकली ४ तो०, ग्रामला & तो०, काबुली हरइ 
२ तो०, धनिॉ ३ तो०, ऊद सल्लीब १॥ तो०, 
सफ़ेद निशोथ ४ तो० सब ओषधियों के कूट 
में मादित कर 


ओर सम्पूणं 


उस्तोखूहस 


द्विगुण मधु में इतरीफ़ प्रस्तुत करें । मात्रा और 


पुण-प्रयोग पहिले के अनु पार | 
(३) ह्व उस्तोखुद स-पीली हरड, काबुक्षी 


हरइ प्रत्येक १७ मा०, निशेथ २ तो०, एलुबा” 


२१ मा०, उस्तोखुद स, रारोक्कून, बलफ़।इन, 
'प्रफ्तीसून प्रत्येक १० म!०, इन्द्रायन का गुदा 
श्मा०, लोंग, पहाड़ी पुदीना प्रत्येक ४मा० विचि- 
बत्‌ चडिका प्रस्तुत करें । 

सात्र[--१ तो० गःम पानी के साथ | 

गुए, योग मस्तिष्क एवं सम्पूर्ण शरीर से 
सोदा का शोधन करता है । ह सानीख़ोलिया 
( उन्माद विशेष ) के नष्ट काता हे ओर वातज 
तथा कफज व्याधियों में संशोधन कम के लिये 


विशेष रूप से उपयोगी हे | ह 


(४) सऊ (नस्य) उस्तोखुद,स-7उस्तो- 
खुदूस २ तो०, ऊदपलोत्र १तो०, कृ दश $तो०, 
रीठे की छाल ६ म!०, काळीसिचे ३ मा०, कपूर 
२ मा०, नोसादर ४ रत्ती, समग्र ओपषधियों को 
कूट छानरर नसवार की तरह सूँ घे' | 

गुण, प्रयोग मस्तिष्क संशोधनार्थं अतिशय 
गुणकारी है | 
(४) शबेत उस्तोखुदूस-उस्तोखुदद,स १६ 
तो०, बस्फाइन, बादरंजबया € बिल्लीलोटन ), 
ग।वज्ञवाँ प्रत्ये ३ तो० पानी में कथित कर छुन 
लें और एक सेर चीनी में चाशनी करें । 

सात्रा--४ तो० शरबत, १९ तो० अक गाव- 
ज्ञवॉ के साथ सेवन करें । 


गुण, प्रयोग--जत्रायु एवं श्लेष्मा का प्रवर्तक 


है | यह बुद्धिभ्र'श र विस्मृति शी दशा में उप 


कारी है । 

( ६ ) अक उस्तोखुद्दू स -डस्तोखुद,स १२ 
तो०, सूखो धनियाँ १३ तो०, पीली हरड़ की 
बच्ली, कबुली द्रइ, बहेढ़ा, ऑवल।, काली 
दद प्रत्येक 8 तो०, गुल्लांब पुष्प ₹ तो० यथा- 
विधि अरकं १रिस्रुत करे | 

मात्रा-&तो३ अरकं, ७ मा० इतरीफल उस्तो- 
खुष्द के साथ सेवन करें | 

गुण, प्रयोग-काबूम ओर में।से वाष्पारोहण 
में लाभकारी हे | र 
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नोट--डॉक्टरी और वेद्य में इसका कोई | उस्रा-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री ] (9) वृष । वेल | 


_ विशेष प्रचलित प्रयोग नहीं है ।  (२)गाय। (३) उपचित्रा | मूसाकानी | 
॥ ७ उस -[ अ? ] कुषुम। वरें। रंग ज्ञञ्भक़रान | मे०रद्वि$। (४) रश्मि। किरण ( १) 
i (wie ) | Oarthamus tinctborius. | सूयं | श्राफ़ताब । (६) अश्विनोकुमारद्वय । 
उस्फ़ुर बरी-, अ० ] जंगज्ञी कुसुम | | उसा -संज्ञा सत्री० [ सं० स्त्री० ] (१) बत्नीरदं | साँइ ।. 
डृस्फुत्त बरी-[्‌ अ० ] बादावर्द । ( \/011८॥76 |... बैल | ( २) गाय। गाभी | { ३ ) इन्हुकर्णी 
}la divaricaba, Benth.) | SRE LCE ) थ्वी । 
उ६फ(-[ अ०] (१) चऽ । चिदा | गोरेया । | उलि-पे० [ सं० नि 0 अ 
कजिश्क ( फ़ा०)। (२) मधत्तिष्झ का एक | > 
भाग । | उस्त्रिक,-उस्नरिय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] जीणं वृष | 
उस्.फू.सञ्जनः-[ झ० ] अबराबी त्त ।( 3791105) | उदूढा बैल । | 
be हि त | } [झ० ] ममोल्ा । | नाही ह श्रहपटुग्चतती गाभ Le 
खंजन चिड़िया । उस्त्रिया-संज्ञा स्त्री८ [ सं० स्री] गावी | गाय | ” प 
उस.्ः-[ आ० ] एक मकार का का | अथव ३ |८। १ | ठो १ 
उस्त्रा-संज्ञा पुं [ अ० ] दे० “डश्बः उस्त्रीया-संज्ञा स््री० [ सं० स्त्री० | गो | गाय । के० । ० 
`. एस्त्रा मगारबी-[ उदृ'० ] दे० “उशबा मगारबी” । उस्रृत्तमूस्‌.-[ झ० ] ( 1098718701711089 ) द 


उस्वूच्म-[ अ? ] [ बहु० भसाबीझ | ( १ ) एक 
सप्ताह | सात दिन। ( २) सात बार | 
उस्त्रो-{ गु० ] दे० 'उशत्रा”। 
स्त्रो मगरी -[ यु० ] दे० “डराबा मगरबी” । 
Fr उस, मान~[ आ० ] ( १) इबारा का बच्चा | ( २) 
अजगर का बच्चा | (३) साँप। (४ ) साँप 
का बच्चा । सॅपोला । 


कष्टात्तव । रजोकच्छ ता । 
नोट--प्राचीन यूनानी चिकित्सां ने इसका 
वर्णन इ ह तिबाघुत्तस्स, ( रजोरोध ) के ही अंत- 
रंत किया है | 
उस्त्रब-[ फ़ा० ] शीषक | सीसक | सीसा ।( 91 प - 
_ bum ) lead 


उस्त्रच-संक्षा पुं [ अ० उस, रुब | मन्तह युल अरब 

श्रोत्र सुरंगा। सिमाख़ ( अ० ) | में लिसा है % यह अगर क या 

¬ उर यान अ० ] नर क्लकडबग्या | hat 88% क st 
म ळी 1 रती वर्णकः होता हे [इसे रेबासकी तरह छीलकर खाते _ 

> ह... ५ हैं। मुफ़रंदात तिब्ब ( तिब्बी निघंदुओं ) के 

डर उस्र अ० ] ( {11०1४०४ ) कठिनाई । अनुसार इसका तना सुखे होता हे, पत्ते चूके के 
ड [ कच्छ ता । पत्तों की तरह होते हैं | यही हाळ फल का है । 
डू उस्रधन्वन्‌-वि० | सं० त्रि० ] दीप धनुयु क । चमः स्वाद कछ खट्टा ओर कसेला होता हे | बीज २ 
बोल्ली कमानवाला | र 


र ब-[ झ० ] अनार के बराबर एक पेड़ । 
¬ उस्त्रयामन-वि० [ सं० त्रि० ] प्रातःकाल के समय खट्टी छाछ में मिलाकर खाते हें । | 


उस्मूख-, अ० ] ( Moabus auditorits ) 


~ बाहर निकलनेवाला | १ की ताकत आती हे ओर भूख बढ़ ज ग 
डस, रह -[ अ० ] वह घाव जो दोनों पाँशों की उग- इसे सुमाक़ समम! हे, उसने | 
लियों के मध्य होता है। खरता । कुरूह, क़्दू ङिसी-किसी ने यह लिखा हे 
कैन । 


तरह होता है । 


| र; - उसंत बोले १६८० उँदुर 


उत्षा(न्‌)-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] (१ ) दृषभ | 
बेल | भ।० पू १ भ० | (२ ) ऋषभक नामक 
ग्लरोषधि | रा० नि० व०  । 


डउखल बोज्ञ-[ झ० ] ( 12ए30719 ) सूचकृच्ड, । 
नी उस्रल बोल और उस्न. बोलका भेद-डउखुल्‌ 
| बोल में पेशाब कष्ट से आता हैं; पर उस्थ्रुलबोल्‌ 
में वृक्क वा गुररों में पेशाव पेदा ही नहीं होता । 
उस्ने तकल्लम-[ अ० ] ( 0ए891॥07198 ) कष्ट | 
से बोल सरना | बोल बन्द होना । | 
| 


| उक्षाभद्र-पज्ञा पुं [ सं० एुं० ] व्रृष। वञ्च । वे० 
निघ० । 


४2 he Cn. “०, आक» 
Be, "RR 
x 


1) । उत्तांल-संज्ञा पुं. [ सं० पुं] वानर | बंदर । वेर 
डुखे तनफ़्कुस-[ झ० ] श्वास कष्ट । ( 103) | 9 कक ं बज 


71088, ) क र 
न्जी-[ अ० ] हलके पीले रंग का करोर! | वह 


पेशाब जिस झा रंग तुरंज अर्थात्‌ बिजोरे के छिलके 

का सा हो | इस परार का कछारोरा तिब्नी से 

अधिक पिलाई लिए होता है। 11800 yellow 
Colour Urine. 


उस्रे बलआ -[ अ०] ( D98॥९।३ ) निगि- 
जन कष्ट | निगलने में कष्ट होना | उसे इज़दि- 
रादु ( अ०)। 

उस्रे बिलाद३-[ अः ] ( ।॥ ७०५8 ) about, | 
Difficult 1a02ur ) प्रसव क्ट । 


उ ४ | डँकीत-संज्ञा पुं [ देश» ] दे० “उकत्थ” । ६ 
उसरज- ९,० ] ( Plumbi oxidum rub: | हि 


दा कक... जल! 
rua ) Red 1०००, सिन्दूर । सेंदुर । । हक SO % गुल 

| डँगली-संज्ञा खो० [ सं० भ्रज्ञ लि ] हथेली के सिरां 
से निकले हुए फलियों के आकार के पाँच अब- 
यव जो वस्तुओं को अहण करते हैं ओर जिनके 
छोरों पर स्पर्शज्ञान की शङ्रि अधिक होती है । 
अंगुली । दे० “अंगुलि'' । 


उर्‌, .लत्‌-[ अ० ] बहुत गाढ़ा दूध । 


उस , लूल-[ झ० ]मशक्र | मस्‍्सा । आज़ । 
सोलूल ( झ० )। ( ४९11008, Wart) | 
उस्वर-संज्ञा पुं० [सं० पुं० ] उखल | भूरिपत्र । | 


णोत्तम । त ww fi ~ ह ४0१ 
तृ सुतुण | _ | उंगली, क!नी-दे० “कानी उंगली" 

गुणय रुचिकरारी, बलकारक और पशुश्रों | ८ ७ __ .» 15, र 
i ह उघाइ-संज्ञा ड्‌ न र 
नड 2.०८ [इ-संज्ञा स्थरी० [ दिं० ऊ घना ] (१). ऊेघने की 


क्रिया या भाव | ( २ ) निद्रागस । रूपकी । 
उंचन-संज्ञा पुं० [ सं० उदञ्चन |(१) ऊपरी खिचाव | 
( २) खाट खींचने की रस्सी । 
उंछु-संज्ञ। स्त्री? [ सं० स्री ] मालिक के ले जाने के 
पीछे खेतमें पडे हुए अन्नके एक-कए दानेके जीविका 


उर्,वा-[ झ० ] लकइबर्घ। | चप ( ० ) | 

ड(इ,)र..सु.:-|[. झ० ] वह कोडा जो पश्म वा पश" 
मीने के कपड़ों में जग जाता है | किसे पशम । 

> उह बल-[ 1 ] इपुषा | ह।ऊब्रेर । ता० श० । 

BF ह.लीम-[ ! ] ब.च्लुरंशाद | ता? श2 । 


र | के लिए चुनने का काम । सीला बीनना। - 
कर उद्दाकुशि-[ का० |कुश | दभं। | | डंद्री-संज्ञा स्री? [ सं० ऊर्णं=ब।ल+-इर=नाश करने- सु 
हा उहोल-[| अ० ] ( 31311५ » व्याहृ करना | वाला ] सिर के बालों का झड़ जाना | गंज | 

ग उद्वाहित ST उंदरू-संज्ञा पुं० [ सं० कुन्दरु ] बबूल की जाति की 
-संज्ञा पुं० [ सं ° एुं० | वृष | वेल । एक प्रकार को कॉँटेदार र'ड़ी वा बेल जे हिमा- 
त्त-वि० [ सं० त्रि० ] ( १ ) घोत | धोया हुश्ना | लय की तराई, पूर्वीय बंगाल, बरमा और दक्षिण 
(२) सिक्न | में होती है> ऐल । लीकीकाई । रस्सोल । छ 
उत्तण-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] सेचन । खींचना | ( Acaéii doncinna, DC.) ? 
उत्ततर-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं० ] महावृष | हे च० उदुर्‌-संज्ञा पुं० [ सं० घुं० ] चूदा | मूसा | ग 
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ऊनसंस्क्ृत वा हिंदी वर्णमाला का छुडा श्रक्षर वा वर्ण 
जिसका उच्चारण स्थान ओष्ट हे | यह दो मात्राओं 
का होने से दोघे ओर तीन सात्नाग्रों का होने से 
श्रुत होता ह | 
के भेद से इन दोनों के भी दो-दो भेद 
इस वणा के 
लगती | 
संज्ञा घुं [ सं० पुं० ] (१) मद्दादेव । 
(२) चन्द्रमा । 
[ बर० | अंडा | कुक्कुट । ( 0४1m, ) 
वि० [ सं० त्रि० ] रक्षा करनेवाला | 
ऊशना-क्रि० [ हिं० ] उदय होना | निकलना | 
ऊक-[ लिं०, बं०, लिंघ० ] ईख । ऊख । ( 5800- 
harum vfficinarum, Linn, ) 
ऊकेतारियून्‌-[ यू० ] शाफ़िस | 
ऊकृतज्ञा ऊक्रा-( यू० ] इकूलीलुल्‌ नबल | 
ऊक्सबानी-[ ? ] लवणाक्क शुक्क । नसक मिल्ला 
हुआ सिरङा । 
ऊक्रास-[ यू० ] अङ्ञक्रानस | एक बूटीकी जड़ जिससे 
कपड़ा धोया जाता हे । 
क्ीसनर-[ यू० ] बादरून | 
तुलसी । ' 
ऊक्रीमूस-[ यू० ] बादरून वा ममरी जेसी एक भ्रप्र- 
सिद्ध बूटी । 
ऊक़ीलस-[ यू० | रामतुलसी | 
ऊकूमॅक-[ ! ] ईख | गन्ना । 
ऊक्सोमाली-[ यू० ] मधुकृत सिकजब्रीन । 
ऊच-पंक्षा पुं [ सं० इछ | इख । गन्ना । 
ऊखम-संज्ञा पुं० दे० “उष्म” । 
ऊखरी-[ उ० प० सू० ] दे० “ऊख । 
ऊखरज-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] (१) उद्भिद लवण | 
खारीनसर । रो० नि० | (२) आपरक । सःस्भर 
नमक | बहुवण । सावरस ।,सवलबण | साव 
गुण | रा० नि० व० २। 
ऊखल-संज्ञा छुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार की घास | 
2. भूरिपन्न । रा० नि०। 


उच्चारण में जीभ को नोक नहीं 


वावरी । जंगली 


अनुनाधिक और निरनुनालिक | 


संज्ञा पुं० [सं० उलूखत्न ] ओखली । कॉडी | 
दावन । 

संज्ञा पुं० [ सं० उखर्व्ञ ] एक प्रकार का 
तृण आ घास । 


होंगे । | ऊग-[ ? ] शाह बलूत । 


ऊगना-कि० अ० दे ० “उगना? 

ऊगरा-संज्ञा पुं० [ ओगरना ] एक प्रकार का सोउय | 
खाली उबाल हुआ ( भोजन )। उग्रा | 

ऊचा-सुआ-[ नेपा० ] हल्दी । ( Gardneria 
०४३४३ ) इं० हैः गा० | 

ऊची-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री» ] एक प्रकार का भूना 
हुआ पदाथः | दे० “ऊस्बी?। | 

ऊजर-वि० दे० “उज्ला” । , 

ऊजरा-वि० दे० “ऊजर” और “उजता? 

ऊजली रोटी-संज्ञा ख्री० [ हिं ऊजली--रोटी ] एक 
प्रकार की रोटी | नान जवारी । 

ऊजा-[ तिन्‌० ] एक पश्चिम देशीय दृत | 

ऊजाल्वूस-[ यू० ] रतनजोत । ( 4 [10766 ) । 

ऊजी-[ माज़ंद० ] एक प्रकार का पुदीना | 

ऊजुगतफ़स-[ रू० | श्ररत्री | घुझ्याँ । 

ऊज्ज-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] बल | चर० | 

ऊटकटारा-संज्ञा पुं० दे० “ऊँटकटारा” । 

ऊटि-चेट्ट -[ ते० ] संगङुप्पी | इस्मधारी । ( ©16- 
rodendron inerme, (१०९०८७. ) 

ऊड़ी-संज्ञा स्त्री [ सं० बुड=्डूबना, हिं० डूबना ] 
( १ ) डुब्बी । गोता । ( २) पनडुब्बी चिड़िया | 
(३ ) यन्त्र विशेष | दुतकल्ला । ( ४ ) चरखी । 
इस पर रेशम के तागे चढ़ाए जाते हैं | 

ऊड़ग-चेट्ट -[ ते० ] अङ्कोट | ढेरा । 

ऊढ़-वि० [ सं० त्रि ] [ सत्री ऊढ़ा ] विवाहित | 
ब्याहा । 

ऊढृकङ्कट-वि० [ सं० त्रि० ] वसं युक्क । सूजा हुआ । 
फल्ना हुआ | 

ऊदढां-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] विवाहिता खी । 

ऊतलकू-[ ? ] (१) अंगूर की बेल | (२) 
एक शिकारी चिड़िया । चां । - 


ttt 1 । 
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क ज़ाअः, कल्ब माई ( अ० ) | ऊ ( दिं० ) | मित्ता है । परन्तु उन सब में “ऊद” प्राय « 
सगे श्राबी ( फ्रा० ) | कंदज्ञ, कंदोज़ ( तु० )। अधिक देख पडता है। है 
' बुंद 1,7॥79 (ले०) । झोइर (00687 (आं०) | भूटान और 'श्रोसाम के उत्तर पार्वतीय प्रदेशों 
_ लुटर (फ्रां० ) । श्रोत्तर ( जर० ) | जलमाज्जार में एक प्रकार का ऊदबिल्राव होता हे, जि 


ऊतलयगडू . १६८२ ऊदबिलाब 
ऊतल्यगडु-[ पे० ] भालू । ( मरा० ) । नीरुकक (पानी का कुत्ता ) 
ऊता-[ यू० ] कान । i ( ते० ) | नरिनाइ ( कना० ) 
ऊद-संज्ञा एं० [ अ० ] (१ ) अगर का पेड । (२) संज्ञा-विवरण--चैदिरकाल में इस जंतु को / 
अगर को कड़ी । दे० «अग र” | 'उद्भ' कहते थे । शुङ्ग यजुर्वद में लिसा ह $ 4 
संज्ञा पुं० { सं० उद्र ] (१ ) ऊद्बिलाव | “सुपणंस्ते गन्धबोणासपामुद्रो मानाङ्कश्यपो ।” 
(२ ) गुन्ने सुखे । गुलाब । (२४।३७) 
[ सरा० ] पेरुमरस्‌ ( ता० )। ( 411810- ग्न्य भाषा के शब्द संस्कृत 'उद्र से ही 
thus malabarica, DC.) हेम-सर व्युत्पन्न जान पडते हें | अस्तु, भिन्न-भिन्न देश के 
( कना० ) | बग धूप ( कना० ) | शब्दों से इस जंतुवाचक 'उद्र' संज्ञा का समा 
ऊद अ० ] ( १ ) लकड़ी । काष्ठ ( २ ) अगर । धि ऐक्य दित होता हैं यथा-बेदिक 'उद्ग', 
का पेड़ | ( ३ ) अगर की लकडी | | हिंदी 'ऊर', डेन्स 'उहर' वा “ग्रोहर', श्रोलन्दाज 
ऊद क्राकाई-[ फ़ा० ] दे० “ऊर हिन्दी” । इं० हैं एवं स्विस तथां जर्मन “शोत्तर', अँगरेज्ञी ओदर! 
गा०। | फराँसी सी “लुटर', इटळीय “बोदर? ओर स्पेनीय, 
ऊद गर्क्ती-[ अ० ] एक प्रकार को अगर की लकड़ी लेटिन आदि भाषाओं में लटा' कहतेहें, , - 
जो काळी और गोंद अधिक होने के कारण भारी | वर्णन--नेवल्ले के आकार का, पर उससे _ र 
होती हे और जल में डालने से डूब जाती | ब्रा एक जंतु, जो जल और स्थल दोनों में रहता 
हे । इसलिए इसे ग़रक़ी अगर कहते हैं । दे० हैं | यह एथ्त्री के प्राय: अधिकांश देशों विशेषतः 
जट “अगर” । | भारतवर्षमे उत्तर दिमगिरि से दक्षिण कुमारी श्रंतरीप < 
द ऊर जष्टी{ ? ] (Eohbolium Jiniatum ) | पर्यंत सभी जगह के नद, उपनद ओर तालाबों के 
| अगर भेद | | किनारोंपर पाया जाता हे ओर मछुक्तियाँ पकड़कर 
ऊदवत्ती-संज्ञा खी० [झ० ऊद--हिं० बत्ती] एक | खाता है । यह प्रधानतः मछरी खाकर जीता; 
प्रकार को दक्षिण की बनी हुईं श्रगर की बत्ती | | मछली न मिलने पर कोडे.मकोडे वा छोटे चिडे 
इसे लोग सुगंध के लिए जलाते हैं | श्रगरबत्ती | | के पकड़ने रो भी काम चला जेता हे | इसके 
ऊर बलसाँ-[ आ० ] बलक्षं नामक पेइको शाखाएँ। | कान छोटे, पंजे जालीदार, नाखून टेढ़े ओर पूछ 
चोब बलसाँ ( फ्रा० )। दे० “बलसाँ” । । कुछ चिपटी होती है । रंग इसका भूरा होता है । 
ऊदबिलाव-संज्ञा पुं० [सं० उद्विडाल] संस्कृत-पयाय- | इसके गात्र को ज्ञोमावली निविड़ और छुद्र होती 
उद्र, जलमाजार, जलाखु, जलप्नव (त्रि० ), | है । इसके शरीर के ऊपरी भाग के बोम कोमल 
जलविड़ाळ, नीराखु ( हा० ), पानीयनकुल, वमी | शोर निम्न भाग के श्रस्पन्त चिक्कण होते हैं । ` 
( हे० )। नीरज, नकल ( शब्द्र० )। उद्वि- ` चछ्ठ के पपोटे किंचित्‌ सूच्म त्वक्‌ से निर्मित और , 
डाल, जलनकुल (त्रिका०) | उम्रविडाल (क ), | अधिकतर पक्ती-जाति जैसे देख पड़ते दें । दंत दढ रू 
लोमशविडाल, पूतिका, पूतिकेशर, सुगन्धि मूत्र , एवं तीचण होता दें | यइ पानी में जिस स्थान 
पतन, गन्ध मार्जार संज्ञक, पिङ्गल, उग्र, सुगन्ध | पर डूबता है वहाँ से बढ़ी दूर पर और बही देर 
मूत्र वृषण, कस्तूरी ( ध० नि०)। लोमश/ के बाद उतराता हे | लोग इसे मछली पकडवाने 
` मार्जार, पूतिका, शालि जाहक, सुगंधि मूत्र पतन, | के लिए पाजते हैं | ड 
गन्धमार्जोर, मारजातक ( रा० नि०१३ व० )1 भारतवर्ष में तीन-चार प्रकार का ऊदबिलाव - 
| 
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देह मदमे नी और मुख, मस्तक तथा कंठ देश | कर प्रयोजित करने से शीघ्र त्रण पूरण होता हे । 
सफ़ेद होता हे | चीच-त्रीच में हरित वा हरिताभ | इसके मूत्र में मिट्टी सानकर चातुर्थक रोगी के 
पिंगल चण्‌ के बिंदु पडे रहते हें । शावक का | कंठ में बाँधने से दोरा बन्द हो जाता हे । 
ईपत्‌ पिंगल ओर वयध्या स्त्री जाति. का निम्न | इसकी स्थि की धूनी से भ्रद्धावभेदुक का 
भाग प्राय: स्वच्छ रडत! हे । शरीर का पोने दो | नाश होता है | 

्रोर लांगुल वा पूंछ का आयतन एक हाथ 
से अधिक होता | 


इसके पित्ताशय के खाने से तत्ल ण मृत्यु होती 
>> गौ ~ cs 
है और कोई उपाय काम में नहीं आता | इसे 
आँख में लगाने से जाला ओर फूली कट 
जाती है । 

इसका ताजा फुफ्फुस वातरक्क वा गठिया 


हिमालय के हिमप्रधान स्थानों में एक अन्य | 
जातीय ऊददबिलाव होता है । इसके लोम वृहत्‌ | 
अपरिष्कृत ओर पिंगन्नाभ कृष्णवर्ण के होते हैं । | 
निम्न भाग कांगुल के अंत प्रदेश पर्यंत श्वेत होता 


है, जिसमें धूसर ओर पिंगलाभमिश्रित वर्ण 


झन्तकता हे । देह का दो और लांपुलका अआयतन ' 


>> ० 2 
प्राय: डेढ़ हाथ होता हे । 


युरोप में लुटा बल्गेरिस ( 1, त. ४]. 


> 


४७118 ) जातीय ऊदबिल्लाव होता हे । कितु 


अमेरिका का ऊद्‌बिल्लांव उपयु क्र सभी से वुहृत्‌ 
आर देखने में श्रनेकांश में बीवर 
होता है । 


प्रशांत महासागर के उत्तरांश एवं भ्रमेरिका के | 
निकरस्थ सागर समूद में “सामुद्रिक उद्विदाल” | 
मिलता है । इसके लोम अन्य्र सभी जाति के | 
ऊदबिलावो के लोम की भ्रपेता भ्रधिक चिकने | 


एवं मूल्यव(न होते हैं | यद सागर को मछुज्नियों 
पर अपना जीवन निर्वाह करता हे । 


डपयु क्क “ऊदबि्ञाव' नामक जन्तु के भ्रंड के! | 
~ क स्ट शि > >. | 
ही जुदबेदस्तर कहते हैं, मिसक। यूनानी ओषधों 
में प्रचुर प्रयोग दिखाई पडता है । वि० दे० | 


जिससे इसकी नैसर्गिक रूक्षता घट जाती दे | 
हानिकत्तो--अभिष्यंद रोग में । 
दर्पध्त--काला सुरमा । 
गुण, कर्मे, प्रयोग--इंसको ज़बान पागल 


की तरद | 


प्रकृति-तीसरी कषा में उष्ण एवं रूक्ष | मोठे | 
पानी में रहनेवाले ऊद में पिच्छिन्न चेप होता है, | 


( ७०४४ ) में उपयोगी हे । 

इसका मस्तिष्क जल्र।कर वा यू ही ग्रास में 
सुर्मे की माँति लगाने से चुन्ध नष्ट होता हे । 

इसके चमड़े का मोजा पहनने से गठिया 
( निक्रित ) को लाम होतां है । 

इसका मांस इसलाम धरम के श्रनुसार निबिद्ध 
माना जाता है । रोमन काथलिकों के धर्म-प्रंथों में 
इसका निषेव रहते हुए भी उनके यहाँ इसके 
मांस का व्यवहार बन्द नहीं हुः्रा | पूर्वं में वे 
ग्रह के साथ इसे खाते थे। इसका मांत उग्र 
और मछुली की तरह स्वादु होता हे । 

इसका लवणाक्र मांस भ्ण करना कटि एवं 
जानु के निए उपयोगी है । वुद्ध, शीत प्रकृति- 
वालों, वातम्रध्त और गठिया के रोगी का इसको 
मांस भक्षण करना श्रोर खाल पहनना लाभकारी 
हे । वेद्यक के अनुसार भी इसका भेजा आँख में 
लगाने से घुंध का नाश होता है। दद्रु एवं 
व्यंग आदि पर भी इसके लगाने से लाभ होता 
दे। शूत्र में भी यह कल्याणकारक हे । यह 
स्वरु हे और जत्रोदर को लाभ पहुँचाता हे | 
इसको च(बी की मालिश से पुराना गठिया नष्ट 
द्वेता हे | 

इसकी खाल शरीर पर धारण करने से बहुत 
गरमी पेदा होती है। इसकी खाल का टुरुड़ा 
पाँव के तले रखने से गठिया ( निक़्रिस ) में 
विशिष्ट प्रभाव होता हे | 


कुत्ते के काटे हुए स्थान पर बाँधने से विष को | ऊदयमन-[ यू० ] तिमिरा | ताराधिरा । 


1 ® है. 
चूस लेती है । इसकी जीम जज्नाकर ज्ञतों पर | ऊदल-सज्ञा 3० [ देश० ] एक पेड जे! हिमालय 
ॐ डिइढ्ने से लाभ होता है | इते प्रक्षेपों में मि्ला- की तराई के जंगलों में बहुत द्वोता दे | बरमा 


किन “क 4 i च ih - 


इढ़ होता हे, जा रस्सी बनाने केकास में आता 
है । गुज्नबबादल । बूटी । | 
 ऊदले-[ ता० ] लाल भेरंड ( डिश, बं०) । नेल- | 


फिशक्न पेदोनी £11078] [8019 (श्रं) | 
पेओनिया आॉक्रिसिनेलिस ७201118 0औf01- 
nalis, Linn. ( ले० )। पिओनो ऑफि- 
सिनख 1901९ ०1019) ( फ्रां० ) । 
संज्ञा-तिणीयक टिप्पणी--डिमक के अनुसार 
ऊद्‌ सालप और ऊदे सालम दोनों अरबी ऊटुल 
सलीब (\|000 0 “९ ७1058 ) के श्रपः 
अंश हैं और ऊदुलसत्तीब इसके पुं० जातीय 
पोघे ( ?४७०।३ 0018111108) की जड़ 
को कहते हैं । क्योंछि इसके काटने पर इसमें दो 
रेखाएं परस्पर एक दूसरे के काटती हुई सज्लीब 
अर्थात्‌ स्वस्तिक की तरह दिखाई देती हैं, जो स्री 
 जातीय-फ्रावान्या ( Female peony) 
अर्थात्‌ ( P2901 0110108115 ) में नहीं 
 दढीखतीं। कोई-कोई इसी के! फ़ावानिया भी 
कहते हैं मौलाना तफ़स ने मूजिज्ञ के भाष्य के 


रखा हे,उसनेभूत्न की हे । भूल का कारण यह हे 
 किदोनांकी जड़ और पत्ते एक ही तरह के होते 
, हैँ । किंतु उन्होने दोनों में भेद वणंन नहीं 
किया है | किसी-डिसी ने यह प्रभेद वर्णन किया 

'। उनके अनुसार यद्यपि ये दोनों पोधे हैं तो 


डल 
वत्सनाभ वर्ग 
O. Ra 


आसुदसु ( ते० )। ( Jatropha glan- | 
dulifera, Ioxb.) | 
` ऊर सलीब्-संज्ञ। पुं० [अ०] ऊदुल सलीब (अ) | | 
ऊद सालप ( हिं० ) | उदे सारूम्‌ ( बम्ब० ) | | 


ब्रहुशाखी तथा ऊंचा होता है । तने की छोर पर 


ऊदसलौष 


०००००००००५. 


बादाम की तरद आचरण होते हैं, जिनमें से 
प्रत्येक में अनार के दानों की तरह काल-्लाक्ष 
दाने निकलते हैं ओर प्रस्येक दाने में ९४, ६-६ 
चीज़ें काज्नापन लिए नोज वर्ण की होती हे | पत्ती 
शाह बलूत चा गाजर की पत्तियों की तरह तथा 
मरूण द्वोती है । पत्र-प्रांत छूटावदार होते हैं। 
फच गुलाब के फूल की तरह ओर नीज्न वर्ण का 
होता है । इसके भीतर उसी धकार का ( गुलाब 
के फूत्र की तरह ) पीले रंग का जीरा होता है । 
प्रत्येक पुष्य में चार-पॉँव पंखड़ियाँ होती हैं। 
पुष्प-दुत्त गुलाब के फूच की पंखड़ी से जोड़ा 


w ~ = wa ~ डू 
होता डे । जड़ उँगत्ती के बराबर ओटी ओर 
बात्निश्‍श्त भर लम्बी ओर सफ़ेद रंग की होती 


हे | तोइने पर उसमें सलीब की तरह दो 
रेखाएं परस्पर एक दूसरे दे( हुई 
दिखाई देती दें । डिमक के अ्र|खार जड़ का 
वणन इस प्रकार हैं (11087) $ से 
३ इंच लंबी, उ से ? इंद व्यास सें होती और 
दोनों छोरों की ओर गावडुसी होती हे | बाहरी 
पृष्ट भूरा होता हे श्रोर उस पर लंबाई के रुख़ 
गहरी रेखाएं पड़ी होती हें | भीतरी भाग सफेद 
श्वेतसार पूणं होता हे । छेदन करने पर बल्रुल 
कढ़ा।(1।७४)म्रोर कड-कुड़ पीले रंगका मालूम 
होता हैं | स्वाद किचित्‌ चरपरा होता हे । माध्य- 
मिङ श्वेतसारीय अंश करीब्र-करीब स्वाद्‌ रहित 
होता है ताजी कटी हुई जड मंद कटुक गंधि 
होती हे । 

इसे प्रयोग सें लाना हो, तो खूब पीसकर 
दारीक करले | खत वर्ष तकं इसकी शक्ति बनी 
र्ती है | उत्तम व्ह है जिसे चर्वण करने पर 
थोड़ी देर के बांद तीदणता, चरवराइट ओर थोड़ी 
सी कडू आहट प्रतीत हो एवं ज़बान पर ख़ाज 
हो | 


कटता 


ऊद्‌ सालब ( ?. ८०2]।1708 ) की जड़ , 


शल7म की आकृति को ओर लगभग अँगूठे जेसी 
मोटी होती है । फ़ाबानिया ( >, officin- 


8115 ) के लंबोतरे कंद होते हैं जो तंतु-गुच्छ 
गिबटे॑ | 


द्वारा पाताली घड से लगे रहते हैं 


शग 


१५५५ 


१ 
हर 


रासा[यनिक-संवटडन---इसडी ताजी जइ मेँ 

श्वेतसार, शर्करा, वसा, मे लेट्स ( 8] ०.0०७), 

ऑूजेलेटस ( (3881003 ), फॉस्फ्रेटप 

( ?1039' 00७8 ) ओर किंचित्‌ कथायिन्‌ 

( ‘Tannin ) शसति द्रब्य पाये जाते हैं। 
३१ ) 

इसकी जइ का आयात टर्की से 


( फा० इं० १ भ० प्रु० 
भारतवर्ष में 
होता हे | 
ओऔबषधाथ व्यत्रहा जइ (. ७७८, ) | 
इहतहास --यह योपघ दोसकळूर दूस कथित 
फावानिया (Female peony) हे | प्राचीनो 
ने गर्भाशयिक निरी, शू ह, जलं- 
घर ( 1)1'0130 ), कुपी, 'रक्षेय ओर योप - 
पस्मार प्रभृति रोगों में इसकी अमूल्य आध 
रूप से बड़ी दीसकृरीदूस ने दो 
प्रकार के फ़ाबानिय/ ( 2००7५ ) का उल्लेल 
किप्रा है-(१) उं० जातीय (?. 0018111118) 
ओऔर(२)छी जातीय(. | 


वित्तावरांध्, 
प्रशा की है! 


officinalis) इन्हीं 
दो प्रभेदा का फारसा ओर अरबी ग्रंथझारो ने भो 
उल्लेख किय। हे । 

जालीनूस इसके चरपरे ओर रज: प्रवत्तक गुण 
पंचं स्तंभक रूप से अतिसार सें प्रयोजित हाने का 
उल्लेख करते हैं । साइनीं के ्रनुलार पेओोनिया 
( २801118 ) संज्ञा पे्रोन ( ?8201 ) से, 
जो देवताश्रों के च्रिकित्स& थे ओर जिन्डींने सर्व 
प्रथम इस पौधे को दूँढ निकाला, व्युश्पन्न है । 
बुक्कपंत इसके बीओं का गर्माशयि रु अवरोधं सें 
प्रयोजित हाने क उल्लेख करते हैं | 

ॐ३सलीब्र के गुण-घम तथा प्रयोग 

यूनानी मता नुसांर-- 

प्रक्ृति--दतीय, द्वितीय वा प्रथम कक्षा में 
उष्ण तथा रूल है । किसी-छिसी के अनुसार 
उष्णता अधिर नहीं । प्रत्युत सम के समीय हे । 
रानिकत्ती आमाशय | दपेताशक-ङतीरा । 
प्रतिनिधि--गारोकून ओर ज़राबंद । सात्रा- 
$| मा० । 


ऊदसलीन १६८५ 
(३य खंड, ए० ७६३ ) ने इसके पोधे एवं | 
जड़ का चित्र चित्रित किया हे | | 


ऊदसलीतब 


गुण, कम, प्रयोग--यह कफजन्य ज्वर को 
नष्ट करता, '्राद्रैता का शोषण करता, '.माशय, 
आंत्र वं पट्टा को बलप्रदान काता तथा चित्त 
प्रकुल्लिव करता ( सुकरिंह ) ढे | यह सोदावी 
वसवास को निशाना हे, रहे के मुँह से सुदा 
खोलता है एवं कंगवात, लकवा ओर शिश्वाक्षेय 
को गुणकारी हे तथा ग्राप्ताशय, वृक्क एवं वस्ति 
के लिए द्वितकर है| यह गर्भाशय शूत्र, कॉमला 
(यक्कांन ), सुगी ओर कावून को दितकारी हे, 
शिशुप्रों को पथरों छा रोग हो, तो इसके पित्नाने 
से पथरी का नाश होता हे 
क! प्रादुर्भाव नहीं हो सकता | यदि शिशु को 
सरी छा रोग हो प्‌वं वद रोता हा, तो इसके 
गने में लटधाने से लाभ होता है । इससे जिषेत्ते 
कोडे-मकोडे भागते दूँ । & मा० सोना ओर चाँदी 
निबाहर उसको तादीज़ बनवाएँ। उस तावीज्ञ 
में इसके बोजा के चार दाने रखका पाण रखें, 
तो चाहे कितनी दी पुरानी सृगी हो, वह बिल्कुल 
जाती रहेगी | कहते हैं कि ऊदसलोब पुरुष रोगों 
के साथ खुबूसियत रखता हे | मगी के जिए 
तो यहाँ तह ज्भकारी हे कि इसरो चाहे जिस 
प्रका प्रयुक्त करें अर्थात्‌ पीर्वे, बाँध ले या धूनी 
दे, उसका अवश्य तारा द्वोता दे | 


टश 


डिप्तक “देशो ज्ञोग ऊद सानप का, शिशु्रों 
के रक्क शोधनार्थ, उपयोग करते हैं । जालोनूस के 
समय में लोगों में यह 'भ्रंधविश्वा५ था कि ऊद- 
सालय को किमी थैली में बंद करके शिशुभ्रों की 
गर्दन में लटकने से उनकी द!नों प्ररुर से रच 
होती हे अर्थात्‌ इसपे मृगी का दोरा रुक जाता 
द्वै थोर रोग का निवारण होता हे। यूरोप के 
कृषकों में से यह विश्वास अब भी नहीं गया है | 
उनका यद भी विश्‍वास हे क्रि इसका बीज धारण 
करने से दन्तोद्देदू जनित भग से रक्षा होती दे | 
( फा इं० १ भ० इ० ३० ) 


इसका पोध। सक्रिय प्रमाणित किया गया है | 
पूरी सात्रा ( ३० रत्ती) में सेवन करने से यह 
शिरोय़ुल, करणंच्वेड, दृष्टिविकःर, उदरशूल और 
वमन उत्पन्न करता हे । श्रवाचोन शोधों ने, न तो 
प्राचीनां के एतद्विवयक मतों को पुष्ट हो किया 


> 


6 


ऊदसालप 


हे ओर न इनसे उनकी राहता प्रमाणित | | 
यद्चऱि किपो-किरी ने, क॑ सवात, सूणी एवं कुक्कुर | 
खाँलो में हमके ज्ञाभदाप्रक होने छा उल्लेख | ; 
| ऊदुदकः -[ ग्र ] बीख़ अंजु दान | हींग के पेड कौ 


र्या है, पर इसके उपयोगिता विषयक प्रमाण 
बहुत निबेत्न हैँ । ( फा० इं० १ भ) ) 
ऊःरसालप-संज्ञ। पुऽ [ ञ्श 
“झऊदसलीब  । 
सालब-पंज्ञा पुं [ अ० | दे० “ऊरसलीव” । 
ऊरहिंर्द -[ ०, फ़० ] अगर | अगर । ऊद्‌ | 


ऊदुलस॒न्नीब | दे० 


श-वि० [ अ० ऊद अथवा फ़ा० कबूद ] ललाई | 


जिए हुये काले रंग का | बेंगनी रंग का | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ऊदे रंग का घोड़ा | 
ऊदाचरायरता-संज्ञा पुं [ हिं० ऊद्दा+चिरायता | 
बैगनी चिरायता । कूचोड़ि(बं०) | (Bx acum 


bebragonum, Roxb.) Purple | 
chiretta. 
ऊदाचितरमूत्त.म्‌)-[ द० ) उष्ण चित्रक | काला 


चीता । ( Plumbago capensis, 
Thunb. ) 
दाचित्रमूल-[ मरा? ] कृष्ण चित्रक | काला चीता | 
( Plumbago capensis, Thunb.) 
ऊदाधतूरा-संज्ञा पुं [ द० ] कृष्ण धुस्तुर | काला 
घतूरा | ( Datura Fastuosi, Wi- 
77. ) 
रामको-संज्ञा पुं [ देश० ] काळा मकोय | कृष्ण 
काकमाची | ( Solanum Nig 
7. ) 


ऊदीकंगोई-का-माड़-[ द० ] एक प्रकार की ककही 


जिता घड, शाखा श्रोर पत्रडंडी इत्यादि नील | 
~ A > ~ क» 
वा बगनी रंग की होती हे | मदरास में यह 


झाड़ियों में उभा. हुध्रा प्रायः देखा जाता हे | 
करु वा करनू-तुत्ति-ता० । नल्न-तुत्त, जल-नूगु- 
बेणड-ते० | 
ऊदीक्ामूनी-[ द० ] काला मको । कृष्ण काकमाची । 
(Solanum Nigrum, Bl. ) 
ऊदीसेम-संज्ञा खी० [ दँश उदा+सेम | केवाँच । 
ऊदीसंभालू-[ द० ] नील तिंधुम्रार | काली भ्योंड़ी 
( Justicia gendarussa, Linn. ) 


rum, | 


६ ऊठलह ग्यः 


> 


रीफ़हनस-[ यू> ] भंत्र । ( Cannabis 
ativa, Linn.) 
सांलियून-' यू० ] अजमोदा | करफ़्ध | 


जड़ | 
ऊदुरह-[ अ० ] बच | वज्ञ । 
[ शा० ] फावानिय़ा । 
[ मिश्र० ] मामीरान | समीरा । ( Coptis 
beet, Wall) 
[ पश्चिमी ] ्र्गीस । जरिश्क के पौधे की 
जड़ की छात्र | 


| ऊरल उतास [ग्र ] कु दुश | 


, ऊदु व क्रन्दाल-[ श्र’ ] ( Myrioa 
Wall.) छायफल । क 


sapida, 


दुल्‌ क़रिह, ( हं, )-[ ग्र ] भ्रकरऋर। | 
उडुल्‌ क्ररिह, जिञ्ञी ज अ- ] दे “अकरकरा” । 
ऊद्ुल क्रिय्ग्रः-[ ग्र० ] सृफ़ीरा | 
ऊदुलू जूज-[ श्र ] अगर | ग्रगह | ऊद । ( 8] 
०७ ४४000 ) 
ऊदुल फ़ालू तुज-[ अ० ] रतनजोत 
net, ) 
ऊद्ुल बखुर-| अु० ] ऊद क़मारी | एक प्रकार का 
अगर जो कपरखून से आता है । 


( Alka 


९ गे 
ऊ,दुल्‌ बक्र-[ भ्र? ] कायफल । दरशीशश्रान्‌ | 


( Myrica sapida, Wall.) 
ऊंदुलू युस्र-[ भ्र | (१) श्रनागोरस । (२) 
ख़त्मी की लकड़ी । ( ३ ) पीलू । 


। ऊढुल्‌ वज्ज-[ भ्र ] बच । वज | ( Acorus 


Calamus, ) 
ऊदुल्‌ स॒लीब्‌-[ श्र ] फावानिया । 
ऊदुल हमीर अ० ] फावानिया । 


| ऊदुल॒हय्य:--[ अ० ऊ,दुल्‌इ य्यः] सोसन से मिलती 


| 
| 


जुल्लती एक वनस्पति जो बर्बर र सूडान में 
उत्पन्न हाती हे | इसकी जड़ भी सोसन की जड़ 
की तरह होती हे । यद्द कड़ी, खुरदरी और तिक 
होती है | भ्रकरकरे की तरद्द यह तीब्र गंडि होती 
है | इसके सुलगाने से तीचण गंध निकलती हे | 
अंजुमनआराये नासिरी में लिखा हे कि यह 
फ़ाशरा की जड़ है, जिसे हज़ार जशान, स्थाहदा[रू 
ओर किमंतुल्‌ बेज्ञा भी कहते दें । 


= 


-% 


'.. जब { शशि डिश शशि किक की भी कककककककलकक नि श शक किकककीकीकष+ 


ऊदुस्सुलीब १६८७ ऊस 
प्रकृति--ठती य कना में गरम खुर्द । | थन । 'प्रम० | पशुस्तन | चोपाएका थन | शतप० 
सात्रा--२। माशा | ब्रा २।४।१ । 
गुण, कमें, प्रयोग -इसके शरीर पर लगाने | ऊधर-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] पशु स्तन | चौपायों 
..* से क्षत पड़ जाता हे । यह झानेंद्रियों को प्रत्त, क थन | ऋक्‌ ८।३।१२ । $ 

प्रदान करती है ओर सांद्र वायु को विज्ञीन | उस्य-संज्ञ। पुं० [ सं० क्ली ] दूध | रा० नि० 

करतो है | यदि इसे पौने दो माशे की मात्रा | च० ९ 1 

= = } > ~ ~ 

मं खाय! जाय, तो हर प्रकार के उप्ण एबं | वि० [ सं० त्रि० ] दुग्ध छर । दूध पेदा करने- 

शोतत्न विष-प्रभाव दूर हो जायें। यह इसमें, वाळा | 


एक विशेष गुण हे कि यदि इसे विष भक्षण से | ऊपस्वती-संज्ञा स्रो० [ सं० खी० ] अपने स्तन सें 
पूर्व खाकर, फिर विष खाया जाय, ते ज्ञइर से अधिक दुरच रखनेवाली गो | जो गाय अपने थन 
कोई हानि नरी होती । केई-कोई तो यहाँ म ज़्यादा दूध रखता हा | 


तक कहते हैं कि यदि यह हाथ में हों, तो साँप | ऊधीर-[? ] पालिता मंदार । 


तथा अन्य व्हीडे-मकोडे काटने का साहस तक न | ऊन-संज्ञा पुं० [ सं० ऊण ] भेढ बकरी आदि का 

> कर सकें | यही नहीं, अ्रपितु यदि साँप इसे देख | रोमा । भेड़ के ऊपर का वह बाल जिनसे कंत्रल 

` ज्ञ, तो निश्चेष्ट एवं नि:संज्ञ हो जाय । यदि इसे ओर पहनने के गरम कपड़े बनते हैं । भारतवर्ष 
चब्राङर साँप के मुँह में डाल दें, तो वह ृतप्राय में उत्तराखंड वा हिमा्यके तटप्थ देशों की भेदो 
हो जाय, यह कोई आश्चय की ब.त नहीं । दिप- का ऊन अच्छा होता हे | काशमीर ओर तिब्बत 
खोपड जो एक श्रत्यंत विपेला जानवर है, वद इनरे लिये प्रसिद्ध हैं| पंजाब, इज्ञारा श्रोर 
भी इसे देखने मात्र से सुस्त पड़ जाता है । ऊदुल्‌ अफ़गानिस्तान की कोच वा उरल नाम की भेड 
हय्यः को यदि जेतून के तेल सें पकाकर, उससे का भी ऊन अच्छा होता हें | गढ़वाल, नेनोताल, 
गुप्रली एवं अन्य शीतन्नन्य रोगों में मालिए पटना, कोयंबटूर ओर मेतूर रादि की भेडों से 
की जाय, तो शीघ्र श्रारास हो जाय । वि० दे० भी बढ़िय। ऊन निरुता हूँ । 

“हज्यून' । | ऊन ओर बाल में शेदं यह हे कि ऊन के तागे 
ऊदुस्सुलीच-[ अ० ] दे० “ऊदुलसुलीव्र” । यों ही बहुत बारीक होते हैं अर्थात्‌ उनका घेरा 
ऊद्देजाती-[ द्विश ] जाती भेद | (188 ९९b- एक इंच के हजारवें भाग से भी कम होता है। 

olium.) इं० हे गा० । इसके भ्रतिरिक्क उनके ऊपर बहुतद्दी सूचम दिउली 2 
ऊर्देखाम-[ झ० ] कच्चा अगर | ( !३७७ पते ) वा पतं ( श्रे एक इंच में ४००० तक भा सकती 
ऊरे गक्नी-्‌ अ० ] देऽ “ऊर तह | है) होती हे । इसी कारण भ्रच्छे ऊन को जो 

लोई आदि होती हैं, उनरे ऊपर थोड़े दिन के 


५४> उरे बलसाँ-[ अ० ] दे० “ऊर बतूसा. | | 


बाद सद्दीन-महीन गोल रवे से दिखाई पड़ने 


ड ख स | } ऊइसालप |फ़ाबा- | लगते हैं | प्रायः बहुत सी भेडो में ऊन ओर 
ती व Poevonia emodi, Wall.) | Wt है 25 उमज बा 
ह त की | से देखी ज्ञाती है-रोएँ की बारीक! डसकी गुर- 
ऊदेः-वि० ( द० ) [ दिं० ऊदा ] दे० “ऊदा । चन) उका दज र उस लबा, 
SN ती मज्ञबूती, ड ओर चमर । सेंडके चमड़े 
SR ORE COC] सीता की तह में से एक प्रकार की चिकुनाई निकलती 
है जिससे ऊन मुलायम रहता हे । 


५ 
शं 


का थन । 

ऊधन्य-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] दुग्ब। दूध | काश्मीर, तिब्बत और नेपाल आदि उंडे देशों - 

ऊधसू-संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] आपीन। स्तन। | में पऽ प्रकार की बकरी होतो है जिसके रोएँ के क 
7. 


ऊन 


= Ine ¬ 


~ 


नीचे की तह में पशम वा पशमीना दोता हें 
इसी के काशमीर में 'असलीतूस' कहते हैं जो | 
दुशाले आदि में दिया जाता हे। ( हिँ० श० | 
सा० ) । 
ऊन कई प्रकार का होता हे उन से ए 

जाति के तंतु लंबे होते हैं ओर दूसरी जाति के 
तौर बहुत छोटे होते हैं । एक बीच हो जाति मी 
है | इमी प्रकार बारीडी मोटाई ओर नर्सी के 
विचार से भी इसकी नाना ज्ञातियॉ हैं। जो ऊन 
इस देश में पेद हे।ता हे, वह बहुत मोटा और 
कडा होता है । यहाँ के ऊन ब्िगइने का एक 
कारण यह है हि भेड़ें भली भाँति पाली नहीं 
जातीं ओर दूसरा कारण इस देश की अविक 
गमो है | यदि इन्हीं सेड़ोंके। पवंतों पर ले जाकर ' 
विदेशी रीति से उनकी देख भाल की जाय, तो | 
घीरे-घीरे ऊन को खासियत बरद जाय | अस्तु, | 
स्पेन देश सें एक जाति भेडकी हे, जिनको 'मेरीनो” 
कहते हैं इनका ऊन ऐसा बारोक ओर सुल. 
यम होता हे कि उनसे बुनी हई 


S = 
की सी चटक र्ती बहुत मुज्ञायम 
होती हे | 


ब्रानात रेशम 
आर 


पर्यो०--ऊन ९ हिं० ) | ऊर्णं दसा (सं०) | 
सोफ़ ( अ० ) | पशम (० ) | वू 7४००] | 
( अ० ) | लेनी 1,8110 (ले०) । 
प्रयोगोश--ऊन के बने वसत ओर ऊन तथा 
ऊन की चर्बी ( यह ब्रिटिश फार्माकोविया सें 
ग्रॉफिशक्षहे )। 
ऊ7 की चर्वी | 
सम्मत ( 0/fcia! ) | 
ऊन की चरी ( हिं) । ऊणं ( सं० )। 
शह मुर सौफ ( अ०) | पियः पशम ( फ़ा०) | 
वूल फट 00] 181 ( भ्रं )। एडेप्स लेनी 
Adeps 181100 (ल्ले० ) | 


निर्माए-क्रम-सेड़ की पशम को प्रथम शीतल 
जब्र से घोते हैं | फिर उसके! हरारत पहुँचाकर | 
दबाते हें । इससे भ्रस्वच्छ॒ बसा प्राप्त हाती है, | 
जिसको पिघन्नाकर श्रोर ढसमें क्षार मिलाकर 
' घोते हवं, जिसमें वसाम्न ( ।।2५४५ 2९0 ) | 


दूर हो जाये । इसके उपरांत उसे किली अम्ल 


ऊन 


~ 


से भोकर साफ कर लेते हें । 


लक्षण --यह अ्रद्वेस्वच्छु सूच्म पीतवर्णं की 


एरु लेसदर वस्तु होडी हे, जिश्मे से भेड़ की” 


~ 


पशम की अत्यंत ह्जकी गन्ध राती हे। 
१०४९ स ११२०? अंश फारनदइट 
पर पिघल ज्ञाती हे 

चुर्‌ दार होतो है । 
( Cho 
प्रतिक्रिया 


यह 
के उत्ता- 
| जज्ञाने से इसकी दो बहुत 
इसमें ७० प्रतिशत कोलेष्टीन 
6४९710 ) पाई जाती हे । इसकी 
किचित्‌ खट्टी होती टीन के 
अतिरिक्त इसमें पासिदिक, ब्टियरिङ, ली 


हें | क 


अर वेलेरियनिक एलिड तथा राख पाई 
जाती हे | 
बित्तेयता-क्रोरो फाम थोर ईथर में तो यह 


खुतिलेय होती हे । किंतु एलढोहत्त (९००७ ) 
में किचित्‌ न्यून विज्ञीन होती हे ओर जज्ञ में 
सर्वथा अरिलेव्र यदि पानी में 
इसको खूब बलपूर्वक सिल्लाया जाय, तो ताक्ष में 
यह अपने बराबर पाना अधिशोषित कर लेती 
| 


ee के टू 
दाता ह | पर 


/०५/ 


सम्म 


यांग 

(Official Preparations) 

एडेऽललेनी हाइडरोसस Adops Lan 
Hydrosu ( ले० ) । हाइड्स वूल फेट 
Hydrous ४७४००] 1680४, लेनोलीन 129110. 
1110), एग्नीन 421107 (अं० )। उदकोण' 
वसा | पशम की पानीवाली चर्त्री ( उ० )। 
शह मुससोफ़ साई ( अ०)। 

निर्माए-क्रम--३ प्लुह्ड आडंस पानी को 
७ आउंस बूल फैट ( ऊन की चर्बी ) के साथ 
एक तस खल प्रभृति में परस्पर आलोडित करने 
से लेनोलीन बन जाती दै । 

लक्षण-यह लगभग सफेद या किंचित्‌ 
पिलाई लिए श्वेत नर्ण का एक तैलीय लसदार 
पदार्थ है जो गरम करने से पानी ओर वसा में 
बियोज्ञित होजाता हे । यह ३लीसरीन में नहीं 
मिश्रित होता । इसमें समान 2ग मुदु पेराफिन 
मिक्षाने से इसकी उत्तम मरहम बन सकती दै \ 


~) 


i, 


>>» 


१६८६ 


, ऊन 


~ टी 


लेनोळीन अंग्वेंट्स कोनाइश्राइ ( शोकरान | 


अनुलेपन) ओर अंगवेंटम हेमेमेलेडिसके निर्माण 


में काम आती हे । 


जलशून्य ऊन की चर्बी 


| 
| 
| 


| 


एड़ेप्स लेनी श्रन्‌ डाइडोसस ^06[8 181- | 


8७ anlydr०४५४. ( ले० ) । 'ग्रनहाइडू 
ऊल फेट Anhydrous ४००] 180 (श्रंश)। 
आचुदकोणंत्रसा ( सं० ) । 

यह शुद्ध किया हुश्रा कोलेष्ट्रीन ( (2)1010- 
806111 ) सेषोणंतरसा हे | यदृ मनुष्यक्ती त्वचा 
सें होनेवाले बालों, पत्तियों के परां एवं अन्य 
प्राणियों के विविध श्रंगों से भी प्राप्त होता है | 
वि० दे० ( बी० पी० ) 

गुण-धम तथा प्रयाग 
ऊन की चर्बी 

डॉक्टरी मतांनुसार--बूत्र फेट ( पशम की 
चरबी ) त्वचा पर मईन करने से साधारण चरबी 
की अपेक्षा बहुत जल्द अभिशोषित हो जाता हे | 
इसलिए ऐसी भ्रोषधियाँ जो त्वचा द्वारा अभि- 
शोषित होकर अपना प्रभाव कर सकें, इस चरबी 
सें मिलाकर प्रयोजित की जाती हें | इसलिये यह 
चरबी कतिपय सरहमों के बन।नेमें काम आती हे । 
यह सड़ती-गलती नहीं ओर अपने वज़नसे आधा 
भाग पानी सोख लेती है | जब इसके साथ इसकी 
तोल का आधा भाग ( वा समान भाग ) सॉफ्ट 


पैराफीन मिला दें, तो फिर यह मरहमों में प्रयो- | 


जित करने के ज्निए उत्तम हो जाती है | 


यह म्यृदुता-जनक दै और चुभित सुख, नासिका | 


एवं गुदा प्रभृति में लगाने के लिए एवं जले हुए 
स्थान पर लगाने के लिए उत्तम हे | 
ऊन 

यूनानी मतानुसार--ऊन सफ़ेद, लाल ओर 
काले होते हैं | काले में लाल से श्रधिक उष्णता 
है ओर लाल सफ़ेद से अधिक उष्ण है । ऊन 
साधारणत: द्वितीय कचा में उष्ण एवं रू है । 
उत्तम वह हे जो सदु ओर शुद्ध हो गील।नी ने 
लिखा है कि पहनने के लिए परमोत्कृष्ट भेड़ का 


, वह ऊन है जो उसकी खाल से मिला हुभ्रा हो | 


| 
| 
| 
| 
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यह मुलायम होता हवै और इसके! 'मरश्चज्ी' 
कहते हैं | इसमें से भी वह श्रेष्ट हे जो ग्रीवा, 
रान ओर पुट्टों पर से लिय़ा जाय | रान का ऊन 
परमोत्कृष्ट होता हे! इसमें रूचता कम और 
गर्मी अधिक होती है यह मी सम प्रकृतित्व के 
लगभग होता ढे । 

इडत रक्रिय ने लिखा है कि अरन्य प्रकार के 
ऊनां से खास इस ऊन का कपड़ा अच्छा होता 
है । उनकी अपेक्षा इसकी उष्णता भी अधिक 
होती हे | इसका कपड़ा प्रत्येक प्रकृति के अनु- 
कूल है | अपनी मृदुता के कारय शरीरको कोमल 
बनाता है, वृक्ष को गमं रखता हें, कटि को शक्ति 
प्रदान करता है, कामोद्दीपन करता ओर शीतल 
प्रकृतिवालों को स्थूल करता हे | जळाने के उप- 
रांत ऊन की उष्ण शक्रि कुछ-कुछ लताफ़त के 
साथ होनाती है | इसलिए ज़रू्मों पर लगाने से 
उनके दीले मांस को पिघला देता है ओर ऐसे 
प्रल्लेपों में, जो ख़ुश्की पेदा करते हैं, समादिष्ट 
होता है । चिकं (मेल) से मरे हुए ऊन को 
उस अ्रवयव में भर दें, तो विदीणं होजाय | एक 
रात दिन रखकर बदल दें, शीघ्र लाभ होगा | 
चोट लगे हुए वा उखड़े हुए अंग पर लगाने से 
लाभ होता दै। इसको जलाकर ओर धोकर 
ग्रॉख की ओषध में सम्मिलित करते हैं | लाल 
ऊन पित्ती उचने के लिए श्रनुपम हे | गुल 
रोगानके साथ सूजन उतारता है और पागल 
कुत्तेके काटे हुए के ल्रिए रामवाण का काम करता 
ह । ऊनी कपड़े से नेह में गमी और रूचता 
उत्पन्न हो जाती हे एवं लाल कठोर हो जाती 
है । खुली भी चलने लगती हे । डीले अंग 
कड़े हो जाते हैं । जिनकी प्रकृति गम हो उनके 
अनुकूल नहीं होता और ग्रीष्म ऋतु में भी 
उपयुक्र नह्दीं। उचित यह हे कि इसके नीचे 
रूई का या अतसी का कपड़ा रखें । ऊंटके ऊन के 
कपड़े में गर्मी एवं रूचता अधिक हे। यदि 
इक्लीलुल्‌ मलिक और मक्खन ऊन सें लगाकर 
योनि में धारण करे', तो रजःप्रवत्तेन हो और 
बच्चा निकल आये | नो महीने ओर सालभर के 
बच्चे का ऊन बहुत गरम है और पहनने के ज्िपु 


ऊनक्र.तुस १६६० ऊमून 


उपयोगी हे | शरीर का रंग श्ररुण हो जाता हं 
ओर कांति पेदा हो जाती हे । इसरा पोस्तीन 


(खाल ) भी उक्क गुणों से युक्त होता हे । बाह | 


( कामवासना )में शक्ति आजाती हे । वृक्क, वस्ति 
और नितंब को लाभ होता हे | जवान पशु का 
बनाया हत्मा पोस्तीन एतदालके साथ रास होता हे 
शोर देहके सुआफ़िक हे | बृढे जानवर के पोस्तीन 
में रसी बहुत कम हे | ऊन का फश गठिया 
( लिक्नरिस ) के लाभकारी हे।ऊन के कपड़े 
से शरीर में जू नहीं पडतीं । ( ख० श्र० ) 

ऊनक़ तूस-[ यू? ] छुटको | ( Piororrhiza 
kurroa, ) 

ऊनया-[ यू० ] एक प्रकार को बूटी का स्वरस । 
(बूटी संदिग्ध हे ) ) 

ऊलूर्न ? ] शराब | 


से यह दो प्रकार का होता है । 
ऊबतूरी-[ ले० ] एक ओषध । सु० अ० | 


ऊत्रना-क्रि० [ हिं० ] उद्विग्न होना | घत्ररा जाना | : „ 


| ऊबब्यू नर? ] कियन । 


ऊभा-[ ? ] कछुश्ना। 
ऊब्रातीनस-[ यू०]अनार को कळी | दे० ' “नार” | 


| ऊबीहन-[ यू० ] अक़ । 


ऊअठ्यानस- यू० | बाबुने का एक भेद | सोभल | 
ऊप्यानस । 

ऊभ-संज्ञा ख्री० [ हिं? | व्याकुलता | घबराहद | 
(२ ) उष्मा | गर्सी । (दे) दमा | श्वास 
रोग | 


ऊभासार्स!-संज्ञा स्वी» [ सं० खी० | उद्वेग | घब्ररा- ह 


इट | 


। ऊम-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] रक्षक | रखवाला | 


ऊनूतूलियून-[यू>] पऽ प्रकार को बूटी जो कद्दू कोसी | 


होती है । अनूतीलून । 
ऊनूदबक़ो-[ ? ] अघ्दुलझदस । 
ऊनूबरूखिया (खीस)-[ यू० ] अज्ञात बूटी । 
ऊनूमा-[ यू० ] रतनजोत । ( 8 | २81101. ) 
ऊनूमाली-[ यू० ] एक प्रछार की शराब | यह मद्य 
तथा शुद्ध मधु से तेयार होती है । 
ऊनूसालियूस-[ यू० ] एङ बृटी है । क्करत्तुल्‌ ऐन । 
जर्जीरुलमाऽ। 
ऊनोदरतांतप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ब्रत विशेष | 
इसमें प्रतिदिन एक ग्रास भोजन कम किया 
जाता हे । 
ऊन्त्‌रीस्‌.-[ यू० ] खुमी । क्रित्‌_र । 
ऊप-संज्ञा पुं | ? ] अन्नव्योन | अन्न का सूद | 
ऊफकलस-[ यू० ] बारतंग | 
ऊफच्यून-[ यू० ] फम्यू'न | 
ऊफ़ारीक्रन-[ यू० ] णीड़ का गोंद । हूकारीकून ¦ 
ऊफ़ीमुवन्दांस-[ य्‌० ] ५९६ अप्रसिद्ध बूटी हे । 
ऊक्तीमूनस-|[ यू० | ग्राफ्रिस। ( 8 21710 01119, 
Eupatorium, Linn, ) 
ऊत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ख्री० ] (१) उद्वेग | घबराहट । 
(२) श्ररुचि 


| 


ऊमत्ते-[ ता० ] सफ़ेद घतूर | श्वेत धुस्तूर । (1)8. 
tura alba, Linn.) 

ऊमत्ते पू-[ वा० ] घरभूली। सफ़ेद झर काले 
धतूरे के अधखिले फू ओर कळी | 


| ऊमर-संज्ञा पुं [ सं० उदुम्बर | गूलर | उदुस्र | 


{ Ficus 2100001808, /रे०क७. ) 

ऊमरो-| गु० ] गुज्ञर | गूलर । ( Hicus 81011- 
erata, /80४:0 ) 

ऊमस-दे० “उमस” । 

ऊमसीतरून-[ यू० | क़न्तूरियून । ( Dianthus 
anatolicus, Boiss.) 

ऊमा-संज्ञा स्री [ सं०ऊग्बी ]जो वा गेहू की 
हरित मञ्जरी | 

ऊमाज-[ तु० | श्राश बुवा । 

ऊमारीक्तां-[ यू० ] श्रनीसून | 

ऊम।ली-[ यू० ] वह शराब जो केत पानी और 
शहद से बनी हो | 

ऊमासि,या|ना-[ ? ] खूबानी । ज़रदालू | मिशमिश्‌ । 
( Prunus armeniaca, Linn.) 
Apricot 

ऊमी-संज्ञा स्त्री» [ सं० ऊम्त्री ] जो य़ा गोह की हरी 
बाल | 

ऊमून-[ रू० | माहूज | ह,मामा । 


Co 


अत्युत्तम हे । पीठ ओर गुर्दे के लिए बहुत | ऊबज्त्रलफ़ा-[ फ़ा० ] क्रन्तूरियून । छोटे ओर बड़े भेद 


ऊमी १६६१ ' ऊरुनलक ° : 
ऊम्भी-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] जौ वा गेहँ की वहू | ऊम-संज्ञा पु० [ सं० पुं ] जानूपरिभाग । घुटने के 
अधपकी हरी बाळ जो तृणाग्नि में भूनी गई हो | उपर का हिस्सा | रान | जाँघ | फखि ज़ (श्र०)। 
"जक हे नर ९ 5 ~ 
क ऊमो । जैसे-“'मञ्जरी स्वद्धपक्का या यवगांधूमया ( Femur, thig!; ) रा० नि० व० १८ | 
\ न ९. ~ . ~ ANT 4. | ~ ~ ५ 4 
भवेत्‌ । तृणानलेन संग्र॒टां बुधहूम्बीति सां | ऊस अन्तरनायनी गरिष्ठा पेशी-संज्ञा ख्री० [ सं० 
स्मृता ॥।” '  स्त्री० ] जाँघ को ग्रंदर की ओर लानेवाळी एक 
रुण[~-कफजनक, बळ्कोरक, हलकी पित्त बढ़ी पेशी | (Muscle adductor mag: 
ओर वाथुनाशक दे । nus ) 
ऊर--संञ्चा पु० [ सं० पुं० ] घान्य-वपन-नियम ऊरु श्रन्तरनायनी दीघोपेशी-संज्ञा स्ञ्री० [सं ० स्त्री०] क 
विशेष । घःन बोने को चाल | जइहन लगाने का जाँघ को भ्रन्दर की ओर लानेवाली एक लंबी 
ऊ 9 > ~ 
नास ऊर ह । पेशी | (Muscle adductor longus) 
= वि ग t ठ ce ०८ ड 
कर्जत का तया डा ऊरु अन्तरनायनी लघ्वी पेशी-संज्ञा ख्री० [ सं० 
ऊरण-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] मेष | प० सु० | स्री ] जाँच को भीतर की शोर लानेवाली एक 


कम सलः | कर्द । कंधी । ( 41६107 | छोटी पेशो | (Muscle adductor bre- 
` indicum, (४, Don.) | vis, ) 
ऊरव्य-वि० [ सं० {Rs ] [खी० ऊरव्या] जाँच का | | ऊर अन्तरनायनी वृहती-संज्ञा स्तरी० [ सं० स्त्री० ] 
ऊरु संबंधी । श्रोर्वी । ( ७७01]. ) | ऊरु श्रन्तर.वादिनी वृहती पेशी । 
ऊरव्य चतुरस्रां पेशी-संज्ञा सतर [ सं० स्त्री० ] 
( Muscle quadratus femoris ) | 
ऊरू चतुरल्न। पेशी । ग्र श० | | 
ऊरव्यच्छद-संज्ञ। पुं० [ सं० पुं° ] ( Femoral | FAN लि. र 
8७३४} ) जाँच की भिल्ली । | ऊरुणा [ सं० अ ] ऊरुस्तम्भ र ० 
ऊरठग्र तन्त्री-संज्ञा ्री० [ सं० ख्री० ] ( 7०700- | ऊरु ग्लानि-संज्ञा स्त्री० [ सं० सत्री० ] रान की कम 
"9] 0९1४९ ) श्रौर्वी नाड़ी | अ० श० । जोरी | ऊरु की निबेलता | 
ऊरव्य द्विभूला पेशी--संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] | ऊस चतुरस्रः पेशी-संज्ञा ख्री० [ स॑० ख्री० | जाँच 


| ऊरु अन्तर-वाहिनी पेशी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] 
जाँब के भ्रद्र की ओर लानेवानी पेशी | ऊरू 
अंतरनायनी | ( Muscle adductor ) 


( Muscle biceps femoris) श्रौर्वी | की चौपह्दलू पेशी | ( )1॥13016 quadra- 
द्विशिरस्का पेशी | 'प्र श० | tus femoris) 

ऊरव्य नाली-संज्ञा खो० [सं० ख्री०] र्वी नाजी । | ऊरुज-संज्ञा पुं० [ सं० ऊरुन-ज ( प्रत्यय ) | जँ 
ऊर प्रणाली । ( ]"01110)'31 ०३0३] ) | से उत्पन्न वस्तु | 


EE: „ऊरव्या जिह्मा पेशी-संज्ञा खरी० [सं० स्री०] ()॥॥- | ऊरुजन्मा-दे० “ऊरुज” | 
i sole revtas 1819018 ) और्वी सरना | उरुतोर-[ सिं० ] बास की कसोंदी | सही कसोंदी । 


पेशी । ( Cassia sophora, Linn. ) 

ऊरव्य त्रिकोण-संश्षा पु० | सं० इं० ] ( ॥९100- | उरुदृष्त-वि० [ सं० त्रि० ] ऊरुपरिसित | रान के 
ral trian 21० ) ऊरु क! त्रिकोण | बराबर । 

ऊरव्या-वि० श्री० दे० “ऊरव्य । ऊरु दण्डका पेशी-संज्ञा स्री [ सं० खरी० ] एक 

| ` ऊराबपूर्न मज्ञ० ] जंगली मदुनमस्त का भाड । पेशी विशेष | 
1 F ( Cycas circinalis, Linn, ) ऊरुदण्डिका वंधन-संज्ञा पुं [ सं०] बंधन 

ऊरासांलयूस- "4 ५ विशेष । 

कया | [६०] ती ध्णज। गाए आत जा ११ 
Re ऊरुनलक-संज्ञा एं० [ सं० पुं ] जाँघ को नल । | 


जमे! | 


Pee, 
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ऊरूपर्वेन्‌, ऊरुपञ्वो- संज्ञा पुं; [ सं० पु०, क्री० | 
जानु । घुरना । 

ऊरुऽष्ट त्वगीया-ताडी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री० ] 
जॉघ को ऊपरी तवचा को नाड़ी | (0381101 | 
femoral cutaneus nerve) 

ऊरुप्रष्ठीया पेशी-संज्ञ स्री | सं० स्री ] एक 
पेशी विशेष । 

ऊरुप्रसा रणी अन्तःस्था पेशी-संज्ञा ख्री० [सं० स्त्री०] | 
ऊरु प्रसारिणी का एक भाग। ( \प3९]९ | 
vastus intermedius ) | 

ऊरुप्रसा रणी पेशी-संज्ञा स्री० [ सं० खी० ] ऊरु 
को फेलानेवाळी पेशो । जाँघ को फेज्ञ।नेवाळी | 
पेशो | इसके चार भांग होते हैं | उन समस्त | 
पेशी के चतु:शिरस्का ऊरुप्रसारणी कहते हैं। | 


ऊष प्रसारणी मध्यस्थापेशी-संज्ञा स्त्रीश [ सं० 
सत्री० ] ऊरु प्रसारिणी का एक भारा ।(\ 150] € 
vastus medinlis) 

ऊरुप्रसारिणी बहि:स्था पेरी-संज्ञा ख्री० [सं० स्त्री०] 
ऊरु प्रसारिणी का एक भाग । ( Muscle 
vastus lateralis ) 

ऊरुप्रसारिणी सरला पेशी-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री०] 
ऊरुप्रसारणी का पुर भाग । 

ऊरुफलक-संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] नितम्ब दंश! 
सुरीन्‌ । पट्टा । 


ऊरुबहिनायनी पेशी 
ऊरुत्रहिवाहिनी पेशी 


जाँच के! बाहर की ओर लेजानेताली पेशी | 
ऊरुभिन्न-बि० [ सं० त्रि» ] ऊह में छिद्र रखनेआाल। | 
जिसके फटी रान हों । 
ऊरुभाण-संज्ञा पुं० [सं० पुं०] मायाफल | माजूफल | 
दे० “उरुमाल ' | सु० सू० ४६ श्र. | 
ऊरुशिरोवपिक पेशी-संज्ञा स्त्री [सं० खी० ] 
एंक पेशी विशेष | | 
ऊरुसन्धि-संज्ञा ख्री० [ सं० ] घ की सन्धि | 
ऊरुसन्धिश्र श-संज्ञा इंट [ सं? पुं० ] जाँध के जोड़ 


} सज्ञा स्त्री [सं० स्री | 
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का भ्रलेंग हो जाना | 
ऊरुसम्भव-संज्ञा पुं० | सं० पुं० ] उरु से उत्पन्न । 
जो रान से निकला हो । 


ऊरुस्तम्भ 


ऊरुसाद-संज्ञा पुं; [ सं० पुं०] एक प्रकार का 
वात राग | च० सू० २० अ० | 


ऊस्स्तम्भ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वात का एक रोग 


जिसमें पेर जकड जाते हैं । वात ओर कफ का ” 
एक रोग जिसमें सनुष्य की जाँध भ्रचत्न, निर्जीव 
सुन्न श्रोर ज्ञानहीन हे। जाती हे -कोई इसे 
य्ाढ्यवात' भी कहते दै | 
समान्य लक्षणा 

ऊरुस्तम्भ रोग होने से मनुष्प की जाँघें सूनी 
निर्जीव ओर अ्रत्यन्त भारी हो जाती हें । रोगी 
के! अपनी जॉ्धे दूसरे की सी मालूम होती हैं । 
उसे हिलने, चलने ओर बेठते सें बडा कष्ट होता 
है | इस रोग में मूढ़ता, अंगों का टूटन!, चन्द्रा, 
रलानि, पाँवों की 
मंदता ओर जडता ये लत्तण भी देखने में आते 


वतन, श्ररुचि, ज्वर, पाँवों ढी 


हें। आशय राह कि, जिस रोग में दोनों आधे 
रह जाती हैं या बेकाम हो जाती हैं, उसे 
ऊरुस्तम्भ कहते हैं 
के।ई-कोई इसे '“धाढ्य-वात" भी कहते हैं। 
सुश्रत ने इस रोग को मद्ावातव्याधियाँ में 
लिखा हे | 
निदान-कारणा 
शीतल, गरम, सूखे, भारी, पतले श्रोर चिन्ने 
पदार्थ खाने से, दिन में सेने से, रात में जागने 
से, बहुत मेइतन करने से, चित्त के छोभ से, भय 
से और श्रजीणं से “ऊरुस्तम्भ” रोग होता है; 
अर्थात्‌ जो नासमझा व्यक्ति ऊपयु क्र काम करते 
हैं; उन्हें “ऊरुध्तम्भ” जाँघों के रह जाने का 
रोग होता हे । ५ 
सम्प्राप्ति 
उपयु'क्क कारणां से कफ मेद और वायु दूषित 
हो जाते हैं । फिर वे श्रामसे मिलकर पित्त का 
अपने अधीन करते ओर जाँचों में घुस जाते हैं । 
जाँघों में घुसकर, वे जाँघों की दृड्डियों को गोळे 
कफते भर देते हैं; तब दोनों जॉँघें उण्डी, निर्जीव 
ओर स्तब्ध या अचल होज्ञाती हैं | इस “प्रकार 
ऊरुस्तंभ ” रोग उत्पन्न होता है । 
पूवरूप 


ऊरुस्तम्भ रोग होने से पहले--'श्रत्यंत डी 


जन 
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्रत्यंत ध्मान, क्रियाहीनता, ज्वर, रोएँ खड़े | रोगी के! मार देता हे । यदि दाह आदि उपद्रव 


होना, श्ररुचि, वमन और पिंडलियों तथा जाँघों | न दों और रोग तर्डाल पेदा हुश्रा हे,,तो श्राराम 
में दढ-ये उपद्रव होते हैं | | हा सकता हे । ज्यॉ-ज्या रोग पुराना हाता है, 
ल. न के तरा त्यो-त्यों वह कष्टसाध्य होता हे । 

४तभावप्रकाश” तथो “माधवनिदान” में लिखा चिकित्सा-क्रम 

है, पाँचों के सोने ओर उनके श्रचेतन एवं क्रिया (१ ) ऊरुस्तम्भ रोग में तेल श्रादि लगाना, 

रहित होने से मनुष्य प्रायः समकता हे कि मुझे खून निचालना-फ़स्दर खोन्नना, वमन कराना, 

“वातरोग' हुआ है । 'वातरोग' समझकर, वह वस्तिकर्मा करना-गुदो में पिचकारी लगाना ओर 

वात रोगों की तरद्द वातनाशक तेल श्रादि को जुलाब देना-ये सतर कार्य हानिकारक हैं; क्योंकि 

मालिश करता-कर/ता हे | पर इन उपायों से इन सत्रसे 'ऊरुस्तम्भ रोग” बढ़ता है | 


लाभ की बजाय हानि होती हे; यानी वातनाशक 


हे २ ) ऊरुस्तम्भ रोग में ऐसी क्रिया करनो 
तेल प्रभृति लगाने से पीड़ा ओर भी बढ़ (२) 


| चाहिए, जिससे कफ शांत हो और वायु कुपित 
br: 3 | न हे। | इसमें सभी रूखी क्रियाएँ करनी चादिए | 
इस रोग में पेरों में वेदना होती है, वे पत्थर परंतु पहले कफनाराक और फिर वातनाशक उपाय 

चा लकड़ी की तरह जद या निर्जीव होजाते | करने चाहिए! यदि रूखी क्रिया करने से नींद 

हैं। पेरों को उठाने और धरने में घोर वेदना का नाश होताय और पीड़ा सहित वायु का कोप 

होती है । पैरों और जाँघों की पिंडलियों में हा, तो स्नेहन और स्वेदन क्रिया करनी चाहिए । 


~ 


रञ्रानि होती है । चज्ञने-फिरने की साम्यं नहीं | शारीर के बल ओर श्रग्नि की रक्षा करके, जिस 
रहती | किसी भाँति जलन के साथ ज़ोर की उपाय से कफ सूखरुर ऊरुस्तम्भ” नाश हे।, वही 
पीड़ा होती है । पेरों को उटाने और फेलाने के चिङित्सा करनी चाहिए । चार थोर सूत्र मिले 
समय विशेष पीड़ा होती दै । शीतन्न पदार्थों का हुए पदार्थों से स्वेदन करना चाहिए और रूखे 


स्पर्श मालूम नहीं होता । रोगी बैठने और उन्हे 
दबाने य! हिक्राने-चल्राने में असमर्थ होजाता दे । 
रोगी को पेर और जाँघ टूटे हुए स मालूम होते 
हें । उसके पाँव दूसरों के उड़ाने से उठते दें । 
“सुश्रुत” में लिखा हे--रफ आर सेद से| 
मिला हुआ वायु जब जॉ्यो में पहुँचता हे, तब | 
अंग टूटते हें-अॅगढ़ाइयों श्राती हें,शरी( शिथिल 
होजाता हे, रोएँ खडे होजाते हैं, ददं होता और 
ज्वर चढता हे । इन उपद्रवो के सिवा दोनों जॉघें 


पदार्थ जाँघों पर मनने चाहिए । 


(३) ऊर्ध्तम्भ रोग में रूखे पदार्थ, पसीने 
निकालना, लंघन, पुराने चाँवल, सावो, कोदों, 
लिसोडे, मूँ ग, जंगली जीवों का मांस, मूली, 
बन, बथुद्रा, मूली के पत्ते, बिना घी का जंगली 
जीवों का मांस ओ्रोर बिना नमक का हितकारी 
सांग-ये सब पथ्य हैं । 


(४ ) ऊरुस्तम्भ रोग में भल्ल!तक श्रादि 


नींद सें सोयी हुई सी, भझडी हुई, चेतन्यता- काढा, अष्कदूदर तैल, कुठाय तेल और महासँध- 
रहित-निर्जीव, भारी और नमं होजाती हें | वादि तेल मभृति 0] नदी के रेह 
उनकी स्पर्श-ज्ञान शङ्कि नाश होजाती है-वे खूनी | या तालाब के जल में तेरना भोर सूरज की धूर 
होजाठी हें, इसलिए रोगी को यह नहीं मालूम | से तपी दुई गरम बालू में दोइना भी हितः 
हाता किये मेरी अपनी जाँें हैं अर्थात्‌ वह | ne 
अपनी जाँघों को पराई सी समझने लगता हे । | "भैषज्य रत्नावक्षी” में निखा है-इसमें | a 
अरिष्ट लक्षण | ऐपी श्रोषधि करनी चाहिए जिससे वायुका | ५ 
जिस ऊरुस्तम्भ रोगमें दाह,पीइ(,सूई चुमने की कोप न होते हुए कफ का नाश हे।। स्नेहन . जड 
८. सी घेदना हे। और रोगी कॉपता हे। वह ऊरुस्तस्भ | कसं, वस्ति ्ौर विरेबनका इसमें सवैदा स्यागहे। 2 पी 
ह. ट्क 
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os 


आदि मेंर्खे औषबोसे कफरु नाशकर पीछे वायु 
क हरया करनेवाली संपूर्ण क्रिया करनी चाहिए । 
इसरोग में ( १) शिल्लानीत गूगुत्त, पीपर ओर 
सोंड इनमें से किसी एक के चूर्ण को गोमूत्र 


अथवा दशसूत्त के क्वाथ के साथ पीने से लाभ 
हे।ता है (२) भिलावाँ, गिज्ञोयर, सोंठ, देव- 


दारु, हृ, पुननेवा ओर दशमूल इनका चुणंकर | 


खाने से लाभ होता हे । ( ३ ) पीपर, पीपला- 
मूल ओर भिलावाँ इनके काथ अथवा कल्क में 


शहद मिलाकर खाने से ऊहुस्तम्भ नष्ट हाता हे । | 
(४) न्निफना, चव्य, सोंठ, मिर्च, पीपर, | 
पीपरामूक्ष इनके चूण में शहद मिन्नाकर चाटने से | 


लाम हाता हे) (५) शुद्ध गुगुक्ञ १ मा०, 


गोमूत्र के साथ खाने से लाभ हे।ता है । (६) | 


कटकी ओर त्रिफक्षा समानभाग लेकर चुर्ण करे। 
पुनः इमे शहद्‌ ओर जल के साथ खाने से लाभ 
होता हैं | ( ७ ) धत्तर के पत्तों के रस में अथवा 
थूइर के दूध में पारेको खरलरुर पीछे एक टुकड़ा 
कपड़ा लेकर उस पर लेपकर जंघाओं पर बाँधने' 
से ऊरुतम्भ नष्ट होता हे ( ८ ) गुभ्षामद्गरस- 
शुद्ध पारद ३ निष्क, शुद्ध *घक १२ निग्क, 
गुज्ञावीज ६ निष्क, जम।लगोरे के बीज १ निष्क 
लेकर यथाविधि श्ररनी, विजोरा, धतूगा और 
मकोय के रस से भावना देकर ४ रत्ती प्रमाण की 
गोलियाँ बनाएँ । इसमें से एक गोली नित्य हींग 
ओर सेंधानमक के साथ खाने से दुजंय ऊरुस्तम्भ 
रोग का नाश होता है । भेष० २० | 

ऊरुस्तम्भ नाशक उत्तमोत्तम अन्य प्रयोग 

( ५ ) पीपरामूल, भिलावा रौर पीपरों का 

काढा शहद मिलाकर पीने से ऊरुस्तम्भ रोग 
आराम हो जाता है अथवा इनके! पानी के साथ 
शिक्रपर पीसकर श्रोर मधु मिलाकर चाटने से 
ऊरुस्तंभ रोग नाश हो जाता हे । 

( २) सुश्रुत ने गूगल की बड़ी प्रसंशा की 
है | आपका कहना है, सवेरे हो शुद्ध ग॒गल-- 
“न्रिफन्रा, दारुइृद्दी, परवल श्रौर कुशा के पानी 
में? घोबकर पीने अथवा “गोमूत्र या गरम जल'' 
के साथ, लगातार एक महीने तक, पीने से गोला, 
प्रमे; उदावत्तं, उदर रोग, भगंदु८ कृमि, खाज, 
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अर्चि, सफेद कोद, अब्ुद्‌ या रसोली, गाँटें, 


ऊरुस्तम्भ 


नाड़ी रोग, श्राव्य त्रात या ऊस्स्तंभ, सूजन, कोढ़, 
बिगड़े हुए घाव, कोठे की वायु संधियों की वायु 
ओर हड्डियों की वायु-इन सबके गुगल इस 
प्रकार नष्ट करता हे, मिसर तरह इंद्र का वज्र 
वृक्ष को नष्ट करता हे | इसकी मात्रा १ से ३माशे 
तक है | 

(३ ) शुद्ध गूगल शोर हरड़ “गोमूत्र के 
साथ खाने से ऊसम्तम्भ रोग नाश हो जाता हे | 

(४ ) शुद्ध शिद्याजीत, शुद्ध गुगल, छोटी 
पीपर ओर सोंठ--इनकेा “गेसूत्र” या “दश- 
मूल के काढे” के साथ सेवन करने से ऊरुस्तम्भ 
नाश हो जाता है | 


(४९ ) त्रिकुटा, चीते की छल, नागरमोथा 
त्रिफळा ओर बायबिडङ्ग एक-एक तोले ओर इन 
सबके बराबर ₹ तोले 'शुद्ध गुगल” ले ज्ञो। 
सबके कूट-पील ओर मिलाकर रख लो । इसमें 
से ५ से ६ माशे तक चूण नित्य खाने से कफ, 
मेद ओर आमवात से पेदा हुए उसस्तम्भ आदि 


सभी रोग नाश हो जाते हैं । 


( ६) शुद्ध गूगल खाकर ऊपर से “गोमूत्र 
पीने से ऊरुस्तम्भ ्राराम हो जाता है | 

(७ ) “वेद्यजीवन” से लिखा हे--पुनर्नबा 
(सांठी), सोंठ, देवदारु, इरइ, भिलावें, गिलोय 
'ग्रोर दशमूल का काढा पीने से अथवा शुद्ध 
गूगल खाऋर गोमूत्र पीने से ऊहस्तम्स रोग नाश 
हो जाता है | 

दस “पुननवादि योग” की ''भावप्रकाश” 
ओर “चक्रदत्त” श्रादि अनेक ग्रन्थों में प्रशंसा 
लिखी है | “गूगल” सेवन करने की राय सुश्रुत 
ने भी जोर से दी है | 

(८ ) बॉबी की मिट्टी, सरसों, शहद रौर 
नीम के पत्ते-इनको पीसकर राढ़ा-गाढ़ा जेप 
करने से ऊरुस्तम्भ रोग नष्ट हो जाता | 


( ९ ) सर्प की बॉबी को मिट्टी ओर सरसों- 


इन दोनों को महीन पीसकर और शहद में 
मिलाकर आगपर निवाया करके, गाढ़ा-गाढ़ा 

~ ~ ~ Fa 
लेप करने से ऊरुस्तम्भ रोग आराम हो जाता है 


ऊरुस्तस्भ 


गोमुत्र में पीसकर 
ऊशस्तम्भ रोग आराम हो जाता हे । 

( ११ ) असगंध ओर देवदार को गोमूत्र में 
पीसकर लेप करने से ऊरुस्तम्भ जाता रहता ई | 


( १२) असगंध, आक की जइ ओर नीम की | 


जड़ को गोमूत्र में पीसकर जाँधों पर लेप करने 
से ऊस्स्तम्भ रोग जाता रहता है । 

( १३ ) केवल आक की जड़ गोमूत्र में पीस 
कर लेप करने से ऊरुस्तम्भ आराम हो जाता है । 

( १९) चार युक्र गोमूत्र का तरङ़ा ऊह्स्तंभ 
पर देने से लाभ होता है | 

ऊसूस्तभ्भ नाशक उत्तमांत्तम योग 

रास्नादि क्राय, षड्धरण योग, योगराज गूगल 
कृष्ठाय तेल, अष्टङुट्वर तेल, महासेन्धवाद्य तेल, 
सेन्धवाद्य तेल, भए्लातकादि क्राथ, आढ्य- 
वातान्तक रस, श्रम ताएग्गुल, द्विपञ्चमूलाद्यतेल 
प्रभुति योग इस रोग में लाभकारी हैं | 

पथ्यापथ्य 

पशथ्य--हितकारी श्राहार-विहार | 

दिन में पुराने वासमती चावल का भात, 
मसूर, मूंग, चने की दाल, कुल्थी, परवल, 
गूलर, करेला, वेंगन, 'ग्रद्रख, लहसन प्रभृति की 
तरकारी, बकरी, कबूतर ओर सुर्गे का मांस-रख- 
शोरबा, सहन हो सके तो थोडा घी और माठा | 

रात के रोटो या पूरी तथा ऊपर लिखी सब 
तरकारियाँ, सूजी-घी-चीनी का हलवा, मिठाई, 
जलपान के लिए खजूर, किशमिश, छुदारा 
आदि कफनाशक ओर वात-विशेधी पदाथ 
दो । गरम पानी औटाकर आर हाड़ी में शीतल 
करके दो | स्नान न करना ही श्रच्छा, बहुत ही 
अवश्यकता हो तो गरम जल से नहायो। यदि 
वायु-कोप अधिर हो, तो नदीमें तैरना और सोते 
की ओर तेर कर चढ़ना तथा ऐसे आहार-विहार 
जो कफ नश 5 हों; परंतु वात को कुपित करने- 
वाले न हों, ऊसस्तम्भ में हितकारी हें । सब 
प्रकार के बफारे, कोदों, लाल चाँवल, भो, कुरथी, 


सहेँननो, करेला, परवल, लहसुन, चोपतिया, 
48 $ 


( १०) करंज, त्रिफला श्रर सरसां-इनरे! | 
गाढ़ा-गाढ़ा लेप करने से 


ब्रैंगन, श्रमत्तास के पत्तों का लाग, गरम जल्न, 


तिन के पदार्थे, श्ररिष्ट, शहद, कडवे, चरपरे, 
कपेत्ने रस, चार, गोमुत्र, ताकत भर कसरत- 
कुशती-बेंटक, साफ जल के तालाब में तैरना यढ 
सत्र लाभकारी या पथ्य हैं। | 
अपध्य--अद्वितछारी या हानिकारक आहार- 
िह्वार-मारी, शीतल, पतले, चिकने, स्वभाव 
विरुद्ध अपने के सात्म्य पदाथ हानिकर होते 
हैं | जुलाब, स्नेद्दन,वमन, फस्ट; वस्तिकमे ये सब 
हितकारी नहीं हैं । अधिक देर में पचनेआाले कफ 
बढ़ानेवाल, मछली, उड़द, गुड़, दही, पिट्टी के 
पदार्थ बहुत खाना, र मल्नमूत्र के वेग रोकना 
दिन में सोना, रात के ज्ञागना ओर ओस में 


~ 


सोना या फिरना उसुस्तम्म सें ्रपथ्य हैं । 

ऊरुस्तम्भा-संज्ञा स्त्री० [ स॑ स्त्री ] केले का पेड | 
कदलीबृत्त । ( Musa Sapientum, 
Linn. ) रा० निश व० १३ | 

ऊरू-संज्ञा खी० [ देश० ] ऐल नाम की 
कँटील्ली लता | अल्लई | वि० दे० “ऐल? । 

ऊरे-[ ता० ] जंगली मदुनमस्तका राइ । (0/028 
circinalis, Linn. ) 

ऊजे -संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] देश “ऊज्ज” | 

ऊजक-संज्ञा पु [ सं० पु ] ( १ ) बैकुरठ । (२) 
अर्जक । कुठेरक । वटपत्र । बिल्वगंधक | 

ऊजेस-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली ] ( १) बल | जोर । 
(२ ) अन्नरस विशेष | 

ऊर्जरानि-संज्ञा पु'० [ सं० पुं० ] बलदायक | ताक़त 
देनेवाला | 

ऊजस्व॒त्‌ू-वि० [ सं? त्रि» ] शक्तिशाली | ताक्गतबर । 

ऊर्जेस्वी-वि०[ सं० त्रि» ] ( १ )अतिशय बलवान | 
बड़ज़ोरावर । ( २ ) तेजस्वी | 

ऊजो-संज्ञा खरी [ सं० स्त्री ] (१ ) अन्नरस को 
विकृति विशेष | (२) बल | (३) वृद्धि | 
( ४) उत्साह | 

ऊजीनी-दे० "ऊजी” । 

ऊजीबान-वि० [ सं० ज्रि० | ( १ ) बलवान्‌ । (२) 
बुद्धियुक्ग | 
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ऊर्शित-जणि० [सं० त्रिश] (१) बलशाली | 


(४ ) उत्साहित | 
ऊजिताश्रय-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] श्रेष्ठ । घढ़ा। 
ऊर्जी-वि० [ सं० न्रि० ] खाय़विशिष्ट । जिसके पास 
खूब खाना रहे | 


ऊज -[ सं२ धातु ] ( ५ ) जीवित होना | ज्ञी उठना | 


(२ ) बलिष्ठ होना | 
संज्ञा रत्री० [सं० स्त्री०, (१) अमृत रस नामक 
अन्न का सारभूत रस | ( २ ) बल्न । 
संज्ञा पुं [ सं० क्रौ० ] अन्न | 
ऊर्ज, ऊज्जेक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] [ वि० ऊर्ज- 
स्वल, ऊर्जस्वी ]( $) बल | शक्कि। (२) 
कार्तिक मास | हे० च० । रा० नि० 
(३ ) वीर्य । 
संज्ञा पुं० | सं० क्ली० ] जल | श० र० | 
वि० [ सं० त्रि० ] बलदान | बली । शक्कि- 
मान | 
ऊज्जो-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] उत्साह | वा० सूळ 
२ ग्र० | 
ऊण-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भेड़ या बकरो के बाल | 
ऊन । 
ऊर्णनाभ, ऊण नाभि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ]मकड़ी । 
लूता | अभ० | श० २० | 
ऊर्णपट-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] लूता । मकड़ा | 
ऊर्णम्रदू-वि० [ सं० ब्रि ] कम्बलादि के समान 
कोमल ] कम्बल की तरह सुक्षायम | 
ऊणंबसा-संज्ञा स््री० [ सं० ्री० ] ऊन की चर्बी । 
( Adeps 191180 ) दे० “ऊन । 


ऊणौ-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] ( $ ) मेषलोम | 


मेरे आदि के रोम | ऊन | पशम | जैसे-“ऊर्णा 
मेषादिल्ञोम्नि स्यात्‌ |” ( २ ) दोनों भों के बीच 
के रोम (भँवरी ) | भ्रुमध्यावत्त | जैसे-““अन्तरा- 
वत्तके भ्र वो; ।” मे० णद्विकं | (३) पानी का 
भेवर | 

ऊर्णापिण्ड-संज्ञा पुं० [ सं० पु ० ] ऊन का गोला। 

ऊर्णोमय-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] मेषज्ञोम निमित 
सूत्रादि | ऊनी धागा इत्यादि । 
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व० २१ | | 


ऊद व अन्बायाम [शारा कुल्या पारखा 


| ऊणोयु-संज्ञा पुं, [ सं० पुं ] ( १ ) कम्बल | ऊनी 
ताक़तवर | ( २) बृद्धियुक्व । ( ३ ) तेजस्वी । | 


वस्त्र | ( २) मेष । मेढा । भेइ़। प०सु०। 
( ३) ऊणनोभ । मकड़ी | हे० च० | 


| ऊर्णावत्‌-वि० [ सं० त्रि. ] ऊनी | ऊणौनिमित्त। ४ 


ऊणोवन-वि० [ सं० त्रि’ ] ऊर्णायुक्ष । ऊन से भरा 
हुआ । शतप० त्रा ७।।२।३ | 


ऊणीवल-वि2 [ सं द्वि० ] ऊनी । ऊर्णायुक्न । 


| ऊणोसूत्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० | सेषादि के लोम | 


ऊन | ऊनी धागा । 


| ऊर्णास्तुक-वि० [ सं० न्नि० | ऊर्णायुक्न। ऊनी। 


भेड़ आदि के बाल का बना हुआ । 


ऊर्णास्तुका-संज्ञा खी० [ सं० स्री० | ऊर्णास्तवक । 
ऊन की लच्छी | 


ऊरु -[ सं० धातु ] श्राचछादन करना । ढॉकन। | 

ऊणु त-वि० [ सं० त्रिश] भाच्डादित । ढका 
हुआ । 

ऊणु वान्‌-वि० [ सं० त्रि० ] आच्छादन करनेवाला | 
जो ढाँकता हो | 

ऊदे(-संज्ञा पुं० [ सं९ पुं० ] धान्यादि रखने क! एक 
पात्र | कुशल | 

ऊदोहून-[ यू० ] अक्र । 

ऊद्धूव (धञ्‌) -क्रि० (व० [सं० ] ऊपर। ऊपर की 
आर । 

वि० [ सं० त्रि० ] ( १ ) ऊँचा । ऊपर का | 
( Superior, Upper. )। (२ ) खड़ा | 
( ३) अनन्तर । पिछुजञा ( ४ ) छूटा। परित्यक्क | 
(९ ) उत्पादित । उखड़ा | 
संज्ञा पुं० [ सं० ज्ञी० ] ( १ ) उद्चता | > 

ऊँचापन | ( २ ) ऊध्वंदेश । ऊपरीसुल्क । 

ऊद्धे व अन्वायाम रसनिका पेशी-संज्ञा स्त्री० [ सं० 
स्री ] जिह्वा की एक पेशी । ( M150]9 
longitudinalis lingue euperior,) 

ऊद्ध व अन्वायाम शिरा कुल्या-संज्ञा स्री० [ सं० 
ख्री० ] ( Superior sagittal sinus ) 
शिरा कुर्या विशेष । 

ऊद्ध व अन्वायाम शिरा कुल्या परिंखा-संज्ञा स्त्री० 
[सं० स्ी०] ( Groove 107 8५98)101 


¢ 
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8921008] ७7098 ) शिरा कुल्या परिखां 
विशेष | 
ऊद्धेब ओष्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं> ] ऊपर का प्रॉठ | 
# यह ऊपर के जाबड़े या ऊध्वं हनु से लगा रहता 
ह । शकन्‌ उल्या ( झ० ) | लबरेब्ाज्ञा (फ़ा०)। 
( Superior lip, Upper lip.) 
ऊद्ध ब ओष्ठीया (ष्ट्या)धमनी-संज्ञा खी० [सं० झी०] 
ऊपर के श्रॉठकी घसनी ।(S1 8110९ 1801891 
artery.) 
ऊद्धे व कच-वि० [ सं० त्रि० ] ( १) ऊध्वेगत केश 
रखनेवाला । ( २ ) जो बाल नोचा या उखादा 
गया हो । 
ऊद्धं.चकणटका-संज्ञा स्त्री [ सं० खत्री० ] शतावरी | 
श सतावर । २1० नि० व० १ । 


ऊद्ध व कण्टा 
ऊद्धे व करिटका 
ऊद्ध व कण्टी 
ऊद्धे ध्व कण्ठी 


) 


संज्ञा स्त्री [ सं७ स्त्री० ] 


महा शतावरी लता | बड़ी शतावर । रा० नि० | 


व० ४ । 


ऊद्धे वकएठ-वि० [ सं० त्रि> ] जो गर्दन उठाए हो | 


आऔवादेश उन्नत किए हुआ | 
ऊद्धेंव कन्दा-संज्ञा स्त्री [ सं० स्तरी० ] महा शता- 
वरी.। बड़ी सतावर | रा० नि० | 


ऊद्ध वकण[-वि० [सं० त्रि०] कान खड़ा किए हुआ | | 
ऊद्धे वकां-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री ] एक प्रकार का . 


वातज रोग । 


ऊद्ध च काय-संज्ञा पुं [ सं० पुं, क्ली] (१) | 
शरीर का ऊपरी भाग । ( २ ) उन्नत देइवाला । ' 
“उडत कृशन-वि० [ सं० त्रि० ] फेनाता हुआ । जो | 


भाग छोड़ रहा हो | 
ऊद्ध वकेश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं०] ऊपर को उठा हुआ 
बाल । 

वि० [ सं० त्र ] उन्नतकेश रखने वाला | 

जिसके बाल खडे रहें । 
| ऊद्धव खण्ड-संज्ञा पुं० [ सं० पु० ] ( Manub- 
> 3 कप] )उरोऽस्थि का ऊपर का 'ग्रश वा दु६्डा | 
है ऊद्ध वग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) अस्थिभंग 
का । ( २ ) शिरोरोग | शिर की बीमारी | 
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वि० [ स० त्रिश ] ( १ ) ऊध्वंगामी । ऊँचा 
जाने वाळा | ( २ ) स्वर्गंगामी । ै 

ऊद्धे बगत-वि० [ सं० त्रि० ] ऊपर गया हुश्रा | 

ऊद्धं.व गति-संज्ञा स्री० [ सं० ] ऊपर की ओर की 
चाल । ऊपर गमन करने की क्रिया । 

ऊद्धे वगद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सुख {में होनेवाला 
एक रोग | जक्तण-श्रशं, गुल्म और दूषित कफादि 
द्वारा वायु नोचे के! प्रतिइत द्वोकर मुख में दुर्गंधि 
पेदा करता हुग्रो ऊपरके। उठता हे । इसे ऊध्वे 
गद्‌” कहते हें । वा० उ० २२ ग्र० | 

| ऊद्ध.वगम(न)- संज्ञा पुं [ सं० क्ली ] ऊपर गसन 

करने की क्रिया | 
ऊद्धं.बगा-वि० [ स'० त्रि» ] ऊद्‌'ध्वगामी । 

| अर्द्धजगा धमनी-स'्ञा खी० [ स'> खी० ] धमनी 
विशेष । 

ऊद्ध्‌बगा महाशिरा-स ज्ञा स्त्री [ स? स्त्री० | 
शिर, ग्रीवा, ऊर्ध्वंशाखाश्रों ओर वच्षःस्थल की 
[शरा/श्रों के संयोग से बननेवाली एक बड़ी शिरा | 
यह वक्ष में रहती है श्रौर नीचे अकर दाहिने 
ग्राहक कोष्ठ के ऊपर के भाग में खुलती हे । 
(Superior vena C4४३) श्रजोफ़ सा, इव, 
अजोफ़ फ़ोकोनी ( ० )। 

ऊद्ध वगामी-वि० [स ० त्रिश] ऊपर के जानेवाला | 

ऊद्ध व गुणभूयिष्टञवि [ सं० त्रिश ] सभी प्रकार 
छे क्ले पैदा करनेवाले द्रव्य | वमनद्रव्यमात्र | सु० 
सू० ४१ अ० | 

ऊद्धव गुद-स'ज्ञा पुं. [स'० ६० ] गुदे दब 
रोग । 

ऊद्धं.व गुह्यक-संज्ञा पुं० [स'० पुं०] मझोर । मङ्कट । 

' एक प्रकार का तीचण दं कोट हे । रा० नि० 

| व० १९ | ४ 


ऊद्ध.व प्रह-स'ज्ञा पु ० [ स'० पु'० ] घोडे का एक 

प्रकार का ग्रह-दोष जनित रोग। लक्षण्‌-ऊध्वं- 

ग्रहकृत दोष से घोड़े का मुह भ्रोर जिह्वा काली 
तथा दृष्टि ओर स्मृति जाती रहती हे । यथा-- 

“ज्याम जिह्वासुखं यस्थ नष्ट दृष्टि स्मृतिभंवेत्‌ । 
ऊद्ध बग्रहकृत॑ दोषं तस्य दीनस्य निर्दिशेत्‌ ॥” 

ज० ४७ अ० | 


ऊद्ध व चरण 


ऊद्ध व चरण-सज्ञा पुं [स ० पुं ] (१ ) शरभ 
नासक पौराणिक सिंह, जिसके झाठ पेरों में से 
दार पेर ऊपर को होते हैं । 
बि० [ स'० त्रि० ] ऊध्वंगत चरणवाला । पेर 
उठोए हुआ । 
ऊद्धव जत्रु-सज्ञा पु [ स'० क्ली० ] कंधे के जोड़ 
के ऊपर का भाग। जन्नुसे ऊपर का भाग | 
जैसे--“ऊड्े वजन्रु रोगध्नी । तञ्च रोगेषु ।” 
च० द्‌० ज्व७ | 


उद्धेवजालु-दि> [ ल'० न्रि० ] (१) घुटने का ऊपरी 


भाग | ( २) जिसके घुटने ऊँचे हों। मोटे घुटनों- | | 
| ऊद्धव नेत्रच्छदोत्यापिका पेशी-स'ज्ञा स्री [स० 


वाला । उन्नत जानु | उपरिस्थ ज्ञानुक । भा? । 
ऊद्धे ब तत-वि० [स'० त्रि» ] उपरिस्थ । ऊपरी । 
ऊद्धे तिक्त (क)-स ज्ञा पुं [ स'० पुं० ] नेपाल 
निस्त्र । चिरायत! | 
ऊद्धव हक-स ज्ञा पुं०[ स'० एुं० ]रुकंट | केकडा | 
खरचं | 
ऊद्धव दृष्टि-वि० [स ० त्रि० ] (१) अधध्वंदेश 
पर दृष्टि लिक्षेपकारी | जो ऊँची जगह कर नज़र 
डालता हो। (२) ऊध्वे नेत्र । ऊँची आँख 
वाला | 
सज्ञासत्री०ण [ स० स्थो० ] ( १ ) भ्रृद्वय की- 
मध्यवर्ती इष्टि । भोंहों के बीच छी नज़र । (२) 
उत्क्िप्त दृष्टि | उठी या चढ़ी निथाह। ( ३) 
मृत्युकालीन इष्टि | मरते समय की नज़र | 


ऊद. वदेश-स ज्ञा एुं०[ सं० पुं ] उपरिभाग । ऊपरी | 


हिस्सा | 
ऊद्धे वदेह-स ज्ञा पुं [ स'० पुं० ] मरणान्तर प्राप्त 
द्दोनेवाला शरीर | 
ऊद्धव द्वार-सज्ञा पु० [स० पुं० ] बहारंध्र । 
दसवाँ द्वार | ब्रह्मांड पर का छिद्र । 
ऊद्ध व धारा-सज्ञा खी० [ स'° खी० ] उद्र का 
किनार! ।( Upper border,) 
ऊर्द्धं नभा-सःज्ञा पुं [ स'० ६० ] श्राकाश का मध्य- 
देशस्थ वायु । आसमान के बीच की हवा । 
ऊद्धव नयन-स ज्ञा पु० [ सं० पु'० ] शरभ नामक 
जंतु | 
ऊर्द्ध व नाड़ी-स हा खी० [ स'० खी० ] एक प्रकार 
की नाढ़ी | 
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ऊद्धे.बपाद 


rr 


ऊद्धे.ब नेत्रच्छुद-स ज्ञा पुं [ स'० एुं० ] ऊपर का 
पलक | (Upper eyelid) 
९ ~ क ° ° पो 
ऊद्धे बनंत्रच्छर्‌ फलक-स ज्ञा डु'० [सं० क्री०]सोब्रिक 
तंतु से निसित एक सुड़ी 


हुई 

स्वचा ओर नीचे की श्लेष्सिक कला के मध्य 

स्थित होती हे र जिसके कारण एक्क में कुछ 

दृढता रहती हे ओर उसका आक!र स्थिर रहता 
हे (Upper (815ए3,3 

ऊद्धव नेत्रच्छुदा पेशी-स ज्ञा स्त्री -[सछ ० खी०] आँख 
की एक पेशी | 


स्त्री | ऊपर के पलक को एक पेशी जिसका काम 
प्क को ऊपर उठाना हे । अ जञलः 
अफ़ून ( आ० ) (Muscle levator pal 
pabrae superioris, ) 

दे ध्वन्तः पाश्विका पेशी-संज्ञा स्तरी०[ ख ० स्त्री०] 
पेशी विशेष । 

उद्धे पशु कान्तरिका शिरा-स'ज्ञा 

स्त्री? ] शिरा विशेष । 
ऊद्ठ.बपथ-स ज्ञा पु'० [स'० घुं० ] आकाश | आस- 


स्त्री [स'० 


सान | 
iN ञ्ञ पुं क हि 
ऊद्धे बपात-स ज्ञा पुं [स० ] रासायनिक 
द्रव्य जो ताप से गेस बनकर ऊपर उठते और 


शीत के संसर्ग से जमकर एनः पूर्वावस्था को प्राप्त 
हो जाते हैं, यथा तालक अर पारद के योग | 
(Sublimate,) 

ऊद्धे बपातन-स ज्ञा घु'० [ स'० क्री ] ( १) चढ़ 


सोटी पट्टी (या _ 
फलक ) जो ऊपर के पलक में पलक की ऊपरी 


राफ़ितुल 


हि 


रट्ट 


का 
वाई । (२ ) पारद का एक संस्कार विशेष | 
रस अर्थात्‌ प रद्‌ का ऊद्ध वॉल्वेपण कमं 1 वि० चळ 


दे० “पारा? । 
नोट--पारद्‌ के अ्रतिरिक्त गंधक नवसादर 
प्रभृति द्रव्य भी इसी विधि से शुद्ध किये जाते 
हैं| कव्या का सत्वपातन भी इसी विधि से 
होता है | 
ऊद्धे वपांत्र-स'ज्ञा पुं० [ स'० क्ली० ] उदूखल प्रभुति 
यज्ञपात्र | ५ 
ऊद्ध वपाद-संज्ञा पु [ सं० पुं०] (१) शरभ 
मामझ पोराणिक जंतु | इसके आठ पेर माने गये 


ऊद्ध व पार्श्विक चक्राज्ञः ६६६ ऊर्द्ध धवत्ति 


> IOI 


हैं | जिनसें से चार उपर के होते हें | (२) | ऊद्ध वमारुत-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] देहस्थवायु का 


| ग द शरभ नामक एक प्रडार क/ मृग जो काश्मीर देश ऊपरी दबाव | 
/ | | be ht a जाता हैं | टर | अद्भ वमुख-वि० [ सं० ब्रि ] उपर को मुख किप्‌ 
ऊद्ध बे पाश्वक चक्राडु-संज्ञा पुं० [ सं८ पुं० ] | हुये ( व्यक्रि )। ऊपर के मुँह रखनेबाला | 
र Superior parietal 2yru३ )चक्राङ्ग संज्ञा पुं० [ सं० पुं? ] श्रग्नि | 
विशेष । संज्ञा पुं | सं० क्री० 
ऊद्धव पाश्विका पेशी-संज्ञा ख्री० [ सं० खी] | ऊध्वे भाग | लाइ 4 र ठ 
पेशी विशेष | | उन्नत मुख। ऊँचा मोह । 
ऊद्‌ ध्व पाश्चात्य चक्रांडु-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] | ऊद्धू बमूल-संज्ञा एं० [ सं० क्री०] संसार । दुनिया | 
चक्राड़' विशेष | | जरत्‌ । 
ऊद्ध चप्ररिन-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] पशु विशेष | | ऊद्ध व रक्तपित्त-संज्ञा पु. [ सं० पुं० ] ( Pi8- 
एक चोप!या । | taxis, hoomateme313) रक्कपित्त विशेष | 
> अडू उवाल-वि० [ सं० त्रि ] छड़े बालों बाला | | ऊद्ध बरेखा-संज्चा ख!० [ सं० खी० ] चरण चिन्ह 
| ऊद्ध उबाहु-संज्ञा पुं» [ सं० पुं ] उत्तोलित हस्त | ' विशेष | यह ९८ चिन्हो में से एक हे | भङ्गष्ठ 
उठा हुआ हाथ । |... तथा उसके निकट को अङ्गलि के मध्य से यह 
वि० [ सं० त्रि० ] जो हाथ उडाए हो । | रेखा एडी तक पहुँचतो इँ । इसके दोने से मनुष्य 
ऊद्ध वब्ुध्न-संज्ञा छुं० [ सं० न्निश ] ऊर्ध्वं बन्धन | | अंशावतारी समझा जाता हे | राम कृष्ण प्रभृति 
ऊध्वं बांधन | । इस रेखा से युक्र थे । 
ऊद्धू व भागहर-वि० [ सं० त्रि» ] -वमन द्रव्य | | ऊद्ध.वरेता ( स्‌ )-वि० [ सं० त्रिश] जो अपने 
वामक झोषणि । के लानेदाली दवा | खु० सू० | मीर्य को गिरनें न दे । खरी-प्रसंग से परहेज़ करने- 
६ ग्र | बं० से० सं० । दे “बमन” | वांला। 
ऊद्ध दभाक्‌-संज्गा पुं० [ सं? पुं० | वडबानल | | संज्ञा पुं० [ सं० घुं० ] वह मनुष्य मैथुन 
ऊद्ध.बभाग-संज्ञा पुं० [ सं० पुं] उपरि भाग। | आदि में जिसका वी्यंपात न होता हो। वह 
| | व्यक्ति जिसका शुक्र स्खलित न हुआ हो | ब्रह्म. 
अदू'ध्व भार-संज्ञा इं० [ सं० पुं० ] ( ०४३1५ | चारी | 
३ pressure ) ऊपर का दबाव | | ऊद्धे.व रोमा-बि० [ सं० त्रि० ] उन्नत रोमषाला | 
का ऊद वम-अव्यय [ सं० ] उपरि | ऊपर | दे० | जिसके रोंगटे खड़े रहें । 
>“ “ऊद्धव | ऊद्धेव ललाट-संज्ञा पुं [ सं० पुं: ] ऊपर का 
क ऊद्धीबमन्थी-संज्ञा पुं [खं पुं०] नेष्टिक बरह्मचारी | | जजार 
स््री-प्रसज्ञ से बिज्ञकुल एथक्‌ रहनेवाला । | ऊद्धःवललाट चक्राङ्ग-संना ४० [ सं० अ० ] 
दि० [ सं० त्रि० ] जो अपने वीर्य को गिरने | चक्राङ्ग विशेष । ऊध्वं ललाट का चक्राग | 


न दे | स्त्री-प्रसंश से बचनेवाला | ऊद्धव रेता। | उद्ध.वललाट सीता-संज्ञा स्री [ सं० ख्री० ] ऊध्वं 

¦ जलल्ाट ढी सीता } ( Superior frontal 
sulcus, ) 

ऊद्ध वलिंग-(ङ्गी)-संत्ञा पुं० [ सं० पुं० ] महादेव | 

ऊद्ध.वलोक-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] आकाश । आस- 
मान । 

ऊडद्धे.व वर्ति-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] एक प्रकार का 

शूज रोग जो घोड़े के द्वोता है! लण्‌ | 


ऊद्ध व महाशिरा-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० | शिरा | 
ह, ` का वह भाग जो हृश्य के दक्षिण कोष्ठ से ऊपर | 
न « स्थित हे ।80])01101 ४७०३ ०३४६ रयं०) | 
क अ्रज्ञोफ़ सा इद ( ० ) । 
ड ऊद्धू चमान-संज्ञा पुं [ सं० क्ली» ] ( १ ) प्रस्तर वा 
3लोह निर्मित तोलने का बॉट। (२) ऊपरी 
परिमाण । 


| 
| 


ऊद्ध बवात 


क्ण. 


यव सङच्षादनञ्रेव यो वाजी खादितं पुन: । 


मुखेन प्रोद्रिरत्याशु तं विद्यादद् घवत्तिनम्‌ ॥ 
ज० द्‌ ४३ अ०।. 


ऊदू ध्ववात-संज्ञा ० [ सं० पुं ] (६) पक 


प्रकार का वायु रोग ।( २ )अधिक डकार आनेका | 


१७०० 


| ऊद्ध शाखा क्षेत्र-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] मस्तिष्क .* | 


रोग । उद्गार । नोट- नीचेकी ओर वायु के रुकने | 


से जो बारम्बार डकर आती हैं, उसे ही ऊद्ंात 
कहते हैं । 

लक्षण--अपने कारणोंसे कुपित हुई “समान 
वायु” और कफ-वात, नीचे से रुरुकर, बारम्बार 
डकार आते का रोरा करते हैं, इस 
'ऊद्धवात' कहते हैं | मा० नि० | 


चिकित्सा 
(१) सोड १० तोले, विधारा १० तोले, 
हरद ३ तो०, भुनी हींग ४ तो०, संघ।नमक 
५ तो० ओर चाते की छाल ५ तो०-इन सबदो 


~ 


नष्ट होजाता हे। 


पीस-छानकूर रखलो | इस चूण से ऊद्धवात रोग | 


( २ ) निशोथ को जड़ दूध में पीसकर, उसमें 
““अड्से दा रस” 
वात शांत होजाता हे । 

(३)ऊद्धवातजनित तृषा रोगमें क्षय ओर खाँसी 
को दूर करनेवाळी ओषधों के साथ ओटाया हुआ 


दूध पिलाएँ शरीर मांसरस का भी उपयोग 
करें | वा० चि० ६ श्र० | 


रोगको | 


मिलाकर पीओ । इससे ऊर्ू- | 


(३ ) ऊद्धंगत वायु । ऊपर चढी हुई | 


हवा | 
ऊउद्ध.बवायु-संज्ञा स्री» [ सं पुं० ] 
गई हुई वायु | (२) श्रधिक डक्कार श्राना | 
उद्गार बाहुल्य । (३) श्वास रोग | दमा । 
भा० ज्व० चि० | ; 
ऊद्े.व शङ्क चक्राङ्क-संज्ञा पुं» [ सं० पुं० | कनः 
पुटी के ऊपर का चक्र-ङ्ग । 
ऊद्ध व शंख सीता-संज्ञा स्री [ सं० ख्री० ] कन- 
पुटी के ऊपर के भाग की सीता |( Superior 
temporal Sulcus ) 
ऊद्धव शाखा-संत्ञा री [ सं० खी० ] छेदनशाख 
में बधे से लेकर उँगलियों तक का भाग | ऊपर 


~ 


(३ ) ऊपर | 


ऊद्धव श्वास 


की शाखा | दोनों द्वाथों से अभिप्राय हे | अत - 
राफ़ उल्या(आ०) '( Upper extremity) 


© 
ऊध्व शाखा को 
है। ( Superior extre- 
mity area ) 


का एक क्षेत्र जिसका सम्बन्ध 
गति से होता 


ऊद्धेबशायी-वि० [ सं० त्रिश ऊद्धंबशायिन्‌ ] 
उत्तानशायी । चित लेटनेवातला | 

ऊद 2 शिरा कुल्या-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री ] ऊपर 
की शिरा कुल्या | 

ऊद्धव शक्तिका-संज्ञा ्री० [सं० स्त्री ] सोप के 


आकार की एक श्स्थि जो नाक की दीवार के 


पिछुले भाग में नाक की शेष दो सीपाकार" 

अस्थियों से ऊपर स्थित होती हे । वास्तव में यह 
एक एथक्‌ अस्थि नहीं; प्रत्युत कमररास्थि के नीचे 
का एरु अंश मात्र है । ऊर्ध्वं लीपाकृति | आडम 
अ्रसफंजी अञ्जल (अ०)। ( Superior bu- 
rbinate bone. 

ऊद्धव शोधन-संज्ञ। पुं. [ सं० क्ली] (१) 
रीठा | श्ररिए्क फल । (२) वमन! कै । 

ऊद्धे.बशोष-भ्रब्य० [ सं, ] उपरिस्थ शोषण द्वारा | 
ऊपर ही सूख जाने से । 
व श्वास-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] ( $ ) ऊपर 
को चढती हुई सांस | (२) श्वास की कमी वा 
तंगी | ( ३ ) एक प्रकार का श्‍वास रोग 4 दीघं 
श्वास | लंबी सॉल । 

लक्षण इस राग में रोगी दोघे आर ऊध्वं _. 
श्वास लेता दे | दीर्घं श्‍वाल को छोड़कर अघः 
श्वास के फिर नहीं लेता; जैसा कि अन्य श्वासो 
में लिया जाता हे | इस रोग में स्रोतों के सुख का 
कफ आ्राच्छादित कर लेता हे, कुपित वायु से 
पीडित करता है, इष्टि ऊपर का हो जाती है, 
आँखें विश्रांत होकर चारों ओर के देखती हैं। 
ममं छिदने की सी वेदना होती है और वाणी 
रुर जाती हूँ । वा० नि० ४ अ० | 
४,साध्यलच्षण 
जिस रोगीके ऊर्झवश्वास चल्षता हो । जिसको 

देह की गरमी जाती रही हो | जिशके अंडकोष 


ऊद्ध वसित 


चेदन। होती हो | 
| करने पर भी जिसको सुख प्राप्त न होता हो, 
«७. ऐसे रोगी के बुद्धिमान चिकित्सक त्याग देवे। 
ब्रा शा[० ६ अ्र० | 
( ४ ) स्त्युद्धात्तीन श्वाध | मरते समय का 
साँध । 


९ टर 1 > . ० | 
ऊद्व,्सित-सं्चष। पुं [ सं० पुं ] करेला | कार- | 


वेल्ल । 


उद्र बपुरङ्क]।-संज्ञ। स्री [ सं० स्त्री ] नासागुदा | 


की एक सुरंग वा नानी जो उर्ध्वं शुङ्गिरा ओर 
मध्प शुक्रिक! के बीच में होती है | 


९ ह च. हई न “र ५ SS 
ऊद्ध वस्कंध पेशी-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री) ] कंधे के | 


ऊपर की पेशी । 
ङः © a > 
| 'द्ठ.वस्थ-वि० [ सं> त्रि» ] ऊपरत्राला । 
| फदर खस्थित-वि० [खं ० त्रि» ] ऊपर रहनेवाला | 


ऊद्धव स्थिति-संज्ञा स्त्री० [ सं० पुं० ] घोडे के ऊपर | 


के भाग की भेंत्ररी । त्रिझा० | 
संज्ञा खो० [ सं० खी० ] श्रश्‍वश्रष्टदेश | घोडे 
को पीठ | 
बि० [ सं० त्रि० ] ऊध्वेस्थ | ऊपरी । 
द्वे.वस्त्रोता-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ) वृक्तादि | पेड 


| स्यादि । 
>! ९ 4 > | 
| ऊद्ध बहनु-संज्ञा पुं, [ सं० पुं० ] ऊपर का जबडा । 
फ़क्क, असला, फ्क्ड्ुस्, सुदगोन ( आ० ) । 


( Superior Maxilla, Uperjaw ) 

ऊद्ध बहनुकोटर-संज्ञा पुं. | स० षुं°](Antrum 
of Highn0re ) उध्वेहन्वस्थि के गत्र के 
भीतर का वह भाग जो खोखा हाता हें | ऊध्वं 
हन्वस्थि कोटर । 

ऊद्धंवहन्वस्थि-सं त्ता स्री» [ सं० ] ऊपर के जाबडे 
की हड्डी। इसमें दो बिरूप अस्थियॉं हैं। 
एक दाहिनी दूसरी बाई; दोनों अस्थियाँ मध्य- 
रेखा में एक दूसरे से मिली रहती हैं | (1. 


| KE 11519 ००९) इज पुल फ्रक कुल्‌ भ्ल 
० )। 

ऊद्ध व जुद्रात्र-संज्ञा स्री० [सं० स्री०](]९]॥०५m) 
उत्तर जुद्रांत्र । 
ऊछलज्ञ( ज्ञ ) वि» [ सं० त्रि» ] ऊद्‌ ध्वत्रानु | 
ऊँचे घुटनोंवाला | । 
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अनेक पग्रक.र की चिकित्सा | 


। कू त्रांकषण-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] ऊपर की 

| ४ प्रा का खचाव | 

| ऊद्ध वाज्ञ-संजा पुं. [ सं० क्र ०) ऊपर का अंग। 
सिर । मूड | मस्तङ। 

ऊद वाळू लि -भ्रब्य ० [ स० ] ऊँगली उठाकर । 


| उद्भ वादिक संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ऊपरो दिशा | 
| ऊद्ध ज्ञाध (-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] ऊरर का होंठ | 
| ऊध्वं श्रोष्ठ । ( Upper lip ) 
| ऊद्रेवाधरोत्थापनी पेशी-संत्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] 
डगर के दोॉंठ को उठानेवाली पेशी । 
ऊद ब्रायन-वि० [ सं० त्रि० ] ऊध्वंगत | ऊपर जाने 
वाला । 
संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] प्रत द्वीपस्थ पलि 
विशेष | एक चिड़िया । 
संज्ञा पुं० [ सं० क्रो० ] ऊध्वंगति । ऊपरी 
चाल । 
ऊछ वारोह(ण)-संज्ञा पु० [ सं० क्ली ] (१) 
ऊर! को चढ़ने की क्रिया वा भाव। (२) 
मरना | देदांत | इंतकाल । 
ऊद्र वावते-संज्ञा पुं> [ सं० पु० ]( १ ) अ्रश्वपृष्ठ । 
घोडे की पीठ । ( २) आवरत | भोंरी । 
ऊद्ध वासित-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] करेला । कारवेज्ञ। 
त्रिका० | 


५० 


ऊद्ध तरोष्ठगत चतुरस्र पेशी-संज्ञा स्री? [ सं० स्री०] 
ऊपर के होंठ की चोडोर पेशी | ( 9113016 
Quadratus labii superioris ) 

ऊद्ध वोष्छ्य। धमनी -संज्ञा [ सं ख्त्री० ] 
ऊपर के होंठ की धम्तनो | 

ऊद्ध वोष्ठ-संज्ञा पुं० [सं०पुं०] ऊध्वं ओष्ट | ऊपर का 
होठ । ( Upper lip) 


स्त्री ठ 


ऊध-क्रि० वि० दे० “ऊद्ध व” । 

अश्वे -क्रि० वि० दे० “ऊद्‌ध्व'? | 

ऊप्ेय-पंज्ञा पुं> [ सं० पुं० ] जक्षतरंग | अथ० | 
सू० ₹२।२।६। कां० | 


` ग्रंगुठी । ( २ ) अमर गुज्ञन | भोरे की गूृजन | 
ऊमिन्‌-वि० [ सं० त्रि» ] अमिंयुक्र । नहरदार | | 
न्षहरी | ; 


ऊर्मिका-संज्ञ स्त्री» [ सं० सत्री० ] ( $ ) अंगुरीयक । | है. 
हि 


HN SE 


असिमत्ता इ 


र्‌ ७8२ 


ऊर्भिमत्ता-संज्ञा स्री [सं० स्री] ( १ ) भंगुरता । 


व्टापन । ( २ ) चक्रता ! टेढावन । 
ऊमिसान्‌-वि० [ सं० (७८ ] ( १ ) तरंगयुक्क | 
लहरदार | (२) वक्त | टेढा | 
7 न त 
ऊप्ति,ऊमी-संज्ञा 
दे० “ऊम्मिमालिन!! । 
ऊम्भ-वि«[ सं० त्रिः ] त 


[० [सं० स्री ] दे० “ऊस्म 


।स्पञ्ञ | लहर से निकळा 


हुआ । 
ऊस्मेश्‌-संक्षा ए० [ सं० पुं० | एक द्रोण ढी 
तोज्ञ । 


अस्मि ( स्मी )- संज्ञा स्री८[ सं० पुं० 


1०] (१). 


लह्दर । तरंग । (२) पीड़ा | दुःख | वेदना । ये | 


छु: हें । जेसे--एक मत से-सर्दा, गर्मी, 
सोह, भूख, प्यास ओर दूसरे मत से-भूख, 
प्यास, उरा, मृत्यु, शोक, मोह । (३) वेग | 
(४) भड | हूट। से० मद्विकं। (४) छः 


कोभ, 


की संख्या । ( ६ ) शिकन | कपड़े की सलोट | | 


(७ )शिकन । बल | ( ८ )घोडे की एक गति । 
घोडे की लहरिया! च!ल | 


7 उ XN NS 
ऊस्मिक-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] घोड़े के पेर का एक | 
ऊबेस्थि लघु शिखरक-संच्षा पुं० [ सं० छुं० 


रोग। लच्ण-"'अम्मिकञत्रोम्मि संस्थाने - 

वेलिभिः खुरसम्भवेः ।  ज० दु० ३६ छ०॥। 
ऊम्मिका-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] (१ ) उत्कंठा | 

(२ ) तरज्ञ । (३) भ्हङ्गनाद। भ्रमर गुक्षन | 


भोरे की गूजन। (४ ) दस्रभंग। छऋपड़े की | 


सलोट | शिकन | ( १ ) भ्रज्ञ तीयक | शेगूटी । 
अंगुरीयछ | हे० । 

ऊम्मिसालिन्‌( ली )-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] समुद्र । 
सिघु ! सागर । 

ऊम्यो-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री० ] रात्रि । रात | 


ऊंवे-संज्ञा पुं० [सं० पुं ] ( $ ) जलपात्र | होज | | 


(२) मेघ | बादल | (३ ) बढ़वानल । 
ऊवेन्तः पाश्‍बिका पेशी-संज्ञा स््री० [ सं० स्त्री? ] एक 
पेशी विशेष । ( )1150]0 Gracilis, ) 
ऊर्वेन्तः पाश्विकाशिरा-संज्ञा खी. [ सं० स्री० ] 

( Saphena magua vein ) शिरा 


बिशेष । 


( 
हौ 


ऊव्यङ्ग 


ऊद्ष्ठीब-संज्ञा पुं ° [ सं० क्री ] ऊ 
रान ओर घुटन! 1 
2५७७४ 

स्थि- संज्ञा स्त्री 

र 


एवं जानु | 


[ सं० स्मी० ] जॉब की इड्डी | 

न की हड्डी । )"011॥1' फ़ेसर । (थ्रंञ ) | 

अड मुल फ्रिज ¬ अलफ़रूज़ ( झ०)। 
नोट--ऊवेस्थि शरीर भर सें सत्रसे लंबी 


त्र 


भर मज़बूत अध्थि हे | 
९ हे ० 1 ° 
ऊत्रस्थि गात्र-संज्ञा एं [ सं० उुं० ] 
ङा वह भाग जो उसके दोनों सिरां 


जाँघ री इड़ी 
के मध्य में 
होता हे । «ह बेलनाकार पर नीचे 
जाकर कछु चोडा होजाता हे | ( [ody of 
femur.) 
ऊवस्थि ग्रीवा-संज्ञा स्री [ सं० खी० ] ऊर्वस्थि का 
वह भाग जो उसके शिर के नीचे गात्र तक रहता 
है | जाँघ की हड्डी को गरदन । ( Neck of 
femur’, ) 
ऊर्पस्थि महाशिखरक-संज्ञा पु० [ सं० पुं० ] जाँघ 
की हड्डी का बड़ा उभार जो ऊर्वस्थि की 
झोर गात्र के सस्मेळन स्थन पर 
रक से ऊपर होता हे! ((उ1'89 brachan.- 
ter of femur, ) इसे कूल्हे सें दबाकर स्पशं 
किया जा सकता है | 


होता दे | 


ग्रीया 
ओर लघुशिख- 


] जाँच 
को हड्डी के ऊपरी सिरे के दो उभारा में से छोटा 
उभार जो महारिखरङ से नीचे होतां हे | 

कप [a शार-सं - e धन 
ऊर्वोस्थ शिर-संज्ञा पु० [ सं० पुं० घ की हड्डी 
के ऊपर के सिरे का वह भाग जो वंक्षणोलू खल्ल 

में रहता ओर गोलाकार होता है । 


| ऊवेस्थि शीषे-संज्ञा पुं. [ सं० पुं] जॉँब को हड्डी 


का ऊपरी सिरा ॥(1])1)81' head of fem- 
ur.) 

ऊवोबु द-संत्ञा पुं [ सं० पुं० ] वह मोटा उभार 
जो जान्दस्थि स्थाल्क के दोनों ओर होता हे । 
यह उभार टॉग की मोटी अस्थि के ऊपर के विरे 
के ऊपर टिकता ई । दे० “आन्तर ओर बाह्य 
ऊबीबु द” 

ऊर्वी-संज्ञा ्री० [ सं० स्त्री० ] दे “ऊर्व्वी" । 

ऊव्य ङ्ग-स'ज्ञा पुं, [ स'० क्री० ] सुई फोड़ | 
खुमी | गोमयच्छुन्निका | सॉप की छतरी, 
हद्वाराठ | 


हं 


+ 


{ 
) 


> 


32». बल अ 


ऊशित, ऊशिसी-[ बर० ] बे 


ऊव्व 


ऊठ्व-स'ज्ञा पु'० [स'० पुं० ] वड़तराग्नि। बइवा- 


नक | 
ऊळ्वेरा-स'ज्ञा स्त्रो० [ स॒० स्त्री) ] उपजाऊ भूमि | 
सर्व शह्यात्य भूमि । शब्द २० | दे० “उरा? 
ऊठ्वोरू-सज्ञा पुं० [स'० पुं० ] ख़रबूज़ा | के० दे० 
नि० । 
ऊठवी-स'ज्ञा स्त्री, [ स'० ख्ी०] जाब का एक 
पकार का अस्मे । ऊरु देश का मध्यस्थ मर्स 
स्थान | यथा 
“ऊरुसध्ये ऊर्वीनास तत्रशोणित क्षयात्‌ सक्थि 
_ शाषण्‌ः 17 सु० शा० | 
ऊंषो-स ज्ञा स्री० [ स स्त्री0 ] देवताइक का पेड़ । 
रामबाँल | श० च० | दे० “द्वेवताड़” । 
त्त [ देश० दिह० ] दे० "'ग्ल'? 
ऊत्तम्बा-सज्ञा पु [ ? ] श्रज्ञात । 
ऊलङ्ग-स ज्ञा स्री० [ देश० ] एक प्रकार की चाय । 
ऊज्ञा-स ज्ञा पु०। ? ] जलीद ( झ० )। तग्‌- 
रग ( फ़ा० ) | 
[अ०] पहला | प्रथम । श्रेष्ठ | भ्रव्वलिय्यः | 
ऊलि-हा ज्ञा पु० [ स'० ] प्याज । पलाण्डु । 
ऊलियातियूम-[ यू० ] एक प्रकार का कोडा । 
ऊलिय.तूम-[ यू० ] 
भाड़ । 
ऊुलीतूस-[ रू० ] सुर । 
ऊलीसून-[ यू० ] (१ ) सेदार । शैवाल । (२) 
काडू | 
ऊलुपी-स ज्ञा एु० [ स ० एु'° ] शिशुमार | सरूँ स | 


० टी० । 


अंगूर का पेड | दाख का 


ऊलूक-स'ज्ञा पुं० [ स'° पुं० ] उल्लू | पेचक | भा० 


पू० १ भ० | सद॒० | 

ऊव्रध्य-स'ज्ञा पुं [स'० क्ली० ] पशु के उद्र का 
बे पचा हुआ तृण | 

ऊशज-[ झ० ] उश्शक । उशक़् । 

ऊशन-[ फ्रा० ] सुझतर | सातर । ( 2१६4118 
mulbiflora, Boiss. ) 


> ऊशित-तगरे-[ ता० ] चक्रमई । चकवँड । ( 08 


sia tora,Linn. ) 
बिद्व फल्न । 


१७०३ 


ऊषणं 


श्रीफल | ( Fruit of Aegle marm- 
elos, Corr.) 
ऊशीर-! फु! ] खस । उशीर 
gon muricatus,) 
ऊप-संज्ञा पुं [ सं० पुं] (3) चारमृतिका 
खारी भिदट्टो | रा० नि० । श्रम्न० | ( २ )संध्या | 
(३ )रन्ध्र | छेद | से । ( ४ )कणं रन्ध्र | कान 
का छेद | (४) मलय पर्वत । चन्दुनाद्वि | 
संज्ञा पुं० | सं० क्रो | (५) प्रभात | 
सुबह | तड़का | प्रत्यूष काल | श० र० | 
( २) शुक्र । वीथ । | 
ऊंपक-संज्ञा पु० [ सं० क्रो० ] प्रत्यूष समय ।सवेरा । 
श० र० । 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) एक प्रकःर का 
वृष्य कंद जो कल्लर नाम से प्रसिद्ध हैं। वा० 
सू० १४ अ० ऊषकादि०। “उपकस्तुत्थकं 
हिङ्ग” | (२) चार मृत्तिका । खारी मिट्टी । 
“उपक: क्षांरमत्तिका, वारणसी समीपे बभ- 
दर दृशा वाहुल्यनच भवात । अन्य तडूचद्र्ट्यान्त 
रमाहुः ) ” छु० सू० ३८ अ० ( ड° )। 


( Andropo- 


ऊषक्ादि-संज्ञा पुं. [ सं० पुं० ] ऊषक ( खारी 


मिट्टी ), सेंघा नमक, हींग, कार्शाशद्वय ( घातु 
कःशीश;पुषण काशोश), गू गुज्, शिलाजी त और तुत्थक 
( तूतिया ) इसे ऊषकादि गण कहते हैं । गुण- 
कफनाशक एवं मेदोविशोधक हे । इसके प्रयोग 
से अ्रश्मरी, मूत्र शकरा, मूत्र शूल तथा कक से 
उत्पन्न गुल्म रोग का नाश होता हे | चक्र दु० 
ग्रश्मरी चि० । 
ऊषकादिगण-संज्ञा पुं० [ सं० घु० ] वैद्यक मे ऊषक, 
तूतिया, होंग, दोनों कसीस, सेंधानसक और 
शिलाजीत आदि ओषधियों का समाहार । जैसे- 
“ऊपषकस्तुत्थको हिज, काशी-शद्वय सँधबं स 
शिल्जतु । ” वा० सू० १ अ० । च० दु० 
कपाद्य वृत | 
गुण सूत्रकृच्छ, पथरी,गुल्म, मेद और कफ 
नाशक । चा० सू० १९ अ० | च० द्‌० कषाद्य _ 
घृत | ब० स० स० | 
ऊषण-संज्ञा पुं० [सं० क्री ] ( १ )मरिच | मिचे 8 
“षणं मरिचे क्लीवम्‌”। से० खणत्रिकं। प 


वि लीन 
रु० | भा० पू० १ भ० ह० 

पीपक्ष | च० दु० कफज्व० चि० सिन्दुवारादि । 
ES - “सिन्दुवारदलक्काथः सोषणः कफजे ज्वरे? । 
डी (३) शुण्ठी । सोंठ। भा० पू० १ भ० ह० 
व० | ( ४ ) पिप्पलीमूल पीपलासूल । पिपरा" 


hr सूल । सा० पू० १ भ० इ० च० | रा० नि० 
A व2 २ | 

| संज्ञा पु9 [सं० पु० ] (१ ) चित्रङ । 
ह चीता | भा० पू० १ भ० ह० व°।( २) 


साठ | पुननेवा | 


ऊबणा- संज्ञा स्री [ सं० स्री | (१ ) पिप्पली । 
पीपल | रा० नि० व० ६। भा 


"धार वां च्य” | (३) शुण्डी | सोंठ | 
चै० निघ० | . 

ऊषणादि चूणे-स ज्ञा पुं [ स'० क्ली० ] वेद्यक में 
एक चूणो षध मिच, पीपलामूल, कूड, गज- 
पीपल, मोथा, सुलहठी. मूर्वा, भारंगी, मोचरस, 
सोवा (या वंसलोचन), इन्द्रजो, अतीस, 
अडूसा, गोखरू, छोटी करेरी, बड़ी कटेरी-इन्हें 
समान भाग लेकर कूटकर चूणं कर लें | 


गुण--१ मा० की मात्रा में सेवन करने से 
विस्फोटक ज्वर, लोहित उतर ( लाल बुखार ), 
रोमान्तिका, जीणंञ्वर, ओर मसूरिका का नाश 
होता हे । भै० र० परिशि० | 
ऊषपुट-पज्ञा पुं) [ स० क्ली० ] कागज में लिपटा 
हुआ नमक का दाना । 
ऊपषमा-स ज्ञा खी०[ स'° स्री० ] दे० “ऊध्मा” । 
 ऊषमाधिक्य-स ज्ञा पुं० [स ० क्री० ] पित्त का रोग। 
द च० सू? २० अ० | 
__ ऊषर-स'ज्ञा पु० [ स० पुं० ] वह भूमि जहाँ रेह 
है अधिक हो श्रोर कुछ उत्पन्न न होता हो | क्षार 
भूमि | ऊसर । रेह की जगह । नोना स्थान | 
_ रा० नि० व०२ | 
षरक(ज)-स'ज्ञा पुं० [स'० क्ली ] ( $ ) औष- 
रक | पाँछ लवण | रेइ का नमक | ( २ ) रोमक 
मक एक प्रकार का कांत लौह | रा० नि० 


क 


१७०४ 


ब०। (२) पिप्पली | | ऊपरतुण-स्ः ज्ञा पुं [ स ० क्ली ] एक प्रकार 


| ऊषसूत-त ज्ञा पुं [स० क्ली० ] 


पू० १ भस । 
ह० व०। (२) चविका | प० खु० | दे० | 


ऊषापांन 


की 
घास का नाम । 
गुण--त्रक्ञदायक, रुचिकारक और पशुश्रों के 
लिए उपयोगी हे । रा० नि० व० = | x 
ऊषर भूमि-स ज्ञा खीर [स० स्त्री | ऊपरा 
रेहटा ज़मीन । 
ऊषवतू (वान्‌)-वि० [ स'० त्रि] ऊबर। कल्लर- 
वाज्नी जसीन ! रेह की जगह । 
स्ृत्तिकालवण् | 
“'ऊषसूतं बालु केलं शेलमूलाकरोड्भूवम्‌ । 
लवणं कटुकं छेदि बिहितं कडुचाच्यते ॥* 
( सु० सू० ४६ अ० ) 
ऊषत्षार-संज्ञा पुं. | सं० पुं० ] क्षारसृत्तिका | न्लोनी 
माटी । च 
गुण--गरम, वातनाशक, प्रक्र दजनक और 
बक्षनाशक हैं | सु? सू० ४६ अ०। 
ऊषा-स'ज्ञा स्री० [स० स्त्री ] (५) प्रभात । 
सवेरा | ( २ ) अ्ररुणोद्य । पो फटनेकी लाली । 
ऊषाकर-स'ज्ञा पुं [स'० पुं० ) सुरगा | कुक्कुट | 
श० २० | 
ऊपाकाल-सज्ञा पु'० [ सं० पुं०] 
सवेरा । तड़का | 
ऊषापान-संज्ञा प'० [ ख ० क्ली० ]सवेरे जल पीने की 
क्रिया या भाव । सूयोंद्य से पहिले जल पीने 
का विधान । 
बिधि तथां गुण--जो मनुष्य सूयं निकलने 
से पहिले उठकर आठ अंजली जल पीता हे, 
उसके वात पित-कूफ तीनों दोष नष्ट होते हैं 
शोर वह सो वष तक सुखपूर्वक जीता है तथा 
बवासीर, शोथ, ग्रहणी, ज्वर, जठर के रोग, जरा, 
कुष्ठ ओर मेद के रोग, सूत्राघात, पित्त, श्रवण- 
कान, गले, शिर, श्रोणि, शू तथा ऑख के रोग 
ओर भी जो-जो श्रन्य वात-पित्त-कफ एवं क्षतज 
रोग हैं, उन्हें मनुष्य रात्रि के अंत में जल पीने 
का अभ्यास करने से निवारण करता हे । रात्रि 
के घना अंधकार दूर होने पर प्रातः काल उठकर, 
जो मनुष्य नित्य न।सिका से जळ पीता है उसे 
गरुड़ की तरह दिब्य इष्टि प्राप्त होती है, ओर 
बलि पल्लित दूर होता हे । भा० | 


प्रात:काल | 


ड 


4 
) 


- 


4. 


>>> 


ऊषू १७०५ 


ऊष-[ स ० धातु ] पीड़ा देना | क्ट पहुँचाना | 
ऊष्म-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ऊष्मन्‌ ] ( १ ) गरमी । 


| 
| 


ऊं 


को दी जाती है | इसे जेवा और तरमिरा भी 
कहते हैं | 


(३) ताप | धूर । ( ३ ) गरमी का सासिम | | ऊसफदनून-[ यू० ] काकनज । 


( ४ ) भाप | वाष्प | 
वि० [ सं० त्रिः ] गरम | 
ऊध्पक-संज्ञा पुं [ लं० पुं० | ( १ ) पित्त | रा? 
नि०। ( २ ) प्रीष्म ऋतु । गरसी का मोलिम । 
“ज्येछापाढो प्रीष्स ऋतुः ।” 
$मज़न-संज्ञा पु ० [ सं० पूँ०] ओषतन घाथडय़ | 
ऑक्लिजन गेस | ( 0४४९० ) 
ऋष्मणा-वि० [ सं० त्रिठ ] गं । ऊष्म युङ्र | 


~ 


ॐष्मण्य-वि० [ सं० त्रिश | 
दूर करनेवाला | 


ऊष्म निवारक | गर्मी 


~ ऋषणष्सप-वि० [ सं> त्रि० | गसं | सोनन का वाष्प 
Sse 


खींच लेनेचाला | 


ऊष्मपर-वि० [ सं० त्रि ] ऊष्मन्‌ के पहले पदने- 
ताळा | 

ऊष्मप्रकृति-वि० [सं० त्रिश] (१) ऊष्मन्‌ से निकला 
हुआ ।( २ ) गरम मिज्ञाज का | 

'ऊष्मवत-वि० [ सं० ब्रि० ] तप्त । गमं | 

ऊष्मा-संञ्ञा सजी [सं० पं ] (५१ ) संताप | 
उष्णता । गरमी | तपन । (२ ) क्षय रोग | 
चै० निघ० | (३ ) ग्रीष्मकाल । (४) भाप | 

ऊऋष्मांगम-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] ग्रीष्मकाळ । ३५०- 

काल । गर्मी का महीना | 

ऊष्मान्त-वि० [ सं० त्रि० ] ऊष्मन्‌ में समाप्त होने- 
बाक्षा। 

ऊष्मापह-र्सज्ञा पुं. [ सं० पुं० | हवेमंत-ऋतु | पूस- 

, माघ का सढोना ! वे० निघ०। 


हन ऊअष्मोपगम-संज्ञा पुं? [ स० प० ] उत्ताप का भ्राग- 


गम | गर्मी की मद्‌ । 
ऊसजुकल्ब-[ अ० ] उलेकुलकल्ब | 
ऊसज्‌-[ अ० ] ( १) सफ़ेद गार । (२ ) उुलेक 
जैसी एक चीज़ । ( ३) तूत जैसा एक फल | 
ऊसन-संज्ञा पुं. [ देश० ] एक प्रकार का पौधा 
> जिससे तेल निकलता हे जो जलाने के काम में 
आता हे । सरसों की तरह यह जो ओर गेहूँ 


के साथ बोया जाता है । इसकी खली चोपायों 
ड 


MR ____ . 


ऊसर-संज्ञा पुं० [ सं० ऊषर ] वह मूमि निसर्मे रेह 
अ्रधिक हो ओर कुळ उत्पन्न न हो | 
वि० ( भूमि ) जिसमें तृण वा पोधा उत्पन्न 
न हो। 


` ऊसरवेली-संज्ञा श्ली० [? ] गिरगिट की तरह का 


| ऊसिया-[ ? 


एक प्रहार का जानवर है । दे० “इसरीली” | 
] जावित्री । 


| ऊसियूस-{ यू० ] एक श्रज्ञात लक्कई! जो जलाने के 


काम में आती है । 

ऊस्‌-[ मरा० ] इख । गन्ना | ( Saccharum 
Officinarum, Linn. ) 

ऊस्तरखार-सज्ञा पुं० दे० “उस्तरखार” 

ऊस्तरगार-संङ्षा पुं [ अ० ] द्रुम्सहाई (सिंघ ) । 
( Fagonia Arabica, Linn. ) ko 
“उस्तरगार” 

ऊस्त्यून-[ यू० ] एक श्रप्रसिद्ध बूटी | जब्रः | 

ऊह-स॑ज्ञा पुं [सं० पुं] (१) अनुमान। 
विवार । ( २ ) तर्क | दलील | ( ३ ) परीक्षा | 
( ४) अध्याहार । छिपाव | 

ऊहन-संज्ञा पुं. [ सं० क्रो ] [ वि० ऊहनीय ] 
ठकं | दत्तील | 

ऊहनीय-वि० [ सं० त्रि ] तक करने योग्य | तकं- 
नीय | बिचार योग्य | 

ऊहा-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] दे० "ऊह 

ऊहापोह-स ज्ञा पुं० [ स'० ऊह+अपोह ] तक॑वितक | 
सोच विचार । 

ऊहिनी-छ ज्ञा स्री? 
झाडू | 

ऊहीरा-स ज्ञ पुं० [ ? ] अस का पेड़ । 


[ स'० स्त्री० ] सम्माजंनी | 


ऊह्य-स'ज्ञा पुं [स'० क्री ] ( १ ) मीमांसा। 
शासत्रोक़ ऊह विशेष | ( २ ) जो बुद्धिमान द्वारा 
अनिर्दिष्ट दो उसे 'ऊह्य' कहते हैं | यथा-- 
“यदनिदिष्ट बुद्धिमता तदृह्यं? । खु उ 
६९ ° | 
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वि० [ स'० ज्रि०] तकेणोय । बहस के 

योग्य । 

ङँख-स ज्ञा प० दे० “इख” । 

डँग-स ज्ञा खी> दे० “ऊँघ” । 

डँगना-सज्ञा पुं [ देश० ] चोपायो का एक रोग 
जिसमें उनके कान बहते हैं, शरीर ठंडा दो जाता 
है और खाना-पीना छूट जाता है । 

ऊँगा-स ज्ञा पुं० [ स'० अपामागं ] [ खी० अएपा० 
ऊँपी ] अपाम।गं । चिचडा । श्रज्ञारारा । चिचि- 
हिडी । ( Auhyranthes Aspera, 
Linn, ) 

ङँगी-स ज्ञा खी० [ दिं? ऊँगा ] अ्पासारं । चिचड़ी। 

डँँघ-स ज्ञो खी? [ भ्रवाङ=नीचे मुह ] उँधाई । 
निद्रागम । रपकी । अ्रद्ध॑निद्वा | 

ङँघन-स ज्ञा खी० [ हिं० ऊंघ ] ऊं घ । झपकी | 


~ 


ऊघना-क्रिश | ईँ० | निद्राम होना । भपकी 


न्बगना । 

ऊट-संज्ञा पुं० [ सं० उष्ट्‌, प।० उद्द ] [ स्री? उंटनी] 
उष्टू, क्रमेलक, मय, महाङ्ग ( अ० ) | दीघंगति, 
बली, करभ, दासऐेरक, धूसर, लग्त्रोष्ठ, दरण, 
महाजङ्घ], जवी, जाङ्िक, दीघं श्ङ्कलक, महान, 
महाग्रीव, मह।ना 
( रा० ), दीघेजङ्क, ग्रीवी, धूम्रक, शरभ (ज ) 
क्रमेल, कण्टनाशन, भोलि, बहुकर, अध्वग, मरु 
द्वीप, वक्रप्रीव ( शब्द २० ), वासन्त, ङुलनाशा, 
कुशनाम।, मरुभ्रिय, द्विक्कृत्‌, दुगं लङ्कन, भूतध्न, 
दासैर, दीघंग्रीव, केलिकीणं ( हे० ), क॒वाहुल 
वणिग्वद ( श० ), दोगांध्वग, ( से० ), धृम्र 
दीघे मागव, ग्रीवाङ्कश, कुनास, लवण, महाजङ्क, 
बीजाङ्घ्िङ, महानथ ( धन्व०, रा० नि० )- 
( सं० )। उट (बं० ) । अबु अयूब, इब्ल, 
जमल, बइर ( अ० ) । शुतुर, उश्तर (फ़्ा०) । 
केमेजस दोमॉडेरियस (amelus dromo: 
darius, Linn. ( ले० )। केमेन Camel 

( भ्रंश ) | क्रूरा ( यू, तु० ) | 
सँज्ञा-विवरण--भिन्न-भिन्न भाषा के शब्द 
संस्कृत'क्रमेन'से मिलते-जुल्ते उच्च।रित होते हैं, 


जैसे संस्कृत मेल, हिबू “गमेल, मीक 'कामी- | 
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| 
| हर 
| 


| 


द, महाध्वग, मदाएष्ठ, चळिष्ठ | 


ऊँट 
रोमक “कमेलस”, इटलीय 'कम्मेक्षो', 
जेन “कमीलु', फ्रांसीसी'कमु? 
( Chamean ), अ्रँगरेजी 'केमेल ( 0७- 
1161 )' अरबी “जमल? | इसके सिवा फारसी 
शुतर वा उश्तर शब्द क्रमशः संस्कृत धूसर वा | 
उष्ट्र जैसा जान पड़ता हे । 


लस” 
स्पेनीय 'कमलो', 


सवारी ओर 
| यह भरम और 
जलशून्य स्थानों अर्थात्‌ रेनिस्तानी सुल्कों में 
अधिक होता है | एशिया और अफ्रीका के गरम 
प्रदेशों में सवंत्र होता हे | इसका 
अरब रौर मिश्र है । इसके बिना श्ररबवालों 
का कोई कात नहीं चल सकता | वे देख पर 
सवारी ही नहीं करते, अपितु इसका दूध, मांस 
चमडा सत्र काम में लाते हें । अर अतिरिक्त 

यह ईरान,दुक्षिण तुकिस्तान, उत्तर-पश्चिम भारत 
अफ्रीक', सूमध्य-सारार तथा सिनिगल नदी-तट 

के सध्यवर्त्ती प्रदेश द्वीप में वास '_ 
करता है | 


ऊँट एक ऊंचा चोपाया है जो 
बोर लाढने के काम में साठा 


आपि स्थान 


ओर कनारी 


इसका रंग भूरा, डील बहुत ऊँचा ( ७-८ 
फुट ), टॉंगें ओर गरदन लंबो, कान ओर पूछ 
छोटी, सु ह लंबा भोर होंट लटकते हुए भर 
खरहे की तरह छिरे रहते हें । चक्षु के गोलक 
अति व्रृहत्‌ होते ओर कोटर के उपयुक्त नहीं 
जँचते । नासिका वक्र शोर संकोचन के योग्य 
लगती हे । मस्तक बृहत्‌ होता हे । पद स्थूल 
्रोर नख दो ही होते हें | पदु का तल प्रशस्त 
रहने से मरु के मध्य चलते समय बालू में 
शँसता नहीं | ऊपर कां होंठ खरहे की तरह रहने 


से यह मरुभूमि में होनेवाले कंटीने गुल्मादि खा ख 


सकता हे । नासिका वक्र ओर संकोचन योग्य 
रहने से यह मरुस्यक्ष में “सिसूम” नामक 
साक्षात्‌ कालांतक बालुका का प्रवाह बचा सकता 
है| यात्रा करनेपर जब्र“सिमूम” नामक वायु चलने 
ज्ञगता हे तब ऊट से नीचे उतर भिद्दी में सुद 
घुसेड़ रखने पर बड़े सुश्किल ले आरोहियों के 


प्राण बचते हें। परंतु ऊट का काम सामान्य के 


नासिका सिकाडने से ही बन जाता हे । 
हिंदी विश्‍वदोषकार के मत से ऊ ट तीन मकर 


अँट 


के होते हें--( १ ) हिगुइन, ( २ ) बेकेती और 
(३ ) इलडेरी | इनमें हिगुइन लबले बड़ा होत! 
मर १९ मन तक भार ढोता है । बेकेती दिगुइन 
से छोटा होता हे | पी5 में ककदाकृति के दो कूव 
रहते हें । यद्द ८-६ मन भार वहन करता हे | 
इलहेरी भ्रन्य जाति के ऊँटों से खर्व होने पर 
भी भार वहन में सबडी भ्रपेक्षा तेज़ होता हू | 
ऐश्षा बहुकाल व्यापी द्र तगामी पशु कहीं नहीं | 


Ds] 
~ 


हम जिल परदार घोडे की कथा सुनते हैं, 
वह ध्यानपूर्वक विचार करने से इलहेरी ही 
साबित होता हे | अरबी कवियों ने इसडी जोभर 
कर प्रशंसा की हे | इलहेरी आठ दिन में प्रायः 
४४० कोस अ्फरीङा का दुर्गाम मरुपथ तय 
करता ड | 


> 


परंतु कोई-केाई इसके दो ही भेद करते हैं । | 
एक साधारण वा श्ररबी ओर दूसरा बग़दादी वा 
बलख़ी । श्ररब्री ऊँट की पोठपर एरु कूब होता | 
हे श्रोर यह श्ररब, भारतवर्ष और उत्तरी अ्फ़रीका 
सें पाया जाता हे । पर बरादादी की पीठ पर दो 
कूत्र होते हैं । यह विशेषनः एसिया के मध्यवर्ती | 
प्रदेश, तुर्किस्तान, फारस, तिब्बत, तातार श्रौर | 
चीन में मिळता है । | 

ऊँट रोमन्धक अर्थात्‌ जुणाली करनेवाला पशु 
कहलाता हे | कितु दंत की संख्या के 'प्रनुसार | 
अन्य रोमन्प्रक पशुश्रो से इसका लक्षण भिन्न हे | 
अन्य रोमंथक पशु के केवल नीचे के दंष्ट में छेदन 
दंत जमते हैं, ऊपरी श्रग्न भाग में नहीं। परंतु | 
ऊँट के नीचे ऊपर दोनों दुष्ट वह रहा करते हैं | 
सोलह ऊपर श्रौ( श्रठारद्द नीचे कल ३४ दाँत 
होते हैं | ऊपरी दंष्ट्‌ में २ सक्त, २ तीच्ण एवं 
|: २ पेषण दंत ओर नीचे ६ सरक, ८ तीदण तथा 
१० पेषणदंत होते हैं | ऊपर के सक भ्रधिकांश 
तीच्ण दंत जैसे ही रहते हैं 

श्रन्य जुगाली (करनेवाले पशुओं से ऊट का | 


* दूसरा लक्षण भी भिन्न है। घन और नोकाक( | 


गुल्फ की अस्थि ( 87518 ) एथकू-एथकू | 
रहतो हे । पुनः अन्य रोमन्थकों की तरह खुर | 


»ड्रिखंडित नहीं, जुड़े होते हैं । | 
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डट 
ऊंट की पाकस्थली को रचना विलचण होती 

हे । इसकी प!कस्थनी भ्रन््र सभी जंतुश्रों की 
पाकस्थळी से भिन्न होती हे । वह देखने में एक 
ग्रोखली की तरह जान पड़ती हे | उसमें पीछे की 
ओर दो कोठरियाँ होती हैं; जो बीच से एक 
कठिन पंक्रि द्वारा विभक्र होती हैं । यह अंश भन्न- 
नांली वाले छिद-पथ के दक्षिण पाशवं से ढलता 
गया हे । इस ग्रोज़ली में ज्न का खज़ाना होता 
दै, जिससे जरूरत पड़ने पर ऊँट पुनः जल्न पी 
सकता है | 

ऊँट भारी बोझ उठाकर सैकड़ों कोस की 
मंज़िलें तय करता हे । इसे अंग का कंटक-तृण 
खाना भ्रच्छु! लगता हे | यह बिना दुना-पानी 
के कई दिन त रह सकता है ओर बरावर कये 
करने की पूर्ववत्‌ क्षमता रखता हे । श्रधिक दिन 
उपयुक्र आहार न मिलने पर एष्छस्थित कूब के 
रक्र.मांस से उसका प्रतिपालन काये संपादित 
होता है | 

अरब देश के कवियों ने इसे “श्ररण्यपोत” 
( The ship of the desert ) ज्षिखा 
हे । ऊट उन्हें प्राण से भी अधिक प्रिय हे । 
विलायत में ऊट के लोम से कलम बनती हे | 
उष्ट्‌ का भन्न अ्ररब देश में जलाने के काम आता 
र धूम से नोसादर प्रस्तुत किया जाता हे । 

मादा को ऊँटनी या साइनी कहते हें । यह 
बहुत दूर तक बराबर एक चाल से चलने में 
प्रसिद्ध है । पुराने समय में इसी पर ढाक जाती 
थी । ऊ टनी एक बार एक बच्चा देती हैं । उसे 
दूध बहुत उतरता है | इसका दूध बहुत गाढ़ा 
होता हे ओर उसमें से एक प्रकार को गंध आती 
है | कहते हैं कियद्‌ यह दूध देर तक श्क्खा 
जाय तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं | 

कहते हैं कि जब्र ऊट बीमार दोता है, तब बलूत 

वृक्ष के पत्ते खाल्ेता हे और श्रच्छा हो जाता हे । 

एक वर्षीय अरबी पीताभ रक्कवणे वा श्याम 
वर्णं का ऊंट श्रेष्टतर होता है । 

इतिहास-एति प्राचीन काल सेही ऊट | 
मनुष्य के व्यवहार में आ रहा हे | हुसके अनेक 


ररक 


w 
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प्रमाण मिलते हैं कि वेचक काल के आयं ऊंट 


ed sevens »९०००' ee नननिीीिय-यडडसलइननन्््ान-ी भी +>+््_ 


१६४ ) किंतु यूरोप के वर्तमान प्राशितत्वविद्‌ यह 


RSE 


पर चढते थे । ( ऋक =।४६।२८।३। ) बात ठीक नहीं समझते ! 
{ घोड़े की तरह युद्ध में भी वे हससे काम लेते । अँटनी का दृध र 
थे पय्यो०--उष्ट्री ची र, ओष्टूच्षीर, उष्ट्रोदुग्ध, 
“यथा सृध उद्ो न पीपरोमुधः ।” उष्ट्रीय ( स'०)। क्षीर शुतर (फ्र'०)। 
( ऋक्‌ १।१३८।३ ) लबनुल्लक़ाह, ( अ० ) | 
| वैदिक समय से दही ( ऋक ८1४१३७, ८ ४६ आयुर्ने दीय भतानुसार गुण-दोष-- झं दनी 
ह ३९ ) राजा अश्व, गो एवं घनादि की तरह उष्टू का दूध ( उष्ट्री चीर) रूब, उष्ण, किंचित्‌ 
| दान ( महाभारत, सभा ) करते आगे हैं । लवणरप एवं ज्ञघु हे तथा बात, कफ, श्रानाह, 
ˆ अश्वयान और गोयान की तरह पूर्वकाल में कृमि, सूजन, उदर और अशं में उपयोगी है | 
उष्ट्र्यान का भी व्यवहार रहा (सनु० २।२०३ ) । यह कोढ़ एवं सूजन का नाश करनेवादा तथा 
उस समय ब्राझण उष्ट्र्यान १२ नहींचढ़ सकते थे । पित्त नाशक, अ्र्शशाशक, कफ एवं आटोप 
कारण उष्ट्यांन एर चढ़ने से ब्राह्मण के! पाप नितारक है थोर आनाइ, उदरस्थ जन्तु, गुलन ९8 
लगता हे -- श्वास ओर उल्हास का शीघ्र निवारण करता ह| 
“उष्टयानं समारुह्य खरयानन्तु कामत: । ( रा० निं । धन्व० नि०) 
स्लत्बातु विप्रो दिग्वासाः प्राणायामेन शुदूध्यति” लघु, स्यादु, लवण, दीपन है तथा कृमि, कुष्ठ, 
( मनु० ५१।२०२ ) कफ, आनाह, उदर और परम शोथ न।शक दे | 


आप 
शास्त्रानुसार उष्ट्रमांत-भकतण निषिद्ध है--- भा० पू० १ भ० | 


“गौधेयकुञ्जरोष्ट ब्ला सबं पञ्चनखं तथा । ऱ् “5864 कि 
श श्रोरं हल्का होता दवै एवं वाल, कफ, अफारा 


° . . © ० ५ 
म्याद कुक्कुट वर 2 र ह 
क्यात क हट इयात्‌ तम कृमि, सूजन, उदर रोग ओर बवासीर में हितकारी 
( शाडःचत स'हिता १७! २१ ) > पा 
| | ( च० सू० दुग्ध-१० २७ अ्र० ) 


१2 > २ _* की 
उटनी का दूध अग्निस दीपन, हतका, थोड़ा 


ऊँटनी का दृषट-रूच, गर्म, किंचित नमकीन 


SY 


भ्रर्थात्‌-गो, दाथी,ऊ2,पाँच नखका पशु और 
माँसाशी गाँव का सुगा खाने से सम्बत्सरत्रत 


रूप, उष्ण ओर जलवखरसयुक्र है | यहद बादी, 
करना चाहिए । 


कफ, आनाह, कृमिरोग, शोधरोग, उद्ररोग और 
बवासीर में हितकर हैं | ( वा० सू० क्षीर-व० 
२ श्र० ) 

यूनानी मतानुसार--भन्य सभी प्रकार केवळ 
दूधों से अँटनी का दूध हलका एवं भ्रविक 
पतला होता हे । इसमें स्नेह को मात्रां कम होती 
है भ्रौर जो कुछु होती भी है दह अआपतस्व के साथ 


बाइबिल में भी ऊंट का मांस भश्रमच्य कहा! 
गया हू-“Bocause he cheweth the 
cud, but dividebh not the houp; 
he is unclean unto you” 
( Leviticus, X7.4.) 
'अग्नांतू-क्योकि जुंगाळी करते हुये भी ऊंट के 


| खुर फटे नहीं होते, श्रतपुव वह तुस्हारे लिए श्रप- इस प्रकार सम्प्रक्ग होतो हे कि उससे भिन्न नहीं 

| वित्र दे | हो सकती | इससे नवनीत नढीं निकन्न सकता | 
| किसी-किसी रबा ऐतिहासिक ने लिखा हे, इसीलिए इसकी प्रकृति रुक्षता की गोर प्रवृत्त हो 

कि जब मुहम्मद ने टाबक नगर के। यूनानियों होती हे । इसका स्त्राद हिंज्ति क्षारीय ऐोता 

के विपक्ष में गपन किया, तब सेना के सामंतो ने है | चालीस दिवस के भीतर की बहुकाल की 

आहार र पानीय के अभाव से अत्यंत विपदू | ब्याई हुई उँटनो का दूध निपिद्ध हैं । उसका 

में पड़कर अपने श्रपने ऊंट के मार उसळी पाक- | व्यवहार न करना चाहिए । प्रकृतिञई्हता 

 - ,स््थल्लीका जल पिया था | ( सलीस कुरान, ४० | लिए गरम | हानिकारक--विलंब से उद्र गह्वर 
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आर प्यास उत्पन्न करता है | 
* ९ ~ > 
द्पध्त--शकर/ | प्रतिनिधि गोदुग्य । 


में उतरता है 


९ ~ 
गुण, कम, प्रयोग पयः सभी प्रक'र केदूघ 
दीर्घपाकी एवं भ्राध्मानकारक होने के कारण कोष्ठा- 


वयवों ( इहुशा ) के जिए हानिप्रद हैं । ये सभी | 


कोष्ठावयवां में सामान्यतया एवं यकृत में विशेष- 
रूप से अवरोध उत्पन्न करते हें | परंतु ऊटनी का 


दूध इसका एक अपताद हे | क्योंकि साधारणतः । 
दूध यद्यवि झांद्र होता हे, पर यह अपती विशिष्ट | 


से श्वास और कष्ट श्वास को लाभ पहुँचाता है | 
यकृत की रूवता दूर करता हे । शकरा के साथ 
शरीर छो बल्न बढ़ाता, चुद्या का वृद्धि करता, 
क मसंदीपन करता और सुखमंडळ को निखारता 
टर । रेंडी के तेल वा किसी अन्य विज्ञायक तेल 
के साथ इस शो मालिश करने से, यढ़ सूनन उता- 
रता, श्रामाशय शूल और श्रानाह्ृ उत्पन्न करता 
हैं और आमाशय से शीघ्र नीचे उतर जाता हे | 


पर अन्य दूर्घोकी भ्रपेत्ता इससे न्यून आइ।र प्राप्त 


| प्रवृत्ति के कारण एवं पोषणाधिक्य को आशा है होता हे, विशेषतः इपकी खोस ( प्यूसी ) से 
अति ही न्यून आहार प्राप्त होता हे । इससे और 
इसकी खीस दोनों से हिक्का एवं घूमोद्वार आते 


> 


हें | किसी-किसी के मत से न्य दुगरों की 
अ्पेज्ञा श्रामाशय से यह देर में तने उउरता हे 
र भ्यास लात! हे । जलंधर ( इस्तिस्षा ) के 
लिए बहत ही उपयोगी हे । क्योंकि इसके रोध 
को उद्घाटित कर देता ह ऑर उसके सांद्र दोषा 
को विलीन करता है । विरे श्रोर मूत्र द्वारा 
पीत द्रव का उत्सर्ग करता हे और मागं में नहीं 
चिपरता; क्योंकि इममें स्नेहत्व न्यून हे । संपूर्ण 


दूध को आप्षंशय से पूर्ण परिपाक से पूर्व ही | 
अपनी र अ्रनिशोयित कर लेता हे। हि 
ऊँटनी के दूध में यह बात नहीं . क्रोंकि उस 
चेष्टा कम और जल्नीयांश अविक होता हे एवं 
इको तारल्यता अपनी उष्मा की ्रधिङत 
कारण, अतिशय रोधोद्वाटळ, स्वच्छुताकारहझ 
एवं प्रक्षालक हे । ऊ2नी का दूध जलोदर एवं | 
प्रीहा-कॉठिन्य के लिए उपयोगी है । क्योंकि ह 


निमळताजनक है ओर जळीयांश की श्रधिच्ता के 
है ओर रोधों का उद्घाटन 


कारण विरेङ लाता 
| करता हे | ऊ टनो ओर घकरी का दूध बलीयांश 
की बाहुल्यता के कारण पतला होता हे । उक्र | 


प्रकार के जलंधर ( इस्तिस्‍्क्रा ) रोग में इसका 
व्यवहार कर सकते हैं । किसी-किसी के मत से 
यह जन्नोद्र तथा वातज जलोदर में उ पयोगी है । 
सिवा इसके अस्य प्रकार के जलंघर में उपछारी 
नदीं | अधोलिखित दो कारणों से यह यङ्द्रोगों 
में लाभकारी हे -( १ ) बिळख़।सियत ( द्रव्यस्थ 


दोनों पशुओं का मॉस रूक्ष हे। अतएव इनके 
अत्रयवोंके पोषणार्थं डो रक्त उनकी ओर जाता है, 


उससे पार्थिवांश खर्च होजाते हैं ओर श्रधिकांश 
जज्ञीयांश दूध में अ्रविशिष्ट रह जाते हें | ( त० 


न० )। गुण स्वभाव के कारण) रौर (२) श्राद्वेता- ् 

ह je इसके स्वादमे चरत्व है । इसमें स्निग्धता कम | रेचन द्वारा | परंतु स्मरण रहे कि जब प्रीहा और 

| होती है | इसलिए यह आमाशय में पहुँचरुर कम येक्ेंद्रोर्गो से मद ग विद्यमान हो, री LSE 
जमता है और यक्रेदीय रोध का उद्धाटन करता , “बहार न क, क्योंकि दुग्ध उवर-विकार बढ़ा 


देता है | जलोदर होने की आशंका होने पर भी - 


है | शोथ ( इस्तिस्का ) को लाभ पहुँचाता हे, क 
इसङा व्यवहार वामत हैं; क्योंकि जबतक जलोदर 


स्वच्छुता प्रदान करता है,परिप!करुरी एवं विला. 
यक हे, कामोहीपन करता हे, माहे को प्रकृतिस्थ | पूर्णतया प्रगट नहीं हो लेत, तब तक यह किंचिद 
( सु्जतदिलुल्‌ कवाम ) करता है, शारीरिष बल्न द्रव नहीं छॉटता, प्रध्युत यकृत को निबेज क्र 
उत्पादन क!ता हे भ्र/भ्यंतरिक शोथों को विल्लीन देतो है। अन्य प्रकार के शोथों में प्रारम्भ में 

रता हे, क्रे ओर घाँस को लामप्रद हें, प्रोहोदर इसके उपयोग की सनाही नहीं | किंतु शीत क्षा- 
एवं बवासीर में उपयोगी हे, मूत्र श्रोर आध्तंव । जनित शोथों में इसका व्यवहार वर्जित ह | 
भ्रधिङ लाता है, इसके पीने श्रौर लगाने से ऊ टनी के दूध के उपयोग का प्रशस्तकाल शरद 
नेत्र शक्ति सम्प्त होता हे । शर्करा मिलाकर पीने ऋतु का मध्य एवं प्रारम्भिक भाग दे। जिस _ 
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ऊटनी का दूध व्यवहार में लाना हो उसे एक | 


| सप्ताह पूर्व से बघु विरेचरु आहार दें, जैसे सोंफ, | 
कासनी, मझे ओर उत्तरका सें तुरम करफ्स, | 
| सोफ़ वा अफ़संतीन मिक्ञाकर जो का दाना 
खिलार अथात्‌ हर रोग के अश्रनुकूत्त उसको 
आहार दें । आठवें दिवसे रोगी के पास खड़ा 
करके स्वच्छ पात्रमे दूध दूइकर ओर काग उतार- | 
कर उसी समय शीतल हुए बिना गरम-गरम | 
1 पिला दें । प्रथस दिवस सात तोल वा श्रबिर से 
अधिरू चोदइ तोले से प्रारम्भ करें ओर 
उसमें एक तोला खाँड दा शबेत बज़्री | 
खा शेत दोनार वा प्राध्दी4 गु्कंर लीन करें | | 
कोई-कोई उसमें डेढ़ तोला मधु मिल्लाकर उसपर 
सवा दो माशा बालछुड का चूर्ण बुरक कर 
देते हैं । 


हक्ोस शरीफ खाँ प्राय, हकोस प्रकप्तन्न खाँ | 
का यह चूण दूध पचने के उपरांत दिया करते | 
| थे-उसारद्द गाक़िस, ग़ारीक़,न, निसोथ, गुले 
| सुखे प्रत्येक पुरु माशा, रेवंदचीनी, सनाय, | 
हलेल काबुली इर परु २ माशा, यह सब एक | 
मात्रा हे | तीन दिवस पर्यंत १४ तोले दूध देकर 
चौथे दिन से पौने दो तोळा बढ़ाने ळगें और 
सात आठ दिन तक प्रति दिन इसी मात्रा से 
बढ़ाते \हें । अर्थात्‌ चोथे दिन पोने दो तोला 
बढ़ाएं, पॉचव दिन साढ़े तीन तोला श्रोर छुठवे | 
दिन सवा पाँच तोला बढ़ाएं | इसी भाँति ७-८ 
दिन तक बढ़ाकर तीन-चार दिवस तक बंद कर , 
आ दें अ्र्थांव और न बढ़ाएँ । जब इतना दूध रोगी | 
भल्ली भाँति पचा सके, तब पुनः उसी भाँति २१ 
दिवस पर्यंत वद्धित कर स्थगित करें | जब इतना | 
भी खूब इज़म होने गे, तब र उसी प्रकार | 
यहाँ तक बढ़ाएं कि २८ तोळा व। ४६ तोला तक 
पहुँच जाय | काई-कोई ८४ तो० तक पचा सकते 
हें। सच बात तो यह हे रि जहाँ जक रोगी कां 
मेदा स्वीकार करे रौर जव तरु उद्‌गार में दुग्घ- 
बत्‌ स्वाद का ्रनुभव न हो, इसे बढ़ाते जायें | | 
यदि रोगी की प्रकृति बल-शालिनी हो तो २१ ' 


ड दिवस के उपरांत ४० दिवस तक बढ़ाते रहें । | 
- झन्यथा २१ दिवस में जितना बढ़ गया हो उतना | 
1 

हर. 

कळी भे 
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ही रहने दे । ४० दिवस तऊ बढ़ाते रहना मी 
कोई शावश्यकीय नहीं । यह चिकित्सक की राय 
पर निभर है । जब्र वह देखे कि रोगी को इससे 
अधिक की क्षमता नहीं, तब उतने ही पर 
रोक दे | 

हृच्छूल और आमाशय शूल-ऊँटनीके दूध के 
प्रयो^से हृच्छूल और आमाशयशूल में तत्कालिक 
ल्ञाभ होता है । 

प्रयोग यइ है--- 

ऊँटनी का दूध 5१॥ सेर 
नमर ल।होरी S= 

इन दोनों को नरम श्च पर धीरे-धीरे पकाए 


जिसप्रें डाल न ख.ने पाए । जत्र गाढ़ होने लगे 


तब उसमें ६ मा० काशामीरी केशर मिल्राए श्रौर 
शप्राँच से उतार कर केवल कोयले की अग पर 
रखकर पकाए | जब हलुए की तरह गाढ़ा हा 
जाय, तब उतार का छाँह में सुखाकर रखें | फिर 
चूर्णक शीशी में बंद करें । सात्रा- १ रक्ती से 
२ माशे तक ठंडे पानी के साथ दें | 

अप्पर - ठंडी झोर बादी करनेवाली वस्तुएँ । 

नाइकर्णी--ऊँटनी का दूध ( D109 ) 
श्वास, साधारण स्क्राफ्युलस दशाओं, शोथ वा 
प्रदाह, ककंट ( 030067 ), अशं आंत्रस्थ 
कृमि, त्वग्‌ रोप ओ! विषाक्तता में हितङर हे | 


अआर० एन चोपरां - ऊंट का दूध शीध- 
प की, उत्तेजक, अ्रामाशय बलप्रदू, सश, शोथ 
( Oedema ), कृमि, उद्राव द ( 4bd०- 
minal ४110138 ), शोथरोग ( Dro: 
08४ ) राजयचम( और कुष्ट में उपयोगी हे । 
( इं० डू० इं० प० ५४ ) 
ऊँटनीका दधि ( उष्टी दधि) 
ऊँट का दही चारीय, अम्ल, विपाक में कडु 
हे और वात, अश, काढ कृमि तथा उद्र रोग का 
नाश करता हे | ( घन्व० नि० ) । 
ऊँटनीका दही कटुक, स्वादु अर किंचिद्‌ अम्ल 
रक्षयुक्र होता है तथा रशे, कोढ़, कृमि, शूल और 


उद्ररोगों का नाश करता हे । ( रा० नि० १९,४. 


झ० )। 


x <<<, 


~ 


es 


अँटनी के दूध का मठ्ठा ( औष्ट तक्र ) 
यह विरस, गुरु, हृद्य तथा दोपकारक 
रौर पीनस एवं श्वास-कास में उपयोगी हे 
( चेर निघ० ) | 
ऊँटनीके दधक्रा मक्खन ( ओष्ट नवनीत ) 
यह लघुपाकी एवं शीतल हे तथा ब्रण, कृमि, 


| 
| 


कफ ्रौर रङ्गदोष नाशक, वातनाशक और विष | 


नाशक है । रा० नि० व० १४ 
ऊँटनी का घी (कष्टी घृत ) 

यह पाक में मधुर। कडु एवं शीतल हे तथा 
कृमि, केढ़, वात कफ गुल्म श्रौर उदर रोग का 
नाश करनेवाला है | ( रा० नि० व० १९) | 

यह ( ्रोष्टू ) पाक और रस गें कटु तथा 
सूजन कृमि और विप नाशक है एवं दीपन, वात- 
नाशक,कफन!शक,कुष्ट,गुल्म तथा उद्ररोग नाशक 
है भए मूच्छी, प्र मेह, उन्माद, विष ज्वर और 


| 
५ | 
अपस्मार का नाश करता हें । ( ६न्ब० नि० )। | 
| 


उष्ट्री का घृत दीपन भोर वातश्लेष्मन।शक 
है | यह पुराना हो जाने से कटु हो जाता है | 


इसरो पीने से शोथ, विष, कुष्ठ, कृमि, गुल्म, | 


ओर उदर रोग नष्ट होता है | अत्रि ८ अ०। 


ऊ टनी का घी शेत्यकारक एवं भ्रामाशय बल्न- | 


| 


| 
| 


| 
दायक है तथा आक्षेप, कृमि और कुष्ठ में उप- | 
योगी हैं | ( इं० डू० इं ए० ४५) । 


ऊँट का पेशाब ( औष्ट मूत्र, उष्ट सूत्र ) 


यह सूजन, कोढ़, उद्ररोग, उन्माद, वायु, | 


> 


कृमि और अ्रशंका नाश करनेवाज्ञ। हे | ( घन्व० | 


नि० ) । 


यह कट्‌, तिक्र, उष्ण, लवण, पित्तकारक, | 


| 


चल्य, जठर रोग नाशक और वात दोष के नष्ट | 


करनेवाला हे | ( र२।० नि० व० १४ 3 | 

यह उन्माद, सूजन, बवासीर, कृमि, शूल, 
आर उद्र व्याधि दूर करनेवाला है | ( सद्‌० 
च० ८) 


यूनानी मतानुसार गुण-दोष- 


| 
| 
| 
| 
| 


उष्टूमूत्र जलोदर के लिए बहुत ही उध्ये।गी | 


है । उष्टी दुरधवत्‌ इसका प्रये।ग करना चाहिए | 
ऊट का पेशाब गरम करके कान में टपकाने से 
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कणंशूल श्रौर ऊँचा सुनने को लाभ पटँ.” 
चाता है | अ 

ऊटका पेशाब उत्तेजक पित्तवद्धक, हृद्योत्तेजक 
तथा शोधरोग ( 010089 ) में दितकर हे । 
(इं० डू० इं० ४० ५४१ ) | 

ऊँट का मांस ( उष्ट्मांस ) 

आयुर्वेदीय सतानुसार-- 

यह उष्ण, तघु, स्वादु तथा चच्नुष्य है और 
वायु, अशा, सेद एवं पित्त ओर कफ का नाश 
करनेवाला हे । ( धन्व० नि० ) | 

यह त्रिदोष नाशक, बल ओर पुष्टिप्रद, रुचि- 
कारक, मधुर तथा वीय्ंवद्धक हे | ( रा० नि० 
व? १७) । 


शीतल, लघु, त्रिदोषनाशक, पुष्टिकर, रुचि- 
कारक और वीयवद्धेक है | (रा० नि० व० १४) 

यह कट्‌, दीपन, वातकफनाशक, कृष्ठनाशक 
तथा गुल्म और उद्ररोग नाशक हे तथा शोथ, . 
कृमि ओर विष नाशक हे । ( मा० पू० ३ भ०) 

यूनानी मतानुसार गुण-दोष-- 

ऊंट के बच्चे का मांस ग़ल्नीज़ ्राहार प्रदान 
करता हे | यह दीर्घपाकी श्रौर उष्ण होता है। 
( त० नफो० ) 

इसका मांस काम स'दीपन करता ओर उत्त. 
माङ्गों को बलप्रदान करता है | चातुर्थक, यू ध्रसी, 
कूल्हे का दद, कृष्ण कामला ( यक्रोनस्याह ) 
र मूत्र की जलन केलिए उपयोगी हे | किंतु 
थह सौदावी खून उत्पन्न करता है। बच्चे का 
गोश्त श्रमजीवियों के ज्ये उपयोगी और 
चातुर्थकांत में लाभकारी है | उष्टूसांस सांद्र एवं 
गुरु है ओर इससे दूषित रक्र उत्पन्न होता हे 
अर्थात्‌ यह रदिय्युल क्रेमूस हे | इससे प्रीह। 
बढ़ जाती है और यह वातज शोथों, जेसे अबु द 
( सतन ) झर तर खाज के हानिप्रद है । यह 
वातिङ रक्क उत्पन्न करता हे, चिरपाकी होता हे 
और दातप्रकृति तथा शीतरोगाक्रांत व्यक्रियो के 
लिए उपयोगी नहीं । रिसी-किसी के सत से यह 
उष्णता एवं प्रदाद उत्पन्न करता हे । सदा इसका 
मूत्र पीते रहने से सांद्रवायु, कूल्ढे का ददं 
( वऽ्डुलवकं ) और गृध्रसी भादि विकार पैदा 
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होते हैं इसी भाँति इसके मांस से भी ये विकार 


उत्पन्न हःते हें। इसका सांस चुकंदर, वण 
ओर सोये के साथ भली प्रकार गलारर भक्षण 
करने से उपकार होता हे | अथवा कालीमिचं 
ओर जीरा प्रभृति उसमें मित्नादें वा ऊपर से राई 
भक्षण करले अधवा उसके खाने के उपरांत 
स्वच्छ पुरानी शराब पी लें | खूब्र श्रस करन के 
डएरांत खाना भा उसले होनेवाली हानि का 
दपध्न हे । यदि इसका सांस भक्षण करने के 
उपरांत श्रांति एवं प्रदाह प्रतीत हो, तो शीतन्न 
जल से स्नान करलें । इसके खाने के डपरांत 
थोड़ा टहलना पुन: विपरीत कश्वट पर सोना 
चाहिये, जिससे गरमी उत्पन्न होकर इज्ञम हो 
जाय | सिरका एवं काँजी से भी इसके विकार 
की खूब शांति होती हे । 
गीज्ञानी के अनुसार ऊंट जितना 
काय ओर दीघायु होता हे, उतना 
साँस विकृत होज्ञात हे और हर प्रकार के 
सोदादी रोग उत्पन्न करता हे तथा पाचनशाक्रि 
को निब करता हे | इसका संशोधन प्रकार यह 
है कि खरबूजे का छिलका डालकर खूत्र गला ले | 
जिनको सदेव इसे खाने का संयोग होता हो, 
उनको चाहिए कि शरीर से त्रात ( सोदा ) और 
सांद्र दोषों का संशोधन करते रहें ओर लघु एवं 


ही स्थूल- 
ही उसका 


तर भ्राहर सेचन करें | सिरका ओर सिरका में ' 


पड़ी हुईं टेंटी (ङबर) का अचार खानी चाहिए | 
यदि प्रकृति उष्ण न हो तो अदरक का सुरव्या 
पर्याप्त होता है। इसमें यह एक विलक्षण गुण 
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है कि इसके शरीर की कली प्रेमी को आस्तीन में | हर 
| ऊटकटारा-संज्ञा पुं० [ सं० उद्युरृएट ) ऊँटकदीरा, 


बाँधने से प्रेम का होप होजाता है | इसके मांस 


को जलाकर लेप करने से दद्र का नाश होता | 


है । इसके गरमा-गरम ताज्ञ। फेफड़े को ब्यंग 
आदि पर मब्रने से लाभ होता 6 । 
जहाँ इसकी चरबी रखी होती हे वहाँ सर्प नहीं 


आता | उष्ट-वसा को बवासीर के मस्सों पर | 


मलने से ब्राभ होता है । 
इसकी भ्रस्थि की मज्ञा में पिचु वा ऊण 
श्राप्लुत कर ऋतुस्नानोपरांत खी की योनि में 


धारण करने से गर्भधारण की अधिक सम्भ।वना | 


होती हँ । 


डद 


का खून अवरुद्ध होजाता है | इसकी मींगनी को 
समुचित ओपधियों के साथ पीने से मुगी का 
नाश होता है| 

ताज़ी मींगनियां को पीसकर कंठमाला पर 
लगाने से लाभ होता हे | मस्ती के समय ऊट के 
सुह से जो आ'ग निकक्नता हे, उसक खाने से 
उन्माद पेदा हे।जाता है । पुदीने के पत्तों का 
पानी ऊँट के मस्तिष्क पर टपकाने से ( इढन 
ज़हर के अनुपार नासिङा में पकाने से ) मस्ती 
जाती रहती हूँ | 

इसके बालों के भस्मकर क्षतों पर अवचूर्णित 
ङरने से रक्कत्रुति अवरुद्ध होती है | इसके बालों 
को रान पर बाँध्ने से ऊूझ 
होता है | 


मूत्र का प्रवत 
यदि इसके वेद में गेह भिगोङर चिड़ियों के 
खिलाए तो वे मूच्छित होजञायॅ । इसके सुह के 
झा में भी उक्क प्रभाव वर्तमान होता हे । 
ऊंट के कास-रोग में पाँच अंडे, झट्राइख तो० 
~ = nS . 
रोरान ज्ञेतन ओर उतनी ही शराब में मिलाकर 
पिलाने से लाभ हवन, हें । यदि ऊंट की आँख 
सुहेल सितारे पर पड़ जाय, तो वड सर जाय | 
इसके शरीर में पडा हुआ कीड़ा इसकी भुजा 
पर बाधने चा गजे में लटकाने से चातुर्थक ज्वर 
> ~ ~ 
का नाश होता है। इसके जैतून के तेल वा 
मक्खन में पीसकर कीड़े-मकोड़े काटे 
लगाने से विष उतर जाता हे | 
ऊट की नाक का कीइ!'-दे० “अपस्मार” । 


हुए स्थान 


ऊटकटेला, ऊँटकटेरा, उटकटार, छोढ़ा, ऊट- 
कटारी ( दिं० ) । उष्ट्रकएट, उष्टकण्टक, कंटालु, 
करमादून, उत्कंटक, श्टगाल, तीच्णाग्र ( च० 
द्‌० | भेष० ), उष्टकांडिका | उष्ट्काँडी, रक्त पुष्पी, 
करभ काणिडका, रङ्गा, लोहित पुष्पी, वर्ण पुष्पी 
( रा० नि० )-( सं० ) । झाक़,ल, शोकुलू 
जमाल ( आ० ) | उश्तरख़ार ( फ्रा० ) । पुकि" 
नाप्स एकीनेट्र ( Pobinops echinar" 
४३, 0. ( क्ले» ) । केम्स थिसून 047 
mel’s thistle ( 'ग्रॅंट ) । उटककटारा, 


~ 


|. 


हा 


So 


~ 


ee 


झॅटकटारा 


उटांटी ( मरा० ) मोटोबोर, उटकंटो ( गु० )। 
उटॉटी ( बं० ) | 
मिश्र वर्ग 
( ४, 0. Compositae, ) 

उत्पत्ति-स्थान-हिमालय, मध्य भारत, कंक, | 
संयुक्र भ्रांत, डेकन ओर मारवाड । 

वानस्पतिक वर्णशान--एक कॅटीनी काढ़ी वा 
लुप जो ज़गील पर फैलता है और एक से दो 
फुट वा राज़ भर ऊँचा होता है । इसकी पत्तियाँ 
पंजाकार ( Pinnatifid ) भड़भाँड को 
तरह लंबी-लंबी और कॉ टेडर होती हैं । इंसका 
अधः पृष्ट रोए दार होता हे | डालियों में गड़ने- 
चाली रोई होती हे | लगभग १ इंच ब्यास को 
गोलाकार पुष्प गुच्छु लगत! हैं | यद भीतर से 
'प्रसफंजी होता है ओर इस पर छोटे-बढ़े बहुश 
तीदचणाम्र कंटक होते हें । इसके भीतर सूसी की 
तरह एक सफ़ेद चीज़ होती हे | फूल इसके पीले 
अर सफेद होते हैं किसी झा फूल नीला भी 
होता हे जड़ गावदुमी श्वेताभ भूरे रंग की होती 
दै । स्वाद तिक्ग एवं कटु तीचण होता है । ऊंट- 
करारा केँकरीजली ओर ऊसर ज़मीन में होता दवे । 
इसे ऊँट बड़े चाव से (ब्रारे दें । कदाचित्‌ इसी 
कारण इसके ““उष्ट्कणटक” प्रभृति नाम पडे हैं । 

संज्ञा-तिणो्रक टिप्पणी--मख्जनुल्‌ अदू- | 
{वया के संकक्षयिता ने क्षिखा हे कि इसको 
'‹उश्तरग़ार” भी कहते हैं | परंतु यह ठीक नहीं । 
वस्तुतः यह शुद्ध “डश्तरग़ाज़ ह, जो अजदान 
क्री क्रिस्स की एक भअत्यंत तीब्र प्रदाइ-कारक 
जड़ है । इसकी गंध भी ग्रंजदान की सी होती 
है। इसके 'ज्ंजबीलुल्‌ ऋज्म' और 'ज्ंजबील 
फ्री? कहते हें । यह “उश्तरख़ार” का मुझ- | 
F भी नहीं, जैसा कोइ-कोई ख्याल करते हैं | 
नुसा सई दी में. लिखा हे कि यद्यपि मख्ज़न 
ओर अलफ़ाजुल् अदूविया के संकलयिता ने 
उश्तरख़ार के ऊँटकटारा लिखा हे, पर लेखक के 
समीप इत दोनों की आकृति एवं गुण-घम म | 
कुछ भी स।इश्य ज्ञान नहीं पड़ता । परतु हमार | 
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विचार से ऊंटकटारे के लिये भी उश्तरज़ार शब्द | 


उटकदारां 


का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि ऊँट इसे खाता ˆ 


हैं | शोकुल जमाल इसका ठोक श्ररत्री भाषां- 
तर है | 

ओषधार्थ व्य़बहार- समग्रछुप, जइ और 
जड़ को छाल । 

प्रभाव--सुगंधित तिक्न, वातत'तंतुश्रो को बल 
दायक ( NerVine 10710 ), परिवत्तळ, 
मूत्रज ओर कासोद्दीपक | 

आओपषध-निर्माए--जढ़ की छाल का छाथ तथा 
फांट ( ३० में १ माग ), मात्रा--३। तो० से 
५ तो० तरू | पत्तियों का स्वरस, मात्रा-३० 
से ६० बद; मूलत्वक चूर्णं वा पाक श्रादि | 

गुणधम तथा प्रयोग 

आयुवेदीय मतानुसार गुण-दोष-- 

ऊँटड्टारा ( उष्ट्काण्डी ) रसमें तिक़्, उष्ण- 
वीय, रुचिकारक एवं हृदोगनाशरू है। बीज 
मधुर शीतज्ष, वृष्य और संतपेण हे | ( रा० नि० 
चः १० 3 

युनानी तथा नव्य मतानुसार 
प्रकृति-- द्वितीय कच्ता में उष्ण तथा रूच हू । 
गुण, कमे, प्रयोग-कफ तथा वायु को नष्ट 
करता, एाचनकत्तो तथा पित्त पेदा करता हे | 
यह शरीर को शाक्किं प्रदान करता तथा मूत्रप्रवत्तक 
दै । इसकी जड दकदे-दुझड़े कर, चोये की तरह 
टपकाकर रखें | इसे अद्ध मा० वा एक मा० की 
मात्रा में पान के साथ खाने से कामशक्कि की 
वृद्धि होती हे | यह स्तंभन करता हे । इसका 

तिला हस्तमेथुनी के लिये अत्युपयोगी हे । 

इसकी जड़ साये में सुखाकर और पीसछाम 
कर रखें। अत्यधिक स्वेद्राव होने पर सप्ताह 
पर्यंत इसे मधु के साथ चाटने से अवश्य लाभ 
होता हे । 

१४ मा० इसकी जड़ को छाल कुचलकर, 
पोटली में बॉँधकर आधसेर गोदुग्ध में ओटाएँ 
ओर उसमें सेर भर जल गर ७ छोहारे भी 
मिलादें । जब ज्र जल जाय, दूधमात्र शेष रह 
जाय, तय उस दूध को पीले । यह अत्यंत कामः 
शङ्कि प्रदायक हे | 
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उसी भाँति साये में सुखाई हुईं इसको श्राध 
सेर छाल सेर गोदुग्ध में कथित करें । जब | 
दूध गाढ़ा पड़ जाय तथा जमनेके क़रीब आ जाय, | 
तब सुसली श्वेत, कृष्ण सुसली, मखाना, मोच- | 
रस, बीजबंद्‌-इनके! सहोन पीसकर सिन्नालें। | 
इसमें से प्रतिदिन तोले भर सुबह शाम खाया | 
करें । खट्टी वस्तुओं से परहेज्ञ करें | यह काम- | 
शङ्गिवद्धंक और वीयं को गाढ़ा करनेठाला हे । 


इसकी जड़ शुद के फूल के साथ पीसकर 
स्त्री की नाफ पर लेप करते से योनिविस्तार | 
होता है । | 


इसकी जड़ की छाल धोर गोखरू प्रत्येक 
३-३ मा०, मिश्री ६ सा०-- इन सबको पीसकर 
दूध के साथ फॉकने से प्रमेह रोग निवृत्त 
होता हे । 

छोहारे की गुठी ओर इसकी जड़ की छाल | 
बराबर-बराबर लेकर पीस-छानकर फंकी देने से | 
पाचनशक्रि बढ़ती हे । 


इसकी जड़ की छाल को पीसकर पान में रख 
कर खिल्लाने से खाँसी तथा 
होता हे । 


कफ का नाश 


इसकी जड़ की छाल ओ्रोटाकर पिलाने से | 
अथवा केवल जइ के पानी में पीसकर पिलाने | 
से स्त्रियों के शीघ्र प्रसव होता है । इसको कोई- | 
कोई बळ्धवद्धक़ भी मानते हैं | | 


तालमखाना, मित्री ओर इसकी जड़की छान- | 
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इनके महीन चूणंकर फंकी देने से सुज्ञाक नष्ट 
होता हे । 


| 


ww 
ऊँदर 
( Nervine ६0710 ) हैं। गल्लग्रह ( Ho- 
8130 ०0४20 ), योषापस्मार, अजीणे 'ग्रोर 
गंडसाला ( 90)०1प]७ ) में इसका व्यवहार 


होता है | ( इं० डू० इं० ए० ४८४-अआर० एन० 
चोपरा ) 


नादकर्णी-शिशुओं के गजग्रह ( Hoarse 
७०४९४) ) में इसकी जड़ कास आती हे । 
ब्रिना छुरी के इसे शनिवार या रविवार को 
लाकर कास पीडित शिशु के गढ्े में बाँध दूँ | 
अलेक परिवत्तक ओर वल्य क्राथ्योषधों का यह 
एक प्रधान उपादान हैं | शुक्जनित निबैलता, 
कास|चसाय वा नपुंसझत्व ओर योषापस्मार 
प्रभृति में इसका फाँट प्रयोजित छिया नाता है | 
उङ्ग अवस्था में इसकी जड की छाल छाँह सें. 
सुखाकर बारीक पीसछु'नकर १ से १॥ डूम को hs 
मात्रामें दी जाती हे | परिवर्तक रूपमे इसका काथ 
भ्रजीणूं, गंडमाला, आतशक ओर ज्वर में प्रयुक्त 
होता है | दीय सम्बन्धी निर्बलता में यह पोक 
उत्तम हे--ऊँटकरारा ९ भाग, पोस्ते का दाना ₹ 
भा०, गोखरू ६ भा०, सांबरफूल(सेमक्ष का फूल) 
४ भ।०,कोंच के बीज ४ भ।०, खाकरी € भा०, 
खोरासानो अ्रजतरायन ₹भा०, सुसलीकंद ४ भ।०, 
शक्कर १० भा०--इनको मिलाकर यथ।विधि 
पाक प्रस्तुत करे । 


मात्रा—३ मा० से ६ भा तक | दिन में 
दो बार । ( इं० से० मे० ए० ३१४-६ ) 


| ऊँटकटीरा-संज्ञा पु० दे० “ऊँटकटारा” । 


| डँटकट्या-संज्ञा पुं दे “ऊंटकटारा” । 


| w ° हि ~= > ~ 
इसकी जड़ के! पीसकर गर्भवती स्त्री के पेट | ऊँटनी-संज्ञा स्त्री [ दिं० ऊँट ] ऊँट की मादा। 


पर लेप करने से शीघ्र एवं सुगमता से शिशु- | 
प्रसव होता है | ( ख० अ० ) 


| 
अह परिवत्तक, मूत्र श्रौर नाड़ी बलदायक | 


उष्टी । दे० “ऊंट” । 


[-संज्ञा पुं [ ? ] हुलहुल | 


र-संज्ञा पुं [ सं ० उन्डुर ] चुदा | स्सा | 


क १७१५ 


> 


_ऋहु-एक स्वर जो वयांमाला का सांतवाँ वणे हे । | ऋजु-वि० [ सं० त्रि० ] [ संज्ञा भ्राभंव, ऋजुता ] 


इसकी गणना स्वरों में है ओर इसका उच्चारण- | 


| 


स्थान मूडी है । हूस्व, दीर्घं र खत भेद से यह | 
तीन प्रकार छा होता हे । पुनः इनमें से एक-एक | 
के भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीन-तीन | 
भेद हें। फिर इन नो भेदों में भी प्रत्येक के | 
अजुनासिक ओर निरनुनासिक दो-दो भेद हैं। | 
इस प्रकार इसके कुल १८ भेद हुए | 

संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] ( १ ) घातु का अनु- | 
बंध विशेष । (२ ) स्वगं | त्रिहिश्त। (३ ) 
तपन । | 

संज्ञा स्त्री [सं० स्त्री ] ( १ ) देवमाता । 
अदिति | ( २ ) निंदा | बुराई | 

अव्य० [ सं० ] (४) हास्प्र परिहात | 
बोली-ठोनी । (२) निन्दा । (३ ) वाक्य | 
(४) प्राप्ति। (४) वाक्य विकृति । 


[ सं० घातु] गमन करना । जाना । प्राप्त | 
होन! | 
ऋषक-संज्ञा स्त्री, [सं० स्री ` (१) ऋचा । वेद- । 


मंत्र । ( २) ऋग्वेद । ( ३ ) ऋग्वेदोक़ मंत्र । | 
दि० | सं० न्निश ] तप्त | गमं । 
ऋगक्‌णा-वि० [ सं० त्रि० ] ( १ ) च्षतयुक्न । ज्ञी । | 
( २) छिन्न कटा हुआ । 
ऋक्थ-संज्ञा पुश [सं० क्ली] (१) सुवणं । 
सोना | (२) धन । अम०। सु० स्‌० ३८ श्र०। 
ऋकय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] धन । 
ऋण्वेद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] चार चेदा में से एक | 
दे० “वेद । 
ऋतचा - संज्ञा खो० [ सं० खी० ] दे० “ऋक्‌ । 
ऋचीष-संज्ञा पुं८ [ सं० क्री० ] दे० “ऋजीष” । 
ऋच्छ-संज्ञा पुं० [ सं० ऋच ] रीछ । दे० क्त । 
ऋणजीक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] धूम । | 


ऋजीष-संज्ञा पुं» [ सं० क्ली ] (१ ) लोहे का | 
तसला, कडाही वा तवा | भ्राष्टू । भजेनपान्र न | 
<. दे० च० | (२) सोमलता की सीठी । (३) | 


सीटी । 


- शिशिर ( भाष ओर फाइुन ) । 


[ स्त्री० ऋज्वी ] ( १ ) जो टेढ़ा न हो । सीधा । 
ग्रवक्र। (२) सरल। सुगम। सहज जो 
कठिन न हो (३) माड | ताल भेद्‌ | मद्य 
द्रुम | मोहकारी | ध्वजबृत्ध | रा० नि० व० ५ | 
( ४ ) वाग्भट के भ्रनुसार एक ग्रकार का भगंदर 
जो वात-कफ के प्रकाप से होता हे । यह श्रपनी 
सीधी गति से गुदन।ड़ी को विदीणं कर देता है | 
“ऋजुर्)तातकफाहज्ब्या गुदोगत्या तु दीयेते | ” 
वा० उ० २८ आ० | 


ऋजुकरण-संज्ञ। पुं [ सं० क्री० ] (५१) सीधा 
करना | सीधाई में लाने की क्रिया । वा० सू० 


२६ अ० । ( २ ) सुश्रुतोक्न यंत्र-कमे विशेष । 


ऋजुश्रेणी-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री ] सूदा । मुरहरी । 


रत्ना०॥। 


ऋजुसप-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] ( १ ) एक प्रकार 
| का साँप। दर्वीकर सपं । सु० कढ्प० ४ अ० । 


दे० “साँप” । 


ऋञ्जासन-संज्ञा पुं, [ सं० पुं० ] मेघ | बाद | 


सिद्धा० को० | 


' ऋणान्तक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ऋण हत्ती मङ्गल 


मह । 


ऋत-संज्ञा पुं० [ सं० क्री ] (१) जन | मे० | 


(२) उंछुशील | उंछुद्ृत्ति। (३) विष्णु । 
(४) सूय | 

बि० [सं० त्रि] (१) दीप्त। (२) 
पूजित | ( ३ ) सस्य । 


| ऋतु-संज्ञा स्री० [ सं० पुं० ] (३) कालविशेष | 


मोसम । गरमी, बरसात, ओर जादे क! मय | 
प्राकृतिक श्रवस्थाश्रों के अनुसार व के दो दो 
महीना के छः विभाग | ऋतुएँ छः दैं--( क) 
वसंत ( चेत और वेशाख ), ( ख ) गरीष्म 
( जेठ और अषाढ़ ), ( ग ) वर्षा ( सावन और 
भादों ), ( घ) शरद्‌ ( क्वार और कार्तिक ), 
(च) हेमन्त ( अगहन और पूस ) झर( छ ) 


F | 4 
४ 
| 
क ` ऋतु १७१६ . ऋतु 
। दोषों के संचय, कोप ओर शांति के कारण | पुरीषी कहते हैं । ज्ब अपर ऋं पर आते हैं, तब 
| आयुवेद भे ( सु० सू? ६ अ० ) ऋतुशों का | कोई-कोई उन्हे ३ अरथुक्र सस चक्र-विशिष्ट रथ 
> । ~ ० ३ > र 
i विमाग इस प्रकार किया गया हे-- | में अपित कहते हं । “ 
| (१) ष्मस्वेशाख ओर जेठ । यहाँ पञ्चपाद्‌ का अर्थ पञ्च ऋतु है । सायण 
( २ ) प्रावुट-झाषाढ़ ओर सावन | | के मत्त से हेमंत आर शिशिर को एक द्वी मान 
( ३ ) वर्षा-भादों थोर कार । पञ्च ऋतु कहे हैं । 
( २) शरदू=क।तिंरु झर अगहन | । तुक संदिता में इसका भी आभास मिलता है 


९४) हेमन्त=्पोष ओर साध । 

शर ( ६ ) वसन्तरफाल्गुन और चेन्न | 
इन ऋतम्रों भे राशियां का क्रम इस प्रकार | 

रहता है-- | 
(१) आीष्म (मेष ओर वृष), (२ 

प्रावूरू ( मिथुन और ककंट ), (३) वष 

(सिह और कन्या ), ( ४ ) शरद्‌ ( तुला और 

वृश्चिक ), ( ₹ ) हेमन्त ( धनुष ओर ग्राह ) 


कि एृथ्त्री कक्ष की गति के अनुसार ऋतु बद- 
लती है । 
“बच्चारे चक्र परिवतंमाने तस्मिन्ना तस्थ- 
भु वनानि विश्वा । तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः 
सनारेच न शीयेते सनाभिः ॥ ” 
( ऋक्‌ १ | १६४ | १३ ) 6 
_अर्धात्‌ परिवर्तन युक्र पञ्च अरयुक्र चक्र में 
ओर ( ६ ) वसन्त ( कुम्भ ओर सीन ) भा०। bis यतीत ह व व चव 
स्मृति के अनुसार ऋतु के तीन भेद इस भारवहन से भी क्कांत ज्य होता । | अ Et म 
प्रकार हैं । चिरकाल समान रहती ओर कभी शीण नहीं 
(१ ) फागुन से जेळान्त तङ ग्रीष्म | ( २ ) पढ़ती | | ४ 
आषाढ़ के शुरू से कार के अन्त तक वपा और | चरक का कहना हे कि सूय, न्द्रमा श्रोर 
(३ ) कातिक के प्रारम्भ से माघ के अन्त तक | बायु, ह के कारण का, ऋतु , रस, दोष, देढे 
शीत ऋतु । | ओर बल की उत्पत्ति होती हे । यथा--- 
| 
| 
| 


\ 
/ 
«| 
T 


वेद॒ में पाँच और पाश्चात्य शास्त्र में चार ऋतु | “तावेतावर्कवायू सोमश्च कालतु रस दोष 
मानी गयी हैं | साधारण लोग तीन हो ऋतु | दृह्‌ अत्ययनूता: समुपदिश्यन्ते ॥ ५ ॥ ` 
मानते हैं । प्रथम देखना यह हे कि ऋतु पढने का | (छ० सूळ ६ अ० ) 
कारण क्या हैं ? आदि वेद ऋक संद्विताके मत से | सुश्रुत में भी जिल्ला है-- 
धूय हो ऋतु के विभागकारी हैं-- 


RE द | “संबत्सरांत्मनो भगवानादित्यो गतिविशेषे- 
उतूसंहायास्थाद्‌ऽगृतूरदधंररमतिः सबिता 


णाक्षि निमेष काष्डाकला-मुहत्तोहोरात्र पक्ष _ 


देव रागात्‌ |” ( ऋक्‌ २। ३८। ४) | कि ee 
दयात विराम ने और ऋदु बिभागकारी |  मासत्वयन संवत्सर युगश्रविभागं करात । 
उ्योतिष्म।न्‌ सूयं जब फिर निकलते हैं, तब मनु- ' ( खु० सू० ३ भ्र० ) 
ष्य शय्या छोड़ चलते हैं । अर्थात्‌ भगवाने सूर्यं गति विशेष द्वारा काळ 
ऋक्‌ संहिता के मत से ऋतुएँ पाँच हें । कोई- | की देढ़ के! अत्ति, निमेष, का, कला; महूत, 
कोई ६ भी बताते हैं । अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर और 
“द्वाद पितरं द्रादशाकृति दिव आहुः परे. युग अंश में बाते हैं । 
अर्धे पुरीषिणं | थे मे अन्य उपरे विचक्षणा | इससे स्पष्ट होता हे कि ऋतुओं की उत्पत्ति 
सप्रचक्रो षलर आहुरपिंतं |” | प्रधानतया सूर्य के कारण होती हे, यह सभी 
£ (ऋक्‌ १।१६४।१२)' जानते हैं । परंतु केवल सूर्यं ही इनका कारण 
पक्नपाद श्रौर द्वादश आकूति विशिष्ट आदित्य | नहीं है, वायु और जन का भी इसमें माए | 
स्वग के परम र्ध पर रहते दें, जिन्हे कुछ जोग | जेसा पहले लिखा जा चुका है; एक वर्ष में 


ऋतु 


छु १७१७ 
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छुः ऋतुएँ होती दें | शिशिर,त्रलश्त, रीष, वर्षा, | 


शरद्‌ और हेमन्त | इदमें से पहलो तीन उत्तर. 
यण कहती हैं और अंतिम तीन ददिणयन । 
शिशिर ऋतु से उत्तरायण का ग्रारम्भ होता है । | 
सूर्यं की गति दद्धिणा से उत्तर की ओर बढ़ती है । 
वायु में तीव्रता ओर रूतता बढ़ती हे | सूर्य पृथ्वी 
से रस ओर मनुष्यों के शरीर से बल का झ्राक- 
पेण करना ्रारम्भ काता है ( इसीसे उत्तरायण 
को 'अदानकाल” भी कहते हैं )) इस ऋतु में | 
बरफ़ ज़ोर से गिरने तराती हे । हेमन्त ऋतु का | 
गोला-बारूद ( हिम) अपने विपक्षी ( सूर्य ) | 
का बज्ञ बढ़ता देखकर, दनादन प्रथ्दी पर .गि'ने 
लगत! है। ववन्त ऋतु में गर्मी और बढ़ती हे । 
सूये की गति पहले से श्रवि उत्तर की ओर 
होजाती है | वायु में तीब्रता ओर रूकता अधिक 
आ जातो है | परथ्त्री का रस भी पदले( शिशिर ) 
की अपेद्ा अधिक सूखने लगता है। प्राणियों 
का बज कम होजाता है | जो कफ या जलीय 
अंश हेमन्त ऋतु में प्राणियों के शरीर में संचित | 
हुआ धा, वह वसन्त ऋतु में सूर्य की डिरणां 
की तीघ्रता के कारण पतला होने लगता हे | 
शरीर की अंतराग्नि (पित्त) पर भी इसका 
प्रभात पड़ता हे । पाचन शङ्रि में जो तीब्रता 
हेमन्त ऋतु में होती नसन्त में नदीं 
होती | अग्नि मंद पद जाती है अर कफ के रोग 
होने लगते हैं। इसी कारण, वसन्त ऋतु में, 
वमन विरेचन श्रादि के द्रारा कफ को. 
फस करने का श्रायुवेंद में विधान है। 
जीष्म ऋतु में सूये की उष्णता श्र वायु को 
अक्षता भ्रस्यंत प्रबल हो उठती है । सूर्य की प्रखर 
E पृथ्वी के रस के! प्रबल वेग से सोखने ' 
जगती हैं । शीतल ओर मधुर उपचार के द्वारा 
( उण्डे, मीठे शरबत ओर फल आदि से )मनुष्य 
उस कप्नी के! अपने शरीर में पूरा करते हैं । 


द्‌ 
म 


है, बह 


शिशिर, बसन्त ओर गरीष्म इन ऋतुओं में 
यथाक्रम लिङ्ग, कषाय श्रौर कडु रस एथ्वी में 
बढ़ते हैं । कटुरस में वायु श्रोर अस्ति के गुणों की | 
अधिकता है । लाल मिर्च में रूकता और तीब्रता | 


का आप स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। ग्रीष्म | 


शी 


ऋतु ˆ 


ऋतु में वायु की रूकेता ओर भ्रग्नि की तीब्रता 
चरम सीमा को पहुँच जाती है । लाल मिर्च के 
खेत इन्हीं दिनों पकते हैं और अपने में सूये तथा 
वायु के उक्क पुर्णा छा समावेश करते हैं | वमन्त 
ऋतु में एथ्वीं के भीतर कवाय रस की निष्पत्ति 
विशेष रूप सें होती है । 

उत्तरायण में तिक्र, कवाय ग्रोर कटु रसों की 
यथाक्रम निष्पत्ति द्वोती है | सद्रेद्य नोग चिकित्सा 
के समय इस बात का ध्यान रखते हैं 
कि छिस रोग में किस रस की ओषधिय६ों का 
प्रयोग करना विशेष हितकर होगा | 


दक्षिणापन में सूर्य की गति दक्षिण की श्रोर 
होती है । ताप से. कमी श्राती है। मेघ और 
वर्षा के कारण यह ओर भी कम हो जाती हे | 
चन्दुसा का दळ बढ़ता दे | ओपचीनाथ (चंद्र ) 
का बल बढ़ने से श्रोपधियां का भी बल बढ़ता 
है । पृथ्वी के प्राणियों में भी शक्कि-सज्ञार होने 
लगता है ओर बल-व्रध5 रप्त अ्रम्ल, लवण, 
मधुर इनका इन दिनों में संचय होता है । इससे 
यह स्ाष्ट है कि सूर्य, चन्द्रम! और वायु जैसे 
काळ और ऋतुओशों के. उत्पन्न करते हैं, उसी 
प्रकार प्राणियों के बल्न ओर ओष धयो के रखो 
के! बनाने में भी इनकी कारणता है ओर ऋतुओं 
के स्वभाव के अनुसार ये कष आदि दोषों को 
भी बढ़ाते-घटाते हैं | फलत: चरक का यह कथन 
उिल्ञकुल युक्रि युक है कि काल, ऋतु, रख, दोष, 
देह, और बन्न की उप्पत्ति में सूय, चन्द्रमा तथा 
वायु.की कारणता है । 


इससे यह सिद्ध होत हे कि सूयं, चन्द्रमा 
श्रोर बायु अथवा वात, पित्त, कफ का पूरा प्रभाव 
काल पर भी हे, दिशाओं पर भी हवै, एथ्त्री के 
रों पर भी हे, प्राणियों के बल ओर शरीर पर 
भी है एवं उन-उन ऋतुओं सें बढ़ने-घटने वाले 
विकारों पर भो हे | आयुर्वेद ने दित तथा रात्रि 
के अंशों में भ। त्रिधातु का विभाग बताया हे, 
जिससे रोग के बढ़ने-घटने का समय देखरुर वेद्रो 


के। उसके कारण भूत दोष के सममने में सुगमता _ ia ड 


होती हे । 


PSNI कड 


दोओों को संचय कोप और शांति 


वात-ग्रौष्म ऋदु में संचय होता, प्रात्र में 


कोप करता और शरद्‌ ऋतु में शांत होता हे | 

पित्त—तपां ऋतु में संजय होता, शरद्‌ ऋतु 
में कपित होता और वसंत ऋतु में शांत हो 
जाता है | 


कफ-हेमन्त में संचश्र होता, दसत में कुपित | 


होता और प्रावृट ऋतु में शांत हो जाता है। 
( मा० नि )। 


३ 
> 


शांति स्त्रयं ग्रीष्म ऋतु में हो जाती दे 
के रोगों की शांति स्त्रयं शरद ऋतु में हो 
जाती दे । 

होता है, शरदऋतु में पित्त कृपित हाता है 
वसनन्‍त में कफ कुपित होता और फिर हेमन्त में 
वायु कुपित होता हे । रूकता बढ़ती हे तथा 
शिशिर में वायु कुपित होता हे श्रौर ग्रीष्म में 
वित्त कुपित होता हे । सारांश यह कि वर्षा, 
हेमन्त और शिशिर इन तीनों ऋत॒भ्ों में वायु, 
शरद्‌ और प्रीष्म इन दो में पित्त भ्रोर वसंतऋतु 
में #फ कुपित होता हे | 


दिनरात में ऋतु-विभाग 


दिन का पहला पहर वसंत-कफ-को३ का | 


समय है । 
दिन का दूसरा पदर ग्रीष्म -- 
दिन का तीसरा पहर प्रावुट-वायु-कोप का 
समय है । 
दिन का चौथा पदर वर्षा-- 
श्राधी(त शरद्‌-पित्त-कोप का समय दे । 
पिछुली रात हेमन्त--- | 
बंगसेन के मत से दिन-रात में दोषों का | 
समय । 
दिन का प्रथम भाग कफ का समय | | 
मध्य ,, पित्त का समय | | 
„  श्रन्तिम ,, यायु का मय । 
रात का प्रथम भाग कफ का समय | 


₹? ~ 


ही 


0.4 


दं आर 


| 
| 
| 


ऋतुमती 
कडक मध्य. शक पित्त का समय | 
„ अन्तिस ,, ......वायु छा समय ¦ 


ऋतु आदि के विशेष विवरणके लिए "वसन्त, 
ग्रीष्म, वर्षा, शरद? श्रादि शब्दों के अन्तर्गत 
देखो | 
( २) स्त्री कुसुम | पुष्प | आर्तव | श्रम० । 
( ३) रजोदर्शन के उपरांत वह काल जिपमें 
स्रियाँ गर्भधारण के योग्य होती हैं | 


| ऋतुकाल-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] रजोदर्शन के उपरांत 

“सुश्रुत के भ्रनुार पित्त के!प-जनित श्रर्थात्‌ | 
पित्त के कृपित होने से होनेआले रोगों की शांति | 
हेमंत-ऋतु में स्वयं हो जाती है; कफ रोगों की ' 
ओर बादी ' 


१६ दिन मिनमें ख्रियाँ गर्भधारण के योग्य रहती 
हें | उनमें प्रथम चार दिन तथा ग्यारइवाँ और 
तेरइवाँ दिन गमन के लिए निषिद्ध हैं । 

ऋतुगमन-संज्ञ। पुं [ सं० क्री० ] [ वि ऋतुगामी] 
ऋतुकाल में स्त्री के पास जाना | 


| ऋतुचय्यो-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री ] ऋतुश्रों के 
बंगपरेन के अनुसार वर्षा-ऋतु में वायु कुपित | 


अनुसार आहार-विहार की व्यवस्था | जैसे- 
वसंत में भ्रमण, ग्रीष में दिवाशयन, वर्षा में 
अंपराग मर्दन, शरद्‌ में विदेश रमन और हेमन्त 
तथा शिशिर सें श्रग्नि तपन! प्रशस्त हे ! 
ऋतुजन्मा-संज्ञा सत्री० [ सं० श्त्री० ] पुनर्नवा ¡ गदुद्द- 
पूरना | 
ऋतुदान-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] ऋतुमती स्त्री के 
साथ संतान को इच्छा से संभोग | गर्भाधान। 
ऋतुपति-सं्। पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) वसंतऋतु । 
ऋतुरान । मोसम बहार | ( २ ) आग । 
ऋतुपरीत्षां-संज्ञा स्त्री? [ सं० स्त्री० ] श्रात्तव कौ 
परीक्षा | ऋतु के समय योनि का कण्डुयन, अ्रंग 
की वेदना आदि लक्षण वेय्रकों देख लेना च[हिए । 
कहा होे-- 
A) EN (1 ~ बू ~ ३५ - 
ऋतो कण्डयनं यांनी कचिदङ्गे च वदना । 
बाहुल्यं स्वल्पतात्रोपि चानुवन्धित्वमस्य वा ॥ 
2 ७ ९ A “ ~ A 
सराध: सव्चथाबा[प वद्यान्यता [नयत्नतः । 
आमयेष्वखिलेष्येव भिषग्भिर्योषितां सदा*॥ 
झन्रि० |~ 


ऋतुप्राप-वि० [ सं० त्रि० ] फलनेवाला (वृक्ष ) । 


फल देनेवाला ( पेड़ ) | 


' ऋतुमती-वि० स्री० [सं० त्रिश] (१) ( स्त्री ) जिसके: 


ऋषुकाज़ हो । जिस (स्त्री ) के रजोदर्शन के 


गो 


| 
| 


| | i 


ऋतुमती 


 __ _ ON शक श शशि शक शक 0 


उपरांत के १६ दिन न बीतें हों और जो गार्माधान | 
के योग्य दो ( २ ) रजस्वज्ञा । माविव्धम | 
युक्का । | 

परयो ०-ख्री धर्म्मि णी, श्रवीं, श्रात्रेयी, मालिनी, 
पुष्पवती, उदक्य! और रजस्वला ( श्र०) । 
,हाहूजः ( अ०})। A menstrnated 
woman, 


लक्षण 
वेद्यकोक़ लक्षण के अनुलांर ऋतुमती का मुख 
किचित्‌ स्फीत एवं प्रसन्न रहता और सुख के 
सध्य तथा दंत में अधिक क्रोद जमता है | कुचषि- 
देश, चल्द्वय और केशपाश शिथिल पड़ जाता 
है । बाहु, स्तन, नितंब, नाभि, उरु जघन और 
करिदेश फडकत; हे | यइ संगमेच्छु, ग्रियभाबिणी 
शोर हषं तथा ्रोस्सुक्यशालिनी दिखाई देती हे | 
( चरक ) 
महषिं सुश्रुत ने कहा है-- 
दिन का अंत होने पर नियत समय पर जिस | 
प्रकार कमल के फूलों की पंखड़ियाँ सिकुड़ जाती 


हें उसी प्रकार क्रतु-काल के उपरांत स्त्री की 


योनि सिकुइ़ जाती हे । आत्तत्र ७ मास तक 
एकत्रित होता रहता हे | इसके उपरांत विद्र 
ईषत्‌ कुष्ण वर्णका होकर आत्तंव वायु तथा चमनो 
के सहारे योनिमुख पर श्रा पहुँचता हे । स्त्री फा 
ऋतु १२ वर्ष से प्रारम्भ होकर शरीर जरा जीण 
होते ५० वर्षकी अवस्था तक जारी रहता है | सु० | 
श1० २-३ अ०। 

भावप्रकाश का मत भी प्राय: ऐसा ही हे-- 

बारह वर्ष से लेकर पचास वप पर्यन्त स्त्रियों 


के भगद्वार से स्वभावतः मास-मास 'सात्तेव निक” 


लता है | ग्रात्तंव निःसरण के प्रथम दिवस से ' 
षोडश रात्रि पर्यंत ऋतु रहता और वही गभे ग्रइण , 
के योग्य काळ उहरता है | ( भा० पू० ख० १ 
म० भ० ) ] 

हारीत में लिखा हे-- 


E सप्त दिनं यावत्‌ ऋतुश्चाभषजावरः । 


अर्थात्‌ हे भिषक श्रेष्ठ सप्ताह पर्यन्त जब तक 
रज रद्दता हे, उसी के लोग ऋतु कहते हैं। 


१७१६ 


भृतुलिङ्ग 


SPIES NICER) Eg 


वाग्भट्ट लिखते हैँ -- त 
“ऋतुश्तु द्रादशनिशाः पूवो स्तिस्रश्च निदिता: |” 
( शा० १ झ० ) 


अधात्‌ प्रथम दिवस से द्वादश रात्रि पर्यन्त 
ऋतु-काल रहता हे । इसके प्रथम तीन दिन 
निन्दित हैं | 

भरावान्‌ मनु का मत है-- 
“ऋतुः स्वसाविकः स्रीणां रायः पोड़शस्मुता: 
चतुर्भिरितरेः सांधे महोभिः सद्विगहिंतेः ॥” 

(सनु ३। ४१ ) 

संहितारार दो प्रकार की ऋतु बतलाते दे-> 
प्रकाशित श्रोर श्रप्रकाशित | साधारणत; द्वादश 
वध से रजोदर्शन होने पर प्रकाशित ओर द्वादश 
वर्ष के उपरांत रज न निकलने से ग्रप्रकाशित वा 
अन्त; पुष्प कहलाता है | सथा— 
“बषोद्द्वादशकादूध्ब॑ यदि पुष्पं बहिन हि । 
अन्तः पुष्पं भवत्येव पनसौड़म्बरादिवत्‌ ।!'” 

* ८ कश्यप) 

बारह वर्ष के उपरांत भो प्रकाशित न होने से 
पुऽप के! पनस उडुम्बरादि की भाँति अन्तः पुष्प 
कहते हैं । 

धर्मंश/सत्र और आयुर्वेद के अनुसार रजोदशंन 
के उपरांत तीन दिन तक स्त्री के ब्रह्मचर्य पूर्वक 
रहना चाहिये, पति का मुख न देखना चाहिये, 
चटाई इत्यदि पर सोना चाहिये, हाथ पर अथवा 
करोरे वा देने में खान! चाहिये, आँसू न शिराना 
चाहिये, नाखून न कटाना चाहिये, तेल, उबटन 
श्रौर काजल न लगाना चाहिये, दिन के! सोना न 
चाहिये, बहुत भारी शब्द न सुनना चाहिये 
हँसना ओर बहुत बोलना भी न चाहिये । चोथे 
दिन स्नान करके सुन्दर वस्त्र और आभूपण धारण 
करे भोर पति का मुख देखकर सब व्यवहार करे | 
बि० दे० "पाभोधान” | 


` ऋतुराज-संज्ञा पुं [ सं० पुं०] ऋतुओं का राजा 


वसंत । रा० नि० व० २३ । 


| ऋतुलिङ्ग-संज्ञा पुं" [ सं° क्ली ] (१) ऋतु के 


चिन्ह । मौसम के आसार | ( २) ऋतुमती 
होने का लक्षण| खत्री को महीना होने के 


श्रासार | 


ऋतुवती १७२४० ऋतुस्नान 
तुती ® | सं० त्रि० ] दे० “क्रतुमती. ।  कतुसन्थि-सज्ञा खी [ स'० छुं० ] दोनों ऋतु 
ऋतुविपय्येय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ऋतु के क्रम के छादि के ओर अंत के सात दिनों को (ऋतु- 
का भङ्ग । मोसम का विगाड । ऋतु की विपरी- सन्धि' कहते हैं | अर्थात्‌ पहिली ऋतुरा पिछला 
तता | ऋतु छा ठी€ न होना अर्थात्‌ गरसी में सप्ताह श्रौर श्नेवाली ऋतु का पहिक्षा सप्ताह , 
गरमी, सर्दी सें सर्दी ओर वर्षाकाल में वर्षा, ये दोना सञ्षाह 'त्रतु-लन्थि) कहदज्ञाले हैं । कहा “ 4 
ठीक तरह न होना । ऋतु वषम्य । हे--“ऋत्यगो रेत्यादि सप्ताहाटतु संधिरिति 
सोह--जब ऋतुएँ ठीक होती है, तब अन्न, स्मृतः ।” वा० उ० ३ अ्र० | 
शाक म्रभूति ओषधियों अर जल ठोक रहते इस ऋतु-सन्धि! के चौदह दिनों सें, आगे 


~ >. ~ 3 है rt ह्‌ र व पे : 
हें। ऐसे भ्रज्न जलके सेवन करने से सनुष्यों ती विजि सवन करनी चाहिए 


ति ३ a es र i ~ 
की आयु और उनका बन, पराक्रस प्रभृति ठीक ह नी ऋतु के अंत को का 


~ नमी ह .... | द 31 रि Es ९ ल 

रहते हैं | किंतु यदि हेमल्त के में ज्ञ ड बा ववा लमभकर, बात में जिचे 
~ no Ls > तत मं [ ँ ह 4 के 

पडती, ग्रीष्म में गरमी नहीं पडती, वर्षा में पान डला ततन) हर अवात 

नहीं बरसता, तब अन्न, जल अदि बिगाइ जाते 


~ चाहिए । 
हें । प्राणी उन्हीं को खाते-पीते हैं, इससे उनको , त वर 
अनेऊ रोग होते हैं. अथवा महामारी ( प्लेग ), ऋतृसमय-द१ कऋतुकाल । i 
ज्ञा प्रभुति से मृत्युकारक लसय उपस्थित ऋतु सम्मिता-स'ज्ञा स्त्री ० [ ल० स्पी० ] सुनि खजू - 
हाजाता हे। यह बात धन्उन्तरि भगवान ने रिक! । उत्तम पिण्ड खजूर । वे० निघ० | 
सुश्रुत से कही हे | आजकल ऋतु ठीक नहीं ऋतुसात्म्य-सर्ज्ञा पुं. [ स० क्री० ] ऋतु के अनु- 
होतीं । इसीसे इस देश में प्लेग और हैज्ञा-प्रभृति , कूल भोजनादि | 
प्राणनाशक रोग ऊधम मडाये रहते हैं | ऋतुस्नाता-स ज्ञा स्त्री» [ स० स्त्री० | रजोद्शेन के 
ऋतुवृत्ति-संज्ञा ख्री० [सं० पुं०] बत्सर | वर्ष | त्रि० । चौथे दिन शुद्धि के लिए स्नान करनेवाली स्त्री | 
ऋतु वेबस्य-पंज्ञा घुंश [ सं० क्री० ] ऋतुचर्या के “पूर्व पश्येहतुस्नाता या दृशं नर मङ्गतां। 
विपरीताच रण | ऋतु के विरुद्ध काये । यथा-- ताहशं जनयेत्‌ पुत्रं ततः परयेत्पतिम्रियं ॥* 
“क्रोघत्तु वेषम्यशिरोमितापेः |” भा० म (वु जा वच 
३ भ० | 


ग्र्धातु-ऋतु स्न!ता स्त्री पहले जेसा पुरुष 


आतशल-संज्ञा पुं) [ सं० क्री ] ऋतुकाल पर रजो- है है 
र्तुशूल-सज्ञा इ° [ या देखती है, वेसा ही पुत्र उत्पन्न करती हे | 


रोध से उत्पन्न शूलरोग । महीने पर हज बन्द | 
होने से पेद! हुआ दर्द । पुष्प के वातादि से मारे | ऋतुसेठ्य-वि० [ स०.त्रि० ] ऋतु के भेडानुखार 
जाने पर यह शूल उठता हैं| इसमें शोणित व्यवहार करने योग्य । जो मोसम के सुञ्राफ़िक 


पिच्छुल, घन (गाढ़ा ) एवं स्निग्ध होता हे । काम सें लाने नायक्र हो | 

योनि और नाभि में दारुण वेदना हे।ती हे । ऋतुस्तान-संज्ञा छुं० [ सं० क्रो० ] [ वि? स्त्री० ऋतु 5 

“पुष्पस्य बातादिभिहंतत्व॑ तस्यकारणम्‌ । स्नाता ] रजोदर्शन के चोथे दिन का स्त्रियों का 

बहुलं पिच्छिलं स्निग्धं घनं त्नत्रत शोणितं ॥ स्नान | रजस्वला का चोथे दिन का स्नान | ऋतु- 

योनौ नाभौ तु शुलानि ऋतौपरमद।रुणम |” कालीन चतुर्थ दिवत का स्नान | 

( रस० र० यो० ब्या० वि० ) | नोट-रजोद्शेन के उपरांत तीन दिन तक स्त्री 

ऋतुषट्क-स ज्ञा पुं० [स० क्री? ] दिम, शिशिर, | भ्रपवित्न रहती हे | चोधे दिन जब्र वह स्नान करती 

बसन्त, ग्रीष्म, शरद्‌, प्रावि:-ईन ६ ऋतुओं का हे, तब कुटुस्त्र के लोगों और घर छी सब खाने- 

समाहार । “चयकोपसमा यस्मिन्‌ दोषाणां ' पीने की वस्तुओं को छूने पाती है । स्नान के पीछे” 

सम्भवन्ति हि । ऋतुषद्कं तदाख्यातं रवेराशिपु | खरी का पति बा उसके अभाव में सूर्य्यं का दर्शन 

संक्रमात्‌॥ भा० । । करना चाहिये | ।क्‍ 


it 


re ड 

ऋतुद्द रीतकी १७२१ द्धि 
ऋलुहरीतकी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] ऋतु के भेद | ऋद्वध-दे० "ऋदपा” ० र 
से द्रव्य विशेष के साथ मिश्रित हरीतकी | | “आह 


ऋद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली | (१ ) भवी प्रकार 
पका हुश्रा घान | श्रम० । ( २) पेड से मत्रकर 
वा दार्थँकर श्रलग किया हुआ पका घान | 
संपन्नधान | पक्रमहिंत चान्य । ( ३ ) निवु पीकृत 
धान्य | भूसी साफ किया हुश्रा अनाज्ञ | 


हरीतकी सेबन करने की ऋतुएँ-दृड़ को ग्रीष्म 

( जेट, श्रक्ताढ़ ) में समान भाग गुड़ के साथ, 

वर्षा ऋतु ( सावन, भादों ) में सेंघानमक के 

लाथ, शरद्‌ ऋतु ( कवार, कातिक ) में मित्री के 

साथ, हेमन्त ऋत (अगहन,पोप)में सोंठके चूर्शके 

साथ, शिशिर ऋतु ( माघ, फाल्गुन ) में पीपल 

के चूर्ण के साथ और वसन्त ऋतु (चेत, नेरा) | गा नषि 

ट FR ऋ(द्ध= | श्रा चा 1 

में शहद के साथ, इस प्रकार रीत्यनुसार हरीतकी न ना [ ह ns ] एक 3 ड ८2 

कंद आता हे | य 

सेवन करने से समस्त रोग नष्ट होते हैं । च० लक क त कली कर 

पर्छ आह कपास की गॉठ के समान ओर बॉं ओर को कुछ 

ऋते-भव्यय [ से घूम! हुआ होता है तथा इसके ऊप! सफ़ेद राई 

नेगते-अढ्यरय | सं०] (१) एथक-एथक्‌ । यललग होती हे । यह जीवनीयगणोक़ म्रष्टवग का एक 
अलग । ( २ ) बिना | 


es + र भे > उपादान हे | यह गोड़ तथा केशयामलमें प्रसिद्ध 
त्ररताक्ति-वि० [ सं० ब्रि० ] सत्य भाषण । रास्तगोई | | हे कहे 
| डे ए वमः 


[ सं० त्रिश ] संपन्न | वृद्धिप्राप्त 
ससद्ध | 


ऋतोद्य-संज्ञा पु 1० क्री रि | (LS गे रै > > 
ताद-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] सत्यवाक्य । सच | “दवद कन्दो द्वौ म्तः कोशयामले । 


| इ आ वती पुं० [ सं० पु० ] ऋत की समाप्ति | | तरास र Re स 
| महोने का भाखीर | | तूलग्रंथि समाऋद्धि वामावत्ताफत्ञां च सा। 
| ऋस्विक्‌-संञ्ञा पुं [ सं० पुं० ] पुरोहित । वेद के | वृद्धिस्तु दत्तिणावतेफला प्रोक्ता महर्षिभिः ॥” 
। मन्त्रों से यज्ञ में कर्म -काणड करनेवाला । | ( रा० नि० पर्पठादि ₹ व° ) 

| पयोय--याजक । सरत ।. कुरु | वागयत | | 


पय्यो०--सुख, सिद्धि, रथांग, मंगळ, वसु, 
ऋषिसूष्टा ( श्रेष्ठा ), युग, योग्य, जमी, सवे- 
जनप्रिया ( ध० नि० गुढू १ व० ), सिद्धि, 
प्राणद, जीवद।त्री, सिद्धा, योग्या, चेतनीया, 


बुत्तवर्ही । यतश्रुक | मरुत्‌ । सबाघ | देवयव । 
ऋगत्बिय-बि० [ सं० न्नि० ] (१)ऋतु कालोपस्थित | | 
मोसम पर पहुँच। हुआ | ( २ )ऋतु काळोत्पन्न | | 
७ जे ड ऋतक । र 

मोसम में ४७-६५ (२) शा |. रथांगी, मंगल्या, लोडकान्ता, यशस्या, जीवश्रेष्ठा 
कन्तंब़् । जो मोसम में कये जाने के क्राबिल | ( रा० नि० ब० ४), आश्वासनी, तुष्टिराशी, 

क हो। ( ४) ऋतु-काल । ओरत के महीने का चेतना, पयस्विनी ( नि० शि० ) | 
चक्क। ( ₹ ) नियमित | पात्रन्द्‌ | 


e र्म ४ र | गुण--ऋद्धि मधुर, शीतल हैं तथा क्षय, पित्त 
ज्र र ना 1 त्र न्नार ५३. >> > + 
| जितः र boston ) अ | तशा वात को जीतती हे और रक्नदोष एवं ज्वर का 
| कम युक्क । जो लड़का पदा करन सक्षणा ह । | नाश करतो तथा कफ और शुक्र को बढ़ाती हे | व 
| ( २ )व्यवस्थानुरूप । र. |... (ध० नि० गुडू० व० $ ) ी 
ऋदूदर-संज्ञा पुं० [ सं० पुं | सोम । | मो गो तिङ्ग 

ड वि० | की } मृढु-उद्र विशिष्ट । मुला- | ऋद्धि और वृद्धि दोनों मधुर, सुस्निग्ध, तिर, 
¦ शीतल रुचिकारक एवं मेघाजनक तथा कफ, 


1 यम पेटवांला | भला | A 
JEAN कुष्ठ ओर क्रिमिनाशक हैं । यथा-- > 
ऋदषूपा-संज्ञा पुं० [ वे०,सं० पु० ] (१ ) समं वेधी । | | 


२) अर्दुनपाती । (३) गमनपाती । “ऋद्धिवृद्धिसचमधुरा सुस्निग्धा तिक्तशीतला । 
( ४ ) गमन वेधी । (२) दूर भेदी । | रुचिमेधाकरी शलेष्मकुष्ठ कृमिह्ा परा ॥ | 

2 ! 
१° 


si 


+ - -* 


नल... . 


ऋद्धिजा 

प्रयोगेष्वनयोरेकं यथा लाभं प्रयोजयेत्‌ । | 
यत्रद्यातुखष्टिः स्याद्‌ द्रयमप्यत्र योजयेत्‌ ।।” 
( रा० नि० व० ५ ) 

ये त्रिदोषनाशक, मूच्छोनाशक तथा रङ्ग-पित्त | 
नाशक हैं और गभे-वद्धिप्रद हे । ( केय० दे० ) 
ऋषद्धिदोनादिनिन्ध हे । ( गण० नि० ) 

ऋद्धि बलकारक, त्रिदोघनाशक, शुक्रजनक, | 
मधुर, भारी, ऐश्दयेङारक तथा सूच्छा ओर रक्क- 
पित्त नाशक है । ( भा० पू० १ भ० ) 

नोट-इसके अभावमें बाराहीकंद काममें लाना 
चाहिये | वि० दे० “वृद्धि” | 


( २) महाश्रावणी । गोरखसुण्डी | यथा 
“पद्यकपुरडावद्धितुगद्वेयः |” वा? सू० १४९ | 
झ० पद्यकादो अरुण: । 

अरद्धिजा-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] सपंगन्घा | गन्ध | 
रास्ना । नागदवना | प० सु० । भा० म० १ भ०। | 
दे० “रास्ना” । 


~ 


नोट भावप्रकाश के अनुसार औषध में 


इसका कंद लेना चाहिये | 

ऋद्धिवचा-संज्ञो खी० [ सं० स्थी० ] दूर्वा | दूब । 

फू सं० घातु ] (१) हिंसा करना | ( २) 
प्रशंसा बरना । (३ ) दान करना । ( ४) 
निन्दा करना । ( ₹ ) युद्ध करना । 

ऋबीस-संज्ञा पुं. [ सं० क्ली ] (१) एथ्वी । 
ज़मीन । ( २ ) एथिवीस्थ श्रग्नि | ज़मीन की 
झारा | (३ ) संधि | दराज़ । 

ऋभु-संज्ञा पुं [सं० पुं०] (१) मेधावी। 
आक्रिल । ( २) देवता । (३) यज्ञदेवता | 
( ३) देवगण विशेष | 

ऋसुक्त-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] ( १ ) इन्द्र । (२) 
वज्र | ( ३ ) स्वगं । 

ऋशुन्ञा-संज्ञा पुं० [ सं० पं ] ( १ ) इन्द्र (२) 
मरुत्‌ | ( ३ ) ऋभु । 


१७२२ 


क्रभुत्ती-संज्ञा पुं, [ सं० पुं० ] इन्द्र । 

ऋगम्व-वि० [ सं० त्रि] ऊरुसे उत्पन्न । रान से 
निकना हुआ | 

ऋगम्वन्‌-वि० [सं० त्रि०](१) श्राक्रामक | हमलावर | 


अषभक 


( २ ) अ्रतिशय प्रदीप्त । दूर-दूर तक चमकने- 
चाला | 


| ऋम्फ-[ सं० धातु | वध करना | मारडालना । 
ऋजल्लक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वादित्र विशेष । बाजा , | 


बजानेवाल्ना । 


ऋल्लरी-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० | दादित्रविशेष । एक 


प्रकार का बाजा । 


ऋश्‌-[ सं० धातु ] (१ ) गमन करना । चलना । 


( २) स्मरण करना | सोचना । 


ऋष्यद-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] कूप | गड्ढा | इसमें 


हिरन के! फाँसकर पकडते हें । 


ऋष्यपद्‌ू-वि० [ सं० त्रिश | सगचरण विशिष्ट [ 


जिसङे चरण में हिरण का सा पेर का चिह्न हो । 
ऋरय(ष्य)-सं ज्ञा पुं० | सं० पुं० | मरा | रुरुझुग |) ० 
जेसे-““ऋष्या नैलाणडकी लोके स सुस इति 
कीत्तितः” । भा० स० ३ भ० | 
गुण--इश्चका मांस कसेला, मधुर, वातनाशक 
पित्तनाशक, हृद्य, तीचण और वस्तिशोधन हैं | 
सु० सू० ४६ अ० | 
ऋड्यक-संज्ञा पुं० ।सं० क्ली०] (१) सुग सन्निकृष्ट 
देशादि । जिस देश में चित्रित रग रहे | (२) 
हिंसा । 
ऋपभ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं | ( १ ) लहसुन की 
तरह को एक अ्ओरोषधि वा जड़ी जो हिमालय पर 
होती हे । दे० “ऋषभक” । (२) कर्णरन्ध्र | 
कान का पोल । ( ३ ) नक्र वा नाक नामक जल 
जंतु की पू छ । कुम्भीरपुच्छ । से० | सु० चि० 
१७ ग्र) ( ४ ) बेल । वलीवई । 
गुण्‌--इसका सांस अत्यंत भारी, चिकना, a 
कफ और पित्त का बढानेवाला, वु'हण, वात. 
नाशक, बलकारक ओर पीनस नामक रोग को 
नष्ट करनेवाला हे | भा० पू० १ भ० । 
(४) काकड़ासिंगी | शा० 
सा० । 
ऋषभक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] लहसुन की तरद्द की 
एक झोषधि वा जड़ी जो हिमालय पर होती 9 
इसके विषय में भावमिश्र कहते हें-- 


“जीवकर्ष भको ज्ञेयो हिसाद्रिशिषि रोडूवौ | 


प्रो श० 


> 


कु 


Ca 


श्री 


ऋषभतर 


रसोनकन्द बत्कन्दी निःसारो सूदमपत्रकौ ॥ 
९ ~ 5] 
जीवकः कूचे क्ाकारः ऋषभो वृषश्रक्षत्रतू ॥ 
काश्मीर तथा गोड देरा में यइ ऋ ग्भ नाम से 
प्रसद्ध हे | यह अष्टवर्ग का एरु उपादान हे | 


के ^ 
पय्थो०--ऋषभ, दुर, धीर, मातृक, वृषभ, | 


वृष, विषाणि, ककुदू, इंद्र'क्ष, बन्धुर, गोपति 
( ध० नि० १ व० ), ऋषम, गोपति, धीर, 
वुषाणी, धूधर, वु, कझ््यान्‌, पुंगव, वोढा, 


श्यज्ञी, धूयं, भूपति, कामी, ऋत्षप्रिय, क ङ्गली, | 


गो, बन्धुर, गोरक्ष, ब्रनवासी (र!० नि० ₹ व०), 
श्रीमान्‌ , वुषाणी, ककुद्‌, इन्द्रा, मातृक ( के० 
दे० ), बद्धामय, पति (द्वब्य० र० ), वृष, 
वृषभ, वीर ( २० ); एथिव्रीवति ( मे० ) | 


गुण ऋष स्वाद में मधुर वातपित्त तथा 


रङ्ग-दोष नाशरु हे ओर क्षय, दाह एवं उवर को | 


नष्ट करता, कफ तथा वीर्य के बढ़ाता तथा 
द'ह, रक्क-पित्त क्षय एवं वातञ्वर का नाश करता 
हे | ( घ० नि० १ भ० ) 

ऋषभ मधुर तथा शीतन है एवं पित्त, रक 
तथा दस्त आने ( विरेक) के निवारण करता 
हे ओर कफ तथा शुक्रजनक एवं गर्भ संघानकारक 
है तथा दह, चय शोर ज्वर का नाश करता हे । 
( रा० निः व०  ) 

जीवरु और ऋषभक चलकारक, शीतल, 
मधुर, कफकारक ओर शुक्रजनक-कामोहीपक हैं । 
इसके अभाव में विदारीमूल-बिदारीकंद प्रयोग 
में लाना चाहिये । ( भ।० पू० १ भ० ) 


“ऋषभको वृषभकः ।” सु० चि० ८ अ० | 


नरवभतर-संज्ञ' पुं० [ सं०पु० ] [ स्री० ऋूषभतरी ] 


बोका उठे में थोड़ी शक्गिवाला बैज्ञ । 


E पुं० [ सं० पुं० ] हेमकूट पर्वत | 


एक पहाड़ | 


ऋषभा-संज्ञा ख्री० [ सं० खी० ] दे० “ऋषभी । 
ऋषभागद-संज्ञा पुं [ सं० पुं» ] जट/मांसो, हरेण 


( बढ़ा चना ), त्रिफला, मुरङ्गी (लाल सहिजन), 
रक्रा (लाल गु'जा को जड़, कोई-कोई मेंजीठ 


४“ ज्ञिखते हैं ), सुलहठी, पद्माख, वायविडंग, तालि- 


१७२३ 


| 


| 


ऋषिकुल्या » 
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शपत्र, सुगंघिका ( सपंगन्घा ), इलायची, दान- 


चीनी, तेजपात, चंदन, भारंगी, पटोल, किणही 
( अपामार्ग ), 'पाठा, खुरादनी ( इंद्रायन की 
जइ ), कळंटो ( देवदाज्नी ), पालिदी (निसोथ), 
अशोक, सुपारी, तुलसी को मंजरी, मिनावे के 
फूल्ा-इन्हें समानभाग लेकर अच्छी तरह चुण॑कर 
र इसमे शूकर, गोद, शेर, मोर, बिलाव, 
पपत (रोहू मछुली या काला हिरण ) और 
न्योता इनका पित्त! तथा “शहद? मिलाकर 
सींगों (शर्थात्‌-साबरश्ट भ)में भर दें और १४ दिन 
रक्खी रहने दें | इसके बाद काम में लाएँ। यह 
ऋषभ नामक अपद्‌ सुन्दर रूप से संपादन किया 
हुआ निस राजा के यहाँ घर में रहता हे, वहाँ 
सर्प भी विष भ्रोर शुक्रादि से रहित होजाते हैं, 
फिर भ्रन्य कीट मूषकादिकी तो क्या सामर्थ्ये द्दै। 
इसको यदि मेरी ओ( दु दुभी आदि बार्जों पर 
लेप करके उन्हें बजोएं तो विष का शोध्र नाश 
होजाता है । यदि हसे ध्वजा पर लेपऋर स्थापन 
किया जाय तो उसे देखकर शीघ्र ही विष व्याप्त 
मनुष्यपण निर्विष होज्ञाते हें | सु० कल्प० 
| 


ऋषभी-संज्ञा ्री० [ सं० स्री ] ( $ ) केवाँच। 


कपिकच्छु ।( COrpOpogon pruriens ) 
२० मा० | (२) वह स्त्री जिसका रंगरूप 
पुरुष की तरह हो |। (३) विधवा | मे० 
भत्रिक | 


ऋपषां-संज्ञा सत्री० [ सं० सत्री० ] नागबला | गॅगेरन । 


गुलसकरी | शा० ० श० सा० | 


| धऋषि-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) भाध्या- 


त्मिक और भोतिक तत्वों का सादारकार करने: 
वाला | ( २ ) गोरोचना । वै० निघ० ( ३ ) 
एक प्रकार को मछुत्ती । ( ४ ) दमनाभेद | दमन 
विशेष । साधु गन्धिक | साधु | सांघुक | रा० 
नि० व० ३ | 


ऋषिक-संज्ञा पुं» [ सं० क्री ] एक प्रकार की | 


लता | सियाडिलता । प० मु० | 


ऋषिकुलय(-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] एक नदी का 


न.म मिसका उल्लेख महाभारत के तीर्थयान्ना 
पर्व में दे । 


Be)... ` 


Yr, 
so 
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-ऋषिजाङ्गलः १७२४ नत 
न्या । (3 नो म रश ] 
ऋपिजाङ्गल- न्रष्यगन्थ EO सोट संत खा 
लक | ेष्यगन्धिकां- ] 
ऋषे जाङ्गला- ६ संज्ञा स्री [ सं० स्ञ्री० ] | (१) ऋषिगाज्ञल। नामक पोचा | पथ्यो ¬ 
ऋषिजाङ्गलिका- | । ऋत्तगन्‍धा, ऋषिजाङ्गलिकी, दृद्धदारंकः । २० 


ऋषि जाडुलिकी- | 
आऋषचगन्धा । सपंगन्धा | रत्ना० | 


ऋषिपित्ता-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्री ] एक पोधा जो | 


चकरोता सें मिलता हे । इसकी पत्तियाँ कंगूरेदार | 


होती हैं । 


गुण--यह पित्तसारक है । 


ऋषिपुत्रक-संज्ञा पुं० [सं० पुं) ] दमनक वृक्ष । | 


दोने का पेड | वै० निघ० । 
ऋषि प्रोक्ता-संज्ञा खी० [ सं० स््रो> ] माषपर्णी । 
वन उइद्‌। ( Peramntis labiatus, 
SDren,9. ) ए० सुश । 
ऋषि श्रेष्ठ-स ज्ञा पुं० [स'० पुं ]( + ) पुंडरीक । 
पुंडरी । कमल । ( २ ) ) ऋद्ध । 
करपिश्रेष्ठा-स'ज्ञा ख्री० [ स'० खो० ] ( ५ ) ऋद्धि । 
(२) वृद्धि वै० निघ० | 
ऋषिसृब्टा-संज्ञा खी० [ सं० ख्री० ] ऋड्धि | मद्‌० 
व० १। 
ऋणषीक-संज्ञा एं० [ सं० पुं० ] काश तृण | कॉम | 
कासा | मद० द० ६ | 
ऋणषु-संज्ञा पुं [सं० पुं० ] श्रनवरत गति | कभी 
बन्द न होनेवाली चाल | 
ऋष्टि-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री? ] दोनों ओर धारवाला 
खङ्ग | तलवार | ( २ ) श्र । हथियार | 
ऋष्य-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] ( १ ) एक प्रकार का 
मृग जो काले रंग का होता हे | नील हरिण । 
गुण--इसका मांस कफनाशक, पित्तनाशक, 
किंचिद्‌ वातकारक, लघु श्रौर बलकारक हे | 
भा० पू० ५ भ० ( २ ) इरिन | ( ३ ) नील. 
गाय | थय मुग । ( ४) सफ़ेद कोढ़ | श्वेत 
कुष्ट | 
ऋष्यक-संज्ञा पुं० [ सं० पुं] मृग विशेष | 


` कऋष्यगता-संज्ञा खरी [ सं० खी ] (१ ) माप- 


पर्थी | जंगज्नी उड़द | ( Teramnns ab 
iatus, Spreng. ) श० र०॥ ( २) सता- 
वर । शा० औ० श० सा० । (३ ) अतिबला । 


5 « 
ह 


1 


मा०।( २) तिब्रता | कच्ही । (३) 

क्षीर विदारी | दूधविदारी । श० २० | (४)सफेद 

शरुरकंद । श्वेतशकर कन्द । ( ₹ ) लाल शकर- 
3 ie ~ घ्‌ 

कन्द्‌ । रङ़्शकरकन्द । वे० निघ, | 


| ऋष्यजिह्न ( क्त )-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] एक 


प्रकार का सहाकुष्ठ । यह ऋष्य अर्थात्‌ रुह सृग 
Mr. 

की जिह्वा के समान खुरदरापनच लिए हाता ह । 
~ 


जेसे--- याजद्वालकारश खरत्वानि ऋआप्याज- 
हान । सु० नि० € अआ० | मा० नि०। दे० 
¢ ऋजिह ” 


ऋष्यपुष्पिका-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री: ] अतिवल्षा | 
कंघी । ३० दे० नि० | नि० शि० । 

ऋष्य पुष्पी-संज्ञा खो० [ खें> स्त्री | अतित्रज्ञा । 
ककही । ( 8127011011) indicum, CG, 
॥)07. ) वे० निघ० | 

ऋष्यप्राक्ता-संजञा स्त्री» [ सं० स्त्री, | (१) श्वेत- 
वाट्यालक | सफ़ेद बरियारा । प० सु । ( २) 
सतावर । ( ३ ) मह/शतावरी । बड़ी शतावर | 
(४ ) मद्ाबत्ा | सददेवी ( < ) केवॉँच की 
बेल । भा? पू० १ भ० गु० ब०। (६) पीत 
वाट्यालक । पील बरियारा । रमा । (७ ) 
माषपर्णी । जंगज्नी उड़द | च० सू? ४ अ० | 
“ऋषण्यप्राक्ता शत्तावस्यतिवला शुकर्शिम्बिष । 
से० नचतुष्क । ( ८ ) 'तिवळा । कंघी | ककदी | 
के० दे० नि० | नि० शि० | 


| ऋऽयाह्ण।-संज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री ]( १ )नागवला । 


गंगेरन | (२) बला । बरियारा । वे० निध० । 
ऋत्त-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] [ स्त्री» ककी | ( १ ) 
भल्लक | भाल | रा? नि० ब० १६ | 
गणा--इसका मांस, चिकना 
रीठा गरम और दात नाशक है | मद्‌० व० 
१२ | ( २) इरिन। हना०। (३) कडुई 
तरोई | कृतवेधन | ९ Luffa ९0110) ७08. 
R०2: ) मे० षद्विक | ( ४ ) श्योणाक दक्ष! 
सोनापाडा | भरलु । ( Oroxylum indi" 


भारी, वृष्य 


र“ 


Ci) ~ 


ह 


स 


| 


SN 


> 


न्त गन्धा १ ७२? y 


CUM, ) रा० नि० व० ६1 (५) भिन्नावाँ | | नीट वनिह्वलीछ की जीभ | क्यॉडि इस a 
( ६) गुहाशय के रहनेदाक्षे । युका में रइने- | केढ़ की ग्राकृति रीळ की जीभ करे जैसी होती है, 


मर 

६ | नेम TS i | इसी से इसे “ऋ वजिह्ण” कहते हैं । 

ऋ त्तगन्धा-संज्ञा सी .[ सं० «० ] (५१) वृद्धः | ऋत्तप्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं? ] ऋषभक नाम का 
दार वृक्ष | दिधारा । ( २) ऋडिाङ्गल्ञा | २० | सुप | रा० नि० व० | 
सा० | च० सू० ४ अ० वृंडण | ( ३) श्वेत- 
भूमि कुष्पारड । सफेद सु कम्हड़ा। चै० 
निध+ । ( ४ ) क्षीर विदारी | 


ऋत्तमुछयन्त्र-संज्ञा एं० [ स॑० क्रो० ] संइसी की 
तरइ का एक प्रकार का यंत्र | ्रत्नि० । हि 
ऋत्तर-संज्ञा पु? [ सं ० क्रो० ] वारिधारा | मे० | 
नह त्तन्धिक्ा-संज्ञा स्री» [ सं० स्री ] (१) कृष्ण | ऋत्नविट-संज्ञा पुं० [ सं० खत्री० ] तेत्रपायी श्र्थात्‌ 
भूमिकुष्पाण्ड । { २) वरृद्धदार भत्ता | दिधारा । चरड़! नासक कीड़े की विष्ठा । श्राशोलार नादि | 
वै० निघ० । ( वं० ) | बे० निश २ म ग्रशं-चि० कृष्णा- | 
ऋत्त(ष्य)जिल्न-संज्ञा पुं. [ सं? क्री? ] महाकुष्ठ का शिरीष ज्ञेप | 
= एरु सेइ । वह पीड़ा युक्त कोढ़ जो किनारों पर | ऋत्ताहा-संज्ञ' ख्ी> [ सं० खरी० ] महामेदा नामक 
लाल, बीच में पीलापन ज्जिए कला, छूने सें कड़ा अश्यर्षीय ओषति | रा० नि० व० ४ | 
ओर रीछु की जीन के श्राकार का हो | ऋष्यजिह् | क्रुतेप-संज्ञा पुं [ सं० पु? ] चन्द्र । चन्द्रमा । 
सा० नि० | हे० | 


६:48» ९1 


हर र 


(७) 


ए-संस्कृत वर्णमाला का ग्यारइवाँ और नागरी वणं- | एएजिन-[ चीन, मलाका० ] गवेधुक (सं०)। | 
माळाका आठवा स्वर बर्ण | शिक्षासें यह संध्पचर गरगरीघान, संखालु. संखरु ( हिं० ) ।( 005%- 
माना गया हे श्रीर इसका उच्चारण कंठ और 1807ए118, Linn.) Job's tears. 


। तालु से होता है | यह “ग्र? श्रोर इ के योग से फा० इं० ३ भ० | 

| बना है; इसीजिये यह कंठतालब्य है । संस्कृत में एएन्थकाय-[ मल० ] जंगली मदनमस्त का फू पडु 

i सात्रानुसार इसके केवल दीघ ओ प्रू.त दोही अरण्य मदनमस्त पुष्प । ( 0ए९83 circin- 

ह ' भेद हें, पर दिंदो में इसको ह्रस्व दा एक मात्रिक ais. DH 

. उच्चारण भी सुना जातां हे । पर दसरे लिए एणथिन- जीते र do 

कोई और संकेत नहीं माना गया है | मोक़े के क-बि० | सं० जि० 1. (3 ) करती 
अनुसार हस्व पढ़ा जाता है | भ्रत्येऽ के सानुना- रोरी और पदल्ली सल्या पक दी ब वह 
सिक और निरचुनालिक दो भेद होते हे | उदात्त संशया जिस तया क त 
अनुत्त और स्वरित भेद से यह तीन प्रकार का दस्त वा प्यशि रा गोद ! 
= होता है । 
~ संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ) विष्णु | 


एइत्तन-[ पं० ]अयार (दं०) । यजक्छाल ( नेवा०) । 
एइलोरा-[ सिं० ] श्वेत सुपल्ली | सफ़ेद सुसलो । 
a ( हा agus adscendens, 4४0 * 


डक 


-एक ( क्का ) लसीएलसन १७२६ 


एक ( क्का )कत्ती लसन- १ 
एका ( का )ड लपुत- ) 
्वहसुन | एक-पुतिया लहसुन । ( ^।।0m 
ascalonium ) One-clove garlic. 
एऊ-कुष्ठ-सज्चा एं [ स० क्ली ] चुद्रकुषऽ का एक 
भेद । इसमें शरीर काल्या ओर लाल पड़ जाता 
जाता हे ओर यह अभाध्य हे ।सु० नि० € अ० । 
जो होड पसीनों से रहित हो, बड़ा घेरदार ओर 


संज्ञा पुं एकॅडिया 


एक परिसाण | यह $ बीया १२ विखे क 
हाता है । 


| एकडाल-वि० [ सः० न्रि० ] अभिन्न | एक जैसा । 


मुली के चपड़े ( सेहरे ) के समान हो तथा | 


चक्राकार श्रोर अभ्रक के पत्रों के समान डो, 
उसे 'एक ६5? कहते हैं | म।० नि० । 
कोई-कोई इसे चमंदल भी कते हें । 


एक कोष्ठि-वि० [ स'० त्रि० ] एक के।५5 चूणंम्रय | 


आधार पर अवस्थ न करनेराला । जो एक ही 
कोठे में रइता हो । शिरः पदी,कटक्ष मत्स्य, अगो. 
नट, बेम, नाइट, अवटोपस प्रभृति प्राण एक 
केए९टी है । 


केवल एक ही वृत्त द्वाए निर्मित नोका | जो नाव | 


एक ही पेड़ से बनी हे! | 


एकचर-वि० [ स'० त्रि» ] अकेले चरनेवाला । 
झुण्ड में न रहनेदाला । एक्का । भ्रकेन्ने घूमने- 
चाजा | 

सज्ञा पुं [ स'० पुं० ] ( १ ) जंतु वा पशु 

जो कुण्ड में नहीं रहते, झक्रेळ्ने चरते हैं । जेसे- 
सिंह, साँप | ( २ ) गेंडा | गण्डक । त्रिक्ा० | 

एकचरण-प ज्ञा पुं? [ स ० पुं० ] एक पद विशिष्ट 
मनुष्य | एक पेर का भ्रादमी | 

एचारिणी-स ज्ञा स्त्री [ सर ० स्त्री० ] 
स्त्री | 

एकञ -बि० [ स॒ ० त्रि० | भ्रकेल्ला उत्पन्न होनेवाला | 
जो दूसरे के साथ पेदा न दो 

एकजद्दी-बि० [ फ़ा० ] जो एक ही वूवज्ञ से उत्पन्न 
हुये हों । सपिंड वा सगोत्र । 


[ पं० ] स्रस्त्र विशेष । एक प्रकार का छुरा । 
चह छूर। जिसके फल ओर बेंट एर ही दुरड़े को 
बना हो । 


एकतरा-स ज्ञा पुं [ स'० एक्रेत्तर ] एक दिन अंतर 


देकर श्रानेवाला उबर । अँ गरा | एक!दिक । 

एकताल-स ज। पुं (ख ० पुं० ] एक मात्र ताज 
ब्रह का पर्वेत | 

एकद्-[ तु० ] एक प्रकार का मेता । राबेश ( झ० ) । 
दे०' 'शिज्ञदू” । 

एकन्रक्‌ ( दृष्टि )-नि० [ सं» त्रि० ] काणा | काना | 
पु नेन्न | हे० च० | 

स'ज्ञापु० | स'० पुं० ] 

हत्ा० | 


कोव । काक । 


| एकरेशीय-वि० [ स'० त्रि० ] एक देश क! | एक दी 
एकगाछी-संज्ञा स्री [सं० एक+बं> गाइन्पेड़ ] | 


स्थान से सम्बन्ध रखनेवाला | 
बहु-देशीय न हो । 


ज! सर्व-देशी वा 
एकदेह-स'ज्ञा पुं [स'० पुं] (१) गांत्र । 
बंश। ( २) दंपती | 
एकदंता-स ज्ञ। पुं | स पुं | एक दन्त विशिष्ट 
हस्ति | एक दाँत का हाधी | 
वि० [ सं ० पुकदंष्टू ] एक दातवाला | 


| एकनयत-वि० [ स'० ब्रि» ] काना । एकाक्ष | 


पतिव्रता | 


संज्ञा पुं० [ स'० पुं ] कोवा | काऊ । 
एकनतक्षत्र-स ज्ञा पु> [ स'०क्र>] ( $ ) एक तारा 
विशिष्ट नक्षत्र | आद्रा, चित्रा ओर स्वाति नक्षत्र 
एक ताशमय दें | ( २) अमावस्या | ( ३ ) एक 
नक्षत्र | 


| एकनेत्र-दे० “एकटक । 


एकजात-वि० [स त्रिश ] सहोदर। एक ही मा | 
' एकपला,-एकपलिक्र-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री ] ( १ ) 


बाप से उत्पन्न । 


एक ज्व्रर-स ज्ञा पुं० [ स॑ ० पुं० ] जवर रोग विशेष । | 


दे० “ज्त्रर' । 
एकड़-स ज्ञा पु० [ थं०-8-01'0 ] भूमि नापने का 


1 


| 


एकपल ( क )-स ज्ञा पुं | स'० पुं० ]( $ ) एक 
प्रकार का चरडालकन्द | रा० नि० व० ७ । (२) 
श्वेत तुज्नसी | सफ़ेद तुलसी | र० मा० | 


सुगंधशठी | गंघपलाशी । गंध पज्ञाश । कर 
कचरी | रा० नि० व० ६। (२) सफ़ेद तुलसी 


3 


का पौध! | $ 


"जु 


एकपत्नी 
एक्रपली-संज्ञा स्त्री” [ सं० स्त्रो० ] 
पान। ( Piper betlo, Zinn.) do 
» निघ० । 


एकपदवोत्पत्तिक-वि० [सं० त्रि० ] रर के समय 


नागवल्लीलता । 


एक ही पत्र निकलने वाला । जो कोंवज्ञ फूटते 
समय सिर्फ एक ही पत्ती देता है | एक दलीय । 
एकपदी-संञ्चा स्त्री० [ सं० स्त्री० | एक पद्‌ विशिष्टा । 

| एक पेरवाळी | 

एकपणो-संज्ञा ख्ी० [ सं० ञ्ी० ] जो एक ही पत्ती 
खाकर जीवन व्यतीत करे | पारवेती । दुर्गा | 

एकपर्णिका,-एकपर्णी-संज्ञा खी० [ सं० खी० ] (१) | 
पार्वती । इन्होंने तरस्था काल में केवल एक पन्न , 
खाकर जीवन धारण किया शा | ( २) वदद बूटी 

>> जिसमें एक ही पत्ती हो । 

एकपर्णी-स'ज्ा स्री | स'० स्त्री) ] (१ ) नागः 
दुन्ती । ( २ ) रास्ना | के? दे० नि० | 

एकपलांश-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] एक मात्र पत्र 

विशिष्ट वृक्ष विशेष | एक ही पत्ते का पेइ | 

| एक पक्षका-संज्ञा खत्री० [ सं० स्री] ( Unipe- 

| 1188 10050]७ ) पेशी विशेष । 

। एकपाटला-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री० ] जो एक ही पुष्प | 
का आद्वार कर जीवन घारण करे । पार्वती की 
भगिनी । हिमालय की कन्या | 

एकपादिका-संज्ञा छी० [ सं० स्त्रो० ] एक पढ़ के 
घवलम्ब्रन से पक्षियों का एक अवस्थान | 
एकपाठुक-वि० [ सं० नि० ] एक पाइ। एरु पैर- 
वाला । 
एकपिएड-वि० [ सं० त्रिश ] सपिण्ड | एक ही वंश 
ह में उत्पन्न । 


एकपुत्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं> ] एक ही पुत्र रखने. 
ताला । जिस आदमी के एक ही बेटा रहे । 

एकपुत्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कोढिल्ला पक्षी | 

एकपुष्पा-संज्ञा ख्री० [ सं० ख्री०] वृद्ध विशेष | इसमें 
एक ही पुष्प आता है । 

एकपोटिया लहसुन-संज्ञा पुं [ हिं० ए--पोटिया-- 
नहसुन ] बह लहसुन जिसमें एक ही अपेवाकृत 
बड़ा जावा हो | (8111011 ३808101101) 

बि० दे० “लहसुन | 


१७२७ एकमूर्ति रस 
| एकपाल्या लसन-संज्ञा पुं० दे० “एक पाटिया लहँ- 


| सुन’ । 
| एक प्रस्थ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] परिमाण विशेष । 
| एक तोल यद ३२ पल या २ सेरका होता हे | 
| एकप्राण योश-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक श्वास 
का संगोग | एक ही सॉस का मेल । 
| एक फर्दी-वि० [ फ्रा० ] जिस (खेत वा ज़मीन ) में 
वर्ष में केवल एक हो कसल्न उपजे | एक- 
फ़्सल्ा | 
एकफत्ता(ली)-संज्ञा खरी [ सं० ख्री० ] ग्रोषधि 
त्रिशेष । 
एकनकसला -वि० दे० “एकक़दो” । 
| एकभक्तत्रत-संज्ञा पुं [ सं० क्री, पु०] (१) 
| साधा दिन बीत जाने पर खाने ओर रात 
के कुछु भी भोजन न करने का ब्रत वा नियम | 
रात दिन में केवल एक ही बार भोजन करने का 
निग्रम। ( २) वह व्यक्ति जो नियमानुसार 
गाधा दिन बीत जाने पर खाता है ओर रात्रि में 
कुछु भी भोजन नहीं करता | स्कन्दु० पु० | 
क़ भड़ीनय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] न्याय विशेष । 
एक दलील | एक रूप अनेक विषयों के मध्य 
किसी स्थञ्ञ से एक को प्रवृत्ति पड़नेपर इस न्याय 
बल से वेऐे ही भ्रन्य विषयों की प्रवृत्ति गाई 
जा सकती हे । 
एकमुक्त- वि० [ सं० त्रि० ] जो रात दिन में केवल 
एक बार भोजन करे | 
| ऐक भोज्ञन-संज्ञा पुं [ सं० क्ली० ] (१ ) केवल 
| एक बार का आहार। १३) एक साथ का 
| 
| 


भोजन | 

एकमुख (खी)-वि* [ सं० त्रि० ] एक मुह वाल्ला । 
एक फॉक वाला ( रुद्राक्ष ) | 

| एक मुँदा-वि० [ हि० एक्मसुँ इना ( प्रस्यय ) ] 

कि पक सुद वाला साँप । ग 

एक मूर्ति रस-संज्ञा पुं» [ सं० पुं: ] शुद संखिया _ बस 

३ भाग लेकर ८ भाग स्वणेमाठिक के चूर्ण के _ 

बीच में किसी प्याले के अन्द्र रखरुर अच्छी 

तरह कपडमिट्टी करके एक प्रहर की आगदें। 

जब स्तांप शीतल्न होजाय, माक्षिक सहित निकाल 

| कर बारीक चूण कर रखलें । 
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एक मूधो 


नवया 


° गुण तथा उपयोग-विधि--इसे १ चना भर 


मिश्री के साथ देने से शीतज्वर का नाश होता | 
| एकञ्कत्र-संता पुं [ सं० घु० | एक मुखी रूद्राक्ष । 


हे । इससे तीब्र नसन हो$र ही ज्वर की शांति 


होती हे । 


> में >> प्र "३ उडे | 
नोट--इसमें संखिया अधिरू मात्र। से है । 


बसन होनेठे बिए क! प्रभाव तो नष्ट हो जाता है; 
पर यद्‌ बसत नहों, तो सयन झाधा तो! बिस- 
कर पिज्ञाएं, इससे वसन दोङर जिप छा प्रभाव 
ज्ञाता रहेगा | फिर शो इसे योग्यतापृवेक लाव- 
धानो से उपयेग में लानी चाहिये । 

उक्त योग के मूल पाठ सें यद्यपि संखिया ओर 
स्रणमाच्िक का मान निर्दिष्ट नहीं हे, ओर यह 
भी नहीं दिया 


इसा सस्मीकरण करना उचित है | 
एक सूधी-दे० “एकमुख” 


एकमूल-संज्षा पुं [ सं० पुं० ] पुण्डरीक वृत्त । | 
| एकविषा-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री ] निसोत | द्रिघुत्‌ । 


पुंडरी का पोधा | सफ़ेद कमल्ल का पेड़ | 


एकमूला-संज्ञा ख्री० [ सं० स्री० ] ( १ )शालपर्णी 1 
सरिवन | ( २) अलसी | सतसी | संग्रह: । 


एकयोनि-वि० [ सं० त्रि० ] (3 ) एक जाति | हम | 


क्रोम। (२) एङ ही स्थान में उत्पन्न | 

एकर-[ तु० ] बच । 

एकरज-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] भेंगरा | शङ्करा । 
( Eclipta Prostata) जटा० | 

एकरदन-दे ० “एकदन्त? 

एकरन्ध्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] नदीवट | वे० 
निघ० | 

एकरात्रिक-वि० | सं० त्रि» ] जो एक रात के लिए 
पर्याप्त हो । 


एकल-वि० [ सं० त्रि ] एकाकी । श्रकेला | 


एकलकण्टोर् गु० ] (१) एकबीर वृब | (२) | 


सतावर । 
एकलबेर-का-दंडा-[ पं० ] गीदड़ तम्बाकू । 
एकला-कली-लसन-संज्ञा पुं> दे० “एकांडलहसुन ”। 
एकलिङ्गभाक्‌-वि० [ सं० त्रि ] पुरु जाऱीयर केशर 
विशिष्ट पुष्पयुक्र । 


१७२९८ 


कि किस प्रकार इसे ठिपाचित | 
करना चाहिये | तथ.पि इसमें युक्रियवेक मान | 
का आदेश कर दिया गया हे ओर कुक्कूट पुट से | 


| एकत्रासा-संज्ञा स्त्री 


एक विशतिक गुग्गुल 


एकलेखा-सशे। पु | ? 
या उसका पोधा | 


| एक प्रकार का फूल 


एकच्रण[-प्रंज्ञा स््री० [ सं० स्थो० ] करताल नामक 
प $ प्रकार का बाजा | 
पय्यों ० --ऋर ताली, 


शाइदु७छ २० । 


कक्कमाला » ऊँलझणा | 


एकवाषंक!ः-संज्ञ। स्रो० | सं० स्त्री” | एक साल की 


बलिया। 
एकवर्षीया-वि० | सं? स््री० ] एक वर्ष की। एक 
साल की । 


एकवाँज-संज्ञा सखी ० [ सं० धुक+-उ 
निरे एक बच्चे के पीछे शोर 


१०३५ | 
४, 


ध्या] वह 

दूसरा बच्चा न हु भरा 
हा काऊ वन्ध्यो | 

एकवाद्य-संज्ञा पुं» [ सं० पुं ] डिणिइम 
बाजा । शाव्दूर ० | 


नाम का 


सं० स्त्री० ] नारी | वनिता । 
रा० नि० व० ष्‌ । 


एकविशति-संज्ञा स्री» [ सं० स्री० ] इक्कीस | बीस 
ओर एक की संख्या वा अंक | 

एकविशतिशुः्शुचु-स'च्षा पुं | स'० पु० ] कुष्टरोग 
नाशक उक्त नाम का एक 


योग---चीता, त्रिकुटा, 
जीरा, कलोंजी, 


वच, सेंघानमक, शातस, कूट, 
चब्य, हलायची, जवाखार, वाप्रविडंग, अजसोद, 
मोथा, देवदारु-सब सप्तानधाग | गूगक्ञ सबके 
बराबर | सब चीज़ों का चूर्ण करके घी के साथ 
अच्छी तरह कूटकर गोलियाँ बनाएँ | 
गुण--इन्हे प्रातःकाल या भोजन के समय 
वल्लानुसार उचित मात्रा सें सेवन करने से 1८ 
प्रकार के कष्ट, कृमि रोग, दाद, घाव, स'ग्रहणी, 
बधासीर, सुखरोग, गललग्रह, गृध्रसी, भग्न ओर 
रुल्स तथा केष्ठगत व्याधियों का शीघ्र नाश 
होता है | वृ० नि० र० त्तग्‌ दो० चि० । 
एकविंशातिक गुग्गुलु-प'ज्ञा पुं० [ ख़'० पुं० ] चित्र- 
कमूक्ष,त्रिकन्ना,त्रिकुट।, दो नों जी 1, बच, सेंधानमक, 
'प्रतील, कूट, चव्य, छोटी इलायची, जवाखार, 
वायविडंग, श्रजमोद, मोथा तथा देवदार इन्हें 
समान भाग लेकर यथाविधि बारीक चूर्ण करें | 


> 
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पुनः इस चूण क समानमाग शुद्ध गुग्गुल डाल | 


तदनन्तर थोड़ा घृत डालकर श्रच्छी तरह कूरकर ' 


° ४-४ रत्ती प्रमाण की गोलियाँ बनाएँ ! 


~ 


रे" गुण--इसके सेवन से १८ प्रकार के कठ, 

कृमि, दुष्ट त्रण, संग्रहणी, भ्रशं, मुखरोग, गल- 

ग्रह, गृध्रसी, भग्न, गुल्म तथा कोष्टगत विविध 
विकार नष्ट होते हें । चक्रदु० क॒ष्ठ चि० | 

एकबीर-स ज्ञा पुं [ स० पुं ] एक सामान्य ऊँचाई 

का वृक्ष, जिसकी ड।लियांम मोटे, तेज़ तथा लम्बे 

कछु-कछु दूर पर नोकदार कोडे होते हैं | इसको 

पत्ती पाकरको सी हाथी हे | फल छोटे-छोटे ब्रेरकी 

शकल के हे।ले हैं । रह भुमकोंमें लगते हैं। इसमें 

कुछ हरे रंग के फूल लगते हैं । इसके वृक्ष हिमा- 

ळा क्षय में झेलम के पूरब की ओर श्रोर उड़ीसा तथा 

बंगाल में होते हैं | गु डु विकेक । 

संस्कृत पयोय--महावीर । 

रक 4 एकांदिवीर | वीर | 


सकृद्वीर । सुवी. 


गुण-प्रयाग-कडूक 
चं गरम हे ऑर गुध्रल्ी 
ग्रादि के! अच्छा करता हे | रा० नि० व०८ | 

एकचीर गरम, चरपरा, तोद्‌-वातनाशक तथा 
गुघ्रसी, कमर तथा पीठ आदि का दर्द ओर पक्षा- 
घात का नाश करता हे | ( घ० नि० ) 

इसकी छाल पानी में भिगोने से बहुत सा 
लुश्राब्र निकलता हे | इसके सेवन से वीय सांद्र 
हाता है । इसके उपग्रेग से कीड़े मरते हैं | बेल- 
गिरी के साथ इसके चूणं को फंकी देने से दस्त 
बन्द हाते हैं | ( ख० अ० ) 


र बाँक ककोली | बॉ ककोडा | 

गुण--तिक्र, अत्यंत गरम, वायुनाशक हे 
खोर पक्षाघात तथा पीठ श्रौर कमर के ददं को 
| दूर करती है | वे० निघ० | 
एकवृन्द्‌-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] गले का एक रोग 
जिसमें कफ ऑर रक्क के विकार से गले में गिल्टी 
वा सूजन हो जाती है और उसमें दाह और 
खुजली भी होती हे तथा वह पक्रने पर भी कड़ी 
रहती हे | 


तोद तथा वातनाशक | 
&टिशूलर तथा चोट | 


एकवीरा-पंज्ञा स्त्री [ सं० स्त्री० ] बन्ध्याककोंटकी | | 


एकशरीरावयव 
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वृत्तान्नता यः श्वयथृः सदाह 
करडन्वताऽपाक्य मदुरा सुश्च ॥ 


नाम्नैकवृन्दःपरि कल्पितोऽसौ । 
व्याधिबं लास क्षतज प्रसुतः ॥ 
सु० नि० १६ अ० | मा० नि | 
| एकवृक्ष-संज्ञा पुं. [ सं० पुं] (१) गले का 
रोग । वे० निघ० | ( २) वह स्थान जहाँ एक 
ही वृक्ष हो। (३) एक मात्र वृक्ष | ग्रकेला 
पेड | 
एकशफ>संशा 'पुं० [ सं० पुं] (१) वह 
जिसके खुर फटे न हों, जैसे-घोड़ा, गदहा । भाव 
प्रकाशमें गदे, घो दे,खच्चर, गोर ( ), शरभ 
आर चमड़ी श्र्थात्‌ सुरागाय इत्यादि को एक 
खुरवाले पशुओं में लिखा हवै। ( २ ) घोड़ा | 
| त्रिका० | ` 
| एकशफक्तीर-संज्ञा पुं [ सं० क्री० ] एक खुरवाले 
पशुओं का दूध | 
गुण--एक शफ जानवरों का दूध गरम, 
हलका, हाथ र पॉव की वायु को नष्ट करने- 
वाज्ना, खट्टापन लिये कुछ कुछ नमकीन और 
जड़ताकारक होता हे | वा० टी० द्वेमा० | चरक 
में इसे बलकारक लिखा है | 
एकशफाघृत-संज्ञा पुं० [ सं० क्री० ] एकशफ पशु 
घोड़ी प्रभृति का घी । गुण--दीपन ओर सल- 
मूत्र का वद्धेक है | रा० नि० व० ६ | 
एकशफापय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक ही खुर 
रखनेवाले पशु का दृध | गुण--उष्ण, बल- 
कारक, शाखावात-नाशङ, मधुर, ्रस्ल रस युक्र, 
रस में नमकीन हलका और रूक्ष हे | रा० नि० 
| व० ६ | 
| एक शरीर-वि० [ सं० त्रि» ] एक मात्र शरीर वा 
रङ्ग से सम्बन्ध रखनेवाला | 
एक शारीरान्बय-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] सगोत्रता । 
| सपिण्डता | 
| एकशरीरारम्भ-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] माता ओर 
पिता के संभोग से सगोत्रता का प्रारम्भ | माँ 
बाप के सेल से क़राबत का शुरू । 
एकशरीरावयव-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] सगोत्र । 
सम्बन्धी | क़रावतो । रिश्तेदार | ि 
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एकशरीरावयबत्व-संज्षा इं [ सं० क्ली० ] सगोत्र | 


सम्बन्ध । क़राबती रिश्ता । 


एकशाख-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक शाखा विशिष्ट | 


वृक्षादि । एक डाल का पेड़ इत्यादि । 


एकशिखा-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्तरी० ] पाठा । ( 0188 | 


ampelos pareira, Linn. ) प० 
सु । 


एकशितिपादू-संज्ञा पुं [ सं० पुं०] एक पेर सफ़ेद | 
त्‌ 


वाला घोडा । वह घोड़ा जिसका एक पेर सफे 


हो। 

एकशुङ्ग-वि० [ सं० त्रि» ] एकमात्र कोष युक्त । 
एक खोलव।न्रा । 

एकश््ृग-संज्ञा पुं [ सं० पुं ] गण्डक । शेंडा | 
चेन निघ० | 


एकश्रुत-वि० [ सं० त्रिश ] एकब्रार श्रवण किया | 


~ 


हुआ । जो एकही बार-मरतब्रा सुना गया हो । 
एकश्रति-वि० [ सं० त्रिश] (१) उदात्त, अनु- 
दात धोर स्वरित-त्रिविच स्त्र मिश्रित | जो 
ऊंची नीवी श्रोर बराबर की आवज़ में हो | 
संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री ] एक कणे विशिष्ट | 
जिसके एकही कान हो । 

एकष्टीला-संज्ञा खी० [ सं० स्त्री> ] पाठा | ( (2188- 
amypelos pareira, Linn.) रा० 
नि० । 

'एकसत्तावाद-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] वादविशेष | 
एक दलील । इसमें सत्ता ही मुख्य मानी गई हे, 
असत्‌ कुछ भो नहीं | 

एकसूतेश्वर रस-संज्ञा पु० [ सं० पुं०] सन्निपात सें 
प्रयुक्ष उक्न नाम का एक योग | यथा--- 

शुद्धपारा । भाग, श्रश्नक, गंधक, मेनशिल, 
लोह, नाग, ताम्र, स्वणुमालिक ओर बंग प्रत्येक 
£ भाग | इन सबकी यथासम्भव भस्म ही लेनी 
चाहिये | सबके एकत्रित करके भाग केरस को 
३ भावना दें | फिर इसमें काले धतूरे के रस को 
३ भावना दें | पुनः टिकिय! बनाकर शुष्क करके 
मिट्टी के दृढ़ मूषा में बन्द करके कपइमिट्टी चढ़ा 
कर सुखा/ळे, ओर इसे नघुपुट की आाँच दें । 
स्वांग शीतल होने पर उसमें पारे के बराबर शुद्ध 


वच्छुनाग मिलाकर मछेडी ओर त्रिकुंटे के काथ 

की सात भावना दें | फिर सछेछी श्रोर त्रिकुट! 

इनहीं से घूपित करके पहले के बराबर ओर 

बच्छुनारा सिळाए | इस प्रकार इस रस की { 
द्धि ~ ९ 

सिद्धि होती हे । 


गुण तथा उपयोग-विधि---इलको छुक रत्तीकी 
मात्रामें अद्रखक्रे रससे मिरी सिज्ञाकर देनेसे अथवा 


ट्रू 


अन्य किसी उचित अनुपान के साथ देने से 
| यह शीतज्वर, प्रकार की खाँसी, विषमञ्तर, 
र दूसरे अ्रसाध्य रोगों के. भी तत्काल नष्ट 
करता हे | र० प्र» सन्निपाते । रस० यो० 
सा० । 


एकसूनु-वि० [ सं० जत्ि० ] एक पुन्नवाक्षा । जिसके 
| एक ही ळड्का हो । ? 
एकसूत्र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं ] डमरू बाजा | 
शब्दर० । 
| एकसेलयुक्त-वि० [ सं० त्रि० ] ((11110601111&1) 
एक सेलवाला । वह (जीव ) जिसका शारीर 
केवल एक के।ष वा घटक से निमित हो । 
एकस्तनी-वि० [ सं० त्रि ] एक थनवाक्षी | एक 
| स्तनवाली | 
| एकहस्ती-संज्ञा स्री० [ सं० स्त्री” ] अश्व की शोभन 
वल्गा का एक भेद । घोडे की लगास | 


| एकहायन-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक चध्सर का 
वत्स | एक साल का बछुड़ा । 

संज्ञी पुं० [ सं० क्की० ] एक वत्सर का समय। 
एक साल का झरसा | 


चि० [ सं० त्रि ] एक नत्सरवाला |एक | 

साला । न 
एकहायनी-संज्ञा ख्री० [ सं० स्त्री ] एक वर्षीय 

गो | एकसाल की बढछिया । श्रम०। (३) 

उद्धिदविशेष | एक पेड़ । जो पेड़ एक ही वर्ष में 

उपज और फल.फूलकर कड या सूख जाता है । 
एकत्तीर-संज्ञा पुं० [ सं० क्ली० ] एक ही घान्नी का 

दुग्ध । 
एकांतिक-वि० [ सं० त्रि ] एक देशीय | 
एका-संज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री० ] म।कन्दी | मायमूल | 

रा० नि० | be 


एका आयोडोफॉँमे 
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एका आयोडोफॉम-[ ४ ka Jodoform ] 
झ्रायोडोफॉमी ओर फॉर्म एल्डिहाइड का एक 
योगिरु | देव “आयांडोकॉम” । 

एकाइटिस केरयोफाइलेटा-[ भ्रं chites ca 
rryophyllata ] मालती । 

एकाइटिस, क्षल लीहू ड-[ आं० 
०]0ए७ ]७७४७४ ] मानती । 

एकाइटिस ट-स्टेम्ड-[ अं० Echites bwo-ste- 
111100 ] हापरमाली । 


"> ह 
प्‌ शट 
र 


1001110898, 


एकाइटिस डाइकोटोमा-[ ले० 0011005 ता 
chotoma, /2020. ] हापरमाबी । 

एकाइटिस फटीसेन्स-[ ने०. 19०0105 frute- 
8७७18, /टे०&७. | श्यासाळता । 

एकाइटिस मेक्रोफाइला-[ ले० Rohites mac: 
rophylla, A020. | हइकी । 

एकाइटिस लाँग-लीह डर-[ ० Echites, long- 
1९३.४९१ ] हडको | 

एक!इटिस श्रब्री-[ श्रं 1101125 shrubby ] 
श्यामालतां । 

एकाइव्सि स्कॉलरिस-[ श्रं० Echites 8०॥0- 
18118 ] संप्तप्ण । सतिवन | 

एकांइ-संज्ञा स्त्री [ हि० एक+आई ( प्रत्य० ) ] 
वह मात्रा जिसके गुणन विभाग .से ओर दूसरी 
मात्राओं का मान ठहराया जाता हे। इकाइ । 
Unit 


‘$ रृष्टि डालनेवात्वा। एक जदेग पर दृष्टि श्खने- 
चाल । 
एकाऽनी-संज्ञा स्त्री० [ सं० खी ० ] वाण विशेष | एक 
प्रकार की तीर | 
एकाङ्कू-संज्ञा षु० [ सं? ङ्ली० ] (१) चन्दन | 
संदल | हारा० । (२) एक अ्रंग । अकेला 
श्ञ्चजो | ( ३ ) मस्तक | 
वि० [ सं० त्रिश ] एक अ्रंग का। जिसे एक 
ध्थ्र्ग हा । 
संज्ञा पुं | सं० पुं० ] बुघ ग्रह । 
( वात्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१ ) पक्षाघात | 
आधे भङ्ग का लकवा | पव :। एकांग रोग | 
~ (Homiplegia) मा नि०। 


| 
| 


एकाय्रहष्टिञबि० [ सं० त्रि० ] एक मान्न विपय पर 


ऐकाङ्गेनोरस न | 


लक्षणादि--दूषित वायु देह के श्रधो- 
भाग को ग्रहण करके उस भांग की सम्पूर्ण 
शिरा और म्नायुश्रों को विशोवित - करके तथा 
सन्त्रियों के बन्दना को शिथिल करके वाम 
अथवा दक्षिण पसवाडे के! मार देता है | रोगीकी 
गादी देह निष्काम श्रोर चेतना रहित हो जाती 
है | वा० नि० १२ ग्र० | 


शरीरके किसी एक भागमे सूई चुभनेके समान 
पीड़ा होता, प्रतिदिन शरीर का दुबळा होना, 
अंग का फड़कना श्रौर वह स्थान स्पशे करने से 
शीतन मालूम होना ये 'एकाङ्कवात'के लक्षण हैं | 
रसरत्न स० | 


(२ ) घोडे का एङ प्रकार का वात रोग | 
एकाङ्गतातव्त रस-संज्ञा पुं» [सं० पुं०] एकाद्धवातमें 
प्रयुक्त रसोपध । यथा-शुद्ध वच्छुनाग १भा०, शुद्ध 
पारा ४ भा० ओर शुद्ध गंधक १६ भा० । इनके 
लेकर कज्जनी करके चित्रक के रसे साथ दो-तीन 
दिन तकु खरल करे | 
मात्रा =३ रत्ती । 
गुण तथा उपय़ोग-बिधि-इसे मिचे, सेंधा- 
नमक ओर चित्रक के योग से देने से द॒न्तभञ्जन 
रोगको प्रभञ्जन करता हे | योगराज गुग्गुलु अथवा | 
हड, मधु और पीपळ के चूर्ण के साथ देने से 
एकाङ्गवात में लाभ होता हे । वातारियोग तथा 
चातारितैल्न से मईन करने से ओर इस रस के 
खाते रहनेसे एकाङ्गवातका नाश होता है। रास्नादि 
क्वाथ से यह सम्पूणं वातव्याधियों को नष्ट करता 
| इसके अनेक श्रनुपान हैं | रस० यो० 
सा० । १ 
एकाडूःवीर रस-संज्ञा पुं० [ स'० पुं० ] शुद्ध गंध 
चन्द्रो दय, कान्तलोइभस्म, बॅगमस्म, नागनस्स, 
तास्रभस्म, श्रश्रक भस्स और फोल्ाद लो 
सोंठ,मिचं, पीपक्ष, प्रत्येक समान भाग-३ 
कर कपड छानकरे | पुन: इस चश; 
ब्रिक॒टा, निगु एडी, चित्रक, 
कुचिला, अ्करकरा ओर 
पृथक-एथकू तीन-तीन भाव 


ए काङ्गस्वेद १७३२ 
सात्रा--१ से ३ रत्ती | 
गुण--इसके सेवन से भ्रदिंत, घनुर्वात, | 


अद्धाङ्गवातं, शुधूली, विश्वाची झर अपवाहुक | 
इत्यादि सम्पूर्ण दातजन्य रोगों का नाश होता 
है । ब्रृहत्‌ रस० रा० सु०। 
एकाङ्गस्त्रेद-संज्ञा पुं [ सं० पुं० ] एक प्रकार का 
स्वेद । | 
एकांङ्गी-संज्ञा स्री० [ सं८ स्री ] ( १ ) एक प्रसिद्ध | 
गंघद्रव्य जिसे “रा” बा “सुरामांशी? भी कहते 


> 


हैं। यह कडवी, शीतल ओर स्वादिष्ट होती हे 


ओर पित्त, वात, ज्वर, रुघिरदोष आदि के नष्ट | 


करती हे । भा० पू७ १ भ०।रा० नि० व० 


१२ | दे० “मुरासांसी!। ( २) कपूगकचरी | 


(३) Honey-bush 
कसिनी-त्रंश । बीबज्ञार-क्रण्टी- इं० । इं० मे० 
मे० । 


एकाङ्गीमुरा-[ सरा० ] कपूर कचरी । 

एकाएड-संज्ञा पुं: [ सं० पुं ] (१) एकेंड़िया 
घोडा । वह घोड़ा ( वा बेल ) जिसके एक ही 
लम्बी आऑड़ी हो । जेसे-- 


“केन लम्बमानेन मुष्केणेकाण्डसंज्ञकः”। 
ज० दु० ३ अ० । ( २ ) एक-पुतिया लहसुन | 
वि० [ सं० त्रिः ] एक अंडे का । 


ए कादशशातिकमटा-प्रसांरणी-तंल-संजपुं०[ सं ०ङ्गी०] 
दातच्याघि में प्रयुक्त उक्त नाम का एक योग | 
जञेले-- 

1 तिज तेल ६४ सेर, क्रथनीय-द्रब्य (9) 
| शाखा, मून्न तथा पत्र संयुक्र प्रसारणी ३०० प्न, 
( ३७॥ सेर ), ( २ ) कुरण्टकमूल ( कटसरेया 

की जड़ ) २०० पल, ( ३ ) गिलोय २०० पल, 

(४ ) एरण्डमूल २०० पल, ( ४ ) रास्ना तथा 

शिरीष त्वक्‌ ( सिरस की छोल ) मिलित १०० 

'प्न, पाकार्थं जल २०० द्रोण ( ३२०० प्रस्थ ), 

वशि क्राथ ४ द्रोण, काँनी २ द्रोण 

( १२८ सेर), दही का पानी २ श्राढक 

( १६ सेर), श॒क्र ( सिरका ) २ आईक, बढरे 

के मांस का काथ २ श्राद़क, ईख का रस २ 


£? ~ 
Lo) 


हनीबुश-अ्ं । | 


| 


ए कादशशतिकमहा-प्रसारिणी-तेल 


ग्रादक, दूध २ आढ्ङ; कल्क द्वव्य-स्ए का (शाक 
विशेष), काकडासिंगी, जीवकायपण को ( जीवक 
ऋषभक, मेदा, मदामेदा, काकोरी, च्ीरकाकोळी 
वनमू ग, वनमाप, जोवन्ती तथा सुलहठी ये दश) 
ओषधियाँ, मजीठ, काकोली, कोंछ की 
जड़, छोटी इलायची, कपूर, कुन्दरू, (लोहबान), 
सर्र ( चीढ़ ),छाश्मीर (केशर),जटामांसी, नखी, 
अगर, नी्ाकमल, पद्माख, हल्दी, शीतल चीनी, 
ग्रंथिक ( गठिवन ), चाम्पेय ( न'गकेशर अथवा 
चस्पा की कज्ञी ), अभय ( खस ), दालचीनी, 
सुपारी, कटुछा ( नताकस्तूरी ), जायफन्न, शता- 
वर, सरलकाछ, देवदारू, नच, 
शेलेय ( छारछुडीला ), सेंघानसक, तेल (शिन्ना. 
रस नामक गंघद्रव्य ), नागरमोथा, प्रसारणी को 
जड़, नलिका ( ग्न्घद्रव्य ), दृश्चीर ( सफ़ेद 
पुननेवा ), कञश्चोरऽ ( गंघरूचू र ), कस्तूरी, 
दशमूत्ट, केवड़े की जड़, नत ( तगर ), ध्यामक 
( गंघतृण ), श्रप्तगंध, सुगंघवाला, कोन्ती 
( रेणु बीज ), ताच्येज ( रसवत ), शल्ई, 
कायफल, लघु ( अगर ), श्यामा ( प्रियगू ), 
सोए के बीज, कूट,मिलावाँ, हड, बहेड़ा, 'आमक्षा, 
कमल का केशर, महाश्यामा ( श्यामाळता), 
लोंग, सोंठ तथा कालीमिच ये ओपधियाँ प्रत्येक 
३-३ पल | इन श्रोषधियों के यथाविधि-साघित 
काथ तथा कल्क आदि के साथ यथाविधि धीमी- 
चीमी आव देकर तेल पाक करें | 


दाळ चन्दन 


गुण--इस तेल को पान, भ्रभ्यद्ठ, वस्ति 
तथा नस्यरुमे द्वारा प्रयोग में लाएं | इसके 
प्रयोग से सर्वागवात, अ्रद्धांज्ञवात, अ्रवयवगत, 
सन्थिगत, अस्थिगत तथा मज्जागत वातविकार 
एवं कफजनित तथा पित्त जनित बिविध प्रकार 
के विकार नष्ट होते हें। यह तेल धातुश्रों का 
बढ़ाता है तथा मनुष्यों के नवयोवन केः स्थिर 
रखता है।इससे बूढ़े आदमियोंका भो शारीरिक बल 


बढ़ जाता हे । इसके प्रयोग से वन्ध्या स्त्रियों के, 
| इसके पीने से वृद्ध स्त्रिया भी. 


गभ रह जाते हैं 


वि NS ~ 
पुत्र पेदा कर सकती हें | इसके पिलाने से गाय, 


घोडे, हाथी तथा पुरुषों के ट्टे हुए अंग भी 


सुद्दढ ह्यो जाते हें । 


एकादशायस १७३ 


३ एकालिफा फ़टिकोसा 


नोट--इस तेल में कल्क श्रधिक मात्रा में हैं । | एकान्त-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक प्रकार की तंत्र- 


"रे इसलिये ग्रल्य-गंघवाली श्रोषधियों के कल७ से 
) & . पहिले, मध्य-गंधवाज्नी ओपधियों के कलक से 


मध्य सें, एवं उत्तमगंघवाली ग्रोषधियां के कल्क 
के साथ अन्त में पाक करे । इस प्रकार यहाँ तीन 


बार कल्क पाड करना चाहिये । चक्र दु० वात- | 


व्य!धि-चि० | 


एक्राइशाय छ-संज्ञा पुं० [ सं० घुं० | एक प्रकार का | 
योग झो अण्डबृद्धि रोग में प्रयुक्र है । | 


योग--ज्ञोह भस्म, पारा, ताँब्रा, कसीस, 
शिगरफ, गंधक, अश्रु भस्म, पोखराज भस्म, 
माणिक भस्म, पीतल भस्म, नाग भस्म, विडङ्ग, 


सेनफल, वद, कारुइासिंगी, मिच, छोटी पीपल, 
बड़ी पीपल, चव्य, जव।सा, चित्रक-इन्हे समान 
भाग लेकर प्रथम घानुश्रों को पुनः काष्टा दि ओप- 
< थियों के! यथाविधि चूर्ण कर मिन्नाएँ । पुनः 
इसे भ्रदरख के रस या सोंठ के काथ से भ्रच्छी 
तरह घोट कर एक-एक माशे की गोलियाँ बनाएँ | 
गाणु--इसे उचित दातध्न अजुपान योग से 
सेवन करने से मअरडवात, प्रन्त्रवृद्धि, मुत्रकृच्छ, , 
ऊहस्तम्भ, तथा अन्य प्रकार के वातरोगो का 
नाश होता हे । र० २०, । र० चं० अण्ड वृद्धि 
चि० । रस० यो० सा० । 
एकादशी नाडी-संज्ञा स्तरी० [ सं० स्त्री० ] मस्तिष्क 
की ग्यारहवीं नाडी ( युगल ) | (1:॥७४७॥४॥ 
१ nerve ) झू 
एकादशेन्द्रिय-संज्ञा खी० [ सं० क्री० ] ग्यारह 
इंद्वियाँ । जैसे-श्रोत्र, चछ, जिह्वा वा रसना, 
र नासिका, त्वचा, वाणी, ह।थ, पेर, गुदा, उपस्थ 
ओऔर मन | इनमें से पहले की पाँच, ज्ञानेन्द्रिय 
दा बुद्धीन्द्रिय और पीछे की पाँच कमेंद्रिय कह- 
जाती हैं । ग्यारहवाँ मन उभयात्मक है । सुश्र॒ तके 
अनुसार ये तेजस की सहायता से वेकोरिक 
( सात्विक 3 प्रहंकार से उत्पन्न होतीं और 
सारिवक वा प्रकाश के लक्षण से युक्त होती हैं । 
सु० शा० १ अ७ | दे० (इंद्रिय । 


७” पेड़ । वे० निघ० 


> 1... त़िफन्ना, ढीग, भ्रजवायन, दोनों जीरे, सजीखार, | 


एकादिवी र-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एकवीर नाम का 


युङ्गि। जो सर्वत्र निश्चय रूप से कहा जावे | 

जैपे, निसोथ दस्त कराती है और मेनफन्न क़े 

लाता है | 

“सवत्र यदवधारणेनोच्यते स एकान्त: । 

यथा त्रिवृद्धिरेचयति मदनफलं वासयतीति ॥” 

| ( सु० उ० ६१ ग्र० ) 

एकान्तजन-संत्ञा स्री [ सं० स्त्री ] ( Xn0०॥ ) 

ए प्रकार का वायब्य | : 

एकाजन्न-वि० [ सं० त्रि ] (१) जो रात दिन में केरल 
एक बार भोजन करे | एक भक्र । ( २ ) एरु बार 


खाने का त्रत | 
| ६ न्न भुक्‌-संज्ञा पुं, [ सं० पुं० ]एक दी श्रन्न का 
| भोजन । 
द , ज्ञादी-वि० [ सं० त्रि० ] एक दी व्यक्ति का दिया 
| अन्न खानेवाला | 


एकाञ्दा-पेज्ञा स्त्री० [ सं० स्त्री ] एक सान्न को 
गाभी | एक साल की बछिया । 

एकायु-वि० [ सं० त्रिश ] ( १ ) सम्बूणं जीवों को 
एकत्र करनेवाला | (२) प्रथम जीवधारी । 
पहिले ज़िन्दा होनेवाला । ( ३ ) भ्रव्युत्तम भोजन 
प्रदान करनेवाला । 

एकण व-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] जन्न प्लावन विशेष | 
एक प्रकार को बाढ़ ( बूड़ा ) जिसमें बाहर भोतर 
सब जगह पानी भर जाता हे । 

एकार्थ-समुपेत-वि० [ सं० त्रि० ] एक शर्थ विशिष्ट । 
एर ही माने रखनेवाला । 

एकालिफस-[ श्रं Acalyphus ] कप्पी का एक 
सत्व | 


[os 


एकालिफां इस्डिका-/५०७)ए ७18 1110108, 


9 


एकालिफा केनेरकेना-[ ००) ए))9. ७७,॥8- 
80818 

एकालिफा पेनिक्युलेटा-०alypha panier 
ulata, Miquel, 


भरित मञ्जरी । हरिन्‌ मञ्जरी । कुप्पी । खोकली | 
एकालिफा फ्रुटिकोसा-[ ले० Acalypha fru: 
५७००५७, 09370 ] सिन्निमरम्‌ । चिकनी का _ 
भाइ । चिन्नी । इसकी पत्ती का फाण्ट आमाशय 


००८००८० ९-००००००९०0000०000000000000000000000ट”0>>> 


Linn. | 
t 


एकालिफा सिलिएटा 


रे बलप्रद ओर परिवर्तक हे | इसका व्यवहार 


जीण रोग में होता हे । 


एकालिफा सिलिएट-Acilypha ciliata || 
एकालिफा स्पिकेटा-0 ७8) ए 9109 spicata | 


[ ले० ] एक प्रकार की कप्पी । 


एकालिफा हिस्पिडार्न ले> Acalypha his, | 
७108, 2/7772, ] एक प्रकार को हरिन मञ्जरी | 
जिसके! फूल अतिसार में काम आता हे | वत्त- | 


ताली ( मद॒० ) | 


एकालिफीन- अं° Acalyphine ] हरिन्मञ्जरी | 


सत्व | कप्पीन । 
एक![वयव-वि० [ सं० न्रिट ] ( १ ) पङ शरीर 
विशिष्ट । एरु जिस्म रखनेदाल। । (२ ) तुल्य 
शरीर विशिष्ट | बराबर जिस्म रखनेवाल। | 
संज्ञा पुं [ सं० क्र० ] एक भ्रङ्ग सात्र | 
अ्केत्ना अञ्जज्ञो । 


एकांश्रित गुए-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] एक वृत्तिं । 


यत्न, गुरुत्व, द्रवस्व, स्नेह, संश्छार, अष्ट ओर 
शब्द्‌ को एक वृत्ति धमं कहते हें । 

एकाष्ठी संज्ञा खी० [ स० स्त्री | (१) कपास | 
कोपासी ( Gossypium herbaceum, 
Linn. ) । (२) कपास का बीज कोष । वे० 
निघ० | 

एकाष्ठीको-संज्ञा स्त्री? [ स॑० खी० {ˆ ( ५ ) पाठा | 
पढ़ । ( Cissampelos pareira, ) बै० 
निध० | 

एकाष्ठील-संज्ञा पु | सं० पुं० ] ( १ ) अश स्तया । 
हृथिय( | वक | (Agati grandiflora) 
अम० | मा० पू० १ भ० | ( २ )राजार्क । मंदार 
भेद । आक का भेद । रा० नि० व० ४ | 


| परत्व, '्रपरस्व, बुद्धि, सुख, दुःल, इच्छा, द्वेष, 


एकाष्टीला-संज्ञा ख्री० [ सं० स्र० ] (१) पाठा । 
पाढ़ा। ( Cissampelos pareira ) २० 
मा० | रा० नि० व० ६ | बनतिक्गका | पाठा । 
(२ ) एक प्रकार के फूल का पेड़ । भ।० पू० 
१ भ० । 
एकाहार-संज्ञा पुं, [ सं० पु० ] दिन रात में केवल 
एक बार भोजन करने की क्रिया या भाव। 


| रूप, रस, गन्घ, स्पशे, एकत्व,परथस्त्व, परिमाण, 


एकिरेटीन 
वि० [ सं» त्रिश] जो दिन रात में केवल 
एक बार भोजन करे | र 
एकाहिक-दि० [ सं० त्रि ] एक दिन का । एक दिन, 
में र्रा होनेवाळाा । ( शीत ज्वर )। 
संज्ञा पुं० दे० “ऐकाहिक । 
एकाक्ष-व्रि» [सं० त्रि] [ स्टी० एकाकी | (१)जिसके 
एक ही ्राँल हो | काना | एकनेत्र । श० च०। 
( २) सुन्दर नेत्र विशिष्ट | 
संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] काऊ । कोसा | 
एकिटीज़ ऐशिटडिपेए्टेरिका-[ क्षे) रchites 
१1) 0३७1) (७3109. ] कुरेया | कुटज 


| एकिटीज डाइफोटोमा-[ ले० 1901118858 dicho- 


10108 ] भद्रवज्ली | हापरमाती ( बं० ) | 


| एकिटीज फ्रुटीसेंसर बे Mehites 1719880- 


९178 ] श्यामाद्जता । सारिवा | 


एकिटीज स्कॉनरिस-[ ले० 1901110058 scholar 
113 ] खतिवन। सक्षग्णं। ( &]8001118. 
scholaris. Br.) 

एकिटीज स्पाइनोसा-[ बे० 1101185 spino- 
58 ] करोंदा । करम | ( Capparis cor- 
undas ) 

एकिटीइन-[ श्रंश C67) | सतिवन के पेड का 
एक संयोजक द्रव्य | 

एकिटीन-[ भ्रंठ 1101111) ] सतिवन के पेड़ से 

ई निकाला हुश्रा एक प्रकार का सत्व | 

एकिटेनाइन-[ अं० 190)1101)1110 ] एक कडबा 
भूरे रंग का सत्व जो सतिवनङी छाल से निकाला 
जाता हे | 

एकिटेमाइन- अं ॥chibamine ] सतिवन 
की छात्र में पाया जनित्राला एक प्रकार का 
सत्व | 

एकिनापस एकिनेटस-{ ले० Mehinops echi- 
1180785, /)C. ] ऊँटकाट(र' । उष्ट्ण्टक | 

एकिनेशिया अ्रंगष्टिफोलिया-! ले Echinacea 
8082810118] वत्सनाभ वर्ग की एक 
ओपधि | 

एकिरेटीन-[ अं° 1101111/011) ] एक भर्फटिकीर्कः 


एकिस केरिनेटा 


क... 


a जो ४२ ° शतांश के ताप पर विलेग्र होता 
ए किंस केरिनेटा-[ ले० Hchis carinata ] 

फुरस। नासक साँप | 1 
एकीकरण-संज्ञा पुं० [ सं० ङ्लो० ] [ वि० एकीकृत ] 


| । \ क 
५.७ 


| त... १ 
» 


नीवधारियों ( वनस्पति वा प्राणी ) का एक गुण 
जिसके द्वारा वे भोजन ग्रहण करते और उसको 
पचाकर उससे अपना शरीर बनाते हैं श्रोर उससे । 
प्राप्त हुई शक्रि से शरीर का कारोवार चलाते हें | | 
हें । समीकरण | Assimilation. । 
एकीभाब-संज्ञा पुं. [ सं० पुंश ] [ बि० एकीमूत ] | 
( १ ) मिळना । सिज्ञाव ! एक होना । (२) | 
| एकत्र होना | इकट्ठा होना । | 
हि एकेंद्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० पुं० ] (१) इन्द्रिय का 
सन की ओर निग्र | इस अवस्था में इंद्रिय को | 
भली ओर बुरी दोनों बातों से एथक रखते हैं । 
( २) एक ही इंद्रिय युक्र जीव | जेसे-जनोका 
प्रभति को एक त्वक्‌ के सिवा दूसरी इंद्रिय नहीं 
होती | 
एकेशिया-[ ले० 0०8०8 ] दे० “अकेशिया” । 
एकेक्षण-संज्ञा पुं. [सं० पुं] (१) काक | 
कोना । (२) काना । (३ ) शुक्राचार्य | 
एकेशिका-संज्ञा छ्ली० [ सं० स्री० ] सतावर । शता- 
वरी। ( Asparagus TaCOMOBUS, 
Willd.) 
एकेशी-संज्ञा खी० [ सं० ख्री०] पाठा । | 
( Cissam polas parei!a ) के० दे० 


नल क. नि० | 
| ई एकेषिक् तेल-संज्ञा पुं० [ सं? क्ली० ] एः तेल ®! 
नास । 


गुण.--शीतन, पित्तनाशक श्रौर वायु तथा 

कफ को पेदा करता हे | मद॒० । 
एकैषि ( कोशि ) का-संज्ञा स्री [ सं? स्री ] 
|. १ ) अगस्तिए का पेड़ । हथिया । वकपुष्प 
वृक्ष । ( Agabi grandiflora ) ( २) 
पाठा | पाढा । ( ३ ) निह्ोथ | जैसे, ''एकेशिका. 
जश्शङ्गो च ।” सु० सू० ३६ अ०, चि० १७, १८ 


pe अ०। 


न-::८>><><<><<<<_.ब्बड 
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क्क _ 
न>->>>नवव्व््क्ाा च्या कील िविददद 
-॥॥0॥000/५५५५५८-५५८५--->२८--०->>-->-:>:>>--..४-----. 


एकेषी-संज्ञा स्त्री० [सं० स्त्री] पाठा। पाढा | 


( १ ) एक करना | मित्ताकर एक करना | (२) एकोइन-[ अं० &००17० ] एक सफ़ेद स्फटिकीय 


गुण-इसका तेल मधुर, श्रत्यंत शीतन, पित्त- 
नाशक, वात को कुपित करनेवाला और कफ- 
चद्धक है | सु० सू० ४५ शअ्र० । 


( Oissam pelos pareira ) वे० निघ० | 


चूर्ण जो एक भाग ४० भाग जल में विलेय होता 
है | यह कोकेन की प्रतिनिधि हे श्रौर उससे 
अ्रपे हाकृत कम विषाक्क होता है । दे० “काका” | 
एकोदर-संज्ञा छुं० [ सं० पुं ] (१ ) सहोदर । 
( २ ) तुल्योद्र | बराबर पेट । 
एङो ठर म-संज्ञा पुं) [ सं० पुं ] ( (1111110160) 
एरु प्रूघ। 
एकोनाइट-[ शअ्रंश 4001166 ] विष । वत्सनाभ । 
वच्छुनाग । बछुनाव ( बस्ब० ) । 
एकोनाइटम्‌-[ ले० Aconibum | दे? “एको. 
नांइट” । 
एक्रोनाइटम एन्थोरा-[ ले० Aconitum ant 
॥078 ] वत्सनाभ वर्ग की एक ओपधि | 
एकोनाइटमटकॉर्ड टम्‌-[ ले? Aonibum cord 
80011) } अतीस | > 
एकोनाइटम्‌ कैज्मेन्थम्‌-[ ले० Aconitum eh- | 
asmanthum, 566//- ] वनबल नाग] | 
( काश० ) | मोहरी, ऐिन्न ( फेलस ) | हद. 
एकोनाइटमू जद्वार-[ ले० ^conlitum jad- 
0187 ] जदूवार विशेष | 
एकोनाइटम्‌ जिम्नेण्डूम-[ ले० ^००।।४७॥ | 
gymnandr07 ] वत्सनाभ वगे की एक... 
'ग्रोबधि । 5. 
एकोनाइटम डिस्सेक्टमू-[ छे० | 
0188९९४ ] वत्सनाभ वर्ग की 
ग्रोषधि | , 
एकोनाइनटम्‌ डीनोर हाइजम्‌-[ ले० ९०० 
deinorrhizum, Stapf. ] 
मोरबिख | 2०:4६ 
एकोनाइटम्‌ नेपेलस-[ ले० 4002 
61108, 110, ] विष | र 
विष ( बं० ) । मोहरी ( काश 


कर 


nia 


है 
BF ४५ आजा 


` एकोनाइटम्‌ नेविक्युलेरी-[ ळे ० 


एकोनाइटम्‌ नविक्युलेरी 


नन: क 


१ ७011110111) 
118 ४10ए]81'0 ] वत्सनाभ वर्ग को एक 
ओपषधि ! 
एकोनाइम्‌ पामेटम्‌[ ले० Aconitum palm- 
abum. 07. ] तिखूसा ( दिं० ) | वर्मा 
( बम्ब० ) | यह पूर्वी समशीतोष्ण हिमालय में 
गढ़वाल से लकर मनोपुर तक होता हे । यह 
नियिषेल होता है । 
एकोनाइटम्‌ पार्लिरिज्ञा-[ ले० AC0nibun po: 
1930॥128 ] वच्छु नाथ का एक भेद | 
एकोनाइटम्‌ पेपरेटमू-[ ले० Aconitum pa- 
1018011) ] ऐन्योरा जाति के बच्छुनाग का 
एक भेद । 
एकोनाइटम्‌ फिस्केरी-[ ले० Aconibun 1150. 
९71 ] वत्सनाभ वर्ग की एक ओषधि | 
एकोनाइटम्‌ फेरोक्स-[ ले० Aconitum fer- 
0४, 17५४४. | बछुनाग | दत्सनाभ | विष । 
मंठा ज़हर | ( 1110151) 8001110 ) 
एकोनाइटम्‌ फेलूकोनेराई-[ले० Aconitum far 
1201011, 5८/7. ] विष | मीठा तेलिया | 
एोनाइटम्‌ बाबेटम्‌-[ ले० ACcOnibum bar- 
४7 ] वत्सनाभ वर्ग की एक श्रोषधि | 
एकोनाइटम्‌ बेलफोरियोइ-[ ले० ^Co०nitum 
2110171 } गोबरी ( नेपा० ) । 
एकोनाइटममल्टिफिडम्‌-[ले० Aconibum mu. 
. 10700) ] बछुनाग का एक भेद | 
एकोनाइटम्‌ मॉस्केटम-[ल० Aconitum mos- 
०811) ] वत्सनाभ वग की एक ओषधि । 
एकोनाइटम्‌ रिजिडम-[ ले० 4conibum 11g- 
10017 ] बढुनाग का एक भेद । 
एकोनाइटम्‌ रोटणिडफोलियम्‌-[ले० Aconitum 
rotundifolium | मीठा ज्ञहर का एक 
भेद | 
एकोनाइटम्‌ लाईकॉक्टोनम-[ ले० है ००11111) 
licoctonum, Linn. ] ज्ञाहोर बचुनाब | 
मीठा जहर | 
एकोनाइटम्‌ लीवी-[ ले० Aconitum 10४६० ] 
वव्सनाभ वग को एक ओपधि | 


(७३६ 


एकोनाइटीनां 


एकांनाइटम लेसिनिएटम-[ ले Aconitum 
laciniatum, ७/७॥)/. ] काज्ोविखमो । 
एकानाइटम्‌ ल्युक्रेन्धम-, ले० 3001100110. 1७प- 


canthum ] नेपेलस जाति के बच्छुनाग का 


एक सर | 

एकोना१टम्‌ ल्युरिडमू-[ ले? Aconitum lur- 
100 } एछ प्रश्‍ार का बछुनाग जो सिक्किम में 
बहुतायत सं हाता ह | 

एकानाइटम वाल्नोइजेसिययू-( ले> Aconibun 
vil0l2C७५॥ |] नेपेलस जाति के बछुनाग का 
एक भेद | 


| एकोनाइटम्‌ वेरीगेटम-[ ले० Aconitum va- 


riogab00 } वत्यनाभ वर्ग की एक 
्रोपधि । 

एकानाहटम्‌ सून्‌गेरिकम्‌-[ ले० Aconitum 
soongaricum, ,5¢}/. } वत्सनाभ वर्ग 
की एक ओपधि । 

एकोनाइटम्‌ स्पिकेटमर्न ले Aconitum spi 
cabum, ८८}. | ब्रिख | कालो विख्ोमा। 

एकोनाइटम्‌ हूकेरी-[. Aconitum hookori] 
ऐन्धे।रा जाति के बछुनाग का एक भेद । 

एकोनाइटम्‌ हेटेरोफाइलम्‌-[ खे० Aconitum 
heterophyllum, Wall. ] झतीख । 
अतिविषा । 

एकोनाइटम्‌ हेटेरोफाइलॉइ्डीअ-[ लेश १०01111 
um heterophyll0id65] नेपेलस जातीय 
बछुनाग का एक सेद्‌ । 


> 


एकोनाइटिया-[ भ्रंश 00113 ] बछुनाग में 
पाया जानेवाल। एक प्रकार का सत्व । यह ऐक 
प्रकार का चारोद्‌ हे जिसे एकोनाइटीन भी 
कहते हैं । 

एकोनाइटीन-[ अं० ०011111110 ] एक प्रकार 
का सत्व जो बछुनाग की जड़ से प्रस्तुत किया 
जाता हे । दे० “बछनाग? 

एकोनाइटीन;-[ ले० Aconitina ] एक प्रकार 
का क्रियात्मक च्ञारोदोय सार जो बछुनाग से 
निकाला जाता हे | इसकी बे रंग छः पहलू कलमें 
होती हैं। दे० “बछुनाग । ग 


~ ss 


एकोनाइडीनी श्रालियम 


१७३७ © 


एक्का * 


` एकोंनाइटीनी ऑलिएटम-[ ले> ^Aconitine 

616800 ] एक प्रकार का ऑल्िएट | शङ्कि, 
२ प्रतिशत । यह वातज वेदुनाओंमें उपयोगी हे । 

एकोनाडे लीह.ड किडनी वीन-[ भ्रंश 4०००१4 
leaved kidney-bean ] मोठ | 

एकोनीन-[ अं? 40011006 ] ब्रच्छुनाग की जड़ 
में पाया जानेवाला एक प्रकार का क्रियात्मक 
सार । 

एकोनेटिया-[ ००11७३७ ] एक औषध | 

एकोरस कोडोरेटस-[..0०1ए3 odoratus] | 

एकारस कलेमस-, A 00718 ७७] ७110७, ¦ 
Linn. ) >, 
[ ले० ] बब | वचा | ( 59७७४ 1198 ) 


' एकोर्सी डी कोडेगापाल-[ फ्रां० 1००1०० (७ 


५०१४० ७७०1४ | कुरेया । कुटज । ( COn- 
७881 ) 
एकोर्सी डी डिटा-[ झा० Ecorce de dita ] 
सतिवन | सप्तपर्ण । ( 1)10७-1291': ) 
एकोर्सी डी लॉट्र-[ ऋ्रां० 1100708 be lauto- 
घए ] लोध 1 ( Lotur-bark ) 
एकोशि (पि)का-संज्ञा सत्री० [ लं० स्त्री० ] पाठा । 
पाढा । ( Cissampelos:pareira. ) 
र० सा०। 
नोट--मतांतर से श्रगस्यिता ( वक बूच ) । 
एकेंडिया-वि० [ सं० एक+अंड+इया ( प्रस्य० ) 
एक अंडे का । 


संज्ञा पुं ( १) वह घोड़ा वा बेल जिसके 
एक द्वी अंडकोष हो । एक।ण्ड । ( २ ) वढ लह- 
सुन की गाँठ जिसमें एक ही अंटी हो । एङ- 
पुतिया नहसुन | एकांड लसुन | एक्ला-कल्ी 
लसन । 


यह लहसुन की जाति का एक पौधा है जिसमें 
ऐसी ही गाँठ पड़ा करती हैं । इसे लेटिन भाषा 
में एलियम- एस्केलोनिकम्‌ ( ^ 1] -॥02- 
1001010. )और अँगरेजी में वन-क्रव गालिक 
( One-cl0४ ४७110 ) कहते हैं | 
प्रयोग-कान के ददं में इसका एक छोटा 
टुकड़ा कर्याङुहर में रखने से कान का दुद सिट 
अ लात है । इसे घी में भूनकर श्रोर शहद में सुर- 


क्षित रखते हैं। यह कामोद्दीपक दै | फा० इ०, 
३ भा० । वि० दे० “लहसुन” | 
एकः-[ तु० ] फुफ्फुस | फेफड़ | 
एक्का[-संज्ञा पुं वद्द पशु वा पक्षी जो झुड छोडकर 
अकेला चरता वा घूमता हो | 
एक्के-[ ते० ] अकं । आक | मदार । 
एक्केगिडा-[ कना० ] मदर । आक | 
एक्के-पन्नी-. कना० ] श्राक । मदार | 
एक्के-माली-[ को० ] अकं । आक । मदार | 
एक्टोजन-[ अं० 101६021 ] परश्रॉक्साइड या 
ज़िक परह्वाइडोल का एक नाम | 
एक्टोल-[ श्रंश A010] ] एक प्रकार की सफेद रंग 
की बुकनी वा सूई जेसी पतली-पतळी बेरंग 
कलमें, जिसका दूसरा नाम श्रर्जेण्टाई लेक्टास 
हें । दे० “चाँदी” । 
एक्वेलियम्‌ एलेटेरियम्‌- लले? Eeballium elar 
terium, A. Rich. ] किस्साउल हिमार । 
ख़ियार खर | काजी इंद्रायन ( हिं० ) ! 
एक्बेलियम्‌ लिनिएनम्‌-[ ले० Reballium 
linneanum, Kwr2. ] ऊद जटी | 
एक्बोलीन-[ अ्रं* £८017९ ] भ्रगोटॉक्सीन का 
नाम | दे० “अगोटॉक्सीन या “अगेट” । 
एक्रोमिगेली-संज्ञा स्री० [ अं० 3 0101108810 ] 
एक रोग जो पेदा होने के पश्चात्‌ पिट्युटी वा 
हाइपोफिसिस ग्रंथि के अगले खंड के अधिक कायं 
करने से हो जाता हे । 
लक्षण--इस रोग में हाथ पेर, नीचे का जबडा 
ओर चेहरे की हड्डियाँ बड़ी हे! जाती हैं; पुरुषों 
में नपुंसकता होती हे; भोर ख्ियों में रजोदशन 
दीं होता; मूत्र में द्राक्षोज आने लगती हे; शरीर 
दुबला होता जाता हे | 
एक्लिप्टा इरेक्टा-[ ले० 110118 erecta] 
एक प्रकार का भॅगरा | 
एक्लिप्टा ऐल्या-[| क्ले olipta alba, 
7८६४४: ] भेंगरा । भृङ्कराज्ञ । » 
एक्लिप्टां प्रॉप्टू टा-[ ले" Eolipba pros: | 
788) 22020, ] भँगरा । र 
एक्का-[ ले० 8008 ] [ बहु एक्क ५७७] 
(१) पानी । जल्ष। वारि) ( ७01) 


०-८ | 


ES TNS किक कॉज: अ उनका. मळी ~ 


एक्का 


न 


arti यवसाय ie र आर हान 


दे० “पानी” | (२) वह जल जिससें ओषधि 
उड्नशील् अंश वा तेलांश विलीन कर लिया 
गया हो | अर्क | रसायन की परिभाषा में तरल 
वा विलयन को कहते 
एक्का रेजिया । 


नोट--अक साधारणतः भभके द्वारा खींचे | 


~ 


जाते हैं | दे० “आक” । 
पय्यो०-एक्का ७08 ( ए० व० ), एक्की 
300०७ ( बहु० )-ले० | वाटर Water 


(ए० व०), वारस ॥॥ 8७013 ( बहु० )-अं० | | 


( संऽ )। माऽ (ए्‌० व० ), 
(बहु०), झक ( ए० व० ), अङ्गियात ( बहु० ) 
=अ० | 

ब्रिटिस फार्माकोपिया में कल अको की संख्या 
१४ हे, जिनमेंसे निम्नलिखित १० अक इस भाति 
तयार किये जाते हें। सबसे पहिले ओषधि को 
जल सें डालकर फिर अक खींचने की साधारण 
विधि द्वारा अक्र छुआ लेते हैं ] 

उपयु क्त १० अर्क यह हैं-- 

(१ ) एक्का ग्रॉरिन्शयाई फ्लोरिस, ( २ ) 
एक्का एनेथाई, (३) एक्का एनीसाई, (४) 
एक्का पाइमेंटी, ( & ) एक्का रोज़ी, ( ६) पक्का 
सम्ब्युसाई, ( ७ ) एक्का सिल्लेमोमाई। (०) 
एक्का फेनिक्युलाई, (६ ) एक्का केरुइ और (१०) 
एक्का लॉरोसेरेसाई । 

एक्का मेन्थी पाइपरेटी और पक्का मेन्थी विरी- 
डिस के बनाने की विधि इस प्रकार है | श्रॉइल 
फ पेपरमिट(पिपरमिंट का तेल)के नल मिश्रित 
कर इसक। अक खुदा क्षेते हैं । 

देनिक श्रोपधि-निर्भाण में वे अक जो ऐसी 
श्रोषधियों से तेयार किये जाते हैं, जिनमें उड़न- 
शील तेन होता हे, इसी भाँति प्रस्तुत किये जाते 
हैं । धर्थात्‌ वालेटाइल श्रॉइन ( डड़नशील तेल) 
को जत्रमिश्रित कर देते हैं, जिसमें तैल पानी में 
फेल जाय । उसमें किंचित्‌ केल्सियम्‌ फॉस्फेट भी 
योजित कर देते हैं । 

एक्का केम्फोरी ( श्रकं कपूर ) ओर एक्का क्रो रो- 

फार्माई ( अक क्लोरोकामे )-यह दोनों श्रक॑ 
चुश्राए नहीं जाते, प्रत्युत ठंडे पानो में तैयार किए 


सियाह_ 


१७३८ 


। जैसे एक्का फॉर्टिस, 


एक्का पाशसस 


जाते हैं | एक्का डिस्टिलेटा भी सामान्य विधि द्वारा 
एरिस्र त किया जाता हे 

नोट--९ १ ) एक्का क्रोरोफॉम ओर पछा 
केस्फर के अतिरिक्त अन्य सभी अक चुआए 
जाते हैं । 

(२ ) वाज्ञारी अँगरेजी एक्का ऑँरन्शियाइ 
फ्लोरिल ओर अँगरेजी एका रोज़ी अधिक तीक्ष्ण 
होते हैं ( ये इस कारण अधिक लेन चुग्राए जाते 
हैं, जिसमें अधिक समय तक रखने से ख़राब न 
हों 3) । अस्तु इनके पधि में 
ससय इनकी मान्न 
लेना चाहिए | 


प्रयोजित करते 
से डि ख परिस्षत चारि मिला 


( ३) सिवा पक्का लॉरोलेरेसाई के श्रन्य सभी 
अको को सात्रा > से २ फ्लुइड घा 
एक्का लॉरोसेरेसाई की मात्रा केवल 3. से २ फ्लु- 


इड डास तक हे, क्योंकि इसमें ह।इडोस्यानिक 
एसिड होता हे जो एक अस्यग्र विष हे | 
एका कॉरंशियाई फ्लॉरिस-[ ले० 00०७ 11a" 


1111 £10715 | नाभरज्ञ पुष्पाकं । (Orange 
flower-waber ) 

एक्का एनिसाइ-[ क्षे A018 81151 ] 'अनी- 
सूनांक । ( Anise water, ) 

एक्का एनेथाइई- ले? ७0४७ 1109111 | भिध्चे- 
याक । सोए का अके | ( 06111 W४७7, ) 

एक्का डपियाई-[ ले० 00००४ 01:11 ] भहिफेनाकं। 
दे० “पास्ता” । 

एक्का केम्फोरी-[ ले? Aqua camphor ] 

र ९ ९ ९ 

कपूराक | अक कपूर। ( amphor 
water, ) 


| ° ~ ९ 
एक्का केरुइ-[ ने० Aqua carui ] कारब्यक | 


अक कराचिया | ( Cari water ) 
एक्का क्रियोज्ञटाई-[ ले० Aqua 0100500 ] 
९ ~ 4६ क्रि 2. (8. 
घरक क्रियोज्ञट | दै० य्राज्ञटम्‌ 
एक्का पाइमेंटी-[ ले० ^ 0111101183 ] अक 
फ्रिलूक्रिल, हु.ल्व । अ्रक्क क्रिलक्रिलुस्सोदान | 
( Pimento-Wator, ) दे० “पाइमंटा | 
एकापाइसिस-[ ले० 4५६ [1०४ ] अङ्ग ऋ. 
रान | चुडैल् का अकं | ( 22-2४९1, ) 


«७४४ 


__िाककक्क्कस 


एका फार्टिस 


sr 


एक्का फॉटिसर्स[ ले० Aqua fortis | ( Nitr- 

ड 10 8010, ) शोरकास्ल | 

एक्का क्कोरोफाँ if ले० Aqua chlorofor- 
111 | क्रोरोफॉमाक | (Chloroform wa- 
ter ) 

एक्का जिओजूनाइ -{ वे? Aqua Ze0Z0ni] 

एका डिस्टिलेटा-[ ले० Aqua distillata ] 
परिल्रुत वारि | भभके सें चुश्राया हुआ पानी | 
( Distilled-water. ) 

एका फ़ीनीक्युलाइ [ ले० ^ 

पुष्पाक | साफ का अक | शाक 

nnel-water. ) 


fooniculi ] 
सौंफ । (1७० 


एक्ाफ्लो पेफाँमो३- ले० 44 fluoroformi] 
वायवीय फञ्जोरोफाम । दे० “एसिड हाइडोफ्जञा 
रिकम्‌” । 

एक्का मेन्थी पाइपरेटी-[ ले Aquu 1101101180 
piper] अक नआनआ | रो वन्‍यक | पुदीने 
का अक | ( Pepperminb-water ) 


a 224 


एक्का मन्थी विरिडिसर्न ने० ३ तप, menthae 
४71413 | भ्रक्र नून सव्ज्ञ | हरे पुदीने का 
अक | ( Spearmint-watber.) 

एक्का सेन्थोल- ले> Aqua men(।0] ] अकं 
पुदीनोल । दे० “मेन्थोल” । 

एक्का रेज्िया-[ खे० 000७७ 1७219 ] लवणाम्ल 
योर नत्रिक्ताउल का सिश्रण | यह अत्यंत बलवान 
धातुद्रावक है; इसलिए इसे अस्लराज (8008 
7621१ ) कहते हैं | इसमें सुवर्ण ओर प्लेटिनम्‌ 
बिल्लीन हो जोते हैं । 

एक्का रोजी-[ ले० A01१ 10958 ] गुन्नावाक | 
गुलाब जल्न | ( Rose-water.) 

एक्का लॉपेसिरेसा३इ-][ ल्ले० Aqua laurocerar 
91 ] अ्रक ग्रार केलासी । ( Cherry laur- 
७]-७७(01. )द० “ल्वारोफेरेसाई फोलिया” 

एक्का-वाइटी-[ अं० &0१७-ए189 ] [ लेजजीव- 
नोद, आबेहयात ] ज्वलनशील मचसार | 

एको सिन्नेमोमाइ-[ले० Aqua cinnamomi] 

दारचीनी का अक | ( OInnamon-Wa- 

ह. ) 


रः 


१७३६. 


एकत केरिया एरोलोकाँ 


एका सेम्बूलाइई [ ले? Aqua sambuci] शप्रक्र 
सम्मान | ( Jlder flower-water. ) 

एह्हिलेरिया- A174 ]दे० “अक्िलेरिया” 

एक्रिसेटम्‌ डिवाइल-! ले० ] वूळी | 

एक्किसेटम हाउमेल-नलि ०] { Scouring rush ) 

एकी अस -[ भ्रंश ५९०४ } जनीय | न्न का | 

एक अस एक्स क्टर ° Aquas extract] 
जलीय सार | 

एक्साइटेष्टन अं 1150109111, ; उत्तेजक । 

एक्ससोसिव-[ अं० 105176 ] भमक डठने- 
वाला पदार्थ | विस्फोटक पदार्थ । गंध, वारूद 
आदि 1 

एक्स-रे-[ अ्ं० >-19ए७ ] एक वैज्ञानिक यंत्र जिससे 
अस्थिभग्न, स्थि स्थानश्रंश तथा शरीरांतर्गत 
शल्यों के निदान सें काफी सहायता मिलती हे । 

एक्सा एक्सांकीन-[ अं० 2% 8१017 ] इसको 
क्विनोनी एसिरिल-सेलिसिलास भी कहते हैं | 

० “सिंकोना” । 

एक्साइल आलिएणडर-[ अं० Exile olean- 
4९7 ] पीला कनेर | पीत करवीर । ( h6v- 
etia nerifolia, Juss. ) Yellow 
oleander. 

एक्साल्जीन-[ श्रं £४1९10 ] इसकी बेरंग 
सूई जैसी कलमें होती हैं । इसे सीथिल एसिट 
एनीजाइड भी कइते हें । दे० “केनेजूनम्‌' 

एक्सीकंटेड एलम्‌ञ श्रं Pxsicated alum ] 
फूल की हुई फिटकरी | दे० "फिटकरी 

एक्सीकेटेड सोडियम्‌ कार्बोनेट-[ श्रंश 2X$i0a- 
ted sodium ७811001188 ] फूल की 
हुई सोडियम कार्बनित । दे० “सोडियाई कार्बो- 
नास । 

एक्सीकेरिया इण्डिका खे rxoecaria 
1110178 ] हुनी, बतूल ( बं० ) किरी-सकलु- 
सिं० । 

एक्सीकेरिया इनूसिगीनस-[ ले० 1150808118 
insignis, Mull, } दूदल, बिल्लोदर, 
बिलोज ( पं० ) । खिन्न ( हिं० ) | 

एक्सीकेरिया एगेलोका-[ ले० 1950808118 
agallo0ha, i727, ] अगुरु । गेरिया | _ 


एक्सीकेरियः एसेरिफोलिया 


एक्सीकेरिया एसेरिफोलिया-[ ले० MCCA" | 
ria acerifolia, /2861"४८/७. ] बोसिंग ) | 


एक्सीकेरिया कोचीन-चाइनेन्सिस-, ले० ग्रिड2४8- 


caria ७०७॥111-0)111811819] एक पोषा | | 


एक्सीकेरिया बक्केटा-[ ले० 


अदमसली ( असा० ) | बिज्ञ ( सिज्ञह० )। | 


लिन्हलून ( बर० ) | 

एक्सीकेरिया सेबीफेर[-[ ले० 1१5 860७0०8118 30- 
bifera, 2/7. ] सोमचीन ( बं० ) | 

एक्सीपिएण्ट-[ अरं 105०111811 ] अनुपान 
बद्रिक्रा । ( ४९110]0 ) 

एक्सीज्ञीन-[ रू० ] दे० “आबनूस” । 


एक्सेकम्‌ पेडंक््युलेटम-[ ले० acum pe 
dunculatum, L777, ] यह जेंशन की 


प्रतिनिबि है । 


एक्सेकम्‌ बाईकलर-[ ले० Pracum bico- 
107, 2020. ] बड चिरायता। 


एक्सेकम्‌ टेटूष्गोनम्‌-[ ले० Hxacum tetra- 
gonum, R020. ] श्रव-चिरेता, तितखन 
( हि०)। कूचरी (बं०)। racum 
four-celled. 

एक्सेकम्‌ लेविय।ई-[ Wo Exacum lawii, 
Clare. ] मरुकोज्रुन्छु ( मद्‌० ) । 


एक्सोगोनियम्‌ प्जो-[ ले? Rrogonium pu- 
729, /20220. | शातिन्न ( ० )। बौख़े 
जलापः ( फ्रा० ) | 

एक्सोडीन-[ अंश £४0017 ] यह निर्गंध, स्वाद- 
रहित पीले रंग का एक प्रकार का चूर्ण है जो 
जल में ग्रविलेय होता दै। यह एक निरापद्‌ 
विरेचन श्रोषध हे | इससे श्रामाशय में किसी 
प्रकार क्षोभ नहीं होता | 


मात्रा- ७४ से २४ ग्रेन तक | दे० “पिक्स 
कार्बोनिस भ्रिपेय्ररेटा” । 

एकस्टेम्पोरेनियस फार्मेसी-[ श्रं 108५011) /01- 

aneous pharmacy ] डॉक्टरी # श्रोषध 


fxcecaria | 
baccati, 27:11. } लान्न केंजल (नेपा०)। | 


एक्सतै,क्ट आफ वैलेब्रार बीन 


निमाण-शास्न क! वह अंग जिसमे स्वयं डॉक्टरोंधे 
योगां के निर्माण का दिधान होता है । 


| एकस्टा फासोकोपिया-[ अं० 11508 pharma- 


००७0७18 ] अनुमोदन प्राप्त फार्माकोपिया से 
भिन्न वह फार्मा #पिया जिसमें यूरोपीय तथा 
असेरिका देशादि के विविध फार्माकोपिया के 
नाना उपयोगी भिश्रामिश्र प्रयोगों के प्रविष्ट होने 
के श्रतिरिक्न वे नूतन 'श्राविष्कृत औषधें भी 
समाविष्ट होती हैं, जो प्रत्मेक देश के डाक्टरों की 
खमिति ( General 
Medical C3unCi] ) के लिवा अन्य योग्य 
डाकटरों के प्रयोगों से उपादेय प्रमाणित होती 
रहती है | अँगरेज़ी भाषा में मारटि'डेल का फार्मा- 
कोफिया जिसके अ्रनेक संस्छर« हो चुके हें, इसी 
प्रकार का एक फार्माछोपिया हें | 


bo 
राजकीय आयुर्वेदीत 


एक्स्टौक्ट-[ अं० $7९ ] [बहु० एकस्टेक्ट्स] 
सत्त्व | सार | खुलासा । दे० “रसक्रिया” । 
एक्स्टोक्ट ऑक अगर शं Pxiract of 
९1९0० ] श्रगेट सत्व । दे० “अगोटा” । 
एक्स्टेक्ट ऑफ इणिङयन हेम्प-[ यं» 1051180 
of indian hem? | भाँगका सत्व | विजया- 
सार । दे० “भाँग” । 
> NaN 2 - f 
एतस्ट क्ट आक आपियम्‌- श्रं Extract of 
010M | अफीम का सत्त | अहिफेन सत्र | 
दे० “पोस्ता” 
एक्स्टेक्ट आफ कनवेलेरिया-[ अं० Extract 
of ७011ए91)9118 ] कन्वेलेरिया सत्व | दे० 
eS Ne १) 
“कन्वेलेरिया मेजेलिस” । 
> ट्र > ग _ 
एक्स्ट्‌ क्ट आफ काल्चकम्‌-[ भ्रं Pxtract 
of ७०1७॥1०४॥1 ] कडवे सूरंजान का सत्त ! 
दे० “सूरंजान” 
> > =~ . Jn t t 
एक्स्टूक्ट आफ़ कमोमाइल-{ अं 1950180 
of chamomile ] बाबूने का सत्त | रुब्ब 
बाबूनः | दे० “बावूना” । 
जे ~~ -, Byxtrac 
एक्सटेक्ट आफ केलेबार बीन-[ अं : 1951806 
of calabar bean] काल्लाबार ल्लोबिए 
~ ~ SON 99 
का सत | दे० “काइसास्टिग्मेटस सॉमना 1. 


झे 
| 


Jf 


# Kk? 


? 


एक्लटैक्टम आफकेस्कारा सेग्रेडा 


एक्सट्‌ क्ट आफ कघ्काग संप्रेडान[ रं Ext: 


सैग्रेडा की छात्त झा सत | दे० “केस्कारा 
ज्ञ s 
संप्रेडा” । 


रेडिक्स” । 

एक्‌्सट क्ट आफ जेन्शान [ अं० Jkbract of 
४611181) | जिन्तियाने का सत । दे० "जन्ति- 
याना य। जन्शान” । 

एक्सटू क्ट आफ जेलप-[ अं० 
]9]8]) ] जनापा सार | वदिरेचझ्मूल सत्व । 
.खुलासहे जलब | दे० “जलापा । 

एक्सटेक्ट आऊ टेरेक्से (ग्जे)कम-[ अं० ठिळा- 
act of baraxaCcum ] श्ररण्यकासनी 
सुलसरव | जंगली कासनी की जड़ का खत | दे० 

अरणयकासनी ! । 

एसक्ट क्ट आफ नक्सबामिका-[ श्रं० Fxtract 
of NuX १0॥108] कुचलेका खत | कारस्कर 
सत्व | 

एक्सटेक्ट आफ बार्वेडोज एलोज-[ अं 1१३ - 
act of barbados a]0९5 | बबेदी 
एलुए का सत । दे० “धीकुआर” 

एक्स देक्ट आफ वेल्लाडोना-[ अं Pxtract of 
belladonna ] बेलाडोने का सत | दे० 
“बेलाडोना” 

एक्सट कट आफ माल्ट-[ थ Rxbract of 
1181, ] यव सत्व । जौ का सत | दे० “जो या 
साल्टम्‌ 

एक्सटोक्ट आक मेलफ़ने-[ अं 1351180 of 
mal0-f0rn ] खुलासहे सरख़ सुल मुज़कर | 


एक्सट क्ट आफ र.हटानी-[ अंश 1150190 of 
1118081010 ] क्रामेरिया सत्व | दे० “क्र मेरीइ 
रेडिस्स” । 

एक्सदेक्ट आफ रहैम्तस पर्शियानस-[ अं° 1)5- 
tract of rhamnus purshianus ] 
कैस्कारा सेशेडा सत्व । दे० “केस्कार। सेग्रेडा”। 


Rxtraet of | 


१७४१ 


| एक्लट्‌ क्ट आफ र हुबव- शं Fxbract of 
800 of cuscarasagrada ] कस्कारो | 


एक्सट क्टम एकालिकी लिकिडम 


Th 2027} ] रेवंदचीनी का सत । पीतमूली 
सव्व | उसारहे रो (रे ) वंद । दे० "रेवं ?? | 


| एक्पटे कट अफ लिकरिस-[ ग्र्ठ 1५२ (18०6 of 

N न _ | 

एक्सट क्ट आफ क्र मारया-[ ग्रॅ Pxtract of 
Kram 62] क्रामेरिग्रा सत्य । दे० “क्रेमेरीड | 


141०7९७ | सुलेठी का सत | रब्बुस्सूस | 
० “मुल्लेठी 

एक्सटेक्ट आऊ स्टेमोतियम्‌-[ अं० उऊ 90 
of 8183110112) | विदेशी चतूरे का सत । 
दे० ''वत्तर” 

एक्8ट्‌क्ट आफ स्टोकेन्यस-[ रं Extract 
of 80701 87010 ८७ | उसाएहे स्टोफेन्थस | 
दे० “रटोफेन्थस? । 

एक्ससट क्ट आफ हायोस!इमसर्ल[ अं» 105018- 
ct of ॥४०३०४ए६१॥॥१ए8 ] पारसीकृयमानी 
सत्व । अजवाइन खुरासानी का खत | दे० 
“अजवायन खुरासानी 

एक्सटे क्टम्‌र् अंग ,४७॥8०एए॥) ] | बहु° 
एकस्ट्रैक्टा ] फिसी वानस्पतिक्ध द्रव्य का वह 
रख जो ताज़ी जडी-बूटी से निकाळकर या उसका 
क!ढ़ॉकर पुनः संदाग्नि पर उड़कर गाढ़ा कर 
लेते हैं । रसक्रिया । सत्व । सार । ख़ुलास( । रुब्ब | 
० “(सक्रिया' । 

एक्सटे कटम्‌ अर्गोटी-[ बे? Pxbractun: erg- 
08९ ] अ्रगंट सत्व । दे० “ञ्रगोटा” । 

एक्सटै कटम्‌ अर्गोट्री लिकिडम्‌-[ बे° 115078- 
cbum 812008७ 110 प्रांत पण ] 'ग्रगेट तरल 
सार । दे० “गोटा? । 

एक्तटेक्टम्‌ आयरीडिस-[ ले० Extractum 
[7103 } इन्द्रघनुषपुष्पी सस्व । हरसा का 
सत | दे० “इसा” । 

इग्नेशिई अमारी-[ ले 11508०६- 
UM TIgnatire 8118108 ] पपीते का 
सत । खुलासद्दे पापीता । दे० “पपीता” | 

पोकेकानी लिक्किडम्‌-[ ले० ₹2- 
ctum Tp3cacuauhe liquidum ] 
इपीकेक्काने का सत । दे० 'इपीकेकाना' । 

5 एकालिफी लिकिडम्‌-[ ले० Ex a- 


cbum Acalypho Jiquidum ] ङुप्पी 
तरल सस्व | 


रेन्थोमिडिस 
ऐस्येमिडित-| ले० 1951800011) 
_ Antbemidis ] बाबूने का तरल सत्व | 
= रूब्बे बाबून: | दे० बांयूना । 
ै एन्ञीटाइडिस-| ले? Extractom | » 
]10111013 ] डद्रशूलारिमूल सस्व | 

एलेटेरियाइ-[ बे" 19३७780011) 
1218100111 | क्रिस्‌ उल्‌ [हमार का सत | 

` एलोज्ञ चार्बडेन्सिस-[ ले० 19501 

aotum &!0s Drbad:D3i8 ] बर्बदी | 
एलुए का सत्त | दे० 'घोकुआर! | । 

ऐग्रोशइरी लिकिडमू्[ बेश ॥इ$।- | 
actum Agropyri liquidum ] श्‍वान | 
तृण सत्व । कृत्तेवाल का सत । दे० “ऐखग्रोधाइ- | 
रम्‌ 

ऐेढाटोडी लिक्किडम्‌-[ ले० 1951190. 
tum Adhatode liquid ] अडूसे 
का द्रव सत | आंटरूप तरज् सोर । दे 
'अडूसा । 


१७४२ 


ओपियाइ-[ खे Pxbracbtum 
001 ] अफीम का सत | अहिफेन सस्व। दे 
 '्पोस्ता’'। | 

 पिग्राइ लिक्किउम्‌ ले० ॥X4- 
ebum opii liquidnm } भ्रहिफेन तरत 
सत्व | अफास का द्रव सत । दे० 'पोस्ता' । 
 पियाइ सिक्म्‌-[ ले? १X४९ 
tum opii siccum ] 

री ले० Brxiractum 
C00 ४1127120 ] कन्वेलेरिया का सत | दे० 
कन्बेलेरिणा भैजेलिस' । 

 कॉल्विसाई-[ ले? Brtractum 


] स्रंजान का सत । दे० ''सूर- 


E 
E 
डा? 
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> ST 
एक्सटू क्टम गाँसिपियाडे 


cannabis 1111099 | माँग का संतु | दे० 
“भाँग? । 

कस्कारी संग्रेडी-[ले० extracbum 
CASCAT SALTO | केस्छारा सक्रेडा 
का सत । दे० “केस्करा सेग्रो 


दर्ज | 99 i 


S 
हक NN ८२ त्र 
केस्कारी सेंग्रडी लिक्तिडमू-[ छो० 
extractum 02988081'6 sagrade 


liquid ] केरकार सेग्रेडा का तरल सत्व | 
० “केध्कारा सैम्रेडा" । 
केस्कारी सेम्रेडी लिकिडम इनस्पाइ- 
डियमर्ल_ ले० exXbractum 6880818 
sagrad® Jiquidum inspidium ] 
कोरकारा सेग्रेडा का स्वाद्रहित तरल सत्व | दे० 
“'केस्कारा सेग्रे डा” 
कोटो लिक्रिडम्‌-[ ले० extractnm 
coto-liquidum ] कोदो तरल सत्व | दे० 
“कोटो कार्टक्स” ॥ 
कोनियाई लिक्िडम्‌-[ ले० extrca- 
tum conii liquidum ] शोकरान तरल 
सत्व । दे० “कोनांयम्‌” । 
कोली लिक्रिडम्‌- ले० exbrecbum 
17018 |iquidun ] एक तरल सत्व जो 
कोलावेरा नामक वृक्ष के बीजों खे, जिनमें २ से 
२३ प्रतिशत क फीन होती है, बनाया जाता है | 
नोट--अ्रफ्रीरछा देश सें दो दीन प्रकार के 
कोला के पेड़ उत्पन्न होते हें । वहाँ पर इल पेड़ 
के पत्ते चाय वा क़हवे के स्थान में व्यवद्गत होते 
हैं। इसमें एक प्रकार का चारोद ( एलूकलाँ३ड ) 
पाया जाता है, जो केफीन जैस होता हे । 
क्र मेरी-| ले० extracbum kra- 
1051126 ] क्रामेरिया का सत । दे० “क्र मेरिइ 
रेडिक्स” । 
गासीपियाई रेडिसिस कार्टिसिस- 
[Wo exbracbum gossypii radicis 
७०11015 ] कार्पासी मूल त्वक्‌ सार । कपास 
की जड़ की छाल का सत। दे० “कपास 
गासिपिय़ाइई रेडिसिस काॉर्टसस 


एक्सट्‌ क्टपू कनेबिस इंडिक-[ले: extractum 


2 


लिकिडमू-[ लo ७5618 ७0771 20899 9159: 


| 35) 
५ > OL ७८७ ९: 
एक्सट कटम्‌ ग्रिण्डेलिइ 


एक्सदे कटम्‌ डल्केमारी लिकरिंडम्‌-[ ले० ९2७7६" 


radicis corticis Jquidum ]का्पोली 
| मूल स्वक्‌ तरल सार | कपास की जड़ को छाल 
he ७ -. 
क का तरल सत्व | दे० “कपास? 
र "जु , NN ६. > b A 
he एक्सट्‌ कटम्‌ प्रण्डोलइ-[ ले शextbracbum 
grinleli1e | म्रख्डे्िया का सत दे० 
«4 ० 
अ्रर्डालया 
१9 ग्रिण लिकिडम-[ ले० ९३७॥७- 
cbum grindeliae l\iquidum म्ण 
लिया तरक्ष सत्व । दे? “म्रिएडेलिरां” । 
१. ¢ ~ 
१3 ग्लीसिए हाइज़ी-न ७२1७०. 
tum 281ए9०0ए7711128908 ] सुलेठी का खत 
रूव्बुस्सूस । दे० “मुलेठी” 
ION NC रा ज़ ~ ~ = 
१7 ग्लीसिर हाइजी वलिकिडम-[ ले> ७४- 
tractum glyeyrrhizaeliquidum] 


त्द्दे० 


सुलेठी का तरल सत्व | रुब्लुस्सूस सय्याल | 
सुरासार घटित यष्ठिम'चु कृत रसक्रिया । दे० 
?मुलेठी 
क... लीसीर.डाइजी स्पिरिचुओसमर्न ले? 
extractum ४]४०४॥॥॥1%90 spirit- 
; प०0907) ] अन्नकोहलीय यब्टिसचु सार । दे० 
ज्र “मुलेठी” । 
१3 जन्शियानी-[ ले० exbracbum 


2७11181189 } जिन्तियाना सत्व । रुब्बे 


जिन्तियाना | दे० “(ज्ञन्तियाना । 
जबार॑णडाइ लिक्किडम्‌-[ ले> ०३- 


acbum jaborandi liquidum ]जाबो- 
रन्दी सार । दे० “'जेबोरेरडाड फ़ोलिया” 

DD जैलेपी-[ ले० 
12२९ ] जलापा सत्व | खुलासुहे जाब 
“जलापा” । 

१9 टेरेक्लेसाई-[ ले extractum 
212201] अरण्य॒कासनी सूल सस्व । 
जंगली छासनी की जड का सत । दे० “आरणय- 
कासनी” 

त टैरेक्सेसाई लिक्किडमूर्न ले० ०४०३ 

ebum baraxaci Jiquidum ] 'प्रण्य- 

कासनी की जड़ का तरल सत्व | दे० “अरण्य- 


extractum jar 


। दे० 


2? 


_ paneteatis ] करोम : 


ctum dulcamarae liquidumj | 
काङसाची तर्च सत्त्र । मकोय का द्वव खत | 


दे० “मकोय” । - जी 
डामियानी-स. खे शxbractum ल 

damian ] डामियाने का सत । दे० 

“डासियाना” । रः 
डामिपरानी लिक्रिउम्‌-[ ले० ०४४३. | 


ctum damianae liuiqdum ] डाति- 

याना तर सत्त्र | डामियाने का द्रव सत । दे० 
“डासियान!” । ५३ 

CO oe = है कर! 
थाइरॉइडियाइ लिक्रिडमरन ले? ex | 


racbum thyroidei Jiquidum] | 
चुल्लिका ग्रंथि का तरल सत्य | दे० “चुल्लिका - गव 
ग्रन्थि”? । > 


न्युसिस वासिसीन्‌ ले० ७७४७७७०६- 
um nucis ४०४७१1०८७७ | छचिज्ञा का सत । 
दे० “कुचला टा 

न्युसिस वामिसी लिकिडमू्न ले 
extractum nucis vomicae liq- 
पपी } विषधुष्टि तरत्न सत्व | दिष लिङुकीय 
रसक्रित्रा | देश “कुचला? । 

न्युसिस सिर्कम-[ ले० ०xtracbum- 
nucis siccum ] ८ 

पराइरी लिकिङम्‌-[ खे० ०Xbract- 
um parcirae liquidum ] परेरा 
तरल सत्व | दे० “पराइरी रेडिक्स” । । 

पल्साटिल्ली लिक्किउमुर्न ले> ७६७७- | 
actum pulsatillae liquid] गुल्ले. 
ळालाका तरज् सव्व । खलासहे शङ्गायक्रन्नञमान 
सय्याल । दे० “पल्साटिल्ला या शुललाला? | 

पापावेरिस लिक्िडम्‌ त ले० ०४४७- | 
actum papaveris quidum ] पोसते . 25, 
का तरल सस्व । दे० “पोस्ता'? । ्ः 

पिक्रारहाइज़ी लिक्तिडमू-[ ७ 
raCctum picrorrhizae liquidunr 
काळी कुटकी का तरल सत। दे० "'कटक 

पनक्रिणाटस-[ ले 65४७ 


टम पेम्पितोरम्‌ वाइटिस-[ ले० 0३1१- 
im pampinorum vitis ] 


 फाइसॉष्ट्रिम्मेटिस- ले० ०४७४०- 


| फ़िलिसिस्‌ लिक्िडम्‌[ ले० ७5॥७- 
__ ebum filicis liquidum ] ख़ुलासहे 
 सरखूस सय्याल | 


um ferri-pomati ] रूबे आहन सेबी । 

यूरोप के कतिपय प्रदेशों में यह ऑफ़िशल है । 
` सात्रां-३ से १० भेन तक। दे० “लोह” | 
बर्बारेडस-[ ले० 
_ ॥७110811015 ] रसांजन | रसवत । डुसारहे 
` दारइर्द। 


ti 


बाइनीज- ले० cशxtractum 
bynes | दे० “एक्स्ट क्ट माल्टाइ' 


| वेलाडोनी [ ले० eहtractum 
 belladonna0 ] बेलाडोने छा सत। दे० 


बेलाडानी एलकाहलिकम्‌-[ ले० ०5 


बेलाडोना” । 


eum belladnnae liquidum ] 
एडोने का तरल सत्व | दे० “बेलाडोना” | 
` चेलाडोनी विराइडी-[ ले० ०१६१०- 


लिक्किडम्‌-[ ले० ०४rC- 


(quid ] जो.का तरल 


फेराइ पाँमेटाई-[ ले० ९४७३८ | 


extractum ' 


800110 belladonnae alcoholi- | 


बेलांडोनी लिक्किडम्‌-[ ले० ०६।०- | 


99 


Ee 
| 


| 


5s 
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एक्सटे कटम्‌ साइप्रिपीडीयाई फ्लुइडम 


एक्सद कटम्‌ सेनीऐन्थिस-[ ले० extractum 


1187 ए७111]113 ] उसारहे बाक्रलाए काहू । 
दे० “सेनीऐन्थीज” 

युआनीमाई लिकिडमू-[ ले० ०४४१- 
acbum euonymi liquidum ] सिखी 
का तरल सत्व | दे० “सिखी” 

युआनीसाई सिक्कम-[ ले० 
cbum euonymi siccum ] 

युकेलिप्टाई गस्माई लिक्रिडम्‌-[ ले० 
exbractum eucalypti gummi 
liquidum ] रङ्गबो तरल सत्त्र | दे० 
“युकेलिप्टस” । 

युफात्रीइ-[ oe exbracbum ७ए- 
1101101890 ] दुग्धिका सत्त्र । दे० “दुद्धी'? । 


exXtra- 


रहीया ३- ले० extractum rhei] 
उसारहदे रावंद॒ । रेवंदचीनी का सत | दे० 
“चंद्‌” 
लेप्‌टेण्ड़ी-[ ले? extractum 
]9 90970 "80७ } लेपटेंडरा का सत | दे० 
लेपृटडरा 
लेप्टण्डी लिक्कडम्‌ ले० ७३॥'च- 
ctum lepbandrae Jiquidum ] 
लेपटेण्डा का तरत्न सत्व । दे० ''लेपुटें डू” । 
ल्युप्युल्लीनाई फ्लुझडम ( लिक्किडम्‌ )- 
[ Wo extractum lupulini flui- 
पी ] हुशीशहुद्दीनार का तरल सत्व । 
वाइबनोई प्रनीफोलियाई-[ ले० 
extracbum viburni prunifolii] 
श्रीपण सत्व । नरवेल का सत 1 दे० “अमेरि- 
कीय श्रीपणं 


~ 


वाइबनोइ प्रूनीफोलियाइ लिकिडम-[ले० _ 


extracbum viburni prunifolii 
|iquiduी ] अभेरिकोय श्रीपर्णं का तरत 
सत्व | दे० “अमेरिकीय श्रीपणं” । 


साइप्रिपीडीयाइ फ्जुइडम्‌-[ 
extractum cypripedii fluidum ] 


श्रमेरिकीय जटामांसी का तरल सत्व | म्र॒लासहै 


सुम्बुल अमरीकी सथ्याल | 


has 
ल० ~ 


Sr 


श्रीहरिहर औषधालंय बरालोकंपुर इटावा यू० पी ° 
कक 
पुस्तक विभाग का. 


सचापच 


छर्म 
अत्यन्त उपयोगी, नवीन ढंगसे लिखी हुई अनुभव पूण पुस्तके प्रकाशित 
करोइ' जाती हैं । जिनका प्रत्येकघरमें रहना और आबालस्त्री पुरुष 
के लिये पढ़ना अस्यावइयकीय है। इनके कई कई संस्करण 
होना इनकी उपयोगिता के ज्वलंत प्रमाण हें मंगाकर देखिये । 


हर 
ह्यस्‌ 
१--एकं रुपये से कमकी कोई पुस्तक वी० पी० 
से नहीं भेजी जाती है । कम की पुस्तकें संगाने के 
लिए टिकट भेजें और रजिष्टी खच मय पोस्टेज के 
भेजना चाहिए । 
२--जो लोग अपने शहर में हमारी पुस्तकं 
बेचने की एजेन्सी लेना चाहेंगे तो उन्हे २५)सेकड़ा 
कमीशन दिया जावेगा । 
३--एक रुपया प्रवेश फीस भेजने वाले स्थाई 
ग्राहक समभे जाते हैं, उन्हें प्रत्येक पुस्तक पौने 
मूल्य में दी जाती हे। 
४-ये इतनी उपयोगी पुस्तकं है कि काइघर ऐसा 
न रहना चाहिये,कि जिसमें यह पुस्तके नहों, समय 
पड़ने पर एक बड़े डाक्टर का काम देंगी, इस 
कारण जनता ने इन्हें खूब पसंद किया हे, एक 
वर्ष के भीतर ही दुबारा छप चुकी हें 


¬ ' ५-घरर में प्रचार करने की हमारी इच्छा हैं 


तः प्रत्येक गांव, कसबा और शहर में हमें अपनी 


पुस्तकों को बेचने केलिए एजेन्ट चाहिये, जो एजेन्ट 
“होना चाहे पत्र व्यवहांर करें। 


आयुर्वेदीय उच्चकोटि की सचित्र 
पक्षिक पत्रिका 
अनुभृ योगमाल्हा 


यह पाक्षिक पत्रिका आज १६वषेसे आयुर्चदीय 
चिकित्सा का चमत्कार दिखाने और हकीम वेच्योंसे 
निराश रोगियों के रोगा का हाल छपा कर भारतीय 
प्रसिद्ध२ बेद्यराजों की सम्मति लेकर रोग मुक्त करने 
केलिये प्रगटित होती है । अनुभूतयोग एवं उत्तमोत्तम 
लेखों के द्वारा थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी चेदा बन 
जाता हे, इसी कारण इसने इतने थोड़े समय में ही 
बहुत ख्याति प्राप्त की है, जो आज तक अन्य आयु 
बंदीय पत्रों ने नहीं प्राप्त कर पाडे, इसके विषय 
बहुत कुछ कहना अपनी तोरीफ करना है, बस एक 
बारअआजमावें अवश्य मंगोकर अबलोकन क्रे, 
बाषिंकपेशगी मू० मनीआडेर से४)बी० पी० संगाने 
पर४।=) देना होगा, नमूना मुफ्त मंगा कर देखें। | 


निवेदक सेनेजजर 


२] 


१--राजय क्ष्मा 
रांजयद्मा, ( तपेदिक ) जीणोज्वर, क्षय, थाइ- 


सिस, कंझपसन्‌ ट्य्रक यूलिनिम्‌ आदि नामों से ` 


सभी परिचय रखते हें । यह केसे साधारण आंहार 


विह्वारो की अवहेलनां का फल सात्र है। जिसके 
कारण के हम समभने के लिये अब भी तेयार वहीं 


होते, कितने दुःख की बात है । ब्रिदठानों का कहना 
है, कि जितने मनुध्य अन्य समस्त रोगों के कारण 
मरते हे । उससे कुछ अधिक मनुष्य इस दुष्ट रोगसे 
पीड़ित होकर मरते हे । इसलिये यह निबंध लिख- 
वाने का आडेर २१ वें ग्वालियर सम्मेलन की स्वा” 
गत कारिणी ने किया था । उसपर २० बष के अलु- 


भव पूणे खोज से ओत प्रोत वेदिक काल से लेकर 
अबतक के इतिहास और चिकित्सा से परिपू इस 


ग्रन्थ को ` आयुवेदोंद्धारक प्रशास्त यशस्वी लेखक 
विजन्‌ घेद्य चिकित्सक चूडामणि पं० धिश्वेश्वर 
_ दयाल जी वद्यराज्ञ सम्पादक “अनुभूत योगमाला 
ने लिखा था। जो समस्त आगत निवन्धों में से 
प्रथम श्रेणी का चुना गया और इस पर एक स्वणं- 
पदक दिया गया इसीलिये यह लागत मात्र मू० |) 
सें दियां जाता है । 
नि० भा० १२ वें वेद्यसम्मेळ्न बीकानेर के लिये 
त्रिखीगई 
_२-यङ्त ज्लीह। के रो 
झर पुस्तक भी अपने ढंग की अपूर्व बस्तु है 
यक्रत सीहा क्या वस्तु है । इसका स्थान कहां है । 


किन किन कारणोंसे बढ़कर कौन २ रोग पेटा होतेहे | 


उसको क्या चिकित्साएँ है । यूनानी, ऐद्ोपंथी आयु 


 बदीयनिदानों का मतभेद कर मार्मिक तुलनात्मक | 


_ विवेचन जो आजतक अन्यत्र कहीं भी देखनेको न 
` ` झिलेगा वह इसी में मिलेगा, पुस्तक पढ़ने पर आप 

 लेखकके लिये बाह वाह किये विना नहीं रह सकते । 
sn रेव प्रत्येकको देखकर लाभ उठाना चाहिये । 
के सिवा वेद्योके बढ़े काम की बस्तु है | मू० 


मिलने का पत! श्रीहरिहर औषधालय, बरांलोकपुर इटावा यू पी०। 
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नि भा० वंद्य सम्मेलन पटना के-रोप्य पदक प्राप् 
३--मधुमेह 
मधुमेह ( डायांवटीज ) काँ विस्तृत और खोज 
पूर्ण विवेचन वेद्य संसार के प्रसिद्ध स्वर्गीय पं० 
परशुरामजी शास्री फ़ी अद्भुत और ज्ञातव्य बिषयों 
से ओतप्रोत निवन्ध है । वेद्यजन इसके कारणा से 
| कितने अनभिज्ञ है। इसी कारण से बह इसकी 
| चिकित्सामें सफल नहीं होते, यह समझाते हये लाच 
| शिक चिकित्सा काँ केसा सुन्दर चित्रण किया है । 
| 
| 
| 


के 
के 


जिसे देखते ही लेखक के लिये अपने आप ही वाह 
बाह कह उठेंगे पुस्तक प्रत्येक वैद्य के देखने योग्य 
ह ७४-स्नानचिकित्सा 
पुस्तक क्या है ? गागर में सागर की कहावत 
को लेखक ने चरितार्थ कर दिया है । 
जरा पुस्तककी सूची पर तो ध्यान दीजिये इसमें 
पांचभौतिक चिकित्सा, जलरनांन, छतरनान, वायुः 
स्नान ज्योतिस्नान, चन्द्रस्नांन, सूर्यस्नान, अर्थात्‌ 
समस्त स्नानों द्वारां शिर की चोटी से पैर की एड़ी 
तक के समस्त रोगों पर ऐसे २ सरल और डानुभूत 
उपाय स्नानों द्वारा लिखे गये हैं कि जिसे पढ़कर 
साधारण व्यक्ति भी लाभ उठा सकता हे । साल में 
सैकड़ों हजारों रुपये वेदों हकीम और झाक्टरों 
आदि की जेबों में चले जाते है । यदि इससे बचकर 
वयं घर बेठे लाम ओर ख्याति पेदा करना चाहते 
| हातां आज ह| मगवाइये सू०।८) आना 
६---कझ्लीहा रोग चिकित्सा 
यह पुस्तक अपने ढंग की बड़ी ही अनोखी 
है यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह कितना 
भयंकर और दुखदाई रोग है इसका अनुभव उन्हीं 
का होगा जो इस दुष्ट रोग के निन्यानवे के चकर , 
में जीते जी नरक यातना कां दुःख भोग कर रहे. 
हैं इस. पुस्तक में ऐसे २ सिद्ध प्रयोग लिखेंगये हैं । 
जो सैकड़ों बार के अनुभूत हैं। पुस्तक का मूल्य 
केवल ।) ही है । 


2 


>) . ९ 
भरांदर, अन्थि, अबु द्‌, 


६--३वास रोग चिकित्सा 
` लाग कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है, 
ह उनकी बड़ी भूल है । वर्तमान समय में यह 
दुष्ट रोग ऐसां फेल रहा हे क्रि दातों तले अँगुली 
दबानी पड़ती है । इस पुस्तक में श्वास (दमा) 
के सम्पूर्ण लक्षण तथा उनके रूप आदि सविस्तार 
से वर्णन हैं, प्रयोग ऐसे ऐसे उत्तम दिये गये हैं जो 
' कि सेन्ट परसेन्ट हे, जिनका हर एक आसानी से 
बना सकता । ऐसी. अनोखी पुस्तक की कीमत 
केवल ।) सात्र है 
७--अश रोग चिकित्सा 
अपने ढंग की यह एक ही पुस्तक है । इसमें 
बवासीर राग की उत्पत्ति मय कारणोंके एवं निदान 
समेत भली भांति सरल भाषामें दशोई गईहै प्रयोग 
बड़े-ही उत्तम हैं मू० केवल ।!) 


८--श्त्री रोग | चिकित्सा 
स्त्री जाति कितनी कोमल पुष्प है, यदि इसमें 
असमय ही में तुपार पड़जाय तो इसमेंकिसका दोष 
है। इस पुस्तक में स्त्रियों के रोग कैसे दूर हो सकते 
हैं। श्वेतप्रदर, रक्तप्र दर, मासिकधर्म आदिःफी पूर्ण 
खराबियोंका सम्पूण विधान तथा चिकित्सा बाणित 
हैं, हम चाहते हें कि यह पुस्तक प्रत्येक गृहस्थके 
हाथमें हो ताकि वह अपना जीवन आनन्दमय बना 
सकें । पुस्तक का मू० भी केवल ॥) ही है । 
६&--न्रणो पचार पद्धति 
इस पुस्तक में समस्त प्रकार के घावा का 
इलाज है ।जैसे बिद्रवि,जहरवाद, नहरुवा, अग्निसे 
जलनी चोट लगने का घाव, गलगड, गंडमाला 
पामारोग आदि आदि रोगों 
की सरल चिकित्सा लिखी है। पुस्तक का द्वितीय 


_स्करण छप गया है.। मू० केवल ।=) है । 
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७-- सिद्धो षधिप्रकाश 
आंडेरों की भरमार ? सारी प्रतियां समाप्त हो 
क्ली हैं । इसीलिये तो कहते हैं'कि आज "ही एक 
कोडं डालकर मँगा लीजिये । इस पुस्तक में सर से 
लेकर पैरतक के सम्पूण रोगां के कारण निदान 
तथा उनको चिकित्सा वड़े सरल]ढंग के साथ 
सुलभाडे गई है । पुस्तक में सैकड़ों त्रयोग हैं;। जो 
अनुभूत योग हे । ऐसी :पुस्तक का मूल्य केवल 
१॥) मात्र हे । 
१ (--वेद्यकशव्दकोष 
अकारादि क्रम से संस्क्रत ओषधियोंके नाम 
हिन्दी भाषामें लिखे गये हैं । पुस्तक .बड़ीही अच्छी 
अर उपयोगी है ।प्रत्येक वेद्यके पास रहनी चाहिये। 


मू० केवल 1) 
१ ९-- हरिधारित ग्रंथरत्न 


पुस्तक क्या है गागर में सागर वाली कहावत 
के! लेखक ने चरितार्थ कर दिया है । सम्पूर्ण रोगों 
की बड़ी अच्छी विवेचना की गई है । सुन्दर भाषा 
टीका में बित है । मू० केवल ।=) 

१३--भारतीय रसायनशास्त्र 

इस पुस्तक में सोना चांदी आदि ९ बनाने की 
अपने शाक्ष्ों में प्रतिपादित सभी विधियों का संग्रह 
है । प्रत्येक वेद्य को इससे अवश्य ही लाभ उठाना 
चाहिये । पुस्तक बड़ी ही अच्छी है मू० ॥) 

. १४--ओषधि-विज्ञान- 

यह पुस्तक आयुर्वेद के विद्यार्थियों एवं चेदयो 
के लिये अत्यन्त उपयोगी है + इस पुस्तक. में 
ओषधि निर्माण संबन्धी प्रक्रियायें चिकित्सा संबंधी 
प्रक्रियायें ओषधियों के भिन्न २ वर्ग और . उनके 
गुण घमं प्रभाव इत्यादि . एबं दीपक रेचक आही 


शीत तथा पित्त हर द्रव्यो का . पूरो पूरा स्पष्ट | | 
दिग्द्शांन कराया. गया. हे। आमुक रोग सें असुक | 


औषधि एवं उसका पूर २.विधान आदि सविस्तार 
से नशन है। पु स्तक अत्यन्त उपयोगी है सू० 


१  [ ४ ] मिलने का पता--श्रीहरिहर औषधालय, बरालोकपुर इटांवा यू० पी० । 


१५-९६-ओषधि गुणधम विवेचन 
इस पुस्तक की उपादेयता के विषय में «हना 
हीवृथा है। इस पुस्तक में समस्त धातुज ओष- 
धियो के विषय में लेखक ने भली भांति दशोया है, 
E किआजकल प्रायःसभी वेद्यजन अंध परम्पराछन्नहो 
चिकित्सां कर रहे हैं । रोगों के कारणों का पता 
तथा उनकी उत्पत्ति कहां २ और कौन २ से बिगाड़ 
होने से वह वेदना पेदा हुई तथा अमुक स्थांन की 
विकृति किस दवा से ठीक होगी. आदि २ सुन्दर 
4६ सरल भाषा में वर्णन है । इसका प्रत्येक वेद्यके पास 
> रहना नितान्त आवश्यक है । मू० प्रथम भाग 
द्वितीय भाग का |) है । 
१७-चिकित्सक व्यवहार विज्ञान 
प्रायः ऐसा देखा गया हे कि बढ़े बड़े स॒योग्य 
| वैद्य भी चिकित्सा सम्बन्धी व्यवहार न जानने के 
` कारण रोगी को जीवनलीला से विदा करवाने के 
कलंक के भागी होते हैं। इसी कारण हमने सवे 
साधारण के लाभाथ इसे प्रकाशित किया है । 
वेद्य बन्घुओं का इससे लाभ उठानां चाहिये। भू 
केवल ।) मात्र 
१८-१६-पेटेंट औषधें ओर.भारतवषं 
i ( प्रथभ भाग व द्वितीय भांग ) 
पुस्तक के नाम से ही स्पष्ट है कि पुस्तक 
केसी हे प्रथम भाग तथा द्वितीय भाग में भारतवषं 
की सभी पेटेन्ट औषधियों का भंडाफोड़ कियां 
गया है, रोगन बिजली, अमतांजन, नमक सुलेमानी, 
' अपूर्व ताक़त की दवा, बालामृत आदि २ सभी 
. प्रसिद्ध २ पेटेन्ट औषधियों के बनाने की विधियां 
' 'सभमाई गई हैं | पेटेन्ट कती एक आने की चीज 
के!) लेते हैं और मनमाना दाम ऐंठकर लखपती 
हो गए । यदि आप भी लाभ उठाना चाहते हैं तो 
आज ही एक कार्ड डाल कर मगा देखिये । मू० 
प्रथम भाग का ॥) द्वितीय भाग का मू० १) है। 


२०-अड तथा अन्त्रबरद्धि चिकित्सा 


प्रस्तुत पुस्तक का विषय नाम से ही प्रकट है 
आर सहज ही में अनुमान लगाया जा सकता है 
कि इस रोग के रोगियों का जीवन कितना नीरस 
और फीका मालम होता है। यही सोच कर यह 
पुस्तक प्रकाशित की गई है । पुस्तक में सविस्तार 
रोगों का पूर्ण हाल तथा मय निदान के चिकित्सा 
लिखी गड है । मू० ॥) मात्र 


२१-२२=सिद्ध प्रयोग( दो भाग ) 

ग्राहकों एवं अनुग्राहकों की उत्कट अभिलाषा 
एवं पत्र पर पत्र आने के कारण इस पुस्तक में 
बही शतशो53भूत प्रयोग प्रकाशित किये गये हैं जो 
'माला' में निकले थे लिनकी परीक्षा हो चुकी थी 


श्लोक वद्ध मणियां के रूप में भाषा टीक! सहित 
की गई है । बहुत थोड़ी प्रतिर्या शेष हें घू० प्रथम 


भाग का १) द्वितीय भांग का ॥) मात्र हे। 
२३=विन्ध्यम हात्स्य 


इसमें विध्यवासिनी देवी की उत्पत्ति; सहि मा, 
कार्य कुलशता, साक्षात, दर्शन के उपाय विन्ध्यक्षेत्र 
की उत्कृष्ठता, महापापों के नांश के उणय आदि २ 
सुन्दर भाषा टीका में णित हैं। पुस्तक देखते ही 
बनती है। मु० ३३६ प्रष्ठ के पोथे क्रा केवल 
१॥) मात्र 
२४--कोकशास्त्र 
यह पुस्तक प्राचीन हस्त लिखित पुस्तक के 
आधार पर लिखी गई है । इसकी सानी का आज 
तक कोई भी काकसार नहीं निकला इसमें <४ 
आसन, स्री वशीकरण, स्तम्भन, इन्द्री वद्धेक, 
योनि संकोचन एवं मंत्र तंत्र लिखे गये हैं प्रयोग 
अनुभूत लिखे गये हैं । पुस्तक की लेखनशैली बड़ी 


ही रोचक है । मू« लागत सात्र ॥) रड 


vw 


र; 
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२५, २६---रिफाउळ अमराज 

» इस पुस्तक में यूनोनी साहित्य का सारानिचोड़ 
भर दिया गया है । यूनानियों ने हमारे साहित्य का 
निचोड़ लेकर अपनी भाषाम भरकर अपने साहित्य 
के! सबोङ्ग' पूणे बना लिया और अपना यद्द दोष 
( कि हमने किसीके यहां से कुछ लिया या नहीं ), 
मिटाने के लिये जिन जिन ग्रन्थों से विषय जिया 
था उनका नामोनिशान सदा के ज्ञिये मिटा दिया, 
ऐसी दशा सें अब जरूरत है कि हम अपना 
साहित्य पूर्ण कर सर्वेक्ष बने तो इधर उधर की 
साहित्य से संग्रह करना पड़ेगा, जब आप इसको 
एकबार पड़ेंगे तो आपको आश्चर्ये होगा कि, हम 
वास्तविक भूल से अन्य साहित्य का देखना पाप 


समभते थे । इससे हमें बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त हो | 


सकती है, आयुर्वेद के मर्मज्ञ बनने की इच्छा हो 
तो इस ग्रंथ का अध्ययन अनिवाये होगा, आप 
निदान और लाजवाब योगों को देख बाग २ हो 
उठेंगे । मू० प्रथम भाग का ९)द्वितीय भाग का१॥) 
२७---दीघजीवन 

“माला? सम्पादक द्वारा लिखित, हजारों प्रशंसा 
पत्र प्राप्त, अपने ढंग की निराली पुस्तक है । गृहस्थ 
जीवन की ऐसी पुस्तक आज तक नहीं निकली 
प्रातः से सायं तक के कर्तव्य वर्णित हैं । १०१ 
विषयों का समाबेश किया गयां है । मू* ॥) 

२८--करतञ्य शिक्षण 
( हिन्दू ळॉ ) 

राजा-प्रजा, पति-पत्नी, भाई-बहिन, स्वामी 
सेवक, माता-पिता का पुत्र के प्रति तथा पुत्र का 
माता पिता के प्रति कतेव्यों का विशद वणेन है । 
अपने २ कतेव्यों का पालन करनेमें केसे सुखशांति 
प्रा हो सकती है, इस समय क्रांति क्यों मची है 
कैसे दूर की जा सकती है, पढ़कर शांति स्थापत 
करने में सहायक बनिये और स्वतः शांति स्थापित 
कीजिये,अपने विषयकी पहिली पुस्तक है जो प्रत्येक 


मनुष्य कहलाने वाले के लिए पठनीय है । म> ।!) 


२६--सरलरोगविज्ञांन 


निदान जसे उपयोगी त्रिषय को सबोङ्गपूर्णं 
सरलता से सममाते घाली अपूब पुस्तक है । यूना 
नी, आंग्ल और आयुवदीय सभी पद्धतियों का ए #- 
साथ मिलाकर ऐसा उपयोगी बनां दियां गया है 
कि साधारण से साधारण की समक में निदान 2 
जाय और कोडे नवीन रोग शेष न रहे कि जिसका . 
निदान इसमें न हो ! पुस्तक प्रत्येक वेद्य एवं आयु- 
बंद प्रेमी के देखने योग्य है काष साइज के ४५० 
पष्ट की पुस्तक का दाम ३) मात्र है । 


३०-एक दिन में ज्योतिषी 


प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का हाल जानने के 
लिये उत्सुक रहता है । बंडी खोज के साथ ज्योतिष 
शास्त्र का सार लेकर उदाहरण के रूप में समझाया 
गया है ताकि सभो सांधारण जन लांभ उठा सके । 
प्रत्येक के लिये बड़ी उपयोगी पुस्तक है। मूर 
॥) आना । 


३१-एक दिन में कवी 
प्रत्येक जन कबिता करने की इच्छा करता 
है कौन छंद कितने अक्षरों से कितने शुरु लघु से 
बनता है इसमें नक़शा द्वारा बताया गया है । 
देखते ही छन्द बनाना आजाता है । मुल्य केवल 
|) मात्र है । 


३२-आयुर्वेदीय विइवकोाष 
प्रथम भाग 
निघण्डु बिबय का सबसे अधिक बिस्तृतनवीन 


और प्राचीन सभी यूनानी आग्ल आयुर्वेदीय खोजा 


से पूर्ण मन्थ है संसार में एकदम नवीन और 
बहुत उपयोगी है । ऐसा ग्रन्थ न अबतक था और 
न होगा ६० प्रष्ट के ग्रन्थ का दाम संजिल्द ६) 
अजिल्द ५) रु० शब्द संख्या ५०२१० सहित | | 


cn 
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` ३३-आयुर्वेदीय विश्वकोष 


दूसरा भाग 
आ से एक्सटे क्ट तक 


१०६२३ राञ्रों की व्याख्या सहित ६०४ प्रष्ठके 


बिशाल काय ग्रन्थ का दाम है) अजिल्द ५।|) रु० । 
_ &€ ~ 


ही ही फकााशित हानी 
` औषधि विज्ञान दूसरा भाग 

_ मखजन उल मुफदात 
 करावोदीन कादरी 


“य ` माला के तरिशेषोङ्क 
32 क्ष्याक 


और चिकित्सा दर्शाई गई है । मू० ॥) 


बाजीकर्णा इ 


कयां है वही. कोका प्रणीत कोकशास्त्र आरि 
रति रहस्यकां सुन्दर विशद वणन जिसका 


1 आदि भी सम्लित हैं । मू० १) मात्र । 


ग्रहणी श्रंक 


पूण रोगों का बर्णन साथ ही 
और चिकित्सा. सा. सम्यक्‌ प्रक!र सवाणत 


है 


मिलने का पता--श्रीहरिहर औषधालय; बरालोकपुर इटांवा यू" पी० । 


जरूरी है। इसलिये कि इसमें अनुभूत तथा 


का दाम. १0 (FB गड | 


टल 
धात्वाळू 


घातु सम्बन्धी सारे विकारों का विशद रूप़ से 
विश्लेषण है। उनका मारण, शोधन आदि सुन्दर 
तथा मुहाबरेदार हिन्दी में वणित है । आज ही एक 
काडे डाल दीजिये नहीं तो “चिड़ियाँ चुग गई खेत 
पुति का पछताने होत है” । मू० १) 

३ पढंशक ; 

नवयुवकोंकी असंमयशीलता तथा असाबधानी - 
का इतना भीषण परिणामं निकला हे । कि आज 
घर २ इसका प्रचार हो गया है, उसीके नाश करने 
के सुगम उपाय एवम्‌ चिकित्सां इसमें बित है । | 
हम चाहते हैं कि इस अंक का प्रचार घर ३ हो ।. हे 
की० १) 


1 


नव्यरोगांक ( दो भाग ) 

भारतवषं में कौन २ नवीन रोगों ने आकर 
अपना आतंक जमाया है और जिनका प्रवेश आयु 
बंद में नहीं है । इस कारण निदान एवं चिकित्सा 
में वेद्यो को विमुख होनां पड़ता है। इसलिये वेच्या 
के उपकारांथ बड़ी खोज के साथ इसके! प्रकाशित 
किया है । इसको मंगाकर अवश्य देखें । कीमत 
प्रथम भाग का १) द्वितीय भाग ॥) है। 

वृक्का मयांक 

गुदे में कोन २ रोग किस २ प्रकार से होते हैं । 

और क्या चिकित्सा है । यह विषय प्रायः बैद्यों से 


छिपा हुआ सा रहां है । इच्छुक वेयोंको इस अंकका 2 
अध्ययन करना चाहिये, ईस अंक में बहुत खे वेदयों ) 
की सम्प्ततियाँ हैं । मू० ॥) "जी 

कलेजे में खराबी होने से क्या २ रोग किस ९ , व 


प्रकार से होते हैं, साथ ही रोगों को स्वस्थ्य करने 
के लिये किस प्रकार चिकित्सा करनी चाहिये । यदि | 
इस विषयमें दत्त होना बांहते हैं तो इसके! अवश्य | 

| मंगाकर देख । मू० ॥) 9 ह 


| 


१ सन्निपताक 
"निदान स्थान में वर्णित है क्रि जिस वेद ने 
सन्निपात प्रस्त रोगी को स्त्रस्थय कर दिया वह कौन 
से पुन्य का भागी नहीं। आजकल वेद्यगण इस 
रोग में प्रायः कम सफल होते हैं। यद्द अंकर आरत 
के प्रसिद्ध २ वेद्यरांजों की अनुभवी चिकित्सा के 
हारा आविष्कृत किया गया है । निदान और चिकि 
त्सा का अत्युत्तम समावेश किया गया हे । भारत 
'आश्रयीभूत वेद्यो से हमें पूर्ण आशा है कि इस अंक 
कां आश्रय लेकर अवश्यमेव ठुःखियों का दुःख दूर 
करनेमें दत्तचित्त होकर यशकों प्राप्त करेंगे । मू० १) 
प्रसेक 
घुन लगां हुआ हे, भारतके दुर्विपाकसे नवयुवकोंके 
शरीर में । अब न कहनां कि इसकी कोई दवा नहीं, 
पढ़िये और दौलत की रक्षा कीजिये । की० ॥) 
कुष्टांक 
यह नाझ भी घृणित ! यह वह मजे है जो मसीह 
अच्छा नहीं करसकत।, लेकिन आज मुठा होगया, 
पढ़िये स.थ २ सौन्दये 4 रक्षा कीजिये । मू० ॥) 
शिरोरोगांक 
शीशी, आंधी शीशी सवे प्रक़ार के शिरोरोगों 
की चिकित्सा का कारण निदानादि बित है। 
सुन्दर सरस सचित्र मू० ॥) 
वातन्याधाक 
बे बेठे थे, वे लेटे थे ओर वें-वे उल दिन 
मदनोद्यान में विचरण कर रहे थे और रो रहे थे 
इसीलिये हमने दौलत का खून करना विचारा है । 
वात रोगौ के समस्त उपचार इसमें है । मू० ॥) 
सूजाकाँक 
वे छटपटा उठते, तिलमिला उठते हैं, और जीते 
जी उनके प्राण गल सं झटक जाते हे जॉ इस 
व्याधि के कराल गाल में फ़ंसे हैँ | सू० ॥) पढ़कर 
रक्तां कीजिये । 


स्नायुरोगाङ्क 

शारीर में स्नायु क्या है इनके प्रतिघात से 
क्या क्या रोग होते है वह कैसे दूर किये जा सकते 
। वेद्यां एवं प्रहस्थियों के लिये खास जांनने का 
ग बिबय हेमू० २) रु० । 


A: 


मिलने को पतां--श्रीहरिहर औषधालय, बरालोकपुर इटाबां घूर पी ` [ ७ ? 
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चस्तिरोगांक पूर्वां ब उत्तराधं 

यह अंक अपने ढंग का निराला है, इसमें 
वरित में होने वाले सम्पूर्ण रोग साथ ही संक्षिप्त 
परीक्षा विधि जेसे बस्तिशोध, बस्तित्रण, वस्तिकंडू, 
सूत्र संचय, व"तशूल; वस्ति टल जाना, वस्ति का 
आध्मान, बस्ति अश्मरी, मृत्रप्रदाद, सूत्रस्तम्भ, मूत्र 
कृच्छ, वेश्ववरी में मूत्र त्याग, मंडमूत्र, मूत्ररक्त, 
चस्ति अश्मरी, वस्तिददे, बहुमूत्र इत्यादि चिकित्सा 
NN < [a ° NS A 
विधि पूर्वक लिखीगई है ।मू० पूवोर्धे १)उत्तरांघे १) 

हृदय रोगाँक 

हृदय संबन्धी समस्त रोगों के निदान मय 

लक्षण और सुन्दर २ रंगीन के चित्रों सहित सम- 
> 

झाया गया है । अंक बड़ा ही मनोहर है । आजतक . 
ऐसा सुन्दर और बृहत्‌ विशेषांक नहीं ,निकला । _ 


०२ ) 
५ फुफ्फुस-रोगांक 


विशेषांक. कयां है, अपने ढंग का निराला 
निकला है । फुफ्फुस संबन्थी सभी विषयों का पूण 
विवेचन मय निदान के कियां गया हे। साथ ही 
फेफड़े के एक्सरे द्वारा लिये गये चित्र भी प्रकाशित 


है मू० २) 

अनुभूत योगमाला की फाइले 

सन्‌ १६२४ २) 
सन्‌ १६२६ ७) 
सन्‌ १६३० ५५) 
सन्‌ १६३१ 0 
सन्‌ १६३२ ३) 
सन्‌ १६३४ ७) 
सन्‌ १६३४ 5 1:22 
सन्‌ १६३६ ४). 


जो महांशय एक साथ सन्‌ १६२४ से १३३६ 
है० तक की फोयले खरीदेंगे उसका सिफे २३) में 
दी जावंगी  प्रत्येक्त फाइलमें उस व्षके विशेषांक 
भी होंगे पिछली फाइलें समाप्त होने वाली हें.) अतः 


मंगाने म शीघ्रता करनी चोह्यि।. | 


ह य मच ८:5२ 


क्र 


हब्ध अस्वर 

वाजीलगाकर प्रथम दिनही चमत्कार दिखा 
विश्वास दिलाने वाली यह जादू असर दवा है । 
यह्‌ किसी महात्मा या साधू प्रदत्त नहीं न हमारी 
ही कल्पित है। यह विलास प्रिय युगल राजाओं 
एवं नथावों की इच्छानुसार उनके हकीमों द्वारा 
की गडे, बिचित्र हेजाद है जो उन्हीं की पुस्तकों 
से प्राप्त हई और अनुभव में लाई गई हे। इसके 
जादू असर का देख हमें बिवश हो संसार के 
सामने अपने निराश भाइयों का विशापनी लुटेरों 
के लुटते देख आना पड़ा है । ओर कहना पड़ता 
है। कि जाल में न फंजकर सीधे साधे इसका 
प्रयोग कीजियेकोई कारण नहींक आपको लाभ 
न हो नामर्दी चाहे वहुमेथन जनित हो या बुढ़ापे 
के कारण इन्द्री बिषय प्रबृत्ति के थोड़े समय बाद 
ही शिथिल हो जातीहो इसका व्यबहार प्रथमदि 
नहीं यथेष्ट शक्ति दिखां विश्वास करा देगी । 


| कि इस मज की यह अमोघ दवा है। मू० 
#| ल्मे का १०) पोष्ट व्यय अलग । 
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| ओषधियों की उत्तमता पर मिज चुके हँ । 
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अव्यर्थ इलाज 


लगातार कई बषोंकी महान काशिशके बांद इशा पासे मिळ ही गया (४ 


आयुर्वेदीय समस्त दुबाइयों के बढ़े भारी परिमाण में बना संसार से सस्ते में देने के 
| जिये यू० पी० का सबसे बृहत्‌ औषधालय है । जिसे स्वर्ण मेडिल रोप्य पदक एवं सेकड़ों मंशा पत्र 
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' । 
हद 
रीज 


जे 


त 
परदाय तिला क्ल 
बिना किसी प्रकार की तकलीफ के नसों ॥ _ 
जे गे है "जा 
में संचित बरे माहे को निकाल देता हँ! आर | 
न्द्री को सीधा सख्त बना देता है इसकी ताकत [छि 
के देखकर हैरान होना पड़ता हे एक बार डाज- र, 
माझ्ये । आनन्द और लज्जत आपके अभूत पूव हे 
प्राप्होगी मू० ९) तोला । | 
न 
रर hs 
चन्द्रोदय बडी । 
(७ क कक ळे 
षडूगुण बलिजारित मकरध्वज, स्वर्ण एवं | 


कस्तूरी आंदि बहुमूल्य पदार्थों के योग से बनी 
हुई आयुर्वेदीय औषधि है इसका सेवन असमय 
में आने वाले बढ़ापे का रोकता है। यकृत, 

दय, को ताकत देता है २१ दिन के सेवन से | 
कामान्ध बना देत! है । बुढ़ापे की शिथिलता के 
लिये वे जोड़ और स्थाई असर रखने वाली 
वस्तु है। वैद्यो एवं रोगियों को लाभ, यश, एवं 
धन देने वाली है| मू० १०) तोला । 


“ 


॥॥॥॥॥॥/॥ व 


he 


` श्रीहरिहर-ओपधालय- 


अ 


| ओषधियों का वड़ी तादाद में बनाकर स्वल्प 
| मुल्य में देने वाला एक ही विश्‍वस्त 
र यते. ओषधालय हे 


शष जानने के लिये खचीपत्र छुफ्त संगवाहये 


<<” 


FP 


Sr कक 
 छाहरिहर ओफफालय, 
| ` बरालोकपुर-इटावा यू० पो० 


रा] 
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